दुर्गतिनाप्िनि दुर्गा जय जय, काठविनाशिनि कालो जय जय | 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय It 
साम्ब सदाशिव साम्य सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर. अपऱ्तमहर हर हर शंकर ॥  - ` 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे॥ . 
य जय दुर्गा लय मा तारा । जय - गणेश - जय शुभ आगारा ॥ 
जयति Ahern जानकिराम | गौरीशंकर . . सीताराम. 
जय रघुनन्दन जय सियराम | व्रज“सोपो-प्रिय |... wena ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन  . सीताराम ॥ 


[ प्रथम संस्करण ५०६०० ] 


Approved by the Directors of. Public Instruction, 
United Provinces, Bihar, Orissa, Assam, 
Bombay Presidency and Central Provinces 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते। ` 


समाठोचनाथे पुस्तकें कृपया न भेजें । 
समाठोचनाका सम्म नहीं है | 


_ Foreign subscription: Annual 10 Shillings. 
Gita-Tattvanka 9 Sh. Bound 10 Sh. - 
“, Ordinary Issues 7 As, or 80, , 


ति 
Baa जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित आनंद भूमा जय जय. | मूल्य तीनों 
केको पा लम जय जय विश्वसुप हरि, जय । घय इरअसिठात्मन जय जंय॥ ` 4 क ` 


Goo बिर) | . जय बिराट जय जगते । गौरीपति. जय रमापते॥ = 


Edited by H. 9, Poddar and C. L Goswami, M. A., Shastri ० ff. 
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(१) 'गीतातचांक! = nr 
cont a इस वार पहलेके सब RT बढ़ा हो गया है और इसमें चित्र 
तया हेली संखे और मलो and बिहेका EI eee 
USER I प्रथम ae ही १०७२ oe El गतप लगमग ५३३०० ग्राहक थे यह सोचकर कि शायद 
MES घट जाये गीतातलांक ५०१०० हो. छापा गया है पर ग्रहे रुपये और भयो मगे जित 
परिमाणमें आ रही हैं उसे देखते यह अनुमान होता है फि सम्वत; माँग बहुत ज्यादा रेगी। ऐसी 
अवस्थामें पुराने और नये ग्राइकोको तुरन्त रुपये भेजकर tee? मगा हना चाहिये | 
= २) ध्यान रहे कि विषय) संर मापा। कठेवर और चित्रोी ea Sirene 
र्थ बॉँटने, इनाम देने, उपहार देने और संग्रहाहय-पुसकाठय आदिमे रसनेे हिय बहुत ही. 
उपयोगी है इस आये हुए TTS दिव्य वचनोि अनुसार मगवचिन्तद, त्विचार और 
तदनुकूल अपना जीवन बनानेवाले माग्यवान्‌ नरनारी तो भान्तिमय जीवन बिताते हुए मतुष्यकनके 
परम हाम भगवत्साधात्कारकों सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। er 
'(३) इतना बड़ा और बहुमूत्य erste’, जो eared) हजार प्रति भग, 
छापनेपर दसे रुपयेसे GH नहां पेड सकता, बदी चार रुपयेमें दिया जा रहा है। जो am 
४०) चार रुपये तीन आने. भेजकर ग्राहक वन जायेंगे, उन्हें गीतात तीनों सपो 
अलावा तिफ ®) तोनआनेमे ही नौ महीनेतक प्रतिभास अससी पृष्ठका रंगीन चित्रतहित 'कल्याग' गर 
मिलता रहेगा | इसलिये 'गीतातर्ांक' अलग न लेकर ग्राहक ही बनना चाहिये | 

(४ )भोस्टठआफित एक दिनमें १००० fies पैकेटसे अधिक प्रायः नहीं हेती। 
इसलिये जिन ग्राहकोंके रुपये हमें मिठ चुके दै, उन सबको हम एक साथ 'गीतातचांक! a 
भेज सकते । ग्राहक महानुभाव हमारी इस ठाचारीके ठिये दुपापूर्वक शमा करे । 

(५) जिन महानुभाबॉने ४८) मनीआईरसे नहीं मेजे हैं। उनकी सेपामें thereat शीतर ही. 
ate पीण्से मज्ञा जानेवाला है परतु वी० पी० जानेमें कई सक्षाहोंकी देर हो सकती है| अतएव इस 
GTA पढ़ते ही जो सञ्जन ४४) मनीआईरसे तुरन्त मेज देंगे। उन्हें aerate’ जल्दी मिह सकेगा । " 

: (६) किसी भी कारणव जिन सजनो ग्राहक न रहना हो वे पा करके एक कार 
'ठिखकर हा दें ताकि बी० पी० न मेली जाय । तीन RS खचै और थोड़े परिश्रमसे 
'इरयाण-कार्याहय' आठ आने SATS नुकसानसे TTT | . 
(७) जिन सज्ञनोके नामे tte पी० जायगी, हो सकता है उनमेंसे इछ सक्षन 
बीर to चोनेके समय ही ठलो we मेन दें। ऐशी साहा उन स 
` षै किजे.डी० the लोटा नही, वहीं रोक ससे और हमें तुरन्त are Fran सचना दे। 
. रये आ गये होंगे तो हम, उन्हें Ha देनेके लिये बाँके पोस्टमास्टरको fe a 
यदि 'गीतातत्ताकः रबिएरीसे चेला-जाय और ate sok भी अंक पहुँचे तो मी कृपया वी" पी 
sherk नहीं | चेश करके कृपया दूसरा नया ग्राहक वहीं बनोकर वी” पी० हुाेकी. झुपा करे 
` और नये ग्राहका नाम-पता साफ साफ हिल मेजनेकी इपा करें । कई महाुभाव ऐसा करते मी 
हैं। इम उनके हदयसेकहई। : . `. RANE HAM, गोरखपुर 
१ नी्तण्भ . A re है 


ग्रहकोंको आवश्यक सूचना 

(१) कल्याणके आहोम ऐसे अनेक सज्ञन हैं जिन्हें समय-समयपर कार्यवश एक खानसे 
दूसरे खानपर जाना पड़ता & | ऐसी हारे वेजिस खानपर कर्याण' गाते ह नये वयकी बी" पी० 
पहुँचनेके समय कदाचित वे वहाँ नहीं रहते और इससे बह वी० पी० उनके नये स्थानसे हटकर आती 
दै । हमें यह तो wan हो जाता है, कि बी" पी० किस पोस्ट-आफिससे ही है, परन्तु वे ग्राहक उस- 
नये स्थानमें कवतक रहेंगे। वहाँका मकान-नम्बर, BRET आदि पूरा पता क्या है, अगले अङ्ग किस 
पतेर भेजे जाय, इन बातोंका कोई पता नहीं लगता । ऐसी अवस्थामें खो जानेके हरसे अगठे महीने" 
के arzt हम रोक रखते हैं और पीछे उनका पत्र मिलनेपर भेजते हैं। इसलिये निवेदन है कि 
ws m ही वे सञ्जन तुरन्त सूचना मेज दें कि आगेसे उनका 'कल्याण' किस पतेपर और 

जाय | 


(२) काई घार ऐसा होता है कि 'कल्याण' Fat समय ग्राहक जो नाम रिते हैं, वीच- 
में कमी कोई शिकायत वगेरह करते समय भूलसे उसमें कुछ परिबर्तन हो जाता है । जैसे-पहले 
पूरा नाम लिखा वह याद नहीं रहा, इससे सरनाम अर्थात्‌ रासचन्द्'की जगह 'आर० सी” लिख दिया; 
पहले एक अपना ही नाम ठिखा गया, HBR दो भाइयोंका या फर्मका नाम लिख दिया। यद्यपि- 
बहुत फाम रहनेसे इस तरहकी भूल हो ही जाती है परन्तु हमारे यहाँ अध्षरोंके ऋमसे ग्राहकोंके 
नामकी सची रहनेके कारण हमें हेमं वड़ी दिकत होती है, इसीहिये तुरन्त हम उनकी शिकायतको 
द्र नहीं कर पाते । अतएव 'नाम' सदा वही लिखना चाहिये जो सबसे पहले लिखा गया था। 

(३) wat पोस्ट-आफिस नहीं होती, ऐसी creat नजदीकके ढाकपरके पतेसे ढाक 
मँगवानी पढ़ती है और उसी पोस्ट-आफिसका नाम ग्राहक सजन हमको ठिसते हैं। ठेकिन जरा-सा 
भी फर्क रह जानेपर उसीसे मिहते-जुठते नामवाली दूसरी पोस्ट-आफिसके पतेपर 'कल्याण' चला 
जाता दै | इसलिये पोस्ट-आफिसका नाम अंग्रेजीमें सावधानीसे gen देखकर लिख दिया जाय 
-तो ऐसी भूल प्रायः नहीं होगी । पोस्ट-आफिसके नामके साथ जिला जरुर लिखना चाहिये क्योंकि 


पक ही. नामकी पोस्ट-आफिस कई जिलोमें होती हँ | 


नयी पोस्ट-आफिस खुली हो तो उसका नाम तो जरुर ही अंग्रेजी अक्षरोमे लिख देना चाहिये, 
क्योकि नयी पोस्ट-आफिसका नाम पोस्टल गाइडमे नये उंस्करणसे पहले नहीं छपता। 

IRRE दिनोके हये दूसरी जगह जाना हो और कोई अड्चन न हो तो पता नहीं 

वेदठवाना चाहिये | ag न मिलनेकी सम्भावना हो अथवा पता निश्चित न हो तो हमें सूचना 

देकर आवश्यकतानुसार एक दो महीनेके लिये अङ्क रोकवा देना चाहिये और Share 

SI EIERN जागे । विना ada रके हुए अङ्ग 
a 

पता वदलबाना आवश्यक ही हो तो ठीक समयपर सूचना दे देनी चाहिये | an अपना 

पुराना नाम-पता और नया पूरा पता (घरनम्र) BEL गाँव) पोस्ट-आफिस,. बिछा और प्रान्त ) 

` आजी या हिन्दीमे साफ साफ और घुद् तिस देना चाहिये। | 


(१) 
` (५) पत्रःच्यवहारके समय अपना पूरा सही नाम ( जिस नामसे कल्याण जाता है ) 


पता और ग्राहक-नम्बर जरुंर-जरूर लिखना चाहिये और किसी पहले मजे हुए पत्रकी कोई बात 
दोहरानी हो तो ठसे फिरसे खुलासा लिख देनी चाहिये। . 


(६) रुपये मेज़ते समय मनीआईरके कूपनमें नाम, पूरा पता, पोस्ट-आफिस और चिला 
तथा रुपये किसठिये भेजते हैं बह वात अवश्य-अवश्य लिख देनी चाहिये । यदि पुराने ग्राहक हैं 
तो ग्राहक नम्बर जरूर लिखना त्ाहिये | ग्राहक भम्र कदाचित्‌ न याद हो तो कमसेकम 'पुराने 
ग्राहक इतनो वाक्य तो अवश्य लिख देना चाहिये । जो पहले-पहल नये ग्राहक बनते हैं वे नया ग्राह! 
वाक्य कूपनमें जरूर हिख दें | 

(७) 'कट्याण'के साधारण अडू हर महीने प्रायः ५-६ तारीखतक सबको भेज दिये जाते हैं 
यदि १५ तारीखतक न मिले तो तुरन्त चना देनी चाहिये | । 

कमी-कमी ग्राहक महोदयके न॑ मिलनेपर पोस्ट-आफिसवाले उनका अंक लोटा देते हैं और 
वैसी अवस्थां अंक सो जानेके इरसे उनके नाम जानेवाठे 'कल्याण' को हम रोक ठेते हैं, इसलिये 
- १५ तारीखके वाद उस महीनेका अंक न मिलनेपर अवश्य ही बचना देनी चाहिये। 

(<) सारी शिकायतें अधिकांशमें नाम-पता आदि ठीक याद न रहने ओर हमारे यहाँ उसीके 
अनुसार गडबडी हों जानेसे ही प्रायः होती हैं। इसलिये नीचे हम एक नक्शा छाप रहे हैं। 
कल्याण पहुँचते ही लिफाफेपर छपा हुआ नाम पता ओर. ग्राहक नम्बर पढ़कर उसीके an 
. नक्शेके खानोंको मर हें | नाम पते आदिमे कोई भूछ हो तो उसे सुधार कर खाने मरे, परन्तु उसकी 
बचना तुरंत हमें दे दे । इसीके साथ-साथ नवशेके दूसरे सव खाने भी यथायोग्य यथासमय भरकर 
रबखें। यदि इस प्रकार 'गीता तत्तांक' में सव बातें लिखी रहेंगी, तो समयपर = पत्र 
बढ़ा सुमीता होगा ओर शिकायत बहुत जल्दी दूर हो सकेगी | 
le RM ल ९ 
we aye ee बिहा ० 7 00 0 en भी जूर च 
wa मेजनेदी तारीख' sae हि 0000 0100 मनीआईर-रसीद yor" "SEN 
Fre डिढेवरीकी रीकी तारीख tee रबिएर ऐकर jo" 
किर री र विशेषाङ्क मिहनेकी तील rr 


ही पी० me , "शर वी० He: छुड़ानेकी तारीख un. Be . 
| | | न्यक्थापक--कऱ्याग, गोरखपुर 


(अगोवईनपीदाबीधर songs श्री ११०८ 
age श्रीमारतीकृष्णतीर्थ खामीजी 


) 
५>श्रीमद्भगवद्गीत और भीवैणणवसम्प्रदाय (थ 
१००८ श्रीरामानुर्जाचागंजी Was वैदान्त 


) 
६-शरीमगवदीताकी अनुवन्धन्चर्चा (औमाध 
सम्झदायाचार्य, » साहित्य 
दर्शनाथाचार्य; तकर, म्यागरक्ष, गोखामी 
श्रीदामोदरजी आखरी) "" हा 
७-गीतार्मे मुक्तिका ger साधन (निन्त 
सम्प्रदायाचार्य ५० श्रीवालक्ष्णशरण देवाचार्य' 


ae, निर्मळ होरा (४०) (छोकमान्य 
fa ) 

९-ीता-ातर्य (ah Go भीरमानायजी are) 

१०-गीतामेँ ईश्वरवाद (de) ( शरीविपिनचन्द्र पाठ) 


११-गीतामे वेदों? और दर्शनादिके सिद्धान्त ( श्री- 


महारमईसपरित्रानकाचार्य आी१०८युक् 
खामी भ्रीमागवतानन्दती महाराज BOER 
काव्यसांख्ययोगन्याववेदवेदान्ततीथ, वेदान्त 
वागीश मीमांसामूषण tee, दर्शनाचार्य ) 
१२-गीताक्ी व्यापक दृष्टि ( de ) (श्रीयुत aed 


) 
१३-नीताक़ा हृदय (deere 
अहनि लोकसंग्रह गीताव्यात श्री १०८ खामी 


at 


- हे, सन्देश, a और यासी 


२७ 


+ 


पुड्या 


१४-धर्म' एवं धारण शब्दके तात्विक अर्थ ( भरी 
मतरमहसपरिवाजकराचार्य, दार्शनिकसावमीम/ 
विद्यावारिधि, न्यायमार्तड) वेदान्तवागीश; 
व्रधनिए श्री १०८ खामी श्रीमहेधरानन्द्जी 
महाराज, मण्डलेश्वर ) 


` १५-हिलमण्डारका अमूल्य va (8°) (जज 


Bae, एम्‌० ए०) *"* 
१६-गीता-शातव्य (पं०श्रीत्रजबलभशरणजी विद्या 

भूषण sent) `" ' 
१७-गौतामै अपतार-तिद्धान्त (tate ६० डी० 


) 
१८-गीता-तत्वार्थ ( पं० श्रौभमोठकरामजी तर्कतीर्थ, 
वेदान्तवागीश। दैवादैतमार्तग्ड ) हि 
१९-गीताका तातर्य (पूज्यपाद भीउड़िया खामीजी 
महाराज) ore 
२०-ीतासार(पूज्यपाद स्वामी भौमोठेयावाजी 
) 999 


२१-गीता धर्मक निषि है (महामना Go भीमदन- 
मोहनजी माळवीय our os 

१२-गीताका महत्त्व (8०) ( महात्मा शरीगान्धीजी) 

२३-गीता-त्व (महामहोपाध्याय डा भीगज्ञानाव- 
AAN एम्‌” ए० एडएड० डीथडीगलिंट ) 

२४-गीताक़ा Rent ( डाक्टर भीमगवानदांतजी 
एम्‌० ४०, Sto fee) 

२५-गौताका सन्देश (साधु do एछ० वासानी) 

२६-मनुष्यजातिके कल्याणके लिये गीता ही सबसे 


५२ 


out टु uy 


५५ 


` ६६ 


us 


ष्ट 


_ ए९ 


५९ 


अधिक उपयोगी अन्य है (here शरवत... 


श्यामाचरण दे; एम्‌०ए०) ॥ 
२७-गीताक़ा विश्वव्यापी प्रचार (tats de एफूर 
एए्डू.ज महोदय ) 
२८-मगवद्रीताका अमाव ( श्रीमेहर्रावाजी) '** 
२९-गीवाकी महिमा अवर्णनीय है (भी एसू* 
सलमूति ) "sas 09 


५९ 


e q 9 


a 


* ६१ 


३०-गौताते परम [याण ( वाबू ruhen. 
शिक्षासचिव; युक्तप्रान्त ) ° 
it ern इरिसेवन है (बाबू 
३९-गीताका सिद्धान्त संसारके लिये महान्‌ आदर्श 
` है (श्री ato प्टामिसीतारमस्या) 
१३-गीता-ईश्वरॉंके ईश्वरका गीत (श्रीयुत ant 
Ret अरंडेल, प्रधान, यियासोफिकल 
m) हट 
३४-गीताके उपदेशका खार-ईभरमक्त सभी माई हैं 


( भीविनायक नन्दशङ्कर मेहता, आई० सी० 


) 
Meer वेदमाता ( श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 
३६-गीतागौरव (de भीभूपेद्रनाथ सान्याठ ) 
३७-गीताका सन्देश ( त्यागमूति गोखामो भी 
गणेशदत्तती ) “ 


३८-गीताका सर्वगुद्मतम चरम मन्त्र ( प° श्री. 


जयरामदासजी 'दीन' रामायणी) 


३९-गीतावका सक्षात्‌ मगवान(सं०) (साहित्याचा्य - 


de पिज शर्मा ) 
voten और शक्तिवाद ( पण्डितप्रवर 
श्रीपद्लाननजी तत्र wert) '"" 
४१-भगवानका हृदय (de) (पे? श्रीरामदयार 
मनूसदाए'एम्‌० ee) 
४२-गीताका कर्मयोग ( महामहोपाध्याय पं० 
प्रभपनाथ तकभूषण ) ७७७ 
४३-भीमद्भगवद्ीाक्न चरम ताये (वैष्णवाचायं 
्रीरतिकमोहन विद्याभूपण ) i 
४४-गीताक़ी उपयोगिता Ge) (जस्स पी आर० 
za), "" 
hepa अर्जुनको मोहमङ्ग ( श्रीभषङुमार 
वन्योपध्यायः एम्‌ Te ) 
४६-गीताका सन्देश ( श्रीयरतिन्द ) 


४७-गीतके प्रकाशवी चमक Ge) (सहै. 


daar) "". ` 
` ४८-शीगीताका garage ( ५० ओषरावावे 
जी unt वेदान्तती व्याकरणतीय ) 


(२) 


wen . 


६१ 
६२ 


a 


६४ 


८९ 


९० 


ween 

४९-गीतामें उदार मक्तिवाद (Go) (Ara 

am) ९१ 
“TRA ओर परमपद ( महमहेपाध्याय 

do गोपीनाथजी कविराज, एम्‌ ए०) ९२ 
५१-गोतामं विश्वम उपयोगिता (°) ( एफ० 

de ge) १०१ 

Kreta (की भुदशने) १०२ 


"प३न्मगबढीवाका सन्देश (डार stg एकू 


केश Tow, पी-एवृण्डी० ) १०२ 
५४-गीता और श्न (भीयुव वसन्तकुमार 
ENTE एम्‌०ए० ) " १०६ 


५पन्गीतासाधन (ant श्रीथुद्वानन्दजीमारती) ११२ 
५६-नीताम दिव्य जीवन ( श्रीअनिळवरश राय) ११५ 
५७-गीता निदृत्तिप्रधान अत्य है (do) (आचार्य 

मक्त पण्डित औविष्णु शात्री वापट ) “ ११९ 
५८-अजुन अथवा आदर शिष्य (ीनछिनीकान्त 


५९-रहआपूर्ण ग्रन्थ (सं०) (रॉबर्टफ्रेडरिक हाळ) १२१ 
an (शि) `°" १२२ 


ˆ ६१-गीताके अठारह नाम ( de ) °° १२३ ' 


६२-यीताकी समन्वय दृष्टि. ( श्रीयुत me 
दत्त, एम्‌ ०६०) douse, Kara ) १९४ 

६३-गौताके भीकृष्ण (सर सी० बाई० 
चिन्तामणि महोदय) “`° mr १९६ 

६४-गौता ( प्रिन्तिपछ-पौ० शेपाद्रि) एमूणए०) १२८ 

६५-गीतावक्ता मगवान्‌ Age (REST 
zur ) 


६६-गीताके विभिन्न भाबी सार्थकता “” १२९ 
gta (wa) . १२३ 
Rebate संगीत (te अगि ट्रेस) "” १३६ , 
६९-भगवाद श्ण और मक्त अईन - 7” १३९ 
७०-श्रीमद्रावदीताकी ager '” १४९. 
७१-बृद दिव्य संगीत (० ) ( भीके० ब्राउनिंग ) ६५९, 
७२-पाठविधि ५ 
७३-नेप्र नवेदन (औजयदयाङबी गोपन्द्का) °° १९६ 
७४- deterred कुछ हातष्य बातै '”” १७१ 
७५-वित अन्येति सहमता छी गयौ है; उनके ` ' 
नास और संकितिक चहाही दवी “7१०६ 


(३) 


Tet 


° १७६-१८४ 
* १८४-१९० 


” १९०-१९४ 


ar sve ००० १९४--२०४ 


दूसरा अध्याय 
६-अध्यायक्ष नाम) अधायका संक्षेप और 
साख... " * २०५-२०७ 


** २३२-२३६ 


we 


१०-सकाम क्मोकी हीनता औरनिष्कामकर्मो- न 
की ओताका वर्णन करते हुए oe 
को कमयोगके लिये उत्साहित करना २३७०२५५ 
Roa AT मंगवानके दारा सिर... ` 
बुद्धि Ks SIT; खिखुद्धि प्रात 
होनेके साधन और फल्का निस्पण **" २५५-९७९ 
तीसरा अध्याय 


१२-अघ्यायका नाम, अध्यायका संक्षेप और 


दो निष्ठाका वर्णन करते हुए अर्जुनको . 

कतेव्य-कर्म करनेके लिये आशा देना २८१-२९२ 
१४-यशर्थ कर्मकी विशेषताका वर्णन करते 
` हुए भगवानका यश्चक्षका निरूपण 

करके कतेव्य-्पालनपर जोर देना ”* २९२-३०१ 
१५-शनीके लिये कर्मकी कर्तव्यता न होनेपर 

मी लोकसंग्रहार्थं शानवान्‌ और भगवान 

के लिये मी wet आवश्यकता एवं ˆ 

अशानी और शानीके लक्षण तथा राग" 

* देषरहित कके लिये पेणा - ""' ३०२-३२८ 


ः १६-अहुन पके उचले भगवानका समके | 


Sm निवास-खान, आदिका वर्णन 
करते हुए उसे मारनेके लिये अर्चुनको | 
आश देना "° ३२८-३४० 


चौथा अध्याय 


१७-अध्यायका नाम, अध्यायकासंक्षे और - 
सम्बन्ध nn 
१८-अवतारका निरूपण) ee 

= द्वारा रचा जाना, कर्मका , 

, रहस्य और मझापुरुपोंकी महिमा "*" ३४२-३७० 
१९-विविध प्रकारके यका वर्णन **' ३७१-३८६ 
२०-शानकी महिमा rer ३८६४०० 

पाचवा अध्याय en 


१०१ YoduvEv 


(६) 


wien 


२३-सांख्ययोग ye hal 
२४-सांल्ययोग ers an Acht 
प्रकारके साध 
न और शास्रविपरीत धोर तप 
Gala 
अनुसार आहार, II 
परम और दाने DUE ge ha वर्णन ८९६-८७१ 
तत्सव॒की व्याख्या ० ८७१-८७६ 
% FSET अध्याय 
८०-अथ्यायका नाम, अथ्यायका संक्षेप , 
और सम्बन्ध ५ ८७६-८७७ 
८१-अर्जुनके प्रभके SRA मगवानके द्वारा 
तयागके खल्यका निर्णय 
८२-सांख्य-सिद्धान्कके अनुसार कमांका 
निरूपण शि” vn ८८९-८९५ 
८३-तीनों गु्णोके अनुसार ज्ञान) कर्म, कर्ता; 
बुद्धि) धृति और सुखके RO 
मेदोंका वर्णन "°° ८९५-९१७ 
८४-फढसदित वर्णधर्मका निखपण ""' ९१८-९३४ 
(महापे वसिष्ठः भीप्म और तुलाधार ' 
वेद्यकी कथाएँ ९१९-९२७) - 
८५-शाननिष्ठाका निरुपण * ९३५-९४१ 
, ८६-अक्तिमहित कर्मयोगा वर्णेन और 
शरणागतिकी महिमा तथा अज्जुनके अपने 
शरण आनेके लिये भगवानका आदेश ९४१-९५७ 
८७"पाताका माहात्म्य हु ५७-९६८ 
शोमद्भगवङ्गीता समाप्त 
७७-गीता-माहात्य (80) "" “` ९६९ 
७८-शरीमद्भगवद्गीताके Ait, छन्दः देवता ओर 
विनियोग (१० भीगोपाङचन्द्रजी मिश्र, 
गौड! et ) a 
७९-गुणौंके et और उनका फल; गुणौके 
अनुसार ran ९१८० 
८०-सेबा और सहानुभूतिमे भगवान्‌ ( भी 
“माधवः ) 
८१-औगीता'तत्व ( महात्मा भीत्राहकरामजी 


८५१-८५६ 


८७७-८८८ 


९७८ 


९८३ 


१ ९८५ 

८२-एक दोहेमे गीता (शी विन्दु अह्मचारीजी)"” ९९१ 
८३-श्रीमद्भगवद्वीताका विशनमाष्य ( 

पाध्याय do श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुवैदी SR 


गी० त° आ-- 


wien 
८४-श्रीमद्गवहीतामै aed ( अ्रीवैणवाचार्य 
भीखामीजी मीमइन्त भीरामदासबी महाराज) ९९६ 
८५-शीमद्गदद्रीताका सिद्धान्त ( श्रीनारायणाचार्य 
गोविन्दाचार्य बरखेडकर ) ०० ९९८ 
८६-गीताका तत्त्व, we और फल ( पं० 
a नारायणजी गरें) १०० १७०७ 
८७-पवित्र जलाशय (ae) (महात्मा थारो ) *** १००१ 
८८-श्रोखामिनारायण-सम्प्रदायमै गीताका खान 
* ( ६० श्रीकृणबभाचार्यजी खामिनारायण, 
दार्शनिक पज्ञानन, घडदरीनाचार्य,नव्यन्याया-' 
चाय, सांख्य-योगनवेदात्त-मीमांतातीथ ) ”” 
८९-संसारका सम्मान्य अन्य ( Go ) ( महामहो- 
पाथाय पण्डितप्रवर here ett 
द्राविड ) e 
९०-शरणागति ही गीतका परम तत्व है (१० 
श्रीनारायणचरणजी ame, तर्कनेदान्त 
मीमांसा-सांख्यतीर्थ ) ° २0०४ 
९१-सर्वप्रिय काव्य (do) (सर एडविन 
ARTE) “°” १००६ 
९२-गीतामे क्षर, अक्षर Age" 
( शमन्निजान्द-सम्दमके आंध्र घरमपीठय 
आचार्य श्रीभीषनीदासजी महाराज '” १००७ 
९३-रहस्ममयी गीता (Tee श्रीस्वामी 
योगानन्दुजी महाराज, योगदा सत्संग 
कैलिफार्निया ) “root 
९४-अपोहनमीमांता ( श्रीगौरीद्रकिरजी गोयन्दका) १०११ 
१५-आर्यजातिका जीवनआण (He ) ( डा० सर 
ब्रह्मण्य अय्यर के? सी* आई० ३०, 
ww) ` ` 
६-गीताके अनुसार सिरम ( दीवान बहादुर 
sft के० एस० रामस्वामी गाल्नी ) 
९७-भगवद्रीतार्मे विज्ञान ( गीतावाचस्पति पे० 
श्रीसदाशिव zei मिडे ) 
९८-गीतान्त्गत उपसंदारका बिचार (पं० 
जनार्दन -सखाराम BRAG सम्पादक 


१००१ 


१००३ 


१०१२ 


१०१४ 


१०२१ 


१०२४ 


(७) 


EET . 


१००-गरीता सव धमेकि भ्रातृमावका जीता-जागता 
प्रमाण है (बहिन जीन दिलेभर ) *'* १०२९ 
१०१-गीता नित्य नवीन है ( सं ) ( जे० एन० 
THI एम्‌० ए०) sr _ `” १०२९ 
१०२-जीबनकी त्रिवेणी ( रेवेरेंड एड्विन ग्रीव्जञ ) १०३० 
१०३-भरीमद्भगवद्रीताका परम तस मतितत्व ही ह . 
(श्री इ० भ० ५० घुंडा महाराज देगलूरकर) १०३१ 
१०४-भगबद्वीतांकी सार्वदेशिकता ( डा० मुहम्मद 
हाफिज See, एम? ए०, पी-एच्‌० ze, 


de छिटू ) : 
१०५-पीतामे सर्वधर्मतत्त ( do) ( जस्टिस Ho 
dien) १०३६ 
१०६-मैने गीतासे क्या पाया ! ( प्रिंसिपह आई० 
जै० एस० तारापोरवाला fe go, 
पीन्एच्‌० डी० { 
१०७-सर्वशात्रमयी गीता (प्रोफेसर फिरोज़ 
कावसजी दावर, एम्‌० To; एडू-एढ० बी०) १०३८ 
१०८-विश्वर्पकी उपासना (do श्रीपाद दामोदर 


* १०४० 
१०९-चमत्कारपूर्ण काव्य ( श्रीमती डॉ 
ase ... 4 १०४२ 


११०-श्रीमङ्गबदीता और भारतीय समान ( श्रीयुत 

५० धर्मदेवजी शाल्ली, दर्शनकेसरी, दर्शन 

भूषण, संल्य-योग-वेदान्तन्यायतीरय ) '“' १०४३ 
१११-“चाहित्यका सर्वोकृष्ट (de (eR जॉन बुदरफ) १०४४ 


१०३५ 


१०३७ 


- Ren 


११२-गीता और योगेश्वर श्रीइप्ण (आचार्य 

भ्रीचन्द्रकानवजी, वेदवाचर्स्पाते, वेदमनीषी ) १०४५ 
११२-गीता और शक्तिवाद ( Me भरीहरिइरनायजी 

we ao एस्‌० Ho, To wo ) १०४७ 
११४-गीता और अहिंसा (भीताराचन्द्रजी पाण्डया) १०५० 
११५-गीता और राजनीति (औमगवानदासजी केह) १०५२ 
११६-गीदार्मे भगवानके सुम हेनेका एकमात्र 

उपाय (de औरामनारायणदचली पाण्डेय 

‘aa, en ) 
११७-मगवद्‌'गीता-समयमीमांसा (de 

द्विवेदी) 


१०५४ 


१०५७ 
११८-अमर प्रत्य (श्री के० खुसरू, Fo दस्तूर, ` 

AO Uy Umm Fo} "” १०५८ 
११९-गीतावक्ता मगवान्‌ भीकृष्ण (do श्रीगोविन्दः 

नारायणजी आठोपा, बी० ए० ) ** १०५९ 
१२०-गीताका खाध्याय (Go श्रीवेणीरामनी शर्मा 

गौड़, न्यायेदश्ात्री ) *** "° १०६१ 
१२१=पीताकी wegen (१० श्रीरामनिवासनी 

शर्मा 'सौरम' ) * १०६३ 
१२९-हानगीता ( ५० भीदामोदरजी उपाध्याय ) १०६४ 
१२३-गीतामे समर्पण (सं० ) ( डॉ० 

ae ) १०६५ 


१२४-गीता-माहात्य (रायसाइव श्रीहालचन्द्रजी)'"' १०६९ 
१२५-गीता असाधारण ग्रन्थ है (डा० बीसेप्ट) १०६९ 
१२६-सम्पादकोंका निवेदन १०७० 
१२७-चित्रपरिचय ` "°° १०७१ 


at 


१-आयना (श्री अब्णः ) " ९८४ 
२-भौगीता-महिमा (आवर वलवीरसिंहजी; 
साहित्यमूपण ) १" १०५३ 
३-तन्मयता ( श्ी्रेमनारायणजी त्रिपाठी Ga?) १०५६ 
४-गीतावक्ताके प्रति (प श्रीवद्रीदासजी पुरोहित) १०६१ 
पु-जीवा-गान ( भ्रीजगदीशजी झा, ‘विमलः ) *** १०६५ 
६-अब्यातामिव्याति (sta शर्मा 
“ववीवन' ) ०" १०६५ 


७-करणासागरसे एक दूँदहेत विनय ( साहिलरक्ष 
qo श्रीशिवरकनी ag, सिरस’ ) 

este (de sigan} शर्मा 
(दिनेश ) vee 


१०३६ 


सुनहरी 
१-पुरुषोत्तम-तत्च ( श्रीजगन्नाय ) १३४ 
alert झाँकी ( » ) ६२३ 
३-औमगवान्‌ ( » ) हि ६७१ 
४-जाहुर श्रीकृष्ण ( भीजगन्नाय ) wae 
aaa aga (aterm) "' १ 
६-श्रीमधुसूदन सरखतीकी परमतत्तके दश ( भी 
मित्र). `` ५ 
ए-भीशडराचाये ( भीजान्ञाय ) ° १६ 
८-गीताप्रचारक आचार्य (9) OR 
१-श्रीरामानुजाचार्य | र 
२-श्रीनिम्बार्कांचार्य | 
३-भमध्वाचार्य | 
४-श्रीवछमाचायै | 
peel भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( ओविनयकुमार 
१३७ 
१०-सञ्जयको दिव्य्टि ( श्रीविनयकुमार भित्र) १७३ 
१-पृतराष्ट्र-सञ्जय (.9 )” १७६ 
१२-दुयोधनका 9 ) १७७ 
ame „छ 1 १७८ 
१४-घुएयुम्न और द्रौपदीकी उति ( शत्रच ) १७९ 
१५-बीरवर अमिमन्यु (sera)  "”* १८० 
ga ( » ) १८१ 
१७-मीष्मपिठामह .( » ) १८२ 
१८-महावीरकर्ण ( » ) १८रै 
१९-शरणागत अन ( » ) २१९. 
२०-खितप्रश ( श्रीविनयकुमार * २५९ 
२१-प्रजापतिकी शिक्षा (१) ORY 
-~ २२-अमृत-मोजन और पाप-मोजन ( श्रीविनयकुमार 
मित्र १” २९७ 
ae ( श्रीविनयकुमार मित्र) '” २०९ 
२४-मोगॉकी ओर और मगवानकी ओर ( श्रीविनय- 
) ०. ०" ३३६ 
ud उपदेश (fragen मित्र ) 
३५१ 


२६-अबतार (Me) 


wi 
२७-देबोपासना ( श्रीविनयकुमार मित्र) '“ २९६ 
२८-विविष यष (9) rk 
२९-शुरुःशिष्य (+) " ३८७ 
/३०-समदर्शिता (9) ४२१ 
. ११-कामकोषपर विजय (,, ) * ११ 
३२-समदर्शी योगी ( श्रीनगज्ञाभ ) ४४७ 
३३-ध्यानमग्र भगवान्‌ शङ्कर ( श्रीरामप्रसाद ) ४५६ 
३४-ध्यानयोगी ( श्रीविनयकुमार मित्र ) ४३७ 
२५-सव mare (9) ४७९ 
३६-मगबान्‌ सर्वमय (9) "° ५०६ 
३७-अर्थाौं मक्त ध्रुव (a) "४ ५१२ 
३८-आतं भक्त द्रौपदी ( भ्ीदेवशलीकर ) `" ५११ 
३९-जिशतु भक्त उद्धव ( श्रीविनयङुमार मित्र) ५१४ 
४०-शानी मक्त प्रहाद (५) ५१६ 
४१-अनन्य ee (9) "” १४७ 
४२-भजन करनेवाले भकत (m) १८१ 
४३-योगक्षेम-बहन (४) ५९१ 
RR (५) ५५. 
४५-पत्र) पुष्प, फल; जळवा ग्रहण (1) ) ६०१ 
(१),्रैपदी 
(२) गजेन 
(३) शबरी 
(४) रन्तिदेब 
४६-मजनकी महिमा. ( भीविनयकुमार मित्र) ६०७ 
४७-दुराचारीसे मक्त बिल्यमंगछ (m) " ६९९ 
४८-स्ली, वैश्य दादि मक्त ( श्रीजगज्ञाय ) ˆ ६१५ 
(१) समाधि वैद्य 
(२) सञ्जय 
(३) amd 
(४) गुह निषाद 
vage ara gehen और रषे अमरो 
( औजान्नाय ) Eye Be ३३८ 
५०-सप्षि) मनु और सनकादि ( प्रीविनयबुमार 
मित्र) vs ६२८ 
ए१-म्तकि माब ( वितर मित्र) “परे 
. ५२-मह्ि व्या देव नारद) महि असित . 
और ( )०' ६३८ 


( श्रीजगन्नाथ ) 
( श्रीविनयकुमार मित्र ) 


५३-भगवान्‌ TTS 
५४-शरीगब्बाजी 


५५-मगवान्‌बि्णु( 9 )” 
१६-सुखसय मार्ग ( » pens 
५७-चार अवस्था जन्मः मृत्यु, जरा) व्याधि 


(Haar) 
(८-गुणातीत पुरुप (श्रीविनयकुमार मित्र ) 


५९-गुभातीत जडमरतकी समता ( श्रीजगन्नाथ ) 
( श्रीविनयकुमार भित्र ) *** 
( श्रीजगन्नाथ ) "” 

( 5 ) हे 
६२-दैवी-सम्पत्ति(धर्मराज युधिषिर) ( + ) **' 


( त ) 5 


६०-संहार-बृक्ष 
६१-मगवान, तेजरूपमें 
६२-भगवान-वैश्वानररुपमें 


६४-आमुरी-सम्पत्ति ( अभिमानी 


gie) 
६५-नरकके तीन दरवाजे ( काम, क्रोभ; छोम ) 


( श्रीजगन्नाथ ) aes 


६६-त्रिविध पूजन (देवता, यक्ष और प्रेतपूजन) 


(sera) 
६७-घोर तप (1 ) "४ 


६८-त्रिविध आहार ( तात्विक, राजस और 
तामह ) 


७०-त्रिबिध दान ( सात्त्विक, सजत; तामस ) 


(after ) '"" 


७१-ब्राहण वशिष्ठ ( वशिष्ठ-विश्वामित्र ) 


( शजगन्नाथ ) ००० 
७२-मीप्म-रशुरामयुद्ध ( ४9 )”” 
७३-बैदय तुलाधार ( ७ )”” 


७४-पूर्ण समर्पणके लिये आह्वान 


( औविनयकुमार मित्र ) ** 
( श्रीजगन्नाय ) ` `` 
. ७६-मगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ विजय) 


७५-मोह-नाश 


र (tz ) `" 
६९-त्रिविध यह ( निष्काम, सकाम और अवैध ) 
( धीजगन्नाथ ) ees 


(९) 


पृष्ठसंख्या 


६५० 
६५९ 
७१४ 
७२६ 


९१९ 
६२१ 
९२६ 


* ९५५ 


९६३ 


विशतिः नीति और श्री (औविनयकुमार मित्र ) ९६७ 


' इकरंगे 
७७-गुरढीकी मोहिनी (भीशारदाचरण उकील) 


, ट-माखनकी ({ „+, )”” 
७९-गायके वढे भाग्य ( 5 ) 


gem - 


८९ 


१८९ 


८०-दूषकी माँग ( श्रीशरदाचरण उदी ) “१ ६६ 
८१-काहीयकेफणॉपरदत्य( १ ) ` 
८२-उलाइना ( » )”” १०६ 
८३-देवताओंद्वारा अर्जुनको अल्नदान 
(aa) १४३ 
८४-ल्रीरपमे शिखण्डी, और स्थृणाकर्ण, और 
aqua पुरुपत्वदान (थरीब्ने्द्र ) "” 
८५-विरदू-रू (शीविनयकुमार मित्र) "" ६९७ 
८६-गोवर्थन-धारण (भीशारदाचरण ste) '** ९६९ 
८७-शयामका मचलना ( » ) ४ ९७३ 
८८-विपमता (ae) ९८३ 
८९-सेवा और सह्दनुभूतिम भगवान्‌ ( ५ )"” ९८४ 
इकरंगे ( लाइन ) 
९०-कारागारम भगवानका TA ` ११३ 
९१-मथुरासे गोकुळ हे " ११३ 
९२-पूतना-उद्धार * ११३ 
९३-तृणावर्त-उद्धार * ११३ 
/ Wei * ११७ 
६५-मुखर्म विश्वदर्शन " ११७ 
९६-कुवेरपुत्रोंका उद्धार ० ११७ 
९७-त्काहुरःउद्वार न” ११७ 
९८-अह्वादर्ष-हरण ** १२१ 
९९-काल्यि-तृत्य * १२१ 
१००-दावानछ-पान * १२१ 
१०१-मोइनी मुरली , * १२१ 
१०२-यशपक्षियोंका सौभाग्य ° १२५ 
१०३-गोवदन-भारण * १२५ 
१०४-मगवानूका अभिषेक " १२५ 
१०५-वरणलोकरमे ree १२५ 
१०६-रासमण्डछमे ` ` vee "१ १३३ 
१०७-रासमण्डलमे आविमोध "" * १३३ 
१०८-रासठीडा — er * १२२३ .. 
१०९-मयुराको प्रस्थान mM 
११०-अहरके भाग्य om 
१११-धनुमङ्ग ' १४१ 
११२-कुवल्यापीड-उदार * १४१ 
११३-कंसके दरवारमै m 
११४-चाणूरमुश्टिकउद्धार * १४६ 


|) 


(१०) 


: wen 
११५-केस-उद्वार ०७० ° १४५ 
११६-माता-पिताकी वन्धनमुक्ति **' “° १४५ 
११७-उगरेनका राज्यामिपेक *"* १४६ 
१६८-श्रीक्षण-उद्धव ° १४९ 
११९-मुचुकुन्दको ददन “१ "` १४९ 
१२०-दमिणी-हरण * १४९ 
Raa rere ast न १४९ 
१२२-मीप्म-प्रतिश a *** ९२२ 

` १२३-अम्बादिद्रण De ER 
१२४-मीष्मपरगुराम शुद्ध ** ९२२ 
१२५-भीष्मका गोरव dei RR 
१२६-भीष्मपर दुवारा क्या `' * ९२४ 
१२७-मीप्मसे वसुभ और ऋषियोंकी वातचीत"' ९ 
१२८-मोप्मस हंसोंकी बातचीत "० ९२४ 
१२९-भीप्मके लिये ्राणाकी तकिया "° ९२४ 
१३०-जाम्बबानपर कपा १११ ९७७ 
१३१-पारिजात-हरण pe "°° ९७७ 
१३२-दग-उद्वार = ०" ९७७ 
१३३-पोणूक उदार “° ९७७ 
१३४-नारदका आश्चयं ३७७ rc 
१३५-दैनिक ध्यान i *** ९८० 
१३६-देनिक ब्राह्षणपूजज '" . "४ ९८० 
११७-दैनिक गोदान ह "° ९८७ 
१३८-राजाभोंकी बन्धनमुक्ति """ rc 
१३९-चरण-प्रधालन ic 
१४०-अग्रपूजा eee we ९८८ 
१४१-शगिग्रुपाल“उदार १०९ ° १८८ 
WITTER u "” ९९७ 
१४३-मुदामासे प्यार : ° ९९७ 
१४४-वसुदेवजीको शान प्रदान """ °” ९९७ 
१४५-अदलाश्र और भुतदेवके घर एक हाथ **' ९९७ 
, १४६-द्रीपदीकों आश्रासन ०० १००६ 
१४७-पाण्डवोंकी दुर्वासाते रक्षा "" १ ३००९ 
१४८-द्रीपदीका सन्देश हँ ११५ १००१ 
wen "” १००१ 


१५०-करवसमामे भाषण." 


१५१-राजसमामें विराट रूप १ हल, 


१५२-विदुरके पर es ११" 
` १५३-समदर्शिता 58 

१५४-डब्ष्यपरीक्षा a ° 

१५५-ुरुको मगरसे बचाना 

१५६-दुपदको बन्दी बनाकर छाना "” 

१५७-वारद वर्ष वनवासके लिये घर्मरानसे आश 

मगना ace ‘tes 
१५८-अप्सराओंका SER 


१५९-मगवानके साथ जलविहार "` 04 
१६०-इन्दरसे SCH $५ 
१६१-शक्करते पागुपताह्षती प्राप्ति" “ns 
१६२-इन्द्रके दरवारमें सम्मान "” : 


१६३-सरगर्म संगीत शिक्षा  "" aes 
a ` “ 
१६५-आाइयौसे मिलना १४१ ३ 
१६६-गन्धवोसे युद्ध a = 
१६७-गन्धवोते मेळ १९ र 
१६८-उत्तराको संगीतशिक्षा *"* ne 


१६९-उत्तरक्ो आभूपणादि दान ""' हक 
१७०-शक्तिका वरदान छन i 


१७१-मोह 
१७२-मोहनाश = 
१७३-जयद्रथ-यधके दिन भगवानको रथके 
घोडाको धोना ००० ७ 
१७४-जमद्रथः्ध u 
१७५-कांकि वाणसे रक्षा हि 
१७६-अनुगीताका उपदेश ®” `" 
१७७-मगवानके परमघाम-गमनपर अता शोक 
१७८-परीक्षित्‌-संरक्षण छ 
१७९-उत्तहुपर कृपा = 
१८०-च्याधको aa | 
१८१-परमधाम-प्रयाण 


MAIER 
भ्रीगीतातत्वाइके पाठक TE जानकर प्रसन्न होगे कि पिछले vege ath अल्प समयमें ही 
गीताप्रेसमें लगभग तेरह लाख गीताएँ छप चुकी El अलग-मल्ग विवरण इस परकार ह~ ._ 

१२, २५० श्रीमद्भगवद्वीता शाडूरमाष्य हिन्दी-अनुवादसहित-सचित्र/ मूल्य साधारण जिल्द 21), 

ी केकी जिल्द २॥); चतुर्थ संस्करण; साइज २२५२९, ८ पेजी, पृष्ठ ५१९; चिकना मोठ 
कागज, शुद्ध छपाई, बिशेष वात-माप्यमें आये हुए उद्धरणंके अंक परिश्रमपूर्वक खोजकर 

गये हैं | अन्तमे गीताको समस्त पदोंकी सूची भी जोड़ दी गयी है | अनुवादक हैं--.- 
श्रीहरिकृप्णदासजी गोयन्दका | ' 

६६, ००० श्रीमङ्कगबद्गीता मूल) पदच्छेद) अन्वय और ate भापाटीकासहित-सचित्र, मूल्य 
सबिल्द १।) नबो संस्करण; सा० १८५२२, आठ पेकी, पृष्ठ ५७०, चिकना मोठा कागज, 
ATE छपाई | इसमें गीताके प्रधान व्रिपयोंकी सूची, प्रत्येक छोकके विपयकी सूची 
एवं त्यागसे ameter Fara भी ठगाया गया है । अर्थ बहुत ही सरळ ढंगसे 

| सजाकर सबके समझने योग्य किया गया है | इतनी सस्ती गीता शायद ही और मिलेगी | 

/ ५,००० श्रीमद्भगधद्वीता-शुजराती अनुवादसहित; सत्र ad १।) वाठी हिन्दी गीताकी तरह । 
गुजराती भाइयोंके वड़े ही कामकी है। मूल्य १) इसका संस्करण समाप्त हो चुका है; 
पुनर्मुद्रण होनेपर ही प्राप्त हो सकेगी । 

- २, ००० श्रीमद्भवद्वीता-मरुठी अनुवादसहित। इसमें भी सभी विषय १।) बाढी हिन्दी गीताकी तरह 
हैं | अनेक विद्वानोंने इसकी प्रशंसा की है | मूल्य १॥) 

२७ ००० भ्रीमद्भगवद्गीता-सभी विषय १।) बाली गीताकी तरह | कागन पतला और साइज छोटा 
एवं अक्षर महीन हैं । मू० He), सजिल्द ||”); चतुर्थ संस्करण, साइज २२५२९, १६ 
पेजी, पृष्ठ ४६८, इसमे गीताके प्रधान विषय प्रत्येक अध्यापक प्राम्भ .एवं प्रत्येक 
श्वोकका विषय उसी छोकके पास ही छापा गया है। कम दामके खयाउसे यह बड़ी अच्छी है! 

` ४ ००० शरीमङ्कगवद्गीता-वंगछ अनुवादसहिल | समी बातें |ॐ) बाढी हिन्दी गीताकी तरह | कागज 
अच्छा, छपाई साफ, वंगळा जाननेवालेके कामकी है | मूल्य ॥!) सजिल्द १) . 

१५, २५० श्रीमद्धगवद्वीता गुटका-(पाकेट साइज ), हमारी १) वाठी गीताकी ठीक नकल, साइज 
२२५२९, ३२ पेजी, WHET ५८८, दूसरा संस्करण । सजिल्द, To ||) 

१५, २५० Arge Rs शोक और सरळ अर्थसहित, सचित्र, मोरे अक्षर, मूल्य |) सनिल्द ' 
Ue) चतुर्थ संस्करण आकार २०५१२०, १६ पेजी, पृष्ठ ३१६, चिकना कागब, विशेषता-- 
गीताजीके प्रधान विपयांकी अनुक्रमणिका और॒त्यागसे भगवळ्यातिनामक निवरन्वसहित | : 

३०, ००० श्रीमडूगवद्वीता-मूळ 'होकमात्र मोटे अक्षर, पाठ करनेबालोंके लिये बड़े कामकी है | मूल्य |”) 

- सेनिल्द |), छठ संस्करण) आकार २२५२९, १६ पेजी, गुटकेकी तरह TEATS ९६ gg] 
1 ७६, ७५० | Mey 


१) ७६) ७५० , 

“ ३४, ००० श्रीमडूगवद्वीता-वोबठ भाषा, साधारण मोटे अक्षर, संस्कृत न पढ़ aaa लिये । 
मूल्य |) मात्र, सजिल्द |=), आकार २०५३०, १६ पेजी, पृष्ठ २००, Bar dem 

| अन्ते गीताकी श्वोक-सूची भी दी गयी-है। 4 
५, २५० श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-प्रत्येक अध्यायके माहाल्यसहित.( गुटका ), साइज २२५२९-- 
३२ पेजी साइज, पृष्ठ ४००, प्रथम संस्करण, मूल्य |) सजिल्द |“) 
१०, ००० श्रीमङ्भगवद्गीता-( are )-अर्थात्‌ aera माहाल्यादिसहित, श्रीविणुसहं्तनाम, 
्रीमीभालतरज, श्रीअनुस्पृति और श्रीगबेनद्रमोक्ष मूळ, सचित्र, पृष्ठ ३२८, सनित्द मूल्य) 

५, ६०, ००० श्रीमङ्भगवद्वता-एछ शोक और साधारण माषाटीकासहित, आकार छोर २२५२९, ३२ 
पेजी; पृष्ठ २५२, मूल्य )॥ सबिल्द |), ऊपर भगवान्‌ श्रीक्षणचन्द्रजीका चित्र मी है। 
गीता-महिमा, गीताके प्रधान विषयोंकी सूची, त्यागसे भगवत्मापिनामक लेखसहित | संस्करण 
Geel, पाठ करने, वाँठने, दान देने, पढ़ानेके लिये बड़ी उत्तम है | 

९०, ००० श्रीमङ्गगवद्गीता-मूछ SHA, बहुत छोय २५२॥ ER साइज, छत संस्करण, पृष्ठ २९६, 

| af, सचित्र, इतनी छोटी होते हुए मी छपाई साफ, RT और पढ्ने योग्य है | मूल्य 
=) मात्र | गीता-माह्वाल्य) .कल्यास, ध्यान आदि मी छापे गये हैं | 

'१, ६८, ००० श्रीमङ्गगवहीता और शरीविष्णुसहस्ननाम-म छोकमात्र, चार सादे चित्र, साइन ३२ 

पेजी, GH १३२, चिकता कागज, सजिल्द, मूल्य | मात्र, पनहा संत्करण | केवळ पठके 

, हिये बहुत अच्छी है | 1 : 

५, २५० श्रीमडगवद्वीता-श्रीकृष्ण-विज्ञान रपत. मू शोक और RET सति मृत्य 

un) सञिल्द १) पृष्ठ २५० इस पद्यानुवादकी प्रशंसा BAS घुरन्धर विद्वानोने की है | 

१, ६५, ००० गीता-डायरी-इसमे हिन्दी अंग्रेजी) वंगळा, पंजाबी तारीख और पतश्चाइके साय ही dae 
त्योहारभी छापे जाते हैं। गीता १८ अध्याय सम्पूर्ण तो ती ही है। सन्‌ १९२७से१९३९ 
तक इसकी एक लाख ae हजार प्रियं छ चुं है | 

१३, १४,२५० - | 
pi अतिरिक्त एक २) की गीता और.यक ॥) की गोता एवं एक मूळ गीता जिनके संकरण अव 
इन्व हो गये हे और एक दो पेजी गीता “) घाठी इत सबको मिलानेसे यह संख्या और,भी वह जाती दै। 

` गीतामे भक्तियोग, गीतानिवन्धावलिः गोतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कमयोग, गीताका दूसरा 
अध्याय, सषम विषय, प्रधान विषय, गजल गीता) ERT गीता आदि गीवासस्वन्धी साहित्यका अलम 
प्रचार होता रहा दै। if © = 
आपको aa कोई पुलक चाहिये तो Pam a करें। और मी अनेक were पारि 
ge पी हैं चतर मुफ्त मेगगाहपे  , ` 
पता-गीताप्रेस। ( विक्रेयबिमाग ) 


qo are गीताप्रेस, गोरखपुर । 


श्रीगीतापरीक्षा 
हमारे देशमै इन दिनों इलके साहित्यका प्रचार वडे जोरोसे हो रहा है और उससे जो बुरा 
फळ मिल रहा है, यह किसीसे छिपा नहीं है। इस दुरवस्थाका कारण यही हे कि हम जन-समाजमें 
सुबिचारणीय एवं सुसंस्कृत अ्रन्थोंका प्रचार करनेकी ओरसे उदासीन ह. । फलतः जन-समाजम जैसा 
साहित्य प्रचलित हो रहा दै, वैसी ही उसकी मनोवृत्ति हो रही हे । आजकलके अधिकांश लोंगोमे 
विद्यमान निराशाभाव, ad, अनुत्साह, आलस्य तथा मानवीय उमन्नतिकी जड़ सात्त्विकताको छिन्न 
भिन्न करनेवाले अन्यान्य अवगुणाका प्राधान्य जन-समाजकी वर्तमान अधोगतिका प्रमाण है। इसी 
परिखितिको सुधारनेके उद्देशसे कई वर्षों पूर्व श्रागीता-पर्रीक्षासमितिकी स्थापना की गयी थी! 
हमने सोचा था कि थ्रीगीता-परीक्षाके द्वारा थ्रीगीता-जेसा अलौकिक प्रन्थ बिरोपकर नवयुवकोके 
हाथोंम पहुँच सकेगा और वे उससे शिक्षा प्राप्त करके अपना तथा समाजका कल्याण करेंगे। 
परन्तु खेद हे कि अपने इस प्रयते हमे जेसी सफलता मिलनी चाहिये, येसी अभी नहीं मिली है। 
इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हमें इस कार्यम देशके सभी बढ़े-बढ़े विद्वान एवं धार्मिक 
getter आशीर्वाद और सहयोग उचितमात्राम प्राप्त नहीं दै । sare ही इसमें मारी घुटियाँ 
भी कारण होगी | अतएव हम अपनी घुटियोंके लिये सबसे क्षमा माँगते हैं ओर यह प्रार्थना करते 
है. कि हमारी मुटियोकी ओर ध्यान नहीं दिया जाय | श्रीगीताके प्रचारका फाय ऐसा हे, जिनमें सभी 
विद्वान, मद्दातुभावोंकी छपापू्ण सहायताको बड़ी आवश्यकता है । यदि सभी aint विद्वान्‌ 
Tea अपने-अपने यहाँको समा-संस्थायॉमें भीगीता-जैसे उपयोगी weer प्रचलित करे 
इसे छात्रों और अन्य पुरुपकि हाथोतक पहुँचानेके कार्यमै हमारी सहायता करेंगे तो सचमुच 
देशका वडा उपकार होगा । गीताका अध्ययन और तदनुसार आचरण तो HET लाभकारक हे ही, 
उसका कण्डाग्र करना भी यहुत्त उपकारी दै! 
: आजसे कुछ समय पहले भ्रीगीता-पर्यक्षाके सम्बन्धम श्रीगीताके प्रस्यात प्रेमी महात्मा गाँधीजीसे 
सम्मति छी गयी थी । उस समय जिन सञ्जनने महात्माजीसे पूछा था उन्होंने हमे इस प्रकार लिखा था-- 
` वावूजीका ( महात्माजीका ) eg मत दे कि पाठ्यक्रम गीताके कुछ अध्यायों या अधिकांश 
, अन्यायोकरो कण्ठाप्र करने-करानेपर जोर देना, उसे अनिवार्य बनाना अत्यन्त आवश्यक है । विकल्प 
रखनेकी कल्पना तो उन्हें जरा भी पसन्द नहीं । विकल्प बताना गीताको ही विकल्प बनाने-जैसा 
हे।”” “हरेक घमे और सम्पदायमै उस*उस घमके dedi कुछ या अधिक भागको कण्ठाप्र 
करनेकी परम्परा चली आयी है और मूलतः यद्द परम्परा बड़ी उपयोगी तथा संस्कारदायिनी है। ' 
अतः गीता-परीक्षान्समितिके लिये यह आवश्यक दे कि वह संशोधित नियमावलीम गीताको कण्ठस्थ 
करना अनिवार्य ही रक्खे !! 
श्रीगीताको अनिवायरूपसे कण्ठाप्र करानेके सम्बन्ध भी पूज्य महात्माजीका यह मत हे.। 
तव उसकी दिक्षाके प्रचारके लिये तो कहता ही क्या है! क्याही अच्छा हो फि भारतका उपकार 
चाहनेवाले सभी प्रभावशाली एवं विद्वान्‌ पुरुषोंकी ओरसे हमे ऐसा ही क्रियात्मक प्रोत्साइन ' ` 
मिळे । भ्रीगीताकी शिक्षाओंद्वार ही जनूसमाजके वर्तमान निराशापूर्ण एवं निप्किय जीवनको 
सहारा मिढ सकता है। गीता और रामायण-परीक्षाओंकी नियमावली पत्र लिखकर भेंगवानेकी रुपा करें। 
| न राघषदास 
संयोजक, श्रीगीता-परीक्षा-समिति, 
बरहज) ( गोरखपुर ) 
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एको सन्त्रतख नामानि यानि 
कमाप्येक तस देवस सेवा ॥ 3 
Saga मगान्‌ श्रीक्षणके द्वारा गाया हुआ Tre ही | 
मात्र शा है, देवकीनन्दन भगवान त्रीकृप्ण ही एकमात्र TA |; 
531 हैं, उन मान्‌ णे नाम हो एकमात्र म्र है और उन मानही १: 
९55) सेवा ही 


आचागों, भाष्यकारों और टीकाकारोंद्रारा स्तवन 


ॐ नारायणः परोऽव्मक्तादण्डमः्ग्सम्मवस्‌ | 
अण्डस्यान्तस्तिमे लोकाः सद्वीपा च मेदिनी ॥ १ ॥ 


Samara श्रीनारायण अव्यक्त ( मूळ प्रकृति ) 
से परे विराजमान हँ; यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड अव्यक्ते उत्पन्न 
हुआ है और ये सम्पूर्ण छोक तथा सातौं दीपोति युक्त र्वी 
-सब कुछ इस अाण्डके ही मीतर है ॥१॥ 

--औशहूुराचावे 

खरधर्मशानपैराग्यसाध्यभक्येकगोचरः 1 

नारायणः परं ब्रह्म गीताशाखे समीरितः ॥ १॥ 


अपने [ वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी ] धर्म, शान और 
वैराग्य आदिसे साध्य होनेवाली जो परा' भक्ति है-एकमात्र 
उसीके विषय होनेवाले परब्रह्म भगवान्‌ नारायणका ही 
गीताशात्रमे प्रतिपादन; किया गया है ॥१॥| 
<श्रीयाठुनाचाये 
यत्पादाम्भोरुदृध्यानविध्वस्ताशेषकल्मपः । 
वस्तुतामुंपयातोव्ह याञुनेयं नमामि तम्‌॥ १॥ 
जिनके चरण-कमलोंक्रा ध्यान करनेसे अपने समस्त पाप 
"नष्ट हो जानेके कारण मैने परमार्थतत्त रात किया, उन 
यमुनाके पुत्र भीयामुनाचायंको अथवा यमुनाके निकट 
आविर्भूत हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रकोम प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 
र ¬ शररामानुजाचाये 
भगवन्नामसम्रािमात्रात्‌ सर्वमवाप्यते | 
फछिताः शालयः सम्यगू ersehen 
मगवानकें नामकी मी प्राप्ति हो.जानेमात्ररे सव कुछ मिल 
जाता है [ फिर साक्षात्‌ भगवानकी प्राति होनेपर तो 
कहना ही क्या है ! ]-जैसे ais दर्शनमात्रसे मी धानकी 
खेतीमै महीभाँति फळ छग जाते हैं [ फिर साक्षात्‌ दृष्टिका 
जळ पड्नेपर तो वात ही क्या हे! ] ॥१॥ 
--+औममिनबमुप्तपादाचार्व 
देवं नारायण नत्वा ` सर्वदोषविवर्जितस्‌ ।- 
परिपूर्ण gear, गीताथ॑ वक्ष्यामि aaa: ॥ ३ 1 
सब दोपे रहित और सव ओरते पूर्ण भगवान्‌ औनारायण 


देव तथा गुरुवर वेदव्यासजीको नमस्कार करके मैं अत्यन्त 
संक्षेपसे गीताके अर्थका प्रतिपादन करूंगा ॥१॥ 
--ओऔभआनन्दतीयय ( मध्वाचायै) 
यदहिपोतशरणत्तीत्वी मोहाखुधिं नरः | 
wegen तं वन्दे पुरुपोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनके चरणरूपी जहाजळे सहारे मनुष्ये मोह-महातागर- 
को पारकर शीम्र ही अपने आत्मधर्मको प्राप्त कर छेता 
है; उन भगवान पुरुषोत्तमको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
यदीक्षणसुधाधाराऽऽप्यायितः सुकृती नरः। 
. कृशोऽपि छमते पुष्टि तं श्रीवल्ममाश्चये ॥ २॥ 
जिनकी कृपाहष्टिकी सुधाधारासे तृत हुआ पुण्यवान. 
मनुष्य दुर्वछ होकर मी पुष्टि ( मगवानके अनुग्रह ) को पा 
जाता है; उन रमावलभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( अथवा 
श्रीवल्माचार्य ) की मैं शरण लेता हूँ ॥ २॥ 
यत्करणारसवृष्या हृदि हरिमक्त्यङ्कुर; TATTLE | 
तं बिट्ुलबिमुमनिश पूर्णानन्दात्मकं वन्दे ॥ ३॥ 
जिनके कषणारसक्री RR हृदय मगवान्‌ विष्णुकी, 
भक्तिका अङ्कुर पूर्णरूपसे पल्लवित होने लगता है, उन पूर्ण 
नन्दसय औविश्लनायजीको मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
eerie 
अह्ृत्यसपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यथा तया । 
कदाचिन्नारक दुःख गीवाध्यायी न पश्यति ॥ १॥ 
न करनेयोग्य कर्म करता हुआ और Sardar भोग 
मोगता हुआ भी मनुष्य यदि गीताका साध्याय करता है तो 
उसे कमी नरकका दुःख नहीं देखना पढ़ता | १: 
वेदोदधिप्रमधितं वासुदेवसमुद्धतम्‌ | 
सन्तः पिवन्ति सततं गीताशृतरसायनस्‌ ॥ २॥ 
वेदरूपी समुदका मन्थन करके भगवान्‌ वासुदेवद्वारा 
बाहर प्रकट किये हुए इस गीताशाख्रुपी अमृतमय रसायनः 
का संत लोग सदा ही पान किया करते हैं ॥ २ |] 
भरान्‌ FE, 


# शुद्धाईतसम्प्रदायके एक परबती भाचादे। 


जनयतुस च श्रीमान्‌ घनज्ञयसारविः ॥ १ ॥ 
यतियँकि खामी (ओऔरामानुजाचार्यजी ) ने जिनकी 


Pray भाव सप्टल्पते दिखाया है, वे enka सारथि 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण मुझे संतारमै आवागमनके कएको 
दूर करनेवाढी सुन्दर बुद्धि दें ॥ १॥ 
+-पेदान्तदेशिकाचाय थ्रीबेहुटनाव 
अतंस्थृर्येव प्रकृतिं विकृतिं च गुणैः सह । 
यः सदा भाति मेश्तमखस्त सेवे gerry ॥ १ ॥ 
जो प्रकृति और gus सहित उसके विकारोका स 
किये विना ही सदा मेरे अन्तःकरणमे स्थित रहते है, उन 
परमेश्वर भीकृणका मैं सेवन करता हुँ ॥ १॥ 
aa 
तेनेव दत्तया मत्या तद्वीताविवृतिः छृता। 
स एवं परमानन्दृस्तया प्रीणातु माधवः ॥ १॥ 
उन भगवान्‌की ही दी हुई बुदिके अनुसार मैंने 
(व्दति) से वे ही परमानन्दस्वरुप भगवान्‌ Wehe 
सन्न हाँ ॥ १ ॥ 


खप्नागल्म्यवलादू Resten भगवद्गीतां तदन्तं 
ard पेप्सुर्पैति किं ु्हापीयूपष्टं बिना 

wg खाललिना निर जदधेरादित्युर्तमंणी- 
ara न किं निमजति जनः सत्कर्णधारं विना॥ २॥ 


अपने ऊपर गुरुदेवकी करुणामय सुधापिणी दृष्ट 
हुए विना ही अपनी प्रौढता या धृष्राके वलसे भगवद्रीताका 


ar करके यदि कोई इसके भीतर विद्यमान गूढ 
तलको प्राप्त कर ठेना चाहता है तो क्या वह उसे पा लेता ' 


है ! कदापि नहीं | साथे किसी अच्छे नाविकको लिये विना 
ही जो मनुष्य अपनी अञ्जलिते समुद्रे जलको उळीचकर 
उसके भीतरकी het छेना चाहता है क्या वह art 
हुव नहीं जाता ! अवश्य डू जाता है ॥ २ ॥ - 

aan यमाराध्य भक्त्या झुक्तिमिता नरा! । 

तं इणां परमात्मानं . तोपयेत्सरबकर्ममिः 1 ३॥ 


° MAGNO IT, 


[ कितने ही ] मनुष्य अपने animes 
जिनकी आराधना करके मुक्त हो गये, उन 
करना चाहिये | ३॥ ~~ 
विविक्तौ येन तेन मित्री Sg 
तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दुतमीश्रस ॥४॥ 
परस्पर.मिळे हुए प्रकृति dk पुरुषको अहनि ` 
तत्त्वतः पृथक्‌ किया है उन परमानन्दमयः परमेश्वर 
भननदनन्दनको मैं प्रणाम करता हुँ ॥ ४ ., 
शेषाशेषमुखव्याल्याचातुर्य era | 
Gm बन्दै परसानन्द्माधवम्‌॥५॥ 
मगवान षके हजारो सहोदरं कौ जानेवाडी 
घारण किये हुए हैं उन परमानन्द्मय मगवान्‌, छययोपरिवी 
मैं वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ =. 
शोकपहनिसर्न ` यः सांज्ययोगोपदेशतः | 
TRENT भक्तं स कृष्ण शरण मम॥ ६॥ 
जिन्होंने शोके हे हुए अपने भक्त अर्जुनको 
सांख्य और योगका उपदेश देकर उनका उद्धार किया, 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे शरणदाता हो ॥ ६ ||. 
भारते सर्ववेदायों भारतापंध्र हतर | 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशाखमयी मता ॥ १ ॥ 
महाभारत सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ भरा है और महामारत- 
का सारा अर्थ गीतार्मे विद्यमान है," इसलिये यह गीता 
सर्वशाजमयी मानी गयी है ॥१॥ - Are 


ते वासुदेवं सतत गतोऽस्मि ॥॥॥ 
विश्वके विभिन्न मागो Ser हुआ है तया साध्य और साधन 
दोनकि ही द्वारा जिनका सिद्धान्त निश्चित किया गया है-उन 
भगवान्‌ gr मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


४ $ नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व + 
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ggf ` च  पूर्णवोर्ध 
गुरुमपि wage च मै वन्दे॥१॥ 
अनन्त गुणेकि घाम भगवान्‌ लश्षमीपतिको, संसारके पाप 
समूहको दग्घ करनेवाछे सत्यवतीनन्दन मपि व्यातको) 
समुदायक्े तिळकल्प पूर्ण बोषवान्‌ भीग्यकदेवजी [ अथवा 
शहुराचार्यगी ] को एवं अपने गुर तथा परम गुरुको मी मैं 
प्रणाम करता हू ॥१॥ 
aad मुनि 
सवेश्ररं हरि got भक्तिगम्यं परात्परम्‌ । 
we भक्तिप्रद नित्यं मायाध्वान्तनिवारकम्‌ ॥ १ || 
मायामय अशनान्धकारका निवारण करनेवाले) भक्ति" 
गम्य, मत्तिदाता। परात्पर, सर्वेश्वर मगवान्‌ श्रीकृप्णकी में 
नित्य बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 
भक्स्मान्वित fit ज्ञान: भक्तिवेमवमेव च 
गुद्यमत्राह . कृपया भगवांस्तं संमाश्नये ॥ २॥ 
. ` ` जिन भगवानले कुपापरवश हो इस गीतार्मे भक्तिते युक्त 
परम गोपनीय अपने खरूपके शन और भक्तिवैमवका ही 
प्रतिपादन किया है; उनको मैं शरण Bar हूँ ॥ २॥ 
get वे विवेकं कृपयादिशञद्‌ । 
स्वस्त. इरिं Rest अजामि शरणं गुरुस्‌ ॥ ६॥ 
` चिन सर्वर mat इपा करके क्षेत्र और das 
'शरण ता हुँ ॥ Rll 
` *संज्ादिगुणबृत्तियों जीवः संसृतिसृच्छति । 
UFER भक्त्या GR RR ॥ ४ ॥ 
wa आदि गुणोंकी ततो खित होनेपर जीव 
संवारवन्धनको मात, होता है और श्रीहरी अनन्यमतिके 
बारा वह इस त्रिगुणात्मक संसारे मुक्त हो जाता है ॥| ¥ ॥ 
य पूत्र Role | शास्रत्वोपदेशकः | 
: क्षराक्षरपदार्थाम्या चिदचिद्वएां विछक्षणः | ५ ॥ 
सबैगः परमात्मा- च. भार्करादिविभूतिमात | 
gen हि तं श्रीकृष्ण समाप्नये ॥ ६॥ 


जो खयं दी Mert जाननेयोग्य ' तत्व खर ही 
eR TET उपदेश करनेव्राले हैं तया क्षर 
अक्षर पदेकि अर्थभूत जडःवेतनसे -विलक्षण हैं और अपनी 
सर्व आदि विभूवियोंते ge. on ende 
परमात्मा ई--उन भगवान्‌ भीक्षण्णकी में आरण हेता 
हु॥५६॥ = 
यो मायागुणदोपरेदारहितः स्वाभाविकः सदूगुणे 
स्वातन्पाखिङविहताश्चगणिपर्युक्तोअजजादिस्तुतः | 
werden रमेकरमणो Senet हि + 
स्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा गोपीम्रियं श्रीहरिम्‌ ॥ ७॥ 


जिनमें मायामय गुणोंसे होनेवाले दोपका लेग मी नहीं 
है; जो खतन्वता, तवैता आदि असंख्य खाभाविक सहुणोंसे 
युक्त हैं; me आदि देवता जिनकी स्तुति किया करते ई; जो 
मत्तोका अमीट पूर्ण करनेवाले, वेदे द्वारा एकमात्र जानने- 
योग्य और लक्ष्मीके साथ एकमात्र रमण करनेवाले हैं--उन 
गोपीवल्छम भीहरिको में मन, वाणी और सिरसे प्रणाम 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 

यस शरीकरमार्थवस कदणंलेशेत बाढो भुव 
सें प्राप्य समा धाम समगाद्रक्षेश्प्यविन्दक्कियम्‌ | 


याता मुक्तिमनामिलादिपतिताः' शेछोऽपि पूज्यो$मवत्‌ 
तं श्रीमाधवमाधितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भने ॥ ८ ॥ 


जिन दयासागर मगवानकी छेशमात्र दया हो जानेते ' 
छोटेसे बाळक पुवने अपना अभीष्ट पाकर सर्वोत्तम वैकुण्ठ" 
धामको प्राप्त कर लिया, दरिद्र सुदामा मी बहुत वढी 
समृद्धि पा गये; अजामिल आदि पतितोंने भी मुक्ति 
पा छी और गोवर्षन' पर्वत भी पूज्य हो गया-अपने 
'आश्चितोंको अमीट वस्तु Bas उन शरणागतरक्षक 
भगवान्‌ लदमीपतिको में नित्य भजता हूँ॥ ८ ॥. 


--अश्रीकेशव काइमीरी werd 
काण्डत्रयात्मक्त शाखं eared येन निर्मितम्‌ 
झादिमध्यान्तपट्केपु तस्मै भगवते नम! ॥ १॥ 


जिन्हेनि क्रमशः आदि) मध्य और अन्तके छः-छः 
अध्यायो कर्म) उपासना तया ज्ञानरूप तीन काण्डोते 

इस iter नामक शाका निर्माण किया है--उन 
भगवान्‌ बासुदेवको नमस्कार है॥ १ ॥ 


= मिष्टं महाभारते 
गीताख्यं परमं रहसद्षिणा न्यासेन विज्यापितस्‌ । 
्यास्यातं भगवतयदैः प्रतिपद श्रीशहराण्यैः पुन्‌- - 
Fred मधुसूदनेन सुनिना agra इतस्‌ ॥२॥ 


बहुत ही मधुर है। यद्यपि मगवतयाद Hager 
इत harness प्रत्येक पदकी व्याख्या की है-अतः अव 
इसकी वूसरी व्याख्या आवश्यक नहीं है, तो मी इसके 
तत्ता भनन करनेवाले मधुसूदने अपने शान की शुद्धिके 
हिंये पुनः इसे Fee स्पष्ट किया है ॥ २ ॥ 

इह योऽस्ति विमोहयन्मनः परमानन्दुधनः सनातनः । ` 
गुणदोपशृदेप पूव नस्तृणहुस्यो वदय खय अनः ॥३॥ 
जो परमानन्दषन सनातन परमेश्वर [ Aare ] 
इस दृदयके मोतर रहकर [अपनी दिव्य eee] मनको 


काये] गुण-्दोषका भागी है; क्योंकि यह मनुष्य खयं 
तो एक तिनकेके तुल्य है | [ जैसे तिनकेको वायु जहाँ 
चाहे उड़ाकर रख देती है, बैसे दी अन्तयामी कृष्ण 
महते जैसा चाहे काये करा सकता है ] २॥ 
ध्यानाम्थासवशीकृतेन मनसा तत्षिगुंणं निण्य 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति teres | 
अस्माक तु तदेव छोचमचमत्काराय भूयाद्धिरे ` 
काठिन्दीपुरिनेधु यत्किमपि तन्नीछं सहो धावति ॥४॥ 
यदि योगी ढोग ध्यानके अभ्यसते वर्मे किये, हुए 
मनके द्वारा उस निशुंग, निष्किय एवं किसी विलक्षण 


जिये तो यगुनाके कूछकिनारोपर जो कोई aga नीळ तेज 
dea रहता है, बही नेत्रम चिरकाढतक चकाचौध 
पैदा करता रहे ॥ ४ ॥ 
. पराकृतनमदरन्यं परं ब्रह्म Tap 

' सौनदर्यसारसर्व बने eet सहः॥५॥ 
जिसने प्रणतननेकिमववन्धनको दुर कर दिया है तया 
जो मनुष्यके आकारगे साक्षात्‌ Tae है-नन्दके पुत्रमावको 


* आचायौं, भाष्यकारों और रीकाकारोद्वारा स्तवन # 


गृह रइस ब्यक्त किया है, जो भगवान्‌ गोविनदके : 
मुखारबिन्द्के मधु ( मकरन्द ) से मिश्रित होनेंक्रे कारण ` 


मोहित करता .रहता है यही [ मुत्तसे होनेवाठे; समस as 


च्योतिका साधात्कार करते हैं तो वे वैश करते रहें । हमारे - 


५ 
आह हुए BEART wher सारगूत दिव्य तेबबो 
Hom करा हूं॥५॥ :- -- .. 
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` `` ` छृष्यालरं किमपि तमहं न जाने ॥ ६॥ 
जिनके कोमठ शाप मुरजीसे सुशोमित हो हे हं 
दिव्य अंज्रौंकी आमा नूतन SORE: समानं सावली है; तपा 
जिनके.पीछे वन्ने) Mana समंत ae ओठ! पूर्ण 
Soe रहंश gar सुख और HER RE हुए 
हहे नेत्र हैं--उन ओझा बदर दूसरे किसी तत्वको 


नहीं जानता | ६॥ | 
प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहाल्यमदभुतंम्‌ । 
भ शक्नुवन्ति ये सोहुं ते मूढा fet गताः ३ ७॥ ; 
प्रमाणोंसे मौ मछीभाँवि निश्चित किये हुए fg 
माहत्यको जो लोग नहीं सह सकते, वे मूर्ख मानो 
नरका गिर इकेहै॥ '. .. ' 
यं न बिना झि Bore सर्वयोगिनास्‌ . 
तं. चन्दे परमानन्दृषनं श्रीनन्दुनन्दुवस्‌ |.८॥ 
जिनकी मत्तिके बिना मुक्ति नहीं मिती तथा जो तमी 


. योगियोके सेव्य है उन परमानन्द्धन औनेदनन्दनको मै 


beget 
पार्थसयेवाझगीताहदुयमुपदिशत्‌ यो ममापार्थमावं `` 
seers Prag wert fet भाप्यसीति) 
सानन्दं सन्दिदेश GRE स पुरता सान्यजोसूतधासा 
श्रीमागद्वैतयूमा मम परसगुरु भ्रीयशोदाकिशोर ॥ १ ॥ 
निने and (arg) 'की मोति मुझे भी अपनी 
ताके तत्तका उपदेश देते हुए. मेरै अपर्थमाव, (mi 
भावनाऔं ) को दृरकर: मुझे घनःदोळ्तते अलसा 
तया Ga इस जगत्मे अपनी, कति (रचना) का Ra 
करो, इससे अपने अमोष्ट भावको प्राप्त कर छोगे' इस 
प्रकार प्रसतापूर्रक अपना नदेश घुनाया-वे सजल THT 
समान इयामधुन्दर अदैतमावपूर्ण परमगुर प्रीयशोदानन्दन 
मेरे सामने प्रकट हों ॥ १ ॥ 


प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ 


६ # नमोऽस्तु तेम्सवेत एवं Sr 
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जातासि तवं मुरहर्युखाजाहवी तल पादाद्‌ 
सर्वानम्युद्वरति भवती सा तु मप्तान्‌विधत्ते। 
प्र्तजहाम्रतरसनिधि भाष्य विभाम्यसि त्वं 
भादगति जडनिधिमियं माति न त्वळाभावः ॥२॥ 


हे मातः | गीते ! तुम भगवान्‌, विष्णुक्रे मुखते.प्रकर 

हो और गङ्गा उनके पैरसे । तुम सबका उद्वार करती 
हो क्रतु वह सबको हुवो देती है (उसके ed 
छीग डुबकी खाते हैं )। तुम अन्तर्यामी चेतनरूप अमृत 
रसके सागरको प्रात करके विश्राम छेती हो; परन्तु वह केवळ 
जड-निषि ( जळकी राशि) में जाकर मिळती है। माँ! 
HET यह व्यापक प्रमाव कहीं मी एकदेशर्म नहीं तमा 
सकता ॥ २॥ Age 


हे. रुढमनाविछ रसपद हासप्रकाशोम्ज्वल 
कारण्यादिगुणोधदीत्यशरणं शात्त्यान्वितं छायया । 

अज्ञानाकजञतापधर्मशमने संश्चातकेरथितं 
अह्यानन्दुसुवरषणोन्मुखमहं कृष्णास्यमेध श्रये ॥ १॥ 


जो इदयरुपी आकाशमै विराजमान है, निर्मछ है, रस 
(आनन्द अथवा जळ) का आधार है, जो हासल्पी 
Rigen देदीप्यमान हो रहा है, जिसमें करणा आदि 
सदगुणहुप शीतता भरी है, जो अपनी शान्तिमयी कान्तिसे 
सुशोभित है, अशानमय सूर्यसे उत्तन्न त्रिविध तापरुपी घामको 
शान्त करनेवाल है, संतरूपी चातक जिससे आनन्दमय रत- 
की याचना किया करते हैं; जो ब्रह्मानन्दमय जलकी वर्षा करने- 
को उद्यत tae श्रीक्षण्णनामक मेघ (घनश्याम) की इम 
शरण हेते हैं ॥ १॥ 


क शाखं गीतार्यं इरिमुखसरोजाद्विगछितं 
क चास्माकं इुद्धविंपदिपपङ्के निपतिता | 
तथापि श्रीक्षान्तप्रचुरुणलक्ष्मीविरचित 
कटाक्ष खच्छाच्छ हानुसृतवताँ किं न सुठमम्‌ ॥२॥ 


` कहाँ-तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुख-कमलसे निकड हुआ 
यह गौतागात्र | और कहाँ वियर विएके कोच. पती 
हुई इमछोगोंकी बुद्धि | [ ऐसी बुद्धि इम गीताशाज्ञकी व्याख्या 
क्या कर सकते हैं | फिर मी हम हताश नही हैं 

om ही वडर इस शम का पृ हो रहे ह] मल, 
भगवान्‌ उक्ष्मीपतिके अनन्त गुणयुक्त और अमित शोमा 
सम्पन्न परम उज्ज्वल इंपाकटाक्षका. अनुसरण करनेवाले हैं, 


a टि माना — 
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उन्हें इत जातम क्या नहीं ger है! [ वे मगवान्‌ ही 
सदूवुद्धि देकर इस कार्यको पूर्ण करेंगे IR 


इदं गीताशास्रं परमपुरुपायेकनिलय 
त्रिकाण्ड वेदार्थं सकटमिह तडूगुद्य कयितम्‌ | 
खयं श्रीकृष्णेन श्ुतिविशरदतच्चेन विभुना 
जपादू घ्यानाज्यानाच्छुतमापे फसस्पेद सुधियाम्‌॥६॥ 
यह aaa परम पुरुपार्थ (मोक्ष) का एकमात्र 
आश्रय है--एकमात्र गीतके हो सेवनसे परमपुरुप परमेश्वर 
की मति हो सकती है । जो बेदेकि विशद en 
प्रतिपाद्य विषय mager हैं; उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
भीकृष्णने खयं ही इस गोताशाज्ञमें कर्म, उपासना और 
शान--इन तीनों काण्डोसे युक्त समसत वेदोके अर्थका संग्रह 
करके प्रतिपादन किया है | इसका पाट करने) इसके अर्थका 
चिन्तन करने; अध्ययनके द्वारा इसको जानने अथवा .श्रवण- 
मात्र करनेपर भी यह Harrer सुवुद्धिमान्‌ पुरुपोको अकय 
ही अमीष्ट फल देनेवाला होता है ॥ ३॥ 
रताः केचिद्योगे विजितकरणाः संयतधियः 
क्रियानाळे .केचित्‌ सुखछघरसाखादनपराः | 
रताः शाख्राम्याले दिशद्मतयः फेचिदूनडा 
बयं तु श्रीकान्ताननवचनमासाद्य हृतिनः ॥ ४॥ 


कुछ छोग अपनी समख इन्द्रियांको जीतकर मनःचुदिका 
संयम करके योगाम्यासम ढगे हुए हैं, कोई-कोई लोक परलोक 
के लेशमात्र मुख-भोगोंका रसाखादन करनेमें आसक्त होकर 
कर्म-जालमें FR हुए हैं तथा कुछ निर्मल घुद्धिवाळे सचेत 
पुरुष अनेकों शात्रकि अम्यासँ प्रगत है; किन्तु हम तो 
भगवान्‌ श्रीपतिके Bee प्रकट हुए वचनामृत (गीतागात्र ) 
का ही आखादन करके इता्थ हो रहे हैं ॥ ४॥ 


न विद्या येपां श्न पारणमपीपद्च च gor: 
परित्यक्ता लोकेरपि दृजिनयुक्ताः श्रुतिनडाः | 
शरण्यं यं तेऽपि प्रदतगुणमाप्रित्म सुनना = 
विसुक्तस्तं वन्दे यदुपतिमहं कृ्णममलम्‌ Ns 
` जिनके पात न विद्या है, न घन, जिन्हें कोई सहारा देने" 
के विषय कोरे जड हैं--कुछ भी पढ़े लिखे. नह हैं; संसारके 
लेगेनि मी BSS अत्री उमझ्कर, त्याग दिया है-वे असहाय 


x आचायौं, भाषकारों और दीकाकारोंदवारा स्तवंन & 
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: आणौ भी जिन आरणागतपालक saat शरण लेकर संत बन 
जाते ओर मो प्रात कर हेत हैं; उन विश्विज्यात गुणों- 
वाले अमलात्मा यदुनांय श्रीकृष्ण भगवानक्ो मैं प्रणाम करता 
हुँ॥६॥ 

महीमारोद्धारं सुजनपरिवार सुरु 
युणाधारं सारं निरवधिविद्दारं रसरसम्‌। 
Taam ब्रुवि get कलपदं 
हरिं वारं वारं हृदि गतमुदारं ave ॥ ६॥ 
जो ah भार उतारनेवाले हैं; साधु पुरुष ही जिनके 
परिवार हैं अथवा साधु पुरुपोकी जो सत्र ओरते रक्षा करते 
ः है. जो देवताओंकि ge समस सदूशुणोकि धाम और नित्य हैं 
लिंकी हीठाका कमी अन्त नहीं होता; जो रसके भी रस, 
परम भेमके आसद और मजभूमिमे विचरनेवाले है. जिनके 
पद (वचन अथवा चरण) फोम हैं--अपने gaat खित 
उन उदार श्रीहरिका में वारंबार चिन्तन करता हूँ ॥ ६॥ 
अविधाकामाग्रेदंडतरसुमूलैस्पचित 
weg खाकोरिनिविदमबर भ्रान्तिवहुलम्‌ | 
हुम संताराए्यं बिपमगतिमुच्छेनुसचिरातु 
क्षमा यलादाज्ने रतिरनुदिन॑ नौमि तमनम्‌ ॥ ७॥ 
जो अविवा; कामना आदि दृढमूल दोपोंते बढ़ा हुआ है; 
दुश्खरूप tae व्यात और अजर है--पुराना नहीं हुआ 
है तथा जहाँ भ्रम (अज्ञान ) की हो अधिकता है; उत विपम 
अवसावाठे संतारजृक्षका शीप ही उमूलोच्छेद करनेके लिये 
जिनके चरण-कमलोंमं बढी हुई मक्त ही समर्थ है-उन अजन्मा 
भगवान्‌ stam मै ग्रतिदिन प्रणाम करता हूँ ॥ ७॥ 
यं न प्रकादायति भानुरपीन्दुरध्िः 
स्वज्मोतिपा सकरुभासकमप्रमेयम्‌ | 
य॑ आप्य संसृतिनिधौ न पतत्ति धीरा- 
सतं सर्वभूतहृदृयं हरिमाशरयेऽहम्‌ ॥८ 
परमातमाको द्य, चन्द्रमा और अग्नि मी प्रकाम्रित नहीं कर सकते 
तया Park पाकर धीर पुरुप संसारसमुद्र नहँ गिरते--उन 
समसे भूते अन्तर्यामी औहरिकी में शरण हेता हूँ ॥ ८॥ 
"कृष्ट सभायां सपदि इते शरण्यं श्रितासीन 
युक्त EAA जङचरबिवक्ो यं स्मत्‌ पाशमुक्तर) 


आलेल रीन सततम नौमि बुफेनिंदानर1५॥ 
SR दुयोधनकी समामे जित समय द्रौपदी हत्‌ 
खाचकर छात्री गयी और उतका बश्न उतारा बाने am, 
उस समय वह जिन शरणागतरक्षक प्रभुकी शरणमे जाकर 
तेत्काठ उत कहे: छुरा पा गयी; तथा जहचर गहे 
चंग er हुआ गजराज जिनका सरण करके RR मुक्त 
हो गया और जरासन्धकी बरद पढ़े हुए राजालोग जिन 
अरणे आकर PRT छूट गये-मुतिके आदि कारण 
उन अजन्मा भगवान्‌ मुकुन्दको मैं सदा प्रभाम करता 
हूँ ॥१॥ 


अहवतवोधाव्जसहरदिमः शामतेडताया; किछ serge: | 
संसारसन्तापविनाशवन्द्रः छृणः सदाहादुकरो ममास्तु।¦०॥ 

जो अद्वैत ज्ञनहपी anew विकसित करे Rae 
कहपदृक्षरम हैं और सांसारिक तापको नष्ट करके लिये 
चन्द्रमकेसमानह--चे मगवान्‌ रीण सदा ही मेरे आननद- 
को वदावे ॥१०॥ 


मेघऱ्यामो$दाठस्मितमधुरसुसस्तोभ्रवेवैकपाणि- 
बॉमित्सो: सम्युखेभजः धृतिसु रमिपयोदोहनाय Tg 
Targa: शुतिविशदयश्ा भक्तिवायो$्मशाव्मा 
सामी सवसय gait वततु मम मती व्रह्मविद्याव्रितो$्सी॥। 


, RAR समान सुन्दर ध्यामवर्ण हैं, जितका मुख धव 
मुसकानसे सुशोमित एवं अत्यन्त मनोहर है, जो अपने | 
हाये देता चाबुक लिये हुए हैं तया सम are 
उद्धार नी इचछाते मन-ी-मन लिन्न हुए अनके समत्र 
श्रुतिरूपिणी कामपेनुका दूध दुहनेमे man ह. BER जिनकी 
उज्वल यगोराशिको वर्णन किया गयाहै तया जो मति रेरे 
ang हो जाते aaa आश्रित अमलात) 
अजन्मा एवं सबके खामी भगवान, श्रीकृष्ण मेरी वदि 
निवात करें ॥ ११ ॥ 

पीएं वासो दधानं विजपरथगतं घ्रहारुद्ादिवन्द्र 

भूसेर्भारं निहीएँ नवनहद्रुचं शकुचक्ा्नहलम | 
“यायेन सुसेन्यं सुजनमतिगृह छणमावन्द्कन्दस्‌। 


८ # mised ते सर्वत पवे सवे # 
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जो पीतमन्न धारण किये हुए B ज्ञा एवं सद आदिके 
घन्द्नीय होते हुए मी अनके रयपर सारथिके रपो विराज 
मान हैं तथा जो पृथ्वीका भार उतारना चाहते हैं, जिनकी 
नवीन मेवमण्ड्लकि समान श्यामल कान्ति है जिनके wit 
mg चढ़ और कमळ सुशोभित GA अर्जुनके वहा 
मार्गपर af रहे हैं संतोंकी बुद्धिम 
जिनका निवास कै जो परम महेश्वर एवं सम्यकू प्रकारसे 
सेवन करनेबोग्य हैं--उन आनन्दकन्द मगवान, श्रीकृष्णका 
सदा ही चिन्तन करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
भियो वास दृस्दावतकततिवासं श्रुतिपद हु 
कलावासावासं घुरनरसुखावासजलधिस्‌ | 
महोछातोहालं सुजनहदि वास गुनिधि 
प्रतिश्वासं वन्दै निरवधिविछास भधुरिपुमू ॥$9॥ 
लिनके rue लक्ष्मीजीका निवास है, Arad 
दावने वास किया कै जो भुतियंकि आधार हैं, समख 
कभक Pre छिये जो आवास (घर) के समान हैं-- 
अयात्‌ बित arg wort वास करती है जे देवता और 
मनुष्यको सुख देनेके जे समुद्रम ( द्वारकापुरीके मीतर ) 
निवास करते हैं; जो महान उल्लासते उल्लसित हो रहे हैं 
जिनका Genfer अनन्तकालतक चता रहता. है-संतोंके 
हृदया निवास करनेबाले उन गुणसागर भगवान्‌ मधुसूदनको 
मैं अपने प्रलेक राके सय नमस्कार करता हूँ ॥ १३ || : 


ˆ लिइन्ति मत्र स इरिः शरण ममास्तु॥१४॥ 
जिनके — मकरन्दरसके आखादनते प्रात 
Tee ARGS अनुभव करके तृत हुए धीर पुरुष 
इरी Torta मी अनादर करे निम रे रहो है 
बै भगवच्‌ भीहरि मुझे शरण दे ॥ १४ ॥ i 

सामाविकामृतरसाकरमप्रमेयम्‌ | 

ध्याने खयं श्रितवतां रमगाक्वित भरी 

Fore बति MORE ` इदोपः ॥१५॥ 
हों मदन नझर झा रही है; जे कमनीय 


क्रान्तिके विळाससे सुशोमित खामाविक सुधारसका आगार है 
जिसकी कहीं मी उपमां नहीं है; मगवती खची मी" 
जिसकी पूजा (प्रासा) करती हैं-भगवात्‌ श्रीकृष्णूके उत 
मनोहर मुखका ध्याने साक्षात्कार करनेवाले पुरुपकि ये 
समन इसत दोप नए हो जतेईै ॥ १५॥ 
योगी योगवलेन संृतिमिमा त्यक्त्वा5मतोल्ये स्थितः 
कर्मी कर्मजढोकभोगरसिकस्तसिसन्तुपाये रतः ! 
अस्माकं हु नवरीनवारिदरुचिर्मन्दसितेनाञ्चितो 
गोगोपीजनवव्सछः सुखनिधिः कृष्णः शरण्यो गतिः॥ 
- योगी अपने योगवल्से इस संसारको त्यागकर भामा- 
नन्दमे निम्र दै और कर्मी अपने कमादाय प्रात हुए दिलय 
Shee भोग मोगनेमे आसक्त हो उसी ( दिव्य लोकोंको प्राप्त 
FONTS) उपायमें झगा हुआ है । परन्तु हमारे लिये तो 
गौओं और गोपियोपर Ge करनेवाढे नवीन मेम्रमाझके 


समान श्यामसुन्दर) मन्द मुसकानसे सुशोभित सुखसागर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शरण देनेवाड़े और सहारे हैं॥ १६ ॥ 


मुडन्दे सन्दो मे भवतु मनसो हन्दविरतेः ॥१७॥ 
जो समसत देवताओके वन्दनीय, अपने we सम्पूर्ण 
Wels क्षयकारक) दुष्ट दानवल्पी FREE उच्छेद 


. विभूषित मुख नवोदित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ है--उन 


UGE नन्दनन्दन मगबान्‌ मुकुन्दे. हो इन्द्रस 
विरक्त हुए मेरे मनकी सारी चेश हाँ ॥ १७॥ 
यन्नामस्ट्ृतिमात्रेण र rates: te 

जायते. तकषणादेव तं श्रीकृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

जिनके नामका सरणमात्र करनेसे तत्काल ही समख 
Salar हो जाता है; उन भगवान शरीक्षष्णको मैं 

करता हूँ॥ १ ॥ + 

, tee 
. ,खाभिख्यया गोस्तमसो निहन्ता | 


# आचायौं, भाष्यकारों और टोकाकारोंद्वारा स्तवन * ह 


श्रीहप्णचेतन्यसुधानिधिर्म 
मनोषधितिएन्‌ स्वरतिं करोतु ॥ 11 
जिमके वन्न या किरणे खेद हैं; जो संतल्यी कुमु्दोको 
आनन्दित करनेवाले और अपनी दिव्य कीतिरुपकान्तिसे सन, 
th बाणी तथा दिगाअकि तम ( अशान या अन्धकार) 
का नादा करनेवाले ईॅ-चे भ्रीकृप्णचैतन्यरू्पी चन्द्रमा मेरे 
हृदयाकाशर्मे विराजमान होकर मुझे अपना प्रेम मदान करे ॥ १॥ 
प्राचीनवाचः सुविधार्य सोऽह- 
ad गीतासुतलेशलिप्सुः | 
थतेः प्रभोरेव मते तदत्र 
सन्तः क्षमध्वं शरणागतस्य ॥ २॥ 
teat! में अशानी होकर मी संन्यासवेषधारी 
महाप्रभु भगवान्‌ Age ही प्रेरणाके अनुतार 
प्राचीन विद्वानोंकी बाणीको मलीमाँति विचारकर गीताके 
अमृतसागरका ठेशमात्र प्रात करना चाहता हूँ; इसलिये इस 
कार्यमे ga शरणागतके अपराधको आपश्षमा करें ॥ २॥ 


-रश्रीविध्नाथ चक्रवती 
सत्यानन्ताचिन्त्यशक्त्येकपक्षै 
सवाध्यले भक्तरक्षातिदुषे | 
श्रीगोविन्दे विश्वसर्गाद्कन्दे 


पूर्णानन्दे नित्यमास्तां aftr ॥ १॥ 
सत्य; अनन्त और अचित्त्यशक्तितम्पन्न होना- यही 
एक पक्ष जिनमें सम्मव दै, जो सवके अणक्ष ( साकी ) और 
अपने म्तोकी रक्षा फरनेमै अत्यन्त द्द; तया जो विधकी से, 
खिति और संहारके कारण हैं--उन पूर्णानन्दमय मगवान 
गोविदम हमारी मनोहृत्ति सदा ही लगी रहे ॥१॥ 
यदिच्छातरिं आप्य गीतापयोधी 
area गृहीतातिचित्रार्थरनम्‌ | 
a चोत्यातुमस्मि प्रमुदर्षयोगात 
स मे कौतुकी mag परियः स्तात्‌॥ २॥ 
जिनकी इच्छारूपिणी नोकाका सहारा पाकर में गीता- 
समुद्रग अत्यन्त विचित्र अर्थहपी रलका संग्रह करते-करते 
au गया हैं और अत्यन्त आनन्दकी ग्राहि होने कारणु, 
अब TR ऊपर उठनेको शक्ति मुझमें नहीं रह गयी है, वे 
परम Beat भगवान्‌ नन्दनन्दन मेरे प्रिय हाँ । 
--भीवलदेव विद्याभूषण 


गी० त० २ 


यो मायां जगदेकमोहनकरीमाश्रित्य सष्वाऽऽ्ठयं 
देह जीवतयाजुविज्ञ मतिभिः संयाति नानात्मतास्‌। 
वन्दे तं परमायंतः सुखवचं बरं केवलं 
कृं वेदशिरोमिरेत विदितं श्रीशङ्कर ज्ाबतम्‌ 191 
जो समख जगतको एकमात्र मोहनेवाढी मायाका 
आश्रय ठे, TÜREN Tet रचना कर, पश्चात्‌ उसमें जीव- 
सपे प्रविष्ट हो विभिन्न बुद्धियके द्वारा नाना भावको परा 
हो रहे है तथा जो वस्तुतः arene ag अद्वितीय ve 
हैं, आ बेद ants ( उपनिषदोके ) wad 
जिनका शन होता है उन TEs 
सनातनदेव श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
आकाशस यया घटादिभिरसी मेरो न चास्त्ययतः 
यस्मिन्नेकसे विमायसमितं तं वासुदेव भने 
सत्यानन्दचिद्रात्मकं TER शवं ATTEN - 
बित प्रकार घट आदि उपाधियेकि दवाय होनेवाल 
आकाशका वह ( घटाकांथ पदाकाग्र आदि ) मेद बालविक 
नहीं दै, उती प्रकार उपाधिक्रत AR रहित जिन अत्यन्त 
शुद्ध) एकरस! निर्गुण रहम बुद्धि आदिके द्वारा कलित मेद 
सत्य नहीं है तया चो मायाते अतीत) प्रमाणके अविपम 
और GARRATS Re गुरओके 
मी गुरू Se मगवान्‌ वातुदेवको में मजता हूँ | २ ॥ 
दें शुग safe धर्म मरीव्यादिकानु 
विश्वस्यापनदेतवेळ्जजतनु! संग्राहयामास या । 
सर्वानर्यनिवईमं च सनकायाद aes, 
्रराग्यादिकलक्षण शिवमह तं वासुदेवं भने ॥६॥ 
जिन्देने पद्मयोनि ब्रधार्नीके हप प्रकट होकर इत 
विश्वकी रचना करके इसकी खिति कायम रेके fet 
मरीचि आदि प्रवापतियोंक्ों safe वैदिक धर्मा 
उपदेश दिया तया सत्ते प्रम उमर हुए Go 
ऋषियेकि मति सम्पूर्ण अनर्योक नाश करनेवाले वैरागबादि- 
रूप निवृत्तिमार्गी शिक्षा दी उन Amer मंगवाद 
वामुदेवक में मजता हूँ ॥ ३॥ 


fe ae ae 
# ar भगवान्‌ दिव शर इत्णको अभिन्न मादर 


दोनेंका दी खन किया गया हव! 


१० $ नमोऽस्तु ते सवंत एवं सर्व # 
TTS SS 


~ 


अजन्मा संमेपामधिपतिरमेयोऽपि अगताः 
afro भ्यां प्रक्ृतिमिद देढ़ी स्कुरति यः । 
पुनः mite तं विमल्शुमई नौमि परमम्‌ en 


प्रतयक्षादि प्रमाणोकि अविषयः wy जगतूके अधीश्वर 
आर अजन्मा होकर मी जो अपनी प्रकृति (माया) का 
आश्रय Bak Rees समान प्रतीत होते & तथा Arc 
aera नए हुए. दोपरहित [ सांख्ययोग और कर्मयोग 
नामक ] दो aia अमृत (areas) धर्मका पुनः 
ag ग्रति उपदेश किया--उत निर्मळ करत्माणमय 
sea उपदश्य देनेवाळे परमेश्वर श्रीकृणकी में प्रणाम 
करता हूँ ॥४॥ 
यतो जाते. येन खितमिदमशेप अविं 
प्रयात्याचे गरिम श्रुतिमिददित जन्तव इमे । 
मवन्येक्रं ब्रह्मामलमवुतमाराध्य यमह 
art रामं कृष्णं तमभमजरं नौम्दखिहगस्‌ ॥०॥ 
यह जगत्‌ जिने प्रकट हुआ है; जिनके ही द्वारा 
इसका पाठन हो रहा है तया जिन वैदप्रविपाद्रित आदि- 
tat ही इस अखिल विश्वका ळ्य होता है; जिनकी 
आराधना करके सम्पूर्ण जीव एकमात्र अविनाशी बिमल 
ma हो अति ई--उन सर्वव्यापी, अरा आदि 
अबसखामंते रहितः अजन्मा एवं fe, राम और इष्ण 
आदि नामेसि कहें one परमात्माको मै नमस्कार 
करता हूँ | ५ ॥ 
Fert यत्रादितिजनरयक्षासुरखुत 
अनन्ताण्डाधारे तमञमनरात्मानममृ्ं 
शिव शेष न्दे निसिदिं द्रद्धुममयस्‌ ॥६॥ 
ard ae आधारभूत जिन चिदानन्द्रमय 
परमेश्वरकी सनातन सत्ता दोनेक कारण ही उनमें प्रतीत 
होनेवादय वह देवता, मनुष्य, यक्ष और असुर आदिले युक्त 
त्रिभुवन antes नहीं जान पडता -उन अजन्मा, अजर, 
अमर, निर्मय पतनं eet feed भगवान्‌ 
औक में उनका दर्शन पानेके जिये प्रणाम करता 
हूँ ॥६॥ 


श्रीवासुदेयों भगवान्‌ स एवं भक्ताय पार्थाय तु भारते वे। 
मोहापह' शाखरमुवाच गीतां सर्वेश्वर तं शरण प्रपणे ॥७॥ 
[ ऊपर जिनकी महिमाका वर्णन किया गया है ] उन 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवने ही महामारत-युद्धम अपने भक्त 
अर्जुनके प्रति इस मोहनाशक Hare उपदेश किया | 
में सम्पूर्ण जगतूके खामी उन प्रभुक अरण हेता हूँ ॥ ७॥ 
--धनपति सूरि 
संविदानन्दसन्दोहसान्त्रमिन्दरीचरेश्णम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं देवं वन्दे तं भन्दनन्दनस्‌ ॥ १ ॥ 
जो शानानन्द्सन्दोहसे घनीभूत हँ) नीठकमलके समान 
fas हुए निनके कुन्दर नेत्र “उन ढश्मीनिवात भगवान 
नन्दनन्दमक्रो में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


ag: सुनञत्वसीमामनुभवति भवाश्नैति ehe शङ्गा 
सान्सूको वावदूको ब्रमति शिखरिणां प्रलय Tez | 
दुःसान्वे्नोपछग्धिः स खलु विजयते ग्त्कपापाइसड्ा- 
दन्तर्पामी समीपे मम परमशुरु श्रीग्रशोदाकिशोरः ॥ २॥ 


जिनके इपा-कटाक्षका संसर्ग होनेमे अश्नी मी शनकी ` 
पराकााका अनुमव करने लगता है, दरिद्र मी सांसारिक 
SUR मय नह मानता, गूँगा मी बहुत वड़ा वत्ता हो जाता 
है परते हीन मनुषय मी प्वतसमूहको लाँग जाता है और 
दुःखे समुद्रका कमी दर्शन मो नहीं होता--थै मेरे परम गुरु 
अन्तर्यामी यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे समीपे ही 
विजयी एवं विराजमान हो रहे हैं ॥ २॥ 
अम्मोर्धि gefangen धभेशतिगुर्वी- 
gat दर्वोकरोति प्रदइति दहनो वरति मावृपेण्यः । 
Adler बाति वातः प्रतपति तपनो tala. 
हका तीतोऽसिनीतो यदुङ्ङतिलकाचुभहो निग्रहो चा ॥ ३॥ 


ऋषि अपने aaa लेकर पी गये, 
te ee सिरपर धारण करते और 
द्वौ ( करछुळ ) के समान हलकी मानते हँ, अग्नि सदा 
wort है; वर्षाकालमें मेघसमृह पानी वरसाता है; इवा 
प्रकार इन सबने यदुकुछतिलक भगवान भरीकुप्याके अलौकिक 
अनुग्रह या निग्रहका ही अमिनय (प्रदर्शन) किया 
है॥ ३॥ 


# आचार्यों, भाष्यकारों और टौकाकारोद्वारा स्तवन ४ | ११ 


बार्णोंयबरह्मशैलारजदातपथगा जानविज्ञानकूला 
पार्थस प्रार्थनातश्रिरमसृतवहा प्रत्यगातन्दसिन्युम्‌ | 
सम्पराप्तार्थम्रवाइप्रपतितवितताझत्यमुन्मूलयन्ती 

गीता स्फीता Arte: सकठकलिमढे rg घुनीते ॥४॥ 


ag गीतारूपिणी उज्ज्वल गङ्गा अपनेमै हुवकी ठगाने- 
वाढे मनुष्यके सम्पूर्ण कलिमहोंकों घो डालती है। यह पार्यकी 
प्रार्थनापर श्रीकृणलुमी अ्रह्मगिरिसे निकलकर सैक सरल 
मागते होती हुई शान-विशनलूप दो ae वीचसे होकर 
चिखालके लिये अमृतरसको वहाती हुई आत्मानन्दः 
समुद्र जाकर मिली दै और अपने add पढ़े हुए 
विस्तृत um अश्रत्यदृ्षका मूलोच्छेदर करती जा 
रही है |॥ ॥ ४॥ 
आचायीः सन्ति कुत्राप्यतिविमळधियो वेदशाख्रांगमानो 
दुष्प्रपस्तावदास्ते श्रिनगति नितरामात्मतत्वोपदेषश । 
gi सत्यईनत्यादुततविकलवतो वर्ष्यते fag भाग्य 
यखाचार्यस्र हतो स्वयमुपनिपदासर्थ आविय सूत्र ॥ ५॥ 


बेद, शात्र और er विद्वान्‌ अत्यन्त निर्मळ 
दिवे आचार्य हहं ही हैं (र्त्र नहीं) उनमे 
भी आतमतत्त्वका उपदेश करनेवाला तो तीनों लोकम 
अत्यन्त gant | ऐसी परिखितिमे मी अद्भुत विकलतारे 


युक्त हुए अईनके भाग्या यकर वर्णन किया लग ! जिनका 
१७ न न्यत 


# इस Pat वाच्य हपक अठक्वारके द्वारा व्यतत 
stage अमिन्पचित हुआ है और इसके द्वारा गीताके महत्तको 
गाते बकर ताया गया है। गना केबल त्रिपयगा है और 
ae zart है; उसके मार्ग BF ६ और इसके ऋतु (aa) | 
उसके कूल पार्थिव एवं जड हैं और इसके बान-विश्ान हैं । बह 
केवर ae (जड) को बहाती दै और यह चेतन FHT 
बहती दै । वह sears (mare) में मिल्ती है और 
यह भात्मानद-सपुद्रमे । उसका जळ कमी-कमी वाइके भवतरपर 
भैला मी होता है, पर यह सदा ही ates रहती है। 
वह मगीरयकी कठोर तपल्यापर प्रकट हुई और यह फेवल पाथेकी 
tar चुनकर ही प्रकट हो गयी । इससे इसकी अधिक दयाइता 
सूचित होती ई । वह सारे महोंको--अश्ञानादिको नहीं दूर 
करती; किन्तु यह सम्पूणं मोखे षो ढाउती दै । इस अकार यह 
छक घ्वनिकान्यके अन्यतम AR लतःसम्मवी seg TA 
अलङ्कार नामक कान्यका नमूना हद 


आचार्य होनेके लिये उपनिपदोका अर्थभूत 
भूत साश्चात्‌ Tae 
ही देह घारण करके प्रत्यक्ष प्रकट हो गया ॥ ५॥ 


साक्षाद्‌ वैकुण्ठवाचो निजमननवतां मुक्तिदेतोः प्रवृचाः 
सर्वाज्ञायात्र गीताः सततमध मिथो या वियुक्ता वमूबुः । 
ae सुरसरित इवान्तर्नियुको विनेत्रा | 
देवेनान्तःअढतोष्स्यहसिइ भविता तावताहं Bark: ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण वेद और गीता--ये गवान्‌की 
sits ee ne 
मजन करनेवाले मनुष्योंकी मुत्तिके छिये ही प्रवृत्त हुए 
हैं। किन्तु इनमें जो-जो वचन परस्पर वियुक्त (विरुद्ध ) से 
प्रतीत होते है, उन सत्रका एकत्र समन्वय करनेंके लिये 
सर्वनियन्ता परमात्माने अन्तःकरणमें प्रेरणा करके जो मुझे 
इस कार्यमै प्रवृत्त किया है इतनेहे में gerd हो जाऊँगा ॥६॥ 
एतसिन्‌ भगवच्छाल्ले न यौँक्तिकमताअहः । 
स्दोपनिपदष्यात्ममेतदाव्मानुभूतिक्षत्‌ ॥७॥ 
भगवानके इस गीताशात्रमें युक्तिवादियोंका मताः 
अह नहीं ह यह तो आत्मतत्वका अनुभव करनेवाला समू 
उपनिपदोंका सारभूत अध्यात्मशात्र है | 
सदैव पण्डित स 
अहोषगुगपू्णाय  दोपदूराय विष्णवे । 
नमः श्रीप्राणनाथाय भक्तासी्प्रदायिने ॥ १ ॥ 


जो समख कल्यागमय गुणोंसे परिपूर्ण और सव प्रकारके 
arid दूरहै- “मर्चोको अभीष्ट फल देनेबाहे उन art 
प्राणनाथ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है ॥ १ ॥ 
haar 
यस्यामानि गळे परयोधिमथनप्रोहतहालाइल- 
ज्वाछादु:खनगलारीमयभरुमान्ते निपीत सुर 
विशैराध्युनिंगीर्णभकजनतादुःखानळपोदव- 
Rahme भगदे तस्मै नमः सर्तरदा॥ ¦ ॥ 


gat पढी हुई 
था-दयावश् पी लिया; इससे उनके कणठे काढा दाग पढ़ 


कै नमोऽस्तु ते सर्वेत एवं सर्व छ 


RR ARAL ARRIVAL AAA ALAN Ne 


॥ उसे देखकर चतुर देवताओंने यों उलेक्षा को कि 
vet शिवने अपने मक्तजनोकि दुःखरूपी अनळको जल्दी 
ä निगछ लिया है, उसीते निकछे हुए धूएँने इनके 
vn यह कालिमा उन्न कर दी है !! इस प्रकार जिनके 
विदयमान नीळ en देवताओंने उपर्थुकरुपठे 
`) उन भगवान्‌ शिवको सदा ही ममस्कार है ॥ १ ॥ 


आवन्दैकरसे चिदात्मनि परे बरहम्युसाइछेषतो 
यमैदर्वतीधरेत्यभिधनैकान्तिक्युपेता सिति 
तस्यैकस्य शिवस भायिकपुणमोडासिसेवां परां 
विोतपत्यवसक्षयकषमतमां मूतित्र्यी ताँ gern २॥ 
जो आनन्दमय, एकरस, शनखल्प एवं पज्र हैं तया 
अरी उमाके समके जो ऐखर्यवास हो रह हँ) अतएव 
Tet यह नाम एकान्ततः खित हुआ ऐै--जो 


युणेकि कारण मिन्नसी प्रतीत होती है और जगतको उत्पत्ति 
खिति एवं नाश करनेमें पूणेतया समर्थ है, इम सदा नमस्कार 
करते हैं ॥ २॥ 


श्रीगोविन्द्सविश्नमेक्षणघनपरत्पन्द्माते रसै. 
नौभीचारतरार्वाछवरुयात्पूणौदि प्रोइताम्‌। 

तारुण्यस्य मढवी सुछडितामारोहसुजभ्मिता 
राधाया स्चिरोदुराभ्वरगतां शक्षरवर्दधीं भजे॥ ३॥ 


मैं श्रीणषिकाजींके उदरआन्तमे खित सुन्दर साहीके 
अपर ( नीवीमाग ) तक छयकी हुई career ( पारियात- 
पुष्पकी माछा ) का चिन्तन करता हूँ; जो भगवान्‌ et 
भावमरी चितबनरुपी घनसे वरसते हुए खोेहरसकी धारासे 
पूर्ण नामिरूप मनोहर oe ही मानो पोरके रुमे 
प्रकट हुई है और ( वक्षः'लळळ्मे विराजमान ) यौषनके दो 


Va नामतेकहे जाने योग्य हैं-उन एकमात्रकत्याण- मर्ठोपर चढ्नेके लिये ही मानो उपरकी ओर फैली जा 
Ki भगवान्‌ शिवकरी त्रिदेवमयी दूसरी भूर्तिको) जो मायिक रही है॥ IN AT हा 
ज्जि 
Se Me SEE IEE ER 
विषेकवृक्षोका बगीचा 


गोता विवेकरुपी दृक्षोका एक अपूर्व ete । यद सव झुली सीव है। 
सिद्धान्त-रक्षोका भण्डार है। नवरसरुपी अमृतसे भरा हुआ समुद्र दै | खुला 
हुआ परमधाम है। सव विद्याओंकी मूळ भूमि है। अशेष शाका आशय है । 
सब घम्मोकी माठ-भूमि है, सळरनोका भेमास्पद मित्र है। सरंखतीके लावण्य- 
रक्षोंका माण्डार है।'“यह गीता शानासूतसे भरी हुई गंगाजी है, विवेकरुपी 


झीरसागरकी नघ-छदमी हे! 


महात्मा शानेश्वर महाराज 


TAR भगवत्तोत्रम्‌ 
( श्रीकिशोरळाळ घ० मधूवालाद्वरा गीतके AI आधारपर सम्पादित ) 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य त्वामेकं शरण गतः | 
त्वमेव सर्वपापेन्यो मोक्षयख दि मां प्रमो ॥ १॥ 
रमो | मैं सारे घमोको छोड़कर केवळ तुम्हारी शरणमे 
आया हूँ, अतः अब a मुझे सब पापोते छुटकारा 
दिलाओो ॥ १॥ 
bac सर्वभूतानां त्वमेव हृदये स्थितः। 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रास्ानि मायया ॥२॥ 
ge सम्पूर्ण प्राणियोको यनतरारुढकी माँति अपनी 
मायाते नाना योनियोमें भरकाते हुए उनके दये अन्तर्यामी 
ईंश्वररूपसे सदा विराजमान रहते हो ॥२॥ 
त्वामेव शरणं यामि सर्वभावेन केशव। 
त्वत्मसादादवाप्स्येऽहं शाश्वतं पद्मन्ययम्‌ ॥३॥ 
हे केशव | मैं सब प्रकारते अव तुम्हारी ही शरण 
अहण करता हूँ । तुम्हारे ही प्रसादसे मैं सनातन अविनाशी 
पद (मोक्ष) को पा जाऊँगा ॥ ३॥ 
पिता त्वमस्य जगतो माता घाता पितामहः। | 
Bet पवित्रमोङ्कार ऋक खाम यजुरेव च ॥ ४॥ 
दुम्ही इस जगतृके माता-पिता हो, धारण-पोषण 
करनेवाले घाता हो) पिताके मी पिता हो और आनने 
योग्य तस्व) परम पवित्र, &*कार तथा क्‌, साम एवं 
यशु वेदत्रयी हो | ४॥ 
गतिमता परझुः साक्षी निवासः शरणं घुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमस्ययम्‌ ॥ ५॥ 
wet सवकी गति, सवका भरणपोषण करनेवाले, 
` सबके प्सुः साक्षी) निवास) शरण और सुद्दद्‌ हो। तुमसे 
ही सबकी उत्पत्ति शोती है तुम्हींमे सवका ळय होता है 
और तुम्हारे ही आधारपर सबकी खिति है | तुम्ही सबके 
अधिष्ठान और अविनाशी वीज हो ॥ ५॥ 
अनन्याश्विन्तयन्तस्त्वा ये जनाः पर्युपासते 
तेषां नित्यामिथुक्तानांयोगक्षेमवहोऽसि बै॥६॥ 
जो लोग अनन्यमावसे तुम्हारा चिन्तन करते हुए 
सदा-ही तुम्हारी उपासना करते रहते हैं; अपनेमे. नित्ययुक्त 


रहुनेबाळे उन भोका तुम अब ही 
करनेवाले हो॥ ६॥ vun 
पतं पुष्पं फळं तोयं यस्ते भक्त्या परयच्छति । 
* तस त्वं भक्त्युपद्दतमश्चासि प्रयतात्मनः ॥७॥ 
करुणामय | जो कोई भक्तिमावठे तुम्हें पत्रप, फड 
अथवा जळ अर्पण करता है, उस पवित्रात्मा मरके प्रेमपूर्वक 
दिये हुए उपहारको तुम बढ़े आनन्द्से मोग छगाते हो ॥७॥ 
यत्करोमि यद्शञामि यज्जुद्दोमि ददामि | 
यत्तपस्यामि है देव तत्करोमि alu ॥८॥ 
हैदेव [मैं जो कुछ करता हूँ, जो खाता-पीता हूँ, जो मी 
हवन या दान करता हूँ तथा जो तपल्या करता हुँ-बह 
अपना सम्पूर्ण कर्म तुम्हे अर्पण करता हुँ ॥ ८ || 
समसं सर्वभूतेषु न ते ्ेष्योऽस्ति न प्रियः 
. ये भजत्ति तु त्वां भक्त्या(त्वयिते त्व चतेष्वसि९, 
तुम समस्त ग्राणियोके प्रति समान माव रखनेवाले शे, 
न तो कोई तुम्हारे देका पातर है और न कोई बढ़ा प्यारा ही 
हैं; जो तुम्ह प्रेमसे मजते हैं; वे तुममें हैं और mi 
हो॥९॥ 
अपि चेत्खुटुराचारो भजते त्वामनन्यभाक | 
fast भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छपि१० 
नाय | अत्यन्त दुराचारी मनुष्य मी यदि अनत्यमावते 
म्हारा भजन करने लगता है, तो वह शीत ही धर्मात्मा हो 
जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त कर ठेवा है | १०॥ 
त्वां हि देव व्यपाश्ित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वैद््यासतथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्रै! 
हे देव | तुम्हारा आश्रय ग्रहण करके पाएवोनिमें उत्पन्न 
चाण्डालदि मनुष्य तया त्री, यद्र और वैश्य मी परम गतिको 
प्राप्त हो जाते हैं॥ ११ ॥ 
त्वन्मना अस्ति ते भक्तो त्वां यजेऽहं नमामि | 
यत्माप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं दिश MAI 
हे मत्तवत्सळ [मैं हुम ही अपना मन छग जुका हुँ 


{3 


# नमोऽस्तु ते सर्वेत एवं सवै # 


तुम्हारा ही मक्त हँ, म्हारा ही पूजन और तुम्हें ही प्रणाम 
करता हूँ | अतः जहाँ पहुँचकर जीव फिर इस m 
छौट्कर नहीं आते, वह अपना परम धाम मुझे दो--मुझै 
भी अपने परम धाममें आश्रय प्रदान करो | १२ ॥ 


त्वया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूतिना । 
त्वत्थानि सर्वभूतानि न च त्वं तेप्ववस्थितः १३ 
महनि झव्यक्तल्पसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्यात कर 
रखा है । समसत भूत तुम्हारे ही मीतर खित हैं; तुम उनमें 
सित नहीं हो ॥ १३ ॥ 
. न च त्वत्थानि भूतानि era ते योगमैश्वरम्‌ | 
भूतभून च भूतससत्वदात्मा भूतभावनः ॥१४॥ 
- तया वे सम्पूर्ण भूत मी वासवे ant स्थित नहीं हैं 
[ क्योंकि ga सर्वया असङ्ग हो ]। अहो | तुम्हारा यह 
ईश्वरीय योग--अचिन्य प्रभाव aga है! जिससे तुम 
सम्पूर्ण भूतेकि घारण-पोपण करनेवाले होकर भी उनमें स्थित 
नहीं हो; तुम्हारा संकल्यर्म मन ही इन समसत ait 
उतत करनेबाळा है ॥ १४॥ 
यथा5ऽकाशास्मितो नित्यं arg: सर्वत्रणो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि त्वल्स्थानीत्युपघारये ॥१५॥ 
मैं तो यह समझता हूँ--ऐसी निश्चित धारणा रखता 
हूँ कि जिस प्रकार सर्वत्र विचरनेवाळा महान्‌ वायु सदा 
आकाशने ही स्थित रहता है; उसी प्रकार सम्पूर्ण सूत [ कहीं 
मी रहकर ] हममे ही विद्यमान हैं ॥ १५ ॥ 


प्रकृतिं खामचएम्य सजसि त्वं पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं झृत्समवशं म्रतेबशात्‌ ॥१६॥ 

तुम्ही अपनी त्रिगुणात्मिका sehen [ दृष्टिपातके 
द्वारा ] क्षुव्ध करके [ प्राचीन कर्मजनित ] खमावके वळते 
विवश हुए इस सम्पूर्ण भृतसमुदायकों वास्वार उत्पन्न 
करते रहते हो ॥ १६ ॥ 

न च त्वाँ तानि कर्माणि निवघत्ति जनादन। 

 उदासीनबदाखीनमसक्तं तेषु wig ॥१७॥ 

हे जनार्दन | तुम अपने द्वारा होनेवाले समख sat 
आपक्त न होकर उदासीन (साक्षी) की भाति स्थित रहते शे, 
इसडिये वे कर्म तुम्हे वन्थनर्मे नहीं डालते ॥ १७ || 


त्वयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन देवेश जगद्विपरिवर्तते ॥१८॥ 
सबके अधिष्ठाता और दर्वनियन्ता तुम परमेश्वरे ही प्रेरित 
होकर (तुम्हारे ही इक्षणसे क्षोमको प्रात होकर ) प्रकृति 
(त्रिगुणमयी माया ) इस समख चराचर जगत्को उत्पन्न 
करती दै, इसी कारणे यह जगत्‌ बार-वार उत्पन्न होता 
dan सदा चलता रहता है | १८ ॥ 
अवजानन्ति eat मूढा माठुपी तनुमाञ्चितम्‌ । 
परं भावमजातन्तस्तव भूतमहेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
सम्पूर्ण भूतेकि महान्‌, ईश्वररूप तुम्हारे परम भावको 
न जाननेवाले मूढ लोग मानव-देहका आश्रय छिये हुए we 
साधारण मनुष्य मानकर तुम्हारी अवहेलना करते हैं ॥१९॥ 


महात्मानो हि त्वां नाथ dat प्रकृतिमाश्रिताः ! 

भजन्त्यनन्यमनसो GA भूतादिमव्ययम्‌ ।२० 

किन्तु है नाथ! जिन्होंने दैवी प्रकृतिको अपनाया 
है; वे महात्मा पुरुष तुम्हे समस्त भूतोंका आदि कारण और 
अविनाशी जानकर अनन्य चित्तसे तुम्हारा ही भजन करते 
हैं॥ २० ॥ 

सततं कीतयन्तस्त्थाँ यतन्तश्च दढवताः | 

नमस्यन्तञ्चत्वा भतरत्या नित्ययुक्ता उपासते २१ 

वे दृदयमें तुम्हारे भजनका इढ संकला लिये सदा 
प्रयतरशील रहकर तुम्हारा हो कोन और तुम्हे ही भक्तिमावते 
प्रणाम करते हुए नित्ययुक्त होकर तुम्हारी उपासना करते 
रहते हैं॥ २१ ॥ 

्वानयशञेन चाप्यन्ये यजन्तसवामुपासते | 

एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥२२॥ 

तथा कुछ अन्य उपासकगण STIER द्वारा तुम्हारा 
पूजन करते हुए एकत्वमावसे अर्थात्‌ 'सारा.जगत्‌ एकमात्र 
भगवान्‌ वासुदेवका ही खरुप है'--ऐसा समझकर तुझ विराट्‌, 
स्वरूप परमात्माकी उपासना करते हैं तथा दूसरे छोग 
मेद-मावसे (Farkas माब आदि सम्बन्ध मानकर ) 
नाना प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ 

जन्म कर्म च ते दिव्य जनो यो वेचि तत्वतः | 

त्यक्वा देहं पुनर्जन्म नेति चामेत्यसंशयम्‌ २३ 

जो मनुष्य तुम्हारे दिव्य जन्म-कमंका रहस्य ठीकठीक 


न 
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जानता ऐः वह देहत्यागके पश्चात्‌ फिर इस संसारमें जन्म 
नहीं हेत, तुम्हें ही प्रत हो जाता है--इसमे तनिक मी 
सन्देह नहीं है ॥ २१ || 
वीतरागभयकरोघास्त्वन्मयास्त्वामुपाश्रिताः | 
वह्नो शानतपसा पूतास्वद्वावमागताः ॥२४॥ 
जो राग) मय और क्रोधसे रहित हो चुके हैं, अपनी 
अनन्य भावनाके द्वारा तुमर्मे एकाकार हो रहे हैं और जो 
सव रारे तुम्हारी ही शरणमे ER बहुत साधु पुरुष 
शानरूप तपसे पवित्र हो तुम्हारे खरुपको ग्राप्त हो गये 
हैं॥ २४॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतावामीश्वरोपिसन्‌! 
प्रकृति खामधिष्ठाय संमवस्यात्ममायया ॥२५॥ 
तुम सव भूतके अधीश्वर, अविनाशी खरुपवाले और 
अजन्मा होकर मी अपनी प्रकृतिका आश्रय छे योगमायासे 
प्रकट होते हो ॥ २५ ॥| र 
उपद्र्ठनुमन्ता च भता मोक्ता मददेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदै त्वं पुरुषः परः ॥२६॥ 
तुम इस शरीरके भीतर पुरुप ( आत्मा ) रुपते शयन 
करनेवाले होकर मी इससे स्या अतीत हो | तुम्हां साक्षी 
BR कारण ‘ora’, यथार्थ अनुमति देगेवाछे होनेसे 
“अनुमन्ता? सत्रका भरण-पोपण करनेते al, प्रकृति 
होनेपर 'भोक्ता; सबसे महान्‌ ईश्वर होनेके कारण 'महेधर' 
और बुद्ध सश्चिदानन्दमय होनेते 'परमात्मा! इस नामसे कहे 
गये हो ॥ २६ ॥ 
अनादित्वाश्निगुंणत्वात्परमात्मा त्वमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि देवेश न करोषि न छिप्यसे ॥२७॥ 
हे Ba) अनादि और गुणातीत होनेके कारण 
अविनाशी परमात्मा तुम शरीरम खित होकर मी न कुछ 
करते हो और न ( इसके द्वारा घटित होनेवाडे FR) 
fa हो होते हो॥ २७॥ | 
यथा सर्वगतं सौझयादाकाश नोपठिप्यते | 
सर्वत्रावस्थितो BE तथा त्वं नोपलिप्यसे RAN 
जिस प्रकार सर्वत्र व्यात होनेपर मी आकाश TF 
83 कारण छित नहीं होता, उती प्रकार तर्वत देह 
खित होकर मी दुम (गुणातीत होनेके कारण RSG) 
fen नहीं होते हो ॥ २८ ॥ 


AA 


यझाद्षरमतीतस्त्वमक्षरादपि चोचमः | 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥२९॥ 
चूँकि तुम कषर ( भूततमुदाय ) से अतीत और अमर 
(gee जीवात्मा ) से मी उत्त हो, इतहिये टोक और 
Sed 'पुदपोचम' नामसे विख्यात हो ॥ २९ || 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वम विश्वस्थ परं निधानम्‌। ` 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं TER मतो मे ॥३०॥ 
तुम्ही आननेयोग्य परम अक्षर ( अविनायी Tom) 
हो और तुम्हीं इस विश्रके परम आधार हो । अग्र मुझे ऐसा 
मालूम हो रहा है कि तुम्हीं सनातनघर्गके रक्षक और हुम 
अविनाशी सनातन पुरुष हो ॥ २० || 
त्वमादिदेवः पुरपः पुराण 
सत्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विध्वमनन्तरुप ॥३१॥ 
at आदिदेव पुरागपुरुप हो और सना, भ्‌ 
एवं उससे परे जो अक्षर ( अविनाशी ) पजन है-वह मी 
तुम ही हो । तुम्ही शता हो) तुम्ही शेप हो और तुम ही 
परम धाम हो। है अनन्तरूप परमेश्वर | तुमरे ही यई 
सम्पूर्ण विश्व वयात है ॥ ३१ N 
यतः प्रवृत्तिरमूताना येन सर्वमिव ततम्‌। 
तस्वमेासि देवेश परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१९॥ 
हे देवेश्वर | जिसे समल मतको उत्ति हुई दै और 
जिसने इस सम्पूर्ण विश्वको व्यात्त कर रखा है-वह सनातन 
ae तुम्ह हो ॥ RR ॥ 
सर्वस्य च त्वं हृदि सन्निविएः 
wae: स्मृतिश्ञावमपोहनं घ! 
Ma सबैरसि, वेदनीय 
वेदान्तछद्वेरविदेव च त्वम्‌ रेश 
तके हें अतर नवा ले ह 
wa ही at शन le 
दकि द्वारा तुम्ही aR हो और वेदान्तके Fat तथा 
वेदक शा मी वुम्ही हो | ३३ ॥ 


१६ # नमोऽस्तु ते ade एव सवे * 


यदक्षरं वेदविदो वदस्ति . 
विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तदोमिति ब्रह्म परं त्वमेवेश 

वेदके आननेवाले विद्वान्‌ जिसे अक्षर ( अविनाशी 
अथवा प्रणवरूप ) बतलाते हैं, विरक्त त्यागी महात्मा जिसमें 
प्रवेश करते हँ, जितकी अभिधा रखते हुए साधक बह्मचर्य- 
का पालन करते हैं वह 'उँ“कार' वाच्य पर परमात्मा 
दुस ही हो॥ wil 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 

पुरषः शाश्वतो दिव्य आदिदेवो हाजी विभुः ॥२५॥ 

हे देव ! तुम a परम घाम और परम पवित्र हो; 
र्तर व्यापक) अजन्मा, आदिदेव तथा दिव्य सनातन पुरुष 
मी तुम्हां हो॥ २५ ॥ 

नदि ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः | 

सयमेतरात्मनाऽऽतमानं वेत्थ तवं पुरपोत्तम ॥१९॥ 

दैभगवन्‌ | तुम्हारे छीहामय अवतारके रहस्यको न तो 
देवता जानते हैं और न दानव ही; हे पुरुषोत्तम ! तुम खयं 
ही अपनेते अपनेको जानते हो || १९ || 

त्वमेवात्मा हृषीकेश सवैभूताशयखितः | 


त्वमेवादिश्च मध्यं च भूतानामस्त पव च ॥३७॥ . 


है षीके ! सम्पूर्ण ्णियोकि अन्तःकरणे खित सवके 
आता दुगं हो; तया तुम्ही समख भूतेकि आदि) मध्य और 
अन्त हो ॥ २७ ॥| 

यज्ञापि सर्वभूतानां वीजं तत्वमसि प्रमो | 

न तदरित दिना यत्य्ात्तया भूतं चराचरम्‌|रेट। 

है प्रमो ! जो सब भूतोंकी उपचिका कारण है, वह भी 
ada चर और अचर कोई मी ऐसा मूत नहीं है 
at तुमसे व्यात न हो AC ' 

यद्चद्विभूतिमत्सस्यं श्रीमदूर्जितमेव ar! 

तत्तदेषावगच्छामि तव तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥३९॥ 

भगवन्‌! इस जातमें जो-जो beige, शोभासम्पन्न 
और किशेप प्रभावशाली वस्तु कै Facer तुम्हारे ही 
अँशसे sere हुई समझता हुँ | २९ Il 


अथवा agit कि तेत मया प्रमो! 
विपरभ्य त्वमिदं इत्त्रमेकांशोन स्थितो जगत्‌ । ४० 
अथवा हे ग्रमो ! मेरे दारा तुम्हारी विमूतिरुपसे जानी 
हुई इन वहुत-सी वस्लुओँको गिनानेसे क्या छाम ! ( थेड़ेमें 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि ) तुम इस सम्पूर्ण जगतको 
अपने एक अंशमात्रसे धारण करके खित हो॥ ४०॥ 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। 
योगेश्वर नतोऽस्मि त्वां त्वक्चित्त सततं कुरु ४१ 
हे समस wit उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतेश्वर | हे 
देवदेव ! हे जगतते ! हे योगेश्वर ! में तुम्हें प्रणाम करता - 
हूँ। प्रमो ! कृपा करके ऐसा कर दो, जिससे मेरा चित्त सदा 
हुममें ही लगा रहे ॥ ४१ ॥ , 
अनन्यचेताः सततं यस्त्वां सरति नित्यशः | 
तस्य त्वं सुळमो देव नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥४२॥ 
क्योंकि हे देव | जो अनन्यचि होकर नित्यनिरन्तर 
तुम्हारा सरण किया'करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये 
तुम्हास मिछना सहन हो जाता है ॥ ४२॥ 
त्यासुपेत्य पुनजेत्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
agate महात्मान' संसिद्धि परमां गताः ४३ 
परम सिद्विको प्राप्त हुए महात्माजन तुम्हे पाकर फिर 
ga खानमूत क्षणमङ्गुर Feet नहीं प्रास 
होते ॥ ४३॥ 
मम होवासुकम्पाथ धुद्धेरशानजं तमः । 
नाशयखात्मभावस्यो श्ञानदीपेन भाखता ॥४४॥ 
प्रमो ! अब सुझपर ही अनुग्रह करनेके लिये तुम मेरे 
अन्तःकरणे स्थित होकर प्रकाशमय शानरूप दीपक मेरी 
ahah अज्ञानजनित अन्धकारको नष्ट कर दो ॥ ४४॥ 
महा सततयुक्ताय wae प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
प्रयच्छ घुद्धियोगं तं येन त्यामुपयाम्यहम्‌ ॥४५॥ 
सदा तुम्हारे ध्यानमें छो हुए और प्रेमपूर्वक तुम्हारा 
ही मजन करनेवाले मुझ दासको तुम बही तस्वश्ञनरूप 
बुद्धियोग दो, जिससे में तुम्ह प्राप्त हो जाऊं ॥ ४५॥ 
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श्रीमद्धगवदीताकथित मानवजीवनका Te 


( औगोवर्षनपीठाथी श्र श्रोजादुर श्री११०८ औझइाचायं ओमारतीकृणण तीर्थ खामोजी महाराज ) 


अध्यात्म, मनोविशन और आचारसम्बन्धी welt 
अन्य छाखों TH ईश्वरके खरूप, जीवात्माके खूप तथा ऐसे 
ही अन्य गहन विषयोंका विवेचन करते आये हैं और आज भी 
कर रहे है-जो अशिक्षित मनुष्य कि लिये छ्विए और दुरूइ हैं तथा 
` लिन्देअताध्य समझकर वे छोड़ देते हैं, किन्तु जनह समझने और 
इछ करनेकी उक्तट चेश शिक्षित पुरुष सदैव करते रहते 
हैं उन महान्‌ मनीपियों और दार्शनिकोके वे समस्त ग्रन्य 
वालवमे इम सबके मस्तिष्क और हृदयम खमावतः उठने- 


वाले मानव-जीवनके Ser और जीव-जगतकी मुख्य. 


समस्या ओसम्बन्धी मार्वोकी ही पुष्टि और समर्थन करते 
हैं। अतः इम इस छोटेसे नित्रत्धर्मे पाठकोंका ध्यान विषयके 
इस पक्षकी ओर आकर्षित करते हैं; दूसरे Tet यहाँ हम 
मनुष्यकी खामाविक अन्स्दैस्तियाकी परीक्षाकी शीडीसे 
विषयका प्रतिपादन करना चाहते हैं | 


पाँच लक्ष्य 


जिस व्यक्तिने इन प्रश्नोपर दार्शनिक या अन्य 
विवेचनात्मक अन्य नहीं पढ़े है; वह मी अपने दृदयसे कुछ एक 
सीधे प्रभ करके जान सकता है कि तफ़सीलमें साधारण 
भेदके रहते हुए भी ( जिन मेदेकि कारण सत्यान्वेषी साधक 
और जिशसुके मना भ्रम उत्पन्न हो जाया करता है ) हममेंसे 
अत्येकके मन, वचन और कर्मकी सारी चेश हमारे दृदयकी 
पाँच स्थायी प्रेणणाआँका ही परिणाम है, जो पाँच 
सुस्पष्ट और सुनिश्चित feast प्रकट होती हैं और जो 
इतनी साबंमौम हैं कि विस्तृत व्याख्याक्री आवश्यकता नहीं 
रखर्ती | अतः यहाँ उनका उल्लेख कर देनेके साय इतना ही 
और कह देना पर्याप्त होगा कि वे इम सवके हृदयक्री नीचे 
लिखी पाँच अन्तरङ्ग और खामाविक इच्छा है-१- 
सदा जीवित रहें; २-सव कुछ जान ठे, ३-सीमारदित 
और दुःखलेशरहित आनन्दको ma हों; ४-सव वन्धनोसे 
मुक्त हो जायें और ५-सत्र हमारे विचार और इच्छानुसार 
कार्य करे हमारी वात माने | 


,उनका संजान 


थोडा-सा विचार करनेपर ही यह दिखायी देगा कि इन 
पाँचौ त्थिवियॉमिंते, Reg प्रात करनेके लिये हम सवकेसब 
गो० qo ३--४-- ˆ 


(विना एक मी अपबादके) उत्सुक और सने रहते है 
कोई भी किसी एक मनु शर्म — aie वह जितना भो ET 
नहीं देख पढ़ती | वावमे ये सत्र विशेषण उसके हैं. जिन्हे 
संसारके सब धर्म ER नामते पुकारते हैं | दूसरे शो 
अपने ही हृदयके मों) इच्छाओं और arent इस 
सीधी परीक्षासे हमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि जो 
ORS असित्वपर विश्वास नहीं रखते-यही a, जो उसे 
अखीकार भी करते हैं वे भी amend सदैव wi 
गुणोंकी आसिका प्रयतन करते रहते हैं जो संसारे 
समख धर्मग्रन्थमि "ईश्वर'के गुण कहे गये हैं। अनन्त सत्ता 
असीम शान, अपार और Rae आनन्द, परम लातन्य 
और सबपर एकच्छत्र आधिपत्य--ये बल्तुएँ प्रत्येक ब्यक्ति 
चाहता है। छोटे-छोटे बचे भी इनकी इच्छा रखते हैं। 
इससे स्पष्ट कि 'नरो नारायणो वुभूपति' (मनुष्य नारायण 
बनना चाहता दै) यह aT एक अत्यन्त वास्तविक 
मनोवैशानिक सत्य है और मानसिक परीक्षासे प्राप्त यह उत 
हमारी अपनी मनःुढ्िके द्वारा मी अनुमोदित होता है । 


हमारी वर्तमान खिति 


खमावतः इसके आगे हमारे लिये विचार करने 
विषय है-उक्त Sera प्राप्त करनेके साधन और उपाय क्या 
हैं। किन्तु वहाँ पहुँचनेके पहले बह जान लेना आवश्यक है कि 
हम यात्रारम्म कहाते कर रहे हैं--हमारी वासवि वर्तमान 
खिति क्या है ! साधारणतः लोगोकी यह धारणा रहती है 
कि मिन्न-मित्र व्यक्तियोंकी खितियाँ मिन्न/मिन् हुआ करत 
हैं; क्योंकि हम नित्यप्रति देखते ही हैं कि कोई गरोव मजदूर 
तो अपना दैनिक जीवननिर्वाह भी कठिनाईसे कर पाता दै 
और साथ ही यह मी देखते हैं कि राने-महाराजे) ver 
और करोइपती छोग वडे आनन्द और मोजले, मोग aera 
भरा आरामतठ्य जीवन व्यतीत करते हैं। पर्नु यह धारणा 
बाखवे ढिली दै-केवल बाहरी वस्तु्भोका विचार करके 
बनायी गयी है--गम्मीर और Be परीक्षाक्र यह परिणाम 
नहीं है। यदि निर्धन ager यह अवसर मिळे कि वह उन 
धनिकोति जिनसे वह Sat करता है इस Para बाते कर 
सके अथवा अन्य किती उपायसे उनके अन्तखलका हाल 


२८ 


# नमोऽस्तु ते सर्वेत एवं सर्व # 


Fa OCTET TTS orp >> ++++»«+ न 


खान सके तो वह यह जानकर खब्ध हो जायया कि वे घनिक 
पुरुष भी निर्धनोका-सा सुख पानेके छिये . उनकी उतनी ही 
Sot करते हैं (निर्धनोंका सुख यह है कि वे उन पहली 
चिन्ताओं, gat और आशकाओसे मुक्त होते हैं जो 
घनिकेकि माग्यमें विशेपरूपसे पढी रहती हैं) I इस प्रकार 
निर्धन धनिकों और घनी निर्षनोंसे fet करते हैं; जब कि 
दोनों ही सदैव किसी-न-किती रूप या cat दुःखपूर्ण 
जीवन व्यतीत करते होते हैं। इसीलिये स्काटळेगडके कवि 
> इस स्थितिकी we आलोचना इन गन्देमि 
करते bs 


The best-laid plans of men and mice oft 
gang agley’ 


` "मनुष्या और चूहकि अन्छेसे-अच्छे उद्योग at 
घ्वख हो जाते हैं |: बे पुनः-पुनः कहते है--1087 was 
made to mourn’ 'मतुष्य रोनेके fet sera 
gnarl? 


आशावादी छोग तो इसे निराशाकी घाणी कहकर 
ars करेंगे और रावटे बन्दको (उसकी इस उक्तिको ) 
ae ही देना चाहेंगे; किन्तु कविक्रे घाखबिक तालर्यका 
अतिक्रमण करना--उसे न मानना--किसीके जिये सम्भव 
नहीं है। सत्रको यह खीकार करना ही होगा कि कोई 
मनुष्य चाहे जितने ऊँचे पदपर हो और कुछ efile 
अपेक्षाकृत सुखी भी क्यों न हो; उसके भी हिससेमें कुछ-न- 
कुछ दुःख, कष्ट और चिन्ताओंकी मात्रा अवश्य होती है। 
संसारमै कोई ऐसा नहीं है जो सवोगामे सुखी हो । इसलिये 
इम ठारांगाके रुपमें कह सकते हैं कि अत्येक जीव किसी-नः 
किसी pet रहता ही है और अविच्छित्त और विशुद्ध 
आनन्दकी स्थिति शीक्ष्से-शीमर प्रात करनेकी अमिलापा मी 
उसे रहती ही है | 

एथमें प्रकाश 

. इस प्रकार यह निश्चय कर चुकनेपर कि इम कहाँ हैं 
और कहाँ जाना चाहते हैं (क्या वनना चाहते हैं) अव हम 
दूसरी वातपर विचार कर सकते हैं. और अपने RT वह 
मार्ग gg निकाठनेका प्रयक्ष कर सकते हैं जो हमें यहाँ 
(वर्तमान खिति ) से वहाँ (ईप्सित खिति ) तक छे जाय । 
यहाँ इमे समप्रयम यह निर्णय करना होगा कि सचे रात्तेका 


ठौक-ठीक पता किससे प्राप्त gm किसे अपना मन्त्री) 
मार्गदर्शक और सारथी बनावे ! सारथीको चाहे हम ताँगा- 
वाळा कहें; या कोचवान अथवा मोटर-ड्ाइवर ही कहें; 
हमें किसी-न-किठी ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकता है जिसपर 
इम विश्वात कर सकें कि वह इमे मार्ग दिखा सकेगा और 
गन्तब्य खानतक पहुँचा सकेगा | किससे मागका परिचय 
प्राप्त हो--कीन इच्छित खानवक छे जाय--यहो कण- 
पुकार प्रत्येक हृदयसे निकठती है और इसका यथार्थ उत्तर 
इम तव पा सकेंगे जब हम यह समझ छे कि वे नारायण हैं 
Ree नर ( प्रत्येक मनुष्य ) इँद रहा है और नारायण ही 
एकमात्र वह मार्ग जानते हैं | अकेले वे ही हमें उसके 
विषयमे वतला सकते हैं और rn पाउतक-- 
पहुँचा सकते हैं। 

यह सिद्ध करनेके लिये किसी विशेष तर्कको आवश्यकता 
नहीं है कि यदि कमी कोई सारथी जो राखा नहीं जानता 
रथपर ऐसे ही सवारियोको) जो राता नहीं जानते, 
वैठाकर ठे जाय तो वही गति होती है जिसे उपनिपद्के 
शब्दोर्ति-- 


“अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः? ( अन्येके द्वारा अन्धो 
छे जाया जाना और दोनोंका TSH गिरना ) कहा गया है । 


ईश्वर ही मार्गदर्शक हैं 


इसी प्रकार यह मी विचारणीय है कि हम जो सदाः 
सर्वदा; प्रत्येक स्थिति और अबल्यार्ने शान्ति और आनन्द 
चाइतेह--उत शान्ति और आनन्दके मागका रहस्य किसी ऐसे 
व्यक्तिले कैसे पा सकते हैं जिसे खयं ही उक्त शान्ति और 
आनन्द प्राप्त नहों हैं ! निश्चय ही वहाँका राखा तो वही 
वतला सकता है जो उसपर चला है और चछकर जिसने ' 
सफलता प्राप्त की दै । इसी दृश्सि धार्मिक विवेचकोने इस 
आवश्यकताका अनिवायरुपसे अनुभव किया है और 
तदनुकूळ यह निरूपण मी किया है कि ईश्वर ही मनुप्य- 
Bat अवतार लेकर मानवताके शिक्षक होते हैं और सन्मार्ग 
से छे जाकर उसे अभीष्ट लक्यतक पहुँचा देते हैं। 
मगबदवतारका सिद्धान्त इसी विचारघारापर खित है | 


सनातनधमैकरी विधिष्वा 


इस दृष्टिते खितिकी परीक्षा की जाय तो सको यह 
स्वीकार करना होगा कि संहारके अन्य समी घर्मोके dung 


Power कण esr ere TAT PROPOR RPO OORT IO 


# औमङ्रगवहीताकथित मातवजीवयका हय ४ र 


aah कथनानुसार Ges भेजे हुए दूत या मसीहा ये 
` अथवा अधिक-से-अधिक ( जैसा कि खीह्वीय घर्ममे कहा गया 
दै) dee पुत्र ये, किन्तु सनातनधर्मकी यह विशिष्टता 
है क्रि यह धर्मे खयं इंधरदारा sata है; और सो 
मी ahs भादि-कालसे | अतः यह बुद्धिसम्मत है और यही 
उचित भी है कि सत्य और सत्यपर प्रकाशका सा जिशासु 
और अन्वेषक सनातनधर्मे शात्रॉरनि ही उनका अन्वेषण करे। 


सनातनधर्मका सार-गीता 


किन्तु यहाँ यह बहुत वढी कठिनाई उपस्थित होती है 
कि सनातनधर्मे शाल एक महान्‌ सीमाहीन और कमी न 
रीतनेबाळे समुद्रके समान हैं । यदि उनके कुछ TES 
छण्डांशोंका मी सन्तोषजनक अध्ययन किया जाय तो एक 
जन्म तो दूर) हजारो जन्म मी थोडे होंगे । इसलिये 
आरम्म ही यह आवश्यक दै कि हम किसी ऐसे. अन्यका 
आश्रय हें जो हमें थोडेमे सम्पूर्ण सनातनी ee सार 
ween दे और जीवनके उद्देश्यसमन्धी सरळ और प्राथमिक 


gar दे । बह अन्य ऐसा होना चाहिये जो फेवळ हमारी 
जातीय भावना या मावुकतावश ही हमें प्रिय न हो वरं जो 
खमावतः उसके विरोधी खान बहे जा सकते है, उन 
खानोंरे मी उसके Va खतन्त्र और apa प्रमाण TE 
हेते हें) 


पाधात्य संसारे दार्शनिक साहित्यका--गेठे, कार्डाइछ 
gods, डायसन। प्रोफेसर Art तया आधुनिक पाश्चात्य 
देसि अत्य महान्‌ दार्शनिकोंदी ERT साधारण और 
\ हसरी परिचय होनेपर मी हमें यह निश्चय हो जायगा कि 
मगवद्रीता ( भगवावके वचन area प्रति ) ऐसा ही एक 
ara है। इमारे शात्र भी dem सनातनधर्म 
निष्क! वतळाते हैं“: 

सर्वोपनिषदो यावो दोग्धा Amer) 

ant वत्सः सुधीर्मो्ता दुग्धं गीतामृतं महद्‌ ॥ 

उपनिपदो--बेदोकी दार्शनिक मीमाँचाओ--की उपमा 
गायों दी गयी दै और शीृष्ण (जो वास्यकाठमे गोप 
जीवन व्यतीत कर चुके है और RET) उन 
उपनिपद्रुपी गायेकि दोरा कहे गये है । ade नर 
eat इम सव ममुष्येकि प्रतिनिधि और 


जो 'नर' खानीय हैं वे वछडे हैं। उन्होंने ही as पहले 
श्रीक्रष्णद्वारा दुही गयी उपनिपद्‌-गोके दुग्धदा aaa किया 
था | वह दूध उस दिव्य गोप ( श्रीकृष्ण ) के द्वारा सर्वप्रथम 
Se गया था; उस अमृतोपम दुन्धका नाम ही मगवद्रीता है । 
मगबद्वीता इतयुगर्मे, Fat और द्वापरके अन्ततक संगारके 
सामने प्रस्तुत नहीं की गयी यी । अतः स्पष्टही वह विशेपरुपते 
कल्युगके हम-देसे आतं और भाणकामी, जीपेकि लिये ही 
री गयी थी | 
दोनों अमृतो तुलना 

श्रीमद्धगवद्रीताको महत्‌ अमृत ( अमृतं मह्‌) इसलिये 
कहा गया है कि उसे हम उत तुच्छ अमृते परयक कर 
सङ्गे जिते देवता खर्गम पान रते हं । जित प्रकार वकम 
जमा किया हुआ रुपया समय-समयपर उससे निकाला जाता 
रहे तो कुछ काढ रिक्त हो जाता है और फिर चेक मेजनेपर 
रुपये नहीं मिळते ( वेक रह कर दिया जाता दै) उदारा नही 
जाता ) टीक उसी तरह मोगके द्वारा सकि सुख चो 
पुष्पात्माओंक मिल है क्षीण होते बाते हैं और अन 

हे तं मुकला wies विशाल 

कषीणे पुण्ये miete विशन्ति | 

( ज्ञीवको एयिंबीपर पुनः आना और अन्म हेना TST 
दै!) Pra खर्य मगवागके गीतामृतका पान करनेपर हम 
उन्हें हो प्राप्त हे आठे हैं और फिर वहाते BE आवागमन 
नहीं होता | इसीछिये भगयहीताको “महत्‌ अमृतं कहा 
गया है | 

गीताके सार-निर्देशकी आवश्यकता 

गीतके इस अति दलाइ अमृतका अव इम नित. 
पान केकी चेश करें। en 
विस्तृत विपयोंका संहित और उबनरूपसे समावेश क्रिया 
गया है कि आरम्मते IR अन्ततक उता पूर्ण अध्ययन 


- करोगे अनेकों जन्म हग जायेंगे! इसलिये rahmen 


उतका विस्तृत अध्ययन कर सकता अंतम्भव है। तथापि 
नह दो सम्भव है कि दीचे और सए उपे भीगी 
Gas हम पहुँच जावे उठे समझ छे और इस प्रकार 
अपनेको इस गोण वना छै कि हम मिवे अपने 


हैं, age जव-जत अवफाय और अवतर मिले ततत 


२० # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सबै # 


अभिक-अधिक बिस्तृत और व्यापकं अध्ययनद्वारा उसे 
समझ और आत्मसात्‌ कर सकें | 


लक्ष्यपर प्रकाश 


प्रारम्ममे ही हमने यह कहा था कि हमारे पाँच लक्ष्य 
अनन्त सत्ता, असीम शान) अविच्छिन्न आनन्द; परम 
खातन्त्य और समपर अखण्ड एकाधिपत्य है । भगवत्तांके 
ये पाँचौं उपकरण और भी अधिक संशि और समाहित 
करके एकमे प्रकट किये जाये तो हम उसे 'आनन्द' शब्दद्वारा 
अमिहिंत कर सकते हैं (क्योंकि शेप चारों उपकरण 
विश्लेषण करनेपर आनन्दके ही अन्तर्गत हो जाते हैं ) | हम 
यह निर्देश कर सकते हैं कि गीतार्जके मूळ विपयका अध्ययन 
आरम्म करनेके पूर्व ही 'भगवद्गीता' यह शब्द ही हमें 
ईप्सित oer और उसके अधिष्ठानकी ओर सङ्केत करता | 
Sera 'गीता' शब्दका अर्थ गान है । संस्कृतकी 'अजहहक्षणा' 
के अनुसार गायनका अर्थ केवळ गानेकी क्रिया ही नहीं हैः 
उससे आनन्द भी लक्षित होता है। गीत नरक्त नहीं है 
किन्तु मगवानकत दै, इससे पुनः-पुनः सूचना मिलतो है कि वह 
आनन्द (जो मगवानक्के गीतका दै) खयं मगवानूके समीप 
ही प्राप्त होगा; अन्यत्र नहँ | 


यात्रारम्मपर प्रकाश 


इसी प्रकार हम यह भी देख चुके हैं कि मलुष्यके 
जीवनमें ( वह चाहे जितने उच्च गौरवपूर्ण अथवा ऐश्वय- 
बहुल पदपर स्थित हो ) दुःखका अंश रहता ही है। जवतक 
दुःखका लेशमात्र भी वच रहेगा तवतक मनुष्य पूर्ण आनन्दकी 
उपलब्धि नहीं कर सकता | यही भाव गीताके प्रथम अध्याय 
'अजुनविषादयोग में ही प्रदर्शित किया गया है। gat 
होनेके कारण ही मनुष्य ईश्वरसे एकीभूत होना चाहता है, जो 
पूर्ण आनन्दसरुप है | 


इस प्रकार यह देखकर कि श्रीगीताजीमै उती विपयकी 
चर्चा है जिसके लिये हमारा हृदय तरस रहा है-अर्यात्‌ अनन्त 
औरऐकान्तिक सुखको पराति, और यह जानकर कि वह हमारी 
दुःखमय सितिके ठीक अनुरूप स्थितिका विचार रखती हुई 
( विषादयोगसे ) आरम्भ हुई है; इम गीताजीकी सहायता छे 
जिससे हमारे मार्गपर प्रकाश पढ़ सके और हम वर्तमान 
दुःखकी स्थितिते हूटकर शान्ति और आनन्दके लक्ष्यतक 
पहुँच a | 


सम्बन्ध-निर्देश 

सारी स्थितिका सारांश संक्षेपे इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि यदि हम “नर अपने ध्येय “नारायणः पदको 
प्राप्त करना चाहते है तो हमें ठीक वहो कार्य करना चाहिये 
जो गीताके नर ( अर्जुन ) ने नारायण ( श्रीकृणा ) के प्रति 
उती उद्देशय-तिद्धिके लिये किया था | श्रीकृष्ण और अनके 
पारस्परिक सम्बन्ध अनेक और बहुविध थे, किन्तु यहाँ उन 
सवते हमारा प्रयोजन नहीं है । हमारा एकमात्र प्रयोजन यहाँ 
उस सम्बन्धसे है जो अछुनके प्रति गीताजीका उपदेश करते 
समय भ्रीकृष्ण और अर्जुनका या । वह सम्बन्ध यह था कि 
अर्जुन रथी (रथके खामी ) और श्रीकृष्ण सारथी ( रथको 
निर्दिए Ronit छे जानेवाठे ) ये | 


दुर्योधेनद्वार भगवानका अखीकार 

a अडुंन और दुर्योधन दोनों महामारतके महान्‌ 
युद्धमें श्रीकृणकी सहायता माँगने गये तत्र श्रीहृणाने अपनेको 
दो भार्गोमे बॉँटकर एक-एकसे उन दोनोंकी सहायता करनेका 
वचन दिया । एक ओर श्रीृणके cere और सारी सेना 
थी और दूसरी ओर श्रीकृष्ण अकेले, निरज्न और सेनारहित। 
इन दोनोंमे एकको चुननेके लिये कहे जानेपर दुर्योधन-जैसा 
कि हम भी प्रायः करते है- संख्या और दछकी अधिकताकी 
ओर विचार करने लगा | गुण और योग्यताका ध्यान उसने 
नहीं zen । अतः उसने श्रीकृष्णी महती सेना हो ठेना 
पसंद किया तया उन gan Sar खीकार किया जिनसे 
वह पाण्डवोकि विरुद्ध छइ सके और अजुन ( जो दुर्योधनः 
की असीत वस्तुको ही खीकार करनेका इच्छुक या) 
इस वातको अपना अद्दोमाग्य मानने छगा कि दु्योधनकी 
परीक्षा श्रीक्रण ( जो समख संसारके सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है) 
अयोग्य सिद्ध हुए और उनको अपेक्षा दुयोधनने उनकी सेना 
और at ही अपने लिये घुना | 

अशुनका भगवानको आत्मसमर्पण 

इस प्रकार श्रीकृष्णको अपना सारथी बनाकर अर्जुनने 
उनसे कहा 

यच्छ्रेयः स्याञचश्चितं a तन्मे 

शविव्यस्तेऽहं शाधि मां तवां पत्रम्‌ ॥ 

कै आपका शिष्य हूँ (आपकी आशाका पालन करेगा); 
आपके चरणोंम पड़ा हूँ। आप ही यह निर्णय करै कि मेरे 
लिये क्या श्रेयस्कर होगा और वैती ही भाशा करें |? 


# भ्रीमद्भगवद्गीताकधित भानवजीवनका लक्ष्य & 
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a मा 


सारधीके गुण 


उसने नारायणको केवळ नाममात्रा सारथी नहीं बनाया 
किन्तु वास्तवर्म अपने wel लगाम उनके हार्योमे सौंप दी 
कि वे ( विना किसीके हस्तक्षेपके ) जो चाहें करें | यही सची 
भक्ति और शरणागति है। हम यह wu रखें कि बिह 
प्रकार मानवीय राजसत्ता नकली मुद्रा बनाने और चलाने 
वार्लोंडो दण्ड देती है, उसी प्रकार भगवानके राज्यविधानमें 
श्री भक्ति और शरणागति भी दण्डनीय होती है । 

हमारा HIT. 

अतः हम भगवान्‌ श्रीष्ण्णको अपना सारथी वना लें और 
अपनेक्रो उनके हावो साप दें--न्यौझवर कर दें। वे स हैं 
हमारे RY उपयुक्त मार्ग जानते हैं; सर्वशक्तिमान द, वे 
हमार रथ बहाँतक पहुँचा सकते हें; परम दयाडु हैं और 
हमपर दया करनेको wt इच्छा भी रखते हैं। वे केवळ 
भक्तवत्सल नहीं कै भक्त-पराधीन भी हैं। यहाँतक कि यह 
कहना मी अधिक न होगा कि भगवान तो महान्‌ हैं ही किन्तु 
भक्त उनसे मी महान हैं क्योंकि भक्तोकी इच्छाका उल्लङ्घन 
भगवान्‌ नहीं कर सकते । जव ऐसी खिति है, ऐसे ode, 
सर्वशत्तिसम्पञ्न, भक्त-पराधीन भगवान्‌ हमारे सारथी बन 
सकते हैं तत्र चिन्ताको वात ही क्या रही! जिस प्रकार 
द्रौपदी, vers मीराबाई आदि उनका अटळ अवलम्बन 
कर चुके ४, उसी प्रकार हम भी करें | और हम 
उनकी आशाओंका, जो सनातनधर्मके Tei रूपमै हमारे 
सामने ह, अनुसरण करें | एक Arad ( क्षणमरको ) उनका 
मक्त बनना और दूसरी dat ( दूसरे ही क्षण ) उनकी 
आशाओंका अपालन करना! दोनों बातें नहीं बन सकती । 
हमे चाहिये कि अविचल विश्वात, भद्दा और परम प्रेमपूर्वक 
उनका पछा पकइ छे | 

परिणाम 

इसका परिणाम ठीक बही होगा जो अर्जुनको हुआ था! 
जिसका वर्णन खर्य गीताजीके अन्तिम att किया 
गया है-- 

यत्र योगेश्वरः gat यत्र पायो घनुर्घरः । 

तत्र श्रीरबिधयो en नीतिर्मतिर्मम । 


नरसू भइन रथी हैं-वहों और) विज भूति और मो है! 
किन्तु इस शोके वर्णित ada वे नहीं el 
( देखिये गीता अध्याय १ और २) अपने equa रख 
दिये ये और आब नहा रहे ये और जे भीष बरोग आदिते 
छड़नकी सम्मावनाते रो रहे ये | यहाँ वे oe अधुन हैं 
जो सरके अनुहानके छिये ( नारायणे आदेशानुसार ) 
धनुप-वाण हा हे चुके हैं । 


सारांश 


हमें चाहिये कि हम अपने सम्पूर्ण gz हृदय-दौव॑ल्यको 
त्यागकर भगवानके सैनिक वन जायें और उनके बताये 
हुए अपने स्वधमंका अनुसरण करें | हम उपनिषदोकी इस 
आशाक्रा सरण REM Tee? (दुर्बळ 
और क्षीण हृदयवार्लोके लिये ancora असम्भब है) | 
हमें संख्याके न्यूनाधिकयका विचार नई करना है, न 
सार्थकी मावनासे कोई कार्य करना दै । हमारे इयाम 
यह प्रश्न न हो कि ऐसा करनेसे हमें क्या मिलेगा !? 
प्रश्न तो यह होना चाहिये कि 'मगवानक्री माक और परमे 
लिये हम क्या अर्पण करें !? बदि इम केवल आदान-प्रदानके 
भावते ही काम करेंगे तव तो व्यापारी लेन-देगते अधिककी 
आशा नहीं रख सकते | इस प्रकार तो सर्गमै मी हमें उतना 
हो मिलेन जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया है। 
किन्तु यदि हम श्रीमगवानके fees fens और 
अद्वापूर्वक हो सव कार्य करें तो हमें उनका अपरिसीम प्रेम 
प्रात्त होगा। आम या ढेन-देनकी दृष्टि भी यह इतना 
अधिक होगा कि भनुष्यकी बुद्धि ऊँचीसेऊँची और 
TRIG छोमकी कल्पना करके भी वहाँतक नहीं पहुंच 
सकती | अतः हमें उचित है कि मगवानके उस अमूल्य प्रेमको 
ग्राहके लिये अपनी शक्तिमर शतःयति-ात ( पूर्ण मार्गे ) 
उनकी प्रेमपूर्ण सेवा और उनका आशानुसरण करनेकी 
au करें ! इसका परिणाम यह होगा कि अपने 
नियमके अनुसार वे (भगवान्‌) अपनी शक्तिम 
(उनकी शक्ति अतीम और अपार है) सो फीसदी बहे 
अपना प्रेम देंगे | दूसरे दम वे हमें अपने प्रति एकीमाव 
प्रदान को (पूर्णतः अपने मिला ढेंगे )। वो हमने 
इस निवन्धके आरमममें मनुप्यतीबनका छ ( जितके पाँच 
पहलू वतळाये हैं) कहा है यह उसकी प्रति है | कितीको 
इससे अधिकवी आवशकता ही भमा हो सकती है ! 


ge 


"बह समख योगोंके अधिपति भौकृण्ण सारथी हैं और 


. श्रीमद्भगवद्गेता ओर श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय 


(हेडक--पूज्यपाद श्री १००८ औओरामानुबाचायंजी शाखो, वेदान्तशिरोमणि ) 


सघर्मजञानवैरागयताध्यमवत्येकगोचरः । 
नारायणः परं ब्रह्म tame समोरितः॥ 


सब उपनिगरदोके सारःसङ्कळनरूप मगवद्रीतार्मे तिपा 
तत्व क्या है--इसका विवेचन तया श्रीमत्नारायणप्रवर्तित 
श्रीसम्प्रदायके प्रचारक एवं संरक्षक भी १०८ श्रीरामानुजाचार्य- 
के भाष्यानुसार गोतारहस्यका दिग्दर्शन कराना इस लेखका 
उद्देश्य है | ऊपरके शोक खधमंका अर्थ त्ववर्गाभमनियतत 
शाल्नविह्िित नित्यननैमित्तिकादि कर्म अर्थात्‌ 


खे खे sim संसिद्धि war नरः । 


--के अनुसार वर्णांभमोचित कर्मयोग है। ज्ञानका 
अर्थ है मक्तिका अज्ञभूत आत्मविपयक यथार्थ शन | और 
वैराग्यका अर्थ है परमात्माके अतिरिक्त सम्पूर्ण विधयोंसे 
विरक्ति, जो “परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽरमात्मनि’ इस 
प्रमाणानुसार मुमुक्षुओोका खमावचिशेप है । योगसूजमै भी 
‚a दे--“द्ानुविकविपयवितृष्णस् वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ । अर्थात्‌ इहळोकिक एवं पारलौकिक विषयो 
तृष्णारहित होकर चित्तको Tat कर लेनेका नाम वैराग्य है | 
भक्तियोग उपर्युक्त अर्थवाले स्वधर्म, शान और वेराग्यके द्वारा 
साध्य है | अमिप्राय यह है कि पहले कर्मयोग, शानयोगके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार होनेपर ही भक्तियोगका अधिकार 
प्राप्त होता है; इसी अर्थमे धर्म; शान और वैराग्य मक्तियोगके 
साधक हैं| श्रीयमानुजाचार्यके परमगुरु श्रीयामुनाचार्यपाद्‌ 
अपने 'भात्मतिद्धि'नामक ग्रन्थमें लिखते हैं-- 


TART STAT HART इति | उत्पनन- 
TRIN विशदतमप्रत्धएमानकारस तैलघारबद- 
Rtomateater आप्रयाणारनुवर्तनीगस्य अइरहरम्या- 
सापेयातिशयस्य मकिगोगस्य सबिवृद्धिसाध्तया तदिरोपिरज- 
समोमूरमूरपापनियईणद्पेण सत्वोपचमहेतुतगोपकारलादात्म- 
TIALS RTT: TAT 
राधने इपेनित्यनेमितिककरममिमजेद्यचीगमानतलवेषेण  साध्य- 
लम्‌ \ 


सारां यह है कि कर्मगरोग-जानयोगसे संस्कृत ( विशद ) 
अन्तःकरणं परिनिष्पन्न अनन्य मक्तियोगके द्वारा परमात्माको 


ग्राति होती है। जिनके यमे मक्तियोग उत्पन्न हो गया है; उनके 
मक्तियोगका खरुप है अत्यन्त प्रत्यक्षवत्‌ तथा मरणपर्यन्त 
तैलधाराके समान अविच्छिन्नरूपसे चलनेवाळा तया प्रतिदिनके 
अम्याससे बृद्धिको ma होनेवाला भगवत्स्मृतिका प्रवाह | 
यह मक्तियोग सत्त्वगुणकी बृद्धिसे साथ दै तथा आत्माके 
यथाथ शनके साथ-साथ फलासक्ति एवं क्रतृत्वाभिमान 
आदिके त्यागपूवेक एक परम पुरुषके आराधनके लिये ही 
किये जानेवाले नित्य-नैमित्तिक se सत्वके विरोधी रज 
और तमके मूलभूत पापकि नाशके द्वारा तत्तकी बृद्धि होती 
दे, अतएव ये भक्तिको यढ़ानेवाछे हैं और इसो अर्थम 
We भक्तियोगके साधक तथा भक्तियोगको इनका साध्य कहा 
जावा है । 

कहनीयवियये प्रीतिमक्तिः' ( किती पूज्य पुपके प्रति 
प्रेम करना भक्ति है) तया श्रीतिपूर्वमनुध्यानं मक्तिरियमि- 
धीयते' (प्रीतिपूर्वक पुनः-पुनः चिन्तनको भक्ति कहते ह )-- 
इत्यादि व्युत्पत्तियोसे सिद्ध भक्तियोग ही बेदन, उपासन, 
ध्यानादि अरन्दोद्वारा वेदात्वशासत्रॉमे सामात्य तथा विशेष 
रीतिसे मोक्षोपायभूत विधिरूपमें प्रतिपादित किया गया है। 
तमी तो निखिल वेदके द्वारा वैद्य) गीताके आचार्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मी श्रीमुखसे अपनी प्राप्तिका मुख्य साधन भक्ति 
योगको हो वारंवार बतलाया दै। यथा- . 

मझ्या त्वनन्पया शकय अहमेवंविधो5जुन \ 
शञातु ae च तत्तेन प्रवेष्ट च परंतप॥ 

“अनन्यमत्तिके द्वारा ही में इस रूपमै तत्त्वे जानने) 

देखने तथा प्रवेश करनेमें आता हूँ |! 


पुरुः स परः पार्थ मत्या रुम्यस्तनन्पया | 
“वह परात्पर पुरुष अनन्यमक्तिसे ही प्राप्त होता है ।' 
मक्या मामभिजानाति यातान्यश्चासि तत्त्वतः ॥ 
कीं नितना हूँ और जो Ta तत्तते भत्तिके 
द्वारा ही आननेमें आती दै।' 
erstarrt गोचरो नान्यस्येत्यर्थः । 
मक्तिसे ही जाना जाता है, अन्य किती उपायसे नहीं। 


किए आचार्यपादका सिद्धान्त है कि कर्मतमुचित वाझयार्य- 
शानके द्वारा मात्मा-परमात्माका साक्षात्कार होता है । परन्तु 
RIES पुरुषे पुराणे इस प्रमाणके अनुसार भक्तियोगके 
दांग हो परमात्मताक्षात्तार श्रीरामानुजका तिद्वान्त है । 
अपने गीतामाष्यके stat खयं रामानुजाचार्य 
लिखते हैं . 


THEM वेदान्तोदितं स्वविष 
ज्ञानकर्मानुगूहीतमकिगोगमबतारयामास । 


पदान्ते जिसको परम Taler मोक्षका साधन 
चताया गया है; डान और कर्मके फलल्प उस मक्तियोगको ही 
भीमगवानते गौतामै अपनी प्रातिका मुख्य साधन बतलाया 
है ।' अतएव नारायण yore श्रीकृष्ण हो frat 
अनानसंशयःविपर्ययसे रहित परम गति) परम साधन) सबके 
कारण, सवके रक्षक, सबके संहर्ता सुर्वातिशायी) ar 
सर्वेश्वर, सर्वनियत्ता, सब वेदेकि द्वारा वे, सव प्रकारके 
इेयसे रहित, सर्व पापेकि नाशक तथा सबके एकमात्र शरण 
इत्यादि खमावेकि कारण समस्त वस्तुओसे विलक्षण पुरुपोत्तम- 
ent प्रतिपादित हुए हैं । यही सम्पूर्ण गीताशात्नका Feet 
है। अव गीठाके प्रत्येक पटक एवं प्रत्येक अध्यायके अर्यक्री 
विवेचना की जाती है | 


प्रथमाध्यायसे लेकर षष्ठ अध्यायपर्यन्त प्रथम TER 
विवेकादि साधनसतकके साथ-साथ यम-नियमादि HRS 
द्वारा साध्य आत्मसाक्षात्कारके A शनयोग-निष्ठा और 
कर्मयोग-निष्ठाका वर्णन किया गया है| यथा-- 


asia द्विविषा निष्ठा पुरा परोक्ता मयानघ । 
amt tert site मेगिनाम्‌ ॥ 


“सल्या वृद्धि तयावधारणीयमात्मतत्त॑ सांख्यम्‌’ 
Cafes द्वारा निश्चित किया जानेवाल आत्मतत्व ही 
caren’ दै ) इस व्युत्सत्तिके अनुसार शानयोग-निष्ठाका नाम 
ही 'सांख्य' समझना चाहिये “नि+तिप्रत्यस्मिन्नये ऽधिकततव्ये- 
5धिकारीति निश ।? अधिकारी पुरुष अधिकार करनेके योग्य 
seat खिर हो जाय, उसीका नाम निष्ठा है। अथवा 
“नियता सितिरव वा निप्ना--अर्यात्‌ फल्यातिपर्यन्त 
खिरतापूर्वक उपायके अनुष्ठानको ग्रहण किये रहना निष्ठा है । 
सारांश यह है कि सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌" इत्यादि प्रमाणकि 
अनुसार बैपविक आनन्दसे विलक्षण तथा इतर. समख 


पदार्थाचे वैराग्य उत्पन्न करनेवाले सुखखमाव प्रत्यगात्म- 


साक्षालाररूप सिद्धिके लिये शानयोग-निष्टा और कर्मयोग- 
निशा रयम gt कही गयी हैं 


तदनन्तर SAME द्वाददयाध्यायपर्वत्त मध्यम 
पटूकर्मे भगवत्तत्व-यायात्मयकी प्राति अर्थात्‌ अनवच्छि् 
( एकरस ) आनन्दकी अनुभूतिरुप परम सिद्धि, Pret 
पुरुपार्थकी पराकाणारप परम सुखकी पराति होती है, उसके 
साघनखरूप शञानयोग और कर्मयोगरे eva भक्तियोग 
Penge वर्णन है । सत्माष्यायक्रे गीतामाण्पे 
औरामानुजखामी लिखते हैं- 

TRAST परमप्रायमूत पास AER 
fom Akeni ara सर्गमूताःममूवस्त 
GAREN Tei: ME TINE 
RIE वनुं Rem पुः 
प्रत्यगात्मनो याधात्यदर्शनमुक्म । इदानीं मध्यमेन A 
To परमपुरुषस्रुपं तदुपासनं च More 
तदेतदुत्तज 'यतः HERR इत्याएम पिं ठम्ते पासू 
इति Stra वर्ध्यति | 


सारांश यह है कि रयम छः अध्यायॉर्मे परम गरा्यमूत, 
Ta) सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र कारण, fein, सर्व 
सर्वमूतकि आत्मा, सत्यसङ्कसः महान्‌ ऐश्वर्य 
भरीमन्नारायणकी प्रासिकी उपायभूत उनकी उपासनाका कयन 
करनेकै लिये उस उपासनाके अङ्गभूत आतमझनपूर्वक 
कर्मानुछानके द्वारा साध्य परमात्माको प्रात करनेवाछे 
जीवात्मके यथार्यं खरूप ओर उत्तको साक्षात्‌ कनेक 
उपायोंका वर्णन किया गया। अब मध्यम परके द्वारा 
TART परमपुरुष परमात्मक खरप और मक्िन्दवाच्य 
उनकी उपासनाका प्रतिपादन करते हैं| इन दोनों परको 
सार आगे अष्टदद अध्याय “यतः प्रवृत्ति्ूतानाम! से आरम्म 
करके 'मद्वक्ति उमते पराम पर्यन्त संक्षेप कहेंगे | 

तीसरे घटके eye 
वस्तु $ पुरुष (वद्ध एवं मुक्त व्यक्त { महदादित 
2285 देव तियेकू-मंुष्यादि ग्रणो तथा उनके रमू) 
और सवेश्र- ae विमरत्यल्यय इथवर इस 
प्रमाणके अनुसार पुरमोत्तम-इन सवका विवेचन अयात्‌ 
परस्पर्यावर्तक घमाँका Freer तथा शतः a, afer 
प्रमृति जिनका गत दो पदो वर्णन किया गया है | सबके 
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खस्सका संशोधन किया गया है । यही त्रयोदश अध्यायके 
गीतामाध्यके आरम्मगें थीरामानुजखामीने प्रतिपादन 
किया है- 
पूरंसिंद एके प्रास पास जक्षणो मगवतो बातुदेवस्य 
PST प्रापुः प्रत्यगात्मनो 
याथास्यदशन इानयोगकमयोगरक्षणनि्ठ्यसाध्यमुक्तम्‌ | मध्यमे 
च पएप्ायमूतमाकतरयाथातयत्माहास्यहानपूककानतिका 
ae प्रतिपादिता । अतिशम्तिश्वर्यपिध्ाणमाहम- 
Aarau + मलियोगत्तत्दपेधितसा[धनमिति 'दोकतम्‌ । 
इदानीसुपरितमणे प्रकत पुरतरससगेरुपपन्चेथरयाथातयकर्म- 
ज्ञानमकिखरुपतदुणदनप्रकाराक्व परकद्योदिता शोष्यते । 
अर्थात्‌ पहले पट्कमै परमप्राप्य पर्ह्ममगवान्‌ वासुदेव- 
की प्रातिके साधनमूत। भक्तिर भगवदुपातनाके TER 
प्रापक जीवात्माके साक्षाःकारको शनयोग और कर्मयोगनामक 
द्विविध निशर्भोके द्वारा साध्य वतलाया गया है | मध्यम 
घटक परमपरायमूत भगवानके खरूपके ययार्थ शन तया 
TANTS अनन्य एवं आत्यन्तिक भक्तियोगः 
निष्ठाको प्रतिपादन किया गया है | अत्यन्त ऐश्वर्य चाइनेवालौँ 
तया कैवल्य ( आत्मखरप्राति ) मात्रकी इच्छा रखने- 
बालेकि fet भक्तियोग ही उन-उन अमीष्ट फर्लोकी तिद्विका 
साधन है, यह वतळाया गया है | अव तृतीय परमे प्रकृति 
(माया), पुरुष ( जीव ) और दोनोके संसर्गरुप प्रपञ्च तथा 
इंश्ररके ययार्यखरुपका शान और कमे, शान तथा मक्तिके खरूप 
और उनके उपादानके प्रकार--जिनका प्रतिपादन प्रथम दो 
weet किया गया है--इन सत्रका संशोधन किया जाता है। 


अव अध्यायोके एथकू-पथक्रू सार संग्रहकर पाठकोकि 
शानाथ दिये जाते हैं । eee कारण अत्यन्त कातर 
तया घमाधर्म-ववेके मूढ होनेके कारण अत्यन्त व्याकुल 
चित्त अतएव शरणागत अर्ुनके उद्देश्यते गीताशाज़का 
अवतरण प्रथमाष्यायमे किया गया हे | द्वितीयाध्याये 
at Ae लिये आतलासाकषा्रारके उपायः 
भूत फलासक्तिरहित कर्मयोग-निष्ठा तथा 'युद्धात्मतत्वविज्ञा् 
Tay शानरूप सांख्ययोगनिष्ठा एवं खितप्रश (खिर af 
चाहे शनी ) का उक्षण वर्णन किया गया है। परमपुरुपकी 
मीतिके अतिरिक्त खगादि फळं आसकिका त्यागकर, ठोक- 
SC fot Tete रबादि शुणोमि कर्तृत्वका आरोप कर 
अथवा 


# नमोऽस्तु ते सर्वत पव सवै # 


मवि सर्वाणि कर्माणि संन्मस्ाध्णातमनेउसा। 


"इस प्रमाणके अनुसार सर्वेश्‍वरमें समर्पण करके कर्म 
करनेकी रीतिका बर्णन तृतीय अध्यायमें किया गया है | 


यीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसङ्गतः आशितः 
रक्षण, घर्मसंखापन आदि अपना खमाव तथा कर्म आरं 
अकर्म (आत्मन) का मेद तथा श्रेयान्‌ KARRIERE 
इस प्रमाणके अनुसार शानके माहात्म्यका वर्णन चतुर्थ 
अध्यायमे किया है । इसीलिये श्रीरामानुजसामीने aga: 
ध्यायके माष्यके प्रारम्ममे लिखा है-- 


ds प्रकृतिसंसृषटस्म मुमुद्दीः सहसा झञानयोगेऽनवि- 
कात्‌ कर्मयोग एव कार्मः, हानयोगाविकारिणोऽपयश्ततानु- 
waren एव श्रेयानिति सहेतुरुमुकम्‌ । शिक्ष्या 
array तु विशेषतः कर्ममोग ऽव कार्म इति चोक्तम्‌ । तु 
भेदानीमस्यव कर्मयोगस्य निहिरुणगहुद्ध/णाय मन्बन्तरादारिरोप 
दिष्तया कर्तव्यतां getter अन्तर्गतशानठयासब झानयोग- 
करता प्रददर्ष कर्मयोगसरूपं तद्भेदाः कर्मयोगे ज्ञाना 
प्राधान्यं TAT, KITA मगरदगतारगायात्ममुष्ण्ते 


अर्थात्‌तीसरे serait, प्रकृतिसे सम्बद्ध (देहामिमानी) 
ुमक्षुको सहसा शानयोगका अधिकार न होनेसे कर्मयोगका 
ही साधन करना चाहिये; ज्ञानयोगके अधिकारीके लिये भी 
कतापनका अभिमान न रखते हुए कर्मयोगका साधन ही 
कल्याणकर है--यह वात हेतुपूर्वक कही गयी है; तथा शिष्ट 
कहलानेवालेको तो विशेषतः कमयोगका हो अभ्याठ करना 
चाहिये, यह भी बतलाया गया है | अब चोथे अध्यागमे, 
कर्मयोगका जगतूके उद्धारके लिये मन्बन्तरके आदिमे ही 
उपदेश हुआ है-थह कहकर उसके अनुष्ानके औचित्यका 
समर्थन करते हुए, शन उसके अन्तरगत होनेसे वही शम- 
योगके आकारवाळा बन जाता है, यह बतलाया जायगा । 
साथ ही कर्मयोगका स्वरूप और उसके मेद तथा कर्मयोगमे 
शनांशकी ही प्रधानता है--यह ब्रात बतहाकर प्रसङ्ग 
भगवानके अवतारका तत्त्व समझाया जायगा | 


पञ्चमाध्याये, आम्प्रातिके साधनोमें ज्ञानयोगको 
अपेक्षा कमयोग शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला है--यह वात 
सिद्ध की गयी दै तथा कर्मयोगके अन्तर्गत कर्तापनके अभिमानके 
त्यागका प्रकार वतळाकर उसके मूलभूत जानका स्पष्टीकरण 
किया गया है । ge बन्धासमुच्यते» “योगयुक्तो मित्र 


गोपी गोप गाय सव AR तन-मन दसा बिसारी ॥ 


* शीमद्भगवद्गीता और भ्रीवैष्णव-सम्प्रदाय % 


र्ष 


नचिरेणाधिगच्छति तथा Sa किङ्चित्‌ करोमीति 
इत्यादि इसके प्रमाण हैं | 


पष्ठाध्यायमें। पञ्चमाव्यायगत “RTL इत्वा वहिर्वाह्यान 
इत्यादि . योगविधिका विखार तथा EEE 
इत्यादिके द्वारा योगियेकि चार भेदोंका वर्णन किया गया है। 
यहाँ भीरामानुजत्वामी लिखते हैं-- 


'अथवोगनिपाकदशा 'चतुषकारोच्यते, एवं तत्र समदर्शन' 


ns Pi an sat हानतानन्दतादििएन्योऽन्यस्मदर्शनम्‌; 


शुद्वामसयावामपहतपामतादिमिरीश्वरेण SHIT, परितयका- 
` आइतमेदानामसङचितशानेकाागतमा fate तदपुथकसिदरि- 


शेषणतारिमिल्योच्यं च सम्यदर्शनम, Ant पुत्रादिमिरसमा- 


न्यसाम्मदर्शन॑ चेति !! 


इसके अतिरिक्त अभ्यास-वैराग्यांदि योगसाधन तथा 
योगसिद्धि अर्थात्‌ योगम्रषको मी प्रत्यबायरहित होकर पुण्य 
छोकरी प्राति, एवं गीताके वक्ता स्वयं वासुदेव भगवान्‌ 
श्रीकृप्णका मजनरूप स्वयोग--यही विषय घष्ठाध्यायमे प्रति- 
पादित हैं । 


सत्तमाध्यावर्म SHE परमपुरुष भी मगवान्‌ गोविन्दके 
स्वहपका याथात्म्य और “नहं प्रकाश; Eher इस वचनके 
अनुसार प्रकृतिके द्वारा उनका आवरण तथा प्रतिके वन्धनते 
“निषृत्तिके लिये भगवत्‌-शरणागतिकी आवश्यकता उपासक्रोकि 
भेद और जानीकी श्रेष्ठताका वर्णन किया गया है । 


अएमाध्यायमे मगवानके ऐश्वर्य अर्थात्‌ इन्द्र) प्रजापति) 
पशुपति आब्कि; मोगसि- मी उत्कृष्ट भोग; अक्षर व्रक्षका 
स्वरुप, अर्थात. विबिक्त ( शुद्ध ) आत्मखर्म) (अक्षरं ae 
परमम्‌ इत्यादि STH अनुसार शुद्ध आत्माठे ढेकर समस्त 
वेद्यवर्गका निरूपण, उपादेय इष्ठफछके अनुरूप परमपुरुषका 
चिन्तन! अन्तिम प्रत्यय तया गतिका चिन्तन तया अधिकारा- 
नुसार इनके दोका निरुपण किया गया है | . 


नवम अध्यायमें उपास्थ परमपुरुषका माहात्म्य तया 


(अवजानन्ति मां मूढाः इत्यादि वचनोंसे मनुष्यावतारमं मी 
श्रीमगवानका परत्व) महात्मा शानियोंकी विशेषता तथा ` 


अक्तिलप उपासनाका Ber प्रतिपादित हुआ है। 


दहाम seat भक्तिकी उत्पत्ति तपा इंड्धिके लिये 
भगवानके निरहुश ऐड्वर्यादि कल्याग-गुणोकी अनन्तताके 


ST, 


wa उदे समूर्ण आठको मगवारके शरीर 
भगवाचूळी आत्माके सप, मगबानूके अधीन TEE 
हं er हुए उनकी ta बिलास वर्णन 

गया है| 

एकादश अध्याय भक्तियोगनिशवालेक्रि प्राप्मूत 
पख भगवान्‌ नारायणके Frog ऐशर्यका armer 
करनेकी इच्छा रखनेवाळे अर्जुनको अतिशय कारुण्य, औदार्य 
दिव्यदृष्टि प्रदानकर अपने ऐश्वर्यकी ययावस्थित प्रदर्शित करता 
तथा भगवदू-षान एवं भगवर्ध्शनकी प्रापिके Ra एक 
मात्र उपाय आत्यन्तिक मावद्वक्ति ही है, अर्थात्‌ एकमात्र 
मततिके द्वारा ही परमपुरु प्राप्ति हो सकती है अन्यया 
नहीं--इलादि विपयोका निरुपण किया गया है । 

दाद अध्याय; आत्मग्राप्तिके साधनमूत आत्मोपातमादी 
अपेक्षा मगवद्रक्तिस्प उपासना ही उपासकोको यघामिमत 
आत्म-परमात्मसाक्षात्कार करानेगें अतिशीमर तिद्रि प्रदान 
करनेवाला एवं BART उपाय है--बह ae गया है, 
तया इस उपासनाके प्रकार एवं भगवदुपातनामें असमर्थ 


-साधकके लिये आत्मनिष्ठा तथा अन्य साधनका 'अय चित्त 


समाधातुम्‌? इत्यादि दो ओग वर्णन किया गया है। अर्थात्‌ 
मगवानसें चित्तको समाहित FR असमर्थ साधकके लिये 


_शरीमगवानने भगवदुणानुवादके अभ्यासका निर्देश किया कै 


उस भी असमर्थ ताधकके छिये प्रीतिपूर्वक भगवदर्थ कर्म 
क्रनेफी आश दी है, उसमें भी जो असमर्थ हैं उनके लिये 


आक्मनिशका उपदेश दिया हे और ‘odor पर्वमूतामाम! 
"इत्यादि करोमे उसका प्रकार बतलाया हे | wat थि तु 
'चम्पमृतमिदम इत्यादि कोकम मक्तिको हो प्रमुकी अत्यन्त 


प्रीतिका कारण वतछाया है | 


Sater अध्याय देही आमाका खस्प तया देदका 
खर्प-गोधन, देहातिरिक्त आत्माकी प्रातिका उपाय; विविक्त 
(ga) आत्मखल्म-शोधन तथा खामाविक शुद आत्माका 


"चित्‌ ( माया ) के साय सम्बन्धका देह तथा प्ते 
"विवेक ( पथ्य ) का अनुसन्धान आदि विय Pref 


गये हैं। इसमें “अमानित्वमदम्मित्वम' इत्यादित 
आम्मप्रातिका हेतु, सोय यत्तमवद्यामिसे आत्मखल्प 


, योषन, 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य Gating’ से बन्नका 


देठ त्या ध्यानेनामनि,पदयन्ति से विवेकातुतत्वानका प्रकार 


कहा गया है। 


२६ 


+ नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे $ 


TFS 


चतुर्दशा अध्यायमे गुणोंकी वन्धनहेतुताका अकार, 
गुणोंकी Rahs उपाय, “नान्य गुणेम्यः कर्तारम से गुणि 
ad, 'मां च योऽव्यभिचारेण मक्तियोगैन सेवते' इत्यादिसे 
गुण-निदृत्तिके प्रकार तथा 'ब्रह्मणो हि प्रतिपाइम्‌' से निविध 
गतिके मूळ भीमगवान्‌ हैं, इस बातका कथन किया गया है | 


ial set भजनीय श्रीमगवान्‌को मायायुक्त 
water और विश्व) मुक्त, नित्य चेतनसे विक्षण 
पुरुषोत्तम; सम्पूर्ण चेतनावेतनर्म व्यात तथा भरणःपोषण 
करनेके कारण और सवका खामी होनेके कारण चेतन और 
अचेतनते परतलके रुपमै प्रतिपादन किया गया है । 


पोडदा अध्यायमे देवासुर-सम्पद्िमागका कथन करते 
हुए Terre प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों' इत्यादिसे 
शाञ्राधीनता तथा भाला शाक्ञविघानोक्त कर्म कतुमिहाईति' 
शस ‘ig THRE ज्ञान बेदमूलक वर्णन किया 
ग्या है। 


सपतद अथ्यायरमे अश्याल्नविह्रित कर्म Bae 
आसुरमावापन्न तथा निष्फळ कर्मकारी वतलाया गया है और 
1३० तत्सदिति’ इत्यादि वचनसे ee कमोके 
गुणानुसार तीन प्रकार तया शाल्लसिदके लक्षणोंका वर्णन 
, किया गया है। 


ENT Tara मोक्षके सावनरूपे निर्दि संन्यास 
ओर त्यागकी एकता, त्यागका खलप, Hat Mer 
wat कोके फर्तृतवका अनुसन्धान तथा जिगुण?ंके कायोका 
वणन कर सत्तगुणकी उपादेयता तथा खवर्णीचित कर्मोके 
द्वारा परमपुरुपकी आराधना) परमपुरुपकी प्रातिके मेद, 
खं तमूर्ण गीताशात्रके चाररूप्मै मक्तियोगका ही प्रति- 
पादन किया गया है | 


तप, तीर्थ, दान, यशदिके सेवनका नाम कमयोग 
है | इृद्वाल/करण geet परिशुद आत्मामे खितिका नाम 
शनयोग है | एकमात्र पख परमात्मामें अत्यन्त 


ध्यानादिद्वारा खितिका नाम भक्तियोग है | इन ठीनों योगों- . 


का TER सम्बन्ध है। परमात्मके आराधनरुप नित्य- 
नेमित्तिकादि कमेके द्वारा अन्तःकरणकी ate होती है। 
अद अन्तःकरण मी आत्मताक्षात्कारके लिये उपयोगी होता 


है। आत्मसाक्षात्कार होनेपर उपायविरोधी 
frat हो जाती है और तत्र-- ey 


नायं देवो न well बा न Reig, as वा) 
wR शेष हि mm 


“इस प्रकार मगवद्दालल्पा एवं आत्मसाक्षात्कारके 
अनन्तर उदय होनेवाली परमात्माको परा भक्ति प्राप्त होती है 
जिससे जीवात्मा परमात्मंपदको प्रात हो जाता है। 'सर्वेम्यः 
कामेम्यो ज्योतिष्टोमः इत्यादि प्रमाणके अनुसार अधिकारियों- 
को कर्मयोगके द्वारा तत्तत्फलमे राग होनेसे विविध weit 
प्रति होती है, बसे दी अधिकारानुसार मक्तियोग मी समूर्ण 
फूल प्रदान करता है--ऐश्वर्य चाहनेवालेको समग्र ऐश्वर्य 
आत्मसाक्षात्कारकी कामना करनेवालेको कैवल्य तया भगवत- 
प्रात्तिकी इच्छा रखनेवाळेको सर्वदेश; सर्वकाळ एवं ale: 
खाके अनुरूप ee प्रदानकर अनन्त geet 
अनुभूति कराता है । ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌'के अनुसार 
शनी तो परम ऐकान्तिक ( अनन्य ) होते हैं | भगवदधीन 
ही उनकी आत्मसत्ता ( जीवन ) होती है; Ten 
और वियोग ही उनका एकमात्र सुख-दुःख ' होता है; केवल 
भगवान ही उनकी बुद्धि खिर है; भगवानका भ्यान, 
गुणातुवाद, चन्दन) स्तुति और कीर्तनादि ही उनकी आत्मा 
है तथा भगवान ही प्राणश मन) वुद्धि, इन्द्रियादिकों 
अर्पणकर खवर्णाभ्रमके आचारसे लेकर मक्तिपर्यन्त समस्त 
कमको वे भगवर््मीतिसे प्रेरित होकर ही करते हैं। 
सम्पूर्ण कमोर्मे उपायबुद्धिका त्याग कर मगवचरणारबिद्दमै 
अपने-आपको अर्पणकर वे निर्मर और निर्भय हो जाते ह-- 
जितके फलखरूप उन्हें भगवददास्यमे एकान्त एवं आत्यन्तिक 
रति, भगवद्धाम तथा नित्य भगवस्सेबाकी प्राप्ति होती | 
अतः गीताशात्र भगवद्भक्तिग्रधान ही दै | यही भौपैप्णव- 
सम्प्रदायके अनुसार गीतार्थसंग्रह है । अब भगवती गीता- . 
देवीका ध्यान करते हुए विस्तारमयत्ते इस Ban समाप्त 
किया जाता है । 

& पार्थाय प्रतिबोधितां मगवता नारागणेन खयं 

व्यासेन ग्रथितां पुराणएुनिना मध्येमहाभारतम्‌ | 

अद्दैतामृतर्दाषिणी मगरतीमशदशाध्यायिनो- 

मम्ब लामनुसन्दधामि मगवदीते ara ॥ 


भगवान्‌ नारायणने खयं लीला-पुरुपोत्तमावतार धारण 
करके जिसका मक्तिप्रधान प्रपन्न ( शरणागत ) अर्जुनको 
बोध कराया और उन्हीं शब्दको आवेशावतार career 
नारायणने महामारतरूप पञ्चम ICH सन्दर ग्रथित किया- 


# श्रीमयवद्गीवाकी अनुवन्ध-चचा # 2५ 


हे भववन्धनविनाशकारिंगी मातर्गति ! में सदा अद्वैतामृतकी 
वर्ष करनेवाली तुम्हारा अनुतन्धान करता हूँ!” यहाँ अद्वैतामृत- 
का अर्भ इस प्रकार समझना चाहिये। '्रयोमावः दिता द्रितेव 
dat, अश्च dem अद्वतः--अर्थात्‌ रतिं पुरुषञ्चैव 
विद्वधनादी saree’ इस प्रमाणके अनुसार प्रकृति ( माया) 
और पुष ( ज्रीव ) ये दोनों तत्व ही दवत हैं; तीसरा 
“उत्तमः पुरुषस्वन्यःके अनुसार तया 'अ इति ब्रह्म; 'अ 


व्य 


NT TTT FST ERTIES ETE TS 
Ne 


इति मगवतो ae mets अकारे 
वासुदेवः सात्‌? इत्यादि gas अनुदार 
wart ईश्वर अर्थात्‌ feats a दीँ 
अद्वैतामृतत्ल दै । उसकी निस्तर वर्मा ecard मव” 
wet निदावसे अमितत्त जनोंकी en, Fre 
जोडे क्रीडा करनेवाडी प्रेमामृतकादम्विनी भावा गीताको 
मैं अनुसन्धान करता हुँ । 


ईदी, 
tate 


श्रीमगवदीताकी अनुवन्ध-चर्चा 


(डेक्वा--मोमाणसमादायाचादै, दाश्रैनिकसार्वमौम साहिल-दक्ेनाबराचाये, रह, न्यावरक, गोत्तामी औदानेदरवी Tat} 


बहुमिरपि शुतिनिकीर्बिसृग्दते यसर वस्तु | 

खामिसुहुतसुतकान्तीमावं भावयति तद्भावात्‌ ॥ 

इस dat प्रधानतया भ्रीमगवद्रीताउम्बद्ध विषयपर 
कुछ लिखना है; परन्तु सामान्य शन विना विशेष विषयकी 
जिशाता नहीं हो सकती, अतएव सामान्य जिशातामें 
गीताशालका क्या प्रयोजन रै) set क्या विषय है और 
उसे कौन चाहता है !-ये तीन प्रश्‍न उठते El इनका उत्तर 
mat यह दै--गीताशालका मोक्ष फळ है। मोक्षठामके 
उपाय इसका विषय है और प्राणीमात्र इसको चाहते EI 


इन सव कारणेति मोक्ष ही परम gerd है । पुरुष 
अर्थात्‌ जीव जिसको चाहता है, बही पुराय है | जीव 
प्रधानतया सुख चाहता है, अतः सुख ही मुख्य पुराय दै । 
सुख दो प्रकारके है, अनित्य और नित्य । अनित्य दुखका 
नाम काम है और नित्य सुखको मोक्ष कहते हे । इन दोनों 
aah उपाय मी चाहे जावे हैं। art और घमे उपाय है, 
इसलिये उनको गौण पुरुपाथ कहते हैं । a धर्म 
aang और अप दछ है। यही चार अर्थ, घ्म, काम जोर 
मोक्षनामक पुरुषार्थ हैं । इन चारेमि घर्म और अर्यी 
अपेक्षा मुख्य होनेके कारण एवं अनित्य कामकी अपेक्षा नित्य 
होनेके कारण मोश ही उक है; इृतीते मोसो परम पुदपार्य 
कहते हैं | 

मोक्षके grand अनेक अवान्तरमेद रहनेपर मो मुख्य 
दो मेद हैं-कुछ दार्शनिक दुखे अत्यन्त अमावको मोड 
कहते है और ges मतमै Reger ही मोब है। 
इसमें फिर दो मेद E(t) Argon और 
(२) नित्यतुख-खल्मानुमव ! , 


इसमें सर्वसमन्वयके सिद्धालक्ों रीतिठे ya तो 
विरोध नहीं रहता | अग्रासंगिक् Im कारण इसका 
विवेचन यहाँ नहीं किया जाता । द्विवोयमे दविनेद्म दो भेद 
व्यवस्थित हैं। 

इत फलकी प्रपते उपाय मी aaNet वनुत 
प्रकारके हं, परन्तु इने परधान उपाय तीन है-कर्मोग/ 
शनयोग और मक्तियोब | अगङ्गयोग मी उपागहि; पर बह 
ara नहीं है वनम Ba माति वह ठो Te 
at! 

इन ad कर्मयोगका TR 
चाहिये, इसी करते कर्मपवानवाद मी ter 
के द्वारा gan दि होनेप SRR तपा 
प्रेम-प्रमावविकात होता कै; अवर TR व्यवहित कारण 
होनेदे करका अप्रावालवाद मो Pes गहं है 


जान और मिमं मी प्रवानाप्रधानमाव्ने लेकर पल्सर 
सगोत्र करह है। परल विवेक डित TK इत कणा 
बीज अजान FOR या दुर्वावना ही गर्त होते qi 

वलुतः 'वाव' Tae दो परकाले ञान उमे वते हं” 
प्रयम तत्लशन और GT तत्वाने SMT डार! 
इही मकार 'मक्ति' शब्दसे मी दो प्रकरी भक्ति सन्ना 
चाहिये-एक तो wea जो प्रेमके नामते यतिक दर 
और दूसरी ee fae SETHE अनेक 
मेद हैं। कार्यकारिता ar इन चात कम इद प्वार है 
पहली Aa उपायक्षक दूरे aaa पर 
ठ्न और चोमे पहल पेम लसावि! इस अत्रे 


२८ 
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TTT IS 
ANN 


भक्तिको अङ्ग कहना 'सापनमक्ति' ते सम्बन्ध रसता है और 
ज्ञानको अङ्ग कहना परेम-पथिकोंकी इष्टि है। 

यहाँ इतना अकय समझ छेना चाहिये कि साधन 
अवसाम साधक जिस वासनासे साधनानुष्ठानर्म रत होगा, 
उसे तदनुखार ही फ़ळकी प्राति होगी | क्योकि ये यथा मां 
प्रपदन्ते तासयेव METER TE मगवातके वचन हैं | इस 
हिद्वान्तके अनुहार ही अन्तिम निर्णय होगा | 


अब रहा वासनामेद, सो दचिमेदमूळक है | रुचि- 
मेद मी अनादि संसारप्रवाहमें अनादि संस्कारोंके अधीन है, 
इस विपयपर maf प्रकारान्तरसे विवेचन किया दै । 
जगते दो तरहवी पकड़ प्रसिद्ध है; “वानरी ge’ और 
Sere घृति’ । gat अन्तर यह है कि पहलीमें ( ंद्रीका ) 
वच्चा माताको पकड़े रहता है । और दूसरीमे ( बिल्ली ) माता 
बच्चेको पकड़े रहती है । अवश्य ही इन साधनोंते फल 
चाइनेवाले समी प्राणी नहीं होते। ऊपर जो प्राणीमात्रको 
चाइनेवाला कहा गया है, सो केवल सुख चाहनेंके भावसे 
कहा गया है | कोट-पतङ्गदि प्राणियोंकी तो साध्य-साधनका 
ही शान नहीं है; अतएव चे कैसे साधनसे सुख चाहेगे ! 
जिम प्राणियोंके लिये ate सार्थक है, वही प्राणो 
इसके अधिकारी हैं; ऐसे प्राणी देवता, असुर और मनुष्यादि 
क जाते El इनमें भी सर्वया अधिकारी तो मनुष्य 

) 

इन मनुष्योम घासनाके अनुसार दो प्रकार है--संसारमै 
प्रदृतिपरायण और संतारसे निशरत्तिपरायण । निहृत्तिपरा- 
यण मनुष्येकि तीन मेद है--१ जो en हैं किन्तु निवृति 
चाहते है। २ जो निशत हो रहे हैं और ३ जो haa 
मुके हँ । इन निब भी दो मेद हैं--'बीवन्मुक्त' और 
निङ-अञेपःकफल | विदेदमुक्त मी इन्हीमेंसे कहछाते हैं 
तथा ग्रवृत्तियरायण मनुष्यको विषयी या संसारी कहा जाता 
है। इस प्रकार far, wag भौर मुक्त तीनौं ही इस गीता- 
Trot अधिकारी हैं, इसी मावसे श्रीमगवानते “चतुर्विधा 
अनन्त माम! इत्यादि कहा है | यहाँ दुःख-निदृत्तिकी इच्छा- 
Tea आते और ge ee 
है; मारास ये दोनों ही विपयी कहे जा सकते हैं। ये 
समी अधिकारी अपने-अपने अधिकारके अनुसार औमद्धग- 
ache अपने चरम अमीछकी पाहि कर सकते हैं । इस 


अमीश्वी प्रातिमै मनुष्यको परतत्त्वके साय अनिवार्यरूपसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध इस विपयमें उप- 
जीव्य-उपजीवकका होता है। जाननेयोग्य समी विपाको 
भ्रुति-स्मृतिसदाचार अनादि काढसे निरन्तर वतलाते आ 
रहे हैं। श्रुति भगवती Tode ततर शब्द होनेके 
कारण सहजसिद्ध प्रकीर्णलुपसे इसका वर्णन करती हैं; 
ween ( वेदान्तदशन ) शुतिरयोमे बिरे हुए जनको 
एकत्रकर वैसे ही सुशृद्वछित कर देता है अते मिन्न-मित् 
yeild निळीन मकरन्दको बढी ही निषुणतासे मधुमक्षिका 
एकत्र कर लेती है और गीता-शाज् उस दुग्घसदृश समुदित 
दर्शनसे नवनोतवत्‌ सिद्धान्तका प्रकाश कर देता है । अब 
अभिकारियाँका कर्तव्य इतना ही रह गया कि जैसे रोगी, 
gas और खस्थ मनुप्योंको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
समुचित रीतिसे नवनीत सेवन करनेपर ही लाम होता है 
अन्यथा नहीं होता; वैसे हो यथायोग्य अधिकारानुसार 
शरीमद्भगबद्नीताका आश्रय ग्रहण करें। , 

यद्यपि वेदो परतत्व-मार्गके पाँच प्रकार पाये जते हैं 
at अद्वैत, ३ बिशिश्दैत; ३ Tele ¥ dart 
और ५ द्वैत | इन पाँचौं ही परकारोंको भ्रीमच्छडठराचार्यपाद, 
श्रीमद्रामानुजाचार्यपाद, श्रीमद्रलमाचार्यपाद) शरीमन्निम्वाः 
काचार्यपाद और भीमदाचार्य मध्वाचार्य श्रीमदानन्दतीर्या- 
चार्यपादने अपने-अपने भाध्योंमें तकयुक्तियेकि साथ पुष्ट 
प्रमाभोंसे mad पछवित किया है | जिसे अल्यश मनुष्य 
परस्पर frag मानते हैं) दुराग्रही जन इनमेंसे एकको मुख्य 
और दुसरेको गौण कहते है; परन्तु वस्तुतः सरवंतामज्ञल्यकी 
सरणिमे समीका पर्यवसान एकमे ही होता है । 

अत्र चौया अनुवन्ध-सम्बत्थ रह गया-जो शात्रीय 
व्यवहारमे तो अत्यन्त उपयोगी है; परन्तु साधारणरुपसे 
जिशासुकी उसके-विना कोई क्षति नहीं होती | इससे उसके 
सम्वन्घमें तटस्थ ही रहना उचित है | यह लेख उस विशेष 
वत्तव्यकी भूमिकाखल्प है; जिसका भीमद्धगवदीताके चरम 
प्रतिपाचसे साक्षात्‌ एवं शाश्वतिक सम्पर्क रहता है । भग- 
za कमी अवसर मिलेगा और पाठकोंका उत्साह 
प्रतीत होगा तो किसी अन्य उपहारको लेकर पुनः रङ्गमञ्च" 
पर उपस्थित होना सम्मव है। 

आशा है; मार्मिक विशलन इस ढेखकी निरपेक्षमावसे 
आलोचना करे उचितानुचित दिखानेका भ्रम खीकार करेंगे। 


WANE . . 


गीतामें मुक्तिका मुख्य साधन 


( हेखक--निम्वाकंसम्मदायाचाये te औदालछण्णशरण देवाचावंदी महारा ) 


योऽन्तर्गतो निलिलनीवधियां नियन्ता 
सम्बोधयत्यखिल्वेदशिरोपभिगीतः । 
gam विज्वकरणानि «Prete 
खस्मै नमो भगवते करणार्णवाय ॥ १ ॥ 


परम पिता परमेश्वर अपनी इच्छाते क्रीडार्थ अनन्त- 
कोटि व्र्याग्डमयी इस चित्रविचित्र विसवावह सृष्टिकी 
रचना करके खयं अम्तर्यामिल्पसे प्रतेक बलु निगूद हुए। 
उन जगन्रियन्ताने वर्षाकी माँति समानमावसे समख 
प्राणियोंके लिये साधन-सम्पत्तियोंकों प्रदान किया | उन्हींकी 
असीम अनुकम्पासे कर्म; उपासना और शन--इन तीनों 
काग्डोकी विस्तृत और स्फुट समाडोचनाहे परिपूर्ण वेद मी 
प्रकाशित हुआ । तदनन्तर उसी विस्तृत वेद-महोदषिका 
संक्षितरुपमै बोध करानेवाळी इस सप्तशती मगवती श्रीगीताका 
मादुर्माव हुआ | 


इसमें उन-उन साथ्योंकी सिद्विके लिये यद्यपि अनेको 
ही साघन-पणाळियोंका वर्णन है, तथापि भक्तिमिश्रित 
कर्म, उपासना और शन--ये तीन इसमें स्पष्टतया इ्टिगोचर 
होते हैं । इन तीनोंमें मी शीम्रतासे और सुगमतासे मगवद्धा- 
वापत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति करानेबाळा साधन प्रधानतया 
मक्ति ही माना गया है; इसीलिये गीताके तीनों ही पढूकोमे 
भगवद्धित्तिकी महिमा अविच्छिन्नलपसे वर्णित है | 
mat aes एवं साध्य-साधनमावसे मत्तिके 
अनेकों प्रकार मिल्ते हैं; किन्तु उपक्रमोपतंहारादि 
तात्पयनिर्णायक लिश्नोसे प्रतीत होता है कि गीतामें मुक्तिका 
मूळ साधन शरणागतिरूप भक्ति हो निश्चित हुआ है। 
क्योंकि rer अथवा गरन्योके तासर्यके निर्णायक-- 
उपक्रमोपसँदारावम्यासोडपूर्ववाफले || 
अर्थवादोपपक्ती चच fog ee 
* १, उपक्रम और उपसंहार, २, अभ्यासः ३, अपूर्वः 
४. फल, ५. अर्थवाद और ६, उपपत्ति-- 
--यै छः हेतु माने गये हैं। इनमेंसे विशेषतया उपक्रम- 
उपसंहार और अम्याहते ही निर्णय हो जाता है ! 


लवक अडनने शरणागतिक्रा आश्रव नहीं खिया, 
Ur shite मी कुछ उपदेश नही दिया । बिन्दु 
जब अजुनने ane FT 

'शिष्यरतेव्ह शाधि मां था mer? 

है जगदीश्वर | मैं आपका शिष्य हूँ और ane ही 
शरण हूँ; मुझको हितप्रद उपदेश ग्रीविये | 

“तत्र इस प्रार्थनाके साव-दी-साय aa उपदेश 
आरम्भ कर दिया | इससे यह सिद्ध होता है कि उपदे 
प्रप्न ( शरणागत ) को ही किया जाता है । 

इसी प्रकार उपसंहारमें मी अन्तिम उपदेश २४ 

‘ane शरणं as 

“से शरणागतिका ही किया । अत उपसंहार मी 
शरणागतिमें ही हुआ | एवञ्च मध्य-मध्यने- 

पतरिचासः शरणं Ew 

~-इत्पादि दचनेंसे अभ्यात मी शरणागतिका ही हुआ | 
अथ च-- 

आचुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिदूल्यत्य वर्जनम्‌ | 

रक्षिष्यतीति बिश्वाश गोण्तृत्ववरणं तया ॥ 

आत्मनिक्षपकार्पण्ये पड्विधा शरणायतिः॥ 

१, भगवानके अनुकूल कमीका FEN, २ Are 
कूल कमोका त्यागः ३. प्रमु अवश्य मेरी रक्षा कर ही-- 
यह विश्वात; एवञ्च ४. है इपासिन्षो [ मेरे आप ही 
रक्षक हैं! यह diet, ५, में असमर्थ हुँ इत परकी 
दीनता रखना तथा ६. अपनेको प्रमुके चरणो अर्पण 
कर देना-ये झरणागतिके छो अंग आगीताम व्यक्त हुए 
हैं। नेते कि छठे अध्यायमें-- 

प्र्वभृतरियर्त यो माँ भनलेक्लनाखितः ।' 


--यहाँपर मगवद्धजनहप अनुकूलता शरणागतिका रयन 
अङ्ग प्रदर्शित किया गया | 
deel अध्यायमें artes Te few 


३० # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 


कराकर भगवद्तिकूठ अइङ्वारादिका त्यागल्प दूसरा अञ्ग श्यावे मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते | 
वतलया | oe aaa परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
म्योगक्षेम वहाम्महस्‌? है aga! परमश्रद्धासे gt मनको लगाकर जो 
ead विश्वासनामक तीसरा अङ्ग वतछाया-- मेरी निरन्तर क करते हैं-वल, समस्त साधको बे 
कि मैं मेरे गरणागरतोको यथोचित ose प्रदान ही उत्तम साधक हैं ।' इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नका 


करता हूँ और उनकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ ! समाधान करके प्रमुने प्रतिश की है कि-- 
फिर Grm ये तु सर्वाणि salt मयि संन्यस्य ae । 
"पिताऽसि छोकस चराचरख' अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥ 


--यहाँते प्रतीद देवेश जगन्रिवात'ं तक गोतृत्ववरण- तेषामहं सुदता मुजुसंसारसागरात्‌ | 
रुप चौथा अङ्ग और वहाँ ही 'नहि प्रजानामि, तव watt Deas a 
प्रवृत्तिम्‌! इससे दीनतारूप पाँचवाँ अङ्ग निर्दिष्ट हुआ | 

ei an किये हुए समी काको मेरे अपण 

सि पां इर करके अनन्यचित हो मेरी उपासना फरते हैं, उन मेरे 

“तमेव चाद्य पुरुष ora, “मामेकं शरणं ब्रज! अनन्य भक्तोंका में za मृत्युरुपी संचारसे शीम ही उद्वार 

-र्‍हत्यादि कपनोंसे आत्मा और आत्मीय समस कर देता हूँ |' 
पदार्थौका विधि और थद्वापूर्वक समर्पण कर देना; यह इसके अन्तर Ton उपदेश करते ER 
शरणागतिका पण अङ्ग व्यक्त हुआ | af 

waa मन une सयि वुद्धि निवेशय । 
अतएव and भगवद्वावकी प्राप्ति एवञ्च समस she ला दन नसके 
eae armas और ऐकि निदा मुख्य PARE are अत oat न संशय ॥ 
साधन मगवच्छरणागति ही निश्चितल्मत्ते उल्लिखित हुआ 'मन और बुद्धिको निश्रलरपसे मुझमें छगा दो, फिर 
है । मगवानके ae सर्वत्र दारणागति ही ध्वनित होती निःसन्देह मुझ आनन्दसिन्धुमै ही निवास करोगे; अर्थात्‌ 
है । यया-- फिर किसी मी Serer तुम्हें अनुभव नहीं होगा |” 


अत्यन्त तेजखी fats हीरा 


श्रीमद्गवहीता हमारे धमगरन्थोमे एक अत्यन्त तेजखी और निर्मल हीरा दै । पिंड-त्रह्माण्ड-हान- 
सहित आक्षविद्याके गृह और पवित्र तत्त्वोंको थोडरेमे और स्पष्टरीतिसे समझा देनेवाला, उन्दी तत्वेकि 
MATTE मनुध्यमात्रके पुरुषा्थकी अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूर्णावस्याकी पहचान करा देनेवाला, भक्ति और 
शानका मेळ कराके इन दोनोंका शास्रोक्त व्यवहारके साथ संयोग करा देनेवाला और इसके द्वारा संसारसे 
दुःखित agers शान्ति देकर उसे निष्काम कर्तव्यके आचरणमै छगानेवाळा गीताके समान वालवोध- 
अर्थ; संस्कृतको तो घात ही क्या, समस्त संसारके साहित्यम नहीं मिल सकता। "`" इसमे आत्मन्ञानके अनेक 
गृह सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक मायामे लिखे गये है कि वे gt और se एक समान सुगम हैं और 
इसमे शावयुक्त भक्तिरस भी भरा पढ़ा है। जिस श्रत्यमे समस्त वैदिक धर्मका सार खयं श्रीकृष्ण 
भगवानकती वाणीसे संग्रहीत किया गया है उसकी योग्यताका वर्णन कैसे किया जाय Pe 


~ 


० N 
MATT 
( हेखक--देवर्षि एं० औरमानायजी शाखी ) 


कितने ही विद्वानोंकी मी यह धारणा है कि गीता_ 


TIER और इमे भी इस साधारण घारणाकी 
उपेक्षा करनेकी अपेक्षा नहीं है । क्योंकि गीतामे शानका 
, निषेध कोन कर सकता है! परन्तु शनका कौननसा 
weet गीतामें कहा है; इतना ही कहना. है। इस 
आतकी जानकर प्रकाशित कर देना, यह कोई अशक्य विषय 
नहीं है। गीता ही कह रही है कि में क्या हूँ । 


इसपर कितने ही कहते हैं कि गीता कर्मयोगशात्र है | 
और इसका स्पष्ट उदाइरण यह है कि अर्जुनने युद्ध किया 
है; ढँगोदी छगाकर संन्यास नहीं छिया । इतनेपर भी किसी- 
किसीको सन्तोष नहीं होता, अतएव बे लोग कहते हैं कि 
गीता न कर्मयोग है और न यह शनयोग है, गीता तो 
अक्तिशबर दै । | 


आजकी ant हुई aot कुछ और ही कहती है। 
उनका कहना है कि गीता ठाम्यवाद है। यदि ऐता न 
होता तो “शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः?) 
“सम्योग उच्यते’, ‘ete तैजिंतः सगो येषां साम्ये खितं 
मनः? इत्यादि वाक्य क्यों कहे जाते ! इनका अर्थ स्प ही 
साम्यवाद है । 


क्या मैं उक्त gad विपये कह सकता हूँ 
कि इनमें साम्यवाद नहीं है! हसी प्रकार न मैं शनक) 


न कर्मका ओर न भक्तिका ही निपेघ कर सकता हूँ। - 


मगवदवीतामे सव कुछ है। सव कुळ रहते हुए मी तात किसी 
एक़पर ही है। प्रायः यह देखा गया है कि वक्ता ढोग सव 
कुछ कहते दै, किन्तु उनका तातर्य--स्कुट न कहते हुए मी 
किसी एक विषयपर ही होता है | हृदयकी विशेष प्रीति 
किसी एकपर दी होती है; अनेकपर नहीं ओर वाणीपरसे 
हृदयकों खोज निकाळना इतना कठिन नहीं है | नेत्र और 
वाणी दोनों इदथको बाइर प्रकट कर देते हैं; अतएव 
MBS वाणीपरसे वक्ताके तासप्यको खोज निकाहनेंके 
हिये कितने ही उपाय fet 
उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपुर्वताफछे \ 
ade च fee तातर्यतिर्णये ॥ 


उपक्रमोपतंदार, अम्याङ आपूर्वता, फ़ल; अर्थवाद 
और उपपत्ति-दे छः गनय वाल जान हेने उपाव हँ। 

उपक्रमोपसंहार-प्रन्यका प्रारम्म और समाति दिस 
बिषयपर हो) प्रायः ग्रत्यका वही तातर्व होता है। 

अभ्यास-ग्रन्यकार निस विपयको पुनः-पुनः कहता शे, 
समझ लेना चाहिये कि ग्रन्यका तात्य मौ उती विपयपर | 

अपूर्वता-वक्ताने जो बात अन्था नवीन कहीं हो प्रायः 
उसी विपयपर मनका तातर्य है । 

फछ-अन्यके जिस विपवपर we मी आया हो, तो सम 
छेना चाहिये कि ara तातर्य भी यही है | 


अर्थवाद्‌-तिहासादि-दतिहातके इयन्त मौ विस 
विषयको सहारा दे, वही तात्य अन्यक्रा होता है । 

उपपत्ति-अन्यक्रारने विस विपयपर विशेष समन्वित 
युक्तियाँ दी हो प्रायः वही विषय ग्रत्यका तात्य मी होता है। 

इस निर्णे अनुसार यदि कहा जाय तो कह सकते 
हैं कि गीताका वासय ee है । वालव 
रीतिठे गीताका प्रारम्भ द्वितीयाध्यायके सात 

कार प्यदोषोपहतसभावः 

पृच्छामि त्या धर्मसम्मूढचेताः | 
यच्रेयः साञ्जिश्चितं a तस्मे 
छिप्पस्देश्द शाधि मां छा प्रपन्नम्‌ | 

--इस झोके होता दै | क्योंकि विधियुक्त कर्वव्यका 
निर्देश इसी छोकमे है। अर्जुन कहता है कि मं अपने 
मनसे अपने कर्तव्यका निर्णय नहीं कर सका हूँ; अतएव 
आपके शरण आया हूँ; अब आप मुझे अपने छत्यागकारक 
कर्तब्यका उपदेश दीजिये।' ges मिवा उपालदेवक गरग 
जाना- बह्‌ मत्तिमार्गका ग्रारम्म है | बह इस ana 
we हो रहा है; अतएब कहना होगा Tan वातय 
मक्तिमार्गपर दै । 

उपसंहार-गीताकी समाप्ति १८वें अथम ६६ 

सर्वधर्मान्‌ chert मामेकं दारणं अज! 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिप्यासि मा शुत्र ॥ 


३२ 


--इसश्छोषःे की गयी है। क्योंकि यह वचन भी विधिः 
युक्त कतमा निर्णय कर देनेवाला है। इसमें भी भगवान्‌ 
छने अपने शरण आनेके जिये का है, इसलिये उपसंहरते 
भी सप होता है कि गीताका तातये भीकृष्णमक्तिमे | 

अभ्यास-ीतके प्रत्येक अध्याय she शिवा TTT 
से पुनःपुनः मत्तिमार्गका ही निरुपण सए होता है | यदि 
इसका ager किया जाय तो द्वितीमाध्यायके ४५, ५९) ६१; 
६४, ७०, ud शोकोते; तृतीयाध्यायके २; ९; १२; १५) 
१७ २. शोको) चतुयाँच्यायके १०) ११) VF कसे 
पञ्चमाच्यायके १०) १७ २०५ २४, २९३ षति) पष्ठा- 
आपके ६; १४ १८। २० ३७ HE कोके रमणे 
AMT, अध्माधयायके ९; १० १४वें केति अथवा 
सारे ही अध्यामरे, समूणे नवमाथ्थायसे) सम्पूर्ण दशमाध्यायसे) 
सम्पूर्ण Gamer, समूर्ण द्वादसाध्यायते) त्रयोदशा" 
च्यायके रसे १८६ aes, चतुदशाध्यायके २६ २७वें 
aaah, wat पञ्चदशाध्यायरे) पोडशाध्यावके १से शतक, 
सतदशाध्यायके ४ और १४वें AS, अषादश्ष्यायके १८) 
२० RF और १४वेंसे समापिपर्यन्तके कसि भक्ति 
म्गकी सूचना हो रही दै । इसलिये अम्याससे मी गीताका 
arent मक्तिमागपर प्रकट होता है । 


ander विद्यमान समय लिए कतेब्यकी जनसमाजको 
अपेक्षा हो और जो शाज्ञानुकूल तथा कल्याणकारक हो; वह 
Far 'अपूर्व' कहा जाता है। गीतानिर्माणके पूर्व भी कर्म, 
शान और उपासनाके शात विद्यमान थे; किन्तु उसके वाद 
खोगंकि अधिकार बदले; शक्तियाँ बदली, अतएव इचि भी 
चदली | केवल काटे, केवल शानसे ओर केवल उपासनासे 
चोषहित होना असम्मवसा हो गया। अतएव लोकहित 
विचारनेके जिये Res wi भगवानका gals 
हुआ | भगवान्‌ व्याठजीने eet Reece's अनुसार 
सूत्र विचार किया और वेदे परोक्ष तासे प्रकाशित 
किया । जिस दातकी Ot अडचन आती थी उसका 
निराकरण गीताक द्वारा कर दिया | योगका प्रादुमाव किया | 
केव कम, केवळ शान और केवळ भक्ति या प्रेम मगवदर्म 
शेनेते aT हिसावसे eed नहीं हो सकते । सत्‌का 
War रियाझ है, यह मगवद्धम ( अंश ) होनेते जीव- 
आ कर्तन नहीं होता | शन भी चिप aR aad है 
अतएव वह भी जीव नहीं हो सकता; और प्रेम मी 
आनन्दका रुपान्तर होनेते भगवद्धमे है; अतः जीव-कतेव्य नहीं 


# नमोऽस्तुते खरवत एव सथं # 


ER 


हो सकता | कर्मका शन और प्रेमके विना कार्य नहीं चलता; 


~ ज्ञानका कर्म और प्रेम विना फळ नहीं मिळता और भक्तिकी 


भी कम और शान विना फलसिदि हो; यह असम्मव है। 


सार्गोक्षयों मया Mer ant श्रेयोषिधिसया | 
जञानं कर्म च मक्तिश्र मोपायोऽन्योऽसि कहिंचित्‌ ॥ 
चकारद्वय देकर यह सुट किया है कि तीनों परसर 
सम्मिलित होकर मार्ग किंवा योग होते हँ । कर्ममे शन और 
प्रेमका सहारा होव कर्ममार्ग किंवा कर्मयोग कहा जाता । इसी 
प्रकार एक दूसरेका सहायक होकर शानयोग और भक्तियोग 
होते हैं। यद्यपि वेदादि पाचीन शाका भी यही आय था; 
पर परोक्षरींतिसे था ( अनन्तरमव जनता उसको उस 
रीतिसे न समझ सकी | इसीको स्पष्ट करनेके लिये व्यास" 
मगबानक्षा अवतार हुआ | अतएव उन्होने श्रीमद्वागवतमे 
इसको स्फुट . कर दिया । शान-मत्तिसहित Batt 
aren कर दी । 
SRA कर्म शुद्ध जानो वीक्ष्य देदिकस्‌ । 
व्यदधाद्‌ वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ 
्रतिहदासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिति ॥ 
aft भारतमाल्यानं कृपया झुनिना कृतभ्‌। 
सर्वासकेनापि यदा नातुष्यद्द्यं ततः ॥ 


होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रहञा--चारों मिलक ' 
एक कर्मका सम्पादन करते है। होता; अध्ययुका काम किया" 
सम्बन्धी है। उद्रीताका काम देवमक्िसे सम्बन्ध रखता है 
और ब्रह्माका कर्म विचार ( ज्ञान ) सम्बन्धी है। अर्थात्‌ 
यज्ञादिव्प कर्म ज्ञान ओर मत्तिके द्वारा सम्पत्तिवाल होता 
हे । किन्ठु पहले इस विपयके मन्त्र भव्यवखित--खिचड़ी 
हो रहे थे; व्यासजीने उस weet मन्त्ोते yeaa 
कर्मका होना असम्भव देखकर यकी सम्पक्षपरम्परा चली ने 
जाय; इसलिये उस मिछे हुए वेदके चार विमाग व्यवस्थित 
कर दिये | अब बह कर्मयोग हो गया । तयापि दुर्भय प्रजाकी 
१-भौविककालक्तदोपदूरीकरणसमर्थः । भङ्कार 
सिरुपणाइंद्धिप्तौकयेंग यइसन्ततिः ॥ तेषामपेक्षितपमप्रतिपादकः 
mart वेद शतिद्दातपुराणाल्य: । भागवता धर्मात खत्रा; । 
ते grate निरूपिता न निरूपिता एद । जानुशासनिके दि 
arian निरूपिताः ॥ | 
( भागश १ छ० ४ अण तत्न बोधिनी )। 


गीताप्रचारक 
प्रचारक आचार्य 


कल्याण SS” 


# गीता-तात्पर्य & 


ur 
au 


प 


ओर देखकर उसी बातका स्पष्ट निर्देश करनेके छिये मारत- 


` आख्यान और कतिपय पुराणोंका मी निर्माण किया | कते 


कित प्रकार फछसिद्धि fre सकती है, इस. वातको हृदयमे 
रखकर MAT गीतारुप भगबद्वचनका अनुबाद हुआ | 


वह हुआ सही, पर फिर मी दुमँधा प्रजा मेरे गीवोक् 
सूक्ष्म आशयको समझ सकेगी या नहीं ! यह सन्देह बना ही 
रहा | हृदयको सन्तोष न हुआ तव श्रीमद्भागवते 
हृष्ठन्तेकि द्वारा इस बातको विस्तारपूर्वक समझाया कि कर्म; 
शान, भक्ति परस्पर एक दूसरेसे मिळकर फल्सम्पक मार्ग; 


` उपाय या योग होते हैं। यही वात sent aad कही 


` गीताके ही तत्वको श्रीमद्वागवतर्मे विस्तारपूरवक कहा गया है ।- * 


गयो है। गीता सूत्र है तो श्रीमद्वागवत उसका माध्य है। 


मगवद्रीतामै कर्मयोग, शनयोग और भक्तियोग-सीनों हैं 
सही; पर तीनों परस्पर मिलकर तीन उपाय हुए हैं। एक 
aa, दूसरे उसके ही अङ्ग और इस तरह माननेसे ही 
गीताकी सङ्गति छग सकती है। कोई ऐसा अध्याय नहीं 
जित तीनोंका प्रतिपादनं न आया हो और तीर्नोका परस्पर 
समन्वय भी न आया हो। वाखबर्मे देखा जाय और 
किसी वातको हृदयमें न रखकर विचार किया जाव तो 
भीकृण्णमक्तिपर ही गीतामें विशेष भार दिया गया है। 
अर्थात्‌ गीता शान-कर्मसहिता मगवद्धक्तिका प्रतिपादन 
है और बही यहाँ अपूर्वता | अतएव आपूर्वताके ठिंद्वान्तते 
भी गीतामें श्रीकृष्णभक्तिका ही निरुपण है। 


फ़ल-फलकी ओर यदि दृष्टि डाडी जाय तो गीतोपदेश- 
का फ हुआ है--मगवानकी आइका पालन | भगवानकी 
वारंवार आशा यही है कि GR कर | तदनुसार अजुनने 
युद्ध किया ही | अत्तर्मे कहा मी है कि 'करिष्ये बचने तवः 
आपकी AMAR करूँगा | मगवदिच्छानुसार और भगवान: 
की आशके अनुसार ही भक्तको करना चाहिये, यह भक्ति- 
मार्गका तिद्वात्त हे | अतएव see मी गीताका तात 
मत्तिमार्ग है। 

यर्थवाद-इतिद्वास--जनकादिका दृष्टान्त देकर मी 
यही समझाया है कि मगवानमें समर्पण करके ही सव काम 
करे | इसलिये अर्थवादके द्वारा भी गीताका तात्य 
भत्तिमार्ग दी है। , 


उपपत्तियुक्ति- युकतियोते मी यही सिदध है कि मते 


द्वारा ही फछसिदि शीत्र और सरळ रीतिसे होती दै। nae | 
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१२वे अध्याय तो ऐसा प्रश्न हो किया है और med 
उत्तपर अपना तिद्वान्त वहा है। ae 


अन प्रश्न करता है कि भगवन्‌ | जो ढोग 
सवदा रुपसेवा और AAT छो GB [३ के आरजे 
कितने हो कितीक सममे न आनेवाले अके Rand 
सवेदा छो रइनेवाले हैं वे-इन Sit कीने साधक उपाव- 
चतुर-साधनःकुशळ करे जा सकते हैं? 

इसके उत्तरम श्रीमगवान्‌ आश करते हैं कि है अईन | 
जो लोग अपने गनको मुझमें Geax पूर्ण अद्वाते सर्वदा 
मेरी सेवा करते रहते हं मुझे तो वे ही omg 
मादम होते दै | 


इस प्रश्नोतरसे स्पष्ट ही मगवानक्ा क्या तासर्य है, यह 
प्रकाशित हो जाता है | खसे वही युक्ति तो यह है कि जो 
wen हैं; aoa हैं; oda हैं तया उद्धट co होकर 
wean मी खयं ही हैं-उनकी मकि करनेसे ही फडतिदि 
शीघ्र और सहज हो सकती है । और प्रायः सारी गोतामे वही 
समझाया गया है । 


हमें यह मान्य है कि गीता सत्र तरइकी समते मराइुआ 
शात्र है; अतएव शनशा्न मी है; पर वह झन मतके 
टिये है; यह मानना ही होगा | सारी गीता प्रायः मगवास्ले 
अपना खस्म समझाया दै-'मै ऐसा हूँ; में ऐसा हूँ इतदि 
इत्यादि कहकर | पर वह मी अपनी भक्ति करानेके लिये | 
ज्ञाताशिः सर्वकर्माणि wea कुर्ते तथा 
न हि जञानेन weit ae A 
“हतवा मां age” ‘ant aaa मे मतर!!! 
“इत्यादि TAR मगवन्माहत्म्य और FRE 
परमोत्तम कहा है | पर सावसाय गीतादीमे यह भी कहा 
the 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चाखि तत्वतः | 
ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा विशते तवनन्तरम्‌॥ 
नाईं Mh तपसा च दानेन न Fern! 
शक्‍य एवंविधो age धरवातसि मां यथा॥ 
भवत्या लनन्यया शक्य a! 
We TE sig च परन्तप ॥ 
tae समुद्धर्ता. रुत्युसंतारसायग्रत्‌ ॥ 
खियो प्याला ग्रद्वास्तेपे यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
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शन और मक्ति-इन दोनों साधनोपर यदि तुलनात्मक 
विचार किया जाय तो कहना होगा कि भगवानको भगवद्भक्ति 
ही विशेष arte दै । 


मगवाखरूप-शन-इन सभी विपयोंको कइनेवाली गीता है, 
यह माननेते तो वाम्यमेद-दोप आवेगा; इसलिये गीताका 
बिषय तो एक ही मानना उचित है | इसके उत्तरमें हमें 
कहना है कि गीतामे एक ही विषय अनेक प्रकारसे कहां गया 
है। विषय एक ही है, अतएव वाक्यमेद नहीं होता | भक्ति" 
मार्गमे विषयों पूर्णतया जान ठेनेकी बढी अपेक्षा है। अतएव 
विपयको ही प्रमाण; प्रमेय, साधन और फलकी इते जानना है) 


seam परमात्मा en हो गीताका विप है । और 


afer विषय भी यही है। अपने आपके कहने और 
mern आपही प्रमाण दैन अतएव भगवानने अपना खरूप 
निर्देश करनेंगे वेदादि प्रमाण न देकर अपने वचन ही प्रमाण 
we हैं। og स्वस्थ प्रमवः; “मत्तः परतरं नान्यत्‌’ 
“मजस माम्‌? इत्यादि प्रमाग-दृष्टिसे मी गोताका विषय 
कृष्ण है । अव यदि परमेयकी इष्टिका विचार किया जाय 
तो मी यही वात सिद्ध होती है । 


दहामाध्यायमे जब सत्र कुछ प्रमेय अपना ही खरूप-अंश 
कहा; तव यह वात केवळ अपने वचन प्रमाणद्वाण समझायी 
गयी | कदाचित्‌ इसमें किसीकी सन्देह हो) इसलिये फिर 
प्रमेयका दान कराना पढ़ा | यह विश्वर्पदर्शन हे | विश्व" 
का असडुचित अर्थ है सम्पूर्ण | अर्यात्‌ गीतामे अर्जुनके 
वनोद जो वर्णन किया गया है उतना ही नहीं, किन्तु 
जितना अपरिमेयखल्स श्रीकृष्णे वर्णन किया था बह 
समी aim दिखाया | जो अप्रमेय % बह प्रमेय 
नहीं हो सकता | अतएव भगवानले दिव्य ( अपनी ) दृष्टि 
SEM दी । विदद्धधर्माश्रय भगवानको देखनेका या 
सम ठेनेका अधिकार जीवका नहीं है। उस खरुपके लिये 
ariel अपेक्षा है। वही भगवानले अर्जुनको दी। 
और यह बात गीतामे कह भी दी है। 


मया असन्नेन wane 
रूपं परं दृ्शितमात्मयोगात्‌ । 
प्रक्षे पर जो यह मेरा खलप है, वह तुझको मैने 
अपने am किवा आत्मीय उपायरे ही दिखाया है, 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 


nF 
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लकृतिताध्य उपागसे नहीं दिखछाया दै ।' और इतीलिये 
इस ois लिये कई बार 'भद्गुत* शब्द आया है । विद्ध 
aR मरा हुआ खरूप अद्भुत है । और “अद्भुत! शब्द भी 
जीवदृष्टिकी अपेक्षारे कहा है । वालवर्गे मगवानके खर्परे 
कोई वात age नहीं है। वहाँ सव कुछ साधारण है। . 
अतएव अप्रमेय कहा जाता हे । इसलिये गीताम प्रमेयकी 
दृष्टिसे मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विषय है | 


कितने ही कहते हैं कि साधनकी हि तो दैत मानना 
ही पढेगा | भगवत्माति साध्य है और शन; भक्ति तथा कमं 
साधन हैं | यदि गीताम ये हैं वो अवश्य दैत मानना होगा। 
और त्रिविध साधनोंका वर्णन गीताम है; इसलिये वाक्यमेद 
मी हो जायगा | इसके उत्तरम कहना है कि साधन (उपाय) 
साध्य (फल ) की दृष्टिसे मी पदार्थात्तर नहीं होता। 
प्रकारमेद मात्र I विपयमेद नहीं है। अनेक प्रकारे » 
मगवान्‌ ही विषय रहता है। साधन भी भगवान्‌ है और 
साध्य (फल ) भी मगवात्‌ है । साध्य मगवान है, वह यदि 
पदार्थान्तररूप साधनसे प्राप्त दै तो असमर्थ दै | श्रीकृष्ण 
असमर्थ नहीं हैं; वे खप्रकाश ही हैं। उनको प्राति उन्हींसे 


. होती है; उनका शान उन्दसि होता है; अन्ये नहीं । 


यह भौत सिद्धान्त सवने खीकारकर लिया है कि भगवान्‌ 
“अनन्त सचिदानन्दखरुप हैं | आनन्दं बरह्मणो विद्वान! 
इस श्रौत सिद्धान्तके अनुसार यह भी सत्रको खीकार करना 
होगा कि उसी ख़रूपमें उसके सचिदानन्दधर्म मौ विद्यमान 
हैँ । तेज सूर्य हैः यह भी ठीक है और ee 
सूर्य» यह भी ठीक है । वह वस्तु ही ऐसी है। जहाँ वस्तु ही 
विरोधका परिहार कर देती हो; वहाँ Ree धमका दर्शन रहते 
भी उसे वैसा ही मानना पढ़ता है। वे भगवान्‌ सघिदानन्द- 
खरुप भी हैं और सत्‌, चित्‌, आनन्द-ये उनके धमं मो हैं। 
धर्म और धमाका ऐक्य रहते भी समझमे-समझानेंके लिये 
उनको मिन्न भी मानना पढ़ता है । सत्‌ खर्प है तो क्रिया 
उसका घम है; चित्‌ खरूप है तो शान उसका धर्म है और 
आनन्द खरुप है तो प्रेम या प्रीति उसका धर्म है। जहॉतक 
ये तीनों मगवडम रहते हैं वहतक जीवङ्विराष्य नहीं होते । 
सारे जगतके पैदा करनेकी क्रिया जीवझ्तिसाष्य नही, पर 
मगवदवमं होनेसे मगवत्कृतिसाध्य होती | अतएव श्रुति कहती 
है-स सवे, भवति?) “ad आत्मानो व्युच्चरन्ति’, स आत्मनः 
सखयमकुरत' | ये सब क्रियाँ मगवडर्म दै । इसी तरह 
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चित्‌ और आगन्दके विषयर्मे भी समझ लेना उचित है! 
बिखारके मयसे इस विषयको मैं यहाँ हो छोड़ देता हुँ । 

पर धुद्धिसंयोगं खमते) दिव्यं ददामि ते ages इदं तु 
ते गुह्यतमम्‌?) ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते! इत्यादि 
भगवद्वचनोके अनुसार मवान्‌ अपने घर्मोका दान जीवके 
छिये करते मी हैं-डाके छिये कुछ दिनके लिये आत्मीय 
सेवाको अपने क्रिया; शान आनन्दादि घर्म उधार दिये जाते 
हं । यह भगवानका अनुग्रह है । उस समय वे धर्म, कम, शान 
और प्रेम या भक्ति कहे जाते हैं | और वे जीवधर्म कहे जाते 
हैं; जीवके उद्वार करनेवाले उपाय हो जाते हैं। इस तरह 
साधन मी बही हैं और Ge मी वही हैं । वे सर्वसमर्थ हैं-- 
धः सर्वज्ञः agate | साधन मी सच्चिदानन्द हैं और 
फळ मी सच्चिदानन्द हैं। अतएव गीताका विषय भी एक 
ही है। | 

ऐही अवस्था अव यहाँ कई एक विचार होते हैं कि 
जब भगवान्‌ खयं अपने तत्त्व या खरूपका उपदेश कर रहे 
हैं, तव ऐसे सर्वोत्तम उपदेशके आदिमे अमक्त और मक्त- 
द्वेषी घृतराष्ट्रकी वाणीसे अन्यका आरम्म करना उचित नहीं 
माइम पढ़ता | और उसके पुत्र दृष्ट हुरयोधनादिकी चर्चा मो 
प्रारम्ममै ठीक नहीं छाती | अर्जुन क्षत्रिय है; उसका इस 
तरह समयपर घबरा जाना मी आदिमें कहना उचित 
नहीं है। कदाचित्‌ उपदेश देनेमै अर्जुनका विपाद ही कारण 
हुआ है; यह समशकर इसका समाधान करे तो भी ठीक नहीं। 
क्योंकि उपदेशके पूर्व ही विषाद हो PR उपदेश wen 
करनेमें अजुनको चित्तविक्षेप होना सम्भव है| क्यॉकि उपदेश- 
भवणके समय शात्तिकी अपेक्षा है और विषाद तो शान्तिका 
भङ्ग करनेवाल है। 


इससे यह मी विदित होता है कि जिसको श्रवणके समय 
विषाद और अशान्ति है, उस SE उपदेश सुननेका 
“अधिकार ही नहीं रहता | इसलिये उस विषादको दूर करनेके 
med मगवानकों कोई अनुरूप लौकिक आख्यायिका 
कहनी थी--न कि शाम्त, दान्त अधिकारीके योग्य आत्मतत्तका 
निरूपण | जिस प्रकार उपक्रमपर सन्देह होते है) उसी 
तरह SRE मी अनेक त्क होते हैं | उपदेश सुने 
हेनेंके बाद अईनको मी ब्रह्मविद्याका भवण कर हेनेते वैराग्य 
उत्पन्न हो जाना चाहिये या | और उस वैराग्यते राज्य आदि 
'सब अनातमवस्तुआँका परित्याग कर देना योग्य या । किन्तु. 


यहकुळ न करके अनुने तो अपने गुरु आदि पूज्य और 
मीष्म आदि आत्मीय बोका नाश किया; यह तो विद्यामवग 
के सवथा अनुचित हुआ । अठ तो यही विग्द-सा a 
है कि sas घर्मतेखापक dix भगवानते अईनको 
पूज्य गुर्वादिइननका उपदेश ही क्यों जोर कैसे दिया ! 
९ च गरत हो जाती 


इसके उत्तरे कहना पढ़ता है कि मचिमार्ग और 
अनुप्रहका मार्ग मयाँदामागसि कुछ एयक ही है | Arme 
Rael aA सुदुराचारः 'मठागादात) METER 
तरिष्यसि’; इष्टोऽसि मे “अहं त्या सर्वपापेभ्यो a 
इत्यादि अनेक मावदचन इस वातको स कर रहै हैं कि 
वेद-शात्रकी मर्यादासे भक्ति-स्नेहकी मर्यादा कुछ पपन ही 
है। यह वात लोकों मी बिद्यमान है । श्रीमद्वागवतर्मे कहा 
हैक भार्या देवो भगवान्‌ मुकुन्दो गहीतवान्र-क्रोडारतिक 
भीमुकुन्दमगवानते पाग्डर्योकी थे अपने है! इत तरह 
खीयमावसे ग्रहण किया है | युद्धके समय भ्राता मी Tere 
मारे; इस न्यायसे यदि अव अदुंनादि मगवद्धक्ष भी इतर 
जनकी तरह अपने वैरिवोको मारकर राज्यका उपमोग करें 
तो ऐसे राज्यमें भगवत्सम्बन्ध sek मगवदीयत्वका 
निर्वाह नहीं होता | क्षत्रिय और वीर रहते मी जो अर्जुनके 
यह सूचित होता है कि उस वैराग्यके होनेमे कोई लौकिक 
माव कारण नहीं है; किन्तु मगवदीयत्वसम्वत्वी अलौकिक भाव 
ही है। 'भ्रातापि परातरं त्यात) 'क्षत्रियाणामयं घमः इत्यादि 
बचनेति यह स्पष्ट है कि atts वीराग्रणी अईनको 
युदके समय वीररसका ही प्रादुर्माव होना उचित या, किन्तु 
बैराग्यका होना तो सवया अननुल्प ही था । खमाव किली 
अवसाम मी नष्ट नहीं होता | अतयत्र वीरखमाव कषत्रिय 
We at वैशग्य होना ही स्ट कहे देता दद 
कि यह वैराग्य किसी Sie भावसे नही, किन्त 
भगवद्धक्त होनेते भगवत्मेरगाठे ही हुआ। यदि किठी 
हौकिक ae यह वैराग्य होता तो कैसे रे 
gent प्रिय बान्चब के उसी तर Beak मी 
aga प्रिय बान्धव थे ही; फ़िर समात न्यायसे 
दुर्योधनादिके इदयर्मे मी वैराग्य होना चाहिये या। परतु ऐवा 
न ORR यह विद होता है हब 282 N 
दैराग्य za हुआ . और अमक्त होगेठे दुधना 
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get न हुआ ae यह उत्तमाधिकार. स्पष्ट करा 
देनेंके लिये ही गीताके ot धृतराट्र और उसके 
gist चर्चा की गयी है। मक्तिमार्गी रीति Bee 
at है, यह यहाँतवके वक्तव्यसे स्पष्ट हुआ | अब यह 
भक्तिमार्ग वैदिकमर्यादाते भी जुदा है; यह दिखानेंके लिये 
“गुर आदिके मारनेमै अजुनकी प्रवृत्ति क्यों हुई? इसका 
उत्तर देते हैं 


(विनाशाय च दुप्कृताम' इत्यादि वचर्नोसे यह विदित 
होता है कि भगवानका प्राहुर्माव अस॒रोंका संहार करनेके लिये 
है। असुर-संहार करना भगवानका लीला-कतव्य है ।' इस 
मगवानके कार्यके अनुसार कार्य करना; किंधा- तदनुकूल 
बुद्धि रखना--यह भगवद्धक्तका धर्म है; भगवत्कार्यके विरुद्ध 
बुद्धिका होना भगवद्भकके योग्य नहीं! यदि भगवत्कार्यसे 
बिरुद्ध मति भगवदीयकी हो तो वह कुमति कही जायगी । 
दुयोधनादि समी असुरावेशी होनेते असुर थे, अतः उनका 
संहार कराना भगवानका कर्तव्य था | किन्तु इस प्रमुके 
अमीट विदडध अर्नुनकी जो वैराग्यबुद्धि हुई, वह वाखवर्मे 
gah थी। भगवलारते विरुद्ध जो अर्जुनकरी मति हुई 
उसको दूर करनेके लिये श्रीहरिने अठारह अध्यायेके द्वारा 
अपने परमतत्तका उपदेश किया और कुमतिका नाश करके 
सुमतिका दान किया | 


मगवदिच्छाके अनुकूछ बुद्धि सुमति और जो बुद्धि 
SUCHER विरुद्ध हो) वह कुमति है। यदि यह न होता तो 
भ्रीमञ्बागवतादिमे गुरु आदिको न मारनेकी इच्छाको कुमति 


न कहते । मर्यादामागगे tems विधिके अनुसार चलना... 


wt और ae प्रमुकी इच्छाके अनुकूछ चलना 
धर्म है | यद्यपि ge आदिका मारना धर्मश्रादिमें निपिद्ध 
Roane बैदिकमारकि अनुसार, वैता करना अधर्म. है; 
तयापि उत समय भगवानकी इच्छा उन्हें मारनेकी ही यी; 
पर उससे विरुद्ध आनको wt वैराग्य हुआ, यह 
मगवदिच्छाविरद्ध OR कुमति ही थी। इस कुमतिका 
भगवायूने गीताततवके द्वारा नाग किया | इस बातको 


क 


शमद्भागवतमे भगवद्भक्त श्रीमीष्मपितामहने कहा है-- 
raid Rider - 


स भवतु मे भगवान्‌ गतिसुकुन्दः ॥ 


“विरुद्ध पक्षकी सेनाको युद्धंके लिये तैयार देखकर और 
उत युद्धको दुष्कर्म जानकर निज वान्धवोंको मारनेतै विमुख 
हुए अर्जुनकी उस कुमतिको जिसने आसविदयाके उपदेशसे 
दूर किया, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरी गति हों ।” 

इससे यह वात भी स्पष्ट हो जाती है कि भक्तिमार्गकी 
मर्यादा Seared मी अतीत है। इसीसे लोक और वेदके 
अनुसार ही भक्तिमार्ग भी विचार करना युक्त नहीं। 
कारण कि मगवद्धक्त छोकवेदातीत होते हैं। इसका प्रत्यक्ष 
इन्त यही है कि ब्रह्मविद्याका उपदेश हो जानेपर भी 
तत्क्षण ही अर्जुनकी असुर-हननमे परवृत्ति हुई और किया 
भी । जो लोग यह तक करते हैं कि मझविद्या-अवणानन्तर 
अर्जुनको सर्वत्याग करना युक्त था--शुर्वादिहनन अयुक्त या; 
इस सिद्वान्तसे उनके इस तर्फका समाधान मी हो जाता है। 

वावा तो lan परित्यज्य मामेकै शरणं प्रब 
इस सिद्वान्वके अनुसार लौकिक वैदिक सर्वकरतव्याका त्याग 
करके केवळ श्रीृप्णमात्रका ग्रहण ही सर्वत्याग | और 
इसलिये 'कथिदेतच्छू तं पार्य' इस भगवानके प्रश्नके 
aR 


नष्टो मोहः स्मृतिलंव्धा चठासादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिप्ये वचनं तब ॥ 
--यह उत्तर दिया कि अब में आपकी आशके अनुसार 
कहँगा | इत्यादि सिद्धान्तोंसे यह सए होता दै कि भगवती 
गीताका तत्व या तातर्य भगवद्भक्ति है | भगबट्गीताफा ताव 
यदि भगवान्‌ भ्रीकृष्ण है तो वह भी मजनके लिये है और 
यीताका तात्य यदि मगवद्धक्तिपर, है तो वह भी ger 
भक्तिका प्रचार करनेंके लिये है | . 


` गीतामें इवरवाद ` 
भगवद्गीता यथार्थे हिन्दुओकि ब्हादका नहीं, अपितु प्राधान्यतः उनके ईश्वरघादका werk 
इस वातको प्रायः न तो हमारे ही देशके.छोगेने और न गीताके गहन तत्व और उसके व्यापक सार्वभौम 
सिद्धान्तपर युग नाळे विदेशियोनि ua किया हे, ऐसा रतत होता है। --शीविपिनचनदरपार 


r 


गीतामें वेदों ओर दशैनादिके सिद्धान्त 


( छेहक--ओमलरमहंसपरिजानकाचाये भी १०८ थुक्त लामी मागदतारन्द्वी महाराज मण, क्ाव्यक्ांस्यगेगन्याय 
. बैदवेदान्ततीथ, वेदान्तवागीश, मीमांसायूपण, वेदरश, दर्शनाचारय ) 


| जातासि खं, सुरहस्युखाआह्गची au पादात्‌ 


स्ानमयुद्धरति भवती सा हु मञ्चान्‌ विधते | 
प्रत्यजक्ाम॒तरसनिर्धि प्राप्य विश्राम्यसि त्वं 
सातर्गति जडनिधिमियं माति न त्वञभावा॥१॥ 


जब मनुष्य निरतिशय शाश्वत gaat खोजमें आगे 
बढ्ता है तव उसके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
सर्वोत्तम साधन कौन है | जिसके द्वारा खायी सुल प्राप्त हो 
सके | मुय मत्य भी तो तमी सफळ माना जाता है 
जब वह सोच-विचार कर कार्यारम्म करे | 


Paved जिला है- 
‘agar करमान्मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनखमाने- 
न स्टार (३।७। १) 


“मनुष्य नाम क्यों पड़ा ! परिभामादिका विचार करके 
कर्मारम्म करनेके कारण 'मनुष्य' यह नाम प्रसिद्ध हुआ दै ।' 
जैसे किती राजा, महाराजाको उपहार देनेके लिये कारीगर 
बढ़े ही मनोयोगके साय उत देय वखुके निर्माणमे अपना 
सारा fahre खर्च कर डालता है; ठीक उसी प्रकार 
AOA मी सावभौम परमा/माकी संसाररूपी आश्रशाल 
(अजायवधर ) में रखनेके लिये निर्माताके कौशलके प्रदर्शन 
के लिये 'मतुष्य' को बढ़े घ्यानसे बनाया है। इस मनुष्य- 
पदके निर्बंचनसे विचाय-कार्यकारी ही “मनुष्य? उपाधिके 
योग्य सिद्ध होता है | सूक्ष्म विचार करनेसे यही सिद्ध होता 
है कि मलुष्यके लिये गीतागत धर्म ही परमानुठ्ठेय हे । एक तो 
महाभारत ही अनुपम अन्य है-- 

धर्मे चाथ च काते च मोक्षे च भरतपभ | 

यदिहारिति aera यन्नेहास्ति न तक़चित्‌॥ 

( महामारत १ । ६२ | ५३) 

धर्म) अर्थ, काम और मोझषके सम्बन्धे जितना.विशद 
विचार महाभारत है; उतना अन्यत्र नहीं है। प्रायः सव अन्य 
इसका ही आश्रय लेकर अपने-अपने: प्रतिपाद्य विपयका 
प्रतिपादन करते हैं । व भारते तज्ञ मारते” विशोकी यह 


उक्ति भी उक्तकथनकी समथिका है | जिसके प्रणेता विध- 
विशत महर्षि व्यात हैं; ठेखक विश्ववन्ध गणेश हं--उत 
महामारतल्पी दुग्प-तिन्युसे उद्दत गोता नवनीतखल्य | 
उसकी महिमा च्यासीने खयं निज मुझसे वो गायी है-- 
गीता सुगीता क्या किमन्यैः शारुसंप्रहें!। 
या खय THT भ्ुक्प्माहिनिःसृता॥ 
` सर्वशाद्ममयी गीता सर्वदेवमयो हृरिः 
सर्वंतीर्थमग्री गङ्गा सर्ववेदमयो मनु/॥ 
गीता गठ्ठा च गायत्री गोविन्देति हृदि सिते । 
चहुर्गकारतंयुक्ते gmt न दिद्यते॥ 
पद्शतानि often छोकानां आह केद्वः । 
अर्जुन; सप्तपञ्चाशत्‌ age तु सञ्जयः 
wog ोकमेकं गीताया mager 
भारतासुतसर्वत्रगीताया मयित ध 
सारसुवूचत्म कुणीन dan मुले gen 
( मामारत, stung ४३ । १-५) 
गीताकां ही ehe विचार करना चाहिये, अन्य 
mes संग्रहकी क्या आवश्यकता है; क्योंकि भगवान्‌ 
विशुके Twas मकर्दखरूप पता" उदर हुई | 
सब शाल्लसरुम गीता % गीतामे निखिल ars Rear 
वर्तमान 3; गीता) गङ्गा) गायत्री, गोविन्द--ये चार TAR 
अर्थात्‌ चारी नाम यदि pena खापित कर लिग 
जायें तो पुनः सदाके छिये जन्ममरणका बल्लेढ़ा उमा हो 
जाता है | इन चार want भी प्रयम aoa गीता! 
का नाम आया है। इसका अमिग्राय यहहै कि गीता! के 
विचारसे अग्रिम तीनों यकार सुळ्म ओर गवार्थ हो जाते हैं [| 
गीतके ६२० श्लोक मगवान्‌ श्रीकृ्णने। ५४ श्लोक अदत 
६७ श्लोक सज्ञयने और १ छोक HURT कहा है इस 
संख्यामे कुछ मतमेद मी कै eg सामान्यतः वह गीतके 
TET | 
महामारतरुपी अमृतक्ा'स्वेसखरुप गीवाका मपितार्य 
सार भगवाद stp अगे get होम (उपदेश ) 
fl. . - 
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'होम' कहनेसे ae मुख कुण्डरूप जि गीताका 
उपदेश होतव्य द्रव्य कै होता खयं मगवान्‌ भीकृष्ण है 
फळ परम मुक्ति है--यह तातर्य होमके रूपकते मतीत होता 
है । उक्त m TR गीताका महत्व स्पष्ट 
झल्कता | 

aah अनन्तर aT भगवान श्रीङष्णसे कदा 
कि आपने जे युद्धके आरम्भा मुझे गीताका उपदेश किया 
था; वह मैं युद्धादि व्यप्रचित्त होनेंके कारण भूल गया हुँ | 
इसके उत्तरमें श्रीकृणजीने कहा कि-- 


हे अर्जुन | तूने बढी ही भूल की है जो गीताको भूछ 
गया है वह गीताका उपदेश तो मैंने बड़े ही योगयुक्त मनसे 
किया | वह उपदेश MER खरुपवोधनमे पर्यात था, अब 
वह सारा गीताका उपदेश मेरे स्मृतिपथर्म नहीं आ सकता; 
अहः मैं अव पुनः गीता उपदेश नहीं कर सगा । र 
उस प्रसङ्गके कुछ शोक ये हैं-- 
wag नामहीरयस्व॑ wa सुमहदुप्रियस्‌ । 
न च साथ पुनर्भूयः स्टृतिमे सम्भविष्यति॥ 
बूनमश्रदधानोऽति दुसँघा ह्यसि पाण्डव । 
न च ` शक्यं पुनर्वकतुमशेपेण धनञ्जय ॥ 
स हि धर्मः सुपयाप्तो ब्रह्मः पद्वेदने। 
( महामारत माश्रमेष० । १६। १०-१२ ) 
वस्तुतः भगवान्‌ श्रीक्षणके लिये गीताका पुनः उपदेश 
करना अशकय या असम्माब्य नहीं था, किन्तु भगवानले इस 
उतिके मिससे गीताकी सेभ ces बतळायी है। 


अव यह सर्वमान्य सिद्दान्त सुखिर हो गया है कि 
केवल संसत साहित्ये ही नहीं किन्तु संसारकी सम्पूर्ण 
मापाभंकि UH गीदाका ate विशिष्ट खान है। 
अनेक ऋषि मुनि; महात्मा; विभिन्न सम्प्रदायोकि पराचीनः 
अर्वाचीन आचार्यगण तया पशरचय और प्राच्य विद्वान-समीने 
इसका असुत्त अध्ययन और परिशीलन कर एतदवित्रयक 
अनेक Ehe आदिकी रचना कीः है । विना 
मनोहारी सौरमके कहीं भ्रमरगण पुष्पपर ऐसे ही मुग हो 
सकते हैं! कमी नही । संसारके सब Aare आढ 
करना ही गीताकी सवोळृटयाका अकाय प्रमाण है। ` 

गीता यह एक a वैशिष्टय है कि सब 


arate सिद्धान्त इसमें विस्तार; संक्षेप, स्पष्ट अथवा अस 
रुपसे निहित हैं | 

इसी कारणसे--'सर्वशाक्ञमयी गीता? ( महा० मीष्म० 
४२ । २, नरसिंदृपुराण ६६ । ४१ ) यह प्रसिद्धि है। 

उक्त वचनमें आये हुए शाज' शब्दका सेडुचित अर्थ 
न लेकर वेद, an निरुक्त, व्याकरण; इतिहास; पुराण, 
समृति, तन्त्र आदि अर्थ ठेना उचित हैं । इस er 
dat Stet सब शा्योंका सिद्धान्त अन्तर्भूत है! इसका 
दिग्दर्शन कराया जायगा | 


वेद) वेदान्त, साङ्ख्य, योगदर्शन 


श्वच्‌ छमते ज्ञानम! (गीक्त ४। ३९) 

श्रद्धावान शानको पाता है | 

“दधया देवो देवत्वमझ्नुते श्रद्ध प्रतिष्ठा छोकस देवी! 

(de आ०'३। १११३) 

aera देवता देवत्वकों प्रात होता है; श्रद्वादेवी सब 
लोकोंकी प्रतिष्ठा ( खितिका कारण ) है । 

zur सत्यमाप्यते' (ug १९। ३० ) 

ETS सत्यरूप परमात्माकी माति होती दै । 

wee ( १० | १५१) मै तो एक 'अद्वापक्त' ही है, 
जिसमें भद्ाका महत्व विशदरुपसे वर्णित दै | 


न 


१-य॒र्थापे 'शाख' शब्दका प्रयोग वहुधा पढ्ट्ईनेकि लिये ही 


होता है, परन्तु 'शीज़योनित्वात! ( वेदान्तदशंन !। १1६१), 
'शाख्रफर्ड प्रयोक्तरि! ( मीमांसादर्शन ७1 ८। १८ ), Brant 
शासनाच्छांखमृग्वेदादि! ( मामती १। (1३), 'न हि नेदात्पर 
शास्त्रम्‌! (मत्रिसंहित्ता १ । १४८, महा० अनु० १०६ । ६५), 
'ेदाच्छाजं- परं नात्ति’ (नरपिंहपुराण १८। ३३ ) इत्यादि 
सहम Se अर्थम मी प्रयुक्त होता दै । और 'शाखेत्तेषां विशुदयः/ 
( वाब्यपदीय, जद्षाकाण्ड १४८)--वयहाँ आायुवेंद, व्याकरण, वेदान्त 
ada ‘ore’ शब्द आया दै । arora हि made’, “खासे 
शघुदोधार्थम्‌' ( छोकदातिक क्रमशः २०३, ३०६ ), व्याकरण” 
स्य 'शाखलनिराकरणानुपपदिः ( सीमांसादशंनका कुमारिल- 
भद्टकत तत्रवार्तिक १ 1 ३ । ८ 1 २७ )-«-यहों न्याकरण मादि 
aga मी 'शाख' कहा दै । 'शातनाच्छ॑प्नाच्छासम! (पराशर 
उपपुराण १८ अ० ) के ogee fram कर्उब्यके उपदेश 
करनेवाहेकी ‘gre’ कहते है । se 


“weer Gwin) oo. वान ( निकष्क 812182) 
सत्य ( परमात्मा ) का स्वापन ( प्रादुभौव ) चिसते 
हो बह भदा है। 
श्रद्धावित्तो भूत्वातमन्येबास्मानं aaa! (go उ० ४1४) 
STO TAN प्रात कर अन्तःकरण्ने आत्माको देखे। 
ध्सापि जननीद कल्याणी योगिनं पति! 
( योगमाध्य १ । २०) 
वह कल्याणकारिणी श्रद्धा मातके सह्य योगीकी रक्षा 
करती है| 
पामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजत 
(गीता १५। ११) 
में gedit प्रविष्ट होकर अपने वहते चराचरको 
करता हूँ | 
शेत रौरा प्रथिवी च ar (Achaea ४।१। ८; 
waz १०। ११। ५) 


“ह दाधार पृथिवीम्‌? (वेर संश ४॥ १1८; 
we १०। २१। १) 
* उत परमामाने ही पृथ्बी और आकाएको धारण कर 
war है | 
'सर्वततःपाणिपाद तद्‌? (ater १३। ११) 
"सहतशीपा पुरपः सहृ्ाक्षः sean’ 


(%० १०1९०1 १ ) 
यह परमात्माके विराट्‌ खरुपका वर्णन करनेवाला 
थुरपदूक बाएं ata है ] 
'विश्तश््षुरत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतत्पाद! 
(age १७। १९; ऋ ८1 ३1 १६) 
‘gad ते eat पापाः (गीता ३। ११ ) 
ern भवति केवलादी! (Ke १०। ११८1६ ) 
केवळ अपने लिये भोजन वनानिवाळेका अन्न व्यर्थ है 
अकेले खाना पाप है। | 
@ हि संत्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवते । 
आदन्तबन्तः कौन्तेय न तेषु रमते ya 
(गोव ५।२२ ) 
हे अर्जुन | विपयेच्ियसम्बन्धजन्य सुखहु/खानुमव- 


# गौतामै बेद और दर्शनादिके सिद्दान्त # ३६ 


a 
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रुप मोग eee ही करण हैं और sale aa १, 
Mia 
आदावन्ते च यज्ञात दहंमानेऽपि तत्तवा' 

(माप्झपबरिका २। ६ ) 
गर और उसके मोग आदि सौर अन्तो नह रहे, 
अतः वर्वभानमे मी नहीं हं ki 
/ (dam २। १५) 
भोगेक़ि मोगनेसे इनान निरीह-संतु£ नहीं fe जा 
सकता | 
“ag कामः कोमानामुप्रोगेन aah । 
er wuts भूय एवाभिवर्वते ॥! 
(बिशुपराण ४। १० । २३; बह ag महामारत, aga 
oft भी है) 
भोगॉके मोगनेसे विपय-लामा शान्त नहीं शेती, किन्तु 
घृत आदिकी आहुति ER अमिके उदा अधिक बढ़ती है। 
tad दुःहेनांनुविदम! (न्यायमा १।१।३) 
‘ad दुभ्हमेव Rafi! (योगद २ १५) 
विवेकीको सब der दुःखहप ही भासता है 
“तदपि हुःलशबलमिति gang निःक्षिपन्ति विवेषक्ाए 
(emmdstıc) 
बिपमिश्रित fos wea sate gem मी 
विवेकीजन दुःख ही समझते हैं | 
‘aged aerate (Bre ३० ७1१४1 १ ) 
जो aoa पद्य है वह विनाशी है। 
gg गला विवर्त तद्धाम परमे मम'(गी० १५1६) 
मेरा वह घाम (प्राप ) है व्हा बकर फ़िर 
संसारम नहीं आते--भर्थात्‌ मुक्त हो जते ६ । 
age mare ee 
(rad ४1४1७1१ ५ ) 
ध्वग्रोष्वभायत्रद्धतत्नमेति' (8० ८1६1६:%5० ६६६) 
Sata पुनराषत्तिः (ago 2० १1२1१५) 
धावत नावतेन्ते' 
age . 


( छा० ४। (०1५ ) 
(छा० ८। १५११) 
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'न तद्ासयते सूर्यो नाशाय न पावक (गोता १५६) 

: भत्र सूयो भाति न arte नेमा वियुतो भान्ति 

कृतोऽप्रमञ्िः (१८० २११५ Rate उ० ६1१४; 

: मुण्डक० २1२1१० ) 

उस परमात्माको सूर्य; चन्द्र; वारा, विद्युत) अभि आदि 

प्रकाशित नहीं कर सकते | 

वश्च सबैरइसेत्र वेयः (गीता १५।१५ ) 
सब वदोका वेद्य ( शेय ) मैं ही हूँ | 

“एवे वेदा यषदमामनन्ति (१८० १।२।१५ ) 

goa एव च वेदोऽयं परमेश्ररगोचरः' ( उदयनाचाये- 

कृत कुप्रुमाशलि 41 १५) 

वेषु सपुरुणेपु साम्गोपाङ्गेपु गीयते’ (मइ० शान्ति 


३१४।२६.) ` 
अप्याेन तु कोम्तेय वेराग्येण च गृहाते' (गीता ६। ३५) : 


'अस्यासवैराग्याम्या arte (योगदर्शन १। १२} 
दिराग्यातूभ्यासाच' ( सादन १। १६ ) 
'अम्यास और दैणग्यसे मनका निग्रह होता है | 
“योगी युञ्जीत सतपमास्मानं रहसि स्थितः । 


शुचौ देखे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमाच्मन? ( गीता ६११) . 


योगी एकान्त पवित्र खानमै आसन जमाकर मनको 
बशमें करे | 


वे खान नदीतररिगुहा आदि हैं। वेदम मी कहा है- 
'उपहुरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां विया Rett अजायत? 
(Fo ८1६1 २८; सामरेद २1 २॥ २1९) 


पर्वतोके Tele रम्य खार्नेमि और नदियोके सङ्गमपर 

ध्यान, योग; प्राथना आदिसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
उपासकोको दर्शन देनेके लिये प्रकट होते हैं| 

'वायुयेमोषरितवरण; garg: प्रजापतिस्तव प्रपितामदश्व' 

१ (गीत्ता ११1३९) 


है भगवन्‌ | वायु; यम, अग्नि; वरुण, चन्द्र, प्रजापति 
आदि आप ही हो! 


वेदेमि मी यही कहा है- 
` लं मित्र वहगमगनिमाहुरयो दिव्य: स सुषणों गमान्‌ । 


पुरक afin बहुधा वदन्त्यग्निं यस सातरिश्वानमाहुः |’ 
( ऋग्वेद १। १६४। ४६ ) 
उस एक ही परमात्माको इन्द्र, मित्र; वरुण, अग्नि 
और far सुन्दर पंखवाठा गरत्मान्‌ ( गरुड ) ` 
कहते हैं। बखुतः परमात्मा एक ही है; परु बिप्र (मेधावी) 
उस परमात्माको दृष्टि करनेवाढी बिजळील्प अग्नि, यम और 
मातरिश्वा ( वायु ) कहते हैं| 
'तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु.. WANT 
" तदेव शुक्र तद्‌ ae ता आपः स प्रजापति! 
(age २२1१) 
बही परमात्मा अग्नि) आदित्य, वायुः चन्द्र, प्रजापति 
और शुद्ध बरह्म है। 

‘get ` विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति’ (Ho १०।११४।५) 
बुद्धिमान्‌ उस एक परमात्माके अनेक नामकी कतना 
करते हैं | 
` "एकं ज्योतिर्षहुधा विभाति'( भधवेद ११। ३1१७ ) 

वह परमात्मरुम ज्योति नाना प्रकारसे प्रकाश करती है । 
परमात्मा नाना देवरुप ही क्यों; सवरूप है-- 


‘ad खल्विदं महा! (8० ३1 १४1१) 
ब्रह्म SET है। 
शव खी ले पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | 


छ जीगो दुण्डेन वञ्चसि खं जातोऽसि वितो” 
( अथववेद १०। ८ । २७) 
है मगवन्‌ ! तुम ही खरी, पुरुष, कुमार और कुमारी 
हो; तुम ही बूढ़े हो, दण्ड लेकर चलते हो; तुम ही सर्वव्यापी 
प्रकट होते हो | 
पविभूढा नानुपइ्यन्ति vale saga’ 
(गीता १५। १०) 
'पञ्यदक्षण्वाञ्चचिचेततदुन्धः' ( ऋण १०। ११५1३ ) 
उस परमात्माको Sagen ( शानदृष्टियाण ) देखता 
है; ara (अशनी) नहीं देख सकता। 
tie शब्दका अर्थ विशेष सरणशत्तिसम्पन्न बुद्धिमान्‌ 
है, देखिये 'निरक्तनिघण्डकाण्ड ३ । १९ 1" 


ति ता 


माखन तनक दै रो माय। 


# गौतम वेदों और वृ्शनादिके सिद्धान्त # 


४ 
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-  'नत्वत्समोऽस्यस्यधिकः इतोऽन्यः गीता ११1४१ ) 
आपकेसहश मी कोई नहीं है; अधिक कहि हो सकता है ! 
"न तत्समत्राम्यधिकत्र शइयते' ( Ro ak ८) ` 
“नकिरन्यस्त्वावान! (ऋण १। ५३।.१३) ` 
andar कोई है ही नहीं | 
“त तख प्रतिमाखि यस नाम महदा (यजु०३२३) 

यश है। 
'यक्ायातर्मगोज्यत्र raten wera (गीता३।९) 
निष्कामभावपते परमेश्वरके आराधना कसे भिन्न कर्म 


मतुष्यके वन्धनका कारण है । (यश) परमेश्वरका नाम है-- ' 


“ज्ञो घे विष्णुः? (ago २२ । २०; कौपीतकी 
४ । १ । १८ । ८ | १४; हाण्ड्ाक्षण ९1६1१०; 
VAAN १३ । १ । ८।८;- गोपवत्रा० उत्तर माग 


४ । ६; तैत्तिरीयमा० १ । २।५। १; ऐैतिरीवसंदिता 


१1७ | ४)। 2, 
शब्द से! (गीता vie) 
मैं आकाशमै शब्द हूँ | 
‘afta’ 
शब्द अन्यका गुण सिद्ध नहीं हो सकता; अत; परिशेषात्‌ 

आकाशका गुण होनेसे आकाशका अनुमापक है। परिशेपका 

विश्रेप विचार acer’, 'किरणावछी' आदि बढे rad 
देखिये | 
‘are: प्रवदतामहम! . ( गीता १० 122) 
बादियोंकी कधाओमे में वादरूप कथा हूँ | 
प्रमाणतकसाधनोपालम्मेः सिद्धान्ताविरुदधः पञ्चावयवोः 
ares पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद? ( न्याग्दशन १।३।१ ) 
जिसमें प्रमाण और तसे ही खपक्षका खापन (मण्डन) 


| और परपक्षका खण्डन हो और hart अनुकूल हो 


तथा प्रतिश आदि पञ्चावपर्वेसि युक्त हो) ऐसा जो पक्ष 
प्रतिपक्षका खीकार है वह वाद है | 
गी० qo ६ 


चोद्नेति ` Paar: 


उस परमात्माके TET और कोई नहीं है, जिसका वड़ा - 


( बेशेपिकदर्शन २१२७) _ 


मीमांसादर्शन 
‘Rafter कर्मचोदुना |? ( गीता १८१८ ) ज्ञान; तेय; 
परिशता--ये तीन कर्मके प्रवर्तक हैं। 
प्रवतैक॑ वचनमाहुः? 
.- (सीमासादशन, शावरमाप्य ११२1२ ) 
चि प्रवर्तक वाक्यं mache चोदनोच्यते 
( इमारिळ्मडकृत Asus १।१।२।१) 
“चोदना ` चोपदेशक्व विधिग्रैकायवाचिनः |! 
; (Amar १।१।५।११) 
,. व्याकरण 
‘gras सामासिकस्य च' (गीता १०। ३३) 
समासतमुदायर्मे मे दन्दसमासरूप El eae 
समस्यमान पदेकि अर्थ प्रधान होते हैं । गीताका रचनाकाठ 
ईसी सनसे २००० वर्ष और १५०० वर्ष पूर्वक बीचका 
निश्चित दै | पाणिनि ईखी सनते eT ८००-१०० वर्ष 
पूर्व हुए हैं; यह ऐतिहासिक पाग्डतोंका मत है; परतु 
व्याकरण! पाणिनिसे पहे भी था, अतः गीताम उस 


- व्याकरण के अनुसार उक्त वचनकी सङि हो सकती है। 


मन्नशास्न 
“शयाने पीके तव प्रकी्या' (गोता ११ । ३६) 
इस शोकको ware wala मन्त्र कह है--अर्थात्‌ 


इसका जप TER सूत प्रेत) Talat बाधा दूर होती है | 
उक्त श्लोककी व्यास्यामें मधुसूदन सरखती ठिलते है--“'अयं 


7 शोको ihren मन्नशास्रे lea? | 


साहित्य ( अछट्टार ) 


` 'दिवि re (गीता ११। (१) 
यदि हजारों सूयोका एक ही समय आकाशमै उदय 


` हो हो शावद कहीं Pacer मगवानकै तेजको सहता 


(उपमा) हो सके | 


. . इस arated ‘ged प्रवालोपद्वित यदि ene? 


(garen १1 ४४ ), "उसो यदि eat gie! 
( मावकान्य १। ८) के सद्य आकाशमै एक समय 
इजारों सूर्योका ara रहनेपर मी इं यमके सम्बन्ध 
कथनते यहाँ 'अतिशयोक्ति' अलङ्कार | 


४२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


उपसंहार ` ` श्रमरनेसव वनको खूब ale स्थ wl खूब 

उक्त eu ag यह स्पष्ट हो अच्छी तरह देखा; परन्तु भ्रमरको TER दुस्य और 

जाता है कि गीतामें सब शाल्लोका मौलिक सिद्दान्त खित है। कोई मी बृक्ष नहीं मिठा | ठीक इती - प्रकार fae 

गीतके साम ge रहना मानो वाणीको Arge TOTER Slater खूब देखनेपर भी गोतः, 
करना है; नैपधकार sieht 'वाग्जत्मवैफल्यमसहाशल्ये स्की get दरिद्रता ( अमाव ) ही नजर आवी है। 

गुणाहुते बुति मौनिता चेट? (ee ८ | ३२) यह उक्ति किती पहुँचे हुए कविने ठीक ही एक दोहि कहा है-- 


यहाँ लागू होती है | 
dank - जोगी ताहि न जानिये जो गोतादि न आन । 
mi edt a अन्येफ, ९ ताही आनिये जो भीता हो जान ॥ 
गाहितसखिल गहन॑ परितो core विटपिनः सबै | वह योगी नहीं है जो गोताको नहीं जानता; वही योगी 


सहकार! नरदे मधुपेन भवस aay रै जो गीताको जानता है | 
( भामिनीविशास १। १०) इतिशम्‌, श्रीदृष्णापणमस्तु | 
m 


गीताकी व्यापक दृष्टि 
(हभ चाल sea महोदय) ' . 
श्रीमङ्गगवद्वीता भारतवर्षके उदात्त तथा संसारके गम्भीर धर्मशाखोम सुकुटमणि है। काञ्यको .. 
घुपमा और शक्तिका यह एक अक्षय भण्डार है। इसके पात्र समराइणकी शौयंपूर्ण अत्यन्त प्रभावशाली 
योजनामे अपने वीरोचित दर्प तथा प्रतापके कारण सबका ध्यान आकृष्ट करते है | निराशा, सन्देइ और 
अवसादके कारण aa हमें कितना 'भानव' प्रतीत हो रहा है और वहीँ अपने गौरवपूर्ण, सुरद, 
प्रमाषशाली व्यक्तित्वके कारण श्रीकृष्ण कितने अलौकिक . लगते हैं | और ये दोनों ही प्रकारके व्यक्तित्व 
कितने सुस्पए, सजीव और विश्वके सनातन सत्यके अमर प्रतीक हैं। इतना ही क्यों, गीता bata 
प्रेरणा, मावभरी मक्ति और मानव-हृदयको परखनेवाली सूक्ष्म अन्तरष्टरसे परितः सम्पन्न दै, ओतप्रोत 
है। हमारे कर्मसग्यादनमे नाना प्रकारकी परस्परविरोधों भावनाएँ आ-आकर जो हमें विचलित कर देती 
है, खार्यकौ बे वेडियाँ जो हमें परमात्मपथमै बढ़ने नहीं देती, हृदयको स्म प्रणामं और सूचनाओंकी 
अवहेळना कर मनमाना चळतेका जो हमारा खमाव घन गया है--गीतामे इन सारी वातोंका बहुत ही 
विशद विवेचन हुआ है और इनका अत्यन्त स्पष्ट दर्शन मी हमें होता दै । फिर भी, गम्मोर आत्मचिन्तनकी 
आवश्यकताकी गीता अवहेळना नहीं करती, उसे खीकार करती है और इसी कारण, मारतीय दर्शनके 
कम-विकासकी एकएक अवस्थाका, तर्क और अध्यात्मशास्रकी एकएक सूक्ष्म चारीकीका गीतामे 
समुचित समावेश है और साथ ही भारतीय राजनीति तथा भारतीय इतिद्वाससे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक समस्याओं तथा रोपर गीताने वढे ही सुन्दर दंगसे प्रकाश डाला है तथा सुल्झावका व्यावहारिक 
मार्ग दिखाया है--गौताका वह मार्ग-निदर्शन, घ सङ्केत आज भी हमारे लिये उतना ही उपयोगी और 
कामका है जितना दो इजार वष पूर्वे था। 


Ei 


` गीताका हृदय ` 


( ठेडक--भीमलरमहंध परिजराअकाचायं जह्निष् शेम गीताम्पात भी १०८ खाती मीविधानदजी महाराव ATE ) 


धर्म एव इतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 


यह वचन सर्वबिश्रुत है। एक ही कलुके दो विषद 
फल होना बड़ी विसयजनक वात है, इसमें सन्देह नहीं; 
तथापि केवळ आपातदृश्सि ही इसमें आश्चय प्रतीत होता 
है। नहीं तो वावमे इस कयनमें विसंगति कुळ मी नहीं 
है। यों तो सारो सकी बुनियाद ही wart है! इस 
संसारमै जिधर ही नजर फॅकिये, सर्वत्र इन्द-हीदन्द दील 
पढ़ेगा | इन्द्रोंकी संख्या अनन्त है। क्योंकि जीवमात्रका 


शान आपेक्षिक होता है | सव adit शीर्पसानीय) राजा; . 


किं बहुता प्रेरक अथवा प्रसवखान सुख और इः हैं। 
गीताकी उक्ति भी है-- 
दुक्त auge 1 
(१६।५) 
और इनके विपयमें गीताका सिद्धान्त है- 
मात्रासर्शासतु कोन्तेय प्रीतो्णयुरदुःलदाः | 
आगमापाविनो$नित्यास्तास्तितिक्षख॒ भारत ॥ 
: हु (२।१४) 
अर्थात्‌ सुख ही gat परिणत होता है और दुःख 
सुखमें । इस अद्भुत मादरम होनेवाली घटनाका कारण मी 


सबको सहजहीम बोधगम्य है। वह है बाह वा आन्तर ' 


उपाधि । इसका निदर्शन देना अनावश्यक है, क्योंकि 
यह जीवोका दैनन्दिन--नित्यप्रतिका--अनुमव है । 


यही सिद्धान्त धर्मके विषयमे मी लागू है आर उपर्युक्त 
बचनमें खयं उसके अमियुक्त वक्तानें उपाधिनिर्देश भी 
स्पष्ट शब्दमिं कर दिया है--जो उसकी इत्या करेगा उसकी 
हत्या धर्म भी करेगा; जो उसकी रक्षा करेगा, उसकी 
रक्षा धर्म मी करेगा | अस्तुः ॥ 


मनमें आब इन विचारोंके उदय होनेका निमित्त यह 

हुआ कि गोरजपुरते प्रकाशित होनेवाळे समस्त संतारके 
, आवालवृद्ध आम्ठेच्छबराह्मण MSHS द्वारा सादर रसित 
ea? पन्रके मेरे अद्धामाजन विद्वान सम्पादक भोहनुमान- 
प्रसादजीने, उक्त मासिक्के आगामी विशेषाडुके लिये एक 


ara लेल मेकर ठवे अनुरोध किया है | तदतुसार 
धीतातत्वाड में परकाद्नार्य कुळ मामूली विचार आगे छिपि- 
वद्ध करके मेजता El 
गीताका प्रतिपा विषय खर्य भगवान्के रथनानुणर 
ही योग है-- 
इमं Raat योग steamer 
£ (४1१) 
गोताझारकी मी इसमें सम्मति है-- 
‘ett श्रीमदधगवद्रीताचु er nee P 
a 
और सञ्चय भी इस बातकी पुष्टि करते ईै-- 
व्यासप्रसादाछृतवानेतद्‌ YUE परम । 
योगं योगेश्रा्कृषणतसाक्षा्रथयतः SATA ॥ 
(१८1७५) 
ma: साक्षिणो हेया? इस न्यायते यह वात 
संशयातीत हुई | छेकिन परसुत निवन्यके छिवे) इस योगका 
खल्प क्या है--यह- जाननेका मुझे विशेष प्रयोजन है | 
इसके लिये मगवानकों छोड़कर और किसके वचनको अधिक 
प्रमाण माना जा सकता है ! 
अध्येष्यते च य इमं wet संवादमादयोः ! 
ज्ञानेन तेनाहमिष्टः स्यातिति मे भतिः॥ 
(१८1७०) 
अर्थात्‌ योगका अर्थ en 
अमियुक्तोंका वचन मी दै 
अयं तु परमो धर्मों attire 
इस प्रकार यही प्रमाणित हुआ कि धर्म हो गीतातल 
ठी कोई यदि जानना चाहे कि पर्म क्या है वो इस 
उत्तर यही है कि गीठापतिपादित योग ही are! 


rege शब्दका व्युत्चिठम्य अर्थ 


` # नमोऽस्तु ते सवेत एव सबै # 


दा 
भी ऐसा ही है । लेकिन धारण कितका ! tame अर्थात, संसारमै बखुमत्रका साडर्यनिवारय हौ 


aft कहते हैँ- 
गीताज्ञानं armer प्रीोकान्‌ पाठयास्पइस्‌ | 
और पाठन माने क्या ! इसका उत्तर मगबानके मुखसे 
ही सुनिये 1 
न मे पायासि ada Bg छोकेपु किज्ञन । 
नारवापमवापब्मं दत्त एव च कर्मणि॥ 
यदि हह न बतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ! 
मम weigert मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
उत्मीदेयुरिमि छोका न gai कर्म चेदहम्‌ । 
age च कती खामुपदन्मामिमाः प्रजाः ॥ 
(३1११, २१, २४) 


भगवानका कर्म है और इसीका नाम घर्म है; और « 
( गीताकारकी परिमापामे ) इसीका नाम लोकसंग्रह, पाठन) 
धारण है | आजकल तपे, स्थूण पत्यक्षवादी लेग ` 
धर्मका ्ोदक्षम उक्षण न पानेते उसका अपळाप करना ही 
पण्डितमान्यता समझते हैं | मैं आशा करता हुँ) धर्मकी यह 
व्याख्या ऐसे areata मी स्वीकृत होगी | भमा लक्षण 
खिर करना सवोपरि आवश्यक है, नहीं तो उसका अनुदान 
कैसे हो सकेगा ! और अगत्या कहता पढेगा-- 
गीता Ga इता हन्ति गीता रक्षति रक्षिता 


खधमंका आचरण ही गीताकी रक्षा है | 


छ) त 


“मे एवं शरण’ शब्दके तालिक अथे | 
(des Ammersee दाशेनिकतावंभीम विद्यावारिधि न्यायमातेण्ड वेदान्तवागीश अक्ननिष्ठ 
१ और १०८ खामी महेशरानन्दजी महाराज मण्डठेशर ) 


श्रीगोविन्दपदारविन्द्मफरन्दाखादझुद्धाणयाः 
संताराग्वुधियुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्ण महः । 
वेदालौरबधारयन्ति पर श्रेयस्यमन्ति भ्रम 
तं खमसमं विदन्ति विमछां विन्दुन्ति चानन्दताम्‌ ॥ 
सर्वधर्मान erg ae शरणं ब्रज | 
भई त्या सर्वपापेभ्यो नोक्षयिप्यामि मा झुचः |) 

( गीता १८। ६६) 


यह गीताक परसिद्ध छोक है । विद्वानोंकी सम्मति है 
कि इस a समस्त गीतके ततरा संग्रह दै । अतएव 
इसका रइस गूढ है । मगावाचने “घें निधनं धेयः 
“वसपमप्यस धर्मस त्रायते महतो मयात? इत्यादि बचनोंसे 
खधमंके पाठनका महत्व एवं विशिए फळ वतछाया है और 
धर्महेखापनार्माय सम्मवामि' इस दचनते यह सिद्ध किया 
है कि उनका अवतार घ्म खापनाके लिये होता है, फिर 
कते हैं ! पमयरिलागका क्या रहस है ! इत्यादि agit 
LESE हैं। अतए उन शङ्ाो- 
का समाधान करनेके SRG घर्म-परित्याग एवं शरणागतिं 
का अनेकार्यरहस्य “पीतातत्ताइ प्रेमियकि समक्ष प्रकट किया 


जाता ई— 


धर्म! goat अर्थ 

erde परित्यज्य' इस शोकम “रः शब्दके अनेक 
अर्थ हो सकते हैं सिढान्तसे अविषद अर्थ at 
माननीय होता है, अतएव कुछ अर्थ यहाँ यथासम्भव क्रमश! 
frat जा रहे हैं-- 

(१) 

धर्म शब्दे छोकमें प्रसिद्ध ardent, Forza, 
Arad, fears यवन-घर्म, ईसाई्र्म आदि समूर्ण 
धोकर ग्रहण होता है | भगवान्‌ कहते हैं कि है भारत | इन 
सव धमेकि झंझट ( अवान्तर विभाग ) को छोड़कर तू मुक्त 
एक, अद्वय परमात्माके ही शरणमे आ जा | अर्थात्‌ जवतक 
मनुष्य अपने धर्मम अविवेषपूर्वक राग-अभिनिवेश और अन्य 
wR arg करता दै) तबतक उसको परमतत्वकी 
उपलब्धि नहीं होती | एक, अद्वय प्रमुके वह शरण नहीं 
हो पाता । इसलिये मुमुक्ष साधकोको चाहिये कि वे किसी 
सी सङ्कुचित धर्मविशेष या सम्प्रदायविशेषम॑ अभिनिवेश न 
Re तदुपातितव्यम!'--जो सत्य-तत्त्व है, उतीकी 
उपासना करनी चाहिये। किती er 
से दुम पंकड़ ठेनेसे तत्त-इश्टिका लोप हो जाता है| साधक 


% ‘oe? एवं 'शरण' शब्दके तात्विक अर्थ ॐ क 
Ban DD 


ˆ उदार मावनाके विशद प्रदेश प्रविष्ट नहीं हो पाता; उलटे 
धृणा; द्वेष एवं क्रोधसे उसका हृदय विवेकग्रन्य हो जाता है। 
अतः "तव घर्मौको छोडकर एक ही परमात्मके शरण हो 
जाना' इसका यह तालर्य है कि एक ही oat तिद्ध 
करनेके लिये अनेक साधक मुमुक्ष अपनी-अपनी सुविधा एवं 
रचिके अनुसार अपने-अपने सुगम मार्गसे चढें और गन्तव्य 
खानपर पहुँच जाय | जिउ भार्गसे हम जाते हैं; उस भार्गते 
यदि कोई दूसरा न जाय तो उससे द्वेष या घृणा करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः तत्त्व एक हो है; इमारा 
आत्मा ही भगवान्‌ है; हम; तुम एवं यह समख जगत्‌ उससे 

मित्र नहीं है। विषुपुराणमे कहा है-- 

एकः -समत्तं यदिहाखि किञ्चित्‌ 

तदच्युतो नालि परं ततोध्न्यत्‌। 
सोऽहं स aaa च सर्वमेत 
दास्वूपं त्यज मेदेमोहम्‌ ॥ 

(2128122) 
समख चराचर प्राणियोंका हृदय ही उसका पवित्र 
मन्दिर है। उस सर्वगत घट घटनिवाती पूर्णात्मा परमेश्वरसे 
हमें अनन्य निष्कपट प्रेम करना चाहिये | सव घमोमे एक ही 
तत्व गुतरुपसे fon हुआ दै | इसी तात्विक et निमभ 
होना सव धमका समन्वय दै | यह तात्विक दृष्टि किती मी 
धर्मसे विरुद्ध नहीं पढ़ती; इसमें लेशमात्र मी विवादकी कोई 
वात नहीं है। अतएव पूज्यवर गौडपादाचार्यजीने कहा है- 


खतिदधान्तव्मवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता इदम्‌ । 
परस्परं विध्यन्ते तैरयं न Ram 
( मा० का० Bee १। १७) 
अस्पर्शयोगो थे नाम सर्वतत्वसुखो हितः। 
abraham देशितत्त॑ नमास्यहम्‌ ॥ 
( मा० का० अहा० ४। २ ) 
edt द्वैतवादी छोग अपने मित्रमित्न सङ्कुचित 
पिद्धान्तोंकी व्यवस्था करनेके लिये दृढ अमिनिवेशपूर्वक एक 
मतका खग्डन करके TAT आदिके कीचड़में 
फॅतकर परस्परविरोधी वन जाते हैं। परन्तु af 
अद्वतसिद्वान्त किसीके मी विरुद्ध नहीं पढ़ता; क्योंकि इतका 
सर्वामिन्न; सर्वात्म, एक) अद्वयः विशाल तत्व ही छक है । 
इसमें मेद-भावका नाम-निशान मी नहीं है, परायेपनका 
विचार ही नहीं है Re अत्यत्तामाव दै । यह अददैत 


सद्वन्त असेशयोग है । इसमें order सै नहीं है। 
यह समज प्राणियंकि लिये सुखकारक एं दितप्रद है । यह 
किसीसे मी विवाद एवं विरोध नहीं करता | ऐसा तात्विक 
सिदान्त जित शाने या निस gah उपदेश किया है 
उसको में शरदा-भक्तिपूर्क नमस्कार करता हूँ | 

इसी उदार भावनके विशाल प्रदेशमे प्रवेश करनेते 
साधकको तत्व-दष्टि प्रात होती है । तत्र सङ्कुचित घेजवाडे 
SER उसकी आखा उठ जाती है। वह एक ही ome 
खल्पकी प्रेममयी इष्टिते तवको देखता हे | यही गीताके 
कयनानुसार सव धमोको छोड़ देना है | 


(२) 
“म शब्दसे निषिद्ध घर्मोक् दी ग्रहण शोता है, विहित 
घरमोका महण नहीं होता | गीसामे मगवानले कहा है-- 


यज्ञदानतपाकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ 
यज्ञो दानं तप्रैव पावनानि मनीदियास्‌ ॥ 
(tem) 


u दान और तपल्प विहित कर्म त्यात्य नहीं है 
किन्तु कर्तव्य हैं। क्योंकि a दान और तप महान्‌ 
बिद्वानौंको मी पवित्र करते हैं| 


इसलिये 'ठवैघर्मानपरित्यस्प'का दूसरा भर्य यह हुआ कि 
निषिद्ध धर्मोका मन; वाणी एवं शरीरसे परित्याग करके 
एकमात्र मगवानकी शरणमें हो चाना चाहिये। Tae 
प्रकारके कडे गये हैं। मानसिक निषिद कर्म तीन प्रक्षके 
Re 

(१) दुरी नीयतसे दूसरेंके धनको छे छेने चिन्तन 
करना, (२) मनसे दूसरोंका अनिष्ठचिन्तत करना) 
(३) मिष्या-तुन्छ Feith अत्यन्त आसक्ति कणा | 


वाचिक निषिद्ध कर्म चार प्रकारे हैं-- 
(१) कठोर भाषण करना; (२) झड़ बोल्या, 


.(३) ङुगही कला (४) पागडकी ताइ व्य ae 


वेड बकना | 
कायिक निबद्ध कर्म तीन मकार है” 


a 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव संव # 


cam cen TT POTN NPT RRR 


(१) हेप्ने अय Bay (२) साले 
fat Prat प्राषियोंका अगाजौँय रीतिते वध करना) 
(३) परदार (खी) का उपमोग करना इत्यादि । 


ज्ञत्रतक मनुष्य इन निषिद क्मौकां परित्याग न करेगा; 
कक वह मयवच्छरणागतिका अधिकारी नहीं हो सकता | 
fate मके त्यागे ही मनुष्य शुद्ध बनकर मगवानूकी 
शरणमे जानेका अधिकारी होता है | 

(३) 

व शने वर्णधर्म, आश्रम धमे साधारण धर्मे और 
असाधारण धर्म इत्यादि नित्यनैमित्तिक काम्य-प्रायश्चितरुप 
विहित घमो मी अहण होता है । “सज wena? इस 
स्मृतिवचनके अनुचर अधर्मके साय धर्मका मी ग्रहण है! 
अलु, इससे यह वापर्य निका कि विहित-अविहित सब 
धर्मको होइक सव धर्मेफि अधिएता एकमात्र गुद्वानन्दाद्दय 
परमात्माक़ी शरणमे जाना चाहिये | (न सव विदित धर्मका 
aa Saas हो अथवा न हो) इसकी चिन्ता मही; 
मगवानके एकमात्र अनुप्रहसे ही में gard हो जाऊँगा | 
ent मन) वचन एवं कम (देइ) से ईश्वरकी 
आरण होना ही मेरा परम क्त है; ईश्वर्शरण ही 
सत्र धर्मका मूळ है। प्रतिक्षण परमानन्द्धन भगवानका 
चिन्तन करना ही परम धमे है, इससे बढ़कर और 
कोई धर्म नहीं है ऐसा दृढ निश्रय कर संसारके सब वर्णादि 
ey चिन्ता या वर्णादि धर्मोके अमिमानते मुक्त होना ही 
सब धर्मका त्याग करना है; यह आचार्यप्रवर श्रीमधुपूदन 
arte विद्वान है। 


यहाँ यह प्रभ उठता है किमगवच्छरणाथी यदि विहित 
धर्मोका परित्याग करेगा तो उसको महान्‌ प्रत्यवाय होगा। 
met मी कहा है-- 
नाजुतिशति यः पूर्वा चोपासते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स yaaa: सं्वस्माद्‌ दिलकमंणः ॥ 
भुन्‌ AR कर्म Bier समाचरत्‌ | 
असमत्रेखियाथेपु नरः. पततनमुच्छति wagon 
, अर्थात्‌ जो हिज ( ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैद्य) प्रातः 
Creare उपाठना नही करता, वह शके get 
शेता है। दिजातिके कमें उसका अधिकार नहीं रहता | जो 
विहित कमोक नहीं करता, eA विपो अत्यन्त 


बॉधकर नरकादि निम्न खानेमे गिरता है | अतः विहित 
कमका त्याग अस्कर नहीं है | & 


इसका उत्तर यह है कि won आदि नित्य-नैमित्तिक 
विहित धमाके Sara प्रत्यवाय नहीं लगता; क्योंकि 
Pate कर्मोका न करना अमाव है। अभावसे भावरुप 
पापकी उत्पत्ति नहीं होती, यह प्रसक्षसिद्ध है। किन्तु 
बहिमुल मनुष्य विहित कर्मीका परित्याग कर अवद्य छुछ-न- 
कुछ करेगा ही; मगवचिन्तन तो बहिर्मुख ध्यक्तिते शे ही. 
मही सकता | जैसे गीताम कहा है-- अ 


न हि wire जातु तिष्ठत्‌ । 


“कर्मको न करके भी कोई एक क्षणभर देकार नहीं 
रह सकता” यह प्राणिमात्रका प्राहतिक नियम दै । अर्थात्‌ 
विहित कमको छोड़ देनेपर बहिमुं मनुष्य निपिद मोको 
अवश्य करेगा | फलतः निपिद्ध कमरे सेवते पापकी 
उत्पत्ति अवश्य होगी, अतएव कहा जाता है कि विहित कर्म के 
न करनेते पाप होता है। इसका सतत्र यह है कि विहित 
कमोका न करना निपिद्ध कोके अतुप्हानद्मारा पापका 
आएक है । अतएव पूर्वश्रोकप्रटक 'अकुर्वन? इस पमे 
शतृप्रत्यव ‘wanted: क्रियायाः’ इस पाणिनीय सते शाप- 
कत्वरूप रक्षणके अर्थम समझना चाहिये | 


seat भगवच्छरणायाँ विहित salar त्याग कर 
एकाग्रता एवं अनन्यमक्तिति तकलधर्मशिरोमणिर्प 
amare चिन्तन तत्पर होता है। निप्रिद्ध कर्म कमी 
करता ही नही, SAM तो वह पेसे ही छोड़ देता है। 
इसलिये उसके द्वारा पापकी उति नही होती, वाहि 
मगचचिन्तनते महान्‌ पुण्यक ही उत्पत्ति होती दै । यदि वह 
मगवश्चिन्तनको भी छोड़ देया तो मंगवच्छरणायी ही न 
रहेगा; ade हो जायगा, उमवुप्रण्ट कहछायगा | अतः 
विहित कमका त्याग कर उसके खानमें भगवशिन्तन करनेवाला 
पुरुष अत्यवायी नहीं होता | यद्यपि rT लिये उचित 
है कि वह जहाँतक बने बहॉतक लोकसंग्रह विहित कमांक 
अवश्य करता रहे; परन्तु भगवद्चिन्तनमे विशेष प्रेमोद्रेक होनेपर 


` परवश्ताकी अवस्यार्मे विहित कर्म आप-से-आप दूर जाया 


करते ह | कहा है-- | 
न कमीणि स्यजेधोगी कर्ममिस्त्यज्पते ह्यसौ | 


# “धर्म! एवं शरण शके तात्विक अर्व ४ 
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योगी कमको न त्यागे; यदि कर्म उसको त्याग दें तो 
उसमे कोई चिन्ताकी बात नहीं । 


(¥) 


अर्थात्‌ अनन्य भक्तको लौकिकः वैदिक सर्वकमाँका त्याग 
कर देना चाहिये । सम्पूर्ण कमीका त्याग हुए बिना मतुप्य 
मिशवततिपतयण कमी नहीं होता ।. बह ईशर चिन्तने 
अहनिं नही लगा रह सकता । अतः छौकिक और वैदिक 
` यावत्‌ कमेके Ses आवश्यक्ता है । सम्पूणे कर्माको 
स्पागकर--विरक्त Bree सन्यासी वनकर त्मा अद्वय 
अच्युत मगवाद्‌ ही में हुँ। मैरे अतिरिक्त और कुळ भी 
नहीं है।” इस प्रकार सदासर्वदा दृढ़ घारणा करना ही 
स्वभमाँका परित्याग दै । यह भाष्यकार आचार्य TET 
मगक्मादका तद्वान है । 
(५) 


TR Reach इतिमे प्रागधरम मनोधर्म, 
बुद्धिपर्म आदि धमो मी महण होता है इन सब धर्मोका 
परित्याग कर भगवानरूप आत्माकी शरणमे होना चाहिये। 
AMATEUR जाति, देवदताद नाम पितृलःपुषाचादि 
सम्बन्ध) शुक्कत्लादि रूप एवं जन्म ठेनाः मरना, Wea 
फिरला; बैठना आदि देहके धर्म दै | देखना, Sea, सुनना; 
खादछेना, सश करना, हेना-देगा आदि इन्द्रियकि धर्म हैं। 
धुषा, पिपाता आदि प्राण धर्म हैं। सुख-दुःख; सहसः 
विर्य आदि मनके धर्म है । a मोक्तृत्व, निश्चय 
करना घुदिके धर्म हैं। 'ये उतरकेसव धर्म देहादिके हैं। 
देहादिसे अतिरिक्त साक्षी चिदात्मारूप मुझ ये धर्म नहीं हो 
सकते | म चिदात्मा इन सव धर्म रहित Gee हूँ 
`नि हूँ; निर्विकार हैं |! ऐसा दृढ निश्रय करके URS 
मी ae कला हो सत भग परिचाग है । आचार्य 
BERATER कह दे | 

न छ देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः । 

विकारिघादिनाशिलाद इश्यत्याच- घटो यथा॥ 

विशुद्धं केवलं शान निर्विशेषं निरञजनस्‌। 
Cs  _ . ( सदाघारातुसन्धानम्‌ ) 
Targa ! जैसे विकारी; Kart एवं दृश्य होनेसे 


Ween तू नहीं है; वैसे विकार, विनाशी एवं इश शेन 
हू देह, इन्द्रिय प्राण, मन एव वुद्धि भी नही हो मठा । 
तू अविकारी, अविनाशी एवं दशा द | जो विशुद्धः केव 
निर्विशेष) निरञ्जन) परमानन्दस्वरूप, एक, अद्रय, विनयन 
पतस्व है; वही तू है | ऐसा निश्रपकर इन datas 
TARR अपनेमे मत मात । 
(६) 

अथवा 'प्रियते आश्रितो मवतीति धर्मः? इस arte 
Cay शब्द इद, परिच्छिन्न) वहरुप यजन और अशनद्र्य 
समख संसाररुप अनात्मवर्गको बताता है | भगवानहुप 
आत्माके अतिरिक्त यावत्‌ कतित पदायोका ग्रहण करनेते इस 
पक्षे Saar इस वाक्यका 'सर्व' श्रम अहक 
होकर चरितार्थ होता दै । गीतामें मगवानने कहा है-- 

आहमा गुडाकेश  सर्वभूनाशयस्यित । 

(१०।२०) 
Gay आपि at विद्वि सर्वक्षेत्रीप भात। 
(2312) 
rare: समिति’ 

अर्थात्‌ हे गुडाकेश अईन | सर्वचराचर मूके हद 
ardent वर्षमान आला मैं ही हुँ । दे भारत | ett 
सब क्षेत्र खित रहनेवाण da आला में ही हूँ। 
बासुदेव ही सव कै अन्य कुछ नहीं है । ऐस तुम hess 
करो | 

आत्मके अतिरिक्त सम्पूण TR वसुदो 
मिथा--बसितलते निश्चय करना ही सर्वमाकी छोड़ना 
है। आचार्य stage खामोने भी कह है 


सन्सुक्तिकारगन्‌ I 
(Feen) 
अर्थात्‌ तमाम दुःझोंके कारण मदात्‌ TR 

अनाक्चिन्तनका त्याग करो और सुत्तिके गग 

आनन्दखल्प आतमाका ही सवदा चिन्तन करो । हा 

"इस प्रकार धर्म शब्दके और मी अनेक अर्थ ही 

सकते है । गीताको derer तया मद्दालाभकि 

agra इन aaa संग है। ara उन सदा 
उल्लेख यहाँ नहीं करा हुँ ! 
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$ नमोऽस्तु ते सवत एवं सवै + ` 


nn 


“रण! शब्द्के अर्थ 
आचारः भीमहुदन खामीने A रण 
न्दे तीन अर्थ किये हैं। जैसे-- 
ame ममैधासी स एवाहमिति त्रिधा | 
rad स्यात्‌ साधनाभ्यासपाकतः ॥ 
अधिकारिमेद एवं साघनाम्यासकै तारतम्यसे 
मगवच्छरणागाति तीन प्रकारी तिद्ध होती है 


ee उत moet ही मैं हँ! 
(२) ‘aera? वह mg मेरा ही है । 
ee षह प्रहु मैं ही हूँ। 
प्रथम शरणागति भूद्‌ है । आचार्यपाद भगवान्‌ 
औगाडूर खामीने उसका खलप इस प्रकार वताया है। 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मासकीनस्त्वमू | 
सामुद्रो हि तरङ्ग met समुद्री न तारङ्गः ॥ 
( षददीखों्रम्‌ ) 
नैते TERE समुद्र Niece दोनों एक हैं, ae 
हीते दोनोम मेद नहीं है; परु सुद्र एवं तरङ्गकी दृष्टस 
दोनोंका कल्पित मेद है--पैसे हो सच्चदानन्दरूप-दष्टिसे जीव 
और ईश्वर एक ही हैं | दोनोमे लेशमात्र मी मेद नहँ है । 
परन्तु समष्टि एवं safer उपाधिसे अर्यात्‌ teehee 
इत दोनोंमे मेद है | जैसे समुद्रकी तरङ्ग कही जाती हैं 
पए तङ्का समुद्र नहीं कहा जाता । समुद्रके अधीन 
तरडे होती हैं ra अधीन समुद्र नहीं होता | समुद्रके 
गुण, कर्म, शक्ति अनन्त हैं। तर्ञके गुण आदि अनन्त 
a खल हैं । इसी प्रकार fe जीव कहे 
जाते ६, जीवोका ईश्वर महाँ कहा जाता | ईश्वरके अधीन 
जीव हैं; aes वशे ईश्वर नहीं। ईश्वरके गुण, कर्म, 
शक्ति, शान; ऐवये आदि अनत है; जीवे गुण आदि 
अनन्त नहा, अपितु खल हैं | अतएव भैं ईशरका ही 
mee मित्र हुँ अथवा पुन हुँ, ईश्वरके 
शरण हूँ |! इस प्रकारके भावका भगवत्‌- 
शरणागति है! van 


दितीय शरणागति मध्यम दै । उसका खल मक्तप्रवर 
बित्वमंगळजीके आदश afta’ सपष्ट होता है | किली 


समय विल्वमंगळजी बृन्दावन जा रहे ये | मामे वढ़ेचड़े 
खे एवं हटे कूप पढ़ते ये । परु विलमंगढणो 
पक्के भक्त ये । एकमात्र प्रशुपर ही उनको विश्वास या! 
बै निरन्तर अपने प्यारे प्रधुका ही सरण करते ढे जा 
रहे थे । यकायक एक कूप सामने आ गया । वे ay 
विही ये ही, एक कदम भी और आगे बढ़ते तो उस 
कूपमै गिर -जाते; परन्तु अन्तर्यामी oe जिनके रक्षक 
हों) वे wer कूपमे कैसे गिर सकते थे! शीम्र ही 
भक्तवत्स प्रभु एक बालकका रूप धारण करके प्रकट हो 
गये; उन्होंने मधुर बाणीसे कुछ कहकर विल्वमंगळका हाय - 
पकड़ा और इस प्रकार उच कूपे गिरनेते वचा छिया । 
इतना ही ads भगवान्‌ मीठी-मीठी बाते करते हुए 
Ferien इृन्दावनकी ओर छे जाने st | इधर 
ब्रिल्वमंगलनीको निश्चय हो गया कि यह वालक साधारण 
नहीं है. मनुष्यका ऐसा दिव्य भाषण एवं दिव्य स 
waft नहीं हो सकता; यह साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है । ` 
थोड़ी देर वाद जब कठिन मागे समास हों गया) तब 
CHEN भगवान्‌, जानेके लिये कहने ढगे | विल्वमंगलजो 
उनको रोकनेके छिये अनेक प्रकारते अनुनय-विनय करने 
खगे । परन्तु जब वाढकहप भगवान्‌ जबदंसीते हाय 
छुड़ाकर चछ दिये; तव विल्वमंगलजीने कहा -- 


, इसमुस्क्षिप्प यातोऽति वछाकृषण किमद्भुतम्‌ | 
हृदयाद्यदि .नियौसि chet गणयामि ते॥ 


हे प्यारे इष्ण | आप बलपूर्वक मेरा हाथ छुड़ाकर 
चळ दिये हैं। यह आपका अद्भुत पराक्रम नहीं माना जा 
सकता । आपका पराक्रम तो मैं तव मान सकता हूँ, जब 
आप मेरे दयसे निकळकर अल्य हो जावें । अर्थात्‌ 
“आप तो सव॑दा मेरे ही हैं। आपकी श्यामसुन्दर मुनि- 
भनोहारिणी मनाइर साकार मूर्ति मरे हदये कमी मी 
नहीं fies सकती ।? यह विल्वमंगळजीका दढ 
अभिनिवेश था । 


इसी प्रकार न्यायाचार्य भरीउदयनाचार्यजीने मी प्रेमावेर- 
में अमु मेरा है! ऐसा माव प्रदर्शित किया था। एक 
समय उदयनाचार्यजी जगन्नाथ भगवानका दर्शन करनेके 
fet पुरी गये थे । परन्तु वहाँ मन्दिरके फाटक बन्द 
थे, अतएव वे भगवानको उछाहना देने छगे । उन्होंने 
जि eon 


% सादित्य-भण्डारका अमूल्य रक्ष $ छुर 


ऐश्र्यमट्मत्तो सि मामवञाय वर्तसे । 
sag बौद्धेषु मदृधीना तब खितिः | 


है भगवन्‌ | इस समय तुम ऐखर्यके मदे उन्मत्त 
हो रहे हो, मेरी अवहेलना कर मुझे दर्शन नहीं देते। 


wa ख्याल रखना कि जव नासिक वौद्धलोग आपका . 
खण्डन करने आयेंगे; तब मेरे ही अधीन आपकी स्थिति 
होगी । क्योंकि इत समय इन नासिकोंका शात्रारथके द्वारा 


Beara इस प्रकारे प्रेमभरे वचनोकी सुनकर 
भगवानके मन्दिरके द्वार ओप-ही-आप खुछ गये । मगवानते 


मनोहर दर्शन देकर आचार्यजीकों gerd किया । भोउदयनाः 


चार्यजीकी प्रेममक्तिका परिचय . उनके इन इछोकॉसे 


. मिलता है-- 

अस्माकं ठु नितर्गसुभ्द्र चिरादेतो निमग्नं त्वयी 
त्यक्षा$नन्दनिघे तथापि ae नाद्यापि सन्तृप्यते | 
wo स्वरितं विधेहि wen येन त्वदेकातां 
याते चेतसि नामवाम शतशो याम्याः पुनर्भातनाः ॥ ` 


कारं Bingen | सायावशाल्सहरत 
हारं हारसपीन्द्रजाङमिष यं! gly जगत्‌ क्रीदति | 
तं देव . भवं 


दे नितर्गुन्दर ! हे आनन्दनिषे - परमान्‌! मेरा 
चित्त आफ्नै दीर्घकाले आउक्त हो रहा है; परन्तु वह 
ars चित्त आपके दर्शन विनासत्तूप्त नहीं होता | इसलिये 
हे नाथ ! आप ऐसी करुणा कीजिये कि आफ्नै यह चित्त 
तंत्मय हो जांय, जिससे शतशः यमयातनाओंकों मैं न 
आत होळ । जों भगवान्‌ आकाशादि कार्य द्रब्यसमुदायको 


PTI संहार करते हैं; पुनः अपनी मायके द्वारा इन्र 


जाउको तरह इस जातूकी रचना कर प्रीटा रले (-- 
उन विश्वसनीय, संसारके कारण) Seen ear 
ग्रभाववाले कल्याणमय परमात्माको में भरैरालके समय 
भी प्रणाम करें |? 
तृतीय मगवच्छरणागति बिण्णुपुराणम दी - 
सकलमिदमहं ` च aa 
` परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः | 
इति मतिरचहा भवत्यनन्ते 
` हृदयगते भज तान्‌ विहा दूराद्‌ ॥ 
(१।७।३२) 
* यमराज अपने ade कहते हैं कि हि मरो | द 
विश्व वासुदेवल्प ही है। मं वादुदेव हूँ! ऐसी विली 
भावना दृढ हो गयी है उसको तुम लेग दूरसे ही छोड 
देना । बाँ तुम लोगोका जाना टीक न होगा! भरला, 
'सव कुछ वासुदेव ही है! इस me अचल भावना 
उत्तम भगवच्छरणागति | 
` मागव भी कहा है- 
सर्वभूतेषु यः  पद्येकंगवद्वावमातमनः | 
भूतानि भगवत्याकन्येप भागवतोत्तमः ॥ 
(११।२।४५) 


Shae भूतो जो एकमात्र मगवानलूप अधिशन 
अपनी आत्माको ही देखता है और आत्माल्प मगन 
है। यानी उतीकी शरणागति सर्वोत्तम है | 

मगवच्छरणागति एक महान्‌ धर्म ७ जो वेदादि 
सकळ watt प्रतिपादित है; उसके लिये गोणधमोे 
परित्यागकी आवश्यकता दै । अतएव 'खघमे निधने श्रेयः 
इत्यादि बचनेकि ठाय इस प्रकारके Ta इछ 
विरोध नहीं हो सकता | 


Re — 


7 __ साहित्यभण्डारका अमूल्य रह 
भूमण्डढके साहित्य-भण्डारमे औमंद्भगंब्गीता एक अमूल्य, अद्वितीय एवं अनुपम ml fz: 
चकि gegen दार्शनिक विचार, वैज्ञानिक सिद्धान्त, धार्मिक तततः नैतिक उपदेश पर्व पान'योग 
_ भक्तिमार्गोके साधन आदि समीका प्रतिपादन इस अमूल्य grat । eer कोमट, Ge ए० 


गी० त० ७ 


गीताज्ञातव्य 


( ठेषक-यं० भग्रमवछभकशरणगी विधामूपण, संख्यतोर्थ ) 


ui सत्यपरं त्रिसत्यं 

सत्यस्य योनिं निहितं च att 
सत्यमृतसस्यनेत्र 

सत्ाक्म# खाँ शरणं अपना! ॥ 


श्रीगीता, उपनिपद्‌ और meat तीनोंकी 
्रखानत्रयीके नामसे परसिद्ध है। अवन्त भीभीनिम्वाकमंगवान्‌ 
एं उन्हें पश्चात Da Sh weh अपने-अपने 
arith द्वारा इन्हीं तीनेसि मुमुकषुजनोंकी जिज्ञासाओंकी 
पूर्ति बी है। इने प्रतेक पर यान Te प्रतिपादनम 
ही पर्यवसित होता है । were तीनों मुख्य विषय एक ही 
है; तथापि प्रतिपादनदैढी अवश्य तारतम्य है--जैसे कि 
उपनिपदाँकी अपेक्षा गोतामै ओर गीताकी अपेक्षा sere 
तत्वत्रयका प्रतिपादन Stree’ हुआ है । परतु प्रखान- 
RR art माठित हो 
रही है | 


सत्यस्य 


'अभातो महाजिज्ञसा' 


नस प्रथम वेदान्तधत्रसे ही जिशता, जिशस्य और 
frag ga तीनों प्रतिपत्ति हो जाती है । wag 
उपनिपदेकि मी-- 

भोका भोग्य प्रेरितारञ्च sen! 

-- इत्यादि aes भोक्ता ( जीव ), भोग्य ( प्रकृति ) 
और प्रेरिता ( परमात्मा )-ये तीन ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। 
co तत्तत्रयक्रे प्रतिपादनमै ही चरितार्थ 
हुई है। 

गते प्रय पढ प्रधानतमा कम और दिलीय पटू 
उपातना एवं तृतीय पद्म प्रधानतया भक्तवत्सळ आनन्द- 
कनद भीगोगारकृष्णके स्वल्पका शन वर्मित हुआ है। उसमें 
भी तृतीय पढ्कके मध्यम ही-- 

द्वाविमौ get होके gem एव च। 

झरः सर्वाणि भूतानि कूटण्योश्झ्षर उच्यते॥ 

उत्तमः GEW TEETER | 
SER जडात्मक eg ae कहकर 


` निर्देश किया और उसमे रइनेवाले ace जीव सैतन्यको 


अक्षर कहा है। इन दोनों क्षर और अक्षरे gan 
अन्तर्यामी परमात्मा तृतीय तत्व दै । 


यो छोकत्रयमाविशपर विभर्त्यश्‍्यय bre ॥ 


—at कि समल ब्रह्माग्डोंमै अन्तर्यागीलुपसे aie 
होकर चराचर जगतका धारण एवं पोपण करता हुआ अपने 
अद्भुत शासने इसको मर्योदितरुपमे रखता % किन्तु स्वयें 
स्या निर्विकारी हो बना रहता है। i 

यद्यपि इन तीनों तत्त्वोकि अवान्तरमेद बहुतऱसे है; तथापि 
उन समी Rater उद्गम और तिरोमाव eit होता है; 
एवं इनं दोनों तत््योकी स्थिति एवं प्रवृत्ति केवळ एक उत्तम 
पुरुप श्रीनन्दनन्दनके हौ अधीन है--इस wert at 
AR ही प्रकट किया है-- 

यखाळारमतीतोव्हमक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि छोड़े वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तसः ॥ 

द अर्जुन! क्षर और अक्षर) इन VA पर होनेके कारण 
बेद और am में पुरुषोत्तम यहा गया हूँ।'क्योंकि-- 

अत्तः परतरं नान्पलिङ्लिदिसि धनञ्जय! 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा हव ॥ 

भुसे पर और कोई वस्तु है ही नहीं; यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
जैसे डो मनिये गुँधे हुए रहते है, वे ही मुझमें पिरोया 
ert) उपयुक्त वाकयोहे परमात्मामें जगदाघारता एवं 
निर्विकारता दोनों सिद होती हैं। 

यद्यपि ये दोनों बातै fea प्रतीत होती हैं क्योंकि 
लोकम देखा जाता है कि जो प्राणी किसी शुरुवलुको धारण 
करता है, वह मारसे दवनेपर कुछ पीडित होता है और पीडित 
होते ही उसकी आकृतिमें विक्ृति उत्पन्न हो जाती है; इसी 
प्रकार पालक मी पात्यवस्तुमे ममत्वचुंद्धिके कारण उस 
वलुके उपचयापचयके अनुसार हर्ष शोकादियुक्त होकर वित 


„ बन ही जाता है--तथापि परमात्माके खल्मर्मे किती भी 


प्रकारका विकार नहीँ होता क्योंकि वह अव्यय है । यहाँपर 


# det अवतार-सिद्धान्त # 


Pratl और “अन्यय-इन दोनों TER परमात्मा और 
घराचररूपी जगतका खामाविक “मेदामेद' सम्बन्ध सिद्व होता 
है; जितका कि 'तादात्य! झब्दसे मी अन्यत्र सङ्केत हुआ है । 
कारण कि सवथा मि होनेसे; निगुणात्मक जगतका घारण- 
पोषण नहीं हो सकता, और जगतूसे स्वया अभिन्न माननेते 
निर्विकारता fre नहीं होती | अतः इसी सम्बन्धको नवम 
अध्यायमें मगवानते खयं खीकार किया है। यथा हि-- 
am ततमिदं सबै ee 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्यवस्थितः ॥ ˆ 
न च मत्खानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ! 
WIT च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
हे अर्जुन | दुम मेरै ऐेश्र्ययोगको अर्थात्‌ विचित्र 
सम्बन्धको देखो, इसमें कैसी विचित्रता दै | मेरा कोई अन्य 
आवार नही, किन्तु मैं समख जगतका उत्पादक और आघार 
ह । तयापि जैसी जळ आदि वस्तुओक्री घयादि पात्र 
आधारता है, वैसी आघारता मुझमें नहीं है । अन्तर यह है 
कि घट आदि पात्र अपने आधेय जलादि वस्तुओंके 
गुणऱ्दोषोंठे fea दो जाते हैं, परन्तु में आधार होकर मी 


आधेय वस्तुअकि made fer नहीं होता; कारण 
कि मैं असङ्ग हूँ। अतएव समल चराचर जगत्‌ खल्मेण ` 


मुझसे मित्र है और सिति-परृत्ति मेरे अधीन होनेके कारण 

gee अभिन्न भी है | वत, इती प्रकार मिन्नामिन्नरुपते जो 

मुझको जानता है--वही सब प्रकारसे मेरा भक्त है [. इसे 

माबको गीता अ० १५ छो० १९ मै-- 

. यो मामेबमसंभूढो जानाति पुरुपोत्मम्‌। 
a स्वविद्धनति माँ सर्वभावेन भारत 
--भगवानते श्रीमुखते व्यक्त किया दै। और मी कहा है--* 


इति गुह्यतमं शा्रमिदसुक्त मयानघ | 


एतद्‌ बुदुध्वा बुद्धिमान्‌ स्थाच्कृतहृत्यश्न भारत ॥२०॥ 
"ट्रक 


ue 
हि अईन! इसी ea इनके कन 
जानकर ही शाता इतइत्य हो सकता है; अन्यया नहीं |? 


वस्तुतः इत समल जगतूकी स्पूर्तिं, वृद्धि; तिरोमाव- 
सब कुछ उठी अखिल ब्रह्माण्डनायक, नटवर नन्दकिशोर) 
गोहोकाषिपति) सर्वेश्वर oy भीकणचन्द्रसे ही होता है और 
वह जातसे वाहर है; तथापि आगत्‌ उसके बाहर नहीं है 
किन्तु उसीकी शक्तिपर निर्भर है | वह अत्यन्त समीप होते 
हुए भी मक्तिके विना व्यक्त नहीं होता | मायिक गुणोति रहित 
होनेपर मी वह समख agin समुद्र ही है। उनसे अधिक 
तो क्या, समान मी दूसरा कोई नहीं है। अतएव वही एक 
शरण्य है; उसीकी शरण ठेनी चाहिये; कोई दूसरी गति नहीं 
है । बस) यही समख शाल्लोक्रा रहल है और इसी wet 
भगवती गीता व्यक्त करती है | भगवान औकादयाचार्य 
श्रोनिम्बाकाचाये प्रभुने मी यही व्यक्त किया है कि-- 


नान्या गतिः ृप्णपदारविन्दाद 
Ges प्रहशिवादिवन्दितात्‌ | 
अक्तेच्योपात्तसुचिन्त्यविप्रहा- 
दचिन्यशक्तेरविधिन्त्यसाशयात्‌ ॥ 


‘Sens शिव आदिते वन्दनीय तया TER इच्छानुसार 
ध्यान करने योग्य मनोहर विग्रह धारण कनेवाठे,अचिन्ल शक्ति 
और अमित प्रमाववाढे भगवान्‌ श्री्षणचन्द्रके पदारविन्देकि 
अतिरिक्त कोई दूरी गति (शरण ) नहीं दिखायी देती ।” 

सबैधमात्‌ weet ame शरणं बन! 

मगवान्‌का भी अन्तिम उपदेश और प्रतित 
वस, यही है कि समी आझाओंको छोड़कर एक मेरी शरणमे 
आ जाओ में ही तुमको स्व दुःखेति ger दूंगा | वत, वही 
geen ora और गीताका eer विषय है; इसीको 
जानकर भगवत्‌-शरणापन्न जीव मुक्त हो तक्ता है । 


Be 


गीतामें अवतार'सिद्वान्त 


merle महाभारतका पक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और इसकी शैली कुछ कुछ प्ठेटोके संवाद ( Dialogue of Plato ) 
श्रीकृष्ण और महाभारतके चरित्रनायक वीर अर्जुनका संवाद इसका 
विचार तथा विज्ञानपर 


ही महान आदर दै और हिन्दू-जातिके 


सिद्धान्तोर्मे Sack अवतारको सिद्धान्त भी पाया जाता दै 


अंश है।'*"' यह एक नाव्य-पद्नकाव्य है 
से मिळती है। विष्णुके अवतार 
विपय है। भगवद्वीताका सर्वेत्र 
इसके सिद्धान्तोंका war प्रभाव हे | इन्हीं 
जिसपर हिल्दूजआतिका अटळ विश्वास है! 

RE इं. डौ, प्राइस 


aa 


(Beste बरीममोच्करामजी तों, वेदान्तवागीश, Ratoni) ` 


सोज्माकं gent भवार्तिशमन निस्वार्कनामा मुनिः॥ ` 

RESET प्रमुकी अनन्त और अचिन्त्य TER समुसन्न 
इस संसाररूपी वृक्षके धर्म) अर्थः काम और मोक्ष--ये चारों 
ge wet gon नामसे कहे गये है । उन चतुर्विध 
ger प्रेम एक सवोत्तम और विक्षण पुसा है यह 
कहना अनुचित न होगा | कारण कि जित प्रेमरूप दृढतर 
डोरसि आनन्दकन्द व्रजचन्द श्रीनन्दनन्दनके मनोहर, सन्ताप- 
हारी, दिव्य, परम मङ्गहकारी; सुभग, परम सुशीतल, अरुणः 
वर्ण श्रीचरणकमर्लोको जित रसिक भक्तने अपने afte 
संशोधित दृदयकमछम बाँच छिया है--उत भत्ते हदयागारते 
भगवान्‌ कदापि दूर नहीं हो सकते । प्रेमके वशीभूत होकर 
ही परमपुनीत rag शरीपाण्डुपुत्रंकी प्रभुने रक्षा की 
के मीषण gett कणप्रशति महान्‌ वळ्याली योद्धाओकि असह्य 
aie अपने प्रेमी मक्त अजुंनको अपनी भुजाओंमें रखकर 
बचाया | 

उसी wat अखिल्ह्ाप्डनायक सूर्य) चन्द्र, 
इन्द्र; वायु, अपि, Tara चेतनाचेतनके fram 
जातूके अभिन्ननिमितोपादानकारण और उसकी बृद्धि और 
RA, सर्वव्यापक, सर्वातर्यामी, चेतनावेतनमात्रके 
मिन्नामिन्रसम्बन्धी) परातर, प्रह भरीकृणचद्धने अपनी 
शक्ति और गुणविषयक विद्याका उपदेश किया--जो कि 
मतिमती होकर आज गीतके रुपै समल जगत्को कल्याणकी 
ओर आकर्षित कर रही है । इस अनुपमोपकारकारिणी 
'भरीमगवती गीताका मूलतत्वार्थ father Rt 


प्रथम अध्याय 


WER आत्मतत्त्वके उपदेश करनेका कारण-- ` 
झोक और मोइका प्रदर्शन | बस, यही, गीतागालकी | 
उपोद्पातसङ्गति है | 


दवितीय अध्याय 


"ae शोक मोहकी निवृत्तिके लिये देहसे आत्माका 
पार्यक्यरूप विवेक) ` 


बिवेकका साधन निष्कामकर्मयोग | कर्गयोगसे अन्तःकरण- 
ghee भगवानका आश्रयण । भगवानके आश्रयते 
इन्द्रियोंका संयम | इन्द्रियसंयमते स्थितप्रश्‍ता और उसका 
फल ee परम शान्तिकी आति । वलतः 
उपयुक्त दितीयाध्यायके भावार्यको ही विस्तृतरूपसे भगवानते 
शेप सोलह अध्यायोम दिखाया है । 

| तृतीय अध्याय 

अमृदितकपाय मुमुक्षु मोक्षके लिये सहसा शानयोगका 
अधिकारी नहीं हो सकता, अतः उसको शानत्री तरह निःसन्देह 
क्तव्य-कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। एवं शन- 
योगाधिकारीके लिये भी फडकी आकांक्षा छोड़कर लोकसंग्रह 
लिये कर्मयोगका पाठन करना आवश्यक है। 


चतुर्थ अध्याय 
wie फळ शानयोग है| शनके अनुसन्धानका 


` प्रकार और कर्मोका खरुप तया मेद । 


पञ्चम अध्याय 
ATTA कमयोग और शनयोग । शनका अन्तरङ्ग 
उपाय ध्यानयोग | 
पृष्ठ अध्याय 
विज्धारपूपंक ध्यानयोग | इस प्रकार अनन्य भक्तियोग 
अर्थात्‌ परम प्रेमका साधन ९ पदार्थ फ्रत्यगात्मके खस्मू 
शान है। एवं निष्कामकमैयोग, उपशम, aera और 
योगादि भी अनन्य मक्तियोगके ही साधन हैं| यह प्रथम 
पटूकका संक्षिप्त सार है। 
`. ` सप्तम अध्याय 
मजनीय प्रमुके खरुपका वर्णन और मक्तोकि मेद | 
अष्टम अध्याय 
भत्तिद्वारा ही उंसारनिद्ृत्तिपृतंक भगवानकी प्राति | 


# गीतांततत्त्वाथे # 


“OR 


मगवप्राहिके मकार | शनयोग और ध्यानयोग माबा 
असाधारण साधन हँ | - 


कारण, शानयोग और ध्यानयोगका अभ्यास करनेवाले 
मुमझुजनोंकी ही अर्चिरादि मागे द्वारा परमपद्की गाति 
होती दै । अन्यया शनन्थानरहित जवो तो जन्म-मरणादि 
संसारचकरमें ही भरकना पढ़ता दै | 


नवमं अध्याय 


शनेसाहाल्य | अमतो निन्दा । मतो पसप 
की oni और मक्तिका माहात्म्य | 


दशम अध्याय 
मिही उपा BY मवार पि 
वणन | र * 
एकादश अध्याय 
अर्जुनको दिव्य ag देकर विराट्‌ खरूप दिखाना। 


द्वादश अध्याय 
मक्तिका खरूप, सगुणोपासना और उसकी विशेषता 
एवं प्रिय मक्तेकि oT] ` 


THT अध्याय 
परमात्माक़ी परा और अपरा प्रकृतिका क्ेत्रः्षेत्रशल्पसे 
वर्णन । और उन दोनों परमात्माके साथ मेदामेदसम्बन्ध | 
आमाको उत्तम या अघम योतिकरी प्रतिमं प्रकृतिके गुणोंका 
सङ्ग ही कारण है। आत्मशानके अमानित्वादि २० साधन | 
आत्माका अणुपरिमाण होते हुए मी घर्ममूत अपने ब्यापक 
amd समख शरीरको प्रकाशित करना इत्यादि विषयंक्ि 
प्रतिपादनसे ये wee मिटाये गये हैं कि प्रकृति-पुरुषका 
परमात्मांके साथ केवळ मेद है अथवा अमेदसम्बन्ध है ! 
पुरुषका वाखविक खल्स कैसा है और वह संसारी कैसे 
, बनता दै! और Sard जीवकी मुक्ति फैसे होती हे! मुक्तिका 
gu क्या है ! 
चतुदश अध्याय 
आलाके-बाँधनेबाछे गुर्णोका कारण मी परमात्मा ही 
u वन्धनोके लक्षण और प्रकार; बाँधनेवाछे गुणेकि कार्येकि 
भेळ गुणातीत Geis छक्षण। गुणेकि अतिक्रमण करनेकी 
रोति | गुणातीताँको ब्रह्मावती आति | 2 


पञ्चदश अध्याय 
वैराग्य उपज करके निमित्त संवारको पीपा ve ae 
शरणागतिका माव अहण करनेते A त्यागपूर्वक 
सम्पूर्ण घेतनाचेतनका आत्मा और प्रकाशक, सत्र जीवोंका 
अंशी; वेदेति जाननेयोग्य और वेदा प्रकाश करनेवादा 
तया बेदेकि अर्थका यथार्थ शाता एवं प्रति और जीवते 
wel . 
इस TER जो परमात्माको जानता है, वह सबंध एवं 
इतक्य हो जाता है । र 


HET अध्याय 
अधिकारी और अनविकारियेकि निर्णयके लिये हेय और 
उपादेय दैवाधुरसम्पत्तिके मेद | दैवीसम्यदा मोक्षका कारण 


. और आसुरीसम्पदा अधम गतिको देंनेवाली है। 


aan अध्याय 

आघुरीसम्पत्ति त्याव्य और दैवीतम्चि sat है 
एतदर्थ तीनों गुणेकि RR भद्दा, आहारः तप, यश और 
दानके गुणानुसार विमाग | 


अष्टादश अध्याय 


समख sa एकत्र ही ग्रहण केके व्यि 
अठाएहवे अभ्यायमे यह वतलया है कि परमते 
arme, जिनकी afe Age नहीं हैः mars 
यह दान; तप आदिमे निष्ठा रखनी चाहिये | जिनकी बुद्धि 
Rage और कामोधादिस रदित के ऐसे ब्रह्ममूत शानिर्योकी 
ही परामक्ति प्राप्त होती दै और पराभकिते ही भगवानके 
सरूप, गुण; ऐश्र्यके यथार्थं शानका लाम करके भक्तजन 
जनार्दनकी ग्राति करते हैं । 

सब जीवक नियन्ता, खतन्त्र और निरङ्कुश शरवे 
प्रमुकी आगारे रहनेवाला अनन्य शरणागत ओर निरतिराय 
प्रमे प्रभुका: भजन करनेवाळा निष्कामी मक्त चाहे अपनी 
इच्छारे कुछ मी कम करे या न केरे उसको कोई भी पाप 
ह छू सकता | इतना ही नहीं अपिठ उसको ea 


` होनेमे मी कुछ सन्देह नहीं रह जाता । 


a # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवै # 
समख निगमागमतारखरूप इस Mare सचा दे अर्जुन ! यह गीतातत्व मेरे निन्दक, अभक्त और तप 
और प्रमुख अधिकारी वही है जो कि प्रेमा अपने मानत- एवं Barrera न देना; अपितु मेरे प्रेम मक्तोको, जो कि 
सरोवरको अगाध प्रेमपयोधि बनाना चाहता हो और उसके इसके अधिकारी हैं; देना | कारण-- 
fer तन-मन-घनसे gym एवं तपः्कमोमें निरत हो। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः | 
अतएव रेश प्रभुने प्रेम और प्रेमके साधनोंसे रहित भविता न च मे तरमादुन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
पके गीतातत्वार्थ कहनेका निषेध किया है भर्तों और प्रमां पतातत देनेवालके अतिरि 
इदे ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | ज्ञातम मेरा कोई प्रिय नहीं है और न होगा ही । इसहिये 
न चाश्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ परमप्रेम ही गीताका तत्व और विक्षण पुरुपार्थ है। 


ह+ 


गीताका तालये 


( ढेखक--पूज्यपाद भीउड़ियाखामीजी महाराज ) 
मेरे विचारसे गीताका मुख्य तात्पर्य कानमे दे, कमे या भक्तिम नहीं । गीतामे इनका जो वर्णन किया 
यया है ae गौणरुपसे है, मुख्यतः नहीं। वस्तुतः तो भगवानने शुनको तत्त्वशान देनेके लिये ही 
गीताका उपदेश किया था। अझुनको मोद हुआ था। मोहकी निवृत्ति शानसे ही होती है। अतः 
AMAA गीताके द्वारा AGA ज्ञानका ही उपदेश किया है। वे कहते हैं-- 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहसयं ह्येतदुत्तमम्‌ | 


इस शोके जो उत्तम रहस्य वताया गया है, वह शान ही हो सकता है | ee! शब्दका प्रयोग 
, आयः शाने लिये ही किया जाता दै । इसके सिवा चे ahaa भक्त और सखा तो खयं ही कह रहे हैं 
इसलिये भी उसे कर्म या सफिका उपदेश करना तो अनावश्यक ही होगा । 


शानसे निवृत्ति था प्रवृत्तिका कोई सम्वन्ध नहीं है। अग्रानीके लिये निवृत्ति अवस्य ज्ञानका 
परम्परागत साधन है; किन्तु शान होनेके पश्चात्‌ तो we प्रारम्धाधीन है। अर्जुन तो गीतोक शान 
MES Tee दुष्कर भवृत्तिमे तत्पर हुआ था । इससे सिद्ध होता है कि शानके पश्चात्‌ 
निद्धति अनिवार्य नही दै । ज्ञान अशषानका विरोधी है, प्रवृत्तिका नहीं; और न वह निवृत्तिका उत्पादक 
ही है। शानके पश्चात्‌ जीवन्सुक्िसुखके लिये निवृत्तिपरायण होता निष्कामकर्म और भक्तिका 
फल है । इसलिये यद्यपि गीताका प्रधान विषय तो आदिले अन्ततक कषान ही है, तथापि शानको eget 
के लिये उसमें जगह-जगह भ्यानादिपर भी aga जोर दिया गया है तथा ज्ञानके साधन eRe 
निकास कमे ओर अत्तिका मी पर्याप्त वर्णन किया गया है; क्योंकि जवतक इनके द्वारा दृढ़ वैराग्यकी 
प्राप्ति नहीं होती तचतक शानमारम प्रवृत्त होना गजल्लानके समान निरर्थक ही है। ` 


गीतासार 
( हेवक-यूज्यपाद खामी औभोलेबावाजी महाराज ) 
गीताफा तत्त समझना तो वहुत ही कठिन हे, करोड़ोमे AL एक विरला माका aed 
समझता होगा । में तो गौताका आशय इतना हो समझा हूँ कि मनको दुर्वहता त्यागनेसे सघ 
प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिये कल्याणका्कीको हृदयको agar त्यागनी चाहिये-जैसा 
कि भगवानने गीताके दूसरे अध्यायके तीसरे. श्लोकम हा है | 
भोगोंकी आसक्तिसे मन gas होता दै, भोगोकी आसक्ति त्यागनेसे मन चलिए होता है। 
आत्माचुसन्धान RAG भोगोकी आसक्ति छूठती हे, भोगोंकी आसक्ति त्यागनेसे आत्मान होता दै, 
इसलिये सुसुक्षको नित्य“चिरन्तर मोगासक्ति त्यागनेका प्रयत्न करना चाहिये। आत्माका अनुसन्धान 
करना चाहिये | आत्माका स्वरूप भगवानले दूसरे अध्याये ग्यारहवें ata तीसवें wate वताया 
है। जिनके अग्तःकरण शुद्ध हैं, उनको उन aes अवण-्मनन करनेसे आत्माका शान हो सकता 
है। जिनके अन्तःकरण शुद्ध नहीं हैं, उनको भगवानले कर्मयोग वठलाया है। baring कर्म 
करनेका नाम कमेयोग है । कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तकरण शुद्ध हो जाता दै, अन्तःकरण शुद्ध 
, हेनिसे आत्माका शाब हो जाता दै, आत्माका शान दोनेसे मोगोकी आसक्त निदत्त हो जाती है, भोगोंकी 
आसि निवृत्त हेनिसे घासनामोंकी निवृत्ति हो जाती दै, घासनाओंकी निदवत्ति होनेसे अधिकारीका 
संसार निवृत्त दो जाता % संसार निवृत्त हनेसे अधिकारी एक ईश्वरकी शरण लेता है, haat 
शरण छेनेसे सव घम छूट जाते हैं: क्योकि समस्त धर्म देहके है देही-आत्माका कोई धर्म नहींदै। 
सव धर्म छूट जानेसे जैसे आँख सर्वत्र रुपको देखती है; उसी प्रकार अधिकारीकी वुद्धिकी वृत्ति 
सर्वत्र ब्रह्म-आत्माको ही विषय करती दवै। पेसा पुरुष जीता. हुआ ही निरन्तर जीवन्धुकतिके सुलझा 
अनुभव करता है और शरीर त्यागनेंके पीछे विदेदमुक्तिक सुखका अनुभव करता दै। 
ऐसे पुरुषका ही नएजन्म सफळ है; साँस तो det मी लेती है, जीते तो दक्ष भी हँ, पशु" 
पक्षी भी खाते-पीते और सन्तान उत्पन्न करते हैं। इनका जीना जीना नहीं है, क्योकि उनके जीवनसे 
उनका अथवा अन्य किसीका हाम नहीं है। u 
रे मत ! चेत जा | भोगोंकी आसक्ति छोड़ दे ! भोगतत्पर मत हो | भोगोफी भासक्तिते तुझे 
दीन, दुःखी, छोटा, रोगी वना रा है। नहीं तो तू न तो दीन है न दुखी कै न छोटा दै और न 
` रोगी दै किन्तु खतन्त्र, सुखी, महान्‌ और नीरोगी दै) न तू जन्मता दै, न तू मरता & न तू बुद्ध होता है 
किन्तु सर्वथा अज, अजर और अमर दै । गीता पढूना सफल कर छे; गीताका पठन-पाठन AT 
जन्मर्मे ही मिठ सकता है, अन्य योतिम नहीं मिछ सकता । यदि इस जन्ममै गीताका तत्त्व न समझा! 
तो फिर समझनेकी आशा नहीं है! गीतातरव न समझा तो वारःार जन्मता, मरता और दुःख 
पाता ही रहेगा । कमी संसारचक्रे छूटेगा नहीं ! समझ जा ! समझ जा |! अव भी समझ जा |! 
कुं०-गीता पढ़ रे | नित्य ही) अम्य धर्म दे त्याग | अपने आहा Hou कर केवळ अबुराय ॥ 
कर केवर अनुराग एक अद्वय शिव माहीं | at उसे निहार, a भी दूजा नाहीं ॥ 
भोला ! चित्त मडीन, शान्तिले रहता रीता | पढ़ गीता हो ares, यही कहती है गीता ॥ 


~ BIC 


गीता मकी निषि हे 


मेरा विश्वास दै कि महुष्य-जातिके इतिहासमै सबसे उत्कृष्ट शान और अलौकिक 
शक्तिसम्प्न पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुए हे । मेरा दूसरा विश्वास यह है कि पृथ्वोमण्डलकी 
प्रचलित भाषाओँम उन भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कही हुए भगवद्गीताके समान छोटे वपु इतना 
Age ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा wu नहीं है। 


% और उपनिषदोका सार, इस लोक और परलोक दोनोमें मङ्गलमय मार्गका 
दिखानेवाळा, काम; हान और भकि-तीनो मागोद्वारा मजुप्यको परमश्नेयके साधनका उपदेश 
करनेवाला, सवसे ऊँचे शान, सचसे विमळ भक्ति, सबसे उज्ज्वल कर्म, यम, नियम, विविध 
तप, अहिंसा, सत्य और दयाके उपदेशके साथ-साथ धर्मके लिये धर्मका अवलम्वन कर, 
अधर्मको त्याग कर युद्ध करनेका उपदेश करनेवाला यदद अद्भुत wer दै-जिसमे १८ छोटी 
अध्यायाँमै इतना सत्य, इतना शान, इतने ऊँचे गम्भीर सात्विक उपदेश भरे हैं, जो मनुप्य- 
मात्रको नीची-से-चीची दासे उठाकर देवताबंकि खानमै बैठा देनेकी शक्ति रखते है। मेरे 
शानमे पृथ्वीमण्डलपर ऐसा कोरे दूसरा प्रत्य नदी दै जैसा भगवद्गीता | गीता धमकी निधि 
है। केवळ हिन्दुओँकी दवी नहीं, किन्तु सारे जगतके मनुप्यांकी निधि है। जगत्के अनेक 
देशेके विद्वानोंने इसको पढ़कर लोककी उत्पत्ति, स्थिति और संद्वार करनेवाले परमपुरुपका 
शुद्ध सर्वोळष्ट शान और उनके चरणोमे निर्मळ निष्काम परमा भक्ति भ्रात की दै। वे पुरुप 
और खी पढ़े आग्यवान्‌ है, जिनको इस संसारके अन्धकारसे भरे घने anit प्रकाश 
दिखानेवाळा यह छोटा किन्तु अक्षय स्नेहसे पूर्ण andy प्राप्त हुआ हे । जिनको यह 
ar ( धर्भकी ढाढदेन ) प्राप्त है; उनका यह भी धर्म दै कि चे मनुप्यमात्रको इस परम 
पवित्र प्रत्यका ठाम पहुँचानेका प्रयत्न करे । 

मेरी यह अभिठापा और जगदाधार जगदीशसे प्रार्थना दे कि में अपने जीवनमे ae 
समाचार सुत दूँ कि वे-से-चड़ेसे लेकर छोटे-से-छोडेतक प्रत्येक हिन्दू-सन्ठानके घरमै एक 
भगवद्गीताकी पोथी भगवानकी मूर्तिके समान भक्ति और भावनाके साथ रक्खी ज्ञाती है। 
और मैं यहद भी of कि और-और घमोके माननेवाळे इस देशके तथा पृथ्वीमण्डळके और 
सव देशकर निवासियोमे भी भगवद्वीताके प्रचारका इस फार्यके महरवके उपयुक्त छुविचारित 
और सक्ति, शान और धनसे सुसमर्थित प्रवन्ध हो गया दै। 


॥ श्रीकृष्णः प्रीणातु ॥ 
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गीताका महत 
(agen गांधीची) ` 
गीताकी शिक्षा 
मै तो चाहता हूँ कि गीता न केवळ राष्ट्रीय शाठाओॉमे ही धल्कि प्रत्येक शिक्षा-संस्थार्योमे पढ़ायी 

ज्ञाय | एक हिन्दू दालक या वाडिकाके लिये गीताका न जानना eet वात होनी चाहिये । यह सच 
है कि गीता विश्वघमेकी एक पुस्तक है । वाहरी दवावसे गीता कमी विश्वव्यापिनी नहीं होगी। वह 
विश्वव्यापिनी तो ती होगी जव उसके प्रशंसक उसे जवी दूसरोंके गळे न उतारकर खयं अपने 
ज्ञीवनद्वारा उसकी शिक्षाओंको मूत रूप देंगे। 


गीताम श्रद्धा 


जो घस्तुधुद्धिसे भी अधिक दै, परे दै-चदद श्रद्धा है । वुद्धिका उत्पत्ति-स्यान मत्तिष्क दे, water 
geal और यहद तो जगतका अविच्छिन्न अनुमव है कि पुद्धि-वलसे हृदयवल सदस्तशः अधिक दै । ध्रद्धासे 
जहाज चल रहे हैं; भ्रद्धासे मदुष्य पुरुषार्थ करता है, श्रद्धासे बह पहाड़ों-भअचलोंको चला सकता दै । 
भ्रद्धावानको कोई परास्त नहीं कर सकता । | GAT हमेशा पराजयका डर रहता है। इसी कारण 
भगवानते गोताके सतरइवै अध्यायमै कदा हे--'यो यच्छ्रद्धः स एव सः जैसी जिसकी श्रद्धा होती 
है पैसा दी वद्द वनता दे । ga यदद भद्धा कैसे प्राप्त करे? इसका उत्तर गीताम है, रामचरितमानसमै 
है। भक्तिसे, सत्सडसे भद्धा प्राप्त होती है । 


गीतामें अनासक्ति 
अपने-परायेफे चीच भेद न रखनेकी घात तो गीताके TR है । पर यह केसे हो सकता है ! 
at सोचते-सोचते इम इस निश्चयपर पहुँचेगे कि अनासक्तिपूर्वक सव काम करना ही गीताकी प्रधान 
ध्यनि | 


और उससे आश्वासन पाते हैं । हमें गीताको इस ete पढ़ना दै । वह हमारे लिये सद्गुरु 
रुप दै, मातारुप है और हमें विश्वास रखना चाहिये कि उसकी गोदम सिर रखनेसे इम सहो-सढामत 
रहेंगे। गोताके द्वारा हम अपनी तमाम धार्मिक उदके खुल्हावेंगे । इस विधिले जो रोज गौताका 
मनन करेगा, उसे उसंमेसे नित्य नया आनन्द मिढेगा--नये अर्थ प्राप्त होते रहेंगे। ऐसी एक भी 


धार्मिक समस्या नही, जिसे गीता इळ न कर सके। (ee) 
गी० त० <= 


गीता-तत्त 


(हेलक-महामहोपाध्याय डा० भीगन्ञानायजी झा) THe ए०) एड-एल० डी०) डी० faze ) 


इन पंक्तियोका लेखक सच्चे जिशासुओंको यह 
चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझता है कि थे 
गीताके टीकाकार तथा व्याख्याकारोंसे सावधान 
रहें । गीताके उपदेशोंको सुनकर अजुंनने क्या 
किया, उसीसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णे उसे क्या उपदेश दिया था। 
और भगवान, अन्तक अजुनके पथप्रदर्शक, 
सलाहकार और सखा थने रहे-इससे यह स्पष्ट दै 
कि उसने जो कुछ किया उससे उनको सन्तोष था | 


तच यह प्रश्न होता दै कि अर्जुनने गीताका 
उपदेश सुनकर क्या किया | 

उसने अपने क्षात्रधर्मका पालन किया | उसने 
जङ्गलकी राइ नहीं छी, न उसने गृहख-घर्मका 
परित्याग ही किया। अतः गीताका उपदेश स्पष्ट ही 
यह था कि मनुष्यको अपनी सामाजिक स्थिति एवं 
अवश्याके अनुकूछ कर्तव्योका पाठन करना 
साहिये । 

यदि किसीःक्िसी शोकम इससे भी ऊँचे 
सिद्धान्तोकी ओर सङ्केत पाया जाता है तो इससे 
यही धोतित होता है कि मानवी आकाङ्काके ऐसे 
शेत्र झी है जो सामान्य मनुप्यके मत और बुद्धिसे 
परे दै.) परन्तु ये आकाङ्वाएँ कुछ गिने-चुने मनुप्यो- 
के लिये ही हैं, जनसाधारणके लिये नहीं | 

अतः इन AGT कारण हमें अपने 
गन्तब्य मार्गपर सक्नेको आवश्यकता नहीं है, न 
इनके कारण इमे अपने निश्चित कर्तव्यकि पालने 


ही किसी प्रकारको वाधा होनी चाहिये । afta 
भगवान्‌ तो हमें चेतावनी देते है कि हम अपनी 
प्रकृति अर्थात्‌ अपनी योग्यता भौर परिस्थितिका 
अतिक्रमण नहीं कर सकते-- 


यददड्वारमाभ्रित्य न are इति मन्यसे | 


मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतित्तवां नियोक्ष्यति || 
(गीता १८। ५९) 


'यदि तू अहड्डारका आश्रय लेकर ऐसा मानता 
है कि में युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय झूठा 
है। क्योंकि तेरा खभाव तुझे युद्धम॑ लगा 
ही देगा । 


गीताके साथ उसके दार्शनिक व्याख्यातामनि 
न्याय नहीं किया है; विकट परिख्थितिर्मे परे हुए 
एक मित्रको राह वतलानेके अभिप्रायसे जो एक 
सर्वया व्यावहारिक सलाद दी गयी थी) उसमेंसे 
इन लोगोंने एक सर्वाइपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्तको 
सथकर निकाउनेकी चेश की दै! भगवानका आशय 
यह न था कि ऐसे समयमे जव कि उनका अनुगत 
सखा उनसे कर्तच्य पूछ रहा था वे उसके सामने 
एक दार्शनिक THAT TET । 


अतः गीता हमें यही सिलाती है कि हम वही 
करे जो अर्जुनते किया था; हम ईमानदाररीके साथ 
अपने कर्तव्यका, अपने Pde कतेव्यका पालन 
करें--कर्मण्येबाधिकारस्ते ! 


nn 


. गीताका निष्क 


en ( हेलक-डाम्टर मगवानदास, एम्‌० ए०; डौ ie) 

ष्कर्ष यह है कि अध्यात्मगाख हौ गुहातम श्रेष्ठ शाख है। उसीके आदेश-उपदेशके 
कर्तव्यका निर्णय करना और कार्य करना चाहिये । जिसका प्रत्यक्ष तात्कालिक उदाहरण big 
गीतारूपी अध्यात्मशास्रका सार और तदबुसार अशुंनके युद्धरुपी इत्यका निर्णय और युद्ध है। 


TGR युध्य च'--मामर्‍्मात्मानम! Agee बुद्धौ 


कुरु ! यही गीताका निष्कर्ष है । 


घारय, युध्यन्युध्यख, Tint: सह युद्ध 


गीताका सन्देश 
- (Bear de एड? वाखानी ) 
गीतामें भगवान्‌ भोकृण्णके विचार मरे हैं। यह ग्रन्थ इतना अमूल्य और आध्यात्मिक भावोसे पूर्ण 
है कि मै समय-समयपर परमात्मासे यह प्रार्थना करता आया हूँ कि थे मुझपर इतनी दया करें भैर 
शक्ति प्रदान करें जिससे में सृत्युकालपर्यन्त इस सन्देशको एक स्थानसे दूसरे स्थानम पहुँचा सकूँ। 


मनुष्य-जातिके कल्याणके लिये गीता ही सबसे अधिक उपयोगी ग्रन्थ हे 


( छेलक--परिसिपछ श्रीयुत श्यामाचरण दे, एम्‌० ए० ) 


मुख्य प्रश्न जो अजुनने TTS पूछा और सो 
भी कई वार, वह यह था--मिरा निश्चित कल्याण 
किसमें है! मुझे एक निश्चित राय caret जिससे 
मैं कल्याण प्राप्त कर सकूँ! अतः मालूम होता है 
कि गीताका मुख्य विषय यह दै-मानव-जातिका 


सबसे अधिक कल्याण किस वातमै दे और बह. 


किस तरह प्राप्त हो सकता है! संसेपमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इमे बतलाते है कि मोक्ष ( अर्थात्‌ जीवा- 
त्माका जन्म-सृत्युके वन्धनसे छूट जाना) ही 
महुष्यके लिये सबसे वड़ा कल्याण है और वह 
निष्काम (फलकी इच्छाले रहित ) कमंके अनुष्ठान- 
से प्राप्त हो सकता है; क्योंकि इस संसारमै इम 
अपने ही कमका फल भोगनेके लिये घार-यार जन्म 
हेते हैं। भगवद्गीता at निप्काम कर्मके योग्य 
दननेके साधन और उपाय बतलाती है और 


निष्काम केकी पहली सीढ़ी है--जिस तरहसे मी हो 
खधर्मका पाठन करना। कोई मी समाज, यदि उसके 
अङ्गभूत व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यका पालन नहीं 
करते, जीवित नहीं रइ सकता और न कोई व्यक्ति 
ही उच्चति कर सकता है, फल-फूळ सकता है और 
सुखी दो सकता है यदि वद्द अपने विहित कर्मका 
त्याग कर देता है। अतः महुष्यमात्रके कल्याणके 
लिये भगवद्वीताके समान उपयोगी प्रत्य कोरे भी 
नहीं है । इस वातकी घड़ी आवश्यकता दै कि लोग 
उसके आशयको भलीमाँति समझें और उसका 
जग्मे अधिकाधिक प्रचार दो । मुझे यह जानकर 
प्रसन्नता हुदै कि 'कल्याण' ने इस महान्‌ कार्यको 
दवाथमे लिया है। में भगवारसे प्रार्थना करता हैं 


.कि बे इस कायमै पूर्ण सफलता प्रदान करें! 


— 


गीताका विश्वव्यापी प्रचार 


(Bas सी० पफ एंडू ज्ञ महोदय ) 


मारतवर्षके पिढळे डेढ सौ वर्षके इतिद्दासमे 
एक वात सबसे अधिक उल्लेखयोग्य यह हुई है कि 
धार्मिक विषयके सरळ एवं छोटे mai गीताके 
प्रति छोगोंकी रुचि खूब घढ गयी है। ईस्ट इण्डिया 
कस्पनीके प्रारम्भिक कालमे पंगालमे पारेन हेस्टिंग्ज 
को sete साथ आये हुए एक प्रसिद्ध अंग्रेज 
विद्वानने जब गीताकी पक मूल प्रति अंगरेजी-अनुवाद- 
सहित दी तो उन्होंने इसका संस्कृत-साहित्यकी 
एक age पड़ी खोजक्रे छपमै अभिनन्दन किया। 
उनका एक पत्र अवतक सुरक्षित दै, जिसमें उन्होंने 
यद लिंखा है कि प्रशंसा एवं पुरस्कारकी इच्छासे 
रहित जीवनके सम्वन्धम जो गीताका उपदेश है, 
उससे मेरी आत्माको घड़ी शान्ति मिली । उन्होंने 
उस पत्रमे गीताके निज्ञलिजित स्लोकका see 
किया है-- 

ga समे कृत्वा Tent जयाजयो। 

ततो युद्धाय pre नेवं पापमत्राप्यत्ति | 

इसके वाद फ्रांसकी क्रान्तिके दिनोमे एक 
विशेष उल्लेखयोग्य घात हुई । दैमिल्टन नामका एक 
विशिष्ट व्यक्ति वंदी घनाकर पैरिस लाया गया। 
वदद भारतवर्ष रद्द चुका था और वहाँसे अपने 
साथ ge संस्कृतके ग्रन्थ छे आया था, fiat 
कुछ उपनिषद्‌ तथा गीताकी भी एक प्रति थी। 
उसे पैरिसमें नजरवंद कर दिया गया और उस 
हाढतमे वहाँ रहकर उसने कई प्रसिद्ध फ्रेंच 
विद्वानोको उपयुक्त seat वर्णित सिद्धान्तोंकी 
शिक्षा दी। इस . अकार मोक्षमूलर तथा. पॉल 
डायसनके बहुत पहले भारतवपंकी प्राचीन संस्कृत" 
विद्याकी ओर छोगोंकीं अभिरुचि धीरे-धीरे बहुत 
दूरतक फैल गयी थी | 


भारतवर्षम भी गीताकी ओर लोगोंकी अभिरुचि 
बहुत we गयी दै । पैंतीस ae ऊपर 
हुआ जव मै UT आया था, उस समय 
विश्वविद्यालयंकि are गीताकी ओर 
विद्यार्थियांकी इतनी अभिईचि नहीं थी जितनी 
आजकल पायी जाती है। खर्गीय वाल गंगाधर 
तिलक; ढिजेन्द्रनाथ ठाकुर श्रीअरविन्द तथा 
घीसियों अन्य विद्वानेनि गीतापर टीकाएँ. लिखकर 
उसके प्रचारम aga सहायता की दै। समाने 
अपने-अपने ढंगसे देशी भापाओमे अथवा अंग्रेजीमे 
उसका वात्पयै वतलानेकी चेष्टा की है। परन्तु 
सबसे अधिक प्रभाव इस दिशामै महात्मा गांधीका 
पढ़ा दै। उनकी गीतापर टीका तथा उनका दैनिक 


जीवनपर पड़ा गहरा प्रभाव पढ़ा दै । 

दक्षिणके प्रधान मन्त्री श्रीयुत सी० राजगोपाला- 
चायने भी अपने ढंगसे गीताका प्रचार करनेमें 
भदद को है और इस प्रकार जो फार्य दक्षिणमे 
श्रीमती एनी वेसॅटने अपने अनुवादके दवारा प्रारम्भ 


, किया था उसको चाळू रक्खादै। 


उपर्युक्त थोडीसी पंक्तियोंसे अधिक लिखना मेरे 
लिये असम्मवदै, क्योंकि इस समय मै अस्पतालमे 
हूँ और डाक्टरोंने मुझे अधिक परिश्रम करनेके लिये 
मना कर रक्खा दै; परन्तु जब कल्याण-सम्पादककी 
यीता'-तत्वाडके सिपि Be खिलनेकी प्राथना मेरे पास 
पहुँची तो gaa ऊपरकी पंक्तियाँ लिखे विना न 
रददा गया, यद्यपि उतने समयके लिये मुझे डाक्टरकी 
आश्ञाकी अवहेलना करनी पड़ी। ` 


ore 


भंगवद्मेताका प्रभां . 
( लेखक--श्रीमेहर्वावाजी ) 


आध्यात्मिक दृष्टिसे सारी मानव-जातिपर मगवद्वीताका age अधिक ; 
| भगवान्‌ औहप्णका हिन्दू-जातिमे जन्म देनिके कारण! गीताको drome हु हो है 
| समझते है; परन्तु ree यह अन्य केवळ दिनुका हो नहीं, अपितु समस्त मानव-ज्ञातिका 
} है। इसके बंदर जो उपदेश दिया गया है वह केवळ भरतव हो विये नहँ अपितु सारे 
४. जगत्के लिये है। मनुप्यजाति इसके उपदेशकि अनुसार आचरण करे, केवळ इतनी ही देर है। 
; फिर तो सारे मानवन्समाजमं वन्घुत्व ( प्रेम ) की स्थापना अवश्य और अपने-आप दो जायगी । जो 
| भीकण्णके पूर्ण पुरुष हेनिमै सन्देह करते हैं, वे जान-वूझकर ऐसा नहीं करते | श्रीकृष्ण er हो 
' छ्वरके अवतार थे और खयं सदगुरु ( पूर्ण पुरुप ) होतेके कारण उन्होंने आध्यात्मिक भाव और 
| उच्च आध्यात्मिक उपवेशोंकी पीयूष-धर्षाले जगत्‌को प्लाबित कर दिया | 


—o— 


` गीताकी महिमा अवर्णनीय है ` 
(TA ef) 


पक विस्तृत निवन्घमे भी गीताकी महिमाका वर्णन करना असम्भव दै। परन्तु इसमें कोर 
सन्देह नहीं कि गीता हमारे धर्मका प्राण दै । मेरा निजका मद यह है कि गौवाका अध्ययन सभी 
हिन्दू विद्यार्थियंके छिये अनिवार्य कर देना चाहिये । शीतामें जिन सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
गया है, पे जिकाठमें सत्य हैं और समी युर्गोके लिये उपयोगी हैं। 


— BEES 


“TR परम कल्याण - 
(Sea सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षासचिव; Zar) 
सचमुच geet वात है कि जिस देश और समाजमें गोताका रब पहलेपहल छुन पढ़ा 
बढी इसका समादर नहीं दै। गीताके अध्ययन और उसकी व्याल्याके तो अनेक प्रकार हैं और 
सम्मवतः सवमे ही कुछ तथ्य hy पर यदि हम सचमुच निप्काममावसे कर्म करनेंके मार्गपर आरद 
a और उस अद्रेतमावनासे यत्तिश्चित्‌ मी प्रेरित हो सके जो निष्काम कर्मके oat होती ढे, तो 
ष्टि और सम्टि-दोनो दष्टियोसे हमाय परम कल्याण होगा 1 मैं आशा करता हूँ कि यह विशेषाङ्क 
wage सहायकहोगा! ` 
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— 


गीतासेवन साक्षात्‌ हरिसेवन 2 


(hg रामदयाडुतिंहनी) सीकर» बिहार एसेम्बळी ) 


श्रीदरिकि शीतल, सुखद, त्रिविधःतापनाशक 
्रीवरणकमहोसे Faget हुआ मायामोहित जीव, 
विपय-वयारके श्कोरोंसे इतस्ततः प्रेरित) 
हेपादि grate आज्छत्नविवेक और चञ्चलमति 
होकर झेशःशोकसागरमें ऊवता-हृबता नितान्त 
दुखी रहता दे । उसकी जीवन-नोफा चिना पतचार 
और विना दिगदर्शनयन्तरके उद्देश्य और निश्चयसे 
रहित यो ही वहती जाती दै और घह कव फिस 
घाटपर जा लगेगी या किस agent जा पड़ेगी। 
इसका कुछ ठिकाना नहीं । ऐसा जीव एकदम 
गुमराह और किंकतंव्यविमूह होकर सदा संशय 
और दुविधाका शिकार घना रहता है। कुरुक्षेत्रक 
मैदान! महावीर अजुंनफी भो कुछ ऐसी ही दशा 
हो गयी थी। पैसे महान पुरुषका बह हाल तो 
साधारण, अल्पक्ष और दुर्वछ जीवाँका क्या कहना 
है! अजुनी वह विपादमय अवस्था मानो दुखिया 
सांसारिक आवाका नमूना या फोटो है। ऐसे शोक- 
सन्तप्त जीवेकि उद्धारके लिये भगवानने गीतोपदेश- 
रुपी महान्‌ अचुग्रद किया | भटकते हुए जीवक 


यथार्थ कल्याणके लिये गीता-तत्व अचूक पथप्रदृशंक | 


हे; और विवश बहती हुई जीवन-तरणीके लिये 
पतवार और दिनदर्शनयन्त्र दै! गीता उच्चतम 
दर्शनोंफो मथकर निकाला हुआ माखन दै, जीवनः 
यापनका सर्वश्रेष्ठ नियम दै, oath लिये आँख 
और पहुभेक्ति लिये पाँव दै, असद्दायोका सद्दाय 
और निर्वेछोंका वळ है। गीता-ज्ञान अह्ञानको शानी, 
कायरको शेर और क्षण-क्षणमें  मरनेवालोको अमर 
TATE है; परम सुख, परम प्रकाश और परम 
शान्ति देनेवाला हैं; Reagents लिये बर्षा 


% और मानव-समाजकी सर्वोत्तम सस्पत्ति दै। 

गीता-तर्व भवरोगके लिये रामवाण महौपध है! 

साधारणतः भिन्न-भिन्न रोगियोके भिन्नभिन्न रोगमि 

“जुदा औषधका प्रयोग होता है पर गीता-तत्त् 

पी महौपध सभी रोगियँके सभी रोगौपर भव्य 

ua चलता है। प्रत्येक प्राणीकी रुचि; प्रहृति। 

प्रवृत्ति और संस्कार मिक्ष-मिन्न ter 
भिन्न देश ओर भिन्नभिन्न काठको भावश्यकताएँ 
अलग-अलग होतो हे. और उन्हे पूरा करनेके उपाय 
भी मिन्न-मिन्न होते है। किन्तु गीता-तरवमे यह 
विलक्षण खूवी है कि वदद हर एक समयके) हर एक 
देशके, दर एक जीवके उद्धार और कल्याणके लिये 
सीधी राइ werner है | फोर भो fers 

प्राणी थोड़ा'खा भी अनुशीलन और अभ्यास करने- 

पर गीताके अंदर अवश्य ही अपनी दृशाका चित्रा 

अपने रोगका निदान और उसके व्यि तैयार 
हासानी घुसला पाता है। गीतातत्व देश, काल 
आदिसे भवाधित नित्य सत्य दै । 

छेंटे-बडे, पण्डित'मूले, सके लिये गौताका 

सहारा प्राप्य है। गीता सभीके लिये सरल और 

सुलभ है, उससे हर एक खोजी जीव हर पक दजे 

और विकासके प्रत्येक स्तरका अनमोल लाम 
उठा सकता हे! at तो अति गद्दन-गम्मीर गीता" . 
ज्ञान चढ़े-चढ़े पण्डितोकि लिये भी भथाद और दुखद 

है, फिर भी min जीव भी गीताका 

आश्रय ठेनेपर अपनी आवश्यकता; शक्ति और 

योग्यताके अनुसार यथार्थ सुख और शान्तिका 

मार्ग अवश्य पा छेता दे । गीता-्ानके erga 
सागरके पास जो कोई जायगा, बह अपनी दति भौर 


| # गीतासेवन साक्षात्‌ दरिलेवन ke द 
Co MMMM 


शान्तिके लायक अपने पात्रमर जल अवद्य छे 
आवेगा | कोई प्यासा वढाँसे निराश नहीं लौट 
सकता । खूबी यदद है कि जो सम्पूर्ण गीताका 
विधिवत्‌ अध्ययन नहीं कर सकते या जिन्हें 
गौता-रइस्यका सिलसिलेवार अनुशीलन-मनन कर 
पानेका छुपास नहीं दै, वे भी गीताकेएकस्छोक घा 
ग्छोकजण्डसे ही अपना काम पूरा कर सकते हैं। 
दयामयकी कैसी अलौकिक दया है ! मेरे-सरीखे 
` अजान जीवोके हितार्थ एक-एक शोक वा श्लोक 
खण्डमे ग्रीतातत्त्व गागरमे सागरकी तरह भरकर 
रख छोड़ा है। ज़रूरत है कि हम उसे अपनावें 
और अमलमै ar 

पारमार्थिक कल्याण चाइनेवाले तथा सांसारिक 
सुख-सफछताके इच्छुक-दोनोहीके लिये गोता 
अचूक भार्गप्रदर्शक है। गीता-शानके सहारे दोनों 
ही अपने-अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, छोक- 
परलोक घना सकते हैं तथा प्रेय और भेय पा 
सकते है। दुनियादार्यके लिये भी गीता सर्वोत्तम 
गुरु है। गीताके at यह विल्कुळ सही है कि 
ak साथे सव ae । गीताकी शाहराह जिसने 
पकड़ ली; वह वेखटके सब घाटियोको लॉवता हुआ, 
सव faerie वचता हुआ, सर्वाङ्गीण 


सफलता और आनन्द पाता हुआ अपने गन्तब्य 
स्थान--मंजिले मक्रसूद--को जरुर पहुँचेगा। 

गीता श्रीम्रसुका घचनासुत है, प्रत्यक्ष भगवत 
खरुप है । गीतासेवन साक्षात्‌ दरिसेया है। 
गीताके एकएक शब्दका पाठ उनके अमियमय 
मधुर ARE नामका जप है । वही अनन्त 
कल्याणका कारण हो सकता दै | अपार दुःख और 
SETA भरे संसारके प्रत्येक व्यक्ति, जाति, समाज 
और राष्ट्रके लिये कल्याणका दूसरा मार्ग नहींहै। 
उसीके द्वारा वर्तमान शोक-सन्तापका नाश हो 
सकता है और व्यापक सुख, समृद्धि, शान्ति और 
एकताका रामराज्य आ सकता है। आवश्यकता है 
गीता-हानके व्यापक प्रचारकी | इस eat 
'कल्याण' और गीताप्रेस के अति प्रशंसनीय उद्योग 
यथार्थतः कल्याणकर है । हर mare उसमें 
यथाशक्ति हाथ पैँटाना चाहिये । गीतागायक 
दयामय दीनानाथसे प्रार्थना है कि ae ऐसी 
अनुकम्पा करें कि संसारमै घर-घरमें गीसाका प्रचार 
हो, हर मजुव्यकी जिहापर गीताका वास हो और 
हर fet मतमोहनकी गोता-पंशी अनवरत 
वजा करे ! 


—.— 


भगवट्रीता विश्विदधीता गङ्गाजल्डवकणिका पीता | 
सहृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते त्य यमेन न चर्चा ॥ 


a गीतानामसह 


ध्येयं 


श्रीपतिरुपमजखम्‌ । ` 


अगवान गङ्गराचार्व 


Are 


गीताका सिद्धान्त संसारके लिये महान्‌ आदर हे 


(हेखक--भी वी० cath सीतारामय्या) 
गीतातत्त्वाईके लिये कोई सन्देश भेजना मेरे लिये बहुत कठिन दै। 


क्योंकि गीतामे वर्णित 


खितग्रशका आदर्श सुगम नहीं हैं। अनासक्ति कदाचित्‌ उसका सबसे दुर्गम पहळू दे तथा अपरिप्रद तो 
उससे भी कठिन है। हाँ, गीताका यह सरल सिद्धान्त कि यदि हम जय-पराजय, छाम-हानि तथा सुख- 
दुखका विचार छोड़कर केवळ अपना कर्तव्य पाठन करते रहें तो पापके भागी नहीं होंगे, अलवत्ता 
उतना कठिन नहीं है और इसका पालन FOR हमारे आदर्शके ऊपर कहे हुए दोनों पहलू सुगम हो 
जञायँगे । भगवान्‌ फरे आपका उद्योग भारतके इस महान्‌ आद्शंका प्रचार करनेमें सहायक हो । 


+S 


गीता- ईश्रोके ईशवरका गीत 


(छेखक--भीयुत जॉर्ज सिडनी अरंडेळ प्रधान, थियासॉफिकल सोसाइटी ) 


में मळा, मै क्या लिखूं | यों तो गीताके अतिरिक्त 
और भी करै महान धर्म-अन्ध है, परन्तु भगवद्गीता 
की तो वात ही निराली है। वह तो Dada भी 
छबर-परम मद्देश्वरका दिव्य सङ्गीत है। 

कोई मनुष्य किसी भी धमेको माननेवाढा हो, 
उसे इस ग्रन्थसे प्रगाढ ईश्वरीय भाव मिले विना 
नहीं रह सकते । यदद एक ऐसा प्रन्थ है जिसे कुछ 


लोग दिन्दुकी सम्पत्ति कह सकते है, परन्तु उदार . 


मनोबृत्तिक लोग निश्चय ही इसे समस्त धमाके 
वाह्य खरूपसे परे समझते हैं । 


सगवङ्गीता परमेश्वरकी घाणी है। थे इसमें 
जीवात्मा एवं परमात्माकी पूर्ण एकताकी बात कहते 
है और उस सनातन कर्ममार्गका उपदेश देते है जो 
मोहनिशामे सोनेवाळे अक्षानी जीव और पूर्णताको 
प्राप्त हुए बानी महात्मार्भोके चीचमें होकर जानेवाला 
fea मार्ग दै । 


देववाणी संस्कृतमे लिखे जानेसे प्रन्थका मूल्य 
और भी बढ गया है | क्योंकि उसका उपदेश तो 
सर्वाकृपुन्दर दै ही, साथ ही वह सर्वाहसुन्दर 
आषामै भी ग्रथित हुआ है ! गीताका एक अक्षर, 


` एक शब्द; एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जिसमें 


सङ्गीत न हो। भगवद्वीताका पाठ अथवा उसे ऊँचे 
खरसे गाना भी एक योग ही है--खासकर जब उसे 
ऐसे छोग पढ़ते हैं जो पाठ करनेकी शैळीसे 
परिचित हैं। 


इस प्रकार गीताको चाहे हम बहिरङ्ग इष्टिसे 
देखे या अन्तरङ्ग दृष्टिसे, वह ईश्वरीय प्रकाशको 
साक्षात्रूपसे हमारे सामने प्रतिविम्बित करती 
है। उस वाणीके प्रति, जो थोड़े-से शब्दोने इमारे 
bat अपरिमेय विभूतिको प्रकट करती हे, 
अपना अद्धायुक सम्मानका भाव व्यक्त 
करनेके लिये इससे अधिक हम क्या कह सकते 
हैँ! 


rn — 


गीताके उपदेशका सार--ईश्रभक्त सभी माई हैं 
(ढेखक--श्रीविनायेक नन्दरङ्कर मेहता, आई० सी० एसू० ) 

जो देशं आपसके सत्यानाशी seats छिन्न-भिन्न हो रहा है, उसके लिये गीताके 
उपदेशका सार यही सन्देश है-ईभ्वरमक्त सभी आपसमें साई हैं! आपके अंदर जितना 
दी अधिक सच्चा धार्मिक भाव होगा, आपके और आपके पढ़ोसोके चीच कृत्रिम भेदभाव 
उतना दी कम होगा । हम जगतर्मे चारों ओर झूठे घर्मका झंडा फहराता हुआ देखते हैं; यह 
झूठा घम भाई-भाईमें अन्तर डालकर जो स्थान मनुप्य-जातिको उदात्त वननेवाठे और उसमें 
एकताका भाव उत्पन्न करनेवाले सञ्चै घार्मिक भावके लिये सुरक्षित है, वहाँ धके बाह्यरूपको 
प्रतिष्ठित करता है | गीताका प्रत्येक भारतवासीके लिये एके सन्देश है, चाहे वद किसी 
सम्प्रदाय या धर्गका at वह सन्देश यह दै कि 'यदि आपने परमात्माके साथ अपने यथार्थ 
सम्बन्धकों समझ लिया दै, तो आप अपने पड़ोसीके साथ भी अपना यथार्थ सम्बन्ध समझ 
सकेंगे। संद्षेपर्मे गीता इमें सामाजिक सङ्गठनक्री शिक्षा देती है और केन्द्रसे दूर दृटानेबाली 
उन सभी यातोंका खुहमखुद्दा विरोध करती दै, जो सर्वत्र विरोध एवं कहहके die दो 
रद्दी हैं। में चाहता हूँ--इस पवित्र धर्मग्रन्थकी शिक्षा हमें सचे गुरुओसे प्राप्त हो और छोग 
इसके वास्तविक अभिप्रायको हृदयङ्गम करें उसे अपने दैनिक व्यवद्वारमें उतारनेकी चेष्टा करें! 


RR 
गीता वेदमाता 


(हेलक-भरामचन्द कष कामत ) 


गीता पैदोंकी माता है । ऐसा तुकारामजी महाराज कहते हैं। वेदेनि केवळ तीन ही 

चर्णौको अपने घरमै आश्रय दिया है, परन्तु गीतामाताकी -उदारता वेदोसे कहीं वढी हुई दै । 

चह खी) शद्ग और पतित चाण्डाल-समीको समानमावसे अपने अंदर स्थान देती दै। सव 

प्रकारके मनुप्योको, भिन्न-भिन्न प्रकारके अधिकारी जीर्बोको गीताने भगव॑त्मात्तिका TAG 
सुगम, प्रशस्त पथ दिखला दिया हे और वह है i 
सर्वपर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं श्रन्‌ | 

--यही गीताकी शक्ति है | इसी शक्तिका आश्रय करनेसे समस्त पापोसे ( खर्ग-नरक- 

अद्‌ पुण्य-पापरूप कमसे ) छूटनेकी चामी मिल जाती दै। 


गीता गीता गाय, wre वीता जाय हई! 


रीता मत रह जाग, दुख पावेगा शाजिया ॥ 
“-राजिया 
गी० go ९--१० 


गीता-गौरव 
(Bari शीमूपेन््रनाथ सान्याल ). 

गीता समस्त शास्रोंका सार दै, इससे यह भ्रद्धा और आस्तिक्घुद्धिसम्पन्न पुरुपकि लिये 
सर्वथा आदरणीय और ग्रहणीय है। इसमें विषयोकी अवतारणा अत्यन्त गम्भीर और बड़े ही उँचे" 
हंगरी दै । शाके गम्मीरतम मर्मस्थलको स्पर्शकर उसके अग्तरतम लक्ष्यको सुस्पष्ट आषामे प्रकट' 
किया गया है; इसीसे इसने साधक और प्रवीण क्षानियोकी उच्चतम भ्रद्धाको अपनी ओर खींच लिया 
है। यदि इसमें सुन्द्रसे-घुन्दर तीक्ष्ण युकियोदारा weet यथार्थ रहस्य खोळनेकी शक्ति न दीखती, 
तो केवळ भगवत-वाक्यके नामपर सम्भवतः अधिकांश छोगोंका इतना ,आकर्षण नहीं किया जा 
सकता । इसके दार्शनिक विश्लेषण ऐसे युक्तियुक्त हैं कि जिससे आस्तिक-नास्तिक दोनों प्रकारके 
मनीपियोंकी भद्धा इसकी ओर खिंच गयी दै । इसमे आठोच्य विषय Zale, ज्ञान, कर्म और भक्ति। 
सभी वेदःविज्ञानसम्मत और अखण्डनीय युक्तियंकि आधारपर सुप्रतिष्ठित हैं। गोतामै साम्प्रदायिकता" 
को खान नहीं है, साथ ही इसमे एकदेशदर्शिताका भी पूर्णरूपले अभाव ही दिखायी देता है । जिस 
समय देशाचार, धमांदुष्ठान और उनके अनुकूलप्रतिकूल मउ क्रमशः Reet होने लगे थे, टीक 
उसी समय गीताने प्रकट होकर जगत्‌की बहुत-सी जटिल समस्याओोक्री मोमांसा कर दी | प्राचीन 
और नवीन तन्त्रेकि मतोंकी भळीमाँति आलोचना कर गीताने यह निर्श्राम्तरुपसे बतला दिया कि 
eat कौन-सा कद्दाँतक ma और त्याज्य है । सनातन वेदःशाञोके प्रति अनास्था न हो और 
उनके अन्तरतम भावंकि पति छोगोंका लक्ष्य च्युत न हो, उनके प्रति छोगोंकी अटूट श्रद्धा यनी रहे, 
इसके लिये भगवानले अपने वक्तव्यका वेद-वाणीसे समर्थन किया I जिन साधनःतत्त्वोकी इससे पहले, 
उन्हें कठोर श्रमसाध्य समझकर उपेक्षा की जाती थी और ‘ae सयको मिळनेकी वस्तु नहीं दे' ऐसा 
समझकर प्रवीण साधकमण्डळने एक प्रकारसे दृताशाके कठोर तप्त शवाससे भलुष्यके चित्त-क्षेत्रको 
उत्तप्त और विपादयुक्त वना दिया था; गीताने प्राचीन तन्त्रको उस अन्ध और विषादमयी चिन्ताको 
चूर्णकर साधनाकी निजेन अरण्यस्थीको पारिजात-गन्ध-मोदित. नन्दनका ननकी अपूव सुरभिसे पूर्ण कर 
उत्सुक जनसमुदायको अध्यात्मचिन्तनका एक नवीन मागे दिखला दिया तथा भीत, विपादप्स्त 
और इताश जीवनको आशाका आलोक दिखलाकर उसके प्राणोमें पुनः नवीन चल और उत्साहका 
सञ्चार कर दिया । हम उस सर्वजनवन्दित गीताको साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं और भावीन कवियोकि 
au छुर मिलाकर फिरसे कहते है- . 

गीता घुगीता कर्तव्या Bards शासतिस्तै; | या खयं पद्मामत्य मुखपदचाद्रिनिःसृता ॥ 

--यही गीताका विशेषत्व है | 


दुन्वावनके कोकिळकाकछिःसुखरित, धनवृक्-छायामण्डित, मधुरःनिकरःशुक्षित निकुञ्ज-काननमै 
एक दिन जिस मुरीकी ait घजकर गृह-कर्म-संलक्ष गोप-छळनाओका मन हरणकर उन्हें सदाके 
fet nn घना दिया था, वढी सुमधुर वंशी घजानेवाळा ही पार्थ-सारथिके वेशमे 
wT गत-तत्वका गायक और उपदेष्टा दै | कुरुक्षेत्रे भीपण समरा इणमें अजुन और भ्रीकृप्णका 
MIET कथोपकथन ही गीताशास्रके नामसे प्रसिद्ध है। 


टवाळ 
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गीताका सन्देश 


(Faso गोलामी श्रीगगेशदत्तजी ) 


गोताका सन्देश सारे विश्वके लिये है | किसी मी देश, 
जाति या समाजमें कोई मी ऐसा व्यक्ति नहीं है बिसके लिये 
गीताम कोई लामप्रद सन्देश न हो | सकळ TE 
पण्डितसे लेकर निपट निरक्षर मूर्खतक; चक्रवर्ती सम्नाट्से 
लेकर घात-पँतकी झोपडीमै रहकर दिन काटनेवाठे अकिश्वन- 
तक; तथा इस मायामय संतारसे पूर्णतः विरक्त रहनेवाले 
शनी पुरुषोति लेकर इसीमें ee अनुरक्त कामुर्को- 
Nee, छी-पुरुष--समीके लिये गीतार्म अमूल्य 
सन्देश मरे पढ़े हैं| 


चाहे कोई वैदिक ger हो या पौराणिक, न्याय- 
का प्रतिपादक हो या सांल्यका, योगका अम्याती हो या 
वेदात्तवादी, दक्षिणमागी हो या वामाचारी--बैष्णव, शैव, 
शाक्त, गाणपत्य और सोर-समी war हिळुर्गके 
uaa उन्हींके सम्ग्रदायानुकूल अमूल्य सन्देश मरे 

| 

केवळ wae हिन्दुभक्रि लिये हो नहीं--विश्वके 
समख धर्म और मतःमतान्तरानुयायियेकि लिये गौताकी 
अमृतमयी वाणी दिव्य सन्देशते मरी पड़ी दै | 


wag भक्त ही कयां) मानवमात्रके छिये-चाहे वह 
आस्तिक हो या नाखिक--गीता अनुपम छामपूर्ण सन्देशसे 
भरी है। 

ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते erde मजाम्पहम्‌--मगवान्‌ 
औकृणणका यह महावाक्य भगवानकी ओर जितना चरितार्थ 
होता है; उतना ही गीताजीकी ओर भी | नन्द और यशोदा- 
ने मगवानकी पुभरूपर्मे भावना की तो भगवानले छौकिक 
पुत्रर्पर्मे उनकी Mai क्रीडा की और अपने मनोहर वाढ- 
चरित्रेसि उन्हें रिझाया । प्रेमावताररूपमें मजनेवाढी गोपियोकी 
थे प्रेमाम्युधिके रुपमें दिखलावी दिये। द्रौपदीने उन्‍हें 
दीनातिंहर और परित्राणपरायणके सपमे देखना चाहा और 
भगवान उसके सम्मुख उसी रूपमै प्रकट हुए । अर्जुनने 
भगवान्छी सचे सुके रूपमें मावना की और भगवान्ले 
उसके ae समयमै सारथि वनकर gem परिचय 
दिया । कंत और शिशुपाळादिकी भावना मगवानको 


UR देखती यी, जतएव भगवान्‌ उनके ल्य dee 
ac सपमे प्रकट हुए | वहीं वात गीतावीके ara 
| 


गीताजीको जो नित eat देखवा है, उसे गीता उही 
रुपर्ने दिखायी देती है। और यह एक ऐसा तथ है निते 
देखकर नाखिकोको भी आयरयपूर्वक गीतामा दैवी उदम 
( Divine Source ) मानना पडता है | 


माया-मोहके पायसे मुक्त योगीके लिये गीताने जीवः 
न्मुचिका रनदेश है । उसे पढ़कर वदान्तीकी घारणा विरत्तिकी 
ओर और मी अधिक दृढ़ होती है । पर कर्मयोगी उके 
महावानयोँको a उतरनेके लिये आहान करं हुए पाता 
है। गीताका उपदेश Amer अर्दनो वीरत्वका रदश 
सुनाकर उन्हे युद्धके लिये प्रेरित करता हुआ मगवान्को 
द्रोण, भीषा; दुर्योधनादि आततायी ओर आदुरोख्माओं- 
के संहारकके रुपे देसनेका मार्ग वतडाता है; ही सम्राट्‌ 
गोपीचन्दको पूर्ण विरक्तिका सन्देश सुनाकर क्षणमहुर 
राब्यलिप्साको त्यागकर हिमाळ्यदी शान्त कन्दरा 
भगवानको हँद्नेक्री युक्ति वतलाता है। 


मत्तिमार्ग, शानमार्ग, कर्ममार्ग-कौन-स ऐन मार्ग है 
बिसका पथिक गीताको अपने दिदा पुष्टि करे मही 
देखता ! गीताके सन्देशको सुनकर दुबंह आतमा अने 
पाशको तोडकर HP आ खड़ा होता है; उल मीति 
भ्रम और संशय नष्ट होकर उसमें अमवता, RT और 
अमरत्वका प्रादुर्माव होता है ओर उस समय बदि निपुण 
और दुल्सीकंठी धारण करनेवाला मक्त खड्ग लेकर 
आततायीका संहार करनेके लिये cee हो जाता है; तो 
यह न तो आश्चर्यमय है और न अनुचित; Haat कमर 
इसर कार्यमे dem पुरुष मी भगवद्धत्तिमे ही छीन है। 
उसकी तन्मयता और कर्मद्वारा पूजाका महच बर्टन या 
adit मल भक्तकी तन्मयता और पूजाते कम नई 
यह तथ्य गीतावीते प्रात होता है; निका पाल्न करें हुए 
पूज्य माठवीयबी-बैठे भक्त ंगठनका Page बजते दिखायी 
au 


६८ # नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्व # 
TITS 


गीताका सन्देश दक्षिणके एक मक्त WMT करताळ 
हेर 'हे कृष्ण, Rew पुकारनेकी gat है तो 
उतीके पोती तते GR मक्त गांधीजीको गीता पढ़कर 
चरखेकी RG देशन्जाति और मानव-समाजके कल्याणके 
रागकी नकार सुनायी देती है | 

आत्माच उन्नति ओर परमात्माकी प्राप्िकि अर्थ 
उत्सुक शनी इदयके लिये; देशकी खतन्त्रता और जातिके 
उत्यानके अर्थ am कर्मयोगीके लिये, मानवमात्रके हित 
और ग्राणिमात्रके अधिकारोकी रक्षाके अर्थ छटपटानेवाले 
साम्यवादीके लिये गीता अमृतमय सन्देशे पूर्ण है | 


इत विकट परिखितिमें; जब कि मानव-समाज अन्त 
Ee अवखार्मे पढ़ा है; गीताके वासबिक तत्वको 
समाजके सम्मुख रखनेकी अत्यधिक आवश्यकता है। 
Stee’ ने 'कल्याण' का 'गीतातत्वाङ्' प्रकाशित करनेका 
आयोजन करके इस आवश्यकताकी पूर्ति करनेका प्रयत्न ' 
किया है | हमें आद्या है कि 'कल्याण' के अन्य बिगेपाङ्कोकी 
भाँति यह विद्येपाड मी अनुपम एवं संग्रहणीय अन्यके रूपमै 
प्रकाशित शोगा, में इसके fet पूर्ण सफलताको तथा 
“कल्याण के SHIT प्रचारकी कामना करता हुँ । 


rer 


गीताका सपेगुह्यतम चरम मन्त्र 
( हे्क--अजवरामदास्नी 'दीन' रामायणी) 
सर्वगुह्यतमं भूयः शशु मे परमं वचः | इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यासि ते हितम्‌ ॥ न 
भन्मना भव मञ्चको मद्याजी सां नमस्कुरु | areal सत्य ते प्रतिजाने म्रियोडसि मे ॥ 
सबर्मोन्‌ परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज । भह त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षपिप्यासि मा ere: ॥ 


शरीमगवाचके सार'तत्त्वपूर्ण अन्तिम वचन गीताके इन्हीं 
उपर्युक्त ६५ और ६६वै कम हैं; इनके पश्चात्‌ और 
कोई उपदेश नहीं है। इन कोके वाक्य बैसे ही है, 
जेते कोई प्रवक्ता अपना मुख्य एवं अन्तिम तिद्वान्त संक्षेपे 
BER चुप हो जाता है कि वस) यही मेरा अटळ, अपेल 
और यकार्य निश्चय है। मगवान्ने ऊपरके ९४वें कग 
इन वचनोकी परम गोपनीय (age) और सत्र 
बचनोते परे ( परमं वचः ) बतळाया है तथा अर्जुनजीको 
परम अधिकारी और प्रियतम ( इशे$सि मे इदमिति ) 
बतछाकर यह कहा है कि मैं इन वचनोंको तुम्हारे हितके 
जिये ही कथन करता हूँ ( वश्यामि ते दितम्‌ ) | अस्तु, 


जब इन दो ही कामे गीताभरका पमत TT 
दे दिया गया है और जब देखता हूँ कि न जाने कितने ही 
मीमासकों) Part Mei, att एब आचायोद्वारा 
साधारण सरळ दैकाग्रन्येसि लेकर शाइरमाप्य और भीमाष्य- 
तक्मे इन aa शब्दार्थ मावार्य, en, en 
आदि foe गये हैं; तव मुझ बुद्धिहीन 'दीन' की सामर्थ्य 
ही क्या है कि में इनके सम्बन्ध कुछ लिखनेका साइत 


(गीता १८। ६४-६६ ) 
करें ! रही पाठकोंके समझनेकी वात; सो उनके छिय्रे तो 
धौताक्वाङ्क' में सम्पूर्ण मूलका अनुवाद और उसकी 
विल्लृत टीका छप हो रही है। यहाँ श्रीमगवानकी नितु 
कृपा-्रेरणासे wt अपनी वाणीको पावन करनेकी जो 
ठाल्सा aa हो रही दै, उसकी पूर्तिक लिये समख 
गीवाप्रेमी पाठकोकी oat वालवचनवत्‌ केवळ कुछ 
शब्द समर्पित किये जा रहे हैं । 

` श्रीमगवान्‌ अपनी अहैतुकी कृपासे गीताके oat 
अपना परम गोपनीय मत “भक्ति और “शरणागति? के 
ही पक्षम देते हैं और अर्जुननीके मनमें उन्दींका निश्चय 
कराते हुए जो अपर समस लोकिक वैदिक धमोका परित्याग 
करनेकी आहा देते हैं; इख प्रकारकी वात केवळ यहाँ ही 
पायो जाती है। यहाँ सर्वधमोके परित्यागके साथ-साप 
निर्विवादरूपसे यह भी स्पष्ट किया जारहा है कि उन 
उचंधमोका परित्याग करनेके कारण पापमागी भी अबश्य 
होना पड़ेगा । यदि ऐसा न होतां तो यहाँ 'सर्वपापेम्य पद 
ही न दिया जाता अर्थात्‌ यह नहीं कहा जाता कि 'उन 
घरका परित्याग करनेते जो पाप Sith, उन सम्पूर्ण Tay 


कै गीतावक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ * ® 


मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम उनका सोच मत करो! “रिता तको oa, विम बंधु, मरत महतारी । 
अतएव यहाँ बिचार करनेसे यह एक बड़े. मर्मकी वात वळिगुरु तब्यो, बत जजवरितन renee In 
समझमें आती है कि इपानिधान भीमगवानते अपने इस Pre 


परम वचनद्वारा बढ़े मारी धर्मसंकटका निर्णय करके केवळ ऐसे ही अवसरपर मंगवानकी ओरहे धर्मके 
धार्मिक जगत्को अपूर्व एवं अनुपम अवलम्वन दे दिया त्यागी विधि कही गयी है | जब घर्म मगवत्‌- 
है--अर्थात्‌ यह सपषटरूपेण बतळा दिया है कि यदि किती शरणागतिमे वाधक हो जावे और उनके ama प्रयोजन 
समय ऐसी परिस्थिति सामने आ जाय, जब इम अपना आ पढ़ें; तव उन्हें निर्मयतापूर्वक छोड़कर भीइरिको शरण 
बैदिक भमै पालन करना चाह तो भीमगवानकी शरणागतिसे छे छेनी चाहिये । परन्तु जहाँ धर्म वाधक न हो, त्रि 
विमुख होना पड़ता हो और जब हम भगवानकी शरण भगवद्धजनके ही साधक हों; तव उन्हे कमी भी त्यागनेदी 
लेना चाहे तो वैदिक धर्मोठे च्युत होनेकी सम्मावना होश आश नहीं है । श्रीलद्मणजीकी माता सुमित्रावीका उदाहरण 
तव ऐसी दुतरफी हानिकी दशमे हमें क्या करना चाहिये | होविये वे खयं आश दे रही थीं क्ि-- 
भीप्रहादनीके सामने ऐसी ही परिखिदि तो आयी थी! सूर माग मावत me ak सम बहि वढ) 
उनके लिये पिताका वचन मानना धर्म था, wah शो तुम्ह मन छाडि छह कीन्ह नफ ठाई ॥ 
आज्ञा करता था कि 'मगवद्धजन मत करो--उनका नामतक॒ beh दामे हवम लिये श्रीमरतर्वाडी भाँति 
मत लो |! ऐसे अवसरके लिये यदि भीमगवानका यह aaa परित्यागका प्रयोजन क्यों उपस्थित होता ! 
स्प निर्णयपूर्ण बचन न होता कि 'मेरी शरणागतिके छिये अतः थापेम्यः पर ध्यान देकर यह निश्चय करना चाहिये 
समी घर्मोका परित्याग कर दो; उनके त्यागनेमें जो पाप कि ग्वरणागतिके प्रयोजनके अतिरिक्त किही भी अवत्या 
Bim, उससे में Te मुक्त कर दूँगा' तो भक्तराज भीप्रहाद रक्षा त्याग करना अवस्य ही पापका मागी वना देगा; 
कित आधारपर पिताकी आश न मानकर औमगवानकी उस पापसे कोई छुदा नहीं सकेगा, उसे अवश्य ही मोगना 
शरणागति प्राप्त करनेका हुयोग पाते ! केवळ इसी परम पड़ेगा । उपर्युक्त ९४वें सोका 'मा घुच पद केवढ 
वासने तो विमीषण। मरक, वळि तथा अजगोपिकाओंको मगवच्छरणापन्न HB निमित्त ही है, जो गीतके अध्याय 
महान्‌ वैदिक Tet परित्याग कर देनेपर मी कल्याणका २ इलोक ११के श्रीमुखवाक्यारम्मपदका ठीक सम्पुट 
मूल बना दिया | यया-- " (उपक्रम) है| 
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गीतावक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गीता get कर्तव्या किमन्यैः ame | 
या खयं पद्मनामस्य मुखप्राट्रिनिःसृता || 
सगवद्धक हिन्दूकी दृष्टिने इस पद्यका उत्तरादँ age महत्त्वपूर्ण द | गीताकी उपावेयतामें यह एक 
मुख्य हेतु है कि वद साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृप्णके मुलसे निकली है । 'मद्वामारत'! जिसका कि गीता एक 
' अंश है, 'पञ्चम वेदः माना गया है। महाभारतका युद्ध एक ऐतिहासिक घटना दै, हिन्डुआंका सदासे 
यही विश्वास दै | 
आल्तिक हिन्दुकी इषि गीताका महत्त्व इसीलिये सर्वाधिक & कि उसकी अवतारणा महाभारतके 
ऐतिद्वासिक युद्धके अवसरपर Feast पुण्यभूमिमें पोडशकला-सम्पूणे अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा हुई है। इतिहासमूलक इसी घार्मिक घारणाने गीताको उस उच्च पपर पहुँचाया है; 


नि कदापि प्राप्त नहीं हो सकता | 
जो उसे ग्राप्त दै ! किसी काल्पनिक उपन्यासको यह पद कदापि प्राप्त rad पहि 


गोतादर्न और शाक्तवाद 


(des sum औपज्जानन तकर गट्टाचाये ) 


श्रीमहुगवद्गीता Sat अपूव ग्रन्थ है, यह बाणीके द्वारा 
नहीं बताया जा सकता | साक्षात्‌ श्रीमगचानकै मुलकमलसे 
निकला हुआ होनेंके कारण यह महाग्रन्य मी श्रीमगवानके 
ही समान है | श्रीमगवानले कहा है-- 


ये यथा सो sed तोखयैव भजाम्पहस्‌ | 
' मम weigert ager पार्थ सत्र; ॥ 
(गीता ४1११) 
के अर्जुन | जो जित भावते मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं) 
उन्हें उसी भावसे में भी मजता हुँ; इसलिये विश 
मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं |? 
ठीक यही युक्ति भीमद्रगवद्रीताके लिये मी प्रयुक्त होती 
है। amet माति श्रीगीताबीके भी जो पुरुष जित 
भावते शरण होता है) गीता उसके सामने उसी भावसे 
अपनेको प्रकट करती है। 
इसीलिये सभी सम्प्रदायेकि पूर्वतन आचायाने गीताको 
ब्याख्या करके उसमें अपने-अपने सिद्धान्तका ही उज्ज्य 
प्रकाश भात क्रिया | 


गीताकी ऐसी असाधारण महिमा होनेपर भो उसका 
एक अपना रुप है, उसी रुपकरो मेने 'गीतादर्शन' फा है | 
शाक्तवाद उसीपर प्रतिष्टित है । 

विपरीत शिक्षाके कारण शात्तवादका नाम सुनते ही 
होगोके मानस चक्षुओंके सामने शरादका प्याला, कामिनी 
और मांसादि खाद्य वलुभौसे युक्त रात्ि-विददाका ख आ 
जाता है; मैं ऐसे शाक्तवादको बात नहीं कहता | जित 
शकवादर्मे शान और कर्मका समन्वय हुआ है-सतगातीने 
जिस शा्वादको दशन्तोंके द्वारा समझाया है, में उती 
शाक्तवादकी बात कह रहा हूँ | 


गीतका रूप क्या हे! 


प्रचलित Teale’ गीताका स्प पुयक रै । न्याय, 
वैशेषिक और मीमांसाके साथ तो कोई मेल ही नहीं है; कारण 
इन तीनों aiid अव्यक्त इदि) अहङ्कार और एकातमबाद 


नहीं हैं । ब्रहसूनन-ङ्करभाप्यके पदायोमे celles और 
अपञ्चीकृत भूत हैं; वे गोतामे नहीं हैं; genet 
अविदयामन नाम है, गोतामें कही अविद्याका नामतक नहीं है; 
पञ्चकोपका विचार भी नहीं है; अधिक क्या, असमे जो 
विवर्तवाद है वही नहीं है। aaa argent at 
विषयमै “नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय” लिव adit आया है 
बह गोतामे नहीं है। गीताम ee ही कदा गपा है-- 


छोक्रेषस्मित्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा रोक्ता मयानघ | 
शानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(१1३) 
सांख्ययोगी एथ/बाला: sags न पण्डिताः | 
एफमप्याखितः संम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
(५1४) 
यस्सांख्यैः पराप्यते स्यानं तद्योगैरपि गम्पते | 
(५1५) 


है Prong अर्जुन | इस लोकम दो प्रकारफी निष्ठा मेने 
पहले कहो ट-शानियोंकी शनयोगसे और योगियोकी निष्काम 
कर्मयोगसे |? Sater और कर्मयोगको मूर्ख लोग हो fire 
fra seas यतलाते हैं; पण्दित नहीं; क्योंकि दोनेमिसे 
एकमे मो अच्छी प्रकार खित हुआ पुरुप दोनेकि ही प्राय 
कल ( परमात्मा ) को प्रात कर लेता है |? 'साख्यियोगी नित 
खानको प्राम करते ४) कर्मयोगियोंद्रार भी वही प्रात किया 
जाता रै! 

केवल शानमार्ग दी नहीं; कर्ममार्ग मी है अतएव 
“अन्यः पत्था विभरतेऽयनायः दूसरा पय मौ है । 


ते क्या गीता उपनिपद्‌-तिद्वान्तके विषद है! नह 
ऐसा हो दी नहा सकता । तो फिर दो मार्ग कित तरह 
बतलावे गये ! हाँ, यह समस्या अवशय है किन्तु Prva 
समस्या नहीं है! अददैतमतते 'तं विदितैव मृत्युम्‌ अत्येति' 
इस तरका अर्थ किये जानेसे ही उतका गीताके साय मेल 
नहीं खाता; उपनिपद्मै जो पाठ कै अन्वये उसके विपरीत 
न फरनेपर गीता और उपनिपदूका Para एक हो ठहरता 
U उपनिपदूम सपष कहा गया दै-उनको दी, परमेश्वरको 


+ targa और शाक्तवाद # 


७१ 


ES 


ही जाननेपर Be अतिक्रमण किया जा सकता है; geo 
मार्ग नहीं है-अर्यात्‌ TAGE अतिरिक्त और कुछ aT 


मृत्युको अतिक्रमण नहीं किया जा सकता | सांख्य. और - 


कर्मयोग दोनों मार्गोसे ही उनको जाना जा सकता है, 
उनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इस अर्यमे “नान्यः 
पन्या विद्यतेऽयनाय’ कहनेपर उसके fee गोता कुछ नहीं 
कहती; परन्तु यदि कहा जाय कि जाननेसे ही मुक्ति 
है अर्थात्‌ एकमात्र शानयोग ही मुक्तिका कारण है, तो यह 
अद्वैतवादीका दिद्वान्व है--गीताका नहीं | इसोळ्यि गीताने 
साफ कहा है-- 
"होकि दिविशा Paro gen 


शाहरमाष्य और श्रीमाष्यके मतसे भाग जोवका एक 
पृथक उपकरण है | ब्रह्मयूतके तिदातते मी यही वात दै । 
परन्तु गीताम प्राणके gue रुपका निर्देश नहँ है। Rage 


में "न वायुक्रि' [२1४] से जो प्राणका खरूप निर्दिष्ट ` 


किया गया दै, वह गीतासम्मत नहीं है। क्योकि क्षेत्र, क्षेत्र 

और पुरुपोचम यही-नितत्त्व गीतोक्त हैं; इन तीन तत्त्ोरगे 

प्राणके नामसे किठीका परिचय नहीं है । यहाँ प्रभ हो सकता 

१ कि प्राणक्रो तो उपनिपद्मे मो gag र्से माना गया है! 
= 


td प्राणमदजत ।' 
'दुतस्मावायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि ।! 
खै वायुउ्ोतिरापः एपिवीन्द्रियम्‌ | 
गोतामे यादि यह वात नहीं है तो फिर उपनिपदूके साय 
उसको एकता कैसे रह सक्तो है ! इसका उत्तर “कोपीतकि 
‚ea मै है । 
“इस वाञ्रद्वारा अवखावि्रेरको ma राको (घुदि“ 
को) प्राण कहा गया दै । बुद्धि गोताका खीइत तत्त 


होनेके कारण प्राणका अडा उल्लेख न दोनेपर मी उप" 
निपद्के साथ कोई मठमेद नहीं रइ जाता | 


#शाहटरभाष्यके मठातुसार नतम ओर श्रीमाप्यके मवातुसार 
अष्टम सूत्र । 

१, उसने comet सृष्टि की। २. इससे प्राण, मन और 
"समस्त इन्द्रियो उक्षति होती दै 1 ३. आक्राइ, वायु (प्राण), 
तेव, बढ़, एयित्री, इन्द्रिय ı 


गीताम: क्षेत्र, क्षेत्र और पुग्पोत्तन-वे तोन तत्त 
aes हैं; इसका प्रमाण-- 
मंहामूतान्पहड्ारो इुद्दिरन्यच्मेव च। 
इन्द्रियाणि te च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
Ba tt सलं दुःखं तंवाठय़ेतना इतिः | 
` एतद शं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ( १३।५,६) 
क्षेत्रशञ्चापि मां विद्धि स्वे भारत ( १३। २) 
० अहङकार इदि; अभक्त (महरि ) 
दव इन्र एक मन और पाँच इनि बिए, इच्छा, 
शेव, मुल, दुःख; रंगात ( weak), चेतना और पृदि- 
यह विकारासहित क्षेत्र संक्षेपसे बताया गवा है |: है अईन 
सव क्षेत्रोम क्षेत्र ( जीवात्मा ) मी मुझे हो जान ।' 
* अहमात्मा गुहाकेश सर्चमूताशयस्थितः | 
गुडाके ( अईन ) | मैं समूर्ण ik at 
अन्तयामीरुपते सित आत्मा EV’ 
द्वाविमो get छोडे gum पुव च] 
ane सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ उच्यते ॥( १५१६) 
उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमाकेणुद्वाहुतः | (१५। १७) 
“इस संसारमै छर ( नावान ) और अक्षर (अविना) 
ये दो प्रकारके पुरुप कै उनमे समूर्ण मूतःसमुदाय [के 
शरीर ] क्षर हैं और कृटख- जीवामा अवर कहा जाता 
है । उत्तम पुरुप तो इन दोनेति मित्र ही कै बो aT 
कहा गया है।' 
यस्मातक्षरमतीतोम्हमक्षरादृपि चोत्तरः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रयितः पुरषोतम: 1 (१५१८) 
“चूंकि में धरसे अतीत और अक्षरे मी उत्तम हूँ; 
इसलिये जोक और वद्र मी पुद्पोचन नारे प्रद हूँ ।” 
मे मी प्राणका समावेश नहीं है | यदि कहा आय 
कि संत्रातर्ने माग मी हैं। तो उच्च उत्तर वह है कि-ऐला 
होता तो चेतना धृति आदिका मो एयर उल्लेख न होठ; 
क्योंकि संबातम तो ये समी हैं| 
संख्य और योगदर्शनके जो उव पार्य ओर far 
हुँ, गीताके वैसे नहीं हैं। सांख्य और गोगमें नानामवाद है 
गीतामें एकात्मवाद है । प्रश्न हो सकता है करि वव तीन तत्व 


R 


हैं, तव एकात्मवाद कहाँ रहा । इसका उत्तर है--अंश और 
अंशीके अथवा प्रतिविम् और बिम्वके लोकब्यबहारमें गदीत 
येदको लेकर ही क्षेत्र और परमात्मामें मेदकी कल्पना की 
गयी है; इतीलिये तीन ततच हैं, नहीं तो दो ही तत्व रह 
जाते हैं । इस पुरुषोत्तम या परमात्माके लिये गीता कहती 
है--अनादिमत्‌ परं त्क्ष न ससन्रासदुच्यते॥(१३। १२) बहू 
अनादिमत्‌ है--दो अनादिका अविच्छेद्य सम्बन्ध जिसमें 
बर्तमान है, वह पर है । दो अनादि हैं-प्रकृति और पुरुष। 

प्रहुतिं पुरुष दैव विद्धपनादी उभावपि | (१३।१९) 

प्रकृति और पुरप--इन दोनोंको अनादि जान |? 

इन दोके सम्मेहनके कारण उसको केवल सत्‌ नहीं कह 
सकते; इसी प्रकार केवळ असत्‌ भी नहीं कह सकते | प्रकृति 
परिणामिनी कै इसलिये उसका नाम “असत्‌? होनेपर मी 
पुरुष अपरिणामी होनेसे सत्‌" है | यह सम्मिलित तत्व है, 
एसीलिये “न सत्तन्नारदुच्यते--उसे सत्‌ मी नहीं कह सकते 
और असत्‌ भी नहीं कह सकते | यही गीतादर्शन सप्तशती 
मैं अभिव्यक्त है 


क्षव्याकृता हि प्रमा प्रनतिस्वमादा। (मा०पु०८४६) 
चितिरूपेण या छृत्छमेतदरपाप्य स्थिता जगत्‌ | 
(मा० yo ८५३४) 


KREKKEEE— 


& वे किसका अपराध नहीं दे 


CREEL 


+ नमोःस्तु ते सवेत एवं सै # 


wa किद्धित्‌ क्रचिदस्तु सदसद्वाखिशात्मिके । 

+ ५ ( मा० प० ८१1६३) 

“क्योकि तुम आदिभूत अव्यक्त परा प्रकृति हो |? थो 
मगवती चेतनारुमते इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त काके खित 
है। है र्स्य | जो कोई मी कहीं ee या “असत्‌? 
वस्तु है ( उत सवदी शक्ति तुम्ही हो) | 

इस सिद्धान्तको सतीम भगवान्‌ stamens 
गीतासे ही ग्रहण किया है । 

शनयोग और कर्मयोगके उदाहरण हैं-समापि और 
सुरथ । शानयोगी समाधिकी साधनाका प्रयमारम्म 
कर्मयोगे होता है, geet तो कर्मयोग ही निष्ठा है | 
पहले सकाममाव होनेपर मी वह सकाम कर्म महामाया- 
की इमाठ निष्काम हो जायया और कर्मयोगी सुरथ दूसरे 
मन्वन्तरमे मनु होकर मुक्ति भात करेंगे | 

यह उपाख्यान sae और कर्मगोगनिष्ठके 
उदाहरणरुपमें ही दिया गया है। 

गीतादर्शनमे यद्दी शात्तवाद दर्शनके ent उपदिष्ट है। 


भगवावका हृदय 
अहा | गाता भगवानका हृदय दै | उसी भगवत्-हृदयको स्पशे करना चाहते हो! Y 
OHR हा उसका स्पश न करता, भीतरःवाहरसे कुछ पवित्र होकर उसे रपर्श करनेकी Ka 
चेष्टा करो | ज्ञान करके शुद्ध वस्र पहने, इससे वाहरकी पवित्रता होगी; परन्तु इसीसे काम ७८ 
नहीं चढेगा, भीतरकी पवित्रता चाहिये । मनमें विचार करो, भीकृष्णकों ent करने जा रहे ऐट 
हो। वे कितने पवित्र हैं, और तुम कैसे हो! दूसरे छोग तुम्हें नहीं जानते, परन्तु तुम तो अपनेको Y 
जानते:हो और शष मी तुम्हे जानते हैं । कितने दोष हैं, कितने अपराध दन चुके हैं, 
९८ कितना पाप कर चुके हो, कितनी अपविधताओनि हृदयमे आश्रय ले खखा है ! घताओ, इस 
हाढतमें थीहृप्णके इदयरूप इस गीताको कैसे स्पर्श करोगे ! 


भद्दा ! कातर होकर एक वार भ्रीकृष्फे खभावको याद करो । वे घड़े हो क्षमा-सागर 


KKK 


% 


u 


% 


sl on सर्वख है, चे पापी-तार्पके आश्रय हैं, 
अगतिके गति है । घे अपने जीवोको निर्मळ चनाकर गोद उठानेके लिये निरन्तर zw 
हदे समो भरोसा दे El आओ | आगो ! इस सीताको नित्य सहिनी बनाये गीता सद 


“-ं*भ्रीरामदयाढ मजूमदार, एम्‌० ए० AN 


गोताका कमयोग 
( ठेखक-महामहोाष्याय do श्रीप्रमयनाय तर्कमूषण ) 


महामारतके महायुद्धके MEHR पाण्डवसेनाके सर्वप्रधान 
नेता अर्जुन युद्वारम्मके पहले जव शोकमोइसे ग्रख होकर 
युद्ध करनेसे इन्कार कर गये तव उनको युद्धम प्रवृत्त करानेके 
लिये भगवान्‌ औकृष्णने जो अत्यावश्थक उपदेश दिया, उसे 
ही इम गीता कहते हैं। इसी उपदेशको प्रणिधान और 
wer साय सुननेका हौ फछ हुआ था--अजुंनका 
मोह-नाश; स्मृतिकी प्राप्ति तथा मगवानके उपदेशके अनुसार 
कर्म करनेका हृ सङ्क । यही बात गीतामें मी छिखी 
गयी है-- 
नशे ate स्मृतिलंश्धा लखसादान्मयाच्युत | 
स्थितोअस्मि गतलन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
(१८1७१ ) 


अर्डनने कहा भेरी बिपरीत बुद्धि नष्ट हो गयी है, पूर्व 
स्मृति जाग्रत हो आयी है । हे अच्युत | तुम्हारे ही अनुप्रहसे 
मुझे यह छाम हुआ है; अव कर्तत्यके विषयमे मेरे सब सन्दे 
निकृत्त हो गये हं, मैं हृढचित्त हो गया हूँ । तदनुसार (मैं 
प्रतिश्ञा करता हूँ कि) अबे तुम्हारे उपदेशानुसार ही 
Si करूँगा |? 

गीताका यह झोक स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि गीता 
सुननेसे अ्ुनकी were हद whe हुई थी। जो 
लोग अङेनके समान श्रद्धान्वित होकर गीता-भ्वण करेंगे 
उनके भी शाजविहित अपने क्तव्य-कमोमे सव प्रकारके 
संशय fae हो जायेंगे तथा उनमें इद प्रवृत्ति होगी | यही 
था भगवान्‌ वेदव्यासके गीताप्रणयनका मुख्य उद्देश्य; इस 
विषयमे में समझता हूँ किसीके मी मतमेदकी सम्मावना नहीं 
है। अतएव गीता प्रवृत्तिपर अन्य है, निवृत्तिरर नहीं--यह 
समीको मानना पढ़ेगा। परन्तु गीताके प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमे जो पुष्पिका दी गयी है, उसके देखनेसे मनमें संशय 
` उठता है कि गीता केवळ प्रवृत्तिपर म्य है--यह कैसे सम्मव 
हे! क्योंकि प्रलेक अध्यायके मुख्य प्रतिपाय विषयके निर्देशके 
साथ इन सब पुण्िका्थोमे गीताका यही विशेषण सन्निहित 
रहता है, जेसे--'मद्भगवदरीतासु-उपनिषसु wana 
ara’ इसका स अर्थ यही है कि आमद्भगवद्रीता 
ot 'योगद्यात्र' है और aut’ है| 


man और उपनिपद्‌--इन दो विशेष द्वारा 
यह अनायास ही समझा जा सकता है किगीता प्रवर्तक शत्र 
नहीं है; वर्क निवर्तक शात्र है; उपनिषदोंका तार्य निय- 
पञ्च अद्वितीय सचिदानन्द्खरुप पख ही ar 
शहर प्रभृति समी अद्वैत्वादी, aes भाषदार एक 
वाक्यमें खीकार करते हैं। 'बरहविद्या' यह विशेषण और भी 
AUTO इसको व्यक्त करता है और Gnas’ यह 
तीसरा विशेषण मी स्पष्ट कह रहा है कि गीता प्रदृत्तिर 
अन्य नहीं; निदृत्तिपर अन्य है; क्योकि योगशा 
TER निवृत्तिपर aaa ही वोध होता है; इसे at 
अध्यात्मविद्‌ पण्डित खीकार करते हैं। हिलू-योगशात्र- 
के परम आचार्य मगवान्‌ eet अपने Aral 
योगका जो wan किया है, वह है 'चिततदृत्तिका निरोष' | 
यदि चित्तवृत्तिका निरोध ही योग दै, वो वह प्रतिके 
अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल ही हो सकता है--इते समी 


' झाल्लीय तत्तेकि शता पण्डित जानते हं 


ये पुष्िकाएँ किसने लिखीं। इसका निर्णय करना भी 
असन्त कठिन है; यदि यह महर्षि बेदव्यातद्वार लितित है 
तो गीताके उपसंहारका जो छोक ऊपर उद्धृत किया गया 
है उसके साथ इन विशेषणोंक्ा विरोध अनिवार्य हो जाता है। 


गौताके उपक्रम ओर उपसंहारकी एकहपताकी रक्षा 
करके आपाततः प्रतीयभान इस विरोधका समाधान करनेके 
लिये जित मार्गका अवलम्बन करना ठीक जान पड़ता कै 
उससे तो यह गीता सचमुच उपनिपद्‌ प्रतीत होती है। 
क्योंकि समस्त प्रामाणिक उपनिपर्दोका जो सार अर्थात्‌ 
मगवत्तत्त्व है--चह गीतामें जित प्रकार तरह रीतिते विशत 
हुआ है वैसा अधयात्मशाज़के किसी अन्य अन्यमे प्रतिपादित 
नहीं हुआ; इसी कारण गीता wegen है। इसके अतिरिक 
जितके द्वारा इस He TIER किया जा 
सकता है वह उपाय अर्थात्‌ योग मी इस गीताम प्रतिपादित 
हुआ है । इसी कारण यह गीता योगशाल है | गौताका यह 
योग तीन मागि विमक्त है--करमयोग, शनयोग और 
भक्तियोग | गौताके अतिरिक अन्य अग्यामगराख्ेमि 
शानयोग) मक्तियोग और कर्मयोग THLE, TET 


we 


Bite ई--ऐता आपाततः मतीत होनेपर मी वस्तुतः शान, 
भक्ति और कर्म परस्पर निरपेक्ष साधन नहीं हैं; वल्कि 


area वे भगकततल-साक्षात्तारके असाधारण और अमिन्न, . 


साधन हैं--यहीं वात गीताम स्पष्टल्मसे प्रतिपादित हुई है | 


भगवत्त्वका साक्षात्कार करनेके लिये जो कर्म करने पड़ते हैं ' 


चे यदि शन और भक्तिनिरोक्त हों तो फल्प्रद नहीं होते, 
rg शान और भक्ति भगवत्तत्वके साक्षात्कार 
पर्यवसित नहीं हो. सफते--यही महर्षिसम्मत सिद्धान्त 
साधनतत्तके विपये गीताका असाधारण वैशिष्ट्य है; इसी 
कारण गीता उपनिषद्‌ हैः गीता ब्रह्मविद्या दै और गीता ही 
योगशात्न है | अतएव गीता निदृत्तिपर होते हुए भी प्रवृत्ति 
पर बाल्न है । गीताके निदृत्तिमार्गर्म कर्मका परित्याग नहीं 
है; उसमें है फलके aera पूर्णतः त्याग करते हुए कर्तव्यः 
कर्मका आचरण करना | इस प्रकारका कर्मातुझन क्या शनी) 
क्या मक्त, क्या ee करेना पड़ेगा | जवतक 
मनुष्यका देहाध्यास विदयमान है, तत्रतक उसे सङ्घका 
परित्याग करके यह कर्मानुशन करना ही पढ़ेगा । इसके 
अतिरिक्त न तो भगवत्तत्वके साक्षालारका कोई दूसरा 
उपाय है और न हो ही सकता है । यही है गीताका एकमात्र 
प्रतिपाद्य विषय | 


इसीलिये मगवानते कहा है-- 

सुखदुःखे समे इत्वा हामाछामौ अयाजयो | 

ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(२।३८) 


है aga | युद्ध करनेसे गुरुर्खजन आदि आत्मीयोंकी 
हिंसा करनी पड़ेगी और उससे पाप होगा--इस मयसे 
भमंयदमे nae होनें तुम्हें जो सङ्कोच हो रहा है, यह टीक 
नहीं | क्योंकि सुख और दुःख, लाम और अलम, जय 
और पराजयको समान करके तुम यदे रकृत होना पड़ेगा; 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तुम पापके मागी नहीं होओगे ।' यही 
है सीताका कर्मयोग--इस कर्मयोगका सरूप प्रथम अभ्यायत 
अन्तिम अध्यायप्यन्त गीताम मगवानते अनेकों स्थानोमे 
नाना प्रकारसे विस्तार करके समझाया है। इस कर्मयोगे 
कर्म विहित कर्म ही हो, ऐसी बात नहीं है--ये विहित भी 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 


हो सकते हैं और प्रतिपिद् मी; क्योंकि अठारहये अध्याय 
भीमगवान्‌ ही कहते हैं-- 


सर्वकमाण्यपि सदा galt मद्व्यपाश्नयः | 
ससादादवामोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ . 
(26148) 


` छातिषिद्ध हो; काम्य हो अयवा विहित ( अर्थात्‌ नित्य ) 
हो--सव कर्माको जो सवंदा एकमात्र मेरे ( भगवान्के ) 
आश्रय होकर करता है, वह मेरी पारे शाश्वत और अव्यय 
पदको प्राप्त होता है।' , 
ये तु सर्वाणि कर्माणि भयि संन्यस्य मपराः | 
अनत्येनेद योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं gan सृत्युसंतारसागराद | 
भवामि नचिरासपार्थंमव्यावेश्षितचेतसाम्‌ ॥ 
(418%) 
“सं कमका फल मुझमें संन्यस्त करके अनन्ययोगसे 
मेरा ही ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं; है पाय | 
मुझमें आवेशितचित्त उन भक्तोंका में शीत्र ही मृत्युसंसारः 
सागरसे उद्धार कर देता हूँ ।' 
दैव विल्लित्करोसीति get ` मन्येत त्वविद्‌। 
TOMAR AAT TTT ATO N 
sem Arm ग्रुह्न्युन्मिपश्रिमिपज्ञपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथधु vier इति धारयन्‌॥ . 
प्रह्मश्याधाय कमोणि सङ्ग स्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिबास्मसा tt 
(५॥८--१०) 


"क्मयोगपरायण wake कम करनेम परतत होकर मैं 
कुछ मी नहों करता, ( अर्थात्‌ भगवदिच्छानुसार प्रकृति 
ही सव कार्य करती दै.) इस प्रकार विचार करे । देखना, 
सुनना, स्पर्श करना; सूँघना, भोजन करना, गमन करना; 
सोना) श्वास लेना, बात करना, परित्याग करना) ग्रहण करना) 
आँखें खोल्ना, आँखें मूँदना इत्यादि सारी क्रियार्भकि होते 
समय चिन्तन करे कि इन सारे विषयेकि साथ प्रकृतिनश ही 
इन्द्रियोंका सम्वन्ध हो रहा है ( मैं कुछ भी नहीं करता ) | 
इस प्रकार AG ऊपर सब कर्माको आरोपित कर कर्मफळकी 
भोगासक्तिका त्याग कर जो मनुष्य कार्य करता है) वह जछके 
साय कमळी माति किसी भी पापसे लिप्त नहीं होता )? . 


क गीतका कर्मयोग $ 


इस प्रकार सत्र अवश्याओमें सत्र प्रकारके कमका 
अनुष्ठान करनेका नाम ही गीतोक्त कमयोग है-इस कर्मयोगका 
Were मनुष्य अधिकारी हो सकता है । ज्ञानी या मक्तका मी 
इसी कर्मयोगके साथ अविन्डेच सम्बन्ध है; यह शान या 
मत्तिके प्रतिकूल नहीं, बल्कि ऐकान्तिक मावसे अनुकूल ही 
Ul अतएव यह गीतोक्त कर्मयोग सत्र अवस्थामें सव 
मतुष्येकि लिये अनुष्टेय दै । 


अर्जुनको मगवानते जित यदम ange करके RA इस 
कर्मबोगका उपदेश दिया है, उसका प्रगत खर्प क्या है-- 
इसकी भी यहाँ विशेषरूपते विवेचना की जायगी | 


गीतामें ही भगवान्‌ कहते हैं-- 
TINY काढेषु मामनुस्मर युध्य च | 


हे अईन ! इस कारण सर्वदा मेरा अनुसरण करो 


. और युद्ध करो | 

महामारतका ऐतिहासिक युद्ध अठारह Raft ही समात 
हो गया था; परन्तु इस dae भीमगवात्ने अर्जुनके 
प्रति आदेश किया है कि मेरा सारण करते हुए सव समय 
अर्थात्‌ मृत्युकाल्पर्यन्त युद्ध करो | अतएव यह युद्ध केवल 
मह्यमाखका हो युद्ध नहीं है; यह वीवनव्यापी बुद है । इस 
dant मनुष्य युद्ध केके लिये ही जन्म ठेता है। ज्वतक 
जीवित रहता है; युद्ध करता रहता है; अन्तिम श्वास निकलने- 
के पहछेतक इस युद्धसे हट जाना सम्मव ही नहीं aed 
ही युद्ध tl इस युद्धके विषये उपनिषद-युगर्मे इस 
matt बहुत ही वित्तृतमावसे आलोचना ` और 
विदविय हुई हैं । 

इस युद्धका नाम है आध्यात्मिक देवासुर-संग्राम । प्रत्येक 
ages शरीर भीतर ये दो ads वनदान या क 
प्रवण माव अनादिकाउसे युद्ध करते आरहेदै एकका 
नाम है आहुरमाव और दूसरेका दैवमाव | इस संग्राम 
अधिक wet आतुरमाव ही विजयी होता है, 
विजयके लिये जन-साधारणमें अलौकिक शाक्तिस्म्न महा" 
पुरुपका या भगबद्वतारका आविर्माव हुआ करता दै । इस 
देवासुरसंग्रामके दैवमाव और आसुरमावोक्ा प्रकट परिचय 
प्रीगीतागाज्ञमें देखा जाता है | 

दैवमाव या दैवीतम्यदू किसे कहते हैं ! इस अज 
भीमगवान्‌ कहते हैं-- 


ws 
EE 
-अम्य॑ सुचसगुदिज्ञानयोगः्यवस्तितिः | 
दानं दमश्च aaa खाध्यायलर aT ॥ 
अहिंसा eet: abt | 
दुया EEE माद हीरचापछम्‌ ॥ 
ar: क्षमा इतिः शौचमद्रोहो नानिमानिता | 
सबन्ति सम्पदं रैदीममिजातल भारत ॥ 
(गंगा १६1 १-१) 
निर्मीकता, Ara: शनयोगपरना; दाने? 37 
इन्द्रियो संयम) वत ( अर्यत्‌ देवताके उद्देश्य लाग) 
अध्ययन) serie; Te Ae; मल; 
अक्रीघ, त्याग; शान्ति, Sa ara नलम) 
मृदुता, ढवा; अचापल्य, तेस्ता; क्षमा, वेद, शुदा, 
अद्रोह और नातिमानिता--ये माव उनके होते हे जो दवी 
Tr अधिकारी होकर जनम छेत ह । 
इसके आगे ही आहुरभाव या arate किते कहते 
हैं, इसके समझनेंके लिये श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
प्रदृत्तिं च निवृत्ति च जदा न विदुरामुरा; | 
च शौचं नापि चाधारो न सत्यं तेपु विद्ते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते वगदुहुरनीप्रम्‌ | 
अपरस्परसम्भूतं किननळामहेतुङम्‌॥ 
पतां षटिमवष्टस्य नशत्मानोश्यबुद्धप: | 
प्रमवन्त्युप्रकर्मागः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य «eat Sera | 
मोहाद्‌ गृहीत्वासदूयाहात्‌ अवर्दतेश्युचिमताः I 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाप्निताः | 
कामोपमोगपरमा एतावदिति निश्चिठाः ॥ 
बरञापाशशात्दध कानक्रोधपरावगाः | 
हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्यतञ्चयान्‌ ॥ 
इदमय मया wea प्राप्तये सनोरयम्‌ | 
इदमखीदमपि मे ae पुनर्धनम्‌ 
असौ मया हठः oa चापरानपि । 
dest भोगी Ag बछ्दान्‌ तुर्खी॥ 
at ame कोऽ््योऽसि सदो मया | 
बढ्ये दाखामि मोदिष्य इलक्ञानविनोहिताः1 
अहङ्कारे वं दं कासं कवं च संश्रिताः | 
rt laa a 
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क नमोषस्तु ते.सर्वत एव सर्वे # 


तानहं द्विषतः क्रूरः संसारेषु MTA | 
किपास्पजसमञ्चभानाहुरीध्विव, - ` योनिषु॥ 


(गीता १६। ७--१६ ) 


आघुरमावते ge मनुष्य सत्‌ कावी रति और 
असत्‌ कार्य निवृते खस्पको नहीं समझता | उसमें शौच, 
याचार और सत्य नहीं होता | यह जगत्‌ असत्‌ है) यह 
किती परमार्थ सके ऊपर प्रतिष्ठित नही, इसकी उसति 
छुनियल्त्रित पूर्वापर भावकी अपेक्षा नहीं करती, मनुष्यका 
जन्म स्री और पुरुषके परस्पर कामरूप tah अतिरिक्त 
अन्य विसी हेतुके ऊपर निर्भर नहीं करता | इस जगतका 
उत्पादन फरनेवाण कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। इस 
प्रकारकी बुद्धिके ऊपर निर्मर कर वे अशुद्धि और हतमाग्य 
अपने हिंसात्मक कर्मक्रे द्वार जगतका क्षय करनेके लिये 
प्रवृत्त होते है। ये सप्र red प्ते युक्त मनुष्य 
अपवित्र कार्यों ही अतरुपसे ग्रहण करते हैं। अतएव ये 
छोग प्राणियोके शत्रु ही होते हैं। इनकी विषयमोगकी 
सहरी पूर्ति होनेकी सम्भावना नही, ये छोग मोगकी 
आकाझ्याके द्रास ही परिचालित होते हैं। ये दाम्मिक होते 
हैं; ome होते हैं; अमिमानी होते हैं । मोहके बदा होकर 
असद्‌ उपायोका ही ये लोग अबलम्रन करते हैं। इनके 
बिचारते मोगाराइसाकी चरितार्यता ही मनुष्यका उद्देश्य है। 
इनकी चिन्ता अपरिमेय होती है और जीवनके अवसानतक इस 
चिन्ताकी विरति नहीं होती | ये लोग सर्वदा विचारते हैं कि 
मैने जो समझा है उसके अतिरिक्त समझनेकै लिये और कोई 
वस्तु वाकी नहीं दै ।! ये आशारुपी सैकड़ों पाशकि द्वारा सर्वदा 
बद रहते हैं और कामओप इनमें ada ही विद्यमान 
रहते हैं; काममोगके ढिये ये लोग न्यायविगात पये अर्थ- 
सञ्चय करने RY परतत होते है, ये सोचते tore 
मैने यह प्रात किया, कछ इससे भी अधिक प्राप्त कहँगा, 
मेरे पात इतना घन दै, भविष्ये और मी अर्थक्षी प्राप्त 
करेगा, मैंने इस शुका नाश कर दिया है मविष्यमै इसी 
प्रकार अनेक Oita मैं अव्य ही नाश करूँगा | मै 
Vader हूँ; मैं मोगी हूँ, मैंने साधनामें सिद्धि प्रा की 
छै मै बलाद हूँ; अतएव मे मुली हुँ, मैं धनी हुँ, में कुलीन 
ह इस aR मेरे समान दूसरा कौन हो सक्ता है! मैं 
यश कल्या, म सुख मोग कहेगा--इस प्रकार अशानद्वारा 
जो सर्वदा विमोहित रहते हैं, वे हो आमुरमाबापन्न THT 
है ये आझुरमावोते युक्त मनुष्य अहङकार) बळ, दर, काम 


और कोघके oat होकर अपने शरीर तया दूसरंकि शरीरें 
अपने ही समान नीवमाक अवस्थित परमेश्वर प्रति द्रे 
परायण होकर सबके प्रति अमासे युक्त रहते है) इस प्रकार- 
के बिद्वेषपरायण क्रूर प्रतिके नराधमोंकों मैं ( अर्यात्‌, 
श्रीमगवान्‌ ) बारम्बार आसुरी योनिमे ही निशेष करता हूँ 
(क्योंकि आसुरभावका यही अवश्यम्मावी फल दै) | 

इस दैव और आसुर, दो प्रकारके परस्पर विदद्ध मावंकि 
पारस्परिक संघर्षते अध्यात्मराज्यके जागरण और खप--इन 
दो देशम जो अविराम संग्राम दिनरात चळ रहा है उसीका 
नाम देवासुरसंग्राम दै | अध्यात्मराज्यमे व्यक्तिगत मावे 
इस संग्रामका आम्यन्तरिक वेग जब me होता 
है वाहरके आधियौतिक् जगतूर्मे उस AR उतन्न हुई 
प्रवल बाढ़ सत्र समष्टिगत मानवजीवनको दिगूदिगन्त छ्ावित 
AR समाज-परिखितिरुप सुख और शान्तिके मन्दनकाननको 
उन्मूलन करनेके ढिये प्रवृत्त होती है; तब उसीका परिणाम 
होता है ए्वीव्यापी महासंग्राम । इसी महासंगरामके * 
धारावाहिक इतिहासका नाम है मानवजातिका इतिहास; 
यह भीषण संग्राम अनादिकालते होता चला आ रहा है, 
कव इसकी आत्यन्तिक विरति होगी--यह कौन कह सकता 
है! भारतीय अध्यात्मशाज्ञ मानव-सम्यताके उपाकालसे 
लेकर आजतक मानवजन्मको विफल वनानेवाळे इस महा- 
संग्रामकी निवृत्तिके लिये मार्ग प्रदर्शन करता आ रहा 
है । भारतीय सम्यताके ऐतिहासिक gait इस ARENT 
आरम्मके समय TET RAP सर्वप्रधान नेता अजुन जव 
argent अवतात Affe होकर Rieder 
fag बन गये थे, तव अधर्मका निराकरण और 
धर्मकी संखापनाके लिये अवतीर्ण करुणामय खयं 
Amer aR धगमे safle कर चिरकाल्के 
लिये पृथ्वीपर घर्मराज्यकी संस्यापना करके इस महातंग्रामके 
मूळोच्छेदके लिये जो दिव्य उपदेश प्रदान किया या) उसीका 
नाम है श्रीमद्भगवद्गीता! यही मगवद्रीताका एकमात्र 
प्रतिपाद्य कर्मयोग है। आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिके सायः 
साथ प्रत्येक मनुषय बही स्थिति इस कर्मयोगका मुख्य 
प्रयोजन है । इस मुख्य प्रयोजनको प्रात करका एकमात्र 
साधन है- कर्तृत्वामिमानको दूर करते हुए सर्व कमोके 
अनुष्ठानके समय सर्वनियन्ता सर्वेश्वर श्रीमगवानकी शरणा- 
गति । यही यात अणादश अध्यायके अन्तै उपसंहारके 
समय shaman दैबीसम्पद्ःअधिरद परम मक्त ईन 
को वतलायी है-- 


ॐ शीमद्धणवद्वीताका चरम तात्पर्य + 


तमेव शरणं गर्ह ` सर्वभावेन भारत। 
* तावात शान्तिं स्थानं प्राप्त्यसि दाश्वतम्‌ ॥ 

हे अन | सब प्राणियोंके इृद्यदेश ईश्वर अपनो 
सायाझत्तिके प्रमावसे विनिर्मित देहामिमानसुमी यन्ते 


ss 


ऊपर नियतरूपसे आसु जीवमात्े रमते हुए विराजमान 
रहते हैं। हे मारत! st ही ada’ शरण अर्थात 


` आश्रय और रपो सौकार करो, उनकी करणे 
` दुम परम शान्ति और शाश्वत पदको प्रात करोगे | 


है मुवनव्यापी धर्मराज्यकी संत्यापना, इसीका नाम है 
देवासुरसंग्रामका आत्यन्तिक समुच्छेद | 


श्रीमद्धगवहीताका चरम TTT 
( छेडक--वेष्गाचाये औरसिकमोहन विधाभूषण ) 


Armes यथार्थ तासयंका निर्णय करनेके लिये 
मास करना RAR मनुष्यके लिये एकदम असम्भव है। 
गीताके माष्यक्षार और टीकाकारोने कर्म, मक्ति और ज्ञान-- 
. इन तीन मार्गोका अवलम्बन कर अपने-अपने सम्मदायके 
अनुसार गौताक़े उहेश्यका निर्णय किया है। प्राचीन भाष्य- 
कारों ओर ठीकाकारोंमे शानसम्प्रदायक्रे अग्रगण्य श्री- 
TORI तथा मफ्तिसम्प्रदायके अग्रगण्य श्रीपाद 
रामानुजाचार्य ही प्रधान माने जाते हँ | कर्मयोगकी प्रधानता- 
को प्रदर्शित करनेवाले मीर्मासकोमि वहुतेनि कर्मयोगके उत्कर्प- 
की स्थापना की है। परन्तु वे सुप्रसिद्ध नहीं हैं। आधुनिक 
गीताशाल्लकी पर्यालोचना करनेवालेमि ढोकमान्य वाळ गङ्गाधर 
तिहकने अपने tanger’ में कर्मयोगकी प्रधानताका 
प्द्शनकर गोता नाना प्रकारचे सुक्त आलोचना 
की है। उन्होंने पाथात्य विद्वान्‌ दार्शनिककि सिद्धान्तोके साथ 
तुलना करके Herren कर्मयोगप्रधान ah लपे 
खोकार किया है। हम स्थूळमाबते पहले बही देखते ह कि गीतामें 
पहले ही वेदात्तश्यात्ञकी पद्धतिके अनुसार नित्यानित्य वस्तुका 
विचार किया गया है | देह जड और नश्वर तथा अनित्य है; 
परन्तु आत्मा चिन्मय, शाश्वत और नित्य दै | अनित्य 
शरीरका परिणाम मृत्य है; परन्तु आत्मा नित्य और शाइवत है, 
अतएव जीवंके लिये आत्मततवकी पराति ही अवस्य कत्तव्य है | 
परन्तु इसके लिये सवसे पहले चित्तधुद्िके निमित्त कर्मयोगके 
साधनकी आवश्यकता है । कर्मयोगका अनुष्ठान किये विना 
चित्तजुद्धिका उपाय सहज ही प्राप्त नहीं होता | श्रीधरखामीने 
frat है-- 

an: सम्यक्‌ ragen शानोथरत्तिपपंन्त वर्णाअमो- 
चितानि कर्माणि extent । अन्यथा Ragen 


ज्ञानानुत्पत्तिरित्याह, न कर्मणामिति te चित्रजुदि' 
विना are, संन्यसनादू एवं arena सिद मोक 
समधिगच्छति प्रापनोति ।! 


अर्थात्‌ सम्यक चित्तरदिद्वास शनोलत्तिपयंत्त Su 
भमित के असय कला चाहिये चद विना 
शानकी प्रात नहीं होती | शनके विना मोक्षी प्राति भी 
नहीं दती । 
“जञानं तत्साधनं कर्म सत्यं च हि तकलम्‌ । तत्फलं शाननिफेव' 

कर्मयोगका यही रधान उद्देश्य है श्रीमच्छङ्कर 
चार्यं शानकर्मसमुच्चयक्षे नही मानते; कुछ आचायोने 
इससे विपरीत माना दै । हम मी समझते हैं कि हम 
छोग देहधारी संसारी जीव हैं | व्यावहारिक रुपमें ही हमारी 
संसारम खिति दै । कर्मके विना जब गरीरयात्राका निर्वाह 
ही नहीं होता; ठव कर्मत्याग करके जीवनके निर्वाह कोई 
उपाय नहीं। ऐसी अवखामेँ वेदवित कमीका oe 
करना मनुष्यके लिये अवश्यक्रत॑व्य है और इसी काकि 
द्वारा चिद्धि होती है। अतएवशन और भक्तिकी प्रातिके 
लिये कर्मयोग साक्षात्‌ कारण न होते हुए भी गौण कारणके 
eat अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता है, यही वेदका 
अभिप्राय है | श्रौतघर्मप्रवक्ता at मगवान्‌ वातुदेवने भी 
गीता-उपनिपदूर्म यह उपदेश प्रदान किया दै । 


परन्तु एकमात्र कर्मयोगका आश्रय लेक ही सोर 
जीवनको विता देना वेदका उद्देश्य नहं है | वेदात्तशात्रने 
मोक्ष या मगवदातिका मी उपदेश दिया है तया मगवत्‌- 
रातिको ही जीवका वाखविक उद्देश्य निश्चय किवा u 
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# नमोऽस्तु ते सर्घत पव सै # - 


rT + 


गीतागल् इन तीनों मायाका अति सुन्दर सामञ्ञ 
क्रिया गया है और अन्ते परामचिकी प्रशंसा की है | 


प्रह्ममूतः असन्नात्मा न शोचति न sg" 
m wig wag aah लभते पराम्‌ ॥ 
भक्तया माममिजानाति यावान्‌ warfen aera: | ` 
ततो माँ तखतो जञाध्वा दिद्वाते तदुनत्तस्म्‌ ॥ 

( १८ । ५४-५५ ) 


अर्थात्‌ wert थित परसन्नात्मा पुरुष किसी 
विपयके लिये शोक नहीं करता तया किती विपयकी आका 
भी नही mal सत्र प्राणियोमे बह एक भाव 
(awed) रता दै, ततत्‌ वह मत्सम्वन्थिनी 
परामक्ति प्राप्त करता है! में किस प्रकारका हुँ ठया मेरा 
यथार्थ स्वल्प क्या है, इस विषय तत्तपूर्वक पराभक्तिके 
BRT मुझे पूर्णरूपते लान Bar है। इस प्रकार तत्वतः मुझको 
जानकर Gera मुझमें ही अबि होता है | 


परामक्तिकी ग्राहके पहले सत्र प्रकारकी विपयन्चासनासे 
Pret विशुद्ध करना होगा । mise जो प्रकृतिसे 
geet पूर्गल्मेण असङ्गताकी पतिका उपदेश दिया 
गया % मगवद्वीवार्म वदी सांख्यक्ञानके उपदेशके हुप 
कहा गया है । इसके द्वारा चित्त जन्म-बन्मान्तरके संत्कारोसे 
विच्छिन्न हो जाता | इस अवखाके पश्चात्‌ जो आनन्दकी 
प्राति होती % यही वेदान्तका मोक्ष है | इरी em 
इम ग्रह्ममूत"अवस्या कह सकते हैँ | शानयोगकी साधनाकी 
यह चरमावसा दै । परन्तु भर्कोकी साधनाका अन्त यहाँ 
नहीं होता । इस समदर्शन और ब्रहदर्शमके बाद उनकी 
Aare परामक्तिका आरम्म होता है | इस पराभक्तिकी 


प्रात्तिक फळ होता दै साक्षात्‌ भगवत्यांति | ्ीमगबांन 

जो आनन्दमयः प्रेममय और रसमम हैं, इसकी अनुभूति 
परामतिके. साधकको ही प्राप्त होती है | तैतिरीय उपनिपरदूर्म 
लिखा Tri ae’ | आनन्द ब्रह्म' । सवके अन्तर 
लिखा है 'रसो वै सः? | (रस झेवायं we आनन्दीमवति )! 

अतएव रसब्रह्मकी अनुभूति ही मनुष्यकी साधनाका चरम 
were । परामक्तिकी साधनामै साधक इस चरम लक्की 

प्रात होता है। “विशते तदनन्तरम्‌? इस setae यही 
अभिप्राय है। अतएव हम गीताके कर्मयोग, शानयोग 

और मक्तियोगके बीच oR साधनाका उपक्रम नहीं 

देखते । यहाँ त्रिविध साघनाके द्वारा एक ही ent 

पर्यवसित होनेका उपदेश दिया गया है। कर्मयोगसे 

प्रारम्म करके पराभक्तिकी प्रातिके द्वारा THAT साक्षाकार- 

पर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान होता है | कमयोग इसका 

प्रथम प्रधान खर है, शानयोग द्वितीय खर है और 
परामक्तिकी प्राप्तिम ही जीवक्री साधनाकी सिद्धि होती 

है। गीतामे भक्तियोगे द्वारा जिस रसब्रह्मकी साधनाका 

सङ्केत किया गया दै, श्रीमद्भागवतमें इसीको सुस्पष्ट 

कर दिया गया है। औगीताशाखके इसी अभिप्रायको 

श्रीकृणचैतत्य मद्दाप्रमुके पापद गोस्वामिगणने सपषटस्पसे 

अभिव्यक्त किया है। श्रीमान्‌ जीवगोस्वामीने अपने | 
भागवतः्याख्याके met तयाः पटूसन्दर्मान्र्गत 

भागवतरन्दर्भमें; परमात्मसन्दर्भे और अन्तम Shera 

इसी तथ्यको वितृत किया है। हमारा विश्वास है कि यही 
श्रीमद्वगवद्रीताशात्रका चरम तासयै है । 


rer 


गीताकी उपयोगिता 


त्याग मजुप्यका अनन्त कर्तव्य हे ! जिनके साथ हमारा रकत“सस्वन्ध है, अवतक हम उन्हींके 
हिय त्याग करते आये हैं। किन्तु अत्र हमें इससे अधिक एवं उत्कट कोटिके त्यागको आवश्यकता है! 
भगवान्‌ Mig भरीमद्धगवद्गीतामें जो कुछ उपदेश दिया दै, यदि इम उसे अपना पथप्रदर्शक मानते 
तो ऐसा त्याग हो गया होता । श्रीमक्षगवद्गीता वर्तमान समयमै शिक्षित भारतीय समुवायके लिये 
उपयुक्त ग्रन्थ है। फळकी कामनासे रहित होकर कर्तेव्यका फर्तव्यकी इष्टिसे पाठन करना ही गीताको 
रिक्षा है। —afze the आर» सुन्दरम्‌ TOR 


कुरक्षेत्रमें अंजुनका Mar 


(केहक--श्रीयक्षयकुमारे बन्धीपाध्याप) एम्‌० ए०) 


ee युद्धभूमि संतारक्षेत्रकी एक समुज्ज्यल 
प्रतिच्छबि है | देश” और seat eR निःसीम, अनन्त 
प्रकारके जह-चेतनसे समन्वित यह fens संसार वस्तुतः 
एक युदवेत्र दै । लेक जीव युद्ध करता हुआ ही अपना 
अखिल रखता है, युद्ध करते हुए ही जीवनको विकसित 
किया जाता दै । युद्ध करना अनिवार्य होनेके कारण ही 
aa शरीर) इन्द्रिय और मनमै विचित्र शत्तिकी 
अभिव्यक्ति होती है । युद्दमेत्रमे विजयग्राति और आत्म- 
fant चेशले ही उनमें बिचारशक्ति और satin 
विकास होता कै नाना प्रकारके दोषों और गुणोंकी भी 
स्फूर्ति होती है। जगत्मै जन्मग्ररण करते ही नाना प्रकारकी 
प्रतिकूल शक्तियाँ जीवको जीवन-संग्राममें आह्वान करती 
हैं। इस संग्राममें विजय प्राप्त det आत्मप्रतिष्ठ 
करनेके fet ही सत्र जीवोंकों संघवद्ध शेना पढ़ता है और 
उसी fretted समानजातीय चीवेर्मि आत्मीयताका बन्धन 
क्रमशः दृ हो जाता है | इसी प्रकार उन्नत जीवम परिवार, 
समान और जातीयताकी सृष्टि होती है। इत gat जो 
व्यक्ति) जाति या संघ gas होते हैं, जिनकी जीवनीशक्ति-- 
आत्मरक्षा और आत्मप्रतिष्ठकी शक्ति--इस संसारमै युद्धकी 
योग्यताको खो edt है, वे पिसने त्याते हैं और समय 
पाकर संतारक्षेत्रम उनका विनाश हो जाता है । यहाँ यह 
समझना चाहिये कि मानो दृष्टिअवाइर्मे उनका कार्य समात 
हो गया है, इसलिये अब उनका अखित्व अनावश्यक है | 
यह युद्ध अखिल विश्वका एक प्रधान धर्म है। 


इस ates विधान ही ऐसा है कि एक जीव 
दूसरेका आहार है। एक जातिके जीर्वोके विनाशके ऊपर 
दूसरी जातिके sie जीवन निर्मर करता है। खावर 
जीव जङ्गम a आहार क छोटे जीव बड़े जीवेकि 
आहार दै, दुर्बळ प्राणी अपेक्षाकृत सवल प्राणियक्रि आहार 
है । इसी कारण ent विभिन्न भ्रेगीके जीवो 
नित्यप्रति संग्राम चढ रहा दै । इस संग्रामके द्वारा ही 
व्यष्टि और समष्टिमावसे जीव-जगतूर्मे क्रमविकात होता 


रहता है । टुर्वळतर जीवोंका नाश करके बलवान्‌ प्राणियोंका 


उद्भव होता है और इसी चेशर्म उनकी शक्ति और stare 
की अधिकाधिक बृद्धि होती है। बलवान, प्राणिय्मे भी 


युद्दका अभाव नहीं होता! एक बनमें दो सिक्षक रइना 


४०, 


कठिन होता है । 


बुद्धिशक्तिसम्पन्त मनुष्यजातिने अन्यान्य me 
अपनी घुदिशक्तिके प्रमावसे संग्राममे जीतकर che 
अपना राज्य खापित किबा है मनुके भयते दाइ) नल 
शौर GG प्रहार करनेबाड़े मयडूर प्राणी मी deg वन, 
age और पर्वतोकी गुफा जा AE मनुष्य अद्दात्ने 
उुतजित होकर उन निर्जन खानोंमें भी उनपर आक्रमण 
करके अपनी युद्धपियता और fread चरितार्य 
करता है | पुनः mE मी प्रत्येक व्यक्ति; गरेक 
परिवार, प्रत्येक समाज) प्रत्येक जाति अपने-अपने जीवनकी 
रक्षा, प्रमावकी Ta और गौरवकी खापनाके fet दूतरकि 
साय get प्रवृत्त होता है। इस gat hartem 
फहरानेके लिये जो जाति जितने ही अधिक साधन और 
हामग्रीके सञ्चयमे समर्थ होती है; वह जाति उतनी ही 
प्रंमावसापन्न॒ समझी जाती है। इस आश्मग्रतिश्ठ और 
दूहरेकि पराजयकी चेमे जगतूमें जो शञानःवशरानक्री उन्नति 


- होती है; प्ाहृविक शक्तियों मनुप्यके eae हो जाती है, 


za आदि आविप्हृत होते हैं और ब्रिसवाणिज्यका 
विखार होता ta सत्रका मूळ मनुष्यको जीवन-संग्राम 
ही तो है। 

इस प्रकार प्राणिवगके रंग्रामके अतिरिक्त मनुके 
ft और मी नाना प्रकारे बुद्ध चलते रहते हैं 
आदरशके साय आदर्शका ga विचारविचारमे युद्ध 
मतम्मतान्तरके युद्ध आदि। मनुष्यनातिके जीवनप्रवाइके 
ऊपर इन आदश, विचारों और मर्क Sat और संग्राम 
अत्यधिक प्रभाव डाउते हैं। मातवजगतूने एकएक 
आदर्श, विचारप्रवाह तया मत-मतान्तरकीतिष्ठकि लिये 
मी aga अनेकों प्रकारके संघपाकी a होती है; बहुत 
ram होता है और बहुतेरी ge जातियोंक्ा नाश 
शे जाता है। मानवतम्यताके कमविकातके इतिहा 
हंत्कृतिडी जितनी उक्ति हुई कै मतुष्वकी चिन्ताधारा, 
विचारधारा और कर्मधारागे जितना उत्त हुआ कै Aa 
मीतर ‘ast शि सुन्दरम्‌'का निंतना विकास हुआ है 
और मनुष्य पूरणताकी ओर नितना अग्रसर हुआ है आवः 


+ कुरुते अजुनका मोहमह + a 


Pe 


प्रवाहित होती है; उसी युद्धकी यह कंठोरता और भीषणता जब 
aot चित्तदर्पणम ange दिखलायी पढ़ती है तव युद्धमें छने 
का उसका उत्साह ठंडां पढ़ जाता है, वह इस अत्यन्त दारण 
युदकषेत्रका त्याग कर संन्यास ग्रहण करनेकै छिये तैयार हो 
जाता है अथवा युद्धक्षेत्रमे ही निश्चेष्ट होकर आत्मबलि देने- 
को प्रस्तुत हो जाता है । अजुंनकी भी यही दशा हुई | परन्तु 
gaat मागनेका खान ही कहाँ है ! सारा संसार ही तो 
gaat समी जगह तो यह दारण युद्ध चल . रहा है। 
विभिन्न खानेमि, विभिन्न अवल्याओँम और बिभिन्न प्रकारके 
वातावरणे युद्धका केवळ आकारमात्र बदलता है | केवळ 
शरीररक्षाके लिये ही जीवको अनेकों विरुद्ध शक्तियाँके साथ 
सतत युद्ध करना पडता है । एक विशाल देशकी शान्ति- 
agent राके लिये जो लोग युद्ध करते हैं उनके युद्धसे 
इस युद्धका आकार'अकार मिन्न है अवश्य परन्तु हैं दोनों द्दी 
बुद्ध । जो व्यक्ति जित Ark, जित काठमेंश जिस प्रकारकी 
fear लेकर) जिस प्रकारकी अवसामे पढ़ा 
होता है उसे तदनुतार युद्ध करना ही पढ़ता है | इच्छापूर्वक 
और विचारपूर्वक नहीं करता तो प्रकृति या भगवानका विधान 
उसक्रो वल्पूर्वक Jat am देता है। मृत्युके उपस्थित होनेपर 
भी जीवको खमाववश मृत्युके साथ युद्ध करके वचनेकी 
चेष्ठा करनी पढ़ती है तथा अन्तर्मे मृत्युसे पराजित होकर 
, अपनी हार मानकर मरना पड़ता है | संसारमे रहते हुए 
कोई मी प्रकृतिको पूर्णतया अतिक्रम या अग्राह्य नहीं कर 
सकता | 


संसारक्षेत्रमे युद्धकी मीपणता और अनिष्टकारिताका 
तीव अनुभव करते हुए मी यदे पूर्णतया हट जानेका कोई 
उपाय ही नहीं है। जवतक जीते रहना है; तबतक प्रकृतिकी 
तीव्र irene, भगवानके सष्टिविधानसे युद्ध करना ही 
gem ar विचारपूर्वक हो या अविचारपूरवक इच्छासे 
हो या अनिच्छासे। तेजके मावते हो या निस्तेजमावसे । ऐसी 
अवद्यामे, जिस प्रकारके geh, लित प्रकार अपनेको 
हगानेपर मनुष्योचित आदर्शका अनुसरण होता दै, मानव 
जीवनके चरम er सिद्धिमै सहायता मिलती है) समाज 
steamer प्रतिष्ठित होती है, उन्नततर आदरे 
प्रभावकी वृद्धि होती है और मानवजाति आध्यात्मिक 
सम्यताके उच्तर सोपानपर आरोहण करती हैः उती प्रकारके 
युद, उसी प्रकारसेवथादाक्त अपनेको लगा देना ही उचित 
है। मनुष्य युद्धे माग तो नहीँ सकता। परन्तु वह 
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सकता है | 


परन्तु मनुष्यक्ा चित्त जितना ही विद्ध 
बुद्धि जितनी ही उन्नत होती है, an 
जितना ही कम हो जाता है) दमे प्रेम) मैत्री और करणाका 
जितना ही विकात होता घै शरीर, इन्द्रिय तथा मनकी 
चञ्चलता जितनी ही नष्ट होती है; युद्धके प्रति खमावतः 
उतना ही वैराग्य उतपन्न होता है हिंसादि carat ratty 
उतब्न होतो है; जितने मी कर्म वातनामूडक हैं; सव वन्धन- 
शान्तिकी प्रातिके लिये प्राण व्याकुल हो उठते हैं| संसार 
जब चारों ओर इन्द सङ्घ और संग्राम दिखायी देता है; 
तब सारा ही संसार दुःखमय जान पढ़ता है। और da 
मुक्ति प्राप्त करना ही परम पुरुपा दै) ऐसा शात होता र । 


तव फिर मनुष्यके अन्तःकरणमै एक नवीन बुद्धकी 
आयोजना होती 21 एक ओर संसार अपने खामाविक 
नियमके अनुसार युद्धके छिये आहान करता रहता है और 
दूसरी ओर ge प्रति er उसमे त्याक़े लिव युद- 
Sas मागनेके लिये उत्साहित करता है । तव अन्तःकरणे 
कमप्रदृत्तिक साथ संन्यासप्रवृत्तिका) GEH साय युद्ध" 
त्यागकी म्रवृत्तिका एक तुमुल युद्ध आरम्भ हो जाता है । 
युदत्याग करनेका मी कोई उपाय नहीं दिखलाबी देता और 
युद्धके नाना प्रकारके दोष स्पष्ट lass कारण उसमें रुचि 
भी नहीं होती | तव एक प्रकाली awe fees 
aq दो जाती है। rt समी विचारशील 
पुरपकि सामने यह समस्या उपस्थित होती दै । समी युगं 
सभी विचारशीछ पुरुषोंकी यह समस्या, आम्यन्तरिक 
FIT THT जड़े हुए FENG अनके 
frat ae ही ee जाग उठा । इसी 
समझाके समाघानके लिये अर्जुन अपने सारथी शरीकृणके 
शरणागत हुए । 

जो इस संहारी युदधक्षेत्रे खश हं जो सके 
खमावम विचित्र भाव) विचित्र mare विचित्र रुचि तया 
विचित्र अमाव और उद्देश्यकी सृष्टि करके युदक प्रेरित 
करते हैं तथा खयं छिपे रहकर उनके विचित्र augen 


(नियन्त्रण करे है; जो सारी. कर्म और गोग 


प्रेरक और नियन्ताके रुपम मेक जीवके अंदर विद्यमान 


a 


# नमोःस्तु ते सवंत एव सवं. # 


रहते हुए भी उनके सामने अपने अखित्वतकको छिपाये 
रखते हैं; विश्वनाटकके पै ही अद्वितीय अभिनेता अर्जुनके 
सारथीके खपे विद्यमान हैं। समी ममुरष्योके Art रथपर 
वे सारथीके रूपमें नित्य विराजमान रहते हैं। वे सबके ही 
नित्य सुद्‌, नित्य -उखा और नित्य सञ्चालक है | परन्तु 
अबतक मनुष्य अपनेको ही कर्ता; भोक्ता; सेच्छाचारी और 
अपना भाग्यविधाता समझकर अभिमानमें मतवाला रहता 
है, तवतक उसको वे अन्तर्यामी विश्रनाव्थकार सखाके रुपमें 
नहीं दिखायी देंते। उनकी सत्ताका ज्ञान हो जानेपर मी 
मनुष्य कमी उन्हें केबल अपना सहायक और कामनाकी 
पूति करनेवाठा समझता है; कमी कर्मफ प्रदान करनेवाला, 
अथवा कमी उदासीन निष्किय सर्वतम्वन्वरहित ही देखता 
है, अमिमानवश उन्हे सखाल्पमे देखनेका सौभाग्य नहीं 
प्रात करता | 


विषम सङ्कट पड़कर जब अभिमान चूर्ण-्चूर्ण हे जाता 
% प्रवृत्ति सङ्कुचित होती d age दूर हो जाता है और 
बुद्धि अपनी शक्तिका विश्वास खोकर प्रकाशकी ग्रातिके लिये 
व्याकुछ हो उठती है; तव मगवान्‌ ET करके अपनेको 
प्रकट करते है, संसार-संग्रामके तात्ययंको समझाते हैं और 
उनको परम कल्याणका पथ दिखछाते हैं। अर्थनके दृदयमे 
बही विपम age उपखित है। वेदर लगा मोति 
भगवानकी दैवी मायाते विमोहित होकर राज्य) Rad, 
कीतिं, सुख और ऐहिक तथा पारलौकिक धर्मोका अनुसरण 
करते हुए अमिमानपूर्वक अपनी विद्या और बुद्धि-शक्तिका 
जिस प्रथम प्रयोग करते चले आ रहे ये, कुरुक्षेत्रम दोनों 
ओर आत्मीय खजनोंको देखकर और उनके परिणामका 
विचार करके उसी पर्थके खहपको एक नये ही आकार- 
mand देखने छगे क्या यही aed है! क्या इसी 
खधर्मके अनुशनर्मे सारा जीवन छगाया गया है ! क्या इत 
भयानक परिणाम ही theater पर्यवसान है! यह तो 
अत्यन्त घोर अधर्म है ! मनुष्यत्वहीनता है | पितरोक्ो मी 
नरकमे हुवानेकी व्यवखा है। मर्जुनकी अन्तरात्मा 'भाहि- 
aie? पुकार उठी | उनकी बुद्धि क्रिकतंव्यविमूढ होकर 
Fargas, खितप्रश सारथी श्रीकृष्णके गरणापन्न हुई । धर्म- 
wet पढे हुए इस RR सामने भगवानले 
अपनेको प्रकट किया--उनके सखा और सारथीफे अंदर खयं 
विश्वनियन्ता प्रकट होकर उनकी सारी समस्याओंका समाधान 
करने छो | 


ततत्वशनविद्दीन मनुप्योंकी मोति अर्जुनके विचारविश्रमके 
मूळ्मे यही मिथ्या शन था कि मैं ही सव काका कर्ता हुँ, 
मैं किली wit प्रवृत्त होने या न होनेमे खयं पूर्णतया 
खाधीन हूँ, मेरी खतन्त्र बिचारशक्ति और इच्छाशक्ति ही 
मेरे सारे कर्मोका नियमन करती है ! वे अवतक युद्धमें अपनी 
शक्तिका प्रयोग कर खबंश। खजातिः खदेश), सकीय 
Serena, प्रेमास्पद और सेवर्कोकी तथा उसीके साथ-साथ 
अपनी मोग-सम्पत्ति, यश-मान और ग्रमावश्ीलताको बढ़ानेंगे 
छो ये; उन्होंने यही समझ रक्‍खा या कि भै खाधीन हूँ और 
अपनी rat पूर्णे विचार करके ही तदेक कार्य. 
करता हँ | युद्ध मेरा धमत कर्तव्य है |” अन्यान्य अनेकी 
बंश, जातिं और देशकी सम्पत्तिके नाश, कीर्तिनाश और 
ध्वंसपर उन्द्नि कुछ भी विचार नहीं किया था । आज जब. 
युद्धका विषमय फळ अपने ही वंश; जाति और देशके ऊपर 
पढ़ते देखा, तब वे इसे अधर्म समझकर भयभीत और 
विचलित हो उठे । उनका कर्त॑व्यज्ञन और wage 
वह चला | 

क्या मैं अबतक अधर्म ही करता आ रहा था! 
शानि जिसे क्षत्रियोंका खधम बतलाया है, क्या वह वस्तुता 
अधर्म है ! यदि अधमं ही है, तो इस अधर्मको अधर्म 
समझनेंके साथ ही, उसी क्षण त्याग देना चाहिये । अनने 
खूब विचार करके यह समझ लिया कि यह युद्ध अत्यन्त 
धोरतर अधर्म है; अतएव इसका तुरंत त्याग करके या तो 
मुझे संन्यासत्रतका अवलम्वन करना चाहिये अथवा अपने 
पापे प्रायश्वित्तलरूप निश्चेष्ट होकर विपक्षियकति शत्नाघातठे 
प्राणत्याग कर देना चाहिये। अथुनने सोचा कि भैने 
खतन्त्रतापूर्वक ही युद्ध खीकार किया था तथा अब उसका 
त्याग करनेम मी मैं पूर्ण तन्त्र हूँ ।! यह संसार मगवानका 
है; मगवान्‌ ही संसारके समस व्यापारोके विधाता और 
नियन्ता हैं; सारे मनुष्य--समी जीव उनके हायकी 
कठपुतलीमात्र हैं; उनके age मूर्तिमान्‌ करनेके लिये 
“निमित्तमात्र हँ--यह महान्‌ तरव उनके हृदयदर्पण 
प्रतिमातित नहीं हुआ | इस संसार-शोतमें बहता हुआ) 
संतार-तरज्ञोमे नाचता हुआ प्रत्येक माया-मुग्ध मनुष्य इसी 
अममे पढ़ा हुआ है । 

-इस भ्रमको दूरकर अर्जुनको खमावस्थ करनेके SEAT 
भगवान्‌ भीकृष्णने अपनेको प्रकट करके उन्हे यह दिखला दिया 
कि इस संसारका कर्ता मनुष्य नदी, भगवान्‌ हैं; संतारे 


# कुरक्षेत्रमे aan मोइमङ्ग # 


a 


जि 


कार्य-कछाप मतुष्यकी इच्छाते संत्टित नहीं होते, मगवानके 
frame dake होते हैं। संसारेत्रमे सर्वत्र ही जो युद्ध 
चछ रहा है। वह भगवानका ही विधान दै । जित जीवको 
उन्होंने निछ प्रकारको शक्तिःसामर्थ्यं देकर जिस प्रकारकी 
FT खापित किया दै, sas अनुसार उसके कर्तव्य 
उठीके अनुसार संसार-संग्राममै प्रवृत्त होनेके लिये वह वाध्य 
है। जिसके deat भगवानका जो अभिप्राय वा उद्देश्य 
निहित रहता है, उसे उसका सम्पादन करना ही पडेगा । 
मानवअकृतिके मीतर मगवानते जिस विचारगक्ति और 
POM अनुस्यूत कर राखा है, उतीसे मनुष्यकी 
खाघीनताका बोध होता हे । यह खाधीनताकी प्रतीति 
मनुष्यक्षी भगवानके द्वारा निर्दिष्ट प्रकृतिका ही अङ्ग है तया 
भगवानके द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रमै ही मनुष्यके लिये यह 
खाघीनताकी प्रतीति सार्थक हो सकती है । मगवानके द्वारा 
निर्धारित साधनश्षेत्रसे मागनेकी खाधीनता उसको नहीं है। 


मनुष्य यदि अपनी विचारगक्तिका सम्यक विकात 
करके इस तत्त्वशञनर्मे प्रतिष्ठित होकर मगवानके द्वारा निर्दिष्ट 
साधन संग्रामर्मे, मगवानके द्वारा प्रदान की हुई शक्ति और 
सामर्थ्यो ल्गाता है, कर्तृत्वामिमान और फल-कामनाकी 
निरर्थकताको समझकर केवल मंगवत्‌-कमसम्पादनकी बुद्धिसे 
अपनी प्रकृति और अवस्थाके अनुसार कर्तव्य-साधनमें छग 
जाता है, तो इससे उसकी स्वाधीनताका ययार्य सद्व्यवहार 
होता दै और मानवजीवन सार्थक हो जाता है, ऐसा करनेपर 
शोक और मोहका कोई कारण ही नहीं रह जाता) चित्तम 
विपाद नहीं होता | 


प्रत्येक मनुष्य मगवद्विघानमे विश्वप्रक्षति और अपनी 
प्रतिके द्वारा परिचालित होकर क्षेत्रानुसार कमम प्रवृतत होता 
है; पर्नु बिचारकक्तिके विकासके तारतम्यते नेतिक और 
आध्यात्मिक शक्तिके उत्तर्षापकर्षके अनुसार वह उन सव 
कमोका बहुत ऊँचा या अत्यन्त नीचा आदर्श wert TAT 
उनका सम्पादन कर सकता है। जो मनुष्य अपने शरीरः 
इन्द्रियोंकी alt लौकिक सम्पदा या मानत्रदाईकी वृद्धिको 
लक्ष्य रखकर अथवा आत्मीय खजन Tr 
हृहलौकिक भोग) सुख) प्रमाव या प्रतिषटाकी प्राप्तिकों लक्च 
बनाकर Saat अपनी शक्तिका प्रयोग करता है; वह 
Sa मुचादरूपसे सम्पादन करनेपर मी अपनेकी शुद्र 
da अंदर बाँध रखता है और उसकी अपने उन 


is पाप और पुषे Gea Aes भोगना पडता 
है । यदि वह उन्हा re TR atts, साति 
या समावके FON Oat रखकर सयान ऋता है; ते 
वह उनके द्वारा दैहिक और पारिवारिक धुदर्ामाठे मुक्त ह 
वात है; उतका नेतिक और आधालिक जीवन उन्नत 
SE आरोहण करता है; उतकी देह, मन और बुद्धि 
निर्मच्तर हो जाती है तथा परमार्यप्रातिके IE बह वहुत 
दूर अग्रसर हों सकत है । घोर यदि भगान सेवा 
सवाच आदर्शको CAR खघर्गका आवरण करता है तो 
बह कमाँदारा ही संतार-चन्वनसे सर्वया बूक me 
समर्थ होता है | फिर इन कमाफे ee दोपशुण उठे 
स नहीं करते | 
हृत्वापि स de ea Re 
भगवदाराधनहुद्धिते किये हुए खमर्मानुमोडिन कमा 
a are: हिंतादि व्यापार मा हो चते है दो दे भी 
eat परिणत हो जाते हैं; उन ae वाह्य त्यार 
स्द्रमावक्र ताण्डव गत होनेपर मी माठर झालमाव और पैन: 
का प्रवाह विचमान रहता दै। ऐसी अबराम संग्राम saat 
मी आध्यात्मिक साधने माडुर्यद्वार परिपूर्ण रह है ! 


FRA जन्म लेकर प्राकृतिक नियमक द्वारा eerie 
संग्रामते मागकर कोई मी दुर्कात नहीं पा सक्ता | जों 
मनुष्य लिस प्रकारकी अवस्याओोते विरा & तदनुवार Sn 
संग्राममे छगना ही पढ़ेगा। इस तंग्रामते af TR 
दै-मगवानको अपने अंदर सारथी और सञ्चालकके हप 
प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण Sait एकमात्र उन्हाने समझना 
आर उनके चरणमै TRS TT कळे उनके 
द्वारा निर्दि संग्रामश्षेत्रम उन्हीं दी हुई meet 
उन्दीकी सेवाके लिये सुनिगन्त्रितलपते लगा देना | उनके 
बिधानके अनुशार संग्राम'क्षेत्रक् तया Saree बाहरी त्यक्ष 
उत्र जित प्रकार परिवर्तन दो उसे दिर झक खकार 
करना पहेंगा; तया उके अंदर आदर्शको THE तते 
हुए मनुब्यलकी साथना करनी पड़ेगी । मगबाचके उपदेशे 
अनी यह बुद्धि वत्र ee जाणत हो गवः त 
धल्व मोगाः तुखानि च उनके Be नियामक न रहे 
कुलक्षय; TER और TR वात न बने नहँ 
विहीन हो गयी) वे मगवानके हायके गत्र अनेको 
Patra IRA त्यो तया GRE वचनं तव “कह 
वारे मे सरमे हो गवे! 
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(जीधरबिद॒) 


कमका रहस्य वही है जो तारे जीवन और जगतका 
रइस दै |? यही ्ीमद्भगवदरीताका, गीताके वक्ता श्रीमगवात्‌- 
के सन्देशका सार-ममे कहा जा सकता है। जगत्‌ प्रकृतिका 
केवळ कोई यन्त्र या नियमचक नहीं है) जिसमें जीव क्षणमरके 
लिये या au जीमेमरनेंके लिये जा Ger हो; यह है 
* परमात्माकी निरन्तर अभिब्यक्ति | जीवन केवळ जीनेके लिये 
नहीं दल्कि परमेधरके लिये है और मनुष्यका अन्तरात्मा 
उन्हीं परमेश्वरका सनातन अंश है । कर्मका प्रयोजन है 
आत्मानुसन्‍्धान आत्मपूरण और आत्मतिद्ि; कोई तात्काछिक 
या भविष्यकालीन भासमात्र वाह्य फरु नहीं | पदार्थमात्रके 
भीवर एक ऐसा आन्तरिक कर्मविधान और उसका हेतु है 
जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिको और साथ ही व्यक्त 
meen आश्रय किये रहता है! बढी कर्ममात्रका तत्त्व 
है और वह सत्त्व ही देशकाहपात्रानुसार अपूर्णतया और 
अशनते आच्छादित रुपमै मन) बुद्धि और उसके कमोके 
बाझ रुपम प्रकट हुआ करता है | इसलिये कर्मका प्रमाद- 
रहित महत्तम परम विधान अपनी हो उच्चतम ओर अन्तम 
सत्ताका अनुसन्धान करना और उसमे रहना दै, अन्य किती 
मान या धर्मका अनुसरण नहीं। जवतक यह नहीं होता, 
जीवन अपूर्ण रहता है और एक Bye, एक संग्राम और 
एक समस्या ही वना रहता है । अपने आत्माको हूँढ़ पाता 
अनुसार अपने जीवनको वना लेना ही वह उपाय है fer 
जीबनको पहेळी बूझी जा उकती है, सङ्कट और संग्रामको 
पार किया जा सकता है, अपने करको साक्षात्‌ आत्माके ही 
निरापद आश्रयर्मे पूर्ण करके दिव्य काकि रुपम ढाझ जा 
सकता है | 'इसलिये अपने-आपको जाने) अपने सदात्माको 
ईश्वर समझो और सबके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक 
जानो; अपने आत्माको ईश्वरका अंश जानो | जो जानते हो 
उतीमै रहो, अपने आत्मामें खित हो, अपनी परा आत्म- 
प्रकृति रहो, ईथरके साय एक हो और ईश्वर-सहश बनो । 
उत्सर्ग कर दो पहले अपने सव कमोको उनके चरणोमे जो 
तुरे अंदर सर्वोत्तम और एकमेव हैं, जो जातके अंदर 
सर्वोत्तम और एकमे हैं; दे दो अन्तम अपने-आपको-जे कुछ 
हुम हो और जो कुछ करते dk झम Ret 


परम जगदीश्वर जगदात्मा तुम्हारे द्वारा जगते अपना TER 
पूर्ण करे, तुमसे अपना करम करावे । यही gat सारे 
प्रश्नका उत्तर है और तुम अन्ते यह देखोंगे कि यही 
समाधान है, दूसरा कोई नहीं |: 


प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धमे जो मूळ्गत विरोध है 
जिसकी धुनियादपर ही समस भारतीय वेदान्तकी शिक्षाके 
समान ही गीताकी शिक्षा मो आरम्भ होती है, उसके सम्वन्ध 
में गीताका क्या सिद्धान्त है-यह यहाँ बतलाना आवश्यक है | 
अपने सदात्माको पाना, अपने और सबके अंदर रहनेवाले 
इस ईश्वरको जानना कोई सुगम बात नहीं है; न यही कोई 
Brae? कि आत्मविषयक इस शानकों gee जान 
हेनेपर मी इम अपनी चेतना और व्यवहारकाठीन अपनी 
अवखार्मे छा सक 1 कमेमात्र नियत होता है हमारी 
व्यावहारिक खितिते और हमारी व्यावहारिक स्थिति बनती 
है हम अपने wake अपने-आपको जो कुछ समझते हैं 
उससे, इमारी चेतनासे और at हमारी प्रपृत्तिके मूछ 
हते । अर्थात्‌ इमं अपनी सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रकृतिसे जो कुछ 
समझते हैं कि हम अमुक हैं और जगतके साथ हमारे अमुक- 
अमुक सम्बन्ध tae वही हमारी व्यावहारिक अवखा है, 
यही भद्धा है जो हमें बही बनाये हुई है जो कुछ हम समझते 
हैं कि हम हैं । wea मनुष्यको चेतना द्विविष है, ARH 
आत्मतत्ताते सम्बद्ध है; एक अन्तःसचा है और दूसरी वाह्- 
सत्ता | इनर्मेसे जित word मनुष्य खित होता है उसीके 
अनुसार वह होता है-बहिःसत्ताने वह मानव अश्ानमे 
रहनेवाळा मन होता है, अन्तःसत्तामें भात्मशनमें खित 
जीवात्मा | 


वाह रुपै सत्ताका सत्त्व बही है जिसे हम प्रकृति 
कहते हैं; यह वह शक्ति है; जो म्ाणिजगतका सम्पूर्ण विधान 
और कर्मचक बनी हुई है; यही उस जगतका निर्माण 
करती है जो हमारी बुद्धि) मन और इन्द्रियोंका विषय है 
और यही उन बुद्धि) मन और इद्ियोको मी उत्पन्न 
करती है जिनसे प्राणियोका जगतूके साथ सम्बन्ध होता है 
इस बाह्य रुपये मानव जीव अपनी सनचुदधि, प्राण और 
शरीरके साथ प्रकृतिका ही निर्माण किया हुआ एक प्राणी 
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माढूम होता कै जो अपने शरीर) प्राण weal और 
विशेष कर आहंकारके र्से अन्य सपि Ream 
और बिशिष्ट जाना जाता है। मानव अहझारका सूकम यन्त्र 
रचा ही इसलिये गया है कि मनुष्य इस विक्षण den 
और वैशिष्ट्यको दृढ और केन्द्रीमूत करे । मनुष्यै जो 
कुछ दै, उसका अन्तःकरण और उसका धर्म, उसके 
प्राण और शरीर और उनके घर्म;:सव उसकी भ्रकृतिके 
द्वारा ही विहित होते हैं और मनुष्य उनका अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । मनुष्य अपनी वैयक्तिक इच्छा; अपने 
TE KOR कुळ BIT मानता है; पर यह 
u ययार्थमै कुछ मो नहीं है; क्योंकि उसका अहा 
एक करण ही है जिससे प्रइतिने उसे जो कुछ बनाया है 
उसके साय--प्रृतिने उसके लिये जैसे मन, बुद्धि, प्राण 
और शरीर निर्माण किये हैं उनके साथ वह तदाकार हो 
जाता है। उसका mr खयं ही प्रकृतिके कर्मक्रा एक 
कार्य है; और यह अहङ्कार जितका Ser होता है वैसी ही 
उतकी इच्छा होती है ओर Sar ही कर्म उसे करना पढ़ता 
है और कुछ वह कर ही नहीं तकता। 


तास्थ, मनुष्यकी सामान्यतः अपने सम्बन्धर्मे यही 
चेतनाः अपने खरुपके वियम यही शरद्धा होती है कि 
मनुष्य प्रकृतिका निर्माण किया हुआ एक प्राणी 
है, एक om अईमाव है जो दुसरके ताय और 
ms साय अपने बही सम्बन्ध खात करता है, 
अपना वही उत्कप साधन करता है; अपने मनको वही 
ag इच्छा और gaat कलना परितृत करता है 
जो प्रकृति उसे अपने दायरेके अंदर करने देती है और 
जो उसके खमावमे प्रकृतिका ही हेतु या धर्म होता है । 


परन्तु मनुष्यकी चेतनामें और भी एक बात है जो 
इस नियमकी steed नहीं कती जा सकती; आत्मतत्ताका 
जो दूसरा और आन्तरिक तत्त्व है उसमें उसकी एक 
ऐसी भद्वा होती है मो जीवमावके उत्तपके साय वदृती जाती है। 
इस आन्तरिक सत्तमे सत्ताका सत्तत्त प्रकृति नहीं बल्कि पुरुप 
है । प्रृति खयं get एक शक्ति है | एक आत्मा है, एक 
पुय है; एक आत्मत्वत्प है जो सबके अंदर एक है, वही 
इस जगतका स्वामी है और जगत्‌ उसका केवळ एकं 
Sat आत्मा प्रकृति और उसके कर्मका घार कै 
वहीं अनुमन्ता हे-उसकी अनुमतिसे ही मकृतिका-काटून 
चता है और प्रकृतिकी शक्ति इन विविध मागामे काम 
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करती है। प्रहि अंदर बो पुर है छह शेप है जे 
प्रहृतिको प्रकाश देता और हमारे अंदर उते Bat बनाता 
है; उसीका अन्तःख और परम Peerage प्रति 
को सूर्ति देवा और उसकी सव Pani ogee 
करता है । मातु at वो परप है वह ei माना 
अंग है और वह उन्का लमाववाला है। हमारी मरति 
हमारे rer अभिव्यक्ति  आत्माकी ही अनुमतिते 
व्हू ar करती और MATTE दी गुह्य जल्दा) 
आत्मचैतन्य और प्रकृतिकी भटनावछि और पर्ने 
होनेको इच्छाको वह रथूछ रुप दिया करती है । 


इमा सचा अन्तरात्मा, हमारा आसपुर हमारी 
Has छिपा रहता है, क्योकि हमारी बुद्धिको अन्तर्गतका 
ज्ञान नहीं है, वह मिथ्या शनके साय तदाकार हो गयी है 
मन, प्राण, शरीरके वाह्य यान्त्रिक जीवनके साय घुल-मिल 
गयी है। परन्नु मतुष्यका यह व्यवहारी देही पुरुष यदि 
अपने इन प्रान्त करणा या aes सायको तदाकारतासे 
अपने-आपको कहीं एक वार पीछे खींच सके, यदि अपनी 
वाखविक अन्तःसत्ताको समझकर उतोदी पूर्ण भदार्मे रह 
सके तो सव कुछ बदछकर दैसा ही वन जाव, जीवन और 


जगतका कोई दूसरा ही त्स सामने नेर जाने छो कर्मका 


कोई दूसरा ही अर्घ और खत्म fe हो। तत्र इम 
अक्ृतिकी निर्माण की हुई यह छोटीसी अहंमावाइत व्यि 
नहीं रही बल्कि एक दिव्य, अमर और आध्यात्मिक 
शक्तिका fre er हमें मात होगा | हमारी चेतना 
तव ऐवी वद, दीन दुखी, मनोमय प्राणमय प्रागीकीचेतना 
नहीं रहेगी; वह होगी अनन्त; दिव्य और ब्रह्ममय | हमारे 
age और कर्म en age न 
होंगे ales दिव्य और ब्रह्ममय होंगे; विवाहमा, परमात्मा! 
अखिलन्तरामा ही aah a आकर अपना मुक्त 
कर्म करेंगे 

"ही वह महान्‌, परिवर्तन ओर दित्यीकरण है बिते 
साधन वरनेके Pad? नरमें रहनेवाडे नारायण) HAT 
da हरि कहते हैं कि में जधिकारियाको बुझा रा है 
और अधिकारी वे सत्र लोग हैं जो अपने मनने प्रहत 
इत्येकत oars इृयकर अपने आत्मव्पिवक गम्मीरतम 
अनुभव) अपने अन्तरात्मविपयक शान Re साय 
अपने सम्पर्क और WA प्रवेश इरनेकी अपनी 
aad त्या सके हों । अविकारी वे स्व ई जो इत अदा 
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और इस मात्‌ धर्मको ग्रहण कर सकते हों । मनुब्यकी बुद्धि 
'सदा अपने अशनके बादलों और Fes प्रकाश आसक्त 
आदितो रमा करती है, इत कारण ऐसी Bas छिये इस 
शरद्धा और इस महान्‌ धर्मको ग्रहण करना निश्चय ही कठिन 
होता है; परन्तु यदि यह अहण हो जाय तो यह उद्धारका 
सञ्चा राजा बन जाय, क्योंकि यह राला वही है जो मनुष्यके 
बालविक खरूपसे मिल हुआ है ओर यही उसकी अन्तरमा 
और परमा प्रकृतिकी सची खामाविक गति है | 


gg यह परिवर्तन सामात्य नहीं है; बहुत वढा 
रुपान्तर है; इसका होना तवतक असम्भव है जवतक तुम जो 
कुछ हो और जो कुछ तुम्हारी प्रकृति है उसके साथ तुम 
पूरे तौरपर मगवानकी ओर मुड़कर भगबाचके न हो जाओ। 
इसके लिये आवश्यक होगा कि तुम अपने जीको, अपनी सारी 
प्रकृतिको और जीवनको भगवानपर उत्सर्ग कर दो और 
मगवानहीपर और किसीपर नहीं; क्योंकि सब कुछ रखना 
होगा मगवानके लिये ही; जो भी वस्तु महण की जायगी 
वह उती et जित रूप वह coat है, मगवानके ही 


* एक रूपके तौरपर और भगवानके निमित्त ही seq 


नवीन सत्यको ही ग्रहण करना होगा; अपने सम्बन्धमे) दूसरों- 
के सम्बन्ध; जगत्‌ और ईशवरके समबन्ध, प्रकृति और 
पुरुषके सम्बन्धमें नवीन शनफी ओर, एकलके शनकी ओर) 
विश्वात्मा जगदीश्वरके शानकी ओर अपनी सारी बुद्धिको मोइ- 
कर छा देना होगा। आरम्ममै शानको इस प्रकार ग्रहण 
करना बुदिके द्वार ही ग्रहण करना है, परन्तु erat यही 
दर्शन वन जायगा। अपनी चेतना बद जायगी) यही समाव 
होगा और इसीमै ढळकर तारा कन प्रवाहित होगा | 


“सके खिये आवश्यक होगा TERT करनेवाला वह मन 
जो इस नवीन शन दर्शन; चैतन्यको काका चाळक एकमात्र 
भाव बना दे। और कर्मका यह चाळक भाव कोई छत्ारी- 
का माव नहीं, कोई परिन्छिन्न भाव नहीं, ऐता माव नहीं कि 
प्रतिके जो अत्यन्त आवश्यक कर्म हैं जिन्हें करना ही पढ़ता 
है उन्हें किया जाय, ऐसा मात्र मी नहीं कि तिदिके वाझ 
aot जो कमे साधक हैं उन्हीको किया जाय अथवा जो 
कर्म अपनी धार्मिक प्रवृत्तिके अनुकूल या अपने वैयक्तिक 
मोक्षके साधक हो, केवळ उन्हीको किया जाग; बल्कि यह 
भाव होना चाहिये सम weet खितिमै अखिछ मानव-कर्म 
करनेका और सो भी भगवानके लिये और सर्वभूतहितके 


लिये | इसके लिये आवश्यक होगी हृदयकी वह अनन्य 
अमीप्सा जो भगवानको ओर प्रधावित हो--आवश्यक होगा 
भगवानका अनन्य प्रेम अनन्य समर्थन और फिर आवश्यक 
होगी खिरीभूत और प्रदुद्ध दृद्यकी वह विशालता जो घट- 
घटमै भगवानका आलिङ्गन करे | मनुष्यकी जो सामान्यतः 
अम्यस प्रकृति होती है उसका ऐसा परिवर्तन होना होगा कि 
वह परा मागवती बरक्षग्रति हो जाय | संक्षेपर्म तात्य यह है 
Pr ऐसा योग आवश्यक होगा जो एक साथ पूर्ण शतका 
योग; पूर्ण ager और उसके कमोका योग, पूर्ण प्रेम, पूजा 
और मत्तिका योग होनेके साथ-साथ मनुध्यके अन्तरा सत्र - 
अज्ञा, सत्र अवल्याभो, सत्र शक्तियों और सब गतियोंका 
पूर्ण योग हो ।' 


“बह शान तब क्या है जिसे बुद्धि महण को, de 
श्रद्धा जिते आभ्य दे और जो अन्तःकरण, हृदय और 
प्राणंके लिये सच्चा और जीताजागता मत्यक्षल्पसे अनुभूत 
हो! वह शन है परमेश्वर और परपदे एकत्व और उसके 
समम्रत्वका शन | वह उन एकमेवादितीयका शन है जो 
चिरकाछ ही दिककाळ, नामरूप और जगतके परे) अपने ही 
व्यक्त और अव्यक्त खलुपकि परे रहते हैं और फिर भी 
जिनसे यह सारा विश्व प्रवर्तित होता दै, जिन्हें ही यह विश्व 
नानाविध प्रकृति और उसके असंख्यस्पॉर्म प्रकट करता है । 
इस शनमै भावान एक साय ही बरहम भी हैं और शक्ति भी, 
प्रकृतिमें सदा उनका क्षरमाव हो प्रतीत होता है वे ही 
घट-घंटवासी हैं जो अपनी शत्तिके रुपके अनुरूप अपने- 
आपको बना ठेते और उसके प्रत्येक सर और तरतममाव 
और काके अनुसार अपना रुप बदलते रहते हँ, वे ही ae 
हैं जो यह सारा जो कुछ है वह बने हुए हैं और फिर मी 
यह जो कुछ है उससे अपार अनन्त हैं, बे ही मनुमे 
Tae और प्रत्येक पदा) अहंमे और इदे अन्तरत्मायं) 
अन्तःकरणर्मे, at और ee, प्रत्येक सत्ता और 
प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक प्राणीमें विराजते है । 


“इस योगका साधन सत्यके किसी एक Tee ही 
सारा सत्य मान ठेनेसे नहीं हो सकता | जिन भगवानको 
तुम हूना चाहते हो, जिस आत्माकी तुम खोजे a जिस 
परमात्माका सनातन अंश ही तुम्हारा अत्तरात्मा है-वे भगवान्‌) 
बह आत्मा और वे परमात्मा एक ही हैं और उन्हें इन सव 
खल्येकि एकले एक साथ तुम्हें जानना होगा, एक साय 
उनमें प्रवेश करना होगा और स्व अवस्थामो और सब 


` क गीताका सन्देश # 


ee 


पदाय केवळ उन्हीं एकको देखना होगा | यदि बे केवळ 
हतिस्य क्षर बह्म ही होते तो यह पश्चमहाभूतात्मक जगत्‌ ही 
सत्र कुछ होता और वही सनातन हाता । यदि इसी एक 
Tea तुम अपनी सारी भद्दा और शनको आवद्ध कर रखो 
तो तुम अपने व्यष्टिल्पसे और उसके निरन्तर परिवर्तनशील 
आकारोसे कमी आगे.नहीं वढ सकोगे; इस प्रकारकी निष्ठ 
ठग्दै सदा सव तरफसे प्रकृतिकी Meat ही मटकाये 
रहेगी । पर तुम इस कालके केवल पुनरावर्ती आत्मसु क्षण 
ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अमूत पुरुष भी है जो 
पुम्हारे व्यष्टि जीवनप्रवाइका आश्रय है और जो भगवानके 
विशाळ अव्यक्त ब्रश्मखरूपसे अभिन्न है । और फिर इस 
अव्यक्त मूर्सि और मूर्त यटि पुरुषके परे, इतने परे कि 
जिसका कोई हिसाव नहीं; हुम अपने खल्पके इन दो 
चिन्तन धुका प्रभुत्व करनेवाले सनातन और परम खल्प 
हो और सदा सनातन परम खरूपमें खित रहते हो | 


फिर, यदि वह सनातन अव्यक्त आपद ही एकमात्र 
सत्य होता जो कोई कर्म नहीं करता; सपिःखितिनसहारसे 
जितका कोई मतल नहीं तो यह जगत्‌ और तुम्हारा 
जीवात्मा दोनों ही एक भ्रम होते जिनकी सत्यमें कोई खिति 
नहीं । यदि इसी एक rent तुम्हारी निष्ठा और ज्ञान 
आवद्द हों तो जीवन और कर्मका संन्यास ही एकमात्र 
सच झै जगत्‌ और ठुम परमेश्वरी कार्यशक्ति और 
अमिव्यक्ति हो | इसलिये जोवन और कमका ग्रहण करो; 
उनका त्याग नहीं । अपने अव्यक्त स्वल्प और सत्तत्तासे 
यह जानकर, अपने TENT आत्मलरुपते उतीकी जकच 
ततै लिये प्रेम और मत्तिसे उनकी ओर मुढ़ो और अपने 
setter पुरपको वना छो वह चीज जो चीज वननेके लिये 
वह fa हुआ है अर्थात्‌ कमे कलेबले करण वने) 
भगवलर्मप्रवाहके विद्युद्ध साधन बने; मगवानकी एक शक्ति 
बनो | ययी यही तुम्हारा वालवविक खुप है जो, अमी 
जडता और अपूर्णताके कारण निम्नगा SER saree 
जानेते; कुछ का-कुछ वन गया है। उसे अपने TR 
विकत न होने दो और अपने चैतन्य को -जगाकर पूरे तीरपर 
अपनी परा बराझी प्रकृतिके साय रहनेवाडे मगवानकी एक 


८8 
शक्ति और उनके ager और कर्मका एक साधक अङ्ग वना 
दो | इस तरह तुम अपने ही आलासी पूर्ण तत्तम 


रोगे और ; योगको 
a पूर्ण मगकऱ्सायुच्य, Ras सम्पूर्ण योगको प्रा 


“परमक पुरुषोत्तम हैं जो सारे one aad परे ह 
काल या दिशा कार्यकारण या अपने असंख्य गुणो और 
STR किसी भी गुण या रुपे REL पर इसका यह 
मतब्त नहीं कि अपने इस परम सनातन पद्पर रहते हुए 
मगवान्‌ जगतूमे जो कुछ होता है उतते कोई लगाव 
नहीं रखते या जगत्‌ और TERE और सत्र प्राणिमि 
अग रहते हैं । वे ही अनिर्वचनीय पद हैं; दे @ 
अव्यक्त ब्रह्म हैँ और वे हो सर्वभूतानि हैं; आतमा) 
प्राण और जड शरीर, अन्तरात्मा और प्रति और प्रतिके 
सब कमै उन्हींकी अनन्त सनातनी सत्ते विभिन्न अङ्ग और 
कर्म हैं| वे wat और सब कुछ उसे ध्यक्त होता 
है उ उर्न्हकि रुप और ee ह सके 
एक अलिलान्तरात्माके नाते amt वे सत्र मनुष्यों; 
मँ और पदयो परइतिके रेक विषय और परति 
wens, सम और अन्त हैं। वे परमात्मा है और 
सब आत्मा इसी एक पावक आतमाके Farce eH 
है । स्त्र प्राणी अपने व्यट्ीभूत आत्मखल्पर्मे उन्हा एक 
पुरुषके अमर अंश हैं। वे समख व्यक्त जयाते a 
प्रभु दै. सव dat और सत्र le 
wae सर्वशक्तिमान प्रवर्तक वे ही हैं। पर अपने कमाते 
वेधे नहीं हैं और तव कमे और तप भौर यतर उन्हा 
को मात होते हैं । वे सक हैं और सव att; 
वे सव हुए हैं और फिर मी सबके ऊपर हैं; अपनी 
सृष्टियोँसे वेधे महाँ | वे परातर परम पुरुष हैं; वे ही 
अवतार हेते हैं; बे ही me मनाई gem 
रेवले मगवान्‌ हैं। मनुष्य मिन देतां पू है वे 
और रुप और मानस झरीर हैं । 


क्षगवारते यह सारा जगत्‌ अपना ATTN. अपनी 
ही अनन्त wat आप ही व्यक्त क्रिया हे और इस 
amt अपनेआपन्ने मी यक Rat! सब पाय 
wt शक्तियाँ और ee - है. और इन 
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अनन्त हैं । ae और स्वीन्तर्मावी अव्यक्त 
ray आत्मखरुपके नाते वे इस समख अनन्त दिकू-काल- 
रुप आविर्मावर्गे समरुपसे व्याप्त रहते हँ, किसी मनुष्य 
या पदार्थ या घटना या किसी प्रकारकी किसी वातसे 
उनका कोई पक्षपात; राग या सङ्ग नहीं होता | यह विद्युद 
सम आत्मा कोई कर्म नहीं करता पर ar कमोका 
निष्पक्ष आश्रय वना रहता | और फिर मी ये ही परमेधर 


हैं, पर परमेश्वर हैं जगदात्मा और कालात्मा रुपें जो अपनी . 


बहु सयाम! की बहुविध अत्तिके द्वारा, आत्माकी उस शक्तिके 
द्वारा जिसे हम प्रकृति कहते हैं; जगलमका sem, सञ्चालन 
और उसकी विधिका निश्चय करते हैं । वे ही सृष्टि) खिति और 
संहारके कर्ता हैं । वे बैठे रहते हैं प्राणीके इदमे 
भी और बहति व्यक्तिविशेषकी गुप्त शक्तिके रुपे ठीक 
उठी तरइते कार्य करते हैं जिस तरहसे अखिल ब्रहाण्डके 
अत्तर्यामीके रुपमे कार्य करते हैं | वे प्रकृतिकी शक्तिसे 
प्रक्ृतिक गुणमे और प्रकृतिकी कर्मश्किमें अपने गुह 
` खरूपकी कोई कशा प्रवर्तित और प्रकट करते हैं 

पदार्थं और प्रत्येक प्राणीको उसकी जातिके अनुसार 
पृथकरुपसे ल्पान्वित करते हैं और समख कर्मका संकल्प कर 
उ उठाये रह है । यही पेशे कमा मूहारम्म और 
यही सत्र पदार्थों और प्राणियामै उनका निरन्तर समष्टि 
और ra arama, विश्वके विचित्र जड-चेतनमिश्रणका 

| 


परम पुरुष मगवानूके तीन चिर्न शाश्वत पद हैं। 
एक सनातन अक्षर आत्मखल्प. हैः जो सब पदायोंकां 
मूळ और आश्रय है। erie क्षरखरुप कै. जो इन 
सब प्राणियों और Tea रूपमें अ्कृतिके द्वारा ब्यक्त 
किया जाता है। तीसरा वह परम पुरपेखरूप है जो एक 
साथ यह दोनों हो सकता दै--विद्यद अकर्ता आत्मा भी 
और साथ ही कर्मकर्ता जीव और wry जीवन .भी; 
क्योंकि वह इन दोनोंते अन्य, अतीत और उत्तय है-- 
HOTT और एक साथ भी | हमारे. अंदर वह इसी 
परम पुरुपका अंश है, इसी परम पुरुपकी एक चि७च्छक्ति 
है. यह जीव वह पुरुष है जिसके भन्तसल--आत्मखल्पर्मे 
समग्र) सर्वव्यापक) सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ विराजते हैं और 
जो प्रतिके अंदर विश्वात्मार्मे रहता है। यह जीव कोई 
क्षणिक सृष्टि नही. हे ats .सनातन अन्तरात्मा है जे 
सनातन GEH, शाश्वत अनन्वर्मे रहता और कर्म करता है। 


ANP 


हमारे अंदर यह जो चेतन जीव है, यह आत्मके इन 
EIER चाहे जिस पदको ग्रहण कर सकता है | मनुष्य चाहे 
तो केवल प्रकृतिकी क्षसतामें ही यहाँ रह सकता है । अपने 
सदात्माते अनमिक्त अपने अन्तःस्थित ईश्वरसे salts बह 
केवळ प्रहृतिको ही जानता है; वह देखता है प्रकृति ही 
यन्त्रवत्‌ सव कमे करनेवाली सृष्टिरकि है, इम और सव 
प्राणी उसीके निर्माण किये हुए है, जो इस जागतूर्मे उतीकी 
TR SE ORI अहङ्कार हैं। इसी अति 
बाह्य भावते वह जगत्मै रता है और जवतक वह ऐसे रहता 
है - अपनी वाह्य चेतनाको पारकर अपने अन्त: खल्पको 
नहीं जानता। तबतक उसका सारा विचार और विद्वान चित्र 
परपर पढनेबाली प्रकाशकी छायामात्र ही हो सकता है | इस 
होना सम्मव होता कै जान-वूझकर यह अशान 
उसपर लादा भी जाता है; क्योंकि अन्तःस्य परमेश्वर अपनी 
योगमायासे समात्रत है । उसका महत्तर खरुप मारो दृष्टिते 
छिपा रहता है, क्योंकि वह अपनी ही सुष्ट और अपने ही 
प्रतीके साय अंशतया इतना तदाकार हो जाता है और 
अपनी ही प्रकृतिके आवरण विक्षेपादि कर्मोमे स्वनिर्मित 
अन्तःकरणको इतना मिला देता है कि बाह्मतः उसका महत्तर 
खरूप अनुभूत ही नहीं होता | इस अशानका और एक 
कारण यह है कि परा आत्मप्रकृति/ जो सत्र पदायोका गुद्य 
रहल है, वाह्य जगतूरमे अपने-आपको प्रकट मही करती । 
हम अपनी वाद्य दृष्टिते जिस प्रकृतिको देखते हैं | जो हमारे 
अन्ताकरण; शरीर और इन्द्रियम कम करती है वह एक) 
अपरा शक्ति है, एक महिभूता शाला है | इसे हम वह 
जादूगर यह सकते हैं जो आत्माके प्रतीक निर्माण कता है 
पर आत्माको उन अतीकोम हिपाये रहता है, सत्यको छिपाता, 
और ममुष्यकि सामने केवळ आवरण रजता है। यह मौ 
एक शक्ति है जो भगवग्राकट्यके केवल गौण और निक 
रुपका ही प्रदर्शन करती है, उससे भगवानके आविर्मावकी 
पूर्ण शक्ति) गौरव, आनन्द और माधुर्यका कोई आखादन 
नहीं होता | हमारी यह प्रकृति अहङ्कारकी माया दै; इन्दा 
एक Mader है, अशन और गुणत्रयका एक जाळ है। 
और इसलिये जवतक मनुष्य मन; प्राण; शारीरके इस बाह्य 
जातूमै ही रहता है; आत्मार्मे नही, तवतक यह ईश्वरको, 
अपने आपकी और जगत्को उनके वालविक रुपम नहीं देख 
सकता, मायाको नहीं पार कर सकता; तवतक “उसे मायाके 
ही चकरमें भटकते रहना पड़ेगा |. . 


ॐ गीताके प्रकाशको चमक # A 


मनुष्य अपनी प्रकृतिक इस निप्रगतिसे अपने-आपको 
पीछे खींचकर इस वाह्य प्रकाशसे, जो यथार्थ अन्धकार हैः 
निकलकर सनातन अक्षर आत्मसत्ताके प्रकाशे आकर इसीके 
दिव्य सत्यमे रह सकता है | तब वह ae संकुचित 
कारागारमें बन्द नहीं रहेगा-अपने-आपको यह छोटा-ता अहं 
नहीं समझेगा जो सोचता, कर्म करता, अनुभव करता और 
ar लिये लड़ता-क्गडता और प्रयास करता हे । वह विशुद्ध 
आत्माक्ी नित्य शुद-चुदं मुक्त खितिमे निमजित हो जाता है 
बह ब्रम हो जाता है; अपने-आपको सत्र प्राणियों और 
पदा्थोके एकमेव आत्माके साय एक जान लेता है ।:उसे फिर 
अपने अहंकारका पता नहीं रहता; द्वन्द्व उसे कोई पीडा नहीं 
पहुँचाते; clas उसके पास फरकने नह. पे) काम उरे 
विचलित नहीं कर सकता, पाप-पुण्य उसे दुखी या बद्ध नहीं 
करते | यदि इन वातेकि आमास उसके अंदर रह मी जायें 
तो उन्हें वह प्रतिके गुणकर्म जानता- है) उत सत्यका कोई 
अंग नहीं जिस सामे वह रंहता दै । कर्म . करनेवाली वेत्रं 
प्रकृति % वही अपनी जड मूर्तियाँ उत्पन्न, किया. करती . है; 
पर विशुद्ध आत्मा मौन) अक्ता और मुक्त रहता है.। वह 
सदा खिर दै, मरइतिके कर्मोते वह अखि है, इन Ba वह 
समत्वःचुद्धिसे देखताःभौर अपने-आपको इन सबसे 'अन्य' 
समझता है | यह आत्मस्थिति खिर शान्ति .और मुक्तिकी 
नेवाळी है; पर कर्मकी दिव्य शक्ति देनेवाली नहीं; पूर्ण सिद 
देनेवाली नहीं; यह बहुत-बड़ी चीन, है, पर समग्र भगवृत्‌- 
ज्ञान और आत्मश्ान नहीं | | 

सम्पूर्ण संसिद्धि परम और समग्र. मगवानमें ही  रहनेते 
प्राप्त होती दै । वहाँ मगवानके सायं मनुप्यका वह . जीवभूत 
आत्मा एक हो जाता है, जो उन मगवांनका ही अंश है; तत्र 
बह सत्र जीवोके साथ आत्मखरूपसे एक हो जाता है और 


ईश्वर तया प्रइतिके TER मी एक हो जाता है| तव वह 
केवळ मुक्त नहीं; त परिपूर्ण होता है, परमाननद डूगता 
र अपनी परम सिदे लिय पर्त होता है । बह अब मी 
आत्माको सव पंदार्थोका आभ्रयखरुप सनातन अविनाशी 
आत्मा जानता है; पर साय ही वह भति मी, म केवळ 
एक. जड शक्ति जो गुणत्रयके यन्त्रके अनुसार ही सत्र कार्य 
करती हो, aes भादी ही शक्ति और ईशो ही ट 
करनेवाली शक्ति जानता है | वह यह जानता है कि अपरा 
प्रकृति ही आएमाके कर्मका अन्ततम सत्तल नहीं है; वह उम्र 
उत्तमा मागवदी TER जान ठेता है और उसमें वह देख 
पाता है कि मन) प्राण; शरीरले अमी जो कुछ अपूर्णतया 
अनुमंब किया.गया है उसका उद्गम और वह महत्तर सत 
जो अभी प्रकट होना बांकी है; उसी मागवती प्रहत है । 
मन-चुद्धिके इस निन्नखरसे ऊपर उठकर परा उत्तमा aT 
प्रइतिर्मे आकर वह सारे अहंकारसे मुक्त हो आता है । बह 
अंपने ASR अपने-आपको सारे जात्‌ और वकि 
सायं एकीभूत आत्मा जानता है और अपनी कर्मश प्रहृति- 
के सस्ते अपनेआपको एक ही west एक शक्ति 
और परम अनन्तका सनातन जीवभूत अंश जानता दै | वह 
सबको मगवानसें और मगबान्को सगे देखता है; वह सव 
कुछ बासुदेवल्स देखता है। वह हर्ष और शोके इन्र 
प्रिय और अग्रियसे) काम और धते, पाप और पुण्यसे छूट 
जाता है | उसको चिन्मय दिव्य इष्टि और इन्दरिानुमूतिम 
सव कुछ भगवानका ही संकल्प और कर्म हो वाता है । विश्व 
चैतन्य और शक्तिके ही अंश और जीवभूत आत्मके नाते ही 
बह रहता और कर्म करता है; वह भगवानकेपरमनन्द्से परिपूर्ण 
हो जाता है। उसका कर्म दिव्य कर्म होता है और उसका 

परन्नह्मपद | ( भीअरविन्दके Essays on the Gita 
द्वितीय मागसे ) | (अपूर्ण) 


ee a 
गीताके प्रकाशकी THF 


गीता वह तैलशुल्य दीपक है जो अनन्त काठतक हमारे TAA प्रकाश करता रहेगा। 
पाश्चात्य दाशनिक ग्रन्थ मठे ही खूब चमके, किन्तु हमारे इस लघु दीपकका प्रकाश उन सयसे अधिक 


_ चमककर उन्हें ग्रस लेया | 
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- --महर्षि RE ठाकुर 


श्रीगीताका परमतलरहस 


(Bunde acres शाती दन्ती, व्याकरणतीथं ) 


अनेक संत; महात्मा, विद्वान्‌, WE और संन्यासी 
सदा भ्रीगीताके परिशीलनमे ही अपने जीवनका विनियोग करते 
हुए अपनेको जीवन्युक्त एवं इतइत्य मानते हैं | क्या उन 
महानुमावेंका ऐसा मानना अपनी भावनाके आधारपर है; 
अथवा खबुद्धिसे कलित दै ! नहीं, नही; उपनिष्दपी 
श्रोगीतागास्र ही इसका Pad. Fremen करता है-- 


“बोगी पुरुष इस Te जोनकर वेदोके पढ्नेसे 
एवं यज्ञ; तप, दानादि करनेसे जो पुष्पफल कहा दै--उस 
सबका उलङ्घन कर जाता है और सनातन दिष्णुमगबानके 
परमपदको प्राप्त होता है (८ | २८) ।' 


है अजुन | इस प्रकार अति गोपनोय aa मेने कहा; 
इसको जानकर मनुष्य जानवान्‌ और इताथं हो जाता है, 
अर्थात्‌ उसके लिये और कुछ मी कर्तव्य बाकी नहीं रहता 
(१५ | २०) ॥ 


` तूतजी शौनकादि श्वपियकि प्रश्न फरनेपर व्यास मुनिके 
द्वारा a हुआ श्रीगीताका माहात्म्य इस प्रकार वर्णन 
करते ee 


“जिस पुरुषका मन श्रीगीताकि परिशीछनमें आनन्द पाता 
`हे वही पुरुप ae, सदा जप करनेवाला, क्रियावान्‌, 
* पणित) दर्शनीयः धनवान्‌) योगी और शनवान्‌ है 
( गीता-माहाल्य ) ।' 


जिव धीगीताके प्रलेक पदका तत्व एवं माहात्म्य 
वाचामगोचर है; उसके त्की आलोचना करना उपहातास्पद्‌ 
है; तथापि महात्माओंकी आशाका पालन करना अपना परम 
कर्तव्य समझता हुआ में शेपावतार श्रीमाष्यकार एवे अन्यान्य 


आचार्यचरणोंकी व्याल्याओते इस विपयमें कुछ उद्धृत ` 


am | 


नवीन महानुमावोने इस वैज्ञानिक तषवादी युगे 
अपनी-अपनी कसनाभकि अनुसार Abie तत्व 
छोकिकैदिक wit प्रवृत्त हो जाना ही मान खा है | 
विज्ञनवी. पराकाशपर पहुंचे हुए आचार्यचरण श्रीशङ्कराचाय, 


रामानुजाचार्य आदि महानुमावोंने गीतागाज्रको निशृत्तिपर . 


अर्थात्‌ शाश्वत मोक्षपदका प्रापक माना है | भगवानूके कर्मयोग) 

ज्ञानयोग एवं ताधन-भक्तियोगका साङ्ग, सपरिकर निल्पण 

करनेपर मो अजुनकी जिशासाधारा शान्त नहीं हुई; किलु 

बरवार (अर्जुन उवाच' की गुंजार होती ही रही | परम दयाढ | 
प्ररम पिता भीकृ्णमगवानकी अन्तमै यह कहना ही पड़ा कि 

“स प्रकार यह गोपनीयसे मी अति गोपनीय शान मैने तेरे. 
छिये कहा; इस रहस्यमय TER अच्छी तरह: सर्वाइल्पते 
समझकर जैसी तेरी इच्छा हे; वैसा कर-अर्थात्‌ अपने 
अधिकारके अनुसार कर्मयोग अथवा शानयोग अथवा भक्तियोग: 
का अनुष्ठान कर ।' Yor गुझतरं ,मया' इन परदोकी 
आलोचना करनेसे दी--अर्थात्‌ qe’, गुहातर-हन दो 
पोका" अर्थ व्याकरणादि शाल्नके अनुसार प्रश्‍ति्रत्यय- 
विषेचनद्वारा जाननेपर गुह्यतम अपशिष्ट रह जाता है; परन्तु 
इस वातको समझता हुआ मी अर्जुन आगे प्रश्न नहीं कर 
सका | क्योंकि उत्तरवाक्यका विमर्श करनेसे प्रश्नपरम्परा 
समाहत हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्यका क्न्य ही समाप्त हो 
जाता है; फिर प्रश्न ही किस बातका ! जब 'अ्जुन उवाच? 
की झढी वंद हो गयी; तव साधन और साथका सम्मिश्रण 
करते हुए प्रभु श्रीकणचन्द्र निहेतुक दयाके द्वारा साथोपोय- 
का उपदेश अर्जुनके लिये करते हैं। बेसा कि श्रीलोकाचार्य 
स्वामीने कहा है-'उपायमुपेयं ade अर्थात्‌ उपाय और 
उपेय परमात्मा ही दै! आचार्यचरण श्रीयामुन मुनि मी 
'ाल्नसारार्थं उच्यते' इस पञ्चके द्वारा साथ“मक्तियोगका 
प्रदर्शन करते हैं। आचार्यचरण श्रीरामानुजाचार्य मी यही 
कहते हैं कि अपनेसे सम्पादन किये हुए सब साघरनोका 
परित्याग कर परम प्रभुको अपना परम साधन मानना, यही 
गीताका परम रहस्य है ।' 


क्रक्तियोगास्भविरोष्यनादिकालसबितनानाविधानत्त- 


` पापानुगुणान्‌ तत्तञायश्रित्तरूपान'"' ”'नानाविधानन्ता- 


स्रया परिमितकालवर्तिना दुरलु आनान्‌ सवार घमान्‌ परित्यज्य 
भक्तियोगारम्भसिद्यये भामेक परमकारणिकमनाछोचितविशे- 
पाशेषछोकशरण्यमाश्रितवात्सल्यजठधि शरणं प्रप्र | 

( भ्रीरामाबुननीत्तामाध्य ) 


# गीताम उदार मक्तिवाद # 
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#मक्तियोगके आरम्मके विरोधी, अनादिकालते सञ्चित) - 


नाना प्रकारके अनन्त पाके अनुरुप तथा उनके प्रायश्चित 
रुप) नानाविध एवं अनन्त, अतएव परिमित आयुवाठे 


तेरे द्वारा दुःसाध्य समख Tt त्यागकर मक्तियोगके 


आरम्मकी सिद्धिके लिये तू परमकारुणिक, योग्यता-अयोग्यता- 
का विना विचार किये ही समख लोकको शरण प्रदान करने 
वाले एवं आश्रित जनेकि लिये वात्सत्यके सागर मुझ वासुदेव- 
की शरण ग्रहण कर |? 


आचार्यचरण भ्रीशड्डराचार्य स्पष्टरुपसे कवन करते हैं-- 


Sere चरणोमिं मन लगा; प्रभुका मक्त हो; प्रमुके लिये 
याग कर तथा प्रभुको ही नमस्कार कर | अर्थात्‌ जव सव 
AR श्रीवासुदेव भगवानम साध्य, साधन; प्रयोजनका 
अर्पण तू कर देगा, तत्र है अर्जुन ! तू मुझको ही प्रांत होगा; 
इस वातकी मैं इढ प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा प्रिय है !! 
इस प्रकार भगवानकी सत्य प्रतिशाको जानकर मगवद्भक्तिका 
अप्रतिहत फल मोक्ष है; ऐसा निश्चय कर भगवानूकी एकमात्र 
शरणागतिमें परायण हो । ५ | 


प्रिय महानुभाव | आचार्यचरणेकि डेखानुसार अ 
करणमें अनदय ही यह प्रतिफळित होगा कि वाखवर्मे बसुदेव- 
नन्दन आनन्दकन्द श्रीश्यामसुन्दरके भ्रीचरणोंकी शरणागति 


ही औगीताका परमरहस्य एवं जात्मोजीवनका परम उपाय है | 
श्रीमद्वागवतर्मे मी ऐसा ही कहा है-- 


तस्माचमुद्धवोत्दुञ्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ | 

प्रवृत्ति च निवृत्तिं च श्रोतव्यं guia च॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सदेहदिनाम्‌ । 

याहि सर्वा्ममावेन यास्पसि हाकुतोमयम्‌॥ 

है उद्धव | विधि-निपेध और प्रदृत्ति-निवृत्ति तथा सुनने- 
योग्य और सुना हुआ- सत्रका त्यागकर, सत्र प्राणियेकि 
आत्मभूत मेरी ही शरणमें सर्वात्ममावस्ते आओ; उसी समय 
अकुतोमय खान--अर्थात्‌ IN कहते मय आनिकी 
सम्भावना नहीं है; ऐसे खानको ma होगे | 

श्रुति मी बताती है--“न स पुनरावर्तते वह इस संसार: 
में नहीं लौटता | Area मी इसीकी पुष्टि करता है-- 
धअनादृत्तिः गन्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ ।' मनुष्यमात्रको इसी 
खानका a करके संसारमें जीवन विताना चाहिये। तमी 
मनुष्यता है । नहीं तो गोखामोनीका Frag पद ही 
चरितार्थ होगा- 
अस प्रमु छाडि मनहिं जे आना । ते नर पपु बिनु पनिना ॥ 

बोलो भक्त और भगवानकी जय ! 


ee 
गीतामें उदार भक्तिवाद 


, "गीताको धर्मका सर्वोत्तम प्रन्थ मानवेका यही कारण है कि उसमें ज्ञान, 


ओर भक्ति-तीनां 


योगोकी न्याययुकत व्याख्या हैः अन्य किसी मी अन्‍्यले इसका सामजय्य नहीं है ॥ 


ar अपूर्व घर्म, ऐसा अपूर्व पेक्य केवळ stant ही दृष्टिगोचर होता दै । ऐसी age a 
व्याख्या किसी भी देशम और किसी भी कालमें किसीने भी की हो, पेखा जान नहीं पड़ता।' . 


'देसा उदार और उत्तम भक्तिवाद जगतर्मे और कहीं भी नहं दै! 


har BETT 


# Rat, BAR भन; मङ्गत्तो मव, मङ्कजनो भव; TAT मगवनशीलो भव; मां नमु, rennen अघि मव 


कुर 1 कं ar एव समपितताष्यसापनप्रयोननः मामेव Were । सत्य ते प्रतिवाने, सत्या तिश 
करोमि पतसिन्‌ वस्तुनि इत्वर्थः; यतः मयोऽपि मे । एवं मगवतः सतप्रतिशत RT भगवद्धक्तेः अवदयम्माविमोश्षफट- 
za भगवच्छरीकपरायणो भवेत्‌--इति areas (श्रीमद्गवद्रीता-ाइरमाप्य ) 


मृत्युविज्ञान ओर परमपद 


( ठेखक--महामशेपाष्याय To श्रीयोपीनावनी कविराज, एम्‌० ए० ) 


(१) 
एक कहावत है कि 'जपनतपर्ये क्या घरा है 
Ha? बात तीधी-सी होनेपर मी अत्यन्त सत्य है! जप, 
तपस्या, सदाचार आदि जीवनकी सभी प्रकारकी साधनाएं 
ard हो जाती है, यदि मनुष्य मरना नहीं जानता | और 
जो मरना जानता है, उसके लिय ee किती साधना- 
की आवश्यकता नहीं होती | ऐसे कई साधकंके इतिहास 
उग्र साधना करते WAN मी मृत्युकाठडी छोकिक भावनाके 
प्रमावते मृत्युके बाद उसी भावनाके अनुसार अपेक्षाइत 
निकृष्ट गतिको प्राप्त हुए | इसके विपरीत ऐसे लोग मी पाये 


जाते हँ) जो जीवनकाल्मे अत्यन्त साधारणस्पते रहनेपर : 


भी प्राणत्यागके समय दृढ़ भावनाके फलस्वरुप उस उच्च 
भाव॑नाके अनुसार उच्च गतिक परास हुए हैं। मरणोत्तर 
ल | श्ीमगवानने 
कहा ze 

थं य॑ वापि स्म आवं त्यजत्यन्ते SAT | 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्ावभावितः ॥ 

(गीता ८1६) 

मनुष्य जित भावका सारण करता हुआ अन्तकाल 
, देहत्याग करता है, उसी भावसे भावित होकर सदा उदी 
माको प्राप्त होता है।' राजा भरत मृत्युकाङम हरिणके 
Set भावना करते हुए देहत्याग करनेके कारण इरिण- 
योनिको मात हुए ये, यह कया पुराणम मति है। इसीलिये 
समी देशॉमें आसिक लोग age ( मरते हुए मनुष्य ) में 
सात्विक मार्वोको जगाकर उनकी रक्षा करनेके लिये Tu 
समय नाना प्रकारकी बाहरी व्यवस्था करते है | मरनेवाछे 
मनुष्यके देहको अशुद्ध और अपवित्र वस्तुके RR यथा- 
सम्भव कचाकर रखना, WERT और अन्य प्रकारके 
ware उद्दीत करनेवाठे TH उसे सुनाना, 
समीप बैठना आदि--ये सारे उपाय एक ही stent 
पूर्तिके हिये हेते हैं | 


मृत्युक्रहीन MTA इस प्रकार असाधारण प्रभाव 


है; इसलिये अन्तसमये शुद्ध भावना बनी रे) प्रत्येक 
कल्याणकामी पुरुषको इसका उपाय सीत रखना 
चाहिये। समस जीवनकी सारी चेशएँ यदि किसी योग्य 
उपदेशके आदेशके अनुसार इस एक ही उद्देश्यको 
छेकेर हों तो मृत्युके समय मनुष्य निश्चय ही इष्मावनाको 
प्राप्त कर सकता है और मूसके वाद उतीके अनुसार इए" 
गति मी पा सकता है। उपातककी और कर्मीकी गति 
अहग होनेपर भी दोनों एक ही मूल विशनकी आलोचनाके 
विषय हैं। अतएव मृत्युविशनका मूळ सूत्र ann उेनेपर 
मरणके वाद होनेवाळी सभी गतियोंका रहस्य समझा जा 
सकता है। 

मृत्युविशनका माहात्म्य पढ्कर कोई यह न समझ 
33 कि जीवनमें साधनाकी आवश्यकता नहीं रै । साधनाकी 
बढी ही आवश्यक्ता है, वस्तुतः साधनाका अभ्यात इत 
प्रकारसे करना चाहिये, लितमें जीवित दाते ही मृत्युकाल- 
की अभिश्ता प्रात हो जाय और Age अंदरसे नि 
जीवनका पता छग जाय | 


जो जोते ही मरना जानता है; वह मृलुते नहीं डरता । 
मृत्युको अतिक्रम किये बिना अतिमृह्युःअवशया प्रा 
नहीं होती और पूर्ण सत्यको यथार्थ उपलब्धि किये विना 
मृत्युको अतिक्रम नहीं किया जा सकता | जो औवनकामे 
पूर्ण सत्यकी उपछन्धि कर पाते हैं मृत्युकाळ्मे ER 
उनकी वह उपलब्धि अपनेःआप अनायास ही आविर्तत 
हो जती है। 

यह कहा जा चुर है कि गति मनुष्यके अन्तिम भाव 
पर निर्भर करती है | साधारणतः परा और अपरा AR 
गति दो परकी हे । जिस गतिमै पुनरावर्तन नहीं है, 
वही “रमा गति! है। और जिस गतिमे उर्च अया 
TTS जाकर कर्मफल मोगनेके पश्चात्‌ पुनः 
मायंछोकम जन्म ग्रहण करना पढ़ता है, वह “अपरा गति 
है। देवता, मनुष्य, प्रेत, नरक Reis आदि ait 
मेदसे गतिमेद हुआ करता है। अर्थात्‌ wee कोई 
देवलोकको जाता है और देवे परापत करे नाना TORE 
दिव्य भोगोंका आखादन करता है। कोई '्यातनादेह' 
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पाकर नरकयन्त्रणा मोगता है | उन-उन छोकाँमें इन सव 
मोगेकि द्वारा कर्मक्षय शोनेपर दोपकमोके कारण फिर 
मनुष्य-देहमै आना पढ़ता दै | 
परा गति एक होनेपर भी उसमें भी भेद हैं। अवश्य 
ही समी dt aa एक ही वैशिष्ट्य दिखलायी पढ़ता 
है। मृत्युके साथ ही मगवानके परम घाममै प्रवेश किया 
जाता है अथवा मृत्युकरं वाद कई खरेमि होते हुए वहाँ 
` पहुँचा जाता है। यह दूसरे प्रकारकी गति मी परमा गति 
ही है । कारण इस aa अधोगति नहीं होती, क्रमशः 
ऊर्ध्वगति ही होती है और aad परमपदकी प्राप्ति हो 
जाती है । तथापि) यह परमा गति होनेपर मी है अपेक्षाइत 
निम्न अधिकारीके लिये ही | 


इनमें पहली मृत्युके बाद सद्योमुक्ति है और दूसरी 
क्रम-मुक्ति। एक अवस्था और है--जिसमें गति ही नहीं 
रहती | इस gar जीवनकाछमै ही परमपदका साक्षात्कार 
हो जाता है। यही जीवनकालकी सद्योमुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति 
है। जो पुरुष ययार्थम इस अवाक प्राप्त कर हेते हुँ, 
उनके लिये फिर कुछ मी प्राप्त करना शेप नहीं रहता | 
प्रारब्धवश शरीर चछता है और कर्मका क्षय होनेपर शरीरका 
पात हो जाता है । उस समय अन्तःकरण, वाह्यकरण 
और प्राणादि समी are छीन हो जाते हैं--लिङ्गकी 
frafa हो जाती है; उल्लान्ति नहीं होती | देइत्यागके 
aufm विदेह-कैवल्य छाम हो जाता दै | जीवन्मुक्ति 
और विदेह-मुक्तिका मेद केवल उपाधिगत ही है- 
वास्तविक नहीं | 

जन्मान्तरमें अथवा मरनेके वाद किसी अन्य देहकी प्राप्ति न 
होनेसे ही जीवको परमपदकी प्राति हो जाती हैः ऐसी वात 
नहीं है। परमपदकी ओर जानेंकेमार्गमे) ऋरम-सुक्तिमें मध्यमा- 
पिकारीकी साधारणतः यही अवस्था होती है । उसको जिन 
स्तरों अथवा AR लॉकर जाना पड़ता है वे शुद्ध हैं; 
उनमें वासना होनेपर मो वह शुद्ध वासना है; वे समल 
खर मायातीत होनेपर मी महामायाके अन्तर्गत हैं | उनमें 
age वासना नहीं है, इसलिये वहाँ ome खरोका अघः 
आकर्षण नहीं होता | विशुद्ध साधनाका आखादन इन्हीं 
सत्र wit हुआ करता है। ये तव शुद्ध धाम होनेपर मी 
भगवानक़े परम धाम नहीं हैं । इन खानोंसे अधोगति 
अबश्य ही नहीं होती, परन्तु यहाँ अपूर्णणाका वोघ रहता 
है--यहाँ मिळन विरह है; उदयास है, आविर्माव-तिरोमाव 


है । यहाँ मगवानकी निल्योदित सरा पूर्ण eer 
नहीं मिळता | ४ 

मनुष्यका जन्म क्यों होता है! महिन मोगःवागना 
ही wat कारण है । कर्वृवामिमानके साय see 
कर्म करनेपर Prat नयी-नयी वाउनाओँका उदय होता 
रहता है और उससे प्रमावसे प्राचीन इंकार जमन होकर 
उन्हें पुष्ट करते रहते Cl काठमेदसे विमिन्न वातना ican 
कके प्रमावसे उत्पन्न होनेके कारण और साधारणतः विभित- 
feat पूर्वक्षणवर्ता और Ramadi वासना पररपर 
विजातीय भेद होनेके कारण कोई भी वासना प्रत्र भार 
धारण करके फलोत्मुख नहीं हो हकती | फोई-ती भी पट्टी 
वासना अगली विजातीय वासनाके दवारा दतरर योग्य 
उद्दीपक कारणी प्रतीक्षा करती हुई भन्छ भूमि सहित 
रहती हे | मनकी क्रियाके साथ वाठना-मात्रनादिया 
खामाविक सम्बन्ध है, परन्तु मनकी क्रिया set क्ियाके 
साय सम्बन्धि है । am निश्षछ Gage मन कार्य नही 
कर सकता | इसी तरह प्राणके सूक्ष्म हो नानेपर मनम 
क्रिया मी अपेक्षाइत सूक्ष्म दो जाती है | इसीके sears 
जो बासनाएँ व्यक्त होती हैं या मावनाएँ उदित होती है पे 
मी वरम खरकी होती ६। देहस प्राण प्राणवादिनी शिराका 
आघार Bax कार्य करता दै | इसी प्रकार मन मी मनोद 
नाढ़ीका अवळस्वन लेकर क्रिया करता है। इसीटिये 
बासना या भावनाके तारतम्यके अनुसार विभिन्न नाइियॉमे 
क्रियाशीलता देखी जाती है। मनुष्य मृत्युके gan जो 
चिन्तन करता है अर्थात्‌ उस समय उसके चित्ते जिए 
भावनाका उदय होता हैः वही sect अन्तिम चिन्ता या 
भावना होती है; क्योंकि उसके वाद ही देहगत प्राणोंकीकिया 
free हो जाती है, इसलिये कोई नगी मायना उदय होकर 
उस अन्तिम मावनाकों दवा दे- ऐसी सम्मावनानही रदती। 
अतएव वह अन्तिम भावना ही एकाग्र होकर प्रबळ आकार 
घारण कर लेती है । Bethea पिश्षित कण-किकी 
मृत्युकाढीन खामाविक एकाग्रताते मी इत तन्मपताको विशेष 
पुष्टि मिलती दै । एकाग्रताके फळखल्म eo एक दिव्य 
प्रकाशका उदय होता हैः मुमू्पुका (मरनेवाहेका) अन्तिम 
भाव इस स्योतिमय प्रकाशने स्पष्ट बिकसित हो उठता है 
और दृष्टिगोचर होता है । तदनन्तर वह अभिव्यक्त भाव ही 
जीवको यथोचित नाड़ी-मार्ग अववा द्वारपवते निकाटकर बाहर 
हे जाता है और कर्मानुसार मोगावतन शरीर अर्ग करवाकर 
निर्दिष्ट कालके लिये सुखदुःखा भोग करवाता है | 


९४ 


$ नमोःस्तु ते सर्वत एव सर्च ४ 
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मृलयकाळों जो भावका उदय होता है, उसका ae 
विश्लेषण करनेपर कई बाते जानने आती हैं | उच्चाधिकार: 
विशिष्ट पुरुप अपने पुढुपार्थवलते इष्टमावविरेपको प्रात 
करके उसे बनाये रख सकते हैं। मध्यमाधिकारी पुरुपकी 
सतन्त्रता परिच्छिन्न होनेके कारण मृत्युके समय हृदयमें उस 
मावविशेषक्षो उद्दीपित करनेके छिये अथवा जिसमें वह भाव 
पहलेसे ही अविच्छिन्नमावसे जाग्रत्‌ रहे; इसके लिये उसकी 
जौवनमर निर्दि साधनके द्वारा चेश करनी पडती है । प्रतिकूल 
दैव न होनेपर मगवानहे मङ्गछविधानरे उसकी वह चेश सफल 
हो सकती है । देवशक्ति अथवा महापुरुपोंका अनुग्रह होनेपर 
मृत्युके समय अपनी ओरते किसी प्रकारकी विशेष चेष्टा न 
होनेपर भी निश्चय ही सदभावकी जागति हो सकती है। 
we आध्यात्मिक ae पुरुपकी) इश्देवताको; 
Wea अथवा ईश्वरकी दयाको इस अनुकूछ देवशक्तिके 
अन्तर्गत ही समझना चाहिये | निम्नस्तरके मनुष्य अधिकांश 
स्लो पूर्वकमके अधीन होकर जडकी माँति काडके ata 
Rt 

भावकी जागति किसी भी प्रकारते हो, भावके वैशिए्टयरे 
ही मृत्युके बाद जीवकी गति निर्दिए होती है। Ge भाव 
वैसी ही गति |? अन्त मति सो गति / जो पुरुप जीवन- 
काढमे ही भावते अतीत हो गये ई--जो सचमुच जीवन्मुक्त 
हैं; उनकी कोई गति नहीं है वासनाझन्य होनेपर गति 
ax eh शेष्रतम परम गति है | गीतारमै भगवानते 
कहा ई 


अन्तकाले च WT समरन्‌ मुकवा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स aad याति नास्यत्र संशयः 
(८1५) 

'अत्तकाठमे मगवद्रावका सरण करते हुए. देहत्याग 


कर सकनेपर भगवानका सायुज्य-हाम किया जा सकता है 
इसमें कोई सन्देह नहीं है ।' 


(२) 
यहाँ एक रहसक बात कह देना आदश्यक प्रतीत होता 
है । यह कहा जा चुका है कि प्रत्येफ मावोदयके साथ मन) 
प्राण आदिको अवस्था और नाडीविरेपकी क्रियाका सम्बन्ध 
है | इसी अकाए मन, प्राण आदिको निर्दिए प्रकारते सन्दित 
कर सकनेपर और नाडीविभेपका सञ्चालन करनेपर तदनुसार 


ही मात्रका उदय हुआ करता है | फलतः गतिके ऊपर 
उसका प्रमाव कार्य करता है। आसन, मुद्रा, प्रणया 
rats देहिक और प्राणिक Ania मनकी क्रिया ate 
भाव आदि नियन्तरि होते हैं-इस बातको समी जानते हैं। 
इस मृत्युविशानको तिब्बत बहुत-ते ढोग अब भी जानते हैं 
और क्रियाल्यरमे उसका प्रयोग मी किया रते हैं | हमारे 
यहाँ उसका शन Mal और कुछ TTA महापु ही 
सीमित रह गया है | साधारण छोगोंक्रो न उसका कुछ पता 
है और न उससे कोई झम ही उठाते हैं। 

गीताके अग्रम अथायमे दो जाइ (कोक ५ १० और 


सोक १२) १३ में ) इत विज्ञानका सुन्दर परिचय प्राप्त होता 
है। यया-- 


कविं पुराणमनुशासितार- 

मणोरणीांसमनुस्मरेद्‌ यः | 
सर्वस्य धघातारमचिन्धरुप- 

मादित्यवर्ण तमप्तः परमात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचछेन 

भरत्या युक्तो योगबलेत चैव ! 
रुमध्ये mar सम्पर्‌ 

स ₹ परं पुरुपमुपैति दिव्यम ॥ 


(८।९-१० ) 


अर्थात्‌ 'यदि कोई ABS समय मत्तियुक्त होकर खिर 
चित्ते योगबलफे द्वारा सम्यक प्रकारसे Behe मणे प्राणा 
को आविष्ट करके, उस तमोऽतीत, Tas माँति दीसिशील) 
समस्त जगत्के कर्ता और उपदेश) परम AU, प्रशनधन) 
> पुराणपुरुपका सरण करता हैं; वह उनको प्रात होता 
|? 
सरवद्वाराणि संयम्ध मनो हृदि Peer च। 
मूध्न्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो थोगधारणाम्‌॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म घ्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( ८1१२-१३) 


* देखिये ‘With Mystics and Magicians in 
Tibet! hy Alexandra David-Neel, pp, 29-33 
(Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 
Middlesex; England ) 
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अर्थात्‌-*सव द्वारोको संयत करके, मनको हृदयम निर्व 
करके, योगधारणाके द्वारा प्राणीको मूर्धदेशमें अथवा मलिष्कमे 
um करके एकाक्षर शब्दब्रह्म Sa उच्चारण 
और WR सरण करतेकरते जो देह त्यागकर 
जाता है, वह परम गतिको परात होता है ।' 

किस प्रकारसे देहत्याग करनेपर साक्षात्‌ मादसे मगवत्‌- 
स्वरूपकी प्राप्ति की जा सकती है, गीताके उपर्युक्त झोकॉर्मे 
scher वर्णन किया गया दै | विचारशील पाठक देखेंगे कि 
इस वर्ने संक्षेपते arg, मन्त्र, भक्ति, शान आदि 
भगबत्मापक समी साघनाओंका सार उपदेश मरा हुआ है। 
भगवत्कपारे इस forget जितना कुछ मैं समझ सका 
हुँ उसका किश्वित्‌ आमास थोडे गन्देमि इस छोटेसे लेखमें 
देनेकी चेष्टा की जाती है । मेरी जडताके कारण, जो gear 
दिखळायी पढ़ें सुधीजत दया करके उनके लिये मार्जना करें | 

(३) 

गीताके वचनेसि यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारके 
उच्चारणसे पूर्व स्वद्वारोंका संगम, दृदयमे मनका निरोध 
“और प्राणोका भूम्यादि ( मूर्पांपर्यन्त ) देशमें खापन होना 
आवशयक दै | द्वारसंयम अवश्य ही नवद्वारा नियन्त्रण हैं। 
मतुष्यका शरीर नवद्वारोवाला है | मृत्युके समय साधारणतः 
इन्हीं नबद्वारोमेसे किसी एक द्वारसे प्राण बाहर निकहते हैं | 
अपने-अपने कर्मानुसार पुण्यवान्‌ पुरुप ऊपरके वरते, पापी 
HAS द्वारोते और मध्यभेणीके पुरुप बीचके द्वारॅसे आते 
हैं ( महामारत-शान्तिपर्व; अध्याय २९८ ) | जीव जिस 
प्रकारके TIS बाहर निकलता है; उसकी उत्तरकालीन 
गति भी उतीके अनुसार हुआ करती है | अथवा जो जीव 
जिस प्रकारकी गति प्रास करनेवाढा शोता है; 
प्रेरणासे परवश होकर उसे तदनुकूल द्वारसे ही बाहर निकलना 
पढ़ता है। परन्तु पुण्यवान्‌ अथवा पापी कोई मी TERA 
अथवा त्रहारन्त्रपयसे नहीं निकल सकता | AE उक्लमण' 
का मार्ग दै | इस पथसे वाहर निकलनेपर फिर मानव-आवतं. 
में पुनरागमन नहीं होता । मृत्युकाठर्मे -नौ द्वारोके रोकनेका 


प्रधान उद्देश्य यही है कि उन मागोसे निकळनेपर पुनरावर्दन ' 


अवश्यम्मावी है | उनके बंद कर देनेपर अपुनरावृत्िदारका 
अथवा ग्रझपथका खुलना सहज दो जाता है | पढ़ेंके छेद वंद 
न करके यदि जळ भरा जाय तो जैसे उसमें जल नहीं भरा 
जा सकता) वैसे हो इन सब बाहरी द्वारं रोके बिना अन्त 


SSN 


जानेपर निश्चिन्त होकर मीतरका पय हकर प्रात किया जा 
सक्ता है! 


परन्तु इन द्वारीको किस प्रकारते संगत करना चाहिय, 
इसके सम्बन्धमें गीतामें ae उपदेश नहीं दिया गया 
है । योगीलोग कहते हैं कि zeit नवद्वारॉमेते Alt एक 
द्वारका अवछम्वन करके क्रियाके कोगळ्ये इन 
रोका जा सकता है, तथापि मुद्राविशेषके द्वारा Tea 
रोक दिया जाय तो सहन ही फल प्रात हो सकता है। कुछ ही 
देरतक उस विशिष्ट मुद्राका अम्यात करनेपर एक आवेदक 
भाव Sera होता है; तव वाह्मशन छत हो वाता है और सरे 
दस्पयमिंक ताठा-सा छा जाता है | यही इनं प्रखर 
है। परन्तु याद रखना चाहिये कि इस मुद्राका कार्य करनेते 
पहळे पूरक और तदनन्तर कुम्मक प्राणायाम कर ठेना 
आवश्यक है । वायुको सम्मित करनेके वाद ही मुद्राका 
साधन करना पड़ता दै । कुम्मक अच्छी तरह कर तकनेपर 
समानवायुकी तेनोबृद्धि होती है; तब प्रवद समान वायुने द्वारा 
आकर्षित होकर देहत समी नाडियाँ (fete wel और 
अधःस्थ ) मब्यनाड़ी या सुपुम्णाम एक्रीमूत हो जाती हैं आर 
उन-उन aR eons वायुसमूह भो समरसीभूत 
होकर एकमात्र प्राणके स्पर्म परिणत हो जाता है | बही 
नाडीका सामरस्य है । इसके वाद, तुपुम्णा गाड़ी ऊर्ण- 
खोतखिनीदै या वह ऊपरकी ओर वह रही दै-इस प्रकारदी 
भावना करनी पढ़ती है । सुपुम्णा देहखित सब areas 
बीचमै हे--यह नामिसे लेकर मतकख व्रझरन्त्रका मेद करके 
शक्तिखानपर्यत्त विस्तृत है । इस सादनके Magen समी 
नाढ़ियाँ और ददयादि समस्त ग्रन्यिकमल ( कुम्भ ओर 
दके प्रमावते ) रुककर ( मावनांके वरते ) सतरतोमावसे 
विकसित हो जाते हैं-उपरकी ओर कहने छाते हं 


. हृदय, कण्ठः ताल; BT आदि ar प्रागशक्ति 
सरलयतिसे रहित होकर कुटिल या वक हो गयी है।इतीसे उन सव 
खानाको प्रत्यि कहते हे । Arena ee होने 
के कारण इन्हें पद्म या कमठ मी कहते हं 

द्वारसंयम या प्रत्याहार सिद्ध होनिपर) अथात्‌ इन्द्रिय 
और प्राणकि प्रत्याद्वत होनेपर मनकी ede प्रेरणा या 


RRR स्य 
# यही इन्द्रिद्वार EI 
१ अवतक अपानशक्तिकों प्रधानवाके कारण ये स 


दोरे खोलनेकी चेश व्यर्थ होती है। वाझ ae .सक  अघोमुखी और सचित मे। 


९६ 


आकर्षण निदृत्त हो जाता है। कारण इन्द्रिय हो वायुकी 
सहकारितासे मनका बाह्य जगतूदें साथ सम्बन्ध करती है। 
bald सिद्ध हो जानेपर योगका ae सम्पन्न हो 
जाता है। 


अन्तरङ्ग अंश तव भी शेप रहता है; वह मनोनिरोधके 
द्वारा सम्पन्न होता है.। धारणा, ध्यान और समाधिनामक 
अन्तरङ्ग योग वस्लुतः मनोनिरोधके ही क्रमिक उत्क्षके 
नाम हैं | मनके निरोधका स्यान है हृदय | द्वारसंयमके 
वाद SPIT रक जानेंके कारण मन Ta बाह्य अगतूमें 
नहीं जा सकता, तथापि वह देहके अंदर प्राणमय राज्यमै 
अवाध सञ्चरण करता रहता हे | इस सञ्चरणके फल्खरूप 
सुप्त संखारसमूह जाग्रत्‌ होकर खप्नकी भाँति दृश्य-दर्शनके 
कारण बन जाते हैं। खिरता्राप्तिके मार्गम यह एक 
बहुत बढ़ा प्रतिवन्धक है । यह पहले कहा जा चुका है कि 
मनके सञ्चरण-आर्गका नाम मनोवहा नाड़ी प्रतिद है। देह 
भरमै व्याप्त अति सूक्ष्म आध्यात्मिक वायुके सहारे सूतके 
तन्तुआसि बने जालकी भाति एक बहुत ही जटिछ नाढ़ी-जाड 
पै हुआ है । यह देखेंगे अनश्नंश मके जाले 


समान है और वीच-बीचमें कूट ग्रन्यियकि द्वारा संयोजित है 1७ 


% मनोवहा नाहीकी अनेकों प्रकारक्षो शाखा“प्रशाढाओके 
द्वारा यह जाड वना हुआ है। मनकी एक एक प्रकारकी she या 
साव एक-एक प्रकारकी नाड़ीके माम क्रिया करता है arate, 
एक-एक प्रकारके भावके उदय होनेपर मन एक-एक प्रकारके 
नाडीनां घूमने-फिरदे छगता दै । ये सभी मागे सामान्यतया 
मनोवद्या नाड़ी होनेपर भी इनमें परस्पर वर्णादिगत अनेकों 
प्रकारके अवान्तर भेद हैं। रूपदाहिनी, शम्दवाहिती आदि 
नाडियेंके साथ मनोबद्दा नाहीका संबोग है। cay सार 
तेजके द्वारा ही मतका प्रकाश होता हे! मनके वृच्तिमेदमै भी 
पञचभूतोका सप्तिमेश्गत तारतम्य दै । जैसे Bet तेज और 
काममै नळ इत्यादिका प्राधान्य है (यदि प्रत्येक वृत्तिमें ही 
पञ्नमूर्तका अंश है )। पूर्वके भनेक wid वासनार्पी BA 
वायुके वण या रेणुके द्वारा यह बाळ मरा हुआ दै । यही सब 
मनको TAS करते हैं। हृदयके बाहर इस प्रकार एक बढ़ा सारी 
जाल दै । इस प्राणमय नाइी-जा७के दवारा सारा शरीर भ्याए 
है! यह ages सनका re है। इसीके अंदर 
ययासान खोव-छोकान्तर भासित होते हैं। चञ्चछ मन इसमें 
सैद TERM करता रहता है। इस व्यि देइको ही याति 
mare भी सूर्यमण्डळके वाहर इसी भकारका जाळ सारे 


# नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सवे # 


मन सूकम प्राणकी सहायतासे वासनानुसार इन शानो 
भ्रमण करता है और माना प्रकारके der देखता है। इन 
evita देखना और तजनित भावोंका उदय होना Keen 
का ही पुनरमिनय है। इन्द्रिमपयके दवारा जो आततेन 
अबतक बाह्य जातूर्मे फैल हुआ या) बही इद्धियकि रक 
जानेकै साथ-साय उपतंद्वत होकर अंदर संक्कारराच्यमे पैर 
जाता है | उस समय बाह्य अनुभव, यहाँतक कि 
बाह्य स्मृतितक छु हो जाती है | we इन 
संस्कारोंके दर्शन अत्यन्त स्पष्ट और जीवितके सदृश अनुभूत 
होते हैं; seed प्रतीत होते हैं। साधारणतः बहुत लेग 
इनको ध्यानजनित दर्शन कहा करते है । परन्तु वालव 
इनका बहुत अधिक मूल्य नहीं है । विक्षिप्त चित्तम ही ऐसा 
हुआ करता है । बाह्य शान इस होनेके साथ ही इन सारे 
दर्शनो उदय होता है। सत्यकी खोजमें छे हुए योगीके 
छिये यह आवश्यक है कि वह इस प्रकारके दशनेति ययातम्मव 
अपनेको THR चळे, इनमें Fa न जाय | मनकी चश्वडता 
या चलनन्शक्तिके सके विना ऐसा होना सम्मव नहीं | 


परन्तु प्राणको खिर किये विना मनकी इस चञ्चलताको 
दूर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसीलिये द्वार-संगम- + 
के वाद और मनोनिरोधके पहळे mh खिर करनेकी 
आवश्यकताका अनुमव होता है । योगधारणाके द्वारा देहके 
अंदर नाना प्रकारके कार्य करनेवाली प्रागशक्तिको भूमध्ये 
और भ्रू-मध्यसे मूरधापर्यन्त खापन करना पढ़ता है । प्राण 
शक्तिके सश्चारक्षेत्र असंख्य नाहियोको एक नाड़ीमें परिणत 
किये विना असंख्य प्राणघाराओंको एक मार्गपर चढाना और 
समख प्रार्णोको एक स्थानर्गे एकत्र करना सहज नहीं होता | 
श्रीमगवानते'योगवरछ'और/योगधारणा के द्वारा इसी योजनात्मक 
कार्यकी ओर हो age किया है। इसे किस प्रकार करना 
पढ़ता है, इसका कुछ आमात ऊपर दिया जा चुका है॥ 
हार-संयम या प्रत्याहारद्वारा जैसे मनकी इन्द्रियामिमुली-- 
बहुमुखी घारा रुकती है) वैसे ही इस योगधारणाके प्रमावसे 
विद्वो व्याप्त है । एक-एक नाड़ी एक-एक रहिम दै । इन रदिमदोके 
मारंसे ही प्राण या मन men किया करते हैं, देइके भीतरके 
Beat भी करते हैँ और दाइरके salt मी! 

1 कुम्मकके म्रमावते समान्‌ वायु उत्तेजित होकर सब 
नाडियोको एक नाड़ीमें परिणत ( नाडी“तामरख ) और समस्त 
वायुन्समूहको प्राणकी धारा पवैदतित कर देती है, यही सँयोजवकी 
क्रिया है। 


.# सृत्युविज्ञान और परमपद # 


च 


er 


याणकी बहुमुखी धाराएँ एकत्र होकर मिल जाती हैं | राकी , कायो छुट्टी ठेकर खानविशे खिर हो ज्ञात हैं। अरर 


विभिन्न धाराएँ इडा और feet मार्गसे द्विघा विमक्त 
होकर सहज ही भू-मध्यमे gard सुपुम्णाक्रे साय मिलकर 
एक हो जाती हैं। यही set त्रिवेणी-सङ्गम दै । अथवा 
पहले gear, अधःस्थ त्रिवेणीक्षेत्रये ये दोनों धारा. 
सपुम्णाके साय सङ्गत होती हैं । इसके बाद वंह एकीभूत हुई 
चारा क्रमशः ऊपर उठकर भू-मध्यमें पहुंचकर खिर हो जाती 
है। इधर विक्षित मनःशक्ति मी ween छोड़कर हृदय- 
प्रदेशमै सो जाती है। मन खिर होनेपर वह नाडी-मार्गमे नहीं 
रहता | नाड़ियाँ मनके सञ्चरणका मागमात्र हैं । मन जितना 
ही खिर होता जाता है; उतना ही नाड़ीचक्र वायुमण्डल 
सङ्कुचित होकर हृदयाकादर्ग प्रविष्ट हो जाता है । तव मनकी 
चञ्चळता शान्त हो जाती है; मन निरुद्धवृत्तिवाळा होकर 
खित रइता है | 


यह हृदय या दहर-आकाश ही खिर मनके रहनेका 
खान है | 


यतो नियाति विषयः adit प्रछीयते | 
हृदयं तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥ 


हदय पुरीतत्‌ नाढीके द्वारा घिरा हुआ न्यमप 
अवकाश है । जवू मन इस अवकाशको प्राप्त हो जाता है 
तब वह निर्वात देशमै स्थित दोनेके कारण अचळ हो जाता 
है | यही मनका निरोध है । मनकी क्रियाओंका अभाव होनेके 
कारण उत समय बृत्तिःशान नहीं रहता | इसीडिये .सुपुप्तिमे 
मानसिक दृत्तिरुम झनका अमाव होता है । द्वास्संयम 
और मनोरोध होनेपर उपुत्तिकी अवस्था ही द्योतित होती 
है । द्वार्संयम हो जानेसे इन्द्रियंकि Reiter सन्निक्ष नहीं 
रहता, इस कारण जाम्त्‌-ज्ञन नहीं होता ओर मनकी 
वृत्तियाँके सम्मित हो जानेकै फडखरूप ae मी नहीं 
होता | अतएव यह जाग्रत्‌ और खमनामक दोनों अवस्ाओं- 
- से अतीत सुपुसिके सदृश एक अवसा है; इसमें कोई सन्देह 
नहीं | 

केवळ सुपुत्तिके सदृश ही नही--यइ जडवत्‌ अवसा 
है । कारण सुपुतिमें मनके काये न करनेपर मी प्राण निष्किय 
नहीं रहते । मनुष्य अज्ञनमें निमन्न रह सकता है, शन और 
शानमूलक कोई इत्ति उसके नहीं रह सकती; किन्तु उत समय 
मी देहरक्षणके उपयोगी arenas आदिकी गाणक्रिया तो 
होती ही रहती है । परन्तु इस अवसे प्राण भी अपने-अपने 

ite त° १३". 


शनेन्द्रिय और करमन माति मन और प्राणे मी 
निलम्ध हो जानेके कारण उत्त समय मनुष्य एक तरइसे 
द्व-अवस्थाको प्रात हो जाता है। परन्तु at यह जो 
इपृिवत्‌ खिरता है; यह बालत सिरता नहीं है। यह 
तमोगुणका आवरण मात्र है। यह यथार्थ निरोध नहीं है। 
एक्राग्रताके वाद ही निरोध होता है | een 
एकाग्रताकी समख सूक्ष्म भूमियाकी ee जानेपर निरोध 
अपने-आप ही आ जाता है, 'इरीलिये योगीलोग eae 
समाधिके वाद ही निरोधात्मक ae तमाधिका 
योगपदपर वरण करते हैं। यही tl 
सम्पज्ञातके हुए विना प्राकृतिक कारणवदा यदि मनका विरोध 
हो जाता है तो वह असम्मरात होनेपर भी 'भवप्रत्यवः-- 
योगपदवाच्य नहीं है | 

मनको संस्कृत वा युद्ध किये विना उसे arten 
निरद्ध नहीं किया जा सकता; कारण उसमे वीला घत नहीं 
होता । डूबी हुई चीजके पुनः उपर उठ आनेकी मात 
उसका फिर व्युत्यान होता है; पुनराइत्ति होती है । प्रशाका 
उदय होकर क्रमः उसका निरोध होना ही आवश्यक है। 
से पूर्णिमाके वाद Tara क्रमः क्षय होतेहेते 
Frege कलाहीन अमावस्या हो जाती है, देसे हो इसको भी 
समझना चाहिये | 

इसलिये हृदयसे मनको चेतन करके उठाना होगा | 
बल्तुतः चेतन करना और उठाना एक ह चीज़ है। eT 
aan ही चैतन्यकी घारा है--मनक्ो जगाकर ऊर्थमुखी 
सुपुग्गाकी धारामें डाळ देना होगा | वह जाम्रनु मन ही 
zen है, निसो एक तरहसे प्रवुद्ध कुग्डडितीकी सरति 
मी कहा जा सकता है | शिवसत्रों एक यू है चित्त मत; !? 
इस Gat इसीलिये चिच या मनको मन्त्र कहा गया है। 
प्राण सुपुम्णाके लोतमें वहकर ऊपर चले गे ह। मनन भी 
उसी लोतका सहारा पकइना होगा | तमी प्राग और मठकर 
पूर्ण मिळव सम्मंव होगा | इस मिहनसे ही ra 
उदय होता है | अतएव gaat जित मनके रोक्रत वात 
कही गयी है; उठे अघुद्ध मनका रोध ही तमझना चाहिये। 
इसके बाद विद्युद voran मनका विज्ञात ( र्ला 
रोहण मार्गते )) उसका क्रमिक क्षय और गीतोक्त “कारके 
उद्यारणका कामं होता है | | 

और एक वात है। goed तया जेते असंख्य 
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नाढ़ियोंका पर्यवसान होता कै 23 ही असंख्य नाढ़ियोकि 
एकीमूत होनेपर fre seein महाताडीका विकास होता 
है; उसका मी caer एक महाद्यन्यमे हुआ करता है। 
ददयाकाशमे जैसे सञ्चार नहीं हं, 83 ही इस महाकारमै भी 
सञ्चार नहीं हैं। परन्तु हृदयाकाश जैसे गतागतिके अतीत नहीं 
है, कारण बहुमुखी मन यहाँ आकर हीन होनेपर भी व्युत्यित 
हो फिर बहुमुखी होवर दौड़ा है; वैसे ही यह महारा भी 
गतागतिसे अतीत नहीं है । यहाँ एकीभूत मन Pre 
होनेपर भी ae फिर उठकर एकमुखी होकर चलता 
रहता है। यद्यपि यहाँ मनकी बहुमुखी गति पहछे ही 
Pare चुकी है, पर उसकी एकमुखी गति तो है दी) 
गतिका सर्वथा निरोध नहीं है। यह नित्य, सिर) निर्विकार 
अवसा नहीं है | इसीछिये इस महाकाशसे भी मनको ऊपर 
उठाना होगा। इसके ऊपर उठनेपर वहाँ न नाड़ी है और न 
गति ही है। बह निरोधावस्या है! ven गति न होनेपर 
भी) वहाँ भी मनका कम्पन रहता है; वह है विकल्प या 
मनका खमाव | इस विकल्पका भी उदयास है । जब इस 
कम्पतका मी पर्यवसान हो जाता दै; तमी विक्रसहीन चैतन्य 
aT साक्षात्कार होता है। यह विक मनकी अतीत भूमि 
हे। इसका उदयास नहीं है इसलिये यह नित्योदित कै 
नित्य प्रकाशमान है । यही पूर्ण प्रकाशखल्प आत्मा या ब्रह 
U विकसहीन मन तव इस प्रकाशके साथ अभिन्न होकर 
विमर्श रपम अथवा चिदानन्दमंयी खल्पशक्तिके रुपमै खित 
रहता है । यह खल्प-विमश ही mai’, परावाक्‌ अथवा 
शब्दनरहरप Sa है । यह fees होकर मी समस 
विद्यासस्पा है | 


अतषव दयसे मूळमल्वावरूप इस उँ«कारका उच्चारण 
ही पूर्ण ब्रह्मविद्याकी प्रातिका सोपान है | निष्कछ Search 
उसकी ग्यारह कडा भासती हैं। उचारणके प्रभावे एकके 
बाद एक कलाका विकात होता है और ततत्‌ अनुभूतिकी 
waft होती है | क्रमविकातके मागते Rover कडकी 
अनुभूति ऊर्थ sort अनुभूति खित हो जाती है। 
योगीळोग ग्यारह कलाओंको अ, उ) म; विन्दु, अर्धचन्द्र 
निरोधिकाः नाद) नादान्त शक्ति, व्यापिनी और समना -इन 


ग्यारह नामेति पुकारत हैं । डकारकी इन ग्यारह कलामँके . 


अतुमवके वाद ही उसके निळ अनुभवका उदय होता हैः 
बही परमानुभूतिं है | ये दोनों अनुभूतियाँ मिलकर ही 
पूर्ण ब्रह्मविद्या कहलाती हैं । दृदयते ब्रधरम्रपर्यन्त लो मार्ग 


गया है उती मागेको पकड़कर साधको चना होता है | 
ग्रणवकी सारी कलाओं, उनसे सम्बन्धित देवताओं और 
ater अनुभव इसी मागमे हुआ करता है | हृदय, कफ 
और ताढमूल-ये तीन खान अ उ और म--इन तीन 
कलाओं केन्र हैं ! ताइ मायाग्रन्यिका खान है, हृदय और 
कण्ठ मी अन्यिखरुप हैं। मू-मध्य विन्दुग्नत्यिका खान है।, 
यहाँ ज्योतिके दर्शन होते हैं | यह ज्योति भ, उ और म-- 
इन तीन मात्राओंकि मन्थनसे निकछा हुआ उन्हींका सारभूत 
तेज है | इन तीन मात्राओमि जगतके सारे मेद और वैचित्य 
मरे हैं। और विन्दु उनका Sam अविभक्त oe 
ख्य दै | अतएव समस मायिक जगत्‌ इन पहली तीन 
कढाओमे ही खित है; इसमें कोई सन्देह नहीं। स्थूल, ges 
(लिङ्ग) और शत्य अथवा जाग्रत; खम और सुपुत्ति--इन 
तीन मामि विमक्त समग्र द्वेत-जगत्‌ इन तीन कलाओं 
प्रतिष्ठित है | चतु्दरा-मुषनान्तर्गत ब्रह्माण्ड इसीका एकदेश 
मात्र है । मायाग्न्यिका मेद होनेके साय ही मापिक जात्‌ 
और उसकी कारणभूता माया अतिक्रात्त हो जाते हैं | मायिक 
जाते मत्र और देवता अथवा वाच्य और वाचकका मेद 
रहता दै । इस जगतूमें द्रश AT अपनेते अळा 
देखता है | यह भेद-दर्शन मायाका कारय दै औरसमी मायिक 
wilt इसकी उपलब्धि होती है । बिन्दुमै इस वैचित्र 
अनुगत केवळ अभेदके दीन होते हैं। यही अननत भेदोंका 
एकीयूत मावमें अथवा अविमक्तरुपमें दौसना दै | अनन्त 
ज्ञेय पदार्थ यहाँ एक शानाकारल्पर्मे प्रतिमातित होते हैं। 
यही ज्योतिरूपमे उनका दृष्टिगोचर होना है | ae ज्योतिरूप 
विन्दु हौ ईश्वरतत्वकी अधिष्ठानभूमि है । ईथर 
योगीश्वर हैं । साधक विन्दुका साक्षालार करके एक 


Sara अखिल wees ही दर्शन करता है | 


विनदुः्यानके फळलखरूप Peet हानेका at 
कारण है । भ्यानके उत्कर्षे ईश्वर सायुज्यपयनत प्राप्त हो 
सकता है | इस विन्दु-सिद्धिको ही लौकिक हदि दिब्यचक्षु , 
अथवा तीसरे नेत्रका खुल जाना कहते है । 
Reg’ से 'समना'तक आठ पदोंका परिचय 
प्रात करते है 19 गे we सहलारकी 
# विन्दुमेद होते ही एक ane मेदमय संतारका उडन 
शो जाता दै ! तब साधक ag और सूक्ष्म देइसे मुक्त हो बाता 


` है। लूक देह परसिद्ध पावकौशिक देइ दै । am देह दो मारकौ 


है-एक पेट्र, पाँच तन्मात्रा भौर मन, बुद्धि तया RER, 


+ सृत्युविद्ञात और परमपद # 
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कोगँकातक फैले हुए fre मागके अन्तरगत हैं | यह मार्ग 


मायासे अतीत होनेपर भी मद्दामायाकी सीमाके अन्तर्गत है। - 


जो छोग अशुद्ध बिकसजाढसरुमी मेदमय जगत्से मुक्त 
होना ही बान्छनीय समझते हैं, वे माझाचकका मेद करके 
महयमायाके राज्यमें प्रवेश करनेको ही मुक्ति मानते हैं। 
परन्तु वस्तुतः यही मुक्तिपद नहीं है। यदि यहाँ कर्मजाल 
SR है माया क्षीण % तथापि विद्यद विकल तो 
है है। परमपदके ais लिये यह भी वन्धनखल्म है । 
महामावाके राज्यमै मेदामेदमय अमेददर्शन शोनेके कारण 
यह उपादेय होनेपर भी चरम उपादेव नहीं है । कारण) 
मेददर्हनका सम्यक्‌ रुपसे अन्त हुए बिना अर्थात्‌ निरविकल्य 


इन आठ भवयर्गेवाछी । ( इसीको सस्यदर्शनमें ततर था अठारह 
अबयदयुक्त तिदगारीर कदा गया है। ) दूसरी शूत्यदेदके ae 
प्रतिद्ध है, यह निरवयव है । जाअवुकालमं भाण esta, लप्- 
sore प्म भोर इम शर्यदेशमे रहते हैं। Arc मतिम 
कर घानेपर णीव इन तीन BUR और जायत, खप्न तया तुपुति- 
इन तीनों भवसयाभेति अतीत हो जाता दै । बिन्दु धरवाचक है, 
at tec है। इसके ऊपर छडद्देामै अर्चन और उसके 
इछ उपर तिरोषिका दै । यह निरोषिका कला साधारण पोगीकी 
कध्दंगतिमे प्रतिबन्धक है। एक विन्दुज्योति ही etary और 
निरोपिकापर्यन्त व्याप्त दै.। विम शेयका प्राधान्य रहता दै, यदपि 
da अविमक्त-एक्राकार ज्योति मात्र दै ! अर्थचे ऐयप्राधान्य 
बहुत कम है और निरोषिशाम ऐयप्राधान्य Arge ही नहीं रहता। 
विन्दु आदि तीनों कलामोमें mer पाँच अवान्तर कलाएँ हैं। 
st उस व्योतिमै प्रह कला मासती हैं। यह विन्दु-आवरण 
ही प्रपम आवरण है । इस भावरणमें हीन यहम सर दै । इसके 
बाद मन्दधोत महरळ या शक्तिसानकी ओर प्रवाहित होकर 
पहळे नाद और फिर नादान्त भूमिम पहुँचता है । हाते मूषा" 
पर्येता यह भूमि स्याह है! यिनदु-ताबमें जिस tor 
परिचय पाया जाता दै, बह निरोधिकामे शान्त हो जावरा है 
इसीडिये नादसूमिमे समस्त वाचक था मन्त्रोकी अभित्ताका 
sagas अषानतया हुआ करता है। विलुमे वाच्य और वाचक" 
का मेद छ होयेपर भी विभिन्न वाचकॉफे पारसरिक मेद ae 
नहीं होते । नाद और नादान्तमैं वे भी इह हो नाते हैं। यहाँ 
सव मन्त्रोकी धममिश्नताका शान दो जाता दै! इस भूमिके मधिष्ठाता 
wate ऐ। इस नादावरणमे पाँच और IR पळ om 
सर दै । नादान्ते जो age सर है, उसफे साथ घुपुम्गा नाढीका 


TR अधिरूढ हुए विना पूर्णताकी प्रा्ति नहीं होती। 

मायिक अमत जैसे विविध लोक हैं, महामायाके शुद्ध 
राज्यें मी वैसे हो अनेक धाम हैं। प्रलेक खर उस 
खरके उपयोगी जीव हं, मोग्य बस्तु हैं और मोगा 
ह ऊँचा आरोहण किया जाता क्कै उतना ही अमैदानुमव 
बढ्ता जांता है | ऐश्रय मोर शक्ति प्र होतो जती है 
व्याति बढ़ती जाती है और देशकालात परिच्छेद gear 
जाता है। 

‘Para मात्रा १) ‘Sara २ और 'मंकारकी 
er मिछाङर ६ मात्राएँ हैं विन्दु अर्ध मात्रा 
है। अकेचद्र आदिकी मात्रा mer और मी कम है। 


Reg’ समनातक मात्रको जोड़ देनेपर १ मा होती 


साक्षात्‌ सम्बन्ध ह. । यहां नादा am होता है--इसीन्ो 
MEER कहते हैं। यहो देइका ऊन छिद्र दै । इसक्षो मेद बाना 
अत्यन्त कठिन दै । aah मधये शक्तिका खान tat 
खात-अश्वासके अथवा प्राणापानके मिठनेके कारण एक अनिर्वचनीय 
समय दीन भानदवी अनुमूति मिलता है। पह मेव eye 
की क्रिया रहती है, यहां ale दद नहीं है, केवह सृष्टि 
भासती है, face एकाकार होर दितमात्र रह बाता है। 
हदवे सूकम प्राणेका सञ्चरण एस शक्तिसानतक हुआ करता है। 
इस WARN परा शक्तिका एक सर है, आनत बुर्भेध इस 
शक्तिको मेद करके योगी sch प्रो नी भगा 
मद्दाधुत्यमे प्रवेश करते हैँ ! बह प्राणोंका Ga नहीँ है, age 
की क्रिया मी erent है। नित्य सर्गका अस्त हँ; महादिन मी 
नहीं है;--कहनात्मक काठ यहाँ armen सित है।यह 
मद्दाधन्य ही lange नीचेके ame feat व्यापक है। 
हरण रखना चाहिये कि यह महाशूत्य भी अकारकी ही एक 
कठा है। इसमें पाँच अवान्तर भएँ हैं और उसमें पेम 
एक-एक सर दै । विशेष प्रक्रियाको बिना इस , नदाशूत्यको Az 
करना और परागति प्राप्त करना सम्मद नहीं। इस अनिबान्ने 
दोगीलोग दिव्यकरण कहते Ki et दिव्य शतका उन्मेष 
होता है। शत महाध्त्यक्त बादढी असने ET 
साक्षालार शेता है। यही me धन्तिम कण है। योगीलेग 
इतीको मनलहप या orate कहा करते हे । इसके बाद हो 
निष्कल परमपद है, जहाँ OAK पके साथ अमित है! 


‚oo 


+ नमोःस्तु ते स्वत एव सर्च # 


है।| यद्यपि मायाजगत्मँ मन्त्री ६ मात्राएँ हैं, परन्तु 
मायातीत पदमे वह केवळ एक ही मात्रा हे । वह एक मात्रा 
मी amt और gem Gas सर्वत्र one होकर कार्य 
करती है | . 

हम पहले ही कह आगे हैं कि Rega जेय और शान 
अथवा वाच्य और वाचक aA ज्योतिके आकारमै 
स्फुरित होते | यह अमिन्नता ऊपर और मी परिस्फुट 
होती है। जितना ही ऊपरको चढ़ा जाता है; उतना ही 
शानातमक शेयमाव क्रमशः शान्त होता चला जाता है। 
अर्थात्‌ शता, अन और शेय--इन तीनेंमें प्रथमावल्यामे 
(मायाकी भूमियें ) wer स्पष्ट ही अत्यन्त under 
Revert देता है। फ़िर अनन्त शैयराशि एक विद्याल 
apd पिण्डित होकर उसके साथ अमिन्नभावसे प्रकाशित 
होती है। तब एक ही अमेदशन रह जाता है। उसीके 
अंदर सारे मेद निहित रहते हैं । यह श्न और वह प्रायमिक्र 
शान एक नहीं है। प्राथमिक शान अशुद्ध feed था 
और यह शान विकसरुप शेनेपर मी बिरुद्ध है । 
इसके वाद क्रमशः यह Re विक्रय भी 
शान्त होता जाता है। महामायाकी ad सीमाका अति- 
क्रमण करनेंके साथ-साथ यह fae विकल्प मी विल्कुछ 
शान्त हो जाता है अर्थात्‌ यह विशुद्ध fiver ar 
za हो जाता रै) तत्र एकमात्र शाता ही रह जाता है। 
यही धद आत्माक़ी दरशरुपमें खख्पावखिति है। कहना 
` मही होगा कि पूर्वाचसाका शाता और यहाँक्र शता या 
zu एकसा नहीं है । उस शतामें विक्का ser] था, 


उसके शनहे विकल्प इट नहीं गया था; परन्तु यह शाता 
विकल्पते अतीत दै। इस अवखार्मे द्र आत्मा समग्र 
मनोराज्य और विक्समय Bae उत्तीर्ण होकर अपने 
वोधमात्र खरप प्रतिष्टित होता दै । यह विश्वातीत आत्मा 
निर्विकस शनके प्रमावसे समना-भूमिको छॉपकर अपनेको 
निर्मळ और निर्विकल्प तमझता है। परन्तु इसमें मी पूर्णता 
नहीं है | कारण इस अवसाम विश्व अयवा विकसते अपने 
शद्ध विकत्सावीत हपका मेद वर्तमान रहता है | इसमें मी 
पृणणताका सङ्कोच दै । इसके वाद पराशक्तिके अथवा उन्मना- 
शक्तिके आश्रयते केवली पुरुप परमाबखा या पूर्णब्रह्म 
खिति प्रात करता दै, तत्र विकल ओर निर्षिकसका भेद 
मी मिट जाता है। इसीलिये पूर्ण सत्य विश्वातीत होक 
विश्वमय है; वह एक ही साय निराकार और साकार और 
याकर'्टिते मी एक ही साथ एकाकार तथा मित्र अनन्त 
आक्रारमग है । तत्र समला जाता है कि एक पूर्ण सत्य 
ही अपनी खातल्यद्यकिर्मे या अपनी खल्पन्महिमामे 
अपने निरञ्जन खमावते अच्युत रहता हुआ ही बिधरो 
्रतिमातित होता है | 

Sarat ग्यारहवों sort अनुभूति ही समख 
भनुभूतियॉर्मे चरम महामाया अथवा समना शक्तिकी अनुभूति 
है। इसमें नोयेके सम सरोंकी अनुभूतियों अङ्चीभूतलपते 
वर्तमान रहती है | यदी आतश्च मिश्नामित्ररुमै विधरूप- 
दशन है पूर्ण निर्बिकलक शानसे पूर्व इसका मि हो 
उदय होता हे, डॅकारकी यह अन्तिम कळा या महामाया ही 
विकल या इच्डाशक्तिलुपिणी दै । यही विद्यदतम मनका 
खरुप है| इस अवखामै जो मननात्मक बोध अवशिष्ट 
रहता है उसमें कोई भी विषय नहीं रहता--सारे विषय 
पहले ही क्षीण हो जाते हैं | यह मन्तव्यहीन मनन इसीहिये 
अविकल्सक है; पर इस मननका मी त्याग करना पढ़ता है | 
अविकत्यक मनके द्वारा ही इस अविकसात्मक Te मनका 
परिहार होता है; शुद्ध मन एकागताका परक प्राप्त करते ही 
व्यक्त हो जाता है | मनके त्यागका अर्थ आत्मा या जीवे ' 
सङ्घोचातमक शानका प्रम समझना - चाहिये । इस 
सह्लेचातमक शनका ख है शेयाम्यासके महणकी इच्छा | 
इस इच्छाके त्यागसे ही आत्मा सचा या चिन्मात्र ent 


# chard विश्वघमेकी = उपयोगिता & 


खित होता दै यह विश्वुद कैवल्य-द्ा tas अतीत; 
इच्छाहीन अवखा है | परन्तु यह मी परमपद नहीं है-- 


मगवत्साधम्य॑ नहीं है, पूर्णाहंता और चिदानन्द-रसधन- 


- खातत्त्यमय रूप इसका नहीं है। इसोळिये आत्मा विश्वातीत 
रहनेपर मी अपूर्ण रहता है; मुक्त होनेपर मीं भगवद्ध्मते 
वञ्चित रहता है। यद्दींपर मगवानकी खतन्त्रमूता नित्य 
समवेता खरुपाशक्ति या उत्मनाशक्तिको उछातरूपिणी 
धरा भक्ति! आवश्यक होती है। 'भक्तथा युक्त ( गीता ८। 
१० ) से मगवानते “परा मक्ति' adem कराया है! 
उन्मनाशक्ति एक ही साथ अशेष विश्वके अमेददरांनर्मे 
सरित ` होती है। आत्मा इस शक्तिके आभित होकर 
मगवानके साय एकात्मता या पूर्णता ग्रास करता है। फिर 
चलन नहीं रह जाता | सङ्घोच Arge ही मिट जाता है । 
आत्मा व्यापकल प्राप्त करके एक ही साय विश्वरूप और 
उससे उत्तीर्ण रुपम प्रकाशित होता है । अर्थात्‌ पहले आत्मा 
विश्वको अतिक्रम करके अपने निर्विकस्पक पदको पहुंचता 
है फिर मगवानकी परमाशक्तिके अनुग्रहसे अपने पूर्णत्वको 
उपल्ब्ध करता दै--मगवानहे अमिन्नताका अनुमव करता 
है। तव वहु अनुमव करता है कि उत पूर्ण सामरस्यमय 
खरूपे एक ओर जैसे अनन्त शक्तिका सामरत्य है, दूसरी 
ओर वैसे ही शक्ति ओर शक्तिमान्का भी सामरस है। 
उसमें विश्व और विश्वातीत एक अखण्ड बोध या प्रकाशके 
रुपमै स्फुरित होता.है--बन्धन-मोश्षका मेदश सविकल्पकः 
निर्विकत्यकका मेद, मन और आत्माका मेद एवं इस्य और 


dot 


ष्का मेद सदाके लिये सदया मिट जादा दै | इत azar 


- तीत अवस्थाकी उपलब्धि ही परा गति है। गीताम भगवान 


at 
युरुपः स परः पार्थ भक्त्या छम्पस्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सव॑मिदं ततम्‌ ॥ 
(८1२२) 
परम पुरुष ही समग्र विश्वमै व्यापक हँ; उनके अंदर 
सवभूत ( विश्च) विद्यमान है, इस वातड यहाँ सप्र उले 
है। अनन्यमक्ति और परामक्तिके अतिरिक्त उनके इस परम 
खरुपको प्रात SORT दूसरा कोई उपाय नहीं है। वह 


"विश्वरूप ही उनका 'परमरुप है; इस वातको मगवानले 


erga’ स्पष्ट ही कहा है ( गीता ११। ४७ ) | यह Sa 
शुद्ध चित्मय उप है; वेत्ता और वेध--शता और res 
अन्तर्गत हैं (गीता ११। ३८) | यही परमधाम' है 
{ गीवा ११। ३८ )। # 

मृत्युकार्लमे प्रणवका उच्चारण करतेऋते SET 
होनेपर निप्कळ परा विद्या या दिव्य शवक आविर्माव होता 
% तत्र भगवानकी अतन्यभकिके प्रमावते भगवानका 


* परमरूप प्रकाशित हो उठता है। यही मरणोत्तर परमा 


गति है। 
वस्तुतः यह मृत्युक्ाढीन Peis वेशनिक दीक्षा का 
फड है। शाम इसकी बडी मारी महिमा गावी गयी है | 
हिः & तत्सत्‌ | | 


er 
गोतामे विश्वधमेकी उपयोगिता 


अगवदीताके अन्दर वे सारी विशेषताएँ मौजूद हैं, जो एक धर्मपुशकके अन्दर होनी चाहिये । 
Reg मिमित सम्प्रदायोंकों एकताके समे dla यह एक अनुपम अन्य है। विखे 
भावी सार्वभौम under सन्य घने लिये भी गीता सबंया उपयुक्त है। मांसतके गौरवपूर्ण ts 
कालके इस अमूल्य CAT मानबजातिके और भी गौखपूणे aus विपये Oel “अनुपम 


सहायत मिलेगी | 


ae दीर मुक्त 


गीताकी Te 


re (ders) 
बड़ी सुन्दर बात है--देढी मी । है | ऐसा होता तो सत्र समान wis फछ समान होते । 
दूसरा कोई उपाय मी तो नहीं-- - अरे वह तो उसका प्रसाद है। छे छो और तिर चढ़ाओ ! 
यदि जीवन चाहिये--जीवित जीवन और उसमें ४मेहीनताफो मत अपनाओ | 

शान्ति भी चाहिये तो मानना ही पढेगा-- (मा ते ars) 

* कर्मग्येवाधिकारस्ते भा ag कदाचत | Were घरे बैठे रहकर आलली ER कुछ ने 
मा. ee ते entered होगा| तमोगुण दबा लेगा ओर फिर शोका कुत्ता न 
१-कर्म करनेमात्रमे तेरा अधिकार दै घरका न घाटका |! 

( कर्मण्येदाधिकारस्ते ) ठोक और परलोक एक भी न रहेगा |] 
नियम बतछा दिये गये हैं पर कोई हाय नही पकडता! वव! 
अच्छे काम करो या बुरे, कोई मना करनेवाला नहीं |. ग Me wie सार उस पठने शार 
२-कल्मे तेरा कभी अधिकार नहीं । .. शब्दे त्रता दिया और इतनेके भागे भी 'तथ' बचा रे तो 
( मा weg कदाचन ) 'मामचुखर युध्य च' 


ara तिर मारो) पर होगा वही जो. नटखट नन्दनन्दन उसयो विश्णृति एक पले जिये भी न हो | फिर चाहे 
cafe | arene हाय्य करना कोई अथ नहीं रखता | मेले फाये फरनेकी पद्धति उसे | 
३-कर्मफलकै कारण मत बनो ! इस कसका पर्यवसान होता है--समरपणमे और बही 
( मा site: ) उसने कहा मी है-- 
यही कारण बनना तो बन्धनका कारण दै | कर्मका पलरोणि यदभासि Tue ददासि यद्‌। 
कढ प्रक्ष प्रकट होनेपर भी बह तुम्हारे कर्मका फठ थोडे mem कौतेय mager ATH 
a 


ATTA सन्देश 
( हैजक--श० aiga uge He मैत्र, एम्‌० ए०, deze दी०) 

मगवद्रीतागे निःसन्‍्देह मित्न-सिन्न दार्शनिक सिदान्त मत्येक अध्याय मी फिती-नःकिती योगके नामसे दी अभिहित 
एवं मतवादौंका निरुषण मिलता दै, परन्तु मेरी erat हुआ है-जैसे अशुतविपादयोग, hen कर्मयोग 
इत Pre रहते हुए मी सारी ata एक ही विचार” इत्यादि । थोग' शब्द सस्ते ge oye वना है 
धारा इरिगोचर होती है। विचारघाराकी इस एकताको निका अर्थ है जोइना | अतः “योग' का अर्थ हुआ 
tah? area व्यक्त किया गया है 16 गीताके लिये प्रत्येक ATA साथ युक्त हो जाना । गीताम वर्णित विविध योग 
अण्यायके अन्ते 'योगशात्र' शब्दका प्रयोग हुआ है और मगवाचके साथ युक्त होनेके ही मिमि मार्ग ह! गोता 
# महा MER ढिखी हुई बीका योग' नामकी एक Teena मंगरी पसक vege प्रकाशित 
हुई है, जितका उद्देश्य यह Peer दै कि गीता योगका अतिपादक अन्य ,है, योगमागएर ल्नेवालोके हिसे उत्तम एध- 
wade है। अपने आशयको साष्ट करनेके लिये, जिससे उसके सम्बत किसीको भम न हो, वे fat Bnd ai उक्त 
amt महि किसी द्शनविशेषज्ञा तालदैनहों है; न 'गोग' wear अशे eet शातयोग, कर्मयोग, मक्तियोग er भेइपि 
anette भयोग ही है। यहाँ पोगठे वह मार्ग ety दै में परिश्छित्र जीव -अपरिक्तितर परमालति मि दवा रै! 
यह बह mr माग है जिसके ये बिबिध योग पकदेशीय अह भषषा पहल है! ae योग उपयुक्त विभिष योगका 
हमलगमात्र नही है, कित वह मूढ एवं अखण्ड तल है नसके ये अङ्ग अववा पकदेशीय र्य है (देखिये गोताला 

बेग बी माना ए० १४)! उन्दने यह मी ठिखा है कि गौताफे अध्यायोंका करम गदे महमा है। 


# भगवद्गीताका सन्देश # 
m 


ee 
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Gi शब्दका विविध ait प्रयोग हुआ है। कहीं 
इसका प्रयोग कर्म करनेकी कुशलता (कर्मसु कौशल्य ) 
के अर्थमे हुआ है कहीं समताके अर्थमे और कहीँ समाधिके 
अर्थम | ऐसा होना अखामाविक मी नहीं के क्योंकि 
ध्योग' का अर्थ है भगवानके साथ युक्त हो जाना और यह 
योग हमारे समग्र खल्पसे--शनते, ' कर्मते तया माव एवं 
सङ्करपसे होना चाहिये । 5 

पिछले दिनों प्रदुद्ध भारत'मैं मैने “The Cosmic 
Significance of Karma in the Bhagavad- 
aie’ ( मगवद्रीतामै कर्मका सार्वभौम अर्थ ) शीक एक 
Sa लिखा या, जिसमें मैने घतछाया था कि इस योगकी दो 
प्रधान भेणियाँ हैं । पहली भेणी तो वह है जिते मैंने उपर्युक्त 
नित्रन्धमे जीवात्माका परमात्माकी ओर वढना या आरोहण 
कहा है और दूसरी क्षेणी है जीवात्माका परमात्माका 
साक्षात्कार करनेके बाद जगतूके नैतिक एवं आध्यात्मिक 
उत्पानके लिये उसमें उतरना | 

इतीलिये गीताके तिद्धान्तकी सांख्य, Fara, भक्तिशात्र 
अथवा और किती मतवादसे एकता नहीं की जा सकती | 
गीताका उद्देश्य अमिनिवेशपूर्वक किसी ऐसे सिद्धान्तका 
प्रचार करना नहीं है जो किसी एक मतवादके अनुकूळ हो । 
उसका उद्देश्य है वह गुर बतछाना जिसके द्वारा मनुष्य 
पूर्ण rt आने मनुप्य--बन जाय, जिसके 


द्वारा वह ऊँचा उठते-उठते उस सर्वांच स्यितिको प्रात कर : 


सके जहाँतक पहुँचनेकी मनुष्य क्षमता है | यह एक निरा 
संग्रह-अन्य नहीं है; विविध मतवादोंका एक निर्जीव संग्रह 
. उपत्यित करना अथवा भिन-मिन्न मतोंका विरोष-परिहारके 
लिये ही बिरीध-परिहार करना उसका उद्देश्य नहीं है। 
यदि गीताने केवळ इतना ही किया होता तो आज वह 
विश्साहित्यमें अमर न होती । 

- गीता एक निरा दार्शनिक अथवा देतुशाल्का ग्रन्थ मी 
नहीं है । उसमै एक विशिष्ट समस्यापर विचार किया गया 
है--एक ऐसी समत्यापर जो हमसे mr जीवनकी 
किती विकट TS हमारे सामने उपस्थित होती है । ऐसे 
adage जिनके कारण इम किङ्कतव्यविमूद होकर चेष्ठाददीन 
बन जाते हैं, मतुष्यज्ीवनमे कोई असाधारण घटना नहीं है। 
शेक्सपियरद्दी अमर कृति Greet ऐसी कई विकट 
परित्यितियोंका उल्लेख हुआ है; उनमें उबे कठिन परित्यिति 
बह है जिते tate अपने इस. 'स्वगत' संवादके द्वारा 


“To be or not to be--that is the question. ' 
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प्रकट करता है कि “जीबन और मयु woe छैन है! 
यही प्रन है| ` 


गीता नैतिक मोका otra उतर देती है | अनके 
महको दूर केके डिगे सारे ग्भ मूलतः विचार 
RATE दिखछाना कि सदाचारका zu क्या है- 
आवश्यक या और सदाचारका खर्प ATER लिये उसका 
शान और ARE हाय सामा कला आवक या। 
अन्तिम वाठ यह है कि सदाचारका मूठ दार्शनिक दाता 
गर्ममे छिपा है और सदाचारके प्रश्न विचार करे लमे 
पुरुष एवं पुरपोचमका खरूप ज्या है; इस दार्शनिक पर्पर 
विचार करना होगा। दार्शनिक तत्पर गम्भीर विचार 
किये विना नैतिक प्रकी यथार्थ आलोचना सम्भव नहीं 
है। अतएव नैतिक जीवनके तात्विक आधारका निरुपण 
करनेके छिये गीता दार्शनिक प्रश्नेकि विवेचनपर उतरती है । 
शन, कमे और भक्ति हमारे नैतिक जीवनके आधारखम्म 
हैं। यूनानके महात्मा सुकरात तथा अरलके aah 
जो यह वाद-विवाद छिडा था कि नैतिक जीवनके लिये शान 
अधिक उपयोगी है या अम्याठ 'इसका गीता यह उत्तर 
देती है कि दोनोंकी समान आवश्यकता है । इसी प्रकार 
नैतिक जीवन, भक्तिकी उपयोगितासे भो उदासीन मही 
रह सकता । 

गीतामें aa नया हो अर्थ किवा गया है । यशा 
प्रचलित अर्थ है-अपने निजके लौकिक अथवा पारलौकिक 
कल्याणके लिये किया गया गुम कर्म, किन्तु गीताके यका 
अर्थ इससे विपरीत है। गीता Ui ४२-४४ से यह वात 
बहुत सप हो जाती है ।. गीता कहती है कि इस प्रकारके 
क्रांति (जिसका उल्लेख इन मे किया गया है) मेन 
नहीं मिलता वह तो निष्काम काि-ऐसे कति ही Bet 
अपने व्यक्तिगत छामका कोई विचार नहीं किया जावा 
fires सकता है | इसी प्रकारके ( निकाम ) कर्मको वतत कह 
सकते हैं गीता कहती है 


के निमित्त किये हुए कर्मके सिवा दूसरे कमे छमा 
हुआ मनुष्य हो कमत वैधता है; अतः हे अन | आहिते 
रहित होकर तूये ठे ही मढीमाँति कर्म कर | 
निष्काम काकि समन्य गीता कहौ है 
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कै नमोःस्तुते सवत एव सर्व # 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर | 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्ोति, पूरषः ॥( २ । १५) 

अतः तू' अनासक्त होकर निरन्तर कतंव्यकर्म कर | 
अनासक्त होकर FA करनेवाल पुरुष परमात्माको पात होता 
है।' वैदिक aed ही मोक्षी प्रातिके दो मार्ग खीकार 
किये गये 8 armen और कर्ममार्ग-- 

हाविमावय पन्थानो यस्मित्‌ वेदा! प्रतिहिताः | 

प्रवृत्तिकक्षणों धर्मों निदृत्तित्र विभाषिता॥ , 

(महा क्षान्ति० २४१1६ ) 

Priva दो ही मार्ग हैं--अहृत्तिषम और 
निवृति; इनमे वेदकी प्रतिष्ठा है! इससे निवृति 
Salers ( ऐच्छिक ) है | 
, गीताने एक बीचका मार्ग हू निकाला दै । वह न शन 
है और न वेदोक्त कमे ही हे; वह निप्काम कर्म है lo 
'महामारतके शान्तिपर्वम मी राजा जनकने इस मार्गका उद्लेख 
किया है और यह बतलाया है कि सुनि wahren उन्हे 
इसका उपदेश दिया था | गीता वैदिक कर्मकाण्डको मोका 
हठ कहीं मानती! दूसरे अध्यायके झोक ४२-४६ इस 


विषयुर्म प्रमाण हैं | गौतोक कर्मका खरुप इससे मन्न है; ' 


यही कारण है कि गीता ३। हे में, जहाँ निः्भेयत्प्राप्िके दो 
मार्ग -वतलाये गये हैं वैदिक कर्मकाण्डका कोई उल्टेख नहीं 
किब्रा गया है। यदि गीता वैदिक कमकाण्डको भी मोशका 
मार्ग मानती होती तो उसमे दोकी जगह तीन मागोका 
उल्लेख शेता, जैसा कि महाभारत-शान्तिपव २२०। ३८-४० में 
राजा जनककी उक्तिं पाया जाता ह|. _ 
. किन्तु गीता निभभेयसप्रापतिके दो ही मार्ग खीकार करती 
है--१) शन अथवा का्सिन्यात एवं (२) कर्मयोग अथवा 
निष्काम कर्म;,और Sade दूसरे मार्गको Dg समझती है । 
, छोकमान्य तिलक आपने प्रसिद्ध 'गीतारहस्म में कहते है 
कि भक्ति कोई खतन्त्र मार्ग नहीं है वह तो यथाथ शनकी 
ग्रसिका एक उपायमात्र है ! भक्ति aad तत्वशनकरी 
प्रासिका "शानंमा्गकी' अपेक्षा अधिक सुगम:एवं सीधा मार्ग 
है। मावाचले मी कहा है... 
छेशोअधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतताम्‌ । 
“ अन्यक्ता हि गतिदुंःखं देहवद्धिखाप्यते ॥ 
(गीता १३।५ ) 
# यहाँ यह बात ध्यान देनेकी-है. कि wa परुपसूक्तों 
वर्णित वहका सरूप.वैंदिक -बइते मित्र है और गौताफे निष्काम 
कमसे मिता है। 


'उन निराकार ब्रहम आसक्त हुए चित्तवाह़े पुरुषोके , 
साघनमै परिश्रम विशेष होता है, क्योंकि निराकारविपयक 
गति देहामिमानियोंकी कशे प्राप्त होती है ।' 

संन्यातमार्गी अपनी ही मुक्ति चाहता है, अतः उसके 
उद्देश्यों एक परिष्कृत सार्थका भाव छिपा रहता है 
जयत्की ओरसे उदासीनताका भाव नहीं रखा जा सकता | 
भगवान्‌ खयं कहते है 

यदि we न बतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 

सम वर्माबुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥ 

उत्सीदेयुरिमे छोका न gt कर्म ager) 
सङ्करस्य च कर्ता स्याझुपहन्पाभिमाः Sam: ॥ 
(गीता १। २३-२४) 
tof कदाचित्‌ में सावधान होकर कमे न वरते, तो 
हे अर्जुन ! सव प्रकारसे age मेरे वर्तावके अनुसार वरतने 
छा जागर । यदि में कर्म न करें तो सत्र लोक भ्रष्ट हो जायें 
और में वर्गसडुरका करनेवाला होऊं तथा इस सारो प्रजाक्रो 
मारनेवाहा बन ।' 


अतः कर्मका परित्याग सम्भव नहीं है । इतनी ही वात 
नहीं दै, ऐसा करना वाम्छनीय मी नहीं है। जो लोग संसार- 
त्यागक़ा समर्थन करते हैं; उनके उददेदयकी सिद्धि निष्काम 
कर्मसे--अर्थात्‌ ऐसे कर्मसे जितर्मे अपने हित अथवा अहितः 
का विचार नहीं किया जाता--हो जाती है । यह वात अवश्य 
ध्यानमें रखनेकी है कि गीता जहाँ यह कहती है कि कर्मफल- 
की परवा न करके कर्म करो) वहाँ कर्मफडका अर्थ है--कर्म 
करनेवालेका निजी ard । MATA उससे 
जो लाम या हानि हो सकती है, उसकी ओरसे कमी उदासीन 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि गीता स्पषटरुपसे यह निर्देश 
करती है कि कर्मका उद्देश्य लोककल्याण अथवा छोकरंगरह 
है। इस लोक-कत्याणके जो-जो साघन हैं) उन्हें यहा या 
संयोगके ऊपर न छोड़कर उनके छिये made चेषा 
करनी चाहिये | मगवान्‌ अर्जुनते कहते हैं-- 

कर्मणेव हि संसिद्धिमाखिता जनकादुयः। 

छोकसंगरहमेवापि TE Some 

(गीता ३। ३० ) 

“जनकादि शानीजन मी [ आसक्तिरहित ] कमद्वाण ही 
परम सिद्धिको आस हुए हैं; इसलिये तथा छोकसंग्रहको देखते 
हुए मी पुलले कर्म करना हो उचित है।' 


(11) 
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ऐसो fae मेरो घर कोन्हो, हों ठे आई हौं तुम्हरे 
उबखो सो उास्यो 


हों तुम्हरे ढिग N 
a रिस करिके ॥ 


फोरे सब वासन, द्धि खायो; 


` # अगवद्वीताका सन्देश # 
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गीता खमावनियत कर्म अयवा सहज कर्मके सिद्धान्तकी 
खापना करती दै | 'खमावनियत' एवं 'तहजा--इन दोनों 
eis अके सम्बन्धर्मे ae मतमेद है। खमावनियत 
कमके सिद्धानतक्ा निरुपण निप्रहितित शोके हुआ है-- 


अयान्‌ खघमो विगुणः परघर्मात्खनुद्िताद | 

खमावनियतं कम ame किट्विपम्‌ ॥ 

, सहजं कर्म कोन्तेय सदोवमपि न त्यजेद । 

सर्वारम्मा हि दोषेण धुसेनाभिरिबाबृताः ॥ 
(गीता १८ 1 ४७-४८ ) 
“महीमाँति आचरण किये हुए दूसरेंके घर्मते गुणरहित 
भी अपना घम de है। मावते नियत किये हुए कर्मको 
करता हुआ मनुष्य पापका भागी नहीं होता ।-खाभाविक 
कर्मको) चाहे वह दोषयुक्त ही क्यों न हो; त्यागना नहीं 
चाहिये; क्योंकि विस प्रकार धूएँसे अमर आच्छादित रहती 
Rael प्रकार समी कर्म करिसी-न-किसी दोपे ढके रहते हैं |” 
निम्नलिखित शोकको मी इन्दीके साय पढ़ना चाहिये 


रेयात्‌ wort विगुणः परघमात्सुष्ितात्‌। 
ui निधनं धेयः परधमो भयावहः ॥ 
(गीता १। ३५) 


“माति आचरण किये हुए SER धर्मे गुणरहित 
मी अपना घम भेष्ट दै । अपने धर्मम मरना भी कल्य,णकारक 
है और दूसरेका घम मय देनेवाल दै ।' 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि गीता यहाँ उत कर्मका उलेख 

करती है जो किसी मनुष्यको सामाजिक स्थितिके अनुकूल हो 

' और इस प्रकार गीताका सिद्धान्त बेडळेंके उस rare 
( Ethical Stüdies ) के भेरी सामाजिक खिति और 
तल्लम्बन्धी ater (My station and its duties ) 
शीर्षक अध्यायमें निरुप किया है। गीताका एक उद्देश्य उठ 


नीतिकी अतारताको प्रकट करना है जो अधिक ऊँचे कलाने" . 


, वाळे कतव्यके लिये अपने -अधिकारोचित कके .परित्यागकी 
दिक्षा देती है-नित नीतिके चक्करमें खबं अजुन पड़ गया या। 
Sar कि -भ्रीअरविन्द अपने 'गीता-निवन्ध! (‘Essays 
on the Gita’) में कहते हं, बाह्म प्ररिख्ितिपर अधिक 


जोर देना गीताके अमिप्रावके wien विरुद्ध है । वे कहते - 
युद्ध तो आतके ठाय आलाच है 


ई--धनुप्यके कमै अथवा कर्तव्यका निर्णय उसके गुणते 
गी० त० १४ 


होता है, वही उसका खमावत एवं समावनिग्रत कम है। 
गीताके wearer wer वहीं है, उसमे कर्मके द्वारा 
व्यक्त हुए मीतरी गुण अयवा लमावढ़ो अधिक महत्त्व 
दिया गया. दै। इस प्रकार वाद्य rent atte मातरी 
TOR अधिक जोर देनेके कारण ही गीता स्वधर्माचरणे 
विशेष आध्यात्मिक महत्त्व देती है एवं sat विशेष 
उपयोगिता स्वीकार करती है। सच Pt तो गीता वाह 
नियमको बहुत कम गौरव देती है और आम्यत्तर नियमपर 


* अधिक जोर देती है; वर्णव्यवसाके द्वारा इती आम्पन्तर 


नियमको व्यवस्थितरूपसे वाह्य आचरण परिणत करने 
चेश की गयी है | इस निममके fe एवं are 
ART th a कि उसके जातीय एवं आर्थिक अथवा 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्तपर; इष्टि सखी गयो है। 
गीताने यरे वैदिक डिद्वान्तको स्वीकार तो किया परलु 
उसे एक गम्भीर रूप एक आम्पन्तर एन सावंमौम अर्थ, 
एक आध्यात्मिक aed एवं पहल दे दिवा, बिते 
उसका महत्व कुळ और ही हो गवा] इसी प्रर 
रीता चातुर्बग्यके दिद्वान्को मी atten करती है wa 
उसे एक गम्मीर रुप एक आम्मन्तर a; एक 
आध्यात्मिक तात्य एवं पहल दे देती है। ऐ होते ही 
इस सिद्वान्ते et AR हुए भावका महत्तव कुळ और ही 
हो जाता है-वह wore एवं सजीव सत्य बन जाता है; 
जिसका सम्बन्ध किसी खास सामाजिक आचार एवं 
व्यवखाके अखिर खुपसे नहीं शेता । गीताक् प्रयोजन 
आयोकी सामानिक व्यवखाकी युक्तियुक्तताको प्रमाणित करना 
नहीं है--यदि गीठाका यही प्रयोजन होता तो उसके खमाव 
खं. खधर्भके ठिद्वान्तका कोई खामी मूल्य अथवा aria 
नहीं होती-वल्कि मनुष्यके बाह्म जीवनका उसके आम्यन्तर 
रुपके साय चो सम्बन्ध कै उतकी आत्मा तया उसकी 
प्रहृतिके मीतरी निवमसे उसकी हियाका वो विकात होता 
है; उसका निरुपण करना है | 


गीताके अनुसार, विध-शान्तिकी समस्या मायते 
परिमार्नित grade, छोम और देपकी मावनाओंते 
मुक्त होनेते ही हळ हो सकी हैं। mer 
सव दूषित माव मरें तवतक इम हजार RT 
समाएँ कर है) परतु उनते हम अपने उदेत विदली 
ओर एक इंच मी आगे नहीं बढ़ | हमार वास्तविक 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं # 


ara ह्यात्मनो वन्युरातीव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६।५) 
यदि हम वास्तविक शान्ति चाहते हक तो हमें अपनी 
द्र आत्माका दमन करना होगा--जो आत्मा राग-देपमें 
git हुई दै--और अपनी उच्चतर आत्माच जगाना होगा, 


जिससे Saat ज्योति निःेपरूमसे जगमगा उठे | यदि हम 
ऐसा युद्ध चाहते हैं जिसते युद्धका अन्त-हो जाक तो हम 
अपने ही अंदर रहनेवाले समी विद्रोही भार्वोके साथ लगातार 
युद्ध करना होगा | विंध-शान्तिकी . समस्याकी हळ करनेका 
गीतानुमोदित उपाय यही है | 


LAER 


गीता ओर शास्र 


( ठेखक--औयुत वसन्तकुमार TENA, Te ए० ) 


geal 
` मधुस्सतिमे आचारके बहुत-से सविसर नियम दिये गये 
हैं; जिनमेंसे बहुत थोड़े गीतामे उपलब्ध होते हैं। इसीहिये 
हम कमी-कमी छोगोंको यह कहते हुए सुनते हैं कि 
गीताकी मामाणिकताको खीर कंरनेवाठेके छिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वह मनुस्मृति तया वैसे ही दूसरे 
धोके बहुसंख्यक आदेशका मी आदर करे ही । हमारे 
कानमे इस प्रकारके शब्द भी आये हैं कि मनुस्मृति और 
गीतामें परस्पर विरोध है I इम पस्त निवन्धम यही विचार 
करना चाहते है कि इस प्रकारकी मात्यताएँ कहाँतक ठीक हैं। 


यह वात ध्यान देनेकी है कि गीतामे अधिकतर इसी 
mane विचार किया गया है कि मनुष्यको अपने कर्तव्यका 
पाछन किस प्रकार करना चाहिये! मनुष्यके कतंब्य क्या हैं 
इस प्रभ्षपर बहुत कम विचार किया गया दै | वह इत 
बातपर हमारा ध्यान विशेषरुपसे आकर्षित करती है कि 
कार्यके खरूपकी अपेक्षा हमारा कार्य करनेका ढंग विशेष 
महत्व रखता है। File एक उत्तम कार्य भी बुरे ढंगसे 
किया जा सकता है | अतः यह पर्यात नहीं है कि हमारा कार्य 
ही उत्तम हो । हमें उसे करना भी उचित ढंगसे चाहिये | 
नहीं तो हम उससे पूर्ण छाम नहीं उठा सकते, बल्कि 
हमारी क्षति भी हो सकती है। 


किसी मी कामको करनेके समुचित ढंगके feat 
गीताको सिद्धान्त सं्रेपर्म यह है कि हमारी किसी मी कार्यमे 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये और दूसरी बात यह है कि इमारे 
अंदर करमफल्की इच्छा न हो। गीताने इन भावोंकी बहुत 
fran’ mer की दै। परन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि मनुष्यक्रे कत्तव्य क्या हैं अथवा किसी 
व्यक्तिको अपने alert निर्णय किस प्रकार करना 


चाहिये; इस प्रश्नपर गीता कोई निश्चित राय नहीं देती । 
deed अध्यायके भन्ते मंगवान्‌ भीकृष्ण कहते हैं-- 

तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कायौकार्यव्यवस्थितौ । 

जञात्वा शासविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईति॥ 
“अतः क्या करना चाहिये और क्या नहीं कला चाहिये, 
इसका निर्णय करनेके लिये शात्न ही प्रमाण हैं | शे 
विधानको जानकर Te उसीके अनुसार आचरण FAT 
चाहिये !? 

Cara’ गन्द श्रुति एवं त्यृतिका वाचक है| शुतिक्ष 
अर्थ है वेद, जिनमें उपनिषद्‌ मी शामिल है | स्मृति कहते 
हैं उन writ जो वेदमूडक एवं प्रणीत हैं। 
खामी sara अपने गीतामाप्यमै ऊपरके कोकम 


- आये हुए 'गाल्ल' शब्दकी Be व्याख्या नहीं की है | परतु 


अगले ही मन्त्र ( १७। १) के माध्यमे उन्होंने 'गाम्नविधि' 
श्रब्दका अर्थ किया है श्रुतिस्तुतिशाद्नचोदना' अर्थात्‌ gie 
स्मृतिरूप शास्रकी आशा ! गीता १६।२३ के भाष्य 
स्वामी रामानुजाचार्यने लिखा है--'शात्ञं वेदा अर्थात्‌ 
Smart अर्थ वेद दी दै | किन्तु अगळे श्लोक ( १६। २४) 
की व्याख्यामें वे शाल्नका अर्थ करते हैं धर्मराज्पुराणोम- 
after वेदाः? अर्थात्‌ ire, रामायण, महाभारत एवं 
पुराणकि द्वारा व्याख्यात एवं अनुमोदित वेद | ऐसा अर्थ 
नेमं वे निश्नलिखित शाजवचनका ही अनुसरण करते हैं 
ढतिहासपुराणाम्या वेदार्थसुपवृंदयेद्‌ ।' 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि Te शब्दका अर्थ 
केवळ वेद ही क्यों न लिया जाय, स्मृतियोकी मी शात्रके 
अन्तर्गत माननेकी क्या आवश्यकता दै.। पळी वात तो यह 
है कि वेदका वास्तविक aed जानना बहुत कठिन है 
(देखिये श्म॒खेद्सहिता १०। ७१।४-५) 1 गीताम 


# गीता और शाख # 
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श्रीकृष्ण कहते हैं कि Sain जाननेवाल मी मैं ही हूँ? 
(वेदविदेव चाहम्‌ )) जिससे उन्होंने वेदोंका ययार्थ तात्पर्य 
जाननेकी कठिनाईको सूचित किया है। at एवं 
साधनाके द्वारा ऋषियोने वेदोंका गूढ़ रहस्य समझकर उसे 
स्मृतियोमे ग्रथित किया | दूसरी वात यह दै कि वेदका 
वहुत-सा अंश इत हो गया है। उदाइरणतः महामारतके 


अन्तर्गत उपमन्युके आख्यानमे कुछ बैदिक मन्त्र उदृत किये और 


गये हैं (देखिये आदिपर्व ३ 1 ६७-६८), जो उपलब्ध 
वेदमन्त्रोंमि नहीं मिलते | पातखलमहामाष्य (१।१।१) 
में ऋगेदकी २१ शालाओंका, aaa १२१ शाखाओंकाः 
सामवेदकी १००० ह्लालाओका और अथर्ववेदकी ९ 
शाखाओंका उल्लेख मिलता है--जिनमेंसे बहुत कम TANS 
आजकल मिलती हैं | वेंदोंके कुछ अंशोकि खो जानेकी वात 
weds सोचकर निकाल्दर्शी ऋषियोंने वैदिक आचारके 
नियमको अनेक स्मृतियेकि रूपमे सुरक्षित रखा । और 
उनका वेदेकि साय कहीं भी विरोध नहीं है इसलिये वे 
वेदेकि समान ही प्रामाणिक हैं । उदाहरणतः मनुसंहिताका 
वचन है-- 

थः sfr मनुना परिकीर्तितः । 

a nn 


"rg जिसका जो धर्म बतलाया है वह सत वेदे 
कहा हुआ दै।' वालबमे तो खयं वेदेनि ही दै किञ्च 


मनुरवदत्तद्वेपमः (जो कुछ मनुने कदा है वह औपधरुप ` 


अर्यात्‌ पथ्य है) कहकर gig प्रामाणिकतापर 
मुहर लगा दी है। उपर्युक्त मन्त्र वेदॉर्मे एक्रदो नही; 
चार जगह आया है--( देखिये काठकसंहिता ११ | ५५ 
नत्रायणीयसंहिता १। १। ५ तैत्तिरीयसंहिता २ । २। 
१० | २ और ताग्झ्यत्राक्षण २३। १६1७) । Tenet 
* विद्वानोंने मतुसंहिताकी प्रामाणिकताके विरोधे कई कसनाएँ 
की हैं। कुछ लोग कहते है कि मनुसंहिता अनेक ae 
द्वारा रचित प्याक संग्रह है; वह उन मनुकी रचना नहीं 
a सकती जिनका उल्लेख Km मिलता % क्योंकि 
मनुसंहिताकी माया वेदोंकी मापाते बहुत पीछेकी है | यह भी 
कहा जाता है कि इस अन्यकी विविध हस्तलिखित प्रतियोमें 
बड़ा अन्तर है। परन्द जो अन्तर स्थूछ che दिखछायी 
देते हैं, उनका समाधान तो टीकाकारोंने किया है। इललिखित 
प्रतियोगि अन्तर इस कारण भी हो wear है कि कुछ 
प्रतियाँ उम्मबतः खग्डित दो) जिसके कारण उनके कुछ अंग 


न मिळ्ते हों; परन्तु केवळ इत हेनुको लेकर उत्त अंगको मी 
अप्रामाणिक कह देना) चो समी गरिम मिच्ता कै gig 
नहीं कहा जा सकता | अवश्य ही उन खोकोंकी अपेज्ञा बो 
समी प्रतिय्मिं मिलते ह ऐसे ate जो ge ही प्रतिमो 
मिळते है संख्या एवं mee दोगोंद्री हहे नग हैं। 
यदि वह मी मान डिया जाग कि मनु वैदिक कालम हुए थे 
मनुसंहिताकी रचना बहुत पढ़े हुई, तो मी इसन 
अर्थ यह नहीं होता कि मनुके बनावे हुए नियम age 
नहीं हँ । मनुने कुछ नियम बनाये और ये नियम बहुत ही 
महत्वपूर्ण समझेगये, यह वात तो उपल वमन्ते सरह है ] 
जो नियम इतने महत्त्वपूर्ण समझे बाते हैं और जिनका देदनि 
अनुमोदन किया दै, वे यदि व्गातार कई पीढ़ियोंतक छोगोंकी 
स्मृतिर्मे सुरक्षित रहेँ तो कोई आश्य नहीं; Fits यह उन 
दिनों कोई बहुत कठिन अयवा yore बत नथी | 
मनुसंहिताका एक श्वोक यात्कके Peet उदू किया हुआ 
मिळता है, जितका रचनाकाड ईसाते ७०० बई पूव माना 
जाता है । इससे हमछोग यह मी नहीं कह सकते कि मनुतंदिताद्ी 
भाषा बहुत पीठेकी है। यह वात मी कलमनामें आ उक्ती 
है कि आगे चलकर उसे ग्रन्यके रुपमै fetter करते m 
उस समयकी भापाका भी उपयोग क्रिया गया हो | ae 
संहिताकी मात्रा तया वेदोंदी मापामें चो अन्तर कै उस्रा 
इस तरह सन्तोपजनक रीतिसे उमाघान दो जाता रै । व्यास, 
वाल्मीकि आदि मुनियोने तया अङ्क) रामानुजप्रमति 
आचायोने मी यह खीकार किया है कि मनुसंहिता मनुके 
बनाये हुए मूळ नियम ही संग्रहीत हैं और म्नुकी Pater 
Ag माना दै । उदाहरणतः वाल्मीकीय रामायणकरे 
किप्किनधाकाण्डम श्रीरामने मनुसंहितके दो कोको oe 
करते हुए यह कहा है कि ये मनुके कहे हुए हं “दना 
गीतो'--अतएव मेरे लिये विधिरुप हे । महामारंतमे तो 
मतुसंहिताकरे ee) अवतरण fed है और उनके 
सम्बन्धर्मे यह कहा गया है कि मनुसंहिताकी रचना ईशरीव 
Mw आघारपर हुई कै अतः तके द्वार उसका 
aed नहीं हो तकता-- 

पुराणा मानवो घर्मः साङ्गो बेदश्रिकित्सितम्‌ | 

आक्ञातिद्वानि sat न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ 

‘nm, aaa dei वेद एवं 
चिकित्साथात्र ( आयुवेद )— ra प्रामागिक्ताका आवार 
भगवानकी आश है; अतएव केवळ तकंके दाग उनका 
खग्डन नहीं हो सकता | 
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# नमोऽस्तु ते सवंत एवं सर्वे # 


शङ्कर एवं रामानुज दोनों ही आचायेनि मनुसंहिताके 
बमसो प्रमाणरुपर्मे उदुत किया है और यह मी उद्परोपित 
क्रिया है कि मुकी ईश्वरीय शन पाक्ष या--( देखिये ब्रह्मसु 
२।१। १-१; २। २। १७ तथा ३।४। ३८ पर 
उनके भाष्य | ) हमझेग शङ्कर एवं रामानुज-जैसे आचायाके 
मतका निरादर कर gat विद्वानोकी नयी मनगढत 
कल्पनाओको नहीं मान सकते, जिनकी हमारी सम्यताक्री 
प्राचीनता तथा महत्ताके सम्बन्धे इतनी भ्रमपूर्ण एवं 
दुराग्रहयुक्त घारणाएँ हैं कि उनके कारण वे प्रायः शोचनीय 
भूले कर वैठते हैं । 

इस प्रकार गीता १६ | २४ में जब मगवात्‌ श्रीकृष्ण 
यह कहते हैं कि सदाचारका निर्णय करनेमे शाम्रको ही 
प्रमाण मानना चाहिये तो निःसन्देह उनकी इष्टम 
मनुसंहिता भी एक प्रामाणिक श्न रहा होगा | 

२-जाति जन्मसे या शुणसे ! 

अत्र हम वर्णग्यवखाके सम्बन्धमै गीताकी क्या मान्यता 
है; इस विपयपर विचार करेंगे । गीतार्मे radar ईश्वरङृत 
सामाजिक व्यवखाके रुपमै उललेख हुआ है, जितके अनुसार 
मिन्न-मिन्न मनुष्योंकी अपनी योग्यताके अनुकूल ARR 
भगवानक्षी पूजा करने ET साधन प्रास हो जाते हैं| 
गीता ४) १२ में जो धगुणकर्मविमागशः--ये शब्द आये 
हैं इनको लेकर कुछ लोगॉकी ऐसी धारणा हो गयी है कि 
जित वर्ण्षखाका गीताने समर्थन किया है उसके अनुसार 
जातिका निर्णय जन्मसे नही, अपितु गुण और काति होता 
है। किन्तु थोडा विचार करनेते ही यह बात स्पष्ट हो जायगी 
कि मगवान्‌ श्रीकृषका यह अभिप्राय नहीं हो सकता था। 
neat वात तो यह है कि १६। २४ में उन्होंने ara 
STERN प्रमाण बतलगा है और जैसा कि हम ऊपर बतला 
चुके है मनुसंहिता मी शा््रेकि अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा। 
मनुसंहिता १० | ५ में यह वात कही गयी है फि यदि माता 
पिता एक ही वर्णके हों तो उनकी सन्तानका भी बही वर्ण 
होगा | यदि गीता १६ | २४ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनुः 
संहिताका प्रामाग्य अङ्गीकार करते हैं; लिसमे यह लिखा है 
क्रि जातिका निर्णय जन्मसे ही होना चाहिये और यदि 
४1१३ मै वे यह कहे कि जातिके लिये जन्मकी प्रधातता 
नहीं है वल्कि गुण और कर्मकरी प्रधानता कै तो उनके 
वचनो पूर्वापरविरोध आवेगा | दूसरी वात हमें यह देखनी 
है कि महामारतके वीरोंक़ी जातिका निर्णय किस प्रकार किया 


गया या । प्रोणाचाये एवं STATA क्षात्रधर्म खीकार किया 
था) परन्तु वे क्षत्रिय नहीं कहछाये । बै जतः ब्राह्मण 
होनेके नाते ब्राहमण ही कहलाये। wert नतो 
आक्मणोचित गुण ये और न उसके कर्म ही बराह्मणेकि से थे | 
उसने मी क्षात्रवृत्ति स्वीकार कर ली थी । ast वात कहें 
तो उसका स्वमाव इतना क्रूर या कि उसने द्रौपदीके पाँचौं 
arte सोतेमें मार डाला | फिर भी बह ब्राह्मण ही 
EO, चाहे हुए mre ही क्यों न हो | यदि हम पा 
mei गुर्णोपर विचार करते हैं तो देखते है फि 
होनेपर क्रोधसे आग-बबूला हो जाया करते थे। फ़िर भी 
क्षत्रियसन्तान होनेके कारण दोनों ही ahaa । धर्म- 
व्याधे आक्षणोचित गुण थे) फिर भी वह रहा व्यापक - 
व्याध ही | ब्राह्मण होनेक्रे लिये उसे दूसरा जन्म लेना पड़ा | 
गीताके मुख्य प्रतिपाथका आधार भी 'जन्मसे जाति! का 
सिद्धान्त ही है। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध करनेसे इनकार हो 
गया और मिक्चादृत्तिते जीवननिवोह करनेको प्रस्तुत हो 
गया तो भ्रीकृष्णने उससे कहा कि 'ऐसा करनेसे तुम्हे पाप 
छगेगा )? अब यदि जाति कर्मानुसारिणी होती तो a 
युद्ध न करनेसे पाप क्यों लगता ! जबतक वह युद्ध करता 
तमीत वह क्षत्रिय कहलाती) मिक्षाइत्ति खीकार करते ही 
चह ब्रान्षण कहलाने ठता | जन्मके अनुसार जाति होनेपर 
ही कोई वृत्ति किती व्यक्तिविशेषके लिये उचित हो सकती . 
है और उस वृत्तका त्याग उसके लिये पाप समझा जा 
सता है । गीता १८ | ४८ में भीकृणाने सहज कर्म! का 
उल्लेख किया हे--'सहज a? का अर्थ है वह कर्म जो 
किसी मनुके साय ही पैदा होता दै। यदि जनते ही 
जातिका निर्णय होता हो और जातिसे कर्मका निर्णय होता हो 
तमी हम यह कह सकते हैं कि बुति अथवा कर्म मनु 
साव ही पैदा होता दै स्थूल बुद्धिसे भी यही समझें आता 
है क्रि गुण या कमते जातिका निर्णय होना सम्भव नहीं। 
किसी मनुप्पके गुण ब्राह्मणोचित हो सकते हैं; परन्तु उसके 
कर्म क्षत्रियकेचे हो सकते हैं | तब उसकी जातिका निर्णय 
कैसे हो! फिर किती मनुष्यके गुणोका निर्णय कैसे किया 
जाग्या! क्या हम कह सकते हैं कि अमुक मनुष्यके गुण 
areas? हैं; कषत्रियकेसे हँ) वेरयके-से हैं या gaa है! 
यदि इस frat ga अपनी-अपनी राय देनेका साइस मी 
करें. तो क्या सबकी राय एक होगी ! गुणाके द्वारा जातिका 
निर्णय क्या बहुमतसे क्रिया जायगा ! फिर एक ही मनुणके 


, # गीता और शाख # 
TE 


गुण अथवा कर्म समय-समयपर बदल सकते । ऐसी दामे 
क्या उसकी जाति हर समय बढ्ठनी पढ़ेगी ! ऐसा होने 
क्या घोर अव्यवल्या नहीं हो जायगी ! तव पर्न यह रइ 
जावा है कि गीताके शुणकर्मबिमागगः का क्या अर्थ है। 
इस समख पद्की व्याख्या खयं मगवान्‌ श्रीकृष्णने १८। ४१ 
में की है। वहाँ वे कहते हैं-- 

काणि प्रविभक्तानि  स्मावप्रभवेगुणेः । 

“लामाविक गुणक अनुसार fae fam ages कर्मका 
विभाग किया गया है |” अतः ४ | १३ के Queene? 
की व्याख्या १८ । ४१ के अनुकूछ करनी होगी--अर्जुनके 
जिये युद्ध न करना पाप है; इस गीताके प्रधान विपयके 
अनुकूल करनी होगी-मनुस्यरति १० | ५ के अनुकूठ करनी 
होगी--महामारतमें उछ्िखित तथ्योके अनुकूल करनी होगी 
और साधारण बुद्धिके अनुकूळ करनी होगी । आति गुण 
एवं कर्मके अनुसार होती दै, इस प्रकार इस पदका अर्थ 
करना उपर्युक्त सभी वातेकि विपरीत होगा | 


३-क्या are परिवपेन होना चाहिये ! 


बहुधा यह कहा जाता है कि संसारकी प्रत्येक वस्नु 
परिवर्तनशील है; अतः समाजके नियम मी वदळने चाहिये; 
हजारों बर्ष पूरके बने हुए नियम वर्तमान परिखितिके 
नियर्मोका जो रूप हजारों वर्ष पूर्व था; वही रूप आज मी है । 
गरमी पदार्यीका उती रूपमें आज भी विस्तार कर देती है 
जित प्रकार वह हजार वर्ष पूर्व किया करती थी | इसी प्रकार 
नैतिक क्षेत्रमे मी at नियम हजारों वर्ष पूर्व लागू ये वे ही 
आन मी हैं। gear विद्यायी अधिक आतानीसे 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है; पिताकी सेवासे पुत्र अपने चरित्रको 
उदात्त वना सकता है- ये वाते आज मी उतनी ही सत्य 
हैं जितनी वे हजारों वर्ष पूर्व थी । खिति fete काठ 
` पाकर वदती है, इसलिये एक दूसरे ढंगसे काम ठेनेकी 
आवश्यकता हो सकती है | area इसका मी पर्यात ध्यान 
wart | यही कारण है कि कुछ रीतिरिवान जो पूरवः 
कालम प्रचलित ये, कलिथुगमे उनका निपेष दव यह मी 
सत्य है कि वर्तमान परिखितिमें are समी आशभोका 
पालन होना कठिन है | परन्तु इससे यह प्रचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं सिद्ध होती कि mes आदेश हानिकर 
.हैं; अतः उनमें परिवर्तन होना चाहियेः। जहाँतक हो सके 


१०९ 
हमें उनका पाठन करना चाहिये । जहाँ इम नहीं पाठन 
कर सकते वहाँ हमें दुख होना चाहिये | अवश्य ही हमे 
TARR इठपूर्वक उनकी अवहेछना नहीं करनी चाहिये। 
हमें argent इत set सरण रखना 
चाहिये कि 'कर्तव्य एवं अकर्तव्यका नर्मय हमें लडी 
आशके अनुतार ही करना होगा।' यदि उनकी यह धारणा 
न होती कि are निभ्रान्त एवं अपरिवर्दनगरीड हैं तो वे 
ऐसा कमी नहीं कहते | इतीडिये उन्ह शाश्रतपर्मगरेता'-- 
सनातन धमकी रक्षा करनेवाळा कहा गया है। 
४-हिन्दूधमे एवं दसरे धमं 

* यह सत्य है कि Regent कुछ आँ ऐसी हैं वो 
दूसरे watt नहीं मिल्ती) पर्नु इसका कारण यह है कि 
दूसरे घर्मोडी आपेक्षा हितुधर्मने नैतिक ant अधिक 
नियर्मोको दढ निकाल है; यदि हम केवल उन्दी नियमोंको 
माने जो सब घमोमे समान हैं तो इम उस घर्मकी भूमिपर उतर 
आते हैं जितने सबसे कम उन्नति की है | बदि दूसरे घमेके 
आचार्य कुछ ऐसे iat उपर्लव्य अथवा धोगणा नहीं 
कर सके जिनकी उपलब्धि हिन्दू पियन की है; तो इसका 
तास्व यह नहीं है क्रि हम ee अविधसनीय 
कहकर TIE कर दै । उदाहरणतः कर्म एं 
पुनर्जन्मके छिद्वान्तोंकों हिन्दू ऋषियोनि dae द्वारा Te 
किये हुए वेदोंकी सहायताते Fe निराळा; ये सिद्धान्त 
दूसरे धमो नहीं मिलते, इसीडिये feat (ade 
सतयकि आधारपर वने हुए) कई ऐसे आचार अयवा 
विधान पाये जाते हैं जो दूसरे घर्ममे नहीं मिलते । 


५-्ञानी एवं अज्ञानी 
ऐसा कहा गया है कि गीतामें आध्यात्मिक उन्नती दो 
अबखाओंका sea मिलता हे । Armand शात्रोका 
अनुसरण करना चाहिये, किन्तु ऊपरकी अवसार्मे उनका 
अनुसरण करना आवश्यक अथवा उचित नहीं है। Wea 
यह बात गीताके सिद्वान्तके ae ही प्रतिकूळ है। क्योकि 
३ | Rit मगवान्‌ भ्ण के हैं 
यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरो 
Ja पुरुष dar आचरण करते हं दूसरे लोग मी Sat 
ही करते हैं। यदि श्रेष्ठ पुष्प Tae अनुतरण TH a 
साधारण मनुष्य मी वैसा ही करने लगते है । 
३। र५में मगवात्‌ फिर कहे है 


| 


११०; 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सवे # 
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, सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्बन्ति भारत । 
छुयौडिद्दांसथातक्तश्चिकीपुँछोंकसँग्रहम्‌ ॥ 
चनी एवं अज्ञनौरमे यही भेद है कि अशनी ढोग 

आसक्तिपूर्तक कमै करते हैं और शानीछोग अनासक्तमावरे | 
उनके FA स्वरुपतः कोई अन्तर नहीं होता | 

गीता २। RH भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर कहते हैं-- 

, नबुद्धिमेद जनयेद्ञानो कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्त समाचरन्‌ ॥ 
ज्ञानीको कर्म करनेकी आवश्यकता भळे ही न प्रतीत 
हो, परन्तु उठे चाहिये कि वह अशनियाँकी ge भेद 
उत्पन्न न करे; उसे खयं कतव्य-कर्मका आचरण कर दूसरों- 
को भी वैसा करनेकी प्रेरणा करनी चाहिये । 


६-त्रिविध श्रद्धा 

कुछ छोगोंकी ऐसी धारणा है कि गीताके सतरहवें अथाव- 
tah अवहेलना करनेकी आश है। यदि ऐसी बात 
होती तो गीताके वाक्योंमे पूर्वापर विरोध आता, क्योंकि इसका 
तात्य तो यह होता है कि सोल्ह्वे अध्यायके Stet ale 
में हो मगवान्‌ कहते हैं कि 'भाहओंकी आशका उलङ्घन नहीं 
करना चाहिये! और अगले ही अध्यायमें वे कहते हैं कि 
ध्शाल्लीय भर्यादाका SERA किया जा सकता है !? परन्तु 
बास्तवर्म शास्रीय मर्योदाका उलङ्घन करनेकी उतरहवें अध्यायमें 
कहीं भी आश नहीं है। सतरह्यें अध्यायका प्रारम्म आइने 
निम्नलिखित sere होता है वे पूछते Fst लोग श्रदाछ 
तो हैं, परन्तु जिनकी उपासना शात्लीय आशके विरद्ध है 
`, उनकी श्रद्धा सात्विक है या राजसिक या तामसिक !' 
'  श्रीशह्राचार्य अपने गीतामाष्यमे ठीक कहते है कि यह छोक 
उन Shits सम्क्धम है जो शाह्रोंकी मर्यादा न जाननेके 
कारण शा्रविरुद्ध आचरण करते है; क्योंकि शाक्ोमे श्रद्धा 
रखनेवाले उनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते) यदि उन्हे 
यह मादस हो जाय कि शात्रकी आश क्या है | अर्जुनके इस 
प्रभके उत्तरे शरीकृष्णने सामात्य नियमका निदेश किया है । 
वह यह है कि मनुष्यकी श्रद्धा उसकी अकृतिकि अनुसार तीन 
प्रकारकी होती है--सात्तिक राजसिक एवं तामसिक (१७। २)। 
इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि उक्त 
तीनों प्रकारके मनुष्योके लिये ara मयादाका sews 
उचित है, क्योंकि ऐसा करना १६। २४ के इस सामान्य 
बचनके विरोधमे जायगा कि शाळोका अनुसरण करना ही 


चाहिये | गीता १७। ५ में अगास्रीय तपकी निन्दा की गयी ` 
है। १७। १३ में विधिहीन पूजाको तामसिक कहकर उसकी 
निन्दा की गयी है। १७ | २० में उस दानको सात्विक कहा 
गया है जो देश) काठ और पात्रका विचार करके दिया जाता 
है। इसका अभिमाय यही है कि देश, काल) पात्रवे ही उत्तम 
हैं जिनका शाळोगि विधान किया गया है। श्रीशडराचार्यने 
अपने माध्यमे इसका स्पष्टीकरण किया है! वे कहते हैं कि 
कुरुक्षेत्र आदि पवित्र खान ही उत्तम देख् हँ) संक्रान्ति आदि 
पर्व ही उत्तम काल हैं और दवत्त पुरुष दी उत्तम पात्र हैं!” 
अन्तो १७ | २४ में श्रीकृष्ण कहते हैँ कि ब्रह्मेतत होग 
शात्रीय विधानके अनुसार ही यश) दान और तपक्रा आतुन 
करते हैँ 
७-वियत कर्म 

गीता ३] ८ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको नियत कर्म 
करनेको कहते हैं। आचार्य थीदाङ्करने "नियत of का 
अर्थ किंबा है--वे कर्म जो द्रात्रद्वार निश्चित किये गये हैं | 
श्रीभरबिन्द्ने इस अर्थको नहीं माना है (Fis उनके 
मतानुसार यह अर्थ axel मनोइत्तिका परिचायक है ); उनके 
मतमे नियत कमका अर्थ होता चाहिये वे कर्म जो Pee , 
Fee किये जाते हैं। इस सम्बन्ध पहली वात तो 
omy देनेकी यह है कि यदि शाक्नविह्ित कमे करनेकी आश 
agit ae परिचय देती है तो नियत कर्म! at 
इस प्रकार व्याख्या कर डालनेसे भ्रीकृण भी सङ्घीगताके 
दोपसे मुक्त नहीं किये जा सकते, क्योकि अन्यत्र ( १६ । 
२४ में ) वे स्पष्ट आज्ञा करते हे कि wahre कर्म करने 
चाहिये और शानि कर्म नहीं करने चाहे | दूसरे 
Pra कर्म! ये गन्द tart चार जगह और आये हैं-- 
अठार्वें अध्यायके श्वोक ७) ५ २३ और ४७ में | पहले 
हमहोय १८) ७ पर विचार करें | छोक इस प्रकार है-- 

नियतस तु संन्यासः कर्मणो मोपपद्यते ! 

मोहातख पतित्यागस्तामप्तः परिकीत्तितः ॥ 

“दि कोई मनुष्य नियत कर्मका त्याग कर दे दो उसका 
यह कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। और यदि वह ATT 
ऐसा करता है तो sew यह त्याग तामसिक है ।' 

नियत कर्मका जो अर्थ श्रीभरविन्दने किया कै उसकी 
उपर्युक्त छोकके साथ सङ्गति नहीं बैठ सकती; क्योंकि इस 
कधनका कोई अर्थ ही नहीं होगा कि इल्ियनिमरपूर्वक किये 


. * गीता और शास्त्र # 


हर 


MN 


हुए कर्मका मोहक्य लाग किया जा सकता है। शङ्करकी 
ब्याख्या उपर्युक्त छकग तया अन्य संमी adit जहाँ 
“नियत कर्म! शब्दोंका प्रयोग हुआ है सटीक बैठ जाती है 
किन्तु भीअरविन्दका अर्थ ठीक नहीं बैठता | गीता ३। ८ में 
मी श्रीअरवित्दका किया हुआ ad पुनवत्तिदोवते युक्त 
है-ज्यॉकि उसके पूर्ववर्ती छोकर्म यह कहा जा चुका है कि 
इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एवं अनातक्तमावते कर्म करना चाहिये | 
अतः अगळे कमें उसी बातको दुहृराना अनावश्यक था | 
इसके अतिरिक्त जब यह कहा जाता है कि कर्म करते समय 
इन्द्योको काबूर्म रखना चाहिये, तो खाभाविक ही यह प्रश्न 
उठता है कि उक्त रीतिसे किस प्रकारके कर्म करने चाहिये । 
इस प्रश्नका उत्तर (१६ | २४ के अनुसार ) यह होगा कि 
शाल्नविहित कर्माको ही इस रीतिसे करना चाहिये। और 
अगले stat [ शाल्विहित ] यशेंका उल्लेख है।इस 
प्रकार TECH व्याख्या पहळेके तया पीठेके छोकमें भी ठीक 
बैठ जाती है | 
८-वेद और गीता 
यूरोपीय विद्वान यह समझते हैं कि वेद और गीताम 
परस्पर विरोध है; किन्तु व्यास आदि महर्पियों तथा शकर; 
रामानुज प्रमृति आचायोने यह धोपणा की है कि गीता बेद 
एवं उपनिपदोका सार है । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है फि पाश्चाच्य विद्वानोंका यह कथन सर्वथा निराधार है | बे 
ढोग कहते हैं कि वेंकी आशा यज करनेके लिये के किन्तु 
गीता मक्तिपर जोर देती रै । परन्तु गीता भी यशानुशनपर 
जोर देती है, जिसके विना चित्तशुद्धि नहीं हो सकती ओर 
सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दानं wade पावनानि सनीपिणास्‌॥ 
(१८।५) 
oy, दान और तप्र नहीं छोड़ना चाहिये; SE 
करना दी चाहिये | क्योंकि ये तीनों अन्तःकरणको पवित्र 
कजेवाले हैं ।! 
गीते दूसरे भी कई खड ऐसे हैं जिनमें aR 
जोर दिया गया है और यह मी कहा गया है कि यज्ञ करनेसे 
खर्गकी प्राप्ति हो सकती है 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विपैः | 
भुझते ते घं पापा ये पचस्थ्यात्मकारणाद्‌ ॥ 
- (um) 


“जो लोग यशते वये हुए अनो खाते हे, वे समल 
पसे छूट चते है । किल जो लेग अपने ही जवे भोजन 
बुनाते हुँ, Ta नहीं करते; चें ढोग बढ पाप खाते (4 p 

that निःसन्देह oe’ शब्दका कई अयोगे प्रयोग 
हुआ है और विविध यतम शनवडको whan बताया गया 
है । ऐसी वात हो सकती है; परत अपले ast a 
Prete wre ही उल्लेख है | 

गीता ३ । kot मी इस बातका सपल्पसे निर्देश 
क्या गया हैं कि देवताओंकी वैदिक aah द्वारा पूजा कनी 
चाहिये । 

गीता ९। २१में श्रीकृष्ण कहते हैं कि ta दार 
wit nb हे तकती है; wa खर्गआति en 
नहीं होना चाहिये, क्योकि खर्गका सुख मदा रहनेवाला नहीं 
है। मगति ही जीवनका ढल होना चाहिये | इसके 
हिये परमात्माका शान होना आवश्यक है। जानकी प्रामिके 
लिये मक्तिका होना आवश्यक है। मक्तिकी mies fer 
चित्तशुद्धि आवश्यक है और Aus लिये rm 
आवश्वकहै) परन्तु होना चाहिये वह SET पलकों प्रात 
करनेकी इच्छाके विना ही ! 

गीता २।४५में श्रीकृण कहते हैं-- 

त्ैगुग्यविषया वेदा fragen भवाजजुन। 

वेद सत्त; रज और तम-इन तीन गुणाकर ही वर्णन 
करते हैं | यहाँ वेदका अर्थ केवढ काका ही ठेगा 
चाहिये | क्योंकि उपनिपदोम यह बात TEENS कदी गवी 
है कि बरहम इन तीनों TR परे है और उक्त, रज, तम-इन 
तीनों गुणोंसे ऊपर उठकर ही meme देश करनी 
चाहिये । इसी प्रकार “यावानर्थ उदपाने स्तः Pears 
इस dient अर्थ मी अधिक-े-भधिक यह हो सक्ता है कि 
परमात्माकी पराति हो जानेके वाद वेदका कोई प्रयोजन नहीं 
रह जाता; किती प्रकार जीचतानीसे भी इसका अर्थ वह नहीं 
छाया जा सकताक्ि परमात्मा भाहि लमे बेदम वये 
हुए साधन टीक नहीं हैं । पुनः ३| ४६:४३ aia 
पिता वाचं mager? इलादि ) में ददाती एक 
खास प्रभारी व्याख्याकी निन्दा की गयी हैं-वैदोंकी नहीं । 
वहा वेदोंदी उस व्याख्वाकी निन्दा की गयी है जिम 
meek ara खर्गआहिको ही ciara सर्वोच आय 
वतलया गया है | वदो असढी तास गहै किमपि 
ही जीवनका सवो घ्येय है-'रवे बेदा बसदमामर्नान्त | 


ह 
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STEN 


मिन्न साधन चतलाते हैं। गीता इस महान्‌ Te ही 


साएंश यह है कि वेद) पुराण, धर्मशान्न ( मनुस्मृति, एफ भङ्ग है | गीतका किती दूसरे arena कोई विरोध न 
याहवल्वय-स्यृति आदि, Sans ae विक अन्त- रै | गीताशात्न विविध विहित कमोंका संकेत मात्र करती है 


गंत गीता है) आदि anor एक ही समन्वित वस्तु हैं जिनका 
ध्येय एक ही है यद्यपि वे मिन्न-मित्न खितिके अनुकूछ fire 


और जीवनके सर्वोच्च ध्येयकी मातिके लिये उन कमोंको करते 
समय Farwell शि कैसी होनी चाहिये, इसको समझाती | 


Viren 


गीतासाषन 


(डेखक-लामी भोशुद्धाननदगी भारती ) 


(१) 

* ` मरे जीवनके लिये गीताका वही खान है जो मातके 
दूधका खनन्धय शिधुके लिये होता है | मगवानके तेजोमय 
विश्वरुपका दर्शन कर अर्जुन इस प्रकार स्तुति करने ल्गा- 
है प्रमो | आप wee on पिता हँ) आप 
सनातन हैं, पार हैं, एकमात्र वेच हैं; सबके धारण 
ze हैँ इत्यादि । इसी प्रकार जब मैं नित्य गीताका 
उस समय मेरा हृदय गाने लाता है--*भगवति गीते | 
get मेरे सच्चे पिता हो; तुम्हीं माता हो, तम्ही मेरे आहार 
हो; FÜR सनातन शब्द हो जो उदा मेरे अन्तके 
writ गूजता रहता है; तुम्ही परम सत्य हो; तुम्ही प्रेम, 
कर्म और शानकी एकमात्र संग्रहणीय निषि हो । मों गीते! 
तुम मेरे. इस समर्पित जीवनरुप नदीका उस आननदार्णवसे 
समागम करा दो; जहाँसे दिव्य सुधाकै रुपमै तुम्हारा उद्गम 
gre?’ 

गीता मेरी दृष्टि एक मुद्रित ग्रन्य नहीं है; वह 
Soret दीपककी अखण्ड ज्योति है) जिसे में अपने 
जीवनरुपी तेळ्ये नित्य सींचता रहता हूँ । कहते हैं कि म; 
भागवत ( पुराण ) और भगवान्‌ एक ही हैं। यदि यह 
वात सत्य है तो फिर भगवद्वाणील्प श्रीमद्धगवद्रीता मी 
मेरे लिये भगवद्रूप ही है, मेरी इश्देवी है। 

(१) 

मेरे चित्तको तो विश्राम और सुख तमी मिलता है जब वह 
गीताकरी शरणमें जाता है! जिस समय मैं गीताके परम 
तत्तका अनुशीळन करता हूँ, उस समय अन्य ग्न्योकी 
स्मृति मेरे मानत-पटळ्ये उसी प्रकार विलीन हो जाती है 


जिस प्रकार अदणोदयके mare नक्षत्रावली विन हो 
जाती है | gaat प्रेमका असीम समुद्र उमड़ भाग है 
मन omen सिर हो जाता है प्राणोंक्रा विक्षोम ara 
हे जावा है नेत्र भीतरकी ज्योतिको देखने ant हैं और 
इन्द्रियोका व्यापार अनत्ुसी हो जाता है | उस समय गीता 
परम तत्व मेरे अन्तसल्मेंठे निम्नलिखित तान sent 
हाता है-- 


के सबके cat रहनेवाझ आत्मा हुँ । ये समस 
लेक मेरे शानशप्ी समे पिरोये हुए aha समान | 
इन्द्रिय तथा उनसे होनेवाढा शन, प्चमहाभूत) मन) ae 
अहङ्कार चित्त तथा सुख-दुःख, राग-देप आदि इन्द्रसमूह-- 
ये सत्र प्रकृतिस्पी शरीरके अवयव Cafe शरीर 
इनसे बना हुमा दै | यह प्रकृतिल्यी शरीर मेरा 
क्षेत्र है और मैं उसका Re हूँ । इस 
क्षणमंगुर शरीरका) इस प्रतिक्षण बदलमेवाले जगतका 
मरोख न करो। जगतको मेरी योगमायाका ही few 
सपत्नो, गुणॉकी ही लील मानो। सर, रज, तम--इन 
तीनों प्राइतिक gut sin आओ । प्राकृतिक गुर्णोकी 
इस समरभूमिम तुम्हें सुख अथवा शान्ति नहीं मिछ सकती | 
इस जीवन-ंग्रामसे ऊपर उठकर उस वस्तुको प्रा करो 


१. जो तुम्हारा वासविक aren है। वह बलु मै हुँ । भै हुम 


अंदर मौजूद हूँ; wa तुम जीते हो, de हेते हो 
और RR तुम्हारे रसनेन्द्रियं सित होकर 
मैं ही मिन्न।मित्र रसोका आखादन करता हूँ ।. दमदार 
aris झरोखेमें वैठकर मैं ही सुनता हूँ ओर TER. 
आनन्दका उपमोग मी मैं ही करता हूँ | विविध नाम-रुपकि 
पीछे मैं ही छिपा हुआ हूँ। मैं ही प्रकृति हुँ, में ही पुरष 
हूँ और मैं ही Qa परे अद्वितीय पुरपोचम हूँ। मेरी 
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# गीता-साघन # 
SR पह 


Derr 


कृपाको छोड़कर जीवेकि लिये कोई आश्रय या-ठिकाना 
नहीं दै। मुझे जान tad सबसे ऊँचा शान है । मुझे 
सर्वाविद्यावी, सर्वव्यापी; स्वरूप एवं सर्वसमर्थ जान ठेनेपर 
अन्य सब लौकिक अनुभूतियों नगण्य हैं| इस प्रकार जो 
मुझे we समानमावते देखता % बह मु्नीमें faa है; 

Ath नहँ) वह मेरा ही खरूप वन जाता है 1 इसलिये 
सदा मुझीमें योगयुक्त होकर रहो। तुम जो कुळ मी कर्म 
करो; जो कुछ भी खाओ-पीओ, जो कुछ भी इनन करो, 
जो कुछ भी दान दो, सव मेरै ही अर्पण कर दो । सर्वतो- 
मावेन मेरी शरणमे आ जाओ) मेण ही मरोसा करो; मैं 
हुम्हें पापमुक्त कर दूँगा। मैं तुम्हे शाश्वत सुख प्रदान करूँगा | 
मैंद्दी वह ay 


(३) 


age भाँति गीताके अनुश्ीलमते भी अन्तः- 
"करणकी शुद्धि होती है । परन्तु गीता अनुभूत पारमार्थिक 
तल्वोंकी एक अनुपम निधि है। इत अलौकिक अन्यका 
एक-एक वाकय विचारपूर्वक मनन एवं अनुभव करनेयोग्य 
मन्त्र है। गीता दिव्य जीवनका भागं दिखढानेवाछ एक 
ern धर्मग्रन्य है । इसमें कर्मयोग; प्रेमयोग 
( मक्तियोग )) शानयोग सांख्ययोग, ध्यानयोग, शरणागतिः 
, योग आदि समी योगॉका समन्वय है। यह जिशसुको 
` जानकी इतनी ऊँची सूमिकापर पहुँचा देती है जहति वह 
:मगवानकी आत्मामें तथा जगत्यै देखने छता है और 
सवके अंदर रहनेवाले परमात्मामं एकीमावसे स्थित हो जाता 
है। जो पुरुष अपना जीवन गीतामय वना छेता है और उसके 
` उत्तम रहको जान लेता है, वंह परमात्मके साथ योगयुक्त 
हुए विना नहीं रह सकता। वह सत्र ait अपने ही 
* समान तथा चराचर विश्वको अन्तःखित परमात्माकी लीला 
समझकर उनसे प्रेम किये विना रह नहीं उकता। जो 
सत्यका इस सार्वभौम रुपमें दर्शन कर हेता है, वह सारे 
सङ्कस-बिकर्सोको, अहंता और ममताकी सारी भावनाओं 
और सामाजिक अथवा राजनैतिक सुघारकी सारी उमंगोंको 
त्याग देता है | वह भगवानकी शरण ग्रहण कर ठेता दै 
केवळ उनकी इच्छाका अनुसरण करता दै और उनकी 
इच्छाको पूर्ण करनेके Pe ही जीता है । भगवद्रावगे gar 
-हुआ ऐक्य महात्मा जगतके उद्धारका जिम्मा अपने ऊपर 
. नहीं हेता किन्तु उस सर्के उद्धारक Re हायका 
afte त० १५ 


११३ 


एक छुद्र यन्त्र बना रहता है, तितकी इया ही dare 
उद्धार करनेमे समर्थ हे | देशको कत अथवा दुर्योधनके अत्या" 
चारोते मुक्त करना मगवान्‌ श्रीद्षणका ही काम है । हजारों 
भीम और अईन उत्त कामको नहीं इर सक्ते । रागी 
अनीतिते श्रीराम ही भातमूमिक उवार सक्ते १ 
साक्षात्‌ नारायण अपने धनुपकी SER जो छुछ 
कर सकते. उसे als सारे देवता और कपि नहीं कर 
सकते | अतः है en lan अपने-अपने 
परिवारके; अपने तमाजके तया मानवजातिंके क्षेमको 
भगवान्‌ see सर्वसमर्थ git dhe oe 
उन्डकि चरणेर्मि अपनेको छ दें | हम असहाय) Fons 
एवं तुटियॉसि मरे हुए प्राणी उनकी इपाके विना कर ही 
क्या सकते है ! इमलोग प्रेम, मगवद्वाव) श्रद्धा एवं किमे 
परिपूर्ण होकर उनके क्षुद्र यन्त्र a, उनकी FTA 
अहण करनेके लिये शद्ध पात्र वन जावे । 
(४) 

a कहता Tr enters में अझ ह! 
परन्तु उसके, मेरे और आपके मीतर वोळ्नेवाळा यह “अ 
कौन है ! वही मवान्‌, जिनके निकल जानेर यह शरीर 
निर्जीव होकर गिर पड़ता है; जिनकी सत्ताके विना वागीसे 
इम एक शब्दका भी उच्चारण नहीं कर उके) जिनके 
अतिलकै विना हमारा मन कुळ भी नहीं सोच सकता | 
हमारे इस “अहं के दो रुप हैं | एकतो घढ़ा मइ है, जिते 
देशत्मबुद्धि कहते हैं | यह वञ्चक 'अहं! हमारे सर TTA 
जड है। इस शठे ‘ag को ms ata करना 
होगा--वे ही हमारे सत्रे अह) इमारी आत्मा, हमारे 
जीवनके दिव्य अंशी हैं। यह झा oes जो अपने ही 
सङ्घस-बिकरसँहि-अपने ही पुण्ये बेत परेशान 
रहता है; अनके सप प्रकट हुना है | जव गह कुद 
अई' परमातमा सबै अहं! के अर्पित हो जाता है तव 
सनातनधर्मकी ज्योति हमारे लिये भुवतारा बनकर प्रकाशित 
होती है। 

(५) 

गीता केबछ एक इतिहास तपा हल्य गोत ही. नई 
है; वह परम तल एवं उसकी Ten yee 
रुपक मी है । कुरे समे git संमि 
Brown हुंआ है। gags सौ पुत्र तया उतकी देर्‌ 
अक्षौहिणी ar रजोगुण तथा ahs ही असंख्य 


११४ 


# नमोऽस्तु ते स्वेत एव सवै # 


सपान्तर हैं | wea रूपमे प्रेम, पवित्रता) धरम, सत्य 
एवं निर्मल ame परिपूर्ण उत्तगुणका चित्रण हुआ है! 
परन्तु अहंकारसे, चाहे वह सात्त्विक ही क्यों न शो, झान्ति 
प्राप्त नहीं होती । अर्जुन जीबखानीय है, मनके अंदर 
Terme अहंकार दै | वह इस विचारको नहीँ छोइता 
कि अमुक मेरा भाई है, अमुक मेरा सम्बन्धी है, अमुक 
मेरा शत्रु दै और अमुक मेरा मित्र Urn 
TU AA ऊपर उठकर सर्वतोभावेन अपनेको मयवानके 
अभय चरणोंमे नहीं डाळ देता । भीकृष्ण अपनी माया- 
रूप नटीकी सद्दायतारे इस विश्वरूपी नाटकका खयं द्रण- 
रुपमै रहकर सञ्चालन करनेवाछे जगदीश्वर हैं। सात्विक 
अहंकारकी मूर्ति aga अपनेको जीवनल्पी संग्रामका 
अधिनायक मान वैठता है | घह अपने गाण्डीव धनुषको 
शनुऔँका संहार करनेका साधन मान हेता है एवं अपने 
आपको मोहूवश युद्ध एवं उसके भयंकर परिणामका हेतु 
समझ लेता है | जब उसका संमूढ आत्मा जीवनरूप रथके 
सर्वसाक्षी सारयिको अपने जीबनकी बागडोर सौंप देता है 
तमी उसे यह अनुभव होता है कि अर्जुन कहलनेवाल 
उसका शुद्र अहंकार waist लड़ाई नहीं छड़ता; 
अन्तरात्मा-आत्मरके अंदर रहनेवाझा परमात्मा--ही 
सब कुछ करता है) जीवात्मा तो केवळ निमित्त" 
मात्र है) साभ्रकको गीताका अनुशीलन करते समय परमार्थके 
इस रुपक्रका मी ध्यान रखना चाहिये | यह जगत्‌ सनातन 
कुरुक्षेत्र है; इस जगत्रूपी seat एक क्षण भी ऐसा 
नहीं जाता जिसमें भयङ्कर संग्राम न होता हो | प्रकृतिके इस 
विशाल युदद्ेत्रमे गुणोंका परस्पर युद्ध चलता रहता है । हमारा 
शरीर ही रय है, जितके सारथि हमारे अन्तःकरणमे साक्षी- 
SUR रहनेवाळे परमात्मा हैं। मनके साय बन्धनमे जकदा हुआ 
जीव अर्जुन है। उसे अपना जीवन परमात्माको अर्पित कर 
उर्न्दकि अंदर स्थित रहना और उन्हकि अंदर कम करना 
चाहिये; और अपने सारे जीवनको उनकी इच्छाकी बेदीपर 
चढ़ा देना चाहिये | ऐसा करनेसे इम भी अपने अन्तःकरणमें 
भगवद्वाणीको सुन सकेंगे । यही नही, तव हम गीतके 
सजीव रुप बन जायेंगे। तादात्यकी इस सर्वोच्च सितिको 
हम किस प्रकार प्रात् कर सकते हैं ! गीतामें भगवान्‌ भीष्ण 
हमें इसका सरळ मार्ग wen हैं। वह यह है कि हम 
निम्नलिखित तथ्योका मनन करें! 


१, “समोऽहं सर्वभूतेषु'--मैं सत्र भूतप्राणिरगोके छिये 
CARTS gen हूँ । 


२. भइमाल्मा गुडाकेश Se 
समल भूतप्राणियंकि हृदयमें रइनेवाला आत्मा मैं ही हूँ | 

३, 'ानेनात्मनि पश्यन्ति--ध्यानके द्वारा आत्माका 
साक्षालार किया जाता है | 

४; (say कालेयु योगयुक्तो मव-सत्र समय मेरै 
साप गोगयुक्त होकर रह | 

५. 'मत्मना भव मद्भक्त aed मन ल्या, मेरा 
मक्त यन! 

६. "समत्वं योग उच्यते'-_समचित्तता अथवा 
समष्टि ही योग है | 

७, Sie कर्मसु eg कर्मों 
कुशळता ही योग है | 

८, योगयुक्तो Pager विजितात्मा जितेदियः | 

सर्वभूतात्मभूतात्मा saath न. लिते | 

जो योगयुक्त) garen जितेन्द्रिय एवं मनसौ 
पुरुष समल भूतप्राणि्यके आत्माहुप परमात्मामें एकीमावरे 
खित हो गया हैः वह कमं करता हुआ मी उनसे लिपायमान 
नहीं होता |! 

९, 'मचित्तः सततं भव'-सदा मुप्तमें चित्त 
लगाये रह | 

१० Core सन्नात्मा न शोचति न क्राहूति-- 
ब्रह्ममें एकीमावते सित प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो किती 
बातका सोच करता है न इच्छा ही करता है। र 

११५ Tate: सर्वमिति स महात्मा ag 
सबको वासुदेवरूप समझनेवाढा महात्मा अत्यन्त दुर्म है। 

१२. 'तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत'-हे 
अर्डुन | सर्वतोभावसे तू उन्दींकी शरणमे जा । 

११, “न मे मक्त; प्रणश्यति'--मेरे भक्तका कमी नाश 
नहीं होता | 

१४. भत्तः परतरं wear rt 
अशु | मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 

१५, SRH IE अन्ताकरणके 

मनुष्य अपनेको ऊँचा उठाकर मगवानके समीप 
हे जाय । 


गीतामे दिव्य जीवन 


(des Aare राय ) 


गीता वैदान्तका प्रामाणिक get है-सवंशाज्ञसारः 
समान्य) परम अध्यातम-शात्र है। गीताकी शिक्षाको ठीक 
de अहण करनेपर तया जीवनमें उसका अभ्यास और 
अनुशीछन FOR हम पुतनदारा-यहादिवी आसत्तिते चतय 


नहीं फर सकते; अत्यन्त TER दुःखले मी विचलित नही. 


हो सकते; अशन) wage वश होकर अपनेको संसारकी 
अन्यान्य सव वत्तुभोठे पृथक्‌ न मान आत्मामे सवके साथ 
एकका अनुमव कर सकते ह राह्मण, दर पतितः 
घाण्डाह इत्यादि सबको समान he देख सकते हैं; 
बासना; कामना आदि रिपुओकि प्रमावसे मुक्त होकर संसारे 
सब प्रकारके दुःख और अशान्तिका मूलेच्छेद कर सकते हैं; 
मूल अध्यात्मसत्तामे सभी अजर-अमर हें, संसारके समल 
सुख-दुःख चाहे नितने भी -अश्चम क्यों न हों। जन्मनपृत्युके 
भीतरसे होकर अमिरता सञ्चित करके सभी ममुष्य अमृतत्व 
` की ओर अग्रसर हो रहे हैं-ऐला जानकर सब प्रकारकी 
wane संब अवसार्भँगि आत्माकी गम्मीर शान्ति 
संमता और नीखताके अंदर प्रतिष्ठित रह सकते हैं तथा 
उस आम्न्तरिक शान्त सितिमै रहकर अपने-अपने खमावके 
अनुसार परम पुरुष AT उददेश्यसे यशपमे कर्म करते 
* हुए क्रमशः इस अपू्णतामय, सदला दोषों और er 
पूर्ण भानवीय पतिको रुपान्तरित करके परा प्रहतिकी दिव्य 
शान्ति) ज्योति) शन) शक्ति, प्रेम और आनन्दके अंदर 
दिव्य जन्मा दिव्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मनुध्यका 
ध्यक्तिगंत और सामाजिक जीवन यदि इस प्रकार गीताकी 
शिक्के द्वार प्रमावित हो तो यह पवी ही खग हो जाय 
और मनुष्य ही देवता वन जायगा | 


परन्तु Maga अपने मागावादके तिद्धात्त- 
के अनुसार जो गीताके ae रचना की 
उससे गीता. केवळ संन्यासियोका ca वन गयी %। 
बालब गीताकी रचना उंन्याहियेक्रि लिये नहीं हुई थी; 
सामाजिक मनुष्यके जीवनवी संगीन aaa जो गम्भीर 
अब ओए हलक उसब OL उन OS न 

अ Cait देश गीताके जित्ने संस्करण इस समय प्रचलित है 
इनमें भनिकाँश आयः मूलतः पाँङ्रमाप्यके ही अनुवायी हैं। 


समाधान fat अनक wert set बनाकर 
किया गया है । अके wham, dered mehr 
करते हुए गीताकी शिक्षाका आरम्भ क्रिया है और गीताम 
आरम्मसे लेकर अन्ततक बाह्य dap तया dea 
प्रतिवाद किया गया है | ges समान मीपण रक्तको 
भी कित प्रकार शुद्ध अध्यात्मबीवन प्राप्त करनेंक्े उपायके 
sit परिणत किया जा सकता है; समा्के अंदर रर 
संसारके आवश्यकीय समल कर्म) 'स्वकर्माणि' करते हुए 
मनुष्य इस मर देहमें ही, ge पाक शरीरविमोक्षणात्‌? 
किस प्रकार मगबानके साथ युक्त हो सकता है! सुख और 
स्मृद्विते पूण जीवन उपभोग कर सक्ता है) इस एव्वीपर ही 
alien खापना हो सकती है, yes राज्यं समृद्धम-- 
यही बतछाना गीताकी शिक्षाका oer है । इसके fer 
आवश्यकता है मीतरके त्यागकी, आन्तरिक साधनाकी-- 
बाहे संन्यातकी न तो कोई भाक॒यकता है और न वह 
वाञ्छनीय ही है; श्यः स नित्यतंन्याठी यो न देष्टिन age 
संत्यातीलोग कमको वन्धनका कारण समझकर कमत्यागका 
उपदेश देते हैं; मगर गीता कहती है कि यदि करलं 
आसक्ति न रखकर Fr कर्म किया वाय तो ब 
कमी वन्धनका कारण नहीं होता, वरं इस प्रकार फे 
द्वारा ही मनुष्यवी matter दिव्य रुपान्तर साधित होता है। 
मगवादते स्वयं अपना दन्त दिया है कि मैं स्वयं कमी कर्मका 
त्याग नहीं करता; वित्त एवं च कर्मणि are पाप और 
नरकके मगे भयभीत हुए ये; ग्रीताने इस विपये कहा है 
कि वाइर कोई कर्म किया गया या नही) इसके उपर 
ame gen नहीं Prk करता; काम, मोघ और छोम-ये ही 
तीन चीने सब win मूह के नरकके द्वार हैं। मीतर 
यदि काम, कोष और लोम न हों तो बाहरे किसी प्रकारके 
आचरणते पाप नहीं उगता और यदि भीतर इन सबको 
जीवित coat जाय तो वाइरमे चाहे जितना भी सदाचार 


- यों न दिखाया जाय--गीताके मतानुसार वह उव मिथ्याचार 


है निडर! 
समी शाम दो प्रकारके सल है | एक प्रकारका 


-सत्य किती विशेष देश का या पात्रे लिये ही उपगोगी 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै ४ 


होता है और दूसरे प्रकारका सत्य सब देश) सत्र कालक 
छिये उपयोगी होता ऐ--सनातन; शाश्‍वत होता ऐै। गीता 
प्रधानतः सनातन सत्य) शाश्वत धर्मका शास्त्र ऐ। गौताके 
अंदर इस प्रकारके सत्य बहुत कम दै जो केवल किती विशेष 
देश या area हीमित दो; और जो कुछ है उन्हें भी गीताने 
इस प्रकारसे उपस्थित किया है कि उनका सनातन रुप सहज 
ही महण किया जा सकता है और ऐसा करना ही गीताकी 
शिक्षाकी उमहनेका पासविक मार्ग है। यहाँपर एक दृष्टन्तके 
द्वारा इस बातको और भी स्पष्ट करनेकी आवश्यकता रै । 
गीताने यह करनेकी वात कही है। यश प्राचीन भारतका 
बैदिक अनुष्ठान है और खयं ATI’ भी वह बहुत समय 
पहले कार्यतः प्रायः छस हो गया है। परन्तु गीताने उस वाद 
यशनुष्टानकी जिस आध्यात्मिक सत्यके रुपकके रुपमै कटा है 
बह Para है--घह सत्य यह है कि यह fort 
परस्पर आदान-प्रदानके द्वारा ही चढता है यपर मोर 
अपने टिये नहीं दै समी सबके लिये दे, प्रत्येक प्रत्येके 
लिये है; प्रत्येकके अंदर जो भगवान्‌ विराजमान ४) उनके 
तिये है। परस्पर भात्मदानके द्वारा परस्पर समी बढ़ रहे (- 
यही यश हे । इस er जो होग केवळ अपने- 
आपको ही लेकर रहना चाहते है वे पापी, चोर ह छो 
केवल अपने लिये अन्नपाक करते टॅ, वे पाप भक्षण फरते ६। 
परके लिये, भगवानके छिपे आत्मस्सर्ग करना ही यग है 
तथा इसीको जीवनकी नीतिके रुपमै प्रण करना चादिये। 
गीता ame अर्थ फेवल वैदिक अगिष्टेम यश या ard 
aga नहीं समझती। गीता at है फि यश अनेक 
प्रकारके हो सकते ह; सभीकी मूछ नोति है अपनी नीच 
प्रदृत्तियोंका दमन करना, उतर आदि छिये भात्मदाग 
करना --इस प्रकार सब यके द्वारा चित्तशदि करनेमै 
सद्दागता मिळती ६। परन्तु गीताने शानयशको अन्य सत्र 
प्रकारके अनुनां और क्रियाओं Ag पदा (1 area 
हमारा अह हमारे कमोका कर्ता ad; प्रति ही सव कर्म 
करती है; वही जगत्‌में भगवान इच्छा Pitre 
शञानके द्वारा अपने सब कमीको, 'यत्‌ फरोपि Tes, 
भगवानके Se उत्सर्ग करना ही प्रत शनयश है और 
act de दै! क्योंकि इसीके द्वारा इमारी प्रृतिका दिव्य 
रुपान्तर सिद्ध होता दै | 


मिन्न-मिन्न मनुष्य er मिक्ष-मित्त रुपसे ore 
करते १, विवेकवे साथ मो शाख्रविधिका बिरोध मादूम 


हो सकता है; इत प्रकार ager atx विभ्रान्त हो जाती 
% 'श्रुतिषग्रतिपत्ना बुद्धि! |? ara भी टीक 
यही दद्या हुई थी। वे यद्यपि धार्मिक और शालविद्यादद पे; 
फिर भी वै अपने अबके महान सन्धिक्षणर्मे किकतव्यविपृद 
हो गये थे; फिसवातमे उनका श्रेय है) वालविफ vom 
इस बातका टीक-ठीक निश्चय ने कर सफनेपर Revers 
अपने प्रितम ससा मगवान्‌ egos: शरणापत्र हुए धे । 
श्रीकृष्ने भर्जवडी समस्याका जिम प्रकार समाधान दिया 
था) वह a इग प्रकार --'साधारण धर्मशन 
aia, शासमानो: sah Terror Fra 
करना आमान गर्दी Revie मोहिता” भीर 
एस प्रक्र एस समस्याका चरम गमाभान मौ नद ऐता! 
जतक मनुष्य एस मिगुगमपी अपरा प्रतिके अंदर 
निवास फरता धै, anaes इस anne] arabes समाधान 
नहीं ऐ सकता; गनुष्ययी Peli ar आगे wong और 
आपे अन्यकारफे Mare ऐकर dat at ही 
अग्रसर दोना होगा । एरा seh उपर उठकर दिव्य 
प्रतिमे प्रतिष्ठित ऐना tie, साधारण सेतनाका रुपान्तर 
फरना erg भवः । उस सम्प पिर इमाए 
अपना कोई गर्म नहीं र जायगा। उस समप ATT 
एमारी स्पानारित wahre अपने यन्म रुपमें। {निमित 
मातरम! लवएर परके जातम अपनी इच्छा पूर्ण फरेंगे 
अपनी होंडा पूरी करेंगे । गुफा अपना रद जाएगा केवर 
शनपूर्यक भगवान्या पन्त GAT परग आनन्द भोर बह 
कर्म उसै भगयानकी TOT आयेगा; जतएव वट स 
पास पुण्योंते अतीत दगा, अजेप शीर शर्थ होगा | 


साधारण masts Py प्रचित गा) प्रयठित 
सामाजिक विधि-निरेध ही tae 21 फागकोपफे बामे न 
दोहर जिग दामन या नीतिमै अपना fasts ऐ। भदा हो 
उसके अनुसार फर्म करनेसे फगशः ATS अंदर काम” 
फ्रीधक पैग फ्रामित होता है। शसोटिये गौताने शाल- 
विधिके अनुशार नर्वव्याकर्तर्यका निर्णय करनेफा उपदेश 
किया है| पर्नु पदी wate सवसा नहीं है। जित पिसी 
gg जग मतुष्य सत न th इस अवखाते पतन शे 
सकता है ( २-६० )। काममोधपर पूर्णलपसे विजप प्रात 
was लिये एक ऊपरकी भागवत चेतनाके अंदर प्रतित 
होना ही होगा और उसके लिये आवश्यफता है पग al 
सब धर्मोका परित्याग करके। र्भम्‌, परिलज्य' पूर्णल्पते 


+ गीतामै दिव्य जीवन # 
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जि 


मगवानके शरणापन्न होनेकी; और यही गीताकी सरवभेए शिक्षा 
U घर्माचरण तथा आत्मसंयमका अभ्यास करके जो छोग 
अ्ुनकी तरह उच्चावखा ग्रास कर चुके हैं, केवळ वे ही 
इस चरम आत्मसमर्पण और श्रेष्ठ रुपात्तरके योग्य हैं; 
इसीडिये अईन गीताके उत्तम रहसको EA उपयुक्त पात्र 
थे) raise मे सखा चेति wet होतदुचमम्‌ |! 


. गीताने मनुष्यके सामने प्रकृतिके दिव्य ल्पान्तरका जो 
यह rad Ter है) इसको समझनेके लिये गीताके 
दार्शनिक तको थोडा समझनेकी आवस्यकता हैं। गीताने 
जिए साघनांका निर्देश किया दै, उसका थोड़ा-सा भी सचे 
दृदयके साथ अनुसरण करनेसे ये सव वाते अपने-आप 
साफ-साफ aa होने त्याती tear घर्मस्य 
जायते महतो मयात्‌ |? आचार्य शंकर आदि गीताके प्राचीन 
ˆ माष्यकारोकि मतमै इस जगतूका मूढ हे अपरा प्रकृति | वह 
अशान अविद्या त्रिगुणात्मिका है; उसके द्वारा सुष्ट यह 
जगत्‌ मूलतः अश्चम और दुःखमय है और वह परति जीवको 
दीन शुणोके द्वारा इस दुःखमय संसारमै वॉच रखती है। 
पुरुषार्थ या निःभ्ेयस या मानव-जीवनका भेष्ठ छस दै | इस 
प्रकृतिके बन्धने मुक्त होना; siete जीवनका अवसान 
करना; आत्मा या ब्रह्के अंदर जीवकी व्यक्तिगत सत्ताको 
छय कर देना; यही चरम मुक्ति-परा गति है । किन्तु गीताके 
मतमे वालवर्मे यह जगत्‌ अपरा प्रतिके द्वारा स्ट नहीं 
. हुआ है अपरा प्रकृति इसका वाइरका यन्त्रमय जडल्प है 
इसके मूलमें है परा प्रकृति (गीता ७ । ५-६) | वह 
भगवानकी चित्‌-शक्ति है! सदचिदानन्दमयी है; अतएव यह 
जगत्‌ मूलतः जह या दुःखमय नहीं है--यह आनन्दमय है | 
उपनिषदूकी माषामें यह भनन्दसे दुष्ट हुआ है, आनन्दसे 
निकलकर आनन्दकी ओर जा रहा है । त्रिगुणमयी अपरा 
प्रकृतिने इमारे अंदर भगवानको आहत कर रक्ता है-” 
इस अपरा प्रकृतिके अश्ञानसे मुक्त होकर परा प्रकृतिके अंदर 
दिव्य आनन्दमय जीवन प्रात करना ही मानव-जीवनका 
बालविक at 
औशकराचार्यने गीताकी “परा प्रकृति'की वास्तविक 
स्वरूप नहीं देखा, उनके मतानुसार “पर प्रकृति' ओर जीव 
एक हैं। परन्तु गीताने परा प्रकृतिको 'जीवात्मकम! नहीं 
कहा कै वल्कि 'बीवभूता' कहा है; तथा परा मरति ही 
` प्रत्येक जीबका स्वमाव हुई है। किन्तु परा प्रकृति इसी कारण 
सीमावद्ध नहीं है; वह आद्या शक्ति दै, समल जगत्‌का मूल 


Vernet । परा प्रति मगंवान्ेसाय एक है (७ | 4.) 
औरजीव मगवानक्ष अंग Ya, सत्र जीव, समल 
जगत्‌. एकत्र हेनेपर मी मगवारके बराबर नहीं हो सकते; जगत्‌ 
मगवानूकी शक्तिका एक कगमात्र है, उनके एकां अबत 
हे । तेक जीव अपनी मूड आलतत मगवारके साय एक 
है और मतिम मगवानकी परा रहति अंग ह, बहु जीव 
एक मगवानके ही बहु व्यध्गित रुप ई | किलु मनुष्य अमी 
नीचेकी प्रकृतिके अंदर निवास करता है; प्रतेक aaa 
अपने स्वभावका विकात करके भगवानका तावर्म्य, भागवत 
प्रकृति प्रात करनो होगी | यही गीवाड़ी gard Brat दै | 
ईलामसीइने मी इती वादको इस मकार कहा हैट 
perfectas your Father in Heaven is perfect? 
अर्यात्‌ जैसे र्ग तुम्हारे पिता पूर्ण ह वैते ही तुम मी पूर्ण 
बनो |! मनुष्य अपनी अन्तर्निहित दिव्य प्रज्ञतिका Pras 
करके इस संसारमै ही दिव्य जन्म प्राप्त को, दिव्य कर्म करे; 
भंगवानकी तरह ही नुटि, शोक, दुःख, आधपूर्णदारे अदीत 
होकर इस विधलीळाका अनन्त आनन्दे उपमोग करे; 
इसीलिये परा प्रवि'ने उतको मगावादकी TER बाहर 
निकाला दै । बह ad उसका मूल खमात्र हुई है और इस 
प्रकार जगत्को धारण किये हुए है | 


परन्तु वर्तमान समवर्मे मनुष्य तैसा पराकृत तीवन विता 
रह है; वह त्रिगुणमयी 'अपरा neha खेल है। वह टु) | 
न+ जरा, व्याधि; मृत्यु आब्ति पूर्ण है। इसकी मौ 
सार्थकता और आवश्यकता है; इस अपरा प्रतिक द्वारा 
देइ, प्राण और मनका विकास करके ही मनुष्य भरा प्रकृति के 
अंदर दिव्य जीवन प्रात कर सकता है; यही उचम रहस्य 
है, 'अंबिधया मृलुं तला ear? (il) । 


अपरा Mehta ऊपर उठकर दिव्य परा ग्रहति अंदर 
'नयी चेतना; नया जन्म पात करनेके लिये। Te 
उपमोग करनेंके लिये तवते पहले इमें यह समझना होगा 
कि यह अपरा प्रकृति ही हमारा वाद्धविक wait इम 
अमी निस सांसारिक जीवनके दुल-ुमें मग्न हो रहे ह ह 
हमारी चरम सम्मावना नहीं है। TE साख्य या शतयोगक्री 
सायक्रता दै | सांख्यके मतानुखार Se और प्रकि मेद 
करके यह उपळन्धि करनी होगी कि हमारे देह राग 
और मनर्मे जो सुख-दुःख, कामक्रोध, जराच्यापिः विचार 
कल्पना इत्यादिकी कियाद चळ रही dd सत्र Te 
हमारी नही हे. ये सब रहति हं इम बालके इत उमरे 
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क नमोस्तु ते लवत एव सवै # 


अतीत पुरुष आत्मा हैं। पुरष प्रझतिकी क्रियाका केवल 
Rar या साक्षी है । जिस तरह हम नाटक देखते समय सुख 
दुःख, आनन्दवेदनाका अनुभव करते हैं, उसी तरह पुरुष 
प्रकृतिकी tient युख-दुः्ख मोग रहा है, Reg बासव ये सव 
चीजें पुसको m नहीं करती; Fes अचळ, 

सनातन है | जित प्रकार सटिक पत्यरपर छाळ फूछका रंग 
प्रतिफलित होनेपर स्फारिक लाळ रंगका दिखळावी देता है 
किन्तु वास्तवर्मे वह छाल नहीं हो जाता, उसी प्रकार प्रतिके 
तीन gute क्रियासे geet कोई परिवर्तन या विकार नहीं 
होता। अहंमावके वशीमूत होकर पुरुष प्रकृतिके खेलकी अपना 
खेल समझ हेता है; जिस समय य अहंमाव दूर हो जाता है, 
पुरुष प्रकृतिके साथ अपने मेदको समझ जाता है, प्रकृतिके 
_ खेलके लिये सम्मति नहीं देता, उती समय प्रक्ृतिकी प्रेरणा 
बन्द हो जाती है; क्रिया बन्द हो जाती है; पुरुष मुक्त हो जाता 
दै, अपनी सत्तम प्रतिष्ठित हो गाता है। .गीताने ताधनाकें 
अङ्गकें रुपमें इस प्रकारके भेद-विचारकी उपयोगिताको 
खीकार किया है और यह अपरिहार्य है | परन्तु यही येदि 
सब कुछ होता तब तो हमारी मुक्तिका अर्थ होता प्रकृतिके 
खेळते, जीवनसे बुद्धिको इकर आत्माकी निश्चळ शान्ति और 
निष्कियताके अंदर Pram हो जाना | seat सांख्यने यही 
शिक्षा दी है; वैदान्तिक शनयोगकी भी यही शिक्षा है तथा 
५ बौद्ध धर्मकी भी कार्यतः यही शिक्षा है--संसारतत्याग। 
सन्यास; परन्तु गीता यपर नहीं रक गयी है। अचछ 
अक्षर) निष्किय पुरुष ही यदि सर्वोच्च सत्य होता तो जब हम 
उस पुरुषके भावकी प्राप्त कर लेते तब प्रकृतिकी-कर्मकी प्रेरणा 
बन्द हो जाती) संसार-लीला भौर जीवन असम्भव हो जाता | 
परन्तु गीताने उस अक्षर पुरुष या आत्माठे भी उच्चतर 
सत्यका पता दिया है और वह है 'पुरुषोत्तम' | अक्षर पुरुष 
इस पुरुषोत्तमकी सत्ताका केवल एक अंग है, पुरुषोत्तमके 
अंदर आधाररुपमें अक्षर पुरषकी अविचछ शान्ति और 
नियता विद्यमान है; किन्तु फिर वही (पुरुषोत्तम क्षर 
पुरुषके रुपमै जगत्‌की अनन्त RR अंदर प्रकट 
हुए हैं; वही अपनी प्रतिके साय एक होकर जगत्‌-छीला 
कर रहे हैं। “क्षरः सर्वाणि भूतानि; वही आलस्यः 
विहीन होकर क्म कर रहे हैं; 'वर्त एव च ah, 
grat उन्ईनि मीष्म-द्रोणादिको wee ही मार 
रबा था; उन्हींकी इच्छाते, उन्हीकी प्रति या 
for द्वारा इस जगतका प्रत्येक कार्य निर्धारित) 
नियन्त्रित और सम्पादित हो रश है। जिस प्रकार वायु 


आकाशमै विश्वत रहते हुए स्त्र विचरण करता है, उसी 
प्रकार यह समख जगत्‌ उनकी कूट अक्षर सत्तामें विधुत 
है; कित वह सं क्षरते मी अतीत है, भक्षरते भी उत्तम 
है-पुरुपो्तम हैं। हमें इन पुरुषोत्तमका ही माव प्राप्त 
करना होगा | वही श्रेष्ठ गति है। नीचेकी प्रश्‍तिके अईँमावते 
मुक्त होनेके छिये हम सर्वप्रथम अक्षर पुरषके शान्त Te 
मावे प्रतिष्ठित होते हैं; यह अक्षर आत्मा सब भूतोंका एक 
आत्मा कै इसमें प्रतिष्ठित होनेपर इम सब भूतकि साथ 
एकको प्राप्त करते हैं; परन्तु प्रकृतिते हम संसारके सम 
प्रयोजनीय कर्म पुरुपोत्तमके उद्देशयसे IATA सम्पन्न परे हैं। 
हम अपना समस जीवन और कर्म अपने अधीशवर और 
dean सत्ता पुरुषोत्तमको समर्पित करके, सर्वदा उन्का 
मजन करके; सब भूतेकि अंदर उन्हींकी सेवा करके, TA 
प्रेम करके उनका भाव प्राप्त कर है; 'मदूभावमागता! |” उस 
समय हमारे भीतर प्रतिारूपमे अक्षर पुसपकी अविच 
शान्ति, ऐक्य, समता, अनासक्ति रहती है और हमारी 
वाहरकी रूपान्तरित प्रकृति हो जाती Ramat पुरुषोत्तमकी 
इच्छा और कर्म पूरा करनेवाला यन्त्र “निमित्तम्‌ !! 
यही गीताका पूर्णयोग है; इसके अंदर कर्म, शान और 
भत्तिका अपूर्व समन्वय हुआ दै | 


aged लोग गीताके योगको पतज्ञलिका योग उमझते हैं; 
किन्तु ये दोनों एक चीन नहीं हैं। पातझल्योगके आठ 
Pte अङ्ग हैं; परन्तु गीताकी पद्धति इस प्रकार कटी-छरी 
ओर गनीगुथी हुई नहीं है; गौताका योग है अपनी समग्र 
सत्ताको सरवतोमावेन भगवन्मुखौ करना #; निष्काममावके 
साथ सब मनुष्यों; सब वस्तुओं) सब घट्नाओंके प्रति सम- 
भाव रखकर, मंगवानके लिये यशरूपते कर्म करते हुए 
wees साथ युक्त होना गीताका कर्मयोग है; इस | 
निष्कामभाव+ समता और यजभावकी मिचि है-आत्मशन, 
भंगवद्जानं; और इस शान और कर्मकी पूर्णत परिणति 
और सार्यकता उदारतम, गम्मीरतम भगवद्भक्ति और प्रेममे 
है। श्रौशंकरके मतानुसार शानके साथ कर्मका सामझस्य नहीं 
हो सकता; प्रम अवखामें ही कर्मी सार्थकता है, अन्ते 
सब कमका त्याग करके ही परम सिद्धि प्रात की जा सकती 
है। परन्तु गीताकी दिक्षा है उच्चतर चैतन्यके अंदर दिव्य 


"अवधे ही गीताने मनको खिर और एकाग्र करनेके एक 


डपायके रूपमै aan पद्धतिक्ी उपयोगिताकों खीकार. किया 
है, इसके लिये छठा अध्याय देखना चाहिये । 


% गीता निदृत्तिप्रधान प्रत्य दे # 


११९ 


Ro 


करना और वह जन्म प्राप्त करनेके वाद उसकी अमिव्यत्तिके 


रूपमे दिव्य कर्म करना । आचार्य शंकरने कर्मत्यागको ही श्रीशंकरने 


भेउ अवसा का है | क्योंकि उनके मतमें निर्गुण, निष्किय, 
Frage बरह्म ही एकमात्र सत्य है; और सब मिथ्या, माया 
है। पर्द बालब भीशंकरने जिसे निगुंण et रुपमें 
देखा या वह गीताका 'अक्षर पुरुष! है और उन्होंने जित 
मायाशक्तिको इस जगतूके मूलके सपमे देखा था वह गीताकी 
“अपरा प्रकृतिः दै । श्रीशंकरके मतमै मायाके साध युक्त जो 


we है; जो सगुण बहम है, वही गीताका पुरुषोत्तम, ईश्‍वर, ' 


सिकता है, बह निगुंग ame नीचे है । किन्तु गीताने 
अत्यन्त सप्ट मापे कहा है कि पुरुषोत्तम ही भए सत्ता है 
पुष्पोत्तमते ऊपर और कुछ नहीं है । अनके रयपर सारथी- 
wa बैठकर मानवदेह्मे अवतीर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं 
भत्तः Tet नान्यत्‌ किश्चिदत्ति घनक्षय !! वावमे 
भीशंकरका जो सगुण ब्रह्म, ईइवर है, वह गीताका श्वर! 
` पुरुष है । उपनिपद्‌ कहती है कि ब्रह्म सगुण और नि्गुग 
दोनों ehh गुणी' । सगुण और निगुग-इन दोनों मोको 
ऐेकर पर है और वही गीताका 'पुदपोत्तम' है। Mar 
* कहती है कि अक्षर और धर, नित्य और लीला, निष्ियता 
और सक्रियता-ये दोनों एक gees ही दो रुप हैं । 
भगवान्‌ पुरुपोचम चैतन्यललूपई और उनके इस चैतन्यकी 
सक्रियताका जो रुप है, वही उनकी eth है। पुरुप और 
weft मूल्तः अभिन्न हैं तया अपरा प्रकृति या माया या 
अविद्या परा प्रकृति या विद्याका ही नीचेका रुप है। इन ताको 
ठीक-टीक न समझनेके कारण ऐसा मादूम होता है कि गीताके 
विभिन्न अंश्ोम परस्पर विरोध विद्यमान है और इसीसे गीताके 
दिव्य जीवनका ययार्थ ममे ग्रहण करना सम्भव नहीं होता | 
वर्तमान gmt परमहंस भ्रीरामद्णदेवने गीताकी इस 
शिक्षाक्रो टीक-ठीक समझा या। श्रीशंकरने sea निष्कियताको 
हीदेखा था, ब्रह्मकी शक्ति या सक्रियताको ये नहीं देख पाये थे; 


मनिशाको तमात कर दिया है ine 
ko मझशतिके विरमे fer काना आरम्म 


BE उपदेश है एक त्ये निल ह, 
एक स्पर्म खेड दै । वेद उन्हे सगण भी व्हते हैं और 
Fade मी ही जीव और जात हुए ह, She तत हुए 
है बित समय वे निकि रहो हैं, उस समय उन ब्र 
कहते हैं; जित समय बे सृष्टि करते हैं; पाउन कते हैं, 
संहार करे ह, उत स उन बाके कहे है बह र 
शक्ति अभिन्न हं-जळ सिर रइनेपर मी as है, हलते 
डोलते रहनेपर भी जल है।” ध्यूर्ण शन और पूर्ण त्ति एक 
छै चीन है। मेति तेति eh a अन शने 
RTA हुआ | उसके वाद जिसे त्याग करके गया या, फिर 
उसीको ग्रहण किया | छतपर जानेके समय सावधान होकर 
जाना पडता है । उसके बाद मनुष्य देखता है कि हत मी 
जिन HER de; चूना, gaat है. होरी भी 
उन्हीं चीच बनी है। बो मह हैं उनकी साते जैव, 
जगत्‌ मी हैं।” “जो ब्रम हैं बही काली शक्ति हैं। ने 
पुरुप हैं वही प्रकृति हैं। हम sa nn 
कहते ३ ® 

भ्रीरामदृणाकी यह काली, शक्ति, प्रकृति गीताकी परा 
प्रति है; वह श्रीयंकररकी “अशन, जहस्वमावा) मिध्यामूता) 
सनातनी? नहीं है । भीरामकणके मतानुसार यह चिन्मयी, 
रदी Page शक्ति है । विश्च इस चिदूसपा शक्ति 
का विपरिणाम है; निखिल संसार विडासरुपमे इस चित्का 
Rad है; चित्‌-शक्तिक्ी eter है । इसी कारण जग्‌ सल 
है परन्तु मद्य सका सत ह ‘उत्स सत्यस्‌' | भीरामहण 
कहद करते; “म दनको लकार करता हूँ ऐव ने करनेतै 
शान कम रह जाता है।” यही गीताकी 'परहत शिक्षा! है। 


गीता निदृत्तिप्रधान ग्रन्थ है 


गीता स्वुत्युपनिपदू है और उपनिपद्‌ होनेके कारण ही वह ोकषके साधन. केवळ नका ही वर्णन 
करती है । निष्काम कम, भक्ति, संन्यास, ध्यानयोग-ये उत्तरोत्तर Ag समी शानके साधन हैं और निष्काम 


कर्मादि साधनोंका यथाधिकार विभाग हो सकता है। बज ee 
खावन ey सिमधा etd जे मृत विदित है कह मी ता स 


पढित 


SA अथवा आदर शिष्य 


( हेख़क--ओवङिनीकान्त गुपत ) 


सञे शिष्यका खर्प क्या है ! क्योंकि हरेक मनुष्यको 
शिष्य कहछानेका न तो अधिकार है, न योग्यता है और न 
हरेक व्यक्तिम Pes लक्षण ही घटे हैं। समी महान 
गुणोंकी भाँति-जितते यहाँ eter मूल aren अभिप्रेत है 
Arm भी आत्माका ही एक व्यापार है वालव आत्मा 
ही Prev रुपमै उपस्थित होकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार- 
कौ) अपने वासिक दिव्य खरप माँग पेश करता है । यह 
तो नश्वरके भीतर अविमरकी पुकार कै जगतके कोलाहलं 
एवं प्रहोमनेसि-अपनी ही प्रकृतिकी वासनाओं एवं वन्धनेति 
उपर उठी हुई भन्तरात्माकी वाणी है । जब बह वाणी स्पष्ट 
एवं भतन्दिग्घरुप वोर उठती है तभ खयं भगवान्‌ 
दीक्षा देते हैं। अजुनकी पुकार भी इसी कोटिकी थी) जब 
उन्होंने मगवा भरीते फहु-- 
'तिप्यस्तेऽं शाधि मां त्यां प्रपन्नम्‌ ।' 
भी आपका शिष्य हूँ; मुझ शरणागतको कणा करके सच्चा 
मार्ग बताइये ।' 
यह एक अलन्त मार्मिक उक्ति है; जिं मानो भडुनका 
' समग्र आत्मा-सारा अस्तित्व गोढ उठता दै और चो कुछ 
उसे चाहिये और जो कुछ वह देनेको तैयार te 
दोनों ही ad कह tea है । आवश्यकता है उसे 
शनकी--ग्रकाशकी; जिस अज्ञानर्मे वह ऐसा हुआ है 


, उसका अन्धकार एवं उससे होनेवाली अस्यता उसे 


सह्य नहीं है। और बह दे डाउता है विना किसी शतके एवं 
rend अपने-भापको, अपने समग्र भसिलको | छोड़ 
देता है अपनेको केवळ मगवानकी मजोंपर | इस प्रकार 
wget शिष्यके सारे लक्षण पूर्ण्मसे पत्ते tat 
माज्ोपाड़) जितने वे बहुत कम छोगोमें घटते होगे | 
परन्तु कुठ आधुनिक समालोचक इस बातको नही 
मानते | ये शरा करते हैं कि 'अजुंनमो Set अपेक्षा 
श्रेष्ठ क्यों माना गया और श्रीकृष्ण अथवा गीताके रचयिता 
महर्षि वेदब्यासके निर्णयको विवेकपूर्ण एवं न्यायसञ्चत नहीं 
मानते; चिन्दनि गीताके उपदेशका पात्र युधिएिरको न चुनकर 
aga चुना । वे पूछते हैं कि “कया युधिष्टिर जो पाण्डवम 
eae जेठे ये, गुर्णमि मी सर्वभेष्ठ नहीं ये! उनके पाठ 


अन्तःकरणरुपी जो आधार था, वह तब तरहते उच्च कोटिक पा! 
बे विद्वान्‌ एवं शनी ये; राग-देपशूत्य, शान्त एवं जितेन्द्रि 
ये; और सदा-सवंदा न्यायोचित एवं सत्य व्यवहार करते 
थे। वे कमी क्षणिक ated आकर अथवा खार्पकी 
भावनाते प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते ये | eager एवं 
प्रशान्त रहकर बे अपने आचरणको सर्वोच्च aah: 
अनुकूल वननिकी चेशमे ततर रहते थे । इसीलिये छोग उन्हे 
‘aioe’ कहते ये) यदि ऐसे उत्तम अधिकारीको भी 
आदश शिष्य नहीं माना जायगा तो किसको माना जायगा ! 

इस प्रकारकी शङ्का उठाना दिष्यके खरूपको ही-कम- 
सेम उस BEM जो गीताने माना है-भूछ जना है। 
शिष्य गुणों और Seater पुज्ञ नहीं शेता, चाहे वे गुण 
कितने ही ऊँचे और महान्‌ क्यों न हो । शिष्या प्रधान' 
want मुमुक्षा अथवा बिशता। उसमें उच्च 'गुण मठे 
ही न deaths चाहे उतमें दुर्गुण ही aia हों; 
परन्तु यदि उसके अंदर एक वात है--जो शिष्यके छिये 
परमावश्यक है-तो वे दुगुंग मी उसके RY बाधक नहीं 
होते। वह है मात्माकी उत्कट भादुत्ता-ददये अन्तमं 
रहनेवाली da ज्याला | युधिष्ठिर सात्विक प्रदृतिके उच्च 
शिलरपर मळे ही आरुढ रे हों; परत गौतांके अनुदार 
सर्वोच आध्यात्मिक खिति तीनों gil परेकी अव्या है। 
इस प्रकारके आध्यात्मिक जीवनके लिये सबसे योग्य अधिकारी 
बह है; जिसने सब galerie जीवनके 
आद्शोका परित्याग कर एक मगवानकी ही शरण छे छी है 
भगवात्छी इच्छाको ही जीवनका एकमात्र wart नियम 
वना छिया है | चाहे qed दछ इस प्रकारका मनुष्य 
पातका TS ही क्यों न हो, भगवा प्रतिश करते हैं ढि 
मैं उठे समस्त THER मुक्त कर दूँगा | जीव जो भगाने 
विना किती हतुके सर्वमावते प्रेम करता है; वह प्रेम ही उसकी 
निम्न प्रकृतिक विकारॉकी धोकर उसे mer पात्र 
बनानेमें सर्बाधिक समर्थ होता है| 


अनम यही पात्रता यौ) यही गुण था; यही उनका 
आध्यात्मिक महत्व था | यही कारण था कि उनकी भगवान: 
के साथ इतनी घनिइता हो गयी थी कि वे उन्हें सखा 
संगी और कीडातदचर कहकर सम्बोधित करते ये और उनै 


कल्याण Ne 


क रहस्यपूर्ण प्न्य # 


९२१ 


MN 


साय बहुत EGER परेड दंगते बात करत ये-यद्यपि उनके - 


मनमें इस बातके छिये एक बार पश्चात्ताप भी हुआ कि मैने 
भगवानके साय इस प्रकारका व्यवहार करके कदाचित्‌ उनका 
* अपमान कर दिया, SE यथेष्ट आदर नहीं दिया! किन्तु 
उनकी आत्मा तया प्रकृतिके इस प्रकारके झुकावते उनकी 
श्रजुता (सीघापन) एवं निष्कपटमाव ही द्योतित होता है और 
इन्हीं गु्णोकि कारण वे भगवानको अपनी ओर आकर्षित कर 
* सके और भगवानते उनको अपने उपदेशका पात्र चुना । 

महाराज युधिष्ठिर महान्‌ रहे होंगे और हैं--कदाचित्‌ 
वे अघँनपे भी कई बातोमे महान ये | परन्तु मगवानूके यहाँ 
महत्ताका आदर नहीं है, वे तो दृदयमें छिपे हुए उस 
ago पुरुपको ही देखते हैं और केवळ इतना ही 
जानना चाहते हैं कि वह कित जातिका कै खरा हैया 
खोटा--असढी सिक्का है या नकळी ! डार्विनके विक्ात- 
विद्वान्तक्रे अनुसार ver मनुष्याकृति वन्द्र जो उन्नत 
होकर भनुप्य बना होगा अयवा जिसमें मनुप्यके रूपमै 
परिणत होनेकी स्पष्ट प्रवृत्ति दिखायी दी होगी) वन्दरोमे कोई 
शक्तिशाली बन्दर न रहा होगा । बढ्कि सम्भावना तो यह 
है कि जिसमें मानवी बुद्धिकी सर्वप्रयम झलक दिखायी दी 
होगी बह्‌ एक बहुत ही सामान्य कोटिका saa नगण्य 
बन्दर रहा होगा और अपने gs एवं नाजुक शरीरको 
लेकर उसे अपने दीर्घकाग) बलवान्‌ एवं शक्तिशाली साथियों 
(बन्दरो ) के साथ जीवनसंग्रामर्मे उतरकर वडी कठिनाईका 
सामना करना पढ़ा होगा | तथापि बानर-जातिको अतिक्रमण 
कर मनुष्यजाविर्मे प्रवेश करना किती ऐसे वानरका ही काम 
रहा होगा | इसी प्रकार कोई महान्‌ पुरुष जो मानवी गुणोमे 
महान हो, वह आध्यात्मिक अनुभूतिके लिये मी सबसे 
अधिक उपयुक्त tae आवश्यक नहीं है। श्रुति मी 
कहती दै- “न मेधया न बहुना शरुतेन ।' मनुष्य बुद्धि अथवा 
शानके वळसे मगवातको नहीं aK सकता ! 


परन्तु हमने ऊपर जो कुछ कहा है; उसका तातर्व यह 
नहीं है कि वाह मानवी nett अईन ge fee 
थे | मानवी खं भोतिक इष्टि मी अईन एक desis 
पुरुष बे-ऐसी ee चो fist हो सकती है-- 
फिर भी उनके अंदर जो कोष उल्लेखनीय वात है; पह है 
उनकी मानव TER अर्यात्‌ उनके eT मनुष्यो गुए | 
यही दो बाते कदाचित उनके अंदर अधिक सट एवं टात 
झप थीं | वे बीर तो थे ही; इसमें कोई सन्देह नहीं है 
ओर हमें इस वातजर नहीं wear चाहिये डि fag 
अया साधकके अंदर दूठरा आवक गुण है da 
अथवा वळ-<“नायमात्मा वड्हीनेन Er, वलन मनुष्य 
परमात्माको मात नहीं कर सकता । परन्तु एक जवारण 
मनुष्यके चित्तपर भटनाओंका जो प्रमाव पड़ता हैं; seb वे 
मी बरी नहीं यै | बल्कि उनपर पस्नाओंक़ा विशेष तीज एवं 
उम्र प्रमाव पढ़ता या और आग्यास्मिक कठिनाईका TTT 
भाव व्यक्त करनेके लिये इसकी आवश्यक्ता थी | अजुनी 
Tee और उनके चित्तद़ी उयल-पुयद्र) उनका विपादयोग 
उती ढं है जिसका न्यूनाविक eat क aed 
अनुमव करना पडता हे जबर कि वह अपनी आव्यालिक 
यात्रांद्र कठिन खरपर पहुँचवा है) जहाते उठे या तो उपरी 
मोहको महण करना पड़ता है या नीचेकी rd 
चक्कर काटने ETE! और आव्यात्मिक वारके इत 
विकट खरपर पहुँच जानेपर सचे nd सिके 
लिये आवश्यक्ता इत वातकी होती है कि वह परिखितिक्र 
Fae करनेका-यरमुके AMG तया उनके बात 
Gamma रहकर गन्तव्य खनत a इढ 
निश्चय कर ळे । अईन इमारे लिये इसी रेलापर खड़े होकर 
अपने उदाहरणते हमें यह दिखते हैं कि हम सत्र लोग साइत 
करके निम्न प्रकृतित वाहर निकलकर उच्च मागवता melde 
शान्ति; गर्न एवं शक्तिम केन्र प्रवेश कर तकते ६। 


ie 
हूण न्थ 
` -..म त्क देखते हैं कि यह रहण (गीता ) रत्य एक महान्‌ आत्याची कृति है और 
अन्य मू योगियंकि उपदेशक साथ इसको समानता करे हमे फो हचक age 


ie फेडरिक TE 


— DOR 
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' कत्याण 


` ' अभिमाना यह मत कहो कि भगवान. ऐसे 
ही हैं और गीताका तत्व यही है। याद रक्खो-- 
भगवानका यथार्थ शान पुस्तके TER 
युक्तियोंकी प्रवळतासे या केवल दशनोकी मोमांसासे 
नहीं हो सकता । इनसे चुद्धिकी प्रखरता तो बढ़ती 
है परन्तु आगे.चळकर वही घुद्धि ऐसे तकंजालमे 
फँसा देती हैं कि फिर वाध्य होकर अभिमान 
और रागद्वेपादिका प्रभाव खीकार करना पढ़ता 
है और जीवन ही जंजार घन जाता दै। 


` ` भगवान्‌ सारी गीता कह जानेके वाद अठारदवे 
प्राहिके उपाय दतलाते हैं। गीता तो gar दी दी 
थी, फिर जरुरत क्या थी उपाय वतळानिकी ! उपाय 
चतळानेका यही तात्पर्य दे कि केवळ पढ्नेसे काम 
नहीं होता, पढ़'खुनकर चैसा करना पड़ेगा, तव 
अगवानकी. परा भक्ति मिलेगी और परा भक्ति 
मिळनेपर भगवत्कपासे भगवानका यथार्थ शात 
am 

बे उपाय ये हैं-- 

सारी पाएतापको, छळ ठिद्रकी, दस्मदर्पकी 
और ऐसे ही अन्यान्य दोषोंकी भावनाको मिटाकर 
घुद्धिको परम शुद्ध करो) एकान्तम रहकर वृत्तियोकी 
संयत करो, परिमित और शुद्ध आहार करके 
शरीरका शोधन करो! मन, वाणी और शरीरपर 
अपना अधिकार खापन करो; दढ वैराग्य घारण 
करो; नित्य भगवानका ध्यान करी; विशुद्ध घारणासे 
अन्तःकरणका नियमन करो; शब्दादि सव विषयोका 
त्याग करो; UIST जड़ काटो; अहङ्कार, बढ, 
a, काम; क्रोध और परिग्रहका त्याग करो | सव 
जगहसे ममताको इटा लो और ऐसा करके चित्तको 
सर्वथा शान्त कर लो, तष ब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य 
होओगे। इसके वाद प्रह्ममूत अवस्था, अखण्ड 


प्रसन्नता, शोक और आकाह्वासे रदित सम खिति 

सव भूर्वामै सम एकात्मभावके प्राप्त होनेपर, तव 

मगवानकी परा भक्ति श्राप्त देगी | उस परा भक्तिसे 

भगवानके तत्तका--अर्थात्‌ भगवान्‌ कैसे है, 

क्या हैं-यद शान होगा और तदनन्तर पेसा. 

यथार्थ शान होते दी तुम भगवानमे प्रवेश कर 
॥ 


सोचो, जिनको भगवानका ऐसा ज्ञान हो गया 
चे तो भगवानसे प्रवेश कर गये । जिनको शान- नहीं 


हुभा, वे भगवानको जानते नहीं। ऐसी arent 


यह कदना कि में भगवानका तत्त्व जानता हैँ'-- 
अहम्मन्यता दी तो है। 


लड़ना छोड़ो-यह मत कहो कि भगवान्‌ Rar 
ही हैं, निराकार ही है; सुण द्व हैं, साकार दी 
हैं। वे सव कुछ है; उनकी वे दी जानें। 


तुम पहले यह सोचो कि ऊपर वतढाये हुए 
उपायोमेसे तुमने कोन-न-सा उपाय पूरा साध 
लिया है । जब रास्ते ही नहीं चले; तव मंजिले- 
मफसूदका रूप-रंग घतलाना केसा! राह चलो, 
साधन करो | घलकर वहाँ पहुँच जाओ) फिर आप- 
दी जान जाओगे, वहाँका इप-रंग कैसा है। 


चलना तो शुरू ही नहीं किया और 
लड़ने लगे नक्शा ' देखकर | ' इससे वताओ | 
तो क्या छाम होगा! add ही रद जागोंगे, ५ 
असली wer तो सामने आवेगा महा । 
इसलिये विचार करो और wag छोड़कर साधन 
करो; याद Tal, साधनकी पूर्णता होनेपर ही 
साध्यका खरुप सामने खाता है। . | 


भगवानको जाननेके जो उपाय ऊपर थतलाये 


गये है, वे न हो सके तो भ्रद्धाके साथ भगवानके 
शरणागत हो जाओ। फहोगे 'इम तो मंगबानको 


जानते ही नदं फिर किस भगवानको शरण हो 


जायँ।' इसोलिये तो भगवानले अजुनसे कहा-- 
तुम एकमात्र मेरी शरणमे आ जाओ ।' थस; 
भगवानकी इस TTR मानकर अर्जुनको उपदेश 
देनेवाले सौन्दर्य-माधुयके अनन्त अर्णव परम प्रिय 
परम शुरु परम देश्‍वर पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
शरण हो जाओ। उनके इन शब्दको सरण रक्‍खो-- 


‘aga मन लगाओ। मेरे भक्त वन जाथ मेरीपूजा 


करो, मुझे नमस्कार करो । मै शपथ करके कहता हूँ 
तुम gent ही प्राप्त दोओंगे--याद wet तुम 
मुज्षे बड़े प्यारे हो ।' . 


और क्या चाहिये ! बस, यहुकुंडभूपण नन्द- 
नन्दन आनन्दकन्द भगवान्‌, मुकुन्दकी शरण दो 
जाओ, उनके कृपा-कटाक्षमात्रसे अपने-आप ही 
तुम सारे साधनोसे सम्पन्न दो जाओगे, तुम्हें 
“रा भक्ति! प्राप्त हो जायगी और तव तुम उन्हे 
यथार्थरूपमें जान TH | | 


दैवोसम्पत्ति और wath गुणोंका अर्जन करो । 
करो उन्हींकी कृपके भरोसे। और मन, घाणी, 
शरीरसे वारंवार age एकमा उन्होंके 
चरणॉमे समर्पण करते रहो। जिस क्षण तुम्हारे 
समर्पणका भाव यथार्थ समर्पणके खरुपमे परिणत 
हो जायगा, उसी क्षण चे तुम्हें अपने शरणम छे 
लेंगे--दस, उसी क्षण en निहाल हो जाओगे | 
इसलिये तकजालमें मत पडो, सिद्धान्तको 
ढेकर मत लड़ो, साध्यतत्वकी मीमांसा करनमे 
जीवन न लगाओ। जिनको पाण्डित्यका भमिमान 


` है, उन्हे उड्ने दो; तुम diet मत पन्ने। तुम तो 


बस, श्रीकृष्णको ही साध्यतत्त्व मानकर उनका 
आश्रय ले छो | गीतामे भगवानने इसीको सर्वोत्तम 
उपाय यतळाया दै | गीता पढ़कर तुमने यदि ऐसा 
कर लिया तो निश्चय समझो-गीदाका परम और 
चरम तत्त्व तुम अवश्य ही जान जानोगे | नहीं तो, 
झगढ़ते रहो और नाक रगइते रहो, न तत्त ही 


गीताम उन्होंने जो दिब्य वचन कडे है, उनके अकाशित होगा और न gate ही gait 
अनुसार अपनेको योग्य चनानेकी चेष्टा करते रहो, tra’ 
दि u 
गीताके अठारह नाम 


' गीता गङ्गा च गायत्री सीता सत्या खरखती। 
ब्रह्मविद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसन्ध्या सुक्तिगेहिनी ॥ 


अर्धमात्रा चिदानन्दा 


वेदत्रयी 


won भयनाशिनी | 


पराधनन्ता , तत्त्वार्थक्षानमजरा ॥ 


इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः | 
ज्ञानसिद्धिं ठभेच्छीघ्रं तथान्ते परमं पदम्‌ ॥ 
गीता, SET, "गायत्री, सीता; सत्या; सख्ती; ब्रह्मविद्या, हल्दी त्रिसन्ध्या; मुक्तिगेहिनी, अवमात्रा, 
चिदामन्दा, wal, मगनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनन्ता और तततार्षह्ञातमङ्री, इन अठारह नामका Fae मनसे 
नित्य जप केवा. अर्थात्‌ इनका अर्थ समझकर तदलुकूछ अनुभव करनेवाला मतुप्य शीर ही नदिको प्रत 


कराता है और अन्तम परमको प्रात होता है. 


गोताकी समन्वयष्टि 
( den दत्त एमू० Yo, बी० एल०, वेदान्तरत् ) 


कृरकषेत्रके सुविशाळ मैदानमै आजसे कुछ हजार वर्ष पूर्व 
खयं भगवान्‌ शरीक्षण्णने अपने शिष्य अर्जुनको गौताका अमृत 
पिलाया था। और इसी कारण गीता विश्वका सर्वमान्य 
धर्मग्रन्य है। साम्यदायिकता या सङ्घीण मतःपंथोके आग्रा 
इसमें लेश मी नहीं। इते “सत्यका aed’ कह ast 
हैं। स्थूल जगते जित प्रकार ad सातौं Gitar तार” 
समन्वय है उसी प्रकार परम सत्यके TTS विश्वमै जो 
विविध दृष्टिकोण और विचार हैं. उन सबका सार-समन्दय 
गीता है। 

दुःखके साय कहना पढ़ता है कि विविध सम्प्रदायोक्ि 
धर्मअन्य साम्प्रदायिक सङ्घीणता एवं कट्टरताकरे आग्रहोते मरे 
पढ़े हैं | संक्षेप, उनकी यह मान्यता है कि मेरा मत) मेरा 
tare? सर्वश्रेष्ठ मत, सर्वश्रेष्ठ बाद है । वे ऐसा नहीं कहते 
क्रि मेरा मत) मेरा बाद मी एक विशिष्ट मत अथवा वाद है) 
प्रहुत उनका कहना तो यह है मेरा "वाद? ही एकमात्र 
fare? है। इतना ही क्यों, वे आगे बढ़कर यह कहते हैं कि 
यदि तुम मेरे मतमै शामिछ नहीं होते तो तुम्हें मोक्षसे सदा- 
के लिये वञ्चित रह जाना पड़ेगा | तुम कईकि नहीं रहोगे | 
धर्मके नामपर जब हठ और दुराग्रहोंका इस प्रकार वोठवाळा 
हो जाता है तो स्वमावतः ही कलह अपना अड्डा जमा 
बैठता है और फिर क्या-क्या नहीं हो जाता! इतिहासके 
पन्ने ऐसे कलह एवं दुराचारोकी कथाओसे sees हैं। 
छोटे मोटे झ्षगढ़ों और we तो यहाँ चर्चा ही नहीं 
करनी है जो अवतक मी धर्मके नामपर आश्रय पा रहे ई 
और जिनके कारण सुधीजनोंका चित्त लिन और gerd | 
was ऐसे सङ्करपूर्ण wen गीता डकेकी चोट कहती है 
और कहती है एक ऐसी मर्ममरी वात बिसे संसारके सब 
छोग समानरुपते जीवनमै चरितार्थ कर सकते हैं-- 

ये यया at MU तांखमेद भजाम्यद्‌ | 
„ मम वर्त्मांबुवर्तन्ते मनुध्याः पार्थ ade ॥ 

श्रीमगंवानदी वाणी है--त्रोई किसी मी मार्गते 
मेरी ओर आके मैं उसे उसी मागे मिल जाता FI आगं 
चाहे जितने विभिन्न हो; हैं तमी मेरे ही; इसलिये समी मेरे 
ही मार्गपर चढ रहे हैं | 


इस श्रोककी व्याख्या ठिखते हुए aft arent 
बतढाया है कि छोग नाहक ही उगुण-निर्गुण साकारःनिराकार 
आदिको लेकर परस्पर लड़ते-सगड़ते हैं। कहा-सुनी करते हैं| 
हिमाळयको कोई दीमकोंका घर वत्वे या छोटासा टीठा-- 
दोनाद्ीमे हिमाळयका वर्णन कहाँ हुआ ! अन्तम ake 
वावूका कथन है कि जो इस कके मार्मिक रहको समह ' 
जायगा वह धर्मके छोटे-छोटे RT बाहर निकछ जायगा ' 
और उसके लिये हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, te जैत 
यहुदी और पारसी सब एक समान हो जायेंगे । इसलिये 
are गीतोक धर्मको एकमात्र 'विशव-वर्म' एकमात्र 
ites धर्म कहा है । 

उपर्युक्त कथनपर Arena वे पंक्तियों सहज 
ही सरण हो आती हैं-- 

रुचीनां मैचित्याहलुकुदिछनानापथशुपां 

नृणाभेको area पयसामर्णव इव॥ 

अर्थात्‌ भिन्न“मिक्ष रचियोंक़ि लिये मिन्न-मिन्न मार्ग हैं 
zog जित प्रकार सभी नदियाँ समुद्रम मिलती है उसी प्रकार 
समी ant anit मिलते EI महाकवि कालिदासने भी 
भिन्नभिन्न धर्मानो भिन्नभिन्न धाराँ बतलाया है और 
यह वहा है कि ये धारा मित्न-मित्न मार्गते चलकर अन्तमे 
समुद्रम ही लीन हो जाती हुं । इन पंक्तियाँमै गीता“धर्मत्र 
कितनी स्पष्ट ध्वनि है और इसके साथ ईसाई संतकी वह 
पंक्ति सरणीय है--भनुप्य जितना श्वासप्रश्वास Bar है उतने 
ही मार्ग हैं भगवानके पानेके | इसी प्रकार सूफ़ी संतने कहा 
है--विधनाके उतने मागे हैं जितने खगम नक्षत्र हैं या तनों 
रो श्रीरामक्ृण परमहसदेव कहते da मत 'तत 
पथ'--जितने मत, उतने पथ । स्वयं ईसामसीहृने कहा था- 
Re पिताके weet असंख्य दरवाजे € ।' इसलिये जो लोग 
गीताको “मानवमात्रकी are’ मानते हैं वे वस्तुतः गीताका 
सही अर्थ समझते हैँ | कारण कि गीता क्रिती धर्म या मत 
सम्प्दायविशेपकी धर्मपोथी हो ऐसी बात नहीं है। और 
इसी अर्थम गीता विश्वसाहित्य अद्वितीय प्न्य है । 

गीताकी समन्वय-दषिका प्रतिपादन अनेका प्रकारसे हो 
सकता हैं; Wy खानके सङ्घोचसे इस tal मैं एक ही 


# गौताकी समन्वय-रष्टि ॐ 
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वात अपने TER सम्मुख रखना चाहता हूँ। इसे में 
धीताकी त्रिवेणी' कहता हूँ | जिव प्रकार तीर्थराज प्रागे 
गद्ा-यमुनासरेस्वती मिली हैं ठीक उठी प्रकार गीतामे कर्म; 
भक्ति और शानकी घाराएँ आ मिली हैं। १ 
भारतीय घर्म-साहित्यका Pret अनुशीलन किया है 
वे यह जानते हैं कि गीताके ered मारतवर्षमे तीन विभिन्न 
धारा धर्मके dat स्वतन्त्र रुपसे प्रवाहित हो रही या, 
स्या एक दूसरेसे पथक्‌ वे धाराएँ यी. कर्मकी, मकि; 
शनदी | कर्मबादी कर्मको ही मोक्षका एकमात्र साधन मान 
B ये--उनका कथन ‘arama क्रियार्यलादानर्थक्य- 
मतदर्थनाम्‌, ( मीमासासूजञ १। २। १ ) अथात्‌ काके विना 
, मुक्ति असम्भव दै । शनवादी कहते--माग है.तो वस शनका 
ह--शावस्मुक्तिः' अथोत्‌ मुक्ति तम्मव है तो केवळ शन- 
मादि ही । कर्म आदिते नित्त-शुदिः अन्तःशुद्धि भे ही हो 
छे परन्तु मुत्तिके लिये तो शनका आभ्रय ठेना ही पड़ेगा, 
हेना ही पडेगा | और फिर) इसके बिपरीत भक्तिवादिगोंका 
यह आग्रह था कि कर्म और शान तो प्रपञ्च और 
आइद्वर है--मगवत्यापिका यदि कोई सही और एकमात्र 
साधन है तो वह है मक्ति | 
इन परस्परविरोधी बादोपर जगद्युद steer 
. गीताम पाञ्चजन्यकी एक समन्दयभरी वाणी फूंकी और उस 
वाणीके सुट खरै हमने घना कि धर्मके समी मार्ग--वहृ 
कमका हो) मक्का हो या शतका war समान हैं। 


इनसे किसी एकपर मी चलकर साधक मगवान्के मन्दिरतक STR 


* पहुँच सकता है | पए परम कल्याणी प्रातिके लिये अके 
कमे, मकिते या शासे काम नहीं सरेगा । यदि गतो 
कम साधम्य Rata प्रात करना है तो उसके लिये 
अनिवा है कि उसकी साधना-प्रथालीमे कमे, मक्ति और 
ज्ञानका समुचित समन्वय हो | 

इस परम समन्वयके ळिये कोई दार्शनिक प्रमाण ! प्रमाण 
यही है कि ईश्वर सत्‌-चित्‌-आनन्द हैं; प्रताप, प्रश और 
प्रेम; शीलः शक्ति और सौन्दर्यके घनीभूत दिव्य विग्रह 4 
और मनुष्य ! मनुष्य उदका एक अंग ( ममैवाशः ) है 

"aaa उहा ये तीनों प्रत्यय विद्यमान हैं | पञ्चदशी कहती 
A “दल जामनन्तं च हीह बर अर्थात्‌ सत्य, जान) 


va अनन्त पुज्षीभूतलपर्मे बर्न है । 


इसलिये यदि मनुष्यको मगवानसें मिलना है, यदि उसे 


Rae की संसिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके डिये वह 
अनिवार्य है कि वह साघनके द्वारा अपने अंदर दिव्य 
शक्ति, दिव्य शान और दिव्य प्रेमका Pare करे और वह 
कर सकता है) क्योंकि ये तीनों ही उके मीतर पर्छन 
(latent) रूपते विद्यमान हैं | और इस प्रकार, अत्र वह 
अपने Beas तमीप पहुँचेगा तो मुक्ती मोति कह उठेगा- 
a 'अहं mate ! इसे ही Tees दूसरे 
शब्दम कहते हैं--मैं और मेरे रिवा पक' हैं--1 and 
my Father are One.’ 


' युदितनिक-ची गहराइमे बाकर हम देखे तो यह पता चलेगा 
कि अच्छे मनुष्य तीन ही प्रकारे होते tae, तीन प्रकाके- 
न कम न ज्यादा Baht Ren 
सोजर; शिवाजी; नेपोलियन इत्यादि; जिनकी प्रइतिमे वीरता- 
Seater मुख्य होती है। दूसरे हेते ia 
जैसे TET द्रो, हेगेल इत्यादि, जिनकी प्ति शानप्रधान 
होती है। तीसरे होठे rn Pewee, 
मीरावाई, संद टेरेसा इत्यादि, जिनकी प्रहृतिमें प्रेमकी ही 
प्रधानता होती है। जितके लिये भगवान्‌ परम प्रियतम प्रापेशर 
Tate wae सुपे | 


ऊपर हम Bart जो वात लिख आये ह उल 
तत संक्षेप यह है कि मनुय अंदर प्रताप, प्रश और 
प्रमी दिव्य विभूतियों डिपी सोवी रहती है इन्हें आफ) 
करना होता है ठीक RR होकर आग 
जगी जाती है! ये शक्तियां जिना ही sae होती 
जावेगी उतना ही मनुष्य मगवातके अधिकाविक निकट आता 
जायगा-ख्यं भगवत-खर्प हो जायगा । इसी परम त्य" 
Sate mi लिये यह आवश्यक ही नहीं अपितु ah 
वार्य है कि ऊपर बताये हुए कमै) शान और मिकी जबना 
की जाय | एक साय ही dit नही, अगिठु एक एक कर 
तीमोंकी | प्रथम है कमती साधना वीर प्रतिक परति 
RE दूसरी है शानक साना ऋषिपक्ृतिकी wae 
छिये और तीसरी है मिरी re Feier Ra 
Perl गीता A समन्वय करती 2 
परिणाम है pedal arrest गंगा; प्रेमी यमुना और कर्क 
सरखतीका सोध; एक परम पावन गी मिमे झनै 
ar ही मनुष्य ah RA निहा हो बाता है। 


गोताके श्रीकृष्ण 


(Basar सी० ante चिन्तामणि महोदय ) 


यत्र थोगेधरः gat थत्र पायों धनुर्धरः । 

तत्र Me en en 

जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ, जहाँ धनुर्धर अर्जुन 
हैं वहाँ शो, विजय) वैभव, निश्चय नीति अवश्यमेष निवास 
करती दै--यइ मेरा मत है | 

कल्याण सम्पादकक़ा आग्रह है कि मैं इस विपयपर 
कुछ Rea) यह कार्य मेरे लिये जरा कठिन है | मैं सवया 
कुछ भी जानता ही नहीं; ऐसी वात तो नहीं है; परन्तु अमी 
में इस दिशा चला ही FI अधिकाधिक जानने और सीखने- 
की प्रवळ इच्छा भीतर अवश्य हे | अपने प्रयकषमे में 
यलिश्चित्‌ सफळ मी हुआ हूँ परन्तु अमी यल्तिश्वित्‌ ही । 
इतना Ghar शन Bax में लिखने चला हूँ; इसके लिये में 
अपने विश पाठकोंसे क्षमा चाहता हुँ | 

श्रीकृणके सम्बन्ध लिखनेका अर्थ है खयं भगवानके 
सम्बन्ध लिखना । मेरे आलोचक पाठक समझेंगे कि आरम्म- 
में ही मैं एक विवादात्पद विपयमै अपनी स्पष्ट और दृढ़ 
सम्मति प्रकट कर रहा हूँ। उनसे मुझे वत एक ही वात 
चाहता कि भीकृण मानव थे या साक्षात्‌ भगवान्‌ | मेरी 
यह मान्यता है और इसको मानकर ही में आगे बढ़ सकता हूँ 
कि संसारकी सारी wats सम्बन्धो तर्क तया een 
आधार Bat आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है; वहाँ तक तथा 
युक्तियोके विना हमारा काम ही नहीं चळ सकता, परन्तु 
आध्यात्मिक Pritt, धर्मकीवातोंम 'आतवचन' ही हमारा 
मार्गदर्शक है और वहाँ हमारी तकि काम नहीं दे सकती। 
ख श्रीकृष्णने इस सम्बन्धन सन्देह करनेवालोंकी कहा है-- 
fare विनश्यति ।' कम-से-कम भीकृष्णके eit तो 
हमें अविश्वास अथवा संशय नहीं करना चाहिये । A 
भगवद्रीठामे--जो मानवमात्रके लिये भगवानकी सबसे वढी 
देन है--भगवानके सम्बन्धमै जहाँ कहीं भी उल्लेख किया है 
वहाँ amare खानपर "अह (में) शब्दका प्रयोग किया है। 
SEN ARE अपना विश्वरूप दिखळावा । यदि वे हम-आप- 
जैसे एक मानबमात्र होते तो ae विश्वकप कैसे दिखढाते ! और 
वे केवछ अवतार ही हों ऐसी वात नहीं है-श्रीहृप्ण हैं 
पूर्णावतार | ear Gana, मेरी समझ भे) यही अर्थ है कि 
वे; पहलेंके अवतारोकी तरह, केवळ विष्णु ही नहीं हैं. 


वरं ब्रह्मा और शिवके मी हैं। श्रीकृणने इस परा- 
धामपर जितनी लीछाएँ की वे इतनी' दिव्य एवं अमानव हैं 
कि मगवाचके सिवा पैली और कोई कर ही नहीं तकता | केवळ 
ert ही भगवानके रुपमै श्रीक्षप्णका दर्शन हो ऐसी बात , 
नहीं है--महामारतर्म जगह जाह बेदव्यासजी उन्हे ग्रीमगवान 
छिलते हैं । जव श्रीकृष्ण मगवान्‌ ही हैं, तत्र वे मानवोचित 
कर्म क्यों करते हैं! इसके लिये गीता, तीसरे अध्यायके VW 
और २३चे शोमे मगवान्‌ श्रीक्णने खयं कहा है 

न में पार्थाखि कर्तब्य hg aig fet 

नानव्ातमवातब्यं वर्तं एव च कर्मणि॥ ` 

यदि हाह न add जातु कर्मण्यसम्मरितः | 

सम iger मनुप्याः पार्थं adeno 

इसका माव यह है कि मुझे तीनों seit कुछ मी 
कर्तव्य नहीं है; न कोई बल ही ऐसी है जिते गरात कला है 
फिर मी मैं कर्म करता रहता हूँ पूरी सावधानीकै साय; केवड 
इसलिये कि यादि मैं कम न करूँ तो सारा संसार अकमेण्य 
हो जाय । 

इस वातको अधिक खुलाता करनेकी कोई जरूरत नहीं 
है। परन्तु मैं गीताके उन दो सुख्यात खोकर पाठकोंक्ा ' 
ध्यान विशेपरुपसे आहट करना चाहता हूँ। वे शोक हैं- 

यदा यदा हि ade ग्छानिर्भवति भारत । 

अस्युत्यानमधर्मत्य तदात्माने उजास्महम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतास्‌ | 

घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे थुगे॥ 

सारां यह कि जत्र-जव धर्मकी ग्ठानि और अधमंकी 
बृद्धि होती है तत्रतत्र में ( कष्ण) प्रकट होता हूँ। 
Pott होते हैं ! साधुजनोंकी रक्षा और gh 
नाशके लिये | 

इस प्रकार जो गीताको सत्य मानते हैं श्रीक््णको सत्य 
मानते हैं वे यह मानेंगे और अवश्य मानेंगे कि en 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । इसीलिये में आरम्भे कह आया हूँ कि 
श्रीकृषणपर लिखनेका अर्थ है भगवानके सम्बन्धे लिखना | 
मेरा यह निजी अनुभव भछे ही न हो परन्तु मेरा विश्वात तो 
शत-प्रतिद्वात ऐवा ही दै । मगवानको जान ठेनेका अर्थ है 
दिब्य पूर्णताकी परासि | मुझ-जैता तुच्छ मनुष्य ऐसा कहनेका 
साहस कैसे कर सकता है ! अह्षयज्ञों हमलोग देवो, श्ृषियों 


x 


TTT TFET य्य व्वा 


और पितरोको इविष्यादि अन्न तथा उदकादि तर्पणसे सन्तुष्ट 
करते हैं। इसी प्रकार हमे भगवान्‌ sigs वचनेकि 
अनुसार Wed हुए मगवानकी अधिकाधिक जानने-समझने 
और इदङ्गम करनेकी चेष्टा करनी चाहिये और जबतक हम 
पूर्णतः पार्थिव आधारसे ऊपर उठ नहीं जाते तबतक 
कृष्णको समझ ही कैसे सकते हैं ! 
अच्छा, अव गीताके उपदेशपर आता हुँ! क्या'आज 
wart देश ओर जातिकी जैसी गयीचीती हालत दै उसमें यह 
आशा और उन्नतिकी वात न होगी कि इम कमसेकम दो 
एक शयोक अपने कामके लिये चुन ले और तदनुसार जीवन 
बितानेकी चेध करे! उदाइरणके RA वू तीसरा और 
चौथा अध्याय ढीबिये । क्या इन अध्यार्यमि औक्ृष्णकी यह 
wre वाणी नहीं है करि हमारा जो नियत कर्म है उसे इम पूरी 
सावधानी और मनोयोगके साय करते जायें! क्या शतकी 
` खोलो कर्मको छोड वैठना उचित और न्यायसङ्गत दै! 
श्रीक्ृष्णने अत्यन्त ae शब्दों इसका उत्तर दिया है-- 
नियतं कुए कर्म ot कर्म आयामो कर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते .न प्रसिद्येदुकर्मणः ॥ 
तुम अपना नियत कर्म करते जाओ; अकर्मकी अपेक्षा 
कर्म करना भेयस्कर है । अकमके द्वारा तो तुम अपनी शरीर- 
यात्रा मौ पूरी नहीं कर पाओगे अर्थात्‌ era द्वारा 
तुम anise हो जाओगे | 
गीवारइलकार लोकमान्य श्रीतिळक महाराजने गोताकी 
'कर्मयोगशाख' कहा है। कुछ लोगोंका यह कथन है कि 


'कमयोगशाजरर सम्पूर्ण गोताका वाचक नहीं हे अतएव यह 


भ्रामक है । ऐसे छोग गीताका ठीक नाम “मोक्षसाधन 
मानवे हैं और कहते हैं कि tee तीन साधन हैं--क्म; 
भक्ति और शन । पूर्वजमके संस्कार) झुकाव और रुचिके 
अनुसार मोक्षके छिये इन तीनोर्मे जो साधन जेचे उसे चुन 
छे | इसलिये; गीताका सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख उपदेश यही है 
कि इर MH, हर समय हमें अपने कन्यका पाल्न 
करना चाहिये और एक क्षणके ठिये मी कर्त्ये ब्रु 
नहीं होना चाहिये | 


इसके पश्चात्‌ गोवा एक ऐसा उपदेश देती है विसो. 


भु देने कारण ही हमारे देश और जातिकी यह eT 
. हुई है और यदि अधिक दिन.इम भुछाये रहे तो हमारा 
बिनाश सर्वथा निश्चित है। मेरा अमिग्राय चौथे अध्यायके 
dat छोकते है- " 


क गोताके Als # 


TT, 


ing 


weit अया सृष्ट गुणकर्मबिभागशः | 

aa कर्तारमपि" क क ॥ 

“चारों बगोकी मेने गुण और काकि अनुसार रचा है 
मैं उनका कर्ता हूँ ।' इसे टीक-ठोक समझ Bix आम जाति- 
जातिमे जो कळ और झगड़े te रहे हैं उनका ace 
अन्त हो जायगा | इसको ठेकर इतना तूमार बाना कहाँतक 
ठीक है और इसे मिटा देनेन्न खम मी कितना शा है ! 

वस) अब एक वात और लिखकर यह टेल तमात कर 
रहा हूँ। धर्मके आवेशमें आकर att eat लोग 
भगवद्भकतोति अपनी ही वात मनवानेका दुराग्रह करने छाति 
हैं; उन्हे गद सरण नहीं होता कि गोवा ऐसे Sh मना 
wat है ! नीचेके तीन छोक इसके प्रमाण हैं-- 

समोऽहं सर्वभूतेषु न में हेप्योध त प्रियः । 

ये wala तु माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

अपि चेल्युदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुर स मन्तव्य; सम्पसयवसितों हि सः॥ 

कषिप्रं भवति धर्मात्मा masse निगस््ठति । 

कौन्तेय अति जानीहि न से भक्तः प्रणर्‍यति ॥ 

अयात्‌ मैं हूँ तो सम agit समान व्यापक न कोई 
मेरा प्रिय है न अप्रिय, परु जो मुझे प्रे मनते है बे 
मुझमें हैं में उनमें हूँ। अत्यन्त दुराचारी मी यदि मेरा 
भबन करनेवाला है तो उसे ay ही मानो क्योंकि मेरे 
पथमे चळनेका उसने निश्चय कर लिया दै । ऐसा पुरुष 
शीम ही धर्मात्मा हो जाता दै और उसे चिरखाबी शान्ति 
मिल जाती है । श्रीकृष्णणी यह प्रतिश है कि मेरे मक्का 
कमी नाग नहीं होता | 

और सबके शिरोमणि तो गोताकेवे दो कोक ह~ 

माम्य सत्यं ते प्रतिबाने Briar मे ॥ 
` सर्वधमीन्परित्यज्य मामेक et ब्रज । 

आहं त्वा सर्ववापेन्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

ahnen आदेश है-मुहो ही अपना मन छगाओ। 
मेरी मक्ति करो) मेरा पूजन करो; मुझे ही नमस्कार करो) तुम 
मुझे ही मात होओोगे--इठळिये उव धर्मोक्रों ललागकर 
मेरी शरणमे आ जाओ। दुम शोड़ मत करो, में तुग तमी 
पते मुक्त कर दूँगा। 

आश्वातनके. इन वचगेकि दाद फिर क्या AAT 
बाकी रहा ! 


“fs 


गोता 


( ढेखक--प्रिसिपळ पी० Anl, एम्‌० ५० ) 


हिनूपमंका दार्शनिक तथा आध्यात्मिक साहित्य इतना 
समृद्ध और व्यापक है कि धमशा विद्यार्थी arated विपुलता 
और विषयक्षी व्यापकता देखकर यहरा-सा जाता है! वह सोच 
नहीं सकता कि क्या पढ़ें; क्या न पढ़ें | ऐसी अवस्थामें सहज 
हीं उसके Prat यह लालसा उठती है कि यदि कोई एक 
ही ऐसा ग्रन्थ होता जिसके अनुशीळनते हिन्दूमंप्री तमाम 
* वाते माम हो जातीं तो कितना सुन्दर होता | यह aves 
और निःङ्गोच कहा जा सकता है कि गीता ही एक ऐसा 
दिव्य अन्य है जिसर्मे हिन्वुधरमके सम्पूर्ण धर्मा, अध्यात्म- 
शार, शान/विशनका अपूर्व सम्मिभण है और लुतः वात 
यही है कि हिन्दूधमके हुदयका दर्शन करना हो तो गीताकी 
गहराईमै जाना होगा, गीतामाताके चरणोंमें प्रणत होना होगा | 
कारण कि हिन्दूधमेका सार-रहस्य वतलानेके लिये गीतासे 
बढ़कर कोई ग्रन्थ है ही नहीं । और कोन कहता है कि गीता 
केवळ हिन्दुओँकी धर्म-युखक है ! भगवान्‌ श्रीह्णने 
अजुनी जो कुछ कहा वह तो मानवमातके लिये है, समी 
प्राणियकि ख्ये हे और है समानरुपसे आवश्यक | 


हमारे जातीय जीवनमै जो एक प्रकारका कार्पण्य आ 
गया है उसके मूळ, यदि भ्यान देकर देखा जाय तो, है 
गीताके प्रति हमारी उपेक्षा | गीतके उत्साहवर्धक वचर्ोका 
यदि हम आभय लिये होते तो आज हमारी जातिकी। हमारे 
देशकी यह गति नहीं होती | कृतंब्य-निष्ठाका इतना सुन्दर 


विवेचन विश्वके किती मो धमंग्रन्यमे हुआ हो नहीं | गीतके 
सन्देश तथा आध्यात्मिक प्रवचने एक वह जादू है जो कितो 
मी व्यक्ति और राष्ट्री आत्माको जगा सकता हः उसके 
शरीरमे नवीन प्राण और नूतन चेतनाका उद्वोधन कर 
सकता है | कर्तब्यवुदिते, शुद्ध मन-च्रितते अपने नियत ' 
कर्तव्यको करते जावेसे बढ़कर कोई आनन्द है ही नहीं। 
निराशा, दुःख और अवतादकी चपेट तो वे आते हैं जो 
फडकी आद्या लगाये रखते है| जो वात व्यक्तिके लिये सही 
है वही राष्ट्रके लिये मी सही है। इतने सुन्दर आदशको 
आचरणमें उतारनेते बढ़कर मी किसी व्यक्ति अथवा TET 
लिये कोई कार्य हो सकता है! 


सम्भव है, बहुत सम्भव है, गीताके दार्शनिक पक्षको 
जनशाधारण न समझ सके । परन्तु यह तो न भूछ जाना 
चाहिये कि गीतामें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने प्रिय शिष्य 
अईनको--मोइ-विषाद-अख अुंनको उपदेश किया है और 
इसलिये वह इम सवके कामकी है ! कुसक्षेत्रकी भूमि 
अर्जुनके सामनें जो-जो गर्न आये; प्रायः वे ही प्रभ, कसी 
हो कठिनाइयों हमारे नित्यके जीवनम आया करती ह 
और प्रेय तथा भेयके दन्दरमे, घर्म-अधमं) Rae RTO 
निर्णये हमें गोताके अतिरिक्त प्रकाश fre मी कहते 
सकता है ! ऐसी अवखामै तो हमें और मो उसकी शरण 
छेनी चाहिये । 


RL 


गीतावक्ता भगवार श्रीकृष्ण 


हम देखते है कि इस अत्थमे भीकृष्ण, जो भगवान विष्णुके पूर्णावतार थे, साक्षात्‌ सामने आकर 
अपने मोक्षके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते है । वे भगवान्‌ सर्वत्र एवं सवैशक्तिसम्पन्न हैं. तथा विश्वके 
शाश्वत नियन्ता भी हैं; जो छोग उसमें भद्धा रखकर उनकी उपासना करते हैं; उन्हें वे छपापूर्वक मुक्तिरुपी 
फल प्रदान कर देते हैं। वे अजुंनके सम्मुख मस्तकपर मुकुट धारण किये, eral गदा और चक्र लिये, 
दिष्य-माछाम्बर-विभूषित, मनोमोहक सुगन्धिसे सुवासित, तेजोमय दिव्य शरीरको धारण किये हुए 


प्रकट होते है 


Raye फॉन eT 


गीताके विभिन्न अर्थोकी सार्थकता 


एक वार देवता, मनुष्य और असुर पितामह प्रजापति 
ब्रह्माजके पास शिष्यमावसे शिक्षा परात करनेकरो गये और 
Prana अहचर्यकरा पाठन करने छो | बरक्षचरयमरत पूरा 
होनेपर सबसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिते कहा--है. 
मगवन | हमें उपदेश कीजिये ।' प्रजापतिने TRA एक ही 
अक्षर कह दिया द! | फिर उनसे पूछा कि “eat, दमने मेरे 
उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ समझा क्रि नहीं ? उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ ] हम समझ गये । (हम देवताओंके लोकमि 
भोगोंकी भरमार है । मोग ही देवलोकका प्रधान सुख माना 
गया है। कमी बृद्ध न होकर हम देवगण सदा इन्द्रियँके 
मोगॉमे ही ओ रहते हैं | हमारे बिठासमय जीवनपर ध्यान 
देकर हमें eran nga करनेके लिये) आपने कहा है-'तुम 
छोग इन्द्रियॉका दमन करो |” अजापतिने कहा-“'तुमने ठीक 
समझा। तुमसे मैने यही कहा या | 

फिर मनुव्येनि अजापतिके पास आकर कहा--*मगवन्‌! 
, हैमें उपदेश दीजिये |? यजापतिने उनको मी वही ६? अक्षर 
सुना दिया | तदनन्तर पूछा कि 'तुम लोग मेरे उपदेशो समझ 
गये न ?' संग्रहप्रिय मनुष्येनि कढा--“भगवन्‌ | हम समझ 
गये । ( हमलोग कर्मयोति होंनेके कारण छोमवश नित्य" 
निरन्तर कमे करने और अर्थसंग्रह करनेमै ही छो रहते हैं। 
हमारी खितिपर सम्यक्‌ विचार करके हमलोगकि कल्याणके 
डिये ) आपने इम लोमियोंको यही उपदेश दिया है कि तुम 
दान करो ।' यह सुनकर प्रजापति प्रसक्ष होकर वोढे--हों 
मेरे कहनेका यही माव था, तुम लोग ठीक समझे ।' 


इसके पश्चात्‌ असुराने प्रजापतिके पास जाकर प्रार्थना 
की=-“मगवन्‌ | हमें उपदेश दीजिये ।' प्रजापतिने उनसे मी 
कह दिया 'द' | फिर पूछा कि भरे उपदेशका अर्थ समझे 
या नही! अघुरनि कहा--*मगवन्‌ [हम समझ गये | (इम 
लोग खमावतेही अनत कूर और हिसापरायण हैं। क्रोध और 
मार-काट हमारा नित्यक्का काम है । हमें इस पापसे छुड़ाकर 
सत्मार्गपर छानेके RY) आपने का है उम आगिमात्रपर 
दया करो 1’ प्रजापतिने कहा--तुमने ठीक समझा | मैंने तुम 
खोगाँको यही उपदेश दिया है !! 

'द/ अक्षर एक ही है पर्त 'अविकारि-मेदसे ब्रधाजीने 
इसका उपदेश विभिन तीन ya मनमें रखकर किया | 

गी० do १७-- 


और ऐेसा करना ही सर्वया उपयुक्तथा । यहीतो मगवदवांगी- 
की महिमा हे । वह एक Gere होने भी wee 
और विश्वके समसत विभिन्न अधिकारियोंकों उनके अपने अपने 
अधिकारके अनुतार विभिन्न मारग दिखलाती है । सबका ख्य 
एक हौ है--यरम घाम पहुँचा देना अगवा aoa 
करवा देना | 

SAGTE साक्षात्‌ भगवानके भीमुखकी पाणी है| 
इसीहिये वह ahnt है और Rat मी दग्रा और 
दशाम पढ़े हुए प्राणीको ठीक उपयुक्त मार्गपर कर अच्छी 
खितिमे परिवर्तित कर कल्याणकी ओर छ्या देती है। मित्र- 
Bre रचि और अधिकार रखनेवाे मनुष्यको उनकी रचि 
और अधिकारके अनुसार ही क्त्य रमे प्रदृ्त कर भगवान्‌: 
बी ओर गति करा देती है । यही कारण है कि ge अन्त 
करणवाठे महापुरुषोनि भी गीताने भिन्नभिन्न ead देखा 
है और उसके अर्थको मी विमिन्न watt mere । यह 
गवानी वाणीका महल और विशेषत्ल है कि वह झी 
रही भावना जैसी | मूरति तिन देखी तैती' के अनुसार 
बिभिन्न अर्थोर्मे आत्मप्रकाश कर सबको कत्यागके दर्शन करा 
देती है । अतर गीताके अयामि विभिन्नता देखकर किसीको 
आर्य नहीं करना चाहिये। 

गीताके अनुभवी प्राठःसरणीय आचायी और महा" 
ने मी इसी ee ee गीतापर भाष्य और 
टीकाओंकी रचना की है । उनमें wer विरोध देखकर 
एकदूसरेको नीचा समझनेकी या Raat निन्दा कडी चरा 
भी सचि और प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिने] उन महापुरपनि जे 
कुछ मी कदा कै अपने अपने अनुम अनुहार TRH 
कल्याणार्थ सर्वया सत्य और समीचीन ही कहा है। विसकी 
जिसमें रुचि और अदधा हो उसको आदर और विश्वासके 
साय उसीका अनुसरण करना चाहिये ! THT तल वस्तु 
था भगवान्‌ एक ही क मार्ग Pete हैं और उनका 
Bahr होना सवा सार्यक और आवक है । 
पुष्पदत्वाचार्यने ठीक ही कहा है” 

नृणासेको गमयसि पयसामणब इव ॥ 

पित प्रकार समी निवा जळ अन्ततः समुद्रमै ही 


१३० 


$ नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 


जाता कै; उती प्रदर चिकी विभिन्नताके कारण सीधे और 
३दे--नाना मागापर चढ्मेबाठे सभी मनुरष्योक्र Sea 
खान आप ही हैं ? 

गीतापर विभिन्न माषाओँग ऐकड़ों भाष्य) टीका, अनुवाद; 
fee और प्रवचन लिखे जा चुके और ha जा रहै हैं। 
इनमें जो दैवीसम्पत्तियुक्त मगवलराबण शुद्धान्तःकरण तथा 
विवेक बैराणसमपत्न साघवों और HEME महापुरषेंद्वार 
ढिले गये हैं वे चाहे किसी भी भाषामै हो, सभी परस्पर 
मतमेद रखते हुए भी मगवद्वाणीकी इष्टित सर्वया यथार्थ 
और सम्मान्य तथा मनन करने योग्य हैं| इन महानुभाव 
भाग्य और ' detest ही अनुग्रह है जिससे आज 
ain गीताको Radha fet att समह समर हो रहे 
हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाष्य और टीका 
संस्कृत भाषामै हैं । भगवान्‌ TEER Gad आचायों 
और विद्वानेक़ि माध्य इस समय उपहम्ध नहीं हैं परतु 
माझूम होता है कि गीवापर आचार्य शङ्करे पूर्व मी बहुत 
कुछ लिखा गया था | इस समय प्राप्त भाष्यों और वीक्षर्भेमि 
कुछ तो खास आचायोके सगं लिखे हुए हैं और कुळ उनके 
अनुयायी विद्वानेकि ! याँ तो अनेकों सम्मान्य मतवाद हैं 
परन्तु उनमें जिनके अनुसार गीतापर माष्य और टीकाएँ 
हिज गयी हैं बे प्रधानतया निम्नलिखित छः ही हैं | 

१ श्रीशडराचायंका अद्वतवाद | 

२ भ्रीरामानुलाचार्यका विशिशद्वेत्वाद | 

३ श्रोमध्याचार्यका देतवाद | 

४ श्रीनिस्वाका वार्यका द्वेतादतवाद | 

५ श्रीवह्भाचायका शुद्ादैतवाद | और 

६ श्रीचेतन्यमहाप्रभुका अचिन्यमेदामेदवाद। 

उपर्युक्त वादोका संत विवरण इस प्रकार है- 

१--अद्वैतवादू-- 

सिद्भाम्त-इस सम्पूर्ण प्रप्चको दो प्रधान भागोमे 
विभक्त किया गया gen और दृश्य । एक वह नित्य और 
चेतन तत्व जो सम्पूर्ण अतीतियोंका अनुभव करता है और 
दूसरा घद जो अनुभवका बिषय है । इनमें समख प्रतीतियेकि 
रशा नाम 'भात्मा' है और उसका जो कुछविष्य है वदसव 
शनात्मा' है। यह आत्मतत्त्व सत्‌, नित्य, निरञ्जन; Fre, 
नु, Air, निराकार, असङ्गः कूट, एक और सनातन 


है । बुद्धिते डेकर स्थूल भूतपर्यन्त जितना मी प्रपञ्च है उसका 
वलतः आत्मासे कुछ मी सम्बन्ध नहीं है ! वाखवमे वह 
असत्‌ है; अविद्याके कारण ही जीव असत्‌ देह और इरादे 
AMAR, मूल विद्वान) सुखी-दुःखी और वर्ता-मोक्ता आदि 
मानता है | बुदिके साथ जो आमाका यह तदात्म है, इसीका 
नाम 'अध्यास' दै । अविद्याजनित इस अध्यासके कारण ही 
समूर्ण रञ्च सतती रतीति हो रही है। मायके कारण ही 
इस दइबवर्गकी सत्ता और विमिन्नता है वस्तुतः तो एक अखण्ड, 
शुद्द नित्यनिरक्षन, विशानानन्दधन) चिन्मात्र आत्मत्व 
ही हे । इसीको are, 'विवतेवाद' या 'मागावाद! 
भी कहते हैं। 

gm पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीतियोंमे एक अखण्ड) . 
नित्य TRG सचिदानन्दधन आत्मतत्यका अनुभव करना 
ही शान है और सबके अधिशन तथा सबको सत्ता देनेवाठे 
इस एक अखण्ड आत्मतत्वपर दृष्टि न रखकर मेदमे सत्यत- 
बुद्धि करना ही अशान है । जैसे भौँतिभौँतिके मके बन 
वस्तुतः केवळ मिट्टी ही हँ) सोनेंके विषिष प्रकारे गने 
सव सोना ही है; खमका विचित्र संसार सव सश ही है . 
और wat दिखायी पढ़ेवाछे गवर और तरङ्ग सव जळ ही 
हैं; बसे ही विभिन्न रुपमै दीखनेवाण यह जगत्‌ केवळ Te 
बुद्ध एकमात्र ब्रहम ही है और वही अपना आत्मा है। इस 
प्रकारका यथार्थ बोध ही शान है। इस बोधके होते ही 
जगतका अत्यन्ताभाव हो जाता है और सम्यक वोषके कारण 
अविद्याके अध्यासका रबैया अमाव होनेते जीव जीवमावरे 
मुक्त होकर दूसरी cht शरीरके बने रहनेपर मी जीवत्युक्त 
हो जाता है! यही शान है । जवतक जीव इस शानको प्रात 
नहीं होता तवतक उसकी अविदयाकी गाँठे नहीं खुळी और 
बह आवागमनमव मिथ्या प्रमश्नजास्से मुक्त नहीं शेता | 

साधत--अवण, मनम, निदिष्यासन इस. शने - 
साक्षात्‌ साधन हैं । आत्मतत्लक्ो जानमेकी eg निषा 
gaa होमेपर ही ये साधन किये जा सकते हैं। और 
ऐती.निशता अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धि हुए बिना उदय 
नहीं होती । अन्ताकरणकी as 
कमका निष्काममावसे आचरण करना और Aut 
भक्ति करना आवश्यक है। ऐसा करनेपर मनुष्य विवेक, 
वैराग्य, शमादि ee और zuge प्रात करता है। 
तब उसने निशासाकी उत्पत्ति होती है । से Prag 
और वोधसमन्न शनी दोनेकि RI खरूपतः eat 


# गीताक़े विभिन्न अथौकी सार्थकता & 
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संन्यासकी आवश्यकता है | चित्तबुद्धिके अनन्तर कर्मसंन्यास- 
पूर्वक श्रवण) मनन और निदिध्यासन करनेते ही आत्म- 
तत्वका सम्यक्‌ वोध और जीवन्सुत्तिकी प्राप्ति हो सकती है | 


२--विदिष्टाहत 


सिद्धान्त-श्र् ' एक है और उसमें तीन वस्तु 
ई । अचित्‌ अर्थात्‌ जह प्रकृति, चित्‌ अर्थात्‌ चेतन 
आत्मा और ईश्वर | स्थूल, a चेतनाचेतनविशिष्ट 
रह्म ही ईंधर है । ये सगुण और सविशेष हैं ब्ह्मकी 
शक्ति माया है | सर्वेश्वरत्व, सवंशेपित्व) सर्वकमाराध्यत्व 
सर्वफलप्रदत्व, सवाधारत्व) सर्बका्योत्पादकत्व; चिदचिच्छरीरत्व 
और समख ब्रब्यशरीरत्म आदि उनके छक्षण हैं। ईश्वर 
सृष्टिकर्ता, नियन्ता और सर्वान्तर्यामी हैं और अशेष 
कल्याणमय We घाम हैं । अपार कारुण्य, सौन्दर्य 
सौशील्य; वात्सल्य, औदार्य और ऐश्वर्यके महात्‌ समुद्र हैं। 
पर व्यूह, विमव) अन्तर्यामी और अर्चावतारके मेदसे वे 
पाँच प्रकारके हैं | शहु-चक्रगदा-पत्रधारी चतुमुज हैं। 
श्री भू और छीलासमन्वित हैं । 


जगत्‌ और जीव व्रझके शरीर हैं | जगत्‌ जड है | ब्रह्म 
ही जगतूके उपादान और निमित्त कारण हैं और वे ही 
जगत्रुपरे परिणत हुए हैं | फिर भी वे बिकाररहित हैं। 
जीव चेतन है और अणु है । ब्रह्म और जीवर्मे सजातीय- 
विजातीय मेद नहीं है; खगत मेद है | ब्रह्म पूर्ण है, जीव अपूर्ण 
है। ब्रह ईश्वर हैं; जीव दास है। इश्वर कारण कै जीव कार्य है | 
ईश्वर और जीव दोनों खय॑प्रकाश हं, शनाभय और आत्म- 
सस्प हैं। जीव नित्य है और उसका खल्म मी नित्य है। 
प्रत्येक शरीरमै मित्न-मित्न जीव है| जीव खमावतः दुःख- 
रहित है । उपाधिवश संसारके मोगोंको प्रात होता है। 
जीबके कई भेद हैं। इसीको 'परिणामवाद' मी कहते हैं। 


मुक्ति- भगवादके दासी प्राप्ति ही मुक्ति है। 
परम धाम बैकुण्ठमै भी, भू! लीला महादेवियंक्रि साथ 
नारायणकी सेवाको प्राप्त कर लेना ही परम धुरुपाय है | 
पाञ्चमौतिक देहसे SEM अप्राकृत शरीरसे नारायणका 
सानिध्य प्राप्त करना ही मुक्ति है । मगवानके साथ जीवक 
अभिन्न कमी नहीं हो सकता | क्योंकि जीव खरूपतः 
नित्य है; और नित्य दात तया नित्य अणु है। वह कमी 
विशु नहीं हो सकता । मुक्त जीव वैकुण्ठ घाममें अयोप 


कृष्याणगुगनिधि भगवानके नित्य ae प्रात होकर 
दिव्य आनन्दका अनुमव करते हैं 

साधन--मुक्तिका साधन शान नहीं eg मक्ति है। 
FURS मुक्ति नहीं हो सक्ती । तिके N 
असन्न होकर अब्र भगवान्‌ मुक्ति मदान करे है तभी मुक्त 
होती है। मत्तिका सर्वोत्तम खल्प प्रपत्ति या आत्मसमर्पण 
है। बेकुषठनाय, वि श्रीमलारावणके seit ane. 
समर्पण कर देनेपर ही जीवको परम शानत प्राति 
होती है। 
३-द्वेतवाद 

सिद्धान्त--भगवान्‌ वणु ही सोत्र तत्न हैं। 
दे सगुण और aint) वे ही aa, पाठक और 
संहारक हैं | जीव और ईश्वर दोनों ही स्चिदानदालक हं | 
ईश्वर सवश हैं और अनन्त दिव्य semi आश्रय 
हैं । वे देश और काले परिच्छित्त नहों हैं। असीम 
अनन्त हैं और खतन्न हैं । जीव अणु है, भगवानका 
दास है और अनादिकाळ्ये मायामोहित, वद तथा स्वया 
अतन्त्र है | वह अज्ञत्वारि नाना ध्यक आशय है | 
जगत्‌ सत्य है और मेद वास्तविक है । इस भेदके मी पाँच 
अवान्तर मेद हैं। १-चीवईस्ररका मेद, Tee 
मेद, ३-ईश्ररजडका भेद, ४-चीवो् wer मेद और 
५-जडोंका परस्पर मेद । ये समी मेद वाखविक हैं; इनमे 
कोई औपचारिक नहीं है। सव जीव ईश्वरके अधीन हैं| 
जीवेमि मी तारतम्य है। जगत्‌ सत्‌, जड और अख़दन्त्र है 
भगवान्‌ जगतके नियामक हैं | इको 'स्वतत्त्रास्वत्मवाद! 
मी कहते हैं 

सुक्ति-जीवन्सुक्ति या निर्वाणपुक्ति मुक्ति नहीं है । 
स्थूळ, सूक्ष्म सव वस्तुओका यथार्थ ज्ञान होनेपर अर्थात्‌ 
bre जीव पूर्णरुपसे एयक्‌ है; इसे यधा्यरूपसे जानकर 
ईशे गुणोंकी उपल्ध उनके अनन्त असीम amd 
शक्ति और गुणोका बोध होनेपर ही भगवानके दिव्य होक 
और खल्पकी प्राप्ति होती है । यही मुक्ति है । मुक्त जीव भी 
ईश्वरका नित्य सेवक ही रहता है। 


साधन-भक्ति ही युक्ति प्रधान साधन है । वेदाध्ययन, 
इन्द्रियसंयम, विलासिताका त्याग, आशा और मयका अमाव, 
भगवानके प्रति आत्मसमर्पण; सत्य-दित-मियवचन वोडना 
और साध्याय करना; दान देना) विपति पढे हुए जीवी 
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# नमोऽस्तु ते स्त एव सर्व # 


` रक्षा कना, शरणागतकरो वचनाः दया, मगवानका दासत्व 
प्राप्त करनेकी इच्छा और हरि, गुरु तथा शात्ररमे भद्धा, इन 
सबको भगवानके समर्पण करके करते रहना ही भक्ति है| 


४--द्वैता्वेतवाद 


Rrera-ma सर्वशक्तिमान. हैं । निर्विकार और 
निगुण हैं। अनन्तकोटि ब्रधाग्डोंका सुजन) पालन और संहार 
wee ही होता है बह्म ही इस अह्याप्डके निमित्त और 
उपादान कारण हैं। बरह्मसचाकी चार अवखाएँ हैं--१-मूल 
अवखा अव्यक्त निर्विकार Bree अनर्वाच्छभ और 
अभिल्त्यानन्त-लगत-सोख्यत्िखुमय है । २-दूसरी अबखा 
जगदीश्वरवी है। इसमें Saeed साय सम्पूर्ण विश्वका मान है | 
३-तीसरी अवखा रूप; रस, गन्ध, शब्द और SV यथाक्रम 
व्यह्िगत अनुभूतिकी है । इसीका नाम जीव है। जीव दो प्रकारके 


Rie जो इन व्यष्टिगत रुपादिको ब्रह्मते अएयकू 


अनुभव करते हैं और जो अविधासे मुक्त हैं। दूसरे जो इन 
व्यष्टित रुपादिका अनुभव करते हैं परन्तु इनके आभ्रय- 
खलप विधु आत्माको नहीं जानते इस कारण जो वद हैं 
४-चौथी अवस्था वह है जिम ब्रहम विश्वके रूपे व्यक्त होता 
है । ब्रो छोडकर इस विधकी कोई सत्ता नहीं है । ब्रह्म 
zum, अणुःविधु सगुणःनिर्गुण समी कुछ हैँ परन्तु 
उनकी पूर्ण आनन्दसुघातिन्धुमयी) सनातनखलूप सत्ता 
सदा-सरवदा और सर्वत्र एकरस है । 


जीव ब्रक्षका अंश है ब्रह्म अंशी है। ब्रह्म ही 
went परिणत हुए ह । जगत्रूपमें परिणत होने 
' तथा जगतूक्रे aed लीन होनेपर भी उनमें कोई विकार 
नहीं होता । जीव अणु और असश है। मुक्त जीव 
भी अणु ही.हे । मुक्त और sat यही भेद है कि मुक्त 
जीव ब्रहमके साथ अपने और जगतके अभिन्नतका 
अनुभव करता है और वद्ध जीव ऐसा नहीं करता | 


सुक्ति-मगवान्‌ Tata ही वे ब्रह्म हैं और उनकी 
प्रसन्नता तथा उनके दर्शन प्राप्त करके परमानन्दको प्रप्त हो 
जाना ही मुक्ति है | 


साधन-भक्ति ही मुकिवी प्रातिका प्रधान साधन है | 
भगवानके नामशुणोंका चिन्तन) उनके खल्पका ध्यान और 
भगवानूकी युगलमूर्तिकी उपासना करना मक्ति है । 


प--गुद्वाहेतवाद 

सिद्धान्त--्ह सर्वग्रक्तिमात, सर्वत और सरिदानन्द- 
खर्प हैं। वे परम युद्ध हैं। उनमें माया आदि नहीं है! 
वै निर्गुण और प्राकृतिक गुणोंसे अतीत हैं । उनकी शक्त 
अनन्त और अचिन् है । वे सत्र कुछ वन सकते हँ । अतएव 
उनमें विरुद्ध धर्मों और विरुद्ध वाक्याँका युगपत्‌ समावेश है 
और गोलेकाधिपति भीक्षण्ण ही वे ब्रह्म हैं । वे ही जीवके 
Ser हैं । जीव meray भंग और अणु है | वह मी शद है। 
चैतन्य जीवका गुण है । जगतुका आविर्भाव मगवानकी 
इच्छसे हुआ है और उनकी इच्छाते इसका तिरोधान होता 
है। वे लीले ही जगतके eat परिणत हुए है । वे ही 
जगतके निमित्त और उपादान कारण हैं । जगत्‌ माविक नहीं 
है; पर्त भगवानका अविकृत परिणाम है; मगवानसे अभिन्न 
है। आविमाव और तिरोमाव होनेपर भी जगत्‌ स्म है | 
तिरोमावकालमँ_ वह ae और आविर्मावकाल्यी 
कार्ते खित रहता दै | 

झुक्ति-भगवात्‌ ager प्राति ही मुक्ति है। शुद 
जीव सम जगतको कृष्णमय देखकर भीक्षणके परमे, चठ 
पत्नी पतिकी सेवा करके आनन्दको प्राप्त होती है वैसे ही 
अब सेवा करके वह परमानन्द्रसमै तन्मय 
wae! 


साधन-भावत्कृपाते प्राप्त भक्ति ही मुक्तिका साधन 
दै । भगवानका अनुग्रह ही पुष्टि है और gee Are भक्तिका . 
उदय होता है वही पुश्मिक्ति है। बह पुष्टिमक्ति मयाँदा- 
मक्तिसे अत्यन्त विलक्षण है | इस भक्तिके साय भगवानूकी 
सर्वात्मभावसे सेवा करना ही भगवध्याप्तिका प्रधान सांधन है। 
६--अचिन्पभेदामेदवाद 

सिद्धान्त-जद्य निगुण हैं. अर्थात्‌ अप्राइत गुण- 
सम्पचहैँ। उनकी शक्ति ay सन्धिनी और att 
हैं। वे care, waa, मुक्तिदाता और विशानत्वरूप हैं। 
जीव अणु और चेतन है । ईश्वरकी विमुखता ही उसके 
FETTE कारण है SRS सम्मुख होनेपर उसके वन्धन 
कट जाते हैं | ईश्वर) जीव) प्रकृति और काल-ये चार पदार्थ 
नित्य हैं तथा जीव; प्रकृति और काठ इंधरके अधीन 
हैं। जीव ईश्वरकी शक्ति है। जीव और ब्रहम, गुण और 
गुणीभावसे अमिन्न और भिन्न दोनों ही हैं | जगत्‌ wee 
उतपनन है; वे इसके निमित्त और उपादान कारण हैं | वे. ही 


ॐ पुरुपोत्तम-तत्त्व # 
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RRR ar: 


अपनी अबिचिन्य बत्तासे जातके रुपने परिणत होते हैं। 
` जगत्‌ सत्‌ है; परन्तु अनित्य है। ! 


मुक्ति भगवानका सात्रिथ प्राप्त करना ही मुक्ति दै, 
भगवद्धामको प्राप्त हुए जीवका पुनरागमन नहीं होता | न तो 
भगवान्‌ ही मुक्त जीवको अपने लोकसे गिराना चाहते हैं 
ओर न मुक्त पुरुष ही कमी मगवानको छोड़ना चाहते हैं | 
वे नित्य उनकी सेवाका परमानन्द प्रात करते रहते हैं | 


साधन-भक्ति ही प्रधान साधन है । mm 
उसके सहकारी साधन हैं । ज्ञान; वैराग्य और मत्तिके विना 
मगवत्माप्रि नहीं होती | भक्ति हादिनी और संवित्‌ शक्तिकी 
सारभूता दै | भक्तित्री तीन अबसाएँ हैं-साधन) माव और 
प्रेम। सामान्य भक्तिका नाम साधन-भक्ति है; यह जीवके 


मकि है । ge सत्तल्पा चिमे lady उदय करानेवाही 
बिशेष मक्तिका नाम 'माव' है। भाव मेमकी प्रयमावसा है | 
जब भाव घनीमूत होता है; तव उसे प्रेम! कहते हैं । मधुर 
ca कक ही इस प्रेमका तार है । यह प्रेम ही परम 

पुरुषाय है। / 

गीताके संस्कृत माप्य और det अधिकांश इन्हीं 
छः matte किती मतका आश्रय लेकर Se समर्थनमें 
रे गये हँ । ये छहो मत ऐसे महान्‌ पुरुपेकि द्वारा प्रवर्तित 
है कि उनमेंसे किसीको मी भ्रात्त नहीं कहा जा सकता । तमी 
भगवत्तत््वके शाता महापुरुष माने जते हैं । अतएव इनमें 
दीलनेवाळे मतमेदको भगवद्वाणीका चमत्कार मानकर समीक 
Ta हृदयसे इन्हें नमत्कार करना चाहिये और अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार यथारुचि अपने छाभकी वात समाते 
छे ढेनी चाहिये। 


तात 


( ढेखकं--एक भावुक ) 


विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता दै कि श्रीमद्भगवद्‌: 
गौताका प्रधान प्रतिपाद्य साध्यत्व 'पुरुपोत्तम' हे । और 
उसके ME करनेक्रा प्रधान साधन भगवातकी “अनन्य 
आरणागति' या पूर्ण समर्पण” है । इसी परमते 
विवेचनमें प्रसक्ञानुतार गीतामें विविध अवान्तर AeA और 
साधनोंकी आळोचना हुई है। जिस प्रकृति और पुरपके 
संयोगसे भगवान्‌ अपनेको अनन्त ब्रहमण्डरुपमे प्रकाशित 
किये हुए हैं वे 'प्रकृति-पुरुप! ae गीताके अनुसार मगवानकी 
अपनी ही 'अपरा' और 'परा' नामक दो प्रकृतियाँ हैं 
(गीत ७४ ५ ) | 'अपरा' जड है और 'परा! चेतन दै । 
इस चेतन परा मकृतिके द्वारा ही समख जगत्‌ विशत है। 
भगवानकी यह चेतन प्रकृति उनकी खरुपगूता महाग्रक्तिका 
ही अंश है। 

tad अध्यायमै जिन प्रकृति-युदपका विवेचन है ये 
mehr ge यह अपरा और परा प्रति ही हैं | परन्तु यह 
गीतोक्त पुरुप सांख्यका “नाना पुरुष! नहीं है | यह मगवानकी 
जीवभूता चेतन प्रकृति है जो छीठासे अनन्त जीवोकि स्पर्म 
प्रतिमात होती है। . 

सांख्य इन दोनों त्को मूलतः There एरथक्र और 
उनके अबिनेकक्ृत संयोगके परिणामस्वरूप अनन्त विचित्र 


गुण-क्ियादियुक्त व्यक्त जात्‌का उदव मानता है । खंख्यका 
frara है--पुरुष निर्विकार, निष्किय, गुणातीत और चित्‌- 
खरप है; प्रकृति विकारश्ील, परिणामिनी; क्रियावती और 
त्रियुणमयी है | पुरुष और प्रहृति दोनों सवया विपरीत धर्म 
बाले दो एयकू-एवडू तत्व हैं | इनमें गुणमयी प्रकृति मूल” 
उपादान कारण है। उठीके परिणामसे जगतूके समख 
पदार्थाकी अमिव्यक्ति हुई है। परन्तु पुरपके संयोग विना 
प्रकृति परिणाम नहीं होता और परिणाम हुए विना जगत्‌की 
उत्ति नहीं होती | व्यक्त amg गतिका धर्म TER 
और पुरुषका धर्म प्रक्नतिपर आरोपित होता है | मूलत; दोनों 
phen’ पृथ हैं| उनका संयोग अविवेक है और 
अनादिकाङते है। ane द्वार इनके पार्थम पूर्ण 
ज्ञान हो जानेपर यह संयोग टूट जाता है (पभल 
मिट नहीं जाता | जित पुरुपविगोपकी gfe इस 
यथार्थ अनुभूति होती है उसके लिये जगत्‌ नहीं रहता | वह 
पुरुष प्रतिके साय सम्वनधरहित होकर अपने नित्य Te 
erent खित हो जाता है । यही मुक्ति है। अवशेप समख 
पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्धयुक्त ही बने खते रै ] इस प्रकार 
सांस्यदर्शन पुरुषोंकी अनन्तताका प्रतिपादन फरत | 


वेदान्तका प्रचड्त विद्वान सांख्यकी इस तलविवेचना- 
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कै नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवं # 


को स्वीकार करता है परन्तु परमार्थतः नहीँ | परमार्थकी. 


खितिम वह aad अतिरिक्त किसीका असित्व स्वीकार नहीं 
करता | Wat सर्पकी भाँति समस्त विश्वको और विदवकी 
सारो कर्मधाराको वह मिथ्या; अविद्यासम्भूत और विना हुए ही 
प्रतिभास होनेवाळी वतलाता है | वेदान्त तीन सत्ता मानता 
है--१ पारमार्थिक, २ व्यावहारिक और ३ प्रातिमासिक | 
पारमार्थिक सत्तामै अर्थात्‌ वाखवर्मे एक प्रह्म ही है। अन्य 
सवका अत्यन्तामाव है | बरह्म मन-वाणीते अतीत है | मायासे 
मे स्पन्दन माना जाता है; इस सन्दनके उत्पन्न होनेपर 
व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताका आविमाव होता है । 
जपप्रतूमे व्यावहारिक सत्ता और स्मे प्रातिमातिक सत्ता 
मानी जाती है । व्यावहारिक सत्ताम छः पदार्थ Bm, 
oa जीव) तीनोंका परस्पर मेद, अविद्या और अविद्याके 
साथ जीवका सम्त्रन्ध | व्यावहारिक सत्तामै ये समी अनादि 
हैं। इनमें पांच अनादि-सान्त है। एक ब्रह ही अनादि अनन्त 
है। जीव और ब्रह्मम स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। सारा 
मेद उपाधिझत दै | अविद्याकी उपाधिवाला जीव, मायावी 
उपाधिवाछा इश्वर और इन दोनोंते सर्वया रहित ब्र है । 
उपाधि अशानमे है | व्यावहारिक और परातिमासिक सत्ता मी 
अज्ञाम ही हैं। 


परन्तु गीता इन दोनोंते विलक्षण कुछ नयी बात कहती 
है। गीताके तिद्वान्तके अनुसार जगत्‌की उसति पुरु-प्रकृतिके 
सृंगोगते हुई है, यह साय है परतु गीताका वह पुरुष 
मगवानकी ही एक प्रकृति है और वह एक ही है। साब ही 
येही (दोनों प्रकृति और पुरुष ही) परम तत्त्व भी नहीं हैं | इन 
दोनॉसे परे एक मूळ तत्व और है और ये दोनों उसी ae 
द्विविध प्रकाशमात्र है । इसीके साय-साय गीता स्प्टल्मसे 
कहीं यह भी नहीं कहती कि 'यह जगत्‌ रज्जुमै स्पकी भाति 
सया अविद्याकृत है और विना हुए ही मास रहा है। और 
अविद्या तया मायाकी उपाधिसे जीव) रवर तथा ब्रह्मे 
व्यावहारिक मेद दै ।? भगवान्‌ विश्वको अपने सकाशसे अपनी 
अध्यक्षाने अपनी ही प्रकृतिक द्वार प्रादुर्भूत बतढाते हैं 
और अपने उसमें नित्य व्याप्त रइनेकी घोषणा करते हैं। 
पदार्थत्ि और उनके संयोग-वियोग एवं प्रकाश-तिरोधानसे युक्त 
समरत जगत्‌ छीछामय अगवानकी दी अभिव्यक्ति है। 
जड अपरा प्रकृति मंगवानका अक्षर और चिद्धाव पूर्णता. 
आहत है और परा चेतन प्रतिमे वह निर्विकार, अक्षर, 


असङ्ग और प्रकाशगीछ चित्स्वमाव पूर्णतया सुरक्षित दै 
तथा मगवानकी स्वरूपभूता शक्तिके अंशरूप इसी चेतन परा 
प्रकृतिकी सत्ता और शक्तिद्वारा यह समख जगत्‌ विधृत है । 
अर्थात्‌ जगत्‌ नहीं है ऐसा नहँ, जगत्‌ है और वह भगवान्‌ 
से मरा हुआ | मगवान्‌का नित्य ठीलाक्षेत्र है। अवश्य ही 
जो भगवानको भूलकर) भगवानको न मानकर केवळ जगतको 
देखते हैं, उनके लिये यह जगत्‌ अत्यन्त भयङ्कर और 
ger? | 


परन्तु गीतोक्त 'पुरुषोत्तम-तत्त्व' केवळ इस विश्वमै व्याप्त 
% इतनी ही वात नही है ae विशते परे भी है | 
विश्व तो उसके ten एक अंदमात्रमे है) बह 
अनन्त है, असीम है) अनिकचनीय हैः अचिन्त्य दद और 
नित्य अपनी महिमार्मे खित है । इस समस्त जगतके अंदर - 
और जगत्से परे जो सब तत्व हैं, वे समस्त तत्व इत 
पुरुषोत्तमकी हौ अभिव्यक्ति हैं। सम्पूर्ण तत्वों सिका 
श्रेष्ठ; fan, नित्य, शुद्ध) बुद्ध) चरम तत्व Perea | 
गीताम भगवान्‌ पुरुषोत्तम स्पष्ट घोषणा' करते हैं कि उस “ae 
की प्रतिष्ठा मी मैं ही हूँ (१४। २७ ) | आठवें अध्यायमें बिन 
छःतत्वोका भगवानले विवेचन किया है और सातवें अध्याय 
अन्तम अपने समग्ररूपका प्रतिपादन करते हुए जिन तत्लोके 
सहित अपनेको जाननेकी वात कही है, उन त्वमे भी सप्टतः 
ध्यक्षर met नाम आया है | भगवानले बतठाया है कि 
१-परम अक्षर ग्रम’ है, २-मेरी अपरा प्रकृतिके साय 
aon निर्विकार परा प्रतिरूप जो मेरा भाव है वह 
अध्यात्म' है, ३-अपरा प्रकृति और उसके परिणाम 
उत्पन्न समल भूतरुप मेरा क्षरमाव ही 'अधिभूत' है, vg 
का उद्भव और अभ्युदय--पुरुषद्वारा प्रतिके dare 
अथवा संकसपरुप जिस वितर्गसे होता है वही 'कर्म' है 
५-बिराट्‌ ब्रह्म्डाभिमानी हिरण्यमय पुरुष ही अधिदैव! है, 
इसोको ब्रह्मा कहते हैं और ६-शरीरमें अन्तर्यामीरुपते 
खित विष्ुरुप मैं ही 'अधियश हूँ । तथा अन्तकालो भी 
जो पुरुष मेरे इस समग्रस्वरूपका सरण करता हुआ 
शरीर त्याग कर जाता दै वह मेरे ही भावको प्राप्त होता 
है ( गीता ८। ३ ४ ९ ) 


गीतके 'अह', 'मम'; काम; मि) 'मयि' आदि 
असात्‌ ER और पूर्वापरका सारा विचार करनेसे यही 
सिद्ध होता है कि भगवान्‌ steer ही गीताके पुरुषोत्तम" 
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कके दिव्य मूर्वत्वल्प हैं | गीताकी सारी आलोचना इन्हींको 


ठेकर हुई ह. और खान-खानपर नाना प्रकारसे इन्होंने सर्वव्यापी, 


अपनेको जाद्वथापी, A, जगन्मय और जगत्स 
अत्यन्त अतीत परमतत्त घोषित किया है | 


ये sheer. Pal हैं या सगुण, निराकार हैं या 
साकार, शेयतत्त हैं या शाता, मायामय हैं या मायासे अतीत; 
आदि ग्रभोंका उत्तर युक्तियोठे और प्रमाणोंसे देना तथा 
समझना सम्भव नहीं है । मगवानकी कमाते ही मगवानका 
कोई तत्त्व समझमें आ सकता है। गीताके अटारइवे अध्याय 
भगवानते स्पष्ट हो कहा है कि 'ब्रह्मकी प्रातिके अनन्तर मेरी 
धरा भक्ति! मिलती है और उत Takes द्वारा मेरे यथाय 
BIRTH शान होता है! ( १८। ५४, ५५ ) | 


इतना होते हुए मो शाल्नकि और भगवानके भीमुखसे 
निकले हुए वचनेकि आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
बे प्रतिके qua सर्वथा अतीत होनेपर मी अपने अचिन्त्याः 
नन्त दिव्य quite नित्य विसूपि हं प्राकृत करियाओसे सर्वया 
अतीत होनेपर मी नित्यलीळामय हैं और जड पाञ्चमौतिक 
आकारसे सवया रहित होनेपर मी सश्चिदानन्दस्वर्प, हानो- 
पादानरहिठ, देह-देहिमेदहीन दिव्य देहसे नित्य युक्त ह 
भगवान्‌ भीकृष्णने भगवान्‌ TER स्वयं कहा है-- 


sagt निर्गुणं मां वदन्ति हि॥ 
भइएयलान्मसैत रूप RT! 
aed at वढुत्सेते वेदाः सर्वे महेदवर ॥ 
च्यापकत्वाशिदुंहोन mate च Reda | 
अक्ुंत्वाअपञ्चख निष्कियं at वदन्ति हि ॥ 
मायागुगैर्यतो Hom कुर्वन्ति सर्जनाविकम्‌ । 
न करोमि खयं किब्वित्‌ सप्व्यादिकसह शिव ॥ 
(THe पा० ५१। ६६--७१ ) 


. @ शहर ! मेरे जित अलौकिक सपो आज आपने 
देखा % वह विशद प्रेमकी घनमू्त है और सत्रिदानन्दखल्म 


है। उपनिपदेकि समुदाय मेरे इसी रो निगञ्चर; fas, 
frites Ream eee | मुझे रनिङ 
गुणोक्रा अमाव हेनेसे और मेरे sex गुरी उनाड 
SEE मानकर वे मुझे 'नि]ुंग' करते हैं और अनल EEA 

OR’ कहते हैं। और मेरा यह रुप प्राकृतिक नेने 
देखनेमे नह माता, इसडिये है महेधर ! ये समन मेर ch 
रुपरहित अर्थात्‌ निराकार? कहते हैं। भजने dag 
सवव्यापक होनेके कारण पण्डितगण AR ae के हैं और इन 
विश्वप्रपञ्चका कर्ता न होनेते वे मुझे 'निष्किय' कहते है | 
क्योंकि है शिव | खर में सष्टि आदि कुळ भी का नदर 
करता; ब्रह्मा, बिष्णु और रुद्रल्प मेरे अंग ही मव गुणेन 


सृष्टि आदि कार्य करते है | 


यह मगवानका निर्गुण; निराकार और eee 
है। इसी set जो amet er 
महाश्रक्ति क जिनका एक अंश परा प्रति है और जिनके 
न्यूनाधिक गक्तिसम्पन्न अनेक DET रुप ६ जो सूति 
सुजन, पालन और संहारमे भगवानके अंग्रावतार Te: 
अमिन्नखरुप जिदेवाँकरी सहायता करती रहती ह, वे yeahs 
श्रीराघाजी हैं। ये भगवान्‌ ्रीङ्टणाते सवया ating 5 
केवळ लीळाके लिये ही एक ही मगवानके इन दो 
etter प्रकाश है । देवार्पे नारदने भ्रीराधाडीक्क सवन 
करते हुए कहा है-- 
ad बिग्ुद्धसखासु fee परा । 
परमानन्दूसन्दोइं दधती देणं परम्‌ ॥ 
कलयाश्रर्यविभवे ग्रहारदादिदुगमे । 
योगीन्द्राणां घ्यानपथं न खं erate seh ॥ 
इच्ठाशकि्नशकतिः ढ्रियागकिलबेशितुः | 
area मनीषा मे प्रवर्तते ॥ 
माया विमूतयोःचिन्यालम्मायाम्मायिनः | 
पैदास महाविष्णोलाः सर्वास्ते कलाः कलाः ॥ 
आनन्दूरूपिणी शक्तिखमीघरी न संशयः । 


( sue पाश ४०। ५३-१७ ) 


आप हा तत्ता Pea, मंगवानकी 
ger एवं परा विद्या है । आप ही fags परमानन्द 
पुक्षको INT करती हैं ( अर्थात्‌ उनका आनन्दा ग्र )1 
आपकी एकएक sent अत्याश्नर्ममय ऐखर्य मग हुआ है 


. १२६ 


क नमोस्तु ते सर्वत एव सर्च # 


errr errr crt 


, अन्ना; ख आदि महान्‌ देवगण मी आपके खरुपको 
कठिनतासे जान सकते हैं। हे देवि | वडे बढे योगीधरेकि ध्यानम 
मी आप नहीं भारती | मेरी बुद्धये तो यह आता है कि आप 
ही ate जगतको ented हैं और इच्छाशक्ति 
शानशकि और कियाशक्ति आपके ही अंश हैं। मायासे वाळक 
चने हुए मयेश्वर भगवान्‌ महाविष्णुकी नितनो भी अचिन्त्य 
मागात्रिभूतियाँ €, वे सब आपकी अंग्रांगरूपिणी € । आप 
ही आनन्दरपणी शक्ति हैं और आप ही परमेश्वरी द, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । 

इस वर्णने यह बात मढीमाँति सिद्व हो जाती है कि 
मगवातक्को यह खस्पमूताशक्ति जगत्को अशनते दक 
रखनेवाली we माया' कदापि नहीं है। थह भगवानकी 
आनन्दस्य हादिनी शक्ति है, इठीको लेकर भगवान्‌ 
अवतरित हुआ कते हैं। यह अमिन्नशक्तिशक्तिमान्‌ 
खरुप ही ‘guise’ है। इसी पुरुयोत्तमतत्यके 
समवन देवी पार्वति प्रति भगवान्‌ शके ये वचन ह 
यवृशप्रिनलचन्दराशुमहिमात्ती न विद्यते । 
तम्माहालय किह दि प्रोच्यते छ सुदा शशु ॥ 
re ref । 
serien परहमविष्णुमहेश्वराः ॥ 
सधिस्यित्मादिवायुकाखिएन्ति तय वैभवाः । 
are कृष्ठाः कन्दर्पविप्रहाः ॥ 


तस्तपक्षपुष्पगन्धादिनावातोरमसम्भवः ॥ 


ater प्रकृतिस्वाचचा राधिका कृष्णछमा। 
तत्कडकोटिकोळ्य शा. दुर्गाधाश्चिगुणाव्मिका! ॥ 


(ao पा० ३८ । ११२-१२० 


हे देवि | जिनके चरणनखहपी चन्द्रमाकी किरणोकी 
भी अनन्त महिमा है, उन Agent "अपार महिमाका 
कुछ अंग में वर्णन करता हूँ; उसे तुम प्रस्न होकर सुनो | 
चिनो Patter ही अनन्त विखार है ऐसे अनन्त कोटि 
Faves अनन्त कोटि mer विष्णु, महेश्वर हैं; वे सव 
उन्हीं परम aR कलाके करोइवें अंश हैं Tr 
वरया हैं और सृष्टि खिति. आदि अधिकारोंसे युक्त 
होकर उनउन अहाए्डोर्म खित ई । उनके Maik 
करोड़ों अंश कामदेवके रूपमें Tre mare सित 
होकर जगत्को मोहित कर रहे हैं। सवेत्यापी विभु उनके 
दिव्य मङगखविप्रहकी दिव्य कान्तिका करोडौँ अंगा दै और 
Be aa प्रकाशके करोड़ों अंश उन'उन ब्रह्माण्ड 
ूर्यमण्डलोकि रुपमें खित हैं भगवानके उस दिव्य प्रकाशके 
अंग्रागरुप ये किरणमय रविमण्डल उन परम प्रकाशमय 
anaes दिव्य बिग्रहकी परमानन्दरुप, रसमय एं 
अमृतमय; अलौकिक गन्वयुकत) चिद्रूप एवं निगुण me 
कारणभूत Pie ही जीवन धारण करते हैं और 
भगवानके युगछचरणारविन्दके नलह्पी चन्द्रकान्तमणिकी 
प्रमाके समान प्रकाशवाड़े हैं। इन भगवान्‌ श्रीकप्णको 
पण्डितगण शुद पृर्णयक्षका मौ कारण और बैदेकि द्वारा भी 
दापय कहते हैं। विधको मोहित करनेवाला नाना प्रकारके 
पुष्पोंका गन्ध तया अन्य प्रकारके उत्तम गन्ध इन्हीकि 
दिव्य अङ्गगन्धका फरोड़वों अंग है | उनकी वलभा कृष्ण 
कान्ता श्रीराधिका आद्या प्रकृति हैं। निगुणमयी दुर्गादि 
देवियाँ उन्हीं भ्रीराधाकी कछाके करोड़ये अंश हैं।? 


यही गीताका परम 'पुरपोत्तम त है और तब घर्मोका 
= छोड़कर एकमात्र इसीओ शरण ग्रहण करनी 
| 


nit 


ईश्वरीय-संगीत 
हि भगवद्रीताके अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा भारतीय प्रन्य नहीं है; जिसकी मारतवर्षम एवं अन्यान्य 
Ratt दूर-दुरतक इतनी प्रसिद्धि हुई हो और जिसको Sadie संगीत मानकर दिन्दुस्तानों सभी लोग 


इतना प्रेम करते हाँ । 


नगरौ" आटे ट्रेस 


tat प्रधान पात्र दो हैं-मगवान्‌ श्रीकृण और 
मक्तवर अर्जुन; अतएव यहाँ इन दोनेकि जीवनमै कुछ 
Wari उल्लेख किया जाता है | भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी 
लीला-कथाएँ तो जीवोको मबसागरसे तारनेवाढी हैं ही; उनके 
भक्त अर्जुनकी जीवनकथा भी भगवानके सम्बन्धे बहुत ही 
" उपकारिणी हो गयी है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ FEN साक्षात्‌ भगवान्‌ थे | गीताने उन्होंने 
अपने श्रीमुखसे तो वार-धार अपनेको साक्षात्‌ भगवान्‌ कहा 
* ही है । अर्जुन और अजञयने मी ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया है 
जो मगवान्के तिवा किती मी बड़े मनुषे लिये प्रयोग 
नहीं किये जा सकते | 
ह्मपरके अन्तमे देवताओंकी प्रार्थनापर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण agua वसुदेवजीके यहाँ कतके कारागारमै माद्रपद 
कृष्णा अष्टमी, बुधवारको आधी रातके समय रोहिणी नक्षत्र ओर 
बृप लामै चतुर्भुजसुपसे प्रकट हुए | तदनन्तर वसुदेव 
` दैवकीके भर्थनानुसार शिद्युरुप धारण करनेपर इन्द 
भीवसुदेवनी इनके Razer गोकुळ पहुँचा आये और 
' वहीं नन्द-यशोदाके यहाँ ये geen पोलित हुए । वहाँ 


रहकर इन्होंने बाल्कपनमे ही अनेक अलौकिक चरित्र किये । घेनुकातुरनाम 


मारनेके डिये खनोमें विप उगाक्र आयी हुई पूतनाके दुघके 
साथ मार्णोको मी खींच छिया) Tea ते हुए दूष और 
दहीके बर्तनॉसे मरे एक बहुत बड़े छकद्रेको पैरोकी 
* ठोकरहे उलट दिया और aed सपमे आकर इहे 
TER उड़ाकर ळे जाते हुए तृणाबरतनामक दैत्यको 
गळा HER मार डाला और उसका उद्धार कर दिया । 

जब वाढक श्रीकृष्ण चलने-फिरने छो तो बे गोपिय कि घरा 
इस जाते और उनकी प्रसन्नताके लिये उनका दूध) दही और 
माखन ढेलेकर खा जाते; सलाओं तथा बंदरोंको छटा देते 
"तया अन्य कई प्रकारका ाळ्चापस्य करके उन्हें रिते 
तथा लिक्षाते | जव वे शिकायत लेकर यद्योदा मैयाके पाठ 
ea नलम क कहकर उन्हं निस्तर 
कर देते। . 

एक दिन गोपत्राळकोने आकर यशोदा मैयासे कहा कि 
creat Frei लायी है | मैयाने डॉटकर कहा, यों रे ! 
तने मिट्टी क्यों खायी ? भगवान्‌ वोले--ैया ! मेने मिट्टी 
नहीं art है, विश्वास न हो तो मेरा मुख देख ले ।' 
फिर इन्होंने माताको अपने मुखके अंदर निलोकोका दर्शन 

ile त° १८-- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्त अर्जुन 


कराया, किन्तु मातापर इनके इस बही प्रभावका dee 
अधिक देरतक न टहरा । एक दिन माताने इन areas 
कारण इन्हें उखलते गा दिया और इन के 
RR ALLE DE डाल भौ इसु 
ORT तया मधिग्रीवक्ष उद्दार किया | जत छण 
बराम कुछ बढ़े हुए तत्र वे बढडाँच्रे चराने यन जने 
झो और बाँ TE ET पन्नली ड के 
वहो इन्होंने कमशः कड़े और बुटे रुप बनाकर आहे 
हुए बत्सामुर ओर वकातुरनामद देत्योका और aay 
वेप वनाकर आये हुए TAT उद्धार क्रिया! 

एक बार मगबान्‌ चत वनर्मे बडे चरा रहे थे तो 
mera मगवानकी महिमा देखनेके डिगे वडे और 
गोपवाटकोंकी हे जाकर कहां छि दिया। श्रीकृणने यह 
देखकर खं उन सारे बड़ों और times रुप घाण 
कर डिया और साहमर इस प्रकार अनेकप हो at 
इस thera देखकर बहुत ही चकित हुए और उन्होंने 
क्षमा-याचना करके मव WA ठया गोमवाल्योंवो हौद दिया | 

जब श्रीकृष्ण छा-सात वके हुए तो ये ae 
आशनुतार गोओंको चराने वनमें जाने त्यो । इन्द दिनों 
क दैत्य गदहा रुप वनाळर sige मारने 
आया | उसकी मी वही द्या हुई लो इसके पूर्व अन्य 
दैत्यांकी हुई थी । उन दिनों कालिय नामका महान्‌ fr 
सपं यमुनाम रहता था, जिसके कारण ren उ 
Pater हो गया था | मगवान्‌ कने भमुनाचीमे परे कर 
उस सर्पके साथ युद्ध किंवा और उउका शासन करके उसको 
ae निकाल दिया | रातको ज्र तमु गोकुटवाठी यनुनके 
तटपर सोये हुए ये) दनम सटा मयानक आग लगी) ' 
जिसने उन सोये हुए त्रनवासिर्वोको चारों ओरते घर लिया। 
मगवानते उनका यह कष्ट देखकर उत अभिकी पी ल्या और 
इस प्रकार अपने आशिवलनोंकी रक्षा की | 

एक वार सब्र गोपगण गायोंकों चरानेके लिये एक मूके 
बनें घुस गये | वहाँ दैवयोगते आग ढग रबी, निके कारण 
समख गोपगण तथा गाय व्याकुळ हो TH | मगवाचने पुनः 
उस अग्निको पीकर गौओं तया aie रक्षा की । 

एक वार कुछ गोपकन्याओनि मगवान्‌ षसो पति- 
aaa ma करनेके SL अगहनके महेम कात्यावनों- 
देवीका तत किया । एक दिन जब वे वद्नोंकों TER रहकर 
apt नम्र होकर जान कर रही थीं; तो भगवान्‌ उन्हे 
दिक्षा देनेके लिये उनके बलको ठेकर POAT जा बढे । 
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बड़े अनुनय-बिनयक बाद उनके Tee Sear और उनके 
मनोरथ पूर्ण करनेझ उन्हे वरदान दिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसी मधुर मुरळी बाते कि गोप" 
बालाएँ तथा अरजके समी प्राणी उसे सुनकर मुग्ध हो जाते | 
एक आर जत गोपगण गवात्‌ श्रीकृष्के साय वनमें गो 
चरा रहे ये; उन्हें वडी भूख लगी | पात ही कुछ आहण 
यश कर रहे थे । भगवान्ले गोपोंसे कहां कि तुम उन 
ब्राक्षणकि पात चळे जाओ और उनसे हमारा माम छेकर 
अन्न माँगो। गोपनि वैसा ही किया) किन्तु arity उनकी 
प्रायनापर ध्यान नहीं दिया। त भगवानले गोपोको 
उन ब्राह्षणोंकी पढियोके पास भेजा और वे भगवानका 
नाम सुनते ही अधीर होकर वहा दौडी आयी और erat 
बहुत-सा भोजनका सामान ठेवो आयीं | पीछेते जब उनके 
पतियोंको यह बात मालूम हुई तो बे मनःही-मन अपनी 
पत्नियोंकी भक्तिकी सराहना करने और अपनेको घिकारने छो । 

इधर योपगण प्रतिवर्ष इन्द्रको सन्न करनेके A एक 
बढ़ा भारी यश किया करते थे । भगवान्ले इसके बदहेमे 
गोपे गौ; आक्षणों और Tada THe पूजा केके 
Raker की और खये एक दूसरा रूप धारण कर 
गोन परे आभिमान देवताके सपो पूखाको लोकर 
क्रिया | जब इसने यह देखा तो वे अत्यन्त कुपित हुए 
और गोपोको दण्ड देनेके लिये उन्होंने Tees वर्षा 
बरसानेका आयोजन किया | भगवानले उत प्रलयकारी वर्षते 
गोषोंकी रक्षा करनेके लिये लीछासे ही गोवन पर्वतको 
उठा छिया और सात दिनतक उसे उत्ती प्रकार उठाये 
TAT तथा इस प्रकार इनके दर्पको चूर्ण किया | 


गोवन धारण करनेके वाद खर्गते इन्द्र और गोलोके 
arg Te पास आये। इन्द्रे क्षमाओर्यना 
की । कामघेनुने अपने दूषसे और इन्द्रने ऐरावत हायीकी 
हे निकहे हुए आकासे जहर sheer अमिपेक 
किया और उनका नाम गोविन्द! Geet | 

एक बार नन्दजी राजिके समय यमुनाजीमें स्नान कर 
रहे थे, उस समय एक वणका अनुचर उन्हे चुराकर 
बरणछोको ले गया । जब भगवानको यह सादूम हुआ तो 
बै खयं वदणछोकमे जाकर नन्दजीको वहाते छे आये | 
नन्दजीने जब पढाँके वैभव और भीकृष्णकी महिमाका 
वर्णन अपने साथियोंसे किया तो उन छोगोंकी मंगवानके 
बैकुण्ठघामका दर्शन करनेही पढी उत्कट अभिलाषा हुई | 


उनकी अमिलापाको जानकर भगवानले उन्हे अपने TERS 
एर ब्रह्मलरूपका और बेकुण्ठहोकका दर्शन कराया | 

इसके वाद भगवानले कान्तमायसे मजनेवाळी गोपियों- 
का मनोरथ पूर्ण करनेंके लिये तथा कामदेवका मद चूर्ण 
फरनेंके लिये अलौकिक रासक्रीडा की । भगवानकी मुरली 
सुनकर गोपियाँ शारदीय पूर्णिमाको रात्रिको weet 
मगवावके पास पहुँची, वीचे भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
फिर प्रकट हुए | तदनन्तर एक-एक गोपीके चीचमे एकएक 
खर्प घारण करके भगवान्ने दिव्य रातीला की | 

एक वार नन्दादि गोपयण देवाधिदेव महादेवकी Ta 
डिये अम्बिकावनको गये हुए ये ! a रातिको एक 
अजगर सोये हुए TARA निगलने ल्या। उनके 
रोनेकी आवाज़ सुनकर मगवान्‌ आगे और उन्होंने उस 
अजगरको पैरोंसे ठुकराया | भगवानके चरणोंका स्पर्श पाते 
ही वह विद्याधरके रुपमै परिवर्तित हो गया और भगवानकी 
स्तुति करता हुआ अपने लोकको चता गया | श्ृपियोका 
अपराध FOR उसे सपंकी योनि आत हुई थी और 
भगवानको इपाते वह उस योनिसे दूटकर अपने अपरी 
खसो प्रात हो गया | 

एक बार मगवान वनमे गोपियेकि साप विहार कर रहे भे, 
उस समय शह्ठचूडनामक PART अनुचर गोपियोंके एक 
HA उठाकर छे गया | मगवान्ने उसका पीछा किया और 
उसे मारकर उसके'मलकपरसे उसकी मणिको निकाल छिया | 

इस बीचमें अरिश्टतुर नामका दैत्य वैलका रूप.घारणकर 
व्रजो आवा | भगवानते उसे बात-की-ातमे मारकर अपने 
घामको पहुँचा दिया। तव केसने केत्रोनामक देत्यको भेजा, जो 
घोड़ेका रुप धरकर आया; किन्तु उसकी भी वही गति हुई । 

एक वार भगवान्‌ eT साय चोरका Be 
खेल रहे थे । कुछ खाल चोर बन गये, कुछ मेटे वन गये 
और कुछ WAS वनकर उनकी TAN रक्षा करने छगे | 
इतनेमें व्योमासुर नामका दैत्य आया और वह मी गोपदेशमें 
चोर बनकर मेढे बने हुए गोपालको घुरा-हुकर एक 
पर्वतकी गुफामें छे जाकर रखने लगा | भगवानको जव यह 
पता ज्या तो उन्दने मायासे गोप बने हुए उठ दैत्सको 
खूब मारा और उसके प्राणीको हर लिया तथा Bu 
र्खे हुए गोपबालकोको गुफामेंते बाहर निकाह | _ 

इधर FA मथुरामे श्रीकृष्ण-वठरामको मारनेके 
seme घनुषयशका आयोजन किया और उं et 
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ल्यि अकूरजीको मेजा। अक्रूरजी जब श्रीकृष्ण-वढरामको 
ढेकर मधुरा जाने ढगे तो गोपियाँ Peg’ अत्यन्त 
कातर होकर रोने ढगा और उनके रथके TIS चढ्ने 
छगाँ। मगवानने किसी प्रकार समाश्वासन देकर उन्हें लौयया। 
दे भी मगवानके लौटनेकी sta प्राण-धारण करती हुई 
अजम रहने GET । मधुरा पहुँचनेके पूर्व भगवानले यमुना: 
तटपर विश्राम किया | अक्रुरजीने रयसे उतरकर खनके 
लिये यमुनानीके अंदर डुवकी लगायी तो उन्होंने बंळ्के 
भीतर भीकृष्णको देखा; उन्होंने जळते बाहर निकल्कर 
रथकी ओर देखा तो वहाँ मी भ्रीकृप्ण-चलरामको 
पूर्ववत्‌ वैंठे पाया । यह डोळा देखकर उन्ह महान्‌ आश्रय 
हुआ और वे गद्गद होकर मगवानकी स्तुति करने छगे। 


मधुरा पहुँचनेपर भगवानले aE पहले मेज 
दिया और खर पीछेसे AN साय नगरीमें प्रवेश PTI 
नगरीमें उनका ST खागत हुआ । रात्तेमे मगवानते सुदामा 
भाछीकी पूजा खीकार की) त्रिवक्रा ( कुब्जा ) नामक कंसकी 
दासीका कूबड़ दूर किया और उसके घर आनेका वचन दिया | 
TOUTE पहुंचकर भगवानले उस धनुपको देखा जितके 
निमित्तते उस यशका आयोजन किया गया था और सब छोगोकि 
देखते-देखते उसे लीछासे हो तोड़ डाला | रक्षकोंने जत्र 
भगवानको छलकारा तो उनको मी मार डाछा। दूसरे दिन 
भगवान्‌ फिर रङ्गमण्डपर्मे मल्लयुद्ध देखनेके लिये गये । 
ERS सामने कुवळयापीड नामका मतवाळा हाथी खड़ा या, 
-' उठने महावतके इशारेसे ste आक्रमण किया | 
श्रीृप्णने der’ ही उसके दोनों दोतोंको sere छिया और 
उन्हींके प्रहारसे हाथी तथा महावत दोनोंको मार डाला | 
फिर मग्डपर्मे प्रवेश करके चाणूर, मुष्टिक आदि मोको 
पछाड़ा और अन्तमें सबके देखते-देसते छछाँग मारकर 
कंसके मञ्चपर जा कूदे और उसे केश पकड़कर सिंहासनके नीचे 
ate दिया और he उत महावळीका काम 
“तमाम कर डाला । इसके वाद विधिपूर्वक उसकी अन्तये करिया 
करवायी और उसके पिता उग्रसेनको कारागारसे मुक्त करके 
उनका राज्यामिपेक किया और खयं कारागारमें अपने माता- 
पिता vata tat’ मिलकर उनका बन्धन छुड़ाया और 
उन्हींके पास GOT रहने छो | 

वघुदेवजीने मगवानका विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार 
करवाया और फिर उन्हें उविनीमें गुरु सान्दीपनिके यहाँ 
वेद-वेदाङ्गकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये मेज दिया | वहीं उनकी 


सुदामा area मित्रता हुई । बहुत थोड़े समे गुरदुल्की 
शिक्षा तमात कर, ee विद्या और See कामगि 
निपुण होकर भगवान्‌ जत्र वापत आने ळो तो उन्दोंने 
Te इच्छानुसार शुददक्षिणा aM छिव र्थन झं । 
गुरुने अपनी पे सराइ करके यह क्ष कि हमारा एक पुत्र 
प्रमासक्षेत्रमे समुद्रे हूवकर मर गया था, Sea छा दो | 
भगवान्ले यमपुीमे जाकर बहे गुसुत्रको छा दिया और 
फिर गुरुकी माड और आशीर्वाद पाकर वे घर होट आवे | 

इसके बाद भगवान्ले गोपियोंकी सुधि ठेने तया अपने 
प्रिय सखा उद्धवका शानामिमान दूर करके उद्ें प्रेममा 
दीक्षित करने और गोपीग्रेमक्न MT वतळानेके लिये 
रमे भेजा | वहाँ उन्होंने प्रेममूर्ति विरदिणी margaret 
जो दशा देखी, उससे उनके शानक गर्व शठ गया और 
वे गोपियोंकों sete करनेका deer भूलकर उट्टे गोपय 
दाह वन गये और उनको चरणधूडियें छोडकर अपेतो 
कृतार्थ मानने छो | इसके अनन्तर भगवान्‌ अपने वचनको 
पूरा करनेके ठिये कुब्जाके घर गये और उसके प्रेमका 
सम्मान किया | फिर वे अक्ूरलीके धर गये और उन्हे 
पाण्डवोँका संवाद छाने इस्तिनापुर मेवा | 

इधर कंतकी मृत्युका वदला A लिये उसके az 
मगधराज जरासन्धने सतरह वार तेईस-तेईस अऔदिणी सेना 
लेकर मयुरा नगरीपर चढाई की) किन्तु प्रसेक वार उसे 
fet खाकर लोट जाना पढ़ा | अठारइवी वार बह फिर 
सेना वटोरकर चढाई करनेहीवाल् या कि इस बीचमें 
काळ्यवननामक यवनदेशके राजाने तीन करोइ सेमा लेकर 
मधुरा नगरीपर घावा बोळ दिया | इस प्रकार दोहरी आपत्ति 
देखकर व्यर्थके नरसंहारको रोकनेके लिये मगवानले समुद्रतट- 
पर जाकर एक नयी नगरी वसाने और मधुरावासियाँको वहाँ 
पहुँचाकर फिर यवनेकि साय युद्ध काने निय किया | 
मगवानकी आडासे विधकर्माने समुद्रके अंदर द्वारका नामी 
एक विद्याछ नगरोका निर्माण किया | समल नगरवापियीको 
युक्तिसे वहाँ पहुँचाकर भगवान्‌ खयं विना कोई आयुष 
लिये ही नगरसे वाहरनिकळ पहे। उन्हें इस प्रकार पद 
ही नगरसे बाहर जाते देखकर काठ्यवनने मी पैदछ हो 
उनका पीछा किया | भगवान्‌ दौइते-दौते एक गुफामे इ 
गये और बह तोये हुए मान्यातके पुत्र TEE द्वारा 
विना ही परिश्रम उसे मरवा डाल फिर मुचुकुन्दको अपने दिव्य 
दर्शन देकर उसे gard किवा ofen हते ER 
aaa ही यवनी उस ge सेनाका संहार किया और बद 
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द्वारकाको जनेकी तैयारीमै ही ये कि इतनेमें ही जरापन्धने पुनः 
तेईस अक्षोहिणी सेना Ba मधुरापर चढ़ाई की। अवतो 
मगवानने हसे मागना ही उचित समझा ओर मयभीत होकर 
भागनेक्रा-सा नाट्य करके द्वारका चढे आये | तमीसे मक्तठोग 
उन्हें रणछोड़ नामसे. पुकारने छो | जरासन्ध अपनी सेनाको 
लेकर वापस अपनी राजधानीको चला गया | 

इसके बाद भगवानले साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मीजीकी 
कठाल्पा देवी ami शाय विवाह किया और 
विरोधी सेनाका संहार किया | इव्मिणीका भाई रकमी मी 
रक्तिणीके अपहरणको न सहकर एक अक्षोहिणी सेना लेकर 
मगवानूके पीछे दौड़ा; किन्तु भगवानले उसकी सेनाका वात- 
aaa विथंत कर डाला और aA भी पकड़कर केशहोन 
एवं कुरूप करके छोड दिया । देवो Tg 
नामक पुत्र हुमा, ओ साक्षात्‌ कामदेवका अवतार था और रुप- 
गुणोंगि भगवान्‌ श्रीकष्णकी ही प्रतिमूर्ति धा | 

एक वार समन्तक मपिको Fat हुए मगवान्‌ श्रीकूण 
श्रृक्षराज HOTS पास पहुँचे और उस मणिके लिये 
उनसे युद्ध किया | जाम्बवान्‌ उनके बलको देखकर यह समन 
गये कि मेरे इष्टदेव राम ही इस खूप मेरे सामने उपस्थित 
हुए हैं और अत्यन्त मक्तिमावसे अपनी कन्या जाम्धवतीके 
साथ उस मणिक भगवानके भेंट कर दिया । मावानने उत्त 
मणिको ले जाकर उसके मालिक सत्राजित्‌ यादवको दे दिया 
और सत्राजित्‌ यादवने इस उपकारके बढे अपनी कन्या 
सत्यमामाके साथ मगवानका विवाह कर दिया और उस मणिको 
मी दहेज दे दिया। मगवाचले सत्पमामाक्रो तो स्वीकार कर 
ज्या, किन्तु मणि होय दी । ये सत्यमामा भगवान्‌की अत्यन्त 
इपापात्र महिपी थीं । 

anh, सत्यमामा और aed अतिरिक्त 
भगवानूकी पाँच पटरानियाँ और थीं जिनके नाम थे-कालिन्दी, 
मित्रविन्दा, नामजिती; लक्ष्मणा ओर मद्रा । इनमें 
काढिन्दीने तपस्या करके मगवानको प्रात किया) भित्रबिन्दा- 
को भगवान्‌ Se माति इरण करके छाये, नम्नजितकी 
कन्या सत्याको gat सात उदण्ड eR एक साय 
नाथकर छाये, भद्रासे उसके वान्धवोकि आग्रह करनेपर विवाह 
किया और मद्रदेशकी राजकन्या लक्मणाको मगवान्‌ अकेले 
ही खयंबरमे सब राजाका तिरस्कार करके हर छे आये | 

इसके बाद मगवानने इन्द्रकी MEER भौमासुर 
अथवा नरकासुरमामक दैत्यकी राजधानी प्राम्योतिषपुर- 
पर' चढाई की और उसका वध करके उसके खानपर 


उसके पुत्र मगदचको अभिपिक्त किया | उत मौमादुरके 
यहाँ नाना देशके रानाओति इरण करके छायी हुई सोड ' 
हजार एक सी कन्या था । उन्होने भगवानके दर्शन कर 
meena उन्हें पतिहुपमे वरण कर लिया और भगवानते 
भी उनका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उन्हें द्वारका मेज 
दिया | मौमासुर इन्द्रकी माता अदितिके कुण्डल हरण कर 
am था; उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण इळळोकर्मे जाकर 
wet माताको वापिस दे आये और HR eet 
समय इन्द्रादि देवताओंकों जीतकर सतमामाकी इच्छाको 
पूर्ण करनेके लिये पारिजातका वृक्ष अपने साथ हेते आये 
और उसे सत्यमामके AES पास छगा दिया | 
द्वारकामै ढौटकर मगवानने उन सोइ हजार एक 


सो कत्याअंकरे साय एक ही समय उठने ही रुप धारण कर - 


अळग-अलग विवाह किया और उती प्रकार sate 
अँशरुपा उन frit साथ अलग-अलग रहने छो और 
दे सब भी सेवाके द्वारा उन्हे सुष्ट करने लगीं । 

शोणितपुरके राजा, महाभागवत aR पुत्र वाणासुरवी 
कृत्या ऊप्राने एक बार ead wees पुत्र अनिदद्धको 
देखा और उसी समयते वह उन्हें पतिरूपमें मानने लगी । 
उसने युक्तिति एक बार उन्हें अपने महामे बुलाया 
और उन्हे बढ़े ही सुखपूर्वक वहीं अपने पास महलग ही 
रख लिया । जब उसके पिताक्रो इस me ख़बर छगी 
तो वह बहुत बट हुआ और उसने अनिरद्धफों कैद कर 
लिया। जन बह संवाद श्रीकृणके पात पहुँचा तो थे बड़ी 
मारी सेना लेकर शोणितपुर पहुँचे । वहाँ उनका बाणासुरफे 
साय घमासान युद्ध हुआ | बाणासुर भगवान्‌ शहुरका 
बढ़ा मक्त था, अतः साक्षात्‌ शङ्कर भी उसकी सद्दायता- 
के लिये आये और उनका भगवान्‌ श्रीकृणके साथ कई 
दिनतक संग्राम चला । अन्त भगवान शट्ठरके अनुरोधसे 
Mery उसकी भुजाओक्रो छेदन फर उसे अभय दे 
दिया और su तथा अनिश्द्रको साय लेकर भगवान्‌ 
अपनी राजधानीको छोट आगे | 


एक समय एक UI खेलते हुए कुछ यादव-वालको- 
को एक अने कुमे एक पवेताकार गिरगि दिखायी दिया। 
उसे guia निकालनेक्री उन बालकाने बहुत चेश की) 
परन्तु वे उस कायम अतफळ रहै । तत्र वे श्रीकृणकों वहाँ 
बुढा लये और उनके स्परामात्रते ही वह गिरगिटके रुपको 
त्यागकर देवरूप हो गया | वह राजा नृग था, जो मूल्से, एक 
बआह्मणकी गौ-दान देनेके कारण उस नीच योनिको प्रात हुआ या! 
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एक बार सूर्वहणके अवतरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समख 
यादव-परिवारके साथ Wes लिये geda गये । वहाँ 
, नन्दादि गोपगण भी आये ये । सव लोग .चिरकाळके वाद 
एक दूसरेसे मिलकर बढे ही प्रसन्न हुए। नन्दःयशोदा 
a गोपीजन तो श्रीक्रण-ब्रडरामको देखकर इतने 
प्रसन्न हुए मानो सूखे धानपर जछ गिर .गया हो | 

"वही सब fe मी पारे ये। मगवामले उनकी 
महिमा गायी । ऋषियोंने भगवानका महत्त्व कहा | फिर 
gran यज्ञ किया | तदनन्तर भगवानने अपने पिता 
बशुदेवजीकी शान प्रदान किया | 

एक बार गुह सान्द्ीपनिकी गुरुदक्षिणाका इत्तान्त सरण- 
कर माता देवकीने अपने दोनों पुत्रके सामने यह इच्छा 
प्रकट की कि जित प्रकार तुमने भरे हुए गुरुपुत्रको ठाकर 
अपने गुरुको दिया था, उसी प्रकार मैं भी कंसके द्वारा मारे 
हुए तुम्हारे छः मा्यांको देखना चाहती हूँ! इसपर श्रीकृष्ण- 
बढराम दोनों gas लोकमें जाकर वहाते अपने wel at 
को ढे आये और माताको सौंप दिया | माताने बढ़े प्रेमठै 
उनका आढिङ्गन किया और उन्हें नपान कराया और 
फिर उनको विदा कर दिया | 

.मिथिलापुरीम श्रुतदेव नामका एक ब्राह्मण रहता या। 
वह श्रीृष्णुका परम भक्त था) उठ देशका राजा बहुलाश्च मी 
भगवातकी बढो भक्ति करता था | उन दोनोंपर ही gar 
करनेके लिये भगवान्‌ एक वार मिषिलापुरी गये | भुतदेव और 
agora दोनों ही भगवानके चरणोपर गिरे और दोर्ननि ही 
एक साथ अपने-अपने घर पधारनेके लिये भगवानसे प्रार्थना की | 
भगवानते दोनोंकी प्रार्थना खीकार की और उनको न जनाते 
हुए ही दो खरूप धारण करके एक ही साय दोनेकि पर जाकर 
उनको कृतार्थ किया | 

पाण्डवोकि साय मेगवानका बडा हो स्नेहका सम्बन्ध या! 
ये सदा उनके हितचिन्तनमै ही छो रहते थे | 

द्रौपदीके खयंवरमे बआहाणवेप्रमे छिपे हुए पाण्डवोंको 
भगवानते पहचान लिया और फिर वहीं पाण्डाको मणि, रत, 
गहने, St, वन्न, गृहसामग्री) दात-दाती, असंख्य रय और 
हापी"पोढ़े देकर अतुठित ऐश्वर्यशाली वना दिया। 

पाण्डव जब बनमे पे तो भगवान्‌ उनसे मिलने गये । 
रपदीने रो-रोकर अपनी दुःखकथा सुनायी | मगवानते वहीं 
कौरवकुलके वाशकी घोषणा कर दी और द्रोपदीको 
आश्वासन देकर वे वहसे विदा हो गये । 


एक वार दुर्योधनने ठलपूर्वक दुर्वाताजीको Tee 
पाठ मेजा | मगवारते वहाँ जाकर द्रोपदीकी वटलोईमेसे 
एक पत्ता हद निकाला और उते खाकर सारे. विश्वको तृत 
कर दिया और इस तरद दुर्वागके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा वी! 

कौरवोंको was लिये भगवान्‌ जव दूत बनकर ` 
इखिनापुर जाने Bh तब एकान्तम द्रौपदीने आकर उन्हे 
अपने खुले केश दिखलाये और दुःगातनके अलाचारकी 
बात याद दिलायी | भगवानते आश्वासन देकर उसे सन्तुष्ट 
किया | इलिनापुरकी राह क्रृपियोका एक समूह मिला और 
सव ऋषियोंने हृस्तिनापुर जाकर मगवानके मापण सुननेकी 
इच्छा प्रकट की और भगवानूकी अनुमते सवने वहाँ जाकर 
मगवान्‌का भाषण सुना । 

कौरव-समामे मगवानले नाना प्रकारकी युक्तिश्रयुक्तियों- 
से इुयोधनको उमझानेकों वहुत चेश की) परन्तु उतने भगवान: 
की एक न सुनी और oe मगवानको कैद कला ' 
चाहा | तब मगवान्ने उसे डॉटकर अपना दिव्य तेजोमय, 
विराट्‌ रूप दिखछाया | मगवानक्े प्रत्येक Tea cist 
किरणे निकड रही थीं और उनके नेत्रों। नातिकाओं और 
SER आगकी Ste | भगवानके इस रुपको देखकर सव 
चौंधिया गये | am; भीष्म विदुर, सञ्जय और तपोधन 
आपियोंने भगवानका यह खरुप देखा | फिर भगवानते 
बिदुरके घर जाकर मोजन किया और बहते हौट गये | 

महामारतयुद्के लिये अईन और दुर्योधन दोनों ही 
मगवानूके पास पहुँचे | उनके इच्छानुतार भगवानले 
दुर्योधनको अपनी सेना और aaa ata सोपकर 
weft ओर मततवत्सलताका प्रत्यक्ष परिचय दिया। 
ETAGE GER मगवानते अजुनके सारयिका फाम किया 
और पाण्डवोंकी ओरसे प्रायः सारे ही काम भगवानले 
अपनी सलाइसे करवाये। नाना प्रकारकी विपत्तियोते, ऐन 
मौकोपर मौतके मुँहसे अजुनको बचाया और अन्तम कौरवाँका 
संहार करवाकर पाण्डवोंको विजयी चनामा | इसी महाभारत" . 
Zar आरम्ममे भगवानले अर्जुनको दिव्य गीताका उपदेश 
दिया और विराट्ल्प दिखलाया तथा अपने सबुत 
पुरुपोत्तमतत्वका निरूपण किया | , 

उत्तराकरे गर्भम अश्वत्यामाके ब्रह्मे परोक्षितको 
वचाया । Has द्वारा सबको शनका उपदेश करवाया | 
RT पाण्डवोकी सहायता की और अर्जुनको 
अवुगीताका उपदेश दिया । 


क भगवान्‌ भीकृप्ण और भक्त YT # 


{ua 


nn nn 


तदनन्तर द्वारकाको SE हुए va महर्षि 
TEER कृपा की और उन्हे अपना विराट्‌ रूप दिखछाकर 
‘gard किया | द्वारकार्म अनेकों dent कीं । यान्धारीके 
और ऋषियोंके शापसे यहुकुलका संहार हुआ । तदनन्तर 
व्याधके वाणको निमित्त बनाकर मगवानूने अपनी इच्छाते 
परम धामको प्रयाण किया | उस समय वहाँ aan 
मवानीसहित भ्रीदहरजी, इन्द्रादि तमाम देवता; प्रजापति, 
समस्त मुनि) पिवर, सिद गन्धर्व, विद्याधर आदि 
आये और गान करते हुए मगवानकी लीछाका वर्णन करने 
छो | पुष्पीकी वर्षा होने छगी और आकाश विमानोंकी 
कतारोति भर गया । भगवान्‌, अपने दिव्य देहते ऊपर 
उठते हुए सबके देखते-ही-देखते अपने परम Tat प्रविष्ट 
हो गये | उन्हकि साथ-साथ सत्य, धर्म; घृति और कीर्ति 
भी चली गयी । ब्रह्मा; शिव आदि समस्त देवता भगवान्‌: 
की कीर्तिका दखान करते हुए अपने-अपने छोकोको चळे गये | 


भक्तवर अर्जुन 


गीताके पत्रमे दूसरा नंबर अईंनका है। अर्जुन 'नर' 
ऋषिके अबतार और भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी ये। 
थे कुन्तीदेवीके सवेसे छोटे पुत्र थे | अर्जुनमै खामाविक ही 
इतने गुण ये कि जिनके कारण वे भगवानके इतने प्रिय पात्र 
हो सके । उनका वळ, रूप ओर लावण्य अपार या। भरता; 
वीरता, सत्यवादिता) क्षमाः सरलता) प्रेम, गुरुमक्ति, मात्‌ 
भक्ति, बड़े भाईको भक्ति; बुद्धि बिद्या, इन्दरियसंवम, ब्रह्मचर्य, 
मनोनिग्रह) आलस्यंहीनता, कर्मप्रवणता, TRA, ATTA 
दया; प्रेम, निश्चय; जतपरायणता, निर्मत्वरता और वहुमुखी 
arferger आदि गुण इनके जीवनमै, ओतप्रोत थे । इन्होंने 
द्रोणाचार्ये धनुवेदकी शिक्षा पत की थी। अपनी गुरुमक्तिते 
्रोणाचार्मको इन्होंने इतना प्रसन्न कर लिया था कि वे अपने 
पुत्र अधत्यामाको भी न सिज़ाकर गुप्तसेगुप्त अर्खोका 
प्रयोग इन्हें सिखाते थे । 


शिक्षा समाप्त होनेपर एक दिन गुरुने सवकी परीक्षा छेनी 
चाही | पेहपर एक नकली पक्षीको Fore उसीके तिरको 
निशाना बनाया गया | युधिषिर .आदि सबसे द्रोणाचार्यने 
पूछा कि तुमको क्या दील रहा है। सबने कई चीजे TOT 
आलिर आनने कहा कि 'मुझको तो केवळ पश्षीका तिर दी 
रहा दै! द्रोणने आनन्द भरकर कहा-विठ) तुम वाण 
जाओ | उस्का ध्यान इसी प्रकार करना चाहिये ।' 


NNN 
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एक चार द्रोणाचार्य अपने बिप्मोकि साथ TERT mW 
गये । जमे उतरते ही एक मगरने उनकी जाँच पकड़ हौ । 
आचार्ये समरथ होते हुए मी शिप परीक्षके बम पुकार- 
कर कहा-इस मगरको मारकर कोई मेरी रक्षा करो ।' 
द्रोणाचार्यंकी वात पूरो होनेके पहले हो अईनने पाँच वाण 
मारकर जलम इने हुए मगरका काम तमाम कर दिया। 

आचार्यक्री ee लिये ही उनके भाशनुतार अईन- 
ने दुपदको जीतकर बंदीके हममे उनके सामने खाकर खडा 
कर दिया था | 

खबंबरमें द्रौपदीको अर्वुनने जीता भा! परन्तु माता 
कुन्तींके कयनानुसार पाँचों माहयोसे उनका विवाह हुआ। 
द्रौपदीको पूर्वनन्मक्रा वरदान था; इसीते ऐसा हुम | 
Aus vera पाँचों माइयोने यह नियम बना 
रखा या कि जित समय एक भाई उनके पास रहें उस 
समय चारों aa कोई मी उत करेंगे न जाब और 
यदि कोई जाय तो उसे वार वर्षका वनवास हो। एक 
बार द्रौपदीके meh nga Fair ये | उत तमय 
एक ब्राह्मणकी गायको चोरेति ae थिये aA 
अज्ञ ठेनेको अंदर जाना पढ़ा और युधिष्ठिरे उमझानेपर भी 
अर्थुनने नियमानुसार बारह वर्पक्रा बनवास खीर किया । 

अर्जुन तीयोम घूमते रहे। इसी वोच नागकन्या 
उलपी उन्हे मिडी और मणिपुरमे राजकुमारी चित्राज्दाते 
उनका विवाह हुआ | एक वार अड ऐसे सानमें गे वहाँ 
पाँच तीर्थ थे; पर उनमें पाँच बढ़े मारी आइ रहनेंके कारण 
कोई वह नहाता नहीं था। अर्जुन Re 
औरणापते ग्रह वनी हुई पाँच भप्सरओंको शाप मुक्त किया । 

मगवान्‌ भीक्षण्णके साय इनका बड़ा प्रेम था| वे 
इनके साय घूमते और gehen किया करते ये att 
तृत करने व्यि इन्होंने लाग्डव-वनका दाइ किया । ae 
agit द्वारा इह दिव्य रय जर. गाग्डीव घनुपकी ग्राति 
हुई | वहीँ ar आकर इनसे वरदान माँगनेको FE | 
अनने दिव्य ore मागे और परम प्रेमी मगवादते इते 
यह बर माँगा कि अर्के साय मेरा प्रेम उदा वना रहे [! 

वनगे महादेवनीको wer करके उनते अनने 
पापा प्राप्त किया । प्रर इरे द्वारा इये जेप 
ये खर गये | वहाँ इरे अपने आवे आठनपर बैठकर 
इनका वहा सम्मान किया | कहीं इन्होठे गन्यवोके दवार 
गान ओर Te शिक्षा आत की । 
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ar उर्षशीने एकान्तम अर्जुनके पात जाकर उनसे 
काभमिक्षाकी प्रार्थना की अर्डुनने साफ कह दिया कि मैं 
दित्मालेको साक्षी.करके कहता हूँ कि जैसे कुन्ती, माद्री और 
देवी इन्दराणी मेरी पूजनीया माताइ हैं; 88 ही आप मी हैं । मैं 
तो आपका पुत्र हूँ ।' इसपर उर्वगीने कुपित होकर इन्हें एक 
सालतक नपुंसक होनेका शाप दे दिया | वही शाप अडुंनके 
जिये वर हो गया और उसके प्रभावसे वे सालमरतक 
कोरवोसे छिपकर विराठ-नगरमें बृहत्नळाके नामसे राजकुमारी 
उत्तराके दृत्य-गीत-श्रिक्षक वनकर विराटके महलोमि रह सके । 
, Am मारकर अर्जुन खर्गते ढौटे और 
अपनी चित्तामे व्याकुल धर्मराज) भीम आदि माइयाँसै 


मिळे । इन्द्रेके सारथि मातलिके लोट जानेपर सर्गसे हाये और 


हुए दिव्य रबाभूपर्णोको अर्जुनने द्रौपदीको दिया | 

ayaa समल लोकपालोंको प्रसन्न करके उन सबसे 
नाना प्रकारके roter प्रात किये थे | 
* नमे पाण्डवांको अपना बैंभव दिखछाकर उन्हे ईप्योसे 
were ढिये दुयोधन रानियोको साथ लेकर बनमें गये | 
वहाँ गन्ने दुर्योधनको परा करके कैद कर लिया । का 
इत्यादि सव भाग गये । वचे हुए मन्त्रियोने युधिषठिरके पास 
जाकर सबको छुड़ानेकी ra की | दुर्योधनादिके कैद 
होनेकी बात सुनकर मीम बड़े प्रसन्न हुए | परन्तु धर्मराजने 
कहा कि 'भाई ! आपसमे हम सो और पाँच हैं पर ger 
लिये इम एक से पाँच हैं। फिर' कौरवकुलकी ख्रियोका 
अपमान तो इम किसी तरह नहीं सह सकते | तुम चारों 
माई जाओ और सबको छुड़ा छाओ |? आशा पाकर अर्जुन 
गये | गन्धवोसे घोर युद्ध किया । अन्तर्गे चित्रसेनने अर्जुनको 
अपनी मित्रताका स्मरण दिछाकर उनसे प्रेम कर लिया और 
, दुर्योधन आदि सवको छोड़ दिया | , 

अज्ञतबातके समय विराट नगरमे अर्जुन हिजडेके रुप 
रहे और राजकुमारी उत्तराको उृत्य-गीतकी at देने छगे | 
अन्त SRA आक्रमण करनेपर अ्ुनने TERE et 
ही उनको जीता और वीरोंके वञ्रामूपण लाकर उत्तराको 
दिये | तदनन्तर महामारत-ुदवकी तैयारी हुई और सब छोग 
युद्ध करनेंके लिये कुरकषेत्रे मैदानमे Ee हुए । वहाँ 
भगवानकी आशते भगवती परमशक्तिरूपिणी दुगाँजीको 
प्रतज्न करके अजुनने उनसे विजयका वरदान प्राप्त किया | 
ठीक युद्धकी तैयारीके समय गुरुजनो, aad और 


सम्बन्धियोंको देखकर अर्जुनको ales मोह हो गया और 
भगवानले उन्हें महान्‌ अधिकारी समझकर गीताका उपदेश 
दिया और उसमें अपने सर्वगुद्वतम पुरुपोत्तमभोगका रहस 
वतळाया तथा सव धोका आश्रय छोड़कर अपनी शरणमे 
आनेके लिये आशा दी! अर्जुनका मोह नए हो गया | 
उन्होंने आश खीकार की और युद्ध आरम्म हुआ। 
Fad भगवाते अर्जुनके रथके घोडे ही नहीं हॉके बल्क 
एक प्रकारसे समख युद्धका सञ्चालन किया और हर तरहरे 
पाण्डवोंकी, खास करके अर्चुनकी रक्षा की | 

जिस दिन अर्जुनने Sera पहलेपहले जयद्रथका 
वध करनेकी प्रतिश की, उस रातको भगवान्‌ सोये नहीं 
चिन्ता करतेकरते उन्होंने अपने सारथि दारके 
यहाँतक कह डाला. कि झैं अजुनके विना एक मुहुत मी 
नहीं जी सकता | कल लेग देखेंगे कि में सव कीरवोंका 
विनाश कर दूँगा |? इसीते पता चलता है कि अर्बुनका 
ara कितना प्रेम था और उस प्रेमछीलामे 
भगवान्‌ कहाँतक क्या-क्या करनेफो तुळ जाते थे । 

दूसरे दिनके भयङ्कर get भगवानते बड़े ही कौशले 
काम किया! यके हुए घोडाको युदक्षत्रमे ही भगवानले 
धोया और उनके धावोको साफ़ किया और अन्ते अपनी 
मायासे सूयाँखका अभिनय दिखलाकर अर्चुनकी' प्रतिश पूरी 
करवायी और अनते कहकर जयद्रथके तिरको शराणके द्वारा 
ऊपर-ही-ऊपर चलाकर जयद्रंथके पिताको गोदमें गिरबाया 
ओर इस तरह एक ही साय उसका मी संहार करवा दिया | 

एक वार कर्णने एक बड़ा तीक्ष्ण वाण चढाया, उसकी 
नोकपर भयानक सर्प बैठा हुआ या! बाण धूटनेकी देर थी कि 
मगवानने धोके घुटने टिकाकर रथके पहियोंक्रों धरतीमें 
Sr दिया । रथ नीचा हो गया और वाण निशनेपर न 
छाकर अ्जुनके मुकुटको गिराकर पार हो गया ! इस तरह 
मगवानले अजुनकी रक्षा की । 

महामारत'युडधके समात हेनेपर पाण्डवोके अश्वमेधः 
यशमें भगवाचते अजुनकी बड़ी सहायता की और उके वाद 
उन्हें अनुगीताका उपदेश दिया | 


महामारत-युद्के पश्चात्‌ छत्तीस वर्पतक पाण्डबोंके राज्य 
करनेपर मगवानले परमधामको प्रयाण किया | अर्जुन विलाप 
करते हुए धर्मराजके पात आये | तदनन्तर पाण्डबेनि मी 
हिमालयमें जाकर मद्दाप्रसान किया | 
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श्रीमद्गगव्रीताकी अनुषनबिधि 


STAR मत्तबाञ्छाकल्पतर साक्षात्‌ मगवानकी 
वाणी है। इसलिये यह सर्वारयमयी, स्वार्यसाधिका और 
कामवेनुसे भी कहीं बढ़कर सब मनोरथाँको पूर्ण करनेवाली है । 
इसका प्रत्येक छोक मन्त है और भदा तथा विधिपूर्वक 
अनुष्ठान किये जानेपर अभीष्ट फळ देनेवाळा है। 
यद्यपि भ्रीमद्भगवद्गीतामे दयामय भगवान्ले उच्चसे-उच 
दार्शनिक are. आलोचना की है और चरम तथा 
परम तका रहस्योद्घाटन किया है । मगवत्त्ततरी प्रातिके 
साधन कमयोग, सांख्ययोग और मक्तियोगके उँचे-से-उँचे 
“सर्वथा निर्दोप और fax खल्पोंका प्रतिपादन किया 
है। और mare दैवी गुणोंसे युक्त होकर आसक्ति 
और फलक्रामनाका त्याग काळे कर्म केकी आश दी 
है। वस्तुतः ऐसा हो करना भो चाहिये। मतुष्य-बीबन 
भोगप्रातिके लिये कदापि नहीं है, यह तो मगवानकी 
प्राप्तिक लिये हो है और इसके प्रत्येक क्षणको भगवदासिके 
साधनमें ome ही जीवनका सदुपयोग होता है और 
दुम WIEN प्राप्त दुर्म मानव-ारीरकी प्राप्तिका 
उद्देश्य Rad सकता है | जो मनुष्य मगवानकी मक्त 


बे ही गीताके प्रतिपाच्य परम तलना शीतर सावालार 
कर शाथती परमा शान्तिको और अखण्ड अनन्तानन्दको 
प्रत हेते हैं। तथापि भगवान्‌ बढ़े दवा हैं, अतएव 
उन्होंने सकाम, अर्थार्यी और आतं मक्तोंक़ो मी watts, 
उदार और अपना प्रिय माना है, उनकी जरा मी अका 
आश्वासन दिया दै । और खुले aed इस aad 
घोषणा कर दी है ( मद्रक्ता यन्त मापि ७ । २३) | 
इसीलिये, जो लोग stent भद्धा रखते हैं; परन्तु जो कामनाः 
राज्यसे वाहर नहीं निकड पाये हैं, उनके लिये मन्त्रमयी 
गीता कत्यतर-सध्श है और विशेषता यह है कि भगवान्‌- 
की वाणी होनेसे गीताका सकाम अनुष्ठान मी क्रमशः अन्त;- 


यो तो गौताके समी as मन्त्र हैं और विभिन्न 

लौकिक तथा पारमार्थिक मनोरयाकि लिये उनका यथाविषि 

अनुष्ठान किया जा सकता है | परन्तु चोथा, नयोँ। eres 

बारइवाँ, RT और पन्द्रहवाँ अध्याय तो मन्त्री दते 
। 


, करके wat इस लोक और परलोकके मोग्यपदार्थाकी बिशेष महत्वपूर्ण है 


चाह करते हैं; उन्होंने वस्तुतः न तो भगवानके ही 
महत्त्वको समझा है और न भगवानको भक्तिके प्रति ही 
उनके चित्तम सम्प श्रद्धा और are है । 
कहाँ भगवानको दिव्यसुधावर्पिणी नित्यानन्दमयी मधुर 
भक्ति और कहाँ दुःखपरिणामी संसारके तुच्छ मोग ! 
ऐसी महिमामयी भक्तिके बदलेमे दोषपूर्ण भोगोंकी इच्छा 
, wage घुद्धिमानी नहीं है। इस वातको भगवानले 

गोतामे श्रीमुखते मलीभाँति प्रमाणित कर दिया है। 
` और मोगसुखमी इच्छांका त्याग करके ममता, कामना) 
arenes रहित होकर या कर्तृत्वामिमानकी सर्वया छोड़कर 
eee आचरण करनेंके लिये आशा दी है। इस 
. तरवको समझकर जो नरनारी कामना, ममता, आसक्ति 
और अमिमानका त्याग करके सर्वथा निष्काममावते Fae 
भपवसीलर्थ ही भगवानको इस गीताका अध्ययन करते हैं 
उसके wae le पठन और मनन करते हैं 
बे ही वस्तुतः गीताके महतको कुछ समझते हैं 
बे ही गीताकी शिक्षाका समुचित आदर करते हैं और 

गी० त° १९ 


इस सम्बन्ध पूज्यचरण wee महानुमाव de 
महाराज, ५० भीवगन्नाथजी पाण्डेय) 

qo ज्योतिपाचार्य एक 
महात्माजीने टेक्ष भेजनेकी इपा को है तथा Wea 
सूत्रेसि भी कुछ पता लगा है । अतएव यहाँ उन सत्रका 
सार संक्षेप लिखा जाता है | 
- अनुष्ठान करनेवाहेकि for अनुप्रान करते. समय 
निम्नलिखित नियमका पालन अत्यन्त आवश्यक है। 

१ भूमिपर शयन करना | 

२ सूयाँदयसे पहले उठना। . 

३ एक समय शुद्ध सात्विक मोजन करना ओर 
अखण्ड HOTTA पाठन करना | 

४ सत्य REA और जहाँतक a बहुत ही 
कम बोलना |. 

५ यथासाध्य निरन्तर रिः शारणम्‌' मन्त्रका 
ज्ञाप मन-दी-मन करते रहना | 


१४६ 


क नमोऽस्तुते सवेत पव सर्व # 


a rt TOON TNT 


मन्त्र-जप Ren चाहिये कि शौच-स्नानादिते 
निवृत्त होकर sae, घरमै धोया हुआ सूत्री या बिना हिंसाका 
रेशमी वन्न पहनकर शद्ध चादर ओढकर कुश या ऊनके 
आसनपर बैठें और नियमातुतार सन्ध्या) गायनी-जाप आदि 
करनेके बाद 1३” केशवाय नम) “Se नारायणाय नमः? 
(है माधवाय नमः!) डे? मधुपूदनाय नेम) ॐ गोविन्दाय 
नम का उच्चारण करके भगवान्‌ gory थान करें! 
फिर सङ्कस करे कि में अमुक कार्यकी तिद्रिके लिये अमुक 
मल्त्रका इतना जप कहँगा | फिर Se हॉ कृष्णाय वम” से 
अथवा जित मन्त्रका जप करना हो) उसी मन्त्रसे ATA 
और करन्यास करे! अङ्गन्यास और करल्यातकी विधि ए४ १५३ 
धाटविधि' शीर्षक Set छपी है; उसको पढ़ ठें । उसमे 
, सि मन्त्र बदल छै | त्यात वैसे ही करें| तदनन्तर हाथ 
तुळसी और पुष्प लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका निम्नलिखित 
मन्त्रते आवाहन करें | 


वँशीविभूपितकराश्षवतीरदाभात्‌ 
पोताम्वरादरुणविम्यफठाधरोष्ठरात्‌ | 
पूर्ण्दुसुन्दरमुखाव्रविन्दनेत्रात्‌ 


कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाते ॥ 


तदनन्तर भगवान भीकृष्णकी पोडशोपचार या पद्दोपचार- 
से पूजा करें, इसके वाद निश्चिन्त और एकाग्र मनते 
मलका जप करें | जप करते समय ब्रीचर्मे बोळ मही । 
areas हो मगवानके विग्रहकी ओर दृष्टि खले या मन-ही- 
मन मंगवानका ध्यान करते रहें | इधर-उधर ताईें नही, 
शान्त और प्रसन्न चित्तते जप करें। 


सम प्रधान वस्तु श्रद्धा हे इस अनुष्ठानको वे 
ही छोग करें जिनके हृदयमे यह दृढ़ श्रद्धा हो कि 
इस जपसे हमारा अभीए अवश्य सिद्ध हो ही 
जायगा | तथा जप करते समय इसी भरद्धाको 
हृदय बनाये रखे और यथासाध्य बढ़ाते आयेँ। 
एक वारमै कार्य सिद्ध न हो तो श्रद्धापूर्वक तीत 


चार या सात पार अनुष्ठान करना चाहिये। 


जाके वाद उती मन्त्रते दर्शाश हवन करें। हवनकी 
सामग्रीमै तिळ, मेवा, शकर और धी अवश्य मिलाया 


जाय | हलुएकी बलि समर्पण करे | एक मनुष्य खा सके इतना .. 


wu या गक्तिके अनुसार इससे कम) re 
बनाकर वाये हाथके अँगृठे और तर्जनीको मिलाकर 'एप 
वजः ष्णाय नमः' कहकर बड़े ही विनय और अरद्वाके 
साथ भगवाके अर्पण करें | उत्त बढिदानके पदार्थको 
किसी पवित्र वर्तनते ढककर रातको अपने तिरहाने रखकर 
अपनी कामनापूर्तिके लिये मगवाचहे प्राथना करते हुए 
और मन्त्रका उच्चारण करते हुए तो रहना चाहिये । और 
प्रातः उसे किंती'गामकी खिळा देना चाहिये | 


क्षमायाचना 


जप करने बाद निम्नलिखित शोके दारा असनत 
मम्रतापूर्वक मगवानसे क्षमा-याचना करनी चाहिये। 


आवाहने न जानामि नैव जानाभि पूजनम | 
विसर्जन न जवामि क्षमख परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरणं ‹ नाखि खमेव शरणं सम | 
SITET क्षमस्र परमेश्वर ॥ 
गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिश्चमेव च । 
आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याचे तव दानात्‌ ॥ 
act क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यतपूनित मया देव परिपूर्ण तदस्तु भे ॥ 
बदक्षरपदभ्रटट॑ मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ 
wg क्षम्पता देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
za स्वृत्या च नामोक्त्या तपोयशक्रियादिषु | 
न्यून सम्पूर्णतां याति स्यो बन्दर तसच्युतस ॥ 
प्रमादातकु्वतां कर्म भ्रध्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव त्वप्णोः सम्पूर्ण स्यदिति श्रुतिः ॥ 


तदनन्तर ‘अनया यथोपचारपूजया श्रीमगवान्‌ कृष्णः 
प्रयतां न मम्‌? कहकर साङ्ग प्रणाम करना चाहिये । 
तदनन्तर मंगबानके चरणोदकको निम्रछिसित श्लोक योते 
हुए मखकपर धारण करना तथा पान करना चाहिये. 


अकाछखुलुहरण सर्वम्याधिविनाइनस । . 
विपणो! पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
विष्णुपादाभिषिक्त॑ यः पात्रेणेव पिवेजळम्‌ | 
सवैपापबिनिर्छुक्ता छ याति परमां गतिस्‌ ॥ 


जप करनेवाले इन वातोपर अवशय ध्यान I | 
` -ज़िस मन्त्रको सिद्ध करना हो उसका 


# औमद्धगबहौताको अनुष्ठानविधि # is 


उन्माएमीकी रात्रिको, शारदीय पूर्णिमाकी राव्रिको, एक TRE अध्याया पाठ अवश्य कर ढे। 
दीपमाडिकाकी राजिको अथवा वैशाखी पूर्णिमाकी ३-प्रतयेक जप कललेवाढेको ३३वें अध्यायके ११ 
रातिको पबित्रतापूर्वंक आसनपर बैठकर तीन हजार पाठ आदि, अन्त या मध्यमं नौ दिनतक अव्य 
जप कर छे। इसके वाद उस मन्त्रका अनुष्ठान करनेसे करनेचाहिये। जप पूर्ण हेनिपर, हो सके तो, विधिवत्‌ 
विशेष लाम होता है! उसी मन्त्रसे हवनका दशांश तर्पण बौर उसका 

२- जपके पहले wade पूरा, छः दशांश या अपनी शक्तिके age ब्राहमण-मोडन 
अध्याय, तीन अध्यायः नहीं तो! कम-सेकम कराना उचित दै। 


जपे मन्त्रोकी तालिका 
np 
जल em त कितने | फुड 
(पूरे छोकका जप करना | oe | संख्या lat ध्यान | va ar 
चाहिये i 


atta ' झरणयातिकी योता 
विपत्तिनाश , चिचेकीचञ्चलवाकानाग 
कामपर विशय मादिगनुमवतेछुटकारा 
at art | िश्वासमे दृढता 
ua द्रव्यप्राति ee योग्यता 
उ्वापत्तिनाश । ताधनके विजोड नाश 
द्ेषियोपर विजय | ra 
a ‚(au विजय और 
AGAR विजय [ध्यान बोलता 


| सर्वप्रियता aise free 
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ध्यान 


धीतातत्त्वांक' में पृष्ठ ५ पर छपे हुए चित्रके अनुतार 
गोपाल्कृष्णका और प्रष्ठ १ पर उपे हुए चित्रके अनुसार पार्थ- 
| सारयिरूपका ध्यान करना चाहिये। 
यन्त्र नं० १ 


ऊपर जो ta यन्त्र नं० १ छपा कै Pam 
RA मगवानूकी पूजाके साथसाय इसको भी 
पूजा करनी चाहिये। पहले सफेद चन्दनके चोडे हुकड़ेपर 
९ क्रमसे १ से लेकर ९ तक ययाखान अंकोंको और फिर FR 
लेकर रि तक अक्षरोकी यथास्थान अनारकी कलमके द्वारा OTS 
चन्दनसे १०८ वार लिखना चाहिये और feat समय 
प्रत्येक वार 'कृष्णं वन्दे जगहुरुम का उच्चारण करना चाहिये। 


गीताके दूसरे अध्यायके सातवें ोकको देवशयनी एकादगी- 
से आरम्भ करके देवोत्यानी एकादशीतक प्रत्येक एकादशीको + 


? रान्निके समय पवित्र बि युक्त होकर, पवित्र शब्यापर वैठकर 
गीतोक्त रयपर बैठे हुए मगवानका ध्यान करते हुए तपा 
अलुनकी ही माँति मगवानसे कातर प्रार्थना करते हुए १०८ 
वार पढ़ना चाहिये । इतसे किती एकादशीकी खप्तमें मगवान- 

“का यथायोग्य आदेश हो जायगा | इसमें मी साघककी अदा; 

घारणा और पवित्रता अत्यन्त अपेक्षित है। साधक जितना 

ही उत्तम होगा, उतनी श्ीप्रतासे उसे अनुमव होगा ।: 


१४वें अध्यायके ३६बे छोकसे जलको अथवा विभूतिको 
अभिमन्त्रित करके जिसको परेत्वाधा हो उसे दे देनेते 


प्रेत्याधा छूट जाती है। रोगयीडित मनुष्य दे देते, 
उसे मी दाम होता है। को 

मतुष्यके किसी भारी Ort अथवा et oa अन्त 
रोग-पीडित हो चानेपर इस मन्तेका तीन हज़ार जम करके एक 
दायरे एक लेग जछ GR Arte ode मने 
अभिमन्त्रित कर रोगपीडित मनुप्वक्रो धीरे-धीरे कई de 
था कई दिनॉर्मे पिळा देनेपर जोर पश आदिको ata 
मिछाकर या और किसी तरइते पिला देनेपर रोग ara 
हो जाता है । 


११वें अध्यायके ३९वें dee मी कृश अयवा नीम- 
की eee द्वारा कई वार शाइ़नेपर परतावा न हो 
जाती है। 

` सम्पुट पाठ 

भ्रीमद्धगवहीताका निष्काममावसे नितना हो उके, प्रति- 
दिन पाठ किया ara तो भगवान काठे भक्ति और शनः 
की mnt और मगवानका साक्षात्कार होकर मतुष्य-डीवनका 
उद्देशय तफळ हो सकता है । शरद्धा तो अत्यन्त आवश्यक 
है ही, पवित्रता और देवी-सम्पततिके गुर्णोका अर्जन 
करते हुए ही पाठ करना चाहिये दे छग गंतके 
उपदेशके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं और प्रतिदिन 
गरीताका पूरा पाठ करते हैं उनके व्यि तो कहना ही ममा दै! 

जैसे गीताक़े मिन्न-मित्र खोका अनुप्रान छिया जताई; 
वैसे ही गीतापाउका agar मी हुआ करता है । मिन्द्र 
पुरषोद्वारा मिन्न/मित्र कामनाओं पूर्तिके ढियै freee 
aay छगाकर पाठ करिये बाते हैं। सम्पुट दो 
प्रकारके होते gt me छोकके बाद सम्युटका 
श्लोक TER अगले HPPA पाठ करना 'तम्युट' LET 
है । और प्रत्येक aah पहले और पीछे अर्थात्‌ एक a 
पाठके बाद दूसरे es पाठके पहले वीचर्मे समपु 
कका दो वार उच्चारण करना BTA कहता रै । 
इनमें सम्पुवयलीका विशेष माहात्म्य है । 

यद्यपि गीताका प्रलेक छोक ही GSE कामम लगा 
सकता है, क्योंकि गीतके तमी खोक मन्त्र है और 
अनोरयडी सिद्धि करनेवाळे हैं। एक महामे करमते गौतके 
प्रत्येक 'छोकका तमुट a ठाव सौ पाठ किये ये और 
उनो; कहे हैं कि voran गीता विद हो गयी | 
तथापि यहाँ कुछ ARS झोक समपठके लिये छलि बाते है। 


१५० # नमोऽस्तु ते ada एंव सर्व # 
काका ee ee en 
अध्याय । कितने पाठ ad 
तम्पुरके Sa RE 
bd और शोक | wat at | परलोक 
कुतस्वा कश्महमिदं० | २२ | १०० | रोगनाश मानसताप-नाश 
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मत्तः परतरं नान्यत्‌” ७७ | too | असाध्य रोगका नाश | सत्र मगवदशनकौ योग्यता 
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खाने हुपीकेश तव म्कीरत्या० | ११३६ | ५१ प्रेलबाघानाश * | मनःसंयम 
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arena तोऽसि दृष्टा '*' | ११४५ | १०० | arte * | भगवद्दईनकी योग्यता 
तेपामई समुद्धता = | १२७ | १०० | ऋणमुक्ति **१ | भगवत्यातिकी योग्यता 
Kama '“' | १३।१२ | ५१ |सर्वसत्ारयतिद्धि , '"' | मगब्गक्त 
अह वश्वानर ate | १५।९४ | ५१ |उदख्याषिताञ्च "" | विवेषज्ञान . 
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इनके अतिरिक्त और कोति भी सम्पुट दिये जा 
सकते हैं। गीताका पाठ 'गीता-तरवाइ' पृष्ठ १५३ में छपी 
हुई पाठ-विधिके अनुसार मङ्गलाचरण, अइन्यास, 
करन्यास, ध्यान) विनियोग और संकल्पादि करके 
ही करना चाहिये | प्रतिदिन पूरा पाठ हो तो 
सर्वोत्तम है, नहीं तो at अध्यायके क्रमसे a 
दिनमे, oo: अध्यायके ससे तीन दिनमै; पहले 


दिन १ और २ अध्यायके, दूसरे दिन ३ ४, ५ ' 


तीसरे दिनि ९७, ८ चौथे दिन ९, १०, पाचवं 
दिन ११, १२, १३ छठे दिन १४, १५, १६ और 
सातवें दिन १७, १८/--इस प्रकारसार्तादिनमै; और 
RR अध्यायके कमसे नौ दिनेमे पूर पाठ कर सकते 
है । न हो सके तो प्रतिदिन एक अध्यायके 
क्रमसे १८ felt पूरा पाठ कर लेता 
चाहिये । पाठके m भीक्ृष्णका 
और दूसरे काठमपर छपे हुए a यन्त्र न २ 


चाहिये | 


# ओमद्धगवद्वीताकी अनुष्टानविधि % 


औमद्भगवद्रीताका एक वर्षतक विना नागा पूरा पाठ 
प्रतिदिन करनेसे प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है | पाठ, 
पाट-विधिके अनुसार अङ्गन्यास आदि करके ही करना 
चाहिये | और ऊपर छपा हुआ नव AAT 
यन्त्र do ३ तामेके पत्रपर लिखबाकर या सफेद चन्दनपर 
उपर'लिले प्रकारसे ही प्रतिदिन ढाळ चन्दनसे लिखकर उसकी 
पूजा करनी, चाहिये और करी कृष्णाय नमः” मन्त्रके तोन 
इजार जप पाठ समाप्त होनेपर प्रतिदिन अवय कर लेने चाहिये। 

यन्त्र नं० ४ 


"इस प्रकार भगवानकी प्रत्यक्ष झपा प्रात करनेके 
लिये उपर छपे हुए यन्त्र मं० ४ के अनुसार तामेंके 
पत्रपर या सफेद चन्दनपर यन्त्र शद्ध रुप्से खुदवा 
कर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हुए पाठ-विधिके अनुसार 


347 
गौवाका पूरा पाठ प्रतिदिन करना चाहिये भोर 1३० 7 ट्र 
हो श्री कृणाय गोपीजनवलभाव खाद्य! इन er 
मन्त्रको प्रतिदिन ११८० जप काना चाहिये । विना मागा 
तीन वतक लगातार प्रतिदिन पाठ और उप हमत प्रत 
भगवक्कपाकी प्राति होती है और मगवानके साधार 
amd अत्यन्त सुविधा दो जाती रै | 


चाळीस दिनांतक प्रतिदिन संहारक्रमते तीन पाठ aaa 
अर्थात्‌ अटारूवेसे आरम्म करके पठे अथावतक उल 
क्रमसे पाठ करनेते वन्धनमुक्ति होती है | 

इसी प्रकार घनकी कामनाते चारन fae 
प्रतिदिन स्यितिक्षमते तीन पाठ कलेसे अर्थान्‌ छे 
अध्यायसे आरम्भ करके अटारहवेंतक, फिर त्रे पट्टे 
अध्यायतक इस क्रमसे पाठ कणनेमे रक्ष्मीकी प्रामि होती है। 

इसी प्रकार बित्राहकी कामनासे सृष्टिकमसे in 
ग्रथमसे आरम्म करके ANT अध्यावतक पाठ करनेमे छः 
महीनेमे विवाह होता है। 


सन्यासियोकि लिये संहारक्रम, u लिये खिति- 
क्रम और ब्रह्मचारियक PA afer भे है । 

सत्र मनोरयाँकी सिद्विके तिमि त्र बोगेभरः' 
(१८ | ७८) मत्रा सम्पुट देकर पाट करना चाहिये 
और समस्त रोगॉके ade लिये इसी मन्त्रसे दशम 
अध्यायका सम्पुट देकर पाठ करना चाहिये। 

मोजनसे पहले प्रतिदिन TR अध्यायका पाठ 
करनेसे बहुत ठाम होता है | 

जप करनेके घाद जो क्षमा-याचनाके खोक 
लिखे हैं, पाठ करनेके वाद भी उन्हीं शोके क्षमा” 

करके चरणोदक ले लेना चाहिये | 

गीतानुष्ठानकी बहुतः ओर विधियां हैं! यहाँ योड 
ठी ही लिखी गयी हैं । ठेव IR Te 
द्वारा इनमैंसे कई अनुष्ठान अनुभूत हः ऐज मातरम हुआ 
है। हमाय विश्वास है कि पूर्ण अदा; अरम Prats 
और पूरी विधिके साय अनुष्ठान करनेएर अवस्य ही ठिदि मात 
होनी चाहिये! हमने खयं तत्र मन्त्र अनशन कर्क 
अवश्य हो अनुमव नहीं क्रिया है। अतएव TERS प्राथना 
है कि वे यदि चार्ट तो at wake ताय अनुदान फर 
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TTS 


परीक्षा, कौतूइुनिवृत्ति अधवा Area नहीं; और जाती, तत्र संयम और नियमसे रहकर किया हुआ मगबद्रीता- 
अनुष्ठान करनेपर किन्दींको कुछ सफलता प्राप्त हो तो का पाठ और जप निष्फल चला जायगा, ऐसी कसना 
कृपया अवश्य सूचना दै । परन्तु यदि किसी खास कर्मजनित मी नहीं करनी चाहिये ! 

्रतिवन्धकके कारण एक ही अनुष्ठानमें या पूरे रात. अन्तमै सव पाठकोसे यह निवेदन है कि 
अनुधान करनेपर मी फठ नदीखे तो न भ्रद्धाविशवास्मे द्रीमद्भगवङ्गीतामे भगवागते आसक्ति और Get 
कमी आने दें और न गीताका पाठ करना ही छोड़ें। कामना छोड़कर ही कर्तव्य-कर्म करनेकी आश दी 


लौकिक फल किती अदृष्ट कारणते नहीं भी हो सकता मत्तिपूर्वक अकबर 
है पर्त गीताकै अध्ययन, मनन और TRA उसके- है और उसे भी मचिपूर्वक ही केवळ भगव 
ara पारमार्थिक फल तो अवश्य ही ma होगा । करना चाहिये, ऐसा कहा % अत्तपव घुडिमान 
नि्लाममाबले पाठ stack भौ अन्तकणडी Tact यथासाध्य निष्कामभावसे ही war 
शुद्धि और मगवत्मातिल्प फळ तो मिळता ही है। जब भक्तिपूर्वक गौताका अध्ययन, पठन और मनन 
कोई भी क्रिया परिणाम उत्पन्न किये विना निष्फळ नहीं करना चाहिये। 
००९७४५४ 
वह दिव्य संगीत 
( हेखक--भी के० आउनिंग ) 
गीताका उपदेश इतना दिव्य, ऐसा अलौकिक है कि वढे सेहे विद्वान्‌:बुद्धिमान्‌ इसे पढ़ते दै; परन्तु इसके चकोहों 

पढ़कर उनकी विद्या-बुद्धि चकरा जातो है, ये थाह नहीं लगा पाते; तमझ नहीं पाते | इतना अलौकिक) ऐसा विलक्षण है 
यह प्रवचन कि जीवन-पथपर चलते-चल्ते अनेक निराश और भान्त पथिकांकी इसने शान्ति, आज्ञा और आशासन दिया है 
और उन्हे सदाके लिये चूर-चूर होकर मिट जानेसे बचा लिया है--ठीक उसी प्रकार जैसे इसने अर्जुनको बचाया | इतना 
अलौकिक, ऐसा raga है यह प्रवचन कि युद्ध समात दो जानेपर जव अझुनने पुनः उसे सुतनेकी लालसा प्रकट की तो 
भगवानले 'नाही' कर दी और यह कहा कि अब उसे दुहराना कठिन है; क्योंकि जब हमने पहले इसे कहा था उस समय इम 
योगयुक्त ये | फिर इसमें आश्चर्य ही क्या कि गीताको (दिव्य संगीद' अथवा 'हिन्दुआँकी वाइबिल' कहा जाय । यह wR 
चढी आयी है; इमे विसयकी म्या वात है; यह तवतक रहेगी जवतक इसके तिद्धान्तोंपर मनन करते रहनेकी आवश्यकता 
मनुष्यको बनी रहेगी--अर्थात्‌ तवतक जवतक कि मनुष्य सर्वथा दिव्य हो जाय ओर खयं इसके वक्ता भगवानमै छीन न हो जाय। 


क्या यह बात कमी कत्मनामें आ सकती है कि गीताका यह दिव्य उपदेश युदकेत्रमे- जहाँ संसारकी सबसे महन, ` 
सबसे उत्तम और सबसे वीर सेभाएँ संहारके लिये पूरी आनबानके साथ जुटी थीं-दिया गया था! इसे छोग एक रुपक 
भहे ही मान हें; परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि युद्धके वीच हमें एक ऐसा शान्तिपूर्ण खान मिछ सके जहाँ हम मगवान्‌की 
चाणीको सुन Te वाणी जो हमें तत्कार्यके लिये प्रेरित कर रही हो; वह वाणी जो हमें धर्मकी रक्षा और अपर्मके 
सहारे किये उत्साहित कर रही हो; वह वाणी जो हमें भगकक्कार्यमे ही नियुक्त कर रही हो । भगचानके कर्में योग देनेसे 
वकर मी कोई कार्य हो सकता है ! इससे भी सुन्दर प्रेरणा कोई हो सकती है ! अ्जुनके समक्ष युद्धका यही उद्देश्य खखा 
गया और इसीक्च समर्थन करनेके लिये दने निगूढ तोका विश्लेषण एवं विवेचन किया गया | साख्य और योग-- 
दोनोंकी ही सद्दायता अजुनको कर्तव्य-पयमे छगानेके लिये छी गयी और जब 'गीता' का गायन हुआ, जत्र भगवानले अपने 
परम प्रिय wert आशोवाद-प्रखाद दिया तव फिर क्या पूछना था । अर्जुन अपने खानसे उठा, एक अतुछ आहाद और 
अकयनीय RA हर दौड़ पद़ी--उंसका सारा Paare, सारी म्नि सारी ae, सारी निराशा ठिन्न-मिन्न हो गर्यी 
Sse eas भी 'अपना' हो गया ! प्रमु हमे भी इसी प्रकार 
झपन | . क . 


& श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्धगवदीताकी पाठ-विधि 
मङ्हाचरण और बन्दना विनियोग 
चारायणं नमस्हत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ दाहिने हाथकी अनामिका कुकी पवित्री पहन हे। 


देवी सरती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अखण्डमण्डळाकार व्याप्त येव चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राह्मणदिताय त्र । 
जयद्भिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
व्यासं बसिएनपार शक्तः पौत्रमकल्मपम्‌ | 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये घासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
waged ब्रह्मा ga aft! 
अभाललोचनः TATA, वादरायणः ॥ 
घंशीविभूपितकरान्तवनोरदाभात्‌ 
पीताम्वराद्रुणविम्वकलाधरोात्‌ | 
त्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
युजे सब्ये वेणुं दिरसि शिखिपिच्छ कटितटे 
gee नेत्रान्ते seared विदधते | 
सदा शमद्दृन्दावनवसतिलीढापरिचयो | 
जगश्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे॥ 
-इस प्रकार मन्नछाचरण और वन्दना करनेके बाद 
मगवान्‌ भोकृष्ण, महर्षि वेदव्यात ओर श्रीगीताचीकी पुखक- 
का पोडशोपचार या मानसोपचारसे श्रद्धा और प्रेमपूर्वक पूजन 
करना चाहिये । फिर पाठका विनियोग करके क्रमशः करन्यात, 
TRIN और ध्यान करना चाहिये । दद MEATS द्वारा 
ऐसा ध्यान करना चाहिये कि 'कुस्क्षेत्रका रणक्षेत्र है। एक 
विशाल अश्वत्यके वृक्षके नीये अजुनका महान्‌ रय खड़ा है | 
रयके मीतर II हुए अर्चन कातरमावसे भक्तिपूर्वक हाथ 
जोडे मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी' ओर देख रहे हैं और अखिछ 
सौन्दुर्य-मावुर्यके समुद्र रसमय भ्रोमगवान्‌ मुस्कराति हुए बढे 
ही मंबुरखरमे अर्जुनको आश्वासन देते हुए उन्हें उपदेश कर 
रहे हैं ।! इसके वाद पाठ आरम्म करना चाहिये | पूजनकी 
विधि किती अन्य पद्धतिमें देखदेनो चाहिये । यहाँ विनियोग- 
से ध्यानतकका प्रकार दिया जा रहा है. | 
ite त० २०--२१-- 


जमीनपर गिरा दे-- 

रॅ अस्य श्रीमङ्गगपदीतामाढामन्धर्य भगवान्‌ 
वेदव्यास ऋषिः । अनुएुप्‌ छन्दः । en: 
परमात्मा देवता | 'अशोच्यानन्वोचरसंप्शषा- 
वादांश्च भापसे' इति चोजम्‌ । 'सर्वधमौन परित्यज्य 
मामेकं शरणं ae’ इति शक्तिः । 'महं त्वा सर्व- 
पापेभ्यो मोक्षविष्यामि मा शुच इति कोलकम्‌ । 
श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः | 

“इस आमद्भगवद्गीतामयी मालाके मणि ( मनका ) रूप 
wats भगवान्‌ वेदव्यातवी ah हँ) अनुपुप्‌ छन्द है 
परमात्मा भीकृष्ण देवता हैं; भगबानद्वारा कमित 'निनके 
हिये शोक नहीं करना चाहिये उनके ही छिये तू शोक करता 
है और पणिडतेकि समान वचन बोछता है! यह वाक्य इस 
यीतामन्त्रका बीज! है; 'तू सव धमाका मुझमें परित्याग कर 
एकमात्र मेरी शरणमे आ जा? यह वाक्य इस गोतामन्रको 
दाक्ति' है; तया भें तुझे सव WR मुक्त कर दूंगा, शोक 
मत कर! यह वाक्य इसका Ges’ है | और भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी प्रतन्नताके लिये जप करनेमें इस भगवद्गीता-माल- 
मन्त्रका विनियोग ( उपयोग ) किया जाता है ।' 


करन्यात 
करन्यातमै हाथकी विमिन्न अङ्घुडियं; हयेछियों और 
दायके पीठम weiter न्यात ( खापन ) किया जाता है । 
इसी प्रकार अज्ञत्यातमे हृदयादि arate मन्त्रीकी खापना 
होती है। मनको चेतन और मूर्तिमान्‌ मानकर उनउन 
अज्ञोका नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्श और 
प्रणाम किया जाता है; ऐवा करनेसे पाठ या जप करनेवाला 
ब्यक्ति et मन्त्रमम होकर मन्तर-देवताओंद्वार सवया 
सुरक्षित हो जाता रै» उसके बाहरभीतरकर ae होती है 
दिव्य बड मत होता है और साधना निर्विष पूण 
तथा परम लाभदायक होती | 
करन्यास 
मैने छिन्दन्ति शस्राणि चैतं दहति पादकः 


इत्दगष्ठाम्यां नमः | 
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ऐश कहकर दोनों हाथोकी त्नी अङ्ुठियोति दोनों 
Sehe सश करे | | 
नचैनं हेदयनत्यापो न शोषयति मारत इति 
तर्जनीभ्यां नमः ! | 
ऐसा कहकर दोनों शायोके औँगूठोंसे दोनों, तजनी 
अङञुलिमाँझ स्पर्श करे | 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमह्गेद्योऽशोष्य एव च-- 
इति मध्यमाम्यां नमः | 
ऐसा कहकर दोनों हाथोंकी मध्यमा अङ्गुलियोंकरो दोनों 
Re . , 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातमः-- 
इत्यनामिकाभ्यां नमः | 
ऐसा ककर दोनों हार्थोदी अनामिका अद्ुल्योंको 
दोनों अंगूठासे स्पशे करे । 
पद्य मे पार्थ रुपाणि शतशोऽथ See 
इति कनििकाम्यां नमः । ` 
ऐसा कहकर दोनों हाथोंकी कनिष्टिका अङ्गुलियोंको 
दोनों अंगूठे स्च को । 
` नानाविधानि दिव्यानि नावावर्णाह॑तीनि च-- 
. इति करतलकरपृष्ठाभ्या नमः | 
ऐसा कहकर दोनों हायोंद्री हयेलियों और उनके 
, (मागो कमः सश के] ` , 
अङ्गन्यास 
अङ्ञन्यासम दाहिने हाथकी पाँचौं अङुढियाठे gay? 
आदि अङ्गका स्पर्श किया आता है, शेष वाते करन्यास' की 
ही माँति हैं ; 
नैनं छिम्दन्ति शल््राणि नैनं दहति पावकर-- 
इति हृदयाय नमः! 
ऐता कहकर दांहिने हायको पॉर्चो अङुलियोति हृदयका 


इसी प्रकार निम्ाङ्कित वाक्य पढ़कर मसकका स्प करे- 


न चैन हेदयन्त्यापो a शोषयति मारुतः 
इति शिरसे खाद्य । 
निम्नाड्लित वाक्य पढ़कर शिखा (चोटी) का wet करे- 


अञ्छेद्योऽयमदाह्मोऽयमङ्केयोऽशोष्य एवं च-- 
इति शिखायै az | 

Prarie वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी अद्भुलियोंसे 
वाये ater और वायें हाथकी are दाये ste 
साथ ही सश करे? | 

नित्यः सर्वगतः REST सनातना-- 
इति कवचाय हुम्‌ । 

नीचे लिखा वाक्य पढ़कर दाहिने दायको ae 
अग्रमागसे दोनों नेत्रो तया खलारके मभ्यमागमें arent 
खित तृतीय नेत्र (शानचक्षु) का स्प करना चाहिये 

पश्य में पार्थं रुपाणि शतशोऽथ सहस्तशा-- 
इति नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 

फिर निश्राङ्किति वाक्य पढ़कर दाहिने हाथको तिरके 
उपरसे उल्टा अर्थात बायी ओरसे a ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ळे आवे और तर्जनी तथा 
मध्यमा अहुलियंति वाये हायकी हयेडीपर ताली वजवे-- 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च¬ 
इत्यस्राय फर्‌। 

-यहाँ (ae) आये हुए ‘ere, पट्‌? 
धुम" बोपट और ` 'फट-ये पाँच शब्द देवताओंकी 
दिये नेवाले GRR सम्बन्ध ' रखनेवाळे हैं। यहाँ इनका 
आत्मधरद्िके लिये ही उच्चारण किया जाता है। 

ध्यानः ` 

उपरयक्तूपसे न्यात करके बाहर और मीतरसे पूर्णतया 

शुद्ध हो मनक्रो सत्र ओरसे हटाकर एकाग्रमावसे ध्यान करना 


- चाहिये श्रीमद्भगवद्गीता महामारतका ही See है 


इसलिये यहाँ ध्यानके प्रसङ्गमे सर्वप्रथम महामारतम्रन्यसे 
मृध्याण-कामना की जाती है- 


महामारतसे कल्याण-कामना-- ` 
प्राराशयंवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्करं 
नानाख्यानककेसरं, इरिकथासम्वोधनावोधितम्‌। 
लोके सञ्जनषटपरेरइरदः पेपीयमानं युदा 
भूयाद्‌ भांरतपङ्कजं कलिमलभध्वंसि नः श्रेयसे ॥ 
'कहिकालके समसत पा्पोको नष्ट करनेवाढा तथा पराशरके 
पुत्र भगवान्‌ वेदव्यासे. बचनरूपी सरोवरें पैदा हुआ 


# थीमद्धगवदीताकी पाट-विधि # 


१५५ 


मद्दामाखलुमी निर्मळ कमळ इमारे लिये aa 
गीताके अर्थरपी सुगन्धसे अत्यन्त abe gl ५ नाना श्रकारके 
इतिहास ही जिसके केसर हैं, जो मगवानकी कयाके उपदेशे 
हो विकलित है तथा संसारमै सञनसुमी भ्रमर जिसके सार- 
मूत मकरन्दका प्रतिदिन आनन्दपूर्वक वारंवार पान करते 
weer 
श्रीमद्भगवद्गीताका ध्यान 
& पार्थाय प्रतिवोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहामारतम्‌। 
अद्वैतासृतवरपिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मभ्च त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेपिणीम्‌॥ 
‘Se हे मातः भगवद्गीते ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने 
aya प्रति जिसका उपदेश दिया, पुराणोंका प्रणयन 
करनेवाले मुनिवर श्रीवेदव्यासबीने महाभारतके भीतर जिसे 
गुम्फित करिया; जो अद्वेतशञनरुपी अमृतकी वर्षा करनेवाली 
और अठारह aR युक्त है तया जो जन्म-मरणरूप 
Sane शबुता रखनेवाली (संसारसे सम्बन्ध छुड़ानेवाली ) है 
` ऐसी तुम्हारा मै निरन्तर ध्यान करता हूँ ।' 
महर्षि भगवान्‌ बेदव्यासक्का ध्यान 
समोऽस्तु ते ब्यास विशालवुद्धे 
एुहारघिन्दायतपतरनेत्र | 
भारततैलपूणेः 
. प्रज्वालितो क्षानमयप्रदीपः॥ 
“जिले हुए कमल -पुष्पकी पैंखुड़ियोंकी मोति बढ़े बढ़े नेत्रो- 
वे विशालबुद्धि मगवान्‌ ब्यासदेव | आपको सादर प्रणाम है; 
क्योंकि आपने [ हृदयमन्दिरका अहानान्बकार दूर करनेके 
लिये ] महामारतरुपी der पूर्ण यह गीवाज्ञानस्पी दीपक 
जलाया है ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
प्रपन्नपारिजाताय Em 
ज्ञानसुद्राय कृप्णाय गीतासृतदुद्दे नमः॥ 
“नो शरणागत मक्तोंकी कत्पदृक्षके समान मनोवान्छित 
बलु Tara, एक हायमें बेंठकी चाइ धारण AY हुए 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको MER है Ps 


येन त्वया 


SEE EPEC rrr pv 


aged देवं कंसचाणूरमदनम्‌। 
देवकीपरमानन्द कण्णं वन्दे जगहुरुम 1 


"जो वसुदेवजीके पुत्र; दिव्यरुपधारी, इत और चाणूर 
का कचूमर निकाहनेवाढे और i लिये परम 


आनन्दखरुप ६, उन जगहुर मगवान्‌ श्रीकृष्णढ़ी म बन्दना 
करता हूँ | 


भीप्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
TAMTE इपेण वदनी कणन बेडाङुला | 
अश्वत्यामविकर्णधोरमकरा दुयौधनावतिनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केदावः॥ 


भीष्म और द्रोण विसंके दोनों किनारे हैं, जयद्रघ तल 
है, शकुनि जिसके भीतरका नील कमल है, शत्य बडियाल 
है; हपाचार्य दी ब्स्के प्रवाह हैं; जो कल्पी देरङ्ग 
arene व्याप्त है; अश्वत्यामा और विकर्ण जिसमें भयडर 
मगर हैं, ढुयाँधन ही दिसकी मेंबर दै, उत भयानक युढमयी 
नदीको पाग्डवेनि सहच ही पार कर छिया; क्योंकि भगवान्‌ 
agen ही उन्हें पार लगावेवाले कंधार थे | 

मूक करोति वाचालं पहु' लक्ष्यते गिरिम्‌। 

यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

(जिनकी कृपा गूँगेको वक्ता वना देती है और Saga 
पर्वत Sar देती है ( अत्यन्त असमर्थो मी समर्थ वना देती 
है ), उन परमानन्दखरुप लक्षीपति भगवान्‌ SE मैं 
प्रणाम करता हूँ |? 

यं ब्रह्म घरुणेन्ट्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवै- 

बेंद्रे: साङ्पदक्रमोपनिपदैर्गायन्ति थं सामगाः | 

घ्यानावस्थिततदवतेन भनसा पश्यम्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस नमः॥ 

बह्म, वरण, इन्दर सद्र और वायु आरि देवता दिव्य 
सुतियोंद्रारा जिनका सवन करते हैं सामवेद्रका गान करने 
वाढे बिहान्‌ अङ्ग) पद कम और उपनिपद्सहित वेदेति 
जिनका यशोगान करते हैं; योगीलेग व्यान खिर किये हुए 
तद्गत ( मगवत्परायण ) चिते विनका साक्षर करते है, 
देवता और असुर मी जिनका अन्त नहीं जामते; उन 
परमालदेव ओझ्णको नमार दै।' 


—— 


= a 


 नग्रनिवेद्न । 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव aye सखा त्वमेव । 
खमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सव॑ भम देवदेव ॥ 
बुदेबघुत॑ देवं अवधूत 
देवकीपरमानन्दं हृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ ॥ 
गीता-महिमा 


* औमद्रगवद्रीता साक्षात भगवानक्ी दिव्य वाणी है। 

इसकी महिमा अपार है, अपरिमित दै | उसका ययाम 
वर्णन कोई नहीं कर सकता | शोष, महेश) गणेश मी इसकी 
महिमाको पूरी तरह नहीं कह सकते; फिर मुकी तो 
बात ही क्या है। इतिहास) पुराणोम जगह-जगह इसकी 
महिमा गायी गयी है; परन्तु जितनी महिमा इसकी अबतक 
गावी गयी है, उसे एकत्र फर लिया जाय तो मी यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सची वात 
तो गह है कि इसकी महिमाका पूर्णतमा वर्णन हो ही नहीं 
सकता | जिस वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपरिमित 
ch वह तो परिमित हो गयी । 


गीता एक परम रहस्यमय ग्न्य है। इसमें सम्पूण 
वेदोंका सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरछ 


, और सुन्दर है कि गोड़ अभ्यास केसे मी मनुष्य इसको 
१ सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गूढ़ 


और गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर 
भी उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नगे-नये भान उत्पन्न 
होते ही रहते हैं; इससे वह सदा नवीन ही वना रहता है । एवं 
एकाप्रचित्त होकर भद्वा'मततिसहित विचार करनेसे इसके 
पद-पदर्म परम रहस्य मरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। 
मगवानके गुण) प्रभाव और मर्म. तथा कम एवं शानका 
वर्णन जित प्रकार इस ferme किया गया है वैसा 


अन्य अ्न्योर्मे एक साय मिळना कठिन है; मगवद्गोता एक | 


' ऐसा अनुपमेय शात्र है जितका एक भी शब्द सदुपदेशसे 


खाली नहीं है | गीतामे एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो 
रोचक कहा जा सके | उसमें जितनी बातें कही गयी हैं, वे 
समी अक्षराः यथार्थ हैं; सत्यस्वरूप भगवानको att 
रोचक्ताकी कल्पना उसका निरादर करना है। . 


गीता सवंगाज्मयी है। गीतामे सारे शास्रांका सार 
मरा हुआ है । उसे सारे ae खजाना कहें तो मी 
अयुक्ति न होगी। गीतका महीभाँति शान हो जानेपर सब 
शानो तात्त्विक शान अपने-आप हो सकता है, उसके छिये 
अल परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 

गीता age मी बढ़कर है। शाक्लॉमे गञ्जारलानका 
फल मुक्ति बतछाया गया है । परन्तु गङ्गाम स्वान करनेवाला 
खय मुक्त हो समता है, वह दरक तारनेका समर्थ्य नहीं 
रखता । Rea गीतारूपी शङ्गामे गोते लगानेवाल स्वयं 
तो मुक्त होता ही है, wea भी तारनेमे समर्थ हो 
जाता है | गङ्गा तो मगवानके चरणोते उत्पन्न हुई है और 
गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्दे निकली है । 
फिर गङ्गा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उततीक्रो मुक्त 
करती है, परतु गीता तो घर-घरमै जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग 
दिललाती है । इन्हीं सव कारणोंसे गीताको गज्ञासे बढ़कर 
कहते हैं । 

ऊपर यह बतलाया गया है कि गीता सर्वशाक्रमयी है। 
महामारतमें मी कहा है--“सर्वशाल्नमयी गीता? ( मौषार 
४४४ ) । परतु इतना ही कहना पर्यत नहीं है। क्योंकि 
सारे a उत्पत्ति RR Py ae प्राक्च ` 
भगवान्‌ ब्रह्मानीके मुखसे हुआ और ब्रह्माजी मगवानके 
नामि-कमलसे उत्पन्न हुए | इस प्रकार शालं और 
भगवानके वीचमें बहुत अधिक व्यवधान पढ्‌ गया है) 
किन्तु गोता तो स्वयं भगवानके मुखारविन्दे निकछी हैः 
इसलिये उसे समी दादे बढ़कर कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 
न होगी | स्वयं भगवान्‌ वेदव्यासने कहा हैः 

गीता सुगीता कर्त्या किमन्यैः शात्रवितीः | 

या St पग्ननाभत्य झुखपदमद्विनिःसृता ॥ 

( महा० dae ४४१ ) 

धीताका ही मळी प्रकारसे गान करना चाहिये, अन्य 
शात्तोके विलारकी क्या आवश्यकता है ! क्योकि वह स्वयं 
पदनाम मगवान्के साक्षात्‌ मुख-कमल्से निकली हुई है |! 

इस स्लोकमें Ta शब्दका प्रयोग करके महाः 
मारतकारने यही मात व्यक्त की है । तात्पर्य यह है कि यह 
गीता उन्हीं मगवानके मुखकमळते निकली है; जिनके नामि 
कमसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और RETA मुखसे वेद प्रकट 


. इए जे समू शाम हैं। 


ॐ नत्र निवेदन छ 


गीता गायत्रीसे मी वढ़कर है | गायत्री-जपते मनुष्यकी 
मुक्ति होती है, यह वात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने- 
वालां भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीताका अभ्यास करने- 


वाला तो तरन-तारन वन जाता है। जत्र मुक्तिक दाता . 


स्वयं मगवान्‌ ही उसके हो जाते हैं; तव मुक्तिकी तो वात 
ही क्या दै | मुक्ति उसकी चरणधूलियें निवास करती है। 


` सुक्तिका वो वह सत्र खोल देता है। 


गीताको हम खयं भगवानसे मी बढ़कर कहें तो कोई 
अत्युक्ति होगी | मगवाचने खयं कहा है-- 

गीताक्षयेऽइं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌। 

गीताज्ञानमुपाधित्य द्रंद्ोकार्‌ पाल्याम्पस्‍हत ॥ 

(वाराइपुराण) 

मैं गीताके आभयर्मे रहता हूँ; गीता मेरा Be शह है । 
गीताके शनका सहारा लेकर ही में तीनों लोकोका पालन 
करता हूँ। | 

इसके सिवा, गीतामें ही भगवान्‌ que यह 
घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीतारुप 
आशाका पालन करेगा वह fate मुक्त हो जायगा; 
यही नहीं, भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई इसका 
अध्ययन मी करेगा SCH द्वारा शानयशसे मै पूजित होऊँगा। 
जब गीताके अध्ययनमात्रका इतना माहात्म्य है, तव जो 
मनुष्य इसके उपदेशोके अनुसार अपना जीवन बना लेता है 
ओर इसका रहस्य मक्तोंको धारण कराता है और उनमें 
इसका विस्तार एवं प्रचार करता है उसकी तो वात ही क्या 
है। उसके लिये तो भगवान्‌ कहते हैं कि वह मुझको अतिशय 
प्रिय है | वह भगवानको गराणोसे भी बढ़कर प्यारा होता है 
यह मी कहा जाय दो कुछ अनुचित न होगा | भगवान्‌ अपने 
ऐसे भक्तोक अधीन वन जाते हैं । अच्छे Gael मी यह देखा 
जाता है कि उनके ठिद्धान्तोका पाळन करनेवाला जितना 
उन्हें प्रिय होता है; उतने प्यारे उन्हे अपने प्राण मी नहीं होंते। 
गीता मगवानूका प्रधान रहस्यमय आदेश है । ऐसी दशामे 
उसका पालन करनेवाला उन्ह प्राणोंते मी बढ़कर प्रिय हो; 
इसंमें आश्रय ही क्या है। 

गीता भगवानका. श्वास दै, हृदय है और भगवानकी 
वाङ्मयी aft 2 | जिसके eat, ui, gat तथा 


* समख इन्द्रिय एवं उनकी क्रियाओंमें गीता रम गयी है वह 


पुरुष साक्षात्‌ गीताकी मूर्ति है । उसके दर्शन, सश, भाषण 
एवं चिन्तनसे मी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं । 


१५७ 


फिर उसके आशापाठन एवं अनुकरण STE तो बात 
ही क्या है । वालवमे गीताके समान संसारम यश) दान, तप, 
até, रतः संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। 


| गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीकृणके मुखारविन्दे Bast 
हुई वाणी है | इसके सनक stored हैं ! भगवान्‌ 
श्रीकृणने अपने उपदेशका कितना ही अंद्र तो eit é 
कहा था; जिते व्यातजीने बयो अया रख दिया' | कढ 
अंश जो उन्होंने गये कहा था, उसे व्यायर्जने लव de 
वढ कर छिया, साय ही aha एवं a 
ae अपनी मापामे धित कर छिया और इस पूरे 
अन्यको TORE अध्यायोनें विमक्त करके महामारतके अंदर 
मिला लिया, जो आज हमें इस रुपें उपलब्ध है 


गीताका तात्पर्य 

गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इतके अंदर नकर 
अनन्त मण्डार भरा पड़ा है। इसका त ममझानेमे वहे- 
वढे दिगाज विद्वान्‌ और तत्ताडोचक महत्माओंकी बागी भी 
कण्ठित हो जाती दै । क्योंकि इसका पूर्ण रल भगवान्‌ steer 
ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके सूडनकत ot और 
ओता' अर्जुनका नम्वर आता है । ऐसी अगाध रइखमयी 
गीताका आशय और महत्तव समझना RAB मनुप्यके RI 
टीक वेसा ही है; जैसा एक साधारण पक्षीका अनन्त आकाश" 
का पता लगानेके लिये प्रयत्न करना । गीता अनन्त भार्वो- 
का अथाह समुद्र है। रकाकरमें गहरा गोता RR 
Talat प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता-सागरमै गहरी gat 
med जिज्ञासुओंको नित्य-नूतन विछक्षण माव-रतरागिकी 
उपडन्धि होती है | परन्तु आकाशमै गरुड भी उडते हैं तया 
साधारण मच्छर मी ! इसीके अनुसार तमी अपने-अपने 
भावके अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं | अतएव विचार 
करनेपर प्रतीत होता है कि गीताक्र मुख्य तात्पर्य अनादि 
Bee अशानवश संशर-समदरम पडे हुए बीचको परमात्माकी 
राति करवा देनेमें है और उसके डवे गोतामे ऐसे उपाय वठअये 
गये हैं; जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक Se मली- 
भाँति आचरण करता हुआ ही परमात्माको प्रात कर सकता 
2 | व्यवहारमें परमार्थके प्रयोगकी यह अद्भुत कळा गीठामे 
वतलायी गयी है और अधिकारी-मेदसे परमात्माडी प्रातिके 
व्यि इस प्रकारकी दो विश्च प्रतिपादन किया गया है। 
वे दो fmt हैञञाननिष्ठा यानी sein और 
योगनिष्ठा ( २1३) | यहाँ यह प्रश्न होता है कि श्रायः 


ug 
समी ari मगवानको प्राप्त करनेके तीन प्रधान मार्ग 
बताये गये हैं-कर्म, उपासना और शन | ऐसी दशारे 
गीताने दो ही निष्ठा कैसे मानी हैं! क्या गीताको मत्तिका 


सिद्धान्त मान्य नहीं है ! बहुत-से लोग तो गीताका उपदेश , 


मत्तिययान ही मानते हैं और यत्रतत्र मगवान्ने ,मक्तिका 
fan महत्व मी खाए aed कहा है (६1४७) और 
afk द्वारा अपनी प्राप्ति gor वतळायी है (८1१४ 
११।५४)॥ इतकाठत्तर बह है कि गीताने भक्तिको मगवत्‌- 
प्रातिका प्त्रान साधन माना है-लोगोंकी यह मान्यता टीक 
ही है। गीताने मक्तिको बहुत ऊँचा खान दिया है और 
aaa अर्जुनको मक्त बननेक्री आशा मी दी है 
(९ ३४; १२। ८; १८1 ५७ ६५ ६६ ) | परन्तु गीताने 
हो ही निदा मानी है। इनमें भक्ति dah ie 
है। और मक्तिके क्रियात्मिका दोनेसे गोताका ऐसा मानना 
युक्तिबिक्द्ध मी नहीं कहा बा सकता | भक्ति कित प्रकार 
योगनिप्राके साथ मिलै हुई है, इसपर आगे चलकर विचार 
किया जावगा | अस्त, 
इसके अतिरिक्त GM और “काम! adr "जित 
अर्थमै गीताम प्रयोग हुआ है वह मी विशेष रहस्यमय है । 
गीताके कर्म और कर्मयोग तया शान और शानयोग एक 
ही चोज नहीं हैं।गीतके अनुसार wee कर्म 
` ज्ञाननिष्ठ और योगनिष्ठा दोनों ही दृष्टियोंते हो सकते हैं। 
शाननिष्ठाम मी कर्मका विरोध नहीं है और योगनिप्रामे तो 
कमीका उम्पादन ही साधन माना गया है (६1३) और 
उनक्रा खरुपसे त्याग उल्टा बाधक माता गया है ( ३।४)। 
दुसरे अध्यायके vee लेकर ५१वें छोकतक तया तीध्रे 
अध्यायके १९ ओर चोये अध्यायके ४रवें छोड़ो 
a योगनिश्की CBS करम करनेकी आजा दी गग्री दै; 
और अ० ३।२८ तथा ५। ८,९११ सांख्य यानी 
ज्ञाननिष्टाकी हप्ते कर्म करनेकी वात कही गयी है। सक्राम 
कर्मके लिये किसी भी Port स्थान ही नहीं है, सकाम 
कर्मियोंक्री तो भगवायते तुच्छ वतछाया है ( २ | ४२-४४; 
७। २० से २३; ९। २०५११) | 
ज्ञानका अर्थ भी dad केवळ ज्ञानयोग हो नहीं है; 
फढल्प जानको मो) जो सब प्रकारके साधनोंका फछ है-- 
जो ज्ञाननिष्ठा और य्रोगनिष्ठ दोनोंका फळ है; और जिसे 
ययाय॑ छान अथव! तत्त्वज्ञान मी कहते हैं, जान! झब्दसे 
ही इहा दै | अ ४।२४ तथा Us sw 
शानयोगक्रा वर्णन है और अ० ४। २६-१९ फळरूप ज्ञानका 


# नमोऽस्तु ते संबंत एव सर्व # 


वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसङ्घानुठार, समझ 
छेना चाहवे। ., 

शानो कर्म और शानके अतिरिक्त जो “उपासना” का 
प्रकरण आया कै वह उपासना इन्हीं दो निष्के 
अन्तर्गत है । जब अपनेको परमात्मासे अमिश्र भानक्रर 
उपासना की जाती है तत्र वह सांख्यनिष्ठके अन्तर्गत 
आ जाती है और जब Ae क्री आती है त 
योगनिष्टाके अन्तर्गत मानी जाती दै। सांख्यनिष्ा और 
योगनिष्ठामे यही मुख्य अन्तर दै । इसी प्रकार अ०१३। Wea 
केवळ ध्यानके हारा परमात्माकी प्राति वतळायी गयी दै 
परन्तु वहाँ मी यही वात समझनी चाहिये क्रि जो ध्यान 
अमेददपिते किया जाता है वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत है, 
और जो fecha किया जाता है वह योगनिष्ठाके 
अन्तर्गत है | 

गीतामै केवळ मजत-पूजन अथवा केवळ ध्यानसे अपनी 
Mr वतलाकर भगवानले यह भाव दिखाया है कि 
योगनिष्के पूरे साधनसेदो उनकी पराति होती ही है उसके , 
एक-एक अङ्गके साघनसे भी उनकी प्राति हो सकती है | यह 
उनकी कृपा & कि उन्होंने अपनेको dai छिये इतना 
सुहम वना दिया है। अव+ सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके 
बया खलप हैं; उन दोनों क्या, अन्तर है, उनके कितने 
और कोन-कोनसे अवान्तर मेद हैं तथा दोनों fat 
wera हैं अथवा परत्परःसापेक्ष हैं; इन Poel कनन 
अधिकारी हैं, इत्यादि विपयोपर संश्षेपसे विचार किया जा 
रहा है 

सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाका खरूप 

(१) सम्पूर्ण पार्थ argon जहकी भाँति अथवा 
सरकी सृष्टिके सदा मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप 
सम्पूर्ण गुण ही गुणो्मे बरतते है-इस प्रकार समझकर मन, 
इन्द्रिय और गरीरके द्वारा दोनेवाले समस्त मोम कर्तापनके 
अमिमानसे राहत दोना (५। ८-९) तथा सर्वन्यापी 
सचिदानन्दप्रन परमात्मके Te एकीमावसे नित्य 
खित रहते हुए एक सचिदानन्द्पन याहुदेवके तिवा अन्य 
किसके भी अखिलका भाव न रहता (१३। ३० )-- 
यह तो ae है। seedy अथवा ee 
भी इसके नाम हैं। और-- ' 

(२) सब कुछ भावानका समझकर, तिदि-अतिदविमे 
समभाव रखते हुए; आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग 


` ‡ चत्र तिवेदन छै 


करके WCAG सत्र कमो आचरण करना 
(२।४७-५१ ) अथवा श्रद्ा-मक्तिपूवंक मन, वाणी और 
डारीरसे सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम) गुण 
और प्रमावसहित उनके wer निरन्तर चिन्तन 
करना (६ | ४७ )--यह inter है । इसीका 
भगवानले समत्वयोग, बुद्धियोगः तःयंकर्म, मदर्थकर्मं एवं 
सात्त्विक त्याग आदि नामेसि उल्लेख किया है | 

योगनिष्ठामे सामान्यरूपसे अथवा परधानरुपसे भक्ति रहती 
ही है । गीतोक्त यंगनिष्ठा मक्तिसे यन्य नहीं है । जहाँ भक्ति 
अथवा मगवानक् स्पष्ट इाब्दोमे उल्लेख नहीं है (२ । ४७- 

` ५१) वहाँ भी भगवानकी आश्का पाउन तो है' ही और 
उसका फड मी भगवानकी ही पराति है--इस दृष्टिसे मक्तिका 
सम्वन्ध उहाँ मी है हो | 

ज्ञाननिष्ठाके साधनके डिये मगदानने अनेक युक्तियाँ 
चतलायी हैं; उन सत्रका फळ एक सबिदनन्दघन परमात्मा- 
की प्राप्ति ही है । शनयोगके अवान्तर भेद कई होते, 
हुए भी उन्हें मुख्य चार विमार्गमि बाँदा जा सकता है-- 

(१) जो कुछ दै; वह ब्रह ही है । 

(२) जो कुछ ceed प्रतीत होता है, वह मायामय 
है; al एक सच्चिदानन्दघन अझके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है। न 

(३) जो कुछ प्रतीत होता है; वह सब मेरा ही खरुप 
है--मैं ही हूँ । * 

(४) जो कुछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, 
अनित्य है; वास्तवर्मे है ही नही; केवळ एक चेतन आत्मा 
मैं ही हूँ। 

इनमेंसे पहले दो साधन “TAR महावाक्यके “तत्‌? 
'पदकी Ra हैं ओर पिछले दो सावन “तवम्‌? पदकी दृष्टिसे 
हैं। इन्हींका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

( १) इस चराचर जगतर्मे जो कुछ प्रतीत होता दै, सब 
we ही है; एक सबिदानन्दधन परमात्मके अतिरिक्त और 
कोई वस्नु है ही नहीं। जो कुछ कर्म हम करते हैं वह 
कर्म, उस कर्मके साधन एवं उपकरण तथा खयं कर्ता-- 
सब कुछ an है (४। २४ ) । विव प्रकार समुद्रम पढ़े 
हुए वरफके ढेलोंके बाहर और मीतर सव जगह जढही- 
जळ ब्यात हैं तथा वे देठे खयं मी जळरूप ही हैं; उती 
अकार समक्ष चराचर मूके बाहर-मीतर एकमान परमात्मा 
झी परिपूर्ण हैं तया उन समख ak wt मी 
वेहीहे(१३। १८) 1 


ur 
चय 


` (२) जो कुठ accent है; उसे मायामय, ais 

ART समझकर--इस सत्रका अभाव करके केवल 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही ह, और कुछ मी नहीं 
tte समझते हुए मनुर भी aa a कर 
देना एवं परमात्मा एकीमावसे खित det उनके 
अपरोक्षशानदारा उनमें एकता प्रात कर Ba (४ | २५ का 
उत्राई;५। १७)|। ˆ 

(३) चर; अचर wa है और वह त्रप मै हूँ; 
इसडिये सव मेरा ही सर्प हैम प्रकार विचार कर 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंकरी अपना आत्मा ही समझना यानी 
समख HR अधिष्यानरुपसे अपने आत्माको देखना और 
आत्माके अन्तर्गत समस्त भूतोंड्री TERE आधार 
देखा (६ । २९ ) | 

इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टिमे एक ब्रह्के 
सिवा अन्य कुळ भी नहीं रहता। वह मिर अपने उत 
विशनानन्दपन खरूपे ही आनन्दका अनुम करता है 
(५॥ २४; ६ २७; RELAY) | 

(४) जो कुळ मी यह मायामय तीनों मोक कार्यरूप 
इश्यवर्ग है-इसको और इसके द्वारा Gert सारी 
क्रियार्भीकरो अपनेसे एयक्‌) नाशवान्‌ एवं अनित्य समझना 
तथा इन सबका अत्यन्त अभाव करके केवळ भावरूप 
आत्माका ही अनुमव करना ( १३ । २७, ३४) | 

इस प्रकारकी स्थिति रापत करनेके लिये मगवान्ने गीतामें 
अनेक युक्तियेसि साधकक्रो जगह-जाह यह त्रात समझायी 
है कि आत्मा द्रा, साक्षी) चेतन और नित्य है; तथा यह 
देहादि जड malt कुछ प्रतीत होता tater 
IR असत्‌ है; केवल आत्मा ही aq?! इसी बातको पुष्ट 
करनेके लिये भगवान्ने दूसरे अधयायके ११वसे २०वें झोक 
तक नित्य; शुद्द) वुद्ध) निराकार, निर्विकारः अक्रिय, गुणातीत 
आत्माके खरूपका वर्णन किया हे । अमेदल्मसे साधन 
करनेवाले पुरुपोंको आत्माका खरुप ऐसा ही मानकर साधन 
BR आत्माक्रा साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेश हो 
रही है, git ही wt हो रही है; आतमाका उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं है (५ ८) ९; १४ | १९ )-न वह 
कुछ करता है और न करवाता t-te समझकर वह 
नित्य-निज्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्दका अनुभव 
करता है (५। १३) | 

उपर्युक्त शनयोगके चारों a पहले दो ठाघन 
तो बरही उपासनासे युक्त है एवं deo और चोया साघन 
अइंरहउपासनासे युक्त है । 


१६० 
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यहाँ oe यह होता है कि उपर्युक्त चारों साधन 
घ्युत्यान-अवस्यामे करनेके हैं या ्यानावसागै+ या कि वे दोनों 
ही भवजाओंम किये जा सकते हैं !! इतका उत्तर यह है कि 
पहले साधनका पहछ अंश) जो अ० ४। २४के अनुसार करनेका 
, % तथा चौथे साधनके अन्तमे जो प्रक्रिया अ० ५।८)९के 
अनुसार वतशयी गयी है-ये दोनों तो केवल व्यवहारकाल्मे 
करनेंके है और दूसरा साधन केवळ भ्यान ही करनेका 
है | शेष सब दोनों ही अवखाओंमे किये जा सकते हैं । 

यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि 'पहळे साधनमें 
ge: सर्वमिति'--जो कुछ दीखता है सव बासुदेवका ही 
स्वरूप है (७। १९) तथा सर्वभूतसित यो मां भज्येत 
माखितः/-जो पुरुष एकीमावमें स्थित हुआ मुझ सञ्चिदानन्दधन 
वासुदेवको ही. भजता है (६1३१ )-इनका उल्लेख म्यों 
नहीं क्रिया गया !! इसका उत्तर यह है कि ये दीनां शोक मत्ते 
megs हैं और दोनोंगे ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका 
वर्णन है; अतः इनका उल्लेख उस प्रसद्चमे नहीं किया गया | 
परन्तु यदि कोई इनको शानके प्रसज्ञमे लेकर इनके अनुसार 
साधन करना चाहे तो कर सकता है; ऐसा करनेंगे कोई 
आपत्ति नहीं है | 

जिस प्रकार ऊपर सांख्यनिष्ठके चार दिमाग किये गये 
हैं, उसी प्रकार योगनिष्ठाके मी तीन मुख्य मेद हैं-- 

१-केवल कर्मयोग | 

२-भक्तिमिश्रित कर्मयोग | 

३-और भक्तिपधान कर्मयोग | 
| (१) केवल कोयोगके उपदेश बही भगवान्ले 

केवळ फटके त्यागी वातकही है (५। १२;६ १; १९११; 
१८ ११), कहीं केवळ आसक्तिके त्यागकी बात बही है 
(३।१९५६।४) और कहीं फछ और आसक्ति दोनेकि 
छोड्नेकी वात कही गयी है (२। ४७५४८; १८ ६, ९) जहाँ 
केवळ फलके त्यागकी वात कही गयी हे, वहाँ आसकिके 
त्यागकी बात उपरते ठे लेनी चाहिये और जहाँ केवळ 
आसक्तिके त्यागकी वात कही है, वहाँ फलके त्यागकी बात 
उपरते छे हनी चाहिये | कर्मयोगका साधन वास तमी 
Birt फड और आसक्ति दोनोंका ही त्याग 


(२ )भक्तिमिप्रित कर्मंग्रेग-इसमें सारे 
परमेश्वरको घ्यात समझते हुए अपने-अपने वर्णोचित कके 
द्वारा भगवानकी पूजा करनेकी वात कही गयी है (१८।४६); 
इसीडिमे इसको म्तिमिभ्रित कर्मयोग कह सकते हैं | 


(३) भक्तिप्रधान कर्मयोग-- 
इसके दो अवान्तर मेद I 
(क) भगवदर्पण कर्म | 
(ख) और 'मगवदर्थ' कर्म | 

मगवदर्पण कर्म भी दो तरहसे किया जाता है। पूर्ण 
«आवदर्पण' तो वह है जिसमे समख कमोमें ममता, आसक्ति 
और फळेच्छाको त्यागकर; तथा यह सब कुछ भगवानका है, 
मैं भी भगवानका हूँ और मेरेदारा जो कर्म होते हैं वे भी 
भगवाचके ही हैं; मगवान्‌ ही मुझसे कठपुतळीकी भाँति सब 
कुछ करवा रहे हैं--ऐसा समझते हुए मगवानके आशानुसार 
भगवानक्ी ही प्रसन्नताके लिये Tree कर्म किये जाते 
हैं (३1३०; १२।६; १८॥५७६६) | os 

इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे ate किये हुए 
कमको पीठेसे भगवांवके अपंग कर देना; कर्म करो-करते 
वीचमें ही भगवानके अर्पण कर देना) कमै समास होनेके साथ- 
साथ भगवान अर्पण कर देना अथवा कमोका फलमात्र 
भगवानके अर्पण कर देना-यह मी 'भगवदर्पग'का ही प्रकार 
है; यथपि यह भगव दणी प्रारम्भिक सीढ़ी है। ऐसा करते- 
करते ही उपयुक्त पूर्ण mager होता है। 

forged? कर्म भी दो प्रकारके होते हँ-- ' 

मगवानके विग्रह आदिका अर्चन तया भजन'ध्यान 
आदि उपासनारूप कर्म जो मंगवानके ही निमिच किये 
बे हैं और जो खस्पसे मी.मगकसम्वन्तरी होते हैं; उनको 
cored कह सकते हैं । 


इनके अतिरिक्त जो शात्रविहित कर्म मगवतम्राति 
भगवत्मेम अथवा मगवानकी प्रसक्षताके लिये भगवदाशा- 
नुसार किये जाते हवे मी“मगवदर्थ' काके ही अन्तर्गत हैं | 
इन दोनों प्रकारके क्रमोका 'मत्कर्म' और मदर्थ कर्म' नामसे ' 
मी गीताम उलेल हुआ है ( ११ । ५५; १९ | १० ) । 

जिसे अनन्यमक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है 
(८।१४ २२; ९ | ११, १४ २३ ३० ३४; 
१०] ९; १३। १०; १४ | २६), वह भी 'मगवदर्णः 
और भगवदर्य' इन दोनों wae ही सम्मिलित है। इन 
सबका फळ एक--मगवत्माति ही है । 

अब प्रश्न यह होता है कि योगनिश खतन्त्रलपते भगवत- 
प्राप्ति करा देती है या शञाननिष्ठाझा अङ्ग वनकर | इसका 
उत्तर यह है कि गीताको दोनों ही सिद्धान्त मानय हैं । अर्थात्‌ 
भगवद्रीता योगनिष्ठाको मगवत्याति यानी मोक्षका तन्द्र 
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साधन मी मानती है और शाननिष्ठार्म सहायक भी । साधक ' 


चाहे तो विना शाननिष्ठाकी सद्दायताके सीघे ही कर्मयोगसे 
परम सिद्धि प्राव कर सकता है अथवा कर्मयोगके दारा 
ज्ञाननिष्टाको प्रात कर फिर शाननिष्ठाके द्वारा परमात्माकी 
प्राति कर सकता है | दोनमिसे वह कौन-सा मार्ग ग्रहण करे, 
यह उसको रुचिपर निर्मर है | योगनिष्ठा खतन्त्र है) इस 
वातको मगवानते स्पष्ट शब्दोंग अ० ५ | ४) ५ तया १३। २४के 
उत्तरादर्मे कहा दै । भगवान्मे चित्त लगाकर मगवानके लिये 
ही कर्म करनेवाळेको भगवान इपासे भगवान्‌, शीम्र मिठ 


जाते हैं, यह वात जगह-जगह भगवानले कही है (८७; ' 


११] ५५; १२ । ६-१२; १८ । ५६-५८, ६२)] 
इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही 
शञाननिठ्ठाके अङ्ग मी वन सकते हैं | किन्तु" अमेद- 
उपातना होनेसे शाननिष्ठा मेद-उपासनारूप मक्तियोग 
यानी योगनिष्ठाका अङ्ग नहीं वन सकती | यह दूसरी वात 
है कि किती शाननिष्ठाके सावककी आगे चढकर रुचि 
अथवा मत वदछ जाय और वह शाननिध्ठाको छोड़कर 
योगनिष्ठाको पकड़ छे और उसे फिर योगनिष्ठाके द्वारा ही 
मगवत़्ाति हो । 


यदि कोई पूछे कि कर्मयोगका साधन करके फिर सांख्य- 
योगके साधनद्वारा जो उचिदानन्दघन परमात्माको प्रात होते हैं 
उनकी प्रणाली केसी होती है तो इसे जाननेंके लिये (त्याग कि 
नामसे सात श्रेणियॉर्मे विमाग करके उसे यो समझना चाहिये-- 


(१) निषिद्ध setter सर्वथा त्याग | 


चोरी, व्यभिचार, झुठ, कपर) छळ, जबरदस्ती) हिंसा; 
अमश्य-मोजन और ग्रमाद आदि शाक्ञविरुद्ध नीच कर्मोको 
मन। वाणी और शरीरसे किती प्रकार मी न करना । यह 
पहली श्रेणीका त्याग है । 


(२) काम्य कमका त्याग | 


खरी पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुर्थोकी प्रागिके' 


एवं रोग-सङ्कयदिकी fake stat क्रिये जानेवाठे 
a8 दानः तप और उपासना आदि सकाम कमीको 
अपने स्वार्थके लिये न करना । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 

यदि कोई लौकिक अयवा शाञ्जीय ऐसा कर्म संयोगवश 
प्राप्त हो जाय, जो स्वरूपसे तो सकाम हो परन्तु उसके 
न करनेसे Rett कष्ट पहुँचता हो या कर्म-उपासनाझी 


प्रम्पराम किसी cea वाघा आही हो तो ait लाग 
करके केवळ लोकतंग्रहके लिये उसे कर लेना तकाम ss 
नहीं है। 
(३) दप्णाका सक्या त्याग | 
मान) बढ़ाई) प्रतिष्ठा एवं त्री, पुत्र और घनारि जो 
कुछ मी अनित्य पदार्थ mes अनुसार प्रत हुए हों, 


'उनके वढ्नेक्री इच्छाको मगवच्यातिर्मे वाक उमझकर उसका 


त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका लाग है। 
(४) खा्यके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 
सेवा करानेकी याचना करना एवं विना याचनाके दिये हुए 
पदार्थोकी या की हुई सेवाको खीर करना तया क्रिती 
प्रकार भी किठीते अपना ard तिद्ध करनेक्ी मनें इच्छा 
रखना- इत्यादि जो खार्थके छिये aa ठेवा करानेंक माव 
हैं, उन सत्रका त्याग करना | यह चोयी श्रेणीका लाग है। 

यदि कोई ऐसा अवसर dears प्रात्त हो आप कि 
शरीरसम्वन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदायोके लीकार न करनेते 
कितीको क पहुँचता हो या छोक़श्िक्षामें Ret wert 
बाधा आती हो तो उस अवसरपर खार्यका लाग करके 
केवळ उनकी ग्रतिके लिये Bake लर करना ange 
नहीं है | क्योंकि खी, पुत्र और नोकर आदिसे की हुई सेर 
एवं बन्दुवान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए मोमनादि 
पदार्थोके खीकार न करनेते उनको कर होना एवं a दाम 
वाघा पहना सम्मव है | 
(५) सम्पूर्ण ade are आाढख ओर फडकं 

इच्छाका सर्वथा त्याग | 

इंश्वरकी as, tari पूवन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा) थश दानः तप तया वर्णाश्रमे ATA 
आचीविकाद्वारा wees निर्वाह एवं घरीरसम्वन्वी खान- 
पान आदि जितने क्तंब्य-कर्म हैं; उन तवर्मे आल्लयक्ष और 
सव प्रकारकी कामनाका त्याग करना | 

(६) संसारके सम्पूर्ण पदार्थाम और कमोमें 

ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग | 

घन; मकान और वाद समू वते तया जी) पुत 
और मित्रादि सम्पूर्ण वात्ववतन एवं मान) बढाई ओर 
विष्ठा इत्यादि इस खोडके और परडोकके fe विपद" 
मोगरूप पदार्थ हैं; STRSTR और नावान होनेके 
कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आतकिक्र न 


we 


# as ते aaa एव सबै # 


रहना तथा केवळ एक प्रमात्यांमे ही अनन्यमांवते विशद 
प्रेम दवोनेके कारण मन; वाणी और शरीरके द्वारा होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाओमे और गरीरमै मी ममता और आउक्तिका 
सर्वथा अमाव हो जाना | यह छठी भेणीका त्याग है। 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोका संसारके 
सम्पूर्ण saat वैराग्य होकर केवळ एक परम प्रेममय 
भगवानमे ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसढिये उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव और arena भरी हुई बिशुद्ध मके 
विपयकी कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा 
एकान्त देशमै रहकर निरन्तर भगवानका मजन; ध्यान और 
आलोके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता हे | विषयासक्त 
भनुध्योमे रहकर हवस्य; विळात, प्रमाद, निन्दा, विषेय-भोग 
और व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण मी 
बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा सम्पूर्ण करतव्य- 
कर्म भगवाचके खरु और नामका मनन रहते हुए ही 
विना आतक्तिके केवळ मगवदर्थ होते हैं । 

यह कर्मयोगका साधन है; इस साधनके ऋरतेकरते ही 
साधक परमात्माकी कुपासे परमात्माके स्वरूपको तत्त्वतः 
जानकर अविनाशी परमपदको प्रात हो जता है 
(१८। ५६ )। 

Para यदि कोई साख्ययोगके द्वारा परमात्माको परापत करना 
चाहेतो उसे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्तर निम्नलिखित सातवीं 
औगीकी प्रणालीके अनुसार सांख्ययोगका साघनकरना चाहिये | 

(७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कमो सूक्ष्म 
वासना और महंभावका सवथा त्याग | 
संतारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 

अनित और एकसचिदानन्द्धन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव- 
से परिपूण हैं-ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संतारके सम्पूर्ण 
पदारथोमे और सम्पूर्ण कमोमे वृक्ष वासनाका सर्वया अमाव 
हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके चित्रोंका संस्काररुपते भी 
न रहना एवं शरीरमै अहंभावका तवंथा अमाव होकर मन, 
चागी और गरीरद्वारा होनेवाडे सम्पूर्ण कमोर्मे कर्तापनके 
अमिमानका Sara भी न रहना तया इस प्रकार शरीरः 
सहित सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मीमे वासना और अइंमावका 
अत्यन्त अमाव होकर एक सचिदानन्दधन परमात्माके 
werd ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर eg fet रहना । 
यह सातवीं भ्रेणीका त्याग है | 

इस प्रकार साधन करनेसे वह पुरुष तत्काळ ही 


सविदानन्दषन परमात्माकी सुलरूर्वक मात हो जाता है 
(६२८ ) किन्तु जो पुरुप उक्त प्रकारते कर्मयोगका साधन 
न करके आरम्मते ही सांख्ययोगका साधन करता है, वह 
परमात्माको फठिनताे प्राप्त होता है | 


संन्यासस्तु महावाहो दुःक्ञमाप्तुमयोगवः । (५1६) 


यहाँ यह प्रश होता है कि कोई साधक एक ही समयमे 
दोनों निशर्भेकि अनुसार साधन कर सकता है या नहों--थरि 
नहीं तो क्यों ! इसका उत्तर यह है Are और कर्म 
योग--इन दोनों साधनोंका सम्पादन एक कालमें एक ही 
पुरुपके द्वारा नहीं क्रिया जा सकता । क्योंकि कर्मयोगी 
साघनकामे फर्मको, कर्मफहको; परमात्माको और अपनेको 
मिन्न-मिन्न मानकर कर्मकछ और आसक्तिका त्याग करके 
dared या ईश्वरापगबुद्धिसे समस्त कर्म करता है ( ३ | ३०; 
५ | १०; ११। ५५; १२। १० १८। ५६-५७) और 
सांख्यगोगी मायाऐ उत्पन्न सम्पूर्ण गुण' ही गु्णोमे वरत रहे है 
अथवा इच्द्रियाँ ही इन्द्रिपँकि अथोमें वरत रही Ete 
समझकर मन; इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानते रहित होकर केवल सर्वव्यापी 
सब्िदानन्दपन परमात्माके खरुपर्मे अभिन्नमावते स्थित 
रहता है (३ । २८; ५। १३; १३ | २९; १४ | १९- 
२०; १८ | ४९०-५५ ) । कर्मयोगी अपनेको कमोका 
wal मानता है (५। ११), सांज्ययोगी कर्ता नहीं मानता 
(५ | ८ ९) । कर्मयोगी अपने कमीको भगवानके अर्पण 
करता है ( ६ | २७, २८) सांख्ययोगी मन और इन्दरियॉकि 
द्वारा होनेवाली अहंतारहिठ क्रियाओंको कर्म ही महाँ मानता 
(Re 1 १७) । कर्मयोगी परमात्माको भपनेसे पृथक्‌ मानता 
है (१२। १० ), arermi सदा अमेद मानता है 
(१८ ! २० ) । कमेयोगी ग्रति और प्रइतिके पदाथोकी 
सत्ता स्वीकार करता है ( १८ । ६१ ), सांख्ययोगी एक 
arenes सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता ( १३ । ३० ) | 
कृमयोगी कर्मफल और saat सत्ता मानवा है, साख्ययोगी 
न तो ब्रहसे मित्र कम ओर उनके फलकी सत्ता ही मानता है 
और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता दै । इस 
प्रकार दोनोंकी साधनप्रणाली और माम्यतामें पूर्व और 
पश्मिमकी माँते महान्‌ अन्तर है | ऐसी अबखामें दोनों 
निष्ठाओंका साधन एक पुरुप एक aed नहीं कर सकता। 
किन्तु जैसे किसी मनुप्यको मारतवर्पते अमेरिका न्यूयाई 
शहरको जाना है; तो वह यादि टीक रास्तेते होकर यहाँते 


# aa निवेदन # 


र्दे 


, Seg Rat जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा 
और पश्चिम-ही-पश्विमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका 
पहुँच जायगा; बैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधन- 
sort परस्पर भेद होनेपर मी जो मनुष्य किसी एक 
साधनमें ददतापूर्वक ळ्या रहता है; वह दोनोंके ही एकमात्र 
परम लक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता है। 

: अधिकारी 
. अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्ययोग और 
अर्मयोगके अधिकारी कौन tan समी वणा और समी 
आश्रमेकि तथा समी जातियोंके छोग इनका आचरण कर 
सकते हैं अथवा किसी खात वर्ण, किसी खात आश्रम तथा 

. किसी खात जातिके लोग ही इनका साधन कर समते हैं। 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीतार्म जिस पद्धतिका निरूपण 
'किया गया है बह सर्वथा मारतीय और ऋषिसेवित है, तथापि 

` शीताकी शिक्षापर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि 
shart बताये हुए साधनेकि अनुसार आचरण करनेका 
अधिकार मनुष्यमात्रको है । जहुर भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
यह उपदेश समल मानवजातिके लिये है--किसी खास वर्ण; 
अथवा किसी खात आभ्रमके लिये नहीं । यही गीताकी 
fara है । मगवानूने अपने उपदेशमें जगह-जगह 
“मानवः; “नरः, eam’, 'देही इत्यादि शब्दोंका 

, अयोग करके इस बातको eae कर दिया है। अ०५। १३ में 
जहाँ सांख्ययोगका मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवात्ने 
2g) शब्दका प्रयोग करके मतुप्ममात्रको उसका अधिकारी 

- जताया है | इसी प्रकार अ०१८ | ४६ में भगवानले स्पष्ट 
दमि कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने शास्रविहित 
मादव सर्वव्यापी परमेश्वरको पूजा करके सिद्धि प्रात कर 
सकता है । इसी प्रकार मचिके खयि मगवानते त्री; द्र तया 
वापयोनितकको अधिकारी वतछाया है ( ९३२) | और मी 
जह हों मगवानते किसी मी साधनका उपदेश दिया कै वहाँ 
सा नही कहा है कि इस साधनको करनेका किसी खात वर्ण, 
आश्रम या जातिको ही अधिकार हैः दृतराँको नहीं । 

ठा होनेपर मी यह सरण रखना चाहिये कि समी कर्म 
शमी मनुष्योंके लिये उपयोगी नहीं होते। इसीलिये मगवान्ने 
चर्णपर्मपर बहुत जोर दिया है। जित वर्णके लिये जो कर्म 
विहित ह उसके हिये वे ही कर्म कर्तव्य हं दूसरे वर्णके 
नहीं इस बातवो ध्यानमे रखकर ही कर्म करने चाहिये | 
से वर्धके द्वारा नियत कर्तव्य-कमोको अपने-अपने अधिकार 


और रुचिके अनुकूल योगनिग्रके अनुसार मनुष्यमात्र ही कर 
सकते हैं। वर्णधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके लिये पालनीय 
सदाचार; मक्ति आदिका सांधन तो समी कर सकते हैं । 
कुछ लोग ऐसा. मानते हैं कि सांख्ययोगळे साधनका 
अधिकार संन्यातियोको ही दैः दूसरे आश्रमवाठोंक नहीं। 
यह बात भी युक्तिसज्ञत नहीं माझम होती। अ० २! 


. १८में मगवानने संख्यकी दृष्टिसे भी मुद्ध ही करनेकी 


आशा दी है। भगवान्‌ यदि केवळ संत्यातियॉकी 
ही सांख्ययोगका अधिकारी मानते तो वे अर्चुनको उस 
दृष्टिते युद्ध करनेकी आशा कमी न देंते। क्योंकि संन्यास- 
आश्रमर्मे कर्ममात्रका त्याग कहा गया है; युढरूपी घोर कर्म- 
की तों बात ही क्या दे! फिर age तो संन्यासी ये भी 
नहीं । उन्हें भगवानने शानियोक्रि पास जाकर हान सीखने" 
तककी वात कही है (४। ३४) | 

इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय Pe मगवानते 
सांख्ययोगकी सिद्धि केवळ केके स्वरूपतः त्यागसे नहीं 
वतळायी | यदि मगवान्‌ सांख्ययोगका अधिकारी केवळ 
संन्यातियाँको ही मानतेतो सांख्ययोगके लिये कमोका लरुपसे 
त्याग आवश्यक वतछाते और यह नहीं कहते क कमकरो 
ma: त्याग देनेमात्रसे ही साख्ययोगकी सिद्धि नहीं होती । 
यही नहीं; अ० १३ | ७-६ हमे जहाँ शानके साधन वतळावे गये 
हैं, वहाँ एक साधन जौ) पुत्र, घन; मकान आदिमे आसक्ति 
एवं ममताका त्याग मी वतठाया है- 

'अक्तिरनभिप्वङ्ः पुन्नदार्युहादिपु |’ 

खरी, पुत्र, धन आदिके ताथ खरुपतः सम्बन्ध होनेपर 
ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममताके त्यागकी वाद कही जा 
सकती है | erecta इनका खसे ही लाग है; 
ऐसी दहार्मे बदि उंत्यातियोको ही शनयोगके aaa 
अधिकार होता तो उनके जिये इन सवके प्रतिं ATONE आर 


दे केवल न्यासियोंो ही मानते तो इस गरसङ्गपर अवश्य 
उसका स्पष्ट We उल्लेख wail इन ठव 


१९४ 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सधै # 


aa? यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य 


योगका आधिकार संन्यासी, we समीको समान 
Bua है | हाँ, इतनी वात अवश्य है कि सांख्ययोगका 
साधन es BY सेन्यास-माथममै सुविधाएँ अधिक हैं 
इस दृष्टिते उत आधरमको गहखाम्रमकी अपेक्षा संख्ययोगके 
* साघनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। 

कर्मयोगके साघनमें कर्मकी प्रधानता दै और 
amit विहित कमे करनेकी विशेष रुपते आश 
है (३।८); ae wim खरूपे त्याग इसमें 
बाधक wart ' गया है (३।४)।1 इसलिये 
संन्यास-आभ्रमम द्रव्यसाध्य क्मयोगका आचरण नहीं वन 
सकता; क्योंकि वहाँ द्रव्य और कमोका खल्पसे त्याग है; किन्तु 
मगवानही ,मक्ति समी आश्रमामें की जा सकती है। कुछ 
'होगॉर्मे यह भ्रम फैल हुआ है कि गीता तो सापुसंन्यातिया- 
के कामकी चीज हे, opel कामकी नही; इसीलिये ये 
परायः वालकोंकीं इस भयसे गीता नहीं पढ़ते कि इसे पढ़कर 
ये लोग गहखका त्याग कर देंगे परन्तु उनका ऐसा समझना 
सया भूछ है, यह वात उपरकी वातोंते रप? हो जाती है। 
वे लोग यह नहीं सोचते कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे 
विमुख होकर मिक्षाके अन्नसै निर्षाह करनेके लिये उद्यत 
any जिए परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन 
रहखमै रहकर अपने करतव्यका पाठन किया; उस गीता-शात्र- 
का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही 
नई) गीताके उपदेश खये भगवान्‌ जबतक इस धराधामपर 
अवतारहपमे रहे; तत्रतक वराबर कर्म ही करते रहे- 
साघुओकी रक्षा की, gitar संहार करके उद्धार किया और 
धमकी खापना की | यही नही, उन्होंने तो यहाँतक कहा है 
कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न कहे तो छोग मेरी देखा- 
देखी कर्मोका परित्याग कर आळसी बन जागे और इस प्रकार 
छोककी मयोदा feria करनेका दायित्व मुप्तीपर रहे 
(३। २३-२४) | इसका यह अर्थ भी नहीं कि गीता 
ंन्यासियोके लिये नहीं दै । गीता समी वर्णाभ्रमवाछकि लिये 
है। समी अपने-अपने वर्णाभमके कर्माको सांख्य या योग- 
दोनॅर्मेसे किलो एक निष्ठाके द्वारा अधिकारानुसार साधन 


कर सकते हैं । 
गीतामें भक्ति 


गीवामें कर्म) भक्ति, शान-समी विपर्गोका विशदरूपते 
| विवेचन किया गया है; सभी मार्गोसे चढनेवार्लोको 


इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है । किन्तु अजुन भगवाच 
भक्त थे; अतः सभी विपर्योका प्रतिपादन करते हुए जहाँ | 
aa आचरण करनेके लिये आशा दी है, वहाँ 
भगवावते उसे मक्तिप्रधान कर्मयोगका ही उपदेवा दिया 
है (१1३१०८७ १९। ८ १८ | ए ६२, 
६५, ६६) | net केवल कर्म करनेकी मी आध दी है 


(देखिये २। ४८ ५५ १।८ $ १९; ४1४२; 


६ | ४६; ११ | ३३-३४) परन्तु उसके साथ मी भक्तिका 
अन्य AHS अध्याहार कर लेता चाहिये । केवड४ । ३४ में 
मगवानले अर्जुनको शानियोके पात जाकर शान सीखनेकी आश 
दी है; वह भी शान प्रातकरनेकी प्रणाछो वतळाने तया भर्ुनको 
चेतावनी देंनेके लिये | वासवमें मगवान्‌का आशय an 
शान daa लिये, किसी शानीके पास deter नहीं ” 
था और न अर्जुनने जाकर उस प्रक्रियासे कहीं शान सोला 
ही। उपक्रम'उपसंहारको देखते हुए भी गीताका पर्यवसान 
शारणागतिमै ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीताका उपदेश 
अश्योच्यानन्वगोचत्यम' (२। ११) इस शोते प्रारम्भ 
हुआ है; किन इस उपक्रमका बीज 'वापग्यदोपोपहतखमाव? 
(२। ७) अ्ुनकी इस उक्तम है, जिसमें रजम्‌’ पदसे 
शरणागतिका भाव व्यक्षित होता है। इसीलिये 'स्बधर्मान्‌ 
एरित्यज्य' ( १८ | ६६) इस लोकसे भगवानते शरणागतिः 
में ही अपने उपदेशका उपसंहार भी किया है | 


गीतामा ऐसा कोई मी अध्याय नहीं Pret कहोंन- ' 
कहीं मक्तिका प्रसङ्ग न आया हो । उदाहरणके लिये दूसरे 
अध्यायका ६१ वाँ, तीसरे अध्यायका १०बाँ, चौये अध्यायः 
का ११वाँ, पाचे अध्यायका २९वॉ, छठे अध्यायका ४७ 
वाँ सातवे अध्यायका १४ वो, आठवे अध्यायका १४बो+ 
नवें अध्यायका ३४वा, दसवें अध्यायका वाँ; ग्यारहवे. 
अथायका ५४ वॉ, ARES अध्यायका दूसरा AE अध्याय- 
का १० वाँ, चोदहने अध्यायका २६ बाँ, पन्ने अध्यायका 
१९ वॉ, Sees अध्यायका पहला ( जिसमे 'शानयोगव्यव- 
Rake? पदके द्वारा मगवानके भयानकी बात कही गयी है), 
सतरहवें अध्यायका WA और अठारहवें अध्यायक्रा Seat 
रोक देखना चाहिये | इस प्रकार प्रत्येक अध्यायमें भक्तिका . 
प्रसङ्ग आया है। सातवेते लेकर बारहवें अध्यामतकम तो. 
मकतियोगका प्रकरण मरा पढ़ा है; इसीलिये इन छद्दों अध्यायों- 
को मक्तिमधान माना गया है | यहाँ उदाहरणके छिये प्रत्येक. 
अध्यायके एक-एक 'छोककी ही संख्या दी गवी है। इसी: 


ॐ ag निवेदन क 
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प्रकार शनपरक क मी प्रायः समी अध्यायोमि मिलते हैं | 
उदाइरणके लिये--दूसरे अध्यायका २९वॉ, तीसरेका २८वॉ, 
चौयेके २५वेंका उत्तरा, Trader १३वाँ, छठेका २&ाँ, 
* आठवेंका १३वाँ। नवेका १५वाँ) वारहवेंका रेरा, तेरहवँका 
adi, चौदहवेंका teat और अठरहवेंका ४९वाँ 
we देखना चाहिये । इनमें मी दूसरे, पारवे 
तेरहवे। चौदहवें तथा अठारहवें अध्यायोर्मे शानपरक ats 
बहुत अधिक मिलते हैं । 
गीतार्मे चिस प्रकार भक्ति ओर शानक ‘We 
अच्छी तरहसे खोला गया है; उती प्रकार कमका 
रहस्य we खोळ गया है। दूसरे अध्याय 
३९बसे ५३वै de तीसरे अध्यायके ऽथे 
नहोकसे रे५वें छोकतक, चोये अध्यायके १६वें से १२वें 
Brat, पांचवें अध्यायके ररे छोकसे oF छोकतक 
तया छठे अध्यायके १ छे ee ४थे छोकतक कमोका 
रहस ger मरा हुआ है। इनमें मी अ० २।४७ तया 
४१६से १८ में कर्म; अकरम एवं विकर्मके नामसे कमाके 
wer विरोपरूपसे विवेचन हुआ tl उपर्युक्त चार 
ोक़ोंकी ब्याज्यार्मि इस विपयका विखारसे विवरण क्रिया 
गया दै। सी प्रकार अन्यान्य अध्यायोंमें मी कमका वर्णन दै । 
खानसङ्घोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं। इससे 
यह विदित होता दै कि गीतामें केवळ मक्तिका ही वर्णन नहीं 
है. ज्ञान, कर्म ` और मक्ति-तीनोंका ही सम्यक्तया 
प्रतिपादन हुआ है। 
सगुण ae 
ऊपर यह वात कही गयी कि परमात्माकी उपासना 
Fees को जाय अगवा अमेद-दृष्टिसे; दोनोंका फल एक ही 
Teich: प्राप्यते खान तद्योगैरपि गम्यते |! ( ५५ ) 
“यह वात कैसे कही गयी ! मेदोपातकको भगवान, साकार 
wit दर्शन देते हैं और इस शरीरको छोडनेके बाद वह 
Se परम घामको जाता है; और अमेदोपातक खयं 
ब्रह्मरूप हो जाता है। वह कहीं जाता-भावा नही | फिर 
यह कैसे कहा जाता है कि दोनों प्रकारकी उपासनाका-- 
सांख्यनिशका और योगनिष्ठाका फल एक ही है। इसका 
उत्तर यह है कि ऊपर जो वात कही गयी वह ठीक है 
और प्रभकर्ताने जो वात कदी वह मी ठीक है। दोनोंका 
समन्वय कैसे है; अव इसीपर बिचार किया जाता है | 
साघनकाल्ये साधक जित प्रकारके माव और श्रदवाते 


भावित होकर परमात्माक्की उपासना करता दै, उसक्रो उठी 
भावके अनुसार परमात्माडी प्राप्ति होती है। मगवान खय 
मी कहते हैं कि “नो मुझे बिस मावे भवते हैं tag उती 
मावे मजता हुँ' (४1११) | जोअमेदल्परे अर्यात्‌ अपने- 
को परमात्मासे अभिन्न मानकर परमात्माकी उपासना करे 
हैं, उन्हें अमेदहपरे परमात्माकी oft होती है; और जो 
मेदरूपते उन्हे भजते हैं, उन्हे मेदरुपसे ही दे दन देते 
हैं। साघकके निश्चवानुसार भगवान्‌ भित्न-भित्न ech सव 
छोगाँको मिलते हैं । 

मेदोपातना तया अमेदोपासना--दोनां ही उपाउनाएँ 
भगवानकी उपासना है । क्योंकि भगवान्‌ तगुज-निगुण; 
साकार-निराकार ब्यक्तअव्यक्त) समी झुठ हैं। बो पुरुप 
भगवानको निगुंण-निराकार समझते हैं; उनके व्यि वे निर्गुण- 
निराकार हैं (१२ ३; १११२ )। जो उन्हें तगुण-निरात्रर 
मानते & उनके लिये वे सगुण-निराकार है (८। ९ )। जो 
उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार) TM; सर्वोत्तम आदि 
उत्तम aie युक्त मानते हैं; उनके ठिये वे सर्वतदूगुण- 
सम्पन्न हैं ( १५१५) १७५१९० ) | जो पुरुष उन्हें स्वल्प 
मातते हैं; उनके लिव बे तर्वचुप हैं (७।७-१२; १ १६-१९) 
जो उन्हें सगुण-साक्ार मानते हं, उह वे Qe 
दर्शन देते हैं (४८; ९२६ )। 


ऊपर जो वात कहीं गयी, वह तो ठीक है; परन्तु इत्ते 
ग्रभकर्ताकी मूल गङ्काका समाबान नहीं हुआ, वह AT 
चनी हे | ser तो यही थी कि जव भगवांत सबको Ter 
अळग रुपमै मिलते हैं; तब फमें एकता कहाँ हुई | इसका 
उत्तर यह है कि प्रथम भगवान्‌ MER उतके माने 
अनुसार ही मिळते हैं| उसके वाद जो मगवानके ययार्य 
हल्की उपलब्धि होती दै, वह anid द्वारा अक्र्यनीय है 
बह शब्दद्वारा वतळायी नहीं जा सकती | मेद अयवा अमेद 
रुपते जितने प्रकारसे मी मगवानकी उपाठना होती है उन 
सबका अन्तिम फळ एक ही होता है। इसी Te ल 
करनेंके दिये मगवानते a Tea अपनी ग्रति ETAT 
है (इराक १४१९ १८५५) और मेदोगात्कके जिवे 
यह कहा है कि zen प्रात होता है (१४। २६); 
अनामय पदको प्राप्त होता है (२५१), गत्‌ शान्तिको 

eds A रुगवानुके श्रेष्ठ Tat ही वर्त हे, 
अतएव १५ । १५ में इमने 'अपोइन' TAT अये शान जार 
Agfa नाश न ठेकर तंव विपर्येवक्ा नाश ही fea ZI 


प्राप्त होता. है (९। ३१), ब्रह्मको जान जाता है 
(७२९), . अविनाशी शाश्वत पदको प्रात होता है 
(१८५६) इत्यादि, . इत्यादि | मेदोपासना तथा 
£ अमेदोपासना-दोनों ग्रकारकी उपासनाका फळ एक ही 
होता है, इसी वातको रक्ष्य.करानेंके लिये भगवानले एक ही 
वातको उठट-पेरकर कई प्रकारसे कहा है। मेदोपासक तया 
अमेदोपातक दोनोंके द्वारा प्रापणीय बस्तु, सत्य तत्त्व अथवा 
प्यान एक ही है (९५ ); उसीको कहीं परम शान्ति और 
शाश्वत खानके नामसे कहा है ( १८।६२ ) कहीं परमघामके 
नामसे (१५।६) कहाँ अमुतके नामसे (१३१२ ); 
कहीं "माम्‌? पदसे (९।३४) कहीं परम गठिके नामसे 
(८१३) कहीं परम संसिद्धिके नामसे (८1१५) कहीं 
अव्यय पदके नामसे ( १५५), कहीं ब्ह्मनि्वाणके नामसे 
(41%) कहीं निवोणपरमा शान्तिके नामसे 
(६1१५) और करही नष्टि शान्तिके नामसे (५१२) 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सर्वे # 


TTT TTS (NMS 
समता नहीं, वह सिद्धही कैसा! अ० २) १५ में "समदुः: 
सुखम्‌ पदसे शानमार्गके साघर्कमि समताबाळेको ही अमृत 
अर्थात्‌ मुक्तिका अधिकारी बतशया गया है। अ० | २४८ म 
'सिद्धयसिद्धधोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते’ इस ae. 
के द्वारा कर्मयोगके ताधकको उमतायुक्त होकर कर्म कनेक 
आत्ता दी गयी दै। अ०१२।१८ १९ इन दो THE 
में सिद्ध मत्तके लक्षणोमि समताका उल्लेख . क्रिया गया है 
और उसी अध्यायके २० वे कमें मक्तिमागके सारके 
ह्ये मी इन्हीं गुणक सेवमकी वात कही गयी है। इसी 
प्रकार ६ | ७-९ में सिद्ध कर्मयोगीको सम बतलाया गया है; 
और अ० १४। २४-२५ में गुणातीत ( सिद शनयोगी ) के 
लक्षणोमे मी समताका प्रधानरूपसे समावेश पाया जाता है। 

इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ महीमाँति समझाने- 
के लिये श्रीमगवातले गीतामें अनेकं प्रकारसे सम्पूर्ण क्रिया, 
माक पदार्थ और भूतप्राणियामे समताकी व्याख्या की है। 


व्यक्त किया है । इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीतामें जैसे-- 


उस अन्तिम फळको व्यक्त करनेके छे प्रयुक्त हुए हैं परतु 
खान-सङ्घोचके कारण यहाँ इतने ही नाम दिये जाते हैं । 
परन्तु वह वस्तु सभी साधनों फळ है--इसके अतिरिक्त 
उसके विपयर्मे कुछ भी कहा नहीं जा सकता | वह वाणीका 
अविपय है। जिसे वह वस्तु प्रात हो गयी है, वही उसे 
जानता दै; परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता; 
उपयुक्त शब्दों वथा इसी प्रकारके अन्य शब्दोदवारा बह 
झालाचन्रन्यायरे उसका SEE करा सकता है। अतः 
सब साधनोंका फछरूप जो परम बस्तु-तत्त है वह एक है! 
यही वात युक्तिसङ्गत है | 


ईश्वरका यह तात्विक खरुप अलौकिक है, परम रहस्य" 
मय है, Gear है | निनं वह प्राप्त है, वे ही उसे जानते 
हैं। परन्तु यह वात मी उसका om दरानेके उद्देदयसे ही 
कही जाती है। युचिसे विचारकर देखा जाय तो यह कहना 
भी नहीं बनता ! 

गीतामें समता 

गीताम समताकी वात प्रधानरूपसते आयी है । 
मगक्तयात्िकी तो समता ही कसौटी है। शन, कर्म एवं 
भक्ति-तीनों ही anit arent मी समताकी आवश्यकता 
वतायी गयी है और तीनों ही मागोते परमालाको प्राप्त हुए 
पुरुणोका मी समताको एक असाधारण ढसण वतछाया गया है | 
साघन मी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है Brat 


agua समता 
सुददन्मित्रायुदालीनमध्यस्थद्ेप्यवन्धुधु । 
साधुष्वपि च mg  समबुदिविश्िप्यते ॥ 
(६।९) 
auf; बैरी, उदासीन, were, 27 और 
वन्घुगरणोमे, धर्मत्माओं और.पापियोंमें भी समान भाव रखने 
वाल ब्र दै । 
मदुष्योँ ओर पश्चुओम समता 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मे शधि हस्तिनि। 
चुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः .समदर्दिनः ॥ 
(५। १८) 
शानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणे तथा गौ) हाथी, 
कुत्ते और चाण्डाळा भी समदर्शी ही होते हैं । 
सम्पूण जीवोमे समता , 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन 
सुखं वा यदि था दुःखं स योगी परमो भतः॥ . 
(६1१२) 
है अर्जुन! जो योगी अपनी. भाँति सम्पूर्ण भूतम 
सम देखता है और सुख अथवा हुःखकों .मी sat सम 
देखता है; वह योगी परम श्रेष्ठ भाना,गया है। 
कही-कहीपर .मगवातने. व्यक्ति, किया, पदार्थं और 
भावकी समताका एक ही साथ वर्णन. किया है । जैसेन- 


# ag निवेदन # 
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समः शत्री च मित्रे च तथा मावापसानयो;। - 
. ,शीतोष्णद्मुखदुःखेपु .समः सङ्गविवर्जितः ॥ , 
, (१२॥१८) 
"बो शत्रु मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथासरदी- 
गरमी और सुख-दुःखादि walt सम है और आउक्तिसे 
रहित है (वह मक्त है) | ; 
“यहाँ शत्रु-मित्र व्यक्ति के वाचक दे, मान-अपमान 
_ ‘nae क्रिया? हैं; शीत-उष्ण en! हैं और सुख-दुःख 
“माव! € | . 
` समदुःखतुखः स्वस्थः समछोष्टाइसकाञ्चनः | 
gratin ` धीरस्य ॥ ' 
न «५ १४॥ २४) 
“ञो निरन्तर आत्ममावमें fas pager 
भावाला, शानी; प्रिय तथा अग्रियको एकसा माननेवाल और 
अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान माववाळा है (वही 
गुणातीत है )1 
इसमें मी दुःख-सुख 'भाव' हैं; oe अश्म और 
काञ्चन दाय? है निन्दास्तुति 'परकृत क्रिया” है और 
प्रिय-अप्रिय राणी) “मावः, पदार्थ' तथा 'क्रिया' समीके 
ma 
इस प्रकार जो सर्वत्र समदष्टि है; व्यवहारमै कपनमानकी 
अहंता-ममता रहते हुए भी जो समे समबुद्धि रखता कै 
विस्रा समष्टिर्प समरू संसारमै आत्ममाव है, वह समता- 
युक्त पुरुष है और वही सचा साम्यवादी है। . 
गीताके साम्यवाद और आजकछके कहे जानेवाले 
साम्यवादमे बड़ा अन्दर | आजकलका साम्यवाद ईश्वरविरोधी 
है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह 
घमेका नाशक है, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है; वह 
हिंसामय है, यह अहिंसाका प्रतिपादक है; वह खार्थमूलक हैः 
यह खार्थको समीप मी नहीं आने देता; वह खान-पान- 
aaa एकता रखकर आन्तरिक मेदमाव Kaa है, यह 
खान-पान स्पर्शादिमें शा्ञमर्यादानुतार यथायोग्य मेद रखकर 
भी आन्तरिक मेद नहीं रखता और सम आत्माको अभिन्न 
देखनेकी शिक्षा देता है; उसका लक्ष्य केवळ धनोपासना कै 
इसका लकय इंधरमावि है; उसमें अपने दछका अमिमान है और 
दूसरोंका, अनादर है; इसमें सर्वथा अमिमानग्रत्यता है और 
„सारे जगते परमात्माको देखकर सरा सम्मान करना है 


rn 


कोई दूसरा है ही नहीं; set बाहरी aed प्रवानता 
है; इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रधानता है; उसमें मौतिक 
सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुल्य है; उसमें परधन 
और परमतसे असहिष्णुता है, इसमें em समान आदर है; 
उसमें WATS इसमें राग-द्ेपरहित व्यवहार है 
लीवोंकी गति 

गीतामें जीवेकि गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम 

ओर कनिष्ट तीन गतियाँ वतणगी गयी हैं। सकाममावरसे विहित 


' कर्म एवं उपासना करनेवालोंकी aba ae ९। २० २१ 


वर्णन क्रिया गया है--जहाँ खर्गकी कामनाते यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित कमं करनेबाळोको सरके भोगोंकी प्राप्ति तथा पुण्यंके 
क्षय हो जानेपर उनके पुनः ee ott बात 
कही गयी है । वे छोग क्रिस मार्गसे तथा किस तरह ताको 
साते हैं, इसकी प्रक्रिया अ० ८ । २५ में वतलावी गयी है । 
उक्त 'छोककी व्यास्यामें उसका विखारसे वर्णन क्रिया गया है । 
योग तथा सांख्यकी दिसे गाल्लोक्त कर्म एवं उपासना 
करनेवाले साधकोंकी गति अ० ८ | २४ में वतळाबी गयी हैं। 
उनमें जो योगम्रष्ट हो जाते हैं अर्यात्‌ साधन करते-कर्ते 
उसके सिद्व होनेके पूर्व ही जिनका देहान्त हो जाता है, उनकी 
गतिका अ० ६ | ४०-४५ में वर्णन किया गया है वहाँ यह 
वतलया गया है कि भरनेके वाद वे खर्गादि लोकको प्रा 
होते हैं और सुदीर्घकाळतक उन दिव्यछोकोकि सुख मोगकर 
पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ लोगंकि परमे जन्म ठेते है अथवा 
योगिर्योके ही ged जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अम्यातके कारण 
पुनः योगके साधनमें प्रवृत्त होकर परम गतिको प्रात हो 
जाते हैं | 
a अध्याय १४वे, १९वें और १८१ शोकम 
सामान्य मावसे समी पुरुषोंकी गति संक्षेपे वतळावी गयी है । 
Sa DER मरनेवाले उत्तम जोडे जाते हे, रजेगुण- 
की बृद्धिमे मरनेवाळे मनुप्येमि उत्पन्न होते हैं तया तमोगुणकी 
वृद्दिमे मरनेवाले ward, कीट-पतङ्घ तथा pale योनिम 
जन्मते हैं | इस प्रकार सत्नगुणमें खित पुरुप भो मरकर 
ऊपरके ढोकॉरमे जाते हैं, रबोगुणर्मे खित राजस पुरुष 
मनुष्यहोकमे ही रहते हैं और तमोगुणमे सित तामस पुरुष 
अधोगतिको अर्यात्‌ are और Are, योगियोंकों 
प्राप्त होते हैं। deed अध्यायके १९ वेंठे २१ नै छोकतक 
आसुरी sete तामसी मनुप्यकि सम्बन्ध मगवावूने 
कहा, है कि उत्दै में बारबार आसुरी Tet अर्थात्‌ 
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ॐ नमोःस्तु ते सवेत एवं सवे # 


wor हर 


कूकर शकर आदि योनियोनिं डालता हूँ और इतके बाद वे घोर 
wait गिरते हैं। इसी प्रकार और-और wee भी 
geet अनुसार dat tet गति बतळायी गयी है | 
खानके संकोचसे विखार नहीं किया गया । मुक्त पुरुषोंकी 
गतिका वर्णन विस्तारसे ater और योगके फलल्पर्मे कहा 


गयाहै। | 
गीताकी कुछ खास बातें 
(१.) गुणोको पहिचान 
गरीताम सात्विक-राजत-तामस पदायो, माषो एवं क्रियाओं 


की कुछ खात पहिचान बतलायी गयी है। बह इस प्रकार है- 
. (१) जित पदार्थ, भाव या क्रियाको er सम्बन्ध 
न हो और निमे आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिका 
फूल मगवद्याति हो, उसे सात्विक आनना चाहिये | 

(२) जित पदारथ, भाव या क्रियाम लोम 
सार्थं एवं आस्तिका सम्बन्ध हो तया जितका फल 
क्षणिक सुखकरी प्राप्ति एवं अन्तिम परिणाम दुःख हो) उसे 
राजस समझना चाहिये ! 

(३) जिस पदार्थ, भाव या क्रियाम हिंसा, मोह एवं 
प्रमाद हो तथा जिसका फल दुःख एवं अशान हो; उसे तामस 
समझना चाहिये | 

इस प्रकार तीनों तरहके पदार्थों, भावो. एन क्रियाओंका 
भेद बताकर भगवानूने सात्त्विक पदार्थों) भावों एवं 
Prarie ग्रहण करने तथा राजत एवं तामस पदार्थो 
भावों एवं क्रियाओंका त्याग करनेका उपदेश दिया है.। 

(२) Mar आचरणको अपेक्षा भावकी 

प्रधानता 

यद्यपि उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम भाव, 
दोनोददीको गीताने कल्याणका साधन माना है किन्तु प्रधानता 
भावने ही दी है । दूसरे, शरहवें तथा Seed अध्यायकि 
अन्तरे क्रमशः Pear, भक्त एवं गुणातीत 
पुरुषेकि seit मावकी ही प्रधानता वतळायी गयी 
है (देखिये ५५-७१; १२।१३-१९; १४२२-२९ )। 
Ran det अथ्यायोमे तो अर्शुनने प्रम 
क्रिया है आचरणको wer करके, परन्तु मगवाचने उत्तर 
दिया है भावको ही हिमे रखकर | गीताके अनुसार सकामभावसे 
की हुईं यश) दान) तप जादि ऊँचीसे-ऊँची क्रिया खं 
उपासनासे भी निष्काममावसे की हुई शिल, व्यापार एवं 
सेवा आदि छोटी-पे-छोटी क्रिया मी मुक्तिदायक होनेंके कारण 


७, 


Ast ( १८४६) । चये अध्यायर्मे जहाँ. कई eT 
यज्ञरूप साधन Tey गये के उनमें भी भाषी 
प्रधानताते ही मुक्ति वतळायी है । 
गीता, और वेद 

गीता वेदों बहुत आदर देती है |अ०१५| १५ में भगवान्‌ 
अपनेको समस्त वेदि द्वारा जाननेयोग्य) वेदान्तका रचनेवाण 
और वैदोंका जाननेवाला कहकर उनका महत्त्व बहुत बढ़ा 
देते हैं। अ० १५।१ में संसाररूपी अश्वत्मदृक्षका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'भूलतहित उस वृक्षकों तत्तसे जाननेवाल 
ही वाखबमें वेदके तत्वको जाननेवाला दै !' इंससे भगवानले 
यह बतलाया कि जगत्के कारणरूप परमात्माके तत्सहित 
जगत्के वास्तविक खरुपक्रो जनाना ही वेदॉका तातर्य है । 
अ० १३।४ में भगवानूने कहा है कि 'बो यात वैदेकि द्वारा 
विमागपूर्वक कही गयी कै उतीको में कहता हूँ । इस प्रकार 
अपनी उक्तियकि समर्थनमँ वेदको प्रमाण वतलाकर भगवानले 
वेदोंकी महिमाको बहुत अधिक बढ़ा दिया है । अ० ९१७ में 
तो भगवानते we Wwe तया सामवेद-वेदत्रयीको 
अपना ही खूप वतहाकर उसको और भी अधिक आदर 
दिया है । अ० १।१५ और १७२३ में भगवान्‌ दको अपनेसे 
ही उतपन्न हुए वतढाते हैं औरअ०४।३२ में भगवानले यह 
कटा है कि परमात्माको प्रात करनेंके अनेकों साधन वेदाम 
वतलाये हैं । इससे मानो भगवान्‌ सप्रे यह कहते हैं क 
act केवल मोगप्राप्तिक साधन ही नहीं ईं-मैसा कुछ 
अविवेकीजन समझते Seg wares भी एक-दो 
नही, अनेकों साधन भरे पढे EL अ० ८1११ में भगवान्‌ 
परमपदके नामसे अपने खल्पका वर्णन करते हुए कहते ह 
कि वेदवैत्ताहोग उसे अक्षर ( ओंकार ) के नामसे निर्देश 
करते हैं । इससे झी भगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि बेदम 
सकाम पुरुपोंद्वारा प्रापणीय इस लोके एवं खर्गके अनित्य 
भोगोंका ही वर्णन नहीं कै! उनमें भगवाच्के अविनाशी 
खल्पका भी विशद वर्णन दै । 

उपयुक्त वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है हि वेदोंकी 
भगवानले बहुत अधिक आदर दिया है । इसपर यह शङ्क 
होती हैकि फिर मगवानते कई खर्लोपर वेदोंकी नितदा क्यों की 
है। उदाहरणतः अ° २।४२ मै उन्न सकाम पुरुपाको वेदवादमें 
रत' एवं अविवेकी बताया है । अ० २।४५ में उन्होंने वेदीको 
तीनों गुणोके कार्यरूप सांसारिक भोगों एबं उनके साधनांत 
प्रतिपादन करनेवाले कहकर अर्जुनको उन भोगॉमें - आठकि” 


* aa निवेदन # १६९ 
ng 
रहित . होनेंके लिये कह है र अ० ९1२१ में वेदत्रयीधर्मका (२) यद्यपि प्रकृति शद गीतामे कई जगह प्रयोग 
,आश्रय लेनेवाले सकाम Twi सम्बन्ध भगवानले यह कहा आया है परन्तु गीताकी प्रकृति! और सालय neh 
Ui mar it रहते हैं; आवागमनके महान्‌ अन्तर है। सांख्यने प्रहतिक्े अनादि एवं ha 
,चकरसे दूटते नहीं । ऐसी खिदिमै क्या माना जाय ? माना है गीताने मी nett अनादि वो माना है 

इस ag उत्तर यह है कि उपर्युक्त saat यद्यपि (१२। १९); परन्तु गीताके अनुतार ज्ञानीडी इषि 
वेर्दोकी निन्दा प्रतीत होती है; परन्तु area उनमें वेदाँकी अश्यके सिवा प्रकृतिकी अछ्य सत्ता नहीं रहती । 
-निन्दा नहीं दै । गीतामें सकाममावकी अपेक्षा निष्काममावको (३) गीतके भुल और sie ger में भी 
बहुत अधिक महत्व दिया गया है और मगबान्की ग्रातिके महान्‌ अन्तर है। sews भते yer नाना १; किलु 
लिये उसे आवश्यक वतछाया है । इसीसे उसकी अपेक्षा गीता एक ही पुरुपको मानती है (१३। ३० १८ | २०)। 
ममम नचा और नाशवान्‌ नपमल देनेवण * (४) गता शक! और संजी शक में मी 
बतछानेकै स्वि is जाह-जाह्‌ तुच्छ रिद किया महान्‌ अन्तर है । सायके mat eed आतन्तिक 
है, निपिद्द कर्मोकी माँति उनकी निन्दा नहीं की है ato ८ | निदि ही मुक्तिका खख है PY क्तम दःखाकी 
२८ में जहाँ वेदेकि फलको लॉप जानेकी वात कही गयी है, आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही किन्तु matter परमानन्द 
उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मगवानते 


= > (६) ars योगमें योगका अर्थ है--चित्तृत्ति- 
ar MEERE का निरोध |: पर्नु गता प्रकरगानुसार थोत' शद 


ु विभिन्न अर्थमिं प्रयोग हुआ है ( देखिये अ २ । ५९३ की 
गीता और सांख्यद्शन तथा योगदर्शन बैक)! 


' - कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि गीते जहाँ जहाँ ce?  ईस-मकार en साख्यदरशन तथा योगदर्शने 
ara प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कीलके दारा प्रवर्तित विग वडा अन्तर ॥ 

सांख्यदर्शनका वाचक है; परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं इस टीकाका प्रयोजन 

माद होती । गीताके Geet arena लगातार तीन बहुत दिनि बई भित्रका आग्रह एवं प्रेरणा थी हि मं 
ait ( १९) २० और २१) में तया अन्यत्र भी रइ अपने भावेकि अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका डिल | 
और get दोनों गर्दाका सायसाय प्रयोग हुआ है और यो ठो गीतापर पूज्यपाद ee एई 
mange साख्यदरशनके खास शब्द हैं; इससे लोगेनि दाक es जाननेबाले Renate dat 
अनुमान कर डिया कि गीताको wie सांख्यका RTT और ent हैं; जो सभी आदरणीय है एवं उमे 
मान है। इसी मकार थोग' लो मी इड TEE ted इति गते मत समे चे की 
योगका वाचक मानते हैं | पाचवे अध्यायके प्रारम्मर्मे तथा गयी है | किन्तु उनमे अधिकांश dant Fi और 
अन्यत्र भी कई जगह 'सांख्य' ओर थोग' शदो Reni विशेष कामकी हैं । इसीलिये Prien यह 
एक ही जाइ प्रयोग हुआ है इससे मी. लोगोनि यह कहना था कि सरळ भाषामें एक ऐसी व्वोपयोगी टीका 
मान जिया कि 'संख्य और "योग शब्द ऋः कापिठ लिखी जाय जो सर्वसाधारणकी समझें आ सके और 
* सांख्य तथा Tee योगके वाचकं हैं; परन्तु यह जिसमें गीताका तातं वित्वासूर्वह खोला चाग | x 
बात युत्तिसङ्गत नहीं माड होती । न तो गीताका 'सांख्य' नो ब्र तथा aR अधिक लाम तो TENE 
wie सांख्य ही है और न गीताका 'योग' पातक्षठ योग होगा, यह सोचकर इस कतरे आर्म किया गया। 


“ही । नीचे ढिली वातोंसे यह सहो जाता दै। पस्नु यह कार्य आपाततः बिना aR माझम होता 
(१ ) गीतार्मे ईश्वरको निस रुपमें माना है, उस रुपम था) आगे बढ्नेपर अनुमवसे वह उतना हॉ. डिन द 
सांख्यद्शन नहीं मानता |. , _ हुआ[_ | 


गी० त० २९-- 


.१७० 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे # 


मैं जानता हुँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी ee 
-ही-मेरा यह प्रयात दुःसाइस समझा जायगा 1 वर्णते .तो 
.मैं एक deem बालक हुँ और  गीता-जैंसे सर्वमान्य 
अन्थपर दीका लिल़गेका सवथा अनधिकारी हूँ ] विद्या 
बुद्धकी इट्स भी मैं अपनेको इस कार्यके BY नितान्त 
अयोग्य पाता हूँ । रह गयी HR सम्बन्धी बात सो 
'भगवातके उपदेशका पूरायूरा. माव समझनेकी वात तो 
दूर रही) उसका शतांश मी मैं समझ पाया हूँ--यह 
कहना मेरे BY दुःसाहस ही होगा | भगवानके उपदेशोंक्रो 
यलिञ्चित्‌ मी समझकर उनको काममें लाना तो और भी 
कठिन वात दै उसे तो वही लोग काममै छा सकते है, जितपर 
भगवानकी विशेष इपा है | पूरे उपदेशको अमछमें छाना 
तोदूर रहा, जिन छोगेनि गीताके साधनात्मक क्रिती एक 
aes अनुसार भी अपने जीवनको ढाल are, वे पुरुष भी 
वाखवमे धन्य हैं और उनके चरणमै मेरा कोटिश प्रणाम 
Er गीताकी व्याख्या करने भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं | 

अस्तु; मेरा तो यह प्रयात सव तरहसे दुःसाहसपूर्ण 
एवं बाढ्चेश ही है; कित फिर मी इसी वहाने गीताके 
तासप्यकी aha आलोचना हुई, भगवामके दिव्य 
उपदेशोंका मनन हुआ) अध्यात्मविप्रयकी go चर्चा 
हुई और जीवनका यह समय बहुत अच्छे कामे खया-इसके 
छिये में अपनेको धन्य समझता हुँ । इससे मेरा तो 
गीतातम्ब्धी शन बढ़ा ही है ओर वहुतसी मूलो 
का भी मार्जन हुआ है | फिर भी ys तो इस कार्यम 
पद-पदपर हुई होंगी। क्योंकि गीतके तात्रा सब हिस्सा मी 
मैं समद पाया हूँ, यह नहीं कहा जा सकता | गीताका वाखविक 
तार्थ पूरी तरइसे तो खयं श्रीमगवान ही जानते है और कुछ 
अंशमे अर्जुन जानते दै, जिनके उद्देशयते भगवानले गीता कही 
थी | अथवा जो परमात्माको प्राप्त हो चुके है, जिन्हें मगवत्‌- 
कृपाका पूर्ण अनुमव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं ! 
मैं तो इस विषयमै क्या कह समता हूँ | जिनजिन पूज्य 
महानुमार्वोने गीतापर माष्य अथवा टीका लिली हैं, में तो 
उनका अत्यन्त हो कृतश ओर ऋणी हुँ | याकि इस टीकाके 
(हसने मैने aga माधय और Seva वढी सहायता ही 
है। अतः मैं उन समीं वन्दनीय पुरोत झतशतापूर्ण दयसे 
'खदर ARE प्रणाम करता हुँ । | 
* हों; इस टीकके सम्म में निःसङ्घोच यह कह सकता 


व्यक्त करना दूर रा, बहुत-सी जगह उसे समझनेमै ही मुझसे 
मू हुई होंगी और बहुत-सी जगह उससे विपरीत माव.मी 
आ गया होगा । उन उव भूलोके छिये में दयाल परमात्मासे 
तथा सभी गीवाग्रेमियंसे हाथ जोड़कर क्षमा मागता हूँ। जो 
और इस प्रकार अपनी समझका परिचय देकर मैने जो वाठ- 
चपलता की दै, उसे विशजन क्षमा करेंगे। इस टीकामे मने किसी 
भी आचार्य अथवा टीकाकारके तिद्वात्तोंका न तो see 
किया है और न कितीक खण्डन ही किया है | किन्तु अपनी 
बात कहनेमे भावसे किसके विदद्ध कोई वात आ ही सकती 
है; इसके छिये में सबसे क्षमा चाहता हुँ । खग्डन-अग्डन 
करना अथवा किसी तिद्वान्तकी दूसरे सिद्वान्ते साथ तुलना 
करना मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है | इसमें इस ब्रातका भी भरसक 
ध्यान रक्ला गया है कि कही पूर्वापरमे विरोध न आवे; परन्तु 
यैक्षाका कलेवर बहुत बढ़ जानेसे तथा टीका-ऐेखन तथा TATA 
का कार्य बहुत ही जल्दीमे किये जानेते; सम्भव है; कहकहा इस 
तरहका दोप रह गया हो । आशा है; विश पाठक इस प्रकार: 
की भूलोंक्रो सुधार हँगै और मुझे भी सूचना Vat शपा 
करेंगे | 

इस dias लिसनेमै मुझे कई पूज्य महानुभावो, मित्रों 
एवं वन्दु्ँसे अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकटकी 
परिपाटीके अनुसार उनके नामोंका उल्लेख करना आवश्यक 
है; परतु में यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको के 
देता हँ) दूसरे उन होगकि साथ जैसा सम्बन्ध है उसे 
उनकी ब्राई करना अपनी ही बढाइ करनेके समान है। इसलिये 
मै उनमैंसे कितीक्रे भी नामका उल्लेख न करके इतना ही कह 
देना पर्यात् समझता हुँ कि वे लोग यदि मनोयोगके साय इस 
art सहयोग न देते तो यह टीका इस रुपमै कदाचित्‌ 
प्रकाशित न हो पाती । 

अश्ता; इृ्टिदोप, लेखन तया मुद्रणप्रमाद आदि कारणां" 
से तथा छपाईमें aga जल्दी की गयी है-इससे भो), dart 
जो चहुतन्सी मूळे रह गयी है, इसके लिये विशजन क्षमा 
करें । पुसकरुपम प्रकाशनके समय भूलें सुधारनेक्री चेश की 
जा सकती है | अन्तम मेरी पुनः सबसे were प्रार्थना है कि 
मेरी इस Tea सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी AT 
सुधार छे और मुझे सूचना देनेकी इपा करें, जितते मुझे भी 


us ,उनके सुधार करनेमें सहायता मिले | 
हुँ कि यह ee पूर्ण है। मगवानके 'मावको ` * 


` विनीत--जयंदयाल गोयन्दका 


- दीकाके सम्बन्धमे कुछ ज्ञातव्य बातें 


यह विस्तृत टीका गीताग्रेत। गोरखपुरसे. प्रकाशित 
साधारणे मापाटीकके आधारपर ही लिली गयी है | वह 
कई वर्ष पूर्व Reet गयी यी; अतः यत्रतत्र उसकी भापार्मे 
किया गया है और किती-क्रिती wet शोके 
अन्वयमै “मी परिवर्तन किया गया है | भाव प्रायः वही 
रक्ता गया है। 


गीतामें भगवान, भीकृष्ण “तथा arate लिये ` जिन 
भिन्नभिन्न सम्बोधनोका प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न 
देकर प्रायः उन-उन apie अर्थमै कष्ण 
शब्दोंका ही प्रयोग किया गया है और बही 'परल्तप 
आदि शब्द ST रख दिये गये है । उनकी व्याख्या 
बहुत कम सलौपर की गयी है | जहाँ. सम्बोधन किती 
विशेष अमिग्रायको द्योतित करनेकै लिये रले. गये प्रतीत 
हुए, केवळ उन्हा सोम उस अमिप्रायकों म्रभोचरके रुपम 
खोलेकी चेश की गयी है। 


उपनिपदके लिये 3०; वृहदारण्यकके लिये Feo” इत्यादि | 
ऐसे aaa तथा निनित media सहामता-डी गयी है, 
उनके नामोकी तालिका पाठकोंकी सुविधाके लिये अलग दी 
गयी है । जहाँ अन्यका नाम न देकर केवल संख्या ही दी 


गयी है; उन खलोंको गीताका समझना चाहिये। अधयाय ' 
और शोकसंख्याऔँको सीधी हकीरसे प्रथक्रू किया गया है | - 


बायीं ओरी अध्याय-संज्या. और दाहिनी ओरकी शोक 
संख्या समझनी चाहिये | 


केकि भावको खोहनेंके लिये तथा वाक्योंकी रचनाको 
आधुनिक मपा-सैछीके अनुकूल बनागेके ठवे टीकार्मे मूलसे 
अधिक वन्द भी यत्त जोडे हैं और: भाषोका अवाह न 
a इसलिये उन्हें A नहीं war गया हैं। केबल 
एकाध जगद जहाँ TTT वाक्य ऊंपरसे जोड़ा गया है 


अर्जुन 


कोएकका प्रयोग किया गया दै । अर्थको जहाँतक हो सक्च है 
अन्वयके अनुकूल बनाया गया है तथा मूळ पदोंकी विभक्तिकी 
भी रक्षा करनेकी चेश की गयी है। इससे कहीं-कहीं वाक्यः 
रचना भापाकी CHS सुन्दर नहीँ हो सकी है; फिर मी मूलके 
मकी रक्षा करते हुए ' माप्रासौएवकी ओर भी यथाशक्य 
ध्यान दिया गया है । प्रश्ोत्तोंका क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थके 
मके अनुसार ही तथा BET eT शोकके क्रमानुसार मी राखा 
गया है । बहुत थोडे खडॉमे यह क्रम वदला मी गया है । 


प्रश्नेत्तरम जहाँ संस्कृतके विमक्तिसहित पर्दोक्रो छिया है, 
वहाँ उनके लिये संत्क्ृत-ब्याकरणकी परिमाप्ाके अनुतार पद! 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिन्दी रूप 
दे दिया गया दै, वहाँ उन्हें ree कहा गया है । wt 
जहाँ किसी पद या वाक्यका माव या अभिप्राय पूछा गया है, 
उनके उत्तरें कहाँ-कहाँ तो उस पद या वाक्यका सरल अर्थ- 
मात्र दे दिया गया है और कहीकर्ही हेतुसहित उस पद या 


, ` बाके प्रयोगका आशय बताया गया है । दोनों ही प्रकार 
टीकामे जहाँ अन्यान्य मरत्थॉके उद्धरण दिये गये ह, वहाँ , 
उन wim उल्लेख अङ्गेतरपमे किया गया- है--नैसे . 


से ऐसे प्रश्नोका उत्तर दिया गया है ! 


रोर कई कही अनपे मूठ खो 
Bak ही प्रश्न क्रिये गये हैं और कहीं कही अर्थके वाकयंशंको 


« लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके areas मी कही कहीं 


अविकळल्पसे उद्धत किया है और कहीं-कहीं शब्दॉर्मे कुछ 
परिवर्तन करके उनको दुहराया गया है | इनके अतिरिक्त 
वहीं-कहीं कुछ नये प्रभ भीहें | अश्न अभिप्राय) “भावः 
आदि गन्द आये है; उनमेसे कुछ तो अर्थके ही पर्यायमे आये 


` हैं और कुछ खात किसी बातको पूछनेकी दृष्टिते आये हैं | 


गीताम “एतन्मे संशयम्‌’ (६ । ३९) 'इदं महिमानम्‌ 


(११ | ४१ )-जैसे कई आरपप्रयोग ह: जो वर्तमान प्रचलित 


व्याकरणकी दृष्टिते टीक नहीं माने जाते | इन प्रयोगकि 
सम्बन्धमै dant कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ 
करतेमे मी प्रचलित व्याकरणका ध्यान न रखकर प्रयोगके 
अतुसार ही अर्थ क्रिये गये हैं | 


जिन अन्योसि सहायता ठी गयी हे, उनके नामं और ग्रन्येकि साडेतिक 


Freak सूची। 


श्रीमद्गबद्वीताके प्रायः तमी मुख्य-मुख्य संछृत-मारयों और अनेक टीकाओकि अतिरिक्त निम्नलिखित wR 


सहायता डी गयी है-- 


spicata, ऐतरेय ब्राह्मण; शतपथ ब्राह्मण; SATAN केनोपनिपद्‌) क्ठीपनिपद्‌, मुण्डकोपनिपद्‌) तैत्तिरीयोप 
विपद्‌ छात्दोग्योपनिपद: बृहदारण्यकोपनिपद्‌) श्रेवाश्वतरोपनिपदू, ब्रह्मोपनिपदू, नारायणोपनिपद वेदान्तदर्दान; योगदर्शन सांख्य: 
कारिकाः मनुस्मृति, वसिष्ठतः संबर्तस्म॒ति इृहद्योगियाशवलय। TRA अत्रिस्मृति) श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण; 
वायुपुराण गरुडपुराण) माक्रण्डेयपुराण; अहवेवर्तपुराण; स्कन्दपुराण) RAGT RAR: AST, शिवपुराण 
पद्मपुराण; ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण) कूर्मपुराण, काठिकापुराण) देवीभागवत, महाभारत; ERA वाल्मीकीय रामायण, नारदः 
sfr, शाण्डस्यसून, eter, ग्रौरामचरितमानत, विनयपनिका) Fermi और मक्तमाछ, आदि-आदि । 


क्र” सं०-श्रुखेद-तंदिता | 
ito ब्रा०-ऐतरेय ब्राह्मण | 


कठ 3०-कठोपनिपदू | 

ogo. 

ie | -सुष्डकोपनिषदू | 
तै० ३०-तैतिरीयोपनिपद्‌ | 

हो? go 
छान्दो० 3० | erie ॥ 
छान्दोग्य ३० 
बृष go 
m उ? ए | 
Pe | -येवाश्वतरोपनिपदू | 
Hae उ०-दरोपनिपद्‌। 

यो० go 

~~ [सकल | 
योगश ˆ ` 

ate का०-सांख्यकारिका | 
मनु०-मुस्तति | 
वृ Ro याश०-वृदयोगियाशवलय | 
श्रीमद्धा०-श्रीमद्भागवत । 
माकग्डेयपु०-माकण्ेयपुराण 


त्रवैधर्तपु० FEAT प्रकृतिखण्ड | 


स्कन्द० ब्रझ०-सन्दपुराण; Aare | 
Go नांगर०- 29 नागरखण्ड | 
प्रह्माण्डपु०-ब्रह्षाण्डपुराण | 
गु आ० का०-गर्डपुराण:पू्वसण्ड, आचार आण्ड 
महा» आ० | महाभारत; आदिपर्व | 
गहा० उमा०-महामारत; BAIT | 
मा० धन०- 5 वनपर्व । 
= pal } 5 विराटपर्व । 
Age उद्योग" उद्रो 
महा० उ° | - » उद्योगपवे । 
महा० Amo- » Aal 
महा० द्रोण० 
मह Be | ~= » द्रोणपर्वं। 
महा" दात्य०- u gel 
were सौतिक०-  , सोतिकपर्व । 
महा? शान्ति ५, शान्तिपर्व | 
क }- # अनुझासनपर्व | 
oH are } 5 स्वर्गारोहृणपवे [| 
für 
en | ॥ 
pe ae | -वास्मीकीय रामायण | 
वाल्मीकि रामा० यु०- 9 युद्धकग्ड | 
नारदमक्ति०-नारदमक्तियूत | 


शाण्डिल्य०-दाण्डिल्यवूत | 


So 
VR ER 


| डं” श्रीपरमात्मने नमः. 
Se पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातूर्णसुदच्यते | 
पूर्णत्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते || 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण बन्दे जगद्गुरम्‌ || 


श्रीमद्भगवद्वीता 
( हिन्दीटीकासहित ) 
प्रथमोऽध्यायः 


RE श्रीमगतरान्‌ने अर्जुनको निमित्त वनाकर समल विश्वको गीताके खें जो महान्‌ 

उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाके खमे है | इसमें दोनों ओरके प्रधान- 

प्रधान योद्वाभोके नाम गिनाये जानेके वाद मुख्यतया भर्जुतके वन्चुनाशकी आशङ्कासे उत्पन मोइजनित त्रिपादका 
- ही वर्णन दै | इसलिये इसका नाम “अर्जुन-विषाद-योगः war गया है | 


अध्यायका dey स अप्यायके पहले खोक धृत सकते युद्धका किरण पूछा है) दूसरे शोको 
सञ्चयने द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनके वातचीत आरम्भ कनका वर्णन किया है, तीसरेमे 

दुर्योधनने श्रेणाचार्यसे विशाळ पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख योद्ाभके 
नाम वतळाये हैं | सातमेंमें द्रोणाचार्यसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोंको भदीभाँति जान BAR लिये कहकर 
आठवें और नवें SPAY उनमेंसे कुछके नाम और सत्र बीरकि पराक्रम तथा युद्धकौशठ्का वर्णन किया है। 
दसर्वेमे अपनी सेनाको अजेय और पाण्डवोंकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर वतळाकर NET सत्र वीरोसे 
dort रक्षा aes छिये अनुरोध किया है । वाहवे कमें मीष्मपितामहके शङ्क वजानेका और 
RE कौख-सेनामें ag, नगारे, ढोल, मृदङ्ग. और नरसिंघे आदि विभिन्न वाजकि एकं ही साथ वन 
उठेका वर्णन है | 'चौदहनेसे लेकर उन्नीसवेतक क्रमश; भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठि, नकुळ, 
सहदेव तथा पाण्डव-सेनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्वाओंके द्वारा अपने-अपने शङ्ख वजाये जानेका और उस 
aR भयडूर शब्दसे आकाश और प्ृष्वीके गूँज उठने तया दुर्योधनादिके व्यपित होतेका वर्णन है । वीस 
और इक्षीसब शोकोर्मे धृतराष्टरपतरोको ger लिये तैयार देखकर अर्जुतने dran अपना र दोनों सेताओके 
बीचमे छे चढनेके लिये कहा है और वाईसवें तया Blade सारी सेवाको भगीमोति देख जुकनेतक सो कं 
उड़े Win सङ्केत करके सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौवीसवें और a आतके अतुरोमके 
अनुसार रथको दोनों सेनाओके वीचमें. खडा करके श्रीकृष्णने gaa PR एकत्रित सव वीरोको देखनेके Br 


१७४ $ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे # 


अर्जुनको आज्ञा दी है और इसके वाद del छोकतक खजन-समुदायको देखकर अर्जुनके व्याकुठ होनेका 
तया अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकुळ खितिका वर्णन. है | इकतीसवें शोके Zen बिपरीत ROTER वात 
कहकर बत्तीस और तैतीसवे dal aged विजय और राज्यपुख न चाहनेकी युत्तिपूर्ण whe दी है. | 
चौंतीसवें और पैतीसवे dell आचार्यादि खजनोंका नाम ले-लेकर अर्जुनने 'मुझे मार डालनेपर भी अगम तीनां 
ल्ेकषकि र्यके डिये भी में इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय स्रनर्नोको मारना नहीं चाहता! ऐसा कहका 
adel और diel कोरो दुर्योचनादि खजनेकि आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमे पापी प्रापि और ge 
तथा प्रीतिका अमाव वतलया है और अड़तीसवें तथा उन्‌चाठीसेमे कुछके नाश और मित्रद्रोहसे होनेत्राछे पापे 
aaah लिये युद्ध न कला उचित बतछाकर STAIR चौवाठीसबेतक कुल्नाशसे उत्पन्न होनेबाळे दोपोका 
रिक वर्णन किया है । पैताढीसब और ठियाठीसे शलोग राज्य और सुखादिके ठोभसे खजनोको मारने 
हिय की हुई यदमी तैयारीको महान्‌ पापका आरभ वतडाकर शोक प्रकाश करते हुए अरजुनने ATT वर 
अपने मारे जानेको श्रेष्ठ वतलाया है और अन्तके Soe छोकम सञ्जयनेयुद्र न करनेका निश्चय करके शोक- 
निमा अर्जुनके शक्त्यागपूर्वक OUR बैठ जानेकी बात कहकर अध्यायी समापि की ह । 

RR Tg उनके महान्‌ ऐशर्यको देतका दुर्योधनके ससम बढी भारी . 
बहन पैदा हो गयी और उन्होंने nett आदिकी सम्मातिते जुआ Gers लिये Wala बुलाया और 
छले उनकी हराकर उनका TIT हर हिया। अन्तमें यह विय हुआ कि युविठिरादि पाचों भाई द्रौपदी 
सहित वारह वर्ष बनमें रहें और एक साल छिपक (हे; इस प्रकार तेरह वर्तक समस्त राज्यपर Ea 
आपि रहे और पाण्डवोके एक सालके अज्ञातवासका मेद ने सुल जाय, तो तेरह वर्क बाद प्रणो 
राज्य. उन्हें तोटा दिया जाय | इस .निर्णयक्रे अनुसार तेरह साल वितानेके बाद जब MEHR अपना राज्य 
वापत माँगा तव हुर्योधनने साफ़ इन्कार का दिया । उन्हें समझानेके लिये ट्रपदके ज्ञान और अवस्थामे 
वृद्ध पुरोहितकी भेजा गया, (परन्तु उन्होंगे किकी वात नहीं मानी | तब दोनों ओरते Taal तैयारी. होते. 
ठगी | भगवान्‌ iol रण-विमत्रण देनेके लिये दुयोधन द्वारिका पहुँचे, उती दिन अर्जुन मी वहाँ. पहुँच 
गये | दोनेति जाकर देसा--भगवान्‌ अपने मवनमे तो रहे हैं । उन्हें सोते देलक दुरयोधन उने तिरहाने 
एक मृत्यवान्‌ आतनफ्र जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर AAT साथ उनके चरणोकै सामने GE 
हो गये | जागते ही gore अपने सामने अर्जुनको देला यार शिर परछी ओर gem देसनेपर तिरहानेकी. 
और बैठे हुए. दुर्योधन देख पढे | मगवान्‌ श्रीहण्णने दोगोंका खागत-सलार क्या और. उंगके ae. करण 
पृष्ठ | तव हुर्योधगने aa और aged आपका एकता ही प्रेम है और हम दोनों ही 
आपके सम्वन्धी हैं। परन्तु आपके पात्र हे में आया हूँ, तजनोका नियम है कि वे पहढ़े आवेषाहेकी 
* सहायता क्रिया कते हैं। सारे मूमण्डलमें आज आए ही सब सजनोंे श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इतिमे 
आपको मेरी ही सहायता wel. जाहिये।! भगवान्ने कह्य--निशन्देह, आए पहले आवें है; परु 
मते पहले अजुन ही देखा. है। इसलिये मैं दोगोकी सहायता कहूंगा | परन्तु .ग्ात्राहतार वालमोकी. 
इच्छा पे परी की जोती है, हजे पे agen इच्छा ही पूरी कानी हवे | में दो अकारते सहावता' 
कहग | एका बोर TEEN. rere eR नारावणी-ेचा रहेगी और दूतरी,ओरसँ, बुंद न के 


t 


+ पछा अध्याय &- ७५ 

"अण करके. rR इग; में शत्र. अयोग, नहीं :कसँगा. | हे अजुन | धर्माततार पहले तुम्हारी al 

“पूर्ण होनी चाहिये; अतएव दोनोंमेंसे.जिसते मसंद करो, मोग. ठो ।?. इसपर अर्जुनने AER नारायण भगवान्‌ 

श्रीह माँग लिया | तब gata उनकी नारायणी-सेना माँग ली ओर उत्ने लेक वे वही बते 
साथ हृत्तिनापुरकी लौट गये | र 7 


इसके वाद मगंवनूने अजुंनसे -पूछा--अर्जुन / जव मै युद्ध ही नहीं -कइँगा, तव तुमने क्या तगब्- 
: कर नारायणी-सेताको छोड़ दिया और-सन्नको स्वीकार किया ? अजुनने कहा--भगकन्‌ ! आए मोठे ही 
सबका नाञ्च कलेगें तथ है, ठव में सेना लेक I बहुत दिनोते मेरी इच्छा थी शि 
आप मेरे सारथी वने, अव इस महायुद्धमं मेरी उत्त इच्डाको आप अवश पूर्ण कौबिये [! भक्तवतसल मगवानूने 
अनके इच्छततार उसके रथके घोड़े हॉकनेका काम स्वीकार किया ! इसी प्रसज्ञके अहार मगान्‌ ग्रहण 
अर्जुनके सारथी वने और युद्ारम्मके समय HORTA उन्हे गीताका दिव्य देश सुनाया अस्त! 
दुर्योधन और aera द्वारकाते बापत लौट आनेपर बित्त समय दोनो ओरी सेना एकत्र हो Bat थी, 
उप समय भगवान्‌ TON स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरंहसे दुर्थोधनको समझानेकी चेष्टा की, परन्तु उन्होंने सष्ट 
कह RI जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँतक छि सूईकी नोकर भी जमीन में 
-पाण्डयोको नहीं दूँगा ।' ( महाभारत; उदोग अ० ११७ | १५ ) । तव अपना. न्याय खल शत करके 
“लिये याता इन्तीकी माझा और भगवान्‌ श्रीकषणकी प्ेरणाते पाण्डवोने धम समझकर युजे लिय नित्य कर लिव! 
जव दोनों ओोरसे युदकी पूरी तैयारी हो गयी) तव भगवान्‌ वेदव्यापर्जनि पत्रके समीप आकर 
उनसे कहा--'बाद. तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो में तुम्हे दिव्य नेत्र प्रदान क ' तक्ता हूँ! तपा 
पृतराद्रने कहा-- है malta / में कुक इस हत्याकषण्डफो अपनी आँखो देना तो ` नहीं रहा) WT 
युद्धका सारा वृचान्त मलीमाँति तुनना चाहता zl’ तव सहाय वेदव्यासजीने सक्षयको दिस्य प्रदान के 
. घुतराष्ट्रते कह्ा--े सञ्चय GE युदका तव TIT सुनावेंगे । geal समरत घटनावाडियोको ये प्रतक्ष देत 
, सकेंगे । सामने या ABR, दिनमे या रातमें, गुप्त या प्रकट, क्रिया परिणत ar केळ मतें आर्यी हुई; 
, ऐसी कोई वात न होगी, जो इनसे तनिक मी ढिपी रहे सकेगी | ये सत्र ait ज्यों-कीत्यों जान ठेगे। 
इनके शरीरसे न तो कोई शत्र छू जायगा और न इन्हें जरा भी यकावटहीहोगी| ' 
| ह ह होगी है, अवस्य होगी; इतत सवो खोई भी रोक नहीं गा । अस परी चय 
’ : 
za पेदव्याप्तजीके चले जानेके वाद पृतराष्ट्रके पठनेपर सञ्चय उन्हे एके विगत द्वीपो Fara 
` सुनते रहे, उमे उन्होंने मारतवर्पका मौ वर्णन थिया | तदननार जन कौरवाम्डवोंका ae आरम हो गया 
” और लगातार दत 'दिनोतक युद्ध होनेपर पितामह मीग्स रणमूमिमें रवसे गिरा दिये गये, तव तने धरा 
“ पापत आकर उन्हें अतत्‌ मीणके मारे जानेका समाचार सुनाया ' ( मीणा अध्याय, £३ ) | उपे पुनका 
पृतराषट्रको बडा ही दुःख हुआ: और युकी सारी बाते ITT सुनके - ven उन्होंने. जयत कहा । 
तव सञ्चये दोनों ओरकी सेनाओकी ब्यूह-रचना आदिका वित्त वर्णन ar | राते वाद ताने शिप 


(१७६ # नमोऽस्तु ते सवंत पव सै # 


“Bears साथ आरसासे अवतककी पूरी घटनाएँ जागनेके ठिये सञ्चयसे प्रच किया | यहीते श्रीमञ्गगहीताका 
पहला अध्याय आत्म होता है | महाभारत, सीण यह aT अध्याय है |. इसके आत्ममं श्ट 
तञ्चयते रन कते हैं-- 
तू उवाच 
mat कुसक्षेत्रै समवेता ` युयुत्सवः । 
| 'मामकाः men किमकुबेत सञ्गय॥१॥ 

... भृतराष्र वोढे-दे सक्षय | धर्मभूमि षरे एकत्रित, युद्धको इच्छावाले मेरे और पाण्डे ` 
पोनि क्या किया! ॥ १॥ 


rem दै. और उसे पक्षे समल योदाओंसहित अपने Ghee, 
घत क्यों कहा जाता है! एक-सौ-एक पुत्रोके लिये किया है और 'पाण्डाः 


. उत्तर-महामारत, a ८३ अध्याय और पदका RRC सव योदाओंसहित युधि 
aren ५१वें अध्यायमें बुर्के माहात्यवी पाँचो भाइयेकि RA) aa और oe 
बिशेष वर्णन मिछता है; वहाँ इसे सरखती नदीके दक्षिण- विशेषण देकर और 'किम्‌ op महक TORT 
भाग और cat नदीके उत्तरभागके मन्न वतछा्रा गत दस RAR मीपण युद्धका पूरा किरण आनना 
है। कहते हैं कि इसकी उंबरा-चौडाई पॉच-पँच, चाहा है ak BY एकत्रित इन सब छोगोंने 
योजन थीं | यह खान अंवाठेसे दक्षिण और दिलीस a een कैसे किया ! कौन किससे कैसे मे! 
उत्तखी ओर है | इस समय भी RATT साग और किसके द्वारा बौ, विस प्रकार और कब मरे 
वही है | इसका एक नाम am भी है। अये! आदि। 
शतपप्नाह्मगादि Ta वहा है कि यहाँ अगि, इ. | 
ब्रह्मा आदि देवताओंने तप किया था; राजा कुर्ने मी भीरमपितामहके गिरनेतक भीषण gear समाचार 
यहाँ वडी तपस्या की थी तथा यहाँ मरलेबालोंकी WUE सुन ही चुके हैं, इसलिये उनके प्रश्नका यह 
उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी तात्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी gat कुछ 
कई बातें हैं जिनके कारण उसे धाशषत्र या पुण्यक्षेत्र मी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि 
कट्ठा जाता है | क्या धर्मक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोंकी घुद्धि सुधर गयी 

TEER 'भामका:! पदका प्रयोग किने और उन्होंने पाण्डयोंका सल देकर युद्ध नहीं किया ! 
हिये किया है और 'पाण्ड्बा:' का किनके लिये ! और अथ क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही प्रभावित होकर युद्धसे 
उनके साथ भमत और युवः विशेषण छाक Ran हो गये? या अबतक दोनों सेनाएँ उड़ी ही हैं, 
जो Rag ag है, उसका क्या तात है! युद्द हुआ ही नहीं और यदि इआ तो उसका क्या 

उत्तर-भामकाः पदका प्रयोग इतरा्रने निज परिणाम हुआ ! -इत्यादि | 

THIS TIN सञ्चय कहते है- + | 


(313) ॥ bine epSryy ४६०७६०0 spiele | BER RHR gu Elek 


पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महर्ती चमूम्‌ । 
get द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ (१।३) 


पय उवाच 


दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनसदा | 
आचायमुपसडुम्य राजा वचनमत्रवीत ॥ २॥ 
सञ्चय धोले-उस समय राजा दुयोघनने व्यूहस्वनायुक्त ei सेनाको देखकर और 
द्वोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा | २॥ न 
प्रभ-दुर्योवनको राजा! कहनेका क्या अभिप्राय है! अपनी सेनाकी और मी विचित्रे व्यूहरचना कके 


THAT द्वारा दुर्योवनको राजा! कहे जाने- छ पितामहो परामर्श द । 
में कई भाव हो सकते हैं---. प्रथ-दुर्योधन राजा होकर स्त्रवं सेनापतिके पास 


क्यों गये Se अपने पास बुखार ते 
(क) शासनका समल कार्य दुर्योधन ही पने पास दुक सब वाते 


काते थे । क्यों नहीं समझा दीं 
(8) संत समीको आदर दिया करते हैं. और , उतर पथा पितामह मीण प्रान सेनापति ये, परत 
u उत्तद्वापिलका था| प्रमुढ बोद्राओंबी 
(ग) नरके प्रति आद्रसूचक विशेषणका प्रयोग जहाँ नियुक्ति होती है, ये वे aI हट बते हैं तो 
दनकर ता प्रसन्नता होगी । ेनिक्यसाम वडी गइनी मच जाती है । जिय 


(४) दुर्योधन वडे वीर और राजनीतिज् भी थे। प्रोणाचार्यको अपने खानसे न हृठाकर Gi ही 
उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त 
द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और aaa होनेके साथ ही 
गुरु होनेके कारण आदरके पात्र थे; तथा दुर्योव्रनको उनसे 

उत्तर-भाव यह है. कि पाण्ड्य-सेनाकी व्यूहरचना अपना सार्य सिद्व करना था, इसहिये भी उन्हें समान 
इतनी बिचित्र ढे की गयी थी कि उसको देखकर देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्ढे अमीष्ट भा । 
_ द्योत चकित हो गये और अधीर होकर सं उसकी पारमार्थिक दिसे ठो सबसे TIER TEN 

सूचना देनेके व्यि द्रोणाचार्यके पास दौडे गये । करना कर्तव्य है ही, राजनीतिमे भी बुद्धिमान्‌ ger 
उन्होंने सोचा कि पाणडव तारी व्यूहरचना देख-सुनकर अपना काम नाडे BY दसर आदर किया कते 
दके महान्‌ आचार्य गुरु द्रोण. उनकी अपेक्षा हैं।इन सभी aR उनका वहाँ लाना उचित ही घा। 


mA पाण्डव-सेनाको देखकर 
` दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव है! 


सम्वनध-्रणाचारयके गत जाकर हुर्योपनने बो कुछ कहा, अब उत्ने वतलते है 


पश्यैतां WEE महती rl 
व्यूढां हुपदुपुत्रेग तव शिष्येण धीमता॥ ३॥ 
the त० २३ 


१७८ # नम्रोऽस्तु ते ada पव सर्व # 


हे आचाय | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपदपुत्र YUMA ध्यूदाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रो 
इस बड़ी भारी सेवाको देखिये ॥३॥ . 
zug gear पुत्र है, आपका शिष्य है छकानेके लिये कैसी पुन्दर व्यूहरचना की है । ऐसे 
और बुद्विमान्‌ है-दुर्मोधनने ऐसा किस अभिप्रायसे पुरुषको awed? अपना प्रधान सेनापति बनाया है | 
कहा ! अव आप ही व्रिचारिये कि आपका क्या कर्तव्य है| 
“दुर्योधन वड़े चतुर कूटनीतिज ये | पृष्युशके पग-कौरब-सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी और पाण्डव- 
Penida ants er सेना केवळ सात ही अक्षौहिणी थी; फिर दुर्योधने 
उसन के उन्‍हें विशेष उत्तेनित कालेके हिये दुर्योचनने उसको वडी lai ) क्यों कहा और उसे 
न्को हुपदपुत्र और पा बुद्धिमान्‌ दिष्य aay) देखनेके विये आचार्यसे क्यों अनुरोध किया ! 
ARAM बह उन्हे इस प्रकार समझा रहे. उत्त-संस्यामें कम होनेप भी वक्रयूहके कारण 
है कि देखिये, हदन आपके साथ पहळे ZU वर्तोत्र weaker बहुत वडी माम होती थी; दूसरे यह 
किया या और फिर उसने आपका बत केके उद्देशसे बात मी है कि संख्याम अपेक्षाकृत सत्य होनेप भी 
ही यह वे gegen पुत्ररूपसे प्रात किया था | निसं पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्ति- 
BE इतना gaits है और आप इतने सर हैं कि शाहिन समझी जाती है | इसीडिये Gi कह रहे 
आपको गले लिय पैदा होकर भी उसने आपके ही हैं कि आप इस ME खड़ी की ईई ua 
भदक शिक्षा प्रात कर दी | फिर इस समय भी महती सेनाको देखिये और ऐसा उपाय सोचिये 
उसकी पुद्दिमानी देखिये कि उसने आप are जिससे हमछोग विजयी हों । 


PRATT व्यूहरचना दिलताक अव दुर्योधन तीन कोद पाण्डव-तेनाके प्रुत | 
Teas नाम कहते है-- 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमालुंनसमा युधि । 
युयुधानो विराट्च zea महारथः ॥ ४ ॥ 
Taha: काशिराजश्व बीयवान्‌ | 
पुरजिकुन्तिमोजथ शैव्य्व नसुइवः॥ १॥ 
SY विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यात्‌ | 
सौमद्रो शैपदेयाब सब एव महारथाः ॥ ६॥ 


ए लेन बो टब तथा इं भग ake मे समान धू i 
= मान शूरवोर सात्यकि और 
बिराट तथा महारथी राजा पदः Oy और चेकितान तथा aaa काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज . 


# पहला अध्याय # 


५ 
१७२९ 


और age श्रेष्ठ दौव्यय पराक्रमी युधामन्यु तथा वळ्वान उत्तमौजा; 

दरौपदीके पौँचों पुत्र-ये समी महारथी हैं॥ ४-५-६॥ 

_ wee पदेका यहाँ किस अर्थमे प्रयोग हुआ है! एक वर्ष इन्हीके यहाँ अश्ातत्रात क्रिया था | इनकी 
उचर-'अत्र' पद यहाँ पाण्डव-सेनाके अर्थम पुत्री उत्तराका विवाह a पुत्र ates साथ 


प्रयुक्त है । 


प्रध शयुधि पदका अन्वय 'अत्रःके साथ न करके 


प्रीमाजुनसमा:'के साथ क्यों किया गया ! 

उत्तर-युविः पद यहाँ 'अत्र'का विशेष्य नहीं 
वन सकता, क्योंकि अमी युद्ध आरम्म ही नहीं हुआ 
है | इसके अतिरिक्त उसके पहले पाण्डव-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण 'अत्र' पद खमावसे ही उसका वाचक 
हो जाता है, इसीलिये उसके साथ किसी विशेष्यकी 
“आवश्यकता मी नहीं है। A साथ 
युधि’ पदका अन्वय करके यह माव दिखाया है 
` कि यहाँ जिन महारयियोके नाम जिये गये हैं, उनमें 
भीम तथा अर्जुनके साथ युद्धविषयक ही समानता है। 
ज्ञान, भक्ति, गुण या आचार आद्विमें वे सव मीम- 
अर्जुनके समान नहीं हैं | 


प्र्-युयुधान, विराट, ER, घृषकेतु, चेकितान, 


कारिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिमोज, der, युधामन्यु और 


उत्तमौजा कौन थे ? 


उत्तर-अर्जुनके शिष्य सात्यकिका ही दूसरा नाम 


` युयुधान था (महामारत, TAT अ० ८१। ५-८)। 
` ये यादववंशीय राजा शिनिकें पुत्र ये ( महामारत, 


SNF अ० १४४ | १७-१९ )। ये भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 


के परम अनुगत थे और बड़े ही वलवान्‌ एवं अतिरथी 
थे | महाभारतयुद्मे me ओर सात्यकि ही वचे 
थे । ये यादवोंके ee युद्धे मारे गये । 
युयुधाननामक एक दूसरे यादवरबंशीय योद्धा मी थे 
( महामारत, उद्योग अ० १५२।.६ ) | 

विराट मत्त्यदेशके धार्मिक राजा थे mein 


ee 


Bays अभिमन्यु एवं 


az 


ENT ये महाभारतमुदरमे उत्त, जेत An 
नामक तीनों पत्रसहित मारे गये | 

ER Wee राजा Teh पुत्र थे । गाजा 
TAG और AUT मुनिमे परस मैत्री थी, रफ भी 
वाढक-अवस्थामे RET मुनिके आश्रम रहे बे | 
इससे मराजके पुत्र द्रोणके साथ इनी मी मित्रता हो 
गयी थी | पृषतके परछोकामनके पथात्‌ हुए राजा 
हुए, तव एक दिन aot इनके प्र जाकर 
इन्हें अपना मित्र कहा | टुपददो यह वात बुरी ळी | 
तव द्रोण मनमें क्षुव्व होकर चळे आये | होणने कत 
और पाण्डवोंको अ्नविधाकी शिक्षा देकर गुरुदक्िणामे 
अर्जुनके द्वार टरपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
वदला चुकाया और उनका आवा राज्य ले जिया । 
हुपदने उपे द्रोणते प्रीति कर छी, परन्तु उनके मतें 
क्षोम वना रहा | उन्होंने द्रोणको मारनेवाले पुत्रके BY 
याज और उपयाजनामक ब्रहमपियोके द्वार य 
कारवाया | Set यकी बेदीसे sega तया कृष्णाका 
प्राच्य हुआ। यही कृष्णा दरौपदी या याइतेनीके 
उसके साथ विवाह किया । राजा oe वडे ही TER 
और महारथी थे । महामारतयुदं दरोणके हाये 
इनकी मृत्यु इई ( महा० द्रोग० १८६) | 

rg चेदिदेशके राबा शिशुरा पुत्र थे | वे 
महामार्तयुद्धमें दोणके हाथसे मारे गये थे (महा० 
Rito १२५)। 

चेकितान वृष्णिवंश्ीय यादव (Fee भीग्म० 
८४1२० ), महारयी Ar और बडे zei थे । 
पाण्डबोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनपति्रमेते 


१८० क नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्वे # 
एक थे (महा० उद्योग० १५१) | ये महाभारतयुद्धमे नकुछ, सहदेव) विराट, EI, EM आदि कोई मी 
दुयोंधनके हायसे मारे गये ( महा० शल्य० १२)! बीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके; जयद्रधने सत्रको 
काशिराज काशीके राजा थे, ये बड़े ही वीर और पराख कर दिया | अर्जुन दूसरी ओर युद्धमें ढगे थे। 
महारथी थे | इनके नामका ठीक पता नहीँ ठगता। उस दिन बीरयुवकअभिमन्युअकेले ही उस ब्यूहको मेद 
aa अ० १७१ में काशिराजका नाम सेनाविन्द और कर उसमें घुस गमे और असंख्य वीरोंका संहार 
रमन्ता वतछाया गया है panied अध्याय ६ में जहाँ करके अपने असाधारण शोर्यका परिचय दिया। 
कारिराजके मारे जानेका वर्णन है, वहाँ उनका नाम द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, RAR, eRe और 
अभिमू arom गया है। पुरुजित्‌ और कुन्तिमोज sealer छः महारथियोंने मिलकर अन्यायपूर्वक 
दोनों कुन्तीके भाई थे। और युधिष्ठिर आदिके मामा होते इन्हें घेर Ra; उस amen भी इन्होने 
थे । ये दोनों ही महामाएतबुद् द्रोणाचार्ये हायसे अकेले ही बहुत-से Alar संहार किया | ara 
मारे गये थे ( महा०कां० ६) २२, २३ ) | :शासनके ढइकेने इनके सिर गदाका बडे जोरसेप्रहार . 
शैव्य धर्मराज युधिछिरके धुर थे, इनकी काया किया, जिससे इनकी मृतयु हो गयी (महा० द्रोण०१९) 
देविकासे युविष्टिका विवाह हुआ था ( आदिपर्व अ० राजा परीक्षित्‌ इहे पुत्र थे | 
९५) | ये मुष श्रेष्ठ वडे वसन्‌ और वीर ee पुत्र कौन-कौन थे! 
थे | इसीडिये इहे 'नपुद्दव' कहा गया है | उत्तर-पतिविष्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक 
युधामन्यु और उत्तमौजा-दोनों भाई पाज्ञाल्देशीय और धुतसेन-ये पचो क्रमशः युधिषिर, भीमसेन, अर्जुन) 
राजकुमार थे (महा० द्रोण» १३०) । पहले अनके नकु और सहदेतके औरस भर द्रौपदीके गर्भते उता 
रके पहियोंकी रक्षा करनेपर इहे नियुक्त किया गया हुए थे (महाभारत, आदिपर्व २२१।८०-८४) । इनको 
या(महा० Ho १५।१९)।ये दोनों ही बड़े मारी त्रिके समय अश्लाथामाने मार डाला था ( महा» 
प्रमी और वढ्समन्न वीर थे, इसीब्यि इनके alc’ अ० ८) | 
साथ क्रमशः Rare’ और RA प्रश्न सवै एव महारवाः? इस कथका कया माव है? 
जोडे' गये हैं। ये दोनों रातको. सोते उत्तर-शात्र और शक्रम असन्त निपुण उस 
समय असत्युमके हायसे मरे गये ( महा असाधारण वीरको महारथी कहते है जो अकेला ही दस 


सौप्तिक ८। ३४-३७ } | हजार धनुधारी योद्वाअकि साथ युद्ध करनेम समर्थ हो | 
ग्रभ-अमिमन्यु कौन थे ! ' एको SRM. योधयेद्यस्तु धनिनाम्‌ | 


FRAGA मवान्‌ श्रीकृणकी वहिन तुभदासे || Teme महारथ इति I 
विवाह किया था | उन्हीके. गर्मसे अभिमन्यु उन्न दुर्योघनने यहाँ जिन agit नाम हिये हैं, 
इए थे । मत्त्यदेशके राजा विराटकी कन्या उत्तासे ये समी महारथी हैं-इसी भावसे ऐसा कहा गया 
इनका विवाह हुआ था | इन्होंने अपने पिता. अर्जुनसे है । महाभारत, TAA अ० १६९-१७रमें 
अज्ञशिक्षा आप्त, की थी | ये असाधारण बीर थे | प्रायः- इन सभी Te पृथक पृथक्हप 
RR दणाचा्यने एक दिन wae से विस्तृत वर्णन पाया जाता है । वहा भी 
ऐसी रचना की कि पाण्डममक्षके aR, भीम, इहं अतिरयी और महारथी बतहाया गया है । इसके 
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१८१ 
तत? 
अतिरिक्त पण्डसेनामें और भी वहुत-से महारयी थे, दुर्योधनका कथन उन सवके लिये भी समझ हे 

उनके मी नाम वहाँ वतळाये गये हैं | यहाँ 'सर्वे' पदसे चाहिये | 0000 


सम्बन्ध-पाण्डव सेनाको परधान ATS नाम वतठाका अव दुर्योधन आचार्य द्रोणते अपनी सनक 
प्रधान योदाओंक़ो जान लेनेक्े लिये अवरोध काते हैं-- 


अस्माकं तु विशिष्टा ये ताज्िबोध द्विजोत्तम | 


नायका मम सैन्यस्य dart तन्‌ व्रवीमि ते ॥ ७॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षम मी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके टिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति है, उनको वतलाता हूँ ॥ ७॥ । 


रश्न-'तुः पदका क्या अभिप्राय है ! और Te ee पदका प्रयोग उनके 
अस्माक? के साथ इसका प्रयोग काके क्या माव हसे किया है जो उनकी सेना सबसे वढक बीर, 
दिखछाया है: धीर, Sa, बुद्विमान्‌, साहसी, पराक्रमी, तेनी 
चाहते हैं कि केक पाप सन ही नहीं, अपने पढे से यह सूचित किया है कि oot सें म ऐसे 


` भी aged महान शीर हैं | ale ग्रूखीरोकी कमी नहीं है मैं उनसे कुछ 
प्रश-त्रिरिष्टा:' पदसे किनका ल्य है? और चुने हुए वीरोके नाम आपकी विशेष जानकार्रीके डिये 
'निवोध? क्रियापदका क्या भाव है! बतळाता हूँ, आप मुझसे सुनिये | 


सस्वन्य-अव दो शो योध अपने पके प्रधान पिके नाम वतलाकर बनास बके सहित 
उनकी ग्रता काते हैं-- 
भवान्‌ भीष्मश्च alg ger समितिक्षयः | 
अश्वत्यामा ब्रिकणेथ. Area च॥८॥ 
| आप-द्रोणाचाय और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी पाचा तथा वैसे ही 
अभ्बत्यामा विकणे और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 
प्रथ-द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधनने समस महर्षि अग्निनियरसे और MPR से रहस्यसमेत समल 
ग सबसे en कहकर उनका नाम अहा गरस किम े। ये दे पूर्ण शता, 
किस हेतुसे छिया ! BE तपली; समूर्ण धंद तथा शाहि 
उत्तर-डोणाचार्य महर्षि मद्धाजके पुत्र थे । इहे अत्यन्त wig और aged एवं geen नितान्त 


en 
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निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे | बरह्म, 
भा्मेयात्र आदि विचित्र arm प्रयोग कला Fe 
महीमाँति ज्ञात था । Tag जिस समय ये अपनी 
पूरी शक्तिसे मिड जाते थे; उस समय इन्हें कोई मी 
जीत नहीं सकता था | इनका Bare महर्षि are 
कन्या कृपीसे हुआ था | इन्हींसे AAMT उत्पन्न हुए 
थे । राजा हुपदके ये वाळ्सखा थे। एक समय इन्होंने 
पदके पास जाकर उन्हें प्रिय कि कहा, तव ऐस्र्य- 
मदसे चूर हुपदने इनका अपमान करते हुए कहा-मेरे- 
जैसे ei राजाके साथ तुम-सरीखे निर्न, 
दरद मतुष्यकी मित्रता किसी तरह भी नहीं हो 
सकती |! हपदके इस तिरस्कारसे इन्हें. बढी मर्मवेदना 
हुई और ये हस्तिनापुरमें आकर अपने साळे कृपाचार्य- 


शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके लिये भी सर्वप्रथम 
“आफ कहकर FE गिताना युक्तिसक्गत ही दै । 


प्रध-मीष कौन थे! | 

उत्त-भीष्म राजा शान्तनुके पुत्र थे | भागीरथी 
गङ्गाजीसे इनका जन्म हुआ था | ये “यो! नामक नवम 
AFH (महा ०शान्ति ०५०२६) अवतार थे | इनका पहछा 
नाम देवत था। इन्होंने सत्यवतीके साथ अपने पिताका 
विवाह कखानेके लिये सत्यवतीके पालनकर्ता पिताके 
STAR, पूर्ण" युवावसथामें ही खयं जीवनभर कमी 
विवाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्यागकी भीषण 
प्रतिज्ञा कर ढी थी; इसी भीषण प्रतित्राके कारण 
इनका नाम भीष्म पढ्‌ गया | पिताके सुखके ढिये 
इन्होंने प्रायः मनुष्यमात्रके परम छोमनीय ख्री-सुख और 


के पास रहने छो । वहाँ पितामह भोषसे इनका राज्य-सुखका सर्वथा त्याग कर दिया | इससे परम 
पतिविय हुआ और इन्दे armen शिक्षाके लिये प्रसन्न होकर इनके पिता शान्तनुने इन्ह यह बरदान 
नियुक्त किया गया | शिक्षा समत होनेपर गुरदक्षिणाके दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं 
रुपमें इन्होंने राजा दुपदको पकड़ जनेके लिये शिष्पसि मार सकेगी । ये बाल्त्रहचारी, अत्यन्त तेजखी, शत्र 
कहा | महात्मा अर्जुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पाडत कर और ma दोनेकि पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान्‌ 
सके और दुपदको रणे हराकर सचिवसदित पकड ज्ञानी और महान्‌ वीर तथा दृढ निश्चयी मद्दापुरुष थे | 
हाये | द्रोणने हुपदको बिना मारे छोड़ दिया, परन्तु इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षंमा, दया, शम, 
भागीरयीसे उत्तरभागका उनका राज्य छे ल्या । दम, सत्य, अहिंसा, सन्तोष, शान्ति) बढ, तेज, न्याय- 
महामारत-बुद्धमे इन्होंने वडा ही घोर युद्ध किया और प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, 
अन्तर्मे अपने पुत्र अस्नथामाकी मृत्युका en साहस, ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातू-पितू-भक्ति, 
समाचार सुनकर इन्होने RT परित्याग कर दिया और TREAT, गुहसेवन आदि प्राय: समी सद्गुण पूर्णरूपसे 
Garen होकर ये माग्रान्‌का ध्यान करने ळो |- बिकसित थे | भगवान्‌की भक्तिसे तो इनका जीवन 
इनके प्राणत्याग करनेपर इनके ज्योतिर्मय लहूपका ओतप्रोत था ये भगवान्‌ श्रीकृप्णके खरूप और तत्र: . 
ऐसा तेज पैशा कि सारा आकाशमण्डठ तेजराशिसे पूर्ण को veh जाननेवाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण- 
हो गया | इसी अबसामे कुत्ते तीखी come area और परम प्रेमी मक्त थे | महाभारते 
इनका सिर काट डाला | | इनकी समानता कानेवाळ दूसरा कोई मी वीर नहीं था | 
यहाँ gira Te आप” FER: सबसे पह्ले इन्होंने दुयोधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पोच 
re air गिनाया 'कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो पाप्डबोंको तो कमी नहीं मखा, परतु प्रतिदिन दस 
जायें और मेरे पक्षमें अधिक उत्साहे युद्ध करे | हजार योद्दाओको मारता GT ( महा० उद्योग० 
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१५६। २१ ) | इन्होंने कौखपक्षमें प्रधान सेनापतिके 


पदपर रहकर दस दिनोंतक घोर युद्ध किया | 
तदनन्तर TIN पढ़े-पड़े सवको महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश देकर उत्तरायण आ जानेके बाद खेच्छासे 
देहत्याग किया | ' 

प्रश्न-कर्ण कौन थे ! 


उत्तर-कर्ण कुन्तीके पुत्र थे, सूर्यदेवके प्रभावसे 
कुन्तीकी कुमारी अवस्थामे ही इनका जन्म हो गया था | 
कुन्तीने इन्हें पेटीमें रखकर नदीमें डाल दिया था, परन्तु 
भाग्यव इनकी मृत्यु नहीं हुई और वहते-वहते वह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी | अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने 
घर ले गया और उसकी पत्नी राधाने इनका पाव्न-पोपण 
किया और ये उन्हीके पुत्र माने जाने छो | कवच 
और कुण्डलरूपी धनके साथ ही इनका जन्म हुआ था, 
इससे अधिरथने इनका नाम 'वसुपेण' Tet था | 
इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुरामजीसे श्षास्वविद्या 
सीढी थी, ये शाख और शक्न दोनेकि ही वड़े पण्डित 
और अनुभत्री थे | ग्नविद्या और युद्धकआमें ये अनके 
समान थे | दुर्योधनने इन्हें अङ्घदेशका राजा 
बना दिया था | दुर्योधनके साथ इनकी प्रगाढ 
मैत्री थी और ये तन-मनसे सदा उनके हित- 
. चिन्तनमें छगे रह्ृते थे । यहाँतक कि माता कुन्ती 
और भगवान्‌ श्रीकृप्णके समझानेपर भी इन्होंने दुर्योधन- 
* .को छोड़कर पाण्डव-पक्षमें आना स्वीकार नहीं किया | 
` इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी 
, उपासना किया करते थे | उंस समय इनसे कोई कुछ 
भी माँगता, ये सह्य दे देते थे | एक दिन देवराज 
इन्द्रने अर्जुनके हितार्थ त्राझणका वेश धरकर इनके 
झरीरके साथ छो हुए नैसर्गिक agree 
माँग लिया | इन्होंने बढी ही प्रसन्नताके साथ उसी 
क्षण कत्रच-कुण्डळ उतार दिये | उसके वदलेमें इरन 
इन्हें. एक बीरपातिनी अमोध शक्ति प्रदान की थी, 


काने Tah समय उसीके द्वारा भीमसेनके बीर पुत्र 
वध किया था | दोणाचार्वके बाद 
महामारत-युद्धम दो दिनोंतक प्रधान सेनापति रहकर 
ये अर्जुनके हाथसे मारे गये थे | 
प्रभ-कृपाचार्य कौन थे ! 


उत्तर-ये गौतमवंशीय महर्षि शाके पुत्र हैं। 
ये घनुर्बिधाके वडे पारदर्शी और अनुमती हैं | इनकी 
वहिनका नाम कृपी था | महाराज शान्ततुने कृपा 
करके इन्हें पाला था, इसीसे इनका नाम कृप और 
इनकी वहिनका नाम कृपी हुआ । ra 


ज्ञाता, धर्मात्मा तथा ABUT समपन्न सदाचारी पुरुष 


हैं | द्रोणाचार्यसे पूर्व कौख-पाण्ड्योंको और यादवारिको 
धनुरवेदकी शिक्षा दिया करते थे | समख कसं 
नारा हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होंने परीक्षितो 
aa सिखडायी । ये बडे ही वीर और 
विपक्षियोंपर विजय प्राप्त कारनेमें निपुण हैं । इसाळ्यि 
इनके नामके साथ 'समितिज्ञयः? विशेषण आया 
गया है । 


प्रध-अग्रलामा कौन थे! 


उत्तर-अश्वत्यामा आचार्य द्रोणके पुत्र हैं। ये 
zahl अत्यन्त निपुण, garen प्रवीण, बढ़े 
a महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता 
द्रोणाचार्यसे ही युद्ध-विधा सीली ग्री | 

प्रभ-विकर्ण कौन थे £ ` 

TREE दुर्योबनादि सौ पुत्रेमिसे ही एकका 
नाम विकर्ण था । ये वडे धर्मात्मा, वीर और महारथी 
थे A -राजसमामें अत्याचासीडिता Ae 
जिस समय सव ame पूछा कि मैं हारी गयी 
था नहीं, उस समय Aa छोइकर रेप समी 
समासद्‌ चुप हो रहे । एक कर्ण ही ऐसे थे, 


aia 
जिन्होंने समामें खड़े होकर बढी तीत्र भाषामे न्याय ये बड़े ही माम, युद्वं बु और शूर 
और धर्मके अनुकूठ स्पष्ट कहा था कि दीदी प्रश्नका महार थे । इन्होने बडी दक्षिणाबारे अनेक यश 
उत्तर न दिया जाना वड़ा अन्याय है | मैं तो समझता किये थे | ये महाभारत-सुद्धम मारे गये | 
हू क्रि द्रौपदी हमळोगेकि द्वारा जीती नहीं गयी है शि ma? और फत्रु-डन रोना TT 
( महाभारत, FAM अ० ६७।१८ से २५) ar क्या अभिप्राय है ! 
प्म-सौमदति कौन ये ! wa दोनों अध्ययोका प्रयोग करने यह 
उतर सोमदतके पुत्र मूरिवाको 'सौमदति' कहा दिखछया गया हैँ कि अझ्रथामा, बिका और 
कले ये। ये शान्तनुके बढ़े भाई वाहीकके पौत्र थे । Rar भी eres समान हा संग्रामत्रिनयी थे | 


७ A 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं लक्तजीबिताः | 
Se 
नानाशसप्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
और भी मेरे लिये जीवनको आशा त्याग देनेवाले बहुन-स शरवीर अनक प्रकारंक Tore 
सुसञ्जित और सवक्रे-सव युद्धम चतुर है ॥९॥ 
प्रश्न-इस छोकका क्या भाव है ! Pape आदि हाथमे सवे जनियाल ran और त्राण, 
उत्तर-इससे पूर्व ल्य, वाहीक, Wee, इतर गोटी आदि छोटे जनताले असोसे भगीभोति ससजि 
और जयद्रयादि महारयियोकि नाम नहीं RY गये हैं, हैं तथा युदकडामे बडे gee amet ६ | od य 
इस कमें उन सबकी ओर सङ्केत करके दुर्योधन समी ऐसे हैं जो मेरे डिये अपने प्राण न्योडावर करनेको 
इससे यह माव दिखा रहे हैं कि अपने पक्षके जिन- तैयार हैं | इससे आप ae निश्चय समदनिये कि 
बिन शरीरके नाम मेने वतळाये हैं, उनके अतिरिक्त थे मरते दमतक मेरी विये AY उत्कर युद्ध 
और भी बहुत-से योद्धा हैं, जो aan, दाढ, गदा, करेगे | 
ET महारथी थोडाजोंकी परसा करके अब दुर्योधन दोनों सनाओकी तुलना कते हुए अपनी 
नाको पाप्डव-ोनाकी अपेक्षा अधिक fer और उत्तम वृतलाते हैं-- य 
4 


अपर्याप्तं तदस्माक॑ बढे भीष्मामिरक्षितम्‌ । 
पर्या लिदमतेषां वछं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


भीप्मपितामहद्ठारा रक्षित हमारा घह सेना सव प्रकारसे अजेय दे और भीमद्वारा रक्षित इन 
छोगोकी यह सेना जीतनेम सुगम है ॥१०॥ 


प्रभ-दुर्योंधनने अपनी सेनाको मीमपितामहके aT उत्तर-हससे GRA नुसत अपनी सेनाका 
रक्षित और अपर्यात वतडाकर क्या भात्र Read? महत्त fie किया है । उनका बढ़ना है कि हमारी 


+ पहला अध्याय # 
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सेना उपर्युक्त वहुत-से महारथियोसि परिपूर्ण है और 
परझुराम-सरीखे युद्धवीरको भी छका देनेवाले, भूमण्डट- 
के अद्वितीय वीर भीष्मपितामहके द्वारा संरक्षित है। 
तथा संख्यामें भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
अधिक है | ऐसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसीके 
Ra सम्पत्र नहीं है, वह सव प्रकारसे अपर्याप्त-- 
आवश्यकतासे कहीं अधिक शक्तिशाढिनी, अतएव 
सर्वया अजेय है | महाभारत) Te uud 
अध्यायमें जहाँ हुर्योधनने पृतराष्ट्रके सामने अपनी 
सेनाका वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय; इन्ही 
महारथियोंके नाम लेकर और भीषद्रारा संरक्षित 
वतळाकर उसका महल प्रकट किया है. । और स्पष्ट 
श्दोमे कहा है-- 

गुणहीनं परेपाञ्च वहु पश्यामि भारत | 

गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च Parad | 


( महा० To ५५।६७) ` 


हे मरतवंशी राजन्‌ ! मैं विपक्षियोंकी सेनाको अवि- 
कामें गुणहीन देखता हुँ और अपनी सेनाको बहुत गुर्णो- 
से युक्त और परिणाममें गुणोंका उदय करनेत्राढी मानता हँ! 
इसलिये मेरी हारका कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार 
भीप्मपर्वमे भी जहाँ दुर्योधनने द्रोणाचार्यके सामने फिर- 
से अपनी सेनाका वर्णन किया हूँ, mal उपर्युक्त गीताके 
कको SHAH दोहराया है (मीप्मएत ५१ | ६)। 
और उसके पहले छोकमें तो यहाँतक कहा है-- 


एकैकः समर्य दि zo | 
पाण्टुपुत्रान्‌ रण इन्त ससेन्यान्‌दिमु संइना: || 
( Are ५१।५) 
आप सव महारथी ऐसे हैं, जो रमे we ही 
पाण्डवोंको सेनासमेत मार ढाढ्नेमे सम हैं; Fir तत 
fem उनका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही 
क्या है? 


अतएव यहाँ 'अपर्यापत' शब्दसे दुर्योधने अपन 
सेनाका महद ही प्रकट किया हैं। और उपर्युक्त 
we यह ae अपने wh an 
उत्साहित केके Ad कहा गगा है; ऐसा ही 
होना उचित और प्रासंगिक मी है | | 

प्रश्ष-पाण्डवसेनाको भीमके द्वारा रक्षित और पर्वात 
वतळाकर क्या माव दिखत्रया है! 

उत्तर-इससे दुर्योबनने उसकी न्यूनता सिद्ध की 
है | उनका कहना दै कि जहाँ हमारी सेताके संरक्षक 
भीष हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम हैं, जो 
शरीरसे बडा वज्वान्‌ होनेपर मी भीषा तो Tem 
ही नहीं सखा जा सकता । are, 
Tea, परम gern मीपपिताम्द और 
कहाँ धनुर्विधामें agar, मोठी दुद्रिका मीम | इसब्यि 
उनकी सेना पर्यत---सीमित क्तत है, उसपर हम 
छोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। 


तम्बन्ध--इस प्रकार Margret संरक्षित अपनी सेनाको अजेव वलाम, अव दुर्योधन तव and 
भीषकी रक्षा केके लिय द्रोणाचार्य आदि समत्त TERRE ARNT करे हँ 


अयनेपु च 


सर्वपु यथामागमवखिताः | 


मीप्ममेवामिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥ 


इसलिये सव मोरचोपर अपनी-अपनी जगह खित रहते हुए आप छोग समी निन्सन्देह HIE 


पितामहकी ही सव ओरसे रक्षा कर॥ ११ ॥ 
गी० त० २४ 


प्रध-इस छोकका क्या तात्य है ! 

उत्तर-पितामह भीष्म अपनी रक्षा काेमे सर्वया 
समर्थ हैं, यह वात दुर्योधन मी जानते थे | परतु भीमम 
जीने पहले ही यह कह दिया या कि eee 
हिखण्डी पहले at था, पीछेसे पुरुष हुआ है; aes 
जन्म होनेके कारण मैं उसे अब भी खरी हो मानता 
Z| ख-जातिपर वीर पुरुष शप्र नहीं के, 
इसक्यि वह सामने आ जायगा तो मैं उसपर MAIER 
नहीं कङँगा | इसीळियि सारी सेनाके एकत्र हो जानेपर 
दुर्योधनने पहले भी सत्र योद्वाओंसहित दुःशासनको 
सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह वात समश्षायी 
यी (महा० मीमा १५। १४-२०)। यहाँ भी उसी 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 


मयकी सम्मावनासे दुर्योधन अपने पक्षके समी 
प्रमुख महारथियोसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग 
जो जिस व्यूहद्वार-मोर्चेपर नियुक्त हैं, सभी अपने-अपने 
खानपर छताके साथ डटे रहें और पूरी सावधानी 
सखे जिससे किसी भी व्यूहृद्वारसे शिखण्डी अपनी 
सेनाम प्रविष्ट होकर भीप्मपितामहकें पास न पहुँच 
जाय | सामने आते ही, हर समथ, शिखण्डीको मार 
भगानेके लिये आप समी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि 
आप लोग शिखण्डीसे भीष्मकों बचा सके तो फिर हमे 
किसी प्रकारका भय नहा है | अन्यान्य महारथियोको 
पराजित करना तो भीफत्रीके Pa बड़ी आसान 
वात है | 


सखन्य-दुरयोधवके दारा अपने पक्षके महारथियोकी पिशेषज्ञपते Gare भीप्मकी प्रशसा किव जानेका 
वर्णन सुनाकर अब सय उसके वादकी घटनाओंक वर्णन काते है-- 


तस्य॒ संजनयन्‌ Bt 


, कुरुवृद्धः पितामहः | 


सिंहनादं Geeta: शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 


कौरवोमे वृद्ध वडे प्रतापी पितामह भीप्मने उस इर्योधतके हृदयम हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च AT 
से सिंहकी दहाइके समान गरजकर शह बजाया ॥ १२॥ 


प्रध-इस होकका क्या भाव है ! 

oR aE कुहुकुल्ये वाहीकको छोड़कर 
सबसे वडे थे, कोखों और WER इनका एक-सा 
सम्बन्ध था और पितामहके नाते ये दोनेकि ही पूज्य 
ये; इसीळिये सञ्चयने इनको ata वृद्ध और पितामह 
कहा है | असमे बहुत वृद्ध होनेपर भी तेज, 
वढ, पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे बीर 
युवकोंसे भी वढ थे; इसीसे इन्हें प्रतापबान्‌? वतलाया 
है | ऐसे पितामह मीने जब द्रोणाचार्यके पास खडे 


हुए दुर्योधनकों, पाण्डत्र-सेना देखकर, चकित और. 
चिन्तित देखा; साथ ही यह भी देखा कि बे अपनी 
चिन्ताको दवाकर योद्धाओंका उत्साह वढानेके छिये 
अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि - 
सब महारथियोंकों मेरी रक्षा करनेके लिये अनुरोध कर 
रहे हैं; तब पितामहने अपना प्रभाव दिखडाकर उन्हें 
प्रसन-करने और प्रधान सेनापतिकी हैसियतसे समल 
सेनामें युद्धारम्मकी घोषणा करनेके लिये सिंहके समान , 
दहाइ मारकर बड़े जोरसे गङ्ग बजाया | न 


ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः | 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द्सुमुलोपभवत्‌ ॥१३॥ 


= पहला अध्याय # 


इसके पश्चात्‌ शङ्ख और नगारे तथा ढोल, सूदङ् और नरसिधै आदि बाजे एक साथ ही बज 


उनका वह शब्द्‌ वड़ा भयङ्कर हुआ ॥१३॥ 

प्रश्न-इस छोकका क्या भाव है ! 
` उत्तर-मीप्मपितामहने जब Real तरह गरजकर 
और शङ्ख वजाकर युद्धारम्मकी घोषणा कर दी, तब 
सव ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेनामें सव 


१०७ 
ज उठे । 


aah वाजे एक ही साथ वब उठे। उनके एक ही 
साथ वजनेसे इतना भयानक शब्द हुआ क्रि नात 
आकाश उस शब्दसे गूँज उठा | 


सरवन्व-पृतराष्ट्रने पूछा था कि युद्धके लिये एकत्र होनेके वाद मेरे और पणे a क्या सिया, इसके 
उत्तमे सजयने अबतक TIER पक्षवालोंकी वात सुनायी; अव पाण्डवोने क्या किया, उसे चहो वताते ह- 


ततः Mean महति स्वन्दने शितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
इसके अनन्तर सफेद MS युक्त उत्तम रथमें दडे हुप श्रीकृप्ण महाराज और अर्जुनने मी अहिक 


Ry चज्ञाये ॥१४॥ 
प्रश्‍न-इस छोकका क्या भाव है ? 


उत्त -भर्जुनका रथ बहुत ही विशाल और उत्तम 
था । वह सोनेसे Het हुआ वड़ा ही तेजोमय, अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत वडा और परम सुन्दर 
था | उसपर अनेकों पताकाएँ फहरा रही थी, पताकाओं- 
में धुंबुरू ठगे थे | बड़े ही इह और विशाल पहिये थे। 
ऊँची cet विजडी-सी चमक रही थी, उसमें चन्द्रमा 
और तारोके चिह् थे; और उसपर श्रीहुमानूजी 
विराजमान थे | जाके सम्बन्धे सञ्चयने दुर्योधनको 
वतलाया था कि भह तिरछे और उपर सव ओर एक 
योजनतक फहराया करती है | जैसे आकाशमें इन्द्र- 
धनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगोंका दीखता है, 
वैसे ही उस घ्वजामें रंग दीख पड़ते हैं | इतनी विशाल 
और फैली हुई होनेपर मी न तो उसमें वोझ है और न 
वह कहीं रकती या अटकती ही है | वृक्षोके झुमे 
बह निर्वाध चढी जाती है, दृक्ष उसे छू नहीं पाते |! 


चार बड़े घुन्द्र, सुसजित, सुशिक्षित, बन्‌ 
और तेनीसे चढ्नेवाले सफेद दिव्य बड़े उस रें जुते 
हुए थे | ये चित्ररय ग्सर्वके दिये हुए सौ रि पोड़ोमे- 
से थे। इनमेंसे कितने भी कयां न मारे जाव, ये संख्यामें 
सौ-के-सौ वने रहते थे | कम न होते थे । और ये पृथी, 
सर्ग आदि सव खानांमें जा सकते थे | यही वात रके 
डिये मी थी (महा० To ५६) | खाणडव-वन-दाहके 
समय अभिदेतने प्रस्न होकर यह रथ अर्जुनको दिया था 
(महा० आदि० २२५) | ऐसे महान्‌ रथपर Are , 
मगान्‌ कष्ण और बीखर अर्जुनने जब भीपमितामह- 
सहित कौखसेनाके द्वारा बनाये हुए शङ्खं और 
अन्यान्य रणवाधोंकी चनि सुनी; तव इन्हे भी Ta 
र्मी घोषणा करनेके BY अपने-अपने शङ्क वजावे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके ये शक तावारण नहीं 
ये; अत्यन्त विक्षण, तेजोमय और अठीकिक थे। इससे 
इनको दिव्य वतज्यया गया है | 


१८८ ` # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्च # 


पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | 
deg get महाशङ्कं भीमकम TART ॥१५॥ 


श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामक, अबुनने देवदत्तनामरक और भयानक कर्मवाळे भीमसेनने 
` पोण्डरनामक महाशाङ्क बजाया ॥१५॥ 
game 'हीकेश! नामका क्या मात्र है £ साथ युद्द करनेके समय, इन्द्रे दिया था; ( महाभारत, 
और उनको ger शंख किससे मिछा या? वनपर्व (७१1५ ) | इस शंका शब्द इतना भयङ्कर 
amet Pein नाम है, उनके ps LEN 
खामीको qty कहते हैं; तथा सर्वान्तर्यमीको SO 
भी gitar कहते हैं | मगत्रान्‌ इन्द्रियक्रि SE pe antes 'भीमकर्मा' और “बोदर? नाम 
भी हैं और सर्वान्तर्यामी मी, हसीडिये उनका एक क्से पढ़े एवं उनके पैण्डुनामक शंखको महाशंख 
नाम ar है | पञ्चजननामक रॉखरूपधारी क्यों बतलाया गया ! 
भागव्रानूने उसे शंखरूपसे खीकार 
एक दैत्यको मारकर उसे शंखरुपसे म कनल OF 
किया था | इससे उस शंखका नाम 'पाम्रजन्य' हो होते थे कि देखने टे 
ग्या (६० इ २। ३३। १७ )। ऐसे भयानक होते थे क्रि देखने-सुननेवाले छोगोके 
मनोमें अत्यन्त भय उत्पन हो जाता था; इसलिये 
न्तका aT नाम क्यों पढ़ा और थे भीमम बहलाने ठो। इनके भोजनका 
उन्हे ew शं कहँ प्राप्त इमा ! परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचानेकी 
उत्तर-राजसूययजके समय अर्जुन वहुत-से भी इनमें बढ़ी शक्ति थी, इसलिये इन्हें बृकोदर' 
राजाओंको जीतकर अपार धन छाये थे, इस कारण कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकारका था 
उनका एक नाम 'धनल्ञय' हो गया | और 'देवदत्त' और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिये 
नामक शंख इनको, नितरातकवचादि दैत्योके उसे 'महाशंख” कहा गया हैं| 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो a 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
FÜGE राजा युधिष्टिरने अनन्तविज्ञयनामक और नकुल तथा सहदेवने सुघोप और मणिपुप्पक- 
नामक शंख पजाये ॥ १६॥ a 
een 'ुन्तीपुत्र' और भजा’ कहने- age तथा सहदेव माद्रीसे। इस dal age 
का क्या अभिप्राय दै! और सहदेवके भी नाम आये हैं; A और 


TRENT पाण्डुके पाँच पुत्रम युधिष्ठिर,  नकुछ-सहदेवकी माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, इसी वातको 
मीम और अर्जुन तो कुन्तीसे उन्न हुए थे और जनानेके RY AeA gripe कहा गया है | 


0000 


Ts 


¢ 


Fa 


सत्रीरूपमें शिखण्डी और स्थूणाकणे 


TE 


तथा इस समय राज्यश्र्ट होनेपर मी gies विश्वास है कि आगे TR चे ही राजा होंगे 


GES राजसूययडमें सव राजाओंपर बिजय प्राप्त करके और इस समय मी उनके झरीले समख राजचिद्द 


` चक्रवर्ती साम्राज्यकी स्थापना की थी, ae वर्तमान हैं; इसलिये उनको पाना कडा गया | 


काश्यश्च परमेष्वासः ' शिखण्डी च महारथः 
yet Fra सात्यकिश्रापराजितः ॥१७। 
ga द्रौपदेया सर्वशः पृथिवीपते । 
सौमद्रभ महाबाहुः TEP प्रथक्‍्पुधक ॥१८॥ 
श्रेष्ठ घबुपवाठे काशिराज और मद्दारयी शिखण्डी एवं yoga तथा राजा विराट dk 


अजेय सात्यकि, राजा द्रुपद्‌ एवं द्ौपदीके पाँचो पुत्र और बड़ी भुजावाडे सुभद्रापुत्र अभिमन्यु-इन 
समाने, हे राजन्‌ | अलग-अलग शाह्क वज्ञाये ॥ १७-१८॥ 


ee 


र्न-कारिराज, घृष्ट, Are, सात्यकि, हुपद मदोका-सा Rees? रखा और उसे राजकुमरोकी-सी 
तया द्रौपदीके पाँचों पुत्रे और अमिमन्युका तो पोशाक पहनाकर यवाक्रम वितिपूर् विदान 
परिचिय पहले meta रूपमें Re चुक्रा है । शिखण्डी कराया | समयपर दशा्णदेशके राजा Re 
कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ! कन्यासे उसका Aare मी हो गया । Rem 


उत्तर-शिखण्दी और ag दोनों ही राजा FU que आयी तव उसे ता चश कि 
हुपदके पुत्र थे | शिखण्डी बड़े थे, quae छोटे | शिखरी पुरुष नहीं है, खी है; तव वह बहुत दुःखित 
” पहले जव राजा gah कोई सन्तान नहीं थी, तव इर और उसने सारा हाळ अपनी दातियों्रात अपने पिता 
उन्होने सन्तानके PR आग्युतोप भगवान्‌ श्री राजा हिण्यवर्माको कहळ मेजा | राजा Roa 
उपासना की यी | भगवान्‌ शित्रजीके प्रसन्न होनेपर ZAK वडा ही ay आया और उसने GAR 
राजाने उनसे सन्तानकी याचना की, तत्र शिवजीने आक्रमण के उन्हें मालेका निश्चय कर छिया | इस 
AEH कन्या प्राप्त होगी !! राजा हु संवादको पाक राजा दुद बुद्से बचनेके ढिवे 
Abm ! मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो देवाराधन करने छो | इर पेवा उसकन्याको 
पुत्र चाहिये |! इसपर Ray age कन्या अपने कारण पितापर इतनी मानक विपत्तिमा द 
ही आगे चलकर पुत्रहपर्मे परिणत हो जायगी |! इस वडा दुःख हुआ और वह MATT निय काली 
बरदानके फडत्वरूप राजा ट्रपदके घर कन्या उतान्न चुपचाप घासे निकट गी | वनम उसकी खूणाकां 
हई । राजाको भगवान्‌ शितरके वचर्नोपर पूरा विश्वास था; नामक एक मर्मन्‌ वते eR दया 
इसलिये उन्होंने उसे पुत्रके खप ote किया | करके कुळ RAR व्यि उसे अपना पयत दन 
* रानीने मी कन्याको सबसे ठिंपाकर aed वात बदलें उसका खील छे ठ्यि। इस प्रकार सिदा 
क्रिसीपर प्रकट नहीं होने दी | उस कन्याक्ा - नाम मी ते पुरुष दो गया और अपने घार आकर 


# नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व + 
तामे anaes दिया और रुर हिरण्यवर्मको प्रई रो FOI AE बनाये, इस 
आपने पुरुषलकी परीक्षा देकर SE शान्त कर दिया | कमें भी कोई खास वात है 

G33 बेले aed स्थूणाकर्ग जीवनभर क्री जशा दके द्वारा सक्षय यह Reed 
गये, इससे गिखण्डीको पुरुषत्व ढौठना नहीं पडा और हैं कि श्रीकृष्ण, Ta पाण्ड और काशिराज आदि 
वे पुरुष बने रहे। भीषमपितामहको यह इतिहास प्रधान योद्वाओकि--निनके नाम लिये गये हैं-- 
माझम था, इसीसे वे उनपर TASTER नहीं करते थे। अतिरिक्त पाण्डवसेनामें जितने मी रथी, महारथी और 
ये Rnd मी बहे शूखीर, महारयी योद्धा ये । इन्हींको अतिरथी बीर थे, समीने अपने-अपने ag वजाये | 
आगे करके अर्जुनने पितामह भीष्मको मारा था | यही खास वात है | 


१९० 


re 


BAT HT EM और TEE पश्चात्‌ पाण्डवतेगाके अन्यान्य INARI पव ओर Ag 
वाये जानेकी वात कहकर अव उस parte क्या परिणाम हुआ ! सन्य उसे वहाते हैं-- 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्च पृथिवी चेव age व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए श्रृतराषट्रपुन्ो--आफके पुत्रके 
हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९॥ 


प्रभ-इस छोकका क्या भाव हे! : धोर निके फेडनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिणनि उतपन्न हो 
| को गयी, जिससे पृथ्वी और आकाश गूँजने टगे | उस 

उपर-पाण्डवसेनामे जव समल AV गङ्ग एक नि सुनते ही दुर्योवनादि शृते ओर॒ उनके ` 
ही साय वजे, तब उनकी जनि इतनी विशाल, गहरी, प्वाल समल योद्राओके होमे महान्‌ भय उस्न 
Set और भयानक हुई कि समल आकाश तथा हो गया, उनके कलेज इस प्रकार पीडित हो गये और 
पृथ्वी उससे व्याप्त हो गयी | इस प्रकार सत्र ओर उस जलने छो मानो उनको चीर डाळ गया हो | 


पस्वन्व--पाप्ड्योंकी TEM HATS व्यावित होने वर्णन करके, अव चार aA भगवान्‌ 
श्रीहणके प्रति कहे हुए अर्जुने उत्साहपूर्ण वचनोंका वर्णन क्या जाता है-- - 
अथ AVE URE कपिष्वजः | 
रक्ते श्रसम्पाते घनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
eit तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
सेनयोरभयोमध्ये रथं खापय मेह्युत ॥२१॥ 


Im 


kh 


शी 


Ra 


हे राजन | इसके वाद कपिष्वज अझुनने मोर्चा चाक्र उडे हुए org देखकर, 

शक्र चढ्नेकी तेयारीके समय घनुप उठाकर तव हर्पकेश भ्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-दै 
अच्युत | मेरे रथको दोनो सेनार्योके वाचमें खड़ा कीजिये, ॥ २०-२१ ॥ 

्रशन-अर्चुनको कपिथज क्यों कहा गया ! PPA यह सूचित कर रहे हैं कि AP 

उत्तर-भीमसेनकों = चुके थे (महा० Mo साक्षात्‌ Wen श्रीक्षण बिन aah um 

१५१।१७५१८), इसडिये MEAN हनूमान्‌जी सारथीका काम कर रहे हैं, उनसे बुद्द करके आप लोग 


अर्जुनके रथक्री विशाळ ध्वनापर त्रिराजित रहते थे A अन 
और युद्धमें समय-समयपर वडे नोरसे गरजा कते हू! i 
विशेषणका प्रयोग किया है| PEN nn 
Em (अच्युतः नामसे सम्बोधन क्रिया, इसका 

RER AR TOT क्या हेत है! | 
देखकर शत्र चडनेवी तैयारीके समय धनुष उठा लिया, aye Re किसी समय मी पाम या पतन 
इस कपनका स्पष्टीकण कौनिये। = न हो aaa जो अपने Gey, शक्ति और em 

उत्तर-अर्जुनने जव यह देखा कि दुर्योवन आदि सर्वया तथा re रहे-उसे 'अच्युत' 
सुव माई कौख-पक्षके समस्त योद्धाओंसह्ित युद्के लिये हैं। age इस नामसे सम्बोधित करके भगवान 
सनशनकर खड़े हैं और शब्रप्रहार्के छिये Pegs महत्ताके और उनके खपे सम्वन्वम अपन ज्ञानका 
तैयार हैं, तव अर्जुनके मनमें मी बीररस जग उठा तथा प्रकट काते हैं । वे कहते हैं कि आप रप हाँक रे है 
इन्होंने मी तुरंत अपना गाण्डीत्र घनुप उठा ठिया । तो क्या हुआ) वलतः आप सदा-सदा साक्षात TR 
eae यहाँ wa पुनः हेश होहैं।साथ ही इससे यह मी सूचित कर रहेह कि अच्युत 


` क्यों कहा ! आपके द्वारा खापित किया हुआ यह रथ संग्राम अनय 


उत्तर-भगतान्‌को हृपीकेश कहकर सञ्चय महाराज हाँ जायगा, कोई मी इसका पराभव नहीं कर सकेगा। 
याबदेताम्िरीक्षे है योदूधुकामानविताव्‌ | 
Stn सह योडब्यमसिमित्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


और जवतक कि में युदक्षेत्रमे डटे हुए युधे अमिछापी इन विपक्षी योद्धाको भली प्रकार 
हूँ कि इस युद्धरुप व्यापारं मुझे कित-किनके साथ युद्ध करना योग्य ई, तवतक उस जड़ा रखिये IRM 


Rat समयमे मैं gem fea 

- इस ae स्पष्टीकरण कीजिये | रखिये, जहाँते और जि 
ik 5 सज-बजकर खडे हुए समल Em i 
उत्तर-अर्जुन भगवान HET कह रे हैं. कि प्रति देख सकूँ। ऐसा करके में यह जानना चाहता 
आप गेरे रथको दोनों सेनाओके वीचमें ठे जाकर हूँ कि इस ig विकट am तं 


ऐसे उपयुक्त खानपर और इतने समयतक ST ge किन-किन, वीके साय SET हन | 


१९२ % नमोऽस्तु ते.सत्नेत एव सचे # 
योत्यमानानवेक्षेहँ य एतेऽत्र समागताः | 
eu CCC भ्रियचिकीेवः ॥२३॥ 
युम ite दुरयोधनंका कल्याण चाइनेवाले जो राजालोग इस सेनाम आये है, उन युद्ध 
करनेवालोको मै देखूँगा ॥ २३ ॥ | 
प्रशन-दुरयोधनको अनने ga क्यों वतलया!  उत्तर-अर्जुनका इसमें यह मात्र प्रतीत होता है 
उतनर-वनवासतया अश्रातवासके तेरह वर्ष पूरे होने- कि TA दुयेथनका अन्याय और अत्याचार सारे 
पर पाण्डयोंको उनका राज्य शौय देनेकी वात निश्चित जगत्पर प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित केकी 
हो चुकी थी और तवतक cu धरोहरके इच्छासे उसकी सहायता करनेके हिमे वे राजाछोग यहाँ 
रुप था, पस्तु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जानेकी नीयतसे इकडे हुए है; इससे माझम होता है कि उनकी मी द्ध 
दुर्योधन इससे सर्वया इन्कार कर गये। दुर्योधनने दुर्योधनक्री घुद्धिके समानही दुष्ट हो गयी है | तमी तो ये 
पाप्डरवोके साथ अवतक और तो अनेकों अन्याय सव अन्यायका खुठा समर्थन कानके RA आकर जुटे है 
तथा अत्याचार किये ही ये, परतु इस वार उनका और अपनी शान दिखाकर उसकी पी; ठोक रहे हैं। तथा 
यह अन्याय तो असह्य ही हो गया | दुर्योधनकी इसी इस प्रकार उनका हित करने जाकर वासो उनका अहित 
पाफबुद्धिका सरण करके अईन उन्‍हें SIR वतला कर रहे हैं। अपनेको वडा बह्यान्‌ मानकर और TR 
ae व्यि उुक होकर OR मै जा 
प्श्न-दुर्योधनका कल्याण चाहनेवाले जो ये राजा देखेँ तो सही कि ये कौन-औन हैं ! और फिर gees 
इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध कानेवाडोंको में मी देखू कि ये कितने बडे बीर हैं और इन्हें अन्याय 
देस) अर्जुनको इस कपनका क्या अभिप्राय है ! तथा अधर्मका पक्ष ठेनेका मजा चखाउँ ! 


सखन्य-अजुनके इस प्रकार कहनेपर भगवानूने कया किया! अब दो TER सञ्चय उसका वर्णन कहते हैं-- 
aaa THF 
एवमुक्तो aie गुडकेशेन भारत | 
ee खापयिल्ला रथोत्तमम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेशं च Bee 
उवाच पार्थ RR समवेतान्‌ कुरूनिति ॥१५॥ 


सञ्चय वोढे-हे धृतराष्ट्र! | अजुनद्वाय इस प्रकार कहे हुए मद्दाराज थीक्प्णचन्द्रवे दोनों सेनाओं- 
के बीचमै मीष्म:और दोणाचार्यके सामने तथा सम्पूणे cai सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पथे! युद्धके छिये जुटे हुए इन कौरवोको देख ॥२४-२५॥ | 


प फा IIe 
प्रन'गुढाकेद' का क्या अर्थ है और सञ्चयने सिरमावसे उड है, अव तुम जितनी देक नाहो 
अ्ुनको यहाँ गुडाकेश क्यों कहा ! सत्रको मडीमोति देख छे | 


उत्तर-शुडाका' निद्राको कहते हैं; जो नीदको यहाँ 'कुहून्‌ फ॒य' अर्यात्‌ 'बोलांको देखो! इन 
जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ले, उसे 'गुडाकेश' शन्दोका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव भी दिखा 
कहते हैं | अर्जुनने निद्रा जीत छी थी, वे विना सोये है कि इस Sail जितने ज हैं, प्राय: समी त्रे 
रद्द सकते ये नीद उन्हें सताती नहीं थी, आब्त्यके वंशके तया आत्ीय-लनत ही हैं | उनको तुम अच्छी 
वश तो बे कमी होते ही न थे | सक्षय 'गुढाकेश' तरह देख ळे । भगवानूके इसी सङ्केतने अनके अन्तः- 
कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अईन सदा कामें छिपे हुए कुटुमवलनेहवो प्रकट कर दिया । 
इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे अर्जुनके मनमें वन्दुस्नेहसे उत्पन्न करुगाजनित कायाता 
जीत सकेंगे ! प्रकट करनेके लिये ये शब्द मानो बीवल्स हो गये | 
et aa Be माझम होता है कि अर्जुनको निमित्त बनाकर छोककल्याण 
क) है! कजनेके लिये स्वयं भाग्ातूने ही इन बाके द्वारा 
उनके हृदयमें ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, Pe 
उचर-इससे मगवानूने यह मात्र दिखाया है कि उन्होंने युद्ध केसे इन्कार कर दिया और उसके 
तुमने जो यह कहा था कि जवतक मैं सवको देख न gee साक्षात्‌ भगवातूके Tal BAS 
छँ तवतक रथ वहीं खडा रखियेगा, उसके अनुसार पावन दिव्य गीतामृतकी ऐसी परम मधुर बारा वह 
मैने सबके वीचमें ऐसो जगह रथक्रो or खड़ा कर Rad, जो अनन्त काळतक अनन्त जीत्रोका परम 
दिया है adie तुम सबको भढीमाँति देख सको | रथ कल्याण करती रहेगी । 


सम्बन्ध-मगवान्‌ श्रीकष्णक्ती आज्ञा सुनकर अजुंनने क्या किया? अब उत्ते वतलाते हैं-- 


तत्रापश्यत्ितान्‌ पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ | 
आचार्यान्मातुलान्‌ तृत पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीरतथा ॥२६॥ 
शवशुरात्‌ सुहृद सेनयोरुभयोरपि । 
इसके वाद एयापुत्र भडुनने उन दोनों ही सेनामोमे सियत ताक चारचोको, दोपे म 
को; मामाओँको, माइयोंकोः पुत्नोंकों, पौजोंकों तथा मित्रोको, ससुराको और सुहृदोंकों भी देखा ! २६ 
* २७ वेका पूर्वा ॥ DIR: 
प्रभ-इस डेढ़ छोकका स्पष्टीकरण कीनिये सोमदत और बाहीक आदि तामित थे। 
RATA आज्ञा पाकर अर्जुनने दोनों ही द्रोणाचार्य, झपाचार्य आदि गुरुथे पुरुजित्‌, कुन्तिभोन 
सेनाओं खित अपने au स्वजनोंको देखा | उनमें औरशत्य आदि मामा थे|अमिमनु, प्रति्िर्य, प्रटोत्कव, 
मूखित्रा आदि पिताके माई, पितातुल्य पुरुष थे | भीम) ळक्मण आदि अपने और माइयोके पुत्र थे | छ्न 
गो? व° २५--२६-- 


‘i # नमोःस्तु ते. स्वत एवं सवै # 


आदिके पुत्र ये, ो समं ages पौत्र ते थे | आदि सुर थे। और विना ही किसी हेते उस्रा. 
साथ खेळे हुए वहुत-से मित्र और सखा थे | हुपद, दैव्य कल्याण चाहनेवाले वहुत-से सदू थे । 
तथन्ध-ृप्त प्रकार TT देखनेके बाद अर्जुनने क्या किया अव उत्ते बतलाते हैं-- 


तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ | 


उन उपस्थित सम्पूर्ण वन्धुओफो देखकर घे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
करते हुए बह वचन वोढे ॥ २७ बा उत्तरां और २८ der पूर्वाध ॥ , 
प्रध-“उपखित सम्पूर्ण yar से किनका रुक््यहै! सवका संहार हो जायगा, तब बनधुरनेहके कारण 
RG डेढ़ छोकमें अर्जुन अपने 'पिता- उनका हृदय कॉप उठा और उसमें gah विपरीत एक 
पितामहादि? aged पुरुषोंकी वात कह चुके हैं; उनके प्रकारकी कहुणाजनित कायरताका भाव प्रबळ TR ` 
सित्रा जिनका सम्बन्ध सष्ठ नहीं बता आये हैं, ऐसे जागृत हो गया यही “अत्यन्त कहणा? है जिसको 
ER रिखण्डी और सुर्य भादि साले तथा जयद्रयभादि TER “परया हृपया' कहा है और इस कायरताके 
SEHE और अन्यान्य नो अने प्रकारके सम्बन्धोसे आवेशसे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर खमावकों भूलकर, 
युक्त खजन दोनों ओरकी सेनामे हैं-'उपसित अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनका उस a 
समूर्ण ER उन सभीका ल्य काते हैं। युक्त हो जाना है |! 
FATED पदसे अर्जुनके कौन-से वचन समझने 
चाहिये ! 
.  , FRE पदका प्रयोग अगले छोकसे लेक . 
RAG जब चारों ओर अपने उपर्युक्त ४४वें होकतक अर्जुनने जो-जो बातें कही हैं, उन 
खजन-सुमुदायको देखा और यह सोचा किसुन समीके RY किया गया है | 
| FETTE कारण अजुंनकी कैसी स्विति हुई, अव ढाई झोकोमे अर्जुन रे उसका 'वर्णन 
m क 


FASER भगन्त करणास युक्त हो गया, इसका 
क्या ae है? 


. aT उवाच 
रमं सजनं कृष्ण युयुसुं Ren 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति | 
वेपथु शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२४ 


TERM कृष्ण | यशे डटे हुए युद्धके अमिदापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे 


अङ्ग शियिछ इए जा रहे है और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीरें कम्प एव रोमाञ्च हो रहा 
है॥२८वेंका उत्तरार्ध और २९॥ 


un: १९५ 
eee 
प्रश-अहुनके इस कपनका क्या माव है! मेरी आँखोके सामने हैं, मतके ei चळे जायेंगे 
उत्त-पहाँ अर्जुनका यह भाव है कि Te है शे हों हा sla पीडा हो री 

का महात्‌ मयझर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और हो गया है कि जिसके कारण मेरे Br 
बढे सो-सम्बन्धी तया आत्मीय-्लजन, जो इस समय दुखरा हो रही है। 53 


गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्वेव परिदह्यते | 
न च शक्तोम्यवस्यातु भ्रमतीव च मे मनः॥३१ 
हाथखे गाण्डीव* धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जळ रही है। तथा मेरा मन भ्रमित साहे 
wae इसलिये मै खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हुँ ॥ ३० ॥ 
प्रध दस छोकका क्या भाव है! BOR छटा जा रा है। युद्के भागी परिणमत्री 
उत्तर-बहणाजनित rd अईनकी वढी चिन्ताने मेरे मनें इतनी जढन पैदा बर दी है कि 


शोचनीय RRA गयी है, उसीका वर्णन करते उसके कारण मेरी चमडी मी जड रही है र भीषण 
हुए बे कह रे हैं कि मेरे सारे अङ्ग अत्यन्त रिषिछ मानसिक पीडे कारण मेरा मन किती बार षणः 
ET Se 
कि उनसे गाण्डीव घनुषको चढ़ाकर वाण EMT तो सह मेश मलिक मी घूमते छा है, ऐसा माझम 
दूर रहा, मैं उसको फडे मी नहीं रह सकता होता है कि मैं अमी-अगी मूर्ठित होकर गिर पेंग । 

सम्बन्ध-अपनी विषादयु्त त्थितिका र्न करके अब अर्जुन अपने विचारक अनार RT HTT 


fra कहीं हैं-- 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा खजनमाहवे ॥२१॥ 


हे केशव | मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तथा geh खजन-ससुदायको मरकर 
कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 

# आईनका गाण्डीव घनुष दिव्य या । उसका आकार तले समान मा (auge उद्योग” १६६ ) | गाडीक्का 
पवय देत हुए बहे समो लबे उतरे TT ET जगग्रहिंद षतु है। यह से 
मैदा हुमा, सव शोमे उत्तम दौर ara आयुधेकि समान शक्तिमान | इसी ae अईनने देवता और ER 
बिजय प्राप्त बी है । इस विचित्र) रंगविरंगे, Zs कोमळ और विशाळ घनुषका देवता; दानव और गन्धवाने दौर्काठवक 
आराधन किया है; इस परम दिव्य घनुपको ब्रह्माने एक हजार वर्प रजातत पाँच सौ तीन Th A पा ah 
चळमाने पाँच हौ वर्ष और वद्णदेवने AT रला या | (महा बिराट” ४२) 


MT — 


"४४७५ 


CET BEE) BE  माी 
er a देख रा हुँ mg खजन-समुदायको मारकर कल्याण 
papi ahi : गी नहीं देखता, इस कपनका क्या अमिप्राय है! 
zer भी कियाके भागी परिणामकी सूचना ern ya 2 
Bas गढुनादि चिहोंकों लक्षण कहा जाता है; ar 2 ee 
शोक 'निमित्तानि पद इही ठक्षणोके लिये आया होनेकी पा वीर = nn 
हे aga zum बिपरीत वतळाकर यह भाव आतीकं डमी ळल 
Bar रहे हैं कि असमयमें महण होना, घरतीका क्षोभ होगा, दूसरे उनके अमावमें जीवन दुःखमय 
कप aon और आकारते नक्षत्रोका गिरना आदि जायगा और तीसरे उनके मारनेसे महान्‌ पाप .होगा | 
बुरे दकुनोसे भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका इस इहिसे न इस छोकमें हित होगा और न परलोकों 
परिगाम अच्छा नहीं होगा । इसडिये मेरी समझते युद्ध ही । अतएव मेरे विचारते युद्ध कला किती प्रकार 
न करना ही श्रेयस है। भी उचित नहीं है | 
तम्वनध- अर्जुन यह कहा कि सजनो मारते की कारका मी हित होगेकी सम्भावना नहीँ है) 
अव वे हि उत्तीकी पुष्टि करें है-- | 
न काहे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविन्द कि मोगैजीबितेन वा ॥३२॥ 


दे इष्ण | मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखको ही । दे गोविन्द ! मे ऐसे राज्यसे 
क्या प्रयोजन है भथवा ऐसे भोगोंसे और जोवनसे भी क्या छाम दै!॥ ३२॥ 


प्क्ष-भजुतके इस कयतका सपषटीकरण कीजिये |. भी नहीं चाहता | की en है कि 

है इनके मारनेपर हमें इस छोक और सन्ताप ही 

mann जाने चिती खितिका चित्र खचते होया, फिर किस ठे युद्ध किया जाय और हहे मारा 

हुए कहते हैं कि हे कषण | इन आत्मीय खजनोंको जाय ! क्या होगा ऐसे राज्य और मोगोंसे मेरी समझ्न- 
मारनेपर जो विजय, राज्य और सुख RS, Haka से तो इन्ढे मारकर जीनेगें मी कोई लाम नहीं है। 


समवव्व-अव अर्जुन लजनवधते मिठनेवाठे राज्य-ओगादिको ग चाहनेका कारण दिखलाते हैं 
येषामर्थे काहितं नो ast भोगाः सुखानि च । 
त इमेब्रशिता युद्दे प्राणांस्यक्ला धनानि च ॥११॥ 


हमें जितके लिये राज्य, मोग और सुखादि अभीए हैं; वे दी ये सव धन और ज़ीवनकी आशाको 
त्यागरर THA खड़े है ॥३३॥ 


इसका क्या माव है ! 
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ee ee en na 

प्रध-अर्चुनके इस कयनका क्या तातर्य है £ Ammann: 

ut अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको ns Fin 

a a Ie 4 बदि इन सदकी 

अपने छिये तो राज्य, मोग और सुखादिकी आवश्यकता मृत्यु हो गयी तो फिर N re 

2 क्योकि 2 \ “ट क "च, ४ आर 3 दाद 

ही नहीं है | क्योंकि मैं जाना हूँ Raa इनमें किस काम आको खडे किसी प्रकार भी बुट 
स्थायी आनन्द ही है और न ये खयं ही नित्य हैं। करना उचित नहीं है। 


तम्वन्ध-इच्त प्रकार युद्धका अनौचित्य दिललाकर अब अर्जुन Tet मरने Ra तवार होकर आगे 
हुए खजन-समुदायमें कोन-कोन हैं, उनका संक्षेपमे वर्णन काते हैं-- 
आचार्याः परतरः पुत्रासतथैव च पितामहाः | 
मातुळाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३१॥ 
गुरुजन, वाऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साळे दया और मी सन्धी 
लोग हैं ॥ ३४॥ 
प्रभ-अर्जुन इन सम्बस्वियोके नाम लेकर क्या 'सम्वन्विनः'से ae सारण कराकर वे यह 


कहना चाहते हैं ! कहना चाहते हैं कि संसासें मनुष्य अपने प्यारे 


= सम्चन्बियोके ही लिये तो भोगेका संग्रह क्रिया करता 
are ताऊ, चाचे आदि सरमा: ह नदय ही सब मारे ब, तव समो 
की वात तो संक्षेपमें पहले कही जा चुकी हैं यहाँ oR होगा ही क्या ऐसे राज्य-मेग तो amd 


care: शन्दसे Tega, शिखण्डी औरसुरयआदिका और कारण होंगे | 
समवन्ध-सेनामें उपस्थित शूरवीरोंक़े ताथ अपना सम्वन्ध वतलाक अव अर्जुन बिसी मी हैतुसे इन्हे 
मारनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट कते हैं-- 
एतान्न हन्तुमिच्छामि Fam मधुसूदन | 
अपि Aare हेतोः किं नु महीकृते ॥१५॥ 
है मधुसूदन ! मुझे मारनेपर मी अथवा तीनों लोकि राज्यके लिये मी मै इन सको मारता नहीं 
चाहता; फिर Goats लिये तो कहना ही कया दै ! ॥ ३५॥ 


प्रक्-अर्जुनने यह क्योकर कदा कि मुझे मारनेपर द्वारा तो अर्जुनके मारे जानेकी कोई कहयना ही नहीं 
भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता; क्योंकि दोनों सेनाओं- हो सकती ? > 
में खित सम्बन्धियमिसे जो अर्जुनके पक्षके थे, उनके उद्रा-इसीळ्यि अईनने “प्रत” और a 
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दोका प्रयोग किया है। उनका यह माव है कि मेरे चेष्टा करनेवाले सम्बन्धियोको मी में नहीं मारूँगा | 
पक्षत्राढोंकी तो कोई वात ही नहीं है; पल्तु जो प्रश्न तीनों छोकोके राज्यके लिये भी नही, फिर 
fiegd खित सम्बन्धी हैं, वे भी जब मैं युद्धसे निवृत्त परष्वीके लिये तो कहना ही क्या है! इस कथनका 
हो जाऊँगा, तव सम्भवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं क्या तात्य है ! 

करेंगे | क्योंकि वे सव राज्यके छोमसे ही युद्ध कने-  उत्त-इससे अईनने यह भाव दिखाया है कि 
को तैयार हुए है; जब हमझोग युद्धसे निवृत्त होकर पृथ्वीके राज्य और gaat तो वात ही कौन-सी 
राज्यकी aang ही छोड़ देंगे, तव तो मारनेका कोई है, इनके मारनेपर कहीं त्रिलोकीका Ram 
कारण ही नहीं रह जायगा | परन्तु कदाचित्‌ इतनेपर राज्य मिळता हो तो उसके छिये भी मैं इन ' 
भी said कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझको मारनेकी आचार्यादि आत्मीय खजनोंको नहीं मारना चाहता | 


प्रमन्प-यहाँ यदि यह पूछा जाय कि आप त्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, 
तो इसपर अर्जुन अपने TTT मारनेमें ठामका अभाव और प्रापकी सम्भावना बतलाकर अपनी वातको 


पृ कते हैं-- 
निहत्य धातराषट्रान्न: का भीतिः स्याजनाईँन । 
पापमेवाश्रयेदरमान्‌ हृततैतानाततायिनः ॥३६॥ 


है जनादन | घृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमे क्या प्रसन्नता होगी! इन आततायियोंको मारकर 
तो इमे पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ 

TE पुत्रोको मारकर हमें क्या प्रसन्नता अपना अनिष्ट कानेके RA आते हुए आततायी- ` 
होगी ! इस कथनका क्या भाव है ! को बिना विचारे ही मार डाढना चाहिये | आततायीके 
za कहे हैं कि वि सित इन मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं होता |! 
सबको मारनेसे इस लोक और परके हमारी कुछ तिमे आततायीके क्षण इस प्रकार 

मी सिद्धि नहीं होगी और जब इच्छित वस्तु गणे गये है 
ही नही मिेगी तब mm तो होगी ही कैसे। दो गैर Ta 
अतए किसी eB] मी मैं इनको माला पेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिन: || 


नहीं चाहता । eg ( ३।१९) 
सिरे “आग STARTEN, विष देनेवाला, हाथमें शत्र लेकर 
a जव स्पष्ट शब्दोमे कहा है-- मालेको उद्यत, धन हरण ATCT, जमीन छीननेवाला - ' 


आततायिनमायान्तं हन्यादेवाक्चारयन्‌ | और ख्रीका हरण करताय छह ही आततायी हैं | 
नाततायिवघे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | Shae आततायीके उपयुक्त ढंक्षण पूरे 
(Wo ८।३५०-५१ ) पाये जाते हैं | aR आग छगाकर 
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उन्होंने पाण्डबरोंकी जछनेकी चेश की थी, मीमसेनके आततायी मी थे। पर्नु किन्ही wari एक 
* भोजनमें, विष मिठा दिया था, हाथमें शभ लेकर विशेष वात यह वही है न 
तैयार थे छल करके पाण्डवोका . 
मारनेको तैयार थे ही | aR 'स एव पापिप्रतमो य; कुयात्‌ FAT |! 
समस्त घन और सम्पूर्ण राज्य हर लिया या, जो अपने ती 
के abe सको अब! उसमें के GAT नाश काता है, बह सबसे 
FIRE बढ़कर पापी है |! 
अपान किया था और जयद्रप उन्हें हरक छे इन वाक्योंको सामान्य आज्ञादी अपेक्षा कहीं 
गया था | इस अवस्थामें अर्जुनने यह कैसे कहा कि LRT RT 
इन ae ma तो हमे पाप ही “बह पह कह रहे है कि भुते 
ee पुत्र आततायी होनेपर भी जव हमारे gerd हैं, तव 
१ दनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा; और जम तो 
उत्त-इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृतिकारोके किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अबखामे पै हने 
मतमें आततायियोका वघ करना दोष नहीं माना गया मारना नहीं चाहता |! अजुनने इस अध्यायके भन्ततक 
है | और यह मी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधनादि इसी वातका त्पष्टीकणण किया है | 


सम्बन्ध-सवजवोको मारना सव प्रकारसे हानिकारक वतलाका अव अर्जुन अपा मत प्रकट कर हे RN 


तस्मान्नाहों बयं इन्तु MER सबानधवान्‌ | 
सजनं हि कथं इला सुखिनः स्याम माधव ॥३१७ 
अतएव हे माधव | अपने ही वान्धव Gough पुभोको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं क्योंकि 
अपने द्दी कुटुग्वको मारकर इम कैसे सुखी दोगे ! ॥ ३७॥ 
प्रक्ष-इस छोकका क्या माव है! यही निश्चय होता है कि दु्योब्रनादे कनको 
उत्तर-इस शोक 'तत्मात? पदका प्रयोगकरके अर्डुन मारना हमारे Ram a दृ 
यह कह रहे हैं कि भेरी जेसी खिति हो रही है मरकर हमें इस लोक या पोक किती तहका 
और युद्ध न केके पक्षमें मैंने अबतक जो कुछ कहा गी कोई ge मिले, ऐसी जरा मी समासा नही 
है तथा मेरे विचारें जो बातें आ रही हैं, उन सबसे है. । अतएव में युद्ध नहीं काला चाहता | 
serra यहाँ यह ऋन हो तकता है कि इहा होनेबाठा दोप तो दोनि हि तमान a 
ह; किर यदि इस दोपपर विवार झे हुयोंपनादि युझसे नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार यो करते 
हो ! अर्जुन दो झे इस प्रभवा उतर देते हैं-- 
यद्यप्येते न vara | लोमोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोष ae च पातकम्‌ Rell 
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कथं न शेयमसामिः पापादसमाथिवर्तितुम्‌ । 
gored दोषं प्रफयद्धिजनादेन ॥३९॥ 
यद्यपि होमसे अचित हुए ये होय ge नाशसे उतपन्न दोपको और मित्रोसे विरोध करम. 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनादन !.कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको आननेवाले इमलोगोंको इस पापसे 
हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये RR I 
ईन दोनों शोकोंका सष्ठ भाव क्या है? ैसे-कैसे अनर्थ और दुरिणाम होते हैं भौर न उन्हे 
=e ae यही सूझ पढ़ता है कि दोनों सेनाओं एकत्रित 
weet aR कयतका यह भाव है gar और मित्रोका परसपर बैर करके एवी- 
कि अक हो दुर्योवनादिका यह कार्य अयन्त दूसरेको मारना कितना भयङ्कर पाप है | पर हलोग. 
ही लुत है, पलत उनके लिये ऐसा कला जो उनकी मेति aorta हो रहे हैं और . 
कोई वढी वात नही है; क्योंकि SR उनके gered होनेबाले दोषको whe जाने है... 
अन्तःकाणके fem me कर दिया है | aan धोर पापों क्यों प्रवृत्त हों! हमें 
wey न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल्के नाशसे तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये | 


समन — गाहे कनीने दोष उतत होते है, इसपर अर्जुन कहते है-- 
कुक्षये प्रणश्यन्ति कुखघमा, सनातनाः । 
धमे नष्टे कु कृत्लमधमो;मिभवत्युत ॥४०॥ 


झळके नाशे सनातन Foo! नए हो जाते हैं, घमके नाश हो आनेपर सम्पूर्ण कुलको पाप मी 
बहुत दवा लेता है ॥ ४० ॥ 
TM Gea किन धमकी कहते हैं eater नाश हो जानेपर समूर्ण कुलको 
और कुठे नाशसे उन धोका नाश कैसे हो जाता है ! पाप बहुत दवा लेता है, इस कयनका क्या 
Taam कों Te चढी अती वमि है ! 
झं जो शुभ और श्रेष्ठ गर्यादाएँ हैं, निरसे सदाचार उत्तर-पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य 
Bia छता है और ge भपका oa कचता है और घमेको सुरक्षित रखनेमे समर्थ 
रेश नही हो सकता, उन झुम और dy & होता Riser, शाञ्चका शासन, कुखमर्यादाजकि 
र्द सनातन वम कहते है| ईल्केनारसे, हूटनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक तया आर्थिक 
चव इन Fe जाननेवाळे और उनको बनाये अनिष्ठकी आशङ्का | इनमें {खर और ore सर्वया सत्य 
TIS RT Shay अभाव हो जाता है, तव होनेपर भी वे अद्वाए निर्भर करते है, प्रक्ष हेतु नहीं हँ] 
दोष वेचे हुए वाठको और द्वियोंगे ये घर खामाविक राज्यके कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं; जिनके 
ही नहीं रह सकते । . . शोमे अधिकार होता है, दे उन्‍हें प्राय: नहीं मानते | 
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शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी अरा अधिकतर हो जाता है। भेष्ठाच्ार किसी भी नियमको 
` व्यक्तिगत खे इमा करती है। एक ब्याह ऐसी सहन नहीं कर सकता वह मनुष्यको abe ag 

बस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुदुम्वके साथ रहता वना देता दै । निस समाजके मनुय इस प्रकारकी 
. है । निस समाज या कुछमें परम्परासे चढी आती हई झुम TEN आ जाती है, उस समाज या zei 
और श्रेष्ठ मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं; वह समाज या कुछ स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है | इसीका 
विना छगामके मतबाले थोडके समान यथेच्छाचारी नाम 'समूर्ण gear पापसे दव जाना है | 


PT प्रकार जव समस झुल पर्स दव जाता है तव कया होता हैं, ay अब 
उत्ते बतलाते है— 
अघर्मामिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
aig gag वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥४१॥ 
है कृष्ण पापके अधिक ag जानेसे कुलकी feat अत्यन्त दूषित हो जाती है और दे वाप्णेय | 
खियोके अत्यन्त दूपित दो जानेपर वर्णसङ्कर उत्पन्न होता है ॥४१॥ 
FRAG AAT क्या ताप्य है ! वतळाता है तो उसकी Ret उदात हैं या उससे 
वेष काते हैं। ऐसी अवखामे पवित्र सती-्मका, 
RE नाश हो जानेसे RT जो समाजकी रक्षाका आधार है, अभा हो 


dae See हो जाते हैं; तब उनकी प्रायः जाता है | सुीलका महल लोका पनि दुली 
समी क्रियाएँ अवर्मसे प्ररत होने छाती है; इससे हिया बित व्यभिचास्दोषसे दूषित हो जाती हैं। 


पाप अत्यन्त बढ़कर सारे समाजमें पै जाता है। उनका विभिन्न वेकि परपुरुषोकि साथ संयोग होता 
सर्वत्र पाप छा जानेसे समाजके खी-पुरुषाकी दृष्टिमें है | माता और पिताके भिन्न भित्र ara शोनेसे जो 


किसी भी मर्यादाका कुछ मी मूल्य नहीं रह जाता सन्तान उत्पन्न होती है, वह वर्णसङ्कर होती है | 
और उनका पालन काना तो दूर रहा, वे उनको इस प्रकार सहज ही कुछकी परम्परागत पवित्रता 
जाननेकी मी चेष्टा नहीं करते; और कोई उन्हे किल्कुछ नष्ट हो जाती है । 

| सम्बन्ध-नर्णतर तन्तानके उत्र होनेसे क्या-क्या हानियाँ होती हँ, अर्जुन अव उन्ह 
rent हैं-- 

सङ्करो नरकायैव gummi कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४९॥ 

वर्षसकर कुळ्यातियोंको और कुलको नरक छे जानेके लिये ही होता है। ge डु पिण्ड भौर 

जढकौ यावे भयात आद और त्से वञ्चित इनके पितरहोग मी अधोगतिकों ग्रा हे (४५ 


२०२ क्ष नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे क 
ee 
moa किनको कहा गया है और वह Achar है और ah See 
शस rs प्रयोग करके क्या सूचित दी जाती है वह 'उदकक्रिया? है; इन दोनेकि समाहारको 
Pr 'पिण्ढोदकक्रिया? कहते हैं | इन्हींका नाम श्राद्व-तर्पण 
ug उनको कहा गया है, जो है। aw और genic mai 
waht आने gem संहार करते हैं और “व! गेग ग्राददर्पण किया करते हैं| na gen 
अन्यया प्रयोग करके यह सूचित किया गया है RR धर्मको नष्ट हो जानेसे जो सर aie 
कि र सन्तान केक उन ह्यात ही होते है, वे अत्रास उतन्न और अभूत होनेसे 
नरक पहुँचानेमे कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त अथम तो श्राद्र-तर्पणादि क्रियाओंको जानते ही नहीं, कोई 
goat मी नरके छे जानेवाली होती है । em भी है तो श्रद्धा न रहनेसे करते नहीं और 
wean हुई पिण्ड और wer Rams यदि कोई करते भी हैं तो शात्र-विषिके अनुसार 
इनके पितरळोग भी गिर जाते हैं! इसका क्या उनका अधिकार न होनेसे वह पितरोंको मिडती 
भाव है! नहीं | इस प्रकार जब पितरोको सन्तानके द्वारा पिण्ड 
उत्तर-आद्वमें जो पिण्डदान किया जाता है और और जळ नहीं मिलता तव उनका पतन हो जाता 
पितरोके निमित्त आहण-मोजनादि कराया जाता है है । 
THETA TU क्या हानि होती है, अव उत्ते बतलाते हैं-- 
ae: . gem वर्णसङुरकारकैः | 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः ङुल्घमीश्च शाश्चताः ॥४३॥ 
इन वणेसङरकारक दोपोंसे कुछघातियोंके सनातन कुल-घमै और जाति-धर्म नए हो जाते हैं ॥४३॥ _ 
MEET वर्णसङ्करकारक दोषो से कित दोषोंकी 'सनातन geal है । adel छोकामें इनके साथ. 
बात कही गवी है ! “सनातना:? विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ 
उ्त-उर्प्ुक्त पदोंसे उन दोषोंकी बात कही गरी 'शाश्रता:! विशेषणका प्रयोग किया गया है | वेद- 
है, जो वर्णसङ्कर उतत्तिमे कारण हैं । वे दोष हैं. शात्रोक्त धर्गश्रमपर्मका! नाम 'जातिधम है | कुटकी 
(१) Sear नाश; (२) कुट्के नाशसे कुल्वरमका नाश श्रेष्ठ र्यादाओके जानने और चढानेषाले Ara 
तया (३) पापोकी इद्धि और (४) eT बृद्धिसे ge. अभाव दोनेसे जब gen नष्ट हो जते हैं और 
किं मिचि दोसे दूषित होना । इही चार वर्णङ्कलाकारक दोष वढ जाते है, तब तिक 
दोस वर्णसडूरकी उतत्ति होती है | भी नष्ट हो जाता है | क्योंकि पर्णेतरके संयोगसे उतपन्न 
गल सनातन कम और site? में क्या aged ब्रम नहीं रह सकता. इसी 
अतत हैतया उपयुक्त दो्ेसि इनका नारा कैसे होता है ! प्रकार ata A इन धोका नाश - 
उत-वंशपरम्पागत सदाचारकी मर्यादाओंका नाम होता है । | ट 


` क पहला अध्याय ₹ २०३ 
Ee 
ESE और RB नमे क्या हानि है! अव इसपर कहते है-- 
उतन्नकुङधर्माणो मनुष्याणां जनार्दन । 


नरकेऽनियतं वासो भवतीलनुशुभुन ॥४४॥ 
हे जनादेन | जिनका gent नए हो गया है, ऐसे मनुप्योका अनिश्चित काढतक नरके चास 
होता & ऐसा हम सुनते आये हैं ॥४४॥ । 
प्रश्‍न-इस छोकका क्या माव है ! कुम्मीपाक और रैरव आदि aa गर aR भौतिकी 
उत्तर-यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके gen? भीषण यम-यातनाएँ सहनी पढ़ती हैं-ऐसा हमधेग 
और 'जाति-धर्म” नष्ट हो गये हैं, उन सर्वथा अमि quad at आये हैं | अतएव seat चेष्टा कभी 
फॅसे हुए लोर्गोको पापोके पळखरूप दीर्घकालतक नहीं करनी चाहिये | 


TTT प्रकार HTT होनेवाले महान्‌ अनर्थका वर्णन करके अब अर्जुन बुदे उद्योग 
अपने BAN शोक प्रकट काते हैं-- 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता बयम्‌ | 
यद्वाज्यसुखढोमेन हन्तुं खजनमुद्यताः ॥४५॥ 
हा | शोक | इमलोग घुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य 
और सुखके छोमसे अपने खजनोंको मारनेके लिये उद्यत हैं ॥४५॥ 
्रश्‍्न-'वयं महत्पापं ae व्यवत्तिता:! ( हमछोग हैं और जिनके जिये ऐसे पापका प्रवृत्त होता किसी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं) इस वाक्यके प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान्‌ 
साथ 'अहो' और aa? इन दोनों अव्यय-पर्दोका प्रयोग पापका निश्चय कर चुके हैं | यह अन्त ही 
करनेक्रा क्या अभिप्राय है ! शोककी वात है | 
: उत्तर-'अद्दो” अव्यय यहाँ असम्मावनाका dee | PU भरुन Te मारनेके 
है और ow पद महान्‌ शोकका ! इन दोनोंका प्रयोग ज्ये उद्त हैं इस कपनका क्या भाव दै! 
` करके उपर्युक्त वाक्यके द्वारा अर्जुन यह भाव दिखते उत्ता-इसते अते खनये होतेव महान्‌ 
हैं कि हमछोग जो धर्मामा और बुद्धिमान्‌ माने जाते पाप' का स्पष्टीकरण करके अपनी तुष्छता दिखलयी है | 


SIRE कार पयाताप कनेक वाद अव अर्जुन अपना निर्णय हुने हैं: 
यदि. सामप्रतीकारमशख्रं शख््पाणयः | 
'घातंराष्ट्रा रणे हत्युसन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥१६॥ 
इससे तो, यदि युस शस्त्ररद्दित पर्व सामना त करनेवालेकों शस्त्र हाथ लिय हुए TTT पुष 
रणे मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६॥ 


२०४, % नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे & 


we 


इस कोषका क्या भाव है! कल्याणकारक होगी | हस शे nie 
N भयानक बच जाऊंगा; FA, 

UI N और आतीय-खननोंकी रक्षा हो 
gaat घोषणा होनेपर भी जब मैं शोका त्याग 
कर दूँगा और उन छोगेंकी किसी भी क्रियाका जायगी; और तीतरे, कुल्रक्षाजनित महान्‌ पुणका- 

दूँग और उन EN 
आला तल लत से परमपदकी प्राति मी मेरे लिये आसान दो जायगी | 
करगे और इस तरह समस्त आलीय ख़बनोंकी रचुन अपने प्रतिकारहित उपर्युक्त प्रकारके 
रक्षा हो जायगी। परतु यदि कदाचित वे ऐसा न माणसे कुळ्की रक्षा और अपता कल्याण निश्चित 
करे मुझे Tae और युद्दसे निहत जानकर मार मानते हैं। इसील्यि उन्होंने बैसे मरणको अत्यन्त 
भी ढाढे तो बह मृत्यु FRR अत्यन्त कल्याणकारक (क्षेमतरम्‌) वतलाया है | 

सम्वन्ध-भगवान्‌ Het इतनी वात eA वाद अर्नुवने कया किया, इस विज्ञासापर 
अर्जुनकी स्थिति वताते हुए स कहते है-- 
सक्षय उवाच 
rar: संख्ये wie उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंबिभ्नमानसः ॥४७॥ 
सञ्चय वोले-रणभूमिमे शोकसे उद्विग्न प्रकार 

त्यागकर रथके पिछले सागमें वैठ गया ॥ ot rat ee वागती are 

eR DER सञ्चयके कयनका क्या माव भागों चुपचाप वैठकर वे नाना प्रकारकी दिना 
दै! इव ग्ये। उनके मतें ger और उससे दोनेवाठे 

उत्तत-यहाँ सञ्चय कह रहे हैं कि विधदमप्न अजुनने भयानक पाप और TR भीषण. चित्र आने 
भगमानूसे इतनी बातें कहकर वाणसहित गाण्डीव छो। उनके मुखमण्डलपर विषाद छा गया और नेत्र ' 
धनुषको उतारकर तीचे रख दिया और रके fied शोकाइुळ हो गये! 

३” तसदिति श्रीमङ्गगढीतापूपनिषलु वह्नविध्यायां योगशास्रे श्रीकणाजुन 
ंवादेजुनििपादयोगो नाम प्रथमो5भ्यायः ॥ ? ॥ 
प्र्येक अध्यायकी समातिपर जो उपर्युक्त पुभिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्गाव्ीताका माहाल्य और 

प्रमाद ही प्रकट किया गया | ४) सत्‌! भगवते पवित्र नाम हैं ( १७२३ ), लं trad हारा 
गयी जानेके कारण इसका नाम धगत? है, इसमें उपनिषदोका साउत संग्रहीत है और यह लवं मी 
SE है, इससे इसको उपनिषद? कहा गया है, निर्गुगनिराकार परमालाके परमतत्तका साक्षात्कार 
करनेवाली होनेके कारण इसका नंग eRe है और निस करमयोगका योगको नामे वर्णन हुम है, 
उस नि्वाममापपूर्ण कायोगका त्च वती होनेसे इसका arg है। यह साक्षात्‌ ger 
भगवान्‌ औय और मक्तवर oar संवाद है और इसके प्रसेक अध्याय परमात्माको आप्त करनेवाले: 
योगका वर्णन है, इसीसे इसके BY fe '५०००००२० ००७० योगो नाम' कहा गया है | 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


द्वितीयोऽध्यायः 


REA शस अप्ययं शरणागत बनद्वारा अपने शोककी निवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय पूछे 

जानेपर HRS भगत्रानूने ३०वें कतक आतततका अन किया है । 

सांख्ययोगके साधनमें आत्मतलका श्रवण, मनन और निदिष्यासन ही मुल्य है | यपि इस अध्यायन ack 

शोकके वाद खधर्मका वर्णन करने कर्मयोगका खरूप भी समझाया गया है, परतु उपदेशका आरम 

सांख्ययोगसे ही हुआ है और आ्मत्का वर्णन अन्य अध्यार्योकी अपेक्षा इसमे अविक बिलार हुआ है- 
इस कारण इस अध्यायका नाम भसांख्ययोग' एका गया है | 


इस अध्यायके पहले शोकं सञ्चयने अनके विवादका वर्गात किया है तया दूसरे 
और तीसरे शोमे भगवान्‌ shoot अजुनके स्नेह और कायरतायुक्त विपादकी तिनदा 
करते हुए उन्हें Ten लिये उत्साहित किया है; चोथे और dee alt अर्जुनने भीषद्रोण आदि 
गुरुजनोंको mot अपेक्षा मिक्षानके द्वारा निर्वाह कला श्रेष्ठ वतणया है । छठे थर सातव 
OA युद्ध करले था ने करनेके विषयमें अपने संशय तया अपने मोह और कायरताके दोपका वर्णन 
करते हुए मगवातूके शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की है और आळे शोकं 
तोके निष्कप्टक राज्यको भौं शोकनितृतिमें कारण न मानकर वैराग्यका माव प्रदर्शित किया है। उसके 
वाद a और दसवें sah सपने अर्जुनके मुद्र न करनेके RY कहका चुप हो रने और उसपर 
भगवानूके मुस्कराकर वोलनेकी वात कही है। तदनन्तर ग्यारह wae मगवानूने उपदेशका आम्म काके 
* वाळवे और तेर्यें AT आत्माकी नित्यता और निर्बिकारताका निरुपण करते हुए चौदह खोकों समल 
मोगोंको अनित्य वतलाकर सुखदुःखादि इन्द्रको सहन केके RA बहा है और प्रहे am उस 
सहनदीडताको मोश्षग्राप्तिमं हेतु बतलाया है | deat रोके सत्‌ और असता sam बहकर सतह 
cae और sore असत्‌ ERT खरुम वतढाते हुए अर्जुनको ga कलेकी यज्ञा दी है ar 
sed आमाको मने या amare समप्नेवाठोंको art वतहाकर dew जन्मादि छ; विकारे 
रहित mager निरूपण करते हुए ner दशको यह सिद्व किया है कि आमतलका जाता किसीको 
` भी मारते था मलानेबाझ नहीं वन सकता तदनन्तर ated होकर ge काहे बेक उदाहरण 
देते इए aba तत्त समझकर ASR पचसे Baas आलतत्तवो अन्छेब, उठाइ) 
ai और शोष्य तथा नित्य, सर्त, खाण, ame, सनातन) अना अचिन्य और Ahlen 
seroma उसके BY शोक करना अनुचित सिद्ध किया है । वीरे age सेक आलाको जसे 
RAT माननेपर भी और शरीरोकी अनित्यताके कारण भी शोक कला अनुचित बतठकर उनी होम 
आम्तत्वके द्र, वता और ताकी दुर्ढमताका प्रतिपादन करते हुए तीस सोके मतल सया बस्य 


शष्यायका GET 


त + नमोऽस्तु ते सर्वेत पव e 
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BRR कारण किसी मी ग्राणीके जिये शोक कानेको अनुचित सिद्व किया है | इकतीसर्वेसे ode 'शलोकतक 
क्षात्रव्मकी दृष्टिसे युद्धको अर्जुनका सधर्म बतजकर उसका त्याग काना सव प्रकारसे अनुचित सिद्ध करते 
हुए पतीने et युद्धको इस लोक और परलोक दोनेमि मपरद बतठाकर अर्को यदे लिये तैयार होनेकी 
आश दी है | अढ्तीसवें इछोकमें समलो युद्धादि aa पपसे नि्िस रहनेका उपाय बतळाकर उनूचाठीसेमें 
PA काठनेवाठी कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की दै | चालीसवे sell कर्मयोगकी 
महिमा बतछकर इकताठीसर्वेमे निश्चयालिका बुद्धि और अव्यवसायी सकाम पुरुषोंकी घुद्धिका भेद निरूपण करते 
इए वियाठीसर्ेसे चौवाडीसवें शछोकतक खर्गपरयण सकाम मनुष्योंके खमावका वर्णन किया है | पैताढीसते कलक 
अर्जुनको निष्काम, निनद, नित्यस, योगक्षेमको न चाहनेबाठा और आत्मसंयमी होनेके लिये कहकर छियाठीसवें 
Ba ay आहणके RI वेदोक्त कर्मफलरूप सुखभोगको अप्रयोजनीय वतलाकर Gael Sat 
सूत्ररुपसे कर्मयोगका सरूप बतळाया है | अडताठीसर्वे छोकमें योगक्री परिभाषा समत्व वतलाकर उन्चासवमे 
समलवुद्धिकी अपेक्षा सकाम कर्मोको अत्यन्त तुच्छ ieh ads है | पचसे 
और कर्मयोगीकी प्रशंसा करके छा जानेकी आज्ञा दी 
2 pull ge प्राप्ति बतछाया है । उसके वाद बाबनवें और fel 
anit मगवानने fags बुद्धिके ge, खच्छ और निथळ हो जानेपर परमात्माकी प्राप्ति बतछायी 
है। at ead अर्जुनने खिखुद्धि पुरुषके विषयमे चार प्रश्न किये हैं तथा cl dai 
पढे प्रश्नका, OW तथा सत्तावनवेमे दूसरेका तथा GRAY तीसरे प्रश्नका सूत्ररुपसे उत्त 
देते हुए भगवान्‌ श्रीक्षणने पचपनर्वेसे age छोकतक समस्त कामनाओंका अभाव, वाद्य साधनों. 
` की अपेक्षा न रखकर अन्तरामामे ही सदा TER, दुःखोंसे उक्षित न होना, gat सुहा न 
करना; राग, मय और क्रोषका सर्वया अभाव, शुमाझुमकी प्रिम हर्षशोक और राग-देषका न होना 
तथा समल [न्दरयोको विषयास हृटाकर अपने वमे रखना आदि, खिखुद्दि पुरुषके टक्षणोंका वर्णन किया 
है । suet शोको इक्ियंद्रार कियोंका ऋहण न करनेसे विषयोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी रागी 
निति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो comme ही होती है-यह वात कहकर, wel dat 
यकी प्रबल्ताका निरूपण करके इकसव्यें wa मन और Pas संयमपूर्वक भगकपरायण होनेके लिये 
कहकर GEHE परकी प्रशंसा की है | वसततं और तिरसतवे शोको बिषयचिन्तनसे पतनकी प्रक्रिया 
बतशकर चौं और पैसं कोको राग-देषसे रहित होकर कमै करनेवालेको प्रसादकी प्रापि, उसके समल 
Ge नारा और शीतर ही उसकी बुद्धि खिर हो आानेकी बात कही है | तदनन्तर शाळे al 
STE के AA श्रेष्ठ बुद्धि, आलिकता, शान्ति और eR अमाव दिखलकर much नौका और 
बुके दाते मने संयोग दियको दुदिका हर कलेबाजी वतते हुए असलें खोक यह वात 
Re की है eat इनको हैं, बढी बासको लिखुद ह उसके वाद उनहत्तसं कोको 
साधारण मनुष्यकि BI अह्ानन्दको रात्रिके समान और तको जाननेवाले योगीके लिये Aged 
त्रिके समान वतळाकर सत्तर समुद्के दृषन्तसे निष्काम पुरुष महिमा की गयी है और इकर 
St कन CHT ममता और बहास रहित होकर बिचरनेबाले RA परम शान्ति Rett बात 
कहकर FER Wat उस ब्राह्मी खितिका माह्ाल्य वर्णन करते हुए अध्यायका उपसंहार किया है | 
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तम्बन्ध-पहले अध्यायमें गीतोक्त उपदेशकी अस्तावनाके CT दोनों तेनाओके महारक्षियोंत्र बीर उनकी 
ME वर्णन करके अर्जुनका रथ दोनों पेनाओंके वीचमें लड़ा कानेकी वात कही गयी; उत्तके वाद दोनों 
प्ेनाओंगें स्थित सजनसमदायको देखकर शोक और मोहके कारण Tee अर्चुनके चित्त हो जानेकी और 
शत्न-अज्लोंकी छोड़कर विषाद करते हुए वेठ जानेकी वात कहकर TAT Ta समाति की गरी । ऐसी स्मितिमें 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अर्जुनसे क्या वात कही और किस प्रकार उत्ते बुद्धक्े लिये पुनः तैयार क्रिया, ae सत्र बदलाने 
आवश्यकता होनेपर सञ्चय अर्जुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरम करते हैं- 
सञ्चय उवाच 


तं तथा कृपयाविश्मश्रुपू्णोकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं ` वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


सञ्चय योढे-उस प्रकार करणासे व्याप्त और भालुयोसे पूर्ण तथा व्याकुळ Ws शोकयुक्त 
उस ges प्रति भगवान मधुसदनने यह वचन कहा ॥ १॥ 
moe पद यहाँ किसका वाचक है एवं. प्रभ-यहाँ ar नामके प्रयोगका और 
उसके साथ तथा कृपयाविष्टम!, 'अभुपूर्णाकुलेक्षणम! भ्ाक्यम के साथ कदम! पदके प्रयोगका क्या 
और 'विषीदन्तम्‌-इन तीन विशेषणेकि प्रयोगका भाव है! 


तः उत्तर-भगवानके MARA नामका प्रयोग करके 
उत्त-पहले अध्यायके अन्तमं जिनके शोकमग्न तया TEE के साय दम! विशेषण देकर सङ्गमने 
होकर बैठ जानेकी वात कही गयी है, उन अर्जुनका धृतराट्रको चेतावनी दी है। अमिग्राय वह है कि 
वाचक यहाँ 'तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णे पहले देवताओंपर अत्याचार कले- 
विश्ेषणोंका प्रयोग करके उनकी सितिका वर्णन किया वाळे भुर नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका 
गया है | अभिप्राय यह दै कि पहले अध्याय जिसका नाम cage पड़ा; वे ही भरान्‌ बुदे मुँह मोड 
विस्तारपू्वक वर्णन हो चुका है; उस वरघुलेइजनित हुए अर्जुनको ऐसे sedge gee डिये उत्साहित 
करुणायुक्त कायरताके मावसे जो व्याप्त हैं, जिनके कर रहे हैं। ऐसी अबराम आपके पुत्रोंकी जीत कैसे 
नेत्र अशुओसे पूर्ण और व्याकुळ हैं तया जो वखु- होगी, क्योंकि आपके पुत्र मी अत्याचारी हैं और 
ara नाशकी ome एवं उन्हें मारनेमे अत्याचारियोका विनाश कला मगवानूका काम है; 
मयानक पाप शोनेके मयसे शोकमें निमग्न हो रहे हैं, अतएव अपने पुत्रोको समझकर अव भी आफ सन्तर 
ऐसे अर्डुनसे भगवान्‌ बोले । कर ठे, तो इनका संहार हक याय । 
% सरण रहे कि ये वते सज्ञयने GRR we दिनतक युद हो खागेके पश्चात्‌ कही थीं। अतः tag मी उन्वि 
कर हैं? इसका यह अमिप्राय समझना चाहिये कि शेष बचे हुए gees रक्षाके लिये अत्र दस दिनके वाद मी 
आपको सन्धि कर ठेनी चाहिये, इतीमे दुद्धिमता है । 


ae 
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gama meh किमे सहितम्‌ | 
अनायजुश्मखग्य॑मकीतिकरमजुन ॥२॥ 


श्रीमगवान RN अर्जुन ! तुझे इस असमयमें यदद मोह किस हेतुसे प्राप्त gar! याकि 
न तो यह श्रेष्ठ पुरपोद्वार आचरित है, न खगंको देनेवाला दै और न कौर्तिको करनेवाला ही है ॥ २ ॥ 
प्रम-पुदम! विशेषणके सहित ae पद ऐसा यह मोहजनित कातरभात्र कहाँसे आ गया ! 
किसका वाचक है ! तथा हुदै कामलं ला प्रक्ञ-उपरयुक्त 'करमड! ( कातरभाव ) को 'अनार्य- 
fst कुत; समुपखितम्‌? इस पाक्यका क्या बुट, tareqea! और 'अकीतिकरः कहनेका क्या 
अभिप्राय है! माव है ! | 
ame विशेषणके सहित Re पद उत्त-इससे भगबानूने अपने उपर्युक्त आश्चर्यको 
यहाँ aged मोइजनित शोक और कातरताका वाचक सहेतुक वतलया है | अभिप्राय यह है कि तुम 
है तथा उपयुक्त बाक्यसे मानने अर्जुनको det हुए जिस भासे व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ 
उनसे आाश्रयके साथ यह पूछा है कि इस Amer पुरुपोंद्रार सेवित है, न सगे Barre और न 
भर्यात्‌ कायरता और बिषादके ठिये सर्वया अनुपयुक्त कीतिं ही फैनेत्राल है | इससे न तो मोक्षकी सिद्धि 
राखडीमें और हीक युद्दाम्मके अवसरपर, बढ़े हो सकती है, न धर्म तया अर्थ और मोगोंकी ही । ऐसी 
महारपि्योको सहज ही परित कर Baw तुम असमे बुद्धिमान्‌ होते हुए भी तुमने इस मेहजनित 
सरीसे acid, जिसकी जरा भी सम्भावना न थी, कातरमावको कैसे खीकार कर ठिया ! 


क्ेब्यं मा स गमः पाथ Are | 
धुं wel cay परन्तप॥ २ ॥ 
इसलिये हे ode | नपुँसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पढ़ती | हे 
परन्तप | हेदयक्ी तुच्छ डुवठताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३ ॥ 
mah सम्वोधनके सहित Bat मा सर गम: stem द्वारा अर्जुनको गोरतापूर्ण सन्देश भेजा 
और ns न OME a दोनों aT था, उसमें Age और उनके पुत्रका उदाहरण 
माव 2 ७, Ry x 
क्या माव है ! देकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित क्रिया था | 
उ्-कुत्तीका दूसरा नाम पथा था | कुन्ती अतः यहाँ मान्‌ श्रीकृणाने अर्जुनको पार्क नामसे | 
वीरमाता थीं। जव मवात श्रीकृष्ण दूत वनकर सम्बोधित करके माता कुम्तीके उस क्षत्रियोचित सन्देशक्री 


ee GPa करानेके लिये हस्तिनापुर गये स्मृति दिखते हुए उपर्युक्त दोनों बाकदार यह सूचित 
MB उस समय कुन्तीने किया है क्रि तुम बीर अनीके बीर पुत्र हो, तुम्हारे 
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"अंदर इस प्रकारकी -कायरताका सञ्चार सर्वया अनुचित देनेवाळे होकर आज अपने क्षत्रिय-खमावक्रे विपरीत 
है। कहाँ महान्‌-से-महान्‌ गहारथियोके हृदयोंबो कपा इस कापुरुषोचित कायरताको लीकारकर उल्टे yal 
देनेवाळ तुम्हारा age शौर्य ! और वहाँ तुम्हारी यह. को प्रसन्न कैसे कर रहे हो! 

दीन खिति :--जिसमें शरीरके रोंगटे उड़े हैं, वदन कॉप विशेषणके सहित ढृटयदौवत्यम्‌' १ 
हे रि जा हमर नि इ ना कक mn 
मग होकर भगित हो रहा है | ऐसी कायरता और सिये a BY कहनेका क्या मव है ! 


ठता तुम्हारे सेय कदापि नही है। | an वय 
, शो स्तपः सम्बोधनका क्या भाव ger arme रणमीह 

उचर-जो अपने शत्रुओको ताप पहुँचानेवाला हो, कायर प्राणियोके हृदयमें रहनेवाठी, स्ररजनेकि 
उसे 'पन्तप' कहते हैं । अतः यहाँ अर्जुनको 'पल्तप' द्वारा सर्वथा त्याज्य, इस तुच्छ दुर्वलताका प्रादुर्भाव 
नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है कि तुम किसी प्रकार मी उचित नहीं है। अतएव तुरंत 
शत्रुओको ताप फुँचानेवाले प्रसिद्ध हो । निवातकबचादि इसका त्याग करके तुम युद्धके RY com खडे 
असीम शक्तिशाली दानवोंको अनायास ही पराजित कर हो जाओ | 


, समन्ध-सगवानूको इस प्रकार कहनेपर JETS साथ किये जानेवाठे युद्धको Tale सिद्ध ऋते हुए 
दो शोकम अर्जुन अपना निश्चय प्रकट ऋते हैं-- 


अजुन उवाच 
कथं भीममहं संख्ये ahi च मधुसूदन । 
इषुभिः  प्रतियोल्यामि ee 
अजु वोले- दे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमे किस प्रकार वाणोसे भीष्मपितामह और ट्रोणाचायके 
विरुद्ध छङ्‌ गा ! क्योकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय दै ॥ ४ ॥ 
. अश्न-इस शोक अरिसूदन’ और भषुसूद्न'-- किया है। अमिप्राय यह है कि आप मुझे बित भीष 
इन दो सम्बोधनेकि सहित 'कथम! पदके प्रयोगका और ट्रोणादिके साथ युद्ध करनेके ढिये प्रोत्साहन दे 
क्या भाव है ! So 
fe मेरे पूजनीय गुरुजन हैं; फिर ल 
कलेके कारण वे अरिपूदन कहते हैं | इन दोनों पैसे कह am धोर i 
नामेंसे सम्बोधित करते हुए इस छोकमें ae KSAT: 
पदका प्रयोग करके अर्जुनने आश्चर्यका माव प्रकट ee पदका क्या भाव दै! 


गी० Fo २७-- 


२१० $ नमोऽस्तुते सर्वत पव सर्व # 
eT 
oo कहते हैं बाणको [यहाँ “शुषि? मी महान्‌ पातक वपया गया है, उनपर ae 
es mae है कि वाणां प्रहार करके मैं उनसे oy कैसे सफूँगा | 
लिन गुरुजनोकि प्रति बाणीसे हलके वचनोंका प्रयोग आप मुझे इस धोर पापाचारमें क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं ! 


gem हि mr मतुं मयम लेके ।' 
saan गुरूनिहैव ुज्ञीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 


इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मै इस छोकमे भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याण- 
कारक समझता हूँ! क्योंकि गुदजनोंको मारकर भी इस लोकमे सधिरसे सने हुए अर्थ और कामरुप 
ओगोहीको तो मोगूँगा | ५॥ 
प्रश्न-महानुभावान! विशेषणके सहित “गुरून्‌? पद ' जिन गुरुजनोंको मारना सरथा अनुचित है, उनको ' 
यहाँ किनका वाचक है ! मारकर भी मिलेगा क्या | न तो मुक्ति ही होगी और 
उतर-दुर्योवनकी सेनामे जो द्रोणाचार्य, ad न धर्मकी सिद्धि ही; वेड इसी लोकें अर्थ और 
आदि ema आचार्य तथा वाहीक, भीष्म, सोमदत्त, कामरूप तुच्छ भोग मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजेनेकि 
मूरा और श्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव जीवनके सामने कुछ भी नहीं है। और वे भी गुरुजनोंकी 
बुत ही उदार और महानु या, 'महाजुमावान! हृत्याके फलखर्पहोनेके कारण एक अकारसे उनके र्से 
विशेषणसहित ger पद उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषोंका सने हुए ही होंगे, अतएव ऐसे भोगको प्राप्त करनेके लिये 


wah गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है | 
TE साथ अपि एइ प्रयोग a पदको यदि पुरुन्‌'का विशेषण 
करके क्या माब दिखाया गया दै! मान लिया जाय तो क्या हानि है! 


Te यह माव है कि यपि क्षत्रियोके उत्र-यदि 'गुरूनके साय भहानुभावान! विशेषण 
Nal शरीर-निर्वाह करना निनद है, न होता तो ऐसा मी माना जा सकता था; किन्तु एक ही 
संहार कले राज्य मोगेकी अपेक्षा ai जिन गुरुजनोको अर्जुन पहले 'महानुभाव' 

तो कह निन्द कर्म भी कहीं अच्छा है | कहते हैं, उन्होंको पीछेते अर्थकामानू! a 
| RE साथ पिन्‌? और बता, ऐसी कपना उचित नही माझम होती | 
he विशेषण देनेका तया “एव अन्यके दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पढ़ते हैं, इसीडिये 
क्या अभिप्राय है ? 'अर्थकामान पदको 'गुरुन!का विशेषण नहीं माना 

उत-इससे अन पह भाव दिखाया है कि गया है | 


Tae प्रकार अपना Ala प्रकट कर देनेपर भी जब अर्जुनको सन्तोप 
नहीं हुआ और 
गियर शङ्का उत हो गरी, तब वे पिर कहने छो--.. क । ™ 


कै दूसरा अध्याय # “a २११ 


न Sao: कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हृत्वा न: जिजीविषामस्तेश्रखिताः प्रसुखे धातारः ॥ ६॥ 


हम यह भी नहीं जानते कि हमारे छिये युद्ध करना और न करना-इन दोनोमेसे कौन-सा श्रेष्ठ दै, 

अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें इम जीतेंगे या हमको बे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी 
नहीं चादते, दे ही हमारे आत्मीय geoph पुत्र हमारे सुकाविळेमे खडे है ॥ ६॥ 

gas: कतरत्‌ गरीयः एतत्‌ न A इस करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस वातका मी पत्ता नहीं 
वाक्यका क्या माव दै! कि जीत हमारी होगी या उनकी ! 

उत्तर-इससे अ्चुनने यह भाव दिखछाया है कि प्न्-थान्‌ हला न जिजीविधाम: ते एव arta: 
मेरे लिये क्या करना श्रेष्ठ है--युद्ध करना या युद्धका प्रमुखे अवस्थिताः? इस वाक्यका क्या माव है! 
त्याग काला--इस बातका भी मैं निर्णय नहीं का उत्तर-इस वाक्यसे अनने यह माव दिखछाया है 


सकता; क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म माना गया कि यदि हम यह मी मान छे कि जीत हमारी ही होगे, तो 
है और उसके प्लग ERAS करारको महान्‌ झै युद्ध करना श्रेष्ठ नही ाइम होता; क्योंकि जिनको 


दोष मी वतढाया गया है। मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योबनादि 
ga जयेम यदि वा नो जयेः इस वाक्यका हमारे सगे चचेरे माई मरनेके लिये हमारे सामने खडे 
क्या भाव है ! ` हैं| अतएव यदि हमारी जीत मी हुई तो इनको मारकर 


उत्तर-इस वाक्यसे अर्जुनने यह मात्र दिखा है ही होगी, अतएव मैं यह निर्णय न कर सका हैं कि 
कि यदि एक wt हम यही मान ळें कि, युद्ध मेरे लिये क्या करना उचित है! 


Gaga प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेगें अपनी असमर्थता प्रकट करनेंक्रे वाद अव अजुन भवानी 
शरण महण करके अपना निश्चित कर्तव्य वतरलानेक्े लिये उनसे शर्थना कते हैं-- 


कापेण्यदोषोपहुतसवभावः ra at ae) 
यच्छ्रेयः स्याशिश्रितं रि तनमे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां अपन्नस ॥ I 


` इसलिये कायरतारुप दोपसे उपहत हुए खभाववाढा तथा धर्मके विंपयमे मोहितचित्त हुआ 
में आपसे पूछता हैँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो; वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में आपका 
शिष्य हूँ; इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 


प्रश्न-कार्पप्यदोष क्या है और अनने जो अनेको उत्तर-'कृपण! शब्द विभिन्न अथम og 
उससे ।उपहतखभाव' कहा है, इसका क्या तात्य है! होता है-- 


२१२ # नमोऽस्तु ते सबंत एव सवै # 
TUE ER 
जिसकी जो इतना त्याग कलेको तैयार है, वह कंजूस या 
a ma दान भोगासक्त नहीं हो सकता । दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ 
और भोगादिके न्यायसङ्गत और उपयुक्त अत्रसरोपर मी मानना इस ग्रकरणके मी सर्व द्ध है । , 
एक पैसा सर्च नहीं काना चाहता, उस कंनूसको याँ अशुनका यह कार्पण्य एक प्रकारका दैन्य ही 
कृषण कहते हैं । है, जो करणायुक्त कायरता और शोकके रूपमें प्रकट 
२-मतुष्यबीवनका शाहसम्मत और संतजनानुमोदित हो रहा है । aa प्रथम ae ad हिये 
eee भगानके तो जानकर उन् प्राप्त RU पदका प्रयोग करके इस कहणाजनित 
लेना? जो मनुष्य इस ढक्ष्यको मुलक विषय-भेगोमें ही कायरताका ही नदश किया है | तीसरे शोक यं 
आपना जीवन खो देता है, उस 'भूर्ख' को भी कृपण श्रीमगत्रान्‌ने मी Gene पदका प्रयोग करके इसीकी 


कहते हैं । श्रुति कहती है-- पुष्टि की है | अतएव यही प्रतीत होता है rar 
यो वा एतदक्षरं गार्यविदिवा$माल्लोकाठौति स का यह कार्पण्य TE aR उत्पन 
FM | कहणायुक्त कायरता ही है | 


(बृह ३०३।८।१०) अईन आदर्श क्षत्रिय हैं, खामाबिक ही aK 

झया हे गाग | इस अविनाशी seared विना हैं; उनके लिये कायरता दोप ही है, चाहे वह किसी 

जाने ही जो इस जेकसे मकर जाता है. वह इंपण है मी ae उस हो | इसीसे अर्जुन इसे 'कार्पण्य- 
wae मी tel आसक्त पली दोफ ate) | 

TUE EEE 'इपण' कहा है ( 'कृपणा: , इस anion अनका अतुछनीय शम, वीर्य, 


WER | 98 ) | य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादिसे ara क्षत्रिय- 
रै सामान्यत; STREET वाचक भी 'कृएण' समाव नए-सा हो गया है; इसीसे उनके अङ्ग यि 
शब्द है | हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अङ्ग काँ रहे हैं, शरीरं 


यहाँ og नो भाप है, बह न तो oma रही है और मन afte हो रहा है। 
जेम्ननित कंजूसी है और न मोगासतिह्प कृपणता कहुणायुक्त कायरताके आवेशसे aga अपनेमें इन 
ही है | क्योंकि अन समवे ही अस्त उदार, खमावविरुद्ध उक्षणोंको देखकर कहते हैं कि भें 
दानी एवं od पुरु हैं। at मी बे ee कार्पप्यदोपसे उपहतखभाव हो गया हूँ | | 
"सो कहते हैं कि Bt अपने ज्ये विजय, राज्य प्रश्न-अर्जुनने अपनेको थर्मसममदचेता: क्यों कहा ? 
या इुलकी भका नहीं है; जिनके BY} कुर या करतव्य-अकर्त्यका यथा 
वपित हैं, वे सब आलीय-जन तो यहाँ मेके निर्णय करनेमें निसका अन्तःकरण सर्वथा असमर्थ 
दिये बहे है । इस प्रथीकी तो वात ही झ्या है, मै हो गया हो, उसे धवमस्मुढचेता:! कहते हैं | आरनका ' 
क भी नहीं चित्त इस समय भयानक धर्मसं पा है; बे एक 
। २२-२५) समल ओर प्रजापातन, कषतर, सतसंर्षण आदिकी दृष्टिसे 
मे को “रस dere युद्धको धर्म समझकर उसमें ढगना उचित समझते हैं 
षे शेकत नहीं कर सकते (RIC)? और दूसरी ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्पमवृत्त 


the PRs ooh shitriepahinibienhit 
u ८७०७ 1082 १६६ gS PS Reo) Heb Bik 12555 ६॥॥ thee 1 PES, Ib hE VARA SA 
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| 


# दूसरा अध्याय #. 


२१३ 


युद्धले नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें व्यत्रहारमे अनके साथ भगवानका प्रायः समी सोमे 
भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनत्रासकी ओर प्रवृत्त काना वरावरीका ही सम्बन्ध था.। खाने, पीने, सोने और 


चाहती है | चित्त इतना करुणात्रिष्ट है कि वह बुद्धि- 
को किसी निर्णयपर पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे 
अपनेको Ragone पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। 


प्र्ष-निश्चितम्‌ शरेयः? से क्या तात्पर्य है 


TRA मीष-ोण-कर्णादि विश्वविख्यात 
अजेय BTS संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बड़ी 
सेनाको देखकर अर्जुन डर गये हों और Tat अपने 
विजयकी सम्भावनासे सर्वया निराश होकर अपना कल्याण 
युद्ध कानेमें है या न कारनेमे, इस उद्देश्यसे श्रेयः? 
शब्दका प्रयोग करके जय-पराजयंके सम्वन्धमें श्री- 
भगवानूसे एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी वात 
यहाँ नहीं है | यहाँ तो उनके चित्तमें वन्धु-स्नेह जाग उठा 
है और वन्चुनाशजनित एक aga बड़े पापकी सम्भावना 
हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान्‌ प्रति- 
वन्धक समझते हैं और दूसरी ओर मनमें यह भावना 
भी आ रही है कि क्षतरियवर्मसम्मत युद्धका जो मैं त्याग 
कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम 
` कल्याणम बाधक हो जाय, ऐसी वात तो नहीं है । 
इसीसे वे 'निश्चित श्रेय' की बात पूछते हैं। 
उनका यह 'निश्चित श्रेय” अय-पराजयसे सम्बन्ध 
नहीं रखता, इसका लक्ष्य भगर्ति परम कल्याण 


है | अन यह कहते हैं कि भान्‌ | में. 


कर्तन्यका निर्णय करनेमे असमर्थ हूँ | आप ही 
निथितरूपसे वतढाईये--मेरे परम कल्याणका साधन 
कौन-सा है 

ma आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागतको आप 
शिक्षा दीजिये---इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्त अजुन भगवान्‌ श्रीकृषणके प्रिय सखा थे | 
आध्यात्मिक TAA बात दूसरी हो सकती है, परन्तु 


जाने-आनेमें समी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान वर्तात 
करते थे और मारने श्रेष्ठवके प्रति मनमें श्रद्धा और 
सम्मान होनेपर मी अर्जुन उनके साथ वराबरीका ही 
व्यवहार करते थे | आज अर्जुनको अपनी ऐसी शोचनीय 
दशा देखकर यह अनुंभत्र हुआ कि मैं aga: इनसे 
बराबरी करनेयोग्य नहीं हुँ । वरावरीमें सठाइ मिडती 
है, उपदेश नहीं मिळता; प्रेरणा होती है, aegis 
अनुशासन नहीं होता मेरा काम आज सलाह और 
प्रेरणासे नहीं चछता | मुझे तो Te आवश्यकता 
है जो उपदेश करे और a अनुशासन कफे 
श्रेयके मार्गपर em दे तथा मेरे शोक-मोहको सरैया 
नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राप्ति कला | और 
श्रीकृष्णसे बढ़कर गुर मुझे कौन मिठ सकता है। परततु 
गुरुकी उपदेशामृतघारा तमी वरसती है, जब शिष्य- 
रुपी क्षेत्र उसे ग्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होता है। 


'इसीलिये अर्जुन कहते है--भगवन | में आपका 


शिष्य हूँ |? 

शिप्येकि बई प्रकार होते हैं। जो शिष्प उपदेश तो gee 
ग्रहण करते हैं. परन्तु अपने पुरुपार्यका भहङ्का रखते हैं, 
या अपने सद्गुरुको छोड़कर दूसरोपर भरोसा रखते हैं, 
वे गुरुक्रपाका यथार्थ ठाम नहीं उठा सकते | अर्जुन 
इसीळिये शिष्पत्वके साथ ही अपनेगें अनन्यशरणलकी 
भावना करके कहते हैं कि भगवत्‌ | में केव शिष्य 
ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। प्रपत्र! शब्दका 
dead है--भातरानूको अत्यन्त समर्थं और पसम 
समझकर उनके प्रति अपनेको समर्पण कर देना | 
इसीका नाम ‘TTT’, Ray या 'आत्म- 
समर्पण” है | भगवान सर्वशक्तिमान! र्ठ सर्वान्तर्यामी, 
अनन्त गुर्णके अपार समुद्रा सर्वाधिपति, Geiz, 
धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आक, हेस 
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कर्म, संशय और मादिका सर्वया नारा करनेवाले, शरण हो जाउँ और इसी मावनासे भावित होकर 
परम प्रेमी, परम हू, परम आल्य, परम गुर और वे कहते omer! मैं आपका शिष्य हैँ और आपे 
परम oR हैं--ऐसा बिश्वास करके अपनेको समथा शरण हुँ, आप मुझे शिक्षा दीजिये ।! 'ते' और “वाम! 
निराश्रय, निखहम्ब, निवुद्वि fae और निःसत्त पदोका-्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं | भ्नुनकी 
मानकर SER आश्रय, अवढाब, ज्ञात, शक्ति, स्त यह शरणागतिकी सर्वोत्तम और सच्ची भावना जव 
और, अतुङनीय.शरणागत-असठताका दृद.और अनन्य अठारहवें अध्यायके ६५बे और ६६वें aT 
भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके लिये मगबानूके सर्वगुद्यतम उपदेशके प्रभावसे सच्ची शरणागति- 
TER चरणोपर ore कर देना ak निर्निमेष के छपे परिणत हो जायगी और अर्जुन जब अपनेको 
Ta उनके मनोनयनामिराम मुखचन्द्रकी ओर निहारते उनके कषवानुसार चहनेके लिये तैयार कर सकी, 
रहनेकी तथा जड कहपुतलीकी भति नित्य-निल्तर तमी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा | लुतः 
उनके सङ्केत नाचते रहनेकी एकमात्र लळ्सासे इसी रोके गीताकी साथनाका आरम्भ होता है, यही 
उनका . अनन्यचिन्तन काना ही भगबानूके oe उपदेशके उपक्मका वीज है और abe of 
होना है अईन चाहते हैं कि मै इसी प्रकार भगवानके शक ही इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है| 


पमन उत परकार शिक्षा देनेके लिये मगवानूसे थना करके अब अर्जुन उस ग्रा्थनाका हेतु बाते 
हुए अपने ee प्रकट काते है-- 


न हि mE ममाफनुदायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणास्‌ | 


अवाप्य भूमाबसपत्नमुड "राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ८ ॥ 


योरि भूमिमे निष्क्टक, घन -घान्यसस्पन्न राज्यको और देवताओंकि खामीपनेको प्राप्त होकर भी 
में उस उपायको नही देखता हू, जो मेरी इन्द्रिये सुखानेवाठे शोकको दूर कर सके ॥ ८॥ 


PE शोकं बनके कयनका क्या भाव है! माझम होती है कि इस RAR राज्यकी तो बात ही 
' उत्क आईने ER शिक्षा ' कया, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी मिठ जाय 
दे हिये प्राथना की है, इसलिये यहाँ 'यह भाव तो वह भी मेरे इस इद्धियोंको सुखा देनेवाले शोकको 
परकर कते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध कालेके दूर कनेमे समर्थ नहीं है | अतएव मुझे कोई ऐसा 
जिये कहा है; किन्तु उस युद्धका अधिक-से-अधिक निश्चित उपाय बताइये जो मेरी rege 
प विजय प्राह होनेपर इस छं पथीका Prem; वाले शोकको दूर करके मुझे ak लिये gt 
राज्य पा लेगा है और विचार कानेपर यह वात बना दे | 


पखन--दूसके वाद अजुंनने क्या (या, बह वाले लिये सजय कहते है 


ro 


एवसुक्त्ता हुषीकेशं gen परन्तप | 
न योल्य इति गोबिन्दमुक्खा तूष्णीं बभूव ह॥ ६॥ 


सञ्चय घोले-हे राजन्‌ | निद्राको जीतनेवाळे aga अन्तर्यात्री श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर भौगोविन्द भगवानसे 'युद्ध नहीं करूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥ 
ग्रश्न-इस छोकका क्या अभिप्राय है ! प्रभ-'गोविन्द! शब्दका क्या अर्थ दै ! 

, उत्त-इस शोकं सल्ञयने ORS यह कहा aoe eat इति गोविन्दः 
है. कि उपर्युक्त प्रकारसे wes शरण होकर इस व्युसत्तिके अनुसार वेद-बाणीके दवारा भागाने 
शिक्षा देनेके छिये उनसे प्रार्थना करके और अपने खरूपकी उपलब्धि होती है।इसलियें उनका नाम गोविन्द! 
विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि झैं है। गीतामें भी कहा है--'ेदेश aie वेद: 
युद्ध नहीं करूँगा! चुप हो गये। (१५१५) “सम्पूर्ण वेदोके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हँ | 


सम्वन्ध--इस प्रकार अर्जुनके चुप हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृप्णने क्या किया, इस गिज्ञातार erg 
कहते है-- 
am हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१० 
दवे भरतवंशी धृतरा | अन्तर्यामी प्ण महाराज दोनों सेनाओंक्रे वीचमे शोक करते हुए उस 
OAT हलते हुए-से यदद वचन gS ॥ १०॥ 
sen: सेनयोः मध्ये विपीदन्तम्‌! विदोपणके  उत्तर-इस वाक्यसे, भगवानूने क्या कदा और 
` सहित सम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! कित भावसे कहा, सञ्चय इसका दिग्दर्शन कते है । 
उत्तत-इससे सञ्चयने यह भाग दिखठाया है कि अभिप्राय यह है कि 'अर्जुन उपर्युक्त प्रकारसे गूरवीरता 
बिन आनने पहले बडे साहसके प वळ दोनों प्रकट कानेकी जगह उल्टा विपाद कर रहे है तथा 
खक ann यि m. मेरे शरण होकर शिक्षा दे BY ग्रा कले मए 
प बे है आव दानो TNT GR ote GAR पहले ही युद न कलेकी पणा मी 


` देखते ही मोहके हो हे हैं; 
sa 2 कर देते हैं-यहद इनकी कैसी गळती हे !' इस भावते 


प्रहन-प्रहसन्‌ इव इदम्‌ वचः उवाचः इसवाक्यका मन-दी-मन हँसते हुए भगवान्‌ (जिनका वर्णन आगे 
क्या भाव है! किया जाता है, वे वचन ) वोळे | 
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TTS 


साबन्ध-उपरयुकत ररते विन्तामम मर्जुनने जव मगवागूके शरण होकर अपने महान्‌ श्रोककी निवि 
का उपाय पूछ और यह कहा कि इस लोक और पलो राज्यसुल इस शोककी नक्र उपाय नही है, 
तव ande अविकारी समझकर उसके झोक और मोहक सदाको लिये नष्ट करनेके उदयते भगवान्‌ पहले नित्य 
और अनित्य वरतुके विवेचनपूर्वक, तांल्ययोगकी हृश्सि सी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन काते हुए 
सांत्यतिष्ठाका वर्णन कते हँ-- 
श्रीसगवाठुवोच 
I प्रज्ञावादांश्न भाषसे । 


TAT नाबुशोचन्ति पण्डिताः॥११॥ 

औभगवान्‌ घोले-दे aga | तू न शोक करनेयोग्य age लिये शोक करता है और पण्डितो- ` 

HQ वचनोको कहता है। परन्तु जिनके प्राण चळे गये हे, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये है, 
उसके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 


प्रदत--अर्जुनने कौन-से वचनोंको रक्ष्य करके भगवानूने वात कहकर दूसरे अध्यायके थे और "वें alae 
यह वात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिये, अहङ्वारपूर्वक अनेकों, प्रकारकी युक्तियति युद्धका 
उनके ढिये तुम शोक कर रहे हो ! अनौचित्य सिद्ध किया है; उन्हीं सब वचनोको वक्ष्य 
उत्त-दोनों सेनाओमे अपने चाचा, ताऊ, बन्धु) करके भगवानूने यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीखी 
area और आचार्य आदिको देखते ही उनके नाशकी बातें वधार रहे हो । 
आठाङ्कासे विषाद करते हुए अर्जुनने जो प्रथम अध्यायके ' तसन्‌ न्‌ 
२८वें, २९३ कौर १० शो अनी खितिकार्ण , १ पत्‌ बर गतास! किनका वाचक 
किया है au शोको द्वि तैयरहोनेकी Aa दै तया 'उनके डय itera शोक नहीं केइ 
शोक प्रकट किया है औौर ९७ वें छोकों जो सञ्चयने उनकी "का क्या अभिप्राय है ! 
सितिका वर्णन किया है, उनको ठक करके यहाँ भगवान्‌- 
ने यह वात बही है कि 'जिनके ठिये शोक नहीं काला उपरमे प्राण चले गये हों, उनको भता! । 
चाहिये, उनके ठिये तुम शोक कर रहे हो|! यहीसे और जिनके प्राण न गये हों, उनको 'आगतासु' 
भगवानूके उपदेशका उपक्रम होता है; जिसका उपसंहार कहते हैं। 'उनके लिये पण्डितजत - शोक नहीं 
१८1६६ में हआ है | करते! इस कथवसे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि 
परल-अर्जुनके कौन-से वचनो को रक्ष्य करके भगवान्‌ने निनका प्राणोंसे वियोग हो गया है अर्थात्‌ जो मर गये . 
वह कहा है कितपत सरवात वधर रहे हो ! हैं, उनके ठि पण्डितजन इस प्रकार शोक नहीं किया 
my अध्यायमे ३१वेंसे ४४वें छोकतक करते कि 'उनके विना हमजीकर क्या करे इत्यादि ] 
SET SER नाशसे उतर DA महान्‌ पाकी. तथा जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी इस 
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. प्रकारका शोक नहीं करते कि अव ये. छोग अपना है, तव वे किसके छिये शोक करें! किन्तु 
निर्वाह कैसे करेंगे, सव नष्ट-श्रष्ट हो जायेगे, इनकी शोक कर रहे हो, इसलिये जान पडता है तुम पण्डित 
Gam होगीः इत्यादि । क्योंकि पणिडतोंकी दृष्टिमें नहीं हो, . केवळ पण्डितोंकरीस्सी बातें हीं बार 
जव एक सचिदानन्दधन wee मिन्नः कोई वस्तु नहीं रहे हो | 


Trea भगवानने अर्तेः यह वात कही कि बिन tone aah लिय शोक करना 
उचित नहीं है, उनके व्यि तुम शोक कर रहे हो । इसपर वह जावनेकी इच्छा होती हे कि उनके ठिये 
शोक करना किप्त कात्यते उचित नहीं है | अतः पहले मगवान्‌ आलाकी FTA ग्रतिपादन करके आत्म- 
शि उनके सि ats करना afta तिद करे है-- 

न लेवाहं जातु नासं न त्तं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम्‌॥१२॥ 

नतो पेला ही है कि मैं किसी wet नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं 

` थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सव नहीं रहेंगे ॥१२॥ 


अ्न-इस छोकर्मे भावानके कथनका क्या या तुम्हारा-इमारा कमी करिसी मी aed अभाव 
अभिप्राय है ! नहीं है । वर्तमान शरीरोंकी उत्पत्तिकें पहले मी 

ui भावानूते ae सबकी हम सत्र थे और पीछे मी रहँगे a नाशसे 
नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलया है कि तुम आत्माका नाग नहीं होता; अतएव नाशक्री area 
जिनके नारकी आशङ्का कर रहे हो, उन सबका इन सबके लिये शोक करना उचित नहीं है | 


सम्बन्ध जत प्रकार आत्माकी तित्यताका प्रतिपादन करके अव उसकी विर्विक्षारताका Seren करते 
हुए आत्माके ठिये शोक करवा अनुचित तिद काते हैं-- 


Re यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 
, तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न॒ न मुह्यति ॥१२॥ 


| ` जैसे जवांत्माकी इस देहमें वाळकपन; जवानी और वुद्धाबखा होती है, वैसे ही अन्य शरीरको 
' प्राप्ति होती है; उस विपयम धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥१३॥ 
We a मगवानूके कयनका क्या शरीरसे दूसरे शरीरें बातेआते समय उसे कट 
:थमिप्राय है: य होनेकी age जो अश्वानी जन शोक किया कले 
उत्तर-इसमें, आलाको विकारी मानकर एक हैं, उसको ware अनुचित वतछया है । वे 


गी० त० २८-- 
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un 
कहते है कि बिस प्रकार बाळ्कपन, जवानी और जरा होता है और उसका आरोप amar किया जाता 


बनें माली न देते, लूसरीली ६१ णात, ल अते पर उता 
न प्रा 5 
होती हैं और aan उनका आरोप किया जाता है, न EN 


उसी प्रकार एक शीसे दूसरे TUR जाना-आना कोई सम्बन्ध नहीं है। इसळिये तुम्हारा शोक काला 
मी बारे आत्माका नहीं होता, तूक्ष्मशरीरका ही उचित नहीं है। 


vera a मगवानूने aad तिला और तिर्विकारताका प्रतिपादन काके उत्तके ल्यि शोक 
काना wala तिद किया) उसे तुवकर यह Rarer होती है कि जाला नित्य और विरषिकार हो तो 
मी संयोग-वियोगादिते पुख-दुःवादिका प्रतक्ष अहुभव होता है) आतएव शोक हुए विना कैसे रहा 
जा सकता है ! इसपर मगवान्‌ सयोग-वियोगादिको अनित्य वतल्ाकर उनको सहन बनेकी आज्ञा देते हैं-- 


मात्रापशारतु कौन्तेय शीतोप्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनो!नित्यास्तां्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 


हे इन्तीपुत्र | सर्दी, wat और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विपयेक्ति संयोग तो उतत्ति- 
विनाशाशील और अनित्य दै; इसलिये हे मारत | उनको तू सहन कर ॥ १४॥ 


ra OTR पद यहाँ किनेका वाचक है ! साथ संयोग होनेपर शीत-उणा, andy, हर्ष-शोक, 

उत्त-बिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया सुख-दु:ख, अनुकूलता-प्तिकूलता आदि समल इनको 
जाय-उसके SORT ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे उतपन्न करनेवाले हैं | उनमें नित्यश्र-बुद्वि होनेसे ही नाना 
मात्रा! कहते हैं; अतः 'मात्रा'से यहाँ अन्तःकाण- प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती हैं, अतएव उनको 
सहित समी इद्धियोंका ल्य है। और सरश कहते हैं अनित्य समझकर उनके संगसे तुम्हें किसी प्रकार भी 
सम्बन्ध या संयोगको | अन्तःकरणसहित इ्रियोंका विकाखुक्त नहीं होना चाहिये । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग आदि उनके विपयोके gaa साथ वरिपयोके संयोगोंको उपत्ति 
साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहाँ भात्रासर्शा Ramis और अनित्य कहकर अर्नुनको उन्हें सहन 


पदसे व्यक्त किया गया है | करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है : 
TH सबको 'शीतोगासुखदुःदाः' कहनेका उत्तर-ऐसी आज्ञा देकर Wa यह भाव 
क्या अभिप्राय है: दिखलाया है कि सुख-दुःख देनेवाले जो ah 


उत्त-शीतोप्ण और सुखदुःख शब्द यहाँ समी Aa साथ संयोग हैं, बे क्षणभड्ठुर और अनित्य हैं, ' 
इनो उपल्क्षण हैं| अत; विषय और eit इसलिये उनमें वास्तत्रिक सुखका लेश भी नहीं है। 
सम्बन्धोको 'शीतोणुखदुःखदाः कहकर भरने अतः हुम उनको सहन करो अर्थात्‌ उनको नित्य 
'पह माव दिखया है कि वे समल विषय ही इजियोके समझकर उनके आने-जानेपर हर या शोक मत को 
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तम्वन्प--इन तवको सहन करनेते क्या लाम होगा ! हस विज्ञात्ापर wai ध शिका 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥१५॥ 
ह क्योंकि दे पुरुपधेष्ठ | दुःख-सुखको समान समझनेवाळे जिस धीर पुरुपको ये इन्द्रिय और विपर्योके 
संयोग व्याकुळ नहीं करते, बह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ 
अहन-यहोँ 'हि'का क्या अभिप्राय है ! सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी 
है कि Rey साथ Beds Ghia किसळ्यि शर वही इनको सहन केम सम है 
ia ah चाहिये, यह बात इस सछे वतठायी mw पद कितका वाचक है और न 
। व्यपयन्तिःका क्या भाव है! 


gun TUT सम्बोधनका क्या भाव है: , 
उत्तर-ब्रिपयोक्रे साथ इन्रियोकरि जो संयोग हैं, जिनके 
TRY श्रेष्ठका वाचक है | अतः पुरुपोर्मे लिये पूर्वकम ATER! पदका प्रयोग किवा 
जो अधिक शूरवीर एवं बलवान्‌ हो, उसे Gene कहते गया है, उन्हींका वाचक यहाँ एते” पद है। 
हैं। यहाँ अर्जुनको 'पुरुषर्षम' नामसे सम्बोधित करके और “न व्यथरयान्तिः से यह मात्र दिखछाया है कि 
भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि तुम बड़े शूरवीर विपयोके संयोग-वियोगमें ods और हर्पशोक न 
हो, सहनशीलता तुम्हारा खामावरिक गुण है, अतः कारेका अभ्यास a जव साधककी ऐसी खिति 
तुम सहजहीे इन सबको सहन कर सकते हो! हो जाती है कि किसी मी इनका किसी मी भोगे 
प्रश्‍न-।वीरम!-पद किसका वाचक है ! साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुळ नहीं कर 


are पद अधिकांश पालाको पराप्त पिता) उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं कर 
पुरुषका ही वाचक होता है, पर कहीं-कहीं एमालाकी ता तव यह समझना चाहियें कि यह “धीर! और 
प्राहिके पात्रको मी श्री कह दिया जाता है। अतः सुखदुःखं are हो गया है | 
eee प्रभ-सः अगृतलाय कपेः का क्या भाव है ! 
bag: = | u भगवावूने Rem है कि 

FEAR विशेषणका क्या भाव है £ उत सममा पुरप मेक्षका--परमामाकी प्रि 

उत्त-इससे भगवानूने धीर पुरुषका उक्षण का पात्र वन जाता है और उसे शत्र ही अपरोक्षमाव- 
बतलाया है कि जिस पुरुपके ढिये सुख और दुःख से परमात्माकी प्रापि हो जाती है । 


समबन्ध? रवे और १३वें सोमे भगवानते आत्माकी तितत और निर्विकारताका प्रतिपादन fern 
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तया 204 कोको हधियो साथ विषे संयोगोको अनित्य ततला, कनु आता क्यों गिल है और ये 
गोग क्यों अनिल है ! इसका सप्टीकरण नही किया गवा; आए इस लोकें भगवान्‌ नित्य और अनिल 
करते सित रीति वततके ते a वाले ह-- 
नातो विद्यते भो नागाव विधते सत; | 
उभयोरपि इृषेल्तस्वनंयोत्तत्तदर्शिमि ॥१६॥ 
` असत्‌ वसुर तो सत्ता नहीं है और सतका अभाव नही हैं | इस प्रकार इन दोनोंका ही तरव घानी 
पुरुषोद्वाय देखा गया है ॥ १६॥ | | ; 
परथ-असतः' पद यहाँ किसका वाचक है और या अभाव नहीं होता | बह्‌ सदा एकरस, अखण्ड और 


उसकी सत्ता कहीं है! इस कयनका क्या अभिप्राय है! निर्विकार रता है । इसलिये यदि तुम आकरुपसे 
उत-'असतः' पद यहाँ Rebels ath, भीभादिके नाशकी आशङ्का करके शोक करते हो, तो 


हृदय भ इये Adee समल जमा गी ए शोक करना उचित नहीं है | 
वाचक है। और 'उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है अनयो; विशेषणके सहित उभयोः? पद 
इससे weg यह भाव दिया है कि वह जिस किनका वाचक है और ततद शनी पुरुणेंद्ररा उनका 
का प्रतीत होता है, उसके पहले मी नही था और तल देखा जाना क्या है? | 
पीछे मी नहीं रहेगा, अतएव जिस समय प्रतीत होता a . 
है, उस समय भी men नहीं .है । at यदि - उतर अनयोः विशेषणके सहित 'उभयो? पद. 
तुम मीषादि खजनोके शरके. या अन्य करिती जड उपर्युक्त 'असत! और 'सत! दोनोंका वाचक है तथा 
वलुके नाशकी आकासे शोक करते हो.तो तुम्हारा पलको जाननेवाले महापुरुषोंद्रार उन दोनोका विवेचन 
यह शोक काना अनुचित ह| .... . phy planet कि जिस वस्तुका 
one नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह 
क 
नहा भ नाश किसी भी 
जो उह सिता पर यहाँ आलतसका वाचक है, बरखा किसी भी AA नही होता, जो सदा 
सबका FE, सर्व, warrant और नित्य है | विद्यमान रहती है, वह सत्‌ है--अर्थीत्‌ सतका कमी 
उसका अमाव नहीं है? इस कयनसे यह भाव दिखणया अमाव होता ही.नहीं--यही तदी. पुरुषों्रार उन 
गया है कि उसका कमी किसी मी निमिते पिन दोनोंका om देखा जाना है । 


wera जित “सत? ततके तिये यह केह गया कि “उसका अमाव नही ' है 
; नहीं 2 वह 4 at 
` कल क्या है-इस बिज्गासापर कहते है on 
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अविनाशि तु ae येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
विनाशामव्ययस्यास्य न बश्रिलठुमहति ॥१७॥ 
नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे ve सम्पूर्ण जगत--दृश्यवर्ग व्याप्त दे! इस भविनाशीका 
विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
TUE के सहित (दम्‌? पद यहाँ किसका तलब्ञानियोंने जिस .तत्तको "सत! निश्चित किया हैं, 
वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा वह वह भात्मा ही है। 
जिससे व्याप्त है, उसे अविनाशी कहनेका क्या अभिगराय है! उश्च-इस अविनाशीका विनाश aa कोई भी समय 
उत्त-शरीर, इन्द्रिय, मोगोकी सामग्री और भोग- नहीं है, इस कपनका क्या भाव है! 
खान आदि समझ जडवर्गका वाचक यहाँ “स्वम्‌! के. उत्तर-इससे मात्रनूने यह दिसत्र्‍या है कि 
सहित "इदम्‌? पद है । वह सम्पूर्ण जडवर्ग चेतन आकाशसे वादळे सदृश इस आत्मततके द्वारा अन्य सव 
आत्मतत्तसे व्याप है | उस आत्मतत्तको अविनाशी seal व्याप्त होनेके कारण उनमेसे कोई मी इस one. 
कहकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि पूर्वछोकमों तत्लका नाश नहीं कर सकता; अतएव सदा-सर्वदा 
जिस सत्‌” तल्लका मैंने लक्षण किया है तथा विद्यमान रहनेषाठा होनेसे यही एकमात्र 'सत! तल है | 


सम्वन्ध-इस परकार सत्‌” त्की व्याख्या हो जानेकै जनन्त पूर्वोक “असत? वस्तु क्या है, 
बिज्ञाताप कहते हैं-- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 


अनाशिनोभ्रमेयस्य तसमादुध्यख्र भारत ॥१८॥ 
. इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सव शारीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये दे 
भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर ॥१८॥ 


gaa के सहित 'देहाः' पद यहाँ किनका ही हुए अज्ञानसे प्रतीत हो रहे दै; बामे इनकी सत्ता 
वाचक है ! और उन सवको 'अन्तवन्तः' कहनेका नही है। इसब्यि इनका नाश होना अवर्यम्मावी है, अतएव 
क्या अभिप्राय है ! . इतके व्यि शोक करना व्यय है । 

Br के सहित 'देहा?, पद यहाँ समख प्रभ-यहों देहाः age और शरणः 
शरीरोका वाचक है और असतकी व्याख्या करनेके पदमे एकवचनका प्रयोग किसलिये किया गया दै! 
जिये उनको 'अन्तक्न्तः कहा है | अभिप्राय यह है See re प्रयोगते भगवानूने यह दिखा है कि 
कि अन्तःकरण और Peat सहित समतल शरीर सुमल शरीरम एक ही आत्मा है । शरीरकि मेदसे 
नाशवान्‌ & | 88 खभके शरीर और समस्त जगत्‌ मिना अद्ञानके कारण आत्मामं भेद प्रतीत होता है, Tea 
हुए दी प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर मी बिना मेद नहीं है । 
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oni’ पद यहाँ किसका वाचक है. और एक पुरके सिवा कोई वस्तु नही होती, खमका समस्त 
eee ee और canta? नानाल ' निद्राजनित होता है) जागनेके वाद पुरुष एक 
विशेषण देनेका तथा a साथ उसका सम्बन्ध ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी स नानाल 
दिसलनेका क्या अभिप्राय दै ! अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात्व नहीं 


saree जिस सत? त्से समल जड- ढ्ता। 
कको व्यार बताया है, उसी तका वाचक यहाँ प्रश्न-हेतुवाचक 'तर्मात! पदका प्रयोग करके युके 
शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग लिये आज्ञा देनेका यहाँ कया अभिप्राय है ! 
उस 'सत! तत्के साथ इसकी एकता केके छिये ही 


ब इसे 'शरीरी! रीराकि साथ 
= — sla rua लिये आज्ञा देकर भगवानने यहाँ यह दिखाया है कि 


एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है जब यह्‌ वात सिद्ध हो जुको कि शीर TE & 
कि व्यावहारिक दृष्टि A शो घारण उनका नाश अनिवार्य है और आमा नित्य है, उसका 
करेबाले, उनसे सम्बन्ध रेवले मिन्न-मिन्न आत्मा कमी नाश होता नहीं, तत्र यद्र किश्चिन्मात् 
प्रतीत होते हैं, वे वस्तुत:' मित्र पिन नही हैं, सत्र एक ही भी शोकका कोई कारण नहीं है | अतएव अत्र तुमको 
` चेतन amt है वैसे Raph समय aut सुष्ट यदम किसी तरहकी आनाकानी नहीं कली चाहिये। 


पवन्ध-पुशतोकोमे भगवानूने आलाकी निलता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके अर्जुनको युके 
feat आज्ञा दी, हिन्दु अर्जुनने जो यह वात कही थी कि भै इनको मारता नहीं चाहता और यदि थे मुहे 
मार चाले तो कह मेरे हिव क्षेमतर होगा' उसका स्ट समाधान नहीं किया | अतः अगले aay आला 
मरने था मारनेवाला मागगा अज्ञान है, यह कहकर उत्तका समाधान करते हैं-- 


य एनं वेत्ति हनतारं यश्चैनं मन्यते हृतम्‌ । 
उभौ तौ न बिजानीतो नाथं हुन्ति न हन्यते cen 


जो इस आत्माको मारनेवाला समझता दै तथा जो इसको मरा मानता दै, बे दोनों ही नहीं जानते; 
क्योकि यह आत्मा वास्तवमै न तो किसीको मारता हे और न किसीके द्वारा मारा जाता दै ॥ १९॥ 
MA आला न मता है और न किसीको इसीलिये पहले 'अन्तवन्त: इमे देहाः? कहा गया | 
मारता है, तो मने और मारनेवाञ फिर कौन है! इसी तरह Ra सहित बिस erden 
उता सकी वियोगको मारना! क्रियासे किसी दूसरे स्थूल्शरीरके प्राणोंका वियोग होता 
कहते है, अतएव wae स्थूछारीर है; है, उसे mae कहते हैं। अतः मारनेवासा 


# इन्ता TER इनु इतश्रेन्मन्यते हत्तम्‌ | 
उमौ तौ न विजानीतो नायर इन्ति न हन्यते ॥ ( कृठ० उ० १।२।१९ ) 


TRAIT “तस्मात्‌? पदके सहित युद्धके 
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भी सरीर ही है, आत्मा नहाँ। किन्तु शरीरके धर्मोको मारनेगाण (कर्ता) मान हेते हैं (३। २७), 
अपरे अध्यारोपित करके अज्ञानी छोग आत्माको इसीछिये उनको उन कर्मोका फळ भोगना पडता है। 


era TEE यह कहा कि आत्मा कितीके द्वारा नहीं मारा जाता! इसपर यह जिज्ञासा होती 
है कि जाला Fath द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है! इसके उत्तरें भगवान्‌ आलामें तव 
नरके कारका अमाव वातलाते हुए उसके लपका प्रतिणदन करते हैं-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूवा भत्रता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


यह आत्मा किसी काले भी त तो जन्मता है औरन मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर 
फिर होंनेवाला ही है । क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह 


नहीं मारा जाता ॥ २०॥ 


mi जायते म्रियते'-इन दोनों क्रियापदोंका 
क्या भाव है! 

उचर-इनसे wear आत्मामें उत्पत्ति और 
Prey आदि-अन्तके दो Rarer अभाव 
बतडाकर उत्ति आदि छह विकारोंका अनाव सिद्ध 
किया है और इसके वाद प्रत्येक विकारका अभाव 
+ दिखझनेके तिये onen शब्दोंका भी प्रयोग किया 
है। 

प्रश्न-उत्त्ति आदि छः विकार कौन-से हैं और 
ad किन-किन ae आत्मामं उनका 
अभाव सिद्व किया है ! 

उत्त- उत्पत्ति (जन्मना ), २ अखिल ( उतपन्न 
होकर सत्तावाला होना), ३ बृद्धि (वदना ), ४ विपरिणाम 


(TUR परापत होना), ५ अपक्षय (क्षय होना या 
घटना) और ६ विनाश (मर जाना )-ये छ; विकार हैं। 
इनमेंसे आत्माको 'अवः! (अजन्मा) कहकर उसमें 
'उतत्तिः रूप विकारका अभाव वतलया है | 'अर्य 
भूत्वा पुनः न भविता? अर्थात्‌ यह जन्म लेकर फिर 
सत्तावा नहीं होता, वह्कि खमावसे ही सत्‌ है---यह 
कहकर 'अखिल/रूप विकारका,' पुराणः? ( चिरकार्ठीन 
और सदा एकरस एहनेवाळा ) कहकर Te’ रुप 
विकारा, शाशत (सदा THETA खित ) कहकर 
त्रिपरिणामक्रा, "नित्यः ( अखण्ड Bart) कहकर 
क्षफका और TE हन्यमाने न इन्यते (शरीरके 
नाशसे इसका नाश नहीं होता)-यह TER 
'िनारा'का अभाव दिखशया है. | 


सम्बन्ध-उतीतवे होमे भगवानूने यह वात कही कि आत्मा न तो शितीको मारता है जार न किसके 
BRI मारा जाता है; उतके अहसार बीसवे aaa उसे विकाररट्ति वतलाकर इस वाता MIRA सिया 
कि वह क्‍यों नहीं मारा जाता । अव अगे इतकम यह वतठाते हैं कि बह्‌ हिती मारता क्यों वही! 
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वेदाविनाशिनं नित्यं ` य॒ एनमजमव्ययम्‌ | 
` कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥| 

हे पृथापुत्र न | जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अब्यय जानता दै, दह 
पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको भारता है! ॥ २१ ॥ क ` “६ 
प्रल-इस शोको भगवानूके कपनका क्या द्वारा दूसरे शरीरका नाश किये जानेगें वह यह कैसे 
अभिप्राय है! मान सकता है कि मैं किसीको मार रहा हूँ या दूसरेके 
| are किसीको मखा खा हूँ ! क्योंकि उसके हाने 
उतर दस मनेय भाव दिला हि सुद्धा एक ही आलतत है, जो न मला है ak 
ger आललहपक्ो पदार्थ जान लेता दै, नपे दश न मारा जा सकता है, न किसीको मारता है 
तलका मडीगोति अनुभव कर ळ्या है कि जामा और न मखाता है; अतएव यह मला, माला और 
अजन्मा, अविनाशी; अव्यय और नित्य है, वह वैसे मरवाना आदि सत्र कुछ m. ही ae 
किसको मारता दै और कैसे किसीको मखाता है ! अध्यारोपित हैं, aed नहीं है । अत; AMR लिये 

अर्थात्‌ मन, Ste और era सहित स्थूळ शरीरके मी किती प्रकार शोक करना नहीं वनता | 


पवख--पहाँ यह शहा होती है त्रि आत्या नित्य और afte हे-उसका कमी नाश नहीं हो 
पता) अत! उसको लिये शोक करना नहीं वन सकता और शरीर नाग्वान्‌ है-उसका नाश होना अवस्यमावी 
है, अतः उसके लिये भी शोक करना नहीं वगता--गह सर्वथा ठीक हँ | किन्तु आत्याक्क जो एक Whe 
समवय EM दूसरे NG APT होता है, उसमें जो असनत BE होता है; अतः उतके लिये शोक काना > 
कैसे अवित है ! इसपर कहते हैं-- = 
वांसि जीणौनि यथा बिहाय नवानि गृहाति नरोपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
कैसे ager परे बलको त्यागकर दूसरे नये ei प्रहण करता हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने ` 
शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीराको प्राप्त होता हे ॥ २२॥ . ae 
ररे aR EEE ` उतर-पुरने शरीरके त्याग और नये शरीर 
धारण कलें मनुष्यको सुख होता है, कितु पुराने ग्रहणे अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं | 
शरीरके तयाग और नये शरीरके रे तो केश होता माता वा्कके पुराने गंदे कपडे उतारती है और नो 
है । अतएव इस उदारी सार्थकता यहाँ कैसे हो पहनाती है तो वह रोता है; पल्तु माता उसके 
सकती है! AAA. एखा न करके. उसके हितके लिये and 
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वदळ ही देती है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके हैं| जब जीवात्मा इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरी 
हितार्य उसके रोनेकी कुछ मी परत्रा न करके उसके जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदड जाते हैं। 
देहको बदल देते है । अतएव यह उदाहरण उचित मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसका 
ही है | war ( प्रकृति ) वनता जाता दै । कारण-शरीसं 
eae यहाँ शरीरकि साथ 'जीणीनिः खमाब ही मुख्य है] प्रायः खमावके अनुसार ही 
` पदका प्रयोग किया है; परतु यह कोई नियम नहीं है. NOH सङ्क होता है और सङ्कलक अनुसार 
कि बृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेपर) ही मनुप्यकी दी TERN वन जाता हे. | कारण और सूझ- 
मृत्यु हो) नयी उम्रके जवान और बच्चे मी मते देखे जाते शरीरके सहित ही यह जीवात्मा इस Toe निकल्कर 
है | अतएव यह उदाहरण भी यततत नहीं जँचता | पके बहुरूप ही यको mm होता है। 
are iy पसे अली या सौ कक पी, हो कहा मी तीत al 
आयुसे तात्पर्य नहीं है। ORT युवा था वाढ, युत्तियुक्त ही है। 
जिस किसी अनरे प्राणी मरता है, वही उसकी प्रश्न-आत्मा तो अचळ है, उसमें गमनागमन नहीं 
आयु समझ्गी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही होता; किर देके दूसरे शीले जानकी बात मैस 
जीर्णावस्या है | अतएव यह उदाहरण भी स्या कही गयी ! 


युक्तिसङ्गत दै | PR TRA आमाका) अचळ आर अक्रिय 

प्रर्न-यहाँ 'बासांसि! और ' दोनों ही हने कारण, किसी भी mest गमनागमन नहीं 
पद बहुव्रचनान्त हैं | का बदड मुय तो एक होता; पर बैसे बको एक मानसे दूसरे मात 
साथ भी तीन-चार पुराने A त्यागकर नये घारण कर हे जानेके समय उसके भीतएके आकाशका अर्यात्‌ 
सकता है; पलत देही यानी जाबाला तो एक हो शका मी घटके सम्बन्चते गमनागमन प्रतीत 
पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे एक नये शरीरको होता है, वैसे ही सूदमशरीरका गमनागमन होनेसे 
प्राप्त होता है । एक साथ वहुतसे शरीरोंका त्याग या उके सम्बन्वसे आलामें मी गमनागमनकी प्रतीति 
ग्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है । अतख यहाँ शरीरे ठिये होती ह । अतएव लोगो समाने ड्य आम 
वहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है । इसका गभनागमनकी औपचारिक कलना की जाती है। यहाँ 
क्या समाधान दै ! देही’ शब्द देहाभिमानी चेतनका वाचक है। अतएव 

उत्त-( क) जीवात्मा अवतक न जाने कितने देहके सम्वन्वसे उसमें भी गमनागमन होता-सा प्रतीत 
शरीर छोड़ चुका है और कितने नये धारण कर होता है | ar शरीरम जानेकी वात 
चुका है तया मविष्यमे भी जत्रतक उसे तत्तज्ञान न कही गयी | 
होगा तत्रतक न आने कितने असंख्य पुराने शरीरका ते! तथा शील जन 
त्याग और नये शरीरोंको धारण करता रहेगा | इसलिये Bir Tran जिवे 'गुहाति' 6 ee 

as one है कहा हैं | एक ही fered काम चढ जाता; 

बहुवचनका प्रयोग किया गया हे | क्योंकि दोनों समानार्थक हैं| फिर दो तहका प्रयोग 
( ख ) स्थूळ, सूक्ष्म और कारणमेदसे शरीर तीन क्यों किया गया ! 

गी० त० २९-- | 
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% नमोऽस्तु ते संत्‌ एव सर्वे * 


-का मुल्य अर्थ भह कला? है और “संयाति का उत्त नर? तथा 'प्देही' दोनों ही सार्थक हैं 

‚gu अर्थ भात कंरना' है; | u ग्रहण किये क्‍योंकि बन्नका ग्रहण या त्याग नर! ही करता है 

जाते. है, इसलिये et 'गृहमतिः क्रिया दी गी है अन्य जीव नही । किन्तु एक शरीरसे दूसरे शरी 

RT छोइकर दूसरे शरीरं जाना प्रतीत.होता गमनागमन समी जीवोंका होता है, इसलिये बोकि 

"है. इसकिय संयति? कहा गया है... `“; ` साध नर: काः तथा ' शरीरके साथ' 'देही! का प्रयोग 
रमर और 'देही--इन दो पदो प्रयोग किया गया है। ' | 


पवन्प--इस प्रकार एक; ीते-दूसरे रके गए होनेगे शोक करना GAT सिदध काळे, 
:भगवान्‌ आलाका- सर्प दुर्वित्ेव होनेके कारण :पुनः तीन शलोकोंद्रार प्रकारान्तरसे उसकी नित्यता और 
'निर्विकारताका प्रतिषदंन काते हुए उसके Ararat आहक्ञाते शोक काना अहुचित सिद्ध काते हँ: 


नैनं Praha -शख्राणि : नैनं दहंतिः पावकः 
न चेनं' क्लेदयन्त्यापो न शोषयति . मारुतः ॥२३॥ 


इस आत्माको शंख नहीं काट सकते, इसको भाग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता 
- ओर वायु नहीं सुखा सकता॥२१॥ ', ' | 
नूस भालाको शान नही, काट सकते, अग्नि “किया है | अभिप्राय यह है कि शोके द्वारा शरीरको 
, नहीं जा सकती, जळ. नहीं .गछा सकता और वायु काठनेपर भी आत्मा नहीं कस्ता, अन्यक्षद्वारा शरीरको 
नहँ GUT सकता, इस कयनंका क्या अभिप्राय जला ढाठनेपर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्े शरीर 
है ae A गहा दिया जानेपर भी आत्मा नहीं गठता और ATCA 
' '“उत्तरं-अजुन शत्न-अक्षोंद्रार अपने -गुरुजन और द्वारा" शरीरको सुखा दिया जानेपर भी आत्मा नही 
TA नाश होनेकी IE शोक कर रहे थे) सूखता | शरीर अनित्य एवं साकार वस्नु है, आत्मा 
“अंतर उनके शोकको दूर कानेके 'ढिये मगवानूने इस नित्य और निराकार है; अतएव ` किसी भी अत्-शक्षके 
Se निर्विकार आत्माक्ता नियल और निराकार सिद्ध द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता ] 
अच्छेद्योप्यमदाद्योयमक्लेथ्ो एव च। 
नित्यः सवगतः, : शाणुरचछोऽयं . सनातनः ॥२४॥ 


क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाहा, awe और निन्दे अशोप्य है । तथा यह 
आत्मा नित्य, स्वेब्यापी, अचळ, खिर रइनेवाळा और सनातन है ॥ २४॥ 
ee ag दी गयी थी कि फिर इस dat उसे दुवारा Se, अदा, 
शब्नादिके द्वारा आमा नष्ट नहीं: किया जा सकता; . और अशोष्य, कहनेका क्या अभिप्राय है? 
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TR भगवानूने आत्मतलका: शक्षादिद्दार गया.है। ao यह है कि आकाश.:नित्य-नहीं 
नाश न हो सक़नेके कारणका प्रतिपादन किया है। है; क्योंकि महाप्रळयमें उसका नाश हो जाता दै. 
अभिप्राय यह है कि आत्मा कटनेवाी,.जलनेवाढी,. और.आत्माका-कमी- नारा नहीं होता,, इसलिये वह 
TEAR और.सूखनेवाठी वस्तु नहीं है) वह.अखण्ड, नित्य है | आकारा Ge नहीं ..है, केवल अपने 
एकरस और निर्विकार है; इसलिये उसका नाश कार्यमात्रमे व्याप्त है और आत्मा सर्वन्यापी है | आकाश 
ze शत्नादि कोई मी समय नहीं हैं|: : ah chu tele 

guet झब्दोते आत्मोका निल FU AAR है । इस प्रकार ada wie 
प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन आकाशते आमाको अत्यन्त Reamer हिली 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! है। : 


उत्तर-अच्छेधादि शब्दोंसे जैसा अविनाशित्र सिद्ध "male साथ और अचळ कहनेका क्या 
होता है बह तो आकाशे मी सिद हो सकता हैं। We! 
क्योंकि आकाश अन्य समस्त मूर्तोका कारण भौर,उन--- उत्तर-इससे. आत्मामें चढ्या और हिल्ना दोनों 
at व्याप्त होनेसे न तो get तरसे वने हुए क्रियाओंका . अभाव. दिखछाया है| एक ही स्थानमें 
TAA काया जा सकता है, न eet जलाया स्थित रहते हुए . कॉपते रहना Rea है और एक 
जा सकता है, न जल्से mer जा सकता है और न जगहसे दूसरी जगह जाना Mea? है । इन दोनों 
age सुखाया ही जा सकता है । आत्माका क्रियाओंकां ही आंत्मामें अभाव है | वह न Reo? 
अविनाशित्र उससेअंत्यन्त विलक्षण है-इसी वातको सिद्ध और न चल्ता ही है; क्योंकि वह सर्वत्यापी हैं, कोई 
करनेके लिये उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा भी खान उससे खाढी नहीं है। 


अव्यक्तोयमचिन्त्यो:यमुविकार्यो,यसुच्यते . । 
तस्मादेव॑ विदित्वैनंः :.. नानुशोचिठुमईि ॥२५॥ 


यहद आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्यं दै और यह आत्मा विकाररहित कहा ज्ञाता है। इससे 
Targa | इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक करना 
उचित नहीं है ॥ २५॥ 
प्रभ-आत्माकों अव्यक्तः और 'अचिल्य' कहनेका  उत्तत-आत्माको a कहकर ST 
क्या भाव है ! , mama उसकी विल्क्षणताका प्रतिपादन किया गया 
उतर आल किसी मी इद्धियके द्वारा जाना नहीं जा दै | अभिप्राय यह हैं क्रि समझ Pe और अन्त 
सकता, इसलिये उसे “अन्यक कहते हैं और वह मतका करण प्रकृतिके कार्य हैं, वे अपनी कारणरुपा प्रकृतिको 
मी दिप नहीं है, इसलिये उसे 'अचिन्त्य' कहा गया है Aer नही at सकते, इसळिये प्रकृति भी अव्यक्त 
प्रक्ष-आत्माको oie? बहनेका क्या और अंचित्त्य है; किन्नु वह निर्विकार नहीं है, उसमे 
अभिप्राय है! : oe tah विकार होता है-भौर आत्मामे.कमी किसी भी अवस्था 
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बिकार नहीं होता | अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त उत्त-इससे यह माव दिखछाया है कि आत्माको 
क्षण है। उपयुक्त प्रकारसे नित्य, aim, अचछ, सनातन, 

प्रश्ष-इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तुझे शोक अव्यक्त, अचिन्य और निर्विकार जान लेनेके वाद 
काला उचित नहीं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उसके Por शोक कना नहीं वन सकता | 


सम्बन्धक सो मगवानूने आत्माको अजन्मा और अविनाशी बाठाकर उसके लिये शोक 
कना afta तिद किवा; अब दो होक्ेदारा आलाको STARR जन्मने-मरनेवाला मागनेपर भी 
उत्ते व्यि झोक करना अनुचित है) ऐसा पिदध काते है" 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि लै महाबाहो तेवं . शोचितुमहसि॥२६॥ 
और यदि तू इस आत्मा सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाळा मानता हो, तो भी हे महावाहो | 
तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥२६॥ 
प्रभ-'अय' और "व! दोनों अव्यय यहाँ किस वात यथाय है, तो भी, यदि तुम इस आमाको सदरा 
अथं हैं! और इनके सहित एनम्‌ नित्यजातम्‌ बा नित्यम्‌ जन्मनेत्राडा अर्थात्‌ प्रत्येक शारीरके संगोगमे प्रवाहरूपसे 
मृतम्‌ मन्यसे तथापि लम्‌ शोचितुम्‌ न अहि’ इस सदा जन्मनेवाळा मानते हो तथा सदा मनेत्राटा 
वाकयक्षा क्या अभिप्राय है! अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके वियोगे प्रबाहरूपसे सदा | 
उत्तर-'अथ' और "वः दोनों अव्यय यहाँ मरनेत्राला मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी 
औपचारिक खीइतिके वोषक हैं | इनके सहित उपयुक्त तुम्हें उसके RY इस प्रकार ( जिसका वर्णन 
वायसे Wa यह भाव दिखडाया है कि यद्यपि पहले अभ्यायके अटटाईसमेसे सैंतालीसमें कतक 
वालमर्मे आत्मा जन्मने और मरनेवाळा नहीं है-यही किया गया है ) शोक कला नहीं चाहिये । 


जातय हि धुवो aad अन्म मृतस्य च | 
med न लत शोचितुमर्हसि ॥२७ 


क्योंकि इस मान्यताके बहुसार जन्मे हुएकी सृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। 
इससे भी इस विना उपायवाळे विषयमै तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥२७। 
wae का यहाँ क्या अभिप्राय है ! वतढाया है, उसी मान्यताके अनुसार युत्तिपूर्वक 
are हेतुके अर्थमे है । पूवोकं निस॒ उस वातको इस शोक सिद्ध कते है | 
मान्यताके अनुसार WARN 'शोक करना अनुचित प्र्न-निसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित 
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ooo vcore pv 


है-यह वात तो टीक है; क्योंकि जन्मा हुआ सदा जन्मने-मरनेत्राठा भी नहीं माना गया हैं, जन्मना-माना 
नहीं रता, इस वातको समी जानते हैं | परन्तु यह सेव अज्ञानजनित ही है | 

वात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म gear’ पदका क्या atom हैं! तया 
निश्चित है क्योंकि जो मुक्त हो जाता है, उसका द अर्वे' का क्या मात्र है और उसके BY 
पुनर्जन्म नहीं होता--यह प्रसिद्ध है) ( ४। ९; शोक करना अनुचित क्यों है? 


bn del saree पद हेतुवाचक है | इसका प्रयोग 

उत्तर-यहाँ मगत्रान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी वात नहीं. करके 'अपरिहायें at से यह दिखाया है कि, 
कह रहे हैं, TaN यह कयन तो उन अब्गानियों- उपर्युक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और 
की da है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मृत्यु निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य हैं 
मानते हैं| उनके मतानुसार जो मरणवर्मा दै, उसका उसमें उल्ठफेर होना असम्मत्र है; ऐसी मतिम 
जन्म दोना निश्चित ही है; क्योंकि उस मान्यतामें निरपाय वातके ढिये शोक करना नहीं वनता | अतव 
fiat मुक्ति नहीं हो सकती । जिस वालविक इस cee भी तुम्हारा झोक कला सर्वा 
तिद्वान्तर्मे मुक्ति मानी गयी है, उसमें आत्माको अनुचित है. 


तबन्ध-पूर्वसतोकोदरारा जो आत्माको निल, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो तदा TTT 
वाला मानते हँ, उन दोगोके मतसे ही आत्माके लिये शोक काना नहीं वनता-यह वात तिद का गरी | कब्र 
कठे उलोकं यह तिद्ध कते हैं कि आगियोके झरीरोंको उद्देश्य करके मी शोक कना नहीं दनता-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


हे अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट ये और मरनेके वाद मी अप्रकट हो जानेवाले हैं 
केवळ बीचमें ही प्रकट है; फिर पेसी स्थितिमें क्या शोक करना है !॥२८॥ 


प्रध-भूवानि पद यहाँ दिंनका वाचक है? वर्तमान स्थूलारीरसि सम्ब्रत्न नहीं था; अश्वक 
और उनके साथ 'अव्यक्तादीनि', 'अव्यक्तनिवनानि! निधनानि’ से यह भाव दिखाया दै कि अन्त अयात 
और mama विशेषणेक्रि प्रयोगका क्या मलेके वाद मी स्थूळ शरसे इनका सतत नश 
मात्र है | तेगा er से यह माव Preset है कि 
das a लेकर TR बीचक्री अवसान ही 
उचर-'मूतानि' पद यहाँ ग्राणिमात्रका वाचक दै । ये ब्यक्त हैं अर्थात्‌ इसका ST साय समर है | 
उनके साथ 'अव्यक्तादीनि' विशेषण जोइकर यह माव 
दिख़लाया है कि आदिमं अर्थात्‌ जन्मसे पहले इनका aaa का परिदेवना” का क्या माव है £ 


२३० - | % नमोस्तु ते सर्वत-एवं.सर्व सँ 
जरे मानते यह Ren AR :.'- 'अदर्शनादापतिताः Geert गताः |. 
andi सृष्टि Greet पहले या पीछे नहीं है) ae. ' नैते तवे नं तेषां तव. तत्र का परिदेवना i 
लाका ही मयका उसके साथ समस प्रतीत अर्थात्‌ निनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब 
होता है, उसी प्रकार जिन शके साथ केवळ बीची अदर्शनसे आये हुए थे यानी FR पहले अप्रकट थे 
अते ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है, और पुनः.अदर्शनको रह हो गये | अतः वास्तबमे न 
FAP क्या शोक कला है! महामारि दूसरे ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो; फिर इस विपो 
अथय विदुरने मी यह बात इस प्रकार कही है- शोक कैसा! | 
RRR TERT अलन्त दोहो कारण उसे समझानेक़े TOR मगवानूने. उपर्युक्त ORT 
तिचि प्रकारले उसके सर्पका वर्णन किया; अब जगले सोके उस आलतत्तके दर्शन, वर्णन और अवणकी 
त्न कि कहे हँ? are: | 
आश्ररयवसर्यति . कथिदेनमाथ्रयवद्वदति तथैव - चान्यः | 
आश्चरयव्चैनमन्यः शृणोति श्रुलाप्येन वेद न चेव कथित ॥२९॥४ 
कोर एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्च्थकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष 
दी इसके तत्वका आश्चर्यकी माँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी 
भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥२९॥ 
AA, एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ पतिः इस कयनका अलौकिक है | जव एकमात्र चेतन आकासे मिन किसी- 
क्या मव है ! ' ' की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा खं अपने ` 
उत्तर-इससे भगवानने यह.दिखथया है कि आमा शार ही अफ्नेको देखता है | उस दर्शनमें बरा, धय 
आश्म है, इसलिये उसे देखनेवाळ deal कोई और दर्शनी त्रिपुटी नहीं रहती; इसलिये वह देखना 
बिए ही होता है और वह उसे आश्चर्यकी भाँति आश्र! है | 
देखता है | जैसे मनुष्य Am अएन-तथा एव अन्यः आश्चर्यवत्‌ वदति इस 
ER और इनके धारा हंबुदिसे देखता है, बाक्यका क्या मव है! 
आहर वैसा नहीं है; आत्माका देखना अद्भुत और उत्तर-इससे भगब्रानूचे यह भाव दिखाया है कि 


# इसी ae मिलतानुळता कठोपनिपदूका मन्त्र इस प्रकार है 
भ्रवणायापि वहुमियों न छम्य; AST वहवो ये न विद्युः । 
` ' आश्रय वक्ता Sse रब्धा55श्रयों शाता कुशलानुरि्टः ॥ (१।२।७) 
नो (आलकु इनके लमी नहीं. मिळता और वंहुतसे सुननेवाले मी जिले नहीं जान पाते, उत 
आसान वन करनेवाड कोई आश्चर्यमय पुरपही होता है । उसे पाह करनेवाला निपुण पुश भी कोई एक ही होता है तथा 
उपडा शता मी कोई बाळ आचार उपदिश ma पुष्प ही होता है |” cee २. 
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आत्मसाक्षात्‌ कर चुकनेवाळे समी ब्रह्मनि पुरुष दूसरोंको रमणीय समझता था तया जिन शरीरादिको अपना 
` समझनेके लिये आत्माके सर्पका वर्णन नहीं करः स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, TR, 
` सकते । जो महापुरुष श्रोत्रिय एवं तरह्मनिए दोनों होते हैं, वे दुःखरूप और जड तथा आत्माको उनसे सर्वया Hear 
ही आत्माका वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्ण सुनकर उसे वड़ा मारी आश्चर्य होता हैं; क्योंकि वह 
आश्चर्यकी भात होता हैं | अर्थात्‌ जैसे किसीको समझाने- Te उसका पहले कमी सुना या समझा हुआ हीं 
के लिये लौकिक वर्तुके स्रुमका वर्णन किया जाता होता तथा किसी मी लौकिके वस्तुसे उसकी समानता 
है, उस प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता; नहीं होती, इस कारण वंद उसे बहुत ही अद्भुत माम 
उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत . होता है | तया वह उस तलको तन्मय होकर धुना 
"तितने भी उदाहरणोंसे आलात Saat जातो. La सुनकर मुख-सा हो जाता है, उसकी eel 
| दै. उनो "कोई मी उदाहरण pte EL दूसरी ओर नहीं जाती--यही उसका आकषक मति 
ञे नही है । उसके किसी एक वरको ही GATE 
उदाहरणोारा समझाया जाता है, क्योकि आत्माके FART अपि एनम्‌ न एव बेद” इस TT 
, सा अन्य कोई वल है ही नही, इस अकयं Tome 
भी उदाहरण Pens कैसे छागू हो सकता है ! तयापि उत्तर-इससे भगवानूने यह माव दिखाया है कि 
विषिमुख और निषेषमुख आदि वहुत-से आश्चर्यमय सङ्घेतो- जिसके अन्त:करणमें पूर्ण श्रद्वा और आश्तिकमाव 
द्वारा महापुरुष उसका व्यय कराते हैं, यही उनका. ,नहीं होता, जिसकी वुद्धि शुद्ध और सूतम नहीं होती- 
आश्चर्यकी माति वर्णन करना है। वासते आत्मा वाणी- ऐसा मनुष्य इस आत्मतलकरो सुनका मी संशय और 
का aa होनेके कारण स्पष्ट शब्देमि ang विपरीत भावनाके कारण इसके rare ययार्य नहीं 


उसका वर्णन नहीं हो सकता | समझ सकता; अतएव इस आत्मतत्तका समझना बड़ा 
ग्रश्‍न-'अन्यः एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ श्रृणोति’ इस दी र्म है । 
कथनका क्या भाव है ! [ ' `` er पद यहाँ आत्माका विशेषण है 


उत्तर-इस कयनसे मगवानूने यह भाव दिखलाया या उसे देखने, कहने और सुननेवाळोंका अयत्र देखना, 
है कि इस आत्माके वर्णनंको ुननेवाढा सदाचारी वर्णन कना और अंवण करंना-इन क्रियाओंका ! 
झुद्धवित्त श्रद्वाळ आलिक पुरुप-मी: कोई बिए 'ही .उत्तर-“आशच्यवत्‌? पद यहाँ देखना, सुनना आदि 
होता दै और उसका सुनना मी आश्चर्यक्री भाँति है । क्रियाओंका विशेषण है; क्रियाविशेषण होनेसे उसका 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोको वह पहले सत्य, सुखरूप और भाव कर्ता और कमें अपने-आप ही आ जाता है । 
सम्बन्ध-इस प्रकार आत्मतत्तक्े दर्शन, वर्णन और श्रवणकी दुर्ठमताका प्रतिपादन करके यव, याला गिल 
और अवभ्य है; अतः किसी.भी प्राणीके लिये झोक करना उचित नहीं है--वह कालात हुए भगवान्‌ साज्यः 
योगके प्रकरणका उपसंहार काते हुँ - 
देही Ferm देहे सर्वेत्य Mal 
तस्मात्सब्रांणि भूतानि न. ल॑ ,. शोचितुमहसि ॥२०। 


aR # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं + 


हे अजुन | यदद आत्मा सपके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है। इसलिये सम्पूण प्राणियोके लिये तू शोक 
करनेको योग्य नहीं वै । ३०॥ ` 


' अ्न-'अयम्‌ देही ससय देहे नित्यम्‌ अवध्यः इस्‌ उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक 'तस्मात्‌! पदका 
वाक्यका क्या भाव है? ` प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखछाया है कि इस 
. .उत्तह-इस वाक्यमें भगवानूने यह भाव दिखाया प्रकरणमें यह वात भटीभाति Ra हो चुकी क्रि 
है कि समल ग्राणियोंके नितने भी शरीर हैं, उन आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश केम 
समल शरीरोंमे एक ही आत्मा है | झरीरोके मेदसे कोई भी समर्थ नहीं है; इसलिये तुम्हें किसी भी प्राणी- 
अद्गानके कारण SATA मेद प्रतीत होता है, चालकों के व्यि शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जव 
मेद नहीं है। और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका नाश किसी भी काळें किसी भी साथनसे हो ही 
उसका कमी किसी मी साधनसे कोई भी नाश नहीं नही सकता, तब उसके ढिये शोक कलेका अवकाश . 


कर सकता | ही कदा है! अतएव तुम्हें किसीके भी नाशकी 
प्रश्न-तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम्‌ आशाट्वासे शोक न करके Jen लिये तैयार हो 
असि’ इस गक्यका क्या भाव है ! जाना चाहिये । 


सम्वन्ध-यहातक भगवान्न सास्ययोगके अउतार अनेक युत्तियाँद्वारा गिल, तुद, बुद, सम, निर्विकार 
और जका आलाके एकल, नित, अविनािल आदिका गरगरत काके तथा प्रती 
विनाशश्रीठ बतलाकर आलाके या सोके (तिये अथवा शरीर और are Fae लिये झोक 
करना अनुचित सिद्ध किया । साथ ही प्रसङ्गा जालाको जन्मने-मरनेवाठा सागनेपर भी शोक केके 
arate प्रतिपादन किवा और अर्जुनक्ो बुद्ध कनेके RA आज्ञा दी। अव सात ERT TITS; 
अतुपार शोक करना GAT सिद्ध करते हुए अर्जुनको TER लिये उल्लाहित कते हैं--- 


खधममपि चावेध्यं न विकम्पितुमहसि | 
धस्याद्धि युदाचछ्ेयोऽ्यकषत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 


तथाप घर्मको देखकर भी तू अय करनेयोग्य नहीं दै यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये। क्योकि 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे वढूकर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं दै ॥ ३१॥ 
gu अवेक्ष्य अपि विकम्पितुम्‌ न असि’ भयभीत होना उचित नहीं है, यह वात तो मैंने तुमको 
इस वाक्यका क्या भाव है! समझा ही दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने ” 
उत्तर-इस वाये 'अपि' पदका प्रयोग करके वर्णपरमकी ओर देखो तो भी तुम्हें भयमीत नहीं होना. 
माग्ने यह माव दिखळया है कि आत्माको नित्य और चाहिये, क्योंकि युद्धसे बिसुख न दोना क्षत्रियका 
शरीरोंको अनित्य समझ ठेनेके बाद शोक करना यायुद्वादिसे खाभाविक भ्म है ( १८1४२) | 


+ दूसरा अध्याय *. 
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Tr पदका क्या अभिप्राय है ! 


आर्म अनीति या गोमके कारण नहीं किया गया हो 


उत्तर-'हि? पद यहाँ हेतुवाचक दै । अमिप्राय मह. एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो किन्तु 
है कि मयमीत क्यों नहीं होना चाहिये, इसकी पुष्टि जो घर्मसंगत हो, कर्तव्ये om हो और न्यायानुकूछ 


. Wed की जाती है | 


किया जाता हो, ऐसा बुद्ध ही क्षत्रियके जियें अन्य 


TE युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेयः क्षत्रियस्य न समल धमोंकी अपेक्षा अविक कल्याणकारक है] 


विद्यते! इस वाक्यका क्या माव है ! 


उत्त-इसमें थुद्धातःके साय sae’ विशेषण 
देकर मागतरान्‌ने यह दिखळाया है कि जिस युद्धका 
यदृच्छया चोपपन्नं 


क्षत्रियके लिये उससे बढ़कर दूसग कोई कल्याणप्रद 


-धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करनेत्राठा क्षत्रिय 


अनायास ही खर्ग और मोक्षको प्राप्त कर सकता है। 
खर्गद्वारमपावृतम्‌ | 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लमन्ते युदमीद्शम्‌॥३२॥ 
दवे पाथ | अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए खर्गके द्वाररुप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 


क्षत्रियलोय ही पाते दै ॥३२॥ 
प्रश्न-'पार्थ' सम्बोधनका क्या मात्र हैं ? 
उत्तर-यहाँ अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके 
मगवान्‌ , उनकी माता ङुन्तीने हल्तिनापुरसे आते 
समय जो सन्देश कळाया या, उसकी पुन: स्मृति दिखते 
हैं । उस समय कुन्तीने भगवानूसे कहा था-- 
एतद्वनक्षयो वाच्यो नित्योयुक्तो इकोदरः | 
यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोध्यमाग्त: || 
(महा० To १३७ |९-१० ) 
अर्यात्‌ 'धनज्ञय अर्जुनसे और सदा कमर कसे तैयार 
रहनेवाले भीमसे तुम ae वात कहना कि जिस कार्य 
लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उतपन्न करती है, अब उसका 
समय सामने आ गया है | 
प्रश्न-यहाँ Ger साथ 'यद्ष्छयोपपननम्‌! 
. विशेषण देकर उसे 'अपाइतम्‌ खर्गद्वारम! कहनेका क्या 
भाव है: 
TRUSTY विशेषण देकर यह भाव 
दिखाया है कि तुमने यह युद्ध MER खड़ा 
ग्री» त० ३०-३१ 


नहीं किया हैं | तुमओोगेने तो सखि कानेकी बहुत 
चेश की, किन्तु जव किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके 
खपे रखा हुआ राज्य बिना युद्धके वापस Stet देनेको 
दुर्योधन राजी नहीं हुआ-उसने स्पष्ट कह दिया कि 
सकी नोक टिके इतनी जमीन मी में पाण्डयोको नहीं 
GM (महा० उद्योग० १२७२५) तव तुमको 
बाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पड़ा; भतः यह 
युद्ध तुम्हारे लिये प्यदृष्छयोपपत्नम! अर्थात्‌ विना इच्छा 
किये अपने-आप प्राप्त है | तथा 'अपाबृतम्‌ ET 
विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला ,हुआ 
खर्गका द्वार है, ऐसे घर्मयुदरम मरेवाल मनुष्य सीधा सर्ग- 
में जाता है, उसके मार्गमे कोई मी रोकटोक नहीं 
कर सकता। 

ra gan gl: GPT: ढमन्ते' इस 
ara क्ष्मा माव है ! 

उत्तर-इस वाक्ये दृदराम्‌!के सहित Far पदका 
प्रयोग करके भावानने यह भाव दिखत्रया है कि ऐसा 
धर्ममय युद्ध जो कि अपने-आप कर्तव्यहुपसे प्राप्त 
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हुआ है और खुला हुआ खर्गदवार है, हरेक क्षत्रियको ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध 
नही. मिठ सकता | यह तो किन्ही बड़े भाग्यशाली अनायास ही मिळ गया है, अतएव अव तुम्हें इससे 


क्षत्रिषोंकी ही मिछा काता है | अतएव तुम्हारा वड़ा हटना नहीं चाहिये । 


सम्बन्ध--इस प्रकार भर्ममथ युद्ध करनेमे लाभ दिखलानेके वाद अव उसे न कानेमें हानि दिसलाते हुए 


भगवान्‌ अजुगको युद्धके लिये उत्साहित कते है 


अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 


ततः खधर्म कीतिं च 


हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ - 


और यदि तू इस धर्भयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो खघम और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त 


दोगा ॥ १३ ॥ 

प्रश्न-'अथ' शब्दका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'अथः शब्द यहाँ पक्षान्तरमे है | अभिप्राय 
यह है कि अब प्रकारान्तरसे युद्रकी कर्तव्यता सिद्ध 
वी जाती है | 

ग्रभ-'संग्रामम'के साथ इमम्‌? और धर्म्यम!-इन 
दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो खधर्म 
और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ! 


इससे were यह भाव दिखळाया है क्रि 


यह युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवश्यकर्तन्य है, यह 
वात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गयी; इसपर मी यदि 
तुम किसी कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 
“धर्मका त्याग होगा और नित्रातकत्रचादि 
ara साथ gad बिजय पानेके कारण तथा 
भगवान्‌ शित्रजीके साथ युद्ध करनेके कारण तुम्हारी 
जो संसार बड़ी मारी कीर्ति छायी है, वह भी नए हो 
जायगी | इसके सिवा कर्तब्यका त्याग करनेके कारण 
तुम्हें पाप भी होगा ही; अतएव तुम जो प्रापके भयसे 
युद्धका त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, 
यह स्या अनुचित है | 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ ।. 


सम्भात्रितस्य 


चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते 


॥२४॥ 


तथा सब लोग तेरी चहुत कालतक रहनेवाढी अपकीर्तिका भी कथन करेंगे । और माननीय पुरुपके 


लिये अपकीति भरणसे भी वढ्कर है ॥ ३४ ॥ 
प्ररन-'भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीति म्‌ अपि वायि 
ष्यन्ति' इस वाक्यका क्या भार है! 


कीर्तिका नाश होगा और तुम्हें पाप ळोगा, इतना ही « 
नही; साथ ही देवता, ऋषि और मनुप्यादि समी ठोग 


. उत्तत-इस वाक्यमे 'अपि! पदका प्रयोग करके तुम्हारी बहुत प्रकारसे निन्दा मी करेंगे और. वह 
मगवानूचे यह दिखणया है कि. केवळ खधर्म और अपीति ऐसी नहीं होगी जो योडे.दिन होकर a; 


Pe 


कै दुसरा अध्यायं * at 


बह अनन्त काळतक वनी रहेगी | अतएत्र तुम्हारे पुरुष संसार प्रसिद्ध हों जाता है, जिसे बहुत Sn 


हिये युद्धका त्याग wen अनुचित है | श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुषके जिये अपीति मरते मी 
्रहन-+सम्मातितस्य THR: मरणात्‌ अतिरिष्यतेः वढ़कर दुःखदायिनी हुआ कसी है | अतर जब 
इस वाक्यका क्या भाव है ! वैसी अकीति होगी तत्र तुम उसे सहन न कर 


उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह दिखछाया है कि सकोगे; क्योंकि तुम da वडे ak और भ्रष्ट 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते होओ कि अकीर्ति होनेमें पुरुषके नामसे विज्यात हो, खर्गते लेकर पाताख्तक 
हमारी क्या हानि है! तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो समी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारा । 
येषां च त्वं बहुमतो मूला यास्यसि छाषवम्‌॥३५॥ 
और जिनकी दष्टिमे तू पहछे oye सम्मानित होकर अव ख्युताको प्राप्त होगा, वे महारयीलोग तु 
भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे ॥३५॥ 
MATT पद यहाँ क्रिलका वाचक है! gan: लां मयात रणात्‌ उपरतं तन्ते 
और उसके सहित oi बहुमतो भूत्वा ened यास्पसि' इस वाकयका क्या माव दै: 
इस वाक्यका क्या माव है ! उत्तर-इंस वाक्यले A मद्दारगियोकी इध्म 
उत्तर-'येपाम! पद यहाँ दोनों सेनाअकि वडे-वडे अईनके गिर जानेका ही सष्टीकण किया है | 
सभी महारयियांका वाचक इसके सहित अभिप्राय यह है कि वे मद्दारयडोग यह नहीं amt 
उपवुक्त वाक्यसे Wa यह भाव Ren है कि कि अईन अपने सजनसमुदायपर देया काके या 


भीषण, द्रोण औरशल्य आदि तया विराट, a, सात्यकि युद्धको पाप समझकर उसका पत्याग कर खेद देतो 


और घृएपुम्लादि मदारयीगग, जो तुम्हारी aga प्रतिष्ठा यही समझंगे कि ये मपभीत होकर अपने शरण बचानेके 
करते आये हैं तुम्दें वडा भारी गूरवीर, महान्‌ योद्धा लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं | इस परित्यितिमे ze न 
और धर्मात्मा मानते हैं, युद्रका त्याग करनेसे तुम उनकी काना तुम्हारे विये किवी तर भी उचित नहीं 


* दृष्टिमे गिर जाओगे--वे तुमको कायर समझने छोंगे । है । 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु क्रिम्‌॥१६॥ 
और तेरे fait तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुझे दहुतःस न कहनेयोत्य वचन कहग 
उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ! ॥ ३६॥ 
min यह त्रात कह ही दी यी सामर्थ्य निन्दा करते हुए तुम्हे बहुतसे न कहने 
कि समी प्राणी तुम्हारी निन्दा कगे; फिर यहाँ यह योग्य वचन कगे! ` 
agai क्या विशेषता है कि तुम्हारे agen तुम्हारे उत्तर-चीतीतवे इकर सवसाधारणक द्वार सदा 
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की जानेवाढी निन्दाका वर्णन है और यहाँ दुर्योधनादि तुमपर भॉति-मतिके अस्म बामाणोकी वर्षा करेंगे, बे 
इतरुओदारा den कहे जानेवाळे नन्दाय दुर्वचनोंकी कहेंगे-अर्जुन किस दिनका बीर दै, वह तो जन्मका ही 
बात है | वह निन्दा तो केवळ माननीय york BY नपुंसक है। उसके गाण्डीव धनुषको और उसके पौरुषको 
ही अधिक दुःख्दामिनी होती है, सबके डिये नही । विकार है ! 

किन्तु अपने dem a दुर्वचनोंको सुनकर तो ey अव्ययके सहित oat दुःखतरं किम! 
कायर मनुष्यको भी भयङ्कर दुःख होता है। इसलिये इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

भाम्रानूका कहना है कि केवळ जगतमें तुम्हारी निन्दा उत्तर-इससे मगत्रानने उपर्युक्त धठ्नाके परिगामक्रो 
होगी और तुम्हें जो अत्रतक वडा झूखीर मानते थे महान्‌ दुःखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे 
वे कायर समझने छोगे, इतनी ही वात नहीं है; जो बढ़कर दुःख तुम्हारे A और क्या होगा; अतएव अभी 
तुम्हा अहित चाहने हैं, gad हानिसे जिनको तुम जो युद्के त्यागमे सुख समझ रहे हो और युद्ध 
हर होता है, वे तुम्हारे बैरी chat तुम्हारे वड, कलमें दुःख मान रहे हो, यह तुम्हारी मूछ है | युद्धका 
पराक्रम और युद्धकौशठ आदिकी Rear करते हुए त्याग कणे ही तुम्हारे छिये सबसे अधिक दुःख है | 


eras बहुत-से हेतुओंको दिखलाकर युद्ध न करेगें अनेक अकारकी हानियो वर्णन 
कनके वाद अव भगवान्‌ युद्ध करनेगें दोनों वरहे लाम दिस्लावे हुए अजुनको युदके लिये तैयार होनेकी याङ्गा 


देते हे-- 
हतो वा प्राप्यसि खर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
TUES कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्रयः॥३७। 


यातो तू युद्धम मारा जाकर खगंको प्राप्त होगा अथवा संग्राममे जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। 
इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा दो जा ॥ २७ ॥ 


प्रश-दस शोका क्या भाव है! दिखडाकर अते छिये युद्धका श्रेष्ठ सिद्ध करत हैं | 

उत्तर-छठे छोकमें अर्जुनने यह वात कही थी = कि Pa Li ar 
कि मेरे जिये युद्ध कला ग्रेड है या न करना तथा वात है, क्योंकि get प्राणत्याग कसे तुम्हे सगै 
द्म हमारी विजय होगी या हमारे शहुओंकी, इसका पेठा औरयदि विजय प्राप्त कर णेगे तो पृथ्वीका राज्यसुख 
मैं निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते हुए भोगोगे; अतएव दोनों ही BIR तुम्हारे ATA 
मगान्‌ इस बाक्यसे युद्ध करते-करते मर जानेमे युद्ध कला ही सब प्रकारे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम 
ar विजय प्राप्त कर लेनेमें--दोनोमिं ही लाम युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हो जाओ | * 


TTAB स्लोकमें मगवानूने युद्धका ठ राज्यतुल या स्वर्गकी प्रातितक वतलाया; किन्तु अर्चुनने 
तो पहले ही कह दिया था कि हस लोके राज्यक् तो वात ही क्‍या है, मैं Boke राण्यके लिये सी अपने 


# दूसरा अध्याय छ 
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कुलका नाझ नहीं करना चाहता | अतः जिसे Tega और खर्गकी इच्छा न हो उत्तको किस प्रकार युद्ध 


करना चाहिये, यह वात अगले श्लोकमें वतलायी जाती है- 
| सुखदुःखे समे कृत्वा ढामाढामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युञ्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


जय-पराजय, लाम-द्वानि और सुख-दुःख समान समझकर, उसके वाद युदके लिये तैयार हो जा; 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८॥ 


प्रथ-जय-पराजय, छाम-हानि और पुख-दुःखको उपर्युक्त प्रकारे युद्धके प्रत्येक परिणामे सम होकर 


समान समझना क्या है 

उत्तर-युद्धमें होनेवाले जय-पराजय, ठाम-हानि और 
TSS किसी तरहकी मेदवुद्रिका न होना अर्थात्‌ 
उनके कारण मनमें राग-्रेप या हर्षडोक आदि किसी 
प्रकारके विकारोंका होना ही उन सत्रको समान 
समझना है | 

प्रश्‍न-'ततः युद्धाय युज्यश्ल' इस बाक्यका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस THA मगवानूने यह भाव दिखाया 
हैं कि यदि तुमको राज्यपुख और खर्गकी इच्छा नहीं 
है तो युद्धमें होनेवाले विपममावका सर्वथा त्याग करके 


उसके वाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये । ऐसा युद्ध 
सदा रहनेत्राढी परम शान्तिको देनेवाल है | 

waa पापं न अवाप्स्यसि’ उस वाक्यका क्या 
माब है ! 

FRAT वाक्यसे TARA STAR उन THT 
का उत्तर दिया है जिनमें agat gal खजन- 
वघको महान्‌ पापकर्म वतलाया है और ऐसा वतठाकर 
युद्ध न करना ही उचित सिद्व किया है (१1३३) 
३९, ४५) | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारे 
युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किश्चिन्मात्र मी 
पाप नहीं छोगा। 


सम्वन्ध-यहातक मगवानने सांत्ययोगके तिद्वान्तते तथा क्षात्रधर्मकी EY युदका औचित्य सिद्ध के 
रुतो समतापूर्वक युद्ध रेके लिये आज्ञा दी; अब कर्मयोगके सिंदधानासे बुद्धका औचित्य वतलानेके AA 


कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करते हँ-- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये 


बुद्धियोगे तिमां श्रृणु । 


gen युक्तो यया पार्थ कर्मन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 


“Sard | यह बुद्धि तेरे लिये झ्ञानयोगके विषयमे कही गयी और अव तू इसको कर्मयोगे विषयमे 
सुन-जिस घुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोके वन्धनक्रो मलीमाँति त्याग देगा यानी सर्वथा चष्ट कर 


डालेगा ॥३९॥ 


२३८ 
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; ' अक्ष-यहाँ एषाः ROR सहित शुद्धि? पद किस 
ुद्विका वाचक दै और 'यह बुद्धि तेरे लिये जञानयोगके 
विधयम कही गयी’ इस कयना क्या माव है? 


ज्तर-पूर्वहोको मा को विस सम 
मावे युक्त होकर युद्ध (नके; RA कहा है, उसी 
समवा बाचक यहाँ "पा! पदके सहित GR 
पद हैं; क्योंकि एप पंद अत्यन्त" निकटवर्ती बलुका 
Be करानेवाण है | अतएप्र इस कयनसे MAR 
यह, भाव दिखलाया है Amar साधनसे यह 
सममात/ किस प्रकार प्राप्त, होता है, ज्ञानयोगीको 
आत्माके यथार्थ ;खंखपको ।वित्ेकद्वारा समझकर इस 
ममत हते हुए शोती दिसे किस प्रकार 
वर्णश्रमोचित बिहित कम करने चाहिये-ये सब बातें 
ग्यारह ge लेकर तीसवें wat बतला दी गयी । 


whe 11% 1 111] Vita, 

ELAR Fel छोकतकके प्रकरणों 
इस समभावक्षा कौन क्रिस प्रकारकिया गया है ! 

m प ससन जले वाण 
ही मनुका समत पदाय a हो रहा है। 
जब आमे यथार्थ सर्पको समझ  छेनेपर उसकी 
ft आमा और पत्मात्माका मेद नहीं रहता और 
रती, तत्र उसकी विसी मेदि हो ही कैसे सकती 
है। इसीळ्यि मगबानने एकादश wat मरने और 
जीवित रहनेमे श्रममूलक इस विषमभातर या मेदबुद्विके 
कारण होनेवाले शोकको स अनुचित ATR उस 
शोकते रहित होनेके लिये aga किया, वारहवें और 
Reed ela आरके मित्र और: असङ्गलका प्रति- 
पादन कले हुए.यह दिखाया कि प्राणियोंके मरनेमे और 
जीवित रहनेगे जो मेद प्रतीत होता हैं, यह अज्ञानननित 
है, आमझानी धीर परमे पह मेदबुद्धि नहीं रतो; 
क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है । तदनन्तर 


शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि TS द्वारा Reason 
ATS शब्दादि समस्त विषय-संयोगोंको अनित्य ayer 
कर अर्जुवको उन्हें सहन करनेके लिये-उनमें सम 
रहनेके लिये कहा (२११४) और सुखदुःखादिको सम 
समझनेवाले पुरुषकी प्रशंसा करके उसे परमात्माकी 
प्राप्तिका पात्र वतलया (२।१५)। इसके बाद 
सत्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अर्जुनको gah व्यि 
आज्ञा देकर (२।१६-१८) आगे we 
आत्माको AAT . माननेवाछोको अज्ञानी ' 
बतलाकर आत्मके निर्विकारत्व, Sees और नियलका 
प्रतिपादन करते हुए यह वात सिद्ध कर दी कि शरीरेकि 
नाशसे आत्माका नाश नहीं होता; इसलिये इस माने 
और जीनेमे विषममाव करके तुम्हे किसी भी प्राणीके 
डियेकिश्चिन्मात्र भी शोक कला उचित नही है(२।१९- 
३० )। इस प्रकार उक्त प्रकणमें सत्य और असत्य 
पदार्थोके विवेचनद्वारा आत्माके यथार्थ खरूपको जाननेसे 


होनेवाले समत्वका प्रतिपादन किया गया है |' 


प्रश्न-'इमाम! पद किस बुद्धिका वाचक है और 
अब तू इसको योगके विषयमे छुन, इस वाक्यका क्या 
mr: | 

उत्त-इमाम्‌' पद मी उसी gael वर्णित , 
समभावका वाचक है। अतः उपर्युक्त AT भाग्रतने 
यह माव दिखडया है कि वही समभाव कर्मयोगे 
साधनमें किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको किस प्रकार 


` समभाव रखना चाहिये और उस समत्वका क्‍या फछ 


है-ये सत्र बातें मैं अब अगछे wad तुम्हे बतछाना 
आरम्म करता हूँ; अतरव तू उन्हे सुननेके लिये. सावधान 
हो जा। 

reat यही वात है तो UA a 
इछोकतकका प्रकाण किसल्यि दै? ' 


उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह समझानेके ठिये 
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है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खबर्म है, उसका पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे नवे-नये 
त्याग तुम्हारे BI स्रया अनुचित है और उसका कर्म करके और मी अविक जकड़ा जाता हैं | अतः 
करना सरमया झामप्रद है | और ३८वें Se यदद यहाँ इस जीवात्माको वास्वार जन्ममृत्यु संसार- 
चात समझायी गयी है कि जव युद्ध काना ही है तो चक्रमें धुमनेके और नाना प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न 
उसे ऐसी युक्तिसे कला चाहिये जिससे वह चन्धनकरा करनेके हेतुमूत जन्म और जनान्ते किये हुए gH 
हेतु न बन सके | इसीलिये ज्ञानयोग और कर्मयोग- झुम कमेक्रि सञ्चित संत्कारसमुदायका वाचक 
इनं दोनों ही साधनोंमें सममावसे युक्त होता आकयक 'कर्मरन्यम! पद है | कर्मयोगी ARS समःत कमम 
चतलाया गया है । और इस Re उसका दोनों ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके तया 
अकारके साधनोंसे देहळी-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखाया सिद्धि और अस्तिद्विमें समभाव होकर यानी रागऱदेष 
गया है। और cia आदि विकारोंसे रहित होकर जो इस 

जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा वर्तमानम किये 


an el en = ae a जानेत्राले समस्त BA फळ उत्पन्न करनेकी शक्तिको 
युक्त समबुद्धि उसका नाश कर "qe कर देना-उन कमोंको भूने हुए वीजकी मोति 


उचर-जन्म-जन्मान्तरमै किये हुए झुभाशुम कमेकि भस्म कर देना है-यही उपर्युक्त ake कर्मत्रन्वनको 
संस्कारोसि यह जीव वेधा है। तथा इस मनुष्यशरीरमें सर्वया नष्ट कर डाउना है | 


TIT अकार कर्मयोगके वर्णवक्री प्रत्तावना करके अव उसका रहस्यपर्ण महत बवलाते है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽर्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥४था 


इस कर्मयोगमें आरम्मका अथात्‌ वीजका नाश नहीं है और उल्टा फळरूप दोप भी नहीं दे । घल्कि 
इस कमेयोगरूप धर्मका थोडा-सा भी साधन अन्म-सृत्युरूप महान्‌ भयसे उवार ठेता है ॥४०॥ 
` प्रश्न-इस कर्मयोगमें आरम्मक्रा नारा नहीं है-- कर्मयोगकें आरम्मका नाश नहीं होता, इसके संस्कार 
इस कयनका क्या भाव है ! . साधकके अन्तःकरणमें सित हो जाते हैं और वे 
उचर-इससे यह माव दिखाया गया है कि यदि साधको दूसरे उसमे बत पुनः एत छा 
मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरभ काके उसके के et al on इसका बिनाश नहीं होता, 
ER पहले वीजो ही लाग कर दे तो विस MP सद कहा ह (१७1९७) 
प्रकार किसी खेती करनेवाले मनुप्यका खेतमें बीज प्रभ-इसमे प्याय यानी उल्टा फडल्प दोष मी नहीं 
बोका उसकी रक्षा न a या उसमें ae न दै- उस कथनका क्या माव हैं ! 
साचनेसे वे वीज नष्ट हो जाते हैं और जम जानेपर उत्तर-इससे यह भाव दिखाया हैं कि जहाँ 
यथासमय अपना फठ देकर नएहो जाते हैं, उस प्रकार इस कामनायुक्त कर्म होता है, वहीं उसके Tog 
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फडकी सम्भावना होती है; इसमें कामनाका स्था ee विशेषणके सहित ale पद यहाँ 
अमाव है, इसलिये इसमें प्रत्यवाय ( अर्थात्‌ विपरीत किसका वाचक है! 


फ़ळ) भी नहीं होता। सकाममावसे देव, पितृ, Saige योग! के नामसे जिसका वर्णन 
Eee किसी कारणवरा > जाने- क्षिया गया है, यह उसी कर्मयोगका वाचक है | 

पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता * 

है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि करमेंके em 

पाहनमें त्रुटि रहनेपर भी उसका बिपरीत seer उच-शाज्जविहित उत्तम क्रियाका नाम 'कर्म' है 
अनिष्ट नहीं होता | seat जैसे रोगनाशके लिये और सममावका नामं श्योग' है (२॥३८ ) अतः 
सेवन की हुई षि अलुकूछ न पढ्नेसे रोगका नाश ममता-आसक्ति, कामक्रोष और छोममोह आदिरे 
करनेवाली न होकर रोगको ated दो बाती है, रदित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, 
उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका बिपरीत परिणाम गव और परिखितिके अनुसार शात्रविहित कर्तव्य- 
.नहीं होता ( ६। ४० )। अर्थात्‌ यदि वह पूर्ण न होने- ote भानल कला है; की nm 
ल का Geel ne समत्वयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म और मत्कर्म 


करा सें तो भी उसके पाठन कलेवले मनुष्यको न THE 
छी पा पे कलस ज स सा क रइस 'कर्मयोगरूप धर्मका योडा-सा मी साधन 
ae m pad A महान्‌ भयसे उबार लेता है" इस वाक्यका क्या अभिप्राय है? 
रकत ्ुम कर्मोके wem उत्तर-ईससे यह भाव Ra गया है कि यह 
gained वश्चित ही रहना पडता है । वह पुरुष कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूर्ण सीमातक पहुँच 
पुण्यवानोके उत्तम लेकोंकों ही ग्रता है और वहाँ जाता है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण Tom 
बहुत काठतक निवास करके पुनः श्रीमानोके घरं जन्म परमत्माकी प्राति करा देता है । अतः इसके पूर्ण 
लेता है ( ६।४१ ) पहलेके अम्याससे और पुनः उस साधनके महल्लका तो कहना ही क्या है, पर यदि 
साधनमें प्रवृत्त हो जाता है | मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है अर्थात्‌ 
qua न विधते! का ale बिश्व ne यदि त 
( बाधा, रुकावट ) नहीं आता, ऐसा अर्थ छे लिया जाय व्य-कर्मका आचरण समभावसे हो 
तो क्या आपत्ति है! जाता है -और वह योडा-सा भी समभाव यदि 
ee क अन्तकाले स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय 
उत्तर- पापके कारण विषयमोगोंका एवं मनुष्यको Flop प्राति करा देता है ( २।७२ ) 
sa, कह और नासिक goin संग होनेसे नही तो वह can सावकको पुनः साधनों ger 
साधनमें FR था सकता & कित निष्काम कर्मका करके परम गतिकी प्रापि करा देता है (६।११--१५)। 
परिणाम हुए नहीं होता | इसडिये विपरीत पड दोष इस प्रकार ययासमय उसका अवा उद्धार कर देता 
नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है | , te हजारे वर्षोतक किये हुए बे-से बहे 
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यज्ञ, दान, तप, तीर्थसेवन और ब्रत, उपत्रास आदि कर्म 
भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर सकते और 
सममातरसे किये हुए शाब्रविहित मिक्षाटन, युद्धा 
वाणिज्य, सेत्रा और शिल्प आदि छोटे-से-छोटे जीविकाके 


कर्म मी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रमें संसारसे उद्वार: 


करनेवाले बन जाते है | अतः कल्याण-साधनमें कमी 
की अपेक्षा भाव! की ही प्रधानता है | 

musa कि यह कर्मयोगका थोड़ा-सा साधन 
gen प्राप्त होनेपर ही महान्‌ we उद्वार 
करता है तब फिर योडेका क्या मह्न दा! 


उत्तर-निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्वार करना 
है । अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये विना 
न तो नए होता है और न उसका कोई दूसरा फठ ही 
हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर 
' उसका उद्धार कर ही देता है-यही उसका महल है। 

प्रश्न-यदि कर्मयोगक्ा थोढ़ा-सा साधन मी महान्‌ 
मवसे उद्धार करनेवाला है, तव उसका पूर्ण साधन 
` करनेकी क्या आवश्यकता है ! 

उत्तर-थोड़ा-सा साधन मी उद्वार करनेवाला तो है- 
इसमें कोई सन्देह नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं 
है; पता नहीं, वह इस जन्मे उद्धार करे या 


जन्मान्तरमे | क्योंकि वह थोड़ा-सा साधन क्रमशः 
वृद्धिको ग्रात्त होकर पूर्ण होनेपर ही उद्धार करेगा | 


कृषि- अतएव शीत्र कल्याण चाहनेवाले प्रयत्नतीछ मनुप्याको 


तो तत्परता और उत्साइके साथ पूर्णरुपमें ही समत्र 
प्राप्त कनेकी चेण करनी चाहिये | 


प्रश्न-महान्‌ भय किसे कहते हैं और उससे vat 
कला क्या है 


उत्त--जीर्वोको सत्रते अधिक मय मृष्यसे होता है; 
अतः अनन्त काळ्तक पुनः-पुनः जन्मते और मरते 
रहना ही महान्‌ मय है। इसी जन्ममृत्युरूप महान्‌ 
भयको War आगे चळ्कर पृत्युसंसारसागरके 
नामसे कहा है ( १२।७ ) जैसे समुद्रमे अनन्त eel 
होती हैं, उसी प्रकार इस संसारसमुद्रमे मी जन्मसृलु- 
की अनन्त लहरें उठती और शान्त होती रती हैं | 
समुद्रकी oat तो चाहे गिन भी ढी जा सकती हां; 
पर जवतक परमात्माके तत्तका ययार्थ ज्ञान नहीं होता 
तबतक कितनी वार मरना पडेगा ? इसकी गणना कोई 
भी नहीं कर सकता । ऐसे इस मृत्युरूप संतारसमुद्रसे पार 
कर देना--सदाके ठिये जन्म-मरलुसे GAM इस प्रपञ्चसे 
सुर्या अतीत सचिदानन्दघन ace fier देना ही 
महान्‌ मयसे रक्षा कला है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार GANTT MER वतलाकर अव उसके आचरणकी विधि वळावे दिये पले 
उस कर्मयोगमे परम आवद्यक जो सिद्ध कर्मयोगीकी निश्वयालिका स्थायी समलबुदि है, उसका गौर 
कर्मयोगमें वाधक जौ सकाम मदुप्योकी मिनि बुद्धियोँ हँ, उनका मेद वलते हैं-- 


व्यवसायातिका बुदिरेकेह ङुरुनन्दन | 


बहुशाखा ह्मनन्ताश् 


घुढयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


हे अर्जुन | इस कर्मयोगमे निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती दै | किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेक 
हीन सकाम age घुद्धियाँ निश्चय ही बहुत मेदोवाळी और अनन्त होती दै. ॥ ४९ ॥ 


> 00 


"४ 


१२ # नमोऽस्त तें सवेत एवं सर्व # 


प्रश्न-ख्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित बुद्धि”. उत्तर-जिनमें उपर्युक्त निश्चयासिका बुद्धि नहीं है, 
पद यहाँ किस बुद्विका .वाचक है और वह एक ही अज्ञानजनित विषममातरके कारण जिनका अनत 
है-इस कथनका क्या मात्र है मोहित दो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुप्योका 


उत्तत-जिस वृद्धिका निश्चय एक और अटल है, बहुत मेदोंवाली और अनन्त वतळाका यह दिल्या 


जो केवढ्मात्र एक mama ही निश्चय गया है कि सकाममावसे यज्ञादि कर्म कानेवाले मनुप्योके 
खिर > eo it मित्र-मित्र उद्देश खते हैं = एक Pe 

क क्से मुक्त पि ठिये किसी प्रकारका कर्म कता है, दूसरा 
होना वतलाया है, उस खायी bears उससे मित्र विन दे ही मोगी राके BY 
चुद्विका त्राचक यहाँ 'व्यवसायासमिका' विशेषणके सहित दुसरे ही प्रकारा कर्म कता है । इसके सिवा बे 


pe ai किसी एक उद्देश्यसे किये जानेत्राले' कर्ममे भी अनेक 
बुद्धि! शब्दका 4 REN 
ag बुद्धि एक ही है! यह कहकर यह भाव दिखाया ले = ya Pi 
गगा है gp = = ee रहता है | किसीको प्रिय समझते हैं, किसीको अप्रिय 
m a amit समझते हैं। एक ही पदार्थको किसी ar प्रिय 
है। सको Reg भर सुद म EEL समते हैं और किसी अ औय समो है । 
ग्रश्‍न-'अब्यवसायिनाम!पद कैसे मनुप्योंका वाचक इस प्रकार संसारके समस पदार्थोमे, यतयो और 
है और उनकी बुद्धियोको वहुत मेदोत्राढी और अननत धटताओंमे उनकी अनेक प्रकारसे त्रिपमवुद्धि रहती 
चतछानेका क्या अभिप्राय है! ' है और उसके अनन्त मेद होते हैं | 


SN 


वाचक 'अध्यव्रसायिनाम! पद है | उनकी बुद्रियांको 


म्वन्ध--इस प्रकार कर्मयोगीके तिये अवय धारण करयोग्य निश्यालिक्रा gear और त्याग 
कनेयोग्व सकाम मतुष्योंकी वुद्दियोका SRT वतलाकर अव तीम छोकोंगें. सकागभावशो त्याज्य वतलनेके 
लिये तकाम Tee खमाव, सिद्धान्त और आचार-ब्यवहारक्मा वर्णन काते हैं-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरा जम्मकर्मफलपदाम्‌ | 
कियाविशेषबहुहा Me प्रति ॥४१॥ 
भोगैश्र्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न बिधीयते ॥४४॥ 


ॐ दुसरा अध्याय # २४३ 


हे aga ! जो मोगांमे तन्मय हो रदे हैं जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंम ही प्रीति रखनेवाले है 
जिनकी घुद्धिमे खगे ही परम प्राप्य बस्तु दै और जो खंगंसे चढ्कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं ह-पेसा 
wars है-वे अविवेकीजन भोग तथा ऐश्वर्यकी प्रातिके लिये नाना प्रकारको वहुत-सी क्रियाबॉका 
चेन करनेवाली और इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त चाणीको कहा करते है, उस 
वाणीद्वारा इरे हुए चित्तवाळे जो मोग और ऐश्वर्यम अत्यन्त आसक्त दे, उन पुरुषोंकी परमात्माके खरुपमै 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२-४३-४४ ॥ 

गप्रश्न-'कामात्मान:! पदका क्या अर्थ दै! TRA: पदका क्या अर्थ है ? 

उत्त-यहाँ 'काम? शब्द मोगोंका वाचक है; उन उत्तर-जो खर्गको ही परम प्राप्य बस्तु समझते हैं, 
मोगमि अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- जिनकी बुद्धिम खर्गसे बढ़कर कोई प्राप्त कनेयोग्य वस्नु 
करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने है ही नही, इसी कारण जो परमामाकी प्रातिके साधनों- 
मतुणलको सर्वया मूळे रहते हैं--ऐसे मोगासक्त से सया विमुख हत हैं, उनको “पः? कहते ह । 
sin मलान” कहते हैं। रल-महों are बदिन इस किशेषणका 

प्रश्‍न-'वेदवादरता:' का क्या अर्थ है! कया माव है! 
, TRA इस लोक और Te मोगोंकी oh अविबेकीजन मोगोग ही रवेयचे रहते 
प्राप्तिके ठिये बहुत प्रकारके Pat काम्य कर्मोका हैं, उनकी ei खी, पुत्र, धन, मान, वडा, प्रतिष्ठा 
विधान क्रिया गया है और उन ae मित्र-मित्न फ आदि इस ळोकके ge और सर्गादि are 
वतडाये गये हैं; वेदके उन बचने और उनके द्वारा अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई बस्तु है ही नही, बिसी 
बतळाये हुए फलस मोग जिनकी अन्त आसक्ति प्रतिके हिये वेश की जाय | खरी महिको ही वे 
है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ शवेदवादरता:! पद है | aa परम ध्येय मानते हैं और वेदका ताप भी गे 
at जो संसारमें वैराग्य उत्पन करनेवाळे और इसीमें समझते हैं; अतएव बे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
TOT यथार्थलर्पका प्रतिपादन करनेवाळे वचन प्रचार मी करते हैं | यही am 'नान्यदस्तीति वादिनः? 
& उनमें प्रेम = an en इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है | 
TEN? पद नहीं है; क्योंकि जो उन BE >, Risch 
ति रखते और उनको सपने है, वे REN तित Be 
नहीं कहते कि खर्गप्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है--इससे | हीन 
बढकर कुछ है ही नहीं । अतएव यहाँ 'वेदवादरता!*  उतर-उनको विवेकहीन कहकर मतने यह भाव 
पद उन्हीं मनुप्योंका वाचक है जो इस रहस्यको नहीं दिखा है कि यदि N. स 
जानते कि समख वेदोंका बास्तबिक अभिप्राय परमात्माके करके अपने कायिका निश्चय ये हा 
खहा प्रतिपादन काला है, वेदेकि द्वारा जाननेयोग्य मोग नदी पॅसते | अतएव म ere ee 
एक परमे ही है ( १५1१५), और इस रहस्यको HORT निश्चय कला चाहिये । . 
न समझनेके कारण ही वेदोक्त सकाम करमेंमें और उनके. TH साथ TE, म्यान? और 
wed आसक्त हो रहे हैं | ताम! विशेषण देकर क्या मात्र दिखाया हैं ! 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


उत्तर-इमामः और 'याम्‌? विरेषणोसे यह भाव 
दिखाया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेत्राल 
मनुष्य जो दूसरोंको ऐसा कहा काते हैं कि खर्गके भोगें- 
से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं । एवं भोग और 
ऐशर्यी प्रापिकि लिये बहुत-सी क्रियाओका वर्णन कले- 
बाढी और जन्मरुप कर्मफल देनेत्राढी जिस घेदवाणीका 
guet चित्ता अपहरण करनेवाली होती है । 
तथा पुष्पिताम” विशेषणसे यह भाव दिखछाया है कि 
उस वाणीमें यद्यपि वासते विशेष महत्त नहीं है, वह 
नाशवान्‌ भोगेके नाममात्र क्षणिक gen ही वर्णन 
करती है तथापि वह ठेसूके Goat माति उपरसे वढी 
रमणीय और हुन्दर होती है इस, कारण सांसारिक 
मनुष्य उसके प्रढोभनमें पइ जाते हैं ! 


बुद्धि; पद किसका वाचक है और जिनका चित 
उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्वारा हरा गया है एवं जो मोग 
और ऐश्वर्य अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्माके 
खरुपमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती--इस कपनका 
क्या भाव है ! 

उत्त-इकतालीसवें छोकमें जिसके छक्षण वतशये 
गये हैं, उसी विश्वयात्षिका घुद्रिका वाचक यहाँ 
व्यवसायागिका? विशेषणके सहित ay पद है | 
तथा उपर्युक्त वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखलाया है कि 
उन मनुष्योंका चित्त भोग और ऐश्व्मे आसक्त रहनेके 
कारण हर समय अत्यन्त wae रहता है और वे. 
अत्यन्त खार्थपायण होते हैं; अतएव उनकी बुद्दि 
केत्रठ परमात्माके खरूपका निश्चय करनेवाठी और उसीमे 
खिर रहनेवाली नहीं होती तथा इसी कारण उनके 


प्रभ-यहाँ ्यवसायासमिका' विशेषणके सहित अन्त:करणमें समताका भाव उत्पन्न नहीं होता | 


WIT प्रकार भोग और Ready आसक्त सकाम मबुष्योमे विशववालिका gfe न होनेकी वात 
कहकर अब कर्मयोगका उपदेश देनेके उद्देश्यते पहले भगवान्‌ अर्जुनको उपयुक्त भोग और .आसक्तिसे रहित 


होकर तममावत्े तभ होनेक्रे लिये कहते हैं-- 


त्रेगुष्यविषया वेदा ran भवाजुन | 


feral Frame 


निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 


है अजुन | सव वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणेके कार्यरप समस्त भोगों एवं उनके साधनोका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साघनोमें आसक्तिहीन, ह्पशोकादि welt 
रहित, नित्यवस्तु परमात्माम स्थित, योगक्षेमको न चाइनेवाला और जीते हुए मनवाला हो ॥ ४५॥ 


प्रश्न-श्रैगुप्यविषया:? पदका क्या अर्थ है और बेदों- 
को त्रैगुण्यविषयाः कहनेका क्या भाव है ! 

उत्त-सत्त, रज और तम-- ईन तीनों गुणकि कार्य- 
को '्रैगुण्य' कहते हैं। अत; समख भोग और ऐश्वर्य- 
मग्न पदार्थों और उनकी ar उपायमूत समस्त 


कमका वाचक यहाँ Agrar है; उन सवका 

agape जिनमें वर्णन हो, उनको Ag ` 
विषया:” कहते हैं । यहाँ वेदोंको श्रैगुण्यविप्रयाः! 

वतलाकर यह भात्र दिखाया है कि वेदोमे कर्मकाण्डका, 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद भरैगुण्यविषय' है | 


# दूसरा अध्याय # २४५ 


Prager होना क्या है! गुणमें खित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है ! 

उत्तर-तीनों गुणोंके कार्यहप इस छोक और  उत्तर-ऐसा अर्थ भी वन सकता है, इसमें हानिकी 
OM समस्त मोगेमि तया उनके साधनमूत समस्त कोई वात नही है; किन्तु उपर्युक्त रथम और मी अच्छा 
aad ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वया रहित हो भाव है, क्योकि कर्मयोगक्रा अन्तिम परिणाम समल 
जाना ही Fagor होना है । यहाँ खरूपसे समस्तः गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको ome कर Sar कहा 
कोका त्याग कर देना Fragen शोना नही है; क्योकि गया है। 
TR समत ait और समल विभयोंका  प्रश-योगक्षेमभ किसको कहते हैं और अर्जुनको 
त्याग कोई मी मनुष्य नहीं कर सकता (३।५); निर्योगक्षेम होनेके लिये कहनेका क्या माव है ! 


यह शरीर भी तो तीनों गुणोंका ही कार्य है, अगात लुकी प्रातिको योग कहते हैं और 


जिसका त्याग वनता ही नहीं ! इस्यि यही समझना ह वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सांसारिक भोगेंकी 
चाहिये कि शरीरमे और उसके द्वारा किये जानेवाडे कामनाका त्याग कर देनेंके वाद TE BY 


आसक्ति और कामनासे रहित होना ही यहाँ PAI उस वासनाका मी सर्वथा त्याग केके BY यहाँ 
arg तीनों शुणोके कार्यसे रहित होना है। नोनि होनेको कहा गया है | अभिप्राय 
meee किनको कहते हैं और उनसे रहित यह है कि तुम ममता और आसक्ते सर्वथा रहित 
दोना क्या है! हो जाओ, किसी मी वत्तुकी प्राप्ति या रक्षाको चाहनेवाले 
उत्त-पुख-दुःख, ठाम-हाति, कीर्ति-अवीर्ति, मान- m 
अपमान, अनुकूठ-प्रतिकृठ आदि परस्परविरोधी युग्म प्रभ-“आतमान्‌! किसको कहते हैं और अर्जुनको 
पदार्थोका नाम इन्द्र है और इन सवके संयोग-वियोगमें 'आसत्रान्‌" होनेके लिये कहनेका क्या माव है ! 
सदा ही सम रहन, इनके दारा विचलित या मोहित उत्तर-अन्तःकरण और APR सहित शरीरका 
न किया जाना अर्थात्‌ हर्ष-शोक, राग-देष आदिसे बाचक यहाँ 'आत्मा? पद है | मन, बुद्धि और इनो जव- 


रहित, रहना ही इनसे रहित होना है । तक मनुष्यके कामे नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं वन 
= खित होना. जाते; उसके शत्रु बने रहते हैं, तवतक वह 'आत्मवान्‌! नहीं 
= Bun है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समल इदधियों- 
को भडीमॉति वमे कर लिया है, उसको 'आत्मवान! यानी 


उत्त-सचिदानन्दयन परमात्मा ही नित्यस्ल-सत्य तमारा कहना चाहिये | जिसका मन, बुद्धि और 
बस्तु हैं; अतएव नित्य अबिनाशी सर्व परम पुरुष हन्ये सहित शरीर बहम किया हुआ नहीं है. 
परमके खरूपका नित्य-निल्तर चिन्तन करते हुए उसको 'समलयोग का प्रात होना अदन्त कठिन है और 
उनमें er खित हो जाना हो नित्य बले जिसके मर, बुदि और एकां ae साधन कलेस 
खित हेवा है। सहजमे द्दी-समत्वयोगको पा सकता दै(६। २६) | इसलिये 
ग्रथ-नित्यसत्तस्थः' का अर्थ यदि निरन्तर सत्त: गने यहाँ मनको TT होने वव कश है । 


२४६ + नमोऽस्तु ते सर्घत एव सर्वे # 

wee अर्जुनको यह वात इही गवी कि सब वेद तीनों शुणोके कार्यका प्रतिपादन कले 
वाले है और तुम तीनो Wis यू समस्त मोगोंते अतीत हो जाओ । इसपर यह Kea होती है हि 
उपक ते Fagor हो जानेपर पुरुषकी क्या स्थिति होती है ! इसपर कहते हैं-- 


यावानथ उदपाने स्वतः .सम्प्छुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 


. सब बोरसे परिपूर्ण जलाशये प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशये महुप्यका जितना प्रयोजन रहता है 
रमो हरसे जाननेवाले ब्राह्मणक समस्त वेदोमे उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६॥ 


HT Ser ond क्या बात प्रयोजन नहीं रहता | वह सर्वा पूर्णकाम और निय- 
कही गयी है! ,. , तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी खितिकी ग्राहके BA 
gaa छोकमें जलाशयका दृष्टान्त देकर मनुष्यको वेदोक्त ककि फळ भगम ममता, बात 


मानते हानी महातार्जोकी आव्तिक तहका कान और कामनाका सर्वया त्याग करके पूर्णतया 'निल्ेगुण्यः 
किया है | अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके हो जाना चाहिये । 

समान खादु और गुणकारी अयाह बढे भरा हुआ फभ-सब ओरसे परिपूर्ण जज मनुष्यको निने 
saree मिठ जाता है, उसको जैसे जल्के ढिये (वापी, FOR प्रयोजन होता है, उतना we वह ले हेता है; 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जलाशयो कोई प्रयोजन रसी प्रकार अक्षको जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष अपने 
नहीं रहता, उसकी जढविषयक सारी emer मयोजनके अनुसार बोके अंशको छे लेता है-ऐसा अर् 
पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगे माननेमे क्या आपत्ति है ! 

ममता, आसक्तिका त्याग करके सचिदानन्दधन परमामा- उत्तर-ऐसा अर्थ भी वन सकता है, इसमें कोई 
` को जान लेता है, जिसको परमातन्दके समुद्र ge हानिकी वात नहीं है; किन्तु उपर्युक्त अर्थका भाव 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्दकी और भी सुन्दर है, क्योकि ब्रह्मको प्राप्त हुए ज्ञानी 
प्रापिके ढिये वेदोक्त केके eT मोगेसि कुछ भी पुरुषका संसारम कोई भी प्रयोजन नहीं रहता (३१८) 


area प्रकार समला कर्मयोगका आर उसके फलका महल वल अब दो wll 
भगवान्‌ कर्मयोगका स्वरुप बतलाते हुए अजुनको कर्मयोगं स्थित होकर कर्म करनेके लिमे कहते है-- 


कमण्येवाधिकारते मा फठेपु कदाचन | 
m कर्मफल्हेतुभूमी ते सङ्गोऽस्वकर्मणि ॥४७॥ 


'केरा कर्म फरनेमें ही अधिकार दै, उसके फर्छौम कमी नही । इसलिये तू कमौके फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेम भी आसक्ति न हो ॥ BO - ; 


# दूसरा अध्याय # 
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प्रध-'कर्मणि पद यहाँ किन कर्मोका वाचक है 
और 'ते कर्म करनेमें ही शविकार है! इस कथनसे 
क्या भाव दिखलया गया है ! 


उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव और परिलितिक्रे 
अनुसार जिस मनुष्पके लिये जो कर्म विहित हैं, उनका 
वाचक यहाँ 'कर्मणे! पद है। शाञ्जनिपिद्र पापकमाका 
वाचक 'कर्मणि' पद नहीं है; क्योंकि पापकम मतुष्य- 
का अधिकार नहीं है, उनमें तो वह are 
होकर प्रवृत्त हो जाता है, ae उसकी अनविकार चेश 
है | इसीडिये वैसे कर्म करनेवालोंको नरकादिमे दु:ख 
मुगताकर दण्ड दिया जाता है । यहाँ au 
ही अधिकार है? यह कहकर wae ये भाव 
Ra है-- 


(१) इस मनुप्यशरीरमे ही जीवको नत्रीन कर्म 
करनेकी खतन्त्रता दी जाती है; अतः यदि वह अपने 
अधिकारके अनुसार परमेश्ररकी आज्ञाका पाठन करता 
रहे और उन कर्मोमें तया उनके Tee आसक्तिका 
सर्वया त्याग करके उन कर्मोको परमात्माकी प्रापिका 
साधन चना ले तो वह सहजमें ही परमात्माको प्राप 
कर सकता है | तुम्हें इस समय मनुप्यशरीर- प्राप्त है, 
अतः तुम्हारा कमोंमें अविकार है; इसलिये तुम्हे इस 
अत्रिकारका सदुपयोग करना .चाहिये । 

(२) मनुप्यका कर्म करनेमे ही अविकार है, 
उनका gem त्याग करनेमें वह खतन्त्र नहीं है; 
यदि वह अहंकारपर्वक हठसे कमेकि खरुपतः त्यागकी 
चेष्टा भी करे तो मी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता 
(314), FIR उसका खभाव उसे जवरदस्री 
कमोंमें छगा देता है ( ३1३३; १८।५९। ६०) | ऐसी 
परिसितिमे उसके . द्वारा उस अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित कमॉके त्यागसे उसे शाब्राज्ञाक्े 
त्यागका मी .दण्ड भोगना पहता.है | अतएव तुम्हे 


कर्तव्य-कर्म अवर काने चाहिये, उनका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये | 


(३) जैसे सरकारे द्वारा छोगोको आत्माकषाके 
छ्यि या ग्रजाकी रक्षाके RY अपने पास नाना 
प्रकारके TE रखने और उनके प्रयोग करनेका 
अविकार दिया जाताहै और उसी समय उनके ग्रयोगके 
नियम भी उनको वतढा दिये जाते हैं, उसके वाद 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है 
ते उसे दण्ड दिया जाता है और उसका भविकार मी. 
छीन खिया जाता है, वैसे ही वीवको ee 
संसारवन्धनसे मुक्त होनेके ठिये और दूसरोंका हित 
करनेके लिये मन, बुद्धि और इद्धियोके सहित यह 
मनुप्यशरीर देकर इसके द्वार नत्रीन कर्म कलेका 
अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अविकारका 
सदुपयोग करता है वह तो कर्मवन्धनसे छूटकर परन- 
पदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है 
वह दण्डका भागी होता हैं तया उससे वह अविकार 
छीन ज्या जाता है अर्यात्‌ उसे पुनः सूका-कूकरादि 
योनियोमि ढकेळ दिया STATE | इस रहस्यको समझकर 
मनुष्यको इस अविकारका सदुपयोग करना चाहिये | 


waa फर्ठोमि तेरा कमी अधिकार नहीं हैं; 
इस कथनका क्या भाव है! 


उत्तर-इससे मगवानूने वह माव दिखाया है कि 
मनुष्य कमोंका फल प्राप्त कलेमें कभी किती प्रकार 
भी खतन्त्र नहीं है; उसके कौन-से कर्मका क्या फ 
होगा और बह फळ उसको किस जन्मे और क्रिस 
प्रकार प्राप्त होगा ! इसका नतो उसको कुठ पता 
है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे ग्राप्त कर 
सकता है अथत्रा उससे वच ही सकता है | मनुष्य 
चाहता. कुछ और है और होता इछ और ही 
है बहुत मनुष्य नाना प्रकारके मोको मोगना 
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चाहते हैं, पर इसके छिये सुयोग fer उनके उत्तर-मन, बुद्धि और Rai किये हुए 
हाथवी वात नहीं है । अनेक ah संयोग- male कमेमि और उनके फळें ममता, आसत्ति, 
वियोग वे नहीं चाहते, पर. बढात्कारसे हो जाते हैं। वासना, भाशा, सहा और कामना करना दी कला 
कमेक फठका विधान करना सर्वथा विधाताके अधीन hi sui es rhe 
है, मनुष्यका उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता | a 


अवस्य ही पुत्रेष्टि आदि ara ge arene nn ho 


पूर्ण होनेपर उनके प प्रह होनेका निश्चित विधान दासा त्याग कर देनेबालेको नहीं (१८१२ )। 
है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर मी सकते हैं अत; आनको कर्मफलका हेतु न वननेके BY कहा 
परन्तु उनका यह विहित पछ भी कर्मकर्तके अधीन भाग्रान्‌ यह माव दिखते हैं कि परम शान्तिकी प्राक 
नही है, देवताके ही अधीन है । इसलिये इस प्रकार ढिये तुम अपने कतन्य-कमोका अनुष्ठान ममता, आसक्ति 
इच्छा करना कि अमुक GA, धनैश्र्यकी) मान-वड़ाई॑ और कामनाका सर्वया त्याग करके करो | 

या प्रतिष्ठाकी अपा खर्ग आदि लेकोंकी मुके प्रति प्रश्न उपर्युक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति और 
हो, एक प्रकारसे क्षान ही है | साय ही ये सव कामनाका त्याग काले कर्म A मनुष्य क्या 
अत्यन्त ही तुच्छ तया अल्पकाठस्थायी अनित्य पदार्थ हैं, पापकमेकि फठका भी हेतु नहीं वनता ! 

अतर हुनको तो किसी भी पडकी कामना ही नही aad प्रकारे कम कलेब्रण मतय 


कली चाहिये। किसी प्रकारके भी कोके फडका हेतु नहीं बनता । 
प्रभ-तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं कली उसके झुम और अशुभ समी कमे फछ देनेकी शक्ति- 
चाहिये ? का अभाव हो जाता है। क्योकि पापकमोमे प्रवृत्तिका 


उत्त-मुत्तिकी कामना शुमेच्छा होनेके कारण देउ आसक्तिही है; अतः आसक्ति, ममता और कामनाका 
मुक्तिमें सहायक है; यद्यपि इस इच्छाका मी न होता या अभाव हो जानेके वाद नवीन पाप तो उससे 
उत्तम है, परतु भागाने तत्व और रमक यथय गते नहीं और पहलेके किये हुए पाप ममता, आसक्ति- 
जाने बिना इस इच्छासे रहित होकर और ईशराजञाके रहित कोके प्रभावसे मस्म हो जाते हैं। इस कारण 
पानको कर्तव्य समझकर हेतुरहित कर्मोका आचरण TE पापकगेके फठका हेतु नहीँ बनता । और झुम 
काला बहुत ही कठिन है | अतएव सुकी कामना केके फल्का वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके 
करना अनुचित नहीं है | सुक्तिकी इच्छा न रखनेसै मी फल्का हेतु नहीं बनता | इस प्रकार कर्म केवले 
शीन मुक्तिकी प्राप्ति होगी, इस प्रकारका माब मी ढिपी “लुके समख कर्म Rete हो आते हैं (४२३) 
हुई मुक्तिकी इच्छा ही है। और वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२५१ ) 


प्रश्न-कर्मफलका हेतु बनता! क्या है ! और प्रश्न-तेरी कर्म न att भी आसक्ति न हो, इस 
अर्जुनको aa हेतु न अनके BY कहनेका FAW क्या माव है 
क्या माव है! उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि 
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जिस प्रकार शात्रविद्ित कमेसि विपरीत निषिद्ध कमॉका मेहपूर्वक त्याग काना तामस त्याग है ( १८७) और 
आचरण कला कर्माधिकारा दुरुपयोग कला है, उसी शारीरिक छेशके मयसे.त्याग काला राजस त्याग दै 
प्रकार वर्ण, आश्रम, Sara और परिखितिके अनुसार (१८1८) | विहित कमका अनुष्ठान विना किये मनुष्य 
जिसके छिये जो भत्रदयकर्तव्य है, उसका नकाना भीउस कर्मयोगकी सिद्विको मी नहीं पा सकता (३४) | 
अधिकारका दुरुपयोग करना है। विहित कमका त्याग aa: gard किसी मी कारणे विहित कमका अनुष्ठान 
किसी प्रकार मी न्यायसङ्घत नहीं है | अतः इनका न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये | 


सम्बन्ध-उप्ुक्त कमे यह वात कही गयी कि तुमको न तो कोके फलक्रा हेतु वनगा चाहिये 
` आर न कर्म त att ही आसक्त होगा चाहिये अर्थात्‌ water त्याग भी नहीं कना चाहिये | इसपर यह 
Faget होती है कि तो हिर तिस प्रकार कर्म करना चाहिये ! RA भगवान्‌ कहते हैं-- 


. योगखः कुरु कर्माणि सङ्घ त्यक्वा धनञ्जय | 
सिद्धयसिद्धयो; समो मूला Tal योग उच्यते ॥४८॥ 


है घनखय | तू आसक्तिको त्यागक्रर तथा सिद्धि और असिद्धिमे समान घुद्धिवाठा होफर योगमें 
खित हुआ कतंन्यकमोको कर; समत्व ही योग कहलाता है ॥४८॥ 


परश्न-सिद्धि और असिद्विमे सम होनेपर आसक्तिका धनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों पर्पर एकूतरेके 
त्याग तो उसमें आ ही जाता है; फिर यहाँ अर्जुनको सहायक हैं; इसछिये मानते यहाँ आसिका 
आसक्तिका त्याग करनेके लिये कहनेका क्या त्याग करके और सिद्ि-असिद्विमें सम होकर कर्म 
- माव है! करनेके ढिये कदा है | 


TRA शोके TARR कर्मयोगके आचरण- agar समलका ही नाम योग है, तव RR 
की प्रकिया वतजयी है। कग साधक जब और असि सम होकर कर्म कलेके अन्तत ही 
कमें और उनके HEA आसक्तिका त्याग कर देता है, भोगे खित होनेकी वात भा जाती है; फिर योगें 
तब उसां राग-ेषका और उनमे नेले HR थित होनेके लिये अछा बहनेका क्या अभिप्राय 
ला Dahn है! 
असिद्विमे सम रह सकता है। इन we 
ae और असिद्विमे सम नहीं रहा जा सकता। उतर-कर्मकी सिद्धि और असिद्िमें समता रखते- 
तथा RR और feed अर्थात्‌ किये जानेवाढे रखते ही मनुप्यकी सममाते अटळ सिति होती 
` करके पूर्ण होने और न होनेमें तया उसके है और सममाबका खिर हो जाना ही कयो 
अनुकूछ और प्रतिकूल परिणामों सम रहनेकी चेश की अवि है । अतः यहाँ योगों खित होकर कर्म 
TAT भन्तमे राग-द्रेप आदिका अमाव होता है | इस केके ठिये कहकर मगवान्‌ने यह भाव Rea 
प्रकार आसत्तिके त्यागका और समताका पर्पर है कि केवळ सिद्धि और असिद्धिमे ही समत्र eR 

afte त० ३२ 
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काम नहीं चलेगा, ' प्रत्येक क्रियाके करते समय भी. उत्तर-इससे भगवातूने ahr पदका पारिमापिक 
दमको किसी भी पदार्थे, कर्मे या उसके gel अर्थ वत्या है | अभिप्राय यह है कि वासवो योग 
अथवा . किसी मी गरणी क्रिममाव न रखकर नित्य समताका नाम है और किसी भी साधनके हारा 


समभागो सित हना चाहिये। समलको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। 
प्रध-'समत्र ही योग aera है? इस कथनका अतएव तुमको कर्मयोगी वननेके लिये सममात्रमे खित 
क्या भाव है? होकर कर्म करना चाहिये | 


FFIR प्रकार wae प्रिया बताकर अब प्रकामभावकी निन्दा और समभावका महत 
प्रकट कते हुए भगवान्‌ जुनको पगताका आश्रय ठेनेके तिये आज्ञा देते हैं-- 


' दूरेण ह्यवरं कर्म | 


gel शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
इस समन्वरुप पुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही तिज्ञ श्रेणीका दै । इसलिये हे धनल्नय ! तू 


समत्वपुद्धिमे ही रक्षाका उपाय हूँ अर्थात्‌ दुद्धियोगका हो आश्रय ग्रहण कर! क्योंकि फलके हेतु वगने- 
वाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 


प्र्-'बुद्धियोगात! पद यहाँ किस योगका वाचक पदका प्रकाणविरुद्ध “नयोग? अर्थ मानना नहीं बन 

है? कर्मयोगका या झानयोगका ! सकता | क्योकि शानयोगीके लिये यह कहना नहीं 
--बिसर्मे ममता, आसक्ति ak वनता कि बह कर्मफछका त्याग करके अनामय 

का तये अ फो गरत होता है वह ते अको का वर्त 
किया जाता है, उस कर्मयोगका वाचक यहाँ दी गही alts उसके लिये फलत्यागकी वात 
कुद्धियोगात! पद है। क्योंकि ented dey री कहाँ रह जाती है! 
थोगे लिमां ay) अर्थात्‌ अब तुम मुझसे इस प्रभ-ुद्वियोगकी अपेक्षा सकाम कर्मको अयन्त 
बुद्धिको योगें सुनो, यह कहकर माग्रानूने कर्मयोगका ही निम्नश्रेणीका वतलानेका क्या भाव है तथा यहाँ 
कान आम किया है, इस कारण यहाँ 'ुद्रियोगातः 'कर्म' पदका अर्थ निपिद् कर्म मान ढिया जाय तो 
पदका अर्थ 'ज्ञानयोग' माननेकी गुंजाइश नहीं है | क्या आपत्ति है! 
इसके सिवा इस कमें oe mete em  उत्त-समल कोको बुद्धियोगकी अपेक्षा अयन्त 
वतछाया गया है और अगले इहोकमें बुद्वियुक्त पुरुषकी नीचा वतक माग्रानूने यह भाव दिखाया है कि 
रासा करके अडुनवो कर्मयोगके ढिये आज्ञा दी सकाम कोका फ ar क्षणिक सुखी परि: 
गयी है और यह कहा गया है कि चित मनुष्य है और कर्मयोगका पछ पाकी प्राति है) अतः 
TE त्याग :करके 'अनामयं पद” को प्राप्त हो दोनोम दिन और रातकी मोति महान्‌ अन्तर है | यहाँ 
जाता है (२।५१ ) इस कारण मी यहाँ ghee 'का पदका अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, 
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sai वे सालय हैं और उनका फळ महान्‌ करते समय तुम निन्तर सममावर्मे खित रहनेकी 
दुःखोंकी प्राप्ति है। इसहिये उनकी geet वुद्धियोगका चेष्टा करते रहो, यही कल्याणप्रातिका सुगम उपाय है 
महत्तव दिखळानेके लिये नहीं की जा सकती। Ge हेतु tad अत्यन्त दीन हैं, 
प्रथ-धुद्वी पद किसका बाचक हैं और अर्जुनको इस कथनका क्या माव है! 
उसका आश्रय लेनेके ठिये कहनेका क्या अमिय है!  उत्तर-इससे यह भाव दिउ है कि चो महु 
उत्त-जिस समत्ववुद्विका प्रकरण चछ रहा है, कर्मोमे और उनके Ged ममता, आसक्ति और कामना 
उसीका बाचक यहाँ gay पद है; उसका आश्रय लेनेके करके कर्मफल्य्रातिके कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं 
लिये कहकर मगवानूने यह माग दिखछाया है कि अर्थात्‌ दयाके पात्र हैं; इसलिये तुमको वैसा नहीं वनना 
TRAE, चल्ते-फिरते, सोते-नागते और हरेक कर्म चाहिये । 


सम्वन्ध--इस शकार अर्जुनी समताका आश्रय लेनेकी आज्ञा देकर अव दो ate उत्त समताहय 
wea युक्त मद्दापुरुपाँकी प्रसा करते हुए पुनः भगवान्‌ अर्जुनको कर्मयोगका अनुष्ठान करगेकी आज्ञा देते हुए 
उत्तका फल वतलाते हैं--- 


Km जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्य योगः कमेसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 


समत्यबुद्धियुक्त पुर पुण्य और पाप दोनेंको इसी ठोक्न त्याग, देता दै रथात्‌ उनसे मुक्त हो 
जाता है। इससे तू समत्वरुप योगके लिये ही चेश कर, यह समत्वरुप योग ही कमें कुशलता है अर्थात्‌ 
कर्मेबन्धनसे छूटनेका उपाय है ॥५०॥ 


प्रन-समलबुद्धियुक्त पुरुप पुण्य और पाप क्योंकि निःखाधमावसे केवळ जेकहितारथ किये हुए 
दोनोंको at Aa त्याग देता है? इस कथनका कमेसि उसके समझ कर्म विठीन हो जाते हैं (81२३) | 
क्या भाव है ! क 

gun यह मात्र दिखञया गया है कि त्याग हो जाता है क्योंकि पापकम तो उसके शा 
ह जने किये हुए जितने मी से ही छूट जाते श्त पष्य- 
पुण्यकर्म और पापकर्म dened अनतःकरण सञ्चित कमेनिं फठासक्तिका त्याग होतेसे वे कर्म अकरम? बन 
रहते हैं, उन समल कंको vum बुदिसे युक्त णे हैं ( ४१२० )) अतएव उनका मी एम प्रकारे 
कर्मयोगी इसी लेक त्याग देता है-अर्पात्‌ इस वर्तमान त्याग दी हो गया | हि 
जन्मों ही वह उत समल कमस मुक्त हो जाता है। wee त्‌ समरूप योगके लिये ही 
उसका उन कमेति कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता, चेश कर इस कयना क्या माव है! । 
इसलिये उसके कर्म पुनर्जन्मर्य फ नहीं दे सकते। . उत्तर-इससे यह भाव Ret गया है कि 


WR # नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्च # 


ब्वा Teen nenne ee wei 


rag युक्त हुआ योगी जीवनुक्त हो जाता है, = उसे करना ही पढ़ता है; ऐसी परिल्यितिमे 


इसलिये तुम्हें भी dan ही वनना चाहिये । कमेसि छूटनेकी सबसे अच्छी युक्ति समत्वयोग है | 
PATE समरूप योग ही के कुशलता है, इस समलबुद्धिसे युक्त होकर कर्म कालेबाछा मनुष्य 
इस कपनका क्या भाव है ! इसके प्रमावसे उनके वन्धनमें नहीं आता | इसलिये 


उत्तर-इससे यह दिखठया गया है कि कर्म वे 'योग' degen है। साधनकाठमे RR 
खामाबिक ही मनुष्यको बन्धने ढालनेवाले होते हैं कर्म केकी चेष्टा की जाती है और सिद्वावसामे सममे 
और बिना कर्म किये कोई मतुष्य रह नहीं सकता, पूर्ण थिति होती है। दोनोंको ही 'समलपोग' कहते हैं 
` क्मेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धवनि्ुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
क्योकि समश्वधुदधिसे युक्त शानीजन फर्मोसे उत्पन्न होनेदाले TER त्यागकर जन्मरुप चन्धनसे 
मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते है ॥५१॥ 
ma! पदका क्या माव है! उत्तर-समतारूप योगके प्रमावसे उनका जो 
ance पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग जन्म-जन्मान्तरमे और इस जन्मे किये हुए समसत 
करके यह भाव दिखाया गया है कि aay. कमेंके फसे aera ez होकर वार-वार जन्मने 
पूर्वक कोका करना किस कारणसे कुशलता है, वह भीर मलेके चके सदाके लिये छूट जाना है, यही 


वात इस छोकमें बतळायी जाती है। उनका कमेसि उत्पन होनेवाछे फटका त्याग कळे 
प्र-खुदियुक्ता;' पद किनका वाचक है और TREE मुक्त हो जाना है । क्योंकि तीनों ge 
उनको mon कह्नेका क्या भाव है! कार्यरूप सांसारिक पदार्थों आसक्ति ही पुनर्जन्मका 


उत्तर-जो पोक्त समतारुप बुदे युक्त ह अर्थात हेतु दै ( १२।२१ ) उसका उनमें eM हो 
जितस सममाववी अटळ खिति हो गयी है, ऐसे जाता कै इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो | 
कर्मयोगियोंका वाचक यहाँ ze पद है | प्रश्न-ऐसे पुरुपोंका निर्विकार ( अनामय ) पस 
न न्युज ah as गया पदको प्राप्त हो जाना क्या है 
- कि जो इस प्रकार यु्त दोक भने seat ade आदि हेशेंका, 
aaa सफळ कर लेते हैं, वे ही ae कमका, हर्ष शोकादि विकारोंका और समल ie 
बुद्धिमान्‌ ओर ज्ञानी हैं; जो साक्षात्‌ मुततिके द्वारकुप स्था अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृतिके कार्यस 
इस मनुष्यररीरको पाका ta पेसे रते है, ste अतीत है, जो मगवान्‌से सर्वया अभिन्न 
वे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं ( ५।२२ ) | मागान्‌का परमधाम है, जहाँ पहुँचे हुए. मदुथ | 

प्रथ-उन वुद्धियुक्त मतुष्योंका केसे उत्पन्न वापस नहीं eet, उस परमधामका वाचक “नामय 
नेवाळे GER त्यागकर TUT बन्धनसे मुक्त हो पदः है | अतः भगवानके परमधामको प्राप्त हो जाना, 
जाना क्या है ! सबिदानन्द्धन निर्गुण-निरकार या सगुण-साकार 
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परमात्माको प्राप्त. हो जाना, परम गतिको प्राप्त हो ही वात है | वासनं कोई भेद नहीं हैं, सावकोंकी 
जाना या SAGA प्राप्त हो जाना--यह सव एक मान्यताका ही मेद है। 


THEY THT आचरणद्वात अनामय पदकी प्राति बतलायी; इसपर अर्ुनको वह विज्ञासा 
हो पकती है कि अनामय परमपदकी आति ae कव और कैसे हो सकती है! इसके तिये भगवान्‌ दो 
what कहते है-- 

यदा ते dees - घुडिव्येतितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥५२॥ 
जिस काढमे तेरी gfe मोइरूप दळदळको मलीमाँति पार फर जायगी, उस समय तू सुनी हुई और 
छुननेमे आनेवाली इस लोक और परलोकसम्वन्धी सभी थातोसे वैरान्यको प्राप्त दो जायगा ॥५२॥ 
प्रभ-भोहऋल्छ! क्या है! और बुद्धिका उसको उचर-इससे भगवान्‌ यह सूचित करते हैं कि 
मडीमाति पार कर जाना किसे कहते हैं! तुम्हारा यह मोह खाभात्रिक नहीं है, चन्धु-वान्धवेकि 
TRAPS वधी आशड्डासे लेह MTT घुद्धि इस मोहे केत गयी है; इस 
अनके eat जो मोह उतपन्न हो गया था, बिसे गोडे टे ही तुम्हारी वह बुद्धि whe अपनी 
इसी अध्यायके दूसरे कमें 'करमड! बतढ़ाया गया खाभाविक थितिको प्राप्त हो जायगी | 
wie मर ehe MO हुए बोलत di शत 
लि कल रद ee NT श ह EN 
एक प्रकारका भावरणयुक्त 'म७ दोष है, जो धुद्धिको 20 
निश्चयमूमितक न पहुँचने देकर अपनेमें tat उत्तर-हस लोक और परहोक़के Me तथा 
रखता है। उनके साधनोके Taal अवसे पहले जितनी बातें 
Su हुनी जा चुकी हैं, उनका नाम ger है और after 
Pers ak क्रा नित्य-अनिय भर जो मुनी जा सकती हैं, उन्हें stor कहते हैं । उन 
र कले ममता, आसकि और सबको निःसार समझकर उनसे जो मनका सर्वया हट 
कामनाके त्यागपूर्वक मावत्परायण होकर निष्काममावसे है, यही उने दको फरा होता है। भगवान्‌ 
कर्म करते रहनेसे इस आवरणयुक्त मछ्दोषका जो २ को) 
ce ae हे oe दवी aha act कहते हैं कि मोहके नाश होनप जव तुम्हारी gfe 
N सम्पक्‌ प्रकारसे खामाविक्त स्यितिने पहुँच जायगी, तव 
तुम्हे इन समी वातोते तथा इस ठोक और परथेकके 
प्रश्ष-ध्यतितरिष्यति'का क्या भाव है ! समख पदाथा ययार्थ वैराग्य हो जायगा | 


श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति Feen 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमत्राम्यसि ॥५९॥ 


२५४ 
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` आँति-भाँतिके वचरनोको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके watt अचल और 
खिर होकर ठहर जायगी, तच तू भगवत्मात्तिरप योगको प्रात हो जायगा ॥ ५३॥ 


प्रध-'ग्रुतिमिप्रतिपत्ना बुद्धि! का क्या खरुप है ! वात कही गयी है, और यहाँ Ray होनेके वाद 


TRACT और परछोकके Altar और उनकी 
्रामिके साधनोके सम्बन्धे भॉति-मॉतिके बचनोंको हुननेसे 
बुद्धिमे विक्षिप्ता आ जाती दै; इसके कारण वह एक 
निश्चयपर निश्चछरूपसे नहीं टिक सकती, अभी एक 
वातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय बाद दूसरी 
वातको अच्छी मानने ont) | ऐसी विक्षिप्त और 
अनिश्चयात्रिका बुद्धिको यहाँ ee बुद्धि! 
कहा गया है | यह बुद्धिका विकषेपदोप है | 

प्रश्-उसका परमात्माके खरूपमें अचछ और खिर 
होकर ठहर जाना क्या है ! 

TRAIT होकर mean कामे 
करके जो बुद्विका विश्षेपदोषसे भी सर्वथा रहित होकर 
योगके द्वारा एकमात्र परमात्माके खरूपमें ही खायी- 
रूपसे fae होर्क ठिक जाना है, यही उसका 
परमातमाके खरूपमें अचळ और खिर होकर ठहर जाना 
है। 

प्रक्ष-उस समय 'योग/का प्राप्त होना क्या है ! 

उत्त-यहाँ 'योग' शब्द परमात्माके साथ नित्य और 
पूर्ण संयोगका अर्थात्‌ परमात्माकी प्रातिका वाचक है | 
क्योंकि यह मळ, विक्षेप और आवरणदोपसे रहित विवेक- 
वैराग्यसम्पनन और परमात्माके खरूपमें निश्रळरूपसे सित 
वुद्रिका फळ है | तथा इसके बाद ही अजुनने परमात्मा- 
को ग्राप्त खितग्रक्ञ पुरुषोके लक्षण पूछे हैं, इससे मी यही 
सिद्ध होता है | 

प्रश्न-पचासवें कमें तो योगक्रा अर्थ समत्रयोग 
किया गया है और यहाँ उसे परमात्माकी प्रापिका 
वाचक माना गया है; इसका क्या तालय है! 


उत्त-कऋाँ योगहुपी साधनके लिये चेष्टा करनेकी 


Reet प्राप्त होनेवाले योगकी बात है| इसीसे 
यहाँ 'योग' शब्दको परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना 
गया है । गीतामें 'योग' और योगी! शब्द निग्नढिखित कुछ 
उदाहरणोके अनुसार प्रसज्ानुकूल विभिन्न अर्थेमे भाये हैं| 


योग 

(१ ) मगतर्मातिरूप योग--अ० ६॥२३-दसके पूर्व 
ein परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग 
परमात्माकी प्राप्तिका वाचक है। भ० ६ | 
३३, ३६मै भी इसी अर्थम योग शब्द आये हैं 

(२) ध्यानयोग--अ० ६)१९-वायुरहित ea 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त 
स्थिरताका वर्णन होनेके कारण यहाँ 'योग! 
शब्द घ्यानयोगका वाचक है | 

(३ ) कर्मयोग--अ० २ | ४८-योगमें स्थित होकर, 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्वि-असिद्िमें समबुद्धि 
होकर कमेकि करनेकी आज्ञा होनेसे यहाँ 
धयोगः शब्द कर्मयोगका वाचक है | 

(४) भगवद्मभावरूप योग---अ०९|५-इसमें TATE 
जनक प्रभाव Rear वर्णन होनेसे यह 
शक्ति अथवा प्रभावका वाचक है । 

(५) भक्तियोग--अ० १४।२६-निरन्तर अन्यमिचार- 
रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योग! 
शब्द भक्तियोगका वाचक है | यहाँ तो स्प 
“भक्तियोगः शब्दका उल्लेख ही हुआ है। | 

(६) man ४।२८-यहाँ 'योग' शब्दका 
अर्थ 'सांख्ययोगः अथवा 'कर्मयोग' नहीं ठिया 
जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक है | 
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यहाँ यज्ञके नामसे जिन साधनका वर्णन है (४) कर्मयोगी--अ० ५।११-आसक्तिको त्यागकर 
वे सभी इन दोनों योगोके अन्तर्गत आ जाते हैं| आत्मधुद्दिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 
इसळ्यि 'योग' शब्दका अर्थ re ही यहाँ "योगी! शब्द कर्मयोगीका वाचक है | 
लेना ठीक माम होता है। (५) सांल्ययोगी-अ० ५।२४-अमेदरूपसे ब्रह्मी 
(७) सांख्ययोग--अ० १३।२४-इसमे सांख्ययोगके प्रापि इसका फळ EAR कारण यह सांझ्य- 
. विशेषणके रूपमे आनेसेयह सांज्ययोगका्ाचकहै। योगीका वाचक है | 


इसी प्रकार अन्य स्पहोंमें मी प्रसज्ञानुसार समझ (६) भक्तियोगी--अ० ८]१४-अनन्यचित्तसे नित्य- 

लेना चाहिये। निरन्तर भगवानूके स्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 
योगी योगी? शब्द मक्तियोगीका वाचक है | 

(१) Pao १० | १७-मगवान्‌ श्रीक्षण्णका 


सम्बोधन BR यहाँ योगी? दाद {कका (७) साधकयोगी--अ० ६]४५-अनेक arid वाद 
वाचक है | oe सिद्धि मिळनेका उल्लेख होनेसे यहाँ “योगी? शब्द 


(२) mio ६।३२-अपने समान सबको साधकयोगी ara साघकमात्रमा वाचक है | 
देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द आत्म- (८) ध्यानयोगी--अ० ६।१०--एकान्त खानमें 
` झानीका वाचक है | खित होकर मनको एकाग्र करके आल्ाको 
(३) सिद्ध मक्त--अ० १२] १४-परमामार्मे मन, पामे ठगनेकी प्रेरणा होनेसे यहाँ 'योगी' 
वुद्धि ढ्गानेका वर्णन होनेसे तथा 'मद्धक्त' का शब्द ध्यानयोगीका वाचक है। 
विशेषण होनेसे यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्तका (९) सकामकर्मी-अ० ८।२५-वापस छौटनेका उल्लेख 
वाचक है | होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द सकाम कर्मीका वाचक है | 
सम्बन्ध-पूर्वक्ोकोंगें मगवानने यह वात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलको सर्वया पार कर 
जायगी तथा तुम इस लोक और परलोकके समसत मोगोते विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि Wars खहपमें 
निल होकर ठहर जायगी, तव तुम परमातमाको प्राप्त हो जाओगे | इसपर परमात्माको प्राप्त त्वितग्रज्ञ तिदधयो्गीके 
लक्षण और आचरण जाननेकी इच्छसे अर्जुन पूछते हैं-- 
frage का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
खितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
अर्जुन वोढे-हे केशव | समाधिमे स्थित स्थितमक्न अर्थात्‌ खिरबुद्धिवाले भगवत्या पुरुषका क्या 
लक्षण द्वै! वह खिरबुद्धि पुरुप कैसे बोलता दै, कैसे बैठता है और केसे चलता दै ! ॥५४॥ 
प्रश्न-यहाँ हाव? सम्बोधनका क्या भाव है”? Age? पद वनता है | अत: Sen, अ-विष्ण, ईश- 
उत्तर-क, अ, ईशा और ब-इन चारोके MER शिव, ये तीनों जिसके व-वपु अर्षत खलप हों, उसको 


| 


२५६ | # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


ao ee EEE TEE EEE EEE कक कक कमल कर सम्म््म्प्प्प्य्््््स्स्य्ट्् 


केशव वहते हैं | यहाँ अर्जुन भगवानूको केशव नाम- प्रध-“गापा' शब्दका अर्थ वाणी! न करके “oT 
से सम्बोषित काके यह भाव दिखाते, हैं. कि आप वैसे किया ! 

सम जगतूके सुजन, संरक्षण और, संहार करेवाले, ee fa पुरुषकी वाणीके विषयों 'किं 
सर्वशत्तिमान्‌ साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर हैं; अतः आप ही दितः अर्थात्‌ वह कैसे बोलता है-इस प्रकार भड 


मेरे पका ind उत्तर दे सकते हैं | प्रश्न किया गया है; इस कारण यहाँ 'माषा' शब्दका अर्थ 
्रस-'सितग्र्षय! पदके साय 'समाविखत्य' धाणीः न करके 'माप्यते कथ्यते अनया इति भाषा*- 
- विशेषणके प्रयोगका क्या माव है ! जिसके द्वारा वस्तुका ख़रूप बतलाया जाय, उस SIT. 


उत्तर-पूर्वहोकं भगाने aged यह वात बढी का नाम 'मषा"है- दस RRA भनुसार भाषा! का a 
थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाविमे अर्थात्‌ परमातमाके “ण्ण! किया गया है; प्रचलित मापामे भी परिभाषा! 
रूपमे अचळ भावसे ठहर जायगी, तत्र तुम योगको र्द CATT ही पर्याय है | उसी अर्थम यहाँ भाषा! 
प्राप्त होओगे | उसके अनुसार यहाँ अर्जुन wa’ पदका प्रयोग किया गया है | 
उस सिद्ध पुरुषके उक्षण जानना चाहते हैं, जो प्रश-त्थिखुद्वि पुर कैसे बोलता है! वैसे बैठता है! 
परमालाको प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि पमातमा- कैसे चढता है! इन प्रश्नोने क्‍या साधारण बोडे, वैठने 
के खरुपमें सदाके डिये अचछ और खिर हो गयी और चढनेकी वात है या और कुछ विशेषता है ! 


है | यही भाव सपष्ट करनेके ढिये 'सितप्रश्रय” के साथ उतर -गरमालाको प्रत सिद एसपी समी भो 


ल ieee eet विशेषता होती है; अतएव उसका साधारण वोड्ना, 
सस लता पालाको सिद्ध TP दना और चलना मी विलक्षण ही होता है | कितु 
en मानती चाहिये अपा सक्रिय- दह साधारण dea, बैठने और चडनेकी वात नहीं. 
ii है; यहाँ dea aval है-उसके बचन मने बिन 
उत्तर-दोनों ही अवस्था माननी चाहिये; अर्जुनने भावोसे भावित होते हैं ! वठनेसे तात है-ब्वहाररदित 
भी यहाँ दोनोंकी ही बातें पछी हैं-'किं प्रभाषेत? और काठमें उसकी कैसी अवस्था होती है ! और चढ्नेसे 

'किं जेत? से सक्रियकी और 'किमासीत' से अक्रियकी। तात्य है-उसके आचरण कैसे होते हैं ! 


TI अजुनने परमात्याके सपनो प्राप्त हुए सिद्ध योगीके बिपयमें चार वाते ot हँ, 
इन चारों वातो उत्तर भगवात्वे अध्यायकी समातिपर्चना दिया है, वीचमें अस्वता दूसरी वात गौ कही हैं। 
इस जगले RE अर्जुनके पहले प्रश्का उत्तर संक्षेपे देते हे-- 


श्रीयगवाइुवाच 
प्रजहाति यदा कामाद्‌ सवान पार्थं मनोगतान्‌ | 
आममन्येवात्मना तुः खितप्रश्तदोच्यते ` - 


५ 
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श्रीमगवान्‌ बोले-हे अर्जुन ! जिस काल्में यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंकी भटीमाँति 
त्याग देता दै और आत्मासे आत्मामें दी सन्तुष्ट रइता है, उस काठमें वह Rens कहा जाता है ॥ ५५॥ 


प्रभ-'सर्वान! विशेषणके सहित 'कामान्‌ पद 'तुष्णा' कहते हैं । यह कामनाका छोमें परिणत 
किनका वाचक है! और उनका मंडीभौति त्याग कर देना ` बहुत स्थूळ रूप हैं । 
क्या है! प्रश्न-यहाँ 'कामान्‌? के साथ "मनोगतान्‌? विशेषण 
उतत-इस लोक या परथेकके किसी भी पदार्यके देनेका क्या भाव है! 
संयोग या बियोगकी जो किसी मी निमिते विसी मी उत्तर-उससे यह भाव दिया गया है कि 
RTL मन्द या तीन कामनाएँ मनुप्यके अन्तःकाणमें कामनाका बासस्थान मत है (३।४०); अतएव बुद्धके 
इमा कली हैं; उन सवका वाचक यहाँ 'सर्वान्‌' साथ-साय बव मन Te अढर खिर हो जाता 
विशेषणके सहित 'कामान्‌? पद है | इनके वासना, है, तत्र इन सबका सर्वधा अमा हो जाता है। इसलिये यह 
सृ, इच्छा और तृप्णा आदि अनेक मेद हैं। इन समझना चाहिये कि जवतक साथकके मनं रहनेशारी 
सवका लेशमात्र मी न रहने देना, किसी मी बलुकी कामनाओका सर्वया अभाव नहीं हो जाता, तत 
किश्चिन्मात्र भी किसी प्रकारकी भी कामनाका न रहने उसकी वुद्धि खिर नहीं है । 


देता उनका ब लाग का देख है! प्रभ-आत्मासे आत्मामे दी सन्तुष्ट रहना क्या है? 
Far Men उत्त-अन्तःकाणमें स्थित समल कामनाओका 


सर्वथा अमाव हो जानेके वाद समख झ्य जगत्से 
उत्तर-शरीर, खरी, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि सर्वथा अतीत नित्य, शुद्ध, बुद्ध आत्मके यार्थ सर्पको 
अनुकू पदाधेकि वने नेकी और प्रतिकूळ पदार्थोके प्रत्यक्ष काके जो उस्ीमें नित्य तूप हो जाना है--- 
नष्ट हो जानेकी जो राग-ेषजनित सूक्ष्म कामना दै, यही आत्मासे आलममे ही सन्तुष्ट हना हैं। तीसरे 
जिसका खरूप विकसित नहीं होता, उसे 'वासना' अध्यायके gael छोकमें भी महापुरुषके sai 
कहते हैं । किती अनुकूळ वस्तुके अभावका वोष आत्मामं ही तृत और आत्मे ही सन्तुष्ट रहनेकी बात 
होनेपर जो चिततमें ऐसा भाव होता है कि अमुक कही गयी है | 
“ बत्तुकी आवश्यकता है, उसके विना काम नहीं चलेगा- 
इस “अपेक्षा रूप कामनाका नाम EY है । यह 
कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकसित रूप है | जिस ` 
अमुकूछ वस्तुका अभाव होता है, उसके मिठनेकी और उत्तर-इससे यह मात्र दिखग्रया गया हैं कि 
प्रतिकूलके Ramet या न मिहनेकी प्रकट काममाका कर्भयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपर्युक्त 
नाम इच्छा? है; यह कामनाका पूर्ण विकसित रूप है। खिति हो जाय, तव समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि 
और दी, पुत्र, धन आदि पदार्थ ae प्रात रते इए Ka see खित हो गयी है अर्थात्‌ 
भी जो उनके अधिकाषिक बढ्नेकी इच्छा है, उसको वह योगी परमामाको प्रात हो जुका है | 
गी” त° ३३-- 


प्रश-उस समय वह frag कहा जाता है, इस 
कपनका क्या माव है? 


२५८ ` # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व # 


सम्बन्र--स्थितप्गके विषयमे अर्जुनने चार बातें पी हँ, उनमेंते पहला प्र्न इतना व्यापक है कि 
उसके वादके तीनों रों उसमें अनार्ाव हो जाता है ! इस दाटते तो अभ्यायकी समापिपर्यना उत्त एक ही 
प्रश्ना उतर है; पर अन्य तीन प्ररनोका मेद समझनेके लिये ऐता समझना चाहिये किं अब दो श्रोकोमें Rea 
am कैसे बोलता है इस दूरे प्रनका उत्तर दिया जाता है 


दुःखेषद्वि्ममनाः सुखेषु विगतस््ृहः । 
वीतरागभयक्रोधः ` थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 


दुःखोकी प्राप्ति देनिपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोकी प्राप्तिमं जो सर्वथा Frege दे तथा 
जिसके राग, मय और क्रोध नए हो गये दै, ऐसा सुनि स्थिखुद्धि कद्दा जाता है ॥ ५६॥ 


प्रभ-'दुःखेपु अनुद्िममना:' का क्या भाव है? सहार दोषका सर्वथा अमाव दिखशया गया है | 
उत्तर-इससे खिखुद्धि मतुष्यके अन्तःकरणे अमिग्राय यह है कि वह दुःख और ge dit! 
उद्देगका सया अमाव दिखाया है | अभिप्राय यह सदा ही सम रहता है (१२1 १३; १४॥ २४), 


है कि जिसकी बुद्धि परमामाके खरूपं अचछ खिर जिस प्रकार RT दुःख a अपनी fa 
हो जाती है, उस am पुरुषको साधारण Pao नहीं कर सकता, उसी प्रकार बढेनसेशबा 


दुःखोंकी तो वात ही क्या है, भारी-से-मारी दु:ख भी उ मी उसके अन्तःकाणमे विश्विन्मात्र मी स्का 
उस खितिते विचडित नहीं कर सकते ( ६॥ २२ )। भाव नहीं उत्पन्न का सक्ता; इस काण उस 
seater शरीरा काढा जाना, अत्यन्त दुःसह गाणे सहे दोपका मी सया अभाव होता है | यदि 
सीगल, वर्षा और बिजढी आदिसे होनेवाढी लोकसंमहके ठिये उसके द्वारा मन या वाणीसे कही 
शारीरिक पीडा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रिये सहका भाव दिखथया जाय तो वह बामे सुहा 
मी प्रिय बलुका आकलिक वियोग, बिना ही कारण WE dem है । 

ra महान्‌ अपमान x तिरस्कार और निन्दादिका  प्रश्न-बीतरागमयक्रोधः! का क्या भाव है ? 

) इसके सिवा और भी जितने महान्‌ दुःखोके rere आगे अत! 
कारण हैं, वे सव एक साथ उपखित होकर = NR ae a 
नो Birra मी उद्देग नही ` वाणीमें आसक्ति, भय और क्रोधका सर्वथा अमाव 

सात्र यी SET नश उन्न कर सकते | a गया है | अभिप्राय यह है कि किसी भी 
इस कारण उसके वचनोंम मी सर्वथा उद्वेका अमाव सिके विसी भी sad उसके अन्तःकरणे न 


होता है; यदि लेकफ़ेहके ठिये उसके द्वारा मन तो किसी प्रकारकी आसत्ति उस हो सकती है, 
या वाणीसे कहीं Serr माव.दिखभया जाय तो न किसी प्रकारका जरा भी मय हो सकता है और - 


वह ea उद्वेग नहीं है, बह तो ढीगमात्र है | aay ही हो सकता है । इस कारण उसकी वाणी 
प्रध-सुखेष Re: का क्या भाव हे! भी आसक्ति, भय और aah भावोंसे रहित, शान्त 
उत्त-इससे free मनुष्पकें अन्तःकरणमें और सरळ होती है। deed छिये उसके मन 


यः सवेचानभिसेदस्तत्तत्याप्य दुभाड्युभमु । नाभिनन्दति न द्वेछि तस्य मञ्चा ग्रतिष्ठिता ॥ (२॥ ५७) 
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या वाणीकी कियाद्वारा आसक्ति, मय या क्रोवका चाहिये कि लिखुद्दि बोगीकी बागी उसके अन्त 
माव दिखछया जा सकता है; पर वाखवों उसके कारणके अनुरूप सर्वा निर्विकार और गुद होती है | 
मन या वाणीमें किसी तरहका कोई विकार नहीं रहता । । gear सुति खिखुद्धि कहा जाता im 
rs बाणीको ande समसत करसे रहित करके कनक क्या माव है! | 
बोलना तो किसी मी Sige वुद्दिमान्‌ पुरुषके ढियि उत्तर-दससे यह मात्र hem ग्वा दैकि 
भी सम्मन है. । पर उसके अन्तःकाणमे विकार हुए उपर्युक्त ei युक्त योगी ही बालन नि 
विना नहीं रह सकते, इस कारण यहाँ मगबानूने अर्थात्‌ वाणीका संयम केत है और की Be. 
fee पुरुष कैसे tear है ? इस गरे उत्ते बुद्धि है; जिसके अन्तःकरण और ett निकार 
उसकी वाणीकी ऊपरी क्रिया aOR उसके मनके मरे हैं, वह वाणीका eet होनेपर भी hese 
भावोंका वर्णन किया है | अतः इससे यह समझना नहीं हो सकता | हैं 


यः  सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न Be तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१७॥ 


जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरदित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ TER प्राप्त दोकर न प्रसन्न होना है 
और न दवेप करता दै, उसकी वुद्धि खिर है ॥ ५७॥ 


प्रध-'सर्वत्र SAC! का क्या भाव है? सारे विकारोंकी मूछ है | इसलिये आसक्तिके अभे 

उत्तर-इससे खिखुद्दि ait अभिस्नेहका अर्थात्‌ अन्य सारे विकारोंका अभाव समझ लेना चाहिये I 

ही ममतापूर्वक होनेबाली सांसारिक आसकिका ga पद किसका वाचक है तया उसके 

सर्वया अभाव Reo गया है | अमिप्राय यह है साथ ततः पदका दो वार प्रयोग करके क्या भात्र 
कि जि प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्री, पुत्र, per है ? 

“ih और कुडुम्ववालोमें ममता और आसक्ति Su हि 
wa! हैं, दिन-रात उनमें मोहित हुए खते हैं. तया उत्तर-जिनको प्रिय और अग्रिय तया अनुकू और 
= उनके हरेक वचनें उस मोहयुक्त केहके माव टाकते ्रतिकूछ कहते है, उन्हींका वाचक कहाँ TR 

अन्तःकरणे विशुद्ध प्रेम मरा रहता है; इस कारण HY अनुकूल था प्रतिकूल भात्र नहीं रहता; कब 
` उसका समल ग्राणियोमें सममात्रसे हेतुरहित प्रेम व्यावहारिक eae जो उसके मन, इन्द्रिय और शके 
` दता है (१२१३), किसी मी आणीमे ममता अजुकूढ दियी देती हो उमे, और जे प्रतिक 

और. आसत्तियुक्त प्रेम नही wear] इसडिये उसकी दिखडयी देती हो उसे बुम वतचे जि कहाँ 
वाणी मी ममता और आसतिके दोषसेसर्वया रहित, द माम पद दिया गया ई। इसके सागत पदका दा 
मयी होती है। आसक्ति ही कामओप आदि वार प्रयोग काके यह माद दिखत्रवा गया ६ कि दया 


२६० # नमोस्तुते सर्वत एव सवै # 


RRR A TI rev Porn OO ROOT ROR IR TEPC व्वा वावा Sr 


अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएँ अनन्त हैं; उनमेंसे जिस सम, शान्त और निर्विकार रहता है (५२० ) | इस 
जिस वत्तुके साथ उस योगीका अनिच्छा या परेच्छासे कारण वह किसी भी प्रतिकूल बलु या प्राणीकी 
संयोग होता है, उस-उसके संयोगं उसका कैसा साव द्वण निन्दा नहीं कता | ऐसे महापुरी वाणी- 
रता है--यही यहाँ वतलया गया है | द्वारा यदि लोकसंग्रहके लिये किसी प्राणी या वत्तुको ˆ 
प्रश्न मन अमिनन्दति'का क्या भाव है ! कहीं बुरा en जाता है या उसकी निन्दा की 
८ जाती है तो वह बासते निन्दा नही है, क्योंकि उसका 
उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि उपर्युक्त 


इमम HR किती मे gn वर्षात्‌ ages किसीमें देपमात्र नहीं है | | 
TR संयोग होनेपर साधारण मतुष्योके अन्तके oe seat बुद्धि सि है--इस कयनका क्य 
बड़ा हर्पहोता है, अतएव वे ett aq होकर वाणीद्वारा भाव है! 

बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तुकी स्तुति ~ 
किया काते हैं। किन्तु खिखुद्धि योगीका अन्त  उत्तर-इससे यह भाव दिखछया गया है कि जो 
अनुकूल वस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्त:करणमें महापुरुष उपर्युक्त रक्षणोंसे सम्पन्न हों, जिनके अन्त: 
बिश्चित्‌ मात्र मी हर्षका विकार नहीं होता (५०२० )। करण और इन्दरियोमे किसी भी वस्तु या प्राणीके . 
इस कारण उसकी वाणी मी हर्षके विकारसे सर्वयाशून्य संयोग-ियोगमे किसी भी घटनासे किसी प्रकारका 
होती है, वह किसी मी अनुकूल वस्तु या प्राणीकी हर्पगर्मित तनिक भी विकार कमी न होता हो, उनको eae 
स्तुति नहीं करता | यदि उसके अन्तःकरण या वाणी- योगी समझना चाहिये | 

हारा छोकसंग्रहके लिये कोई हर्पका भाव प्रकट किया ER 

जाता है या सतति की जाती है तो वह हका विकार. OG शको बोहनेकी वात तो ewe 
नहीं कहा जा सकता | कही नहीं आयी है; फिर यह कैसे समज्ञा जा सकता 
| है कि इनमें बह्‌ कैसे बोलता है ? इस प्रश्नका उत्त 


प्रभ-'न Ria क्या भाव है ! तं 

उत्तर-इससे यह भाव दिखणया है कि जिस 5: 
प्रकार arg बली परा साधारण म्मुष्पोको बझ उपह तो पहले ही कहा meh 
भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूळ वलते प्राप्त U TERN वोढनेकी वात नहीं है] केवळ वाणीकी . 
होने वे उससे हेप करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वात हो, तब तो कोई भी दम्मी या पाखण्डी मतुय 
बड़ा क्षोम होता है, वे उत वस्तुकी द्वेपमरी निन्दा मी रटकर अच्छो-से-अच्छी वाणी बोळ सकता है। 
किया कते हैं; पर खिरबुद्धि योगीका अत्यन्त प्रतिकू यहाँ तो यथार्थ मने माकी प्रधानता है । इन दो 
वस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्तःकरणे छोकोंमे ade! हुए मानसिक भावोक्रि अनुसार, a.’ 
कशचित्‌ मात्र भी द्ेषभाव नहीं aera होता । उस वस्तुके AAR भावित जो वाणी होती है, उसीसे मगवान्‌का 
संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा मी उद्देग या त्रिकार तात्पर्य है। इसीडिये इनमें गाणीकी स्पष्ट वात न 
नहीं होता | उसका अन्तःकरण हरेक बस्तुकी MTA कहकर मानसिक भाबोंकी वात कही गयी है। 
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Ber Reyer योगी कैसे बोलतां है ! इस दूसरे रक्षा उत्तर समाप्त रके अव भगवान्‌ 

` 4 कैसे बैठता है!” इस तीसरे प्रका उत्तर देते हुए यह दिललाते हैं हि farm ered इच्ियोंका 

*सर्वधा उसके बामे हो जाना और Ta रहित होकर अपने-अपने विपयोते उपरत हो थाना ही eae 
: पुरुपा घेठना है 


यदा संहते चायं galeria सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥५८॥ 


और कछुआ सव ओरसे अपने अङ्गको जैसे समेट लेता हे, वैसे ही जब यह पुरुष इत्द्ियोके 
विपयोसे इन्द्रियोंकी सय प्रकारसे इटा लेता है, तव उसकी बुद्धि खिर होती हे ॥ ५८॥ 


प्रभ-कहुएकी भाँति इन्द्रियकि Feats इन्द्रियोको करता रहता है; यहाँ aaa? पदका प्रयोग करके 
सब प्रकारसे हटा लेना कया है: इस प्रकारके विषयोपभोगसे मी इन्द्रियोको सा हा 

sac बिस प्रकार कहुआ अपने समझ अङ्कको ठेनेकी वात कहो गयी है | | 
सब ओरसे सङ्कुचित करके खिर हो जाता है, उसी | RAT बुद्धि खिर है- इस ara 
प्रकार प्यानकाठमं जो बशमे की हुई समल इद्दरियोकी कया भाव है! 
इत्तियोंकी Pa समस्त भोगोसे हटा लेना है, उत्तर-इस कयनसे यह भाव दिखाया है कि 
किसी भी इन््रियको किसी मी मोगकी ओर आकर्षित जिसकी इन्द्रिया सतर प्रक्रारसे ऐसी वने की हुई हैं 
न होने देना तथा उन इ्द्रियमि मन और en कि उनमें मन और वुद्धिको त्रिपर्योकी ओर आकर्षित 
विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना है-यही कछुए- करनेकी जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है और इस प्रशारसे 
की भाँति इच्दरियोंकों इन्द्रियोंके विषयोसे हटा लेना हैं। बशमेंकी हुईअपनी इच्दियोंकों जो सर्वया विपयोसे इटा 
उपरसे इन्द्ियेकि सानोको बंद करके स्थूळ ब्रिपयोसे लेता है, उसीकी वुद्धि लिए रह सकती है। जिसकी 
इन्द्रियोंको हटा लेनेपर मी इच्द्रियोंकी वृत्तियाँ विपयोंकी इन्द्रियो बह नहीं हैं, उसकी बुद्धि खिर नहीं रू 
ओर दौइती रहती हैं, इसी कारण साधारण मनुष्य खमे सकती; क्योंकि इन्रियं मन और बुद्धिको बजलारसे 
और भनोराउ्यमे Paige सूक्ष्म मरिपयोंका उपमोग बिप्रय-सेतरनमें om देती हैं। 


garage तीसरे प्रशा उत्तर देते हुए स्थितगज़के वैठनेका प्रकार वाक भव उसमें 
होनेशली झङ्काओा समाधान केके लिय अन्य अकारसे किये जाेबाले sr अपेक्षा Mara 
इन्द्रियसँयमकी विलक्षणता दिखलाते हैं-- 
बिषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं द्रा निवर्तते ॥५९॥ 


Ne 
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ST 

sheath द्वारा विषयको ग्रहण त करनेवाले पुरुपके भी केवळ विषय तो fae हो जाते हैँ 
परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निदृत्त नहीं होती | इस खितप्रह पुरुपकी तो भासक्ति भी परमात्माका 
साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५५ | 


` यह निराहास विशेषणके सहित देहिलः” रोग या a अयसे अथवा अन्य किसी हेतुपे 
पद किसका वाचक है! विषयासक्त मनुष्य किसी एक ब्रिपयका था अधिक 


साले पक विषयोंका त्याग कर देता है । वह जैसे जव जिस विपयका 
उत्त जो भोजनका पत्याग कर देता यग बला है तन उत सिको निति हो 


हे तते वि घे सा जाती है दरे ही सत लियो लाग कल 
पदका प्रयोग इस अर्थे नहीं है, क्योंकि यहाँ 'विषया: N 
कहो वाचका प्रयोग करके समझ विके निहत समस्त विषयोंकी निवृत्ति मी हो सकती है; परतु वह 
हो जेकी बात कही गयी है। मेजनके यागे तो निवृत्ति ह, भय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति . 
कळ yard Ad निति टो ही शेती दै, रेती निहति vom: ee 
होली दे शत, ल, सम मर गवी मिति ति नही हो सवती । 

नहीं होती | अतः यह समझना चाहिये कि जिस दी मत्य लेगको दिखानेके छिये किसी समय 
aa जो विषय है, वही उसका आहार है-इस जब बाहरे दसो Pac शग्दादि विपा परियाग 
दृष्टिसे जो सभी aR द्वारा समस्त इन्द्रियकि कर देता है तब उपरसे तो त्रिपयोकी निति हो जाती 
pater ग्रहण काना छोड़ देता है, ऐसे है, परतु आसक्ति रहनेके कारण मनके द्वारा बह इल्योके 
देहामिमानी मनुष्यका वाचक यहाँ Pree’ विपर्योका चिन्तन काता रता है (१1६ )) अत: 
विशेषणके सहित 'देहिन: पद है । उसकी आसक्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती दै. | 

well मत्ये मी केवळ विषय तो निहत हो भौतिक पुखोंकी कामनावा मनुष्य अगिमादि 
जाते हैं, परन्तु उनमें ea आसक्त निवृत्त नही सिदवियोकी प्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विपय- 
होती, इस कपतका क्या भाव है! gen mia लिये ध्यानकालमें garen 

यौ इन्द्रियोंके त्रिपर्योका 

यका Sam कर Beet अज्ञानी मी उपरसे Sa उसकी आसक्ति वनी रहती है, आसक्तिका 
तो कहुरकी माँति अपनी इन्द्रियोंको कियोंसे za नाश नहीं होता | 

सकता है; किन्तु उसकी उन विपर्यॉमे आसक्ति वनी 

रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता। इस कारण इस प्रकार खरूसे पिपयोका पत्याग कर देनेपर 
उसकी rit बृतियों Beda ओर det विषय तो नितृत्त हो सकते हैं, पर उनमें a 
रहती हैं और उसके अन्तःकरणको खिर नहीं होने आसक्ति निदृत्त नही होती; और यही ज्ञानी और डाके 
' देती | निम्नण्छित उदाहरणोसे यह वात ठीक समझें. ससं मेद है । 

आ सकती है| PAT पस” का अर्थ आखादन अपना मतके 


+ दूसरा अध्याय ॐ - रष 


द्वारा उपभोग मानकर 'उसका रस निशत नहीं होता’ अविद्या है,# उस अविद्याका परमालाके साक्षात्कार 
इस बाक्यका अर्थ यदि यह मान छिया जाय कि ऐसा होनेपर अमाव हो जाता है | साधारण मनुप्योको मेह- 
पुरुप खसे बि्योका त्यागी होकर मी मनसे उनके वश इन्द्ियोंके मोगेमि get प्रतीति हो रही है, 
उपभोगका आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति इसी कारण उनकी उन मोगोमे आसक्ति है; पर बाले 
है! aii gan लेश मी नहीं है । उनमें जो कुछ ge 
उत्तर-उपर्युक्त वाक्यक्ा ऐसा अर्थ लिया तो जा प्रतीत हो रहा है, वह भी उस पाम आनन्दसर्य 
सकता है; किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा ede, परमामाके आनन्दके किसी अंशका आमासमात्र ही 
आखादन वियोग आसक्ति होनेपर ही होता है, अतः दै। बसची रात चमकना नक्षत्र प्रकाशी 
एस! का अर्थ. आसक्ति! BR यह बात उसके “गीति होती है वह प्रकाश सूर्यको ही प्रकारका 
अन्तर्गत ही आ जाती है | दूसरी बात यह है कि इस जामास है और सके उदय हो जानेपर उनका प्रकाश 
प्रकार मनके द्वारा Peter उपभोग परमातमाके उस हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदाथग प्रतीत 
साक्षात्कारसे पूर्व हठ, विवेक एवं ब्रिचारके द्वारा मी रोका होनेवाळा सुख आनन्दमय परमात्मके आनन्दका ही 
. जा सकता है; परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर तो आभास है; अतः जिस मनुप्यको उस परम आनन्दखरूप 
उसके मूळ आसक्तिका भी नाश हो जाता है और परमामाकी प्राप्ति हो जाती है; उसको इन मोग ge. 
सीमं पसालाने साक्षाकारकी चरिताबता है, विपयों- की शीति ही नहीं होती (२1६९ ) और न उमे 
जो उपर किया गया है, वही ठीक है। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी age, किक, दिव्य 
rare पद किसका वाचक है और इसकी आकर्षक वस्नु है जिसके प्राप्त arm इतनी 
आसक्ति भी परमामाका साक्षात्कार करके निवृत्त दो तछीनता, मुख्यता और तन्मयता होती है कि अपना 
जाती है? इस कपनका क्या भाव है! सारा आपा ही मिट जाता है; फिर किसी दूसरी वस्तुका 
चिन्तन कौन करे ! इसीळिये परमामाके साक्षालारसे 


उत्त-'अत्य' पद, यहाँ जिसका प्रकरण चछ रहा १ 
है उस fans योगीका वाचक है | तथा उपर्युक्त आसति wa नित होतेकी वात कही गयी है । 


कयनसे यहाँ यह दिखछाया गया है कि उस खितप्र' इस प्रकार आसक्ति न रहनेकें कारण Ree 
योगीको परमानन्दके समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो संयमं केवळ विपर्योकी ही निदृत्ति नहीं होती, ae 
जानेके कारण उसकी किसी मी सांसारिक पदार्थ जरा सहित आसत्तिका भी स्या अमा हो जाता है यह 
भी आसक्ति नहीं रहती | क्योंकि आसक्तिका कारण उसकी विशेषता है | 

9 अविद्यासितारागद्वेपामिनिवेशा: dm: | ( योग० २।३ ) न 

अश्शन, चिजडअन्थि यानी जड और चेतनकी एक्ता-सी प्रतीद होना, आसक्ति देप और मरण-मव- इन are 
‘Sa संश दै | . 

अविद्या क्षेत्रमुत्तेयाम्‌'''“*॥ ( योग० २॥४ ) 
उपर्युक्त इनमें कारणरूप अविद्या हैः अर्थात्‌ अशनते हो इन चारों उत्पत्ति होती है! 


7 
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सम्वन्प-उप्धुक प्रकारसे आतक्तिका नाझ न होकर केवळ विपयोकी निति होनेसे arial मुकी 

aft और मत तिर वयो नहीं होते ! इसपर कहते हैं-- 
यततो at कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥६०॥ 

Bogda | क्योकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाववाली इन्द्रियाँ यज्ञ करते हुए 

वुद्धिमान पुरुषके मनको भी बढालारसे हर ठेती हैं ॥६०॥ 
न-हि’ पदका यहाँ क्या माव है ! Ras गया है कि जवतक मनुप्पकी इयं 

“हि? पद यहाँ देहली-दीपकन्यायसे इस बामे नहीं हो जाती और जवतक उसकी इन्द्रियो 
Ree अगले कोके साय मी BAM आसक्ति रती है, तवतक er 
सम्बन्ध वत्ता है | Res al यह बात कही मनको वार-वार बिपयसुखका प्रलोभन देकर उसे खिर 
गदी कि विषयोंका केवठ खरूपे त्याग कालेवाळे नहीं होने देती, उसका मन्थन ही करती दती हैं। 
पुरुषके विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग peat 'यतत:' और A -इन दोनों ' 
निवत्त नहीं होता | इसपर यह जिज्ञासा हो सकती है. विशेषणोके सहित gee पद किस मनुष्या 
कि रागके निवृत्त न शोनेसे क्या हानि है | इसके वाचक है और अपि! पदके प्रयोगका क्या भाव है? 
उत्ते इस सेकं यह बात कही गयी है कि जवतक warme 
Eee 
त्रो प्रवृत्त कर देती है; अतस उसकी मनसहित सकी विपयासतिका नाश नहीं हो सका है, ऐसे .. 
~. बुद पलालाके खसे सिर नही हो पाती । और नन्‌ ही साधका वाचक यहाँ 'यततः' और 
चूँकि इन्द्रियाँ इस प्रकार TOTES मनुष्यको मनको हर 'विपश्चित:/--.इन दोनों विशेपगकि सहित gee 
ती है, स्म आगे रोके मवा कहते हैं कि इन पद है; इनके सहित 'अफि' परका प्रयोग करके यहाँ 
सव इनदियोको बढने करके ETAT एवं पह भात दिसा है कि जब ये प्रयती 
मेरे परायण होकर धानमे खित होना चाहिये | इस Prat Preah कारण ऐसे बुद्धिमान्‌ की 
साय इस सेका सम्बन्ध वामया गया दै। बा देती हैं, तब साधारण जगी तो वात ही क्या 
RR पदके साय प्रमाथीनि’ विशेषण- है| अतएव खितप्रहअत्रया प्रात केकी हच्छावाहे 

के प्रयोगका क्या भार है! मनुप्यको आसक्तिका सर्वथा त्याग करके इये . , 

उत्तर-प्रमाथीनि? विशेषणका प्रयोग करके यह अपने कामे केका विशेष प्रयत्न काला चाहिये | 


तम्कनष-इस अकार RT आवश्यकताका आतिपादन आरके अव भगवान्‌ तापकका क्म 
वतलाते हुए पुनः इद्रियतंवमको RR हेतु वतलाते हैं-- 


के दूसरा अध्याय # 


२६५ 


RE 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतर! | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६श। 


इसलिये साघकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी ant करके समाहितचित्त 
हुआ मेरे परायण होकर घ्यानमें वेठे। क्योंकि जिस gent staat aut होती हैं उसीकी बुद्धि 


* स्थिर होती है॥ ६१ ॥ 


प्रश्न-यहाँ इनदरियोके साथ 'सर्वाणि' विशेषण 
देनेका क्या अभिम्राय है 

उत्तर-समत्त इन्द्रियोको बशमें करनेकी आवश्यकता 
दिखश्ननेके ढिये ae विशेषण दिया गया है, 
क्योंकि वशमें न की हुई एक इन्द्रिय मी age मने- 
alent त्रिचढित करके साधनमें विन उपस्थित कर 
देती है (२।६७ )। अतएव परमात्माकी m चाहने- 
वाले पुरुषको सम्पूर्ण इद्धियोंको ही मत्रीमाँति वशमे 
करना चाहिये | 

प्र्न-समाहितचित्त' और 'भगवत्परायण' होकर 
ध्यानमें वेठनेके लिये कहनेका क्या भाव है ! 


उत्तर-इन्दियोका संयम हो जानेपर भी यदि मन 
aaa नहीं होता तो मनके द्वा विपय-चिन्तन होकर 
साध्रकका पतन दो जाता है और मन-ुद्रिके छिये 
परमात्माका आधार न रहनेसे वे खिर नहीं रह सकते | 
इस कारण समाहितचित्त और मपक्रपरायण होकर 
परमात्माके ध्यानमें बैठनेके लिये कहा गया है। छठे 
अध्यायके घ्यानयोगके प्रसङ्गमें भी यही वात कही 


गयी है (६1 १४) । इस प्रकार मन और इद्धियोंको 
वमे करके परमालाके घानमें छो हुए मनुप्यकी 
बुद्धि खिर हो जाती है और उसको te ही पमामा- 
की प्राप्ति हो जाती है | 


बुद्धि खिर होती है--इस कथनका क्या भाव है! 


Sara पूर्मं Pe के कळे तया 
संयतचित्त और भगक्तपरायण होकर ध्यानम बैठनेके 
लिये कहा गया, उसी कयतके RER इस उत्ता्द्का 
प्रयोग हुआ है | अतः इसका यह मात्र समझता 
चाहिये कि ममता, आसक्ति और कामनाका स्या 
त्याग करके मत और इदयं संयमित कर बुद्धिको 
परमात्माके खर्परे स्थि काना चाहिये | Fa 
जिसके मनसहित seat al की हुई होती हैं 
उसी साधककी बुद्धि खिर हो सकती है; जिसके 
मनसहित इन्द्रियाँ बामे नहीं हैं, उसकी वुद्धि सिर 
नहीं रह सकती | अतः मन और इच्दियोंकों वर्मे 
काना मनुष्ये लिये परम आयक है। 


सम्वन्व--उपर्युफत मकारसे मनसाहित इस्रियोकी TEE न केसे और TRA न होनेसे महक 
दिस प्रकार पतन हो जाता है !--यह वात अव दो ala वतलायी जाती हँ 


ध्यायतो बिषयान्‌ पुंसः सङ्गलेपूपजायते । 


` सङ्भतसञ्जायते कामः 
गी० त० BA 


कामात्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 


२६६ & नमोऽस्तु ते सरबत एव सवै # 
दिषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुप उन विषया आसक्ति हो जाती दै, आसक्तिसे उन विषयोकी 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामे विप्र पढ्नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 


प्रक्-विषयोंका चिन्तन करनेवाले मतुष्यकी उनमें. उत्तर-बिन पुरुपोंको परमात्माकी प्रापि हो गवी ` 


आसक्ति उत्पन्न हो जाती है--इस कथनका क्या है, उनके छिये तो त्रिपयचिन्तनसे आसक्ति होनेका 

माव है! कोई प्रश्न ही नहीं रहता । परे इष्टा निवर्तते' से भगवान्‌ 
उत्तर-इससे यह भाव दिल्या गया है कि बिस रे इम आसक्तिका अत्पन्तामाव eT जुके हैं। 

मुरी मोग ge और रमगीयता बुद है, जिसका रनको अतिरिक्त अन्य समीके मो यूति 

मन वम नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं आसक्ति उन्न हो सकती | 

करता, ऐसा मनुष्य जव इृन्दरियोके बिषयका त्याग करके प्रध-उपर्युक्त आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न होना 


इन्द्रियोंकोी रोककर वैठता है तो परमात्मामें प्रेम और क्या है ? और कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना क्या है ! , . 


उनका श्रय न रहनेके कारण उसके मनद्वारा Ares 

a उत्तर-विपयोंका चिन्तन करते-करते जव मतुष्यकी 
Peat ॥ चिन्तन होता am है। इस उनमें अयन्त आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके 
प्रकार Porter चिन्तन केके उन मियो गनने नाना प्रकारके भोग प्राप्त केकी प्रब ra 


उसकी अत्यन्त आसक्ति हो जाती है | तब फिर 
जागृत हो उठ्ती है; यही आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न 
उसके पकी वात नही रती, उसका मन बिचलित होना है | तथा उस कामनामे किसी प्रकारा कि 


हो जता है! उपल होनेप जो उस Rat कारणों पुरि 
प्रश्-विषर्योके चिन्तनसे कया समी पुरुषोके मनमें होकर रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामनासे क्रोधका 
आसक्ति उतपनन हो जाती है ! उतन्न होना है | 


mga सम्मोहः सम्मोह्वात्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुडिनाशी बुडिनाशात्रणरयति ॥६३॥ 


तथा क्रोधसे अत्यन्त मूहमाव उत्पन्न हो जाता है, मूहमावसे स्सृतिमे भ्रम हो जाता है; स्मृतिरमे | 


भ्रम हो जानेस बुद्धि अर्थात्‌ धानशक्तिका नाश हो जाता है और चुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी 
खिविसे गिर जाता है ॥ ६६॥ । | 


mead उसन होनेबाळे अत्यन्त मूढमावका बिस कार्य ग्रत होता है, उसके परिणामका उसको 
क्या खरप है! कुछ मी ane नहीं रता | यही क्रोघसे उत्पन्न 
उत्तर-जिस समय मनुके अन्तःकाणमें धक THER अर्थात्‌ अत्यन्त मूढमावका खर्प है। 
वृत्ति जाग्रत्‌ होती है, उस समय उसके अन्तःकरणे प्रभ-उ् सम्मोहसे उतपन्न होनेवाले 'स्मृतिविश्रम' 
विषेकशकिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | वह कुछ का भया खरूप है! 
. भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता; क्रोषके वरा होकर उत्त-जव ओपके कारण मनुप्यके अन्तःकरणे 


x 
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मूहमाव बढ़ जाता है, तव उसकी स्मरणशक्ति अमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रता कि किस 
मनुषके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है! मुझे क्या करना 
चाहिये ! क्या न करना चाहिये,मैनेअमुक कार्य किस प्रकार 
केका निश्चय किया था और अब क्या कर खा हूँ? 
इसलिये पहले सोची-विचारी हुई बातोंको वह कामों 
नहीं ढा सकता, उसकी सति छिन्नभिन्न हो जाती 
है। यही सम्मोहसे उतपनन हुए स्मृति-विश्रमका were | 

प्रश्न-उपर्युक्त CURR बुद्धिका न्ट हो जाना 
और उस बुद्विनाशसे महुष्यका अपनी खितिते गिर 
` जाता क्या है ! 


उत्तर-उर््ुक्त प्रकारसे सतिम Am होगेसे 
अन्तःवरणमें किसी ame निश्चय 
कानेकी शक्तिका न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो 
जाना है । ऐसा होनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका त्याग 
कर भवान्मे प्रवृत्त हो जाता है--उसके PET 
कटुता, aan, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, 
जडता और मूढता आदि दोष आ जाते हैं| अतएव 
उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी पहलेकी 
खितिसे नीचे गि जाता है और मरनेके वाद नाना 
्रकारकी नीच योनियोंमें या नरक पढ़ता है; यहीं 
बुद्धिनाशसे उसका अपनी खितिसे गिर जाना है । . 


सखन्य-इस प्रकार सतसाहित sealed कारें करनेवाले मुष्के पागका क्रम वतलाकर अव 
यवान सिप योगी कैसे चलता है! इस चोथे भका उत्तर आरम काते हुए पहले दी होमे i 
गत और इक्रिया कामे होते है, ऐसे ताधकद्वार Ree विचरण किबे जानेका प्रकार ओर उप्तका फल बाते हैं- 


रागद्वषबियत्तस्तु . 
आलक्रयैबिधियामा 


विषयानिद्धियैश्वरन्‌ | 
प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशे की हुई, रागःद्ेषसे रहित इन्द्रियाद्वारा 
विषयोमे विचरण करता हुआ अन्त'करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥६४॥ 


र्षु? पदका क्या भाव है? 

उत्तर-पूर्वश्ो्कोमे, जिसके मन, इन्द्रिय बसें नहीं 
हैं, ऐसे विषयी मनुष्यकी अवनतिका वर्णन किया गया 
और अब दो salt उससे विलक्षण जिसके मन, 
इन्द्रिय aad किये हुए हैं, ऐसे विरक्त साधककी उन्नतिका 
वर्णन किया जाता है | इस भेदका द्योतक यहाँ तु! 
Re) 


ग्रश्ञ-विघेयात्मा! पद कैसे साधकका वाचक है ? 


उत्तर-जिसका अन्तःकरण भढीमाँति वशमें किया 
हुआ है, ऐसे साधवका वाचक यहाँ विधेयात्मा पद है] 


प्रश्न-ऐसे साधकका अपने वहामें की हु राग-ेधसे 
रहित इच्दियोद्वारा विषयोमें:विचरण करना क्या है ! 


ज्तर-सांक्षएण मनुष्योंकी इन्द्रियाँ खतन्त्र होती 
हैं, उनके वरामं नही होती; उन इन्द्रियोमे ads भरे 
खते हैं | इस कारण उन इन्द्रियंकि बश होकर भोगोंको 
भोगनेवाळा मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके 
जिस किसी अकारसे भोग-सामम्रियोके संग्रह काने और 
भोगनेकी चेश करता है और उन मोगोगें wis 
के घुखी-दुखी होता रता है; उसे आध्यासिक 
TEN अनुभव नहीं होता | किन्तु उपर्युक्त साधककी 
इन्द्रियाँ उसके ad होती हैं. और उनमें er 


२६८ # नमोऽस्तु aaa एव सर्वे # 


अमाव होता है-इस कारण वह अपने वर्ग, आश्रम सहायक है, पर्त जवतक दन्द्रियसंयम और राग-देषका 
और परिस्ितिके अनुसार योग्यवासे प्राप्त हुए मोगेमे त्याग न हो तबतक Fae वाझ विषयोकें त्यागते 
विना राग-ेभके विचरण करता है; उसका देखना-सुनना, विषयोंकी पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई 
खाना-पीना, उठना-ठवा, बोध्ना-बतछाना, चढ्ना- सिद्धि ही प्राप्त होती है और ऐसी बात भी नहीं कि 
फिला और सोना-जाग्ना आदि समल इच्धियोंके ara विषयका त्याग किये विना इन्द्रियसंयम हो ही नहीं 
व्यवहार नियमित और शाक्षविदित होते हैं; उसकी समी सकता | क्योंकि मगतरानकी पूजा, सेत्रा) जप आदि दूसरे 
Patt mds, काम-क्रोव और जेम आदि बिकारों- saad सहज ही इन्द्िय-संयम हो जाता है. एवं gh. 
का अमाव होता है। यही उसका अपने कामें की हुई संयम हो जानेपर अनायास ही बियो त्याग किया जा 
रागेषरह्ित दृन्रियोद्वारा विषयों विचरण कला है। सकता है | इयँ जिसके बम हैं, वह चाहे जब, चाहे 
TUE ( पवे शोको ) यह कहा जा चुका जिस विषयका त्याग कर सकता है। इसलिये वाहा विषय- 
है कि परमालाका साक्षात्कार हुए बिना रागका नाश त्यागवी अपेक्षा इद्धियसंयम श्रेष्ठ है। 
नहीं होता और यहाँ onde होकर तरिषयोमें स प्रकार इन्रियसंयम मी arene सहायक है; 
विचरण केसे प्रसादको प्राप्त होकर जिखुद्धि होने- परतु इन्द्रियकि रागद्वेषा त्याग हुए बिना ae 
की वात कही गयी है | यहाँके इस कयनसे ऐसा इसमे विपर्योकी पूर्णतया निवृत्ति होकर वासव- 
प्रतीत होता है कि परमात्मावी प्रामिसे पूर्व भी राग- में परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती | और ऐसी बात भी 
षका नाश सम्मत है | अतएव इन दोनों कथनोमिं जो नहीं है कि वाह्य विषयनयाग और ईन्द्रियसयम हुए 
विरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय कैसे हो सकता है? a un 
sag SRST और भजन-्यान आदिसे राग-्वेपका नाश 
Pha seed bs हो सकता है और बिसे ees राग-ेषका नाश 


` ते दाण me समूर्णतया ang हो ग्य है, उसके डिये वाह्य विषयोंका त्याग और 


`. सामना है, साधन कातेकते अनतं पाासाकी प्राति संयम अनायास अपने-आप ही a जा सकता 
नेर रगा अस्त अमाव हो जाता है। रै । विस हिक रिम रडे नहीं है, कह 


mah कि्योका संयोग न होने देना रि un. 


योम 
यानी बाइसे विषयका त्याग, Petr संयम और Rea rn 


Prat ar रहित हो जाना--इन तीनोपि Pater 

कौन श्रेष्ठ है और ama विशेष सहायक है! re mee 

Ms श प्रामिमि सहायक है, प्रान-भ्रसादम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है ! 
इनम बाहय वित्रपत्यागकी अपेक्षा PRR उक्त-वं की हुई इद्धि विना रागे 

भौर यमी अपेक्ष ra TORTE रहित ब्यवहार कलसे साधका अन्तःकाण शुद्ध और सच्ठ 

होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। हो जाता है, इस कारण उसमें आध्यासिक सुख और 

| यदि झि त्याग मी मगन प्रापिमें शान्तिका अनुमब होता है ( १८३७) उस झु 
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और शान्तिका वाचक यहाँ 'प्रसादम! पद है।इस कहते हैं । परतु अगे कोक उपयुक्त पुर्ने डियर 
ge और शान्तिके हेतुहूप अन्तःकरणकी OAT '्रसन्नचेतस: पदका प्रयोग किया गया है, अत: यहो 
और मगतान्‌के अर्पणकी हुई वस्तु अन्तःकरणको पतत्र ग्रसादम्‌' पदका अर्थ अन्तःकरणकी आध्याक्षिक 
करनेवाढी होती है, इस कारण उसको मी प्रसाद, प्रसन्नता मानना ही ठीक माझम होता है | 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो OT बुद्धिः Mae 


अन्तम्करणकी प्रसन्नता हेनिपर इसके सम्पूर्ण दुःखका अमाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त" 
चाले कमेयोगीकी घुद्धि शीघ्र ही सव ओरसे हरकर एक परमाआमे ही भठीभाँति खिर हो जाती है ॥६५॥ 
्रन-अन्तःकरणकी ग्रसन्नतासे सारे दुःखका ओरसे हटकर मरीमोति परमात्मामें स्थिर हो जाती है- 
अमाव कैसे हो जाता है ! इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-पापोकि कारण ही मनुप्योको दुःख होता है उत्चर-हससे यह भाव दिखणया है किअन्त:करण- 
और कर्मयोगके साधनसे पापोंका नाश होकर अन्तःकरण के पवित्र हो जानेपर जव साधकको आध्यात्मिक 
figa हो जाता है तया ga अन्त:करणमें ही उपर्युक्त प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तत्र उसका मन क्षणमर 
सात्तिक प्रसन्नता होती है | इसलिये सात्विक प्रसन्रता- मी उस सुख और शान्तिका त्याग नहीं कर सकता | 
से सारे gaa अभाव वतना न्यायसङ्गत ही इस कारण उसके अन्त;काणक्री चृत्तियाँसत्र ate 


है ( १८। ३६-३७ ) | हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीत्र ही परमासाके 
स्व :खानाम!? १ पद किनका वाचक है और खरे त्थि हो जाती | फिर उसके निश्चयमें एक 
कन जाना क्या है! सचिदानन्दधन परमात्मासे मित्र कोई बलु नहीँ रती | 


उत्तर -अनुकूळ पदाथि वियोग औरप्रतिकृठ पदार्थोके परत-अर्जुनका प्रश्न Roem सिद्ध पे विषयों 
संयोगसे जो आध्यात्मिक, आपिदेतिक और आविमीतिक पा। इस शोको साधका वर्णन है, क्योंकि इसका 
नाना प्रकारके दुःख सांसारिक मनुप्योको प्राप्त होते हैं, फळ ्रसादकी प्रापिके द्वारा शीघ्र ही दका RR 
उन सत्रका वाचक ET पद है | उपयुक्त दगा वतडाया गया है | अतएव अनके चौथे पक्का 
साधको आध्यात्मिक सालिक प्रसनताका अनुभत्र हो उचर इस छोकसे कैसे माना जा सकता है ! 
Sr बाद उसे किसी मी बे संयोगियोगसे उत्तर-ययपि अर्ता प्रशन साघकके सम 
विधिन्मान भी दुःख नहीं होता | यह सदा आननद बही है, परततु अर्जुन साधक हैं और मगान्‌ उं 
मग रहता है। यही समू्ण दुःशका अमाव हो सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतरव Tan साप 
जाना है। उन्हें समञ्चानेके डिये मगवान्‌ते पहले साधककी वात 

gerad योगीकी बुद्धि शीप्र ही सव कहकर अन्ते ७१वें शोको उसका frat उपसंहार 
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कर दिया है । अनके प्रश्नका पूरा उत्तर तो होकोंसे हो जाता है। अतएव अर्जुनके चौथे प्रश्नमा 
उस उपसंहार ही है, उसकी मूमिकाका आरम्भ इन्हीं उत्तर यहीसे आरम्म होता है, ऐसा ही मानता उचित है। 

HIRT प्रकार मन और इस्धियोंकी वमे करके अनातत्तमावसे PENT व्यबहार HATE 
साधकको तुस, शान्ति और जितपरह-अवस्था प्रत होनेकी वात कहकर अब दो इलोकोंद्रारा इससे बिरीत 
` निके arate जीते हुए नहीं है, ऐसे साधगराहित विपयातक मतुष्यमें तुल-ालिका अभाव दिसला 
avait सङ्गसे उसकी GAR विचलित हो जानेका पकार वतलाते हैं-- 


नास्ति बुडिरयुक्तत्य न चायुक्तत्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तत्य कुतः BRA ॥६६॥ 

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंबाले पुरुपमे Perera युद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुप्यके 
अन्तःकरणमे भावना भी नहीं होती । तथा भावनाहीन Agora) शान्ति नहीं मिळती और शान्तिरहित 
मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है !॥ ६६ ॥ 
ga SRT पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है! gah att एहनेवाठे ब्रिमयासक्त म्यो 

उत्त-जिसके मन और इन्द्रिय बं Meer बुद्धि! नहीं होती, इसमें तो कहना ही 
हुए नहीं हैं, जो इनको वशे केका प्रयत्त भी क्या है उसमें भावना मी नहीं होती। अर्थात्‌ परमामा- 
नही कता है एवं जिसकी इन्दिरयोके भोगोंगे अत्यन्त के सूपे बुद्धिका खिर होना तो दूर रहा, उसमें 
आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अवित्रेशी मनुप्यका बाचक आखिक्युद्धिका मी अमाव होता है | तथा त्रिपयक्षि प्रति 


. गह अदु पद है | आसक्ति होनेके कारण वह परमामलहपके चिन्तनका 
pasa बुद्धि नही होती--इस कनका अस्यास भी नहीं काला, उसका मन निरन्तर विर्य 
क्या भाव है ! ही रमण करता रहता हैं | 


उत्त-इससे यह माव Ree गया है कि प्रक्ष-भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिती, 
garded शोक वर्णित 'विश्वयालिका बुद्धि! उसमें इस कथनका क्या भाव है? 
नहीं होती; नाना प्रकारके मोर्गोकी आसक्ति और 
कामनाके कारण उसका मन विक्षि रहता है, इस उत्तर-इससे यह दिया गया है कि परम आनन्द 
कारण वह अपने करतन्यका निश्चय काके TAT और गान्तिके समुद्र परमाःमाके सरणका अभ्यास 
खहा बुद्धिको खिर नहीं कर सकता | न कानेके कारण अ्रद्माहीन aga चित्त निरत 
ren en ह ला भी 
इस फथनका क्या माव है! प्या आदिके कारण हर समय wer और 
। वयाकुढता बनी रहती है । अतर उसको शान्ति 
,. उत्तर-इससे यह भाव दिखळया है कि मत और नहीं मिल्ती | 


डा 
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अश्न-शान्तिएहित मनुष्यको सुख कैसे मिड सकता 
है !--इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह मात्र दिखछाया -गया | है कि 
चित्तमें शान्तिका प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी 


इन्द्रियाणां हि चरतां 


तदस्य हरति प्रज्ञां 


भी arent किसी भी उपायसे aged सा मुख 
नहीं मिछ सकता । विषय और इत्तियोके संयोगे 
तथा निद्रा, SO और प्रमादमे श्रमसेजो सुखक्री ग्रतीति 
होती है, वह बालम मुख नहीं है, वह तो दुःखका 
हेतु होनेसे वस्तुतः दुःख ही है | 


यन्मनोपनु॒विधीयते । 
वायुर्नावमिवाम्मसि ॥६७॥ 


क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे दर लेती दै, वैसे ही Peal बिचरती हुई इन्द्रियोमेंसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता हे वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुपकी बुद्धिको हर लेती है॥९७॥ 


प्रश्न-'हि' पदका क्या माव है ! 


SR यह वात कही गयी कि अयुक्त 
agent निश्चळ बुद्धि, भावना, शान्ति और सुख नहीं 
होते; उसी वातको स्पष्ट करनेके लिये उन सबके न 
होनेका कारण इस Sat बतछाया ग्या है--इसी 
भावका द्योतक हेतुवाचक 'हि पद है । 

ग्रश्‍न-जळ्में चळनेत्राडी नौका और वायुका दृष्टान्त 
देकर यहाँ क्या वात कही गयी है ? 

उत्तर-दार्शन्तर्मे नौकाके um बुद्धि है, 
वायुके स्थानमें जिसके साथ मन रहता है, वह इन्द्रिय 
है, जलशयके स्थानमें संसारूम समुद्र है और जलके 
स्थानमें शब्दादि समस्त विषयोंका समुदाय है | wol 
अपने गन्तब्य स्थानकी ओर जाती हुई नौकाको प्रवछ 
वायु दो प्रकारसे विचल्ति करती है--या तो उसे 
पयश्रष्ट करके जळ्की भीषण तरङ्गमि मटकाती है या 
अगाध जहें डुवो देती है। किन्तु यदि कोई घतुर 
महाह उस वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल वना लेता 
है तो फिर वह बायु उस नौकाको पथभ्रष्ट नहीं कर 
सकती, वल्कि उसे गन्तव्य खानपर पहुँचानेमें सहायता 
करती है। इसी प्रकार जिसके मन<न्दिय कामें नहीं 
हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खलप 


निश्चळ करना चाहता है तो मी उसकी इन्द्रियो उसके 
मनको आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे 
विचलित करती हैं। इन्द्रियोंका बुद्रिल्य नौकाको 
परमात्मासे इटाकर नाना प्रकारके मोगी हिका 
उपाय सोचनेमें ढगा देना, उसे भीषण तरङ्गे मत्काना 
है और पापो प्रवृत्त कके उसका ER करा 
देना, उसे gat देना है। पल्तु बिके मन और 
इन्द्रिय कामे रहते हैं, उसकी a दे विचलित नहीं 
करते वरं वुद्धिरूप नौकाको TH पास पहुँचानेमे 
सहायता कते हैं | चौंसव्व और res शराम मी यही 
बात वही गयी है। 

प्रल-सव इनद वुद्रिके विचि किये 
जानेकी वात न कहकर एक SPH बारा ही बुद्िका 
Praia किया जाना वहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे इळ्ियोंकी प्रवल्ला Reit गी 
है। अभिप्राय यह है कि सव eral Fe 
मनुप्यक्ी बुद्रिको Bafta कर दे, इसमें तो कहना ही 
क्या है; जिस इन्द्रे साथ मन छता है। बह एक ही 
इन्द्रिय बुद्धिको विषय फँताकर BaP कर देती हैं। 
देखा भी जाता है कि एक कॉलियके बझ होकर गृण 
Er वश होकर हाथी; चक्रु दिके का होकर 
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पतङ्ग, रसना-इतरियके वश होकर मछली और aM: अतः उसके योग “प? में द्वितीया विमति हुई है। 
दशमे होकर an प्रकार केवळ एक-एकइन््ियके और कर्गकर्तुपरकरियाके अनुसार 'विधीयते' का कर्मभूत 
दामे होनेके कारण ये सव अपने प्राण खो बैठते हैं । 'मनः' पद ही कर्ताके रूपमे प्रयुक्त हुआ है । इसके 
इसी तरह मनुष्य बुद्धि भी एक-एक इच्ियके वशमें अतिरिक्त अगळे Beles तस्मत्‌? पदका प्रयोग करके 
होकर मोहित हो जाती है। gaa बे केवालेकी बुद्धि खिर वतजवी 
गयी है, इसलिये मी यहाँ ae ak “तद्‌? पोका 
sere यत! बोर 'तत! का समक पन! के इन्दरियके साथ ही सम्बन्ध मानना अधिक युक्तिसङ्घत 
साथ क्यों त माना जाय! ent ° 
उत्तर-यहाँ त्रयाणाम? पदमे निर्धारण षष्ठी है, । मन या बके इदि BRR 
अतः दन्द्रियमिते जिस एक इन्द्रियके साथ मन रहता है Darin एकाद तत 
उसीके साथ त्‌? पदका सम्बन्ध मानता उचित है | | 
और यत-_'तत!का नित्य समज है, अतः 'तत्!का  उत्तर-मनके साथ हुए बिना अवेळी इनि gat 
सम्बन्ध भी दृद्धियके साथ ही होगा | “अनु विधीयते नहीं हर सकती; हाँ, मन eee विना ater भी 
Jog उपसग नही, en अव्यय है, पुद्रिको हर सकता है । 


सवन्ध--इस प्रकार अयुक्त पुरुपकी बुद्धिके विचलित होनेका प्रकार वतलाकर अव पुनः स्थितपङ्-अवरथाकी 
रिय सव प्रकारसे इन्द्रियसंयमकी किए आवश्यकता सिद्ध करते (RITA पुुपकी अवस्थाका वर्णन ऋते हैं-- 


तस्मायत्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः | 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थम्यसस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


इसलिये हे महावाहो | जिस पुरुषकी इत्या इन्द्रियंकि विपयाँसे सब प्रकार निप्रह की हुई हैं 
उसीकी घुद्धि स्थिर है ॥ ६८॥ 


TTL पदका क्या भाव है! उत्तर-जिसकी gant a, मजबूत और ae 

उत्तर-पूरवहोकों यह वात कही TE कहते हैं। यह सम्बोधन a 
मन और इन्द्रिय कामे नहीं हैं, उस विषयासक्त का थोतक है। यहाँ इस सम्बोधनका प्रयोग 
मनुष्यकी Rel उसके मनको विषयों आकर्षित के मानते यह भाव दिखछाया है कि तुम वढे 
करके बुद्धिको बिचलित कर देती हैं, खिर नहीं URS, अतएव iat और मनको वशं का 
रहने देती । उसीको सय कानेके छिये यहाँ तसात्‌? OU तुम्हारे लिये कोई बड़ी वात रहीं | 


Remi बिमा Eye 
TRY सम्बोधनका क्या भाव है! "निगृहीत! कर छना यानी रोक छना क्या है! 


# दूसरा अध्याय क 

न जत 

seta are जितने Te ; 
ह उन किये बिना किसी कावे एकही दै नितु कह कल ह a 

जाना इत्या खभाव है; क्योंकि अनादि- इ लेना अर्थ किया गया है ओर ae 

काठे जीव इन इनके द्वारा Ania मे oe या 

a Pri भोगता „Pa निप्रह की हुई हैं? ऐसा अर्य किया me 
आया है, इस कारण इन्द्रियोकी उनमें आसक्ति हो इन दोनोमि क्या अन्तर है ! 
गयी है | इन्द्रियोकी इस खामाविक प्रवृत्तिको सर्वथा 
रोक देना, उनके Acer खमावको परिवर्तित उत्तरा शेके मगान्‌ अनके ee 
कर देना, उनमें विषयासक्तिको अमाव कर देना और वमत है इस तीसरे प्रश्ना उत्तर देते हुए 
मतञुद्धिको दिचढित कालेकी शक्ति न रहने देना-- NOT पुरुषकी बन्ियअबसाका वर्णन कर रे हैं 
यही उनको उनके Aaa aa निगृहीत कर Met वहाँ कहुएका om देकर et पदे 
लेना है। इस प्रकार जिसकी इन्दियाँ sat की हुई PRR इ लेना? कहा है। वाझ इनो 
होती हैं, वह पुरुष जब भ्यानकाओं eg विसे इ लेना तो साधारण मनुने हार भी वन 
क्रियाओंका व्याग कर देता है, उस समय उसकी सकता है । पलत वहे हव BH णता है। 
कोई भी इन्धि न तो किसी भी बिषयको म्हण कर TUR सित पुरुषका लक्षण है । वतस 
सकती है और न अपनी सूतम dr at सित मन और इतिय संयम मी इस हृदय 
विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे नों गने साप दी दै । और यहाँ मगान्‌ सित 
रपी हो जाती हैं। और ययानां जव वह. जामागिक अवस्था वार कले हं, ति यहे 
देखना-सुनना आदि इच्द्रियोंकी क्रिया कला हता "हीति पद आया है | किर्योबी जासचिे रहित 
हे, उस समय बे बिना आसक्तिके नियमितल्पसे CRE सव बत मननिय ऐसा किह होता 
ययायोग्य शब्दादि बिपर्योका ग्रहण कती हैं । है | 'नि' उपसर्ग और “र्हा? विरोषणसे भी यही 
किसी मी तियय उसके मनको आकर्षित नहीं कर सिद्ध होता दै | अतः दोनोंकी वास्तविक लितिमें कोई 
सकती मर मनका ही अनुकरण कली हैं | खिकाइ सत्तर न होनेपर मी वह snares कत है 
get जोसे BY बिस इसके द्वारा निते eeu ae साधारण अवखाका, यही 
समयतक जिस शाक्षसम्मत विषयका ग्रहण करना 
उचित समझता है, बही इत्य उतने ही समयतक HE खिर है, इस कयनका क्या 
उसी पका ऋण करती है; उसके बिपरीत बोई गेव दै! 
भी इन्द्रिय किसी मी बिपयका ग्रहण नहीं कर सक्ती। उत्त-इससे यह माव दिखाया गया है कि बिसकी 
इस प्रकार जो इन्द्रियोपर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है, मनसहित समख इंद्रिय. उपयुक्त प्रकारसे वहां की 
उनकी खतन्त्रताको सर्वया नष्ट काके उनको अपने हुई हैं, उसकी बुद्धि खिर है निसके मन और 
अनुकूळ वना लेता है--यही इन्द्रियके विषयोसि इन्द्रियाँ बशो नहीं हैं, उसकी बुद्धि खिर नहीं र 
इन्द्रियोंको सत्र प्रकारसे निगृहीत कर लेना है। सकती | 
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स्वन्ध-इस प्रकार सत और ह्यो संस न RAT हाति और संयम करेगें ठाव Revere तया 
जितप्रन-अवस्था परापत BSR लिय TR त्यागपूर्वक मतसहित इश्रियोके तंयसकी कप आवश्यकता 
इंतिपादन करके सित पुरुषकी अवस्थाका वर्णन क्रिया गया | अब सधारण TT AAMT और मन- 
grata संयम काळे परमातमा पराप्त हुए स्यिरबुयि संयमी महापुहपमे क्‍या अन्तर है, इस वातको रात और 
दिनके earn समझते हुए उनकी eats स्थितिका वर्णन काते है-- 
या निशा सर्वैभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
eat जाग्रत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 
सम्पूण प्राणियके लिये जो त्रिके समान है, उस नित्य शञानखरूप परमानन्दकी प्राततिमे Arey 
योगी जागता दै और जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुखको प्रातिमै सव प्राणी जागते दे, परमात्माके तत्वको . 
आननेवाळे मुनिके लिये वह यत्रिके समान दै ॥६९॥ 
प्रदन-यहाँ 'संयमी' पद किसका वाचक है! पाते। उस परमामाकी प्रापि सूर्यके प्रकाशित होनेसे 
aa मन और Ped ai करे जो परम शान्ति और नित्य आनन्दका प्रायक्ष अनुमत 
Sehr हो गया है, जिसका इस प्रकाणों होता है वह बालं दिनकी मति राश होते हु 
खिइने नमसे बर्णन हुआ है, उसीका वाचक यहाँ मी एमालाके गुण, प्रभाव) रहस्य और तलको न 
dat पद है । क्योंकि उततर उसीके RY THAR अल्ञानियेकि छिये रात्रि है यानी रात्रे 
पयत” पका प्रयोग क्रिया गया है, निसका समान है, क्योंकि वे उस ओ सतर सगे हुए है 
अर्ध बानी! होता है). उनको उस परमानन्दा कुछ पता ही नहीं है, पह 
u. Fu प्राणियोंकी त्रिके समान क्या है परमाल्माकी प्राप्ति ही यहाँ at प्राणियोंकी रात्रि है, 
और उसे Rang योगका जागा क्या है? ही रात्रि EEE प्राप्त संगमी पुरुपके थिय 


दिनके समान है | fey पुरुषका जो उस 
उपर-अबवानी और झिरो अनुस रात और दन्न Gy खलो प्र कले 


दिनके men अत्यन्त विठक्षणता है; यह भाव दिखळाने- 

के जिये रात्रिके रुपकसे साधारण अज्ञानी मुष्योकी और gps it en 
नकी खितिका कान किया गया है । इव यहाँ 

त्का अर्थ सरयासके वाद होनेवाळी रात्रि नहीं है,  मरन-समूर्ण प्राणियोंका जागता क्या है और वे 
किलत जैसे प्रकाशे पूर्ण दिनको उल्द अपने नेत्रदोषसे Ret जागते हैं, परमामाके तलको जाननेवाले मुनिके 
अन्धकारमय देखता है, वैसे ही अनादितिद्र अच्चानके जिये वद रात्रिके समान कैसे है ! 

Tee अन्त; बरणरुप RRA aU इस डोक और परेको जितने मी 
शक्तिके आइत रहनेके कारण अभिनेत्री ag ae भोग हैं, सव नाशन, क्षणिक, अनित्य और Geet 
प्रकाश निवोध परमानन्दमय परमालाको मही. देख हैं, तथापि अनादिसिद्द अन्धकारमय अशवानकें कारण 


+ दूसय अध्याय $ - 
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FFE 
विपयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं; हुआ मनुष्य खमे हृत्योंको देखता हुआ लापे 
उनकी इृषटिमे विषय-मोगसे बढ़कर और कोई सुख ही समझता है कि मैं जाग रहा हूँ | किन came 
नही है; इस प्रकार A आसक्त होकर उन्हें प्रात जाननेवाले aM अनुभव एक सुचिदानन्द्धन 
केकी चेष्ठामे को रहना और उनकी प्राप्तिमं आनन्दका परमालासे मित्र किसी मी कलुकी सत्ता नहीं रहती 

अनुमत्र करना, यही उन समूर्ण प्राणियोंका उनमें ay खाते जो niger लके य न 

जागना है | यह इन्द्रिय और A संयोगसे तथा RL यानो क 

अमाद, HOS और निद्रासे उत्पन्न सुख रात्रिकी भाँति समबन्ध नही जाताः व एते खनत इसके 
SRE अन्धकारमय होनेके कारण बा रात्रि ao परमामतत्वको ही देखता है, अतएव 

ही हैं; तो भी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर उसके जिये समल सांसारिक मोग और विषयानन्द्की 

इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई ciel सोया प्राति रात्रिके समान है | 


सम्वन्ध-इत प्रकार रात्रिके रूपकसे ज्ञानी और अज्ञानियोकी स्थितिका भेद Ree अव समुद्री 
उपमासे यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शान्तिको प्राप्त होता है और भोगोंकी कामनावाला अज्ञानी महुष् 
शानिक्रो नहीं प्राप्त होता-- र 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यहत्‌ | 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सबै स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ 


जैसे नाना नदियोंके जल सव ओरसे परिपूर्ण, अचळ A समुद्रमे उसको विचलित 
न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सव भोग जिस Ruane पुरुपमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
किये विना ही समा जाते है, वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, मोर्गोको चाइनेवाला नहीं ॥ ७०॥ 


sem RMR ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर बह सर्वया आएकाम है । जिस प्रकार समुद्रकी खिति 
यहाँ कया माव दिखाया गया है ! अचळ है, मारी-से-मारी आँवी-तुफ़ान आनेपर या नाना 
ae Prt मी जड वर्तुकी उपमा देकर सितम प्रकारसे नदियोके जठप्रवाद उसमें प्रविष्ठ होनेपर मी वह 


“ पुरुपक्षी बास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना अपनी खितिसे विचळित नही होता, मर्यादाका त्याग 


- 


परमा्माके wert खित 
का लक्षय कराया जा सकता है | अतः समुद्रकी उपमासे यह 


भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र “आपूर्यमाणम्‌! enn lt द 
यानी अयाह जे प हो रहा है, उसी प्रकार खितप्रह उसकी ike कल बव 
अनन्त आनन्दसे पर्ण है; जैसे समुद्रको जढ्की सचिदानन्दधन od a 

een नहीं है, वैसे दी सिकाइ पुरुषको मी किसी एकरस खित at RR 
सांसारिक पुख-मोगकी तनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं ह, rea विशेपणके सहित 'कामाः' पद 
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विनका बाचक है और उनका समुद्रें जछोंकी A उत्तर-इससे यह दिखणया गया है कि जो उ 
Rasa समा जाना क्या है ! प्रकारसे आएकाम है, जिसको किसी मी भोगकी जा 
उत्तर-पहाँ Gt विशेषणके सहित कामा" पद मी आव्यकता नहीं है, जिसमें समख मोग प्रे 
काम्यन्त इति कामा: अर्थात्‌ निके BY कामना की असार अपने-आप आ-आकर बिढीन हो जाते हैं और 
जाय उनका नाम काम होता है-इस agers जो खयं किसी मोगकी कामना नहीं करता, वही पए 
अनुसार समूर्ण qa Amar वाचक है, शान्तिको प्राप्त होता है, मोगोंकी कामताबाछ मनु 
opal वाचक नहीं | क्योंकि Rang पुरुषमे कमी शान्तिको नहीं प्राप्त होता । क्योंकि उसका चित्त 
कामनाओंका तो air अभाव ही हो जाता है, फिर निरन्तर नाना प्रकारकी भोगकामनाओंसे विक्षित हता 
उनका उसमे प्रवेश कैसे वन सकता है! अतएव जैसे है; और जहाँ विषे है, वहाँ शान्ति कैसे रह सकती 
समुदको जडी आवश्यक्ता न रहनेपर भी अनेक नद- दै! बहो तो पद-पदपर चिन्ता, जढन और शोक ही 
नदियोके जढप्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं; पहु निवास करे हैं 
नदी और सरोबरोंकी भाँति न तो समुद्र बाइ | 
आती है और न वह अपनी स्थितिसे विचलित होकर प्रभ-५८ से लेकर इस कतक अर्जुनके तीसरे 
मर्यदाका ही तयाग करता है, सारेकेसारे जळ्यवाह प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपति है, क्योंकि 
उसमें विना किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न किये ही इस छोकमे समुद्रकी मोति अचछ रहनेका उदाहरण 
Fists हो जाते हैं, वैसे ही Reco पुरुषको frat दिया गया दै! न 
भी सांसारिक भोगकी किश्विन्मात्न भी भावहयकता व 
रहनेपर भी उसे META अनुसार नाना प्रकारके मोग उत्त-तीसरे प्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं माना जा 
प्राप्त होते ते हैं-अर्थात्‌ उसके मन, बुद्धि और सकता, तीसरे प्रश्नका उत्तर ५८वें छोकसे आत्म 
PA साथ परख्यके अनुसार नाना प्रकारके काके ६१वें शोको समाप्त कर दिया गया है 
` अतुकूछ और Adler संयोग होता इसीडियि उसमें 'आसीत' पद आया है। इसके वाद 
"wee | परतु वे भोग उसमें ciate, रागडेष, saga ६२ और ६३वें कोकम विषय-चिन्तनसे 
काम-मोध, छोम-मोह, भय और उद्रेग या अन्य आसक्ति आदिके द्वारा अधःपतन Rama ६ वें 
किसी प्रकारका कोई भी विकार उत्पन काके कोके चौथे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते हैं | "वरत? 
उसे उसकी अठ्छ त्थितिसे या शाद्वमर्यादासे विचलित पदसे यह मेद स्पष्ट हो जाता है। इसी Reet 
नहीं कर सकते, उनके संयोगसे उसकी स्थितिमें कमी नौकाके दशन्तसे विषयासक्त अयुक्त पुरुषकी विचरती हुई 
किश्चिन्मात्र मी अन्तर नहीं पढ़ता, वे Bat किसी इनके द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी वात आयीहै | 
प्रकारका क्षोम उत्पन्न किये ही उसके परमानन्दमय इसमें मी “वरताम? पद आया है | इसके अतिरिक्त इस 
खख तदू होकर Als हो जाते हैं-यही उनका झोके से कामा प्रविशन्ति! पदोसे यह कहा गया 
समु seat मति त्थितप्रहमे समा जाना है। है क्रि समूर्ण मोग उसमें प्रवेश करते हैं । अक्रिय 
ga परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी अवस्थामें तो प्रवेशके सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि कहाँ 
TET नहों,--इस कथनका क्या भाव है! Peat विषयोके संसर्गसे रहित हैं। यहाँ इन्द्रिया 


NRA RR EES 
ब्यवहार है, इसी ढिये मगो उसमें प्रवेश सम्मत है । भयते वह अक्रिय नहीं है | अतएव यहाँ चोथे 
ˆ उसकी परमात्माके खरूपमे 'अचठ' स्थिति है, परतु प्रश्नका उत्तर मानना ही युत्तियुक्त है | 


म्वन्य-स्वितप्रज्ञ कैसे चलता है !” अर्जुनका यह चोथा प्रश्‍न परमालाको आप हुए पुरुपके विषयमे 
ही था; किन्तु यह प्रन आचरणविपवक होनेके कारण उसके उत्तरम ae ६४से गहांतक Ge प्रकार आवरण 
करनेवाला मनुष्य शान स्यितम्ज्ञ वन सकता-है, कौन नहीं पन सकता और जव ART Kama हो जाता हैः 
उत्त समय उततकी बेसी स्थिति होती है-ये सव बाते acon गयी | जब उत चौधेप्रभका we उत देते 
हुए स्थित पुरुपके आचरणका प्रकार वतलाते है-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निःसृहः | 
निर्ममो Frege स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहङ्काररद्दित और स्पूहारहित हुआ विचरता 
. है, बद्दी शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ ce शान्तिको प्राप्त दै ॥ ७१॥ 


ग्ररन-'सर्वान! त्रिशेप्रणके सहित 'कामान! पद॒ उत्तर-मन, वुद्धि और इन्द्रियेके सहित शरीरे 
किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है! oa en 
जिसके कारण वे अपना सरुप 

सत्र pb peta = = अपनेको दारीरसे मित्र नहीं समझते, अतएव शरीरके 
Pak ate 'कामान! पद है तथा किसी मी Tega ही छुखी दुखी होते है, उस देहामिमानका 
मोगकी बिश्चिन्मात्र भी कामनाको मतम न हुने गाम जहार है) उससे स्या रहित हो जाना-यही 
देना--अन्त:करणको सर्वया कामनारहित बना देना MET अर्थात्‌ अहझारहित हो जाना है । मन, 
ही उनका त्याग कर देला है। यहाँ मन्‌! पद दि और ha सहित ade, उसके साय 
शाब्दादि विपयोका वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुनके FF रखनेवाले झी पुत्र, माई और FEAT, 


थे Rat आदिम, अपने द्वारा किये 
- चाध प्रश्नका उत्तर दिया जाता है और Reams पह तया गृह) भन HT आदि? 
किस प्रकार आचरण काता है यह बात बतछयी जानेवाले करम और उन TA रूप समझ 


मगे साधारण again ममल खता है वर्षात्‌ इन 

जाती है; अतः यदि यहाँ 'कामान्‌! पदका अर्य N 

wat विषय मान छिया जाय तो उनका सर्वया एको वे न पक 
९ त्याग करके विचरना नहीं बन सकता | ` दवै 


ममतारहित हो जाना है । 
` पब्न-निरद्भार/, निर्ममः? और 'निःसृह:-- | 248 
इन तीनों पदोके अल्ग-अल्ग क्या भाव हैं तथा ऐसा. किसी अनुकूछ वस्तुका अमाव होनेपर 
होकर बिचरना क्या है ! . हसा माव होता है कि अमुक बलुकी आवसकता है; 


२७८ कै नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


oes 


उसके बिना काम न चढेगा, इस अपेक्षाका नाम gr है। और जो मनुष्य निष्काम, नि:स्पृह एवं रमम होने भी 
है औैरइस अपेक्षासे स्या रहित हो जाना ही 'निःसृह! अढङ्काररहित नही है, बह मी सिद नही है। ara 
अर्थात्‌ सृहारहित होना है । सपा कामनाका सूकम नारे ही सबका नाश है | जवतक कारणरुप अहझ्र 
खरूप है, इस कारण समल कामनाओके त्यागसे बना है तवतक कामना, सपद और ममता मी किसीज- 
इसके त्यागको अठग वतलया है | किसी रूपमे रह ही सकती है और जवतक विश्वित्‌मी 

इस प्रकार अहङकार, ममता और GER रहित कामना, तहा, ममता और बहकर है तवतक पूर्ण शान्ति- 
होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परखितिके को प्राप्ति नहीं होती | यहाँ 'शान्तिम्‌ अधिगछति? वाक्यते 
अनुसार केवळ ठोकसंप्रहके लिये Pah विषयोमे मी पूर्ण शन्तिकी ही वात सिद्ध होती है इस प्रवारकी 
बिचरना अर्थात्‌ देखना-सुनना, खना-पीना, पूर्ण और नित्य शान्ति ममता और ERR रहते कमी 
जागना आदि समल शाख्रबिदित चेश कला ही प्राप्त नहीं होती | इसलिये निष्काम और निःशृह कहनेके 
समस्त कामनाओंका त्याग काके age, ममता और वाद मी निर्मम और निरइङ्वार कहना उचित ही है। 
सहसे रहित होकर विचरण करा है। प्रश्‍न-ऐसा माननेसे तो एक 'निहुड्डाए शब्द ही 

प्रल-यहाँ fine? पदका अर्थ आसक्तिहित a निह भर Fr केकी 
मान ढिया जाय तो क्या आपत्ति है ! र 

au आसक्तिका ही कार्य है, इसलिये... उत्तर-यह ठीक है कि निहड्भार होनेपर कामना, 
यहाँ wert अर्ध आसक्ति माननेमे कोई दोष सयदा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहङ्कार ही 
तो नहीं है; परन्तु “सुहा? शब्दका अ बलतः ae सत्रका मूठ कारण है | कारणके अभावमें कार्यका 
कामना है, आसक्ति नहीं | अतएव आसक्ति न अभाव अपने-आप ही सिद्ध है। तथापि सपे 
मानकर इसे कामनाका ही एक स्वरूप मानता चाहिये। सम्झानेंके लिये इन शन्दोका प्रयोग किया गया है | 

प्रक्न-कामना और स्पृहासे रहित वतठानेके वाद प्रइन-बह शान्तिको प्राप्त है, इस कपनका क्या मात्र है! 
फिर 'निर्ममः! और 'निरहड्भार:ः कहनेसे क्या प्रयोजन है! amie शोकमें TOT प्राप्त हुए पुरुष 

उत्तर-यहाँ पूर्ण शान्तिको प्राप्त सिद्ध पुरुषका विचरनेकी विधि वतलाकर अर्घुनके Armeen 
वर्णन है | इसीलिये उसे निष्काम और निःसपुहके साथ चौथे प्रश्नका उत्तर दिया गया है । अतः उपर्युक्त कपनसे 
ही निर्मम और निरूद्भार भी वतलया गया है। क्योकि यह भाव दिखाया गया है कि इस प्रकारसे Rett 
अधिकांश निष्काम.और निःसृ होनेपर भी यदि किसी विचरनेवाल पुरुष ही परम शात्तिखरूप पल 
परुषे ममता और SERN रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नही परमामाको प्राप्त सिप है | 

सम्वन्ध-इत प्रकार अर्जुनके चारों प्रभो उत्तर देनेके अननार अव स्थितप्रज्ञ पुरुपक्षी स्थितिका महत 

वतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं-- 
एषा ब्राह्मी खितिः पाथे ननां प्राप्य Aral । 
खित्रास्यामन्तकालेऽपि ब्रनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 


ue 


# दूसरा अध्याय # २७९ 
ee ति कं 
हे अजुन यह me ma हुप Gert स्थिति hs इसको प्रात होकर योगी कमी मोहित नहीं ae 
र कमी मोहित नहीं होता 
और अन्तकाळमे भी इस त्राझी स्थितिमें स्थित होकर अह्यानन्दको पातत हो जाता दै ॥७२॥ = 
प्रन-“एषा और भ्राह्मी-इन दोनों विशेषणंके है, तव उसका यह अनारिसिद मोह तमूढ नष्ट 
सहित 'स्थिति:! पद किस स्यितिका वाचक है और जाता है, अतएव फिर उसकी उत्ति N 0 


उसको प्रात होना क्या है ! PR 

उत्तर-जों अह्मविषयक “अन्त गला गी इस खिविमे सित होकर 
ae abe a ne 
उसका द्योतक “एषा” पद है; इसलिये यहाँ अर्जुनके न 
पूछनेपर ५णवें खोके यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुषी जिस. उतर इस कथनसे यह माव eer गया है कि 
स्थितिका जगह-जगह वर्णन किया गया है, जो wee जो मनुष्य जीवित-अतखां ही इस खितिको om कर 
प्राप्त महापुरुषकी स्थिति है, उसीका वाचक 'एषा' और लेता है, उसके विषयमे तो कहना ही क्या है, वह तो 
one विशेषणके सहित 'स्थितिः पद है । तथा TEA Me जीवन्मुक्त है ही; पर जो सावन 
` aad प्रकारे अहझ्कार, ममता, आसक्ति, eT और णे कले या अकालात्‌ मरणकाड्में मी इस ब्रह 
कामनासे रहित होकर सर्वथा निर्विकार और Mage, Rel खित हो जाता है अर्थात्‌ seg, ममता, 
मासे सब्दानन्दधन परमात्माके खरप नित्य-निल्तर भासक्ति, सृह्वा और कामनासे रहित होकर अचट- 
Ben रहना ही उस स्थितिको प्राप्त होना है। भावते परमात्माके खलप खित हो जाता है, वह भी 


eran को 
नहीं दोता-इस कपनका क्या भाव है प्रश्‍न-जो साधक कर्मयोगं श्रद्धा रखनेवाटा है और 
उसका मन यदि किसी कारणवरा मृत्युकालम समलमावमें 


उत्तर-दससे यह भाव दिखाया गया है कि ब्रहम 4 

क्या है? [बर क्या है! संसार क्या 0 ba खिर नहीं रहदा तो उसकी क्या गति होगी ! 
क्या है! इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है! मैं कौन | Re रहनेवाला समलभाव तो सावक- ' 
हुँ! कहॉसे आया हूँ! मेरा क्या कर्तव्य है ! और का उद्वार तत्काळ ही कर देता है, पल्तु Ae 
क्या कर रहा हैँ !-आदि विषयोंका यार्थ ज्ञान न यदि समतासे मन विचलित हो जाय तो भी उसका 
होना ही मोह है; यह मोह जीवको अनादिकाठसे है, अम्यास व्य नहीं जाता; वह Amer गतिको 
इसीके कारण यह इस संसारचक्रमे घुम रहा है । पर प्राह होता है और समतमावके संत्कार उसे बढ़त 
जव अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित अपनी ओर आकर्षित कर ठेते हैं (६1४०से१४) 
होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त कर लेता और फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


ॐ ततादिति मङ्गगवीतासृपनिपतु मलवारा गब अहष्णाजुन- 
संवादे सांल्ययोगो नाम दितीयोज्नायः ॥ २ ॥ 
a « ie ~ < 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


तृतीयोऽध्यायः 


| इस अध्याय नाना प्रकारके हेतुओसे विदित कर्मोकी अवशयकर्तव्यता सिदध की गयी 
"तार्ण हे तया प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ग-आश्रमके हिमे. विहित कर्म किस प्रकार कले 
चाहिये, क्यों करने चाहिये, उनके न करनेमें शया हानि है, कनेमे क्या ठाम है, कौन-से कर्म वन्धनकारक 
हैं और कौन-से मुक्तिमे सहायक Egat बातें भठीभौँति समाक कर्मयोगका निरूपण किया गया है | इस 
प्रकार इस अध्याय कर्मयोगा विषय अन्यान्य अध्यायोंकी अपेक्षा अधिक और Rem वर्णित है एवं 
दूसरे विषयोका समावेश बहुत हो कम हुआ है, जो कुछ हुआ है वह मी बहुत ही BA हुआ है; we 
इस अध्यायका नाम 'कर्मयोग' रका गया है | 
इस अध्यायके पहले और दूसरे छोकोर्मे ar अभिप्रायको न समझनेके कारण 
अजुंनने भगवानको मानो SORT देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेय:-साधन ae 
हिये प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भनानूने तीसरे छोकमें दो निष्ठा वर्णन काके चौथे शोमे 
किसी भी निष्ठामें खरुपसे कमका त्याग आवश्र्क नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है । पाँच छोकमे क्षणमात्रके 
व्यि मी कगोंका सर्वया त्याग असम्मव बतठाकर, छठे श्वोक्रमे केवळ उपरसे इन्द्रियोकी क्रिया न करनेवाले विधय- 
चिन्तक मनुष्यको मिथ्याचारी बतठाया है और सातवें कमें मनसे इन्द्रियोका संयम करके helt ar 
अनासक्तमावसे क्म करनेवालेकी प्रशंसा की है। आळे और at होकोमे कम न कनेकी अपेक्षा 
कोका करना श्रेष्ठ बतछाया है तथा कमेक विना शरीरनिर्वाहको असम्भव बतठाकर निःसार्य और 
अतासक्तमावसे विहित कर्म करनेकी आझ दी है । दसवेसे बारहवें होकतक प्रजापतिकी आज्ञा होनेके कारण 
कमोंकी अवसय-कर्ब्यता सिद्ध करते हुए et कमें यक्षशिष्ट अन्नसे सब पापोंका बिनाश होना acer 
है । चौदहवें और re शोकोमे सृष्टि-चक्रका बर्णन काके सर्वव्यापी परमेशरको-यबरूप साधनमें नित्य प्रतिष्ठित 
बतलाया है | सोहें कमें उस सृष्टि-चक्रके अनुसार न बरतनेवालेकी निन्दा की है । सतरहवें और भठारहतं 
Sa आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुषके BR कततव्यका अभाव वतलाकर कर्म काने और न कानेमें उसके 
प्रयोजनका अभाव बतळाया है और Shen छोकर उपर्युक्त हेतुओंसे कर्म करना आवशयक सिद्ध कळे एब 
निष्काम कर्मका फळ परमातमाकी प्राप्ति बतळाकर #जुनको अनासक्तमावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है | तदनन्तर 
वीसवें छोकमें जनकादिको कमसे सिद्दि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एवं 'लोकसंग्रहके लिये भी कर्म कला 
आयक बतलाकर लोकपंभ्रहवी सार्थकता सिद्ध की है इक्कीसवेंमे श्रेष्ठ पुरुषके आचरण और उपदेशके अनुसार 
on चढते हैं, ऐसा कहकर TER चौबीसी छोकतक wa खयं अपना ar देते हुए कर्म 
कानेसे आम और न केसे ah बतळायी है । et और Te ोकोमे ज्ञानी पुरुषके 
RY मी saan खयं कर्म करना और दूसरोसे कोना उचित वतछाकर सत्ताईसवें, settee 


अध्ययक्ष संदेप 
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और उन्तीस्वे Salt कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा साख्ययोगीकी त्रिक्क्षणताका प्रतिपादन करते हुए उनके 
अति सांख्ययोगीका कर्तव्य वतळाया गया है। तीसवें छोकमें अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापका सईया त्याग 
करके मगबदर्पणवुद्धिसे युद्ध कानेकी आज्ञा देकर इकतीसवें छोकमें उस सिद्धान्तके अनुसार चल गदा पुरुषों 
का मुक्त दोना और वतीसर्वेमे उसके अनुसार न चठनेवाले दोषदर्शियोंका पतन होना वतग्रया है । उसके बाद 
ciel whe तिके अनुसार खरूपसे क्रिया न करनेमे समख aged असमर्बता सिद्ध करते हुए 
चौतीसर्वे शजो west ai न होतेकी प्रेरणा की है और el शोको cake अपेक्षा awa 
कल्याणकारक एवं परधर्मको भयावह वतळाया है। छत्तीसरवे कोके अ्ुनके यह पूढनेपर कि 'वठात्कारसे 
मनुष्यको WH aa कौन करता है Acad Sat कामझय Mat समल पापाचरणका मू 
कारण वतळाया है और अडइतीसवेसे इकताठीसर्वे ३डोकतक उस कामको ज्ञानका आवरण ORTE महान्‌ शत्रु 
` बतंछाकर एवं उसके निवासस्थार्नोका वर्णन करके इन्द्रिय-संयमपर्तंक उसका नाश कानेके डिये कडा है। 
फिर Rated wel इन्द्रिय, मन और gee आत्माको अतिशय श्रेष्ठ वतडाकर तैंतादीसों शोमे 
RR द्वारा मनका संयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते हुए अध्यायक्री सामाति की है | 


arg अभ्यावमें भगवानूने SE (२1११ ) ते हेर दही 
निलमवोऽम्‌? ( २1 १० ) तक आत्मतत्तका Fem करते हुए सांत्ययोगका प्रतिपादन far और 
खुद्चियगि तिमां शरण! (२। २९ ) ते लेक तदा योगमवाफ्यति ( १ | ५३ ) तक समलबुदित्स 
कर्मयोगका वर्णन किया | इसके पशात ५४वें alae अध्यायकी तर्ीतिपर्यन्त अनके EA मगवानने समत 
चुदिर्य कर्मयोगके द्वारा परमेशो प्राप्त हुए स्थिता सिदध पुरुषके लक्षण, आभरण और पहलका प्रतिपादन 
, किया वहाँ कर्मयोगकी महिमा कहते हुए सगवानूने ४७बे और ४८वें had कर्मयोगका खरप वता अतत्र 
कर्म काके लिये कहा, ४९वें समलवुद्िरुम कर्मयोगकी अपेक्षा सकाम कर्मका स्थान बहुत ही नीचा वतलाया+ 
code तमलवुदियुक्त पुरुपकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमे ठगनेंके हिये कहा, GP तमलबुदियुक्त 
ज्ञाती पुरुषको अनामयपदकी माहि खलायी | इस TER सुनक अर्जुन उसका यथार्थ अम्रिव निधित नहीं 
कर सके | बुद्धि शब्दका अर्थ “ज्ञान? मान लेनेसे उन्हें प्रस हो गया, मंगवानक THT कर्मी की अपेक्षा 
“ear? की ater पतीत होने लगी) एवं वे पत्त उनको सप्ट न दिखायी देका मिले हुए-से जान पढ्नै लगे | 
अतएवं मगवानूसे उनका सष्टीकाण कावानेकी और अपने ठ्यि निश्चित श्रेयः-साधन जावनेकी इच्छाते 
अर्जुने पूठा-” 
अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणरे मता RSET | 
तहकै कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
गी० त° RAS — 
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.  अर्ुन वोळे-हे जनार्दन | यदि आपको कर्मीकी अपेक्षा शान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर दे केशव | मुझे 
भयहर कर्ममै क्यों लगाते है? ॥ १॥ 

प्रध-कर्मकी अपेक्षा न श्रेष्ठ है, ऐसा इससे अनुसार शुद्धि! शब्दका अर्थ 'जञान' ठीकही किया ग्या है| 
पर्व मारने. वहाँ कहा है! यदि नहीं कहा, तो oy oe घोर कर्मी क्यों ढगात हैं! इस वका 
रनक प्रश्नका आधार क्या है ! क्या माव है ! 


उत्तर-भगबानूने तो कहीं नहीं वहा, किन्नु भर्जुनने उत्त-मगबान्‌के अमिग्रायको न समझनेके कारण 
मावान्‌के कचनोंका मर्म और तत्त न समझनेके कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कमोंको भावान 
शूरेण हरं कर्म Becher से यह वात नत तुच्छ बताया है, उन्हीं केम ( समायु 
समश्च ली कि भगवान्‌ बुद्रियोग'से ज्ञानका लक्ष्य भारता-इसलिये तू युद्ध कर, Wray 
करते हैं और उस नकी अपेक्षा कंको अत्यन्त तेरा का ही अधिकार है, 'योगलः ge कमणि 
तुभ्छ बता रे हँ | बलतः बाँ GRA शब्दका रो सित होकर कर्म कर--इतयादि विधिवाक्येसि) 
अर्थ श्ञान' नहीं है; a वहाँ समलबुद्धिसे मुझे प्रवृत्त कराते हैं । इसीळिये वे उपरक्त वाक्यसे 
हेनेवाळे attra वाचक है और HP शब्द पो मानो उलहना-स देते हुए पूछ ऐे हैं कि 
सकाम करका | क्योंकि उसी शोक AY फड आप मुझे इस युद्ररुप भयानक पका क्यों 
TAT TM: TRA! कहकर अत्यन्त दहह 
दीन बतलाया है और उन सकाम केको तुच्छ 
wae शुद्ध शरणमन्िच्छासे समलबुद्धिते होने- अ्एन-यहाँ जनार्दन! और 'केशवः नामसे WAR 
बाले कर्मयोगका आश्रय ग्रहण केके छिये आदेश को बझ क्यो सम्बोधित किया ! 
दिया है; पनत अनने इस तलको नहीं समझा, जहे याच्यते स्वामिडपितसिद्रये इति 
" इसीसे उनके मनें उपयुक्त प्रश्नकी अवतारणा जनार्दनः? इस ब्युपत्तिके अनुसार सब ढोग GR 
` Rl अपने मनोरयकी Res RI याचना कते हैं, 

zuge शब्दका अर्थ यहाँ भी पूर्वी भाँति उनका नाम 'जनार्दन' होता है तथा ver, अं-- 
ae कर्मयोग क्यों न छिया बिशु और de, ये तीनों जिनके ag 
थर्षाद्‌ Fran हैं; उनको Fee? कहते हं । AT. 

उत्त-यहों तो बुनका प्रश्न है। वे माने छो इन मामे सम्बोधित काळे अहुनयह सुचितकर रे 
यथार्थ तात्पर्यको न समझकर शुद्धि! शब्दका अर्ष हैं कि मैं आपके शरणागत हुँ मेरा क्या कत्य है, यह 
am? ही समझे इए है थर HRY वे उर्जुक्त नके लिये मैं आपरे पहले भी याचना कर चुका 
प्रश्न कर रे है । यदि आन Ger अर्थ समत हू (२७) और अव भी कर रहा हूँ; क्योंकि आप 
द्विप कर्मयोग समच लेते तो इस प्रकारे प्रश्नका साक्षात्‌ परमेश्‍वर हैँ । अतएव मुझ याचना RTS 
कोई आधार ही नही रहता | अनने ar अर्थ शरणागत जनको अपना निश्चित विद्वान अक्स 
ज्ञान मान रखा है, भतएष यहाँ ige मान्यताके बतानेकी कृपा कीजिये |? 
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व्यामिश्रेणेव वाक्येन gt मोहयसीव में | 
तदेकं वद॒निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ २॥ 


आप मिळे हुए-से वचनोसे मानो मेरी घुद्धिको मोदित कर रहे हैं। इसलिये 
निश्चित करके फहिये जिससे मै कल्याणको प्राप्त हो जाळ ॥ २॥ en 
प्रस-आप मिले इए-से बचनोद्ारा मानो मेरी विरोध दिखायी दिया । इसलिये उक्त बहे 
बुद्धिको मोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या daw पदका प्रयोग करके यह भाव an 
अभिप्राय है ! यद्यपि वासते आप मुहे स्पष्ट और onen ही साधन 


उत्तर-जिन वचनोमें कोई साधन निश्चित करके वतम रहे है; कोई वात मिल्क नहीं कह है हैं 
- स्पष्टरूमसे नहीं वतळाया गया हो, निनमे कई तरहकी तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैपी है, अतर ge 
बातोंका सम्मिश्रण हो, उनका नाम ध्व्यामिश्र'---(मिलले मर nm 
हुए वचन! है। ऐसे वचनोसे श्रोताकी बुद्धि किसी है टि ढी उपदेश दे रहे है; किल अपनी अन्तत 
एक निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है। कारण Se ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप 
गावक aan ततय न समके कारण अर्जुनको शे RRR और मिले हुएसे वचन कहकर 
भी माने बचन मिले इए प्रतीत होते गे क्योंकि. बुढिको मं बा रहे ह । 
थुद्धियोगतरी अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकट है, द. बुद्धका असन यदि अर्जुनको दूसरे अध्यायके १९३ और 
ही आश्रय men क (२1४९) इस कयनसे तो अर्जुनने “वें छोर्कोको इनत ही aaa भ्रम हो गया था तो 
समझा कि भगवान्‌ जानकी प्रशंसा और केकी निन्दा "वें रोमं उस प्रकरणके समा होते ही SR 
: काते हैं और मुझे ज्ञानका आश्रय छेनेके ल्यि कहते हैं. अपने श्रमनिवारणके छिये TER पूछ क्यों नहीं 
तया बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य-पापोंको यहीँ छोड़ देता है? छिया ! वीचर्मे इतना व्यवधान क्यों पढ्ने दिया? 
(२५० ) इस कयनसे यह समझा कि पुण्य-पापरुप owe ठीक है कि अर्जुनको वहाँ शङ्का हो 
समल कर्मोका SSR त्याग करनेवालेको भाग्रान्‌ गयी थी, इसडिये ५९वें एकमे ही उन्हें इस विषयों 
füge" कहते हैं । इसके विपरीत “तेरा कर्में अधिकार छ = चाहिये का Ara a hr 
है! (२1४७), “व्‌ योगें खित होकर कर्म कर "गगण यह कहा कि जव हार इ 
(Alec) इन बाक्येसि अर्जुनने यह वात समझी el तर जायगी और परमामाके से खिर 
हो जायेगी त्र तुम en योगको प्रात 
कि भगबानू मुझे करमेंमें नियुक्त कर रहे हैं; इसके > -) ने मनो 
होओोगे', तव उसे सुनकर अनके मनमें परमातमाको 
Ren निरयो मव, 'आत्मवान्‌ मव' ( २1४५) प्रा सिलि gee aan और आच 
, आदि TAR कर्मका त्याग RTE जाननेकी प्रबळ इच्छा जाग उठी । इस कारण 
(२१८), भतो युद्धाय gr (२1३८ ), उन्होने अपनी इस een पहले 
तहो युव्यल (२५०) आदि बचनेसि उन्होंने सिके विय प्रत कर दिये और उनका उत्तर 
कमी प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त क्चनोमि उन्हे मिते ही इस age मूले सामने रख दिया । ' 
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यदि वे हे इस TE ठेइ देते तो für अकारसे सोच-समझकर मेरे कन्यका तियय कले 
सम्बन्धी वातोमे इससे भी अधिक व्यवधान पढ़ जाता] सुभे एक ऐसा निश्चित सांधन acer दीडिये कि ' 


ओत ek तिल को जतः निस ` पाहन करनेसे में कल्याणको प्राप्त हो 


i an जाउँ | 
ee ५322 यहं श्रेय पदका अर्थ कल्याण! कानेका 

TRA अर्जुन यह भाव दिखते हैं क्रि क्या ब है ! 
अबतक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें. उत्तर DR अर्जुनका तात इस होक 
विरोधामास होनेसे में अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं या परलोकके भेगेंकी प्रापि नहीं है, क्योंकि भूमिका 
कर सकरा हूँ। मेरी समझें यह वात नहों आयी निष्क राज्य और देवोंका आधिपत्य मेरे शोकको 
है कि आप मुझे युद्ध डिये आहा दे RE दूर नहीं कर सकते' ( २। ८) यह बात तो उन्होंने 
या समस्त कर्मेका त्याग कर देनेके हिये। यदि पहले ही कह दी थी। u उनका 
युद्ध केके छिये कहते हैं तो किस प्रकार aah अभिप्राय शोक-मोहका GT नाश करके aed 
Ri कहते हैं और यदि कमोका त्याग केके शान्ति और नित्यानन्द प्रदान करनेवाली Rea 
व्यि कहते हैं तो उनका त्याग कालेके वाद फिर प्रापतिसे है, इसीठिये यहाँ श्रेया पदका अर्थ 
क्या करनेको amar देते हैं। geet आप सत्र aay किया ग्या a 


TREAT प्रकार ATR पनेर भगवान्‌ उनका निधि काँ मतिर्न कर्मयोग बहाने 
गेले पहले उनके न उतत देते हुए यह दि हैं हि मेरे ae a “AB हुए - 
नहीं है; परै स्वा स्ट और अतग-अलग हैं-- 

FRET 
छोकेऽसिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम॥ N 
HERR निया! इस लोक दो परक निष्ठा art पहले कही गयी है। 
उनमेंसे सांज्ययोगियोंकी निष्ठा तो शानयोगसे होती है और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है॥ २॥ 
maT लेके! पद किस ठोकका वाचक है! aa Rar पदका अर्थ 'खिति! है | उसके साथ 
उत्त-'असिमिन्‌ ढोके' पद इस मनुष्यडोकका Meer विशेषण देकर मागानूने यह माव दिखाया 
वाचक है, क्योंकि झानयोग और कर्मयोग--इन दोनों है कि प्रधानतासे साधनकी खितिके दो मेद होते .' 
वोम agit ही अधिकार है। ‚Eos fd तो मनुष्य आला और परमामाका 
ga Pier पदका क्या अर्थ है और उसके अगेद मानकर अपनेको ब्रह्मे अभिन्न समझता है; 
साथ Afar विशेषण देनेका क्या भाव है! और दूतरीमे deed सर्वशक्तिमान, सम्पूर्ण जगते 


कर्ता, हर्ता, खामी तया अपनेको उनका आज्ञाकारी 
सेवक समझता है । 


प्रकृतिसे उतपन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें वरत 
रहे हैं (३।२८) मेरा इनसे कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं है-ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और ata 
होनेत्राढी समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे 
u रहित हो जाना; किसी भी क्रियामें या उसके 
wea किश्चिन्मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और 
कामनाका न रहना तया सच्चिदानन्दघन ब्रह्मसे 
अपनेको अभिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके 
BET स्थित हो जाना अर्थात्‌ बह्ममृत ( अह्मलरूप ) 
वन जाना (५ | २४; ६। २७ )-यह पहली 
निष्ठा | इसका नाम ज्ञाननिष्टा है। इस सितिकों 
प्राप्त हो जानेपर योगी हर्ष, शोक और कामनासे 
अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो 
जाती है ( १८।५४ ); उस समय वह सम्पूर्ण 
जगत्को आत्मामें खप्तत्रत्‌ कल्पित देखता है और 
आत्माको सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त देखता है (६1२९) | 
इस निष्टा या स्थितिका फळ परमात्माके SE 
यथार्थ ज्ञान हैं। यह ययार्थ ज्ञान ही श्ञानकी परा 
निष्ठाः (१८।५० ) या ses है, इसीको 
परा भक्ति भी कहते हैं ( १८।५१ ); क्योंकि 
` योगनिष्ठाकी परमाबवि मी यही है. | 


वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्मितिके अनुसार 
बिस मनु्यके लिये जिन कर्मोका area विधान 
है-जिनका अनुष्ठान करना मनुष्यक्रे डिये oe. 
कर्तव्य माना गया दै-उन शाक्षविद्ित खाभात्रिक 
कर्मोका न्यायपूर्वक, अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान 
करना; उन aM और उनके फलम ममता, 
आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग करके प्रत्येक 
कर्मकी सिद्धि और असिद्विमे तया उसके फळमें सदा 


ही सम रहना (२] ९७-४८.) एवं ak 
मोगमि और SE आसक्त न होकर सन्त 
सङ्मोका त्याग कले योगस हो बाना (६।४)- 
यह कर्मयोगी निष्ठा है | तया फ्नेबरकों aaa. 
मान्‌; सर्वावाए, सर्वव्यापी, सुवके ge और से 
प्रेरक समझकर और अपनेको सईया उनके ote 
मानकर समल कर्म और उनका फड भते 
समर्पण कके (९1२७-२८), उनकी अता 
और प्रेणाके अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे 
वे करवावे, वैसे ही समस्त कर्म काला; उद के 
या उनके we Ale भी ममता, आतक्ति 
या कामना न रखना; HATE प्रत्यक Parad सदा 
ही सन्तुष्ट रहना तया निल्तर उनके नाम, गुण, 
प्रभाव और खरुपका चिन्तन करते हना ( १०। ९; 
१२।६ १८५७ ae मत्तिप्रवान कर्मयोगी निष्ट 
हँ । उपर्युक्त कर्मयोगकी सितिको प्राम हुए Ten 
राग-ेष और aA अगुणा स्या अमाव 
होकर उसकी सबमे समता हो जाती है, क्योकि दह 
सबके हृदयम अपने खामीको सित देखता है (१५१५; 
१८।६१ ) और समूर्ग जगत्को माना ही 
ser समझता हैं (७।७-१२; ९1 १६- 
१९ ) । इस खितिका फ", जो मगकसात्रात्काळ्य 
ुद्वियोग' है, वह बोगी परा मिष्टा है; उसको 
'तत्तज्ञान' मी कहते हैं, क्योकि ज्ञाननिष्ठादी परमा- 
ववि मी यहीं है | उपर्युक्त योगीपर दया करके भगवान्‌ 
लयं ही उसे यह दुद्धियोग प्रदान करके अपने 
ययार्य BOA दर्शन कग देते हैं (१०1१०) | 

gar पुरा ओ्रक्ता' अर्याद दो प्रकार Pree 
Rat पहले कही गयी हं, इस कनका क्या नाव दै! 

उत्तर-इससे ga मात्र दिखचया है 
कि ये दो saat नि्ठा( मैने आज तुम्हे नवी 
नहीं वतजयी हैं; gee आदिकाळ्मे और उसके 


२८६ * नम्ोऽस्तु त्ते सर्त ण्व सर्वे क्ष 


बाद मित्रमित्र अबतार मैं इन दोनों निश्चाओोंका योगियोंकी कर्मयोगे होती है, इस कपनका क्या मव है ! 
wen समि ऋषियोंको तथा सूर्यको और मनु आदि इससे यह भाव दिल्या है कि उन 
Tain भी अळअछग वत चुका हूँ बैसे दोन प्रवारकी Amaia जो सांख्ययोगियोंकी निग्र 
ही तुमको मी मैने दूसरे अथायके १९वें शोके ह बहू तो ज्ञनयोगका साधन काते का देदवमिमानका 
लेकर तीसबै श्ोकतक अहितीय भालाके GT सुदधा नाश होनेपर सिद्ध होती है और जो कर्मपोगिये- 
का प्रतिपादन EEE, वह कर्मयोगका साधन कहे करते को 
युद्ध कलेके छिये कहा है (२।१८) और ओर उनके पछमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
oo शोके योगविषयक बुद्धिका वर्णन अभाव होकर तिद्िअसिद्िमे समत्र होनेपर होती है। 
कलेकी प्रलाइना करके ११बे ५३३ छोकतक इप प्रकारइन दोनो निदि, सतार और सि 
फ़ल्सहित iT वर्णन करते हुए योगों खित अनुसार, अढा-अठग अधिकारी होते हैं और ये दोनों 


होकर gat कर्तव्य-कर्म करनेके लिये कहा है 
(Ri 9७-५० ); तया दोनोंका विभाग कानेके 
लिये उन्चाढीसवें कमे set यह भी 
ae दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांज्यविषयक उपदेश 
दिया है और अब योगविषयक उपदेश कहता हूँ। इसलिये 
मेरा कहना fer अर्थात्‌ 'मिछा हुआ? नहीं है | 
प्रथ-अतध' सम्बोधनका क्या माव है ! 

` उत्तर-जो पापद्दित हो, उसे “अनघ? कहते है | 
age 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके भाबरनूने 
यह भाव दिखलाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण 
मनुष्य है, वह तो इनमेसे किसी भी निष्ठाको नहीं पा 
सकता; पर तुम पापरहित हो, अतः तुम इनकी सहज 
ही प्राप्त कर सकते हो, इसडिये मैंने तुमको यह विषय 
हुनाया है | 

. galerie निष्ठा ज्ञानयोगसेग्होती है और 


निष्ठाएँ खतन्त्र हैं | 

प्रध-यदि कोई मनुष्य ज्ञानयोग और कर्मयोग 
दोनोंका एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी 
निष्ठा होती है ! 

उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर मिन हैं, भतः एक 
ही मनुष्य एक काल दोनोंका साधन नहीं कर सकता; 
क्योंकि सांख्ययोगके साधनमें आत्मा और परमात्मा 
अमेद समझकर परमात्माके विर्गुण-विराकार सचिदा- 
नन्दन रूपका चिन्तन किया जाता है और कर्मयोगे 
फलासक्तिके त्यागपूर्वक कर्म करते हुए भगवानूको 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सवेश्वर समझकर उनके 
नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूपका उपात्य-उपातक- 
मावसे चिन्तन किया जाता है | इसलिये दोनोंका 
अनुष्ठान एक साथ एक कामों एक ही मनुष्यके द्वारा 
नहीं किया जा सकता | 


Te Ta अगबान्‌ने जो यह वात कही है कि सांस्यनिष्ठा ज्ञानयोगके ताषनसे होती है 
और योगनिष्ठ कर्मयोगे ताबनसे होती है, उसो वातको सिद्ध केके लिये अप यह दिसलाते है गि wie 
कमोका स्रुतः लाग किती भी निष्ठाका हेतु नहीं है-+- 


न 


कमणामनासभाज्निष्कय॑. पुरुषोछ्जुते | 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 8 i 


# तीसरा अध्याय # 
Bo फ फड 
; मनुष्य न तो कमोका आर्म किये बिना निषमंताको यानी योगतिद्नाको प्राप्त होता है और न 
| केवल क्मोका खपले त्याग करनेसे सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठाकों ही प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

wae नैष्करम्यम्‌' पद किसका वाचक है और Brise अर्षत तेती का न करेंगे आसक्ति 
तुष्य कोका आर्म किये विना निप्कर्मताको प्राप्त नहीं होनी चहिये | तया छठे अयां मी बहा है 
नहीं होता, इस कपनका क्या माव है ? कि आरक्ष मुनिके RY कर्म कला ही er 

उत्तर aad जो परिक्र खिति है-गिसक्ा दोगेका उपाय है (६1३) । ar शारीरिक 
रन पूर्वशोककी व्यास्यामें योगनिश्ञके नामले किया TORN भवसे या अन्य किसी प्राली ara 
गया है, उसीका वाचक यहाँ कार्यम! पद है | इस nn उते कर्म- 
तिनो प्राप्त पुरष समल कर्म करते हुए भी उने योगें वाथक ववेक डिये ही मग्ने ऐसा कदा 
सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म वन्धनके हेतु नहीं है) 
होते (४।२२,११ ); इस कारण उस खितिको eR Ra पद किसका वाचक है और 
मैव्कर्म्य' अर्थात्‌ 'निष्कर्मता! कहते हैं। यह खिति केवळ कर्मोंका पसे त्याग कर देनेते सिद्धिकी प्रापि 
मनुष्यको निप्काममावसे कर्तज्य-कर्मोका आचरण करनेसे नहीं होती, इस कथनका क्या माव है ! 

मिडती है, विना कर्म किये मिळ सकती & 
त्याग कर देना रहीं है, बल्कि उनको निके ह. निसका र्न en reat arr 
atta tek Woe नामसे किया गया है तथा गिसका फछ तततजञानी प्राप्त 
गया है कि aga कर्मोका आरम्भ किये बिना है, उसका बाचक यहाँ दिस प है। स खितिप 
निष्कर्मताको नहीं प्राप्त होता |? इँ सवकम मा me 

आत्मा और परमामाका विश्विन्मात्र भी मेद नहीं रहता; 

प्रभ-कर्मयोगका लरूप तो कर्म कला ही दै, ag यं ब्रह्म हो जाता है; FRA इस खितिको 
उसमें कमॉंका आरम्म न करनेकी शङ्का नहीं होती; pees कहते हैं । en सिद्धि अपने 
फिर कमोंका आरभ किये बिना 'निष्कर्मता' नहीं auf अनुसार करनेयोग्य करेंगे कर्तापनका 
मिल्ती, यह कडनेकी क्या आवश्यकता थी ! अमिमान त्यागकर तया समझ APTA ममता, आसक्त 

उचर-मगवात्‌ अर्जुनको कर्मेंमे फड और आसक्ति- और कामनासे रहित होकर Are अमित्रमात्रते 
का त्याग केके डिये कहते हैं. और उसका फळ cae लल्यका चिन्तन कलेसे ही Re er 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना वतयते हैं (२।५१ ) है, कमेंका SER त्याग कर are a 
इस कारण वह यह समझ सकता है कि यदि मैं कम Ma क्योंकि अहता, ममता और आसक्ता नाश 
। न करूँ तो अपने-आप ही उनके वन्धनसे मुक्त हो इ नि ge a पके 
जाऊँग, फिर कर्म ata जहतत ही क्या है।इस नहीं हे सकती | बिम दुदि ओर दात होना 
मकी निवृत्तिके लिये पहले कर्मयोगका प्रकरण आरम्म किती मी क्रियाका अपनेको कता 1 nn 
काले ou मी मानते का है क्रिमा ते द्र्ट-साक्षी नेसे ( १४।१९) Sam Fir 


N 
| 
N 
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रातो जाती है। इसब्यि सांख्ययोगीको मी वर्णाश्रमोचित तो कर्मयोगीके छिये विहित कर्मोके न करनेको योग- 
बोका RUG त्याग कनेकी चेश न करके उनमें निष्ठाकी प्राप्तिमें बाधक वतला है; किन्तु Greene 
कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित हो पसे सांख्ययोगीके, लिये कोका खरूपसे त्याग का 
जाना चाहिये-यही भाव दिखअनेके लिये यहाँ यह देना सांख्यनिष्ठाकी ग्रासिम वाधक नहीं वतछाया गया, 
बात कही गयी है कि Sas कमोंका BER त्याग केवळ यही वात कही गयी है कि उसीसे उसे सिद्धि : 
कर देनेसे सिद्दि प्राप्त नहीं होती |! नहीं मिळती, सिद्विकी प्रातिके लिये. उसे कर्तापनकरा 
प्र्-/अनारम्भात! और 'सन्यसनात- इन दोनों त्याग करके सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे अमेदभावसे सित, 
पोका एक ही अभिप्राय है या भिन्न-भिन्न ! यदि होता आवश्यक है। अतएव उसके व्यि कमका 
भिन्नभिन्न है तो दोनोमें क्या मेद है ! TERM; त्याग काला मुख्य वात. नहीं. है, भीतरी त्याग, 
उत्तर-यहाँ raat दोनों पोका प्रयोग मित्न- ही प्रधान है और क्मयोर्गके लिये खर्प कमा त्याग 
मित्र अभिप्रायसे किया है। क्योंकि 'अनारम्भात! पदसे न कना बिवेय है--यही दोनों पदके मामे भेद हैं । ` 


सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मंयोगीके तिये काव्य-कमोके न कनेको योगनिप्ाकी ma वाधक और . 
तांस्ययोगकि A पिदिकी प्रातिगे केवल खपते बाहरी कमोके लागको गोण वतलाकर, अव अनो 


कर्तव्य-कमोंमे गत केके उदेरयसे मिध-मित्र हेतुओंसे कर्म करनेकी आवश्यकता सिदध करनेके ढिये पहले कर्मो 
के तर्या लागको यद्य वतलाते हैं-- 


न हि कथ्रिक्षणमपि जातु Fern | 
कार्यते ह्यवशः कमे सवेः प्रकृतिजेगुणेः॥ ५॥ 


निःसन्देह कोई भी मनुप्य किसी भी कालमे क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता) क्योंकि सारा 
` मनुप्यसमुदाय प्रृतिजनित गुणद्वारा परवशा हुआ कमं करनेके ल्यि वाध्य किया जाता है॥ ५॥ 


रश्न-कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र मी मनुष्य क्षणभर भी कमी खरुपसे कर्मोका त्याग नहीं 
भी बिना कर्म किये नहीं रहता, इस वाक्यका क्या कर सकता | अतः उनमें कर्तापनका त्याग कर देना 
भाव है! या ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग कर देना ही 


eu की ख भव वय है हि उनका स्था त्याग कर देना है | 
उठन, बैठना, खाना, पीना, सोना, भागता, सोचना, परन-यहाँ “कशचित्‌! पढे गुणातीत ज्ञानी पुरुष 
मनन काला; खप्न देखना, ध्यान काना और समाधि भी समिछित है या नही. 
होना--ये सब-वे-सव 'कर्मके अन्तत हैं| इसज्यि उत्त-गुणातीत ज्ञानी पुरुपका qa या उनके 
जवतक शरीर रहता है तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके कार्ये कुछ मी सम्वन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणकि 
अनुसार कुठ-न-कुछ कर्म काता ही रहता है:। कोई वशे होकर कर्म काता है, यह कहना नहीं वत 


सकता | इसडिये गुणातीत ज्ञानी पुरुष “कि” पदके 
अन्तर्गत नहीं आता | तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिका 
सद्दातरूप जो उसका शरीर लोगोंकी दृष्टिमे वर्तमान है, 
उसके दारा उसके और छेगोकि प्रारव्यानुसार नाममात्र- 
के कर्म तो होते ही हैं; किन्तु कर्तापनका अभाव होनेके 
कारण वे कर्म वास्तवर्मे कर्म नहीं हैं | हाँ, उसके मन, 
बुद्धि और इन्द्रिय आदिके सङ्घातक 'कथ्रित/के बंदर 
मान ठेनेमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योकि वह गुणोंका 
कार्य होनेसे गुणोंसे अतीत नहीं है, वल्कि उस शरीर- 
से सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत हो 
Sm . 

प्रभ-'सर्व:! पद किसका वाचक है और उनका गुणोके 
वशमे होकर कर्म करनेके लिये वाष्य होना क्या है? 

TROT पद समस्त प्राणियोंका वाचक होते 
हुए भी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुदायका वाचक 
समझना चाहिये क्योकि कर्मेमिं मनुष्यका ही अधिकार 
है। और er किये हुए कमेकि संत्कारजनित 
समावकेपरवश होकर जो वर्णाश्रमोचित कर्म करना है,यही 


pombe ce dna pecorino sero ar ore 
युणोके का होकर कर्म केके डिये वाचय होना है | 
RAT पदके साथ प्रज्ञतिजै:?, विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है " 
TRAM गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, Gey WAR मतमें तीनों गुण 
तिके कार्य है इस वातको we केके RY ही 
माग्रानूने यहाँ “णेः पदके साथ aa! विशेषण 
दिया है । इसी तरह कही-कही cate 
(१३। १९), वहीँ भ्रकृतिजान्‌' (१३। २१) कहीं 
mp! (१४।५) और कहीं sehe 
(१८।१०) विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गुर्णोको प्रकृतिका कार्य वतणया है । 
प्रषन-यहाँ प्रकृति! शब्द किसका वाचक है ! 
उत्तर-समस्त गुणो और विकारोके समुदायरुप 
इस जड za जगतूकी कारणमूता जो wart 
अनादिसिद्द मछ प्रकृति है-बिसको अव्यक्त, अव्याकृत 
और महहलम मी कहते हैं-उसीका वाचक यहाँ रहति? 
शब्द है | 


सखन्ध पवेरलोको यह वात कही गयी कि कोई मी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म विये विना नहीं रहता; 
इसपर यह शङ्का होती है कि इन्द्रियोंकी क्रियाओं हठे रोककर मी तो मह्य कर्मोक्रा त्याग lek ww 
है । अतः उपरसे इंद्धियोकी क्रियाओंका त्याग कर देना कर्मोका त्याग नहीं है; यह भाव दिसलानेके लि 


भगवान्‌ कहते हैं-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ | 
इन्द्रियान्‌ विमूढात्मा मिध्याचारः स उच्यते॥ ६॥ 


जो मूढवुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको इठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियंकि विषयोका 
चिन्तन करता रहता है, वद मिथ्याचारी अथात्‌ दम्मी कहा जाता है । ६॥ 


प्रक्न-यहाँ Er पद किन ae 
वाचक है और उनका हत्पूर्वक रोकना क्या है ! 

gut raat? पदका Re 
अर्ध नहीं है; इसलिये जिनके द्वारा मतुष्य वाहरकी 


क्रिया करता है अर्थात्‌ शब्दादि विषयोको ग्रहण करता 
है, उन श्रोत्र, लचा, चक्षु रसना और प्राण तथा वणी, 
हाथ, % उपल और mr दसों इद्ियोंका 
बाचक है; क्योंकि गीतामें श्रोतरादि पाँच इनरियोके 
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डिये कहीं भी नेति शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। संवारा उसका मन जबरदस्ती वि्रयोकी ओर 
इसके सिवा यहाँ करनयोका अर्थ केवळ वाणी आदि चला जाता है। अत; उसमें उसका कोई दोष नहीं 
पाँच न्यं मान RR श्त और नेत्र आदि air दै, आरम्भकाङरे ऐसा होना लामाविक है। 
को रोकनेी वात शेष रह ज्ञाती है और उसके रह wre पदका अर्थ शमे कर लेना! 
जानेते मिध्याचारीका खाँगमी पूरा नहीं वनता; तथा बाणी मान डिया जाय तो क्या हानि है ! य 
आदि Pater रोककर श्रोत्रादि इद्धियोके हरा वह Tr aad कर Barer मिध्याचारी 
क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतशनी भावःयक नही होता, क्योंकि इन्द्रियोको amt कर हेना तो . 
हो जाती है। किन्तु भगवानूने वैसी कोई वात नहीं कही योगका अङ्ग है। इसडिये “संयम्य! का अर्थ जो उप 
है; इसलिये यहाँ 'क्मेल्ियाणि! पदको दसों इद्धियोंका किया गया है, बढी ठीक है । 
ही वाचक मानना ठीक है और इठसे सुनना, देखना gu पद किनका वाचक है ! 
आदि उनकी क्रियाओंकोी रोक देना ही उवको हंठ- उच्र-दसो alt शब्दादि समल विषयमा 
पूर्वक रोकना है | वाचक यहाँ RT पद है | अ० ५ छो०९ में 
Brenn ५९९ a मी इसी अमे इनि पदका प्रयोग हुआ है | 
छिये या केके जिये ह - मिष्याचारी क कपका 
को विषयात रोकनेकी चेष्टा करता है और उस समय Be ५७७३७ 
उसका मत बहाम त होनेके कारण उसके द्वारा विषयों- 
का चिन्तन होता है, तो क्या वह मी मिथ्याचारी है ! Bip rap 
ore सिष्याचारी नहीं है, वह तो साधक है; को धोखा देनेके हिये सिरभावसे खडे was 
क्योंकि मिध्याचारीकी it मेका चिन्तन कपटी वगुलेबी मति वाह्से दूसरा ही भाव दिखता 
करा उसका उदय नहीं है। वह तो मनको मी है और मनं दूसरा ही भाव रखता है; अतः उसका 
` रोकना ही चाहता है; पर आदत, आसक्ति और आचरण मिष्या होनेसे वह मिष्याचारी है | 


Pe प्रकार केवल उपरसे इन्द्रियोंको विषयोसे हटा Be मिथ्याचार wer, अत्र 
aca लाग काहे इृद्धियोद्वारा निष्काममावरे कर्तव्यकर्म कनेवाहे योगीकी सा कते हैं-- 


यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽजुन । 
क्यः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥७॥ | 
किन हे मझ | जो परय मनसे इन्द्रियो बदाम करके अनासक हुआ दसो इत्दयोंदारा कर्मेयोगका 
आचरण करता दै, बही भेष्ट in N eee 
ga तु! पदका क्या भाव है ! योगीकी विलक्षणता बतळानेके व्यि यहाँ भु! पदका 
उत्त-उपरसे कोका त्याग करनेवालेकी अपेक्षा प्रयोग किया गया है। 
BER कर्म करते रहका इन्द्रियो ER पन्न-यहाँ ५न्रियाणिः a: 


% तीसरा अध्याय # a 
MMM 
इन दोनों पदोंसे कौन-सी इन्द्रियोका अण है! देनलप व्यापार श खनामीना, सोना-जागता, चरन 

उत्तर-यहाँ दोनों दी पद समल इन्द्रियोके वाचक फिरला, center आदि समल इन्द्रे बम 
हैं। क्योंकि न तो केवळ पाँच इद्धियोको वशमें करनेसे शात्रविषिके अनुसार करते हना है, यही ats 
‚Par बामे काना ही सिद्ध होता है और न कर्मयोगा आचरण कला है. | दूसरे अथाप 
केवळ पाँच इच्दियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान ही हो ६४५ छोकमें इसीका फळ प्रतादकी प्राति झर 
सकता है; क्योंकि देखना, सुनना आदिके विना समस्त दुःखोंका नाश वत्या गया दै | 
कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं | इसलिये उपर्युक्त FEN 
दोनों पदेसि समी इरया प्रहण दै । इस अग्यायके प्रभ-'स ? का क्या भाव है! क्या 
wade शेके भी भगवानले ae पदके ' करमयोगीको Gee वर्णित Pera 
साथ 'नियम्यः पदका प्रयोग करके समी दुन्द्रियोको अपेक्षा श्रेष्ठ वतळाया गया है H 
कामे करनेकी वात कही है | उचर-“स विशिष्यते! से यहाँ कर्मयोगीको समन 
प्रश्न यद्वाँ 'नियम्यः पदका अर्थ RR करनाः साधारण मनुग्पसि श्रेष्ठ वतडाकर उसकी परदांसा 
न लेकर 'रोकना? लिया जाय तो क्या आपत्ति है? की गयी है। यहाँ इसका अमिप्राय कर्मयोगीको 
छ उत्तर-रोकनाः अर्थ यहाँ नहीं बन सकता; वर्णित केवळ मिप्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बचाना 
क्योंकि stata रोक छेनेपर फिर उनसे कर्मयोगका नहीं है, क्योंकि Get वर्णित Perse तो 


आचरण नहीं किया जा सकता । आसुरीसम्यदावाढा दम्मी है। उसकी अपेक्षा तो 
qua कर्मयोगका आचरण कला सकाममावसे विहित कर्म करनेवाटा मतुष्य ही बहुत 
क्या है! श्रेष्ठ है; फिर दैवीसम्पदायुक्त कर्मयोगीको मिघ्याचारीकी 


sure विहित कमम तया उनके seen इस AUST श्रेष्ठ वतडाना तो किसी केला अपहा 
ठोक और परडोकके समस्त मोगमिं रागद्रेषका त्याग सती ख्रीको श्रेष्ठ area मोति कर्मयोगीकी सतिम 


करके एवं सिद्दि-असिद्विमे सम होकर, अञ की हुई निन्दा aes समान दै । अतः यहाँ पही मानता 
` इनके द्वारा शब्दादि विषयका ग्रहण करते हुए ठीक है कि 'स ART से कर्मयोगीको सरे 
जो यज्ञ, दान, तप, सेवा, अध्ययन, अध्यापन, लेन- वतडाकर उसकी प्रशंसा की गयी है। 
ह . 
तावन्ध---अजुँनने जो यह पुढा था कि आप ae घोर कर्में क्यों ठगाते हँ, उके उपरे उपर 
से कमका लाग करनेवाले मिश्याचारीकी निन्दा और कर्मयोगी wafer करके अब Seg कर्म केळे हि आहा 
देते हैं-- 
नियतं कुरु कमे त्रं कमे m हाकमंणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदधयेदकर्मणः | ८ ॥ 
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TEENS, pv eT ts 
zahle wera कार; क्योकि कमे न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कमै न 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८॥ | 
“नियतम! विरेषणके सहित HP प्‌ प्रश्न-कर्म केकी अपेक्षा कर्म करना ग्रे है, 
किस कर्मका वाचक है और उसे करनेके लिये आशय इस कथनका क्या भाव है ! 
दनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-इस HAR भगाने अर्जुने उस श्रमका 
ah, आश्रम, समाव शौर परिखितिकी निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह 
an In ae समझ Rat था कि भाव्रानके मतमें कर्म केकी 
aot गये हैं, उन सभी cain arian पपा उनका न करना श्रेष्ठ है | अभिप्राय यह है 
कर्तव्यकर्मोंका वाचक यहाँ 'नियतम! विशेषणके कि कर्तव्यकर्म करनेसे मतुष्यका अन्तःकरण शुद्ध 
wat अर्ुतके उस भ्रमको दूर किया है, क्तन्यकमोंका त्याग करनेसे वह पापका भागी होता 
जिसके कारण वे mar क्चनोको मिले हुए समझ है खं निद्रा, आहत्य और प्रमादे फॅसकर अधोगति- 


हे थे और साप ही उन्होंने जो आपा निश्चित को गत शोता है( १४। १८) अत; aia 
कर्तव्य बतछनेके लिये कहा था, उसका भी उत्तर केकी अपेक्षा कर्म करा सर्व श्रेष्ठ दै | सवाम- 


दे दिया है । अग्राय यह है कि तुम्हारी Rare भावसे या wahren भी कर्तव्यकर्मोका कला 


i न करनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; फिर उनका निग्वाम- 
अनुसार गै. ge हार निथित ATE भते काला श्रेष्ठ है, इसमें तो काना ही का है! 


* हूँ। उपयुक्त कारणोसे किती प्रकार भी तुम्हारे लिये N 
a प्रश्न-कर्म न केसे तेर शरीरनिर्वाह भी मिदव 

eo. काला हितकर Ba नहीं होगा, इस कयनका क्या भाव है ! 
a सप am भन्ने यह भाव दिखा है 
,  भवायमेव पढन काला चाहिये । युद्ध कला पुम्हारा ह सथा कमका ae त्याग करे तो मुय 
स्ववर्म है, इसळ्यि वह देखनेमे हिंसामक और se भी नहीं रह सकता, शरीरनिर्वादके BF 
रूण RATEN विये घोर उसे बुछ-न-कुछ करना ही पढ़ता है; ऐसी खिति 
कर्म नहीं है, बलक निकाममावसे किये जानेपर बह विदित कर्मका लाग कलेसे aT पतन होगा 
उल्द कल्याणका हेतु है | इसलिये तुम संशय छोडकर स्रामाविक है | इसळ्यि कर्म न कालेकी अपेक्षा सव 
युद्द कानेके लिये खड़े हो जाओ | प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है। 

BT यह विवासा होती है कि rae a, दान और तप आदि शुभ कर्म भरीत 
बनके हेतु माने गवे हँ; फिर कर्म ने बनेकी पेक्षा कर्म करा श्रेष्ठ वैसे है? इसपर कहते है- 


यज्चार्यालमेणोप्र्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
- तदर्थं कर्मं कौनेय TEE समाचर ॥ ६॥ 


ॐ तीसरा अध्याय # ९३ 
x 
praises जानेवाळे कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे at छगा हुआ ही यह महुप्यसमुदाय 
1 दै । इसलिये दे अजुन | तू आसक्तिसे रित होकर उस यज्ञके निमित्त ही मलीाँति 
कमे कर ॥ ९ ॥ -- ee 


za निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त - 
दूसरे कर्मोमें ठगा हुआ ही यह मनुष्य-समुदाय कमारा ला sighs 
वैधता है, इस वाक्यका क्या भाव है ! किये इए कर्म zn biel 
ie हुए कर्म वोंधनेवाळे नही होते, केवळ मुष्यति 
उत्तर-इस वाक्यसे WAR यह भाव Reo किये इर दी कर्म बन्धनके हेतु होते हैं--यह भाव 
है कि जो कर्म मनुष्यके aber यहुकी ER ठिये यहाँ aie पदका प्रयोग 
ge व्यि ही अनासक्तमावसे किये जाते किमा ग्या है। 
» किसी teat कामनासे नहीं किये जाते, बे 
meee कर्म वन्धनकारक नहीं होते; बल्कि उन Pe un alban = 
ee इसे | 
वह परमात्माकी प्राप्तिका पात्र वन जाता है किन्तु oe हातत मा न Reon है कि 
Soa ee ee eed ६ शकी अती 
पुण्य-पापरूप कर्म हैं, वे सव पुनर्जन्मके हेतु होनेसे whe er wt Ba 
वोँचनेवाले हैं | मनुष्य सर्वुदिसे नो इछ गी शम या pag, ee 
अशुभ कर्म कर्ता है, उसका फळ भोगनेंके लिये उसे और en व 
कर्मानुसार नाना योनियोंमे जन्म लेना पढ़ता है; कर्तव्य कमोकी का कल लबा 
और वास्वार जन्मना-मरना ही बन्धन है, इसळिये निष्कामभावसे पक re 
"सकाम कमेंमें या पाप-कर्मोंमें ढगा हुआ .मतुष्य उन आचरण करो ae en 
ak कत है। अतर GA कके ५ 
मुक्त होनेके BY निष्काममावसे केवल abe प्रश्न-उपर्युक्त वाक्यमें quae: विशेषणके 
me त. लिहित का के स्तर! 
चाहिये | en बिशेषणसे कमम a उनके 
BEER * ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके 
प्रभ-'अयं छेकः? का क्या अम्प्राय है! जे कहा गया है | अभिप्राय यह है कि कालका 
=, कर्म करनेमें अधिकार दै त्याग aah साथ-साथ at और उनके फे 
तथा मनुप्ययोनिमे किये हुए कमका फड भोगनेके ममता और आसत्तिका भौ त्याग कला चाहिये। 


a निमित कर्म RT सह कमोंते नही 
वा; सासि यहाँ यह विता होती है कि ae क्ति बहते हैं. उत्त क्यों कला चाहिये मोर उस 
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"लिने कस करनेवाला महुष्य कैसे नहीं वैधता | अतएव इन वातोंकी समझानेके ठिवे भगवान्‌ बह्मयीके Ser 
प्रमाण देकर कहते है-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोबाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोएस्तिष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


प्रजापति ब्रह्मने कल्पके आदिमै यक्षसहित प्रजाओको रचकर उनसे कद्दा कि तुम लोग इस aw 
द्वारा बृद्धिको ora होओ और यह यक्ष तुम छोगोफो इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १० ॥ 
ga-geget विशेषणके सहित प्रजा; पद होनेवाला जो स्वर्मरूप यक्ष है-उसका पाचक यहाँ 
यहाँ किनका बाचक है और “अनेन! पद किसका 'अनेन' पद है. | 
वाचक है! ्र्न-तुम छोग इस pk बृद्धिको प्राप्त 
त-क ये nig: ब्त रो और यह यह तुम छोपेको इत मेष प्रदान 
श्वि यह, दान, तप और de आदि केसि FONE, इस वाक्यका क्या माव है ! 
सिद होनेबाले सके पढम अधिकार है उत्तर-इससे भगान्‌ प्रजापतिने मोको आशीर्वाद 
कोकम यम? विशेषणके सहित 'डोकः' पदसे दिया है । उनका अभिप्राय यह है कि तुम am 
जिनका वर्णन किया गया है-उन समल मनुप्योंका FR मैंने इस खबर्मरूप Rt रचना कर दो है; 
वाचक यहाँ rer विशेषणके सहित 'प्रजा इसका साङ्गोपाङ्ग पालन केसे तुम्हारी उन्नति होती 
पद है और उनके RY वर्ण, आश्रम, ware और रहेगी, तुम्हार पतन नहीं होगा और तुम छोग 
परिखितिके मेदसे far ag, दान, तप, वर्तमान खितिसे उपर उठ जाओगे और यह यह इस . 
प्राणायाम, इन्रिय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, प्रनापाठन, छोकमें भी तुम्हारी समल आवरयकताओंकी पूर्ति 
. युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्यकर्मोसे सिद्ध करता रहेगा | न 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 


तुम लोग इस aes द्वारा देवताको उन्नत करो और वे देवता तुम छोगोंको उन्नत करे। 

इस प्रकार निःस्वार्थमावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याणको गाप हो जाओगे ॥११॥ 
meee पद यहाँ किसका वाचक है और यज्ञो Ra देवताओंकी हविष्य दिया जाता . 
उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्था दै ! है, उसको उपलक्षण बनाकर सधर्मपालनरूप यकी 
उत्तर-'अनेन पद जिसका प्रकरण चढ रहा है, अऋगकर्तव्यताका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये 
उस wane यका ही वाचक है; किन्तु यहाँ जिस उपठक्षणरूपसे इसे हवनरूप यजका वाचक समझना 


सहयशा$ प्रज्ञाः TE प्रज्ञापतिः | 
अनेन प्रसविष्यः्वमेष Ne oats (३1१०) 


# तीसरा अध्याय ॐ १९५ 
चाहिये और उस ERT द्वार देवताओंकी इए तुम छोग पम कत्याणक्ो प्राप्त हो जाओगे, 
nen इस कपनका क्या भाव है! 
पूर्ति काना ही उनको उन्नत काला है, ऐसा समझना ER A 

चाहिये | एवं कि यह भाव दिखदाया 
| एवं यह वर्णन उपछक्षणके at होनेके है है हक बडे ले लाए ia कोई 
कारण य्ञका अर्थ सधर्म समझकर अपने-अपने वर्णाश्रम- कः 
के अनुसार ROTTEN द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, मूत- एकदे ea का 
प्रेत, FI, 99, पक्षी भादि समी प्राणियोंको दुखपहुँचाना, पाढन केसे सुम उनतिके गे 

प्रश्‍व-वे देवताळोग तुम छोगोंकी उन्नति करें, य्ह ह्यि तो 
इस कथनका क्या माव है! खेगी 
` उत्तर-इस कपनसे यह भाव Rear है कि प पूजा य समना 
विस प्रकार यहे द्वारा देवताओंकी पुष्ट काना उनकी उन्नति करे और age प्रति पह बा है 
तुम्हारा कव्य है, उसी प्रकार तुम छोगोकी भावरयकता- किं देवताओंकी उन्नति और GR RA Gm 
ओके पूर्ण करके तुम छोगोंको उन्नत करना देवताओंका त्यागपूर्वक देवताओंकी सेवा, पूजा, यजादि कर्म करो । 
भी कर्तव्य है | इसलिये उनको मी मेरा यही उपदेश है इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पछ, पक्षी, 
कि.वे अपने कर्तव्यका पाहन कते रहें । कीट, पतङ्ग आदिको भी are Te 

्रश्‍न-निःसार्यमाबरे एकदूसरेकी उन्नति करते द्वारा ge पहुँचाओ | 


इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्ते यज्ञभाविताः | 
ren यो मुङ्क सेन एव सः॥१२॥ 


यक्षके हारा घढाये हुए देवता तुम छोगोको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इस मकार 
उनदेवतामकि दारा दिये हुए भोगोको जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं मोगता हे, वह चोर दव हे ॥ २॥ 


SAG द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम छोगेंकों नहीं है; क्योंकि वे लोग अपना कर्तन्यपाठन कलेके 
इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाइयका क्या लिये बाध्य हैं। े 
अभिप्राय है प््-उनके द्वार दिये हुए भोगोंको जो मनुष्य 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि तुम une बह KEW 
Sm अपने क्या पाठन करते रहना चाहिये; कका कया भाग ह हे 
फिर तुम डोगोसि aes द्वारा बढ़ाये हुए देवताळोग ae ग्रजापतिके en 
तुमको aa ge और जीवननिवाहके कर अव WAR उपयुक्त वाक्‍्यते यह m iy = 
BY आवश्‍यक पदार्थ देते रहेंगे, इसमें सन्देहकी वात हैं कि इस प्रकार त्रहानीके उपदेशनुहार Ge 
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ठे आदिमा aaa ge पहुँचानेके हिये- तो फिर उनसे पावे Wa यदि मनुष्य उह 
उनकी आवयकताओंको पूर्ण केके निमित og, वापस न मी दे तो वह चोर कैसे है ! 
पक्षी, औषध, वृक्ष, तुण आदिके सहित सबकी पुष्टि a आर्मकाउसे ही AGH यके द्वारा 
कर रहे हैं और अन, जठ, पुण, फळ, धातु आदि aod वहाते आये हैं और Aral 
TR समस्त rat मनुष्यको दे रहे है जो मनुषो इष्ट भोग प्रदान करते आये हैं । यह परया 
मनुष्य उन सब बलुओंको उन देवताओंका आण oot आरसे ही चढी आती है em 
जुकाये बिना--उनका न्यायोचित खल उन्हें अर्पण आदाने बिन मयने पहले AAD द्वार 
किये ft खयं अपने a लाता है, वह adam है और वो कहा रहे हैं, वे तो 
वैसे ही इतना और चोर होता है, जैसे कोई चोर नही हैं; परतु दूसरे मनुप्येकि द्वारा बढे हुए 
स्नेहशीठ माता-पितादिसे पाळा-पोसा हुआ पुत्र उनकी देवताओति इट भोग प्राप्त कहे जो उनके दिये यजाद 
सेवा न कालेसे एवं उनके AT वाद ARAN नही काता, उसको चोर वतना तो उचित ही है । 
आदि न काेसे, किसीके द्वारा उपकार ' पाया जैसे किसी दूसरे wa द्वारा प्ट की हुई गैका 
इथा मनुष्य TAI न कलेते अय (६ यदे कोई दूर ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि 
कोई दतक तुत पिके गए रत सपति गोज ar aga ही ee 
उपमोग करके माता-पिताकी dm न केसे इतन हुँ तो वह चोर समझा जाता ER ही दूसे 
और चोर होता है। यो दा बये हुए देखताओति मोग प्राप्त कळे 
rea कि देतताठोग मधुष्योंद्रार सन्तुष्ट उनको विना दिये मोगनेवाला मनुष्य भी चोर माना 
किये जानेपर उनको आव्यक भोग प्रदान करते हैं. जाता है। 


सम्वन्ध-इस मकार HET वचनोंका प्रमाण देकर मगवानूने यज्ञादि कमोंकी कर्तव्यताका प्रतिणन 
किया और ताय ही उनका पालन न ऋतेवालेकों चोर ATOM उसकी निन्दा की; अव उन lea 
«आचरण BITS पुरुषोकी प्रसा करते हुए उनसे विपरीत केल झरीरपोपणक्रे ठिवे ही कर्म करनेवाले ota 
.' निन्दा ऋते हैं-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवैकिल्िः | 
wed ते लघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
यशसे वचे हुए अन्नको खानेबाले श्रेष्ठ पुरुप सव पापोसे मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग 
अपना शरोरपोषण करनेके लिये ही अन्न पक्षाते है, दे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 


प्रन-'यज्शिश्शितःः पद किन मनुष्योका उत्त-यहाँ ag शब्दके दवारा प्रधानरुपसे © 
बाचक है! TERT उष्य कराते हुए भगवान्‌ उन समी शाखीय 
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हकीकत ail @ कावा wir elite m nn 

3 a ६ हे! 
2 wag पुचारुरूपते wal और पद है । eee 
' re en = oa पद यहाँ साधका वाचक है या 
fey मनुष्य और भूतप्राणी। इन पाँचकि सहयोगे | 
[ही सबकी पुष्टि होती है । देवता समल संसारको  उचर-साधकोंका वाचक है; क्योंकि हिद 
इष्ट भोग देते हैं, ऋषिमहएिं सववो ज्ञान देते हैं, रमे पाप नहीं होते जोर यहाँ पाप छूठनेकी 
 पिालोग सन्तानका मरण योषण करते और हित चाहते बात कही गयी है | 
(कै मनुष्य कमेकि द्वारा सबकी सेवा करते ह और प्रक्न-क्या “सन्तः? पदका प्रयोग सिद पुकि 
: पछ पक्षी, दृक्षादि सबके सुखके साधनरूपमें अपने- लिये नहीं हो सकता ! और क्या Re पुरुष यह 
; को समर्पित किये रहते हैं। इन पाँचेमि योग्यता, नहीं करते ! 
N en mr पुरुष तो संत हैं ही 
| पुष्टिका दायित्व कक १ परन्तु इस 
दा a ह. शोते हय शाकीय पक खाका al ied को कटे 
यही लोकसेवरूप ania सत्कर्म ही haga हैं। TRE । और सिद पुरुष भी रह कते है. परत 
उसमें इन सवका भाग समझे; क्योंकि वह सबकी ते हैं । 
सहायता और सहयोगसे ही कमाता-खाता है । a मुच्यन्ते! से क्या लेना 
इसीछिये जो यज्ञ कालेके वाद वचे हुए अन्नको अर्थात्‌ चाहिये ! 
इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे वचे हुए अको ag पूर्व पार्पोका सञ्चय है, वमानं 
खाता है, उसीको शाक्षकार अमृताशी (अमृत खानेवाडा) जीवननिर्वादके छिय किये जानेवाछे वैध अ्ोपा्नमें भी 
बतराते हैं | जो ऐसा नहीं करता, दूसरोंका खल मनुष्यले angele पाप बनते है | 'सर्वारम्मा हि दोपेण 
मारकर केव अपने डिये' ही कमाता-खाता है, वह 'घूमेनाभितिवाइृता:! ( १८।१८) के न्यायसे खेती, व्यापार, 
पाप खाता है | विभिन्न क्रियाओंसे उपार्जित अन्नका रिल आदि प्रत्येक जीवनधारणके art Gars 
भोजन उसके पकनेपर ही होता है और उस अन्नकी हिंसा होती ही है । गृहे घरे मी प्रतिदिन चूहे, 
अझिमे आइति दिये विना दैवयज्ञ और वलिवैज्देव ` चक्की, झाडू, ओडी और जळ रखनेके खानमे हिंसा होती 
सिद्ध नहीं होते, इसलिये यहाँ हवन और वल्विज्न- है| इसके सिवा प्रमाद aan कारण अन्यान्य 
देवको प्रधानता दी गयी है। परतु केवळ इवन- प्रकारसे मी अनेकों पाप बनते रते हैं। जो पुरुष 
ade कासि ही पञ्चमहा पूर्ति नहीं नि:खार्यमावे, केवळ date दृष्टिको सामने रखकर, 
हो जाती | RA हुए अनको खाेवाठा बालवे सब जीर्वोको ge पहुँचानेके जिवे ही पाशाद 
वही है, जो सको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य करता है - ak इसमें जीवनवारणकी उपयोगिता 
देकर मिर वचे हुएको खयं कामों छाता है । ऐसे मानकर अपने न्यायोपर्नित यतसे ययाशकति यययोग्य 

afte ao ३८ १ ॥ 
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सबकी सेवारूपी यज्ञ करके उससे बचे-घुचे अन्नको उन्हें पापी और उनके मोजनको पाप क्यों वतळया गया ! 
केवढ उनके सेवार्थ जीवनधारण करनेके लिये ही ur पकाने-खानेके seed Fe 
प्रसादरुपसे ग्रहण करता है, वह सपुरुष भूत और द्वारा मोगे जानेवाळे समल भेगेंकी बात कही गयी 
वर्तमानके सब पापेसे GEM सनातन 2) जो पुरुष इन भोगेंका उपार्जन और इनका 
प्रत ह्ये जाता है (यरिषामृतमुबो यति ह यज्ञशिष्ट उपभोग निष्कामभावते केवढ छोकेवाके" 
सनातनम्‌ ४११) सि ऐसे सावो संत = कता है, वह तो उ प्रकारे पापत 
कहा गया है | और यहाँ भिल्लः मुध्यन्ते से है; और जो केवळ m 
रकत हीन सहिवे।  . Ah: हे 
न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोंका उपमोगकत है, 
wi dae नित्यके पाँच पापेसि तो बह बह्‌ मी पापी नहीं है। पल्तु जो पुरुप केवठ अपने ही 
सकाम पुरुष मी छूट जाता है जो अपे सुखोप- oes लिये--अपने ही शरीर और इनक पोषे | 
मोगी रे ठिये शाक्चविधिके अनुसार कर्म कता हवे भोगेका उपार्जन कता है और पने ही डिन 
है और प्रयश्च निय हवन, ब्व आदिक उन्ह भोगता है, वह पुरुष पपे पाप ही उपार्जन 
` बरे सबका खल Te दे देता है; पर यहाँ कति काता है और पापका ही उपभोग काता है; क्योंकि 
हिये सन्त? पद और फिलिप” के साथ सर्व उसकी क्रियाएँ न तो यज्ञा होती हैं और न ऋ 
विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस प्रकार अपने उपारजनमेसे सबको उनका ययायोग्य न्याथय भाग 
विष्यामभावसे पश्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान करेबाळ संत है देता है | इसलिये उसका उपार्जन और awh 


पुरुष तो भूत एवंवर्तमानके सभी पपे हट जाता है। दोनो ही पापमय होने कारण उसे पापी और उसके 
प्रभ-जो अपने शरीरपोषणके ठिये ही पकाते-खते हैं, भोगेको पाप कहा गया है ( Ago १११८ )। | 
era यह Ar होती है कि यज्ञ न करके अपने शरीरपोपणके लिये कर्म कनेरा पी 
को ह.? इसपर कही हँ | 
अन्नाद्ववन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसस्थवः | 
यजञाहूर्वाते पर्जन्यो यज्ञः कमसमुद्वः ॥१४॥ 
कमै aed बिदि ब्रहवाक्षसमुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्िम ॥१५॥ 
सम्पूर्ण प्राणी अननस उत्पन्न होते हैं, अन्नको उत्पत्ति वृष्टिसे होती दै, afk awa होती है भर 
यज्ञ विहित कमौसे उत्पन्न होनेवाछा है । कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी 


परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही 
यम प्रतिष्ठित है॥ १४-१५॥ ८ 


Ze 0 nn 
` प्रस-'अन्न' शब्दका क्या अर्थ है और समल और संरक्षणका ate 
प्राणी अनसे उतपन्न होते हैं, इस वाक्यका क्या द्वापिलकों समझकर मन, a rr 
au cere हिते बो यार कता है 
u oe शब्द व्यापक ae, © क्रियाओंसे सम्पादित Gas समको og 
` इसलिये इसका अर्थ केवळ गेहूँ, चना आदि अनाजमात्र कहते हैं । इस यहे हवन, दान, तप और जीविका 
ही नहीं है; कित बिन मिन भित्र आहार कलेयोय भि समी कतव्यकर्गोका समावेश हो जाता दै | 
थड और सूकम पदायेसि भिन्न भिन्न प्रणयो शरीर परे लमे RT प्रधानता RR शो ऐसा 
आदिकी पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थोका कहा गया है कि अग्निम आहुति A वृष्टि होती है 
बाचक यहाँ 'अन' शब्द है। अतः समस्त प्राणी और उस ERS EL दर प्रबाकी उपति 
अन्नसे उत्पन्न होते है--इस वाक्र्यका यह भाव है कि होती है, किन्तु ay शदे यहाँ केव हवन ही 
खाद पदार्यते ही समा प्राणियोकि बीं रन और. त नहीं है. चोपा हजी क्यो 
वीर्य आदिं वनते हैं, उस was संयोगसे ही सम्पादित सत्तर्ममात्रका नाम यह है 
मिन्न-मिन्न प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा उतत्तिके ष्टि aga होती है? इस वाक्यका यह भाव 
बाद उनका पोषण भी खच दासे ही होता है; सगा चाहिये कि मुके झा किये हुए ade 
इसळिये सव ग्रंकारसे पराणियोंकी उत्पति, वृद्धि और पाठर यसे दी टि होती है हम वह सकते हैं 
पोषणका हेतु अन ही है | श्रुतिमे मी कहा है- कि अमुक देशमे यह नहीं होते, बह वर्षा क्यो होती 
(अन्नादे खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जाताति है | इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किती-न-किसी 
जीवन्तः (तै० उ० ३। २), अर्यात्‌ ये सव प्राणी रूपमें छोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके 
बन्ने ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे अतिरिक्त एक वात यह भी है कि सृष्टिके aE 


ही जीते हैं । segs हैं। उन awe wem व्हॉ 
"ga उत्पत्ति | षटि होती है और जवतक पूर्वार्जित यहसमूह सञ्चित 
का Se १ nen रहेगा--उसकी समाति नहीं होगी-तवतक दृष्टि होती 


ae रहेगी; परन्तु मनुष्य यदि यक्ष कला वंद कर देगा तो 

उत्तर-इससे यह माव दिखळया है कि संसारे यह सञ्चय धीरे-धीरे समात हो जायगा और उसके 
स्थूळ और सूकम नितने भी खाय पदार्थ हैं, उन बाद दृष्टि नहीं होगी, बिसके फञ्खरुप सृष्टे जीवो- 
सवदी उतपत्तिमें जळ ही प्रधान कारण दै; क्योंकि का शरीरारण और मरण-पोषण कठिन हो जायगा, इस- 
स्थूळ या WER जढका सम्बन्ध समी जगह हिये कतब्यपाठतरूप N m 


रहता है और जढका आधार दृष्टि ही है। कला. चाहिये | 
gaat यज्ञे होती है, यह a कर्मसे उत्पन्न होता है, इस 
भाव है! | कथनका क्या भाव है! 


उत्तर-सृध्मिं जितने भी जीव हैं, उन aa ` उच्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि मित्र- 
मनुष्य ही ऐसा है बिसपर सव जीवेकि भरण-गोषण मिन मये छिये उनके वर्ण, आश्रम, खमाव भौर 


TNT 
परिखितिके मेदे जो नाना प्रकारके यह शाक्षमें क्या अमिप्रय है, कोकि वेद तो अनादि मने बाते हैं! 
amet गये हैं; वे सब मन, इन्द्रि या शरीरकी ee नित्य हैं, इस कारण उनका 
क्रियाद्वारा ही सम्पादित होते हैं। विना mailen विधानरूप वेद भी नित्य है-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
्ियाके किसी मी यइकी सिद्धि नहीं होती। चौथे है| अत; यहाँ वेदको eR उत्पन, ate 
अध्यायके I छोकमें इसी भावको we किया यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नही या और. 
me, ` पीछेसे उत्पन्न हुआ है, किन्तु यह अमिप्राय है कि 

THRO पे OTA क्या अर्य है और सृष्टिके आदिकाळं परमेश्ररसे वेद प्रकट होता है ओर 
कर्मको उससे उतत ोनेबाला बतजनेका कया भाव है! प्रत्यकाल्में उन्हे विढीन हो. बाता है । के 

उत्तर-गीतामें er शब्दका प्रयोग प्रकरणातुसार अपौरुषेय है अर्थात्‌ किसी महुष्यका बनाया हुआ शास्त 
परमात्मा") THR (१४॥ ३) १) AE? (८१७; नहीं है | यह भाव दिखञनेके लिये ही यहाँ वेदको 
११1१७), देह! (9। ३२) १७] २४) और जाह्मण” अक्षरसे यानी अविनाशी परमामासे ` उत्पन्न होनेवाल 
(१८।१२)--दत सबके अर्थ हुआ है यहाँ कमोंकी बतलाया गया है | अतएव इस कथनसे वेदकी अनादिता 
उतत्तिका प्रकरण है और विहित कमो बान मतुष्य- ही सिईकी गयी है। इसी मावसे सतरहवें अध्यायके २३ 
को वेद या वेदानुकूछ शा्षोसे ही होता है । इसलिये शोकं मी वेदको परमात्माऐे उत्पन वतणया गया है। 
यहाँ ह शब्दका अर्थ वेद समना चाहिये | इसके ge विशेषणके सहित भर पद यहाँ 
सिवा GUTEN अक्षरसे उत्पन्न बतछाया गया है, किसका वाचक है और हेतुवाचक 'तत्मात? पदका 
इसडिये मी maar अर्थ वेद मानना ही ठीक है; क्योंकि. प्रयोग करके उसे यशं नित्य प्रतिष्ठित बतळानेका क्या 
परणासा तो खयं अक्षर है और पक्षति अनादि है, अभिप्राय है! । 
अतः उनको RER उत्पन्न कहना नहीं बनता और प्रहा उत्तर-र्वगतम्‌? विशेषणके सहित प्रह प 
तथा आह्णका यहाँ प्रकरण नही है। AAT यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार WAT 


Ti armer यहाँ यह भाव दिखाया है कि किस मनुष्य- वाचक है और coe पदके प्रयोगार्यक उस 


.”" के हिये कौन-सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है-- परमेशरको ast नित्य प्रतिष्ठित वतळाकर यह भाव 
यह बात वेद और शोहर समझकर जो विधिवत्‌ दिखाया गया है कि समस्त यज्ञी विधि गिस वेदे 
मियाएँ की जाती हैं, SAR यड सम्पादित होता दै बतळयी गयी है, वह वेद मागानी वाणी है। अतएव 
और ऐसी क्रियाएँ वेदसे या .वेदानुकूठ शाख्रोसे ही उसमें वतलायी हुई विधिसे किये aad ar सपल | 
जानी जाती है | अत; यह. सम्पादन करके छिये येके अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर ख्य विराजमान 
प्र्येक मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त कर लेना रहते हैं, अर्थात्‌ यज्ञ साक्षात्‌ परी भूतिं है। 
चाहिये | -'  इसहिये प्रत्येक मनुष्यको भावानूके आज्ञातुसार अपने- 
"= वेको भक उपल Ror कहनेका अपने कर्ता पाठ कला TET | । 

तन्तु" उत मकार Cae स्थिति aA निर्भर बतलाकर और परमात्माको wer आतिहित 
कहकर, अब उत TANT ATG पालवकी अवस्यकतव्यूता सि केके लिये उस सुनके अहुकूल न चहने- 
वाहेकी यानी अपना कतव्य-ालज न कारनेवालेकी निन्दा कते है - 
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एवं प्रवतितं चन्र 
Beat मोषं पार्थं स जीवति॥१६॥ 
दे पार्थ! जो पुरुप इस SRH इस प्रकार परम्परासे प्रचलित खुषटिचकके अनुकूछ नहीं वरतता 


अर्थात्‌ अपने कतब्यका पालन नहीं करता, बह इन्द्रियेकि द्वारा मोगोमे रमण करनेवाला पायु पुरुप 
व्यर्थ दी जीता दै ॥ १६॥ 


प्रभ-यह “चक्रमा पद किसका वाचक है और उत्त -अपने कर्तव्यका पाठन न काला ही उपर्युक्त 
उसके साथ “एवं प्रवर्तितम! विशेषण देनेका क्या भाव सृष्टिचक्के अनुकूल न चलना है | अपने कतय मूठ- 
है तथा उसके अनुकूल वरतना क्या है! कर जो मनुष्य विषयमि आसक्त होकर निरन्तर are 
उत्तर-चौददवें शोकको वर्णनानुसार “चक्रम्‌? पद द्वारा मगो ही रमण कता है, निस किसी प्रकारे 
'यहाँसृष्टि-परम्पराका वाचक है; क्योंकि मनुप्यके द्वार की भोगेके द्वारा इत्नियोंको a करना ही जिसका ढक 


जानेवाडी शाक्षविदित areata ag होता है, यसे 
वृष्टि होती है, दृष्टिसे अन होता है, अन्नसे प्राणी 
. उतपन्न होते हैं, पुनः उन ग्राणियोंके ही अन्तर्गत 
मनुप्यके द्वारा किये हुए कोसि यह और m दृष्टि 
शोती है। इस तर यह सृष्टिपण्पर सदासे चत्रकी मति 
चढी आ रही है। यही माब दिखजनेके BY "चक्रम! 
पदके साथ “एवं प्रबतितम? विशेषण दिया गया है | 
` अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खमाव और परिखितिके 
अनुसार निस मनुष्यका जो ani है, जिसके पाठन 
करनेका उसपर दायित्व है, उसके अनुसार अपने 


बन जाता है; उसे Peo कहा गया है। 
इस प्रकार अपने RTT त्याग कर Saar 
मनुष्य भोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी 
हो जाता है, अपने a रत m 
z दूसरेके m कुछ मी पसा 
नहीं करता-जिससे दूसरोपर बुरा प्रभाव पढ़ता है और 
सृष्टिकी aren fa उपखित हो जाता है। ऐसा 
होनेसे समस्त प्रजाको दुःख पहुँचता है। अतएव 
अपने कन्यका पाठन न करके सृं RET 
उत्पन्न करेतर मनुष्य बढ़े मारी दोषका मागी होता 


क्तन्यका सावधानीके साथ पालन करना ही उस है तथा वह अपना खा सिद्द करके KY जीवनभर 
चक्रके अनुसार TET है। अतएव आसक्ति और झन्यायपूर्वक घन और यका संम करता दता है, 
कामनाका त्याग काके केवढ TE इसुढिये उसे omy कहा गया है। वह मुष 
सुन्यव॒त्या बनायी रखनेके ठिये ही जो योगी अपने दीने प्रधान रा्यसे-संसारमे अपने er 
 कर्तब्यका अनुष्ठान करता है, जिसमें AIT भी पानके द्वारा सव जीर्वोको सुल पहुँचाते इए परम 
. अपने खार्यका सम्बन्ध नहीं रहता, वह उस खघर्मकुम दल्याणलरूप TR प्रत कर ठेगा-इसते 
य प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है। ote तका oer Bae मस 
प्रध-इस सुटिवत्रके अनुकूल न वरतनेवाळे जीवनको विषयमोगमि रत रहर u 
मनुष्यको पयामः और amg’ कहनेका तथा है। इसठिय उसके ciel म तया गया 
उसके जीवनको al वतठानेका क्या अभिप्राय है? है। 


३०२ # नमोःस्तु ते सर्वत पव सर्वे # 

gerad यह विगता होती है कि तक प्ररे Ee जजार चोका दाविल fa 
णके mae है! अतएव परमासाको प्रात तिद्ध महापुरुषके सिवा इस आहिते सम्वन्ध रखनेवाले समी 
गहुघोंएर अपने-अपने पालनका दायि है-यह भाव दिखलावेके हिमे दो ER ज्ञानी गहापुरुको 
छवि कनिका अभा और उत्का हेतु बताते हैं-- 


GUTE RATA ` 
आलन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 


परन्तु जो महुष्य आमे ही रमण करनेवाला और भाग्मामे ही ठत तथा आसाम ही सम्तुष हे, 
उसके लिये कोई कतव्य नहीं है ॥ १७॥ , 


ag पदका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-इसं विशेषणसे यह माव Rewer है कि 
gawd जिनके लिये खधर्मपाठन परमात्मा प्राप्त हुए पुरुषकी दि यह समूण गत्‌ 
seeds वतळाया गया है एबं सधान न खमसे जगे हुए मुष्यते लिये खाकी att 
केसे जिनको omy कहकर जिनके जीवनको गेति हो जाता है | भतः उसकी किसी 
onl बतढाया गया है, उन मुय शाके शासते गी सांसारिक वसुम किन्चित मी प्रीति 
उपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषोंको अठ कळे उनकी "दीँ होती और वह किसी भी कुमे सग नही 


तिका कान केके PR यहाँ शु! पदका प्रयोग करता? केवत एक परमालामे ही अमित्माे 

किया गया है | उसकी aes खिति हो जाती है | इस कारण उसके 
“आत्मरतिः, ' / और 'आत्मनि mas मी संसार रमण न करके केवढ एरमालाके 

| ८ / पद उसका आमामें रमण कला ह|. 

किस मतुष्यका वाचक है तथा उसे मानवः! कहनेका केत किम | 


क्या भमिप्राय है ! 
en उत्त-इससे यह भाव Peer है कि. परमाला- 
उत्तर-उपयुक्त विशेषणोंके सहित 'यः! पद यहाँ को ग्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके डिये 
सचिदानन्द्धन TORTEN परमामाको गरात शनी महात्मा कोई भी बस्तु प्राप्त कलेयोग्य नहीँ रहती तथा किसी 
पुरुषका वाचक है और उसे भानवः! कहकर यह झी सांसारिक बलुकी उसे किश्चिनमात्र भी आकयकता 
माव दिल्या है कि हरेक मनुष्य ही साधन करके नही हती, बह एरणालाके सरूपो are 
ऐसा बन सकता: है, क्योंकि परमामाकी प्राहं खित होकर सदाके लिये तू हो जाता है | 


मनुप्यमात्रका अधिकार है । ४ 
प्रश्त-'भात्मनि एव सन्तुष्ट; विशेषणका क्या माव है! 
Tee भव्ययके सहित आत्मरतिः विशेषण, उत्र-इससे यह माव दिखळया है कि परमामा- 
का क्या भाव है! को प्राप्त पुरुष निय-निल्तर परमामामे ही सन्तुष्ट 


# तीसरा अध्याय # ३०३ 
RR RRA RR RO MMMM 
दता है, संसारका कोई ala ग्रडेमन भी सवका उद्देश्य वेत्र एक परम 
उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, उसे परमालाको प्रत कला है | ara सोल m 
किसी मी हेतुसे या किसी भी घटनासे विश्चिन्मात्र सी पूर्ण हो गया, उसके fe कुछ भी काला शेप नहीं 
een वस्तुसे ee 
. उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता, वह सदाके जिये a कभी झन 
हशा वि साया अतीत होकर सबिदा- र हा न नही कता 
नन्द्धन परमासामें निरन्तर QE खता है | ऐता पफ शगीका मन-ूळ्ियोसद्ित ससे इछ 
महापुरुष कोई विरला ही होता है। त्ता बह बामं कुछ 
उसके BL बोई काता; के मन, बुद्धि भ 
कयनका क्या माव है: Sach areas कम होते इहे हैं। ऐसे क 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखछाया गया है कि ममता, अभिमान, आसक्ति और कामवासे सर्वया रहित 
उपर्युक्त Arme युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त होनेके कारण परम पित्र और दूसरोके BT आदर्श 
हैं, बह कृतकृत्य हो गया है; क्योंकि मनुप्यके लिये रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर eT कोई शासन 
जितना मी aera विधान किया गया है, उस नहीं है | 


नैव तस्य ङृतेनाथो नाळुतेनेह कथन । 
न चास्य सवेभूतेपु ÄRGERT: ॥१८॥ 


उस महापुरुपका इस बिश्व न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता हे और न saith न करने” 
से ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण प्राणियमि मी इसका किश्चिन्मात्र भी खार्यका सम्बन्ध 
नहीं रहता ॥ १८॥ 
प्रश्न -उस महापुरुषका कर्म करनेसे या न करनेसे शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मोके aT 
कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या ही कोई प्रयोजन सिद्ध काला शेष खता है; क्योंकि 
अभिग्राय है ! उसकी समल आवश्यकताएँ समाप्त हो चुकी हैं; अब 
me जो यह वात कही गयी है कि उसे कुछ भी प्राप्त कला शेष नही रहा है। इस 
ज्ञानी पुरुषको कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी वातको कारण उसके जये न तो कों कला विधेय है 
पुष्ट केके लिये इस बाक्यमे उसके लिये पुनः कर्तन्‍्य- और न उनका न कला ही विषय है। वह शाके 
के अभावका हेतु वतते हैं । अमिप्राय यह है कि. शासतते स्या मुक्त है | यदि उसके मन, इये 
वह महापुरुष निरन्तर परमात्माके खमे सन्तुष्ट संघातरुप शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं तो am 
रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी कर्के द्वारा उन कोका त्याग काके FA वाथ नहीं करता और 
कोई भी लैकिक या पारलैकिक प्रयोजन सिद्ध कला यदि नहीं -किये जाते तो उसे श्र कर्म केके 
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हिये बाध्य नहीं करता । अतएव ज्ञानीके व्यि यह उत्र-इससे मावातूने यह भाव दिखछाया है कि 
माननेकी कोई आवश्येकता नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद झानीका जैसे कर्म करने और न करनेसे कोई प्रयोजन 
भी जीवन्मुकतिका सुख भोगनेके छिये ब्ञानीको कर्मोके नहीं रहता, वैसे ही उसका खावर-जङ्गम किसी प्राणते 
त्याग या भनुष्ठान कानेकी आक्रयकता है; क्योकि ज्ञान मी विश्चिन्मात्र मी कोई प्रयोजन नहीं रहता | a 
होनेके अनन्तर मन शौर इन्तियोके आरामरूप तुच्छ यह है कि जिसका देहामिमान स्मया नष्ट नहीं हो 
Bee उसका कोई सम्बन्ध ही नही रहता, वह सदाके गया है एवं जो परमासमाकी ग्रातिके लिये साधन का्‌ 
fea नित्यानन्दे मम हो जाता है एवं खयं आनन्दरूप रहा है, ऐसा साधक यथपि अपने पुख-भोगके BY 
बन जाता है | अतः जो किसी पुख-विशेषकी प्रापिके कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीरनिर्वाहके छिये किसी 
जिये अपना ग्रहणः या भयाग? रूप कर्तव्य शेष मानता न-किसी रूपमे उसका अन्य प्राणियोसे कुछ 
है, बद वासवे ज्ञानी नहीं है, किन्तु किसी खिति- सार्थका सम्बन्ध रहता है । अतएव उसके RY are. 
विशेषको ही शाकी प्राप्ति समझकर अपनेको हानी के emerge कमका ग्रहण-याग काना कर्तन है | 
माननेवाळा है | सतर्वें छोकमें बतलाये हुए उक्षणोसे किन्तु सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त anlar शीसे 
युक्त ाीम ऐसी मान्यताके ढिये खान नहीं है । इसी अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी मी पला नहीं 
वातको सिद्ध केके छिये मान्ने उत्तरीतामें मी रहती; ऐसी खितिमें उसके शरीरका निर्वाह प्रास्या- 
zu नुसार अपने-आप होता रहता है। अतएव उसका 
ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । किसी मी प्राणीसे किसी प्रकारे सार्थका सम्बन्ध नहीं 
न चालि किशितकर्तव्यमस्ति Am तत्तवित्‌ | रता; और इसीलिये उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
(१२१) रहता, वह सर्वया कृतकृत्य हो जाता है। 
अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अमृतसे तुत और कृत- gael लितिमें उसके द्वारा कर्म किसळिये किये 
कृत्य हो गया है, उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं जाते हैं! | 
है | यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तलब्चानी नही है। त-क किये नहीं जाते, ee ae 
Rep प्राणियोंमे भी इसका किश्चिन्मात्र मी TR उसके द्वार छेकसंत्रहके हिये कर्म होते हैं 
सार्थका सम्बन्ध नहीं खता, इस कयनका क्या वालों उसका उन केसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
भाव है! willed उन कमोंको 'कर्म! ही नहीं माना गया है । 
. Wie भगाने बहुतनो हेतु वतलाकर यह वात he की कि जवतक TEE परम 
येयु परमात्याकी प्रति न हो जाय तवतक उके FOR स्का पालन करना अर्थात्‌ अपने aoe जनुमार 
विहित मों बहन काला अवसरका है और परमात्मा प्रात हुए पपे तिये तिसी पक्का कल 
न हहनेएर भी उसके सन इृद्धियोद्रारा लोंग लिये ग्रार्यातुसतार कर्म होते है । अव sale कर्णा । 
हव कराते हुए भगवान्‌ बुनन अनासक्ता काक कानके तिमे आङ्ग देते है- 


तस्मादसक्त- सततं कार्य कम समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्रोति पूरवः ॥१३॥ 
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इसलिये तू आसचिसे रहित होकर सदा कर्तब्य-कर्मको मीमाँति करता रह क्योंकि आसक्तिसे 
रदित होकर फर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता हे ॥१९॥ 


RTI पदका क्या भाव है ! 
* 'उत्त-'तस्मात्‌' पद यहाँ पिछले छोकसे सम्बन्ध 


वतणता है; इससे भगवानूने यह भाव दिखछाया है कि ' 


करनेकी परमावऱ्यकता सिद्ध की है, उन सव वातोंपर 
विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि सव प्रकारसे 
खधर्मका पाछन करें ही तुम्हारा हित है | इसलिये 
We अपने वर्णवर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये | 
प्रथ-असक्त:! पदका क्या भाव हैः ` 
उत्त असक्त पदसे भगवान्‌ अर्जुनको समल 
` कम्म और उनके पलरूप समस्त ANT आसक्तिका 
त्याग करके कर्मकरनेके लिये वहते हैं। आसक्तिका त्याग 
“कहनेसे कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया, 
क्योंकि आसक्तिसे ही कामना उत्पन होती है (2182)| 
इसलिये यहाँ फलेच्छाका त्याग अछ्ग नहीं वतळाया गया । 
TEL पदका क्या माव है! 
उत्तर-मगबान्‌ पहले यह वात कह आये हैं कि कोई भी 
मनुष्य क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रह सकता 


(३।५१; इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य Arm 


कुछ-न-कुछ करता ही दता है. | et यहाँ 
'स॒ततम! पदका अयोग करके, भगवानूने यह भाव 
` दिखाया है कि तुम सदा-सर्वदा जितने मी कर्म करो 
उन समस्त कमोंमे और उनके TEN आसक्तिसे रदित 
होकर उनको करो, किसी समय कोई मी कर्म आसक्ति 
पूर्वक न करो | 


पक पदके साय भार्ग षण देनेका 
क्या माव है! - 
TRARY WH यह माव दिखत्रया है कि 
हरे लिये वर्ण, आश्रम, समात्र और परिखितिके 
अनुसार जो कर्म क्त्य हैं, वे ही कर्म तुमह करने 
चाहिये; परमके कर्म, निपिद्र कर्म और ot या 
काम्यकर्म नहीं काने चाहिये | 
` परथ-समाचर क्रियाका क्या भाव है ! 
` PRS क्रियाके साय सम! a 
प्रयोग कारके. मगन यह मत्र दिखा है कि उन 
wat तुम साववानीके साथ Adam ययायोग्य 
आचरण करों ऐसा न करके असावत्रानी Tae 
उन कोम त्रुटि रह सकती हैं और उसके कारण Te 
परम Saat प्रामिमें विठम्व हो सकता है। 
- प्रथ-आसत्तिसे रहित होकर कर्म करेवा पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कयनका क्या 
माब है ! 
उंचर-इस कयनसे am उपर्युक्त कर्म 
योगका फळ बतलाया है। अमिग्राय यह है कि 
Sige प्रकारसे आसच्तिका त्याग करके कन्यके 
का आचरण कलेवाल मनुष्य कर्मवन्नसे मुक्त होकर 
परम पुरुष परमालाको गास हो जाता है; इस कर्मयोग 
का इतना महल है । इतढिये हें उ 
प्रकारसे कर्म अक्यमेव करने चाहिये। 


TAIL भगवानूने जो यह वात कही कि आतक्ति रहित होक कर्म WATT a 


` परमात्माको गरत हो. घाता है, उसी बातो पुष्ट केक दिये वन्दित प्रमाण देकर पुनः agin fa कग 


करना उचित वतलते. ह~ 
ग्री” त० ३९ 
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कमेणैव . हि संसिद्धिमाथिता जनकादयः । 
रोककडग्हमेबापि सम्पश्यत कुमति ॥२० 


जनकादि शातीजन भी आसक्तिरद्दित फर्महारा ही परम सिद्धिको भातत हुए थे । इसलिये तथा 
छोकसंग्रहको देखते हुए मी तू कर्म करनेको ही योग्य है अथात्‌ तुझे कमे करता ही उचित है ॥२०॥. „u 


प-“ननकादय;' पदसे किन पुरुषोंका सङ्केत वह तत्काळ ही परमात्मा ग्राहो जाता है (५।६) | 
किया गया है और वे छोग भी 'कमेकि द्वार ही परम इसलिये यहाँ आसक्तिरहित कमाँको परमात्माकी प्राप्ति 
सिद्दिको प्राप्त हुए थे”, इस कथनका क्या भाव है! द्वार बतछाया गया है। 


Se जनकके समयसे लेका भगवान्के ee किसे कहते हैं तथा यहाँ ae 


x 


उपदेशकाठ तक ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग संग्रहको देखते हुए कर्म करना उचित वतळानेका * 


करके केवळ परमामाकी प्राप्तिके लिये ही कर्म क्या अभिप्राय है ! 
करनेवाले HAT, इश्वाकु, प्रहाद, अम्बरीष आदि जितने ड 

> ` उच-सृष्टि-सश्चारनको सुरक्षित वनाये रखना, 
लोल कालि आही दो प का उसकी व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अड्चन पैदा न 


“जनकादयः? पसे क्रिया गया है. पूर्व छोकमे जो 
यह बात कही गयी कि आसक्तिसे रहित मनुष्य करके उसमें सहायक बनना लोकसंग्रह कहलाता है। 


पालाको प्रात हो जाता है,उसीको प्रमाणदवारा सिद्ध “समल प्राणियकि मरण पोषण जौररक्षणका दायि 
कालेके छिये यहाँ यह बात कही गयी है कि पूर्व FIT है; अतः अपने वर्ण, आश्रम; माव और 
कामें जनकादि प्रवानअधान महापुरुष मी आसक्ति. परिखितिके अनुसार कर्तव्यकमोंका wh 


रहित कग द्वारा ही परम सिद्धिको प्रात हुए थे] नपण करके जो दूसरे छोगेंकी अपने आद्रके ` 


अभिप्राय यह है कि आजतक वहुत-से au GAR हटाकर TH छगाये रखना 
ममता, ly कामनाका ie a है--यही लोकसंग्रह है | यहाँ अर्जुनको ढोकसंपरहकी 
दाग परमालाको प्रा कर चुके हैं; यह कोई नयी बात भोर देखो इर भी कर्म काला उचित oo 
नहीं है । अतः यह परमामाकी प्रातिका ears और PART यह भाव दिखअया है कि कल्याण चाहने 
निश्चित माग है) इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है| पे मनुष्यको परम ewe पेशी प्रातिके ठिये 


तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म कला उचित है ही, 


प्रभ-परमात्माकी प्रि तो तज्ज्ञानसे होती है, इसके सिवा डोकसंप्हके ठिये भी aq का 
फिर यहाँ आसक्तिरहित aaa परमात्माकी प्राप्तिमें करते ना उचित है; इसळिये तुम्हें खेकसंग्रहको देखकर 


3340 ला गवई! र्त्‌ दि मैं कर्म न कहग तो हहे आदर्श मार. 


उत्तर-आसक्तिरद्दित कमेंद्रारा जितका .अन्तः- कर मेरा अनुकरण करके दूसरे.ठोग भी अपने कर्तव्य- 
करण Te हो जाता है, उसे परमात्माकी कृपासे का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टिं. Ber हो जायगा 
Tea अपने-आप मिछ जाता है ( ४ १८ ), जिससे और इसकी व्यवस्था बिगइ़ जायगी; अतः सृषटिकी 
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EEE EEE FE Ere 
व्यवस्था वनाये रखनेके लिये मुझे अपना AMET waa झाीके व्यि कोई कर्तव्य नहीं है और 
करना ही उचित है? यह सोचकर मी कर्म काला दी उसकी दृष्टिमे कर्मका कोई मत्र ही नहीं है, तव 
उचित है, उनका त्याग करना तुम्हारे जिये किसी उसका Geant कर्म कला केवळ लोगो 
प्रकार भी उचित नहीं है | , ___ . दिखलनेके व्यि ही होता होगा? 
- अभ-डोकसंम्रहार्थ कर्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी उत्तर-बानीके BY कोई कर्तव्य न होनेपर मी 
पुरुषद्दारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर वह जो कुछ कर्म करता है, केवळ AA दिके 
सकता है ! लिये नहीं करता | मनमें कर्मका कोई महत्त न हो 
` उत्तर-ज्ञानीके छिये अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, और केवळ उपरते छोगेंको दिखाने मरके BE क्रिया 
इससे उसके तो समी कर्म लोकसंग्रहार्थ ही होते हैं; जाय, वह तो एक प्रकारका दमम है | जानीम दमम 
परन्तु ज्ञानीको आदर्श मानकर साधक मी ठोकसंग्रहा रह नहीं सकता | अतरव वह जो कुछ कता 
कर्म कर सकता है | अदय ही व्‌ पूर्णल्ससे नहीं कर है, छोकसंग्रहार्थ आव्यक और महत्त्पूर्ण ae 
सकता; क्योकि जवतक अज्ञानकी पूर्णतया निवृत्ति ही करता है; उसमें न दिखैआपन है, न आसक्ति है, 
नहीं हो जाती, तवतक किसी-न-किसी अंश्मे खार्थ वना ही न कामना है और न अहङ्कार ही है | ज्ानीके कर्म 
रहता है। और जवतक खार्थका तनिक: भी सम्बन्ध किस मावसे होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान 
है, तवतक iene केबल लोकसंम्रहार्थ कर्म नहीं पाता; इसीसे उसके करमेंमें aera विकक्षणता मानी 
हो सकता | जाती है। 


RET मगवानूने अर्ुनको लोकंग्रहकी ओर देखो हुए कमो करना उचित वतलाया; 
` इसपर यह जिज्ञात्ा होती है कि कर्म कानेसे किस प्रकार लोकसंग्रह होता है! अतः वहीं वात ah 
fer कहते हे ; 


यद्यदाचरते . :  श्रेठत्तत्तदेवेतते जनः। 
a यत्ममाण॑ कुर्ते RTT ॥२१॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। 
बह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मलुप्यसमुदाय उके अनुसार घरतने लग जाता ENA 
प्रध-यहाँ Se: पद किस मनुप्यका वाचक है! . मनुष्य भी उन-उन कमको ही किया करते है शस 
उत्तर-जो संसार अच्छे गुण और आचरणंकि वाक्यका क्या भाव है! 
कारण धर्मात्मा Rena हो गया है, जगतके अधिकांश उचर-ईस वाक्यसे मगतातूने यह मात्र दिखाया 
लोग जिसपर श्रद्धा और Para करते हैं-ऐसे प्रसिद्ध है कि संसार श्रेष्ठ माना जानेवाला महात्मा यदि 
माननीय महात्मा ज्ञानीका वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है । अपने वर्ण आश्रमके धमाका मोति अन क्ला 
gate पुरुष AR कर्म काता है, दूसरे है तो दूसरे क्रेग मी उसकी देखादेखी अपने-अपने 


३०८ # समोऽस्तु ते सर्वत पव सर्च # 


वपके धर्मोका पहन करें श्रद्वापूर्वक छग रहते और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिये, उसै: 
हैं; से सहिकी व्यवखा सुचाररूपसे चढ्ती रहती है, के अनुसार साधारण मनु चेश कले छा जाते है 
किती प्रकारकी बाधा नहीं आती। किन्तु यदि कोई धर्ममा इसढिये माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषको सृष्टिक व्यवत्या 
ज्ञानी पुरुष अपने वर्णाप्रमके माका त्याग कर देता ठीक रखनेके See बढी सावधानीके साथ खें कर्म 
है तो लोगो भी यही प्रभाव पढ़ता है कि ret करते हुए छोगोंको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने 
aa कुछ नहीं wa है; यदि ati ही कुछ सार FOR नियुक्त कला चाहिये । और इस वाता 
होता तो ara महापुरुम उन सबको क्यों छोड़ते-- पूरा ध्यान रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आवरणे. 
ऐसा समझकर बे उस श्रेष्ठ पुठी देखा-देखी अपने वर्ण, से संसारी व्यवस्था सुरक्षित रखनेवाले किसी भी वा- 
ora BA विहिंत नियम और धर्मोका त्याग कर आश्रमके घर्मकी या मानवंबर्मकी परम्पराको किश्चिनमात 
ठते हं WAR संसारं बढी गइबड मच जाती भी धक्का न, पहुचे अर्थात उन कमि, a 
है और सारी व्यवस्था ूट जाती है और सका बिमोवार भद्दा और रुचिं कम न हो. जाय | | 
वह श्रेष्ठ महापुरुष ही होता दै । अतएव महात्मा पुरुषको प्रक्नजब श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोका सब लेग. 
छोकसंग्रहकी ओर ध्यान रखते हुए भी अपने a अनुकरण करते हैं, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्यों 
आश्रमके अनुसार सावधानीके साथ यथायोग्य समल हुईं कि बह जो कुछ प्रमाण” कर देता है, शो उसके: 
कोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये, कमकी भवहेढना अनुसार वरते हैं ! 
या त्याग नही कल चाहिये। उत्तर-संसारमें सत्र छोगेकि कर्तब्य THA नहीँ 
्रभ-वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समल होते | देश, समान और अपने-अपने at 
TEE उसीके अनुसार बने उग जाता है- सम एवं खितिके अनुसार सबके विभिन्न र्त होते 
इस बाक्यका कया माव है! हैं | de पुरुषके लिये यह सम्भव नहीं कि वंह सबके 
” PRAT भावाने यह माव दिखशया है कि योग्य कमको अछा-अळग सूर्य आचरण करके ra ' 
AB पुरुष तरं आचरण करके और छोगेंकों शिक्षा इसलिये ag पुरुष निन-निन बैदिक और Am 
देकर निस बातको प्रामाणिक धोषित कर देता है. ब्रियाओंको. बचनोंसे भी प्रमाणित कर देता है, 
अर्थात्‌ SR अन्तःकरणे बिश्वास करा देता है कि उसीके अनुसार छोग बरतने छाते है । इसीसे वैसा कहा 
अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस प्रकार करना चाहिये गया है। 


Bea पा बेड पलो आणे लों हेत कालाकर अशं भरर तीन रते 
अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रमे अहार विहित कोकि कानेकी acetone प्रतिपादन RTE . 
न मे male कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन | 
TAR बते एव च कर्मेणि॥२२॥ 


tage! मुहे इन तीनों छोफोमे न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वसत 
अप्राप्त है; तो भी मै कर्ममे ही बरतता हूँ ॥ २२॥ 
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Ba ee 
ER सम्बोधित केका ac प्रा 
ष्या माव है? . . . करनेयोग्य वस्त अपरास नहीं है, इस कयनका क्या 


उचर-कुन्तीके दो नाम gap. और कुन्ती] माव है! 


* बाल्यावसार्मे जबतक वे अपने भाई ae उत्तर-इस कयनसे मगवानूने यह भाव दिखञ्या 


रहीं तवतक.उनका नाम. Tar था और जव वे राजा है कि इस छोककी तो वात ही क्या है, तीनों dat 
: कुत्तिमोजके यहाँ गोद चली गयीं तबसे उनका नाम कही भी ऐसी कोई प्राप्त ata बलु नही है, 
'कुन्ती' पढ़ा । माताके इन नामोके सम्बन्धसे ही जो मुझे प्रप्त न हो; क्योंकि में ther और पूर्ण- 
अर्जुनको पार्य और कौन्तेय कहा जाता है | यहाँ भगवान्‌ - काम हूँ। | 

अर्जुनको कर्म प्रवृत्त करते इंए परम स्नेह और * 0 डं 
आत्मीपताके सूचक OP aie सम्बोधित काळें वळ. तै : = Cam fs 


' गानो यंह कह रहे हैं कि करे प्यारे मैया | मैं तुम्हें. . 


कोई ऐसी वांत नहीं वेतय रहा हूँ जो किसी अंशे ' उत्तर-इससे भगनानने यह माव दिखाया हैं कि 
भी raat हो; तुम मेरे अपने भाई हो, er 
वही कहता हूँ नो मैं खयं कला हूँ भंजो हारे ay नि भी करत शेप नही है तो मी जी कोर 
` एस श्रेयस्कर है | ae anche करके को ही ढग. 
इमा हुँ कमोंका त्याग नहीं काता | इसल्यि किसी 

See कर्तव्य नहीं है, मनुष्यको ऐसा समझकर का त्याग नहीं कर देना 
eae चाहिये कि यदि मेरी भोगोमें आसक्ति नहीं है और 
उत्त इससे यह भाव दिखल्र्‍या गया है कि धर्म, मुझे कमेकि wer किती वत्तुकी आवशयकता ही 


# अर्थ, काम और मोश्ष- दन चार पुरुषा्थॉकी सिद्धिके नहीं है तो मैं कर्म Reet करूं, या मुझे परम- 


विये मनुष्योके we विधान होता है; किन्तु मैं पदकी प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करनेकी क्या, 
खयं ही सवके कर्तव्यका विधान, acer साक्षात्‌ जरूरत है | क्योंकि अन्य किसी कारणसे कर्म केकी 
qe हुँ] अतः मेरे छिये कोई मी कर्तव्य शेष आव्यकता न रहनेपर भी मनुष्यको छोकसंप्हकी 


नहीं है | fb कर्म करना चाहिये | 


a जातु trata । ` 
. ` ` ` सम rg मनुष्याः पार्थ सबंश) ॥२३| 
` » क्योकि दे पार्थ | यदि कदाचित्‌ मै सावधान होकर कर्मौमे न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; 


` क्योंकि मनुप्यमात्र सव प्रकारसे मेरे दी मागेका अचुसरण करते है ॥ २२ ॥ हि 
eR पदका यहाँ क्या माव है? . . मैं कर्म काता हूँ, इसपर यह far होती हैँ कि 


u मानने जो यह वात कदी यदि आपके RA कर्तव्य ही नहीं हैं तो फिर आपः 
कि मेरे डिये सर्वया कर्तन्पका अभाव होनेपर मी fae कर्म करे हैं। अतः दो Sa मावान्‌ 


६१० # नग्रोधस्तु ते सवेत एव सर्वे # 
RE : 
आपने क्का हेतु वतात हँ | इसी वातका धोतक Ben प्रकारसे मेरे मागका जनुप्तण 

यहाँ हतवाचका हि पद है। . करते हैं, इस कयतका क्या भाव है £ . 


ae १्‌ दोनों पदोके प्रयोगः 
Ks ae u उत्त-इससे मगवानूने यह भाव दिखाया है कि 

“an प्रयोग करके ware यह भाव ३ तर तो मुझे वड शकतिशाठी ओर भरे समते 
cern है किये असार घी त्याने दिये रै और. Ge mieten समते है गत 
होता है, एस काण मैं कमी विसी भी काळे कारण विस कर्मको मं विस प्रकार कता हूं दुसरे छोग 
सवाक साथ aay समल कमा aque न गी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करे हैं aria मै. 
करूँ यानी उनकी अत्रहेठना का दूँ--यह सपमे भी नकल कले है. । ऐसी खितिमें यदि Rn 
सम्झ नही है; तो भी आपने कमका TE खू, उनमें साववानीके साव विश्रि 
हिये यह वात बही जाती है कि पदि मैं कावित्‌ न वल, तो लोग मी उसी प्रकार कले ढा जायें बौर 
सावधानीके साथ कमि न बरत, तो बढी मारी हानि ऐसा करके सार्थ और परमार्थ दोनोते बञ्चित रह जायेँ। 
हो जाय; क्योकि सम्पूर्ण जगतका कर्ता, हर्ता और से छोगोंको कर्म केकी रीति सिखडानेकरे छम 
सञ्जाल एवं मर्यादापुरुपोत्तम होकर भी यदि मे में समल कमें खयं बड़ी सामवानीके साथ वितरित 
असावधानी काने of तो ated at मारी बसता हूँ, कमी बढौं भी जरा भी असावधानी a 
गडवडी मच जाय |! aT | 


उत्सौदेयुर्मि ढोका न कुर्यां कर्म चेद्हम्‌ । 
सडूरस्य च कर्ता सामुपहन्यामिमा; प्रजाः॥२४॥ 


इसलिये यदि में कर्म न कहूँ तो ये सव मनुष्य नष्ट्ट हो जायें और में सङ्घरताके करनेवाला 
OH तथा इस समस्त THA नए करनेवाहा TE ॥ २४॥ 


wae OR मैं कर्म न कह यह कहनेकी पुनरुक्ति नहीं है। दोनों ओो्रोमे अल्ग-अल्ग दो बाते 
क्या आवश्यकता थी ! क्योंकि पूर्वको यह बात कही गी हैं । 
वह ही दी गयी थी कि 'यदि में सावधान होकर कमम ` कयि म कं न सह तो गे सव qe 
न वरँ! | इसछिये इस पुनरततिका क्या मात्र दै ! कह हो आयें, इस कायक स्वा म है 

उतापदि मैं सावधान होकर के उत्तर-इससे भागाने यह भव द्व्य है कि 
न व्र इस TRAE तो साववानीके साथ विविपूर्वक यदि मैं बर्तब्यकर्गोंका त्याग कर हूँ तो उन men 
कर्म न केसे होनेवाली हानिका निरुपण किया गया aa व्यर्थ समझका दूसरे en मी मेरी देखा-देखी 
है और इस शोको दिम का न कहे! इस उनका परिया कर द “और रागे का 
यासे कोकि न कलेस यानी उनका त्याग कर होकर व TERR एवाहम पडका मताने नीच कर्म 
देनेसे ORTE हानि वती गयी है। इसलिये यह करले EI तया एकयूसरेका aga कले समे 


al 
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प Enns 
सत्र खार्थपरयण, भ्रष्टाचारी और उचछ हो जायेंगे । इन जोसे शाज्ञीय कमका त्याग कलाक इन ate 
ऐसा होनेसे वे सांसारिक भोगोंमे आसक्त होकर अपने- नाशक सङ्करता उत्पन्न कामें मुझको कारण बनना 
अपने खार्पकी सिद्विके लिये एक-दूसरेकी हानिकरी पढ़े। 
TT करके अन्यायपूर्वक Tefen छोकनाशक 
प्रापकर्म करने ळ्गोंगे | इसके फडखरूप उनका मनुष्य- 
जन्म भ्रष्ट हो जायगा और मरनेके वाद उनको नीचं 


FRE समल प्रजाको नह केवढा ay, 
इस कथनका क्या माव है? 


योनियोंमें या नरकोर्मे गिना पडेगा | | ` उत्तर-जित्त समय म हो जानेसे sat 
$ ~_ - सब प्रकारी सङ्काता पैक जाती है, उस समय मनुष्य 
725 ` एकदूसरेका नाश करने ठग जाते हैं, अपने अत्यन्त 
उत्तर-यहाँ 'सङ्करस्य' पदसे समी प्रकारकी सङ्करता क्षुद्र और क्षणिक घुखोपमोगके ढिये दूसरोका नाश कर 
विवक्षित है | वर्ण, आश्रम, नाति, समाज, समभाव, देश, sro जरा भी नहीं हिचकते | इस प्रकार अत्याचार 


काढ, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षासे सव- मनुष्येकि 
अपने-अपने TPA पाठनीय धर्म होते Fae 
विधिका त्याग करके नियमपूर्वक अपने-अपने धर्मका 
पालन न करनेसे सारी व्यतरस्था विगइ जाती है और 


बढ़ जानेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी दैवी विपत्तियाँ 
भी आने लगती हैं-जिनके कारण सभी प्राणियोकि BY 
आवश्यक खान-पान और जीवनथारणकी सुविधाएँ 
प्राय: नष्ट हो जाती हैं; चारों ओर महामारी) अनादृष्टि 


सबके घरमा सळूरता आ जाती है अर्थात्‌ उनका gene, अकाल, अग्निकोप, भूकम्प और उत्कापात 


मिश्रण हो जाता है | इस कारण सत्र अपने-अपने 
क्त्ये भ्रष्ट होकर बुरी खितिमे पहुँच जाते हैं-जिससे 


आदि उत्पात होने हाते हैं। इससे समल प्रजाका 
विनाश हो जाता है। अतः माग्रानूते मैं समल प्रजा- 


/ उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश होकर प्रायः को नष्ट aa ay इसवाक्यसे यह भाव दिखाया 
मनुष्यच ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ भगवान्‌ है कि यदि मैं mare कर्तव्यक्रमॉका त्याग कर 
यह भाव दिखाते हैं कि यदि मैं शा़निहित कर्तन्य- दूँ तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे लेगेंकी Tu 
कोका त्याग वर दूँ तो फडः अपने आदर्शके दवारा वनाकर समस्त प्रजाका नाश केम निमित्त वनना पडे | 

| तम्व-दत प्रकार तीन मे अपने उदाहरणते क्मोको तावधानीके साथ न कले और उनका 
लाग कनके कारण होनेवाले परिणामका वर्णन करके, लोकसंप्रहकी दिसे सवके तिमे रहित कोक असः 
करतव्यताका प्रतिपादन कारवे अनार अब भगवान्‌ उपर्युक्त लोकतंग्रहकी हित बानीको कर्म कानेकै हये 
णा ऋते है DR or ae 

al ` सक्ताः कमण यथा कुवन्ति भारत । 

| Fig IR 

हे मारत ! कमे आसक्त हुए audio जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान 
भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे ॥२५॥ 


३१२ $ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 
TTT RSS 
guet कर्मणि! पद किन कमका वाचक है ! उससे ge मिछनेकी आशा = .कारण भाता 
1 अपने पुत्रका जिस प्रकार सची हार्दिक ठन, उत्साह 
py na nati : और तपताके साय कख्नमाउन कती है, उस 


a प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता; इसी तह बिस. 
वाचक यहाँ कक पट है क्योकि मात्‌ अशषनिर्यो ca और उनसे प्रत RRR में 


wt है. अतस pi Pha का पा जव करनेवाले शाख्रमि जिसका क्रस होता है, वह निस 
समिहत नही हैं प्रकार सची ढगनसे ver और विभिपूर्वक rare 
. कोको साङ्गोपाङ्ग काता है, उस प्रकार बिनम्र 
eT सक्ता:' विशेषणके सहित 'अबिद्वांस:' शा श्रद्वा और शाम्रविदित कमें प्रवृत्ति नही है 
पद यहाँ किस श्रेणीके भज्ञानियोका वाचक है? बे मनुष्य नहीं कर सकते | अतएव यहाँ था और 
Be हेषते सहित अनिस? पद पिया का प्रयोग काले मगान्‌ यह भाग हे 
-यही शबो, meh कर्मोमे और उनके फ हैं कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वधा 
aa ग्रेम और आसक्ति was तया ehe ग ने गी wt emi be सेक 
कमा विधिपूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार संग्रहके छिये कर्मातक्त मनुप्योकी मोति ही ae. 
अनुष्ठान FS सकाम कर्मठ AT वाचक विहित कका ar और विश सङो 
है । हलो किर आहति GR कारण “ए कला चाहिये। 
येन तो कल्याणे साधक झुद्ध सालिक कगे = Ray का अर्थ तसारी न माका 
a a nn ‚rast मान विया जाय तो क्या हानि है! 
आचरण कारण + क विशेषणका 
राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिवाले पापाचारी तामसी ही उत्त-कान! के साथ am. विशेषणका 
माने जा सकते हैं | अतएव इन da उन सच्युण- प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवळ आसानी ही 
मिश्रित राजस समाले म्यो श्री ही समझना. माना जा सकता; - क्योंकि शासजानमातरसे को 
चाहिये, निनका वर्णन दूसरे अध्याय ( ४२वें, ४३३ मुय rae नहीं हो जाता । 
और 293 wat ) अविपधितः! पद्से, a अध्यायमें ga Sie चिकीए:! पसे य्ह fig होता है 
लो abel कुट कि ज्ञानीमे भी इच्छा हती है; क्या यह वात ठीक है! 
र Rodd २३ 
nae) सपेम के सासे क्रिया गया है | any रहती है; पन्तु यह अत्यन्त ही 
"5, बिज््षण होती है | सर्वया इच्छारहित goad होनेवाठी 
re 'यथाः और a दोनों 
पोका ain इच्छाका क्या स्वरूप होता है, यह समझाया नहीं 
म के मनले क्य भब दिखा है! जा सकता; इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी 
उत्तर-लाभाविक स्नेह, आसक्ति ak भविष्यमे यह इच्छा साधाएण मनुप्योको कर्मतत्प( बनाये 
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रखनेके लिये कढ्नेमात्रकी 'ही होती है। ऐसी कोका त्याग करके नह म हो जायें, इस दृष्टि 
इच्छा तो - weg मी रती. है । अतएव यहाँ 


होकसंग्रई चिकीई/ से यह भाव समझना चाहिये 
कि कही उसकी देखा-देखी दूसरे लेग अपने ale 


नीके द्वारा के छोकहिताप॑ उचित चेष्टा होती 
है; सिद्धान्ततः इसके अतिरिक्त उसके कोका कोई 
दूसरा उद्देश्य नही रहता | 


न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सबेकमीणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


परमात्माके खरुपर्मे अटळ स्थित हुए कानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्रविहित कमोमे आसक्ति 
वाळे भहानियोंकी घुद्धिमै भ्रम अर्थात्‌ कमोमें अधद्धा उत्पन्न न करे। किन्तु स्वयं शाखविहित समस्त 
कमै मलीमाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे ॥२६॥ 


mage: विशेषणके सहित 'विद्वान! पढ्‌ 
किसका वाचक है ! 

TRS वर्णित परमात्माके स्वरूपमें 
अभिन्नमावसे स्थित आसक्तिरदित तत्तज्ञानीका वाचक 
यहाँ युक्त? विशेषणके सहित Rare पद दै. | 

प्रशन-शात्रविहित TA आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी 
युद्धम भ्रम उत्पन्न न करनेके ल्यि कहनेका क्या 
` अभिप्राय है! क्या ऐसे मनुष्यको Amer या 
कर्मयोगका उपदेश नहीं देना चाहिये ! 


उत्तर-किसीकी बुद्धिम संशय या दुविधा उत्पन कर 
देना ही वुद्धिमे भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव 
कर्मासक्त मनुष्योंकी जो उन कर्मोमे, कर्मत्रिवायक 
wat और aca Anl आत्तिकवुद्धि है, उस 
. बुद्धिको विचलित करके उनके मनें कमेंके और 
Train ग्रति अश्रद्वा उत्पन्न कर देना ही उनकी 


चाहिये कि उसके किसी भाचार-ब्यवहार और उपदेशे 
उनके अन्तःकरणमें कर्तब्य-कर्मोके या शाञ्रादिके प्रति 
किसी प्रकारकी भश्रद्ा या संशय उत्पन्न न हो बाय; क्योंकि 
ऐसा हो जानेसे वे ज्ञानके या निष्कामभावके नामपर, जो 
कुछ MARAT कोका Tan सकाममावसे भनुष्ठान 
कर रहे हैं, उसका मी परियाग कर देंगे इस कारण 
अपेक्षाइत उन्नतिके वदले उनका वर्तमान खितिसे भी 
पतन हो जायगा | अतएव भगवातूके कहनेका यहाँ 
यह माव नहीं है कि अनञानियोको तत्तज्ञनका उपदेश 
नहीं देना चाहिये या निष्कामभावका तत्त नहीं समझाना 
चाहिये; उनका तो यहाँ यही कहना है कि अक्ञानियोकि 
मनमें न तो ऐसा भाव उसन्न होने देना चाहिये कि 
तत्तज्ञानकी प्रापिके लिये या तत्तज्ञान प्राप्त होनेके वाद 
कर्म अनावऱ्यक है, न यही भाव पैदा होने देना 
चाहिये कि weet इच्छा नहो तो कर्म करनेकी 
जरूरत ही क्या है और न इसी मरमम रहने देना 


बुद्धिम भ्रम उत्पन करना है। अतः यहाँ भगवान्‌ चाहिये कि फळासत्तिपूर्वक सकामभावसे कर्म करे 

ज्ञानीको कर्मासक्त अज्ञानियोंकी बुद्धि श्रम उत्पन्न न खर्ग प्राप्त कर लेना ही ag Saar पुरुषा् है; इससे 

करनेके लिये कहकर यह भाव Ree कि उन बढकर मनुष्यका और, कोई कर्तव्य ही नही है। वल्कि 

मनुष्यको निष्काम कर्मका और तज्लक्ञानका उपदेश अपने आचरण तया उपदेशोहात उनके अन्तःकरणे 

देते समय ज्ञानीको इस वातका पूरा खयाळ रखना आसक्ति और कामनाके माओको इते हुए उनको 
गी० त० ४० 


३१४ # तमोःस्तु ते सत एव सर्वे # , 


रखना चाहिये। दर्जा नीचा है। इस कारण कमेकि त्याग उनी 


रुचि वढ्ने ढगती है और अन्तमं वे मेहवश विहित 
प्रश कर्मसक्त अज्ञानी तो पहलेसे के को इए केका त्याग काळे आठसय और प्रमादके का हो 


दते ही है विर यह हस कालका क्या अप है आते ह से मागत उ and क 
कि खन, स कोका मि आलय कला ae वात कत ह अ 
छा उते से के हो करे! कोख स्प आचरण कले सके समो ऐप 

उत्त-अज्ञानी लोग श्र्ापूर्वक कमो छो इहते हैं, आदर्श रख देना चाहिये, जिससे किसीकी Ak 
ag ठीक है; परन्तु जब उनको तत्तज्ञानकी या फछा- TA कमी श्रद्धा और अरुचि न हो सके और ब 
सक्तिके त्यागी वात कही जाती है, तब उन वार्तोका विष्काममावसे या कर्तापनके अभिमानसे रहित होश 
माव ठीक-ठीक न समझने कारण वे समसे समझ कमका विधिपूर्वक आचरण करते हुए ही अपने aga. - 
लेते हैं कि areal oR लिये या फलासत्ति न जन्मको सफळ वना सकें | . 


Tree प्रकार दो इहो ज्ञानीके लिये लोकसंम्रहको तक्में रहते हुए meee कर 
रेणा काके अब तीन सोमे कर्मात वनसा अपेक्षा तांस्ययोगीकी वितकषणतान्न when 
काते हुए उसे मी कर्म कने परेणा काते है-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणैः कमीणि सेशः | 


अहङ्वारबिसूढामा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


बालो सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रतिके गुर्णोदवारा किये जाते हे | तो मी जिसका अन्तकरण 
भरसे मोहित हो रहा है, ऐसा ond भै कर्ता हैं" ऐसा मानता है ॥ २७॥ 


ae कर्म सत्र परकार प्रतीके णो, मनन करना, कानका शब्द पुतना, तत्का विसी 
किये बाते है, इस कनका क्या अभिप्राय है ! वस्तुको स्पर्श करना, आँखोंका किसी रुपको देखना, 

REE उतपन्न स्न, रज और mm Rear किसी रसो आखादन काना, प्राणका 
तो गुश ही a, बहार, मन, आदि पाँच किसी गनो सूचना, रणा शद उद्या कला, 
सूल महाभूत श्त्रादि दस Pet और age दोयका किसी वत्तुको ग्रहण काना, Her गन 
पचि विषय इन तेईस तलोक रुपों परिणत होते हैं। काना, गुदा और उपखका मझ त्याग RATA 
ये सब केस प्रतिके गुण हैं तथा इने अतः वरण हैं। इसहिये - उपर्युक्त वायसे भाग्रानूने यह भा 
ह मो en कला-र्यंत्‌ Ra है कि संर मस ल और जो कृ 
किसी किये नवय कला, मतका विसी मिय भी किया होती है, वह स wee उपयुक्त गुणोके 


& तीसरा अध्याय # 


ee rer“ 
द्वारा ही की जाती है; निर्गुण-निराकार आत्माका 
उनसे cae: कुछ मी सम्बन्ध नहीं है । 

gu TR मनुष्यका वाचक है ! 

उत्तर-प्रकृतिके कार्यरूप उपर्युक्त बुद्धि) अहंकार, 
मन, महाभूत, इन्दो और विषय-इन तस er 
: संघातरुप शरीरमें जो अहंता है--उसमें ae 
आलमाब है, उसका नाम अहंकार है । इस अनादि- 
सिद्ध अहँकारके सम्बन्धसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त 
मोहित हो रहा है, जिसकी विवेकशक्ति छु हो रही 
है एवं इसी कारण जो area यथार्थ 
विवेचन करके अपनेको शरीरसे मित्र शुद्ध आत्मा या 
परमात्माका सनातन अंश नहीं समझता-ऐसे अज्ञानी 
मनुष्यका वाचक यहाँ “अहंकारविमूढात्मा' पद है। 
इसहिये यह ध्यान रहे कि आसक्तिरहित Arie 
a साधन करनेवाले साधकका वाचक 
(अहंकारविमूढातमा' पद नही है; क्योंकि उसका अन्तः- 


त्वत ` महाबाहो 
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काण अहा मोहित ही है, विह Aa 
नाश केकी चेशमें उगा हुआ है | 


ga अज्ञानी मतुष्य मैं कर्ता हैं! ऐसा मान 
लेता है, इस कथनका क्या माव है! 

उत्तर-इस कयनसे यह माव Ree गया है 
कि वासते आत्माका कमसे सम्बन्ध न होनेपर भी 
अज्ञानी मनुष्य तेस तत्वोके इस सद्दातमें आभामिमान 
करके उसके द्वारा किये जानेवाळे कमसे अपना 
सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कोका कर्ता मान 
लेता है- अर्थात्‌ मैं निश्चय कला हूँ, में संकल्प करता 
हुँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ पीता हू, सोता 
हूँ, चछता हूँ, इत्यादि प्रकारसे हरेक क्रियाको भपने- 
द्वारा की हुई समझता है । इसी कारण उसका बमेसे 
बन्धन होता है और उसको उन HAT फळ भोगने- 
के लिये mom जन्म-ृत्युरुप संसारचक्रमें घूमना 
पडता है । 


गुणकमेविमागयोः | 


. शुणा शुणेषु वतैन्त इति मत्वा न सजते॥२०॥ 


परन्तु हे महावाहो | गुणविमाग और कर्मविभागके तत्त्वको भढीभाँति जाननेवाळा शानयोगी 
सम्पूर्ण गुण दी gett वरत रहे ह, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


mag) पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
ज्ञानयोगीकी Rater अत्यन्त मेद है, यह दिखडानेके 
ज्ये तु! पदका प्रयोग किया गया है। 

ग्रथ-गुणविभाग और कर्मबिमाग क्या है तथा उन 
` दोनेके त्को जानना क्या है 

उत्त-सत्त,- रज और तम-इन तीनों गुणोके 
ade जो तेईस तत्त हैं, जिनका वर्णन पूर्वस्टोक- 
दी व्याख्यामे क्रिया गया है, उन तेईस तोका 


समुदाय ही गुणविभाग है | ध्यान रहे कि अन्तःकरण- 
के जो सालिक, राजस और तामस भाव हैं जिनके 
सम्बन्धसे ait सालिक, राजस और तामस-ऐसे 
तीन मेद माने जाते हैं और जिनके सम्बन्धसे अमुक 
मनुष्य साल्लिक है, अमुक राजस और अमुक तामस 
है-ऐसा कहा जाता है, बे गुणबृत्तियाँ भी गुण- 
विभागके ही अन्तर्गत हैं । 

उपर्युक्त गुणविमागसे जो मिन्नमित् क्रियाँ की 
जाती हैं, जिनका वर्णन वर्की व्याख्यामें किया 
जा चुका है, जिन ्रियाओमें कर्तृत्वामिमात एवं 
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आसक्ति होनेसे मनुष्यका बखन होता है, उन सप उत्तर-इस वाक्‍्यसे यह भाव Rewer गया है 
क्रियाओंका समूह ही कर्मविमाग है । उपर्युक्त कि उपयुक्त प्रकारसे गुणविमाग और aiken 
गुणविभाग और कर्मविभाग सब प्रकृतिका ही विलार तलको जाननेवाला सांख्ययोगी मन, बुद्धि) thea और 
है | अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नारवान्‌ और शरीरहारा होनेवाली हरेक क्रियामें यही समझता है . 
बिकारशीठ हैं, मायामय हैं, art मोति बिना हुए कि गुणोके कार्यरूप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि 
ही प्रतीत हो रहे है । इस गुणविमाग और कर्मविमागसे करण ही गु्णकि कार्यरूप अपने-अपने Asay बात 
आत्म सं्वया on है, आत्माका इससे जरा मी रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। हस 
सम्बन्ध नहीं है; वह सर्वया निगुण, निराकार, कारण वह किसी भी कामे he भोगे 
निर्विकार, नित्य, शुद्र, मुक्त और झानखरूप है-इस आसकनही होता अर्यात्‌ किसी मी कर्मसिया उसके पले 
तलको सीति समङ्ग लेना ही गुणविमाग' और अपना किसी प्रकारका भी सम्वन्ध खापित नहीं करता | 
'र्मविभागके त्को जानना है | उनको अनित्य, जड, विकारी और नाशबान्‌ तथा 

प्रश्न-'गुणविमाग' ` थोर 'कर्मविमाग'के त्को अपनेको सदा-सर्वदा नित्य, ge, बुद्ध, निर्विकार, 
जाननेवुज ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोमे वरत अकर्ता और सर्वथा असङ्ग समझता है । ५ वें अध्यायते 
रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता- ८वें और ९वें कलोकोमें और १४ वें अथायके १९वें... 
इस गक्यका क्या भाव है ! छोकमें मी यही वात कही गयी है। | 


| सखन्ध-शप are अज्ञानी और साल्ययोगीकी Rafe मेद वतलाकर अब लोकसंमहके हिमे ज्ञान- 
योगीको भी कर्म केकी प्रेरणा करते है-- | 
TERR  सजन्ते गुणकमसु | 
EAM मन्दान्‌ कृत्सविन्न बिचाल्येत्‌ ॥२९॥ 
प्रकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोडित हुए ATT गुणोमे और कमोमें आसक्त रते है, उन पूर्णतया 
न समझनेवाले Arye अज्ञानियोंको पूर्णतया आननेवाळा ज्ञानयोगी विचलित न करे ॥ २९ | 
प्रभ्-पकृते; गुणसम्मूढाः' यह विशेषण किस करानेवाळ है; क्योंकि परमामाकी प्रापिके लिये साधन ` 
ग्रेणीके सुष्योका wer कराता है तथा वे गुणों और करनेवाले जो शुद्ध सालिक मनुष्य है, बे प्रश्तिके 
कमोमें आसक्त रहते हैं; इस कथनका क्या भाव है ! गुणो मोहित नहीं हैं और जो निषिद्ध कर्म करेबाठे 
उत्त-२णों और २६वें कामें जिन कर्मासक्त तामसी मनुष्य हैं, उनकी eral श्रद्धा व रहनेके 
अज्ञानियोंकी बात कही गयी है, यहाँ कृतेः गुण: कारण उनका न तो विहित को प्रेम है और व 
सम्मूहा? पद उन्हीं इस लेक और waa मोगोंकी वे विहित कर्मकातेही हैं | इसलिये उन तामसी मु्योको 
कामनासे श्रद्धा और आसत्तिपूर्वक कमे को हुए कमोसेविचछित नकललेके छिये कहना नहीं बनता, बल्कि 
सत्तमिशनित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुप्योका ar उनसे तो शाखो श्रद्धा काकर Al कर्म gen? 


# तीसरा अध्याय ॐ ३१७ 
और विदित कर्म कखानेकी आवश्यकता शोती है। उन अश्निर्योको विचडित न करे, इस कथनका क्या 
तया वे सकाम मनुष्य at और करोगे गे है! 
आसक्त रहते है--इस काथनसे यह भाव Ran उत्तर-जो पूर्वोक्त wend गुणविभाग और क 
` गया है कि गुणो मोहित AS कारण उन छोगोंकी व्रिमागके तलको पूर्णतया समझकर आलमको उनसे 
प्रकृतिसे अतीत gen कुछ मी शान नहीं है, वे Ha hem, Fay, ॥ निराकार, नित्य, बुद्ध, बुद्ध, 
सांसारिक मोर्गेको ही सबसे बढ़कर हुखदायक समझते मुक्त और अहसे अभिन्न समेता है, ऐसे 
हैं; इसीळिये वे गुणोके re a और झानयोगीका वाचक at fran पद है | और 
उन भोगोंकी प्रापिके उपायभूत कोम ही छगे रहते वह उन अज्ञानियोंको Rafa न करे-इस कयनसे 
हैं, बे उन गुणेकि wee geet इच्छा या चेश मानते यह भाव दिखशया है कि केम को हुए 
कार हव नहीं । as मनुप्योको 'कर्म अत्यन्त ही परिम- 
प्रम-तान! पके सहित mag? और TE करे सखा ही क्या हँ, यह जातिया 
भन्दान्‌? पदसे क्या मात्र दिखछाया गया है ! दै, कर्त्र ही वे हेत pik डा 
व देकर Mea केसि हटाना या उनमें उनकी 
उत-इन तीनों पदेसि यह भाव दिखणया गया श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नही है; क्योकि 


है कि उपयुक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथा ऐसा कलसे उनके पतनकी सम्मावना ई । ड्य 
तत्तको न समझनेपर भी शाक्षोक्त A और उनके शाक्षविद्वित at, उनका जिन aca 


qed श्रद्धा रखनेवाले होनेके कारण किती अंम तो शराद्धे और उनके पडणे उन BHR Baad 

अधर्म मानकर मतमाना आचरण करनेवाले तामसी बाहिये | साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति भर्‌ 

: पुरुषोंसे वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वया बुद्धिहीन ate त्याग काके श्रद्धा, मै और उत्साह 

नहीं हैं, अस्सवुद्धिवाळे हैं; इसीछिये उनके कमका पूर्वक सालिक कर्म (१८।२३) या सालिक 

फळ परमात्माकी प्राति न होकर नाशन्‌ भोगोंकी त्याग (१८ ९) केकी रति वतनी चाहिये; Pr 

प्राप्ति ही होता है | वे अनायास ही उस तलको भठीभाँति तमङ्ग 
प्रभ-।कृत्लवित? पद किसका वाचक है और वह सके | 


arated आर्थनाके अहुसार भगवानले उसे एक शिक्षित कत्याणकारक सात बाठा 
seed ये सोसे लेकर यहाँतक वह वात तिद की कि मतु मिती सी लितिमे त्यो न हो, ज 
अपने वर्ण, आश्रम, लगाव और परिशिविके अनुस विहित कर्म करते ही रहता चाहिये ! इत शाको सिद 
केके लिये पूरव्लोकोमे भगवातूने रमः निम्नणिसित वते कही हैं 
१-कर्ग किये विना Femme fer नहीं मिळती ( ३।४ )। 
Beer लाग कर देनेमात्रते rafter तिद नही होती ( ३1१ ) 1 
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३-एक क्षण लिने मी ager hen कर्म किमे विना हीं रह-सकता ( १५ ) | | 
` #-बाहरसे कमान त्याग काके मनसे विपयोका Free काते रहना ema है ( ३।६ )। 
una कामे करके निकाममावसे कर्म केरला श्रेष्ठ है ( २1७ ) | 
कर्म न केकी अपेक्षा का करना शेठ है ( २1८ )। 
७-विना कर्म कि ग्ररतिर्बाह मी नहीं हो सका ( ३1८ ) | 
ca लिये किये जानेवाठे कर्म वन्धन करनेवाले नही, वक्ति BA कारण है ( १।९ )| 
९-क aed तिये प्रजापतिकी आज्ञा है, और तिःसार्थमावसे उसका पालन केसे ded me 
होती है ( २17०, १? )। | 
oe पाठन किये विना मोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है ( ३1? ) 
?१-कतेव्यपालन काऊे werden रारीरनिर्वाहके लिये भोअनादि करनेवाला सव WMA छूट जाता 
है (१17२) 
२-जो यज्ञादि न करके केवळ शरीरयालनके लिये भोजन फाता है, वह पापी है ( 217३ )। 
Paes लागद्वारा aera वाघा पहुँचानेवाले qe जीवन आर्थ और पापम 
है ( ३।?६ )। 
१४-अनातकमावते कर्म करेते परमातमाकी प्रति होती है ( २1१९) | 
१५-पूर्वकाहमे जनकादिने भी कमांद्वारा ही तिदि ग्रा की थी ( ३1१० ) | 
?६-दूसरे mar AU महापुरुपका अनुकरण कले हे, इसतिये AG महापुरुपको कर्म काना रहिये प 
(२१1११)! 
?७-भगवानको कुछ मी कर्तव्य नही है, तो मी बे लोकसंग्रहके fe कर्म करे है ( १1१२ ) 1 
/८-ज्ानीके लिये कोई कव्य नही है, तो मी उसे ठोकतंग्रहके ठ्रिये कर्म काना चाहिये ( है। २५ ) | 
१£९-ज्ञागीको खयं विहित कमोंका त्याग करके या कर्मत्यागका उपदेश देकर क्षिसी प्रकार मी aaa 
व्यक्ते विचलित न करना चाहिये बर स॑ कर्म काचा और दूतो करवाना चाहिये (१1१४ )। 
१०-ह्ानयोगीफी उत है कि विहित कमोंका सरूपः त्याग केक उपदेश देक कर्प 
marin विचलित ने करे ( २ । १९ )। 


इस प्रकार क्ॉकी अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करके अब भगान्‌ अर्जुनकी दूसरे में फी हुई 
MÄR अहुसार उसे परम कल्याणक गतिका ऐकान्तिक और सर्वत्रे निधित साधन वतलाते हुए बुके 
समि जङ्ग दते हैं-- 


# तीसरा अध्याय # ३१९ 
ee 
मथि . सवोणि कमोि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा | 

निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यख fines, ॥३०॥ 


मुझ अन्तर्यामी परमात्मामे ठगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कमोको मुदे अर्पण करके आवारित, 
ममतारद्दित और सन्तापरदित दोकर युद्ध कर ॥ ३०॥ 


' अक्ष-अध्यालचेतसा किस चित्तका वाचक है semen’ समल कोको मानम समपण का 
. और उसके द्वारा समल कर्मोको भगवान्मे अर्पण देना? है । इसी प्रकार भगाने ana करो त्याग 
काना! क्या है! कलेकी वात १२वें अध्यायके टे शोकं तथा १८वें 
उतर-सर्वन्तयागी पेषे गुण, प्रभाव और “के ५७वें जौर ६ शोको मो कही गयी है। 
SEM समझकर उनपर बिशास करनेवाले और ma प्रकारसे समल कर्म मगे ate 
Are सर्वत्र उतक्रा चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका कर देनेपर आशा, ममता और सन्तापका तो अपने-आप 
वाचक यहाँ 'अध्याक्चेतसा' पद है | इस प्रकारके ही नाश हो जाता है; फिर यहाँ आशा, ममता और 
'चित्तसे जो war सर्वशक्तिमान सर्वाधार, सर्वव्यापी, सन्तापसे रहित होकर युद्ध कनके लिये भनेका क्या 
र्ष सरवें्वर तथा परम आप्य, परम गति, परम हितैमी, भाव दै! 
परम प्रिय, परम धुहृदू और परम दयाछ समक, er अध्यासिते समल वरम 
आपने अन्तःकरण और इन्द्रियोसदित शरीरको, उनके समर्पण कर देनेपर आशा, ममता और सम्ताप नहीं 
ara किये जानेवाळे कर्मोको और जगतके समल रहते-इसी भाको स्पष्ट कानेके BY यहाँ भतन 
.पदार्थोको भगवानूके जानकर उन सको ममता और अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापे रहित होकर 
आस्तिका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी युद्ध कालेके लिये कहा है | अभिप्राय यह है कि तुम 
केकी शक्ति नहीं है, मगान्‌ ही सव प्रकारकी समस्त कमका भार GER छोड़कर सब प्रकारे 
शक्ति प्रदान काके मेरेदार अपने इच्छानुसार आशा-ममता, रागद्वेप और होक आदि विकारोसे 
यथायोग्य समस्त कर्म का रहे हैं, में तो केत्रळ रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी aad 
निमित्तमात्र-हुँ- इस प्रकार अपनेको सया HA अनुसार युद्ध करो | इसलिये यह समझता चाहिये कि 
अवीन समझकर मगवान्‌के STETTEN उन्हींके लिये कर्म करते समय या उनका फ़ळ मोगते समय वतक 
उन्हींकी प्रेरणासे जैसे वे करावें वैसे ही समस्त at साधककी उन कमो या भोगेमें ममता, आसक्ति या 
कठपुतढीकी भाँति करते रना; उन कमेसिया कामना है अथवा उसके अन्तःकरणमें रागे रश 
उनके फसे किसी प्रकारका मी अपना मानसिक शोक आदि विकार होते हैं, तत्रतक उसके समल कर्म ' 
सम्बन्ध न रखकर सव कुछ मगवानूका समझना-यही मागाने समर्पित रहीं हुए हैं | 


सम्बन्ध-इत प्रकार THAT उनके कत्याणका निथित साधत वतलाते हुए भबान्‌ उन्हे युद केकी 
आज्ञा देकर अव THAT ASEM ऋतेवाले AIH लिये उसके फलका वर्णन कते है 
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ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा! | 
श्रद्वावन्तोईनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि FART IRE . 


जो कोई मनुष्य दोषद्टिसे रहित और भ्रद्धायुक् होकर मेरै इस मतका सदा अनुसरण करे है, 

वे भी सम्पूर्ण कर्मोले छूट जाते है॥ ३१॥ 
प्रभ-यहाँ थे! के सहित 'मानवा;! पदके प्रयोगका इ्छवालेको उपर्युक्त गुणोसे समन हो जाना चाहिये |. 
क्या भाव है ! इनके विना इस साधनका अनुष्ठान करना तो दूर रा, 


उरे प्रयोगले माने यह भव Rt रसमा मौ वाल है । 
है कि यह साधन किसी एक जातितिशेष eo भतम्‌का विशेषण है या 
विशेषके छिये ही सीमित नहीं है। इसमें मनुप्यमात्रका 'अनुतिप्न्तिका ! त 
, अधिकार है | प्र्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका उत्र-भगगान्‌का मत तो नित्य हैही, अत: उसके 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कमोंको TYG प्रकारसे Ge विशेषण मान हेने भी कोई हानिकी वात नही है; ए यहीं 
समर्पण काे इस साधनका AEM कर सकता है। उसे 'अनुतिष्ठन्त' क्रियाका विशेषण मानवा अविक 
--शरद्ववन्तः? और 'अनसूयन्तः'-इन दोनों उपयोगी aren होता है। अमिग्राय यह है कि उपयुक्त 
nel सो समल क सदाके PR मा सत 
ee कत कक करके अपनी सारी क्रियाएँ उसी भावे कानी चाहिये | 


दिखळया है कि जिन मतुष्योंकी मुझमें A, Tel 'अफि पदका प्रयोगकाले थे मी समूर्ण 
जो मुझे साक्षात्‌ परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य TH हट जाते हैं? इस कपका क्या भाव है ! 

मानते हैं और जिनका zum विश्वास नहीं है, वे इस उत्त-इससे भगतानने अर्जुनको यह भाव दिखाया 
साधनके अधिकारी नहीं हैं | इस साधनका अनुष्ठान है कि जब दूसरे मनुष्य भी समस्त कमेंसे मुक्त हो जाते 
वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझमें कमी किसी हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप कर्मवन्धनसे सदाके हिये मुक्त 
प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं करते और सदा श्रद्वा-मक्रि होकर परम कल्याणरूप मुझ परमामाको प्राप्त हो 
रखते हैं | अतएव इस साधनका अनुष्ठान करनेकी जाते हैं, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है 


ITA प्रकार मगवान्‌ अपने उपयुक्त मतका अनुष्ठान काने एल बताकर अव उसके अनुहार 
न पहने हानि वतलाते हैं-- । | 
ये लेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सवेशानविमूढातात्‌ AR नश्नचेतसः ॥१२॥ 


परन्तु जो म्य Gee दोपारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते हुँ, उन सूखाँको 
तू सम्पूर्ण शञानोमे मोहित और नष्ट हुए दी समझ ॥ ३२ ॥ 


` + तीसरा अध्याय # 


aS) पदका क्या भाव है ! 

* उत्तर-पूर्व ee वर्णित साधकोसे अत्यन्त विपरीत 
` आबनेवाले मनुष्योकी गति इस wae वतळायी जाती 
है, इसी भावका द्योतक यहाँ 'तुः पद है। 

ग्रश्‍न-मगवानूर्मे दोषारोपण करते हुए WAR 
मतके अनुसार न वरतना क्या है £ 


उत्तर-भगवानको साधारण मनुष्य समझकर उनमें 
- ऐसी भावना कला या दूसरोंसे ऐसा कहना कि भये 
अपनी पूजा करानेके ढिये इस प्रकारका उपदेश देते 
हैं; समल कर्म इनके अर्पण कर देनेसे ही मनुष्य 
कर्मवन्वनसे मुक्त हो जाता हो, ऐसा कमी नहीं हो 
सकता! आदि-आदि--यह मगत्रन्‌में दोषारोपण करना है | 
और ऐसा समझकर WAR कथनानुसार ममता, 
आसक्ति और कामनाका त्याग न करना, कमेंको 
परमेश्वरे अर्पण न करके अपनी इच्छाके अनुसार 
कर्मोमें वरतना और शा्नविहित कर्तव्य-कर्मोका त्याग 
कर देना- यही भगवानमें दोषारोपण करते इए उनके 
मतके अनुसार न चळ्ना दै । 


३२१ 


प्र्न-'अचेतस:' पद कित श्रेणीके मनुप्योका वाचक 
है और उनको सम्पूर्ण a. मोहित तया नष्ट हु 
समझनेके लिये कहनेका क्या माब है ! 


उत्तर-बिनके मन दोषो मरे हैं, जिनमें मेका 
अमाव है और जिनका चित्त बश नहीं है, ऐसे मूर्ख 
और पामर मनुष्योका वाचक “अचेत पद है। 
उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए समझनेके 
लिये कहनेका यह भाव है कि ऐसे भनुप्योक्री वुद्धि 
बिपरीत हो जाती है, बे लौकिक और पारणैकिक सव 
प्रकारके सुख-साधनोको विपरीत ही समझने ळाते है; 
इसी कारण वे विपरीत आचरणोमें प्रवृत्त हो जाते हैं। 
इसके फहुखरूप उनका इस ठोक और परलोकं पतन 
हो जाता है, वे अपनी वर्तमान खितिसे मी ae हो 
जाते हैं और मरनेके वाद उनको अपने कोका फळ 
मोगनेके लिये guck नीच योनियोंमें जन्म 
लेता पढ़ता है या धोर नरकोमें पडकर भयानक 
यन्त्रणाएँ मोगनी पडती हैं | 


सम्वन्प--पूर्वरलोकमें यह वात कही गयी कि भगवात्के मतके अतुत्ता/ न चलनेवाला नए हो 
जाता है; इसपर बह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई सगवानके मतके अहुर कर्म न करके COAG कोका 
सर्वया त्याग कर दे तो वह नष्ट कैसे हो वायगा | इसपर भगवान्‌ कहते है 


सहृदां चेते u 


प्रकृतिं यान्ति भूतानि 


प्रकृतेश्ञोनवानपि | 
निग्रहः किं करिष्यति ॥१३॥ 


. समी प्राणी प्रकृतिको प्रात होति हैं अर्थात्‌ अपने खमावके परवशा हुए कर्म करते है । श्ानवान्‌ भी 


अपनी प्रतिके अनुसार चेश करता दै। फिर इसमें किसीका इठ क्या करेगा ॥ ररे ॥ 

१ प्इन-समी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, इस वहता है, उसके ग्रवादको हकका नही जा सकता, 

कयनका क्या माव है ! उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन 
उत्तर-इससे यह मावदिखळाया गपा है कि जिस प्रकार होकर प्रकृतिके प्राहं पढ़े हुए प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं; 

समत्त नदियोंका जळ जो खामाविक ही समुद्रकी ओर इसडिये कोई मी मनुष्य इ सर्वया कोका त्याग 


` गी० त० ४१--४२. 
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नहीं कर सकता | हाँ, जिस तरह नदीके प्रबाहको एक  उत्तर-झानीका वस्तुतः न तो कर्म-संत्कारोते किमी 
करे दूसरी भोर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकारका कोई समध हता है और न बह्‌ निती! 
प्रकार मनुष्य अपने उदेश्यका परिवर्तन करके उस प्रकारी कोई क्रिया ही कता है | किन्तु उसके ae 
प्रवाहकी चालको ace सकता है यानी ander करे पूर्त प्रार्वके संस्कार हते हैं और उसी!” 
त्याग करके उन कमको परमात्माकी TBA सहायक अनुसार उसके बुद्धि, मन और इन्द्रो प्राम 
बना सकता है । और लोकसंग्रहके छिये बिना ही कतके क्रिया हुआ 
= , करती हैं; उन्ही क्रियाओंका लोकदष्टिसे जञानीमे अथारेप 
प्रथ-अकृति a इले वहा वता है कि ज्ञानी मी अपी mi 
उत्त-जन्म-जन्मान्तरमे किये हुए कोकि संस्कार अनुसार चेश काता है। झनीकी बरियाँ तिना 
जो खमावके we प्रकट होते दै, उस खमावका नाम कर्तापनके होनेसे onde और महता-ममताते ale 
हति है aa होती हैं; तए बे चेम है, उनकी a “ 
प्रश्न-यहाँ श्वानवान्‌? शब्द किसका बाचक है! गक नहीं है--यही भाव दिखलानेके छिये यहाँ 
उत्त-परमात्माके यथार्थ तत्तको जाननेवारे ‘ey क्रियाका प्रयोग किया गया है | 
मारत EGET वाचक महो नकन! फ प्रश्न-ज्ञानीक अन्तःकरणमें WHT और et | 


a शोकादि किलर होते ही नहीं या उसे उसका सवत 
पर अपि" पटके प्रयोगका क्या माव है! नही हता? यदि उसका अन्तःकाणक्रे साथ सनख 
उततः-“अि’ पदके प्रयोगसे यह भाव दिल्या न रहनेके कारण उस अन्तःकरणमं विकार रहीं होते 

है कि जब समला गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी तो रम, दम, तितिक्षा, दया, सन्तोप आदि aT 

got अनुसार चेश करता है, तत्र जो अज्ञानी मी उसमे नहीं होने चाहिये ! | 
मनुष्य प्रश्‍तिके अधीन हो रहे है, वे प्रहे प्रबाहको उत्तर-ज्ञनीका जब अन्तःकरणसे ही सम्बन्ध नहीं 


हम के रक सकते ह रहता तत्र उसमें होनेबाले त्रिकारोसे या m 
FAT परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषकि सम्बन्ध कैसे रह सकता है! किन्तु उसका अन्तःकरण 
समाव मी भिन्नभिन्न होते हैं? भी अत्यन्त पवित्र हो जाता है; Ar परमालाके 


— gem चिन्तन करते-करते जब अन्तःकरणमें मठ, 
अनिवार्य है | हो जाता है, तमी सावकको परमामाकी प्रापि होती है। 
इस कारण उस अन्तःकरणमें अविद्यापूरक अहंता, 

प्रश-क्या ज्ञानीका भी पूर्वानित कमेंके dene ममता, ande, हर्ष शोक, दम्म-कपट, mM, 
रूप खमावसे कोई सम्वन्ध रहता है ? यदि नहीं रहता. लोम-मोह आदि विकार नहीं रह सकते; इसका उसमें 
तो इस कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी मी अपनी सर्वया अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा 
प्रकृतिके अनुसार चेश करता है ! पुरुषके उस अत्यन्त-निर्मल-और प्रम पी अत्तःकाणमें 


# तीसरा अध्याय # 
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a a 


केवळ समता, सन्तोष, दया, क्षमा, Arge, 
शान्ति आदि सदूगुणोंकी खाभाविक स्फुरणा होती 
है और seh अनुसार लोकसंग्रहके विये 
उनके मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा शाख्नविहित 
कर्म किये जाते हैं दुर्गुण और दुराचारोंका उसमें 
अत्यन्त अभाव हो जाता है | छोकसंग्रहके fet यदि 
कदाचित्‌ किसी ज्ञानीके अन्तःकरणे काम-क्रोधादिका 
दुर्भाव देखा जाय तो उसे केवळ खाँगकी माँति 


छेगी ( १८।५९, ६० ); अतः मनुष्यको विहित कर्क 
त्याग करके कर्मवन्धनसे छूटनेका आग्रह न TER 
खभावनियत कर्म करते हुए ही कर्मवन्धनसे छ्ट्नेका 
उपाय करना चाहिये | उसीमें मनुष्य सफळ हो सकता 
है, विहित कमेंके त्याग्से तो वह set 
होकर उल्टा पहलेसे भी अधिक aa सकता 
जाता है और उसका पतन हो जाता है। 


ग्रश्‍न-यदि सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म काने 


. दुन्दरियोद्बारा उनके अनुसार क्ियाओंका होना सिद्ध 


प्रतीतिमात्र समझना चाहिये, वह वासतत्रमे दुर्गुण या 
2 ही पडते हैं, मनुष्यकी कुछ भी ae नहीं है तो 


दुराचार नहीं दै | फिर विधि-निषेवात्मक शाक्षका क्या उपयोग हैं! 
प्रभ-इतिहास और पुराणोंकी कथाओंमें ऐसे बहुत- स्रमावके अनुसार मनुष्यको शुमाशचुभ कर्म कले ही पढी 


से प्रसङ्ग आते हैं, जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषोके और उन्हींके अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, 
अन्तःकरणमें मी काम-क्रोघादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव और ऐसी अवरम मनुष्यका उत्यान कैसे हो सकता हैं ! 


: उत्तर-शात्रविरद्ध असत्‌ कर्म होते हैं राग-ेपादिके 
होता है; उस विषयमे क्या समझना चाहिये ! झाल ak matte सोडि असल भ, 
उच्तर-यदि किसीके अन्तःकरणे सचमुच काम- भक्ति आदि सदगुण प्रधान कारण है | रागळेप, काम- 


-क्रोषादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार 'क्रोषादि दुर्गुणोंका त्याग a और श्रद्धा, मक्त 


Baar हुई हो तब तो वह मगर ज्ञानी महाला ही आदि सहुणोको जाप्रत्‌ करके उन्हें वढानेमे मदु 
नहीं है; क्योंकि शात्रोमे जहा -नहोँ महापुरुषोके लक्षण खतन्त्र है। अतएव दुर्गूणोका त्याग करके भगाने 


बताये गये हैं; उनमें राग-देष और काम-कोध आदि और शाखो श्रद्वा-मक्ति रखते हुए भगवानकी प्रन्नता- 


` दगुण और हुराचारोका सर्वया अमाव दिखळाया गया के लिये कर्मोका आचरण काला चाहिये । इस 


है (५। २६, २८; १२। १७) । हाँ, यदि लोक-संग्रह- आदर्शको सामने रहकर कर्म कल मते द्वार 
के लिये आवश्यक होनेपर उन्होने खाँगकी मति ऐसी निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, गुम कर्म होते हैं; वे मी 


चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोपोमे ater ही होते हैं, वन्धनकारक नहीं | अमिग्राय 


नी 


नहीं है। 


यह है कि कमको रोकनेमें मनुष्य खतन्त्र नहीं है, उसे 
कर्म तो कले ही पढ़; परन्तु RANA आश्रय लेकर 
अपनी प्रकृतिका सुधार केमें समी खतन्त्र हैं। 
sist प्रकृतिमें gm होगा a क्रियाएँ 
अपने-आप ही विश्ुद्ध होती चढी art | अतएव 
ATA शरण होकर अपने मात्रका सुधार कला 
चाहिये | 


` अइन-फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ! इस 
कपनका क्या भाव है 


उत्तर-इससे यद्दी भाव दिखडाया है कि कोई 
भी मनुष्य हत्पूर्क क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं 
रह सकता (३५) प्रकृति उससेजवरन्‌ कर्म का 


३२४ + नमोऽस्तु ते सवेत पद सवै # 


TIT प्रकार वको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने पढ़ते हैं, तो फिर Sr छूने सिये 
FE मया करना चाहिये ! इस विज्ञातापर कहते है-- 


इुन्द्रियस्थेन्द्रियस्याधै रागद्वेषौ ae 
तयोनै वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 


इन्द्रिय इन्दरियके अर्थम अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके भोग्ने राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है) मनुष्यको 
उन दोनेकि वशमे नहीं होना चाहिये, क्योकि वे दोनों ही इसके कल्याणमा्गमें fit करनेवाले महान्‌ 
श्नु हैं ॥ ३३॥ 


प्रत-यहाँ oP पदसे सम्बन्ध रखनेवाले मानकर उपर वतछाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक 
बृन्द्रियस्य' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव माझम होता है | 
दिखाया गया है ! प्रश्न-अत्येक इन्द्रियके विषयमे राग और द्वेष दोनों 

Tara झनेद्धिय, वाणी आदि केन्द्रिय कैसे ठिये हुए हैं और उनके कमें न होन क्या है ! 
कर अन्तःकरण--इन सबका ग्रहण HAN छिये एवं -जित वस्तु, प्राणी या घटनामे 
रे हो nis Bel कग ह होती म aot 
rast खिति दिखछानेके व्यि यहाँ अर्ये' पदसे उस उसकी आसक्ति हो जाती है-इसीको पाए 
सम्बंध रखनेवाछे धन्यः पदका दो वार प्रयोग बढे हैं और निसं उसे geet प्रतीति होती है, जो 
किया गया है । श्राय यह है कि अन्तःकरणके उसके प्रतिकृष होता है, उसमें उसका देष हो जाता 
सहित समह aa बिते भी भिन्न नि है बा किसी भी वले हुए और हुए नही ' 
हं, जिनके साथ इन्द्रियोंका संगोग-वियोग होता रहता हैं, मनुष्यकी भावनाके अनुसार एक ही बलु किसीको 
है, उन समी व्रिषयो् राग और देष दोनों ही अठा- gam प्रतीत होती है और किसीको दुःखद | तथा 
अलग छिपे रहते हैं ] एक ही मनुष्यको जो बस्तु एक समय ger 

प्रश्न-यहाँ यदि यह अर्थ मान ल्या जाय कि प्रतीत होती है, वही दूसरे समय Te 
पद्ये अर्घ इन्द्रियके ads छिपे रहते हैं, तो प्रतीत होने उग जाती है । अतएव प्रत्येक इद्रे 
er हानि है ! Real Tas छिपे हुए हैं यानी समीं agar राग 


ल्त और द्वेष दोनों ही रहा काते हैं; क्योंकि vn 
भाव ee ये 5 मनुष्यका उनके साथ संयोग-बियोग होता है, तब 
मोर उनके नि मी अनेक है फिर एक ही इने एग मम होता देश जता ह * 
बिषयमे एक ही इन्द्रियके रागद्ेष सित हैं, यह कहना अतएव शात्रविहित कर्तव्य-कगॉका आचरण 
कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिये eae करते हुए मन और इच्तियोके साथ विषयोंका संयोग- 
'दुद्धरियस्य' अर्थात्‌ भ्रति इन््रियस्य'--इस प्रकार प्रयोग वियोग होते समय किसी भी बस्तु, प्राणी, क्रिया ` 


# तीसरा अध्याय + ३८५ 
en SEE 
या seat प्रिय और अप्रियकी भावना न करके, Ta विश्व कलेबाले शर बताया ग्र |: | 
सिद्वि-असिद्वि, जय-पराजय और छाम-हानि आदिमं 
समभावसे युक्त रहना, तनिक भी हर्पशोक न TR कल्यागमागमे दिस 
यही रागद्ेषके बहे न होता है Ra Te 
wat होनेसे ही मनुष्यक्री aad विषम बुद्धि होकर 
sepa need विकार हुआ करते हैं। 
अतः GOR शरण ग्रहण करके इन 
राग्देषसि सर्वया अतीत हो जाना चाहिये। Sa u a 

दख के साथी आदिले 
प्रभ-राग और द्वेष-ये दोनों मनुप्यके कल्याण- मिठक उनके दवारा उसकी Rami भ्रम उन 
मां Bia करनेवाले महान्‌ शभु कैसे हैं ! कराकर उसे मिष्या सुझोंका प्रदोमन देकर भनी 
उत्तर-मदुष्य A राग, a वातोंमें पेसा हें और उसे आगे गन्त नक 
aa होकर विनाशशीछ भोर्गोको सुखके हेतु समझकर ओर न जाने देकर उसके विपरीत अंगम ले नाई 
कऱ्याणमार्गसे भ्रष्ट हो जाता है | रागड़ेष साधकको और उसका सरख Gea उमे गहरे गइ गिग दे 
धोखा देकर feat ऐसा लेते हैं और उसके उसी प्रकार ये ade कल्याणमार्गमे ye 
कल्याणमार्गमे Ar उपस्थित करके मतुष्यजीवनरूप सावकसे भेंट करके मित्रताका भात्र दिखशकर उसके 
अमूल्य धनको छट लेते हैँ । इस कारण वह मनुष्यजन्म- मन और इद्धियोंमें प्रविष्ट हो आने हैं और उसकी 
के परम wee वञ्चित रह जाता है और रागदेषके Ann नष्ट करके तथा उसे सांसारिक five 
वश होकर विषयमोगेकि विये eerie त्याग, परधर्मका TR सुका प्रलोभन देकर पापाचारमँ प्रवृत्त का 
ग्रहण या नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोका आचरण देते हैं। इससे उसका साधनक्रम नष्ट हो वाता 
करता है; इसके फडखरूप मरनेके वाद भी उसकी है और wit ween घोर नरकोमे पकर 
दुरति होती है। इसीलिये इनको परिपन्थी यानी भयानक दुःखोका उपभोग करना होता है । 


सम्बन्ध--यहाँ अर्जुनके aad यह बात आ सकती है हि में यह युदा घोर कर्म न के यि 
मिक्षाइपिति अपना निर्वाह करता हुआ शञान्तिमय बोगं लगा हँ तो सहज ही यागे छट सकता Ee 
आप Ge युद्ध RAR तिये आज्ञा त्यो दे रहे हैं हसपर मगवान्‌ कहते है 

श्रेयान्‌ wat विशुणः परधरमाल्तबुछितात्‌ | 

खघमें निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥१५॥ 


अच्छी प्रकार आवरणे छाये हुए दूसरेके घमेले गुणरहित भी अपना घर्म अति उत्तम दे) अपने 
चर्म तो मरना भी कल्याणकारक दै और दूसरेका धर्म भयको देनेवाढा है ॥३५॥ 


उत्त-जित प्रकार अपने निधिन ana जानेकै 
Ri ger mn“ far m 
लिये राह Te किसी sented acd दिए 
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ॐ नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवे # 


प्रश-'ु-अतुष्टितात! विशेषणके सहित ame 
पद किस धर्मका वाचक है और उसकी अपेक्षा 
गुणरहित खधर्मको अति उत्तम वतळानेका क्या भाव है ! 


उत्तर-विस धर्मम अहिंसा और शान्ति आदि गुण 
अधिक हों तथा जिसका अनुष्ठान साङ्गोपा् किया 
जाय, उसको 'सु-अनुप्रित' कहते हैं। वैश्य और 
क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राहमणके विशेष धमम 
अहिंसादि सहुणोंकी agent है, गृहलकी अपेक्षा 
संन्यास-आश्रमके Ta a बहुखता है, इसी 
प्रकार शूद्रकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म अधिक 
गुणयुक्त हैं । अत; जो कर्म गुणयुक्त हों और जितका 
अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु बे अनुष्ठान 
करनेबालेके ठिये विहित न हों, दूसरोके लिये ही 
विहित हों, वेते कर्मोका बाचक यहाँ ar 
विशेषणके सहित 'पखर्मात! पद है । उस परवर्मकरी 
अपेक्षा गुणरहित खधर्मको अति उत्तम बतलकर यह भाव 
Rewer गया है कि मैसे देखनेमें कुरूप और गुणहीन होने- 
पर मी ज्लीके लिये अपने पतिका सेवन काना ही कर्याणप्रद 
है, उसी प्रकार देखनेमे सदूगुणोसे हीन होनेपर तया 
अनुषरानमे a हो जानेपर मी जिसके लिये जो 
कर्म Aga है, वही उसके ढिये कल्याणप्रद है । 
फिर जो खबर सर्वगुणसमत्न है और जिसका साङ्गो- 
' पाहु पाउन किया जाता है, उसके Aged तो कहना 
ही क्या है ! 
प्रश्न-खधम:! पद किस धर्मका वाचक है ! 
FRA, आश्रम, खमाव और परिखितिकी 
आपेक्षासे जिस महुष्यके लिये जो कर्म area नियत 
कर दिये हैं, उसके व्यि बही खध्म है । अभिप्राय 
यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार 
आदि निषिद्ध कर्म तो किसीके भी खधर्म नहीं हैं. और 
काम्यकर्म भी किसीके लिये aan नही हैं, 


इस कारण उनकी गणना भी यहाँ किसीके धोम 
नहीं है | इनके मिवा जिस वर्ण या आश्रमके जो विशेष 
धर्म बतछाये गये हैं, जिनमे एकके सिमा दूसरे al 
आश्रमवाठोंका अधिकार नहीं है, बे उन-उन बा. 
आश्रमत्राछके पृथक पृपक्‌ भर्म है; जिन कमें a. 
मात्रका अधिकार बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और 
यज्ञादि कर्म द्रिजेकिलिये धर्म हैं और जिनमें समीवर्ण- ' 
आश्रमो खी-पुरुषोंका अधिकार है, a ren भक्ति, 
सत्य-मापण, माता-पिताकी सेता, मन-इृद्धियोंका संयम, 
मरह्मचर्यपाढन, अहिंसा, अस्तेय, सन्तोप, दया, दान, 
क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य घर्म सबके 
खरम | 

प्रभ-जिस मनुप्यसमुदायमे वर्णाश्रमकी ब्यवस्था 
नहीं है और जो वैदिक सनातनमर्मको नहीं मानते, 
उनके लिये सधर्म और THAT व्यवसा कैसे हो 
सकती है ? 

FRA तो चर्णाश्रमकी व्यवस्था समल 
मनुप्यसमुदायमै होनी चाहिये और वैदिक सुनातनपर्म 
भी समी मनुष्योके थिये मान्य होना चाहिये । अतः 
बिस मनुप्यपमुदायमे वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था नहीं है, ` 
उनके विये खर्म और परतर्मका निर्णय काला करिन 
है; तयापि इस समय age उपस्थित हो रहा है 
और Hard मनुप्यमात्रके लिये उद्धारका मार्ग वतलया 
गया है, इस आशयसे ऐसा माना जा सकता है कि 
जिस मनुष्यका जिस जाति या समुदायमे जन्म होता 
है, जिन माता-पिताके ARR उसका शरीर वनता 
है, जन्मसे लेकर क्न्य समझनेकी योग्यता आनेतक 
जसे संप्कारमि उसका menden होता है तथा पूरव- 
जन्मके जैसे कर्म-संत्कार होते हैं, उसीके age 
उसका BAA बनता है और उस सभावके अनुसार 
ही जीविकाके कर्मोमें उसकी सामाविक प्रवृत्ति हुआ 
करती है। अतः जिस मनुष्यसमुदायमे वर्णाश्रमकी 


+ तीसरां अध्याय & 
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age नहीं है) उसमें उनके खमात्र और परिसितिकी 
अपेक्षासे जिसके लिये जो विहित कर्म है अर्थात्‌ उनकी 
इस डोक और परछोककी उन्नतिके छिये किसी महा- 
gen द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी 
नीयतसे कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता 
है,जो किसी भी दूसरेंके धर्म और हितमें वाधक नहीं हैं तथा 
मनुष्यमात्रके लिये जो सामान्य धर्म माने गये हैं, वही 
उसका खधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरोके 
ज्यि विहित है और उसके डिये विहित नहीं है, बह्‌ 
परम है। 

प्रध-'खघर्म” पदके साथ 'विगुणः? विशेषणके 
प्रयोगका क्या माव दै? 

aa Ra? पद गुणोंकी कमीका द्योतक है | 
` क्षत्रियका खघर्म युद्ध करना, दुष्टोको दण्ड देना आदि 
है; उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी 
aan होती है | इसी तरह TR “कपि आदि 
amin मी हिंसा आदि दोषोंकी agent है, इस कारण 
erh शान्तिमय कमोकी अपेक्षा वे ब्रिगुण यानी 
गुणहीन हैं एवं ah कर्म वैश्या और श्षत्रियोंकी 
“अपेक्षा भी निम्नश्रेणीके हैं । इसके सित्रा उन कमेकि 
पाउनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी गुणकी कमी है। 
उपर्युक्त प्रकारसे धर्में गुणोंकी कमी रहनेपर मी वह 
परपर्मक्री अपेक्षा कल्याणप्रद है, यही भाव दिखडानेके 
RI के साथ “विगुणः? विशेषण दिया गया है | 

प्रश्-अपने धर्ममे तो मरना मी कल्याणकारक है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि यदि ख्र्म- 

N ei किसी तरहकी आपत्ति न आवे और जीवनमर 
मनुष्य उसका पाठन कर छे तो उसे अपने भावानुसार 
खर्गकी या मुक्तिकी प्राति हो जाती है, इसमें तो कहना 
ही क्या है; किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेपर वह अपने 


धर्मसे न डिगे और wah कारण उसका माण हो 
जाय तो वह मरण भी उसके BY कल्याण Scheren 
हो.जाता है। इतिहासों और पुणे ऐसे बहुत 
उदाइरण मिळते हैं, जिनमें खवर्मपाठनके छिये मरने- 
वाडोंका एवं मरणपर्यन्त कष्ट खीकार करलेवा्लरका 
कल्याण होनेकी वात कही गयी है | 
राजा दिलीपने degen aaa पाटन 
समर्पित करके अभीष्ट ग्राप्त क्रिया; राजा AAR 
शरणागतरक्षारूप खधर्मका पाउन कानेके डिये एक 
कवूतरके वदलेमें अपने शरीरका मांस वाजको देकर 
mat खीकार किया और उससे उनको साक्षात्‌ 
परमात्माकी प्रापि हुई; प्रहादने ART खधर्मका 
पाठन केके छिये अनेकों प्रकारके मृलुके सावनोंको 
सहर्ष खीकार किया और इससे उनका परम 
कल्याण हो गया | इसी अकारके और मी बहुत-से 
उदाहरण मिले हैं. | महाभारतमे कहा गया है-- 
न जातु कामान्न भयान्न लेमादू 
घ्म त्यजेजीवितत्यापि हेतो: | 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे लनित्ये 
जीवो नित्यो Rarer लनित्य: | 
(alo ५1६३ ) 
अर्थात्‌ 'मनुप्यको किसी मी समय कामसे, मयसे, 
छोमसे या जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है और Gags 
अनित्य हैं, तया जीव नित्य है और जीत्रनका हेतु 
अनित्य है |! 
इस्यि मरण-सङ्घट उपस्थित होनेपर मी मनुष्यको 
चाहिये कि वह इँसते-हँसते TER वरण बर ले पर 
eat त्यागं किसी मी हालतम न करे । इसीमें 
उसका सत्र ग्रकारसे कल्याण है | 


३२८ # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 


अभ-दूसरेका घर्म मय देनेवाल है, इस कयनका धर्मका अवल कर ढें तो उनका उस बर्से पतत. 
क्या अभिप्राय है ! हो जाता है एवं बिना आपतिकाळके दूसरोंकी ae 

उत्त-इूससे यह दिखलया है. कि दूरके धर्ममा निर्वाह करलेपर दूसरोकी इततके पापका मी पछ 
पाहन यदि gaa होता हो तो मी वह भय TEA पढ़ता है । इसी तरह OR तया , 
देनेवाहा है। उदाहरणार्ष-शूद्र और वैद्य यदि अन्य सव धर्मे विषयमे समझ लेना चाहिये | अतएढ 
झपनेसे उच्च वर्णवाळोके धर्मका पाठन करने छों तो किसी मी मनुष्यको अपने कल्याणके लिये एके 
उच्च वर्गोसे अपनी पूजा कानेके कारण और उनकी ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। दूसरेका र्म 
वृत्तिष्छेद करनेके दोषके कारण वे पापके भागी बन देखनेमें चाहे कितना ही गुणसम्पन्न क्यों न हो, वह 
जाते हैं और wea: उनको नरक भोगना पढ़ता है; जिसका धर्म है, उसीके जिये है; दूसरेके लिये तो इ 
इसी गरका ब्राहण-शत्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णबालेके मय देनेवाल ही है, कल्याणकारक नहीं ।# 


Taree खघर्मपाठन करेगें ही कल्याण है, wee सेवन और Alte कमोका आवरण 
aad सव प्रकारसे हानि है | इस वातको ae तमझ BI वाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और 
धर्मको विद्व पापाचारमें कित कारण प्रत हो जाते Bee वातके जाननेकी इच्छसे धर्जुन पूछते है-- 

अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोय॑ पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्णय बढादिव नियोजितः ॥१६॥ 
aa बोहे- दै कृष्ण | यद मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी वलात्कारसे छगाये हुएकी ait 
किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता हे! ॥ ३६॥ 
प्रभ-इस BA अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है! देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं 
उत्त-भंगवानने पहले यह वात कही थी कि यत्न समझता, अतिः वह इच्छापूर्वक पापकर्म नहीं काता; 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ A मनको भी इन्द्रियाँ तथापि aera उसके द्वारा रोगीसे कुपव्य-सेवनवी 
बढालारसे Paes कर देती हैं (२।६० )। मोति पाप्म वन जाते हैं | इसडिये उपयुक्त प्रश्न 
व्यवहार भी देखा जाता है कि बुद्धिमान्‌, विवेकशीक द्वारा अर्जुन भगगानूसे इस बातका निर्णय कराना चाहते. 
मनुष्य प्रत्यक्षमें और अनुमानसे पार्पोका बुरा परिणाम हैं कि इस मनुप्यको वलात्कारसे पापोमें er 

# age मी यही वात कही है-- त 

a: वरं खधमों विगुणो न पारक्यः खनुषितः | परधमेंण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः॥ ( १०। ९७) 
शुणरहित मी अपना धम श्रेष्ठ है; परन्तु मळीमाँति पाठन किया हुआ Tea श्रेष्ठ नहँ है । at दूतोके पर्मे 
Ser घारण करनेवाला मनुष्य जातिसे तुरंत ही पतित हो जाता है । 


% तोसरा अध्याय # ३२०, 


SEE 
कौन है ! क्या खयं परमेश्वर ही छोगोको पामे नियुक्त प्राख्यके कारण वाच्य होकर 


मे म उन्हें पाप काने पने हैं 
करते हैं, जिसके कारण वे उनसे इट नहीं सकते, अथवा अथवा इसका कोई दूनत ही काण है! ' न 
BETTER अनके पूछनेपर भगवान्‌ शीक कहने eh 
श्रौसगवादुवाच 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 


aaa उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध दै, यह बहुत सानेवाला अर्थात 
कभी न अधानेवाढा और वड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयमै वैरा जान ॥ ३७॥ 


wean: और ्रोघः---इन दोनों पदोके ही उसका नाश अपने-आप ही हो जाता है । उसडिये 
साय-साथ दो बार "एषः? दके प्रयोगका क्या भाव माग्ने इस प्रकरणें इसके वाद केवड भाम का 
है तथा पजोगुणसमुद्धवः' विशेषणका सम्वन्ध किस ही नाम ज्या है | पल्तु कोई यह न समझ ले कि 
उत्तर-चौंतीसवें छोकमें यह बात कही गयी थी मी सम्बत नहीं है; इसलिये प्रकाणके आरम 
. कि प्रत्येक इन्द्रियोके विषयो रहनेवाले राग और कामे साथ ओवको भी गिना दिया है | 
देष ही इस मनुष्यको ढुटनेवाळे डाकू हैं; उन्हा mag होती है या रागे! 
छ कलो eg pila उत्तर-स्नोगुणसे = होती है और रागे 
रागका स्थूळ रूप है और इसीसे ae की उत्पत्ति रजोगुणकी | अतः इन को एक ही लकय माना 
होती है (२६२ )-यह Rat BR 'काम: ic 
और ae, इन दोनों पदोके साय “एषः? पदका pane त ना 
प्रयोग किया गया है | कामकी उत्पत्ति रागसे होती है, _ हज त खानेत् 
इस कारण धजोगुणसमुद्धवः! विशेषण “काम: पदसे कहनेका क्या अभिप्राय है : 2 
ही सम्बन्ध रखता है। उत्तर-इससे यह दिखला है कि यह काम 
भोगोंको मोगते-मोगते कमी तृप्त नह होता । असे प्रत 
waa 'काम' और ae दोनो ही मुके और Sane अग्नि बढ़ती है, उती प्रकार मनुष्य जितने 
रश है तो पिर मगे हे दोनेके नाम लेकर किए ही अविक भोग भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी 
अकेले कामको ही शशु समझनेके लिये कैसे कहा ! भोग तृष्णा वृती जाती है । इतडिये मनुष्यको यह 


उत्तर-पहले बताया जा चुका है कि कामसे ही कमी न समझना चाहिये कि भोगेका प्रडोमन देकर में 
रोधकी उत्पत्ति होती है । अतः वामके नाशके साथ , साम और दाननीतिसे कामह वैपर विजय प्राप्त कर 


३३० 
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Em, इसके लिये तो दण्डनीतिका ही प्रयोग करना 
. चाहिये | ` 

प्रध-कामको महापापमा? यानी बड़ा पापी कह्नेका 
क्या भाव है! 

उत्त-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि सारे 
अनर्योका कारण यह काम ही है | मनुष्यको विना इच्छा 
पापोमे नियुक्त कानेबाळा न तो mer है और न ईश्वर 
ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके 
भोगॉमें आसक्त करके उसे वढात्कारसे पापोमें प्रवृत्त 


हमें जबरदस्ती ऐसी खितिमें छे जाय कि जिसका 
परिणाम महान्‌ दुःख या मुत्यु हो, उसको अपना 
शत्रु समझना चाहिये और यथासम्भव slaty 
उसका नाश कर डालना चाहिये | यह भाम 
मनुष्यको उसकी इच्छाके बिना ही जबरदस्ती पापे 
ठगाकर उसे जन्म-मरणरूप और नरक-मोगरूप महान्‌ 
दुःखोंका मागी बनाता है। अतः कल्याण-मार्गमे इसीको 
अपना महान्‌ शत्रु समझता चाहिये) ईर तो 
परम दयाह और प्राणियोके ger हैं, वे किसीको 


कराता है; इसलिये यह महान्‌ पापी है । 
प्रभ-इसीको दू इस विषये बैरी जान, इस 


पापम कैसे नियुक्त कर सकते हैं और mer 
पूर्वकृत कर्मेके मोगका नाम है, उसमें किसीको art 
कथनका क्या भाव है ! प्रवृत्त कानेकी शक्ति नहीं है। अतः पापे प्रवृत्त 

SHARE यह माव दिखमया गया है कि जो कलेवल कैरी दूसरा कोई नहीं है, यह 'काम' ही है। 


mare Ta तमसा अनयका मूछ और इस मनुष्यको विना इच्छाके पायो लगानेवाता की 
कामको वतलाया । इतपर यह विज्ञाता होती है कि यह काम मनुष्यको किस पकार पापम प्रवृत्त करता है | . 
अतः अव तीन शलोकोंद्रार यह समझते हैं कि यह TEMA ब्राको आच्छादित करके उसे अन्या ` 
बनाकर प्के गडडेमें ढकेल देता है-- 


धूमेनानियते ana महेन च। 


यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 


जिस प्रकार धूएँसे अभि और मैलसे दर्पण ढका जाता दै तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता 
है, वैसे ही उस कामके डारा यह ज्ञान हका रहता दै ॥ ३८॥ 


wage, मछ और जेर--इन तीनेकि ered समझना चाहिये | जिस प्रकार get चन्चल होते 
कामके द्वारा ज्ञानको आदृत वतहाकर यहाँ क्या भाव हुए भी अनिको ढक लेता है, उसी प्रकार 
दिखला गया है! Rar wae होते हुए मी ज्ञानको ढके रता है 

उत्त-इससे यह दिखाया गया है कि यह काम क्योंकि बिना एकाग्रताके अन्तःकरणमें ज्ञानरात्ति , 
ही मळ, विशेष और आवरण--इन तीनों दोषोके प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रती है। 
रूपमे परिणत होकर . मनुष्ये ज्ञानको आच्छादित मढके खानमे मठ! दोषको समझना चाहिये । जैसे 
किये रहता है। यहाँ धूरँके खानमें Qe को , दर्पणपर मै जम जानेसे उसमें प्रतिब नहीं पढ़ता, 
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उसी प्रकार पापेकि द्वारा अन्तःकरणके अत्यन्त मछिन अन्तःकरणे मछ्दोषकी बृद्धि काता है और यही 


हो जानेपर उसमें वस्तु या कर्तब्यका ययाथ खूप 
्रतिमासित नहीं होता | इस कारण मनुष्य उसका 
यपार्थ विवेचन नहीं कर सकता । एवं जेरके स्थानमें 
आवरण? को समझना चाहिये । जैसे जेरसे गर्भ 
सुर्या आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी 
दिखायी नहीं देता, वैसे ही आवरणसे ज्ञान 
gia ढका रहता है । निसका अन्तःकरण अज्ञानसे 
मोहित रता दै, वह मनुप्य निद्रा और आठस्यादिके 
gai फॅसकर किसी प्रकारका विचार aed प्रवृत्त 
ही नहीं होता | यह काम ही मनुप्यके अन्त:करणर्मे 
नान प्रकारके भोगेंकी तृष्णा aR उसे विक्षिप्त 
बनाता है, यही मनुष्यसे नाना प्रकारके पाप कराकर 


उसकी निद्रा, आठत्य और ama gu 
कराकर उसे सर्वथा विवेकशून्य बना देता है। 
इसीळिये यहाँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका आच्छादन 
करनेवाला बतलाया गया है | 

met 'तेन! पदका अर्थ काम और पदम! 
पदका अर्थ ज्ञान किस आधारपर किया गया है ! 

उत्तर-इसके पहले शोकमें कामको वैरी समझनेके 
लिये कदा है और आगळे sat भगवानने खर्य 
कामसे ज्ञानको आहत वतठाकर यह स्पष्ट कर दिया है 
कि इस शोकम 'तेनः सर्वनाम 'काम' का और दम? 
सर्वनाम शान” का बाचक है | इसी आधारपर दोनों 
पर्दोका उपर्युक्त अर्थ किया गया है । 


सखन्ध-पूर्वरलोकमे शतेन’ पद “काम” का और “दम्‌? पद “ज्ञानः कषा वाचक eee वातको 
स्ट करते हुए उत्त कामको aa माँति कमी पूर्ण न होनेबाला वतठाते हैं-- 


ज्ञानमेतेन 
कौन्तेय 


आवृतं 
१ कामरूपेण 


ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
दुपपूरेणानढेन च ॥२९॥ 


और दे अर्जुन | इस अभ्निके समान कमी न पूर्ण हेंनेवाळे कामरूप ahi नित्य वैरीके 


द्वारा मनुप्यका ज्ञान ढका हुआ दै ॥ ३९॥ 


प्रश्‍न-'अनलेन' और धुप्प्रेणः विशेषणोंका क्या 
अभिप्राय है ! 

aaa, और कुछ भी नहीं चाहिये! ऐसे 
aah भावका वाचक “अल्म! अव्यय है; इसका 
Fran अमाव हो, उसे 'अनळ' कहते हैं | af चाहे 
वितना धूत और ईधन क्यों न डाला जाय, उसकी 
, तृप्ति कमी नहीं होती; इसीडिये अग्निका नाम 'अनछ' है| 
जो किसी प्रकार पूर्ण न हो, उसे 'दुपूर कहते हैं। 
अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग करके यह मात्र 
दिखाया गया है कि यह 'काम' मी अशिकी मोति 


'अनळ' और 'दुपूर' है। मनुष्य जैसे-जैसे विषयको 
मोगता है, वैसे-द्वीवैसे अभिकी मोति उसका 'काम! 
बढ़ता रहता है; उसकी तृपति नहीं होती | राजा ययातिने 
बहुत-से मोगोंको भोगनेके वाद अन्तमें कहा था-- 
न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 
हिधा gorda भूय एवाभितर्ते | 
(strato ९। १९। १४) 
(विषयोके उपमोगसे 'कामः कमी शान्त नहीं 
होता, वल्कि इृतसे अभ्निकी मोति और अधिक ही 
बढ्ता जाता है ।' 
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gut aha? पद किन ज्ञानियोंका वाचक अनुष्ठान कानेकी जो शुम इच्छा है, उसका नाम काम 
है और कामको उनका 'नित्य बैरी! वतळानेका क्या नहीं है; वह तो मनुष्यके कल्याणम हेतु है और इस 
भाव है! विषय-मोगोंकी कामनारूप कामका नाश कलेबाली है, 
उचो ज्ञातिनः पद यथार्थ ज्ञानकी प्रातिके वह साघककी शतु कैसे हो सकती है! इसडिये गते 
किये साधन करनेवाले Bato साधकोंका वाचक काम! शब्दका अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट ae 
है । यह कामरूप शत्रु उन साधकोके अन्तःकरणमें संयोगःवियोगकी कामना ही समझना चाहिये। इसी 
विवेक, वैराग्य और निष्काममावको खिर नहीं होने प्रकार यह भी समझ Sar चाहिये कि ited शोक. 
देता, उनके साधनमें बाधा उपस्थित काता रता है । में या अन्यत्र कहीं जो राग) आसक्ति! या "सङ्घ शद 
इस कारण ईसको ज्ानियोंका 'नित्य वैर? बताया आये हैं, बे मी भगवद्विषयक अनुरागके बाचक नही हैं, 
गया है | वास्तवमे तो यह काम समीको अधोगतिमे कामोत्पादक भोगासत्तिके ही वाचक हैं । 
| ra wae: प्रश्न-'ज्ञातम! पद किस ज्ञानका वाचक है और 
इसको कामके द्वारा ढका हुआ वतछानेका क्या 
पुख-बुद्धि होनेके कारण श्रमसे इसे मित्रके सदश है! 
समझते हैं. और इसके तलको जाननेवाले waa १ 
यह प्रत्यक्ष ही हानिकर दीखता है। इसीळिये इसको. उत्तर-यहाँ 'ज्ञानम! पद ययार्थ-्ञानका वाचक है 
अविवेकियोंका निल बैरी न वतढाकर ज्ञानियोंका नित्य और उसको कामके द्वारा ढका हुआ वतलकर यह 


वैरी वतलाया गया है। भाव दिखाया है कि जैसे जेरसे आदृत win मै 
wae 'कामरूपेण! पद किस कामका वाचक बाठक उस जेरको चीरकर उसके बाहर निकलने 
` है! समयं होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना 


उत्तर-जो काम दुगुणोंकी श्रेणीमें गिना जाता है, आवरण कणेवाले धूएँका नाश कर देता है, उसी - 
जिसका त्याग केके लिये गीतामें जगह-जगह कहा प्रकार निस समय किसी संत महापुरुषके या शाखि 
गया है (२।७१;६।२४), Seal अध्याये उपदेशसे निर्गुण-निरकार परमातमाके तत्तका ज्ञान जाप्रत्‌ 
बिसको नरका द्वार वतळया गया दै (१६ २१), हो जाता है, उस समय वह कामसे आवृत होनेपर मी 
उस सांसारिक विषय-मोगोकी कामनारूप कामका कामका नाझ करके खयं प्रकाशित हो उठता है। बतः 
वाचक यहाँ 'कामरुपेण' पद है.) भगवान्‌से मिठनेकी, काम उसको आदृत कानेवाळा होनेपर मी बलतः 
उनका VHT कानेकी अथवा सालिक कर्मोके उसकी अपेक्षा सर्वया वल्हीन ही है। 


सम्वन्ध-इस प्रकार कामके द्वात ज्ञानको आएत बताकर अव उसे मारनेका उपाय वतलानेके उदेशते' 
VER SUR द्वारा जीवातमाके मोहित किये जानेका प्रकार वतलाते हुए उसका वासस्थान कालाते हैं-- 


इन्द्रियाणि मनो बुडिस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष TEE देहिनम्‌ ॥४०॥ 
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chat मन और I सय इसके बासस्यान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि बोर 


इत्दियोके दारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४०॥ 


aT, मन और वुद्ि--ये सब इस 'काम' के 
are कहे जाते हैं? इस कयनका क्या भाव है? 

FRAT कथनसे यह भाव दिखछाया है कि मन, 
aft और इन्द्रिय मनुष्यके वशर्मे न रहनेके कारण 
उनपर यह 'काम! अपना अबिकार जमाये रखता है | 
अतः कल्याण चाहनेवाले मनुप्यको अपने मन, बुद्धि 
शौर seats इस कामरूप वैरीको शीत्र ही निकाल 
देता या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिये; नहीं 
तो यह घरें घुसे हुए चोरकी भाँति मनुष्यजीवनहप 
अमूल्य धनको चुरा छेगा अर्थात्‌ नष्ट कर देगा | 
ज्ञानको आच्छादित करके Stare मोहित करता है- 
इस कयतका क्या भाव है? 


उत्तर-इससे यह मात्र दिखछाया गया है कि यह 
“कामा मनुप्यके मन, बुद्धि और इन्त्रियोमे प्रविष्ट होकर 
उसकी बित्रेकशक्तिको नष्ट कर देता है और मोगमि 
` इख दिखशकर उसे पापोमे प्रवृत्त कर देता है। 
बिससे मनुप्यका अधःपतन हो जाता है | इसल्यि 
उसको शीत्र ही सचेत हो जाना चाहिये । 


यह वात एक ae दृष्टान्तके द्वारा समझायी 


जाती है । 


उन्नत हो रहा या | एक समव उनके en 
नामक एक ठोका सरदार आवा । व्हू बड़ा ही 
FA और TIT था, अंदर कपव्ल्य ae 
भरा होनेपर भी उसकी ag मीठी थी | व्ह 
जिससे वात करता, उसीकों मोह लेता | वह आया 
एक व्यापारीक वेशर्मे और उसने नित्रवीद्वाति मिच्कर 
उनसे राखयभरमें अपना व्यापार चलनेकी अनुमति 
मांगी | जिलावीशोंकों काफी ces दिया | वे लाळ्मे 
तो आ गये परन्तु आने अफसरोंदी अनुमति विना कुछ 
कर नहीं सकते थे ae व्यापारी जगमेहनत्री 
सळाइसे वे सर मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी 
मन्त्री चञ्चटसिंह्के पास ले गये; ठग व्यापारीने उसको 
खूद प्रलोमन दिया, Gea: sachs मी बगमोहनकी 
मीठी-मीठी ara फैंस गया | चश्वळसिंद उसे अपने 
उच्च अभिकारी ज्ञानसागरके पास ले गया | जनसागर 
था तो बुद्धिमान्‌; परतु वह कुठ दुर्बह यका या 
ठीक मीमांसा करके किसी निश्चयपर नहीं पहुँचता था| 
इसीसे वह अपने सहकारी vache और दसा 
निदाधीशोंकी वातोमें आ जाया करता या । वे इससे 
अनुचित छाम भी उठते ये | आज चञ्नछसिंह और 
निलवीशोंकी वातोंपर विश्वास करके वह भी व्य 
व्यापारीके चकमे आ गया | उसने ठाइसेस देना 


Share कर लिया, पर कहा कि महाराजा चेतनिंह- 
जीकी मंजूरी बिना सारे राज्यके व्यिं लाइसेंस नहीं 
दिया जा सकता । आलिर ग व्यापार्रकी उड्ने 
वह उसे राजाके पास छे गया | ठग बड़ा चतुर था | 


Seife नामके एक राजा थे। उनके ग्रवान 
गन्त्रीका नाम था शानसागर | प्रधान मन्त्रीके अवीनख 
एक सहकारी मन्त्री था, उसका नाम था चब्नलसिंह | 
राजा अपने मन्त्री और सहकारी मन्त्रीसहित अपनी a | 
राजधानी मध्यपुरीमें खते थे | राज्य दस जिम वें उसने राजाको बड़े-बड़े सब्जबाय art | राजा भा 
हुआ था और प्रत्येक जिलेमे एक जिठातरीश अविकारी लोममें आ गये और उन्होने SHEA अगे OH 
नियुक्त था | राजा aga ही विचारगीठ, कर्मप्रवण थोर सर्वत्र अतव व्यापार चलने और eat खेलने 
gie थे | उनके राज्यमें समी सुखी थे । राज्य दिनोंदिन अनुमति दे दी | बगमोहनने Fa तया दाना 


३३४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं # ` 


मन्त्रयोंको कुछ दे-लेकर सन्तुष्ट कर छिया और सारे दसौं निठाषीस 'दस art हैं, दस बिले इत्रियोके 
wat अएना जाळ पैला दिया । जब सर्वत्र उसका 'दस खान! हैं; ठका सरदार जगमोहन 'काम' दै । 
प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजाको छूटने विषय-मोगेकि सुखका प्रकेभन ही सवको ठाळच देना 
om | बिळाधीशोंसहित दोनों मत्री seat पढ़े हुए है। विषय-मोगेमिं Kane जीवात्माको सच्चे get 
थे ही, राजाको मी इटका हिस्सा देकर उसने अपने TR भ्रष्ट कर देना ही उसे छना है और उसके 
wat कर छिया । और gehe और मीठीमीठी शानको आवृत करे सर्वया मोहित कर देना और 
चिकती-चुपडी ant राजाको तथा विषयलेछुप सव मनुष्यजीवनके परम छामसे वश्चित रहनेको वाथ कर 
अफसरोको कुमार्गगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, डालना ही नगएकैद काना है। 
ran और दुर्व्यसन्रिय बना दिया और चुपके अभिप्राय यह है कि यह कल्याणनिरषी द्यप 
चुपके तेनीके साथ अपना वढ बढ़ाकर उसने सारे राज्यपर श्नु काम इन्द्रिय; सन और बुद्धिको विषयभोगहुप 
अपना अधिकार जमा Po । इस प्रकार राजाका सर्व Ger सुखका प्रढोभन देकर उन सबफ आफना ' 
CR अन्तं उन्हे पवाक नजरकैद कर दिया | अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और Ahr fie 
यह दृष्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार सुखरूप छोमसे जीवात्माके शानको ढक्क उसे 
समझना चाहिये । राजा चेतनसिंह 'जीवात्माः है, मोहमय संसारूप कैदडानेमें ae देता है। और 
प्रधान मन्त्री ज्ञानसागर बुद्धि! है, सहकारी मन्त्री परमात्माकी mer वास्तत्रिक धनसे वश्चित करके 
चन्नठपिंह va है, मध्यपुरी राजधानी हृदय! है। उसके अमूल्य मनुष्यजीवतका नाझ कर हाळा है। 
सम्वन्ध--हस प्रकार कामरुप वैरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार काता है, उन 
वातत्थानोंका प्रत्किय कराकर, अव भगवान्‌ अर्जुनको उत्त कामरूप वैरीको मारनेकी युक्ति वतलाते हुए उसे मार 
डालनेके लिये आज्ञा दते है-- ही” 


तस्ात्तमिन्दरयाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 


पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


इसलिये हे अजु | तू पहले इन्द्रियोंफो वराम करके इस ज्ञान और विशानका नाश करनेवाठे' 
मदान्‌ पापी कामको अवश्य ही चलपूवंक मार डाल ॥४१॥ 


re और 'आदौ--इन दोनों पोका 'काम' ही समस्त ia मूळ है और यह पहले 
प्रयोग करके इन्दियोको कमें करनेके RY कहनेका eRe प्रविष्ट होकर उनके दारा मन-चुद्धिको मोहित 
क्या माव है! करके जीवात्माको मोहित करता है; इसके निवासखान 
उत्तर-तत्मात! पद हेतुवाचक है, इसके सहित मन; बुद्धि और इन्द्रिय है, इसडिये पहले eK 
'आदौ' पदका प्रयोग करके SP बशमें करनेके अपना अधिकार करके इस कामरूप शंहुको अवश्य मारं 
डे बहकर WAT यह भाव Reon है कि डाल्या चाहिये । इसके वासखानोंको रोक ee ही 


# तीसरा अध्याय # 
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इस कामरूप शबुको TOR सुगमता होगी | अतएव 
ged दन्द्रियोको और फिर मनको रोकना चाहिये । 

न-इन्दरयोको किस उपायसे वरामें करना चाहिये ? 

उचर-भम्यास और वैराग्य, इन दो उपार्योसे 
fate हो सकती ईँ- ये ही दो उपाय 
मनको वशमें करनेंके लिये बतछाये गये हैं (६। ३५) | 
रिय और के संगोगले होनेवाले राजस सुखो 
(१८1१३८ ) तथा निद्रा, आउत्य और प्रमादजनित 
तामस सुखको (१८।३९) वास्तवे क्षणिक, 
नाशवान्‌ और दुःखहूप समझकर इस लोक और 
परडोकके समख भोगोसे विरक्त रहना वैराग्य है। 
और परमात्माके नाम, गुण, रूप, चततके श्रवण, 
कीर्तन, मनन आदिमे. और छोकसेवाके कामें इन्द्रियोंको 
हगाना एवं धारण-शक्तिके द्वारा उनकी क्रियाओंको 
MSR अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिताका 
दोष पैदा न होने देनेकी चेश करना अभ्यास है | 
इन दोनों ही उपायोसे sata और मनको बामं 
क्रिया जा सकता है । 

प्रश्न-ब्वान और विज्ञान--इन दोनों शब्दोंका यहाँ 
क्या अर्थ है और कामको इनका नाश करनेवाला 
वतछानेका क्या अभिप्राय है! 


TRA निर्गुण-निरकार तत्ते प्रभाव, 
माहाल्य और खसे युक्त ययाथ ज्ञानको ज्ञान! तया 
सगुण-निराकार और दिव्य साकार aah ढील, 
रहस्य, गुण, महल और प्रभावसे युक्त यार्थ ज्ञानको 
'विज्ञान' कहते हैं | इस ज्ञान और विश्ञानक्ी वयार्य 
राके डिये हये जो आकाङ्वा उत्र होती है, 
उसको यह महान्‌ कामहप शत्रु अपनी मोहिनी शक्तिके 
द्वारा नित्य-निरन्तर दवाता दृता है अर्थात्‌ उस 
आकाङ्खाकी जागृतिसे उत्पन्न श्ञानविज्ञानके सावनोंमें 
वाघा पहुँचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट 
करनेवाला वतछाया गया है | नाझ? शब्दके दो अर्थ 
होते है एक तो अप्रकट कर देना और दूसरा 
वस्तुका अमाव कर देना; यहाँ अप्रकट कर देनेके अर्य- 
में ही "नाश! शब्दका प्रयोग हुआ है, क्योंकि परो 
भी ज्ञानको कामसे आवृत (ढका हुआ ) बहणया 
गया है । ज्ञान और विज्ञानकों समूह नष्ट कानेकी तो 
काममें शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति अज्ञनसे 
हुई दै । अतः mA एक वार प्रकट हो वानेपर 
तो अज्ञानका ही समूळ नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान- 
विज्ञानके नाशका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता | 


सम्वन्ध-पूर्वरलीकमे इन्द्रियोको वमे करके कामत रो मारके fat कहा गया | इसपर भह 
ङा होती है कि जव इन्द्रिय, सन और घुद्धिप कामका अविकार है और उनके द्वारा कमते SR 
मोहित कर रक्ता है तो ऐसी स्थितिमें वह इन्द्रियाँको कहामें कके कामको कैसे मार सकता ह! इसत Et 
दूर करनेके लिये सवान्‌ आत्मत यथाथ खर्क लक्ष्य कराते हुए आलवहकी सुति करते हैं“ 


इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्द्ियेग्यः परं मनः | 


मनसस्तु परा घुडियों 


ge: परतु सः ॥४१॥ 


इन्द्रियोंको स्थूळ शरीरले पर यानी BS, वलवान्‌ और cen कहते हँ; इन इन्द्रियोंसे पर मन द 
मनसे भी पर घुद्धि दै और जो घुद्धिसे मी अत्यन्त पर है वह आत्मा है ॥ ४२॥ 


३३३ . # नमोस्तु ते स्वत एवं सर्वे # 


mPa स्थूळ शरीरसे प्र कहते हैं, और अब्यताकी श्रेष्ठता वतळानेकी कोर आवश्यकता 
यह बात किस भाघारपर मानी जा सकती नहीं, केवळ आत्माका ही मह दिखावा है | 


है ! प्रभ-कठोपनिषद्मे wet . अपेक्षा भोको 
उत्तत-कतोपनिषद्मे शरीरको रथ और इत्तियो- श्रेष्ठ कैसे वतलया ! 

को घोडे कतया है ( १।३।३,४); aut on शब्दका अभिप्राय इन्द्ियोंगी 

अपेक्षा घोडे श्रेष्ठ और चेतन हैं कारणहपा प्नतन्मात्रा( हैं; तम्मात्राएँ इच्ियोंसे 


अपने इच्छानुसार छे जा सकते हैं। इसी तरह और उनकी कारण हैं, wet उनको 
स्यू शरीर देखनेमे आता है, Pet देखें Lava ; i 


नहीं आती; इसछिये वे इससे ae हैं। ret 
हो स्थूछ देहको चाहे नहो छे जाती है, अतः उससे “गहं भारायते इन्दरियोंकी अपेक्षा मनको 
चळ्यान और चेतन हैं। और मनकी अपेक्षा घुद्िको पर अर्थात्‌ भरे 
और बलवान्‌ वतळाया है, किन्तु दूसरे अधयायमे कहा 
इसके सिवा स्यूढ शरीरकी अपेक्षा PR है कि यह कलेवाळे बुद्धिमान पुरुषके मनको मी 
छता; सूक्ष्मता और वळवता प्रत्यक्ष भी देखनेंगें प्रमयन खभावमाठी इन्द्रियो ae हर लेती 
थाती हैं हैं (२६० ) तथा यह मी कहा है कि Ae 
प्रभ-कठोपनिषदू ( १। ३। १०,११ ) में कहा विचरती हुई इन्दररयोमिसे जिसके साथ मन दता है, 
है कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर हैं, अरपोकी अपेक्षा वह एक ही इन्द्रिय ape बुद्धिको हर लेती 
भन पर है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे wow पर है ( २६७ ) ! इन बचनोसे मनकी अपेक्षा नो 
है, समहिबुद्विरुम महत्ते अन्यक्त पर है और की प्रवल्ता सिद्ध होती है और बुद्धिकी अपेक्षा भी 
अव्यक्ते पुरुष पर है; इस पुरुषसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ गनकी सहायतासे इन्द्रियोकी प्रबलता सिद्व होती 
dk aga कुछ मी नहीं है । यही सबकी अन्तिम है। इस प्रकार leet विशेध-सा प्रतीत होता 
. सीमा है और यही परम गति है | परतु यहाँ मानने दै, इसका समाधान करना चाहिये। 


अर्थ, महत्तत्त और अन्यत्तको छोइकर कहा है, sun र्यके दृष्टान्तसे यह विषय 
इसका क्या कगरा है ! महीमोति समझाया गया है; वहाँ कहा है कि आला 

उत्त-मगबानूचे यहाँ इस प्रकरणका वर्णन रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रय है) मन 
सारख्पसे किया है, इसलिये उन तीमोंका नाम नहीं छगाम है, इन्द्रियो घोडे हैं. और शब्दादि बिषय ही 
लिया; क्योंकि कामको मारनेके RI अर्थ, महत्व मार्ग हैं |# we ae यीके aa ah, 


$ mar रयिनं बिद्धि ative तु | बुद्धि ठु सारथिं विद्धि मनः प्रम्रहमेव च ॥ 
chat हृयानाहुर्बिपरयासतिपु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्क॑ मोकेत्याहु्मनीधिणः ॥ 
(कठ०उ० १1१1३४) 
न्‌ आत्माको रयी और गरीरको रथ जान तथा बुद्धिको सारथि और मनको लगाम सम । विवेकी पुरष AT ` 
को घोड़े बतछाते हैं और विषयको उनके मागे कहते हैं; तथा शरीर, इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आएको “मोका' कहे हैं!” 


(४६॥ ६) ta Buon 28 pF mn Beer | thks ph मपला ines 
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FTI 
सारीके अधीन ठगाम और छगामकें अधीन घोडोका (कठोपनिषदूर्मे) कहा है कि Re ghee 
होना ठीक ही है; तथापि जिसका gen सारथी सारयी विवेकशीळ है, मनरूप ळगाम fret नियमा- 
विवेवज्ञानसे सर्वया शून्य है, मनरूप ढगाम निसकी सुसार अपने अधीन है, उसके इन्द्रिय घोडे मी ष्ट 
नियगाबुसार पकडी हु रहीं है; ऐसे जीवालारुम धोक मोते बशो होते हैं तया ऐसे मन, बु 
रपीके इत्रियर्प घोड़े उच्चूहुठ होकर उसे दुष्ट और इत्नियोंबाळा पित्रामा मनुष्य उस एम पदको 
घोड़ोंकी मोति वळात्कारसे उल्टे (विषय) मागमे छे पाता है, जहाँ जाकर वह वापस नही बैद | 
जाकर TECH डाळ देते हैं।# इससे यह सिद्धद्दोता है. गीताके छठे अध्यायमे मी जीते हुए मन, बुद्धि और 
कि जवतक बुद्धि, मन और eee जीवात्माका इद्रियोसि युक्त अपने आत्माको मित्र और बिना जीते हुए 
आविपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्यको भूलकर मन, वुद्धि और इन्द्रियवालेको अपने शुके समान वतडाया 
उनके अधीन हुआ रहता है, तमीतक इन्द्रियों, है (६६ ) | अतः विना जीती ee 
मन और बुद्धिको धोखा देकर सवको serena मनञुद्धिकी अपेक्षा निळ होती हुई भी प्रबळ हुई 
ae मार्ग धसीटती हैं। अर्यात्‌ इन्द्रियाँ पहले रहती हैं; इस आझयसे दूसरे अध्यायक्रा कयन है 
मतको विषयसुखका प्रडोमत देकर उसे अपने अनुकूल और यहाँ उनकी वाखतरिक खिति amend गयी है। 
बना लेती हैं, मन और इन्द्रियाँ मिलकर बुद्धिकों अतएव पूर्वापरमें कोई विरोध नही है। 
अपने अनुकूल वना लेते हैं और ये सत्र Rear FA 
आमाको मी अपने अधीन कर हेते हैं । पल्तु वालों a slag a ae 
तो इन्द्रियोकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि और ae 
सवकी अपेक्षा आत्मा ही व्वान्‌ है; इसलिये वहाँ उत्तर-कठोपनिषदूर्मे जहाँ यह विषय आया है, 


9 यस्लविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | तस्वेन्द्रियाण्यवश्यानि gee इच सारयेः॥ ) 
मे (क० 3० 21314 
किन्तु जो घुद्धिरुप सारयी सर्वदा अविवेकी और अतंगत चित्तसे युक्त होता है, उतके अधीन Pet वैसे हो 
नहीं रहीं, जैसे सारथीके अधीन हुए AEP 
यस्लविशानवान्‌ मवत्यमनत्कः aah | न स तत्सदमामोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
(क उ० १।३।७) 
'और जो ( वुदिल्यी सारथी ) विशनवान. नहीं है, जितका मन निहीत नहीं है और जो सदा अपवित्र 
है; वह उत पदको प्राप्त नहीं कर सकता वरं वह संसारको ही प्रात होता दै !! 
1 यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वानि सदश्वा इष ae Il 
(zo उ० १।३।६) 
यस्तु विशानवान्‌ भवति समनस्कः सदा ग्रचिः | स तु तलदमाप्नोति यस्माहूयो न जागते॥ 
: (we 3० १। है । ८ ) 
र परतु जो afcett सारथी विवेकशीळ (कुदळ) ठया सदा समाहितचितत है) उसके अधीन eet वैसे ही रहती है 
जैसे सारथीके अधीन उत्तम दिक्षित थोडे ।' ‘ 
“तया जो विशनवान है निहीत मनवाला है और सदा पवित्र रहता है, वह उस पदको रस कर BG 
SER फिर बह उत्पन्न नहँ होता यानी पुनर्जेन्मको नही आप्त होता ।' 
गी? त° ४३--- 


३३८ # नमोऽस्तु ते स्वेत एव सर्व # 
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यहाँ बुद्धिसे पर महत्ततको, उससे पर अभ्यक्तको उत्तर-यहाँ कामको मुरनेका-प्रकाण अक्स 
और अग्यक्तते मी एर पुरुषको बतठाया गया है, परतु उसे श्रेष्ठ बतलनेंका प्रकरण नहीं है। 
है । वौर यह. मी कहा गया है कि यही उसे मारनेकी शक्ति आसाम मौज है। मनुष्य यदि 
पराकाष्ठा है--परलकी अन्तिम अवधि है, इससे पर अपने आत्मबढको समश्च जाय तो वह बुद्धि, मन 
कुछ भी नहीं है) उसी श्रुतिके भावको ae और aie सहज ही अपना पूर्ण अविकार 
दिखानेके लिये यहाँ aga “अत्यन्त Wether ख्यापन करके कामको मार सकता है, इस बातको 
गया है। आत्मा सबका. आधार, कारण, प्रकाशक समझानेके लिये इस 'छोककी प्रवृत्ति हुई दै | यरि 
और. प्रेरक तया सूकम, व्यापक, श्रेष्ठ और बढ्वान्‌ इफ मन और बुदिसे 'काम' को वत्त बरे 
होनेके. कारण उसे अत्यन्त पर? कहना उचित माना जायगा तो उनके द्वारा कामको AIR 
हीहै.| `. . कहना ही असङ्गत होगा | इसके सिवा 'सः पदका 
यहो काम" का प्रकरण चढ रहा है। Rare 
आगळे शोकं भी कामको मारनेके लिये भगवान्‌ अतः यहाँ “सः! पद कामका वाचक मही है, किन्तु 
बहते हैं ।' अतः इस set आया हुआ a दूसरे अध्यायमे जिसका om करके कहा है कि 
कामका वाचक मान छिया जाय तो क्या हानि शसोऽयस्य पर इहा निवर्तते' उस परतल्नका अर्थात्‌ 
है! नित्य Rare आत्माका ही वाचक है। - 


सम्न्ध-ह प्रकार आत्याके लह्मका वर्णन काके अब भगवान्‌ ates वर्णनाहुसार आलाको 
सवशर मकर कामस वैरीको मारनेके तिये आज्ञा देते है-- 


एवं बुड परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना |. 


जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥१३॥ 


इस प्रकार वुद्धिसे पर अर्थात्‌ सूह, बलवान्‌ और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और धुद्धिके 
, द्वारा मनको वशमे करके हे महाबाहो | तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाळ ॥ ४३॥ ` ' 


meat बुद्धिसे पर आलाको समझकर कामको उत्तमो ज्ञान अनादिकाब्से ser 
मारके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! राण आदत हो रहा है। इस काए वे अपने 


क इृद्धियेम्य; परा र्या अयेम्यश्च परं मनः | मनसस्तु परा RT महान्‌ परः ॥ 

महतः परमव्यत्तमव्यक्तादुरषः परः | पुरुषात्न परं किञ्चित्‌ ता काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

(क० ३० १।३। १०-११ ) ` 

धन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके अर्थ (शब्द्‌; स्थ, रुप, रस और गन्ध तन्मानाऐ) पर (श्रेष्ठ; u और बढवान्‌) 

हैं; अ्ोति मन पर है। मनसे बुद्धि पर दै और बुद्धिते मी महान्‌ आएमा (meas) पर है | महतलते अव्यक्त (मूह प्रकृति) 
पर है ओर अव्यक्ते पुरुष पर हे | पुरषते पर और कुछ नहीं कै बही पराकाष्ठा (अन्तिम अवधि) है और वहो परम गति ह! 


* तीसरा अध्याय # ५१९ 


हुए भी अपनी en कामल्प वैरीके करलेके ढिये अम्यात और धये दो उग 


al Sit 
mee हैं। लोकअसिद्विति और Mae वतथये हैं ( ६ | ३५ )। प्रत्येक इन्र fied 
पुनकर भी लेग आत्मको teed सबसे श्रेष्ठ नहीं मनुष्यका साभाविक onda रहता £, fr 
मानते; यदि आत्मखरूपको मडीमोति समझ छे तो साय इद्ियोका सम्बन्ध होते समय तत-जव गगरे 
रागरुप कामका सहज ही नाश हो जाय | अतएव का अवसर आते तव-तब वही सात्रमानीके साथ Ba 
आतमखर्पको समझना ही इसे मानां प्रधान बिचार करते हुए रागदेपके a न होनेबी aa 
उपाय है | इसीडिये मगबानूने आमाको बुद्धिसे मी रखनेसे aah शागद्रेप कम होते चे जते है| 
अत्यन्त श्रेष्ठ समझकर कामको मारनेके लिये कहा यहाँ बुद्धिसे विचार कर इद्धियाके भोगे दः और 
है। आत बहुत ही गूढ है । महापुरुषोद्रार दोपोंका वात्वार दर्शन काका मनकी उनमें अरि 
war जानेपर कोई Te मनुष्य ही इसे उन्न कराना वैश्य है और re 
समझ सकता है । कठोपनिषदूर्मे कहा है कि “सव सार्वे त्यागी और ध्यानके समय मनको ed 
भूतोंके अंदर छिंपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष चिन्तनमें ठगानेकी चेष्टा रहना और मनको मोगी 
' नहीं होता, केवळ सूकादरों पुरुष ही अत्यन्त मवृत्तिसे हटाकर परमेशरके चिन्तनमें ax निदु 
तीक्षण और' सूक्ष्म ghar इसे प्रत्यक्ष कर सकते कला अभ्यास है | 


ere ur कि आत्मा खयं सबसे प्रवठ है तव 
a 'आत्मानम! का अर्थ मन और 'आत्मना' aR द्वारा मनको कामे के कामको मारनेके RY 
का अर्थ शुद्धि! किस कारणसे किया गया है! मगानने कैसे कहा ! आला सयं ही कामह महान्‌ 
उत्त्‌-शरीर, इन्द्रिय, भव, बुद्दि और जीव-- दरको मार सक्ता है । 
इन सभीका वाचक आमा है। उनमेसे सर्वप्रम ee आमे अनन्त वड है, वह 
whale wat करनेके डिये 9१वें शोकं कदा क्षामको मार सकता दै । वस्तुत: उसके TRO 
जा जुका | शरीर इन्द्रिय अन्तर्गत आ ही गया, सत्र बलवान्‌ Aare होते हैं; एए पह अले 
जीवाला खयं कहें कलेबाल है. | अव बचे महत वठको मूढ रहा है और जैसे प्रहह इतिशाली 
मन और. बुद्धि, बुद्धिको मनसे वह्वान्‌ कहा दै; रा ञान अपने वतो भूहकर अपनी अपेक्षा 
अतः इसके द्वारा मतको बशो किया जा सकता है । सुरवया वढ्हीन ge नौकस्चाकोंके अधीन होर 
इसीव्यि 'झात्मानम? का अर्थ भव" और 'आतमना का उनकी ht मि देता है, At आला मी 
अर्थ बुद्धि किया गया है | अपनेको a, मन और Pah अभीत मानकर 
मनको कामें करलेकी क्या उनके a STE मनमाने कां मुक 
हा छ अनुमति दे रहा है । इसीसे उन बुढि, मत थ 
bp oe 1 eee 


% एष सर्वेषु भूतेपु गूढोत्मा न प्रकाशते । इदयते त्वप्रथवा इद्धया THT gerechten ॥ 


(३०३० १।३।१२ ) 


३8० # नमोऽस्तु ते-सर्वत er 


fat अंदर छिपा ' हुआ काम dee बलवान्‌ हो गया है। और' जवतक बुद्धि, मन शीर 
Fate प्रजेमत देकर उसे संसारम erat रहता है। इच्धिय अपने बरम नहीं हो जाते.तबतक उनके दारा 
यदि आत्मा अपने खरूपको समझकर, अपनी शक्तिको आत्माका व कामको प्रात होता रहता है । इसीहिये 
पहचानकर बुद्धि) मन और a रोक छे, उन्हें काम अत्यन्त प्रबळ माना जाता है और RT 
मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न दे और चोरकी तरह उसे ददुर्जय' कहा गया है । परन्तु कामका यह दुर्जयल 
बसे हुए कामको निकाळ-वाहर करनेके PR बलपूर्वक तमीतक है जबतक आत्मा अपने 'खरूपको पहचानका 
आहा दे दे, तो, न मन, बुद्धि और इत्रियोंकी शक्ति बुद्धि, मन और इन्द्रियको अपने कामें न का ठे | 
है कि वे कुछ कर सकें और न काममे ही सामर्थ है ee 
कि वह क्षणभरके ठिये मी वहाँ ठिक सके | सचमुच ar u re 
शक्ति पाका, Rae होकर येसव उसीको प“ शब्द वढी मुजावाळे बलाका . 
at हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं| अतएव यह पाचक है और यह tes शब्द है | भन्‌ 
आकयक है कि आतमा अपने wem और श्रीकृष्ण कामको 'दुर्जय' वतठाकर उसे. मारनेकी 
अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि मत और इद्र जग देते इर wee भाबे? नामले मोष 
कामें करे | काम हहे वसता है और ये उच्बृ् कर आमके अनन्त बढमी याद दिल हे हैं जौ 
हो हे हैं। इनको a का aa काम सहज साथ ही पह भी सूचित कर रहे हैं कि भसत 
, अनन्ताचिन्य दिव्य शक्तियोंका अनन्त भाण्डार मैं, 
ही मर सकता है | कामको मारनेका वस्तुतः ॥ 
अक्रिय आत्मके BI यही तरीका है । इसीडिये - निसकी after gear अंश पाका देवता और 
ght we मनको वशो के कामको मारनेके लेकपा समल Fee सक्चाहन' कते है" और 
BY कहा गया है | जिसकी शक्तिके adel कमांर-मागको पाकर जीव ` 
ह अनन्त-शक्तिवाढा वन सकता BAG खयं मैं जव 
' प्ररन-कामरुप वैरीको दुर्जय बतछानेका क्या तुम्हें कमको मारेभ समर्थ शक्तिसम्प मानक 
Ba | ` ot दे रहा हूँ, तव काम कितना ही दुर्जय और 
THA: कामें कोई वह नहीं है। यह दुर्धप बैरी क्यों न हो, तुम बढी आसानीसे उसे 
SRA FOR वलवान्‌ हुए बुद्धि, मन और eA मारकर उसपर विजय प्राप्त .कर सकते हो |! इसी 
रइनेके लिये जगह पा जानेके कारण ही उनके वढसे अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है | 


ॐ reat ovary हिधा योगे शाई 


& श्रीपरमागनै नमः 


चतुरथोःध्याय' 


यहाँ ज्ञान! शब्द प्रमार्थ-ज्ञान अर्यात्‌ तत्वज्ञानका, 'कर्म' शब्द कर्मयोग अर्थ 
कर्ममार्गका और संन्यास! शब्द सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्गका वाचक है Bm 
और शात्रज्ञान भी ज्ञान! शब्दके अन्तर्गत हैं | इस चौथे अध्याय मात्रानूने अपने अवतरित होनेंके रह 
और aah सहित कर्मयोग तथा संन्यासयोगका और इन सत्रके फछखरूप जो परमात्माके तरका यरय 
शान है, उसका वर्णन किया है; इसलिये इस अ्यायका नाम '्ानकर्मसंन्यासयोग! रूख गया है। 


झध्यायका नाम 


इस अध्यापके पहले और दूसरे छोकोरमे कर्मयोगकी परम्परा वतणकर तीसरे 
कमे उसकी प्रशंसा की गयी है । चौथे छोकमें अनते मगबानूसे oa 
प्रश्न किया है, इसपर भगवानने Te अपने और अर्जुनके वहुत जन्म होनेकी धात कहकर छठे, सातवे 
शौर आठवें Ae अपने अवतारके a, रहस्य, समय और निमिततोंका वर्णन किया है । नं और दसे 
शकम भगवानूके Fata दिव्य समझनेका और माधानके आश्रित होनेका पड माग्रानूकी प्राप्ति 
बतणया गया है | ग्यारहवें छोकमें मगवानने 'मुझको जो जैसे मजता है, वैसे दी उसको में मगता हूँ! यह 
वात कही है | वारहवेंमे अन्य देवताओंकी उपासनाका लौकिक फळ शीघ्र प्राप्त होनेका वर्णन किया है | 
REA भगवानने अपनेको समल जगतका कर्ता होते हुए भी अक्त समझनेके लिये कहकर चोमे अपने 
कर्मोंकी दिव्यता और उसके आाननेका फळ कमोसे न वैंधना वतलाते हुए FR भूतकाढीन मुप्तु्लुओोका 
उदाहरण देकर अर्जुनको निष्काममावसे कर्म करनेकी भाज्ञा दी है। Reade अठाळवें छोकतक कर्मेका हल 
बतडानेकी प्रतिक्षा करके कर्मोके तत्तो दुर्विज्ेग कहकर कमे अकर्म और अकम कर्म देखनेवालेकी प्रशांत की 
है और उन्नीसवेंसे Med छोकतक कर्ममे अकर्म और अकामं कर्म दर्शन करनेवाले महापूइपोके और साधकाके 
मित्-मिन उक्षण और आचरणोंका वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है | चौवीसवेंसे तीसवें छोकतक अक्षय, 
Saag और अमेददर्शनरूप यक्ष आदि satan वर्णन करके समी यजञकर्ताभोंको यवेत्ता और निषाप वतडाया 
है तया mated Dail उन यजसे वचे हुए अमृतमय मोअगके फठश्षरूप सनातन ब्रह प्राप्त होनेकी 
और यज्ञ न करनेवालेके लिये दोनों ठोकोरमे ga न होनेकी वात कही गयी है। a उपयुक्त प्रकारे 
समी यहांको क्रियाद्वार सम्पादित होनेयोग्य वल Hel शोक ead अपेक्षा sR 
उत्तम वतळया है | चौंतीसवें और पैतीसर्वेमे ages ज्ञानी महातमाओंके पास जाकर TTA सीखनेकी 
बात कहकर AREA प्रशांसा की है.) ada झाननौकाद्वारा THER पाए होना वत्या है। 
तसम जानकर भनिकी मोति कोको मस derer वतक अइतीसर्वेमें जानकी महान्‌ पताका 
चर्णन काते हुए शुद्धान्तःकरण कमैयोगीको अपने-आप ततके freie. गत कही है। STIER, 


अध्यायका संक्षेप 


३४२ # नमोऽस्तु ते सवंत पव सर्च ‡ 


FAR THR युक्त पुरुषको ज्ञानप्रातिका अविकारी और शनका फळ परम शान्ति बतछकर चाले 
मड, अश्रद्वा और संशयात्मा पुरुषकी निन्दा करते हुए इकताढीसरयेमे संशयरहित कर्मयोगीके कर्मबन्धने 
मुक्त होनेकी बात वही दै और बियाठीसरवेमें अर्जुनको sage अज्ञानजनित संशयका सर्वथा नाझ कळे 
कर्मयोगे डटे TEAR लिये आज्ञा देते हुए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार किया है। 


vr अध्यायके 9थे कसे लेकर २९वें छोकतक भगवानूने बहुत प्रकारसे विहित 
कोकि आचरंणकी आवश्यकताका प्रतिपादन काके ३०बे छोकमे अर्जुनको alters कर्मयोगकी विपत 
ममता, आतक्ति और कामनाका सर्वथा लाग करके मगवदर्पणबुद्धते कर्म केकी आहा दी । उसके बाद 
2033 रपे होतक उम्र तिदालके यतर कर्म करनेवालोकी प्रसा ओर न केवाली निना 
we ORT कामें न GAR तिये कहते हुए रवधर्मपाठनपर जोर दिया । भिर रवे शो रुके 
am ROI अध्यायत्तमातिपर्यन्त कामको सारे अतयोका हेतु बतलाकर पुदिके द्वारा ह्रियं मोर मनवो 
वशसें करके उसे मारनेकी आज्ञा दी | परन्तु कर्मयोगका त बड़ा ही गहन है, इसलिये अव भगवान्‌ पुन! 
उसके सम्म बहुत-सी बातें वतलानेके उदेश्यते उसी प्रकरण आरम करते हुए पहले तीन रोको उप 
कमैयोगकी पररा वतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध काते हुए पासा कते है-- 


. श्रीभगवानुवाच 
इमं बिवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवखान्मनवे ME Wars ॥ १ ॥ 


श्रीमगवान, IHR इस अविनाशी योगको स्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुञ वैषखत मनुसे 
कहा और AGA अपने पुत्र राजा इद्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ ' 


अभ-यहा “मम्‌! विरोषणके सहित *योगम! पद वे करना बहुत आवश्यक समझकर अध्यायके 
किस योगका वाचक है-कर्गयोगका या सांख्ययोगका ! अन्तमें मी aan मनको वशं करके कामझप ' 


उत्त-दूसरे अध्यायके ३९वें कोक कर्मयोगका शुको मेके य कहा | 
वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके मानने उस इससे men होता है कि तीसरे अध्यायके 
अध्यायके अन्तक कर्मयोगा भीमो प्रतिपादन . अन्ततक कर्मयोगका Gaga प्रतिपादन 
किया | इसके बाद तीसरे अध्यायमें थर्जुनके पूछनेपर किया गया है और “मंम! पद, जिसका प्रकरण 
कर्म करनेकी भाकपकतामें बहुत-सी युक्तियाँ बतलाकर चढ रहा, हो, उसीका वाचक होना चाहिये | 
det stat उन्हे. मक्तिसदित कर्मयोगके अनुसार अतएव यह समझना चाहिये कि यहाँ इमम! विशेषण 
यद्ध केके लिये आज्ञा दी और इस कर्मयोगे मनको के सहित “योगम? पद 'कर्मयोग' का ही वाचक है। 


11 18 


के Re इस योगकी परमा वत हुए कों निका 


वले यहाँ जिन ae और भुः आदिको नाम 
ये हैं, वे सव गृहख और कर्मयोगी दी हैं तथा 
अध्यायके TER जें भूतकाडीन सुस 
हूण देकर भी मनान्‌ने अर्जुनको कर्म करनेके 
(आज्ञा दी है, इससे भी यहाँ मम! विशेषणके 
त भोगम्‌! पदको कर्मयोगका ही वाचक मानना 
[क्त गाइ होता है। 


ब-तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवानूने 'आत्मानम्‌ 


fi संखभ्यः--आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध 

इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके जिये 

और ‘aa समाधौ? के अनुसार 'योगः शब्दका 

| समाधि होता ही है; अतः यहाँ योगका 

hg संयम करके समापिस्य हो जाना 
नाय तो क्या हानि है! 


"वहाँ मगवानने आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध 
ब्र बुद्विके द्वारा मनको वशमे करके कामरूप 
4 इष्रुका नाश करनेके लिये आज्ञा दी है। 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं 


३४३ 


भाव ही मुल्य है, वह कामका 
नाश केसे ही सिद्ध हो सकता है तया मन और 
इन््रियोको वमे काना a किये परमावरपक 
माना गया है (२1६४ ) | अतएव BBR द्वार 
Fe a कना और कामको माला-- 
ये सव कर्मयोगके ही ag हैं। और उपयुक्त प्रयम 
शके उत्ते अनुसार वहाँ मावानूका कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके ढिये ही है, इसलिये यहाँ योगका अर्थ 
हठयोग या समावियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना 
चाहिये | 

wa योगको मैंने सूर्यसे कहा या, सूर्यने 
मनुसे कहा और मनुने इत्ताकुसे कहा--यहों इस 
वातके कहनेका क्या उद्देश्य दै! 

उत्त-माढम होता है कि इस योगी परम्परा 
वतळानेके ढिये) एवं यह योग सबसे प्रथम इस शोकम 
क्षत्रियोंको ग्राप्त हुआ था-यह दिखने तया कर्म- 
योगकी अनादिता सिद्व करनेके लिये ही wae 
ऐसा कदा है | 


राजषंयो 


fe: | 


स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 


दे परन्तप aa | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजपिंयोने जाना, किन्तु उसके वाद 
वह योग बहुत काळसे इस पुथ्वीलोकर्मे लुप्तप्राय हो गया ॥ २॥ 


प्रश्न इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको 
राज्पियोंने जाना; इस कयनका क्या भाव है £ 

उच्च इससे HATA यह भाव दिखाया है कि 
एक दूसरेसे शिक्षा पाकर कई पीढ़ियोंतक श्रेष्ठ राजा- 
रोग इस कर्मयोगका आचरण करते रहे; उस समय 
इसका रहस्य समझनेमै बहुत ही सुगमता थी, परन्तु 
भव वह वात नहीं रही | 


र्न -भाजपिं? किसको कहते हैं ! 


उत्तर-चो राजा भी हो और ऋषि मी हो अर्थात्‌ 
जो राजा होकर वेदमन्त्रोके अर्थका तत्र जानवेत्राल 
हो, उसे माजर्पि' कहते हैं | 


प्रश्न-इस योगको राजपियोंने जाना, इस कयनका 
क्या यह अभिप्राय है कि दूसरनि उसे नहीं जाना ! 


१४४ 


* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै # 


उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोके 
जाननेका निषेध नहीं किया गया है । हाँ, इतना अवशय 
है कि. कर्मपोगका त समझनेमें राजपियोंकी प्रधानता 
मानी गयी है; इसीसे इतिहासेमि यह बात मिलती है कि 
दूसरे छेग भी कर्मयोगका तत्व राजर्षियोसे सीखा करते 
थे | अतएव यहाँ मगवानूके कहनेका यही अभिप्राय 
aan होता है कि राजालोग पहळेहीसे इस कर्मयोग- 
का अनुष्ठान करते आये हैं और तुम भी राजवंशमें 
उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हारा भी इसीमें अधिकार है 
और यही तुम्हारे व्यि पुगम भी होगा | 

प्रश्‍न-वहुत कासे वह योग इस झेकमे प्राय: 
नष्ट हो गया, इस कथनका क्या भभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे भगवातूने यह दिखडाया है कि नवतक 
वह परम्परा चलती रही तवतक तो कर्मयोगका इस 
पृथ्वीलेकमें प्रचार रहा | उसके वाद Su ar 
भोगोंकी आसक्ति बढ़ने ठगी त्यो-ही-यो कर्मयोगके 
अधिकारियोंकी संख्या घटती गयी; इसप्रकार हास होते- 
होते अन्तमें कर्मयोगकी वह कल्याणमयी परम्परा 
नष्ट हो गयी; इसलिये उसके TR समझनेवाळे और 
धारण करनेवाले लोगोंका इस छोकमें बहुत काठ 
पहलेसे ही प्रायः अभाव-सा हो गया है | 

FTSE तो 'योगम के साथ 'भन्ययम! 
विशेषण देकर इस योगको, अविनाशी वतढाया और 
यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया; इस परस्परविरोधी 
कयनका क्या अर्थ है! यदि वह अविनाशी है, तो 
उसका नाश नहीं होना चाहिये भौर यदि नाश होता 
है तो वह अविनाशी नहीं हो सकता । अतएव इसका 
समाधान करना चाहिये । 


उच्तर-परमात्माकी RR साधनरूप कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि जितने मी साधन हैं-- 
सभी नित्य हैं; इनका कमी अमाव नहीं होता | 
जब परमेखर नित्य हैं, तव उनकी ग्रापिके हिये 
उन्हींके द्वारा निश्चित किये हुए अनादि नियं 
अनित्य नहीं हो सकते | जब-जब जगतका प्रादुर्भाव 
होता है, तव-तव भगवानूके समस्त नियम भी 
em प्रकट हो जाते हैं और जव 
जगतूका प्रलय होता है, उस समय नियमका 
मी तिरोमाव हो जाता है; परन्तु उनका अभाव कमी 
नहीं होता | इस प्रकार इस कर्मयोगकी अनादिता 
सिद्व कानेके लिये पूर्वछोकमें उसे अविनाशी कहा 
गया है | अतएव इस ata जो यह वात कही गयी 
कि वह योग बहुत ares नष्ट हो गया है-इसका 
यही अभिप्राय समझना चाहिये कि बहुत समयसे इस 
पृथ्वीकेकमें उसका तत्त समझनेवाले श्रेष्ठ पुरुपोंका 
STAT हो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित हो 
गया है, उसका इस Shel तिरोभाव हो. गया है; यह 
नहीं कि उसका अमाव हो गया है, क्योंकि सत्‌ वस्तुका 
कमी अभाव नहीं होता । सृष्टिके आदिम a 
कथनानुसार भगवरान्‌से इसका प्रादुर्माव होता है; फिर 
वीचे बिभिन्न कारणोंसे कमी उसका अप्रकाश होता 
है और कमी प्रकाश और विकास ! यों होते-होते 
प्रलयके समय वह अलि जातके सहित मावातूमे ही 
विठीन हो जाता है । इसीको नष्ट या अदृश्य होना 
कहते हैं; वावमे वह अविनाशी है, अतएव उसका 


. कमी अमाव नहीं होता | 


स. एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं झेतदुत्तमम्‌॥ ३॥ 


* चौथा अध्याय + 


नि, 


I 


तू मेरा भक्त और प्रिय सखा दै, 


३३५ 


nn. 
(खे बही यह पुरान योग बाज नु हा दे क्योकि 


यह योग वडा ही उत्तम रहस्य हैं अर्थात्‌ युतत रखनेयोग्य विपय है ॥ ३॥ 


प्रश्न-द मेरा मक्त और सखा है, इस क्यनका 
क्या मव है ! 

उत्तर-इससे मगंवानूने यह माव दिखाया है कि 
शरणागतिके साथ व्याकुडतामरी erat तुमको 
क्षतरिकारी वना दिया, यह तो ठीक ही है । seg तुम तो 
* मेरे चिळाख्के भनुगत भक्त और प्रिय सखा हो; 
अतएव तुम तो विशेष अविकारी हो । इसल्यि अब मैं 
_ तुमे कछ मी छिपा न खग 

प्रध-बही यह पुरातन योग आज मैने तुझको कहा 
है, इस वाक्यका क्या माव है ! 
. उत्त-इस वाक्यम 'सः एव! और 'पुरातन:!--- 

इन पदेकि प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्व की गयी 
है; 'ते! पदसे eget अधिकारका निरूपण किया 
गया है और 'अद्यः पदसे इस योगके उपदेशका अवसर 
बतछाया गया है | अमिप्राय यह है कि जिस योगको 
मैने पहले सूर्यसे कहा या और जिसकी we 
„ भनादिकाठसे चढी आती है, उसी पुरातन योगको आज 
इस u तुम्हें अत्यन्त व्याकुळ और अनन्य- 


शरण जानकर तथा घुयोग्य अविकारी समझकर शोककी 
निदृत्तिपूर्वक कत्याणकी ग्रति कानेके छि मैने तुमसे 
कह है। शरणागतिकेसाय-सायअन्तलच्यीन्यादुड्तामरी 
बिशासा ही एक ऐसी साधना है जे. मनुष्यो प्रम- 
गुरु मगबानूके द्वारा हितोपदेश प्राप्त वनेका अविकारी 
बना देती है | तुमने आज अपने इस अधिकारको 
सचमुच सिदध कर दिया ( २। ७)ऐसा पहले कमी नहीं 
कियाया। सीसे मैने त्रे सामने यह रहस्य खोज है | 


mie बडा ही उत्तम रहस्य है, इस कनका 
क्या माव है ! 


उत्तर-इससे मगवानूने यह माव दिखलया है कि 
यह योग सब प्रकारके दुःखोंसे और वन्धनोसि छुझका 
परमानन्दखरूप मुझ परमेश्वरको घुगमतापूर्वक ग्रा 
करा देनेवाला है, इसळ्यि अत्यन्त ही उत्तम और 
बहुत ही गोपनीय है; अनविकारीके सामने यह कदापि 
प्रकट नही किया जाता | तुमको परम अविकारी 
समझकर ही इसका उपदेश किया गया है। 


सम्बन्ध-उपर्युकत वर्णनसे महुष्यक्ो स्वामाप्कि ही यह शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌ शीण तो अमी 
पुगे मकट हुए हैं ओर तूर्यदेव, मल एवं सवाह बहुत पहले हो चुके है तव होंगे शत योगका उपदेश 
ष प्रति कैसे दिया ! अतएव इसके तमाधानके साथ ही मगवातूके TOT गलका! तमाह 


Pa जुन एक हैँ 


अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म | 


कथमेतद्विजानीयां 


त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


| अर्जुनवोढै--आपका जन्म तो भर्वाचीन--भमी हालका Racecar जन्म बहुत पुराना दै ait 


करके आदिमे दो चुका था; तव मैं इस वातको 


हा था 1॥ ४ ॥ 
गी० त* ४४-४५ 


केसे समहू कि आपहींने कर्पके आदिमं सयले यह योग 


ar # नमोऽस्तु ते सर्त एव सर्व # 


WAR शोम भुके प्रश्नका क्या अभिप्राय है! मुखे उनके अत्रतारका रहस्य पुननेवी और तर्व- 
SUCHER बन इस वतको पते जानते. TT मर a TY दूर केसो 
ये कि कषणा कोई साधारण मनुष्य नही हैं बल्कि Poa अनका प्रान है। अर्जुनके पूठनेका 
दिव्य eae प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्णाह भाव यह है कि आपका जन्म हाकों कुछ ही at 
परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्होंने राजसूय wh पूर्व श्रीवुदेतरजके घर हुआ है, इस बातको प्रायः 
समय RER मगगान्‌की महिमा हुनी थी सुमी जानते हैं और सूर्यकी उति qh att 


(मा० समा० ३८ | २३ ) और अन्य ARTY «के र्से छ यी; 
मे इस vet बहुत हें धुन सी थी | इतो अदितिके गर्भसे हुई थी; ऐसी खितिमें इसका हल 


उन्होंने खयं aaa उनके aed चर्चा की थी रे तिना यह seat बात कैसे मानी जा 
( महा ० बन० १२ ) | इसके सिवा Rare आदिके सकती है कि आपने यह योग wa कहां था} 
षव OH और अन्यान्य घटनाओंमे भगत्ानका aga अतर कृपा AG शुझे इसका रहस्य समझाका 

प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था | तथापि मगवातूके कृतार्थ कीजिये | 


सम्वन्क्ष-ह प्रकार अर्जुनके पूढनेपर अपने STMT TAT रहस्य तमक्षानेफे तिये अपनी तर्वज्ञता प्रकट 
करते हुए सगवान्‌ कहते है-- 
श्रीमगवातुवाचे 


बहूनि मे व्यतीतानि अन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं बेद सबीणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


भ्रीमगवान्‌ RER परन्तप अर्जुन [ मेरे और तेरे बहुत-से जन्म दो चुके हे । उत सबको तू नहीं 
जानता, कितु में जानता हूँ ॥ ५॥ 


u और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, पुरुषको कितने प्रकारके उपदेश दिये हैं। इसलिये 
इस कयनका क्या माव है ! मैने जो यह बात कही है कि यह थोग पहले सूर्यस 
मैंने ही कहा था, इसमें तुम्हें कोई आश्चयं और 

SUR भगाने यह भाव दिया है कि असम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका यद्दी ae 


मैं और तुम अमी हुए हैं, पळे नहीं थे--ऐसी वात € 
नहीं है । इमळोग अनादि और नित्य हैं | मेश नित्य rp pte आहि Berea 


wer तो है ही; seh अतिरिक्त में ae, 

FPO, वराह, Te और वामन आदि अनेक रुपों- ५, an सबको दू नही जानता, Ar मै आवत 
में पहले प्रकट हो चुका हूँ | मेर यह ag धरले हँ एस कका क्या भाव है! 

rer प्राकर्य अर्वाचीन होनेपर भी इसके पहले उत्चर-इस कथनमें मानने अपनी सर्हताका 
होनेबाळे अपने विवि GH मैंने aan कितने और Sed orm Rede कराया है। भाव 


# चौथा अध्याय # 


au 
@ 


EEE Een nn nn, 


यह है कि मैंने किन-किन कारणोंसे किन-किन रुपोंमे वर्तमान और भविष्य सभी मेरे डिये कमान हैं। 
प्रकट होकर किस-किस समय क्या-क्या Sey की हैं, समी जीशेको और उनकी सत्र ad मीमा 
उन सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते; जानता हैँ (७1२६), क्योंकि में aa 
तुम्ह मेरे और अपने पू्वजन्मोकी स्मृति नहीं है, अतः जो यह वद रहा हूँ कि मैने ही कयके आदे 
इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्‍न कर रहे हो। किन्तु इस योगका उपदेश सर्को दिया था, इस Ane 


मुझसे जगतूकी कोई भी घटना ठिपी नहीं है; भूत, तुम्हें किश्निन्मात्र मी सन्देह नहीं करना चाहिये । 


i स; 


Hr 


le WHE 


तम्वन्ध-मगवातूके ससे यह वात हुनर कि अवतक मेरे बहुननते जनम हों उके हैं, अह आगी 
इच्डा होती है कि मापक जन्म [कित अकार होता है और आपके जनमे तथा अन्य SHR जन्मने कया मेद 
है । अतएव इस वातको समझानेके लिये भगवान्‌ अपने जन्मका तत्र बतलाते हँ-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्सवास्यात्ममायया | ६॥ 


, मैं अजन्मा और अविनाशीखरुप होते हुए भी, तथा समत्त प्राणियोंका ईश्वर होति हुए भी अपनी 
प्रतिको अधीन करके अपनी योंगमायासे प्रकट होता हूँ ॥ ६॥ 


प्रभ-भन:', अन्ययातमा और भूतानामीश्वर:!-- दे वेचारे उस वातको नहीं समझ पाते कि ये ge 
इन तीनों पदोंके साय 'अपि' और 'सन्‌ः का प्रयोग शक्तिमान्‌, Hen, नित्य-ुद-वुद-मुक-लमाव सक्षात्‌ 
करके यहाँ क्या मात्र दिखळाया गया है: TUG परमात्मा ही जगतका कल्याण कारनेके PR 
नन weet त कमक है कि इस खपे प्रकट होकर दिव्य dar कर दे हैं; क्योकि 


री मै धरया मर बल हलाको मरा ग उप सत थी पावके पेर लित राता 
अन्म और विनाश कमी नहीं होता; तो मी मैं साधारण हुँ (७।२५)। 

' व्यक्तिकी माति जन्मता और ae होता-सा प्रतीत... md खान! विशेषगके सहित भइतम 
होता हँ; इसी तरह समस्त प्राणियोंका ईखर होते पद किसका तया ame किसका बाचक दै 
हुए मी एक साधारण भक्तिसा ही प्रतीत होता हूँ । और इन दोनो क्या मेद है! 
अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार-तखको न समझनेवाडे उत्तर-मात्रातूकी are meh है. 
होग जत्र मैं me, कच्छप, वराइ और मनुप्यादि बिसका वर्णन नवम aa ol और बे शो 
रूपें प्रकट होता हूँ, तव मेरा जन्म हुआ मानते हैं किया गया है और बिसे teal wa “सा 
और जव मैं अन्तर्धान हो जाता हुँ, उस समय मेरा कहा गया है, A का वाचक यहाँ at 
मरण समझ ठेते हैं तया जव मैं उत wi दिव्य विशेषणके सहित तिम्‌! पद है । दया मन्‌ 
लीग काता हुँ, तत मुझे भपने-जैसा ही साधारणव्यक्ति अपनी वित्त योगशकिसे समत जगतको बारा 
समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं (९। ११ )। किमे इए हैं; जित्न असाधारण शकते वे नाना प्रकारके 
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रुप धारण करके छोगेकि सम्मुख प्रकट होते हैं और 
frat छिपे रहनेके कारण Sh उनको पहचान नहीं 
सकते तथा सातवें शरष्यायके २५वें छोकमें जिसको 
योगमायाके नामऐ कहा दै--उसका वाचक यहाँ 
आत्ममायया! पद है। Te प्रकृतिको अपने भीन 
करके अर्थात्‌ प्रकृति-पखशा न होकर अपनी योगशत्तिके 
द्वारा ही मोबान्‌ अवतीर्ण होते हैं | 


Teme संसारको उत्पन्न करनेवाली है, और 
सगवान्‌की यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रमावशाठिवी, 
ऐशर्यमयी शक्ति है | यही इन दोनोंका मेद है । 

प्रश्न-मैं अपनी प्रकृतिकों अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट होता हूँ, इस कधनका क्या अभिप्राय है ! 

FHA WHA साधारण जीबॉसे अपने 
जन्मकी बिठक्षणता दिखळायी है ı अभिप्राय यह हैं कि 
जैसे जीव प्रकृतिके बशमें होकर अपने-अपने कर्मानुसार 
erage योनियोमि जन्म धारण करते हैं और सुख- 
दुःख मोग करते हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नही है | 
मैं अपनी प्रकृतिका अविष्ठाता होकर खयं ही अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिव्य der करनेके लिये 
यथावद्यक रूप धारण किया करता हूँ; मेरा वह जन्म 
aera और दिव्य होता है, जीवोंकी भोति कर्मवश 
नहीं होता | 

प्रभ-साधारण AT जन्मने-मरनेमें और AAT. 
के प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या अन्तर है ! 

उत्त-साधारण He जन्म और मृत्यु उनके 
कमोके अनुसार शोते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। 
उनको माताके गर्ममें रहकर कष्ट भोगवा पडता 
है | जन्मके समय वे माताकी योनिसे शरीरसहित 
निकलते है | उसके बाद Mm: वृद्धिको प्राप्त 


होकर उस गरीरका नाश होनेपर मर जाते हैं | पुन; 
कर्मानुसार दूसरी योनिमें जन्म धारण काते हैं। किन्तु 
भगवानका प्रकट और अन्तर्धान होना इससे अत्यन्त 
विलक्षण है और वह उनकी इच्छापर निर्भर है; वे चाहे 
जब, चाहे Tel, चाहे निस Wa प्रकट और अन्तर्धान 
हो सकते हैं; एक क्षणमें छोटेसे वडे वन जाते हैं. और 
aa छोटे बन जाते हैं. एवं इच्छानुतार रूपका 
पित्तन कर लेते है । इसका कारण यह है कि वे 
mae वचे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इच्छाका अनुगमन 
करती है। इसलिये जैसे qed अध्यायमें अर्जुनकी 
प्रार्थनापर मगवानूने पहछे विश्वरूप धारण कर डिया, 
बाद मनुष्यरूप हो गये--इसमेंजैसे एक रुपसे प्रकट होना 
और दूसरे रूपको छिपा लेना; जन्मवा-गरना नहीं है-- 
उसी प्रकार at किसी भी रूपें प्रकट होना 
छीलामात्र दै । 

gar श्रीकृप्णका जन्म तो माता देववीके 
गर्मसे साधारण मतुष्योकी माति ही हुआ होगा, फिर 
लेगेके जन्मे और मगवानूके प्रकट होनेमें क्या मेद 
w! 

उत्त-ऐसी वात नहीं है | श्रीमद्वाग्रतका वह . 
प्रकरण देखनेसे इस शङ्काका अपने-आप ही समाधान हो 
जायगा। वहाँ बतळाया गया है कि उस समय माता देववीने 
अपने सम्मुख शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए 
aga दिव्य देवहपसे प्रकट मगत्रान्‌को देखा और 
उनकी सुति की। फिर माता देवकीकी ore ' 
भगबानने शिशुरूप धारण किया |# अतः उनका जन्म 
साधारण मनुष्योकी माँति माता देवकीके गर्मसे नहीं 


+ उपतहर विधातन्नदो सपमलोकिकम्‌ । agen gs चतुमुंजम ॥ (aware १०। ३। ३०) 


है विधात्मन्‌ | ag, चक) गदा और पत्मकी MAR युक्त इस चार भुजाओंबाळे अपने 


अब छिपा लीजिये PP 


अहोकिक--दिव्य रुपको 


+ चौथा अध्याय # ३४९ 
हुआ, वे अपने-आप ही प्रकट हुए थे] जन्मवारणकी साधारण मनुप्योकी माँति AR दस महीनोंतक माता 
eher कलेके विये ऐसा माव दिखाया गया था मानो देवकीके गर्ममें रहे और समपपर उनका जन्म हुआ | 


Snr RR ITO oro 


समवन्ध-स प्रकार मगवानूके TAN उनके जन्मका तत्त पुननेपर यह जिज्ञात्ता होती हैं हि आप fae 
fü तमय और F-Pt कारणोसे इस प्रकार अवतार धारण कहते है | इसपर भगवान्‌ अपने arm’ 
अवतर वतलाते हैं-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य FGA सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


है मारत | जव-जव धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होता है, तव-तव ही मैं अपने रुपको रचता 
हूँ अर्थात्‌ साकाररूपसे Stith सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७॥ 


प्रन-यदा? पदका दो वार प्रयोग करके क्या म'घ प्रकारकी होती है, बिसके होनेपर मगान्‌ अवतार धारण 
Ras गया है ! काते हैं ! 


उत्तर-भगवानके अवतारका कोई निश्चित समय उत्तर-किप्त प्रकारकी धर्महानि और orate 
नहीं होता कि अमुक युगमे, अमुक वर्षमे, अमुक महीनेमे होनेपर WAM अवतार ग्रहण करते हैं, SEAT SEN 


होंगे वास्तवमं wer ही जानते हैँ इसका 

dk age दिय मागान प्रकट चा दली ee 
नियम नही है je एक ge Ret बार कित bi जा सकता है किऋषिकत्प, धार्मिक, Fac, सदाचारी 
मातन प्रकट होंगे । इसी वातको सप कनके लिये पुरुष तया निरपराधी, Poe प्राणियोंपर wear और 
यहाँ 'यदा' पदका दो बार प्रयोग किया गया है। दुराचारी agate अत्याचार बढ़ जाना तया उसके 
अमिप्राय यह है कि धर्मकी हानि और अवर्मकी = लोगेमें = और ibe हा 
द्वके कारण जव जिस समय मगान्‌ अपना प्रकट दोका दुर्गुण और दुराचारका अविक पैड आना ही 
घर्मकी हानि और अधर्मकी बृदविका खरप है। तत्य- 
ee समच 
gee धर्मकी हानि और पापनी बृद्धि किस की वृद्धि हो गयी, निरपराधी छोग सताये जाने ढगे, 


nn 


इत्युक्लाउप्तीदरिस्तृ्णी भगवानात्ममायवा | पित्रोः सम्पश्मतोः सयो वमूव पराहतः दिः Il 
। (strane १०। ३। ४७ ) 


ऐसा कहकर मगवान्‌ भीहरि चुप दो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी AAG Tare एक जवारद 
वालके हो गये |” न र 
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SA व्यान, जप, तप, पूर्जा, पाठ, यइ, दानादि शुभ दिये गये, उसी समय ware नृसिंह धारण 
कर्म एवं उपासना Tees वंद कर दिये गये, किया था और मक प्रह्मदका उद्धार कळे पर्मकी सपना 
देवताओोंको मारपीटकर उनके खानोंसे निकाल दिया, की थी। इसी प्रकार दूसरे अबतारॉर्मे भी पाया 
maleate भक्तको विना अपराध नाना प्रकारके कष्ट जाता है। 


सम्बन्ध-हस प्रकार अपने अवतारका अवसर वालानेपर यह बाननेकी इच्छा हो सकती है कि भगवान्‌ 
अवतार क्यों धारण करे है ? इसपर अब भगवान्‌ अपने अवतारका उद्देश्य बतलाते हैं-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
qua सम्भवामि युगे युगे॥८॥ 
साधु पुरुपोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोका विनाश करनेके लिये और धको 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेक्रे लिये में युग-युगर्मे प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥ 


FED? शब्द यहाँ कैसे मनुप्योका वाचक है ae 'ुप्कृताम? पद कैसे मतुष्योका वाचक 
ak उनका पर्राण या उद्धार करना क्या है? है और उनका विनाश करना क्या है ! 


उचर-जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, wT उत्तर-जों मनुष्य निरपराध, सदाचारी और 
आदि समस्त सामान्य धोका तथा यह, दान, तप एवं भगवानके भक्तोपर अत्याचार करनेवाले हैं; जो झूठ, 
अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धमोका कपट, चोरी, व्यमिचार आदि दुर्गुण और दुराचारेकि 
महीमौति पाढन काते हैं; दूसरोका हित करना ही भण्डार हैं; जो नाना प्रकारसे अन्याय करके धनका 
बिनका खमाव है; जो सद्गुणकिभण्डार और सदाचारी हैं.. संग्रह कलेग्रले तथा नासिक हैं; भगवान और वेद-शाखो- 
तया श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवानके नाम, रूप, गुण, का विरोध करना ही जिनका माब हो गया है-ऐसे 
प्रभाव, Ges श्रवण, कीर्तन; स्मरण आदि करनेवाले MER SATS दुष्ट पुपोंका वाचक यहाँ कताम्‌ 
भक्त है--उनका वाचक यहाँ 'साधुः शब्द है । ऐसे पद है ऐसे दुए प्रकृतिके दुराचारी मनुप्योंकी बुरी भादत 
पुरुषोंपर जो दुछ-दुराचारपिकि द्वारा मीपण अत्याचार छेके ढिये या उन्हें पासे मुक्त कालेके ठिये उनको 
किये आते हैं-उन अत्याचारोसे उन्हें सर्वथा मुक्त कर किसी प्रकारका दण्ड देना, युद्धके द्वारा या अन्य किसी 
देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन प्रकारसे उनका इस शरसे सम्बन्ध-बिष्ठेद काना या 
आदिसे उनके समसत सञ्चित पार्पोका समूळ विनाश MU देना आदि समी बाते उनका बिनाश करनेके 
करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी द्रव्य जत है । 
दीडाका बिलार करके उनके श्रवण, मनन, चिन्तन NAME तो परम zug हैं; वे उन दुधको 
और कीर्तन आदिके द्वारा सुगमतासे लोगोके उद्धारका समझा-बुझाका उनके खभात्रका सुधार क्यों नहीं कर. 
मार्ग खोळ देना आदि समी बातें साधु पुरुषका देते; उनको इस प्रकारका दण्ड क्यों देते हैं ! 
परित्राण अर्थात उद्धार केके अन्तर्गत हैं | उत्त-उनको दण्ड देने औौर men 


Sea 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्छृताम्‌ । 
धर्मसंखापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ (४।८) 
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TREE NR 
(ud उनका सम्वन्ध-विष्ठेद करानेमे ) छतापृवेक मढीभाँति धारण करा देना आदिसमी az 
भी rare दया मरी है; क्योकि उस दण्ड और धर्मकी सापनाके अन्तर्गत हैं | 
gerd भी भगवान उनके पार्पोका नाश ही काते हैं प्रथ-साधुओंका पत्निण, दु्टोका संहार और 
आग्रानकेदण्ड-विधानके सम्बन्ध्म यह कमी न समझना बर्की त्यापना--इन तीगोंकी एक साय आव्यकता 
आहिये कि उससे मगवानूकी दयाइतामें मिती TAN होनेपर ही weer अत्तार होता है या किसी एक 
at Rat है। जैसे--अपने वेके शफ पैर या दो निते मी हो सकता है! 
आदि किती आहें फोडा हो जानेपर माता-पिता पठे. ना नियम नही है कि तीनों ही कारण 
-औषधका प्रयोग करते हैं; पर जब यह ATER क एक साथ उपस्ित होनेपर ही मान्‌ अनार धारण 
thm जौपवसे इसका छुवार न होय, देर क, बिही मी एक या दो खी GRR 
केसे इसका बहर दूसरे THM भी पछ जाएगा) म मान्‌ अवतार धारण कर सके हैं। 
सब वे तुरंत ही अन्य अन्नको = Br रकमा तो सततम ह. वे A अर, 
तैर आदिका आपरेशन 3 हिये भी तो ये सव काम कर सकते हैं; फिर बारकी 
आवशकता होनेपर उसे कटवा भी 2 ie = है! 
को दुष्टता दूर nn 
nn # ot um उत्-यह बात स्था ठीक है कि मात्रात्‌ विषा ही 
पह उनको SHIP | ही. चलता, अवतार BY अनायास ही सब इछ कर सकते दै और 
उनकी Guat कहती ही जाती है; तत अपने दर्शन, सरश और मापणारिके झा gen 
at था मलाकर उनके पका पड मुगताते हैं। 113 दा gam दे डि एवं अशे 
aren जिनके पचित करम अच्छे होते है, कित प्रेमी मतको अपनी दिव्य deen ren 

ah विशेष ATE था इसके कारण जो इस. ae ह उन अर 
अन्ममे दुराचारी हो नाते हैं, उनको अपने ही हाया 


धारण किये हुए aa तया उनके गुण, प्रभाव, ना 
cere ee (हल हनी कर er 
a द्या 


सरण करे लोग सहज दी ER पार a 

sea sit सपना कला न्या है! सकते हैं | यह काम विना rd मही दो सकता | 

ai झाकानुकूळ आचरण का) विभिन्न ga quai प्रकट होता हूँ; स कमतका 

send धर्मका महल दिखा जगे यो क्या माव है! Rr कि 
अश केवाली अप्रतिम परमावशाङिनी वाणीके द्वारा oR ह 


> होती तत 

३ प्रयेक gil een होती है, तव 
` उपदेश-दिश देकर सवके अन्तःकरणर्मे वेद, शाख) कि aa नही देता, बा 
एक युगे एक वार ही होता Far कोर बिन 


३५२ 


# नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्व # 


ut 


सस्वन्ष-इस प्रकार मगान्‌ अपने दिव्य जन्मोके अवतर और उदेश्यका वर्णन करके मव उन जन्मोंकी और 
उनमें विये जनाले ककी दिव्वताको, तते जागनेका फठ वतठाते हैं-- 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः | 
तयक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति le 


हे अजुन | मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मळ और अलौकिक है--इस प्रकार जो मनुष्य तत्वसे 
ज्ञान लेता % वद शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किन्तु मुझे दो प्राप्त दोता दै ॥ ९ ॥ 


game जन्म दिव्य है, इस वातको 
wee समझना क्या है! 


उत्तर-सर्वशक्तिमान्‌, पूर्णब्रह्म परमेश्वर वासवम 
जन्म और मृत्युसे सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म 
जीवोंकी भोति नहीं है; वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह 
करके अपनी दिव्य लीलाओके द्वारा उनके मनको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, दर्शन, स्पर्श और 
माषणादिके द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, संसारमे 
अपनी दिव्य कीर्ति Norm उसके श्रवण, कीर्तन 
शर सरणद्वारा ठोगेकि पार्पोका नाश करनेके BR 
तथा जगतर्मे पापाचारियोंका बिनाश करके धर्मकी 
स्थापना करनेकें लिये जनम-श्रारणकी केवळ sey 
मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोप और 
भढौकिक दै, जगतका कल्याण करनेके लिये ही 
भगवान्‌ इस प्रकार मलुप्यादिके रूपमे छोगेंके सामने 
प्रकट होते हैं; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोंसे 
बना हुआ नहीं होता--वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, 
शुद्ध शौर अौकिक होता है; उनके जन्ममे गुण और 
कम-संत्कार हेतु नहीं होते; वे मायाके बम 
होकर जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके 


असम्भावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण 
बिश्वास कला और साकारहूपमें प्रकट मगतरानूको 
साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश, 
सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचिदानन्द्धन GT परमातमा 
समझना मगत्रान्‌के जन्मको तलसे दिव्य समझना 
है। इस अब्यायके छठे छोकमें यही mm 
गयी है । amt अध्यायके २४वें और aug 
am और नें अभ्यायके ११वें तथा १२३ 
छोकोमें इस तत्तको न समझकर ATT साधारण 
मनुष्य समझनेग्ालोंकी निन्दा की गयी है एवं दसवें 
अध्यायके तीसरे छोकमें इस तलक्रो समझनेत्रातेकी , 
water की गयी है | 

जो पुरुष इस प्रकार मागरानूके जन्मकी दिव्यताको 
तत्वसे समझ लेता है, उसके छिये मगवानूका एक 
क्षणका वियोग भी असह्य हो जाता है | मगवानूमे परम 
wa और अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा 
war अनन्यचिन्तन होता रहता है | 
तन्रसे समझना क्या है? 

उत्त-भगवान्‌ TOT और ` अवतार-लीलदि 


अधिष्ठाता दोकर योगमायासे मनुष्यादिके रूपमें केवळ जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका Ree 
शेगोंपर दया करके ही प्रकट होते हैं--इस वातको भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है; केवळ Shin अनुग्रह 
अहीमँति समझ लेना अर्थात्‌ इसमें किज्चिन्मात्र भी करनेके ठिये ही वे मनुष्यादि अवतारेमि नाना प्रकारके 


* चौथा अध्याय ऊ 


Se, 
१५३ 


Te 


कर्म करते हैं (३। २२-२३) | मगवान्‌ अपनी 
' प्रकृविह्वारा समस्त कर्म करते हुए मी उन कर्मोके प्रति 
कर्तुलभाव न रइनेके कारण वास्तवमें न तो कुछ 
मी करते हैं और न उनके बन्धनमे पडते हैं; 
मखान्‌की उन कमेकि फहमें किञ्चिन्मात्र मी सयृह्य नहीं 
होती (91१३-१४ )। मागानुके द्वारा जो कुछ मी 
चेष्टा होती है, लोकहिताय ही होती है (४1८); 
उनके प्रत्येक कर्ममे छोगोंका हित मरा रहता है | वे 
अनन्त कोठि ब्रह्माण्डोके खामी होते हुए मी सर्वतावारणके 
साप अभिमानरहित दया और प्रेमपूर्ण समताका 
ब्यबहार करते हैं (९।२९); जो कोई मनुष्य 
मनते हैं. (४। ११); अपने अनन्य भक्तोंका योगक्षेम 
मगान्‌ et चढाते हैं (९ २२), उनको दिव्य 
जान प्रदान करते हैं (१० । १०-११) और मक्ति- 
wt नौकापर ठे हुए मला सतारे शीर ही 
उद्धार करनेके लिये खयं उनके कर्णवार वन जाते 
हैं(१२।७)। इस प्रकार Ta समख कर्म 
आसक्ति, TEER और कामनादि दोषोसे सरमया रहित; 
fide और ge तया केवळ छोगेंका कल्याण करने एवं 
नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और न्याय आदिका 
wie प्रचार करनेके लिये ही होते हैं; इन सव 
कोको करते हुए मी मगवानूका वाखमों उन करमो- 
से कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वया अतीत 
और अकर्ता हैं--इस बातको भठीमोति समझ लेना; 
इसमें किम्चिन्मात्र मी असम्भावना या बिपरीत मावना 
न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही मगवाचूके कमोंको 
तत्तसे दिव्य समझना दै । इस प्रकार जान BAK 
'उस जाननेवालेके कर्म मी ge और अलौकिक हो 


जाते क फिर वह मी सबके साथ दया, 
समता, धर्म, नीति, विनय re 
a = है | और निष्काम ममात्र 

प्रथ-मगगनके जन्म और कम दानाको 
दिव्यताको समझ लेनेसे weet प्रति होती है 
या इनमेंसे किसी एककी दिव्यताके ज्ञानसे मी ai 
जाती है ! 

उत्तर-दोनमिंसे किसी एककी दिव्यता जान लेनेसे 
ही मगतरानकी पराति हो बाती है (२११४; १०६) 
फिर दोनोंकी दिव्यता समझ लेनेसे हो बाती है, इतने 
तो कहना ही क्या है 

प्रश्न-इस प्रकार जाननेवाल पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होता, मुझे ही प्राप्त होता है--हस कयना क्‍या म है ? 

उत्तर-वह पुनर्जन्मको न प्राप्त होकर किस भावको प्रा 
होता दै,उसकी कैसी सिति ोतीहै--स जिज्ञाताकी पूर्ति- 
के लिये मगवानूने यह कहा हैकिवह मुझको (मगत्रान्‌को ) 
ही प्राप्त होता है । और जो मगतान्‌को प्रात हो गया 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह विद्वान्त ही है (८।१६)। 

प्रक्ष-यहाँ ua दिव्यता जाननेवालेको 
शरीरत्यागके बाद मगत्रानूदी प्राति होनेकी वात कई 
गयी; तो क्या उसे इसी जन्ममे मग्त्रान्‌ नहीं निजे १ 

wate जन्ममे नहीं मिळते; ऐसी वात नही हैं 
वह मगत्रानूके जन्म-कर्मोकी दिव्यताको जिस समय 
पूर्णतया समझ छेता है, वत्तुतः उती समप उले 
मगवान्‌ प्रत्यक्ष मिठ जाते हैं; पर मरनेके वाद उता 
पुनर्जन्म नहीं होता, वह WAS परम घामको चल 
जाता है--यह विशेष माव दिखलानेके far यहाँ यह 
बात कही गयी है कि वह शरील्यागके वाद मुझ ही 
प्राप्त होता है। 


PFS मकार भगवानूके जन्म और Aa त्से दिव्य TAH OT ही mam तप है बार 
इस ज्ञानरूप तपका जो फल पूवोकं बतलाया गया है; बह अवादिपरमरातते FT मा रहा ga वातज we 


कानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


३५३ # नमोऽस्तु ते ada एव सवै # 


वीतरागभयक्रोधा ' मन्मया मामुपाश्रिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः Ro 
पहळे भी, जिनके राग, भय और क्रोध सवथा नए हो गये थे और जो get अनन्यप्रेमपूर्वैक खित. 


रहते थे; ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-ले भक्त उपयुक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरुपको प्राप्त 
हो चुके हैं ॥१०॥ 


प्रश 'बीतरागमक्रोधा?” पद कैसे पुरुषोंका वाचक उत्तर-भगवानमें अनन्य प्रेम हो जानेके कारण 
है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या माब है ! जिनको सर्वत्र एक मगतान्‌-ही-मगरात्‌ दीखने ठग 

उत्तर-आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके जाते हैं; उनका वाचक 'मन्मयाः' पद है। इस 
दुःखकी सम्मावनासे जो अन्तःकरणमें घबडाहट होती बिशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह भाव eT 
है, उस बिकारका नाम भय! है; और अपना अपकार गया है कि जो मगबरानूके जन्म और कर्मोंको दिव्य 
करनेवालेपर तथा नीतिबि्ध या अपने मनके विरुद्ध समक्षकर मगवान्‌को पहचान तेते है, उन झी woher 
वर्ताव करलेवाळेपर होनेवाळे उततेजनापूर्ण आवका नाम FAME अनन्य प्रेम हो जाता है; अतः वे Rew 
शोध! है; इन तीनों विकारोंका जिन geal स्या FARR तन्मय हो जाते हैं. और सर्वत्र मावानूको ही 
अमाव हो गया हो, उनका वाचक Are देखते हैं ( ६।३०५७। १९ ) | म 
malen, प्र्न-मुपश्निता:' का क्या माव है! 
ने बगा रण मन बर हे 
मी आसक्ति नही जती, aa तत तत्र BRR र्वा उनपर निर्भर हो जाते है, सदा उत ही सनु | 

भानेके कारण वे 

छो एप मा हे गे ह ल साप को वेला माका पन कहे ठसले उसकी जे झे 
भी वर्तव क्यों न करे, उसे वे भगवान्‌की इच्छासे दी un. N sn 
ar समते हैं और संसारकी समत gan “गिता” पद है | इस विरोषणका प्रयोग कले 
भगवानूकी stat समते हैं-अतएव किसी मी Ake. TE यह भाव दिखळया गया है कि मगवानूके शनी 
से उनके बनो रोका विकार नहीं होता | इस म सब प्रकारले उनके सणा होते ह. वे सप 
प्रकार मात्रान्‌के जन्म और कमाका तत्त जाननेवाले TER निर्मर रहते हैं, शरणागतिके समल भावोका 
मो मगबानूकी दयासे सब प्रकार र्णा सर्वया मगे पूर्ण विकास होता है। 
अमान होता है, यही भाव दिखछानेके लिये यहाँ प्रश्न-ज्ञानतपसा! पदका अर्थ आत्मज्ञानर्प तप न 
` Sera विशेषणका प्रयोगकिया गया,है। मानकर मग़बानके जन्म-कर्मोका ज्ञात माननेका क्या 

प्रभ-'मन्मया!? का at मवृ है ! परय है और उस ज्ञानतपसे पवतर होना क्या है! 


३५५ 


Fn ती 

Re सांख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, मक्तिका रूप ज्ञान ही माना गया है | इस ज्ञानरूप तके प्रभाव- 
प्रकरण है तथा पूर्वछोकमें wa जन्म-कमॉको से मनुष्यका भागाने अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके 
दिव्य समझनेका पळ म्हब्रानूकी प्राति बतलाया गया समख पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्तःकरणें स 
` हु; उसीके प्रमाणें यह शोक है । इस कारण प्रकारके दुर्गुणोका सर्वथा अमाव हो जाता है और समल 
यहाँ 'शानतपसा" पद्मे ज्ञानका अर्थ आत्म्ान न कर्म माग्रान्‌के कमोंकी मोति दिव्य हो बाते है--यही 


मानकर भगबानूके जन्म-कर्मोको दिव्य समझ लेना- उसका ज्ञानह्प तपसे पतित हो जाना है। 


EEE मगवानूने यह वात कही हि गेरे जन्म और बोको जो दिल समर छो हैं 
उन अनन्वप्रेमी मको मेरी प्रति हो जाती है इसपर वह जिज्ञासा होती है हि उनको याप कति प्र गौर 


कि रुपें मिलते है ! इसलिये कहते हैं 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
भम algae मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥११॥ 


हे अजुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते है, में भी उनको उसी प्रकार मजता ह; क्योकि समी 
मनुष्य सव प्रकारसे मेरे दो मार्गका अनुसरण करते दै ॥ ११॥ 


ga-at भक्त मुझे निस प्रकार मनते हैं, मैं मी 
उनको उसी प्रकार मजता हुँ -इस कयनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उचर-इससे भगवानूने यह माव दिखाया दै कि 
मेरे मक्तोके भजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं | अपनी- 
अपनी माधनाके अनुसार भक्त मेरे एमकूयृथक्‌ रूप 
मानते हैं और अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा 
मजन-स्मर्ण कते हैं, अतएव मैं मी उनको उनकी 
भावनाके अनुसार उन-उन WH ही दर्शन देता 
हूँ और उनके साय वैसा ही वर्तात्र काता हूँ । 
श्रीविष्णुरूपकी उपासना Se श्रीविष्णुरुपमे 
्रीरामरूपकी उपासना करनेवालोंको रामरूपे 
प्रीक्ृषष्णह्पकी उपासना करनेवाडोंको श्रीकृष्णर्परमे, 
ARTS उपासना करनेवालोंको श्रीशिवरूपमें, देवी- 
रुपको उपासना करनेतराळोंको देवीरूपमें और निराकार 
सर्वव्यापी रुपकी उपासना करनेवाठोंको निराकार 
सक्यापी रूपे मिळता ह इसी प्रकार जो मत, कष्ठप, 


नृसिं, वामन आदि अन्यान्य रूपोंकी उपासना कते हैं- 
उनको उन-उन BH दर्शन देकर उनका उद्धार का 
देता हूँ । इसके अतिरिक्त वे जिस-जिस मावसे मेरी 
उपासना करते हैं, में उनके उस-उस भावका ही 
अनुसरण करता हूँ ।जो ाळ-वालोकी मोति मुझे अपना 
सखा मानकर मेरा मनन करते हैं, उनके साथ 
भै मित्रके-बैसा ब्यवहार करता हुँ । जो नन्द-यशोदाकी 
मति पुत्र मानकर मेरा मनन कहते हैं, उनके साथ 
पुत्रके-जैसा वर्ताव करके उनका कल्याण काता हुँ । 
इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पति समझकर मजनेवाहां- 
के साय पति-जैसा, हनूमानकी मति खामी समझकर 
मजनेवालेंके साथ खामी-बैसा और गोपियोंकी मौति 
माधुर्यमावसे भजनेवाळोंके साथ प्रियतम-नैसा वर्तव 
करके मैं उनका कल्याण कता हूँ और उनको दिव्य 
ढीश-रसका अनुमत करता हूँ। 

प्रध-समी मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे ही मार्गका 
अनुसरण करते हैं, इस कपनका क्या माव है ! 


३५६ # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 


उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह Reo है कि ढोग अतएव इस नीतिका जगतमें प्रचार करनेंके छिये मी 
मेरा अनुसरण कते हैं, इसलिये यदि मैं इस प्रकार ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योकि जगम wid 


माका बलु केका रतव सबके साथ करेंगे। दै (9७८) | " 


area बह बात है, तो फिर लोग सगवानूको न मजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यों कहते हैं! 
इसपर कहते हैं--- 


काहुन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
कषिप्रं हि मानुषे ढोके सिडिभैँवति कमजा ॥१२॥ 


इस मनुष्यलोके GAT फलको चाहनेवाळे छोग देवताओंका पूजन किया करते दैः याकि ' 
उनको कमौले उत्पन्न होंनेवाली सिद्धि शीध्र मिल जाती दे ॥ १२॥ 


wae मानुषे Ba का क्या अभिप्राय है! ९।२३, २४ ) क्योकि उन देवताओं का पूजन करनेवालों- 
उत्तर-यश्ञादि aa इन्द्रादि देवताओंकी को उनके कमका फळ तुरंत मिल जाता है | देवताओं- 


का यह समाव है कि वे प्रायः इस बातको नहीं 
उपासना कलेका अधिकार aa ही है तते कि अमुक बतु दे 
अन्य योनियोमिं नहीं-यह भाव दिखणनेके लिये उपासकको 
tee? targa? “के? उसका वास्तविक हित है या नही; वे देखते हैं 
यहाँ (ह! और भाते! के सहित CRY पदका R 
प्रयोग किया गया है। कर्मानुष्ठानकी विधिवत्‌ पूर्णता । ORTE अनुष्ठान 
बले: भो शिते Re होनेपर बे उसका फड, जो उनके ` 
प्रभ-कर्मोंका फळ चाइनेवाले ढोग देवताओंका | अधिकारमें होता है और जो za कर्मनुष्ठानके 
पूजन किया कते ६ क्योंकि उनको ` हित है, दे ही देते हैं । किन्तु मै ऐसा नही 
aida होनेवाली सिद्धि शीतर मिछ जाती है-- = 
: करता, में अपने मक्तोका an हित-अहित 
इस वाक्यका क्या माघ है ! सोचकर उनकी भततिके gen व्यता करता हुँ । 
TRAY WARS यह भाव Ree है कि मेरे मक्त यदि सकामभावसे भी मेरा मनन करते हैं 
जिनकी सांसारिक ओगमि आसक्ति है; जो अपने तो भी में उनकी उसी कामनाको पूर्ण करता हुँ, 
किये हुए कमका फछ झी, पुत्र, धन, मकान या निसकी qa उनका विषर्योसे वैराग्य होकर मुझमें 
ARTE VE प्राप्त कला चाहते है-उनका प्रेम और विश्वास बहता दै । अतएव सांसारिक 
BARS नाना प्रकारकी भोग्वासनाओंसे ढका मनुप्योको मेरी मक्तिका Ge शीघ्र भिडता हुआ नहीं | 
खनेके कारण वे मेरी उपासना न करके, कामना- दीखता; और इसीडिये वे नदद मनुष्य कोका पछ 
ges डयि इन्रादि देवताओंकी ही शीत्र प्राप्त कनेकी इच्छासे अन्य देवताओंकाही पृथक्‌. ` 
उपासना विद्या करते हैं (७२०, २१, २२; खूपसे पूजन किया करे हैं | 3 


arg कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः! 
क्षिप हि age डोके सिद्धिर्मवतिं कजा ॥ (४1१२) 


# चौथा अध्याय # ३५७ 
nn 
TEE और कोको तत्ते दिव्य जाननेका 
वतलाया गया | उसने पूर्व भगवानके जन्मकी दिव्यताका विषय तो मलीमाँति समझाया a bie 
ककी दिव्यताका विष सप नहीं हुआ) इसल्यि अव सगवान्‌ दो कगे अपने aera wR 
तान, विषयता और सृहाक्ष अभाव दिललाकर उन ककी दिव्यता विषय समझते है-- 
चातुवेण्य॑ मया oat गुणकर्मविमागशः | 
तस्य कर्तारमपि माँ विद्वयकतीरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
ब्राह्मण, aera वैश्य और शूद्र--इन चार वर्णोका समूह, गुण और कमक विभागपूर्वक 


मेरे द्वारा रचा गया है | इस प्रकार उस सष्िरचनादि कर्मका कर्ता अविनाशी 
परमेश्वरको तू वास्तवमै अकर्ता ही जान ॥ १३॥ क 


भगवानद्वारा चारों वर्णोके समहकी रचना कीगयी मी वर्णव्यवस्था न्यूनाधिकहुपमें रहती ही है। 
है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! यहाँ कर्म और उपासनाका प्रकरण है। उसमें 
उत्तर-अनादि काल्से जीवेकि जो जन्म-जन्मान्तरोमे ues मनुरष्यांका ही अधिकार दै | इसील्यि यहाँ 
किये हुए कर्म हैं और जिनका फल्मोग नहीं हो गया है, मनुप्पोको उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव 
उन्दी अनुसार उनमें यथायोग्य स, रज और तमोगुण- प. भी समझ लेना चाहिये कि देव, पितर और 
की न्यूनाविकता होती है । भगवान्‌ जव सृष्टिएचनाके POL आदि दूसरी योनियोंकी रचना भी मगबात्‌ 
समय मुका निर्माण करते तब उन गुणेकितुसार AHR गुण जोर कगे Rams ही कते है 
इनदं ब्राह्मणादि वर्णोमें उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ निनमें इसल्यि इन सृष्टिरचनादि कमें मगवानकी 
सत्वगुण अधिक होता है उन्हें बराह्मण बनाते हैं, जिनमें किचन मी विषमता नही दै, यही माव Si 
सततत oped अधिकता होती है उन्हें त्रि, FH य पट वात कही गयी है कि Row 
निनमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैय चार वर्णोकी रचना-उनके गुण और कर्मेके fam 
भौर जो रजोमिश्रित तमःप्रधान होते हैं, उन्हें टर बनाते पूर्वक की गयी है। 
हैं। यही 'गुणविभाग' है। और इस प्रकार रचे हुए er वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
बणोक्ि लिये उनके खभावके अनुसार ही RTI | कको 
. कर्मेंका विधान कर देते हैं-अर्थात्‌ आक्षण शम-दमादि उत्तर-जन्म और कर्म दोनोसे ही मानना चाहिये 
sii रत रे, कि शेम आदि दो, कैश कषि- ए an 
Aer को और सुद BRETTEN सुरता न आवेतो सहज Tg 
हसी गुणकर्मविमागसे भगवानूके द्वारा चतुरवर्णकी रचना आती | परतु सङ्घदोष, आहारदोष ANC दूषित शिक्षा- 
होती है । यही व्यवस्था जगतूर्मे बरावर -चळती है। दौक्षादि कारणोसे कार्मि कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय 
नवतक aig वनी रहती है, एक ही वर्णे खी- तो जन्मते वर्ण माननेपर गा हो सकतीहै । तयापिकर्म- 
पुरुपेकि संयोगसे सन्तान उत्पन्न होती है, विमिन्न वर्णेकि हुद्धिकी कमआवसकता नहीं है। काके स्वा नष्ट हो 
SET संगोगते कर्म साता नहीं जाती, तवतक जानेपरव्गकीरका वहुतही कठिन हे जाती है । 


१५८ 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्च # 


तत्र जन्मे वर्ण न मानकर मवुष्योकरे आचरणकि अनुसार 
ही उनके वर्ण मान ळिये जाये तो क्या हानि दै! 


उत्त-ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि 
रथम तो वर्णन्यवस्थामें कुछ शिंधिल्ता आनेपर मी वह नष्ट 
नहीं हुई है, दूसरे, जीवोंका कर्मफछ मुगतानेके 
व्यि ईर ही उनके पूर्व-कर्मातुसार उन्हें विभिन्न 
auf उपपन्न करते हैं | Sea विधानकों वदलनेका 
agen अधिकार नहीं है । तीसरे, आचरण देखकर 
वर्णकी कल्पना करना भी असम्मत ही है | एक ही माता- 
पितासे उत्पन्न वाळकोके आचरणोमें वड़ी विभिन्नता 
देखी जाती है, एक ही मनुप्य दिनमरमें कमी aren 
का-सा तो कमी शूद्रका-सा कर्म कता है, ऐसी 
ar वर्णका निश्चय कैसे हो सकेगा ! फिर ऐसा 
होनेपर नीचा कौन बनना चाहेगा ! खान-पान भीर 
विन्राह्मदिमें ead पैदा होंगी, wea: वणित हो 
जायगा थर wearer खितिमे बढी भारी 
वावा उपस्थित हो जायगी | अतएव जन्म और कर्म 
दोनोसे ही वर्ण मानना चाहिये, केवळ कर्मसे नही | 

me अध्याये भगवानूने सत्तगुणमं 
खित या सत्तगुणकी वृद्धिमे मरनेवालोंको देवळोककी, 
रानस-्खमाब या रजोगुणकी वृद्दिमें गरनेत्रालोंको 
मतुष्ययोनिकी एवं तमोगुणी खमावत्रालों या तमोगुणकी 
बृद्धि मरनेबाोंको तिर्यक्‌-योनिकी प्रामि वतशयी है;अतः 
. यहाँ स्तप्रधानको ब्राहमण, रबःग्रधानको क्षत्रिय भादि | 
इस प्रकार विभाग मान Baa उस कथनके साथ त्रिरोध 
आता है! » 

gun कोई विरोध नहीं है । राजस- 
खमातबालों और रजोगुणकी ge मरनेवाहोंको मनुष्य- 
योनिकी प्राति होती है. यह सत्य है | इससे aga. 
योनिकी रजोगुणप्रधानता सूचित होती है wy 
रजोगुणग्रधान मनुष्ययोनिमें समी मनुष्य समान 
गुणवाळे नहीं होते | उसमें गुर्णोके अवान्तर मेद होते 
ही हैं और उसीके अनुसार जो सत्तगुणप्रधान होता 


TTT eee, 


au, तमोमिश्रित रजःप्रधानका Fea, रजोमिश्रित 
तमःप्रघानका aan और सन्न-जके प्रकाशप्त 
रहित केवळ तमःप्रधानका उससे भी निम्नकोटिकी 
योनियोंमें जन्म होता है | ॥ 
प्रथ-नर्वे अध्यायके दसवें छोकर्में तो भगानने 
अपनी प्रकृतिको समस्त जगतकी रचनेवाढी बतलाया हैं 
और यहाँ खयं अपनेको सृष्टिका रचयिता बतडते है- 
इसमें जो विरोध प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है! 
उत्तर-इसमें कोई विरोध नहीं है | उस शोकं भी 
वेवछ THA जगतकी रचना करनेवाली नहीं वतलया 
है, अपितु भगतरान्‌की अध्यक्षतामें प्रकृति जगतकी रचना 
करती है-ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड 
होनेके कारण उसमें भगनानकी सद्दायताके बिना गुण- 
कमका बिभाग करने और सृष्टिके रचनेका सामर्थ 
ही नहीं है | अतएव गीतामें जहाँ प्रकृतिको रचनेवाली 
वतलया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानके 
सकाशे उनकी अध्यक्षतामें ही प्रकृति जगतूकी रचना 
करती है | और जहाँ ware) सृष्टिका रचयिता 
वत्या गया है, वहाँ यह समक्ष लेना चाहिये कि 
मगान्‌ स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रतिके दवारा ही वे 
रचना काते हैं । 
प्रक्ू-जगतके रचनादि कर्मोका कर्ता होनेपर भी 
त्‌ मुझे अकर्ता ही जान! इस कयनका क्या भाव है! 
उत्त-इससे मगमातूके ame दिव्यताका भाव 
प्रकट किया गया है | अभिप्राय यह है कि मगान्‌का 
किसी भी कर्ममें राग-ेप या कर्चापन नहीं होता । वे 
सदा ही उन कमोंसे सर्वया अतीत हैं, उनके सकाशे 
उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है । इस कारण 
छोकव्यवहारमें भगवान्‌ उन कमेक कर्ता माने जाते 
हैं; वासवे भगवान्‌ सर्वथा उदासीन हैं, कमेसे 
उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९।९-१०)- 


क चौया अध्याय # 


३५३ 


| जब फछसक्ति और कर्तापनसे सम्बन्ध नहीं होता, तव खि. पडन 
‚sa मात्रानकी तो बात ही 
होकर करी Gant जानी भी कगे क्या है उनके कर्म तो स बक Gare, 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे ates सहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिने स वध्यते ॥१४॥ 


कमौकि at मेरी age नहीं दै, इसलिये मुझे कर्म छिप्त नहीं करते-इस प्रकार जो ay 
वत्त्वसे जान लेता % वह भी फर्मोसे नहीं वंघता 1१४॥ 


क प 
यही माव दिखळानेके ढिये भगवानूने यह वात कर्ता नहीं समे जाते और उन कमेक पे 
कही है | 
रहित 


प्रभ-कमेसि ठि होना क्या है! तया कमेकि क्या है शौर इस प्रकारसे ata मनुष्य कमेसि 
aot मेरी wer नहीं है, इसल्यि मुझे कर्म छि क्यों नहीं बवता ! 
नहीं करते-इस कथनसे मगतरानूने क्या मात्र 
दिलाया है! उत्तर-१ ३वें और इस १४वें शेके वर्णनानुसार 
जो यह समझ लेना है कि विश्वरचनादि समन क 
रेषा और ag GAR कारण उसके द्वार pl ana a oe 6 ge 
किये हुए कर्म den उसके अन्तःकरणमें कुछ मी सम्बन्ध नहीं है; or कने 
सञ्चित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जत्म- तिका जेर मी नही है; कनं उनकी 
की और सुख-दुःखोंकी प्राप्ति होती है--यही उसका किश्चिन्मात्र मी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, 
उन कर्मेंसे लिस होना है। यहाँ मागात्‌ उपर्युक्त अतएव उनको वे कर्म वन्वतर्मे नहीं डाळ सकते-बहीं 
` कयनसे यह माब दिखळाते हैं कि ath फळलप Fa उपर्युक्त प्रकारसे त्तः जानना है । औरस 
किसी भी भोगे मेरी जरा भी सहा नहीं है-अर्थात प्रकार भगवानूके कर्मोका GA Te समझ 
मुझे किसी भी वस्तुकी कुळ भी अपेक्षा नहीं है छेनेवाले महात्माके कर्म मी मागानी ही मोति 
(8122) | Raw जो कुछ मी कर्म होते दै-सव ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहड्भारके विना केवळ 
ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापनके विना केवळ छोकसंग्रहके व्यि ही होते हैं; इसीळिये वह भी ie 
डोकहितार्थ (४1८) ही होते हैं; मेरा उनसे कुछ नही देरा | अतए यह समझता चाहिये कि 
मी सम्बन्ध नहीं होता | इस कारण मेरे समल कर्म जिन मनुष्योकी कमि और उनके फेम नता तया 
दिव्य हैं और इसीळ्यि वे मुझे वन्धनमें नहीं ered | आसक्त है, वे वस्तुतः मगान्‌के कमॉकी Beat 


प्रश्ष-उपर्युक्त प्रकारसे WAR तत्तसे जानना जानते दवी नहीं । 


सम्बन्ध प्रकार भगवान्‌, अपने कमो दिव्यता भौर उनका त जाननेन्न महल TACT, 
अव इक पुह्योके were उसी प्रकार निकाममावते कर्म करे व्यि वन आहा देते हैं“ 


oa # नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्व # 
aa 
एवं ज्ञात्रा कृतं कम रपि मुमुशुभिः | 
कुर केम तरमा पर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌॥१५॥ 
THER मुमुश्ुओंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये पूर्वजेद्वारा 
सदासे किये जानेवाले कमको दी कर ॥१५॥ gn | oe 
TUE? किसको कहते हैं तया पवळे gage उदाहरण देकर यह वात सामी है कि 
मुमुक्षुञाका उदाहरण देकर इस शछोकमें क्या वात कमॉको छोड़ देनेमात्रसे मनुष्य उनके वन्धनसे 
समझायी गयी है! मुक्त नहीं हो सकता; इसी 'कारण पूर्वकाटके 
उत्तर-जो मनुष्य जन्ममरणरूप संसारवन्धनसे BO भी मेरे ait दिव्यताका त 
मुक्त होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना सकर मेरी ही मोति कमि ममता, आसकि, फलेच्छा 
चाहता है, जो सांसारिक भोगोंको दुःखमय और और भढङ्गारका त्याग करके निष्कामभावसे अपने- 
क्षणमङ्कुर SAC उनसे विरक्त हो गया है और अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया 
जिसे इस छोक या परळोकके भोगेंकी इच्छा नहीं है। अतएव तुम भी यदि कर्मवनधनसे मुक्त होता चाहते 
है--उसे gag’ कहते हैं। अर्जन भी ag थे वे हो तो तुम्हे भी पूर्वज मुमुक्षुओंकी भोति निष्काममावसे 
कर्मवन्धनके भयसे खधर्मरूप कर्तन्यकर्मका त्याग करना खधर्मरुप कर्तव्य-कर्मका पाढन करना ही उचित है, 
चाहते थे; अतएव भगवान्‌ने इस eh पूर्वकाटके उसका त्याग करना उचित नहीं | 
सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको भगवानूने निष्कमसावसे कर्म केकी आज्ञा दी | किन कर्म-अकर्मका तत्व समझे 
रिना म्य पहीभाँति कर्म नही कर सकता; AIR अव मगान्‌ ममता, आसक्ति फठेच्छा और अहहारे eT 
कवे जानेवाले दिव्य sealer ततच सलीमोति समझानेके लिये कर्मतलकी BATA और उत्तके जाननेका महत 
प्रकट काते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा काते है 
किं कर्म किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः | . 
तत्ते कमै प्रवक्ष्यामि यज्चाला मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌॥१६॥ 
कर्म फ्या है ! और अकरम फ्या दै !--इस प्रकार इसका निणेय करनेमे बुद्धिमान पुरुष भी मोहित. 
हो जाते है । इसलिये वह कर्मतर्त मैं तुझे मळीमाँति समझाकर कहुँगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ 
कर्मयन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 
प्रश्न-यहाँ 'कत्रयः” पद किन पुरुषका वाचक है. me पद शाक्षोके जाननेवाले 
हर उनका कर्-अकके निर्वे मोहित हो जाना बुद्धिमान्‌ पुरुषोका वाचक है। शोमे Aue 


क्या है? तथा इस वाक्यें 'अपि' पदके प्रयोगका प्रक्रियाओंसे कर्मका तत्त्व समझाया गया है; 
क्या अमिप्राय है: उसे am भी ge इस प्रकार 


& चौथा अध्याय * ३६१ 


dade निर्णय न कर पाना कि अमुक मावसे erde कर्मतत्तका वर्णन इस अन्याय 
की इई अमुक क्रिया अधवा क्रियाका त्याग तो कर्म है. १८ वेंसे ३२वें छोकतक किया गया है; उस वर्णने 
तया अमुक मावसे की हुई अमुक क्रिया या उसका इस वातको ठीक-ठीक समझ लेना कि किस मासे 
त्याग अकमे है--यही उनका कर्मके निर्णय किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके 
मोहित हो जाना है। इस वाकयमें 'अफि' पदका ग्नइ arg देत वनता है और किस मातरे 
प्रयोग करके यह माव दिखाया गया है कि जब हैंग इज tia क त विषे 
बढ़े-बड़े बुद्धिमान्‌ मी इस त्रिषयर्मे मोहित हो जाते है. . i 
dada fda नहीं कर पाते, तव साधारण SO वन्चनका हेतु नहीं बनता--यही उसे 
aged तो बात ही वया है! अतः कोका तल फसे जानना है । इस तलो समझ ने मु 
बडा ही हुर्विजेय है । द्वारा कोई मी ऐसा कर्म या कर्मका त्याग नहीं किया 

प्रध-यहाँ बिस कर्मतलका वर्णन केकी जा सकता जो कि बन्नका हेत वन सके; उसके 
मानने sitar की है, उसका वर्णन इस अवयां समी कर्के ममता, आएकि, परेच्छा बर 
कहो किया गया है ! उसको त्से जानता क्या है? अहङ्कारे तरिता केव मगवदर् या लोकसंप्रइके BA 
ak उसे जानकर ar मुक्ति कैसे हो दी होते है । इस कारण ode कर्मतत्तको आनकर 
जाती दै! मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है | 


TUT खमावतः मनुष्य मान सकता है छि शााविहित करनेयोग्य कों नाम कर्म है और 
वियोग सलते लाग कर देवा ही अकर्म TR मोहित होनेकी seat वात है और इहें जानना 
क्या है! किन्तु इतना जान हेनेमात्रते ही वास्तविक क्मअकर्मका निर्णय नहीं हो सक्ता, कम तत्तको 

सीति समे आवशयकता है । इस मारको we करके सिने भगवान्‌ कहते हैं-- 


कमणो झपि ded del च विकर्मणः | 
` अकर्मणश्च diel गहना कर्मणो गतिः॥१७॥ 


कर्मका खरुप भी जानना चाहिये और अकर्मका खरूप मो जानना चाहिये; तथा विकर्मका 
भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन हे ॥ १७॥ “ 


प्र-कर्मका सरूप मी जानना चाहिये--इस मात्रते कर्मका खरूप नहीं जाना बा सकता, क्योंकि 
कपनका क्या माव है ! उसके आचरणमें भावका मेद OR उसके खले मेद 
TUR WA यह माव दिखळया है कि हो जाता है | अतः किस मावसे, किस प्रकार की 
साधारणत: मनुष्य यही जानते हैं कि शात्रविदित हुई कौन-सी क्रियाका नाम कर्म है? एवं किस सितम 
Ser नाम कर्म है; किन्तु इतना जान BS. किस मनुप्पका कौन-सा शाक्ञविदित कर्म किस 
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प्रकार करना चाहिये-इस वातको शाखके ज्ञाता तलज्ञसकता, क्योकि शाके TAR न जाननेवाहे अज्ञानी 
महापुरुष ही ठीक-ठीक जानते है | अतएव अपने पुण्यको भी पाप मान लेते हैं और पापको मी पुण्य मान 
अधिकारे अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य-कमोंको तेते हैं| वर्ण, आश्रम और अविकारके मेदसे जो कर्म एकके 
आचरणे छानेके ठिये तत्ते ARNT उन (हे विहित होनेसे कर्तव्य (at) है, वही दूरके 
कर्मोको समझना चाहिये और उनकी प्रेरणा और BY Ae होनेसे पाप (क) a ut 


आज्ञाके अनुसार उनका आचरण करना चाहिये | Raa सेबा करके जीविका wre 
अभ्न-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस जिये विहित कर्म है, किन्तु वही आहणके छे नषि कग 
कपनका क्या अभिप्राय है ! है; जैसे दान लेकर, वेद पढाकर और यज्ञ करकर 
` उत्तर-इससे मगबानूने यह भाव दिखणया है कि जीविका चलना are लिये कर्तन्य-करम है, कित 
साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और दूसरे वर्णोके छिये पाप है; जैसे गृहखके छिये न्यायो- 
शरीर्वारा की जानेवाडी क्रियाओंका खरूपसे त्याग कर Tha wane कला और अतुकाठं खपत्रीगमन 
देना ही अकर्म यानी कमो रहित होना है; किन्तु करना धर्म है, किन्तु दूसरे आश्रमवालोके लिये काञ्चन 
इतना समझ ठेनेमात्रसे अकर्मका वास्तविक खरूप और कामिनीका आसक्तिपूर्वक दर्शन-्पर्श करना भी 
नहीं जाना जा सकता | क्योंकि भावके मेदसे इस पाप है | अतः झूठ, कए, चोरी, व्यमिधार, 
प्रकारका अकर्म मी कर्म या विकर्मके रूपमे बदळ जाता हिंसा आदि जो सर्वसाधारणके छिये निषिद्ध हैं तथा 
है और निसको लोग कर्म समझते हैं, वह भी अकर्म अघिकारमेदसे जो मिन्नित मयते दये A 
या विकर्म हो जाता है | अतः किस भावसे किस उन सरका त्याग केके डिये विकर्मके खरूपको मठी- 
प्रकार की हुई कौन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम ae समझना चाहिये। इसका सरूप भी ATT 
अकम है एवं किए खिति on महापुरुष ही ठीक-दीक बतला सकते हैं | 
प्रकार उसका आचरण करना चाहिये, इस , 
aa महापुरुष ही ठीक-ठीक जान सकते है | प्र-कर्मकी गति गून है है! oe 
अतएव SPR मुक्त होनेकी coat age 'दि अव्ययके la 
उन महापुरुषोंसे इस अकर्मका खरूप भी मठीमोति उत्ति अब्यय यहाँ हेतुवाचक है । इसका 
समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये | प्रयोग करके उपर्युक्त वाकयसे भगवानूने यह माष 


कि कर्मका तल बढ़ा ही गहन है। 
प्रश्ष-विकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, a oe ॥ ? अकर्म क्‍या है १ विकर्म क्या 2 मका 


N इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता; जो विधा- 

उत्तर-इससे WHA यह भाव दिखछाया है कि बुद्धकी दृष्टे पण्डित और ae = at 
साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, हिंसा आदि कमी इसके निर्णय कारनेमे be = अतः 
पापकर्मोका नाम ही तिक है-यह प्रसिद्ध है पर इतना कके त्तो भठीमाँति जाननेवाले महापु इसका 


जान Mad विकर्मका खर्प यथार्थ नहीं जाना जा तल समझना RR है। 
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सम्न्ष-इत प्रकार शरोताके अन्तःकाणसें WY और श्रद्धा उत्र केके लिये en गहन 
एवं उसका जानगा आवश्यक TIER अव अपनी ARTA AION भगवान्‌ कमका तत्त TART है 
कर्मप्यकर्म यः a च कर्म यः | 
स बुदिमनमनुष्यु स युक्तः कृत्करमकृत्‌॥१८॥ 
जो मनुष्य कर्ममे अके देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता दैः वद मुप्यमे बुद्धिमान्‌ है और 
बह योगी समस्त कमको करनेवाला दै ॥१८॥ 


प्रश्न-कर्ममें अकरम देखना क्या है ? तथा इस प्रकार लिये वह योगी है और उसे कोई मी कर्तव्य शेष नहीं 
देखनेवाला मनुष्योमि बुद्धिमान्‌, योगी और समख कर्म रहता--बह कृतकृत्य हो जाता है, इसलिये वह समख 


age कैसे है: 
उत्त-शेकफ्रसिद्विमे मन, gfe, इन्द्रिय और 
शरीरके व्यापारमात्रका नाम कर्म है; उनमेसे नो 
शात्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और 
शाञ्चनिधिद्ध पापकर्मोको विकर्म कहते हैं । शाह्वनिषिद्ध 
पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसल्यि उनकी चर्चा यहाँ 
नहीं की गयी | अतः यहाँ, जो शाक्षविहित कर्तव्य-कर्म 
हैं, उनमें अकर्म देखना क्या है--इसी वातपर विचार 
` कला है | यह, दात, तप तथा बरणभ्रमके अनुसार 
जीविका और ee जितने मी 
शाब्नविहित कर्म हैं... उन सबमें आसक्ति, फलेच्छा, 
ममता और अहङ्कारका त्याग कर देनेसे वे इस छोक 
या परलोकमें सुख-दुःखादि पछ मुगतानेके और 


कमको करनेवाला है | 


प्रश्न अर्कामि कर्म देखना क्या है! तथा इस 
प्रकार देडनेबाळा ABH बुद्धिमान, योगी और समस्त 
कर्म करनेवाण कैसे है ! 


उत्त-डोकप्रसिद्िमे मने; वाणी और शरीरके 
व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म है। यह 
त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, Gees, ममता और 
अहद्भारपर्वक किया जानेपर पुनर्जन्मका हेतु वन जाता 
है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मोंकी atom या 
दम्माचारके ढिये किया जानेपर तो यह त्रिकर्म (पाप) के 
we age जाता है--इस रहस्यको समझ लेना ही 
अमे कर्म देखना है | इस रहस्यको समझनेषाढा 


पुनर्जनाके हेतु नहीं बनते बल्कि भनुष्यके ogee मनुष्य किसी मी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो 
समसत ZUG TAT नाशकरके उसे संसार-वन्धन- शारीरिक कश्के भयसे करता हैं, न राग-रेष अथवा 
से मुक्त करनेवाले होते हैं-.._स रहको समक्ष मोहवरा और न मान, बढाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी 
देना ही कर्में अर्का देखना है | इस प्रकार फली प्रापिके लिये ही करता है | इसलिये वह न तो 
कमे अकर्म देखनेवाढा मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा कमी अपने कन्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके 
और मपताके त्यागूर्वक ही कर्तव्य-क्मोका त्याग ममता, आसक्ति, फरेष्छा या अढङ्गारका सम्बन्ध 
वथायोग्य आचरण काता है | अतः वह कर्म करता जोड़कर पुनर्जन्मका ही मागी वनता है; ABT वह 
हशा भी उनसे fen नहीं होता, इसलिये ag aged मनुप्योमि बुद्धिमान है | उसका परम पुरुष परमेश्चरसे 
बुद्धिमान है; उसे परमालाकी ग्राहि हो जाती है, इस संयोग हो जाता है, इसलिये वह योगी है और उसके हिये 


ate # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
Re नहीं रहता, इसलिये वह समल = “इना कर्मणो गतिः, 'यश्षाला मोक्यसे, 
१ सि युक्त; Tea, 'तमाहु; पण्डितं 
प्रक्ष-कर्मसे क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके दुधाः, Oa किश्चित्करोति सः' आदि वचनोंकी सङ्गति 
सञ्चित कर्म और अकर्मसे प्रार्ध कर्म लेकर के अकर्म नदी वैती | अतएव यह अर्थ ome होनेपर मी 
देखनेका यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म ee है | 
समय यह देखे कि भविष्यमें यही कर्म प्रारूध कर्म (अकर्म) 
aM m 
देखनेका यह अर्थ किया जाय कि प्रार्वरूप फठमोगके देच सकता है! is 
समय उन दुःखादि भोगोंको अपने पूर्वकृत क्रियमाण | 
कोका a फल समझे और इस प्रकार समझकर उत्तर-मुत्त पुरुषके at खामाविक्ष लक्षण होते हैं, 
पापकमोंका त्याग. करके ame कोको पे ही साघकके लिये साध्य होते है | अतएव मुक्त 
करता रहे, तो क्या आपत्ति है! क्योंकि सञ्चित, पुरुष तो खमावसे ही इस तत्वको जानता है और 
क्रियमाण और mer ये ही तीन मेद साधक उनके उपदेशद्वार जानकर उस प्रकार साधन 
प्रसिद्द हैं ! कारनेसे मुक्त हो जाता है | इसीठिये भगवानूने कहा 
उत्तर-ठीक है, ऐसा मानना बहुत छामप्रद है और है कि तुझे वह कर्म तल बतजाउँगा, जिसे जानकर 
बही बुद्धिमानी हैकिन्तु ऐसा अर्थ मान ठेनेसे'कत्रयोऽयत्र पृ कर्म-बन्धनसे छूट जायगा |! 


सम्बन्ध-इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्म कर्मदर्शनका सह वतलाकर अत्र पाँच ae मित्र- 
मित्र शैलीसे उपर्युक्त कर्ममें अक और अकर्ममे कर्मदर्शनावंक ATO पुरुपोकी भपङ्गताका वर्णन काके | 
an विषयको सपष्ट कते हैं-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः mager | 
ज्ञानाभिदग्धकमीण॑ तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
जिसके सम्पूर्ण शास्रसम्मत कमं विना कामना और सहृत्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म 
ज्ञानरूप अभिके द्वारा मस हो गये हैं, उस मद्दापुरुपको शानीजन मी पण्डित कहते हैं ॥ १९॥ 
प्रश्न 'समारम्मा? पदका क्या अर्थ है और इसके क़रियामात्रवो आरम्भ कहते हैं; ज्ञानीके कर्म शाख- 
साय 'सर्वे' विशेषण जोडनेका यहाँ क्या अभिप्राय है! निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते--यह माव दिखळानेके ठिये 
उत्तर-अपने-अपने वर्णाश्रम और परिलितिकी camera साथ “सम्‌ उपसर्गका प्रयोग किया गया है. 
झपेक्षासे जिसके लिये जो यज्ञ, दान, तप तया तया gb विशेषणसे यह भाव Ree गया है कि 


जीविका और शरीरनिर्वाहके योग्य शाख्सम्मत कर्तव्य-कर्म साधनकाठमें मनुष्पके समस्त कर्म विना कामना और 
हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'समारम्मा पद है। सङ्के नहीं होते, किसी-किसी कर्मेमे कामना ah 
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agra संयोग मी हो जाता है पर कर्मयोगका साधन शाक्षविहित कर्म कैसे हो सकते हैं. ! इस कारण 
करते-करते जो सिद्व हो गया है, उस महापुरुषके तो यहाँ 'सडूल्स' का अर्थ सुरणामात्र मानता उचित नहीं 
समी कर्म, कामना और सङ्कसपसे रहित हो होते हैं; प्रतीत होता | 
` उसका कोई मी कर्म कामना और सङ्कलसे युक्त या ee पढे श्वानात्रि शब्द 
शात्रबिरुद् नहीं होता | किसक्रा वाचक है? और उसके द्वारा क्का दघ हो. 
Re इस पढें आये हुए आना क्या है! 
काम” और 'सट्टल्प' शब्दोंका क्या अर्थ है तया इनसे उतर र्मयोगके अनुप्रावसे उत्पन्न फरमालाके 
रहित कर्म कौनसे हैं! | यपार्ष ज्ञानका वाचक यहाँ नाग्नि” शब्द है । जैसे 
उततर-शी, पुत्र, धन, मकान, मान, बढाई, प्रतिष्ठा अग्नि इवनको मस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी 
और स्वर्गसुख आदि इस जोक और परछोकके नितने मी समस्त ae भस्म कर देता है ( ४ | ३७ )--इस 
विषय ( पदार्थ ) हैं, उनमेंसे किप्तोकी किश्रिन्मात्र मी प्रकार अप्निकी उपमा देनेके लिये उसे यहाँ gene 
इच्छा करनेका नाम 'काम' है तया किसी विषयकी नाम दिया गया है। जैसे झश्िद्वारा भुने हुए बीज 
fare मित्र सत्ता THM ममता, अहङ्कार, WHAT केवळ नाममात्रके ही बीन रह जाते हैं, उनमें agit 
एवं रमणीयल-घुद्धिसे उसको सरण करनेका नाम होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार हानरूप अग्निके 
age? है । कामना सङ्घल्पका कार्य है और सङ्कल्प द्वारा जो समल कमे फड उतपन्न कलेकी शक्तिका 
उसका कारण दै । विषयका समरण करनेसे ही सर्वथा नष्ट हो जाना है--यही उन कर्मोका शनरूप 
उनमें आसक्ति होकर कामनाकी उत्पत्ति होती है अग्ने मस हो जाना है | 
( २। ६२ ) || बिन कमम किसी व्त्तुके संयोग- प्रश्-यहाँ बुधाः? पद किनका वाचक है और उपर्युक्त 
हु ie नहीं दै निनो पासे जो '्वानामिदथकर्मा? हो गया है, उसे थे 
॥ आसक्तिका सर्वया अभाव » कहने है. _ ? 
है और जो केवढ लोकसंपरहके RY चेशमात्र जित 
किये जते हैं--बे सब कर्म काम और aged | TT? यहाँ तानी महात्मामोंका 
रहित है | वाचक है और उपर्युक्त पुरुषको वे पण्डित कहते tg 
त कक ताल लज के कथनसे उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विशेष प्रशंसा की गयी 
यदि सुरणामात्र मान छिया जाय तो क्या हानि है ! दबला ब त मम बज 
` अहङ्कार और उनसे अपता किसी प्रकारका कोई 
उत्त-कोई भी कर्म बिना सुरणाके नहीं हो प्रयोजन न रहनेपर मी उनका GOT: त्याग न 
` सकता; पहले GT होकर ही मन, वाणी और करके छोकसंग्रहके जिये समस्त शाक्षविहित कर्मोको 
` ROT कर्म किये जाते हैं | अन्य कमोंकी तो वात Ada wR करते रहना बहुत ही बीरा; 
ही क्या है, बिना सुरणाके तो खाना-पीना और चढ्ना- वीरता, गम्मीरता और बुद्धिम्ताका काम है; इसलिये 
For आदि झरीरनिर्वाहके कर्म भी नहीं हो सकते; झानीडोग भी उसे पण्डित ( तत्तहानी महात्मा ) 
फिर इस Sm TART? पद्से aay हुए कहते हैं। 


३६६ 


# नमोऽस्तुते सर्वत एवं सर्च + 
iii nee 


Ara कर्मफलासङ्गं नित्यतूप्तो निराश्रयः ] 
कम्मप्यमिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित्करोति स Let 


जो पुरुष समस्त SH और उनके फलं आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयछे रहित 
हो गया दै और परमात्मामें नित्यदा दै, वह wats मलौभाँति बता हुआ भी वास्तवमै कुछ भी नहीं 


करता॥ २० ॥ 


प्रश्न-समर्त कमॉमे और उनके Gel आसक्तिका भी आव्यकता नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो बाता है; 


सर्वथा त्याग कला क्या है! 


.- उत्तर-यज्ञ, दान और तप तथा जीविका भर 
शरीरनिर्वाहके frat भी शाम्रमिद्दित कर्म हैं, उनमें 
जो मनुष्यकी स्वाभाविक आसक्ति होती है-जिसके 
कारण वह उन कर्मोको किये विना नहीं रह सकता 
और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है 


कि fecal स्मृति या अन्य किसी प्रकारका ज्ञानतक . 


नहीं रहता-ऐसी आसफ़िसे सर्वथा रहित हो जाना, 
किसी मी कर्ममें मनका तनिक भी आसक्त न होना-- 
कर्मोंमे आसक्तिका Baar त्याग कर देना है। और उन 
ala प्राप्त EATS इस लोक या परछोककरे जितने 
भी भोग हैं-उन सबमें जरा भी ममता, आसक्ति भौर 
कामनाका न रहना HAE HOH आसक्तिका त्याग aK 
देना दै] 
ग्रश-इस प्रकार आसक्तिका त्याग करके TAA? 
और raga’ हो जाना क्या दै! 
उत्तर-आसक्तिका सर्वया त्याग करके शरीरमे 
amen और ममतासे सर्वथा रहित हो जाना और 
किसी मी सांसारिक वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना 
अर्थात्‌ अमुक बलु TGA ही मेरा निर्वाह 
होता है, यही आधार है, इसके विना काम ही नहीं 
चढ सकता-इस प्रकारे मार्वोका सत्रैपा अमाव हो 
जाना ही 'निराश्रय' हो जाना है | ऐसा हो जानेपर 
मनुष्यको Prat मी सांसारिक पदार्थकी किश्चिन्सात्र 


उसे परमावन्द्खरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जानेके 
कारण वह निरन्तर आनन्दे, मग्न रहता है, उसकी 
स्थितिमे किती मी घटनासे कमी जरा भी अन्तर नही 
पड़ता | यही उसका 'तित्यतृप्तः हो जाना है | 
प्रश-'कर्मणि अमिप्रवृत्त: अपि न एवं किश्षित्कोति 
सः? इस वाक्य 'अमि' उपसर्गके तथा a और 
(एव अन्ययोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-'भमि' उपसासि यह बात दिखायी गयी है 
कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शाल- 
fata सतर प्रकारके कर्म मडीमौति सावधानी और 
बित्रेकके सहित, विस्तासूर्वक कर सकता है | 'अपि' 
अव्ययसे यह भाव दिखाया गया है कि ममता, ` 
अहङ्कार और फलासक्तियुक्त मनुष्य तो कमोंका 
खरुपसे त्याग करके मी कर्मबन्थतसे मुक्त नहीं हो 
सकता और यह नित्यतृ् पुरुष सम कमोंको 
करता हुआ भी उनके वन्धनमें नहीं पढ़ता । तथा 
एक अन्ययसे यह माव दिखछाया गया है कि उन 
कमेति उसका जरा मी सम्बन्ध नहीं रहता | अतः वह 
समस्त कर्म करता हुआ भी ern अक्ता ही वना 
रहता है | इस प्रकार इस सछोकमें यह बात स्पष्ट कर दी 
गयी है कि कर्में अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाले ' 
मुक्त पुरुषके लिये उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण 
कोई मी ada शेष नहीं छता ( ३।१७ ) उसे 
करिसी भी वलुकी, किसी wel भी आवश्यकता नहीँ 


# चौथा अध्याय * ३६७ 
aim वह जो कुछ कर्म करता है या किप्ती Fr आसक्तिके केवछ छोकसंगरहार्थ ही करता है; 
्ियासे उपरत हो जाता है, सत्र wagen और इसलिये उसके कर्म वास्तवर्मे 'कर्म' नहीं होते । 


सस्वन्थ--उपर्युक्त aT यह वात कही गयी कि ममता, आताफि, फलेच्छा और अहङ्कारे विता 
केवल लोकपंग्रहके लिये आ्षसम्मत यज, दाव और तप आदि समस्त कर्म कता हुआ सी ज्ञाती पुरुष 
arena कुछ मी नहीं करता | इसलिये वह कर्मवन्धनर्ने नहीं पढ़ता | इसपर यह पर्न उठता है कि Tree 
प्रकारे कमै करनेवाले तो नित्य-नोयिचिक आदि कर्मोका त्याग नहीं काते, निष्काममावते तब गकारके ग्रालविहित 
HATA SAAT करते रहते है-इस कारण वे तिसी पपळे भागी नहीं वनते; किन्तु जो मतुष्य RAGA 
यज्ञदानादि कमोका अशान ने काके अपने पर्णाश्रमकै age केवल warmen A आवश्यक 
mee और खान-पान आरि कमै ही करता है, वह तो पापा मागी होता होगा । ऐसी ered Aah 
लिये भगवान्‌ कहते हैं-- ५ 

| निराशीयंतचित्तात्मा ' त्यक्तसवेपरिग्रह! | 
शारीरं केवढं कर्म get किस्बिषम्‌ ॥२१॥ 


जिसका अन्तःकरण और इन्दरियोके सदित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगोकी 
सामप्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित gar केवळ शरीरसम्वन्धी कर्म करता हुआ भी 
पापको नहीं प्राप्त होता ॥ २१ ॥ 


प्रश्न-निराशी:!, 'यतचित्तााः और भ्यक्ततः- चाहता है वैते ही रहता है--वह 'यतचिचातमा है 
पश्रिइ; हन तीन विशेषणोकि प्रयोगका यहाँ क्या और निसकी किसी मी वसुम ममता नहीं है तषा 
अभिप्राय है ! निसने समल मोगसामग्रियोकि संग्रहका मढीमोति त्याग 


उतत-िस मनुष्यको किती मी सांसारिक age % दिया है वह यकि है । 
कुछ मी आवश्यकता नहीं है जो किसी भी करमते इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग करके इस wal 
या मनुष्यसे किसी प्रकारके मोगप्रातिकी किश्चिन्माज यह भाव दिखडाया गया है कि इध प्रकार बाह्य 
मी आशा या इच्छा नहीं रखता; जिसने सब्र प्रकारकी वल्तुओंसे सम्बन्ध न रखकर निरन्तर अन्तराले 
CH, कामठा, वासना आदिका सर्वथा त्याग कर दिया सन्तुष्ट रहनेवाछे महापुरुषका कर्म काने और नं 
है--उसे fet? कहते हैं; जितका अन्तःकरण केसे कुछ मी प्रयोजन नहीं रहता (३) १७-१८); 
और समल इजियोसहित शरीर बह है-अर्पात्‌ निसके इसळ्यि यदि वह यह-दानादि war नुनं ने 
मन और इन्द्रिय TR रहित हो जानेके कारण कारे वेळ ated ही कर्म काता है, तो भी. 
SAR TUR APE ORT कुछ मी परमार नहीं बह पापका भागी नहीं होता | क्योंकि उसका. 
पड़ सकता और बिसका शरीर मी जैसे वह उसे रखना बह त्याग आसकि या फलकी इच्छासे . अथवा" 


क + नमोऽस्तु ते सर्वत एव सबै # 


TTT न 


AEG MER किया हुआ नहीं है; बहतो आसक्ति, आदि केवळ शरीरनिर्वाहसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओंका 
RT और TERY रहित सर्वया शा्जसम्मत वाचक है तथा 'किलिपर! पद यहाँ यहदानादि विहित 
kr ॥ सव प्रकारसे संपारका हित कमक त्यागसे होनेवाळे प्रयत्राय--पापका तथा शीर. 
ER निर्वाहके लिये की जानेताढी क्रियारओंमे altars er 

प्र्ष-यहाँ “शारीरम? ak Garey विशेषणकि आदिपापोंका वाचक | उपयुक्त पुरुषको नते यादि 
सहित a पद कौन-से कमका वाचक दै और कमेकि अनुष्ठान न करनेसे होनेवाढा प्रयवायकुप पाप 
किल्विषम्‌! पद किसका वाचक है तया उसको प्रा ढता है और न शरीरनिर्वाहके ढिये की आनेवाठी 


न होना क्या है ! क्रियाओमें होनेबाळे पापोसे ही उसका समब 
wae eR और 'वेवळ्य! विशेषणकि सहित होता है; यही उसका Pie को प्राप्त न 
कर्म? पद यहाँ शौच-सनान, खान-पान और शयन होता है | 
| परलन्ध-उपुक्त तोके यह वात पिद की गयी हि परमात्माको आत तद महापु कर्म काने 
या न करनेसे इछ मी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वे कर्म करते हुए या उनका लाग करते हुए-समरी aT 
कर्मवन्धनसे त्या युक्त है। अथ भगवान्‌ वह वात Revert है हि कगे अक और अवमे गक क 
केवला तापक पुरुप ती कर्मवन्धनमे वहीं एड्ता-- | 


यहच्छालाभसन्तुष्टी इइन्द्रातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते IRR 


जो विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थम सदा सन्तुष्ट रहता % जिसमे Sealer सवथा अमाव 
हो गया दै, जो हपेशोक आदि eal सर्वथा अतीत हो गया है पेसा सिद्धि और अलिद्विमे सम 
रहनेवाला कर्मयोगी कमै करता हुआ मी उनसे नहीं वैधता ॥ २२॥ 


pa PHO क्या" है और उसमें सत्तु माहातका विधान समझकर निल्तर शान्त और प्रसि 
रहना क्या है! ` रहना-यही Tree में सदा सन्तुष्ट रहना है। 

उत्तर-अपनी इच्छसे या परेच्छासे MAGI प्रश्न बिमसर? का क्या मात्र है और सका 
जो अनुकूळ या प्रतिकूछ पदार्थकी प्राति होती है वह प्रयोग यहाँ विसठिये विया गया है! न 
aoe है; इस Tee में सदा ही. उत्तर-ीया, बुद्धि पन, माना वहा यां अन्य 
आनन्द मानना, न किसी अनुकूठ पदार्थकी प्राप्त किसी मी वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसरोकी उन्नति 
होगेपर उसमें रुग करना, उसके वने रने या बढ़नेकी देखकर जो ईय ( डाह) का भाव होता है 
इच्छा करना; औरन प्रतिकूडकी प्राम ष कला, उसके विकारका नाम मत्सरता' है; उसका बिसे स 
नष्ट हो जानेकी इछा कला-और दोनोंको ही पार या अमाव हो गया हो, वह विसर है बको AR 


# चोया अध्याय # | u. 


AAN 


और बुद्विमान्‌ समक्षनेवार्गेमे मी ईष्याका दोष छिपा सिद्धि और oft मेदबुद्धिकां न होगा अर्यात्‌ 
रहता है; जिनमें मनुष्यका प्रेम होता है, ऐसे अपने सिद्धिम हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्दिमें देष 
मित्र और कुटुम्वियोके साथ मी ईप्याका भाव हो आता और शोक आदि विक्रारोंका न होना, दोनोंगे एक-सा 
है | इसलिये विमत्सरः” विशेषणका प्रयोग करके यहाँ भाव रहना ही सिद्वि और असिद्धे सम रहना है । 
कर्मयोगीमे हर्ष शोकादि विकारोंसे अळा fos दोषका प्रभ-पेसा पुरुष कर्म करता gar मी नहीं वता, 
भी अभाव दिखया गया दै | इस कपनका क्या भाव है ! 


sea अतीत होगा क्या है! उत्तर-कां करने मे मनुष्यका अधिकार है २1४७), 
उत्त-इर्ब-शोक और TET आदि युग्म विकारो- क्योंकि यज्ञ ( कर्म ) सहित प्रजाकी रचना करके 
का नाम द्वन्द है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ इस प्रजापृतिने maint कर्म कानेकी भाज्ञ दी है 
प्रकारके विकारोका अन्तःकरणमें न रहना ही उनसे (११०); अतएव उसके अनुसार कर्म न करनेसे 


अतीत हो जाना है। . मनुष्य पापका मागी होता है (३॥१६ ) | इसके 
प्रस-सिद्धि और असिद्विका यहाँ क्या अर्थ है और सिवा मनुष्य कमका स्या त्याग कर मी नहीं सकता 
उसमें सम रहना क्या है ! (१५ ), art प्रकृतिके अनुसार GETS कर्म 


उत्तर-यज्ञ, दान और तप आदि किसी मी कर्तव्य- समीको करने पढ़ते हैं। अतएव इसका यह भाव 
कका निर्विनतासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है; समझना चाहिये कि बिस प्रकार केवळ शरीरसम्बन्धी 
और किसी प्रकार विष-वाधाके कारण उसका पूर्ण न कोको कलेबाढा परिप्रहरहित पुरुष अन्य कोका 
होना ही ote है | इसी अकार बिस arena कर्म आचरण न करलेपर मी कर्म न केके पापसे Be 
किया जाता है, उस उदेश्यका पूर्ण हो जाना AR नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी Pia eater 
.' है बर पूर्ण न होना ही असिद्धि दै | इस प्रकारकी अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं वता | 


. RR यह स उठता है कि उपर्युक्त रे AA हुए कर्म बन्धनके हेतु नही बने, इतनी 
-ही बात है या उनका और मी कुछ महत है । इसपर इहते है-- 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य  ज्ञानावश्चितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कम समग्र. प्रविलीयते॥२१॥ 
जिसकी आसक्ति सर्वया नए हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रदित हो गया है, जिसका 


वित्त निरन्तर परमात्माके झानमें खित रहता दै-ऐेसे केवळ य्षसर्पादनके लिये कर्म edad मुष्यके 
, समूणे कमे भलीमाँति विलीन हो जाते हैं ॥२३॥ 


्रभ-आसतिका सर्वथा नष्ट हो जाता क्या है! सर्वथा नष्ट हो जाना है। यही भाव र्कम 


उचर-कमोमे और उनके फडरूप समल मोगोमे We त्यवा”, Rody और Rd च 


तनिक भी आसक्ति या कामनाका न रहना, आसकतिका असिद्धौ समः से Rewer गया है | 
गी० १०४७ 


३७० . # नमोऽस्तु ते सवत एव सर्च # 
- श्ष-पयुक्त्यः का क्या माव है [1 marley विशेषणके “aawanmt! wie Aiea deo ane 
उत्तर-निसका अन्त/काण बर इनो सँघात- दी कमका पाचक है । 
= x जरा मी आत्मामिमान या ममत्व नही प्र-सम्‌! विरेषणके सहित 'क पद यहाँ 
ad देहामिमानसे स्था सुत हो गया है-- किन ater वाचक है भौर उनका विहीन हो 
उसका पाचक यहाँ 'पुक्तस पद दै । जाना क्या है! 


प्रश-'श्ञानावितचेतसः का क्या माव है ! उचर-इस जन्म और जन्मात किये हुए नितने 

उत्तर-मिसकी सर्वत्र mg हो जानेके भी कर्म संत्काररूपसे मनुणके अन्तःकरणं सञ्चित 
कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त रते हैं और जो उसके दवारा उपर्युक्त प्रकारसे कीन 
बिल्तर परमात्माके age ढगा रहता है, कमी कर्म किये जाते हैं, उन सबका वाचक यहाँ सम्झाए! 
करिसी मी कारणसे weal नहीं मूड्ता--ऐसे विशेष्णके सहित 'कर्म' पद है उन सबका अभाव 
पुरुषका वाचक ्ानावसितचेतसः पद है। हो जाना अर्यात्‌ उनमें किसी प्रकारका बन्धन केकी 

प्रभ-र्‍यज्ञाय आचरतः? इस पदे भतः शब्द शक्तिका न रहता ही उनका विहीत हो जाना है | 
किसका वाचक है और उसके BY कर्मोका आचरण इससे भगवानने यह भाव दिखया है कि उपर्युक्त 
काना क्या है! प्रकारसे कर्म करनेवाळे पुरुषके कर्म उसको बाँधनेवाले 

उत्तर-अपने का, आश्रम और परिखितिके agen गदी होते, इतना ही नही; किन्तु जैसे किती घासकी 
जिस मनुष्यका थो कर्तव्य है, वही उसके डिये य eC आगमें जलकर गिएया हुआ घास खय गी 
है। उस TRI यहका सम्पादन करनेके ढिपे भका नष्ट हो जाता है और उस धासकी ढेरको . 
ही जो कमका कला है--अर्पठ, किती प्रकारके मी भक्त कर देता है वैसे ही आसक्ति, We 
खार्थका सम्बन्ध न रखकर केवळ कर्तव्यरूप यकी शर ममताके अभवरुप a जाकर किये हुए 
पर्पर सुरक्षित रखनेके लिये ही जो काका आचरण कर पूर्सश्चित समल कोके सहित विजन हो जाते 
काला है, बढी wa लिये कमका आचरण करना हैं, फिर उसके किसी मी कमें किती प्रकारका फड 
है। तीसरे अध्यायके नवें हेकमें आया हुआ देलेकी शक्ति नहीं रती । 


` हम्ध-होको बह बात कही गयी हि याते A क ge समरत क शिन हो 
जाते है| वहाँ केवह अभिने हिका हव काना ही वङ्ग है और उसके सम्पादन केके लिये फी जानेवाली करिया 
ही ये लिये कर्म काना है, इतनी ही वात नहीं है; परमात्माकी प्रतिके लिये वर्ण, आधम और परिणिति 
अबतार (raat जो कर्तव्य है; वही उसके A यग है और उस्न पाठन RA लिये TERT कियो 
भा बुद करता ही उत बाते झि कर्म कता a गावही तुस करके हिथे अव TR पं 
लके Gta er किये जानेवाठे परसात्माकी AUT साधत कवयो fae गा 


नामे वर्ण कते है 
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DOT 


merit ब्रह्म een ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ad तेन गन्तव्यं अहकमंसमाधिना ॥२४) 


जिस यशच अपण अर्थात्‌ खुवा आदि मी परत दै शोर हवन किये जातेयोग्य द्रब्य भी बहम दै 
तथा FEET कर्ताके द्वारा meee at आहुति देनारुप क्रिया भी ब्रहम है--उस ब्रह्मकामे 
खित रहनेवाले पुरषद्वारा za किये जानियोग्य फळ भी ब्रह्म ही हे॥ २४॥ 


waza Ba क्या माव दिखळया गा है ! उत्तम! पद हृवन करनेकी क्रियाका वाचक 

उत्तर-इस कों Gi खलिदं जहा! (ro है | अतः 'अर्पणम! पदका अर्थ भी क्रिया मान छेनेसे 
उ० १1१४1१) के अतुसार air अहदर्शनह1 पगरतिका दोष आता है । नें अध्यायके १ वे 
साधनको agar रूप दिया गया है। अभिप्राय यह ari मी gor पदका ही अर्थ इवनकी क्रिया? 
है कि कती, कर्म और करण आदिके मेदसे een माना गया है | अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित 
रूपों प्रतीत होनेवाळे सम पायो a की जाय, अर्यते अनेन--डस करण-्युसत्तिके अनुसार 
देखनेका जो अम्यास है-यह अम्यासख्प कर्म मी “र्पणम? पदका अर्थ जिसके द्वारा धृत आदि द्रव्य 
परमात्माकी प्रातिका साधन होनेके कारण यज्ञ ही है। oA छोड़े जाते हैं; ऐसे सुतरा आदि पात्र मानना ही 
इस यो जुवा, हवि, हवन करनेवाला और हृवनरूप उचित माझम पढ़ता है | 
Pre मित्र मित्र बलु नही होती; उसकी इ reel खित होता क्या है और उसके 
सब ga हही होता है | क्योंकि ऐसा यह केवा द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फळ tae ही है, इस 
पुरुष जिन मत, बुद्धि आदिके दवारा वह समसत जगतको nat 
बह्म समझनेका अम्यात करता है, उनको, अपनेको, a 
इस अम्यासरुप क्रियाको या अन्य किसी मी बस्तुको उदर-निल्तर सर्वत्र magia करते रइना, किसी- 
mee मित्र नहीं समझता, सबको ब्रह्मझप ही को.ी बरहसे भिन्न नहीं समझना--यही कमै 
देखता दै; इसल्यि उसकी उनमें किधी प्रकारकी भी खित होना है तथा इस प्रकारके साधनका फळ 
मेदवुदधि नहीं रहती | निन्दे vorn परमातमाकी ही प्राप्ति होती है, ऐसा 
RTT रूपकमे अर्पणम्‌? पदका अर्व यदि समझनेत्राडा साधक दूसरे फडका भागी नहीं होता-- 
इन करनेकी क्रिया मान डो जाय तो क्या यही माव दिखनेके ढिये ऐसा कहा गया है कि उसके 
भापति है! हारा प्राप्त किया जानेयोग्य फळ भी ब्रह्म ही हैं | 


REET अकार UOT यङ्गका वर्णन करके क्ष अगले TOA देवपूजवस्प यज्ञकर ओर आला- 
परमात्माके वभेददर्शनरूप Te वर्ण कते है-- 
ata यज्ञं योगिनः dae! 
Fa यज्ञं यशेनेबोपजुहति ॥२१॥ 


३७२ कै नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सबै # 
७७४४७ ७  ऋ — वि IIIT 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरुप यहका ही मठोभाति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य 


योगीजन परब्रह्म परमात्मारुप अशिमे अमेददशवरुप यशके दारा दी आत्मारुप यक्षका इवत 
किया करते हैं ॥ २५॥ | EE 


zu 'योगित” पद किन योगियोका वाचक हैं उनकी मिया भी यहके ढिये ही क केके 
है और उसके साय 'अपरे विशेषणका प्रयोग किस- अन्तर्गत है। 
ठिये किया गया है! aw अणि यके द्वार यको हन 

उत्तर-यहाँ 'थोगिनः? पद ममता, आसक्ति कना कया है! 
और फलेच्छाका त्याग करके शाक्षविहित यज्ञादे उत्तर-अनादिसिदर अदाने कारण शरीरको उपसे 
कमै करनेवाले साधकोंका वाचक है तया इन आत्मा ak परमामाका Armee प्रतीत 
साधकोंको Geet वर्णित me करनेवार्लोसे हो रहा है; इस बज्चानजनित गेद-प्रतीतिको 
en aA ठिये यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधनसे ज्ञानाम्यासह्वारा मिटा देना अथात शात्र और भाचार्यके 
भिन्न है और दोनों साधनोके अधिकारी मिन्न-मिन्न होते उपदेशसे सुने हुए तत्लब्ञानका निल्तर मनन और 
हैं, इस बातको स्पष्ट कलेके डिये यहाँ “योगिनः? पदके निदिध्यासन करते-करते नित्यविज्ञानानन्दधन, गुणातीत 
साथ 'अपरे' विशेषणका प्रयोग किया ग्या है। Ta परमात्मामें अमेदभावसे आत्माको एक कर 

देना--विहीन कर देना ही ब्रह्मरूप aad यके 

देवम! विशेषणके सहित 'यज्म! किस द्वारा यको हवन कला है | इस प्रकारका TR 
कर्मका वाचक है और उसका मडीमोंति अनुष्ठान बाळे झानयोगियोकी दृष्टिमे एक निर्गुणनिराकार 
करना क्या है तथा इस छोकके Gla भगवानके सुन्बिदानन्दनग्रहके सिवा अपनी या अन्य किसीकी भी 
कथतका क्या अमिग्राय-है ! विश्चिन्मात्र सचा नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संतारसे « 


मी सम्बन्ध नहीं रहता | उनके जिये 
am, शि, शक्ति, wie, सूर्य, ve, 5 5 

ach वरुणादि, जो een देव हैं--उनके nn = 
व्यि हवन कला, उनकी पूजा काला, उनके मत्र- प्रक्न-पूर्वछोकम वर्णित MERA इस अमेद- 
का जप कला, उनके निते दान देना और ब्राझग- दर्शनरुप यहा क्या मेद है ! 
मोजन कराना आदि समल कोका वाचक यहो उत्त-दोनों ही साधन सांयया किये 
द्‌ विशेषणके सहित THR पद है और अपना जाते हैं और दोनोंगें ही अम्तित्यातीय पह परमातमा 
रत्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फळेच्छाके है, इस कारण दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है 
ars परमालाकी TRA उद्देशसे इन सबका तथा दोर्नोका फड अभिन्नमावसे ara 
भरद्वा-मत्तिपूर्वक शाख्त्िपिके अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान mer आहि होनेके कारण mem छु मेद 
करना ही teen eh अनुष्ठान करना नहीं है, केवळ साघनकी प्रणालीका मेद है; = 
a gan un दोनोंका a yo a 
दिखटाया है कि जो इस प्रकारसे देवोपासना काते ग्या है। पूर्वक वर्णित साधनमें ee 


# चौथा अध्याय # ३७३ 
(as उ० ३] १४) १) इस श्रुतिवावयके Te समस्त जगतके सम्बन्धका अमाव काके 
अनुसार सर्वत्र AEBS कलेका वर्णन है और उपयुक्त आत्मा और परमात्मामें अमेददर्शनकी बात कही गयी है। 


STITT प्रकार RET जोर जमेददशवरुप बज़ वर्णन केके अतनार अव ३न्वियतँगगरुम यका 
और विषयहवनरुप apr वर्ण करते हैं--- 
श्रोत्रादीनोन्द्रियाप्यन्ये. dame we 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य sree जुइ्ृति॥२६॥ 


अन्य योगीजव भ्रोत्न आदि समस्त इन्द्रियोंकी संयमरूप अरिनियामे चन किया करते हैं और 
दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विषयोंफों इन्द्रियकुप अग्नयो इवन किया करते है ॥२६॥ 
प्रशन-संयमको अग्नि बतछनेका क्या भाव है हवन करना है। इसका सुस्पष्टमाव दूसरे अध्यायके 
और उसमें वहुवचनका प्रयोग किसिये किया ५८वें छोकमें aga ered वतछाया गया है | 
mit प्रभ-तीसरे अध्यायके इठे शोक निस इन्द्रिय 
उतर--शन््रियसंयमर्प साधनको यक्षका रूप देनेके संयमको मिध्याचार वतळाया गया है, उसमें और यहाँके 
विये यहाँ संयमके साय ait? शब्दका समास किया इन्द्रियसँयमर्मे क्या मेद है ! 
गया है और प्रत्येक इत्रियका संयम अढग-अठग होता उत्तर-वहो केवळ aha देखने-छुनने तथा 
है, इस वातको स्ट करनेके छिये उसमें बहुव्चनका खाने-पीने आदि वाद्य विषयोसि रोक RA ही संयम 


प्रयोग किया गया है | कहा गया है, इद्धियोंको aad करनेको नही; 
sera अगि ओज आदि gen हवन FRA वहाँ मनसे इयि विषयोंका चिन्तन होते 
काना क्या है ! रनेकी वात स्पष्ट है | किन्तु यहाँ वैसी वात नहीं है; 


इच्द्रियोंकी aad कर छेनेका नाम "संयम! 

TRAM अयो कहा गया है कि इद्धियॉ eles मनको विषो nn 
वडी प्रमपनशीठ हैं, ये बढात्कारसे साधकके मनको शक्ति नहीं रती | इसलिये जो इन्द्रियोंको कामें 
हिंग देती हैं (२1६० ); geet समल इळ्ियो- किये विना ही केवळ दम्माचारसे यको विषयोसिरोक 
को अपे वशं कर ठेवा--उनकी खतन्त्रताको मिथ रखता है, उसके मनसे विष्योका चिन्तन होता रहता 
देना, उनमें मनको विचडित करनेकी शक्ति न रहने देना है और जो परमात्माकी ग्राप्ति केके लिये इन्दरियोको 
तया उन्हें सांसारिक भोगेमें प्रधत्त न होने देना ही वर्मे कर लेता है, उसके मनसे विषयोका चिन्तन नहीं 
यको dared निं वन करा है। aval पह होता; निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता है | यही 
है कि श्रोत्र, खचा, नेत्र, गिद्वा और नातिकाको au मिव्याचारीके संयमका और यथार्थ संयमका मेद है | 
, केरे प्रयाहार करना-शब्द) सर, रूप, रस औौरग gg ant ढुन्द्रिय शब्दके साथ cafe शब्दका 
आदि वाइर-मीतरके विषयोंसे Rai उन्हें इकर समास Reet किया गया है! और Prati पदे 
उपत होना ही श्रोत्र आदि इन्दरियोका संयमरूप अग्निमे बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 


२७४ $ नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवै # 


उत्त-आसक्तिरहित दन्त्ियोँदारा निष्काममावसे यह है कि कानोके द्वार निन्दा और लुतो याय 
Reatard साधनको यका रूप देनेके छिये यहोँ किती प्रकारके sage या प्रतिकृ शो हुनत 
"लियः शके साथ “अग्नि शका समास किया हुए, नेत्रे द्वारा dat ae देखते हुए, 
गया है और प्रत्येक इन्द्रियके हवास अनासक्तमावसे निदे द्वारा अनुकूठ जर oes रसको प्रह काते 
भठग-अउग Ara सेवन किया जाताहै, इस बातको हुए-दसी प्रकार अन्य सम यारा सै mek 
ie “> हिये उसमें agra प्रयोग किया अनुसार योग्यता प्रत समल Dada अनास 

rel भावे सेत्रन करते हुए अन्तःकरणों सममाव रखना, 

्श-शब्दादि विषयोंकों eae afi हवन मेदवुद्दिजनित a और हर्पशेकादि falar न 
काला क्या है! होने Amar उन नियो जो मत कौर इनि 

उत्तरत्र की हुई और रागडेपसे रहित इन्द्रियकि को विक्षिप्त ( विचहित ) करनेकी शक्ति है, उसका 
द्वारा वर्ण, आश्रम और परिखितिके अनुसार योग्यतासे नाश करके उनको a विडीन काते रहना-- 
प्राप्त विपयोका ग्रहण करके उनको इरोम त्रिहीन कर यही शब्दादि त्रिपयोका gamer अभियोग हवन काना 
देना ( २1६४ ) अर्थात्‌ उनका सेत्रन काते समय या है। क्योंकि विषयमे आसक्ति, सुख भर रमणीय 
दूसरे समय अन्तःकाणमें या इत्यम किसी प्रकारका बुद्धि न रहनेके कारण वे दियमोग साधकपर अपना 
विकार उतपन्न करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि प्रमाव नहीं are सकते, वे खयं अहिम धातकी भोति 
विषयोंको इन्द्रिय अग्रिम हवन काता है। अभिप्राय मम हो जाते हैं। 


समन्प-अव आत्यसंयमयोगल्य TAR WHA कते है-- 


सवीणीन्द्रियकर्मीण प्राणकर्माणि चाफे। 
आल्संयमयोगामौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥२७। 


दुसरे योगीजन इन्दरयोकी सम्पूर्ण Para और भराणोकी समस्त क्राथो हानसे प्रकाशित 
आत्मसंयप्रयोगरूप अभि हवन किया करते दै ॥ २७ ॥ 


प्रभ-यहाँ 'आफसँयमपोग' किस योगका वाचक समाथि-अवखामे विवेक-विज्ञानकी जागृति ती है; 
है और उसके साथ 'अग्ने' साका समास Faget शुत्यताका नाम सुमति नहीं है--यह भात्र ken 
किया गया दै तया शानदीपिते' विशेषगका क्या और यके रुपक उसु समाधियोगो प्रहित अगिकी 
मोति बानसे प्रकाशित बतलनेके RR rer 


भात्र है! 
७ विशेषणका प्रयोग किया गया है। 
उत्त-यहाँ 'आप्मतंयमपाग! समापियोगक़ा वाचक 
है । उस समाधियोगो यका रुप देनेके Am m समवियेगका eet तथा उसे 
साथ 'अग्नि' शका समास किया गया है तथा दृद्धियोंकी सम्पूर्ण तरियाआंको औौर गरणी सम्पूर्ण 
ga समािकी मित्रता Rests Mile ्रियाओंको an कला क्या है! 


(०८18) ॥ PEPE !ppr FılBkblitpipei | Ril Werther 


# चौथा अध्याय ॐ ३७५ 
उतर-र्‍यानयोग अर्थात्‌ षेय मतका निरोध दो भी we अपनी-अपनी मान्यता और मावनाके अनुसार 
रका होता है---एक तो ्रणोंका भौर इन्दरियोंका विधिपूर्वक मनका निरोध कर देना ही समातियोगका 
निर करके उसके वाद मनका Soma निरोष खस्य है। इस प्रकारके ae जो मनोविगह- 
किया जाता है और atl, पठे मनके द्वार धेयका पूर्वक इळ्ियोंकी देखना, सुनना, सूँघना, सर्श काना, 
चिन्तन करते भेये मनकी एकाम्रतारूप थाना: age काला एवं ग्रहण काना, त्याग कला, 


पे होती है, तदनन्तर ध्यानकी गाइ खिति होकर dent और चढना-फिरता आदि तया प्राणोंकी चस- 
ait मनका निरोध हो जाता है; यही समाधि-अवस्था Ss Remgem आदि समल Ani 


2) उस समय प्राणोकी और Pelt समूर्ण न 
रया अपने-आप रक जाती है। यहो इस दूसरे Rae ae हो जाना है-यही भातसंयम- 


प्रकारले किये जने ध्यानयोगका वर्णन है | सड्यि AMET aT Peed और प्राणोकी समल 
पर्मात्माके सगुण-साकार या निर्णण-तिराकार-किती क्रियाओंका हवन करना है | 


तम्य-इस अकार समावियोगक्े ताघनको TA रूप देकर अव अगले छोकमें TOP, TPH 
योगयज्ञ और लाध्यावर्य ज्ञानयक्ञकर सद्म वर्णन कते हैं-- 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासथापे | 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ थतयः free: ॥२८॥ 


छुर पुरुष ठव्यसस्वत्धी ay करनेवाले हैं; कितने ही तपस्यारूप यक्ष करनेवाले दै तथा दूसरे 
कितने ही योगरूप यक्ष करनेवाले है और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण अतोंसे युक्त यक्लशील पुरुष 
खाध्यायरुप शानयज्ञ करनेवाले है ॥२८॥ 
gaara यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ! अनुसार दान करना-इसी तरह अन्य सव प्रागियोंको सुख 
इसे कानेका अविकार किनका है तथा यहाँ दव्ययज्ञा:! पहुँचानेके उद्देशसे यधाराक्ि द्रव्यका व्यय करना द्य! 
पदके प्रयोगका क्या भाव है ! है। इस यहके करनेका अधिकार केवळ गृहको दी 
जार-अपने-अपने ahah अनुसार न्यापते हें File या संग्रह करके परोपकारमे उसके व्यय 
प्राप्त era) ममता, आसक्ति और Regier फेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोमे नहीं 
em कहे ययायोग्य जेते ढगना अर्थात, दै । यहां मताने ल्य दका प्रयोग क्ले 
उपर्युक्त भावे वाही, कुर, ताळव, मन्दिर, धर्मशाळा गह भाव दिखाया है कि परमात्माकी आपके उदे 
आदि बनवाना भू, अनाय, रोगी, दुखी, असम, OHO zen छागनेके हिये Are ai 
Fag आदि aga ययावायक अन्न, बनन, जळ कणो मी पक केके अन्तत है। 
औषध, पुलक आदि कलुवा सेवा काला; Rar, Tata किस कर्मको कहते हैं ¦ और इसमे 
तपसी बेद्पादी सदाचारी आह्णोंको गौ, भूमि, बल्ल, किसका अविकार है ! 
आमूषण आदि पदारयोका ययायोग्य अपनी शक्तिके उत्त-पर्मात्माकी ्रापिके SRA अन्तःकरण 


और इन्द्रयोंको पति AR ढिये ममता, आसक्ति 
ओर eae त्यागूर्वक ब्रत-उपबासादि करना; 
स्वघमपालनके RY कष्ट सहन करना; मौन धारण 
करना; अग्नि और सूर्यके तेजको तथा वायुको सहन 
करना; एक वश्च या दो वल्लोसे अधिकका त्याग कर 


देना; अन्नका त्याग कर देना, केवल फल या दृध खाकर 


ही शरीरका निर्वाह करना; वनवास काना आदि जो 
wane अनुसार तितिक्षासम्बन्धी क्रियाएँ है. 
उन सबका वाचक यहाँ. 'तपेयड' है । इसमें वानप्रथ- 
आम्रमबालोंका तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम- 
वाळे मनुष्य भी शाज्ञविधिके अनुसार इसका पाठन 
कर सकते हैं। अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समी 
झाश्रमवाळे इसके अधिकारी है । 


प्रश्-यहाँ 'योगयक्षः' शब्द किस कर्मका वाचक 
है तथा यहाँ 'योगयज्ञा:! पदके प्रयोगका क्या भावहै ! 


उत्तर-यहाँ वासम 'योगयज् किस कर्मका वाचक 
है, यह तो माबान्‌ ही जानते हैं; क्योंकि इसके विशेष 
wan यहाँ नदी ana गमे हैं। किन्तु अनुमानसे 
यह प्रतीत होता है किं चित्तवृत्ति-निरोषह्प जो 
coma है wem उसीका वाचक 
यहाँ ame शब्द है । अतएव यहाँ 'योगपशञाः 
पदके प्रयोगका यह भाव समझना चाहिये कि बहुत-से 
साधक परमातावी प्रतिके उद्देश्ये आसक्ति, फठेच्छा. 
शर ममताका त्याग करके इस भशाहञयोगरप पहका 
ही अनुष्ठान किया करते हं | उनका वह योगपाधनारुप 
कमै मी cael क्म अन्तर्गत दै, अतएव उन लोगेकि 
भी समल कर्म बिहीन होकर उनको सनातन Ata 


राति हो जाती दै । 


उप्त ERT भाठ अङ्ग कौत-बौन-से 
हैँ ! 


कै नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 
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यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारवारमाप्यानसमाध- 
योऽश्वङ्गानि  (२।२९ ) . 
प्म, नियम, भासन, प्राणायाम, SKATER, धारणा, 
ध्यान और समाषि-ये योगके आठ ae हैं। 

इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाहार--- 
ये पाँच बहिरङ्ग और धारणा, घ्यात, समाधि-ये 
तीन अन्तरङ्ग साधन हैं-इन तीनोकि समुदायको | 
भी कते हैं-- 

eater संयमः |' ( योग० ३।४ ) 

“अहिंसातत्यात्तेयत्रक्मचर्यापरिमहाः यमाः |! 

( योग० २३० ) 

किसी. मी प्राणीको किसी प्रकार विश्विन्मात्र कमी 
कष्ट न देना ( अहिंसा ); हितकी मावनासे een 
प्रिय sell यथार्यमाषण (सत्य); किसी ware 
मी किसके खल (इक) को म WA और न 
छीनना (अस्तेय); मन, वाणी और शरीरसे समूर्ण 
अवस्थार्थोमे सदा-सपैदा सव प्रकारके मैथुनोंका लाग 
बरना (मध्य); और शरी,विर्वाहके अतिरि 
मोगयसामग्रीका कमी संग्रह न करना ( अपरि )-- 
इन पाँचोका नाम यम है) 

“शोचसन्तोषतपःखाष्ययश््णिधानानि नियमाः |! 

(योग० २।३२ ) 


सव प्रकारसे बाहर और मीतरकी पित्रता 
(ats); प्रियअग्िय, सुखदुःख आदिके ma होतेपर 
सदा-सबैदा FE हना (सन्तोष) एकादशी ' 
आदि ्रत-उपवास काला (तप); कल्याणप्रद 
का अध्ययन तपा Fach नाम शौर गुणोंका 
दीन ( खाव्याय ) we रमे आण के 


# चोथा अध्याय # ३७७ 


उनकी आज्ञाका mon करना ( ईश्ररप्रणिधान )-इन पूरकरेचकके सहित भीतर कुम्मक करनेका नाम 
पो नाम नियम है । are प्राणायाम है। 


` खिलुखमासनम्‌ ।? (योग० २४६) बाइर या मीतर, जहाँ कहीं मी सुपर्व mu 
gars खिरतासे वैठनेका नाम आसनक है। रोकनेका नाम ERR प्राणायाम है । चार 
'तलिन्‌ सति गासप्रशासपोरगतिविकेद: प्राणायाम: /. MORE पूरक करके थाठसे रेचक करो इस प्रकार 
( योग० २४९) पूरकरेचक करतेकरते धुखपूर्वक जहाँ कहीं आणोंको 

धासनके सिद्ध हो आनेपर a और प्रश्नातवी रेकनेका गम समि प्राणायाम है । 
गतिके रोकनेका नाम प्राणायाम है | वाइरी वायुका इनके और मी बहुत-से मेद हैं; जितनी सँख्या और 
शीतर प्रवेश काना शास है और भीतरकी जितना काळ पूरकमे ढया जाय, उतनी ही संख्या और 
वायुका वाहर Rae प्रश्नास है; इन दोनेकि उतना ही काठ रेचक और कुम्मकर्मे भी on सकते हैं | 


तार मा६! प्राणवायुके लिये नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके 

घाहामयनसतमाइिाउससयामिः परिशे ले मागतकका नाम 'आम्यन्तर देश है भर 
षूः | (ate २५०) नातिकापुढ्मे बाहर aoe ae aed 

देश, काढ और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे देश” है । जो साधक पूरक प्राणायाम करते 
बाह्य, TRA सम्मदृत्तिवाळे-ये तीनों प्राणायाम समय नामितक शासको खींचता है, वह lee 
दीष और सूह होते हैं । _ अङ्नुठतक बाहर पके; जो हृदयतक अंदर खींचता 

fet रातो बहर Rae बाहर हो दै. TAC बहुसतक वाह फेक! जो कतक 
` रोक रखना थाइ gra बहता है। इसकी TR खींचता है, वह आठ age बाहर निकाले 
विधि यह as प्रणव (ॐ) से रेचक करे MR नासिकाके अंदर उपरी अन्तिम भागक 
deed बाह्य कुमक कला और पिर चारे पूएक दी बास खींचता है, वह चार बहुल हतक 
IT प्रकारसे रेचकभूरकके सहित बाहर घास पके । शस Gee उतर-उततरवालेको 
gras कानेका नाम बाह्ाइतति प्राणायाम है । सहम शर पूरवपू्वगलेको cz 


बाहरे शासको मीतर खींचकर भीतर रोकनेको EPA संख्या और काढका परसपर घनिष्ठ 
कि चार SUR पूरक करके MEER आम्यन्तर रोता चाहिये । 

ममक करे, फिर आवसे रेचक करे | इस प्रकार जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकाड़ 

ee ne, Re 

® आतन यनेक प्रकारके हे | उनमेते आत्मसंयम चाहनेवाडे Tas लिये सिद्वातन, पद्मासन और खखिकाउन-यै 

तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इनसे कोई-छा मी आसन हो, परतु Bees, मखक और गधाको सीधा अवस्य 

रखता चाहिये और दृष्टि नातिकाग्रपर अथवा मुटके मध्यमागम रखनी चाहिये | आलस्य न सतवे तो आले मूदकर भी 


बैठ al 1 जो पुष्प जित आतनसे sends दीर्पकालतक बैठ तके, उसके जिये att आतन उत्तम है | 
° 6० ४८ न 


३७८ # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवं # 
Se 
समय ह्या तो alee so’ कुमाक करते समय चार यहाँ रिय परमेबरका है; इसमे धारणा, व्यान 
सेकण्ड और आठ aOR रेचक करते समय दो सेकण्ड और समाधि Waal ही कले चाहिये | 
समय ST चाहिये | मन्त्रकी गानाका नाम 'संख्या ॥ Be 
या मात्रा" है, उसमें EEE 'काङः रि RT थानम्‌ |! ( ao १1२) 
है | यदि सूक हो सके तो साधक उपर acer उप पूर्वोक्त ध्येय बलु नितदृततिकी एकतानताका 
काढ और मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी नाम व्यान है | अर्यात्‌ चित्तवृत्तिका ap प्रवाहको 
चाहे THA बढ़ा सकता है | काठ और मात्राकी भाँति या तैल्वारावत्‌ ar ध्येय बुम 
rei एव न्यूनतासे भी प्राणायाम दीय ओर सू ही उगा रहना थान कहलाता दै । 

re | तदेवार्थमात्रनिर्मास लवरूपश्नन्यमित्र समावि |! 

शब्द, सश) रूप, रस, गन्च, जो इन्द्रियोंके बाहरी ( बोग० 212) 
fa हैं. और zart जो अन्तःकरणे = a 
विषय हैं, उनके त्यागसे--उनकी उपेक्षा काने _ T गिह एव ती प 
aia friar चिन्तन त कलेफ mie गे a स्वूपका ( ही ) भान होता है और अपने 
गतिका जो खतः ही अवरोध होता है, उसका नाम FETT भागका HT रहला ar 
तुर्य प्राणायामः ह | प ze हुए प्राणा- करते जब योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता 
यामं प्राणि निरोधे मनका संयम है और यमन है और वह खयं मी घ्येयमे तन्मय-सा वन जाता है, 
और इत्नियोके संयते प्राणोका संयम है । यहाँ प्राणकरि Sr मित्र अपने-आपका भी शन उसे नहाँ-सा रह 
रुकनेका कोई निर्दि खान नहीं है-जहों कहीं भी” जाता है--उस रियतिका नाम aa है । ara 
रुक सकते हैं-तथा काठ और संख्याका भी विधान प्याता, ध्यान, Ara त्रिपुटी रहती है । समाधिं 
नहीं है। केरळ अर्थमात्र rg au वस्तु ही रहती है अर्थात्‌ 


ध्विषयासम्प्रमोगे चित्तस्त्ररूगानुकार ईवेन्द्रियाणा ध्याता, यान, थे तीर्नोकी एकता हो जाती है । 
प्रत्याद्वार: |? ( योग० २1५१ ) प्रभ-२७ 3 शोके बताये हुए भातसंयमयोग- 


अपने-अपने Aah dre रहित होनेपर एम यजे और इसमे कया अन्तर है ! 
sailor ARR रूपं अवलित हो नाना उहाँ घारणा-्यानसमाबिरुप कतत 


(प्रत्याहारः है ॥ साधनकी प्रधानता है; an, नियम, आसन; Ks 

हँ | ये स्र अपने-आप ही उनमें भा 

arafirae धारणा |? ( योग० ३1१) प्रयाहारकी नहीं । ये सव १ 

= ॥ a जाते हैं। और यहाँ पी सानोको कमसे केके 
चित्तो किसी एक देशमिशेपमे स्थिर कालेका नाम za 


धारणा है | अर्थात RTE या बाहा-आम्यनतर- | 
किसी एक ध्येय स्थानम चिततको बाँध देना, स्थिर प्रध-पहाँ NY शब्दसे जिला घोर ज्ञानयोग न 
कर देना या ठग देना धारणा कहलाता | छर अधाङ्टयोग क्यो छिया गया ! 


# चोथा अध्याय # a” 


nm अव कड क कका काकण Tg 


RN et en 


उत्त arene साधन होनेके कारण यहाँसमी और अपरिग्रह आदि सदाचारका पाठन केके 
ag कर्मयोग और ज्ञानयोग--इून दो गष्ाओके अन्तर्गत नियम भढीमौति धारण कर सखे हों तया जो राग- 
ही भा जाते हैं | इसलिये यहाँ योग शने मुख्यतासे वेष और अमिमानादि Bae रहित हों और छ हों- 
केवळ ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं Bar जा सकता । ऐसे पुरुषोंको “संितत्रताः' a हैं। पितताः 
प्रश्न-'पतय:' पदका अर्थ चतुर्याश्रमी संन्यासी न पदें ag? शब्द नहीं है, इसलिये उसे भिन्न प्रकारका 
करने प्रपतशीठ पुरुष करनेका क्या अमिग्राय द? रि करनेवाठोंका बाचक न मानकर 'थतयः! का 


विशेषण मानना ही उचित माढूम होता है 
उत्तर-खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान समी 


आश्रमवाे कर सकते हैं; इसलिये यहाँ Tag किस कर्मका बाचक है 
पदका अर्थ प्रयहशीळ किया गया दै | यह वात अवश्य भोर उसे RT न कहकर 'खाध्यायज्ानयत्र! 
है कि संन्यास-आश्रमरमे नित्य-नैमितिक और जीविका कहनेका क्या अमिप्राय है! 
आदिके कर्मोका अमाव रनेके कारण वे इसका अनुष्ठान उत्त जिन ad AER तत्तका, उनके 
अधिकतासे कर सकते हैं | पर उनमें मी जो यहरीछ गुण, प्रभाव और चरित्रका तथा उनके साकार-निराकार, 
होते है, वे ही ऐसा कर सकते हैं; अत; “यतयः पदका सुगुण-निर्गुग खस्पका कन है-ऐसे शोका 
यहाँ rece’ अर्थ लेना ही ठीक माम होता है। अध्यन काला, मात्रान्‌की लुतिका पाठ कला, 
इते सि रहरा मी साधायकी प्रधानता है उनके नाम और गुर्गोका कीर्तन काला तथा बेद 
और लाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ HAA बये ही ।यतयः' और ेदङ्गोका अध्ययन करना खाष्याय है। ऐसा 
पका प्रयोग हुमा है; इसळ्यि मी उसका अर्ष यहाँ खाध्याय अर्थ-ज्ञनके सहित होनेसे तथा ममता, 
संन्यासी नही किया गया | आसक्ति और फलेच्छाके अमापूर्वक किये जानेसे 
अरभ-'संरितत्रता:! पदका क्या अर्थ है शीर इसको '्वाध्यायत्ञानयत्र” seer है | इस पदमे खाध्यायके 
'यतय:? पदका विशेषण न मानकर छोकके पूर्वादमे साथ 'ज्ञान' शब्दका समास करके यह भाव दिखाया 
उहि तपोय कालेबाळंसे भिन्न प्रकारके तप करने- है कि परमासमाके ज्ञानी प्राम हेतु होनेसे स्वाध्याय- 
घाले पुरुषोंका वाचक माननेमे क्या आपत्ति है! रुप कर्म मी ag ही है । इसहियेगीताके अध्ययत- 
उत्त-निन्होने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को भी भावानते grag’ नाम दिया है (१८।७०)। 


सरन्ध-दव्ययज्ञारे चार प्रकारके यञ्चोका संक्षेप वर्णन कके अव दो aT प्राणायामस यज्ञोका 
बर्णन करते हुए सव प्रकारके यज्ञ करनेवाले साकी ता कते हैं-- 
| अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती REM प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहृति । 
west यज्ञविदो यशक्षपितकलमषाः ॥३०॥ 


३८० + ममोःस्तु ते सर्वत पव सवे # 
TOTTI 
दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमे प्राणबायुकों हवन करते हं वे 
| : ) घेते ही ora योगी - 
aga अपानवायुको इवन करते है तथा अन्य कितने ही नियमित आवार करनेवाले Ra 
पुरुष प्राण और अपातकी गतिको रोककर प्राणको प्राणोमे ही हवन किया करते है। ये समी साधक 
यक्षोंद्वारा पापोका नाश कर देनेवाळे और यश्ञोको जाननेवाळे हैं ॥ २९:३० ॥ 


प्रश्न-यहाँ Bees! क्रियाके प्रयोगका क्या महै? agit fe अपानबायु है और ef 


SMU साधनको APA रुप देनेके स्यानीय प्राणवायु है । अतएव यह समगता 
दिये जुति? क्रियाका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हं, वही यहाँ 
यद है कि प्राणायामहप साधन काला मी यह ही (दे आणवरयुका इत कला है । क्योकि सत 
है । अतएव ममता, आसक्ति और पढेच्छके पाके पूरक आयाम काता है तो बाइरकी वायुको 
त्यागपूर्वक, परसालाकी RR उदेशयसे प्राणायाम aaa ad जाता है; तत्र वद वाहरवी 
का tua Raw oe उ acai त्यित प्राणवायुको साथ लेका नामिमेसे 


मुक्त कलेवाळ गौर परमात्माकी ग्राहि करनेत्राळ है। होती हुई अपाने RAs झो जाती है। साध 
बार-बार वाहरकी वायुको भीतर छे जाकर वही रोका 


pave प्राणबायुका है करनाव्या है! जाता है, इसके इसे आम्पततर कुक मी कहते हैं 
उत्तर-योगका विषय बड़ा ही दुर्विजेय और गहने | 
है इसे अती योगीको ही जानते हैं और वे ही Eau अनवमो इवत कला 
भढीमोति समझा सकते हैं । अतएव इस बिषयमे जो. 

कुछ निवेदन किमा जाता हैं; वइ at युकिय- उत्तर-इस दूसरे प्राणायामहप ar अस्ति 
ant समझी हुई बात ही डिखी जाती है। शा त्थानीय प्राणवायु है और इविस्यानीय अपान- 
प्राणायामके बहुत-से मेद बतछाये गये हैं। उनमेंसे वायु है। अतः समझना चाहिये कि मिसे रेचक 
किसको ठ्य बनाकर भाग्ातूका का है, यह lea = a = pi 
बलतः भगवान्‌ ही जनते | प्यान रहे कि शाखो ह्‌ 

अपानका खान गुदा बौर णका खान इदय बतडाया शग कता है तो haar pte 
गया है | बाइरकी वायुका मीतर प्रवेश कला खाउ श्रीरसे बाहर निकाठकर रोकता है; उसे सम 


गति मानते हैं; क्योंकि हृदय सित प्राणवायु बाहर भाकर स्थित हो जाती 
ना बाइरकी वायुके भीतर. है और GB अपनवायु आकर उसमें विन होती दै | 
श कहे समव उसकी गति शरस AAA थोर ला समे बरम ही ह बे तेल 
दती है। इसी तरह मीतरकी बायुका बाहर निकलना आ दस au 
प्रधास कहता है, इसीको प्राणकी en, Fr 
it और भीतरकी 
लि सत वस हे की oe el काले हर ति 


नारि 
शरी उपरकी थोर होती दै । उपर्युक्त mm RT 


# चौथा-अध्याय # ३८१ 
“TTS SSNS 
मोजन करनेवाले हैं (१७।८)-अर्थत्‌ न तो योगदयाक्ञके प्रभ-तीसते छोको ee प्रयोग 
नियमते भविक खाते है और न उप्रास ही काते हैं, क्यों किया गया है? तया प्राण और अपानकी गतिको 
ऐसे पुरुषोंको “नियताहाराः” कहते हैं; क्योंकि उपयुक्त रोककर प्राणोंको प्राणोंमे इन करना क्या है ! 
आहार करनेवालेका ही योग fea होता है ( ६।१७), उत्त-शरीरके मीतर ee बायुके पाँच मेद माने 
अविक भोजन acaba और सया मोजनका जत Em, अपान, समान, ददान कौर व्या | 
त्याग कर देनेवालेका योग सिद वहीं Az इनमें प्राणका त्यान हृदय, अपानका गुदा, समानका 
बात आगे कही गयी है (६१६ )। नाभि, उदानका फाळ और व्यानका समख शरीर माना 

परश आणायामपरायणा:' विशेषणका क्या अर्थ है! गया है। इन पाँचो बायुमेदोंको 'पद्षप्राण' भी कहते 
हैं। अतरव यहाँ deat बायुमेदोंको जीतकर इन 

EEE तुका निरोध कानेके साधनको यका रु दे RY 
बार प्राणोको रोकनेका अम्यास कलेमें तत्पर हों दरश वहुबचतका प्रयोग किया गया है | इस 
और इसीको परमात्माकी प्रापिका प्रधान साधन मानते साधने अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनेकि खाने 
` हों, ऐसे पुरुषको आणायामपरायणाः' कहते हैं। प्रारणोक्षो ही तखा गया है। इसडिये समक्षना चाहिये 
genet 'नियताहाराः और ग्राणायामपरायगा? कि Pra प्राणायामर्मे प्राण और अपान--शन दोगोंबी 
शव दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम गति रोक दी जाती है sur नपतो पूरक प्राणायाम 


SER न मानकर केवळ प्राणो प्राणोका इवत किया जाता है और न रेचक, किन्तु ma और 
erde साप मानेका क्या aa है! क्या मीसको वंद काके आग-अपान आदि समल ay. 


मेदोंको अपने-अपने स्यानोमें ही रोक दिया जाता है-- 
र Feed और प्राणायसपायण वही यहाँ प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंका 
र प्राणमि वन काना है। इस साधनमें न तो बाहरकी 
उतर-उप्ुक्त प्राणायामरुप पश्न कारेवाले समी वायुको भीतर छे जाकर रोका जाता है और न 
योगी नियताहारी और प्राणायामपरायण कहे जा सकते भीतरकी वायुको वाइर आका; अपने-अपने स्थानोमे 
& | अतएव इन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध सत्रके साथ- स्थित पश्च वायुमेशेंको बदी रोक दिया आता है । 
माननेमें मावतः कोई आपतिकी बात नहीं है। इसडिये इसे 'केवठ कुम्मक' कहते हैं. 
परतु उपर्युक्त छाम oat 'अपरे! पदका दो peaches त्रिविध प्राणायामर्स यहे जप 
वार प्रयोग कके इन विरोषणोंका सम्बन्ध Aas करना आक्रयक है या नहीं! यदि आवश्यक है तो 
grey कानेवाळेसे ही सखा है, इसीसे sre प्रणव ( ३०) का ही जप कला चाहिये या किसी 
TÜR साथ उक्त व्रिशेषर्णोका सम्बन्ध माना गया दूसरे नामका मी जप किया जा सकता है ! ` 
दै । किन्तु भरतः प्राणमें अपानका हन eas उतरण (ॐ ) सचिदानन्द्धन पूर्णत 
और बपानमें प्राणका हवन कलेवरे (साधकोके ..परमात्माका वाचक दै ( १७२३ ) किसी मी उत्तम 
साय मी इन विशेषगोका सम्बन्ध समझ सकते हैं।  क्रियाके प्रारम्भों इसका उचारण करना कर्य माना 
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गया है ( १७१२४ )। इसडिये इस प्रकरणें मितते भी. eae समी साधक asian पापेका नाश 
ज्ञा वर्णन है, उन समीमें wr नामका कर देनेवाळे और यज्ञको जाननेवाले है, इस कनका 
सम्बन्ध omer जोड़ देना चाहिये | हाँ, यह वात क्या भाव है 

अतय है कि प्रणवके स्थानमे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव उत्त तेस खोके जो यह बात कही गयी थी कि 
आदि जिस नामें निसकी रुचि और श्रद्धा हो, agh ठिये कमका अनुष्ठान करेबाळे पुरुषके arm 
उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है । क्योंकि कर्म बिहीन हो जाते हैं, वही वात इस कप स 
उस पजा TA समी नामोंका फल श्रद्वाके की गयी है | अभिप्राय यह है कि २४वें शोको 
अनुसार ढामप्रद होता है। यहाँ समी साधनोंको लेकर यहाँतक जिन यज्ञ करनेवाले साधक Geta 
agar रूप दिया गया है और विना मनते यको वर्णन हुआ है, बे समी ममता, आसक्ति मोर 
तामस माना गया है. ( १७१३); इसडिये भी फलेच्छासे रहित होकर wal उपर्युक्त ame 
मत्रस्थानीय amare प्रयोग परमाक्रयक है। अनुष्ठन करके उनके द्वारा पर्वसक्चित कर्मसंत्कारल्प 
उपयुक्त ग्राणायामख्प a एक, दो, तीन आदि समस्त gage कर्मोका नाश कर देनेवाले हैं; 
संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगते मात्रा आदिका. इसडिये वे यजे तको जाननेवाले हैं जो मनुष्य 
ज्ञान सखा जानेसे मन्त्री कमी रह जाती है; इसलिये उपयुक्त साघनेमिसे कितने ही साधनोंकी सकाममावसे 
वह सालिक a नहीं होता। अतः यही समाना किसी सांसारिक पमी परि हये कते है वे 
चाहिये कि प्राणायाम यज्ञो नामका जप यथन कलेवाडोसे बहुत अच्छे हैं परन्तु यहे 
परमाव है| साथ-साथ इषटदेवताका थान भी तत्को समझकर aan कर्म ae नहीं है 
कते रहना चाहिये | अतएव वे ara मुक्त नहीं होते। 


are aC यह AS OTT शांता के अब उन ATH केले होगे तम at 
ग करे होगेवाली हानि दिसलाकर सगवान्‌ उत श्रते यज्ञ केकी आवश्यकताका प्रतिपादन ati है 


यज्शिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम | 

नायं Aare इुतोल्यः gr (२१ 

प्रसादरुप अमुतको खानेवाले योगीजन सनातन TOR 
परमात्माको ग्राह होते El और यक्ष न करनेवाले पुरुषके लिये तो यदद age भी सुखदायक 
नहीं हे, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है!॥२१॥ 


पके निमित भिम 
-- बचा हुआ अमृत क्या है और matten देवताओं 
ser: ! | घृतादि पदाधोका इवत कला पर है. ak उससे 


हव gg अजुन ! यक्षसे बचे हुए 


वचा हुआ हृविष्या्न ही यईशिष्ट अमृत है| इसी 
सृतिकारेने जिन पश्चमहायहादिका वर्णन किया 
है, उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य 
प्राणिमात्रके लिये यथाशक्ति विधिपूर्वक अन्नको विभाग 
कर देनेके वाद बचे हुए अन्नको TERE अमृत कहते 
हैं। किन्तु यहाँ wert उपर्युक्त ae 
परमात्माकी प्रातिके ज्ञान, संयम, तप; योग, खाध्याय, 
प्राणायाम आदि ऐसे साधनोंका मी वर्णन किया है 
निनमें अनका gra नहीं है | इसलिये यहाँ पर्यु 
साधनोंका अनुष्ठान करनेसे साधकोंका अन्तःकरण 
शुद्ध होकर उसमें जो प्रसादरूप असन्नताकी ayes 
होती है (२।६४-६५; १८१६-१७), वही 
ga बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृतखरूप 
, परमात्माकी nt हेतु है; तषा उस बिशुद्ध भावसे 
उतपन्न सुखम नित्यतुत्त रहना ही यहाँ उस अमृतको 
खाना है | 


प्रश्न उपर्युक्त परमात्मप्राप्रिके साधनरूप aaa 
अनुष्ठान HAS Fo सनातन पज्हाकी प्राप्त 
, इसी जन्मे हो आती है या जन्मान्तामें होती दै ! 


उत्त-यह उनके साधनकी खितिपर निर्भर है। 
fra साभरनमं amet कमी नहीं होती, उसको तो 
इसी जन्मों और बहुत ही शीत्र सनातन प्रकी 
प्राति हो जाती है; जिसके साधनमें किसी प्रकारकी 
नुटि रह जाती है, उसको उस कमीकी पूर्ति होनेपर 
होती है । परन्तु उपर्युक्त साधत व्यर्थ कमी नहीं होते, 
इनके साधकोंको परमात्माकी प्राप्तिहप फड अकथ 
मिळता है ( ६।४०)--यही भाव Ree लिये 
` यहाँ यह सामान्य बात कही है किबे छोग सनातन 
AA ग्राप्त होते हैं । 


TA TARR प्रापिते सगुण बरहकी 
- हति मानी जाय या निर्गुणकी ! 


उत्तर-सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं 
हैं, सचिदानन्दघन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्न हैं और वे 
ही निर्गुण ब्रहम हैं। अपनी भावना और मान्यताके 
अनुसार साधकोंकी दृष्टिमे ही सगुण और निर्गुणका 
मेद है, वासरम नहीं । सनातन garen प्रापि 
होनेके वाद कोई मेद नहीं रहता | 


wa यहाँ 'अयज्ञसय' पद किस मनुष्यक्षा वाचक 
है और उसके लिये यह लोक मी सुखदायक नहीं 
है, फिर परढोक तो कैसे पुसदायक हो सकता है--- 
इस कथनका क्या भाव है! 


उत्त-ओ मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोमेंसे या इनके सित्रा 
जो और मी अनेक प्रकारके साधनरूप ag शाक्षोमे 
वर्णित हैं, उनमेंसे कोई-सा भी यक्ष सकाम या 
निष्काममावसे--किसी प्रकार मी नहीं करता, उस 
मनुष्यनीवनके कर्तव्यका पाठन न करनेवाले पुरुषका 
वाचक algae पद है । उसको यह छोक भी 
सकता है--इस aa यह भाव दिखछाया गया है 
कि उपर्युक्त साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न 
ढगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिळती ही नहीं, 
सर्ग मी नहीं मिळता और मुक्तिके द्वारूप इस 
मतुष्यशरीरमे मी कमी शान्ति नहीं मिलती | क्योंकि 
परमार्थसावनद्दीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना प्रकारकी 
चिन्ताओंकी sed जळा करता है; फिर उसे 
दूसरी योनियमि तो, जो केत्रढ भोगयोमिमात्र हैं और जिनमे 
सच्चे gan प्राप्तिका कोई साधन ही नहीं है, 
शान्ति मिछ ही कैसे सकती है ! agente किये 
हुए शुमाशुम कोका ही फ दूसरी योनियोमें भोगा 
जाता है | अतएव जो इस मनुष्पशरीरमे अपने कर्तव्य- 
का पाढन नहीं काता, उसे किती मी योनिमें ga 
नहीं मिल सकता. | 


= # तोसु दे सर्वत एव सर्व + 


ee nn न करने- a: N 
बढेको और, ee, हैं = oo vied 
उनः घन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट यलुओंकी रके लिये पी #शाज्ञा मानकर नि:स्व. 
ART दुखका मिउना तो देखा जाता है; फिर यह मासे किये बाने a भौर safer 
un STR यह रुप कर्म मी यजे अन्तर्गत हैं और उनको कलेबर 
भी हुलदायक नही है! मनुष्य भी सनातन wet प्राप्त हो जाता है, त्र 
उत्तर-उ्प्ुक्त इष्ट वस्तुओकी प्राहिरूप gear माता-पितादि गुरुनर्नोको, गुरुको और पतिको weet 
मिच्ना भी पर्यत malen शुभ कमका हो फड है, गति समझकर या उनमें परमाभाको घ्यात समार 
पापकमोंका नहीं | इस सुखको वर्तमान, जन्मे किये TMT उनकी सेवा करना अपना कर्त्य aaa 
हुए प्रापकर्मोका पा शुभ कमेकि त्यागका w कदापि उन्हीको ge पहुँचानेके लिये जो निःखार्यमावे 
नहीं समझना चाहिये | इसके सिवा, उपर्युक्त ga उनकी सेत कला है, वह युके व्यि कर्म कला है 
वास्तव ge मी नहीं है । अतएव भगाने कहनेका भौर उससे मनुष्यको सनातन बरी प्राप्ति हो बाती 
यहाँ यही अभिप्राय है कि साघनरहित ggg ऐै-ईसम तो कहना ही क्या है 
मनुष्यरारीरमे मी ( जो कि परमानन्द्रबरूप परमामा-  प्ररन-इस प्रकरणों जो मिनन agi नामसे 
की प्राप्तिका द्वार है) उसकी मूर्खताके कारण मिल्न-मित्र प्रकारके सावन वतडाये गे हैं, वे तोरि 
साच्चिक पख या सच्चा हुख नहीं मिडता, बरं नाना द्वारा किये जाने योग्य हैं या करोगे हारा 
ea कारण ee 
ओके सागरे ही ga रहना पढ़ता है | eek उतराईने जो em aero 
अश्न-पत्रका माता-पितादिकी Sat काना, तरीका यज्ञ बतझया गया है, उन दोगोंका झनुष्ठान तो शान- 
` पिकी सेवा करना, शिप्यका गुहुकी सेवा काना और योगी ही कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता; 
इसी प्रकार शाक्ञविह्वित अन्यान्य शुम कमोंका काना क्योंकि उनमें साधक परमाकासे भिन्न नहीं रइता | 
mM कर्म करनेके अन्तरत है या नहीं और उनको उनको छोड़कर शेष सभी war ag att 
RAI सनातन ग्रहको प्राप्त हो सकता है या और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं, उमे 
नहीं ! दोगेकि लिये ही किसी प्रकारकी अडचन नहीं है। 


marae लो rg यह बात कही थी हि में TE पह कर्मतल TET, जिते 
जानकर ऐम TA हक़ हो जाओगे । उप MATH अवतार ? < शोको हतक उत कर्मतसका वर्णन 
करके अब उतका उपसंहार ऋते हैं+- 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुले । 
कर्मजान्‌ विद्धि तात्‌ सरवोनेवं जात्वा विमोश्यसे ॥३२॥ 


क चोधा अध्याय * * 
TE 
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इसी प्रकार और भी aga तरहरे यक्ष वेदकों वाणीमे विस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू भन, 
इन्द्रिय और शरीरको क्रियाद्वारा सम्पन्न हेविवाछे जान) इस प्रकार TAT जानकर उनके भनुप्ठानद्वारा तू 


कमवन्धवले सर्वथा मुक्त दो जायगा ॥ Be ॥ 


अश्व-बसी प्रकार और मी aga तरहके यज्ञ वेदकी 
वाणीम वितारसे कहे गये हैं, इस कपनका या भाव है? 


उत्तर-इससे WHA यह भाव दिखाया है कि 
मैंने जो तुमको ये साथनहूप यज्ञ वतडाये हैं, इतने 
प्रकारे यक्ष यानी परमात्माकी प्रापतिके साधन वेदम 
बतडाये गये हैं; उन सत्रका अनुष्ठान तथा ममता, 
` आसक्ति, और फछेष्छके त्यागूर्बक करनेवाले 
साधक We विये कर्म कलेब्राढे ही हैं | अतएव 
उपयुक्त ag कारनेत्राळे gear मोति 
वे मी ated न पढ़कर सनातन Wet 
प्राप्त हो जाते & । 


प्रश्-यहाँ यदि AE? शब्दका अर्थ ART या परमेश्वर 
मान ज्या जाय और उसके अनुसार aan वेदवाणी- 


में वितृत न मानकर अक्षाके मुखें या परमेश्वरे मुखम ' 


„Arge मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है ! क्योंकि 
प्रजापति ब्रह्माने यज्ञसह्वित प्रजाको उत्पन्न किया? यह 
ad तीसरे अभ्यायके दसवें मे आयी है और 
परमेशरके द्वारा माह्मण, वेद और Tela रचना की गयी है? 
यह बात सतरहवें अव्यायके तेईसवें छोकमे कही गयी है। 


उत्तर-प्रजापति HEA उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही 
होती है; इस कारण मह्मासे उपन्न होनेत्राले वेद, 
TEM और यज्ञादिको ARTA उत्पन्न वतछाना अथवा 
पे्वरसे उतपन्न बतछाना दोनों एक ही वात है | इसी 
तह भित्रभित्र यका Frere वर्णन बेदेमि ह 
शेरवे्दोका पराक्रमसे हुआ है तया ब्रह्ाकी sea 
परनेश्ररसे; इस कारण यज्ञको परमेश्ररसे या बरहमसे उत्पन्न 


AUS अधवा वेदोंसे उत्पन वताना मी एक ही वात 
गी० qo ४९-०५० 


है। किन्तु अन्यत्र agit वेदसे उत्पन्न बताया 
गया है (३।१५) भौर उनका बिलारपर्वक वर्णन 
मी वेदाम है; इसलिये प्रह्म! शब्दका अर्थ वेद मानकर 
जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक men होता है | 


प्रभ-उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी 
क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान-इस कथनका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे WARS कमेकि सम्बन्धे 
तीन वाते समझनेके व्यि कहा है-- 


( १ ) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञोंका वर्णन किया गया 
है एवं इनके सिवा और मी जितने कर्तग्य-कर्मरूप ag 
mad वतळाये गये हैं वे सत्र सन) इद्धिय और 
शरीरकी क्रियाद्वारा ही होते हैं । उनमेसे किसीका 


सम्बन्ध केवळ मनसे है, किसीका मन और Rata 


एवं किसी-किसीका मन, इन्द्रिय और शरीर-इन सबसे 
है । ऐसा कोई मी ag नहीं है, जिसका इन तीनोंमेंसे 
किसीके साथ सम्बन्ध न हो | इसडिये साधकको 
चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी 
्रियाका या agree आदि मनकी क्रियाका 
त्याग किया आता है, उस त्यागरूप साधनको मी कर्म 
ही समझे और उसे मी फळ, कामना, आसक्ति तथा. 
ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो वह भी 
वन्धनक्षा हेतु वन सकता है | 

( २ ) “यहः नामसे कहे जानेबाळे नितने भी शाक्न- 
विदित कर्तब्य-कर्म और परमात्माकी प्रातिके मित्-मित्र 
साधन हैं, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन, इन्द्रिय और 
शरीरकी क्रियाद्वारा ही होनेवाले हैं; आत्माका उनसे 
कुछ मी सम्बन्ध नहीं है । इसल्यि किसी मी कर्म या 


2 * नमोःस्तु ते सर्वत एव सई # 


साधनमें ज्ञानयोगीको सो अरे का ge = 

= कर्तापनका अभिमान नहीं करना “इप प्रकार जानकर eae स्था 
aus मुक्त हो जायगा, इस कयतका क्या अग्राय है ! 
बिना परमात्माकी गरि या कर्म्रखनसे मुक्ति नहीं हो ततो लोचक छा 
सकती (Ale); MR छूटनेके नितने भी St ह मन जो रो तमा 
उपाय बताये गे है, वे सत्र मद, प्य और शरीर... जे बार समलो रु प्रासे 
की नियाहारा ही सिद्ध होते हं । अतः प्रमामाकी “मत ते जानकर एकके मुकत हो 
रि और कसे मुक्त होनेकी इच्छाबाळे ages. आओोगे बोकर इस तो सम का लेवे 
को ममता, परे और आसजिके त्यागूर्वक किसी- पुरुपके कर्म बन्धनकारक मही होते, व चित 
न-किसी साधनमें अरय ही ततर हो जाना चाहिये। कोका मी नाश करके मुिदायक हो जाते हैं। 


vv 


पखन्ध--उपयुक्त रणम सगवानूने कई प्रमे यज्ञोक वर्णन मिया और यह बात यी कही हके 
सिषा और भी वहुत-से यह वेदर बलये गये है; इसलिये यहाँ यह बिद्ाता होती है कि उन बोगस 
कोनसा वज श्रेष्ठ है । हसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


श्रेयान्‌ FAIR: परन्तप। 
सर्वं salted पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥११॥ 


हे परन्तप अजुन ! द्रव्यमय यहकी अपेक्षा शातयश अत्यन्त श्रेष्ठ है क्योंकि यावन्माव सम्पूर्ण 
कमे शानमें समाप्त हो जाते है ॥३३॥ 
प्रक्षय zen यह किस यका वाचक है बन दयप और दल्ययाके भामते हुआ है। 
और नय किस पका! तथा क्रयमय aR इनसे भित्र जो तिवक, विचार और आप्यालिक 
आपेक्षा झानयक्षको श्रेष्ठ वतढानेका क्या अभिप्राय है! ज्ञाने सम्बन्ध win साधन हैं, वे 
उत्त-जिस agi emt ania. सांसारिक © aS अन्तत है । यहाँ ro age 
बल्तुकी प्रधानता हो, उसे द्रव्यमय यह कहते है. । ज्ञनयहको श्रेष्ठ वतटाकर मावानने यह माव दिखाया : 
भतः अग्निम धृत; चीनी; दही, दूध, तिश, जौ, चावल, है कि यदि कोई साधक अपने भपिकारके अनुसार 
मेवा, चन्दन, कपूर) धूप, BPR ओषवियों आदि विहित fen, man, दान आदि 


५ ana अनुष्ठान न करने केवल आत्मसंयम, 
हिका विधिपूर्वक हवन करना; दान देना; फोपकारके धुम 
हये कुम, वावडी, ताझव, धर्मशाला आदि बनवाना) शाक्षाध्ययन, तजलमिचार ओर योगसाधन आदि विवेक- । 


afededs काना आदि जितने सांसारिक ate बिज्ञानसम्वन्धी शुम कमेमिसे किसी एकका भी अनुष्ठान 
सम्बन्ध ea शाक्तरिहित शुम कर्मे हैं--वे सत्र करता है तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह 
gan यहुके अन्तर्गत दै | उपर्युक्त साधनो इसका हुम कोका त्यागी है, ae मही समझना चाहिये 


aes CC" RC 
दि ७६ 
N A र a In ` त 


दवदव प्रणिपातेन परिप्रक्षेन सेवया। उपदेक्यन्ति ते शातं शानिनस्तत्वदशिनः ॥ 
(अ०४।३९) 


क चोथा अध्याय # ३८७ 
ae] 
कि वह उनकी अपेक्षा मी श्रेष्ठ कार्य कर रहा नितने झुम कर्मरूप यञ वेद-शाल्नेमि वर्णित हैं, (४। ३२) 
है। क्योंकि wr भी ममता, आसक्ति और Wer उन सवका वाचक यहाँ fer और भ्वम्‌? 
का त्याग कर शानपूर्वक किये जानेपर ही विशेषणोके सहित 'कर्म' पद है । अतः wT 
मुक्तिका हेतु होता है, वहीं तो उल्टा बन्नका कर्म झानमे समा हो जाते हैं! इस कपनसे मगानने 
हेतु वन जाता है और उपर्युक्त साधनेमिं ot हुए यह भाव Ree है किं इन समझ साधनोंका 
मनुष्य तो खरुपसे भी विषयोंका त्याग करते हैं, RAT फळ परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
इसळिये उनके कार्य सबके लिये अधिक छामप्रद हैं । ठेना है। जिसको यथार्थ ज्ञानद्वारा परमातमाकी गरा 
यपार्थ ज्ञान (acer) की me भावकी हो जाती है, उसे go मी प्राप्त होना शेष 
प्रधानता है) सांसारिक वस्तुओके विस्तारकी नहीं। नहीं रहता | 
इसीडियि यहाँ कयमय' यकी अपेक्षा A ` पर्न इस कोको आये हुए aw ak 
as aco है । क्वान, इन दोनों शब्दोका एक ही अर्थ है था 

zul 'अखिलम! और 'सर्वम! विशेषणके अढ्ग-अळग ! 
सहित 'कर पद 'किसका बाचक है और मूर उतोत एक कर नहीं है; तकह! शद 
ard समा हो जाते हैं! इस कयनका क्या हो यथाथ gags डिये किये नेवाले सावनोंका 
बा है! - वाचक है और 'ज्ञान? शब्द उसके TEST Tea 
उ-उ अकरणमं बितने अकारके साघन- यथार्थ ज्ञान ( तत्वज्ञान )का वाचक है। इस प्रकार 
रूप कर्म ame गये हैं तया इनके सिवा और भी दोनने अर्थमे मेद है । 


TET उकार ATR और उत्तके फठल्य ज्ञानकी रसा करके अव भगवान्‌ दो श्लोकॉमे 
हनक माप केके ठिये अजुनको आज्ञा देते हुए उसकी मिका मार्ग और उसका फल बताते है-- 
तद्विडि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥३४॥ 
उस क्षातको तू समझ; wie ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जाकर उनको मलीमाँति दण्डवत्‌ 
प्रणाम करनेले, उवको सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न फरनेसे परमात्मतत्तको मढी- 
भाँति जाननेबाठें वे ज्ञाती महात्मा तुझे उस तत्तशानक्ा उपदेश करेंगे 1 १४ ॥ 
अभ यहाँ तत्‌? पद किसका वाचक है ! TEST जाननेके छिये कइनेका क्या 


उक्त-समस्त साधनेकि फळरूप निस aa याब है! 


NE : THA भगवानूने यह माव दिखटाया है कि 
Geet प्रशंसा दी गयी है और जो परमात्माके परमात्माके wat त्को बिना जाने मनुप्य aa. 


खसाका यथा कन है, उसका वाचक यहाँ a ate? नहीं ge सकता; अतः उसे 
पद है। अव्य जात लेना चाहिये । 


३८८ 


प्रक्ष-यहाँ तत्तदर्शी ज्ञानियोसे ज्ञानको जाननेके 
डिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


FHWA द्वारा बार-बार परमामतत्नकी 
वात कही जानेपर भी उसे ने समझनेसे aged 
veel कुछ कमी सिद्ध होती हैँ । अतण्य 
उनकी wa RI अन्य आचायोंसे ज्ञान 
सीखनेके ढिये कहकर उन्हें चेतावनी दी गयी है | 

प्रश्न-'प्रणिपात' किसको कहते हैं ! 

उत्तर-श्रद्वा-मक्तिपूक सरडतासे दण्डवत्‌ प्रणाम 
करना 'प्रणिपात' कहता है. 

za किसको कहते हैं ! 

उत्त-अद्वा-भक्तिपूर्वक आचार्यके पास निवास 
काना, उनकी आज्ञाका पाठन करना, उनके मानसिक 
माषको समझकर हरेक प्रकारले उनको घुल पहुँचानेकी 
चेष्टा करना--ये समी सेत्राके अन्तर्गत हैं | 

ga किसको कहते हैं! 
उत्तर-परमात्माके तलको जाननेकी इच्छासे श्रद्धा 


और मत्तिभावमे किसी वातको पूछना er है | . 


अर्थात्‌ मैं ata हूँ! माया क्या दै ! परमात्माका क्या 
aeg हैं! मेरा और परमात्माका क्या सम्बन्ध है! 
बन्धन क्या हैं! मुक्ति क्या है! और किस प्रकार 
साधन बरनेसे परमात्माकी प्राति होती है ?-उत्यादि 
्यातमिययक समस्त वातोंको श्रद्धा, भक्ति और 
सस्खतापूर्वक पूछना ही ioe’ है; तर्क और 
वितण्डाने प्रश्न करना प्रसन्न! नहीं है । 

प्रश्ष-प्रणाम केसे, सेवा करनेसे और सरडतापूर्वक 
प्रश्न केसे तलज्ञानी ge ज्ञानका उपदेश करंगे-- 
इस कयनका क्या अभिप्राय है ! क्या ज्ञानीजन इन 
सबके बिना ज्ञानका उपदेश नहीं करते ! 


# नमोऽस्तु ते स्यत एवं सर्व # 


उत्तर-उपयुक्त कथनसे भगवानूने शकी प्रापे 
श्रद्धा, भक्ति और सरळमातरकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
किया है | अभिप्राय यह है कि mare 
मनुष्यको दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं 
होता; इसी कारण weeds) प्रणाम, Bar कौर 
'आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता न द्वोनेपर भी, 
अमिमानपूर्वक, उद्दण्डतासे, GÖTTER या कपटमातरसे 
प्रश्न करनेवालेके सामने तत्तज्ञानसम्वन्वी बातें कहेमं 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करतो | अतएव जिसे aa 
प्राप्त करना दो, उसे चाहिये क्रि अद्धा-मक्तिपूर्वक 
आचार्यके पात जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी 
wade सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे 
परमात्माके त्की बातें पूछे, | ऐसा काने जैसे 
वछडेको देखकर वात्सत्यभावसे TR TA और 
aaa लिये माके aa दूषका खोत वहने छा जाता 
है, वैसे ही ज्ञानी TER अन्तःकरणमें उस भविकारी- 
को उपदेश करनेके लिये ज्ञानका समुद्र उमड़ आता 
है | इसढिये gina भी कश है--- 

aaa स गुहेतामिगषछेत्‌ समितागिः | 
AB ब्रह्मनिष्ठम्‌ |! ( मुण्ड० So १।२।१२) 

अर्यात्‌ उस TATA बाननेके डिय वह ( FT 
साधक ) समिवा--यथाइाकति RN 
निरमिमान होकर वेद-दाख्ाके ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा 
पुरुपके पास जाने | 

प्रभ-गी श्षानिः' के साय तदित विशेषण 
देनेका और इसमें age प्रयोगका क्या माग है! 

area? के साथ 'तत्तदर्शिन” Adam 
देकर मानले यह भाव दिखा है कि पर्मात्माके 
तत्वको भढीमौति जाननेवाले वेदकेता शनी महापुरुष 
ही उस तलशानका उपदेश दे सकते & तेवठ शे 


# चौथा अध्याय ‡ 


RAN: 


ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं | तथा यहाँ वहुअचनका 
प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर देनेके डिये किया 


३८९ | 


TTT TTI eS 


गया है, यह कहनेके विये नहीं कि तुम्हें बहुत-से 
तत्वज्ञानी मिटकर ज्ञानका उपदेश करेंगे | 


यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं यासि पाण्डव | 
येन मूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यान्यथो मयि ॥१५॥ 


~-जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस शानके द्वारा तू 
सम्पूर्ण भूतोको निशशेपमावसे पहले अपनेम और पीठे सुद खब्चिदानन्दघन परमात्मामे देखेया ॥ ३५ ॥ 


प्रभ-यहाँ यत! पद किसका वाचक है ! उसको 
जानना क्या है ! तथा ५स प्रकारसे मोहको नहीं 
प्राप्त होगा’ इस कंपनका क्या अभिप्राय है! 

उत्त-यहाँ य! पद पूर्व छहोकमें वर्णित ज्ञानी 
महापुरुषोंद्रारा उपदिष्ट men वाचक है और 
उस उपदेशके अनुसार परमात्माके स्त्ररूपको भळी- 
मति प्रत्यक्ष कर लेगा ही उस ज्ञानको जानना है । 
तथा इस प्रकारते मोहको नहीं प्राप्त होगा” इस कथनसे 
ware यह भाव दिखाया है कि इस समय तुम 
बिस प्रकार मोहके वहा होकर शोकमें निमग्न हो 
रहे हो ( १1२८-१७ २1६, ८ महापुरुषों 
द्वारा उपदिष्ट शानके अनुसार परमात्माका साक्षात्‌ 
दर ठेनेके वाद पुनः तुम इस प्रकारके मोहक नहीं 
प्राप्त होथोगे | क्योकि जैसे रात्रिके समय सव जगह 
For हुआ अन्धकार सूर्योदय होनेके वाद नहीं रह 
सकता, उसी प्रकार परमात्माके स्रूपका यथार्थ हान 
हो जानेके वाद में कोन हूँ! संसार क्या है! माया 
क्या है? ब्रह्म क्या है? इत्यादि कुळ मी जामेना शेष 
नहीं रहता | Gea: शरीरको आत्मा समक्षकर उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले प्राणियोंम और पदार्थों ममता 
' करना, शरीरकी उतपतति-विनाशसे आत्माका जन्म-मरण 
समझकर उन सबके संयोग-वियोगं gage होना 
तया अन्य फिसी भी निमित्तसे राग-दूष और हर्ष झोक 
करना आदि मोइजनित विकार बरा भी नहीं हो सकते। 


छौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और 
उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो जाता है; परतु 
यह ज्ञानसूर्य एक वार उदय होनेपर फिर कमी अस्त 
होता ही नहीं | परमात्माका यह तत्तज्ञान नित्य और 
अचळ है, इसका कमी अमात्र नहीं होता; इस कारण 
परमाल्माका तत्त-ज्ञान होतेके वाद फिर मोहकी उत्ति 
हो ही नहीं सक्ती | श्रुति कहती है-- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्रीवामूद्रिजानन: | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्रमनुपशर्यत: | 
(To 0%) 


अर्थात्‌ जिस समय TASTER प्राप्त हुए पुरुषे 
डिये समस्त प्राणी आत्मत्रूप ही हो जाते हैं, उस 
समय उस एकलदर्शी पुरुषको कौन-सा शोक और 
कौन-सा मोह हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
हो सकता | 


प्रशन-ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण मूतोंको निःशेषभावसे 
आत्माके अन्तर्गत देखना क्या है? 


उत्त-महापुरुषोसे परमात्माके तत्तज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्माको सर्न्यापी, अतन्तखरूप समझना 
तथा समस्त प्राणियोंमें मेद-बुद्धिका अमाब होकर 
सत्र आग्रमाव हो जाना-अर्थात्‌ जैसे स्पे जगा 
हुआ मनुष्य a जगतको अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र 
देखता है; वास्तवमें अपनेसे मित्र अन्य किसीकी सत्ता 


Re # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 
A A rere 
नहीं देखता, उसी प्रकार समल जगत्को अपनेसे क्षानीके जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रते हैं 
अमिन और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण उनके मावोंको लेका ही ऐसा कहा जाता है कि क्‌ 
मूतांको निःशेषतासे आत्मके अन्तर्गत देखना है ' समल प्राणियोंको सचिदानन्द्धन ब्रह्मे देखता है 


(६।२९ )। इस प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ 
ही मनुष्यके शोक और मोइका सर्वथा अमाव हो 
जाता है। 

प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके वाद 
सम्पूर्ण भूतोंको सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखना 
क्या हैँ! 

उच्च-सम्पूर्ण भूतोंको सच्चिदानन्दघन परमासमामे 
देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शनह्प खितिका फल है; इसीको 
परमपदकी ग्राति, निर्वाण-क्षकी प्राप्ति और परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं | इस खितिको प्राप्त 
हुए पुरुषका अहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है; 
उस योगीकी पृथक्‌ सत्ता नहीं रहती, Fe 
एक सचिदानन्द्धन ब्रह्म ही रह जाता है । 
उसका समस्त मूतोंको परमात्मामें सित देखना भी 
add कहनेमात्रको ही है; क्योंकि उसके हिये 
am और cam मेद ही नहीं रहता, तब कौन 
देखता है और किसको देखता है! यह खिति 


क्योंकि वस्तुत: उसकी gee सम्पूर्ण जगत्‌ जों बरफ, 
आकाशे वादळ और खर्णमे आमूषणोंकी भाँति 
बरह्मळ्प'ही हो जाता है, कोई मी पदार्थ या प्राणी 
mee भिन्न नहीं रह जाता | छठे अध्यायके पतसे 
इछोकमें मनको भत्मामें खित करनेकी वात .कहकर 
सत्ताईसवें कोक उसका परिणाम जो योगीका 
्ह्मूतः हो जाना तथा उन्तीस wheat योग- 
युक्तात्मा और सर्वत्र समदी योगीका जो सब भूतोंको 
आत्रामें खित देखना और सब aan आत्माको 
खित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ ee 
amar? से वतलायी हुई पहली सिति है और 


उस अध्यायके age रोक जो बहसं 


अत्यन्त सुखकी प्राप्ति वतळायी गयी दै, वह यहाँ 
'अथो मयि? से बतढायी हुई, उस पहली सितिकी 
फडखूपा दूसरी खिति है। अठारहवें अध्यायमें भी 
ae ज्ञानयोगके वर्णनमें चौतरन्बे श्लोक योगीका 
्रहमूत होना वतळाया है और पचपनवेमे ज्ञानरूप परा- ' 


वाणीसे स्मया अतीत है, इसल्यि वाणीसे इसका 'भणिके द्वारा उसका परमाएमामे प्रविष्ट होना बतळाया 


केह सङ्धेतमात्र किया जाता है | लोकदष्टिमे उस 


है । वही बात यहाँ दिखायी गयी है। 


सर्वन्थ--इस प्रकार गुरुजनेति वज्ञान सीलनेकी विदि और उसका फल WO थव उसका 


माहाल्य वालाते है-- 
आपि चेदि पापेभ्यः 
aa 


सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 


ज्ञानछुव्रेैतठ gi सन्तरिष्यसि ॥१६॥ 


यदि तू अन्य सद पापियोंसे भी अधिक पाए करनबाा हैः तो भौ TART नौकाद्वारा तिःसन्देइ 


सम्पूर्ण पापौको अलीमाँति ote जायगा ॥ ३६॥ 
` इस शेके "वेत! और 'अपि' पोका 
प्रयोग करके क्या माव दिया गया है £ 


उत्तः-इन पदोके प्रयोगसे मगवानूने am 
यह वत्या है कि तुम वासवे पापी नहीं a 


# चौथा अध्याय # ३९१ 
NT 
(ar) तुम तो दैवीसम्पदाके emit युक्त यह ठीक ही दै । किन्तु पुण्यकर्मोका त्याग करनेमें तो 
(१६५) तया मेरे प्रिय भक्त और सला दो (९१३) मनुष्य खतन है ही, उनके फडका त्याग तो वह 
तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं। पल्तु इस जव चाहे तमी कर सकता है; परन्तु ज्ञानके विता 

` gaan इतना प्रभाव और माद्दाल्य है कि यदि तुम पापोसे तर जाना उसके हाथकी वात नहीं है । इसलिये 
अधिक-से-अधिक पापकर्म होओ तो मी तुम TE देनेसे पुण्यकमॉके वन्धनसे मुक्त 
नौकाके द्वार उन समुद्रके समान अथाइ पापोसे भी होनेकी वात उसके अन्तर्गत ही आ जाती 2 | 
अनायास तर सकते हो। बड़े-से-बड़े पाप भी तुम्हें 
अटका नहीं सकते | 


ga-gaeı नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पार्पोको 
मडीमोति eta जाना क्या है ! 
र्न-निसका. अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, हु 

dar अत्यन्त पापात्मा मनुष्य Seal अधिकारी उपर बिस प्रकार नौकामे बैठकर मनुष्य अगाध 

b a नहीं मामा जा सकता; तत्र फिर वह ज्ञाननौका- जळराहिपर तैरता हुआ उसके पार चढा जाता है, 


aia कैसे १ उसी प्रकार gad स्थित होकर ( ज्ञानके द्वारा ) 

oe चेत = PR अपनेको स्रया संसारसे असङ्ग, निर्विकार, नित्य और 
र ङी on अनन्त समश्गकर जो अनन्त न्मम किये हुए और इस नमम 
झोनेसे यहाँ इस शक्कांकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि aoe eae agi 


fon असमावसा है पर मेरी इसे या Age. उ हो जाना है, यही नुप नौकाके द्वार समूर्ण 


की दयासे--किसी मी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्रात पापसमुदायको मढीमाँति eta जाना है | 
„ शी जाय तो पिर वह चाहे कितना ही वडा पापी भन्न-इस eel w पद्का क्या माव है! 


क्यों न हो, पासे 
जाता है| URN उत्तर-एव/ पद यहाँ निश्चयके भर्थमे है | उसका 


. माव यह है कि काठकी नौकामें Fax जळराशिपर 

३ br बनेका कया माव तैरनेवाटा मनुष्य तो कदाचित्‌ उस नौकाके ge जानेसे 

Bee इर पुण्यकर्म मी तो था उसमे छेद हो जाने ar दूफान आनेसे नौकाके 

| : साय-ही-साथ खयं भी aed इव सकता है | पर यह 

उत्तर-पुष्यकर्म भी सकाममावसे किये जानेपर armen नौका नित्य है; इसका sae acer 

चन्धनके हेतु होते हैं; अतः समस्त कर्मवन्धनेसि मनुष्य निःसनदेह पापोसे तर जाता है, उसके पतनकी 
\ सर्वया छूठनेपर ही समस्त we तरा जाता है, जरा मी आशङ्का नहीं खती । 


TER मी care परमार्थव्पियको wine नहीं समझा सक्ता, उसके एक अंगको हीं 


समझानेके ठिये उपयोगी होता है; अतएव game वतलाये हुए ब्ञानके. प्रमाव और Hr आमिके 
Sara पु; स्पष्ट ऋते हैं--- 


म ३९२ 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सबै # 


EEE 


यथैधांसि - 
ज्ञानाभः सर्वकमीणि 


UATE | 


AHA तथा॥३७॥ 


क्योकि दे अजुन | जैसे मज्वलित अभि ईंघनकों भस्समय कर देता है, वैसे हो शानरूप अग्नि 


सम्पूण कमौको भसय कर देता है ॥ ३७ ॥ 

Wa रछोकमें अग्निकी उपमा देते हुए ज्ञानरूप 
शन्निके दवारा सम्पूर्ण कमका भस्ममय किया जाना 
TAN क्या बात कही गयी है ! 


उत्तर-इससे यह वात समझायी गयी है कि जिस 
प्रकार sofern अग्नि समसत काष्ठादि ईधनके समुदाय- 
को मत्मरूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
` तत्तज्ञानरूप af जितने भी शुभाशुभ कर्म है, उन 
सबको--अर्थात्‌ उनके WET एुख-दुःख-भोगाके तथा 
उनके कारणरूप अविद्या और अहंता-ममता, THAT 
आदि समस्त विकारोके सहित समस्त कमोंको नष्ट कर 

देता है | श्रुतिमें मी कदा है-- 

fred हृदयप्रन्यिरिछिद्न्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ARMEE परावरे || 

(मु० To २२८ ) 

भर्यात्‌ उस परावर परमालाका साक्षात्कार 
हो जानेपर जड-चेतनकी एकतारूप हृद्यप्रन्थि- 
का मेदन हो जाता है; जड Ari जो 
अङ्ञानसे आत्मामिमान हो रहा है, उसका तया समसे 
संशगोंका नाश हो जाता है; फिर परमालाके RT 
ज्ञानके विषयमे विसी प्रकारका किश्विन्मात्र भी संशय ' 
या श्रम नहीं रहता और समल कर्म फड्सहित नष्ट 
हो जाते हैं | 

इस भव्यायके उचीसवे छो TATION ' 


बिशेषणसे भी यही वात कही गयी है। 

इस जन्म और जन्मान्तरमे किये हुए समत्त कर्म 
संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तःकरणे एकत्रित रहते हैं, 
उनका नाम Geer? कर्म है। उनमेते जो वर्तमान 
जन्मे Ge देनेके BA प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका 
नाम ne? कर्म है और वर्तमान समयमे 
किये जानेवाले कर्मोको १क्रियमाण' कहते हैं| 
उपर्युक्त तत्तज्ञानहप aft प्रकट होते ही 
समस्त पूर्वसश्चित संत्कारोंका .अभाष हो जाता है। 
मन, बुद्धि भौर शरीरसे आत्माको असङ्गं समझ 
हेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय और गरीरादिके साय 
area भोगोंका सम्वन्ध होते हुए मी जानीसे उनका 
कोई सम्वन्ध नहीं रहता; इस कारण वे मी उसके RA 


` नष्ट हो जाते हैं। और fea wat उसका 


वर्तृवामिमान तथा ममता, सक्ति और वासना न 
रहनेके कारण उनके संस्कार नहीं वनते; इसलिये वे 

कर्म वात्तत्रमें कर्म ही नहीं हैं | x 

इस प्रकार उसके समल कर्मोका नाश हो जाता 

है और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं, तव उनका फर 

तो हो-ही कैसे सकता है! और बिना सञ्चित संत्कारोके 

उसमें रग-्वेष तथा ६६-शोक आदिविकारोंकी दृत्तियाँ भी 

कैसे हो सकती हैं ! अतएव उसके समसत विकार और 

समस्त aie भी कके साथ ही नष्ट हो, 
जाते हैं। 


arg re पकार २४वें आसे वहात तत्वज्ञानी यहापुरुपोकी सेवा काके तत्वज्ञानी परत at 


feat कहकर 


मगवान्ने उसके फलका वर्णन कते हुए उका माहात्य वतलया | इसपर यह Amen होती है 


# चोथा अध्याय # ३९३ 


कि वह तज्नज्ञान व्रानी महापुरुषोते अवण करके विधिपूर्वक मनन और 1िदिश्यातनाद ज्ञानयोगके साधनोंद्रार 
ही आप शिया जा सकता है या इसकी आहिक कोई दूसरा माग पी है; इसपरे जगले al पुनः उत्त जानकी 
महिमा पकट करते हुए सगवात्‌ कहते है-- 

न हि जानेन we पवित्रमिह विद्यते । 


तत्रयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 


इस संसारमै शानके समान afer करनेवाला निःसन्देद कुछ भी नहीं है। उस शावकों कितने ही 
कासे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप दो आत्मामें पा लेता है ॥३८॥ 


प्रश्न इस संसारमें ज्ञानकें समान पवित्र करनेवाल 
नि:सन्देह् कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या माव है ! 

उत्तर-इस TR यहाँ यह भाव दिख्यया गया 
है कि इस जगतूर्मे यह, दान, तप, सेवा-पूजा, अत- 
उपवास, प्राणायाम, राम-दम, संयम और जप-ध्यान 
आदि जितने भी साधन तथा गङ्गा, यमुना, त्रिवेणी 
आदि Frat भी तीर्थ मघुष्यके पापोंका नाश करके 
उसे पवित्र करनेवाले हैं, उनर्मेसे कोई मी इस यथार्थ 
ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता | क्योंकि दे सव इस 
AGA साधन हैं भौर यह ज्ञान St सबका फळ 
(साध्य ) है; वे सव इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक 
होनेके कारण ही पतित्र माने गये हैं| इससे मनुष्य 
परमात्माके यथार्थ खरुपको ASM जान लेता है; 
अतएव झूठ, कपट, चोरी आदि पापोंका, weds, 
इर्य-शोक, अहंता-्ममता आदि समख विकारोंका और 
STAT सर्वथा अभाव हो जानेसे वह परम पवित्र वन 
जाता है | उसके मन, इन्द्रिय और शरीर भी अत्यन्त 
पितर हो जाते हैं; इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महा- 
पुरुषका दर्शन, स्पर्श, बन्दन, चिन्तन आदि करनेवाले 
तथा उसके साय बार्ताळाप करनेवाले दूसरे मनुष्य मी 
पवित्र हो जाते हैं । इसच्यि संसारमें परमात्माके ae. 
ज्ञानके समान पत्तर बसु दूसरी कुछ भी नहीं है | 


aE पदके प्रयोगका क्या माव है £ 


TUTE? पदके प्रयोगसे यद्द भाव दिखलाया गया 
है कि प्रकृतिके कार्यरुप इस जगतमें ज्ञनके समान 
कुळ भी नहीं है, सबसे agar पवित्र कानेवाळा ज्ञात 
ही है। किन्तु जो इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, wear, 
सर्वशक्तिमान, सर्वळोकमहेश्वर, गुणोके समुद्र, संगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकारखरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके 
अध्यक्ष हैं, निनके खरूपका साक्षात्‌ करानेत्राला होनेसे 
ही ज्ञानकी पवित्रता है, वे aah ger, सर्वाधार परमात्मा 
तो परम पबित्र है; उनसे बढ़कर यहाँ gaat पवित्र 
नहीं वतछाया गया है। क्योंकि परमात्माके समान ही 
दूसरा कोई नहीं है, तव उनसे बढ़कर कोई कैसे हो 
सकता है ! इसील्यि age कहा मी है-- 
पर्‌ ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं मवान्‌ |! ( १०।१२ ) 
अर्थात्‌ आप TRY, परमधाम और परम पवित्र हैं| तथा 
dost भी कहा है--'पवित्राणां पबित्र यो 
महूलानां च मङ्गलम्‌ |? अर्थात्‌ वे परमेश्वर पवित्र करने- 
ae अतिशय पवित्र और कल्याणोंमे भी परम 
कल्याणलरूप हैं ( महा० भनु० १४९। १०) | 

प्रश्न-योगसंसिद्धःः पद किसका वाचक है और 


eg उस ज्ञानको समयपर अपने-आप ही eet पा 
लेता है? इस कथनका क्या अमिम्राय है ? 


उत्रर-कर्गयोगका आचरण करते-करते राग-देपके 
नष्ट हो जानेसे निसका अन्तःकरण खच्छ हो गया है, 


ig # नमोऽस्तुते स्त एव सर्व # 


जो rar भढीभाँवि सिद्व हो गया है; निसके अन्तःकरणमें अपने-आप उस ज्ञानका प्रकाश हो जाता 
समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फठेच्छाके विना मगतरान्‌- है । अभिप्राय यह है कि उस शानकी प्रापिके for 
की भाझाके अनुसार भगतानूके ही लिये होते हैं- उसे न न तो कोई दूसरा साधन काना पडता है और न 
उसका वाचक यहाँ eier पद है | अतएव ज्ञान प्राप्त करेके ढिये ज्ञानियोके पास विवास ही 
योगसंसिद्ध पुरुप उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामें पा काला पढ़ता है; विना किसी दूसरे प्रकारके साधन 
हेता है--इस वाक्यते यह भाव समझना चाहिये कि और सहायताके केवळ कर्मयोगके साधसे ही उसे वह 
जिस समय उसका साधन अपनी सीमातक पहुँच ज्ञान भगवानकी कृपासे अपने-आप ही fe 
जाता है, उसी क्षण परमेश्वरके अनुप्रहसे उसके जाता है। 


समन्स अकार त्नी महिमा कहते हुए उसकी गतिको तांत्यवोग और wa) उपय ' 
बतला, अब भगवान्‌ उत्त बरानकी प्रतिके पात्रका निरुपण कहते हुए TATA पछ परम शानिक्री गती 
वालाते हैं--- न 
श्रडावाह्ठमते ज्ञानं mm संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं m परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥१९॥ 


जितेल़्िय, साधनपरायण और श्रद्धावान मघुष्य शनको मात होता हे । तथा जानको प्राप्त होकर 
ae विना विळम्यके--तत्काळ ही भगवत्मापिरुप परम शान्तिको प्रा हो आता दै ॥३९॥ 


प्रभ-श्रद्वावान! पद कैसे पुरुषका वाचक हे और प्रश्न-विना श्रद्धाको मी मनुष्य महापुरुषोके पास 
बह जानको प्राप्त होता है, इस कनका क्या जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न क सकता है; फिर झन 
भाव है ! की प्रतिम श्रद्धाको प्रधानता देनेका क्या अभिप्राय दै! 


gar, शाख) ईस और महापुरुषेकि Tt ae Pat EP उनकी परीक्षाके डिगे, अपनी 
में तथा Gea जो प्रत्यक्षकी मोति विश्वास है एवं ता दिखे लिये और गानअतिशके SHG पा 
. ' उन सव परम पूज्यता और उत्तमतावी भावना है- दम्माचएके छिय मी मनुष्य महात्माओके पास बाकर 
उसका नाम श्रद्धा है; और ऐसी श्रद्धा मिसमें हो, उसका प्रणाम! सेवा और प्रश्न तो कर सकता है। पर इससे 


वाचक श्रद्धावान! पद है | भतः उपयुक्त कधनका उसको जानकी प्रि नहीं होती; क्योंकि विना शरदे 


यहाँ यह माव है कि ऐसा Ra मतुष्य ही ज्ञानी किये हुए यह, दान, तप आदि समी साधनोंकों व्यर्थ 
विनययुक्त 


महात्माओंके पास जावर प्रणाम! 

शन गा घर हे हो मा ले ह छाए 
कयोगके साधनसे उस साधनका अनुष्ठान | 

योगके साधनसे या का eae 


प्रातिका पात्र नहीं होता | होता है। 
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अभ-जञा-यापिमें यदि अद्धाकी प्रधानता है) तत्र साथ दूसरा विशेषण 'संयतेन्द्रि:” देनेकी क्या 
पिर यहाँ wera साथ “तत्पर” विशेषण देनेकी आव्यकता यी ! 
क्या आवश्यकता थी ! उत्त-इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीतर 


उत्त-सावनकी अभ्यास करनेसे Wat नाश एवं संसारके विषय- 
Pas sain : nn भोगोमे वैराग्य होकर मतसहित इन्द्रियोंका संयम हो 


और फिर परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान 
कारण साधनें अक्ता और आउस आदि दोष ता दै = 
आ जाते हैं। इससे अम्यास तत्परताके साथ नहीं भी हो जाता है। किन्तु इस वातंके रहस्यको न जानने- 


वाळा साधक थोडे-से अभ्यासको ही तीन अभ्यास मान 
त eies भ हेह है स कार्य तद होती a, सये वह 
aid Ate की धनी जे करे onl’ निराश होकर उसको छोड Seat fils | अतएव साधक- 
तायरतामी SRA ओर ध्यान न देकर यह समझ ठेते को सावधान कलेके लिये 11 विशेषण 
ee नहीं होती । कितु ऐकर पह वात वतछायी गयी है कि जवतक इनि 
ऐसा समझना उनकी मूछ है | बालां बात यह है और मन अपने काबूमें न आ जाये तवतक श्रद्वापूर्वक 
कि साधनों निती बह होती है, उतनी ही तला WHR होकर उत्तरोत्तर Me अम्यास करते रहना 
होती है । जैसे एक agar धनमे प्रेम है, वह कोई चाहिये क्योंकि श्रद्वापूर्वक तीत्र अम्यासकी कसौटी 
व्यापार करता है | यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस इन्दरियसंयम ही है | जितना ही श्रद्वापूर्ण तीब्र अम्यास 
्यापारे मुझे घन मिलेगा, तो वह उस व्यापार! इतना किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका संयम होता 
तत्प हो जाता है कि खाना-पीना, सोना, आरामकरना जाता है | अतएव इन्द्रियसंयमकी नितनी कमी है, उतनी 
आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक Ba दोनेपर ही साधनमें कमी समझनी चाहिये और साधनमें जितनी 
भी उसे उसमें कष्ट नहीं माढ्म होता; वल्कि धनकी कमी है, उतनी ही aan नुटि समझनी घाहिये--इसी 
ददिस उत्तरोत्तर उसके चितम प्सता ही होती है । वातको जनानेके लिये 'संयतेन्द्रिय विशेषण दिया गया है! 
सी प्रकार अन्य समी वातोमें विश्वाससे ही तत्पता प्रश्षश्ानको प्राप्त होकर वह विना Rem 


होती है | इसठिये परम शान्ति और परम आनन्द- तत्काळ ही मगठातिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 
दायक, सगुण-निुणरूप, नित्य विशनानन्द्धन प्रमात्मा- है, इस कपनका क्या भाव है! 


की प्राप्तिका साक्षात्‌ द्वार जो पमात्माके त्रा ज्ञान उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है कि जैसे 
है, उसमें कौर उसके साधनमें श्रद्धा होनेके वाद सूर्योदय होनेके साथ ही उसी क्षण अन्धकारका नाश 
साधनों अतिशय ततपरताका होना खामाविक ही है | होकर सव पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार 
यदि साधनमें तत्पताकी कमी है तो समझना चाहिये परमात्माके तलका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अझानका 
= = है) pe जनानेके नाश होकर परमात्मके खरूपकी प्राति हो जाती 

"लतत क साप ततरः ण दिया गया) है (५।१६ ) | अग्राय यह है कि बान और 

FAHRT नौर तयतत दोनों होनेपर तो जानकी उसके कार्यहुप बासनाओके सहित राग-हेष, दर्प-शोक 
प्रि ने कोई शा ही नहीं इती, फिर अद्वावन्‌के आदि विकारोंका तया garg का अत्यन्त असाव, 
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पराके तत्तका ज्ञान एवं परमात्माके स्तरूपकी ब्रिज्ञानानन्दधन परमात्माकी साक्षात्‌ प्राप्तिको ही यहाँ 
ग्रापि--ये सत्र एक ही qed होते हैं और परम शान्तिके नामसे कहा गया है | 


सम्वन्ध-इस प्रकार थद्धावानको ज्ञानकी प्रापि और उस ज्ञानसे परम शानिकी गति वतलाक अब 
श्रदारहित, अज्ञानी और तंत्रयात्माकी निन्दा कते हैं-- 


अज्ञश्राश्रद्दघानश्व संशयात्मा विनऱ्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


विषेकद्दीन तथा थद्धारदित और संशययुक्त पुर परमार्थसे भ्र हो जाता है। उत भो संशययुक्त 
पुरपके लिये तो न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही दै ॥ ४०॥ 


zug, rare और 'संशयात्मा!--ये गवे हैं। इनमेसे चौथा पुरुषार्थ (मोक्ष) तो दीनेमिपेकिती- 
तीनों पद अल्ग-अछ्ग किनके वाचक हैं और 'संशयात्मा- को नहीं मिच्ता, उससे तो तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। 
के ठिये तो न यह लोक है, न पोक है भीर न ge Frei केव ara दोष होता है और अरद्यका 
ही है! इस कपनका क्या माव है ! अमाव नहीं होता, तथा जो हरेक वातमे संशय मी नहीं 
करता--ऐसा मूर्ख मनुषय ma वये झुम कका 
आचरण करके धर्मका सञ्चय कर सकता हः. से 
उसे weed ga fie सकता है, इस Stat उसकी 
कीर्ति हो सकती है और प्रास्वके agen उसको 
घन तथा मोगेसि'मी सांसारिक ge मिट सकता है | 
इसी तरह जिसमें श्रद्धाका अभाव होता दै पर विवेक- 


उत्तर-जिसमें सत्य-असत्य और आत्म-अनात्म 
citar विवेचन करनेकी शक्ति नही है तथा जो 
ander season आदिका निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे 
विवेक-ज्ञानरहित अज्ञानी महुप्यका वाचक यहाँ m? 
पद है; निसकी Gat और परलोको, त 
उपाय वतळानेवाळे शाक्षोरमे, महापुरुषोमे उनके व oe 
द्वारा वतडाये इए साधें एवं उनके ei श्रद्धा तिका असद नही होता धौर बो सड हु 
नहीं है--उसका वाचक श्रद्दधानः? पद्‌ है; तथा होता, a हरेक विषयमे विपरीत निश्चय कर लेता है; 
ऽर और परलोके विपये पा अन्य किसी मी विषय- इस कारण उसे न तो no 
: डौ यो श्रद्वाके धर्मका ही संग्रह सकता ६) = 
pa agile en के मोर्गोका ge मी उसे नहीं मिलता | पर बुद्धिमान्‌ 
wt बे इज auge mene 
यही भाव दिखडानेके लिये यहाँ यह कक्ष गया है कि सु a 5 an Poot i 
संशयातमाके लिये 'यह कोक” 'परळेक' और शुख) 9 हा है--निका किती मै हेर्यो एक तिय 
भी कहीं है! नहीं होता, प्रत्येक वात =< babes 

करनेकी श 

अभिप्राय यह दै कि धर्म, अर्थ, काम और मेक्ष-- है--उसमे विचार ae 

ये चार पुरुषार्थ मतुष्ये प्रा पदार्थ माने संशयात्मा होमेके कारण ग तो किती ोक्षविषयका 
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साधन कमें निश्चयपूर्वक छा सकता है; न परडोक- ओर उसे इस प्रकार करना है--ऐसा निश्चय वह 
के साधनरुप झुम कर्मोका ही पाठन कर सकता है. कर ही नहीं पाता, उसे समी कायोमे तदा सन्देह ही 
और न घनादिका उपार्जन करके सांसारिक सुख ही वमा रहता है। इस कारण वह इस लोक और परलोक- 
योग सकता है | अमुक कार्य अवशय ही करना है से तथा भोगेके geet भ्र हो जाता है। 


सम्वन्ध-इस प्रकार विवेक और श्रद्धाके अभावको और सँगको ज़ानप्राप्षिमें वाधक वतलाकर। अव विवेक 
द्वारा पँशयका नाश करके कर्मयोगका अनुष्ठान रेमे अर्जुनक उत्साह उताच केके लिने पंग्यरहित तथा स्वाधीन 
जनाःकरणनाते कर्मयोगीकी प्रसा काते हैं-- 
योगसंन्यस्त॒कमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ | 
आत्मवन्तं a कर्माणि निवप्नन्ति धनञ्जय ॥४१॥ 


Targa | जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशयांका नाश कर दिया दे, ऐसे खाधीन अन्तःकरणवाछे पुरुपको कर्म नहीं चाँचते ॥ ४९ ॥ 
प्रश्न “योगरसंन्यतकर्माणम” इस पदमे योग! झब्दका.. प्रशन-'झातसंठित्रसंशयम! पदमे ज्ञान! शब्दका क्या 
अर्थ ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्व ज्ञानयोगके द्वारा अर्थ है! गीतामें ज्ञान! शब्द किन-किन 'होकोर्मे किन- 
Maes समज कोका खरूपसे त्याग करनेवाला किन अयो व्यवहत हुआ है ! 


मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है: a पढने शान! शब्द किसी भी वलुके 
उत्त-यहाँ SER कमेकि त्यागका प्रकरण नहीं खरुपका विवेचन करके तद्विपयक संशयका नाश कर 
है। इस छोकमें जो यह बात कदी गयी है कि 'योग- Bat विविकशक्तिका वाचक है । 'ज्ञा अववोधने? 
द्वारा कोका संन्यास करनेवाले मनुष्यको कर्म नहीं इस धाल्यक्रे अनुसार ज्ञानका अर्य "जानना? है | अतः 
बाते; इसी वातको आगळे कमें ‘cone’ पदसे गीतामें प्रकरणके अनुसार 'ज्ञान'शब्द निम्नल्खित 
> हुए मगवानूने अर्घुनको योगमें सित प्रकारसे भिन्न-भिन्न अर्थोमे व्यवहत हुआ है | 
द्ध के व्ये आझ दी है। यदि इस छोको (क्‌ at अन्यायके १२३ 
मगो बित होता तो मगान्‌ ऐसा नह कहते । श्रेष्ठ बतढाया है । इस कारण वहाँ जानका अर्थ शा 
सण यहो 'ोगसयलकमागम्‌'का अर्थ सहसे द्राण मागाने गुण, परमाव तया खरुप- 
कोका त्याग कर देनेवाळा न मानकर कर्मयोगके द्वारा की वातोंको सुनकर उन्हे समक्ष लेना है | 
समस्त कर्मोने और उनके फलमें ममता, आसक्ति और 


कामनाका सया त्यागका उन सबको eer अर्पण (3) १३ अन्यायके १७ शोकम शेयके वरणं 
कर Bar त्यागी (१1३०; ५। १०) मानना ही "गे रुपमें श्वान शब्द आया है इस कारण का 


उचित है; क्योंकि उक्त पदका अर्थ प्रकाणके अनुसार शनक अ परमेशररका नित्य Ara 
ऐसा ही जान पड़ता है | (ग) १८वें अध्यायके ४२वें छोकमें Te 
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खाभानिक कमोंकी गणनामें 'हान' शब्द आया है, उसका आवश्यकता नहीं रती | इसलिये ad ज्ञानका अर्थ 
अर्थ शात्लोंका अध्ययनाध्यापन माना गया है | तत्वज्ञान मानना ठीक नहीं है; क्योंकि तत्वज्ञान 
(ब) इस अध्यायके ३६वेंसे ३९वें Gara कर्मयोगका फळ है और इसके आगे Bal भावान, 
आये हुए समी श्वान' शब्दोंका अर्थ परमात्माका अर्जुनको ज्ञानके द्वारा भझनजनित संशयका नाश 
तत्तज्ञान है | क्योकि उसको समस्त कर्मको करके कर्मयोगमें सित होनेके डिये कहते हैं | इसळिये 
भस्म कर डाळ्येत्राढा, समसत पापोसे तार Bae, यहाँ जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक माछ 


सबसे बढ़कर पवित्र, योगसिद्रिका फड और परमा 
शान्तिका कारण aa है | इसी तरह पर्वे 
अ्यायके १६ इशक RAT .खरूपको साक्षात्‌ 
करानेवाढा और १९वें अध्यायके १छे और ररे 
SORTE समस्त ज्ञानोंमें उत्तम वतलाया जानेके कारण 
gre का अर्थ तलज्ञान है | दूसरी जगह मी असहसे 
ऐसा ही समझ लेना चाहिये | 

(ङ) १८वें अध्यायके २१वें ३छोकमें नाना 
वस्तुझोंको मिन्न-मिन्न जाननेका द्वार होनेसे ज्ञान 
शब्दका अर्थ व्यावहारिक ज्ञान' है, इसलिये उसे 
राजस ज्ञान कहा है | - 

(च) १शवें अध्यायके ११बे रोके त्त 
ज्ञानके साधनसमुदायका नाम SAY है । 

(छ) ३रे अथ्यायके ee शब्दके 
साथ रहनेसे ae? शब्दका अर्थ ज्ञानयोग यानी 
सांख्ययोग है | इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसङ्घानुसार 
बवान शब्द सांख्ययोगके अर्थो आया है | 

इसी तरह और मी वहुत-से TEIN TERN? 
न्‌ शब्दका प्रयोग त्रिमित्र अयॉर्मे हुआ है, उसे वहाँ 
देखना चाहिये । 

aT RIL पदमे ज्ञान! शब्दका अर्य 
यदि 'तत्तज्ञान' मान लिया जाय तो क्या हानि 2! 

उत्त-तत्तज्ञानकी प्राति होनेपर समल संशयोंका 
समूळ नाश होकर तत्काळ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 


होता है। 

प्रश्न-विवेकज्ञानद्वारा समस्त ` संशयोंका नारा कर 
देना क्या है ! 

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि--ये सव आत्मा 
हैं या आत्मासे मित्र हैं, जड हैं या चेतन, व्यापक हैं या 
एकदेशीय, कर्ता-मोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, भामा 
एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और 
अनेक है तो कैसे, जीव खतन्त्र है या परतन्त्र, यदि 
परतन्त्र है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म- 
बन्धनसे छूटनेके ढिये कमको सरूपे छोड देना 
दीक है या कर्मयोगके अनुसार उनका करना ठीक है, 
अथवा सांख्ययोगके अनुसार साधन करना ठीक है-- 
इत्यादि जो अनेक प्रकारकी zart ande मनष्ोके 
अन्तःकरणे उठा करती हैं, उन्हींका नाम संशय है | 

इन समत्त शङ्काओंका विेबशजानके द्वारा विवेचन 
करके एक निश्चय कर लेता अर्षा किसी मी विषो 
संशययुक्त न रहना और अपने कर्तव्यक निर्धारित कर 
लेना, यही विवेकश्ञानद्वारा समल संशयोंका नाश कर 
देना है। 

अश्न-बाल्वन्तम पदका यहाँ क्या भाव है ! 

उत्तर-आत्मशब्दवाच्य इन्द्रियंकि सहित अन्तः 
करणपर जिसका पूर्ण अधिकार है, थर्यत्‌ नसके मन 
और इन्द्रिय बामे किये हुए हैं--अपने ag हैं, उस 
तुष्ये दिये यहाँ 'आत्मवन्तम? पदका प्रयोग किया 


है, फिर परमात्माकी ग्रातिके PR किसी दूसरे साधनकी गया है। 


# चोथा अध्याय # ३९९ 


bers Area युक्त पुरुषको कर्म नहीँ पुरुषके शाक्षत्रिहित कर्म ममता, आसक्ति और कामता- 
बांधते, इस कपनका क्या माव है से सर्वथा रहित होते हैं; इस कारण उन कर्मोमिं वतवन 
उत्तर-इससे यह माव दिखळाया है कि उपर्युक्त करनेकी शक्ति नहीं रहती | 


सम्न्ध-इ रकार कर्मयोगीकी संता करके अव अर्जुनको कर्गयोगमें स्थित होकर युद्ध बारनेकी जग्गा 
देकर सगवात्‌ इस,भध्यायका उपसंहार काते हँ-- 


तस्मादज्ञानसम्मूतं हत्य ज्ञानासिनात्मनः | 
fret संशयं योगमातिशोत्ति¢ भारत ॥४२॥ 


इसलिये दै भरतवंशी अर्जुन | तू हृदयमें स्थित इस अहातज्जनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप 
तल्वारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमे स्थित दो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२॥ 
FETT पदका यहाँ क्या माव है ! कमें 'हानसंडिन्नसंशयम्‌? पदमे जिस संशयका age 
उत्त-दैतवाचक Gre? पदका प्रयोग करके ड कै जिसके रहते हुए मतुष्य हुछ, शान्ति और 
werd अईनको कर्मयोगं खित होनेके थिय परमात्माको नहीं पा सकता तया बिसका स्वरुप 223 
उत्साहित विया है | अभिप्राय यह है कि gie रेकी यायामे बिसारूर्वक बतलाया गया है-- 
afin करगयोगमें खित मनुष्य alow’ मुक्त हो उसीका वाचक यहाँ ।एनम्‌! पदके सहित 'संशयम! 
नाता है, इसडिये तुम्हें वैसा ही वनना चाहिये। पद दै। उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम! विशेषण देका 
AC SER यह भाव दिखळाया है कि इस संशयका 
कारण अविवेक है | अतः विवेकद्धार अभिवेकका 
उत्त-भारत' सम्बोधनसे सम्बोधित करके मगवान्‌ नाश होते ही उसके साथ-साथ संशयका भी नाश हो 
Taft मरतका चरित्र याद दिळाते हुए यह भाव जाता है | 'हृ्यम? विशेषण देकर यह भाव दिखाया 
Ree हैं कि राजर्षि मरत वडे मारी कर्मठ, है कि इसका खान हृदय यानी बन्तःकाण है; अतः 
साधनपरायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीके जिसका अन्तःकरण अपने वरामे है, उसके लिये इसका 
ge उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हें मी उन्हींकी माति नाश करना सहज है | 


वीरता; धीरता और गम्भीरतापूर्वक अपने कर्तव्यका . at 
esl लाजरी प्रशन- अर्जुनको उस संशयका छेदन करनेके लिये 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! क्या अर्जुनके अन्तःकरणं 
ay oh “संशयम्‌? पद यहाँ मी ऐसा संशय या! 

संशयका वाचक उसके साथ 'अश्गान- री 
Seren उत्तर-पहले युद्धको उचित समझकर ही अर्जुन 
i ! ख किशेषणेके प्रयोगका छनक ढिये तैयार होकर रगभूमिमे आये थे और 
उन्होंने TARR दोनों सेनाओके वीचमें अपना रय 
उत्तर-४०वें रोक 'संशयात्मा' पदम और ४१बे जडा करनेको कहा था; फिर जवे उन्होंने दोनों 


४०० + भमोःस्तु ते सर्व एव सर्व # 

Il उपस्थित अपने more मरनेके लिये. अपने स्मर युद्धका त्याग कानेके लिये तैयार हो 
तैयार देखा तो मोहके कारण वे चिन्तामप्र हो गये गये थे । इसठिये भगवान्‌ उन्हें उनके इदे 
और युद्धको पापकर्म समझने को (१।२८-४७)। खित संशयका छेदन करनेके ठिये कहकर यह मार 


इसपर भगवानके द्वारा युद्ध करनेके DI कहे जानेपर 
मी (२।३) वे अपना क्य निश्चय न कर सके 
और किडूर्तन्यविपूढ होकर कहने ढगे कि झैं गुरुजनोंके 
साय कैसे युद्ध कर THT (२ | ४ ) मेरे छिये क्या 
करना श्रेष्ठ है और इस युद्धम किसकी विजय होगी, 
इसका कुछ भी पता नहीं है (२। ६ ) तथा मेरे ढिये 
जो कल्याणका साधन दो, वही आप मुझे वतलाइये, 
मेरा चित्त मोहित हो रहा है (२।७) |! इससे यह 
वात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुनके अन्तःकरणे 
संशय विद्यमान था, उनकी विवेकशक्ति मोहके कारण 
कुछ दवी हुई थी; इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय 
नहीं कर सकते थे । इसके सिवा छठे अध्यायमें 
अनने कहा है कि मेरे इस संशयका छेदन कलमे 
आप ही समय हैं ( ६। ३९) और गीताका उपदेश 
हुन चुकनेके वाद कहा है कि अब में सन्देहरहित 
हो गया हूँ ( १८।७३ )। एवं मगवानूने भी जगह- 
जगह (८।७; १२।८) अर्जुनसे कहा है कि मैं 
अर्जुनके अन्तःकरणे संशय था और उसीके कारण वे 


दिखडते हैं कि में तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूँ; उसां 
किसी प्रकारकी शङ्का न करके उसका पाटन CR 
िये तुम्हे तैयार हो जाना चाहिये | 


प्रश्न-यहाँ अर्जुनको अपने आत्माका संशय छेदून 
केके लिये कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगाने यह माव दिलळया है कि 
तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हे उचित तो 
यह है कि दूसरोके अन्तःकरणमें मी यदि कोई शङ्का 
हो तो उनको समझकर उसका छेदन कर ढाल; 
पर ऐसा व कर सको तो Te कमसेकम अपने 
संशयका छेदन तो कर ही हाना चाहिये। 

प्र्-योगमें खित हो जा और gee ढिये खडा 
हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ! र 

SRA भगवानूने अव्यायका उपसंहार काते 
हुए यह माव दिखाया है कि मैं Ft et 
कहता हूँ, तहरे हितके IA कहता डर; अतः 
उसमें शङ्कारहित होकर तुम मेरे कयनाशुसार कर्मयोगे 
खित होकर फिर ges जिये तैयार हो बाओ। ऐसा 
करसे तुम्हारा सव प्रकारले कल्याण होगा । 


~) 
३» तलादिति rary धं रोगा serge 
ज्ञनकरमसंन्यासयोगो नाम VESTA! ॥४॥ 


- हैं? श्रीपरमाक्षने नमः 


पञ्चमोऽध्यायः | 
इस पञ्चम अध्यय धर्मयोगनिष्ठा और सांख्ययोग-निष्टाका वर्णन है, सांख्ययोगका 

sien नाम ही पर्यायवाची शब्द “सन्यास” है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'कर्म-संन्यासयोग' 

गया है | 

इस अध्यायके पहले सेके सांख्ययोग और 'कर्मयोग' वी शरेषठताके सम्बन्धन अर्जुन 
कारश है। दूसरे कमं प्रश्नका उत्तर देते हुए मगन सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों की ही 
कल्याणकारक वतळाकर 'कर्मसंन्यास'वी अपेक्षा 'कर्मयोग'को श्रेष्ठ वठठाया है, dati 
कर्योगीका महल वतलाकर चौथे और died कोम 'सांख्ययोग' और 'कर्मगोग'--दोनोंका फछ एक ही होनेके 
कारण, दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है। छठे छोकों कर्मगोगके Bat सांख्ययोगका सम्पादन कठिन 
zer कर्मयोगका फळ aes ही weet प्राप्ति होना कहा है | सातवें छोकमें कर्मयोगीकी निर्ढिताका 
प्रतिपादन करके आळे और at सांख्ययोगीके अकर्तापनका निर्देश किया है | तदनन्तर दसवें और ग्यारर्वेमे 
्हापणबुदविसे कर्म करनेवाठेकी प्रशंस्ता करके कर्मयोगिोक्रि कर्माको आत्राशुद्धिम हेतु बताया है और वावे 
कर्मयोगियोको ABA शान्तिकी एवं सकाममावते re वन्धनकी प्राप्ति होती है, ऐसा er है | 
Seed छोकमें सांख्ययोगीकी स्थिति वतजाकर चौदहवें और पनरह निर्गुण हमको कर्म, कर्तापन और कमेक 
फळ-संभोगका न रचनेवाळा तथा किसीके मी पुण्य पापको न ग्रहण करनेवाला कहकर यह वतलया है कि 
SATAY द्वारा A SH जानेसे ही सव जीव मोहित हो रहे हैं । सोळर्वेमे ज्ञानका महत्त वतठाकर सतरहवेमे 
शनपोगके एकान्त साधनका वर्णन किया है, फिर अवरइवेसे वीसरवे छोकतक प्रब परमात्मामें निल्तर अभिन्नमावसे 
खित रनेवाले महापुरुषोंकी खिति और समद्ष्टिका वर्णन करके उनको परमाति और अक्षय आनन्दका प्राप्त 
होना वत्या है | Re अक्षय आनन्दकी प्रातिके साधन वतळाये गये हैं । aed छोकमें संसर्गजनित 
भोगेको दुःखके कारण और विनाइाशीछ वतळाकर तथा बुद्विमान्‌ पुरुषके ढिये उनमें आसक्त न होतेकी वात 
बहकर SEA काम-त्रोधके वेगको सदन कर सकनेवाले पुरुषको योगी और सुखी बतळया है । चौतरीसमेते 
छ्वीसवेतक सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति, ज्ञानी महापुरुपोके लक्षण और उनको नि्वाणन्रह्मकी आहि बतगका 
सताईसमें भौर TEE छोकोमे फसहित ध्यानयोगका संक्षिप्त वर्णन किया ग्या है और अन्तमे satel 
शोक WAR समल WA भोक्ता, सर्तशेकमहेधर और परणिमात्रके Ge जान छेनेका फ परम 
झान्तिकी प्राति वतळाका अध्यायका उपसंहार किया गया है। | 
Ta और चोथे जष्यावमें अजगरे मगवानूके AAT अनेक TAT Tee sete हुनी 
जौ उसके समादनकी रणा तथा आज्ञा जात की । साथ.ही वह मी सुना सि कर्मवोगके द्वारा सवत्सा 
Tea अपने-आप ही हो जाता है! (४) २८ ) ; आये अध्यायके अनामे मी उन्हे भगवाच द्वारा, कमै 
योगके तथादनकी ही आज्ञा मिली । परतु बीचे उन्होने मगवानके saad ही “झवर यज्ञ यो- 


= “ate ्रधिपतेत आदि. वोदा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मपन्यातकी पता तुती ! इससे अर्जुन 
& त ५१-- 


अध्यायका संप 


४०२ * नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व * 
STITT 
यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोबोमेते मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ है | अतएव अव TE ही 
उसका निर्णय कानेके उदयते अजुन उनसे Re 
त अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनयोंगं च शंससि | 
यच्छूय एतयोरेकं तन्मे ae सुनिश्रितस ॥ १॥ 
aga चोछे-हे कृष्ण आप कमेकि संन्यासकी और फिर फर्मयोगकी प्रशंसा करते दै । इसलिये 
इन दोनमिंसे एक जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ॥ १॥ 
प्रक्-यहाँ 'कृष्ण सम्बोधनका क्या अभिप्राय है? अध्यायमें इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशंसा की गयी है 
उत्त-'कृपू' धातुका अर्थ है-आकर्षण कला, और उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रश्न है । . 
खाँचना और 'ग' आनन्दका वाचक दै। भगवान्‌ ast यहाँ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 
नित्यानन्दखरूप हैं, इसलिये वे सवको अपनी भोर ,न्यासः और 'कर्गयोग' दोनोंको ही कल्याणकारक 
आकर्षित करते हैं | इसीसे उनका नाम 'ृष्ण! दै । ह ze है और चौथे तथा पांचवें dad इसी 
भगग्रानूदो 'कृष्ण' नामसे सम्बोधित करके अजुन संन्यास! को 'सांख्य' एवं पुनः छठे शहोकों इसीको 
यह भाव दिखते हैं कि आप Ga सर्व oy कहकर यह सपष्ट कर दिया है कि यहाँ 
प्र हैं, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर देनेमे आप ही सन्यासः का अर्थ सांख्ययोग या झानयोग है, 
पूर्ण समर है | कोका रूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त 
geet TTY का = अर्प, कोका oo ee 
पतः त्याग क्यों नहीं मानना चाहिये ! रय त्यागहोना समर मी नहीं है। (५ १८११) 
उत्तर-चौथे अप्ययं wae कहीं भी केने दिय यहाँ ora अर्थ झनयोग ही मानना 
खपत: त्यागकी प्रशंसा नहीं की और न आरतको चाहिये कका we: त्याग नही । 


ऐसा केके डिये कहीं भाझा ही दी; अर BERNER 


निप्काममावसे -अजुंनने 
pie कोक ‘ 7’ f 1 
aay ४ । १५-४२ ) अतएव यहाँ कर्म शि aoa कि ज्ञानयोग' और a 


संन्यासका अर्थ कमका सर्पतः त्याग नहीं है। nern — सम 

.सुन्यासका अर्ध है--समूरण कगे कर्तापनके a 
ps रहित होकर गुण ही गुणेमिं बरत हे हैं, पदी परभ किस अमिप्रायसे किया ree 
ऐसा समझना (३।२८)) Men gm. eu ag महल acl 
के खर्य एकीभावसे खित होना और aig. विषयों नहीँ पूछा = eg 
सर्वत्र बरहि रखना (४।२४) | यहाँ माव था किं 'यदि आपके मत 


यही झानयोग दै--यही FA है। चौथे श्रेष्ठ दै तो फिर मुझे पोर कामे क्यों ठग से हैं! 
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आपके बचनोंको मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुशे अध्यायमें २9 वेसे ३० वें छोकतक कर्मयोग और 
मित्रित-से प्रतीत होते हैं अतरव मुझको एक वात ज्ञानयोग--दोनों ही निष्टार्ओके अनुसार बई प्रकारके 
agony) परन्तु यहाँ तो नका प्रश्न ही दूसरा विभित्र साधनोंका agh नामसे वर्णन किया भौर वहाँ 
है। यहाँ अर्जुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ द्रव्यमय यकी अपेक्षा झनयज्ञकी प्रशंसा की ( ४।३३) + 
om रहे हैं और न मागाने बचनोंको वे मित्रित-से geet झानियोसि ज्ञानका उपदेश प्राप्त केके । 
ही मान रहे हैं । वरं वे खयं इस वातको रकार करते RY परेणा की (21३9), फिर यह मी स्पष्ट 
हुए ही पूछ रहे हैं--/आप 'ज्ञातयोगः और 'कर्गयोग' बद्धा RR पूर्णतया सिद्ध होकर तुम तत्न- 
दोनोंकी प्रशंसा कर रहे हैं. और दोनोंको RT. ज्ञानको खयं ही प्राप्त कर MP (४।३८) इस 
वतत रे हैं | परततु अव यह वतलाइये कि इन दोनोमिसे प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने 
मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है ? इससे सिद्ध है. By किसी एक कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सके | 
कि भर्जुनने यहाँ तीसरे अध्यायवात प्रश्न दुवारा नहीं इसलिये यहाँ वे यदि भगवानका निश्चित मत जाननेके 
किया है | जिये ऐसा प्रश्न करते हैं. तो उचित ही करते हैं। 

WT जब तीसरे अध्यायके १९ बें और यहाँ अर्जुन मगवानूसे स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं 
३० वें कोम, तथा चौथे अध्यायके १५ वें और कि 'हे आनन्दकन्द श्रीकृष्ण आप ही awn, मुझे 
४२ वें ोकोमें अर्जुनको कर्मयोगके भनुष्ठानकी रपष्ट- यथार्थ तलज्ञानकी ग्राप्त, तलज्ञानियोंद्रारा Ae, मनन 
रुपसे आझ दे दी थी; तब फिर बे यहाँ यह बात आदि साधनोंको जानकर 'ज्ञानयोग' की ARR कानी 
किस प्रयोजनसे पूछ रहे हैं ! चाहिये या आसक्तिरहित होकर निप्कामभावसे aH. 

उत्त-यह तो ठीक है। फन्तु मावानने चौथे दर्पित कोका सम्पादन करके 'कर्मयोग'की विधिसे ! 


` समन्ध-अव भगवान्‌ अर्जुनक़े इस प्रभका उत्‌ देते है-- 
श्रीमगवानुवाच 
dam: कर्मयोगथ निशश्रेयसकरावुमो | 
तयोरतु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोढे--कर्मसंन्यास और कर्मयोग-ये दोनां ही परम कल्याणके करनेवाले हुँ, परन्तु उन 
' दोनोमे भी कमे-संत्याससे कर्मयोग arent सुगम होनेसे श्रेष्ठ हे ॥२॥ 
THOR 'संन्यास'का क्या अर्थ है ! संन्यास शब्दका अर्थ है । गीतामें संन्यास और 
उचर- "सम उपसर्गका अर्थ है 'सम्पक्‌ प्रकारसे' संन्यासी' शब्दका प्रसंगानुसार विभिन्न अम प्रयोग 
र oe का अये है “याग | ऐसा पूर्ण त्याग ही हआ है ad कमेंक्रे een कालेको 'संन्यासः 
. संन्यास है । यहाँ मन, वाणी और शरीद्वारा होनेवाली कहा है (३1३०) १२।६, १८।५७ ), तो वहीं 
सम्पूर्ण क्याम, कर्तापनके अभिमानका और शरीर seth त्यागको (१८1२); कढी मनसे 
तया समल संसारे अहंता-मताका पूर्णतया त्याग aA लागो (५1११), तो कहीं कर्मोगको 


४०४ 


nn AA AAT अ 
Are nam: यका 
nn 


(३२) ब मन बहाल सालो १ कक शक को 


१८।५७), तो कहीं सांख्ययोग अर्थात्‌ ्ञाननिग्राको 
(५।१-२-६, १८१९) सन्यास कहा है। 
इसी प्रकार कही कर्मयोगीको 'संन्यासी' (१८। १३) 
A gem (९२८) कहा 
गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें 
"संन्यास! शब्द समी जगह एक ही अगमि 


व्यत्त नहीं हुआ है | प्रकरणके अनुसार उसके . 


पृथकपृथक अर्थ होते हैं | यहाँ aie और 
mma तुलनात्मक विवेचन है | wet चौथे 
और पोचते शोकम फंन्यास'को ही ‘aie? कहकर 
भडीमोति स्पष्टीकरण मी कर दिया है | अतएव यहाँ 
संन्यास शब्दका अर्थ 'सांख्ययोग' ही मानना युक्त है। 
प्रश-भाग्रानूके द्वारा संन्यास (सांख्ययोग ) 
और कर्मयोग-दोनोंको कल्याणकारक बतलये जानेका 
यहाँ aft यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनों 
सम्मिडित होकर ही कल्याणर्प फळ प्रदान कते हैं 
तो क्या आपति है ! 
उत्त-सांख्ययोग और कर्मयोग- इन दोनों 
साधनोंका सम्पादन एक aed एक ही 
पुरके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योकि कर्मयोगी 
साधनकाठमें कर्मको, Sn, परमात्माको और 
अपनेकों मित्र-मित्र मानकर कर्मफ़ और आसक्तिका 
त्याग ach ईश्ररा्षण-चुद्धिसि समल कर्म करता है 
(१1३० ५) १० APRS, १२। १० और 
१८।५६-५७) | और सांख्ययोगी मायासे उत्पन्न 
समू्ण गुण ही mi बात रहे हैं (३।२८) 
अथवा shel ही इन्द्रियकि अमि वस रही हैं 
(५।८-९)) ऐसा समझकर मन, इन्द्रि 'और 
aire होमेबाठी समूर्ण क्रियार्ओमे कर्तापनके 


अभिमातसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदानन्द्धन 
परमाममाके खरूपमें अभित्रमावसे खित रहता है। 
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कर्ता मानता है (५ | ११), 
सांख्ययोगी कर्ता नहीं मानता (५। ८-९) करेगी 
अपने कोको मग्रे अर्पण करता है( ९।२७-२८) 
सांख्ययोगो मन और Pr द्वारा होतेवाढी 
अहंतारहित क्रिपाओंको कर्म ही नहीं मानता (१८१७) | 
कर्मयोगी परमामाको अपनेसे पृथक्‌ मानता है. 
(१२। ६-७ ); सांख्मयोगी सदा अमेद मानता है 
(१८१०) | कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके 
Rei सत्ता खीकार कता है (१८ । ६१), 
सांख्ययोगी एक mer सित्रा किसीकी मी सत्ता नहीं 
मानता ( १३।३० ) | कर्मयोगी कर्मफळ और कर्मकी 
सत्ता मानता है, सांएययोगी न तो wed भिन्न कर्म 
और उनके फडकी सत्ता ही मानता है और न उनसे 
अपना कोई सम्वन्ध ही समझता है | इस प्रकार दोनों- 
की साधनप्रणाठी और मान्यतामे पूर्व और पश्चिमकी 
मोति महान्‌ अन्तर है। ऐसी अर्मे दोनों निप्ठाओ- 
का साधन एक पुरुष एक काठमें नहीं कर सकता | 
इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मिलकर ही वल्याण- 
कारक होते तो, न तो अर्जुनका पढ्‌ पूछना ही बनता 
कि इनमेंसे जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो, 
वही मुझे बतडाइये और न भगान्‌का यह उत्तर देना 
ही बनता कि कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ दै 
और जो खान सां्ययोगियोको मित्रता है बही 
कर्मयोगियोंको भी मिलता है। अतएव यही मानना 
उचित है कि दोनों निष्टा खतत्न हैं। यधपि दोनोंका ` 

फळ यथाय तत्तज्ञानद्वारा परम कल्याणखरूप 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है; तयापि अधिकारिमेदसे 
साधने gm होतेके कारण अर्जुनके fet सांल्ययोग- 
दी अपेक्षा क्मयोग ही श्रे है । 


qua संन्यास (ज्ञानयोग ) और कर्मयोग-- 
दोनों nen STARR परम कल्याण कले- 
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बाठे हैं तो फिर भगवानने यहाँ सांख्ययोगकी अपेक्षा: संसाररूप महान्‌ भयसे उद्गार कर देता है (१४०) । 
कर्मयोगो श्रेष्ठ क्यो वतलया ! ` . किन्तु ह्ञानयोगका साधन हेशयुक्त है (१२ | ५); पहले 

उत्त/-कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा संन्यासी ही फर्मयोगका साधन किये विना उसका होता भी कठिन ' 
` है, वह सुखपूर्वका अनायास ही संसारवन्वनसे छूट जाता है (५। ६) ओर den साधन हुए विना 
है (५1३ )। उसे.शीघ्र ही परमात्माकी आति हो जाती परकी आहि मी नहीं होती | इन्हीं सब कारणोंसे 
है ( ५।६ ) । प्रतयेक erent मान्‌ उसकी रक्षा शानयोगकी अपेक्षा, कर्मयोगको श्रेष्ठ वतशाया 
करते हैं (९।२२) और कर्मयोगका थोड़ा-सा मीसाघन गया है | 


तखन्ध-सांस्ययीगकी अपेक्षा कमयोगको शेठ वालाया | अव उत्ती वातको [तिं करनेके लिये अगले होक 
कर्मयोगी ता कते हैं-- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेटि न काहूति । 
geal हि महाबाहो सुखं बन्धाल्ममुच्यते ॥ ३॥ 
हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे Au करता है और न किसीकी आकांक्षा करता हैं, वह कर्मयोगी 
सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागदेषादि ale रहित पुरुप सुखपूर्वक संसारवन्धनले 
मुक्त हो जाता दै ॥ २॥ 
ग्रल-यहाँ 'कर्मयोगी'को 'नित्यसंन्यासी? sett | उत्तर-मतुष्यके ae बित्न करनेवाले 
क्या अमिप्राय है ! अत्यन्त प्रवछ शत्रु रागद्वेष ही हैं | इन्हीके कारण 
उत्तर-कर्मयोगी न कितीसे द्वेष कता है और न WI कर्मवन्धनमे फँसता है । कर्मयोगी इनसे रहित 
किसी age आकांक्षा कता है | वह rain सर्वया शेक माथ कर्म करता है, अतएव वह मगबानूवी 
- अतीत हो जाता Samal संन्यास भी इसी देयके प्रमावसे अनायास ही ales मुक्त हो 
खितिका नाम है | भो रागद्रेषसे रहित है, वही सच्चा जता है | 
संन्यासी है | अतएव यहाँ कर्मयोगीको emda? परन-वन्धनसे छूटना किसे कहते हैं ! 
TER TAR उसका महत्व प्रकट काते हैं कि उत्नर-अञ्ञानमूलक चुमाशुम कर्म और उनके 
समस कर्म करते हुए मी वह सदा संन्यासी ही है और फळ ही बन्धन हैं. इनसे बधा होनेके कारण ही जीव 
पूर्वक अनायास ही कर्मवन्यतसे छूट जाता है। अनवरत जन्म और मृत्युके चक्रमें मटकता खता है। 
परश्‍न-कर्ममोगी कर्मवन्धनसे घुखपूर्वक कैसे छूट इस: जनम-रणरुप संसारसे सदाके BY सम्बन्ध छूट 
बाता है! , जाना ही वन्धनसे छूटना है | 
FE Dub सुग होनेके कारण तांत्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगकी शेड तिद्ध करके अव भगवान, दूसरे" 
' होमं दोनों निष्ठाका जो एक ही. फ़ल A कल्याण काला gh हँ, - उतीके 
ad OF fund एक्का तित कते हे य en 
." सांख्ययोगौ ` पृथग्बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः | 
TI NAA TST ॥ ४॥ 


= # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व # 
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उपयुक्त संन्यास और कर्मयोगको मूखेलोग पृथकःपृथक फळ देनेवाळे कहते है न कि ster, 
क्योंकि दोनमिंसे एकमे भी सम्यक प्रकारसे स्थित पुरुष दोनेकि फळरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
प्रत-सांख्ययोग' और 'कर्मयोग'को भन्न वतठाने- सिति सांख्ययोगो प्रात होनेके वाद उसका एछ 
वाले वाळक A कथनसे मगग्रानूका क्या अभिप्राय तत्तज्ञानूप परामक्ति, और उससे अपने सले 
है! यपार्य तत्का ज्ञान होना वतथया है। इससे यह 
उत्तर-सांख्ययोए और 'कर्मयोग' दोनों ही स्ष्ट हो जाता है कि सांख्ययोगके साथनसे यथा 
परा्यतलके जानद्वारा परमपदरूप कल्याणी प्रहि THA होता है, तब मोक्षी प्राप्ति होती है। 
al 7 ७6 दोनोंका फळ एक होनेपर भी reese शब्दका क्या र होता है! 

1 कर्मयोगका दूसरा फळ मानते हैं और सांख्य- जत्त-एरमार्ष-तल्नहनरूप after नाम पाठा है, 
योगका दूसत; बे पहमेदकी कपना के दोनों हर बह मे हो, उसे पित कह am 
साधनोंको एक्‌ मातेरे लोग बाहक हैं। या तानी सिद महापुरुपका नाम पण्डित है। 
यंकि दोनोंकी साधनप्रणाठीमे मेद होनेपर भी फो ही Peat तया सित पुरुष दोनो 
एकता होनेके कारण वस्तुत: Aa एकता ही है | rear करे न en 


प्रशत-कर्मयोगका तो परमार्थज्ञानके द्वारा परमपदकी REC PO SANE 


प्रातिहप फछ वतडाना उचित ही है, क्योंकि--मैं है. करे ता ara en 
उनको बह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मुझे m बा कला fer ह col ताल लिएन 
होते हैं (१०।१०) उनपर दया केके RY ही dee पो प्रात कर लेता दै । यदि करगयोगका 
मैं जानरुम दीपबके द्वार उनका अन्धकार दूर कर देता द सायो होता, और सास्ययोका फछ TH 
हूँ (१०। ११) कर्गयोगे शुदवन्तःकाण शोका अपने- त्य मकी पि होता. वो दोन फओद 
आप ही उस ज्ञानको गात कर लेता है (४1३८)! होतेके कारण ऐसा कहना नहीं बनता । क्योंकि ऐसा 
इत्यादि भगवानके बचनेसि यह सिद् ही है। परतु माननेसे सांख्ययोग pied खित पुरुष कर्मयोगके 
सांख्ययोग तो खयं ही ततान दै । उसका फड Ce aie तो पहुेसे ही सित है, 
तत्तज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त होना कैसे माना जा पिर वह कर्मगरेगका फड क्या प्राप्त करेगा! और 
सकता दै ! कागोगमें महीमौति खित पुरुष यदि सांख्ययोगमे खित 

उत्त सांख्ययोग' wore नाम नहीं है, होकर ही परमात्माको पाता है तो बह सांख्ययोगका 
तल्लज्ञानियोंसे छुने हुए उपदेशके अनुसार किये w सांख्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना 
an उसके साधनका नाम है। इसलिये कैसे सार्थक होगा कि एक ही Fa महीमति स्थित 
उसका फळ परमार्थश्ञानके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति वतलाना पुरुष दोनेकि पहको प्राप्त कर Ba है। इसकिये यही 
उचित ही है | भग्ानते अठारवें अध्यायो ४९ बे प्रतीत होता है कि दोनों Rent खतन हैं. और दोनोंका 
Sa ५५ में तक इाननिष्ठाका वात कते हुए एक दी पळ है इस प्रकार माननेसे ही भावानूका 
nee होनेके पथात्‌ अर्थात्‌ a ART यह कपन सा होता है कि दोनमिसे किसी एक 


+ पाँचवाँ अध्याय * : god 
Daa 
निष्ठामे MRS सित ger दोनेकि पलको प्राप्त कः रहना! मानकर लोग भममें a इसळ्यि उन 

' हता है Rel अध्याय २४ वें छोकमें मी मगवान्‌- दोनोंका शब्दान्तरसे वर्णन करके भगान्‌ यह सपष्ट 
ने दोनोंको ही आमसाक्षाकालो ea साधन कर देते हैं कि कर्मसंन्यासका अर्थ है--*सांख्य' और 
` माना है। कर्मयोगका अर्थ है--सिद्धि और arate sain 
des ते तख्त योगः (२१४८) | अतएव दूसरे शब्दोंका प्रयोग 
ena ee Zr fos कले wag यहाँ कोई नयी वात नही 
wea मी उन्हीं इन्दे दोर्नोको कत्याणकारक कही है। 
ae हुए उत्तर दिया, फिर उसी प्रकरणें यहाँ. m “अपि! से क्या भाव निकश्ता 
caer और भयोग’ के नामसे दोनोके फठकी एकता है! 
बतशानेका क्या अभिप्राय है न "= उत्त-भढीमोति किये जानेपर दोनों ही साधन 
उत्तर-'कर्मसंन्यासःका अर्थ 'कमांको खरूपसे अपना फड देनेमें सर्वथा खतन्न और समर्थ हैं, यहाँ 
छोड़ देना? भौर कर्मयोगका अर्थ S348 कर्म करते आपि? इसी वातका धोतक है । 
यत्सांस्यैः ग्राप्ते खानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
शानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता दै, कर्मयोगियाँद्वारा भी बही प्राप्त किया ज्ञाता 
है । इसलिये जो पुरुप ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमे एक देखता दै, बही यथार्थ 
देखता है ॥ ५॥ 
[mead सांहययोग और कर्मयोग दोनों सर्वया होक यहाँ पवन दिशामें जाता रहे तो मी 
खतन मार्ग हैं और दोनोंकी साथनप्रणादीमें मी पूर्व अमेरिका पहुँच जायगा और Me 


और पश्चिम जानेवाळोके मार्गकी मोति परस्पर मेद है, 

(dar कि दूरे मकी owen बाया गया nn क इन पा 

है) तव दोनो प्रकारके साधकोंको एक ही फ कैसे 1 साधनप्रगाडीम TER 

fie सकता है ! मेद शोनेपर मी जो मनुष्य किसी एक ea छता- 
उत्तर-मैसे किती age मारतर्कसे अमेरिका पूर्वक ल्या रहता है वह दोनोके ही एकमात्र परम 

न्यूयार्क शहरको जाना है, तो वह यदि ठीक रात्तेसे कष्य परमात्मतक पहुँच ही जाता है। 


| ह ARCA ओर कर्मयोगके फलकी सकता बलाका अब कर्मयोगकी ताथनाविपयक TREE. पुनः 
स्ट Ei 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिवर नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


= # नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 
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परन्तु दे अजुन ] कमेयोगके विना संन्यास अर्थात्‌ मत, इन्द्रिय और शरीरद्वारा हेनेवाढे सम 
Saft कर्तापनका त्याग प्राप्त होना फठिन है और भगवत्खरुपको मनन करनेवाला कर्मयोगी 
कर्मयोगी Tag 
परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 
प्रश-तु' का यहाँ क्या अभिप्राय है! और अहे अध्यायके ४०३ छोकते ५णमें तको ' 
aut तु! इस Reg .द्योतक है कि Berle er सहज ही नहीं प्राप्त हे 
संन्यास (सांख्ययोग) और कर्मयोगका फळ एक होनेपर सकेगी | क्योंकि जवतक शीं अहेमाव है, मगो 
भी साधनमें कयी अपेक्षा सांख्ययोग कठिन है | भु है और een = 
me AR प्रसंगमे AA दो वार अर्जुनके डिये ee तबतक STAT साधन 
TARY सम्बोधन देकर कौन-सा भाव अकत किया है? sa की पम OR 
ae fet ay aE हित हना ो दर छा इसका समो आना मे 
कहते हैं | भाई और मित्रको मी भाइ! कहते हैं। दिन है ser 
Deal बत eel हर कठिन है | इसके अतिरिक्त dard मिथ्या भावना 
बनको उतसाहित करत हैं कि ठरे भाई महान्‌ chide को गा ne 
धर्ममा युधिष्टिर हैं और मित्र साक्षात्‌ परमेश्वर में हँ 
a छनेसे उसका Rem gant त्याग 
फिर तुम्हे किस बातकी चिन्ता है! तुम्हारे ठिये तो देना और विषयासति आदि Ar कारण पापाय 
समी प्रकारसे अतिशय re दै । भोगम Feat कायाणमा्गस ae हो जाना मी बुत 
पश्न-जत्र सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही सतनत्र सम्भव है | अतएव इस प्रकारकी घारणविलि मुषे 
मागी हैं तब फिर यहाँ यह बात कैसे वही गयी कि हिये, जो सांख्ययोगको ही पमासन्साक्षालारका उपाय 
दयक बिना संन्यासका प्रात होना कठिन है ! मानता है,-यह परम आकायक है कि वह सांख्ययोगको ' 
उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनो जो हा am ge m a 
और कब्मिताका मेद है, उसीको स्पष्ट केकरे छिये आदि ga कर्मोका आचरण अन्त 
माने ऐसा वहा है। गन लीजिये एक zug रणि दोषे ee ae क छै तमी उसका 
en है, और बह यह मानता है कि am सांख्ययोगका साधन निर्षितासे सम्पादित हो सकता 
जात्‌ साने सह मिया है) एक मत्र तरह ही सय a छ 
है। यह सारा प्रप्न मायासे उसी ब्रह्मे Se सकती है। यहाँ इसी अ 
ै। बलतः दूरी को सता है ही न md 
उसका अन्तःकाण शुद नही है, उसमें रागदेषतया . seat gfe बिशेषणके साथ 'योगयुफ: | 
काम-ओधादि दोप वर्तमान हैं। वह यदि अन्त:काणकी का प्रयोग किसके व्यि किया ग्या है और वह पर- 
ah व्यि कोई चेश न करने केवठ अपनी मान्यता- RR 
के मरोतेपर ही सांस्मयोगके wel arm चाहेगा उत्तर-जो KLEE SE 
तो उसे दूसरे अथायके गाइ छोकते ३०३ am असिद्धि सामा रखते इर, आरसे और RR 


“% पाचवा अध्याय # ४०९, 
राचा 
त्याग करके WER समल AR उत्तर-माग्रान्के खरुपका चिन्तन करनेवाला 
आचरण करता है और श्रद्वा-मतिपूर्वक, नाम-गुण कर्मयोगी वाकूसंयमी, fdr और भरुद्वान्तःकरण तो 
और प्रमावसदित श्रीमगतन्‌के खरूपका चिन्तन करता होता ही है, इसमें आपतिकी कौन-सी वात है ! 

` है, उस मत्तियुक्त कर्मयोगीके लिये मुनि? विशेषणके eee शब्दका अर्थ सगुण परमेश्वर है या 
साय een? का प्रयोग हुआ है। ऐसा कर्मयोगी निर्गुण परमात्मा ! 
मानी दयसे परमा्थहानके द्वारों Ea और Reh पाला क्लुतः 
पालाको प्रत हो जाता है । बिभिन्न ag नहीं हैं ] एक ही पुरुषे दो सरूप 
प्रल-यहाँ भुनि? पदका अर्थ वाकूसंयमी या है । अतएव यही समझना चाहिये कि भ्रम शब्दका 
aaa रहित श॒द्धान्तःकण जितेन्द्रिय साधक अर्थ सगुण परमेश्वर मी है और निर्गुण परमात्मा 
मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! भी! 


सम्बन्प--अव उप्त कर्मयीगीके लक्षणोंद्रा वर्णण काते हुए उतके BA fer न होनेकी वात 


शहत हैं-- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सबैभूतालभूतामा gaat न लिण्यते ॥ ७॥ 


जिसका मन अपने wart है; जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणघाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका 
SCART परमासा ही जिसका आत्मा है, पेसा कर्मयोगी कमे करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 
प्रश्‍व-“योगयुक्तः'के साय Ager AR TTT इस पदका क्या 
Fate 'बितेन्द्रिय;” ये विशेषण किस अमिप्रायसे दिये अभिप्राय है ! 


गे हैं! SHAE लेकर सम्वपर्यन्त सम्पूर्ण आरभियोंका 
उत्तर-मन और इनि यदि साधकके वशे न आप परमेश्वर ही जिसका अन्तरमा है, और 
हों तो उनकी खामाविक ही विषयों प्रवृत्ति होती उसीकी प्रेरणाके अनुसार जो समूर्ण कर्म करता रहता 
है, शौर अन्त:करणमें Te Tee मछ EAT है, तया मगवान्‌को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और 
है तवतक सिद्धि और असिद्विमे सममाव रहना कठिन अन्य किसी भी gd जिसका ममल नहीं है, वह 
होता है। अतएव जतक मन और ated ER 
माति कामे न ह्यो जावे और अन्तःकरण pied प्हन-यहोँ af? का प्रयोग किस m किया 
परिशुद्ध न हो जाय ततक साघकको वासविक कर्म- है! 
मोगी नहीं कहा जा सकता । इसीडिये यहाँ उपयुक्त mee 
विशेषण a यह समझाया गया है कि जिसमें ये उतर-सांझ्योगी अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता 
सत्र बातें हों वही पूर्ण कर्मयोगी. है, और उसीको नहीं मानता; उसके मन, बुद्धि और इन्द्रा सव 


a ्रियाओके होते GAR मी वह यही समझता है कि 
० Fo UR 2 5 
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मैं कुछ भी नहीं काता, गुण ही ni वरत रहे हैं, भगवानूके Ri सव कर्मोको । 

काता भी 
मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नही है 1 इसळिये उसका फछेष्छा और आसक्ति न ee 
तो करे कित न होता ठीक हलत अपे करत बघता | यह उसकी विशेषता है | इसी akan 
समझनेषाला कर्मयोगी भी मगतानूकी आज्ञानुसार और 'आपि' शब्दका प्रयोग किया गया है | 


ससन्य--दुसरे हो कर्योग और सांगी तरसे कमें एकता Te तासो 
अपेक्षा तुरमताहे कारण करोगे मे तलावा | मिर तीतरे होम She प्रसा कके, HP और 
रं को GPa प्ली एकताका ओर सतना लीम पतिन किया | तदननार BS रोको aN 
कर्मयोगके विना सांल्ययोगका समपादन कठिन वतलाकर उत्ते कर्मयोगी Gray प्रतिपादन कते हुए 
सातवें हो कर्मयोर्गीके लक्षण वाले । इससे यह वात सिद हुई हि दोनों साधो पठ एक होनेपर भी 
दोनों तापन पर्पर मि हैं। अतः दोनो eae जातक इच्छ होगेते मगान्‌ TER ळं और नवें होगे 
TTA व्यवहारकालके साधनका BEN वतलाते है-- 


नैन किचिलरोमीति युक्तो मेत ara 
प्यञ्भृष्वन्पुशहि्रननश्चनाच्छन्त्पम्श्वसन्‌ ॥८॥ 
प्रल्पन्वितृजन्गहन्लुन्मिपत्निमिषज्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेंप वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ६॥ 


तत्वको जाननेवाला साँख्ययोगी तो देखता हुआ; सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, 
भोजन करता दुआ, गमन करता हुआ; सोता हुआ, श्वास लेता हुआ; घोलता हुआ; त्यागता हुआ, ग्रहण ' 
करता हुआ तथा आँखाको खोडता और मूँदता हुआ भौ, सब इन्दियाँ अपने-अपने rät वरत रही है-- 
इस प्रकार समझकर निःसन्देद ऐसा माने कि में कुछ भी नहीं करता हैँ ॥ ८९॥ 
प्रथ-यहाँ Tea? और थुक्त इन दोनों चाहिये। यही समझातेके लिये ये दोनों Ad दिये 
विशेषणपदेकि प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! गये हैं । | 
क्षणमहुर और after भभ-यहाँ देखने-सुनने आदिकी सब Aral करते 
जज अंक पा aa रहनेपर भी में कुछ भी नहीं काता, इसका क्या 
मायामय है, केवळ एक सचिदानन्द्धन ब्रह्म ही सय मेष है! ' 
है, उसीमें यह सारा m मायासे ara उत्तर-मैसे से जगा हुआ मनुष्य समता है ॥ 
प्रकार नित्यानित्य बलुके तलको समझकर जो पुरुष कि सभाको लके शरीर, मन, प्राण और इनद 
निल्तर निर्गुण विराकार सबिदानन्द्धत पह दर मुझे जिन Area होनेकी प्रतीति u. 
` Gere अभिन्ममावसे खित रहता है वही 'तल्लवितः बाख न तो वे Hay होती कक | 
और ga’ है सांख्ययोगके-साधकको ऐसा ही होना कुछ मी सम्बन्ध ही पा; Ra va समका 


* BE ब ; ४११ 
Ara अक्रिय cet अमितरमावसे खित हने- खान-पान आदि आक्रयक क्रिया ही काता है या 
बाले सांख्ययोगीको मी be, क्म्य, प्राण और वर्णात्रमावुसार शा्राजुकूछ समी कर्म कता है ! 
मन आदे द्वारा See की जानेवाठी देखे ae Af खास नियम नहीं है | वर्ण, आश्रम, 
चुनने आदिकी समल क्रियाओके करते समय यही मते, आख्य, संग और अम्यासका मेद होनेके 
समझना चाहिये कि ये सव मायामय मन, प्राण और कारण सभी सांख्ययोगियोके कर्म एक-से नहीं होते | 
shea ही अपने-अपने मायामय विषयोगे विचर रहे यहाँ भयन्‌, श्य्‌, सून्‌, निम्न! और cn, 
हैं | वालों न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इन पाँच पसे आँख, कान, लचा, प्राग और रसना, 
इनसे कुछ समबनध ही है | इत पाँच जञानेन्रर्योकी समल क्रियाएँ कमसे वतळावी 

प्रहा-तव तो जो मनुष्य wes और काम- गयी हैं। rey, "गृहन? और TOR? पैर 
Aa दोषेकि रहनेपर भी अपनी मान्यताके अतुसार हाय और वाणीकी, एवं 'विसुजन्‌! से उपस्थ और 
सांख्ययोगी बने हुए हैं, वे मी काइ सकते हैं कि हमारे गुदाकी) इस प्रकार पॉर्चो कर्मेन्दरयोकी क्रिया बतछायी 
मनइनदरियके द्वारा जो कुछ मी भढीःुरी कियाएँ गयी हैं। wey पद प्राण-अपानादि पाचों प्राणोंकी 
होती हैं, उनसे हमारा कुछ मी सम्बन्ध नही है। कियार्थोका वोषक है । वैसे ही 'उन्मिषन्‌ निमिषन! 
ऐसी अवखामे यथार्थ सांख्ययोगीकी पहचान कैसे पद कूर्म आदि पाचों वायुमेदोंकी क्रियाओंके बोधक 
होगी ! हैं और are पद अन्त/काणकी क्रियाओका 
को बोधक है । इस प्रकार समूर्ण इन्द्रिय, प्रण और 
उत्त-कपनमात्रसे न तो कोई साँल्ययोगी ही 

a सकता है, और न उसका aaa समख ही अन्तःकरणकी त्रियाओंका उल्लेख होनेके कारण सांख्य- 
हुई सकता है सचे और मलिक सांख्ययोगीके MR हरा उसके वर्ण, आश्रम, रहि, er और 
ait तो सम्पूर्ण प्रपक्न खनकी मोति मायामय होता संगे अनुसार शरीरनिर्बाह तया जोप शाका 
आरक्त नही ती | उसमें रागडेपका सरवधा अभाव उण सोचा आदि समी क्रिया हो सकती हैं | 
ह बाता दै और काम, ate, जोम, मोह, अहंकार अल्ल-तीसरे अव्यायके २८वें dat कहा गया 
आदि दोष उसमे जरा मी नहीं रहते | ऐसी are है कि गुण ही गुणोमे वरते हं तथा del अध्यायके 
निरिद्वाचरणका कोई मी हेतु न रइनेके कारण उसके २९ वें छोकमें “समरत कर्म प्रक्षतिद्वा किमे हुए 
er Fae ME बते गये हैं और यहाँ कहा गया है कि इय 
सव शाक्ानुकूळ और लोकहितके व्ये ही होती है | ही इळ्ियोके अर्थम वरतती Be तीन प्रकारके 

nen है । जवतक अपने वर्णनका क्या अभिप्राय है ! 
अंदर रागद्रेष ओर कामकोबादिका कुछ भी अलिल ' és 
der उतर इन्द्रिय और उनके समस्त विषय सत्तादि 
जान पढे तवतक सांख्ययोगके सवक अपने सावन तीनों गुणोके कार्य हैं, और तीनों गुण प्रतिके कार्य 


aft 
? Pen: हैं | अतएव, चाहे सव केको प्रश्‍तिके द्वारा किये हुए 
प्रश्‍न-सांल्ययोगी शरीरनिर्वाहमतरके BY केवढ वतअया जाय, अथवा गुणोंका गुण या इन्द्रियोका 


BRR ¥ नमोऽस्तु त्ते सर्वत hei सै नि 


इन्द्रियोंके a वरतना कहा जाय, वात एक ही होती है। और मन भी आम्यन्तर करण होनेसे 
है । सिद्धान्तकी पुष्टिके जिये ही प्रसङ्गानुसार एक इन्द्रियही है। इस प्रकार इदि शब्द सवका समाबेश 
ही वात तीन प्रकारसे कही गयी है। हो नाता है, इसल्यि ऐसा कहनेगें कोई आपत्ति नहीं है। 
gar Pa साथ-साथ प्राण और मत-सम्बन्वी Te 'एक' का प्रयोग किस ate 
क्रियाओंका वर्णन करके भी केवल ऐसा ही माननेके किया गया है! 
दिये क्यों कहा कि Pact ही इन्द्रिकि अपिं ` नारका करतापनका स्या अमाव बाज 
वरतती हैं ! डिये यहाँ 'एवः शब्दका प्रयोग किया गया है। 
उत्त-क्रियाओंमें stead ही प्रधानता है। अभिप्राय यह है कि सांल्ययोगी किसी भी अंश कमी 
प्राणादिवी चेश भी प्रायः इन्दरियोंके ही सम्बसे अपनेको afer कर्ता नहीं माने | 


म्व्ष-इस प्रकार तांत्ययोगीके साधनका सरु कालाव अव दसवें और TET होम रमो 
साधनका स्वरूप वतलाते हैं-- | 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | 
fet न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥१०) 
जो पुरुष सब कमको परमात्मामे अपेण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता दै वह पुरुष 
जलसे कमलके पत्तेकी माति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १०॥ 
प्ररन-संसूर्ण कोको बहम रपण करना क्या है! आसत्तिका त्याग करके उपयुक्त प्रकारसे कर्म कला 
उत्तर- श्री भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- ही आसक्ति छोड़कर कर्म करता है | 
पितादि गुरुमनोंकी Ba, यक्ष, दान और तप तपा mar तो ee सत्कर्म ही काता 
बर्णअमालुकूछ अरथोपर्जनसम्बन्धी, और खान-पानादि है, वह पाप-कर्म तो कता ही नहीं; थोर तिना पाए 
शरीरनिवाहसम्ब्री जितने भी शाक्षविदित का हैं, कर्म किये पापसे लिप्त नेकी आशाका नहीं होती, फिर 
उन सत्रको ममताका सरथा त्याग कारके सब कुछ यह कैसे कहा गया कि वह पापेसे लि नहीं होता ! 
nun उने जे हासी गाहा जहा को to रंग की हेते! 
और इ बता, BURGE ममा ही हिति चो HP 
पुतढीकी भाँति करते दना चाहिये; इसीफो ze पाप a ही जाते ह | इसील्यि art बमा 
सत arte आंग कला कहते हे । हि दोषेण धूमेनाम्रिखिइता? (१८1४८) TER 
प्रन-आसतिको छोड़कर कर्म कला क्या है. कोकि आरमको सदोष बतळया है । = : : 
aaa गृह आदि भोगोंकी समस मनुष्य पछ-कामना और आसत्तिके वश 1 
) पुत्र, घन) गृह आदि सा बे कि का कता है। क पॉप, की 
रयोग, सर्गादि Seat, शरीर, समल Saat 
में एवं मान) बढाई और प्रतिष्ठा आदिम सब प्रवासे वच नहीं सरकता | 


~ 
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मतुष्यके वन्थनमें हेतु हैं, इसळ्यि Rel कामना कर्म करता हुआ मी पापसे Re नहीँ होता--यह 
और आसक्तिका सर्वया अमाव हो गया है, वह पुरुष कहना ठीक ही है। ' 
कायेन मनसा gem केव्लेरिन्द्रयेरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्लाउत्मशुदुये ॥११॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरद्दित केवळ इन्द्रिय, मत, घुद्धि और शरीरद्वारा भी आसकिको त्याग" 
कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते है ॥ ११ ॥ 
प्रल-यहाँ.. SR इस विशेषणका क्या आस्ततिके त्यागकी वात किस प्रयोजनसे कही! 
aftr है? इसका सम्बन्ध Bas इकियोंसे ही है... उत्तर-कर्मेंको हमें अपण करने तथा आसक्तिका , 


` था मत; बुद्धि और शरीरसे मी ! त्याग करनेकी वात तो भगवानूने भव्य ही कह दी 


उत्तर-यहाँ 'केवलैः' यह विशेषण ममताके थी; परन्तु जैसे इसी अध्यायके आठवें और नवें छोकमें 
अमावका थोतक है और उपडक्षणके लिये ea सांख्ययोगीके मन, बुद्धि, इरि, प्राण और शरीर- 
विशेषणके रुपें दिया गया है। अतएव मन, बुद्धि द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ किस भाव और किस 
और शरीरसे भी इसका सम्बन्ध समझना चाहिये | प्रकारसे होती हैं--यह बतछाया था, वैसे ही करम- 
अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और योगीकी क्रियाएँ किस माव और किस प्रकारसे होती 
इन्द्रिय ममता नहीं रखते; वे इन सबको माग्रान्‌की हैं, यह वात वहाँ मही बतठापी । अतएव यहाँ 
ही वस्तु समझते हैं | और Am a सर्वया उसी बातको whl समझानेके RY भग्नान्‌ 
रहित होकर निष्काममावसे माग्रान्‌की प्रेरणाके कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय और 
अनुसार, जैसे दे कराते हैं वैसे ही, समस्त कर्तव्यकर्म शरीरादिमे एवं उनके द्वारा होनेशरली किसी भी Ra 
काते छते ह | ममता और आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी शुद्धिके 

Fee कमेंको बहने अपण करके अनासक्त- ढिये ही कर्म करते हैं इस प्रकार कर्मयोगीके कर्मका 
रूपसे उनका आचरण कलेके व्यि तो दसवें «होमे भाव और प्रकार बतलानेके थिये ही यहाँ पुनः 
भणानने कह ही दिया था, फिर यहाँ हुवारा वही आसतिके त्यागकी वात कही गयी है | 


कत प्रकारे कर्म कनेवाला कर्मयोगी पापति लिप नही होता और उत्र अनाःकरण शुद्ध हो 
जाता है, पह पुननेपर इस वातकी विज्ञाता होती है कि कईयोगका यह aR eR तया ही फ़ल 


। है, या इतके यार कुछ कप फल मी है, एवं इस पार कर्म न के सकामभावसे शुभ क्व ae 
खा हानि हैं । अतएव अव इसी वातको सप्टे समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


युक्त, कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


कर्मयोगी कर्मोके फलको परमेश्वरके अर्पण करके भगवद्ातिरुप शान्तिको आ होता है और 
सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर वैधता है ॥ १२ ॥ 
me ot युक्त शब्दका अर्थ टीक है | परन्तु यहाँ ow शब्द सत्र ae 
सांल्ययोगी किया गया है। फिर यहाँ उसी gw मागथ त्याग करनेवालेके लिये आया है, अतएव 
शब्दका अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया ! यहाँ इसका अर्थ 'कर्मयोगी' ही मानना होगा। 
उत्तर-शब्दका अर्थ प्रकणके अनुसार हुआ. eet नैष्ठिकी शान्ति का अर्थ भगी 
काता है | इसी न्यायसे गीतामें थुक्त' शब्दका भी रुप शान्ति कैसे किया गया ! 
प्रयोग प्रसंगानुसार मिन्र-मिन्न aati हुआ है। Ge उत्तर-नैछिकी! शब्दका अर्थ Re उसन 
शब्द gy धातुसे वनता है, जिप्तका अर्य जुड़ना aed होता-है । इसके अनुसार ee 
* होता है । दूसरे अध्यायके ६१ वें होकर GW सिद्ध होनेशाडी m शान्तिको पीकर. 
शब्द सयमी? के अर्थमें आया है, छठे अथायके ८ वें. शान्ति’ कहना उचित ही है। 
कमें quart के लिये, ane छोकमें आहार- wera अक शका अर्ग प्रदी, वाही 
Ras साथ aaa iter के अर्यमें और या कर्म नहीं RATTE न कारके 'सकाम ger a. 
अगरहवें a योगी के oe ea है, किया ग्या 
तथा सातवें अध्यायके २२ बें शोकमें वही श्रद्धाके साथ । हक 
QR संयोगका वाचक माना गया है। इसी प्रकार रफ ला en 
स भयास भे शे ह तालयोगीके बी SS ON Ae 
आया है। वहाँ सम aa अपने-अपने oral di है! 
वरत रही हैं, ऐसा समझकर aid कर्तने प्रश्-महाँ वन्धन' का क्या अभिप्राय है! 
रहित माननेवाले तग पुरुपको 'युक्त' कहा गया है; उत सकामभावसे किये हुए केकि फळखरूप वार- 
इसलिये वहाँ उसका अर्थ 'सांख्ययोगी' ही मानना बार देव-मनुष्यादि योनियोमे aeg ही बन्धन है। 


सन्धा यह वात कही ययी हि कयो कमलले न वकर रमाला राहु शान्तिको 
प्राप्त होता है और 'तकाम पुरुप? फळें आतक्त होका जन्म-मरण वन्थनमे पढ़ता है, कित यह नहीं 
बताया हि सांत्वया मया होता है ! अतएव अब सांत्ययोगीकी खिति वलो @— 
सवकमौणि मनसा det सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही मैव छुवे कारयन्‌ ॥१२॥ 


rn de: 
अन्तःकरण जिसके दशमे दै, ऐसा स आचरण HAT पुरुप न करता हुआ 

न करवाता हुआ ही नवद्वारोबाढे शरीररुप घरमै सव कमीको मनसे त्यागकर आतत्दपूवक 

सञ्चिदानन्दधन परमात्माके खरुपमें स्थित रहता है ॥ ३ ॥ 


ॐ पाँचवाँ अध्याय # ४१५ 
a मनन न न न कक 3५ कप कम न कक कक न कम नमन नम TNS 
प्रश जव सांख्ययोगी शरीर, इन्त्रिय और अन्तः- वात नहीं है, वल्कि उसकी लितिके fea है। 
करणको मायामय amar है, इनसे उसका कुछ शरीररूप पुरम तो साधारण मतुष्यकी मी खिति है 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता; तत्र उसे 'देहीः और ही, इसमें मालकी कौन-सी वात है ! इसके विर 
बशी! क्यों कहा गया ! | शरीररूप Ga यानी इच्द्रियादि हज 
सां्ययोगीका कमेकि त्यागका प्रतिपादन करनेसे 

उत्त-यधपि सांख्ययोगीका उसकी अपनी दृष्िसे 
शीर, a और अन्तःकरणसे कुछ मी सम्वन्ध विशेष महल प्रकट होता है; क्योंकि सांख्ययोगी ही 
नही रहता; वह सदा सदिदान्दषन परमाम ही TR सकता है; साधारण मतुथ नहीं कर सकता । 


af सित रहता है; तथापि Saat तो तरत जो अन किया गया है, वही ठीक है । 
बह शरीरघारी ही दीखता है | इसीजिये उसको 'देही!. प्रभ-यहाँ इन्ट्रियादिके कर्मोको a 
ae गया है। इसी प्रकार चौदहवें अध्यायके २० वे कें जयि न कहकर नौ er शरीरम छोडनेके 
del गुणातीतके वर्णनों मी 'देही' शब्द आया बये क्‍यों कहा! 
है | और Bact उसके मन, GR और PA उत्तर-दो आँख, दो कान, दो वाहिका और 
Tak Refine aR और ORE एक मुख, ये सात उपे द्वा, तथा उपस और 
उपयुक्त होती हैं; ae उपे वशी? कहा है [| गुदा, ये दो नीचेंके दवार--इद््ियोके TEAST iu 
प्रश्न-यहाँ 'एवः किस मावका द्योतक है! Marder सङ्केत किये जानेसे यहाँ वस्तुतः सव 
उत्तर-सांत्ययोगीका शरीर और इन्द्रियोमि अहंमाव न इन्वियोके कमोको इयम ही छोइनेके ढिये कहा 
ढ्नेकषे कारण उनके द्वारा होनेवालें कोम वह कर्ता गया है । क्योंकि इन्यादि समस्त कर्मकारकोंका 
नहीं बनता; और ममत्व न हनेंके कारण वह कखाने- आघार ही शरीर है, अतएव शरीरमें छोड़नेके BI 
` बाह्म भी नहीं वनता । अतः भन बुनन? और गन कहना कोई दूसरी वात नहीं है। जो वात net 
कारयन्‌' के साथ (एव का प्रयोग करके यह मात्र और नवें छोकमें कही गयी है, वही यहाँ कही गी है | 
दिखणया है कि सांख्ययोगीमें अहंता-ममताका सर्वथा केवळ शब्दोंका अन्तर है । वहाँ area कियाओंका 
अमाव होनेके कारण वह किसी प्रकार मी शरीर, वाम वतढाकर कहा है, यहाँ उनके खार्नोकी ओर 
ea और मन आदिके द्वारा होनेबाळे adler सङ्केत करके कशा है। इतना ही मेद है । भावों 
करनेवाज या कणानेवाळ नहीं बनता | कोई मेद नहीं है। 


ma नरे पुरे आस्ते! अर्यात्‌ 'नौ ae कमको छोड़नेके लिये कडनेका 
बाळे शरीरस ga रहता है? ऐसा अन्वय न काके कया अभिप्राय है ! 
ERR सर्वकर्माणि मनसा न्यस? अर्यात नौ उत्से सव कर्मेका त्याग कर देनेपर 
TS शरीरस a सव कमको मनसे छोइकर' मूनुष्यकी शरीरयात्रा भी नहीं चछ सकती । इसलिये 
इस प्रकार अनय कय किया गया ! मनसे---विवेकलुद्धिके द्वारा कर्तृत्व-कारयितुलका त्याग 
Tat Tes शरीरूप gd रहनेका करना ही सांख्ययोगीका त्याग है, इसी मावकों स्पष्ट 
प्रतिपादन करना सांख्ययोगीके लिये कोई महत्वकी करनेके व्यि मनसे त्याग केके लिये कदा है। ` 


७१६ ४ नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्वे + 
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पर-कार्यं कहा गया है--वह 'सचिदानन्द्धन आधाखी आकपकता है | मूठ कों उसके an 

पासके खसे सित इता है) परतु मूढ छोकमें दाब्दं न रहनेपर भावसे अध्याहार कर लेना उचित ही 
ऐसी कोई बात नहीं आयी है; फिर अर्मे यह वाक्य दै. । यहा साख्ययोगीका प्रकाण है और सांयोग 
उपरे क्यों जोड़ा गया ! न , वत्तुतः सच्चिदानन्दघन परमाममाके लहपमें age . 
॥ पूर्वक खित हो सकता हैं, अन्यत्र नही । ea 
STR रहता है, इस क्रियाको उपसे यह वाक्य जोड़ा गया दै | 


| Rn फि भात्या गततवमे कर्म नेत्रा मी नहीं है, जार इन्द्रियादिते वाने मी . 
नहीं है, तो पिर TE कोम है, ओर पह समसत दटिव्यापर बैसे चलता है !इपश कहो हैं-- 


न कं न कमीणि लोकल सृजति परुः । 
न कमेफलसंयोगं सखभावरतु प्रवते ॥१४॥ 


परमेश्वर सौ न तो मूतप्राणियोकि कर्ापनहो, न कोको और न केकि फलके संयोग ही 
वास्तवमे रचता % किन्तु परमात्माके सकाशले प्रकृति ही वरतती दै अर्थात्‌ गुण ही gt 
वरत रहे हैं ॥ १४॥ | 
प्रध-समत प्रणये कर्तापा, कर्म और का- यही वात समनी चाहिये कि रचनादि कार्य 
फटके dived even सकती परेर ही काते सब पतिका ही किया हुआ है। भतान तो सप 
हैं; बे ही ae कर्मानुसार उनको achat उदासीन और वेष साक्षीमा्र हैं ( ९।९ )। इस- 
Rat उपन काळे SE ऐसे नवीन कर्म कलेकी ठिये म्रृतिके अनिता सगुण परसो भी ae 
शक्ति प्रदान वरते हैं और glen कोकि फड ge रचनादि कगोंका कर्ता वताना dor ही है। जहाँ ' 
दुःखरिका भोग करते Eder वर्णन mar खान- निर्गुण, विकार एब प्ऱृतितते TORTE SORT 
झानपर पाया आता है। फिर यहाँ यह मसे कहा वर्णन आता है, को ee कसे उनका 
गया कि परेर इन सबकी रचना नहीं करता ! जि ann 
| साहले हका प्रकाश है। अतः यहाँ ऐसा 
arene जहाँ कहो भी परेयो यिः < नही है कि पनामा बिते वर्त, का 
रचनादि क्र कर्ता बतढया गया दै, हों सगुण ओर बालके संयोगकी रचना नहीं कला | 
लले प्रसगे ही वत्या गपा है | और बहो ent 
भी प्रायः यह वात Red गी है कि बाराको यह ur. 
wart, अक्त ar ee Beer ब्ल 
भगान्‌को हो उत्त ५ १ 
जहाँ art सृष्टि आदिका कर्ता बतणया en रह है और पोल मे RS: 


वहाँ प्रकृतिक द्वण ही वता है (९1७८) TER | 
और. eel प्रतिको कर्ता बश्च है बह Far रचना नही करे तो फिर ये सब कैसे 


arms सकादासे वहा ग्या है (९1१० ) । अत; wi आ रहे दस बिझासाप यह वात कही 
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an 
at? ot समल विकार, झुमाझुम कर्म भाष उन्न हो रहा है, तया इसीसे कर्म और कर्म- 
` और उनके संस्कार, इन सबके रूपमे परिणत हुई फसे भी उनका सम्बन्ध हो रहा है। वालव 
प्रकृति ही सत्र कुछ काली है । meq जीवक साथ आमाका इनसे. कोई सम्वन्ध नहीं है; यही इसका 


` इसका अनादिसिद्ध संयोग है। इसीसे उनमें कर्तूल- अमिप्राय है। 


ara Ba फल जैसे कलेवाठेको मिलता है पते ही कटवानेवालेको मी मिलता है। भगवानकी 
बिगुणमयी राति मगवानूके RETA उन्ही तकाशते ETT समस्ता क्म कती है | अतः Ta 
शक होने कारण परमात्मा भी पुण्थ-यापके मागी तो होते ही होंगे, ऐसी शंकाको दूर केके लिये कहते E— 


amt were न चैव सुकृतं विधुः । 
अङ्चानेनावृतं ज्ञानं तेन॒ मुह्न्ति जन्तवः ॥१५॥ 


सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न किसीके शुभकर्मको हौ ग्रहण करता दवै 
- अश्ञानके द्वारा शान ढका हुआ दै, उसीसे सव जीव मोहित हो रदे दै ! १५॥ 


प्रश-सर्दव्यापी परमात्मा किसीके पुष्पमापको प्रध-इसी अध्यायके अन्तिम छोकमें और at 

ग्रहण नहीं काते, इस कपनका क्या अभिप्राय है? ea २४ दें छोकमें ava खयं यह कहा 
है कि सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंका भेत्ता मैं हूँ। फिर 

उत्तर-मैसे सूर्य समख जगतको प्रकाश देते हैं, 
त रए र सले "ह की कि मा बिते झम 
Fane केकि पसे उनका कोई are नही हे क 
होता, पैसे ही सर्वव्यापी परमातमाकी चेतन-सत्ता स्त्र उत्तर-वहा सगुण परमेश्वरका वर्णन है। इसलिये 
समगावसे व्याप्त है, उसीका आश्रय लेकर ग्रहति सत्र SET भगवानूकी सव यज्ञोका भोक्ता कहता उचित ही 
Sa करती है, परमेश्वर सर्वया उदासीन है । यपि है! क्योंकि सारा विश्व सगुण परमेश्ररका स्वरूप है। 
भागात्‌ TERS सम्बन्धसे जगती उत्पत्ति; पाठन THT देवतादिके रूपें भगवान्‌ ही सत्र यहोकि 
: और संदर आदि करते हुए तथा प्रति और प्रकृतिके भोका हैं। किन्तु ऐसा होनेपर मी वाखत्रे भगवान्‌ 
वरीमूत Shan समल चेश करवाते हुए प्रतीत कर्म और कर्मफले सर्वथा सम्वन्धरहित हैं | इसी 
होते हैं, तथापि बलों न तो बे खं कुछ काले है भावको साष्ट केके BI जहाँ निरु, निराकार 
और न प्रकृतिसे या जीवॉसे काते ही हे | अतः मक्का वर्णन आता है, वहाँ उनको मायाके सम्बन्धसे 
बाब किसीके भी .शुमाझुम कर्म भगवान्‌पर ढाग्‌ सर्वया अतीत वताय जाता है। यहाँ निर्युणका वर्णन है, 
नहीं पढ़ते | इस प्रकार सिदान्त परमातमा पुण्य- इसलिये यहाँ उनके साथ पुण्य-पापके सम्बन्धका अमात्र 
पवि सनका सर्वया अमाव दिखलानेके जिये ऐसा वतना उचित ही है । 


वहा है। ब्रथ-अशानद्वारा शान ढका हुआ है, इसीसे सत्र 
गी० ao m 


१ 
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जेल है renwal eo हैं, इस कपनका क्या अभिप्राय है! इसका फड fear, पह क्या बात है? ही tee 

SU यह शंका होती है कि यदि वालकं निराकरण करनेके मवि कहते हैं कि mA 
जीग्रेंका कर्तापन, उनके शुभाशुभ कर्म और कर्म, अङ्ना सब जीतोका ययाथ ज्ञान ढका हुआ है| ` 
FOR ग्रामि-इन सबकी रचना पमामाने नहीं की सीडिये वे अपने और पसालाके वासबिक aera | 
हैं, तथा भगवान्‌ बं कर्म काते भी नहीं और दूसरेते नहीं जानते | तथा पातके Reo रहर: 
काते भी नहीं, अतः उनके पुण्ययापका भी पसामा- को न जानक कारण aaa कोड रहको 
से सम्बन्ध नही है, सय कुछ प्रकृतिका ही खेड भी नही समते । इसी हेते बे TR आफ्ने 
है, तत्र संसार at सत्र जीव यह समझते हैं कि और परमेश्वर कर्ता, कर्म और abet समी 
अमुक कर्म मैने किया है! यह मेरा कर्म हे", पुठे कल्पना करके मोहित हो रहे हैं । 


TEE जीव अज्ञाने गोहित हो रहे है! कोई भी cio aad wee कौ. 
जानता ! इसपर कहते है-- 


जञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमालनः। 
तेषामादित्यवज््ञानं ` प्रकाशयति ततरम्‌॥१६॥ 
परन्तु जिनका वह अगवान परमातमाके श्ञानद्वार नए कर दिया गया दै, उनका वह श्वान सर्यके 
सदश उस सच्चिदानत्द्रधन परमात्माको प्रकाशित कर देता दै ॥ १६ ॥ 
प्रभ-यहाँ तु! का क्या भमिप्राय है! सिद्व अज्ञान सांख्ययोगके साधसे प्राप्त ye 
उत्तर-पन्द्रहे छोकमें यह वात कही कि अज्ञान- यथार्थ ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, बे मोहित नहीं 
द्वारा TA आदृत हो जानेके कारण सव जीव मोहित दोते। ॥ 
हो रहे हैं | यहाँ उन साधारण बीवति आतके  अशन-कर्मयोग और अक्तियोग्वारा प्राह GT 
जाननेवाले ब्ानियोंको पृथक कानेके लिये 'तु' का यथार्थ झनसे मी अज्ञान नष्ट किया जा सकता है फिर 


प्रयोग किया गया हैं | सांख्ययोगसे प्राप्त ज्ञान कहनेकी क्या आव्यकता है ! 
gael 'अज्ञानम! के साथ 'तत! के प्रयोगका उतर-यहाँ १३ वेसे २६ में होकतक सांख्य- 
क्या अभिप्राय दै! योगका ही प्रकरण है | इसठिये ऐसा कहा गया है।: 


उत्तर-१५ वे छोकमें जिस अज्ञानता वर्णन है, प्रशन-महाँ सूर्यका दान्त देनेका क्या अभिप्राय है! 
मिस अश्चानके द्वारा अनादिकालसे सव जीका शान उत्त-बिस प्रकार सूर्य अन्धकारका सर्वया नाश 
आदृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब जी आत्म कल मो प्रकाशित कर दे है तेते ही पर्थ | 
और परमामाके यथार्थ BER नहीं जानते, उसी ज्ञान भी अझनका समथा नाश करके HO 
amr वात यहाँ कही जाती है । इसी बातको स्पष्ट खरको महीमाँति प्रकाशित कर देता दै A 
. झरोके BY aa साथ ae विशेषण दिया गया यथार्थ झानदी प्राति हो जाती है। वे कमी, किसी मै 
है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुपाँका वद अनादि- अम, मोहित नहीं होते। | 
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een रमाला मारि होती है; वह गात सहक जब रे में खोक ArT 
दार परमा शत होनेके साधन तथा परमात्माको प्रात तिड पतो क्षण, आवरण, महल और NT 
वर्णन-कागेके GRIT पहले यहाँ MRT एकान्त सापनद्वारा परमातमाकी रपि बतलाते हैं-- 


१ | 
गच्छत्त्यपुनंरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मधाः ॥१७॥ . 
जिनका मन तदूप दे, जिनकी घुलि तदूप दै और सश्िदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
एकीभावे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष शञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अथात परम" 
गतिको प्राप्त होते है ॥ १७॥ 
ra तप होना क्या है और सांख्ययोगके सचिदानन्दधन THI SRT प्रत्यक्षके सदृश 
` अनुसार किस तरह अम्यास करे-काते मन तद्रूप निश्चय हो जाता है; उस निश्चयके अनुसार विदिष्यासन 
शोता है! (थान) करते-करते जो बुद्विकी भिन्न सत्ता न रहकर 
उतत- सांस्ययोग ( नयोग ) का अभ्यास करने- उसका सब्चिदानन्दषन RATE एकाकार हो जाना है, 
बालेको चाहिये कि आचार्य और wae उपदेशते पदी sew ogy हो जाना है। 
समूर्ण जातकों. मायामय और एक are प्रभ-ततिष्ठा! अर्थात्‌ सबिदानन्द्धन परमाम 
पालाको ही सत्य बलु समझकर तथा समूर्णअनाम- एकीमावसे खिति किस अवस्थाका नाम है, तथा मन 
बुक चिन्तनको सवया छोड़कर, मनको परमात्याके KARAT तूप हो जानेके वाद वह कैसे होती है! 
wer Fae खित केके छिये उनके आनन्दमय उत्तर-बबतक मन और बुद्धि, उपर्युक्त प्रकारते 
„सहका चिन्तन करे | वास्थार आनन्दकी आवृत्ति परमातमामे एकाकार नहीं हो जाते, तवतक सांहययोगी- 
काला हुआ ऐसी धारणा करे कि gure, अपार की परमामामे अमिन्नभावसे खिति नहीं होती; क्योंकि 
आनन्द, शान्तानन्द, SATT, SATTE, SATT, मन और बुद्धि परमात्मा और आतमाके मेदश्रममे मुख्य 
निदान, बोषसरुपानन्द, TROT, परमानन्द, कारण हैं । अतएव उपयुक्त अकारसे arg 
महान्‌ आनन्द, सनन्त आनन्द) अचिन्त्य आनन्द, परमामामे एकाकार a जनिके वाद साधककी इष्टिसे 
चिन्मप आनन्द, एकमात्र नन्द-हीआगन्द परिपूर्ण आला और परमालके मेदअमका नाश हो जाना, एवं 
है; आनन्दसे मित्र अन्य कोई कल ही नहीं है-इस घ्याता, ध्यान और घ्येयकी Adler अभाव होकर 
प्रकार निरन्तर मतन करते-करते सबिदानन्द्धन केवलमत्र एक बलत सचिदानन्दधन परमामाका ही रह 
TR सनका अमिनमावसे Rae हो जाना जाना सांह्ययोगीका तानि होता अर्थात्‌ परमात्म 
\ मना तंदूप होना है । एकीमावसे सित होना | यि 
ET तप होगा क्या है और मन तूप. rey यह पद किवका वाचक है! 
क बाद किए तहे बमा तू होतै? Sursee आत्मा और परमाताके मेद. 
THT प्रकारसेमतके तहो जानेपरवुद्धिमे मका नाश हो जानेपर जव सांस्ययोगीकी सचिदानन्द- 
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घन प्रमालामे अभित्चमावसे Ra सिति हो जाती ह, उस ययार्थ तलज्ानका वाचक यहाँ GH शबद 
है, तब वस्तुत; परमामाके अतिरिक्त अन्य किसीकी है | ange कर्म तथा रागदेषारि अवगुण एवं Ady 
सत्ता रहती ही नहीं | उसके मन, वुद्धि, प्राण आदि और आवरण, इन समीका बाचक RAW! शन है, 
सत्र कुछ परमात्महूप ही हो जाते हैं | इस प्रकार क्योंकि ये सभी आत्माके वशे हेतु होनेके काण ' 
सचिदानन्दघन परमात्माके साक्षात्‌ अपरोक्ष झानद्वाण "कमम अर्यात्‌ पाप ही हैं। इन सबको aR 
उनमें एकता प्राप्त कर छेनेबाले पुरुपोंका वाचक यहाँ हटा देना--नए कर देना, Pe ama अप है। 


“तत्परायणाः? पद है | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारके साधते प्रात 
प्रश्न-यहाँ 'तत्‌? शब्दका अर्थ सञ्चिदानन्द्धन यथार्थ ज्ञानके द्वारा जिनके मड, Bay और आवरण 
परमात्मा कैसे किया गया ! समस्त पाप महीमौति नष्ट हो गये हैं, जिनमें उन 


am 'परस! के साथ शत्‌? विशेषण TH लेशमात्र मी नहीं रहा है, जो सा पि 
आया है। वहाँ यार्थ sant निस पत्रका डो गे है, वे नित है । 
साक्षात्कार होना वतलया गया दै, उसीसे इस्ोकका प्रभ-यहाँ अपुनरावृततिको प्राप्त होता! वया है? 
त! शब्द सम्बन्ध रखता है | अतण FA रजत पदको प्राप्त दोका योगी पुनः नही 
अनुसार उसका अर्थ GRATER प्रमाममा' कला den, fread १६ बे शोको तस! के नाम 
ही उचित है । बहा है, गीतामे बिसका वर्णन वदी ya हुए) 

ग्रथ-यहाँ 'झाननिर्घूतक्मपा:' पदें आया हुआ कही 'निर्वाण nar, कहीँ 'उत्तम पुष, कहीं पल 
gee शब्द किस नका वाचक है! 'कह्मप' गति, कही eee, कही oman’ और कदी 
शब्दा और Ree? शब्दका क्या अर्थ है ! दिव्य परमपुरुषः के नामसे आया है) उस यथार्थ 

उत्तर-१६ में छोको बिस ज्ञानको अज्ञानका ज्ञानके पळस पाको प्राप्त होनाही अपुनतइति- ` 
नाशक और परमात्माको प्रकाशित कानेवाअ बतलाया को प्रात होना है। 


सथन्प--परमालाकी शतका माधव वतलाकर जब मालाम प्रात तिज पु cara” का वर्णन 
क्ले है-- 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि A 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्षिनः ॥१८॥ 
थे are विधा बोर वितययुक ब्रहम तथा गौ, हाथी, इचे और चाण्डाठे मी समदी दी 


हवति है ॥ १८॥ 
प्रश्-हाँ 'पग्दिता;' पद किन पुरुषोंका वाचक है! 
gar at.’ यह पद तची महात्मा तिद 


geen वाचक दै | 


pa विद्याविनयसम्पन आह्मणमें तथा गौ, शायी, 
gi और चाण्डाळों समदर्शनका क्या भाव है! 


Ayla 


~® कीडे ७ 
SMe 


4 


हस्तिनि 


दिनयसम्पन्न ha 


सम्पन्न ब्राह्मण 


बिनय 


शुनि वेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (५॥ १८) 


बिद्या 


* पाँचवाँ अध्याय # ४२१ 


नष्ट हो जाता दै | उनकी eet एक सचिदानन्द्धन कि वे छोकदृष्टिसे व्यवहार यथायोग्य आवश्यक मेद 
परम परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं रखते हैं--आह्मणकें साय आह्मगोचित, चाण्डाळके साथ 
रहती, इसलिये उनका सर्वत्र सममाव हो जाता है। चाण्डलेचित, इसी तरह गो, हाथी और कुचे आरिके 
इसी गतको समझानेके लिये age उत्तम-से-उत्तम साथ ययायोग्य सदृव्यवहार करते हैं; eg ऐसा 
श्रेष्ठ आहण, eda चाण्डाछ GM करनेपर मी उनका प्रेम और परमाह्ममाव सवे 
उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच-से-नीच कुत्तेका समान ही-झता है | जैसे मनुष्य अपने मछक, हाथ 
उदाहरण देकर उनके समलका दिग्दर्शन कराया गया और पैर आदि अंगेकि साथ भी वर्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
है। इत पाँचो प्राणियोके साथ व्यासो विषमता वैश्य और ama सहा मेद रखता है, जो काम 
समीको कली पडती है ba गैका दून समी दक भर मुखले छेता है, बह हाय और परेसे नहीं 
Ci er हेत, जो झायरा काम है कह सिरते नही वता 

और सव अंगेके आदर, मान एवं शौचादिमें भी मेद 
की जा सकती | जो वस्तु शरीरनिरवोदार्थ Te है 

रखता है, तथापि उनमें आत्ममाव--अपनापन समान 


हिये उपयोगी होती है, वह aga डिये नहीं हो आ 
सकती | ओेह आह्णका पूनन-सकातदि केकी OF कारण वह समी अंगोके घुख-दुःलका बुम 


शाकी आहा है, चाण्डाल्के हिये नहीं है| अतः समानमासे ही करता है और सारे ade उसका 
इनका उदाहरण देकर HAR यह वात समक्षायी है प्रेम एकसा ही रहता है, प्रेम ओर आतमावकी 
कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें मी CBS कहीं विषमता नहीं रहती | वैसे ही तत्वज्ञानी 
ज्ञानी पुरुषोंका समभाव ही रता है। कमी किसी मी महापुरुषकी सर्वत्र बरहि हो जानेके कारण 
कारणसे कहीं मी उनमें विषममाव-नही होता। किसे व्यवहारमे यथायोग्य मेद रहनेपर भी उसका 

प्रम-क्या सर्वत्र समभाव हो जानेके कारण ज्ञानी APA और प्रेम सत्र सम रहता है । और इसीलिये, 
पुरुष सवके साथ व्यवहार भी एक-सा ही काते हैं: जैसे किसी भी अंगें चोट छात्रेपर या उसकी 

उत्तर-ऐसी वात नहीं है | सबके साथ एसा पगा दोगेपर मदु उसके प्रतीकारकी चेष करता 
व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता | शाक्षोंने कै वसे ही award पुरुष मी cereal किसी 
वतढाये हुए न्याययुक्त व्यवहारका मेद तो सवके साय मी जीव या जीवसमुदायपर तिति पडनेपर बिना मेद- 
रखना ही चाहिये | हानी पुरषोकी यह विशेषता है माके उसके प्रतीकारकी यथायोग्य चेश कता है | 


TER प्रकार RTA TT वर्णन करके अव तमयावको AU खस बतलाते हुए 
उसमे स्थित महापु महिमाक्ष वर्णन कते है २. 
इहैव Are: सगो येषां साम्ये खितं मनः | 
निरोध हि समं ब्रह्म तसाद्‌ बरह्मणि ते शिताः ॥१६॥ ` 
` जिनका मन समत्वभाषग खित दै; उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामे ही सम्पूर्ण संसार जीत 


= # नमोऽस्तु ते ada एव सर्व ‡ 


fear ग्या % क्योंकि सञ्चिदानन्द्धन परमात्मा ॥ परमाण 
दो सित Een ल सा 
Pa अभ-जिनका मत समतामें खित है, उन्होंने यही है। 'हि और coe इन हैतवाचक शोके 
जीत डिया-इस कथनका क्या अभिप्राय है! प्रयोगका यह अभिग्राये है कि समभाव बरहा ही 
' उत्त-इस कयनसे EPR यह भाव दिखाया MUT है; इसल्यि.निनका मन सममावमें सित दै 
है कि जिनका मन उपर्युक्त ग्रकारसे समतामें खित हो वे mel ही खित हैं । यश्षपि झेगोको वे त्रिगुणमय 
गया है अर्थात जिनकी सर समुद्रि हो गयी है, उन्होंने संसार और शरणं लित दीखते हैं, तपापि उनकी 
यही--इसी वर्षमान जीवने संसारको जीत छिया; खिति समाको होनेके कारण बालकों उनका 
दे सदाके डिय जगणे हूटर eg हो गये। शस ROTE संसार और ae कुछ मी सख 
dati उनका शरीर रहते हुए भी aml उस रहीं कै उनकी खिति aide! तं 
शरीरसे उनका कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहा | grand और रजोगुणको तो सम दोषोंका 
seamen (निर्दोष और 'सम' वतलतेका “क्या मण्डार वतना उचित ही है, क्योंकि Aa, खान 
अभिप्राय है! तपा (हि! और श्त का प्रयोग खानपर भागे हहे समल अवयेकि हेतु काका 
Raum: ` इनका त्याग कलेके डिये का है कितु सुग तो. 
त्त | ara ग्रं सहायक है; उसकी गगना रज और 
ee तमके साथ करे उसे भी समल दोका मार कैसे 
qin FE WAT । ल गुणले समते हो! . 1३ 
am तथा राग, हेप, मोह' आदि समल उपर-ययपि रन और तमकी Ra 
arate प्रादुर्भाव होता है। mer नामते कहा Ag है तथा मनुप्यकी उत्तमे सहायक मी है) तथापि 
जानेत्राड सचिदाननदघन परमात्मा इन तीनों god dan पख एवं ज्ञानके aay मान्ने 
aint अतीत दै । सिय ब Pele और “समः इसको भी ea हठ वत्या है (१३1६) । 
है । इसी तर त्नी मी तीतो गुणेसे अतीत हो ततः तो गुणो सम्बन्ध छूटे विना साक स्प 
जीता है । अत; Tor mM, वेष; मोह, ममता) निर्दोष नहीं होता और उसकी खिति ` पूर्णतया 
अहंकार आदि सम अवगुणोंका और वरि्ममावका सममावों नहीं होती । इसढिये यहाँ gant 
हया नाश होकर उसकी खिति समां हो जाती सलगुणको भी सदोष वतजना अनुचित नहीं है । 


तम्न्प-अव विग निराकार TTT रहको गरात समद हिद ते उषण aan हैं“: 
न ser प्राप्य Aa चापनियम्‌। . 
शिंखुडिरसंसूढो male  शितः ॥२०॥ 
सो पु विय र होकर शं नी दो बोर बगरको मात होकर shea न हो, धद खिर 
बुद्धि संशयरदित महावेता पुष सशिदानन्दधन परजह्म परमात्मामै दकीमावले नित्य स्थि है ॥२०॥ 


- fi और अग्रियकी प्रातिमें इरित और ही नहीं रहती | अतः उसकी बुद्धि सदा खिर रहती 
afin न होनेका क्या भमिप्राय दै! है। BeBe नाना प्रकारके मान-अपमान, सुख- 
जतो पामा, बदि, rae FT आहि होनेपर भी किसी भी कारणसे 


gee ऐसे अनुकूल पिमं आसक्ति रहती है, . होती; वह प्रत्येक REM ERT एक 
gat वे उनके प्रात नपर हर्षित होते हैं। परत सच्चिदानन्द mat ही अचठ्मवसे खित रहती है। 
तलबानीकी खिति सममा हो SAR कारण उसकी... FESR! कहनेका क्या अमिग्राय है ! 
किसी मी agi ठेशमात्र मी आसक्ति नहीं रहती; . उत्त-शनी पुरुषके अन्त:करणमें संशय, भ्रम 
इसलिये नव. उसे met अनुसार विसी अघुकूळ और मोहका लेश मी नहीं रहता । उसके समूर्ण संशय 
पदार्थकी प्राति होती है, अर्थात उसके मन, बुद्धि, अन्ञानसहित नष्ट हो आते हैं। 
। nn किसी प्रिय पदार्यका संयोग प्रश-श्रहबितःका क्या अमिप्राय है ! 
तब वह हर्षित नहीं होता | क्योंकि म) उत्तर-सचिदानन्दघन 

aa और शरीर आदिमे उसकी अहंता, ममता और men. क si 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है | इसी प्रकार ae 
यो पाप गन, aR, Wer और शीले omer और 'जगत्ःका क्या सम्बध है, 'आत्माः और 
होता है उसे or = at रिछ भरमा? क्या है, 'जीव' और Garren क्या मेद है, 
रोग ऐे will iv होता है et इत्यादि ब्रहासम्वन्धी किसी भी वातका जानना उसके 
nn हिय वादी नहीं रहता | HUT खर्प उसे प्रत्यक्ष हो 
wage होता है। किलत at gel a es ee 
wit अत हो जाता है; BY उसके मन, प्रश्न-अह्मणि खितः? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
इृद्धिय और शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूल पदार्थका उत्तर-पेसा पुरुष जाग्रत्‌, खम, पुपुमि-रन तीनों 
ET होनेपर भी वह उह यानी दुखी नहीं होता | अगखाओमें सदा ब्रहम ही खित है | अभिप्राय यह है 
aA उस षा" हूः ति की सिसी म मो दी लिति शल नह 
सिला bik क्या होती | ma साथ उसकी एकता हो जानेके कारण 

CR ME कमी किसी मी कारणसे उसका बहे वियोग नहीं 

SU वह है कि तली सिद्ध एकी होता । उसबी सदा एकसी खिति वनी रहती है। 
केहि संता भोर किसकी सता इ उत भ लित? बहु गग है। 
EN 

बाह्मसशेजसक्तात्मा - बिन्दत्यामनि यत्युखम्‌ | 
` सः - ब्रह्मयोगयुक्ताला . - सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 


४२४ # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व # 


ST NARS, 
AN, 


NAAR 


AAPA AAS 


Te धिपयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणबाढा साधक आत्मा ध्यानजनित 
सार्क आनन्द है, उसको प्राप्त होता दै; तदूनन्तर वह सशिदानन्द्धन — ध्यानरुप 
योगम. अभिक्षमावसे स्थित पुरुप अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥२१॥ 


aR किस पुरुषके BY प्रध-यहाँ श्रह्योगयुक्तामा' किसको कहा है धौर 
कहा गा है ? भसः का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है ! 

TIA, स, रूप, रस और गन्ध आदि जो उत्तर-उपर्युक्त 
Peat विषय हैं, उनको er वि i लत या 
जिस gen विवेकके द्वारा अपने मनसे उनकी गया है, तथा cae ध्यानी अटळ खितिसे 
आसक्तिको Page नष्ट कर ater है, निसका उत्पन्न महान्‌ सुखका अनुभव करता है, उसे रहोग 
समस्त भोगम प्ण वैराग्य है और जिसकी उन सक्ने युक्तम अर्थात्‌ प़ह परमालाके a योग 
उपरति हो गयी है, वह पुरुष 'बाह्यसशधसक्तातमा” अगेदमावसे लित कहा है । और पहले arent हुए 
अर्थात्‌ आहस Pratt आसक्तिरहित अन्तःकरण- दोनों ea साथ इस भरहयोगयुक्तामा'की एकताका 


बा है | संकेत करनेके ठिये 'सः का प्रयोग किया गया है । 
प्रश्न-अआंत्मामें खित मुलको प्राप्त होनेका क्या प्ररन-अक्षय सुख क्या है. और उसको 
अभिप्राय है ? करनेका क्या at Fe 


उत्रर-'आत्माः शब्द यहाँ अन्तःकरणका वाचक u 

है। उस अन्तःकरणके अंदर सर्वत्यापी सचिदानन्द- a om heal 
घन पमासमाके नित्य और सतत '्यानसे उत्पन्न का ही अक्षय हुए' है। और निल 
निल्तर ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो असित 
सालिक मुलका अनुभव कले रहना ही उस पुखको मुतत प्रयक्ष कर छेना है, यही उसका aA काला 
प्रत हेला है। है। इस gen gem कोई-सा मी ge नहीं 
येकि भोगको ही सुखरूप मानेवाे मनुष्यको ठहर सकता | सांसारिक AN जो पुलकी प्रतीति 
यह ध्यानगनित सुख नहीं मिड सकता | बाहरे होती है) वह तो सर्वया नगण्य और क्षणिक है | उसकी त 
ii age सुल है ही' नही, सुखका नेव अपेक्षा वैराग्य और उपरतिके ge 
आमासमात्र है । उसकी अपेक्षा वेराका हुल कहीं ुखमें हेतु होनेके कारण-अधिक खी हैं er 
रवर है और बैरगय-सुखकी अपेक्षा मी उपरतिका जनित ge’ परमामाकी साक्षात्‌ प्राप्तिका काशा 
gaa बहुत उँचा है। परतु मसाले घ्यानमे हे उनकी अपेक्षा भी अधिक खायी है; पल्तु 
अल खिति प्रात देनेपर जो घुस प्रत होता है वह TETHER इन सुखे किसीओों भी अय ad 
तो इन सत्रे वढका है | ऐसे सुखको प्रा होना ही वहा जा सकता | भक्षय छु ते पातका 

आतममें खित gen पाना है। खप ही है। 
za u प्रकार za वियोगे आसिक लागको परमात्माकी TRA हेठँ THOR अव हत 
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ne aaa ~ u 
RAAT RAR AR RRR DER TAS AANA ०० ANTM, 


शोक इन्दियॉके सोर्गोको दुःसका कारण और अनिल काले हुए भगवान्‌ उनमें आपफिरहित होनेके खि 
त कत है-- | 
| ये हि संसशैजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


जो ये इन्द्रिय तथा विपर्यॉके संयोगसे उत्पन्न होनेवाळे सव मोग हैं बे यद्यपि बिपयी पुरुणोंको 

. सुखरुप मासते हैं तो मी दुःखके ही हेतु है और आदिःअन्तवाळे अर्थात्‌ अनित्य है! इसलिये हे अर्जुन ! 
वुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ 

प्र इन्द्रिय और विषयोकि संयोगसे प्राप्त होनेवाळे इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अशानी 

_ मोग केवळ दुःखके ही हेतु हैं; इस कथनका क्या मुष्य जव दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोगसामप्री 

अभिप्राय है ! - देखता है, तब उसके मतमें ईष्याकी आग जळ उठती 


उत्तर-जैसे पतंगे अङ्ञानवश परिणाम न सोचकर है, और वह उसे जने ठता है | 

दीपककी लैको सुखका कारण समझते हैं और उसे पुखकप समझकर भोगे हुए विषय कहीं orem 
प्राप्त करनेके लिये उड़-उद्कर उसकी भर जाते तया नष्ट हो जाते हैं. तो उनके संस्कार बार-बार 
उसमें पढ़कर भयानक ताप सहते और अपनेको द्र उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर- 
कर डाळते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोगोको सुखके करके शोकमान होता, रोता-विल्खता और पछताता 
कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने- है। इन सत्र वातोंपर विचार ae यही सिद्ध ' 
की चेष्टा काते हैं और परिणाममें महान्‌ दुःखोंको होता है कि बरिषयोकि संयोगसे om होनेवाले भोग 
me होते हें । बिषयॉको सुखके हेतु समझकर उन्हें वात्र सर्वया दुःखके ही कारण हैं, उनमें gear 
मोगनेसे उनमें आसक्ति aad है, आसक्तिसे काम- लेश भी नहीं है। अज्ञानवश a ही वे सुखरूप 
क्रोधादि अनरयोकी उत्पत्ति होती है और फिर उनसे प्रतीत होते हैं। इसीछिये उनको मागाने 'दुःसके 
en zu और दुराचार आ-आकर उन्हें हेतु” acer है। 

चारों ओरसे घेर छेते हैं। परिणाम यह होता है कि. नह कक ® 

कता ter gk ही आलै जो उसके प Fo 'आदि-अन्तवाले' 'वतळनेका क्या 
खर्प उन्हें इहलोक और - पछोकर्मे विविध प्रकारके Te 
भयानक ताप और यातनाएँ भोगनी पडती हैं | SR मोगोको खमकी या विजदीकी 
AIR दुखका कारण समझता है, वे ही परिणाममें दी उन्हें 'आदि-अन्तवाले! कहा गया है | वस्तुत; इनमें 
उसके वढ, वीर्य, आयु तषा मन, बुद्धि, प्राण और इन्रियो- सुख है ही नहीं; परत यदि अज्ञानवश घुखल्य प्रतीत 
की शक्तिका GT करके और परछोकमें भीषण नरक- होनेके कारण कोई इन्हें किसी अंशमे gek कारण 
यन्त्रणादिकी ग्राहि कराकर महान्‌ दुःखके हेतु वन जाते हैं। मानें, तो वह सुख मी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है | 

गी० त° ५४-- 


क # नमोऽस्तुते ade एव सवं # 


क्योंकि i 
ug है, उससे निय कत्ती पत्रे, हरे RT तो इन मि 
सकता । दूसरे अध्यायके १४ में आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है |! ' 
रोके भी arm Pah विपर्योको she ही न 
, Rente होनेके कारण अनित्य बतढाया है | कल पल र et सता है मो 
प्रनन-यहाँ अर्जुनको भगवानूने aT habe 
देकर कया सूचित किया दै! Fin afer यसले प, धक 
ioe और दुःखहूप ही हैं, परतु विवेकहीन cart 
m माता zig पुरुष इस बातको न जान-मानक( उनमें समता है 
मती) dara, विवेकवती और त्रिपय-मोगेति Arm और AR केरा भोगता है । परतु बुद्विमान्‌ 
ead या; नारी होनेपर भी उन्होने अपना किकी पुरुष उनकी भनित्यता भौर क्षणमहुखा- 
ant जीवन rage धर्माचरण और भगान्‌की पर बिचार करता है तथा उन्हें कामको) TAN 
मकतिमे ही विताया | अतर इस सम्बोधनसे आदि अनो हेतु समझता है और उनकी आसक्ति 
मागन्‌ अर्जुतको माता कुन्तीके महत्तकी याद दिशते के त्यागको अक्षय पुखकी प्राम कारण समता 
हुए यह सूचित काते हैं कि अर्जुन] तुम उन्दी घर्मशीडा है । रसडिये वह उनमे नहीं सता | 


gr काम-कोपारिके निमिते geh हे वतठाइर अव महमा महत्त 
दिलले हुए भगवान्‌ रोधा ge विषय मा क ले gem त कते हैं-- 
शक्तोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोद्न वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥१३॥ 
जो साधक इस मनुप्यशरीरमे। शरीरका नाश होनेसे veered ही काम कोषसे उतपनन 
नेवाळे वेगको सहन रेमे समर्थ हो जाता है बही पुरुष योगी है और वढी घुली है ॥ २२ ॥ 
mom पहः और "एवः इन sorted तर होकर कामओपके Sal शान्तिके साथ सहन 
प्रयोग किस अमिग्रायसे किया गा है! केकी शक्ति प्राप्त कर छेनी चाहिये। Tre 
men केश रोग pate न भासी बरे क goa agente fee 
महत प्रकट केके लिये किया गया है) देवादि मोशकि बोले और गेम ही बीत गया तो शिर 
apa Reiter और A माए दै. तथ सिर gen पतान पेग । 
ति्णदि योनियोमे जइताकी विशेषता be उन केलोपनिषद्मे कहा दै 
सव योनियोंमें HANNE विजय प्रात साधन ame न rei 
नहीं हो सकता । एह और “एव का प्रयोग के es 


मगान्‌ मागो BEATA करते हुए कहते है PT 
a EOS इस मनुष्य ही साधनो अर्पात्‌ यदि इस यशी wera बाग 
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Od 
far तो अच्छी वात है, यदि इस शरीरले न जाना कारण होतेवाळे नाना प्रकारके संकायका जो 
तो बड़ी मारी हानि है |! प्रवाह है, वह Aa उत्पन्न होनेवाल वेग दै | 2 

ae in शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्यात्‌ ₹ 
iz BR कार्यान्वित न होने देकर इनको कारणसहित नष्ट कर . 
उत्त-इससे यह वतशया गया है कि शरीर शी दक प्राप्त का लेना ही, इनको सहन कनेमें 
नाशवान्‌ है-इसका वियोग होना ‘an है भौर kee 
यह भी पता नहीं कि यह किस क्षणमें नष्ट हो जायगा; पा किसके 8 
सम्य मृत्युकाह उपस्थित en गग हाँ कत यहद विशेषण किसके डिये दिया 
कामोषपर विजय प्राप्त कर छेनी चाहिये, साथ ही पा है! 
सावन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये जिससे उत्तर-वार-वार आक्रमण करके मी कामःत्रोबादि 
कि वासर धोर आक्रमण करनेवाले ये काम-क्रोवरूपी ag जिसको त्िचळित नहीं कर सकते-स प्रकार 
महान्‌ शत्रु अपना वेग उतपन्न करके जीवनमें कमी जो कामके वेगको सहन कारनेमें समर्य है, उस 
Raa ही न कर सके | जैसे समुदरमे सव aah at रखनेवाळे सांख्यगोगके साधक 
RAR अछ अपने-अपने वेगसहित विठीन हो जाते पुरुषके ढिये ही qa विशेषण दिया गया है! 


कि होक नह ही हो नला प्र कल कक पे अको जी सका सा 
a उत्तर-संसारमें समी मनुष्य सुख चाहते हैं परन्तु 


TIAA उत्पन होनेवाले वेग क्या हैं क्या कैसे मिता है, 
गैर उन्हे सहन काले समय होता किसे हते हैं en an a : 

उत्त-[ पुरुषके लिये ) त्री, (a लिये) सुख समशन वैते हैं, उन्दींकी कामना काते हैं. और 
पुरुष, ( दोनोंहीके fet ) पुत्र, धव, मकान या उन्हींको प्राप्त करनेकी चेश करते नि | उसमे 
खगाँदि जो कुछ मी देखे-सुने इए मन और RA वाधा आनेपर वे क्रोषके का हो आते हैं | परतत नियम 
विषय हैं, उनमें आसक्ति हो जानेकै कारण उनको यह है कि कामओपके at wa मनुष्य 
प्राप्त कलेकी जो इच्छा होती है, उसका नाम 'कामः कदापि ga नहीं हो सकता | जो कामनाके का है, 
है और उसके कारण अत्तःकरणमें शोनेवाळे नाना वह खी-पुत्र और धन-मानादिकी प्रापतिके लिये और 
प्रकारके संकलप-विकह्पोका जो परवाह है, वह कामसे जो त्रोषके बरा है वह दूसरोंका अनिष्ट केके BY 
area होतेत er है | इसी प्रकार मन, बुद्धि और माँति-मौतिके अन्म और पापम प्रवृत्त होता हँ । 
इनके प्रतिकृठ विषयोंकी पराति झोनेपर अया परिणामे वह इस dat रोग, शोक, अपमान, अपयश, 
TER इच्छापूर्तिम वाधा उपस्थित होनेपर उस आकुल्ता, अशान्ति, उद्देग और नाना प्रकारके तापों- 
खितिके कारणमूत पदार्थ या SA प्रति द्वेषमाव को तया परलोकं नरक, और पश्चु-पक्षी, कृमि-कीयदि 
उपन्न होकर अन्तःकरणर्मे जो :उत्तेनना'्का भाव GRE मोतितिके ब्रश om होता है । 
आता है उसका नाम कोष” है और दस क्रोषके (१६ | १८-१९-२०) इस प्रकारवह पुख न पाकर 


= En ह * नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्व + 


re डर 


ER 
rn 


सदा दुःख ही पाता है । परतु बिन get a सचे AVR गुण और आचरणको खय वनाका 

क्य वनाका जो 
को oe दैत और क्षणमहुर समझकर कामओपादि साधक काम-ओोधादि शतु्भोपर विजय प्राप्त का 
TER मडीमाति विजय प्रात कर डी है और जो चुकते हैं बे भर ही है, इसी ad at भए 
उनके पंजेसे Mist छूट गये हैं, वे सदा सुखी शब्दका प्रयोग किया गा है। 


ही रहते हैं | इसी अभिप्रायसे 
aa ग्या है | RE ae सत मि है त्य 


` निसे थुक्तः और gab कहा गया है, उस पुरपको 
aaa वर: इस पदका प्रयोग Pe साधक ही क्यों मानना चाहिये! उसे सिद्ध मान छिया 
किया गया है ! जाय तो क्या हानि है 


उत्तर-सच्रा नए वही है जो कामक्रोत्रादा Tue कामओपपर विजय प्राह कर हेने- 
गुणको जीतकर ai Rory और उपरत माने ही कोई सिद नहीं हो जाता। Ret तो 
होकर सधिदानन्दधन परमात्माको प्राप्त कर छे। भर? काम-क्रोधादिकी गध भी नहीं (हती | यह वात 
शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्यका वाचक है, फिर इसी अध्यायके २६ वें aed were कही है। 
आकारं चाहे वह खी हो या पुरुप! अज्ञानविमोदित फिर यहाँ उसे ga ह्वी वतलया गया है, 
मनुष्य आसक्ति आपातरमणीय विपयोके प्रझोमनमें यदि वह “क्षय Bea प्राक्त कारेवाला. 
फँसकर परमामाको मूळ जाता है और कामन्रोषादिके सिद्धपुरुष होता तो उसके ढिये यहाँ 'परम 
* परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचोंकी भाँति सुखी या अन्य कोई विक्षण विशेषण दिया जाता | 
आहार, निद्रा, मैथुन और कळमे ही प्रवृत्त रहता यहाँ वह उसी 'सालिक' पुलका अनुभत्र कनेवाअ 
हे । बह "नर! नहीं है, बह तो पुसे भी गया-वीता पुरुष है जो २१ वें छोकके पूरवाद के अनुसार परमालके 
बिना सागमका अशेमन, निकम्मा और जगत्‌को घ्यानमें आप्त होता है। इसडिपे इस शकं वर्णित 
दुःख देनेवाला जन्तुविशेष है। परमात्माको प्रप्त पुरुषको साधक ही समझना चाहिये | 


THIGHS अकारसे वाह् विको PIE कारण ETAT तथा TAT लाग 
बके जो काम-जोपपर विजय शत कर जुका है, अव ऐसे सास्ययोगीकी अन्तिय स्थितिका फलमहित वर्णन 


क्या याता है-- 
AMER यः । 
स योगी ब्रहमनिवीणं ब्रहममूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


व करनेवाला है तथा जो 
जो पुरुप निश्चयपूर्वक अन्तरात्म ही gerad mar ही रमण hal 
आम्मै ही बनवाला है; पद सधिदानन्द्धव पहा परमात्माके साथ एकीभावको प्रा सांख्ययोगी 


शान्त BR प्रति होता है ॥ २४ ॥ 
,  प्रश्‍न-अन्तसुखः का क्या भाव a खित पत्नात्मावा वाचक है, अत्तःकाणका बही | 


ud अन्त? शब्द समूर्ण जातको अन्त इसका यह अभिप्राय है कि जो ges वाद्य विषयमोगल्प 
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gates सुखोंको प्रकी माँति अनित्य we उत्तर-यहाँ एव! अन्यकी व्यावृत्ति करनेवाला है. | 
लेनेके कारण उनको ge वहीं मानता किन्तु इन तथा इसका सम्बन्ध 'अन्तःसुखः! अन्तरारामः? और 
सबके अन्तःखित परम आनन्दसरूप परमात्मामे ही 'अत्तज्योतेः इन तीनोके साथ है | अभिप्राय यह है 
ge मानता है, बही orange अर्थात्‌ परमात्मामे कि वाझ ceed उस योगीका कुछ मी सम्बन्ध 
ही सुखाला 2 | नहीं है; क्योंकि वह प्रमात्मामें ही सुख, रतिं ak 
ज्ञानका अनुभव काता है । 


प्रभ-'अन्तराराम:” कहनेका क्या अर्थ है ! 
EU विष के ER, प्रत-अक्षमूत:” का क्या अभिप्राय है ! 


बुद्धि न झूनेके कारण उनमें रमण नहीं काता, और. उत्तर-पहाँ ea? पद साख्यपोगीका विशेषण 
इन सबमें आसक्तिद्वित होकर केवळ परमालामें है | सांल्ययोगका साधन करेवाला योगी अहंकार, 


` ही रमण काता है अर्थात परमानन्दखरुप परमालामें ममता और काम-्रोघादि समल अवगुणोंका त्याग 


ही Arm आमित्रमावसे खित रहता है, वह करके निरन्तर अमिन्मावसे परमात्माका चिन्तन करते- 
आन्तराराम' कहलाता है | करते जब्र ब्रह्महुप हो जाता है, जब उसका AER 
ger का क्या अभिप्राय है! साय Pier भी मेद नहीं रता, तव इस 
उत्त-परमात्मा समसत ज्योतियोंकी भी परम ज्योति een त 
है ( ११1१७ ) । सम्पूर्ण जगत्‌ उसीके प्रकाशसे 


प्रकाशित है | जो पर्ष निल्तर अमितरमावसे ऐसे निर्म? यह पद किसका वाचक है और 
परम TEEN पराका अनुमत करता हुआ उसीमें उसकी प्रि क्या है ! 


. खित रहता है, जिसकी दृष्टिमे एक परमानन्दसर्प 


फसात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वाद्य इय वत्तुकी उदर-श्रहनिर्वाणम' पद सचिदानन्द्धन, निरु, 
मिन सत्ता ही नहीं रही है, वही 'बन्तम्योंति' है। निराकार, निर्विकल्प एवं शन्त परमामाका वाचक है 
और अमित्चभातसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्रापिहै। 
निद्रावश सम देखनेवालोकी मोति जो अज्ञानके वश होकर ie किया ai ne in 
wa जगतका ही चिन्तन कारे रते हैं, वे ।अन्त- a ee 
कहा da सन्‌ FEI (१० ४।४। ६) 

ज्योति नहीं हैं; क्योंकि परम ज्ञानलरूप परमात्मा aig मह बहा ही हेका RA m होगा 
Rat है। इसीको परम शान्तिकी आहि, अक्षय gen 

प्रल-फाँ “एवः का क्या अर्थ है और उसका किस प्राम, mek, Ame और परमगतिकी प्राप्ति 
शब्दके साथ सम्बन्ध है ! Rt 


निनकी दृष्टिमे यह सारा जगत्‌ सत्य मासता है, 


TT प्रकार जो TORE परमात्माको प्राप्त हो गने हैं, अव उन पुरुपोके ठक्षण दो श्लोक 
तेह ` | | 


= # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवे # 
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ठभन्ते ब्रहनि्वोणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 
ra यतात्मानः स्वभूतहिते रताः॥२५॥ 


जिनके सब पाप नए हो गये हैं, जिनके सव संशय शानके द्वारा निदत्त हो गये है, जो समू 
प्राणियाके हितम रत हैं और जिनका मन निश्चळमावसे परमात्मामें स्थित है, वे महवेत्ता पुरुप शाम्त 
ब्रह्मको प्राप्त होते है ॥ २५॥ 
प्रश्न-यहाँ क्षीणकल्मषाः विशेषण देनेका क्या. उत्तर-पत्माम्माका अपेक्ष ज्ञान हो जानेके बाद 
अभिप्राय है ! .  आपने-परायेका मेद नहीं रहता, फिर उसकी aah 
उत्त इस जन्म, और जन्मान्तरे किये हुए sat प्राणियोमे आल्रबुद्दि a जाती है | gare भङ्गानी 
दा राजत वोपल उततरक कचो गय जैसे अपने शरीरको आत्मा समझकर उसके 


न्धनमे हितमें रत रहता है, वैसे ही सबमें सममावसे आतुर 
sso ss ७०३४ होनेके कारण art महापुरुष खामाविक ही सबके 


हो जानेपर इन सबका नाश हो जाता है। फिर उस हिले ल का tied मात्रको Rat ढिये 
पुरुषके अन्तःकरणमे दोषका लेशमात्र मी नहीं रहता | ehren खाः बिशेषण दिया गया है। 
क्षीणकल्मषाः? विशेषण दिया गया है | व्यवहारका Reale pe ah Ros 
प्रध-ठिनदैधा? विशेषणका क्या अभिप्राय है! नीके निचये न तो एक हे थ 
भूतोंकी पृषक्‌ सत्ता ही रहती है और न वह अपनेको 
mar शब्द संशय या दुविधाका वाचक सबके हितमें रत रहनेवाल ही समझता है। 
है, इसका कारण Raa | TH सरूपा हों rer पदका अर्ध भवेत्त’ कैसे 
za ज्ञान हो जानेपर सम्पूर्ण संशय अपने कारण जया गया! 
अहे सित वह हो बाते ह | soe प्रत से उत्तर-गशर्यक HL धातुका भावार्थ ज्ञान या 


gee Fife भतः Saat मे और न है। इसके agar al तलको wR 
आवरणख्य़ी दोष नहीं रहते | इसी भावको Rare  समझनेवालेका नाम 'ऋषि' होता | अतएव यहाँ ऋषि! 


डय कि? विशेष दिया गया है । का अर्थ तरक्मवेत्ता ही मानना ठीक है | श्षीणकल्मषा? 
srg म्यतालाव: पदका क्या भाव है ! रमाः? और यतात्मानः विशेषण मी इसी अर्थका 


उत्तः-जिसका वशमे किया हुआ मन FRAT समर्थन करते हैं |. 
आदि दोपोसे सर्वया रहित होकर प॒मामाके खरो श्रुति कती a 


aa हो जाता है उसको mer कहते है | Red mager सशयः | 
ee me विशेषण देनेका क्या धीयते चास कर्माणि aE TOR ॥ 


(qo ३०२।२।८) 
अभिप्राय दै! | 


(५८।%१॥ ee Pb» pss 1 u 1 Fenn 9०७२७ 1७५७७७ एकाच 
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अर्यात्‌ 'परावरखरूप परमात्माका साक्षात्कार हौ सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मोका क्षय 
जानेपर इस ज्ञानी पुरुषके हृदयी ग्रन्थि खुळ जाती है, हो जाता है !! 


कामक्रोधवियुक्तानो यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं ` बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


0 काम नोधसे रदित, अति हुए चित्तवाठे, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
gaits लिये सव ओरते शान्त पररह परमात्मा दव परिपूर्ण हैं ॥ २९॥ 
प्रश्न-काम-कोघसे रहित बतअनेका क्या अभिप्राय ज्ञानमें महान्‌ प्रतिवन्धकरूप होते हैं । इन तीनों 
है! क्या ज्ञानी महात्माके APT कामओष- दोशेंका सर्वथा अभाव ब्ानीमें ही होता है । यहाँ 
की कोई क्रिया ही नहीं होती ! 'कामक्रोषवियुत्तानाम! से wees, यतचेतसाम्‌? 
उत्तर-बानी महापुरुषोंका अन्तःकरण सर्वया से विश्षेष्ञोषक और 'मिदितात्मनाम! से आवरणदोष- 
परिशुद्ध हो जाता दै, इसल्यि उसमें काम-कोध्ादे का सर्पया अमाव दिखशकार परमालाके पूर्ण झानकी 
विकार लेरामात्र भी नहीं ते । ऐसे महाताओकि प्राति वतळायी गयी दै । इसळिये 'यति? शब्दका अर्थ 
मन और इद्धया जो कुछ मी क्रिया होती है, पहाँ सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त तत्तज्ञानी ही 
सव खामाविक ही दूसरेकि हितके लिये ही होती है। मानना उचित है | 
OPERATE आवश्यकतानुसार उनके मन और इद्धियो- प्रभ-श्वानी पुरुषोके लिये सब aka शान्त 
ला पह ही परिपूर्ण है, इस कपनका क्या अभिप्राय दै! 
है N उत्त-पमालाको प्राप्त झवी महापुहपोके अनुभव- 
ass ehe भेके हिरे de ; ऊपस्नीचे, वाहर-मीतर, ae, सर्वत्र नित्य 
निरन्तर एक विज्ञानानन्दमन पख्रहझ परमात्मा ही 
“यहाँ यति’ शब्दका अर्थ यहरीठ साधक बिद्यमान हैं-एक अद्वितीय परमालाके सिवा अन्य किसी 
न करले ज्ञानी पुरुष क्यो किया गया ! भी पदार्यकी सत्ता ही नही है, इसी अमिप्रायसे कहा गया 
उत्त-मढ, विशेष और आवरण--ये तीन दोष है कि उनके ढियेसमी ओरसे परमात्मा ही पि है 


Tra और सांत्ययोग--दोनों age परमालाकी आराति और MATHE प्राप्त 
TERT लक्षण कहे गये | उक्त दोनों ही प्रकारके ona ठिये Freie waa कामें कते 
घ्यानयोगका तापन करता उपयोगी है; अतः अव Hat साहित भ्यानयोगक् वर्णन काते हैं-- 

TIE Ranga gah | 
समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ॥२०॥ 

ESEL । 

विगतेच्छाभयन्रोधो थः सदा मुक्त एवं सः॥२८॥ 


A... EEE 
घाहरके विपयभोगोको लसल करता छ किक 
भूकुटकि हुआ बाहर ही निकालकर और रि 
= » मन और घुद्धि जीती हुई है-ऐेसा जो मोझपरायण मुनि इच्छा, भय और कोधे 
हो गया है, वह सदा मुक्त ही हे ॥ २७-२८ ॥ ! भय और रोषे 


प्रथ-वाहरके विषयोको ह 
बिर है! Sees क तालिका हो जानेका 
उत्तर-बाह्य वरिपयोके साथ जीवका समबन्ध Ns eh 
अनादिकाउसे mau है और उसके अन्त;- के मग्यमे Ree orm है | इसके bios 
करा उनके असल्य चित्र मरे पवे हैं| वियोग कोश है, उनमें अन्तिम कोश नम उनी है 
पुखबुद्धि और सगीयतता-मुद्धि होनेके कारण मनुप्य बाँ पहुँच जानेपर औवकी wage नहीं होती ँ 
अनवरत Fa Fer काता हता है परित इसीहिये योगीगग आद्ञाचकरमे दृष्टि खिर किया कते है 
संस्कार जग-जगकर उसके मनमें आसक्ति और कामना- uf 
की आग गावे रहते ह । हा बिसी भी समय नाना en 
उसका वित्त शान्त कहीं हो पता as कि pene शा Sent 
ww, ठगे, किया तयाग कहे एकान्त दे gg HN गतिको सकते 
N हन उ स सै विपत डिये कहा गया है, नकि उनकी गतिको रोकनेके लिये | 
संस्कार उसका पिण्ड नहीं छोड़ते | इसलिये वह ऐ न TER विशेषण दिया 
मामका थान मही कर पता । इसमें प्रधान 
कारण है--निए्तर होनेबाला Reefer | और OM और अपानको सम बना क्या है और 
यह विपय-चिन्तन तवतक बन्द नहीं होता, जवतक उनको कित प्रकार सम काना चाहिये ! 
विषयों gage वनी है । इसलिये यहाँ मान्‌ | OT और अपानकी खाभाविक गति विषम 
है| कमी तो बे वाम नासिकामें वरचे हैं और कमी 


कहते हैं कि किक और मैते बो oat 
हिमो eR, अनि, gon और FI नासिकामे | वामो wea इडानाडीमे FEAT 
दुःखेंके कारण समझकर उनके संलारखुप समल और दक्षिणमें चलनको Agel चढना कहते हैं | 
RAR अन्तःकणसे Rare देना चाहिये--उनकी ऐसी अत्राम मनुष्यका चित्त Fas रहता है । इस 

प्रकार विषममावसे विचरनेवाले प्राण और अपानकी 


स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये; तमी चित्त 
गतिको दोनों नासिकाओमेंसमानमावसे कर देवा उनको 


सुखिर और प्रशान्त होगा । ne कक है 
Fe N सम करना है| यही उनका चलना है । 
प्रश्न-नेत्रोंकी दष्टिको भूकुटीके aaa aman ea gu नाढीपर नहते समय प्राण और अपानकी गति 
क्यों कहा ! बहुत ही सूल और शान्त खती है । तब मनकी 


उत्तर-नेत्रेके दरा चारो ओर देखते रहनेसे तो चब्बल्ता और अशान्त अपने-आप ही नष्ट हो जाती है 
चयाने खाभाविक ही क्रि होता है और Fe और वह सहज ही परमााके ध्यान छग जाता है | 
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प्राण और अपानको सम करनेके छिये पहले धारणा ( चित्तका एक देशमें खिर कलां) और 
am नापिकासे अपानवायुको भीतर छे जाकर प्राण- बुद्धिको अपने अधीन बना छेनेपर घ्यात ( बुद्धिको 
वायुको दक्षिण नासिकासे बाहर निकाडना चाहिये | एक ही निश्चयपर अचळ रखना ) सइज हो जाता है। 
फिर अपानवायुको दक्षिण नातिकासे भीतर छे जाकर इसज्यि ध्यानयोगमें इन तीनोको वामे कर जेना 


प्राणत्रायुको वाम नासिकासे वाहर निकालना चाहिये । 
इस प्रकार प्राण और अपानके सम करलेका अम्यास 
करते समय परमात्माके नामका जप करते. रहना तथा 
वायुको बाहर निकालने और भीतर छे जानेमें ठीक 
बरावर समय ठय़ाना चाहिये और उनकी गतिको समान 
और सूक्ष करते रहना चाहिये । इस प्रकार छगातार 
अभ्यास करते-करते जव दोतोंकी गति सम, शान्त और 
सूक्ष्म हो जाय, नासिकाके वाहर और भीतर कण्ठादि 
dat उनके रपर्शका ज्ञान न हो, तत्र समझना चाहिये 
कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गये हैं। 


pei, मन और वुद्धिको जीतनेका क्या 
खरुप है! और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिये! 


wear चाहे जब, चाहे जिस विषय 
सच्छन्द चर जाती हैं; मन सदा TRS रहता है और 
` अपनी आदतको छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि 
एक परम Rem aes नहीं रहती-यही इनका 
खतन्न या age हो जाना है | विवेक ate वैराग्यके 
साथ-साथ सताईपबे छोकमें वतणयी हुई प्रणाढीके 
दारा Fe Ga, आज्ञाकारी और अन्तर्मुढी या 
भगशिष्ठ वना लेना ही इनको जीतना है | ऐसा कर 
BAK Part खष्कन्दतासे विषयमि नं सकर हमारे 
TORE जहाँ इम कहेंगे वहीं रवी ai, 
मन हमारे इसार एकाग्र हो जायगा और वुद्धि 
एक इष्ट निश्चयप अचळ और अळ रह सकेगी! 
ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि 
दियर विजय प्राप्त कर AR प्रलाहार (इन्द्रिय 
इततियोंका संयत होना ), a कमें कर लेनेपर 

afte त० ५५ 


बहुत ही area दै | , 
प्रश्न-'मोक्षपरायण:? पद किसका वाचक है! , 
उत्त-जिसे परमात्मादी प्रापि, परमगति, परपदकी 

प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं उसीका नाम मोक्ष है। यह 
अवशा मन-बाणीसे परे है। इतना ही कहा जा सकता है 
कि इस खितिमे मनुष्य सदाके लिये समस्त कर्मतन्धनेसि 
स्वया छूठकर अनन्त और अद्वितीय परम कल्याणलहूप 
और परमानन्दखरूप हो जाता है। इस मोक्ष या 
पमाल्माकी sen लिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिको सब प्रकारसे तन्मय बना दिया है, 
जो नित्य-निल्तर पत्मात्माकी आ्राप्तिके saat ही 
den है, बिसका एकमात्र उद्देश्य केवळ परमात्माको 
ही ग्राप्त काना है और जो परमामाके सिवा किसी 
भी वस्तुको om करने योग्य नहीं समझता, वही 
मोक्षपरायणः है । 


za शनिः? पद किसके लिये थाया है ! 


उत्तर-'मुनिः मननशील्को कहते हैं, जो पुरुष + 
ध्यानकाठकी भाँति व्यवहारकाल्में भी--पर्मात्माकी 
सर्बन्यापकताका छ निश्चय होनेके कारण--सदा 


*परमात्माका ही मनन करता रहता है, वही भुनि' है । 


प्रश्न-वितेच्छामयक्रोध:' इस विशेषणका अभिप्राय 


क्या है! 


उत्तर-इ्छा होती है-किसी मी अभावका अनुभव 
होनेपए भय होता है-अनिष्टकी आशंकासे; तथा रोष 
होता है-कामनामें विश्व पढ़नेपर अयर मनके अनुकूळ 
कार्य न होनेपर । उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन 


हा # नमोऽस्तु ते सर्वत पुव सवै # 


SS SA See Nennen 
DN ernennen 


Dement 


करतेकरते जो पुरुप fiz हो जाता है, उसे सश भी काते किसी प्रकारका मय है हेत. 
सवदा और सय परमामाका अतु होता है, वहवही है और न किसी भी अका क्रोध ही उपा 
उनका अभ देखता ही नही; फिर उमे इ किस होता है । 

बातकी होती ! जब एक पमामाके अतिरिक दूत eae धकर का प्रयोग विस ब ह भ 
कोई है ही नहीं और निय सय सनातन अनन्त ऐसा पसप भदा मुक्त ही है! इस काका झ्या 

अविनाशी परमामाके खपे कमी कोई भृति होती अमिप्रय है! . 

ही नहीं, तव अविकी आशंकाजनित मय भी यों होने TR यह अत्य निश्रयका व्व है | जो 
डग ! और परमामाकी निय एवं पूर्ण प्राप्ति हो FAYE उपयुक्त साधनोद्रारा इच्छा, मग और बसे 
ानेके कारण अव कोई कामना या मनो छता ही नहीं, wn रहित हो गया है, वह थाका या 
तत्र रोव मी किए और बैसे हो! अतएव इस Sm, शीर हते या शीर छू जानेफ, 

लितिमें उसके अन्त:काणमे न तो व्यबहाकाळों समी असाभम सदा मुक्त ही है--ंसासरनसे 
और न ani, कमी किसी अवाम भी, किती सदाके हिय सवा छूर सामो प्रो चुका 

raed wa ही उसन होती है, न किसी है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 


तखन्प- गर्जुको अक उत्तर देते हुए बवा कमयोग और सालोक साका प्रतिपादन कळे 
दोनो सामोदा रमाला आहि और तिब्र पुरके क्षण कतत | शिर दोनों न्मे ले उपयोगी 
होतसे घ्यानयोगका मी संक्षेप वर्णन क्रिया | अग्र जो मु इ प्रकार मन, इखियोंप् विजय श्र के 
भयोग, तांत्यवोग या ध्यानवोगळा साधन करेगें अएनेको समर्थ नहीं समकला हो, ऐसे साधके लि 
पुगमताते परपदकी ग्राही केवले भफियोगका केप वर्णन कते हैं-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेहोकमहश्वरम्‌ । 

ged सवभूतानां जाला मां शन्तिमच्छति Rall 
मेरा भक्त BAR सद यह और तपॉका भोगनेवाला, सम्पूणे Al herder भी ber तथा 
सम्पूर्ण भूतआणियोका सुद्‌ अर्थात्‌ साथरदित दयालु और प्रेमी ऐसा तस्वसे जानकर शान्तिको 
प्रात होता दै RR N a 
vag और aOR. बया समझना चाहिये, आदरयुक्त सेवा और उनके दुःखताशके RY किये 
भगवान्‌ उनके मक्ता कैसे हैं. और उनको मोक्ता जानेत्राले उपयुक्त साधन एवं यक्ष, दान आदि जितमे 
जानमेे ager शान्ति कैसे मिती है? मी जुम का हैं, समीका समावेश ow और ए 
उत्त-अहिसा, सय आदि भर पाउन, देवता, TÜTE चाहिये | मान्‌ सबके आजा हैं 


१ देवता; ब्राह्मण, दीन- 
prem, मातापिता आदि गुरुजनोंका Arge, (१० | २०) अतश SM 
deze, गीत ak पीड़ित जीवोंकी लेह और दुखी aes रूं खित होवर मान्‌ ही 
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समल सेवामूजादि ग्रहण कर रहे हैं। इसलिये विनयशीउता और सच्ची नम्रता वहती है। वे अहसान 
वलतः वे हो समल यज्ञ और dan उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है. कि 
है (९२४ ) । भगानूके त्च और ग्रमावको न कही हम इस सौमाग्यसे वश्चित न हो जाव), वे 
` आननेके कारण ही ager जिनकी सेत्राूजा करते ऐसा इसीछिये काते हैं कि इससे उन्हें अपने चितम 
-ह उन देवरमतष्यादिको ही यज्ञ और सेवा आदिके अपूर्व शान्तिका अनुमत होता है; परन्तु यह शान्ति 
भोक्ता समझते हैं, इसीसे वे अल्प और तरिताशी फडके Fe सेवासे हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त . 
भागी होते हैं (७1२३) और उनको यार्थ निरन्तर आननदातिरेकसे छठकता रहता है और वे 
शान्ति नहीं मिलती | परन्तु जो पुरुष aA इस आनन्द्से न अधाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-अग्रिक 
ae और प्रभावको जानता है, वह सवके अंदर सेवा ही काना चाहते हैं। जव सांसारिक गौरव, 
आलाइपरे Rafa ware दी देखता है । प्रभाव और प्रेममे सेवा इतनी सी, इतनी छगतमरी 
इस प्रकार ग्रामात wage हो जानेके कारण और इतनी शान्तिप्रद होती है, तव मानक जो 
जब वह उनकी सेत्रा करता है, तत्र उसे यही अनुभव भक्त सकें रूपमें अखिल जगते परमपूज्य, देवाधिदेव, 
होता है कि में देवआक्षण या दीनदुखी आदिके सर्तरक्तिमान्‌) परम गौरव तथा अचिनय प्रभातके नित्य 
रूपों अपने परम पूजनीय, परम प्रेमात्पद सर्वक्यापी धाम अपने परम प्रियतम मगवानूको पहचानकर अपनी 
श्रीमाग्रानवी ही से कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको Bae सेवावृत्तिको ead सच्चे बिश्वास और 
35 भी श्रेष्ठ या समान्य समझता है, जिसमें थोड़ी अविरछ प्रेमकी निरन्तर उन्हीकी ओर बहनेवाडी 
मी meats होती है, जिसके अति कुछ भी पितर और सुधमयी मधुर धारामे पूर्णतया हुवा- 
आन्तरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी ari उसको वझ FA उनकी पूजा काता है, तब उसे कितना और 
मारी आनन्द और Peg शान्ति मिती है। क्या वेसा अकि आनन्द तया कितनी और कैसी अपूर्व 
पितृमक्त पुत्र, Sear माता और प्रेमप्रतिमा पत्ती अपने दिव्य शान्ति Ret होगी-इस वातको कोई नहीं 
पिता, पुत्र, और पतिकी सेत्रा करनेमें कमी वकते हैं £ वतछा सकता | जिनको मगक्रक्षपासे ऐसा सौभाग्य 
' क्या सच्चे शिप्य या अनुयायी aga अपने श्रद्धेय प्राप्त होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर 
गुरु या पथदर्शक महात्माकी Bard जिसी मी कारणसे सकते हैं। 


हटना चाहते हैं ! जो पुरुप या at जिनके छि 
गौस, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी सेत्रके ATE TE समझना क्या ` 


टिये'उनके अंदर gt नयी-नयी उत्साह-छहरी है, और ऐसा समझनेवालेको कैसे शान्ति मिलती है ! 


उतपन्न होती है ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी. oars, बर्ण, कुवेर, यमराज आदि जितने भी 
सेवा की जाय उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेत्रासे यह dae हैं तथा विमित rät अपने-अपने ames 
नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं; उनके नियन्त्रण केवले जितने भी ई हैं, भगवान्‌ उन सभीके 
मने इस सेत्रासे अमिमान नहीं उत्पन्न होता, बर खामी और महान्‌ ईर हैं | इसीते धुतिमें कहा 
ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते Behe फर्म महेम! “उन SPRAY मी 
है शेर जितनी ही ऐवा बनती है, उनमें उतनी हो प्रम महेखरको' (Ao ३० ६।७ ) | अपनी 


२१८ | ` ॐ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


सखन्ध--थितप्रतके पिपयमे अर्जुनने शर वाते पळी हैं, उनमेंसे पहला प्रश इतना व्यापक है कि 
उसके वादके तीनों प्रधोका उसमें अनतर्माव हो जाता है | इस हरिते तो अध्यायी समाीपर्यन्त उत्त एक ही 
प्रश्नका उततर है; पर अन्य तीन अरनोका मेद समझतेके लिये ऐसा समझना चाहिये कि अव दो aT 'थित- 
ङग कैसे बोहता हे" इत दुसरे प्रलका उत्त दिया जाता &— 


दुःखेष्वनुद्रिझमनाः सुखेषु Mel 
वीतरागभयक्रोधः ` शितधीरभुनिरच्यते ॥५६॥ 


दुःखोकी पराति होनेपर जिसके मनमै उद्वेग गही होता) सुखोकी प्राप्तिमे जो सवथा निःसृ है तथा 
जिसके राग, भय और रोध नए हो गये हैं, ऐसा ईनि खिरबुद्धि भद्दा जाता दै ॥ ५६॥ 


प्रथ-'दुःखेपु अनुद्ि्मता:' का क्या भाव है! त्यूहाख्या दोषका सर्वथा अभाव दिखछाया गया है | 
उत्त-इससे खिखुद्दि मुष्के अन्तां अमिप्राय यह है कि व्ह दुःख और ge दोनो 


उदेता सर्वथा अमाव दिखाया है। अभिप्राय यह सदा ही सम खता है (१२। १३; (१२१) 


है कि जिसकी बुद्धि परमात्माके खरूपमें अचळ खिर जिस प्रकार बड़े-से-वढ़ा दुःख उसे अपनी खितिसे 
हो जाती है, उस wom पुरुषको साधारण Pao नहीं कर सकता, उसी प्रकार ae AAR 


दुःखी तो वात ही क्या है, wat दुःख मी उ भी उसके अन्तःकरणे विश्चिनमात्र मी सृहाका 
उस खितिते विचढित नहीं कर सकते (६) २२) ] M नहीं उत्पन कर सकता; इस कारण उसकी 
हदय शरीरका काय जाना, अत्यन्त दुःसह गण से दपा मी सर्वधा अभाव होता है | यदि 
arte, वर्षो और बिजली आदिसे होनेवाढी A लिये उसके द्वारा मन या वाणीसे कही. 
शारीरिक पीडा, अति उत्कट रोगजनित व्यया, प्रियते पदका भाव दिखाया जाय तो वह बातों EET 
मी प्रिय बलुका आकस्मिक वियोग, बिना ही कारण नहीं है, ठीलामातर दै | 
संसारमें महान्‌ अपमान एवं तिरस्कार और निन्दादिका प्रश्न-शीतरागमयक्रोधः' का क्या भाव है 
हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान्‌ दुःखोकि Re केने कनत सै 
कारण हैं, वे सव एक साथ उपस्थित होकर भी उसके wit आसकि, nen 
में विश्वत्र मी उदे नहीं उतन्न कर सकते | Rear गया है | अभिप्राय यह है कि किसी भी 
इस कारण उसके बचने मी सर्वया ST अमाव (तिम किसी मी am’ उसके अनतःकरण न 
होता है; यदि ठोकसंम्रह्के किये उसके द्वारा मन तो थिनी अत वस वतव हो कती है 
या वाणीसे कहीं SEE माव,दिखगया जाय तो न किसी प्रकारका जरा भी भय हो सकता है और - 
वह बालं उग गही है वह तो लैगमात् दै | न द्रोप् ही हो सकता है। इस कारा उसकी वाणी 
अः खेत PRE’ का क्या भाव दै! मी आसक्ति, भय और A aaa रहित, शान्त 
उत्त-इससे fee मतुष्यके अन्तःकरणे और सरळ होती है। छोकसंगरहके व्यि उसके मन 


TTT TITTIES 


pres 


समझनेवाळेको मी शान्ति fe जाती है, फिर तीनों 
` ठक्षणति युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या दै: 
क्योंकि जो किसी एक लक्षणको मी ee समङ्ग 
लेता है, वह अनन्यमावसे भनन क्रिये विना रह ही 
नहीं सकता। मजनके प्रमात्रसे उसपर RST बरतने 
छती है ओर मगवत्पासे वह अत्यन्त ही शीत्र AT 
खलप, प्रमाव, तत्त तया गुणाको समझकर पूर्ण शान्ति- 
को प्रात हो जाता है। अहा | उस समय कितना 
आनन्द और कैसी शान्ति ग्राप्त होती होगी, जत्र मनुष्य 
यह जानता होगा कि art देवताओं और म्ह्षिश्रसे 
पूजित मगान्‌; जो समल पङ्ग-तपाके एकमात्र मोळा 
हैं और सम्पूर्ण ईबराके तया अखिल ब्रह्माण्डाके परम 
wee हैं, मेरे पसमग्रमी मित दै. | कहाँ भुद्रतम और 
नगण्य मैं, और कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामें 
Rater महान्‌ ae wa | अहा lem 
अविक सौमायवान्‌ और कौन होगा? और उस समव 
बह यकी किस अपूर्व इतइताको लेकर, किस पत्ति 
मातरवाराते सित होकर, किस SEE इकर 
मगवानूके पावन चरणामें सदाके PY Siz पडता होगा ! 

TEA स्र यज्ञ और ठेके मोक्ता, सुव 
TOR और सदर प्राणियोंके एल gr हैं-उस 


RR RL RNA RENO NALA APART 


को wait wa इनका अनन्य नक दो 
सकता है 

TAA TAA और मगवानकी शरण होकर 
SPS उत्दुकदाक ताय उनसे प्राना कनेर उनकी 
दृस्ते aa waa इन प्रभाव और शुणाको 


क = 
aes उनका अन्त मत्ते Ef सकता है | 


earn छलल कगदा दे? 


men, अविनाशी 
प्रणियके महान्‌ स्ट होते हुम मी 
अपनी प्रश्‍तिको खकार काके नीच केके RS 
येरमावासे संसारे TM हेते हैं. और जो शप 
ar अवतीर्ण होकर अर्जुनको टा we.“ A 
उन्हीं Fit, तगुण, निराकार; साकार बर 9 
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ॐ तत्तदिति HET गर्वहरीवीमृपनिपतु RG TAT श्रीद्षयाजुन- 


Ca) Rs ne - 
NS HTT नाम STATE | ५॥ 


& श्रपरमातमने नमः ' 

षष्ठोऽध्यायः 
` कर्मयोग और “सांल्ययोग---र्‌न दोनों ही सपनो उपयोगी होनेके कारण a 
अध्यायक्ा नाम छठे अध्यायमें ध्यानयोगका मठीभँति वर्णन किया गया @ | ध्यानयोगमे शरीर, इन्द्रिय 
मन और बुद्धका संयम करना परम आकयक है | तया शरीर, we, मन और 


बुद्धि इन सबको ER नामसे कहा जाता है और इस ae इन्हींके संयमका विशेष वर्णन है, 
इसडिये इस अध्यांयका नाम आत्मसंयमयोगः खखा गया दै | " 


; इस अध्यायके पहले शोकं कर्मयोगीकी प्रशंसा की गयी है | दूसरेमे सन्यासः 
cum तंत्रे! और 'कर्मयोग'की एकताका प्रतिपादन कारे, तीसरे कर्भयोगके साधन तथा फडका 
कान है | चौथेमें योगरूढ पुरुषके लक्षण acorn, पाँचै योगरुढावसा प्रात 

कारेके' लिये उत्साहित करते हुए. मनुषयके कर्तब्यका निरूपण किया गया है | छम आप ही अपना मित्र है 
और आप ही अपना ag है, इसका खत्य Se, सातम शरीर, मन, इन्द्रियादिके जीतनेका Ge बत्य 
गया है। आठवें और नर्वेमें परमातमाको प्राप्त हुए पुरुषके उक्षणोंका और महत्वका वर्णन है। दसे dat 
घ्यानयोगक्रे ढिये प्रेरणा करके फिर ग्यारहवेंसे eet छोकतक क्रमश; सथान, आसन तथा घ्यानयोगवी विषिका 
निरुपण किया गया है | FRE ध्यानयोगका फळ बतलाकर, deel और सताहवे sah घ्यानयोणके 
उपयुक्त आहार-विहार तथा शयनादिके नियम और उनका फळ बतलाया गया है | ara कोको ध्यानयोगकी 
अन्तिम खितिको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण बतळाकर, उन्नीसवेंगें दीपकके इशन्तसे योगीके चित्तकी खितिका 
वर्णन किया गया है | इसके पश्चात्‌ बीसवेंसे बाईसर्वे छोकतक व्यानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त पुरुषकी खिति- ` 
का वर्णन काके, kat छोकमें उस खितिका नाम 'योग' बतळाकर उसे प्राप्त कानेके लिये प्रेरणा की गयी 
है । चौत्रीसनें और पचीसत्रें छोकोमें अमेदरूपसे परमात्माके घ्यानयोगके साधनकी प्रणाढी बतळाकर, sete 
शोक Pratl विचरनेवाले मनको वार-वार खींच-खींचकर परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा की गयी है | gee 
और age होकोरमे व्यानयोगके फळ्खरूप ब्रह्ममूत होनेके उपरान्त फिर 'आत्यन्तिक घुख'की प्राप्ति बतझयी 
wh है। sited सांख्ययोगीके व्यवहारकाठकी स्थिति बताकर, deli मक्तियोगका साधन करनेवाले 
योगीकी अन्तिम खितिका और उसके सर्वत्र भगददशनका वर्णन किया गया है । इकतीसवें तथा बत्तीसरवे क्काम 
भगवा पुरुषोंके उक्षण और महत्तका निरूपण किया गया है। तैंतीसवें शोकम अर्जुनने मनकी Beer 
कारण समलयोगवी प्रातिको कठिन ' वतळाकर चौंतीसमेंगे मनके निम्रहको मी अत्यन्त कठिन बतजया है। , 
dal dal rad अर्जुनकी उक्तिको खीकार करके मतके निप्रहका उपाय बतडाया है | छत्तीसे ' 
मनके वशे न कानेपर योगकी GOAT बतणकर, बश केसे प्रात दोनेकी वात कही गयी है | इसके बाद 
Saat और अइतीसवें कामें arrest गतिके समथन अर्जुन प्रश्न हैं और उन्चावीसमे eget 
dea Pers BY war’ प्रार्थना की है। तरनन्तर चाठीसेसे पैताठीसवें छोषतक असुं परके 


` + छठा अध्याय हैं 1 ४३९ 
err TIAL ECPI Tra 
में meh दारा क्रमश योगर पुरुषोंकी दुर्गति न होनेका, खर्गदि ठोकॉर्मे जाने तया पित्र br 
ue हेनेका, वैशग्यवान्‌ योगप्रथचेंका ज्ञानवान योगियोके वमे जन्मक्रा और पूर्वदेहके वुद्रिसंगोगको अनायास 
ही ग्राह कलेका, पतत्र aR धर जन्म ठेनेवाे योगतो मी पूर्वाम्यासके aed माळानूकी ओर आकर्षित 
किये जानेका और अन्तर्मे योगियोक्रि ged जन्म ठेनेवाळे योगश्रष्टकी गतिका निरूपण क्रिया गया दै | 
इसके बाद हिधाढीसें छोकमें योगकी महिमा बतलाकर अर्झुनको योगी बननेके डिये आज्ञा दी गरी है और 
सैताठीसवे शोको सत्र योगियोंमें अपनेसे अनन्य प्रेम करनेवाले मक्त थोगीकी प्रशंसा करके अध्यायका उपसंहार 
किया गया है | 


ver Te आरभगे अर्जुगने ee ( सांस्यवोग ) और कर्मयोग” इन दोनोंमेंस 
कौन-सा एक साधन सुतिथित कत्याणप्रद है !-यह वतठानेके लिये wea आर्थना की । इसपर सगवातूने 
दोनों साधनाको कल्याणप्रद कळावा और GO दोनोंक्री Maa होनेंप मी MA सुगमता ee कारण 
condone’ की अपेक्षा कर्मयोग” की श्रेष्ठका प्रतिपादन किग | तदनन्तर दोनों साधनो स्व, उनकी 
विधि और उनके फलका मलीमाँति गिक कके दोनोके छि ही अलन्त उपयोगी एवं परमात्मा्री गरात 
प्रधाव उपाय समक्त संपे घ्यानयोगका भी वर्णन क्रिया | परन्तु दोगोंमेते कोनसा साधन कना चाहिये, 
इस वातकी न तो ated स्ट शोमे आहा ही की गयी और न घ्यावयोगक ही arated 
पितात वर्णन हुआ | इसाठिये अव घ्यावयोगका अज्नीतहित वितृत वर्णन काने तिरे छे ger आरम 
कते हँ और ततरे पहले अर्जुनको मकि कर्मयोगमेव कानके उद्देखसे कर्मबागनरी करता करते हुए ही 
प्रकरणका आरम कते है-- 


श्रीमगवाठुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरपन चाक्रियः ॥ १ ॥ 


शरीभगवान NEE पुरप कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, बह संन्यासी 
तथा योगी है. और केवळ अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवळ Garden त्याग 
करनेवाला योगी नहींदे ॥ १॥ 

TUR कर्मफडके आश्रयक्षा त्याग वतछया आश्रयका जिसमें त्याग है, उसमें थासक्तिका 
गया, आसकिके त्यागी कोई बात इसमें नहीं त्याग मी समझ लेता चाहिये। प्रत्येक सानप 
। यी, इसका क्या कारण है? सभी रबदोंका प्रयोग नहीं हुआ करता । ऐसे सर्जे 

उत्त-जित्त पुरुषकी मोगमि या कमेमिं आसक्ति पर उसी विषय अन्यत्र कही हुई वातका arene 
होती है, वह कर्ममलके आश्रयका gar त्याग कर कर लेना चाहिये | जहाँ पळा त्याग वतणया जाय 
दी नहीं सकता | आसक्ति होनेपर खामाविक ही परतु आसततिके त्याग चर्चा न हो (२।५१, 
कर्मफठकी कामना होती है | अतएव कर्मफल्के १८1११), कहाँ आसकिका भी त्याग ae 


४४० 
लेना चाहिये । इसी 


६19) a पळका त्याग मी समझ 
चाहिये । 
प्रभ-कर्मफलके आशरयको त्यागनेका क्या भाव है ! 


TR-H, पुत्र, धन, मान भौर बढाई आरि 
इस An और wigat wad नितने भी मोग 
हैं, उन सभीका समावेश 'कमफछ मेकर लेना चाहिये | 
साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न- 
किती फलका आश्रय लेकर ही करता है । इसलिये 
उसके कर्म उसे बारबार जन्म-मरणके चक्करमें गिशले- 
बाले होते हैं। अतएव इस लोक और Kama सम्पूर्ण 
भोगोंको अनित्य, क्षणमहुर भौर दुःखें हेत aaa, 


लेना 


समस्त कर्मोमें ममता, आसक्ति और फरेच्छाका सर्वया ` 


त्याग कर देना चाहिये | इसीको कर्मफलके थाश्रय- 
का त्याग करना कहते हैं | न 


meade कर्म aed हैं और ठरे वैसे. 


करना चाहिये ? . 


उत्तर-अपने-अपने धर्णाश्रमके अनुसार जितने भी 
‚ehe नित्य-गैमित्तिक यक्ष, दान) तपे, शरीरं- 
निर्वाहसम्बन्धी तथा छोकसेवा आदिके ठिये किये 
जानेवाले शुभ कर्म हैं, समी करनेयोग्य कर्म हैं । और 
उन सबको यधात्रिषि तथा यथायोग्य, आलत्यरदित 
होकर, अपनी शक्तिके अनुसार GRA उत्साह- 
पूर्वक सदा काते रहना चाहिये | 

परश्न-उपर्युक्त पुरुष संन्यासी भी है और योगी 
मी है, इस कयनका क्या भाव है! | * 
उचर-इससे भान्ते यह भाव दिखा है कि 
कर्मयोगी पुरुष समल संकापोंका त्यागी होता है 


ऐसा 
उस यथार्य नको प्रत दो जाता है जो 


और 


a नमोस्तुते स्वत एव सर्व # 


जहाँ . . tea ॥ 
प्रकार जहाँ आसक्तिका त्याग सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही निठ्ठाओोंका चरम पड़ 
कहा जाय पर फल-त्यागवी बात न हो (३) १९, ' 


है, इसलिये ह 'संनयातिल! और 'थोगित दोनों ही 
SR युक्त माना जाता है। 
प्रभ-'व तिरप्रिः का क्या माव है ! 


उत्तर-अप्निका त्याग के संन्यास-आक्म ग्रहण 
कर लेनेवाले पुरुषको Pear कहते हैं। यहाँ न 
Paik कहकर मगान्‌ यह भाव दिखलातेह कि जिसने 
अग्निको त्यागकर संन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर छिया 
है पल्तु. जो ज्ञानयोग ( सांख्ययोग ) के क्षणोति 
युक्त नहीं है, वह वस्तुतः संन्यासी नहीं है, क्योंकि 
उसने केवळ अग्निका ही त्याग किया है, समल 
संकल्योंका संन्यास-सम्पक्‌ प्रकारसे त्याग नहीं किया । 


a च अक्नियः? का क्या भाव है ! 


wearer क्रियाओंका सर्वथा त्याग करके 
ध्यानस्थ! हो जानेत्राले पुरुपको 'अक्रिय' बहते हैं । 
यहाँ 'न च अक्रिय:? से भगवानूने यह भाव दिखछाया 
है कि जो सब क्रियाओंका त्याग करके ध्यान छाक 
तो बैठ गया है, og निसके अन्तःकरणमें अहंता, , 
ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, ag 
भी ver योगी नहीं है; क्योंकि उसने मी केवट 
बाहरी क्रियाओंका ही त्याग बिया है, समत dace 
का त्याग नहीं किया । 


प्रश्न-जिस पुरुषने अग्निका सर्वथा त्याग काके 
संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लिया है और बिसमें gee 
योग ( सांख्ययोग) के समल ag (५१८९ 
१३, २४,२५।२६ के अनुसार) मढीमाति प्रकट है, 
क्या वह संन्यासी नहीं है ! 


उत्तर-क्यों नहीं ! ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श 
संन्यासी हैं । इसी प्रकारके संन्यासी महात्माओंका 
महत्त प्रकट करनेके ज्यि ही तो जञानयोगके रक्षणेका 
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a 
Beil विकास होता है, उन अन्य आश्रमवालेको मी अन्तःकरणमें ममता, राग, देष और काम-ओोवादिका 
संन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है | इसके सर्वया अमाव हो गया है, वह सर्वसंकल्योंका संन्यासी 
अतिरिक्त उन्हें सन्यासी वतलानेका और स्वारस्य ही मी क्या योगी नहीं दै! 
क्या हो सकता है ! = 

ret प्रकार समल करियाओंका त्याग काके 5 GIT त्यागी महात्मा ही तो 
जो पुरुष निरन्तर व्यानस्य रहता है तया निसके आदर्श योगी हँ । 


wage det मगमागूने whew आश्रय न लेकर क amen संन्यासी और योगी 
बालाया | उत्तर यह शंका हो सकती है कि यदि “न्यास” और ‘ay’ दोनों गिष-भिच स्थिति हैँ m 
उपर्युक्त ताघक दोनोते मद्र कैसे हो सक्ता है ! अतः इस Hier निराकरण कारके ठिये दूसरे ae 
Sena’ और at's) एकताका प्रतिपादन करते हँ 
यं संन्यासमिति seat तं विदि पाण्डव । 
न झसंन्यस्तसंकल्यो योगी भवति कश्रन॥ २॥ 
दै अजुन | जिसको संन्यास ऐसा कहते दै, उसीको तू योग जान । क्योंकि संकरपोका त्याग न 
करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २॥ 
र्-निसको न्यास! कहते हैं उसीको द्‌ उत्र-परमालासे पथक्‌ विषयोकी सत्ता, ममता और 
थयोए' जान, इस कपनका क्या अभिप्राय है ! रागद्भेषसे संयुक्त सांसारिक पदायोँका चिन्तन करनेबाळी 
उत्त-यहाँ Gere! शब्दका अर्ध है- शरीर, जो अन्तःकाणकी वृत्ति है, उसको 'संकल्प' बते हैं | 
fo और मनदार होनेवाडी act करियाओमे इस प्रारकी दृत्तिका स्पा अमाव हो जाना ही 
कर्तापनका माव Ray केक पालाम ही अमित्न- उसका 'संन्यास' है । 
मावसे खित हो जाना | यह सांख्ययोगकी पराकाष्ठा | पश्च-संकल्पका त्याग न करनेवाला कोई मी 
an शब्दका अर्थ है--ममता, पुरुष योगी नहीं होता, इस कपनका क्या अभिप्राय दै! 
त्यागद्वारा होनेवाली 'कर्मयोग'की उत्तर-संकल्पका पूर्णरूपसे त्याग हुए बिना चित्तका 
पराकाष्ठारूप नेष्कम्य-सिद्धि | दोनेमि ही संकोंका guar पूर्ण संयोग नहीं होता, इसलिये समका 
र्या अभाव हो जाता है और सांख्ययोगी निस त्याग समीके BI आव्यक है | कोई एक साधक 
प्रह परमालाको प्रात होता है, कर्मयोगी मी उसीको एकान्तदेशे आसनआणायामादिके द्वारा RUE 
प्राप्त होता है । इस पकार दोनोमे ही समल संकपोंका one अम्यास करते हैं, दूसरे fram 
त्याग है और दोनोंका एक ही फळ है; इसछ्यि ऐसा सदा-सर्वदा केवळ AR डिये ही मगंदाझानुसार 
बहा गया है। | : कर्म करनेकी चेष्टा काते हैं, तीसरे समय-समयपर 
me 'संकह्प'का क्या अर्थ है और उसका ध्यानका मी अम्यास करते हैं और निष्कामभावसे 


be ` कमी मी कारे हैं। इनमेसे किन्ही मी साधकको, जवतक 
Me qo ५६ z 


बे सङ्घर्पोका सर्वया त्याग नहीं कर Bane सांख्ययोगीमी वस्तुतः तमी सच्चा सन्यासी होगा, 
या योगी नहीं कदा जा सकता । साधक तमी योगरूढ जब उसके Ai TEMA अभाव हो जाप | 
होता है, जव वह समसत aA और Are आसक्ति. इसीण्यि शोकके पूवद मे दोनोको एक समझनेंके हिये 
रहित होकर सम्पूर्ण age त्याग कर चुकता है। कहा गया है | 


wear RE गरा करके जन उसका साधन और फठ बवलाते है-- 


आररुक्षोमुनेयोंगं कम TE 
योगारूढत्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 


समल्बुद्धिरुप कर्मयोगर्मे आरुढ होकी इच्छावाळे मननशील पुरुषके लिये योगकी wih 
निष्काममावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता दै और योगारूढ हो ज्ञानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये 
SASF अभाव हो कल्याणम हेतु कहा जाता है ॥३॥ 
प्रश्-यहाँ 'मुनेः! इस पदसे किस पुरुषका ग्रहण करना मी तो एक प्रकार कर्म ही है | और इस प्रकार 
करना चाहिये ! ध्यानका अम्यास करनेवाळे साधकको भी शौच, खान 
मुनेः! यह पद यहाँ उस fey और खान-पानादि शरीर-निर्वाहके योग्य क्रिया मी कानी 
क bad आम का ही पड़ती है | इसलिये अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार 
गेगार्ढ-अगलाको प्रा कला चाहता है। अतर्‍ब और सितिके अतू जिस सम जो कै ह 
इससे खमावसे ही प्रमात्माके खरूपका चिन्तन काने. फि ee ae ae a 
: हिय करना योगारूढ प्रा कहना 
अह सित न पकम काक हा क ही है । डय तीसरे अथाप चये det 
प्रध-योगरुइ-अवसाकी प्राहिमें कौन-से कर्म भी कहा है-कि कमोंका आरम्भ किये विना मनुष्य 
we! Sart अर्थात योगारूड-अवस्थाको नहीं प्राप्त हो 
TAM, आश्रम और अपनी खितिके अनुकूल सकता | 
जितने भी शाख्विहित कर्म हैं, Lid और आसक्तिको प्रश्न-यहाँ aa इस पदका अर्भ SM: 
त्याग करके किये जानेपर बे समी योगरुद-भपस्थाकी रांका त्याग न मानकर सर्ई-संकल्पोंका अभाव 
पमं हेतु हो सकते हैं | क्यों माना गया ! 
प्रध-योगोरुढ-अवस्थाकी ग्रामं कमोंको हेतु. उत्त-दूसरे और चौथे शोको ea त्यागका 
क्यों वतठाया ! कर्मोका त्याग करके एकान्तम घ्यानका हरण है। 'शम;' पदका अर्थ मी मनको दशमे कले 
अभ्यास कालेसे मी तो ren प्राप्त हो शान्त करना होता है । गीतार्मे अन्यत्र (१८४२) मी 
सकती है! | दाम शब्दका इसी अर्म प्रयोग हुआ है | और मनते 
उत्तर-एकान्तमे परमात्माके ध्यानका अम्यास बशो होकर शान्त हो जानेपर ही deat wa 
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अमाव होता है । इसके अतिरिक्त, कोका खरूपतः उत्तर-“शम' शब्द सर्वसंकत्पोके अमातरूप शान्तिका 

र्या त्याग हो मी नहीं सकता | अतएव यहाँ शमः! बाचक है | इसलिये वह कर्मका कारण नहीं वन 

का अर्थ सर्वसंकत्यॉका अभाव मानना ही ठीक है। सकता | झानी महात्माके द्वारा जो कुछ चेश होती है, 

प्रध-योगारुढ पुरुषके 'ाम' को कोका कारण उसमें तो उनके और लोगोके me ही हेतु दै । अतः 
माना जाय तो क्या हानि है ! दाम! को कर्मका हेतु मानना युत्तिसंगत नहीं है| 


BT छो “योगारूढ” शब्द आया | अव उत्का लक्षण जाननेक्री आकङ्क होगेप योगारूढ 
पुरृपके छक्षण वतलाते है-- 


यदा हि नेन्द्रियाथेंष न कर्मस्वनुषजते | 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढर्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जिस कालमें न तो इन्दरियोके मोगोमें और न कमॉमें et आसक्त होता दै; उस कालमें सर्वसंकहपों- 
का त्यागी पुरुप योगारुह कहा आता है ॥ ४॥ 


प्र्-यहाँ इन्दियोके विषयोमें और कमे केवळ sere भगवानूने स्पष्ट ही कहा है कि 'जिस महा- 
आसत्तिका त्याग बतलाया, कामनाका त्याग नहीं पुरुषके समस्त कर्म कामना और संकल्पे Far ही 
बताया | इसका क्या कारण है ! मलीमाँति होते हैं, उसे पण्डित कहते हैं? (४। १९,)। 

उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उतन्न होती है और वहाँ जिस महापुरुषकी ऐसी प्रशंसा की गयी है, 
(३।६२)। यदि त्रिपर्योमे और कर्मो्मे आसक्ति न वह योगरूढ नहीं है- ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
रहे तो कामनाका अभाव तो अपने-आप ही हो जायगा | ऐसी अवस्थामें यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प- 
कारणके विना कार्य हो ही नहीं सकता । अतएव रहित पुरुषके द्वारा कर्म नहीं होते | इससे यही सिद्ध 
आति अमावमे कामनाका अभाव भी समझ लेना होता है कि संकह्पेकि त्यागका अर्थ सुरणा या a 
चाहिये | | मात्रका त्याग नहीं है | परमात्माके अतिरिक्त विषयोंकी 

प्र्-'र्वसंकत्यसंन्यास' का क्या अर्थ है! और GEM सत्ता मानकर उनका जो ममता, राग और 
समल संकापोंका त्याग हो जानेके वाद किसी भी विषय- द्रेपपूर्वक चिन्तन किया जाता है, उसे 'संकहफ 
का महण या कर्मका सम्पादन कैसे सम्ख है! बहते हैं । ऐसे संका पूर्णतया त्याग ही 'सर्व- 

उत्तर-यहाँ 'संकत्पोके त्याग! का अर्थ खुरणामात्र- संकलसंन्यास' है। ऐसा त्याग कर्मेक्रि ुचाररुपसे 
का aan त्याग नहीं है, यदि ऐसा माना जाय तो सम्पादन होनेमें कोई वाधा नहीं देता | निनकी बुद्धिम 
योगारूढ-अवस्थाका वर्णन ही असम्मव हो जाय । बिसे AM सिवा जगत्‌की पृथक्‌ सत्ता ही नहीं रह गयी 
वह अवस्था प्राप्त नहीं है, वह तो उसका तत्त नही है, उनके द्वारा भगतदूवुद्विते जो विषयोंका ग्रहण या 
जानता; और जिसे प्राप्त है, वह बोड नहीं सकता | पिर त्याग होता है, उसे संकल्पजनित नहीं कहा जा सकता | 
उसका वर्णन ही कौन करे ! इसके अतित, चौथे: - ऐसे त्याग और. प्रहणहुप-कर्म तो:झानी महात्माओंकि 
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द्वार मी हो सकते हैं| ऐसे ही महात्माके छिये आसिका अभाव वतलगेकी क्या आव्यकता थी! 

मानने कहा है कि “वह सब प्रकारले वाता उ्वर-भोगेमिं आसकिका त्याग होनेप भी करेगे 

हुआ मी gal ही वरता है (६३)३१)। आसक्ति रहना सम्भव है, क्योंकि निनका कोई पछ 
प्रभ-मनुप्य भोगी RR ही कर्म काता नहीं है, ऐसे and कग मी रदी मुकी आसकि 

है और उनमें आसक्त होता है । अतएव शब्दादि देखी जाती है । अतएव आसतिका सर्वया अभाव 

विषयोमेंआसक्तिका अमाव वता देना ही यथेष्ट था, कर्मोमे दिखजनेके डिये ऐसा कहना ही चाहिये | 


समन्ध-परमपदकी शिम हेतुर्य योगारुढ-अपस्थाका वर्णन करके अव उसे Te केके TOR उत्ताहित 
कृते हुए भगवान्‌ मतुलका काय वालाते हँ-- 
` उद्धरवानाऽऽतमानं- नातमानमबसादयेत्‌ | 
| aa a arg रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
अपनेद्वारा अपना संसार/समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमें न डाळे, क्योंकि यह 
मलुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शहु है ॥ ५॥ 


RATE अपना उद्दार कला क्या है और SR अपने जन्मको सफळ बना छे। यही a 
अपनेको अधोगति पहुँचाना कया है ! द्वारा अपना उद्दार करना है। इसके विपरीत THRs, 
उत्तर-जीव अहे पश होकर अनादिकालसे AN और Aug आदि दोषोमे सकार 


इस दीव-दशाको देखकर दयामय भागान्‌ उसे अपनेको अधोगतिमें के जाना है । उपनिषदे ऐसे 


साधनोपयोगी Regia मतुष्य-शरीर प्रदान करके एक मतुष्यांको RATT ET उनकी दुर्गतिका कानि 
बहुत GX अवसर देते है, बिसे कह चाहे तो, किया गा है | | 
साधनाके द्वारा एक ही अनमं संतार-समुदरसे निक हों ame अपने! ही अपन, उद्धार 
कर सहज ही परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर करनेकी बात कहकर जीवको a दिया 
छे । इसळिये मनुष्यको चाहिये कि वह मातत-जीवनके है कि 'तुम यह न समझे कि प्रास्य बुर है, RT 
अवसरको व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, तुम्हारी उन्नति होगी ही नही । तुम्हात ST 
सांख्ययोग तथा afta आदि किसी मी साधतमें प्राख्यके अधीन नहीं है, तुम्हारे ही झगे है। 
9 अहुर नाम ते लोका अन्ये masse वलै Heaters ये के mel = त 
- वे कूक करादि योनि तया नरकरूप og लोक RS अन्धकारले we हुए हैं [जी कोई भी 
जा नन बाले छोग BR wae उत अदसो पर देते है: १ “171 “0 


क N ४४५' 


inns ITT SSS SST NS 


साधना करो और अपनेको अवनतिके गहठेसे निकाढ- आप ही अपता ag है, इस कथनको क्या मान है 
कर उन्नतिके शिखरपर Bew PAR मनुष्यको  उत्तर-दससे मगतानने यह भाव दिखळया है कि 
बढी ही सावधानी तया ततरताके साथ सदासर्वदा मनुष्य सांसारिक सम्बन्धके कारण ara जिन | 
आपने उत्यानकी, अभी निस खितिमें है उससे ऊपर. छोग्रोंकी अपना मित्र मानता है, वे तो वन्नमें हेत 
उठनेकी, THs, काम-नोध, मोग, आठसय प्रमाद होनेसे वस्तुतः मित्र ही मही हैं | संत, महाला और 
और पापाचारका सर्वया त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, निःखार्थ साधक, जो वन्धनसे छुढ़ानेमें सहायक होते 
विवेक और बैराग्यादि सहुणोंका संग्रह करनेकी, विषय-. हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं; परन्तु उनकी यह मैत्री 
चिन्तन छोड़कर श्रद्धा और प्रेमके साथ भतरचिन्तन भी मनुष्यको तमी प्राप्त होती है, जव पहले वह खयं 
करनेवी और भजन-व्यान तथा सेवा-सत्संगादिके द्वारा. अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है, 
मानकों प्राप्त कलेकी साधना करनी चाहिये । तया उन्हें सच्चा. मित्र मानता है और उनके aot 
और जवतक aan न हो जाय तबतक एक हुए माके अनुसार चढता है| इस दृष्टिसे विचार 
क्षणके ढिये मी, जरा मी पीछे हटता तथा रुकना नहीं. करनेपर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना भित्र 
चाहिये । भगवतकृपाके वळ्पर धीरता, वीरता और है | इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुप्य अपने 
दृढ निश्चयके साथ अपनेको जरां भी न डिगने देकर मनमें किसीको श्न मानता है, तमी उसकी हानि होती. 
उततर उन्नतिके पपर ही अग्रसर होते खना हे | नही तो रया, द्वेप या बैसे कोई मी मनु 
चाहिये | मुय अपने खमाव और कम बितना ही किसीकी कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता | 
अविक सुधार कर लेता है, बह उतना ही उन्नत होता . इसलिये aq भी वस्तुतः वह खर्य ही है | वास्तवमें 
है । खभाव और कमोंका सुधार ही उन्नति या जो अपने snk ढिये चेष्टा करता है, वह आप ही 
उत्यान है; तथा इसके विपरीत खाव और AL अपना मित्र है और जो इसके विपरीत करता है, वही . 
ana बढ़ना ही अवनति या पतन है | * शत्रु है। इसल्यि अपनेसे मिन दूसरा कोई भी अपना 
TIE मनुष्य आप ही अपना मित्र है और. शत्रु या मित्र नहीं है | 


पम्बन्ध-यह वात कही गयी कि मनुष्य आए ही अपना मित्र है और आप ही अपना शु ही । अव 
उत्तीको Be फ़नेक्े लिये यह वतलाते हैं कि किन. ठक्षेणोते युक्त मद्य आए ही अपना , मित्र है और किन 
लक्षणे युक्त आप ही अपना झडु है-- 


बन्ुरात्मा७त्मनस्तरय ; येनात्मेबात्मना: नितः । 
MR शत्रुले ..: वर्तेतात्मैव, AA ६ ॥ 
......जिस लीवातमाद्वारा मन और इन्द्रियांसहित शरीर जीता हुआ है; उस जीवात्माका तो वह आप 


ofr है; और -बिसके द्वारा मन तथा इ्द्रियोंसहित शरीर नहीं, जीता गया है, उसके लिये बह 
आप ही शत्नुके सदश शबुतामें वर्तता दै ॥ ६ | 


त # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


जीतनेता मनुष्य आफ ही अपना मित्र कैसे है! कुप्य कानेबाछे रोगीकी भाँति अपने ही sem. 

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मतको ASR अपने साघनके विपरीत आचरण काता है । वह अहन्ता, 
बामे कर Bar ही इनको जीतना दै | विवेकपूर्ण अम्यास ममता, राग, द्वेष, काम, रोव, जोम, मोह आदिके 
और वैशायके द्वारा ये बामे हो सकते हैं | परमात्माकी कारण प्रमाद, आळस और Ae पँतका 
प्राप्तिके छिये मनुष्य जिन साधनोंमे अपने शरीर, इन्द्रिय पाप-कमोके कठिन वनों पड़ जाता है। और जैसे 
और मनको छगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही शत्रु किसीको सुखके साधनसे वश्चित काळे दुःख 
छग जायें और उसके ढक्ष्यसे विपरीत मार्गकी ओर भोगनेको बाध्य करता है, बैसे ही षह अपने शरीर, 
ताकें ही नहीं, तव समझना चाहिये कि ये बहामें हो इन््रिय और मनको कल्याणके साधनें न ora 
चुके हैं | जिस मनुप्यके शरीर, इन्द्रिय और मत वशमें मोगोमे ठगाता हे, तथा अपने-आपको वारपार 
हो जाते हैं, बह अनायास ही संसार-समुद्रसे अपना aad डाळकर और नाना प्रकारकी थोतियोमे 
उद्वार कर लेता है, एवं rege भठकाकर अनन्त teren भीषण दुःख भोगनेके BY 
प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है; इसीलिमि वह खयं बाध्य करता है | यथपि अपने-आप किसीका द्वेष न 
अपना मित्र है। । होनेंके कारण वासवे कोई भी अपना बुरा नही 

प्रक्ष-जिसके शरीर, इन्द्रिय और मन जीते हुए नहीं. चाहता, तयापि अज्ञानविगोहित मनुष्य आसक्तिके 
हैं, उसको 'अनातमा? वहनेका क्या अभिप्राय है ! एवं बरा होकर दुःखको ge और आहितको हित 
उसका शुकी भति शबृताका आचरण क्या है! समझकर अपने यथार्थ कल्याणके विपरीत आचरण 

उततर-दशीए बन्य और gr सबका नाम करने eT है-इसी वतको दिड PE ऐसा 
आला है । ये सव जिसके अपने नहीं है, चछ हैं, कहा गया है कि वह सुकी मोति शनुताका आचरण 
और यथेच्छ विषयों को रहते हैं; जो इन सबको काला है। 


mare मन और aan शरीरको जीत छिया हे) बह्‌ आप ही अपना भित्र Fit है, 
इस वातक्ष रपट केके तिमे अब शरीर, इन्द्रिय और वरूप आत्याकी कामे करनेका फ़ल THOTT है-- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
शीतोष्णसुखदुःेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


*< सरदीगरमी और gegen तथा मान और अपमान जिसके अन्तकरण वृत्तियाँ 
agate शान्त & पेसे खाधीन आत्मावाळे vers ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन परमातमा सम्यकप्रकारसे 
सित हे! अर्थात्‌ उसके झानगे परमात्माके सिवा अन्य कुछ हे ही नहीं ॥ ७ | 


कल्याण स्स 


जञानविष्वानदपतात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी rung (६1८ ) 


# उटा अध्याय कैं ४३७ 
प्र्अ-शीत-उप्ण, सुखदुःख और मानापमान उत्तर शरीर, इन्द्रिय और मतको जिसने Deve 
चित्तकी वृत्तियोंका शान्त खना क्या है! अपने वशर्मे कर ज्या है, उसका नाम 'जितात्माः 
उ्तर-यहाँ शीत-उष्ण; सुख-दुःख और मान- है; ऐसा पुरुष सदा-सर्वदा समी अवस्थाओमें प्रशान्त 
अपमान शब्द TOIT हैं । अतएब इस प्रसंगमे या निर्विकार रह सकता है और संतार-समुद्रसे अपना 
शरीर, इन्द्रिय और मनसे सम्बन्ध GSTS समी उद्गार करके परमात्माको परास कर सकता है, इसठिये 
सांसारिक पदार्थोका, मावोंका काडा समावेश दद खर्य अपना मित्र दै । यही माव दिखडानेके 
aaa लेना चाहिये | किसी भी पदार्थ, भाव या धटनाका } का 
संयोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणे राग, द्वेष, ह, पे काः फुका प्रणोण कि ग्या हे 
शोक, इच्छा, मय, ईष्यो, असूया, काम, क्रोध और प्रश्न-यहाँ 'परमात्मा? पद किसका वाचक 2 
विक्षेपादि किसी प्रकारका कोई विकार न हो; हर और 'समाहितः'का क्या अभिप्राय है ! 
र si = rn उत्त-परमात्मा” पद सच्चिदानन्दघन पुरुषोत्तमका 
eher भढीभाँति शान्त रहना? कहते हैं | वाचक है और समाहित? पदसे यह दिखछाया गया 
safer? पका क्या अर्थ है और इसका दै कि उपर्युक्त उक्षणोबाले पुरुषके छिये परमातमा सदा- 
प्रयोग किसळिये किया गया दै ? सर्वदा और सन प्रत्यक्ष सित है | 


सम्वन्ध-मन-इनद्रयोके सहित शरीरको कारें नेका फल परमालाकी हि वतलाया गया | अतः 
परमात्माको प्रत हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेफ अव दो श्वीकोद्वारा उसके लक्षणों वर्णन काते 
हुए उतकी ster क्षते हैं-- 


ज्ञानविज्ञानतृपात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोशासमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


जिसका अन्तःकरण शान-विश्ञावसे दप है, जिसकी स्थिति विकाररदित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
महीमाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्यर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अथात्‌ 
भगवत्‌्-प्रात है; ऐसे कहा जाता है ॥ ८॥ 
प्रन-यहाँ SRR पदसे किस तलका भढीमाँति ज्ञान हो गया हैं, Rear 
पुरुषका लक्ष्य है ! अन्तःकरण उपर्युक्त दोनों तल्लोके यथार्थ ज्ञानसे 
` उत्त-परणालाके निर्गुण निराकार तत्के प्रभाव HR तु हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जाननेकी 
तथा माहात्य आदिके रहस्यसहित यथार्थ ज्ञानको ज्ञानः इच्छा शेष नहीं रह गयी है, ‘TAPS. 
और सगुण निराकार एवं साकार तत्ते dey, रहस्य, पाला" है । 
महल) गुण और प्रभाव आदिके यथार्थ ज्ञानको gre PT Gee’ पदका क्या अभिप्राय है: 
कहते ह | निस पुरुषको परमात्माके साकार-निराकार उत्तर-सुनारों या लोहारकर यहाँ रहनेवाळे लेहेके 
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wee या fea 'कूट' , कहते. हैं; उसपर की इद्रियाँ विषयेमि कोई रस न पाकर उनसे निशत 
शोना, चाँदी, Ser आदि रखकर a कू जाता हो गयी हैं तथा छोकसंग्रहके व्यि बह ant 
है | कूटते समय उसपर वारआर गहरी चोट पढ़ती इच्छानुसार उन्हें ययायोषय जहाँ खाता है वहीं छाती 
है; fix भी वह Ranzen नहीं, वरवर हैं, न तो खच्छन्दतासे कही जाती हैं और न उसके 
अचल रहता है | इसी प्रकार जो पुरुप तरह-तरहके मनमें किसी प्रकारका क्षोम ही उत्पन कली है-- 
Raz TSR आ पडनेपर भी अपनी खितिसे इस प्रकार जिसकी इन्द्रियं अपने अधीन हैं। वह पुरुष 
afin भी विचछ्ति नहीं होता, जिसके अन्तःकरणमे ARR है। 
जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा- HE १ 
सादा aera पाके सर्प, सित छता _ a 
है, उसे कूठ कहते हैं। aad, फायर और हुवा आरि समल 
NT ne - ` पदां परमातुदवि हो जनेके कारण जितके BY 
re Raa क्या भाव है! तीतो ही सम हो गे है; Aaa मति gal 
उत्तर-संसारके सम्पूर्ण विषयोंको मायामय और आसफ नहीं होता और MA, फर आदिसे द्वेष नहीं 
क्षणिक समक्ष छेनेके कारण जिसकी किसी भी विषयमे काता, सवको एक ही समान समझता है, वह 'सम- 
जरा भी आपत्ति नहीं रह गयी है और इसठिये निस- Samen है। 


मुहम्ित्रायुँदासीनसध्यखद्ेष्यबन्धुषु | 
mm च पापेषुसम्बुद्िविशिषते॥ ६ ॥ 
Set: मित्र) वेरी, उदासीनः मध्यस्थ, Bor att धन्युगर्णोमै; enteral और पापियोंमे भी 
समानमाव रखनेबाला अत्यन्त श्रेष्ठ दै ॥९॥ - , 
gee? और 'मितर' में क्या मेद है! ,  . garen और 'उदासीन' में क्या मेद है! 
_ उत्ता-सम्ब्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा a झगडा SCH मेछ करानेकी 


बिना ही कारण लावत; प्रेम और हित कलेवाडे चेष्टा कलेवालेको और पक्षपात छोड़कर उनके हितके 
iger वहते हैं. तथा पप प्रेम और एक दूसरेका हये न्याय कानेवालेको भयस! बहते हैं। तथा 


हित ars 'फि! बते € - उनसे किती प्रकारका भी सम्बन्ध न रखनेवलिको 
peo? (वैरी ) और Bor ( द्ेषपत्र ) मे उदासीन कहते हैं ! 
m: gavel अपि का क्या अभिप्राय दै! 


उत्तर-अपना अपकार करनेवाले AAR Ree 
हेनेंके लिये उसका घुरा कलेकी PH या चेश उक्‌, मित्र, उदासीन) मयस aK साधु 
कलेबाा बैरी” है और प्रतिकृठ आचरण केके सदाचारी gel एवं अपने ger GA 
कारण जो द्वेषका पात्र हो, कह der कहलाता है। | होना खामाविक है । ऐसे ही बैरी) वेय ak 
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पापियोके प्रति देष और घृणाका होना खामाविक है। तउत्तत-सर्तर परमातम-वुद्धि हो जानेके कारण उन 
Mae पुरम भी इन ओगेकि प्रति खामाविक उपर्युक्त अत्यन्त विलक्षण eared मित्र, वैरी, साधु 
wie देखा जाता है। ऐसे अत्यन्त विरुद्ध खमाव- और पापी आदिके आचरण, खमाव और व्यवहारके 
बाले मनुष्योके प्रति राग-देष और Arafat न होना मेदका जिसपर कुछ मी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी 
बहुत ही कठिन वात है, यही भाव दिखशनेके लिये वुद्धिमे किसी समय, किसी भी परिखितिमें, किसी मी 
अफिका प्रयोग किया गया है। ` निमित्तसे भेदभाव नहीं आता-उसे समबुद्धि? समझना 

्कष-समुदविः? का क्या अभिप्राय है! चाहिये। | 


तम्बन्ध--छठे शोकमें यह वात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय और मगरूप आत्माको जीत छिया हैं, 
ae आप ही अपना मित्र हे | फिर सातवें aia उस “जितात्मा' Gers लिये परमात्माको ग्राप्त होना तथा 
आठवें और नवें क्षोक्रोंमें परमात्माको आ पुरुपके लक्षण बतलाकर उसकी परसा की गयी | इसपर यह विज्ञात्ता होती 
है कि चिवाला पुरुषको परयात्माक्री ग्रातिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साथनसे परमात्माको aie 
प्रात कर सकता है; इसपर घ्यावयोगका प्रकरण आरम्म कते हैं-- 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तामा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
मन और इन्द्रियोसददित शरीरको बशमें रखनेवाळा, आशारहित और संग्रहरददित योगी अकेळा ही 
एकान्त स्थानमै स्थित होकर आत्माको निररतर परमेश्वरके ध्यानमें छगावे ॥ १०॥ 
प्रथ-निराशी:! का क्या माव है! उत्त यहाँ भगवान ध्यानयोगे छगनेके ठिये कह 
उत्तर-इस शक और परलोके मोग्यपदाथोकी रे हैं अतः 'योगी' ध्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, 
जो किसी मी असारे, किसी प्रकार भी, विचित्र न कि सिद योगीका | 
मी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह 'निराशी:' ET 'एकाकी' विशेषण किसलिये दिया 
प्रभ-अपरिग्रह; का क्या अभिप्राय हैं ? गया है 
उत्तर-मोगऱसामम्रीके संग्रहका नाम परिह है, . उत्तर-वहत-्से मनुष्योके समूहे तो ध्यानका 
जो उससे रहित हो उसे one कहते है | वह अभ्यास अत्यन्त कठिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका 
यदि गृहस्य हो तो किसी मी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह खना बातचीत आदिके निमित्ते ध्यानमें वाधक हो 
न रसे और यदि तरझचारी, वानप्रख या संन्यासी हो तो जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यानका अम्यास 
खसपपे भी किसी प्रकारका शाक्षप्रतिकूळ संग्रह न करना चाहिये। इसीळ्यि 'एकाकी' विशेषण दिया 
करे | ऐसे पुरुष किसी मी आश्रम हें वे one. IE) - 
at ae - अ्शन-एकान्त खानमें खित होनेके ढिये कहनेका 
ग्रभ-यहा थोगी' पद किसका वाचक है! क्या अभिप्राय हे ? 
गी०.त* ५७-- : 


४५० कै नमोःस्तु ते स्वत एव सर्व ॐ 

A A NR taser, 
STR, mage आदि एकान्त देश ही कर देना हो-उसको wed onl आना है। 

“यावके लिये उपयुक्त है । जहाँ बहुत One आना- FAT का क्या अभिप्राय है! 

जाना हो, वैसे खानमें '्यानयोगका साधन नहीं वन | 

सकता | इसे ऐसा कह गया है| TH TIT पद धुतः क्रियाका विशेषण है 

, f और निरन्तरताका वाचक है | इसका अभिप्राय यह 
शय आत्मा! शब्द निका वाचक है और है कि ध्यान कते समय जरा भी अन्ताय न आने देना 

उसको परमेश्वरे ध्यानमें ह्याना क्या है ! चाहिये | इस प्रकार गिल्तर परमेश्वरका भ्यान कते 

उत्त-यहाँ AP शब्द मन-मुद्विरूप अन्तः- रहना चाहिये, बिसे emer तार टूटने ही न 

कारणका वाचक है और मनःुद्रिको eel तन्मय पावे | 


_समन्ते-जिवाला TOTER ध्यानयोगक्र साधन करनेके तिके कहा गया । मव उत ध्यानयोगका विततार 
वर्णन कते हुए पहले स्थान और आतनका वर्णन काते E— 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमालनः | 
upon नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌॥११॥ 
शुद्ध भूमिर्मे, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, सुगछाळा और घस बिछे हैं-ऐसे अपने आसनको) न 
age ऊँचा और न वहुत नीचा, खिर स्यापन करके--1११॥ 
ga देशे? का क्या भाव है ! जिसपर मनुष्य खिर ad बैठ सकता हो-यहाँ 
उत्तर-ध्यानपोगका साधन कालेके BY ऐसा खान भासन कहा गया है। वह आसन यदि वहुत उँचा 
होना चाहिये, जो खमाममे ही शुद्र हो और ae. हो तो ध्यानके समय Rae आळस या निद्रा आ 
वुहारकर, ढीपओोतकर अपना धो-पोंडकर खच्छ और जानेपर उससे गिरकर चोट छानेका डर रहता है; भौर | 
निर्मळ बना ठया गया हो । गङ्गा, यमुना या अन्य यदि अत्यन्त नीचा हो तो जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं 
किसी पतत्र नदीका तीर, पर्वतकी गुफा, देवाज्य, चाटी आदि सूकम जीवोसे क्रिहोनेका डर रहता है | 
तीर्थखान अथवा बगीचे आदि, पित्र बायुमण्डल्युक्त इसडिये 'नालुच्डितम! और 'नातिनीचम! विशेषण देकर 
खानेमिसि जो SAT मत हो सकता हो और खच्छ, पह वात कही गयी है कि वह आसत न बहुत उँचा 
पवित्र तथा एकान्त हो-प्यानयोगके डिये साधकको होना चाहिये और न बहुत नीचा ही ! काठ या 
ऐसा ही कोई एक खान चुन लेना चाहिये। eager आसन कडा रहता है, उसपर बैड पैरो 
genet आसनम्‌ पद किसका वाचक है और उसके पीडा होनेकी समा है, इसणिय “वैजनिनढुशोचरम' 
साथ नाय्य, 'नातिनीचम! और 'चैहानिनकुरो- विशेषण देकर यह वात समझी गयी है कि उसपर 
तरम इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है! पहले कुशा, फिर मृगचर्म और उसपर काडा विछाकर ' 
उत्तर-का5 या प्रे वने हुए पाटे या चौकीको- उसे कोमछ वना ठता चाहिये ee भे 
4 मृगचर्म अपनी मोतते मेरे हुए मूगका होना चाहिये, START मोरे हुए मगका नहीं शेना चाहिये । 
हिंसाते प्राप्त चर्म साधनमें सहायक नहीं हो सकता | 
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कुशा रहनेसे वह शीघ्र खराव नहीं होगा और उपर ga-Rat प्रतिष्ठाप्य' का क्या अभिप्राय है ! 


कपडा रहनेसे उसके रोम शरीरें नहीं Sit | इसीछिये 
तीनेकि ब्रिझानेका विधान किया गया है । HAE या पतये बने हुए उपर्युक्त आसनको 


3 पृष्वीपर मढीमाँति जमाकर ठिका देना चाहिये, 
Due का क्या अभिप्राय है: i ww दे हो मे Wi en 
उच्तर-उप्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये | 
घ्यानयोगका साधन केके ज्ये किसी दूसरेके आसन- हिङने-हुळनेसे या खिसक जानेसे साथनमें fr उप- 
पर नहीं बैठना चाहिये । खित होनेकी सम्मावना है। 


सम्बन्ध --यत्ित्र स्थानमें आसत स्थापव केके वाद ध्यानयोगक्रे साधको क्या कना चाहिये, अव उसे 
वतलाते हैं-- 
Be मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुड्ये ॥१२॥ 
उस आसवपर वैठकर, चित्त और इन्द्रियाँकी क्रियाओको sat करके, तथा मनको एकाग्र 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 
प्रश्न-यहाँ आसनपर वैठनेका कोई खास प्रकार करके उनसे उपरत हो जाना. ही अन्तःकरणकी त्रिया- 
न वतशकर सामान्यमावसे ही वैठनेके लिये कहनेका को जीतना है | तथा ae शब्द श्रवण आदि 
क्या अभिप्राय है ? दों इन्द्रियोका वोषक है. । इन सत्रको सुनने, देखने 
उत्त-'्यानयोगः के साधनके छिये बैठनेमें निन आदिसे रोक लेना ही उनकी क्रियाओंको जीतना है | 
नियमोंकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगले प्रध-मनको एकाग्र कला क्या है! 
stat किया गया है | उनका पालन करते हुए, जो र 
साधक खलिक, सिद्ध या om आदि ee . उत्तर-ध्येय बस्तु मनकी दृततियोको भठीमाँति उगा 
fra आसनसे सुखपूर्वक अधिक समयतक खिर देना ही उसको एकाग्र कला है। यहाँ प्रकणके 
बैठ सकता हो, उसके लिये वही उपयुक्त है ABT अनुसार परमेश्वर ही ध्येय वस्तु हैं। अतएव यहाँ äh 
यहाँ किसी आसन-विशेषका वर्णन न करके सामान्य- मग छ्ानेकें ठिये कहा गया है । इसील्यि चौदहने 


भावते वेठनेके लिये ही कहा गया है। होकमें भद्विः? विशेषण देकर ware इसी 
्र्न-यतचितेन्द्रियत्रियः? का क्या अमि- वातको स किया है | र 
met प्रश-अन्तःकरणकी a लिये ध्यानयोगका 


उत्तर-वित्त' शब्द अन्त:करणका बोधक है | भ्यास करना चाहिये, इस कपनका क्या अमि- 
मत और बुद्दिसे जो सांसारिक विषयोका चिन्तन आप दै? 
और Fran किया जाता है, उसका स्या लाग उत्त-इसका aa यह है कि ध्यानयोगके 


अभ्यासका उद्देश्य किसी प्रकारकी सांसारिक िद्वि या प्क्न-योगका अभ्यास काला क्या है! 

ऐशर्यको प्राप्त करता न्ह दोना चाहिये | एकमात्र उ-उ प्रते आसनपर क, a 
परमात्माको ग्रास केके RAR ही अन्तःकरणे करण और ected Baia बशो करे और 
खित राग-देष आदि अवगुणो और पापका, तया मनको परमेश्वरे छगाकर निरन्तर age 
विक्षेप एवं अज्ञानका नाश केके लिये ध्यानयोगक्रा पेश्वरका ही चिन्तन करते रहता-यही 'योग' का 
अभ्यास करना चाहिये | अभ्यास कला है | 


Dee 


तमन्ध-आतनपर बैठकर घ्यानयोगका साधन BAS लिये कहां गया | अब उसका सपष्टीकरण केके 
छिये आसतपर कैसे बैठना चाहिये, साधक भाव कैसा होना चाहिये, उसे किन-किन नियमोंका पालन काना 
चाहिये और किस प्रकार कतिका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि जाते दो शोमे बतलायी जाती हैं-- 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचछं खिरः। 
wer नासिकाग्र खं दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


काया, सिर और गलेको समान एवं अचळ धारण करके और स्थिर  होकर, अपनी नासिकाके 
अप्रभागपर इष्टि जमाकर, अन्य दिशाओको न देखता हुआ--॥ १३॥ 
प्रश्न-काया, सिर और गलेको ae और 'अचछः रखनेपर भी हाथ-गैर आदि दूसरे अङ्ग तो हिल ही 
धारण करना क्या है ! or कुछ en 
wa an = खिर होनेको कहां गया है। अभिप्राय 
ame, जहाते उपर और गहेसे नीचेके यह है कि घ्यावके समय हाथ-गैरोंको किसी भी 
खानका नाम 'काया' है, गलेका नाम ग्रीवा” है और anh नियमानुसार wear जा सकता है, पर रहें 
उससे उपल अङ्गका नाम 'शिए है। कमरया पेटको (लिए अवर रहना चाहिये । किसी भी अङ्गा 
आगे-पीछे या दाहिने-ायें किसी ओर भी न झुकाना, हिल्ना ध्यानके लिये उपयुक्त नहीं है। 
र्त्‌ की दको सीधी रखना, गरेको भी किसी tk: प्राग दृष्टि जयकर अन्य 
ओर न झुकाना = — दलिय झमाना- हूानोंको न देखता हुआ? इस कयनका क्या अमिग्राय है? 
इस प्रकार तीनोंकी एक सूतमें सीधा रखते हुए जरा हल 
) उत्तर अपने नाकी नोकपर जमा रखना 
sass an सके eo ब चाहिये | न तो नेत्रोको वंद करना चाहिये और न 
meer: किये en किती अङ्गको या वस्तुको ही देखना 
प्रश्न-काया आदिके अचछ धारण करनेके लिये चाहिये | नासिकाके अग्रभागको भी मन STR 
कह्‌ देनेके वाद फिर खिर होनेके ढिये क्यों कहा (देखना? Ala नहीं है । विधेप न हो, इसडिये केवळ 
गया ! क्या इसमें कोई नयी बात है ! दृश्टिमान्रकों ही वहाँ छगाना है | मनको तो परमेश 
उत्तर-काया, सिर और गलेको सम और अचळ लगाना है, न कि नाककी नोकपर | 


—,— 


. + छठा अध्याय # ५३ 
ST 
प्र-इस प्रकार आसन उगाकर बैठनेके डिये होनेका मय नहीं रहता | इसलिये ध्यानयोगका साधन 
भगवानूने क्यों कहा ? करते समय इस प्रकार आसन SER बैठना बहुत ही 
उत्तह-ध्यातयोगके साधनों निद्रा, आहत्य, विद्षेप उपयोगी है इसीडिये मानते ऐसा कहा है। 
एं शीतोणादि इ विन माने गे ह । इन दोपोति इन तनो झोके न आसी विवि वती 
बनेका यह aga ही अच्छा उपाय है | काया, सिर गयी है, वह सगुण Wee ध्यानके लिये है या 
और गळेको सीवा तथा नेत्रोको Ger रखनेसे stew Al रहे! 
और निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता | नाककी * 
नोकपर इष्टि छगाकर इधर-उधर अन्य न उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्गुण अझका, वह 
देखनेसे बाह्य विशेपोंकी सम्भावना नहीं रहती और तो रुचि और अविकार-मेदकी वात है | आसनकी 


आसनके दढ हो जानेसे शीतोष्णादि wale भी वाधा 


प्रशान्तामा 
सन; संयम्य सञ्चित्तो 


यह विधि तो समीके ठिये आवश्यक है । 


विगतभीमहचाखिते. खितः । 


युक्त आसीत मतरः ॥१४॥ 


ब्रह्नचार्यके waa स्थित; भयरद्वित तथा भछौभाँति शान्त अन्तःकरणवाढा सावधान योगी मन- 
को वशमै करके Gan चित्तवाला और मेरे परायण दोकर शित होवे ॥ १४ ॥ 


प्रश्न यहाँ ब्रह्मचारीक्रे act स्थित रहना क्या है ! 


FATE तालिक अर्व दूसरा होनेपर भी, 
aoa उसका एक प्रधान अर्थ है; और यहाँ 
वीर्यवारण अर्थ ही प्रसङ्गातृकूछ भी है। मनुष्यके 
ate बीर्य ही एक ऐसी अमूल्य बलु है जिसका 
भडीमाँति संरक्षण किये तिना शारीरिक, मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक--किसी प्रकारका मी बळ न तो प्राप्त 
होता है और न उसका सञ्चय ही होता. है | इसीछिये 
areas चारों आश्रमेमि ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम 
है, जो तीनों आश्रमोंकी नींद है ।बरहमचय-आश्रमे 
महचारीके BY वहुत-से नियम होते हैं, जिनके 
पाढनसे वीर्यषारणमें वही मारी सहायता मिती है | 
ब्रह्मचर्ये पाठनसे यदि बामे बीर्य adits धारण 
. हो जाय तो उस वीर्षसे शरीरके अंदर एक Regu 


ही प्राण और मनकी गति खिर हो जाती है और चित्त- 
का एकतान प्रवाह ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक हीहोने 
ठगता है | इस एकतानताका नाम ही ध्यान है | आजकल 
चेष्टा करनेपर मी छोग जो ध्यान नहीं कर पाते, उनका 
चित्त ध्येय वस्तु नहीं छाता, इसका एक मुख्यतम 
कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्य-्राण नहीं किया 
है । यथि वाइ होनेपर अपनी पीके साथ संयमपूर्ण 
नियमित जीवन विताना भी ब्रह्मचर्य ही है और उससे भी 
घ्यानमें बढी सहायता मिल्ती है; परन्तु जिसने पहलेसे 
,ही ब्रह्चारीके नियर्मीका छुचारुरूपसे पाठन किया हैऔर 
ध्यानयोगकी साधनाके समयतक निसुके शुक्रका वाह्म- 
रूपमें किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको 
घ्यानयोगमे वहुत शीघ्र और बड़ी तुविधाके साथ 
सफल्ता मिङ सकती है | मनुस्मृति आदि. म्रन्योमे तथा 


Para उतपन्न होती है और उसका तेज इतना अन्यान्य met अह्मचारीके जिये पठनीय तोका दडा 


शक्तिशाली होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप 


सुन्दर fam किया गपा है, उनमें प्रधान ये हैं-- 


४५४ क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सधै # 


erat नित्य स्नान करे, उवटन न छावे, पुरमा न तो उससे मी परिणामं पर कल्याण ही होगा | सच्चा 
डाले, तेछ न उगवे, इत्रफुलेछ आदि सुगन्धित बस्तुओका '्यानयोगी इस विचारपर छ एता है, शीसे उसे 
व्यवहार न करे, ae और गहने न पहने, 'विगतमीः? कहा गया दै | श्रुति कहती है - 
नाचना-गाना-वजाता त कर जूते न पहने; छाता न mare 

छावे, RI न सोवे, जूझा न Be, aa ale a 0 
देखे, ar चर्चातक कमी न करे, नियमित सादा We SERN) 
मोजन करे, कोमळ वह न पहने, देवता, ऋषि और आनन्दमय AER जाननेवाळा किसीसे भय नहीं 
गुरुका पूजन-सेतन करे, किसीसे विवाद न करे, किसी- ei . 

की निन्दा न करे, सत्य बोठे, किसीका तिरस्कारन "रि मशन्तालाका क्या अभिप्राय है! 

करे, अहिसात्रतका पूर्ण पाठन करे, काम, कोव और उत्त-थ्यान करते समय मनसे रागे, दर्प शोक 
छोमका सर्वथा त्याग कर दे, अकेछा सोवे, वीर्यपात और कामओध आदि दूषित बृतियोंको तया सांसारिक 
कमी न होने दे और इन सब ब्रतोंका मढीमाति ee सर्वया दूर कर देना चाहिये । 
पाडन करे |! ये अह्मचारीके बरत हैं । wea यहाँ वैराग्यके द्वारा मनको सर्व्या निर्म और शान्त 
ह्चाजितःी वात कहकर आश्रमधर्मकी थोर भी कारके ध्यानयोगका साधन काला चाहिये | यही भाव 
संकेत किया है। जो अन्य आश्रमी ओग घ्यानयोगका दिखजनेके लिये प्रशान्तात्म? विशेषण दिया गया दै । 
साधन कले हैं, कर jean a sages विशेषणका क्या अभिप्राय है! 
बहुत ही आमक है. ए उ उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्रा, आळस 


बढे सहायक हैं। यही महचारीका प्रत है और 
५ और प्रमाद आदि Rafa बचनेके लिये खूब सावधान 
उ = wem चा चाहिये | ऐसा न करनेसे मन और इनि उसे 
; धोखा देकर ध्यानमें अनेक प्रकारके बि उपस्थित 
gg Pit का क्या अभिप्राय है! कर सकती हैं | इसी बातको दिखळानेके लिये gH 


.. उत्त-पसात्मा सर्वत्र हैं और ध्यानयोगी परमामा- बिशेषण दिया गया है। 

का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर बह प्रध-मनको FA काना कया दै ! 

हरे क्यों अतएव ध्यान करते समय सांधकको निर्भय उत्तर-एक जगह व रुकना और रोकते-रोकते भी 
रहना चाहिये । मतें जरा मी भय रहेगा तो एकान्त eT विषयमे चळे जाना मनका समान है। 
और निर्जन art खामाविक ही frat विक्षेप इस मनको वर्मे किये विना ध्यानयोगका साधत नहीं 
हो बायगा | TARY साधकको उस समय मत यह बन सकता (RR) इसळ्यि mm समय 
दढ सत्य धारणा कर छेनी चाहिये कि परमातमा सवेशक्ति- मनको वाद्य विषयोसे ERI हृठाकर उसे अपने 
मान्‌ हैं और सर्वव्यापी होनेके कारण यहाँ मी सदा aaa ओर पूर्ण रपे छगाया जा सके, साघकोको - 
हैं ही, उनके रहते किसी वातका मय नहीं है । यदि मनपर इतना अधिकार अक्र प्रत कला चाहिये। 
कदाचित्‌ TORR ध्यान TAT मृतु हो जाय; इसीका नाम मतको बशों काला है। 
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wae! का क्या भाव है! तया जीवन, प्राण और स्ख मानकर मेरे प्रत्येक 
u विधानमें परम सन्तुष्ट रहे। इसीका नाम भगवानके 
उत्त-ध्येय ag चित्तके एकतात प्रवाहका न्या) 


uated हम hen a शोवमें बतलाया हुआ ध्यान सगुण 
यही वतलानेके ढिये भगवान्‌ कते हैं. कि तुम अपने ण 

चित्तको gat उगा | चित्त सदन ही उस ae पेब है या सु रका ! और उस ध्यानको 
छाता है. निसं यथा प्रेम होता ह इसडिये घ्यान- मेदे केके जिये कहा गया है या re ! 
योगीको चाहिये कि वह परम हितैपी, परम सुह, पम उत्तत-इस छोकमें भवित्तए और ee? पदोंका 
प्रेमास्पद परमेश्ररके गुण, प्रभाव, तल और रहको प्रयोग हुआ है और यह कर्मयोगका ही प्रकरण है। 
समझका, सम्पूर्ण जगते प्रेम हटाकर, एकमात्र उन्हीको अतएव यहाँ निर्गुण ae तथा अमेदभावके घ्यानकी 
अपना ध्येय वनावे और अनन्यमावसे चित्रको उनहीमें बात नहीं प्रतीत होती | इसलिये यही जान पड़ता है 
SEAT अभ्यास करे | कि यहाँ उपाय और उपासकका मेद रखते हुए सगुण 

FATA परायण होना क्या दै! परमेश्वरे ध्यानकी ही रीति acer गयी है | 


“जो परेको अपना ध्येय बनाकर उनके प्रभ-यहाँ सगुणके ध्यानकी रीति बतळायी गयी है, 
el यह तो ठीक है; परतु यह ae सर्वशक्तिमान 
होंगे ही । अतएव पर" पसे भागात्‌ यह माव सवार पेशे निराकार रुपका है, WAR 
दिखते हैं कि ध्यानयोगके सावकको यह चाहिये कि. शरक APR, श्रीराम, शीण साकारहों- 
वह BUR (RR) ही परम गति, परम येय, गेसे किसी एकका है! 
परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढकर उत्तर-भग्ानके गुण, प्रभाव, तत्त और eee 
प्रेमासद मानकर निल्तर मेरे ही आश्रित रहे और को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, समा और अधिकार- 
मुझीको अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, खामी के अनुसार नित रुपमें सुगमतासे मन त्या सके, वह 


कि 


वस्तुतः मगवानके गुण) प्रमाय) तस्व और eT डिये यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही और 
इतने ही हैं। इस सम्बन्ध! जो कुछ मी कदा जाता है सब्र A दीपक दिखनेके समान ही रै । तयापि उनके गुणादिका 
Popa सरण, श्रवण और कीर्तन मनुप्यको पविजतम वनानेवाहा है, इसीसे उनके गुणादिका शाक्ञकारगण वर्णन करते 
हैं। उद ora आधार उनके गुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये-- 

अनन्त भोर असीम तथा आलन्त ही Pea समता) शान्ति) दया, प्रेम क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गम्भीरता; 
उदारता) FEM भगवानके 'गुण' हैं । समूर्ण बढ) deed, तेज, शक्ति; साम्यं और अतग्मवको मी सम्भव कर 
देना आदि मगवन्के प्रमाव' है । जैसे परमाणु, माफ, बादरू दूँदें और ओछे आदि सव जल ह हं वते ही सगुरु, 
SAAR, EHE TET, खावरजंगम) सत्‌-असत्‌ आदि जो कुछ मी है तया जो इससे मी परे है, वह सब 
भगवान्‌ ही है। वह ae है। मगवानके ala, भाषण) सश) चिन्तन, कीन) अर्चन, कदन और सबन आदिले पापी 
मी परम पवित्र हो जाते हैं; अज) अविनाशी, ee ade सर्वशक्तिमान; सर्वत्र सम्मावते खित भगवान ही दिव्य 
अवतार धारण कळे प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण; प्रभाव; तत् आदि वलतः इतने अचिन्य, असीम और दिव्य हैं 
कि उनके अपने ठिवा उन्हें अत्य कोई जान ही नहों सकता । यह उनका रइस है। 


छदे कै नमोःस्तु ते सत एव सबै क्ल. 


उसी रुपका ध्यान कर सकता है। क्योंकि मगवान मान्‌ श्रीविष्णु सुशोभित हैं । det समान 
एक हैं और समी रूप उनके हैं | अतएव ऐसी कल्पना मनोहर नीलवर्ण है, सभी अंग परम हुन्दर हैं और 
नहीं करनी चाहिये कि यहाँ अमुक रूपनिशेषके ध्यानके माँति-मॉतिके आमभूषणोंसे विभूषित हैं । ei 
छिये ही कहा गया. है। दिव्य we निकळ रही है | अति शान्त और महान्‌ 
भव यहाँ साधकोंकी ज.नकारीके लिये ध्यानके ET सुद है! Pee बोर मनोहर चार छौ 
कुछ खख्मोका वर्णन किया जाता है | ठगे हे क्त ह. बोर wein औग कै 
| परम सुन्दर गोठ whe हैं, मुखमण्डळ मनोहर मन्द 
* ध्यान भगवान्‌ TCR ध्यान मुसकानसे सुशोमित है, ठाढ-छाढ होठ और अति 
हिमाछ्यके गौरीशंकर free सर्वथा एकान्त सुन्दर नुकीढी नासिका है | दोनों कार्मोमें मकराक्ृति 
देशे भगवान्‌ रिव ध्यान गाये, पग्मासनसे विरानित . कुण्डळ झल्मश रहे हैं | मनोहर चिवुक है | ach 
हैं; उनका शरीर अत्यन्त गोखरण है, उसपर हल्की-सी समान विशाळ और प्रफुल्ित वेत्र हैं और उनसे 
ढाठिमा छायी है। उनके शरीरका उपरका भाग खामात्रिक ही दया, प्रेम, शान्ति, समता, शान) आनन्द 
निश्चळ, सीधा और समुनतहै | विशाळ MON भस्मका और प्रकाशकी अनख्न धारा वह रही है । उन्नत के 
सुदर Pigg शोमित हो रहा है, पिङ्गखवगका TERE है | teem नीही शरीरपर सुबर्ण पीताम्बर 
चूडाके समान ऊँचा करके सर्के दवारा वाचा हुआ है । ज्ञोमायमान हैं । ठीके नित्रासखान बक्षः 
. दोनों कानों Gamer है । ओढी हुई रकी काटी श्रीषसका चिद है। दाहिने उपरके हाथों FT 
TOA श्यामता नीडकणकी प्रभासे और मी घनी- जनत उस्म किरणो युक्त चक्र है, MO हाथों 
भूत हो रही है । उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रमाग- le गदा है, वाये उपरे हायमे घुन्दर खेत 
पर पुलिर हैं और इन नासिकागरपर खित नीचेकी दड और विजयी पजन्य शंख है और नीचेके 
ओर धुके इए खिर और Pere ER उछ ज्योति ह हु रत्र काउ सुशोमित है । गमे 
निकडकर इधर-उधर छिटक रही है । दोनों हाथ गदे उका हार हैं, यपर gee वनमा, बैजपन्ती 
ससे इए हैं, ऐसा जान पढ़ता है मानो कमऊ खिंड पहा और कौस्तुममणि विभूषित है | चरणोंमे सवति 
गया हो। उन्होंने समाधि अवस्थामै देहके अंदर बजनेतराले नुपुर हैँ और मलकपर देदीप्यमान किरीट 
रहनेवाले garen निरुद्ध कर var है, बिसे है। Rare, उत्त और प्रकाशमाव BER मनोहर 
देशका नान पड़ता है मानो बै जडे बीर rer ade उक है, हाथो रोके कडे, कमसे 
रहित बसवावा हैं अथवा तसही प्रशान्त टत बानी, यागे ar और हाकी 
महासाग हैं, या निर्वात देशों खित निष्का ज्योतिमेय कि खी अठि wie है । वा 
दीपक है! राले केश बढ़े ही मनोहर हैं। चारों ओर करोड, 
भगवाम्‌ विष्णुका ध्यान सूयोका-सा परतु सीतल प्रकाश छा रहा है at 
अपे हृदयकमच्पर या अपने सामने जमीनसे SER आनन्दका अपार सागर उमडा चथ बा 
कुछ उँचेपर खित एक CO सहसदछ mom WE 
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TTT 


भगवान्‌ भीरामका ध्यान 


हैं, इनदर गोळ कपोल ge प्रकाशसे चमक रहे 


कयत इ मगिजनय महि है उस ह! बगे दता निरी दै) का केले 
रान्‌ रामच 'शीसीताजीसहित विनित हैं। FE धारण किये हर है, आहत घतते र चित्र 


मतीन दूर्वादठके समान श्यामवर्ण है, कमल्दल्के समान 
Pare नेत्र हैं, वडा ही सुन्दर मुखमण्डल है, विशाळ 


or ऊर्थपुण्डू तिठक है । Geos काले केश हैं | 
HAM करोड़ों सूपेकि समान प्रकाशयुक्त मुकुट 
मुशोमित है, मुनिमनमोहन महान्‌ लावण्य है, दिव्य 
अंगर पीताम्र विराजित हैं ।गलेमें रोके दार और 
दिव्य guid माल है | देहपर चन्दन जादै] 
योम धनुष-वाण विये हैं, oe होठ हैं, उनपर मीठी 
geared छवि छा रही है। वायी ak श्रीसीताजी 
विनिता हैं | इनका ses खर्णवर्ण है, नीली साडी 
पहने हुए हैं, करकमडमें रक्तकमठ धारण किये है | 
दिव्य आमूषणेसि सव अंग विमूषित हैं। बढी ही अपूर्व 
भौर मनोरम झाँकी है | 


मगात्‌ श्रीकृष्णका भ्यान 

(१) | 
Tart श्रीयमुनाजीका तीर है, अशोक Se 
नयेनये TR सुशोमित कार्दम भार 
श्रीकृष्ण अपने wees साथ विराजमान हैं, नवीन 
मेके समान श्याम आभायुक्त steal है। श्यामररीर- 
पर घुण पीत वक्ष ऐसा जान पढ़ता है मानो सयाम 
नामे इष शोमित हो | गले सुन्दर बनमा 
दै, उससे इनद पकी और तुठसीनीवी grr आ 


विचित्र नवीन पल्ठवोसे शरीरको सजा ख़खा है | वश्ष:- 
wen श्रीवसका चिद्व है, गछेगें कोस्तुममणि है | 
a छिंची हुई हैं; sea होंठ वढे ही कोमळ और 
सुन्दर हैं | वेकि और विशाळ कमळे नेत्र हैं, उनमेसे 
आनन्द और प्रेमकी विदुत्‌धारा निकड-निकलकर सबको 
अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके 
योगे आनन्द और प्रेमका BERT उमड़ रहा है | 
मनोहर त्रिमंगरूपसे खडे हैं तथा अपनी चन्वछ और 
कोमळ age वंशीके Rei फिराते हुए बडे ही 
मधुरखरसे उसे वना रहे हैं | ' 
मगवान्‌ भ्रीकृष्णका ध्यान 


(२) 

बुछ्क्षेत्रका Trem है, चारों ओर वीरेकि समूह 
युद्धके जयि यथायोग्य खड़े हैं | वहाँ अर्जुनका परम 
तेजोमय विशाल रथ. है | रपकी विशाळ घ्यजामें चन्द्रमा 
और तारे चमक रहे हैं| जापर महावीर श्रीहनुमानूजी 
Raw & अनेकों पताका पहरा एही हैं। 
UR आगेके भागपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान 
हैं; de gem है, घुन्द्रताकी सीमा हैं, वीसेष 
हैं, कवच पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोमा 
पा रहा है games अत्यन्त शान्त है | set 
परम दीतिसे सब अंग जगमगा रहे हैं | विशाळ और 
रक्ताम नेत्रोसे get ज्योति निकछ खी है। एक 


रही है | cam वैजयन्ती माला हुशोमित है | Ta हाय delat छगाम है और दूसरा शाय arg 
काडी बुँवराठी aren हैं, जो anion लटकी हुई सुशोभित है। वढी ही शान्ति और धीरताके साथ 
हैं। अत्यन्त रमगीय और न्रिसुवनमोहन मुखारविन्द अर्जुनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहे हैं। होप 
है | बढी ही मधुर हँसी de रहे हैं | मलंकपर मोरकी मधुर agar Bon रही है । त्से संकेत a 
पोका मुकुट पहने हैं, at gues झठ्मण रहे age शंकाओंका समाधान कर रहे हैं। 


TTS प्रे किये हुए घ्यानयोगके सापनका फल वलते हैं-- . 
ito go ue 
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gered सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥१५॥ 
वशमे किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर ga परमेश्वरके खरूपे ढगाता हुआ 
मुझमे रहनेवाळी परमानन्दकी पराकापारुप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
पश्न-यहाँ 'योगीः के साय 'नियतमानस:? विशेषण gaa रहनेबाढी परमानन्द्की पराकाष्ठारुप 
देनेका क्या अभिप्राय है ! , शान्तिको प्राप्त होता है? इस कथनका क्या ah 
उत्तर-जिसका मन--अन्तःकाण we बश आय है! 
किया हुआ है, उसे 'नियतमानस' कहते हैं |. उत्तर-यह उसी शान्तिका वर्णन ERA Ade 
ऐसा साधक ही उक्त प्रकारे घ्यानयोगका साधन शान्ति (५1१२), ere शान्ति (९।३१ ) 
कर सकता है, यही वात दिखडनेके ज्ये 'योगी' के ओर परा शान्ति (१८1६२ ) कहते हैं और बिसका 
साथ नियतमानसः? विशेषण दिया गया है | 


परमेखरकी meh, परम दिव्य पुहुषकी ग्रापि) पम गति- 
प्रभ-इस प्रकार आत्माको निरन्तर TERRA ख- क्ष गरात आदि नामोसे वर्णन. किया जाता है | यह 
ead ढगाना क्या है ! शान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दकी भववि है और यह 


उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे मन-युद्धिके द्वारा निरन्तर परम दयाछ, परम सुहृद्‌; भानन्दनिधि) आनन्दखरुप 
तैठ्घाराकी भोति अविष्छिनभावसे भगतरान्के खरूपका Ter Ree ars और seme 
चिन्तन करना और उसमें अटठमावसे तन्मय हो जाना निवास कती है | धानयोगका साधक इसी शान्ति- 
ही आत्माको परमश्ररके खरूपमें छगाना है | को प्राप्त करता है | 


हम्वन्ध--्यानयोगक्ा परकार और फल वतठाया गया; अब ध्यावयोगके हिम उपयोगी आहार, बिहार 
और शयतादिके नियम कित मकरके होगे चाहिये-यह जाननेकी TTR भगवान्‌ उले दो कोके कहते है 
नात्श्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः | 
न चातिखप्रशीहस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 
Raga | यह योग न तो बहुत खानेवालेकाः न विल्कुछ न खानेवालेका, न बहुत शयन कणे 
खमाववाठेका और न घहुत आगतेवाठेका ही सिद्ध होता दै ॥ १६॥ 
प्र्-यहाँ योग! शब्द किसका वाचक है ? ead ane ila ही न a 
| बालेका ध्यानयोग क्यों नहीं 1? 
ort प्रातकि जितने भी उपाय हैं : 
an oh है। किन्तु यहाँ “्यानयोग' का उत्तर-टसटेसकर ख pr 
प्रसङ्ग है, इसढिये यहाँ 'योग' शब्दकों '्यानयोग' जाते हैं; साय ही पचानेकी शक्तिसे अधिक, = 
काही = समझना चाहिये | पहुँचा हुआ अन्न भाँतिआँतिके रोग उत्पन्न, 


ॐ छटा अध्याय # er 
च 
है। इसी प्रकार जो अनका सर्वया त्याग करके कोरे घेरे छता है और खिर होकर वनेम कष्ट माढूम 
उपवास करने ळाता है, उसके इन्द्रिय, प्राण और होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमें मानवजीवन- 
मनकी शक्तिका बुरी तरह द्वास हो जाता है; का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है | इसी प्रकार 
ऐसा होनेपर न तो आसनपर ही लिररूपसे वैठा जा अधिक जागनेसे थकावठ वनी रहती है | कमी ताजगी 
सकता है और न परमेश्वत्के खर्पमें मत ही ठगाया नही आती | शरीर, इच्धिय और प्राण Ae हो जाते 
जा सकता है।इस प्रकार ध्यानके साधनमें वित्त हैं, शरीरमे कई प्रकारके रोग उत्पन हो जाते हैं और 
उपखित हो जाता है | इसढिये ध्यानयोगीको न तो सब समय नींद तथा आळस सतापा करते हैं | इस 
भआवश्यकतासे और पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही प्रकार बहुत सोना और बहुत जागना दोनों ही घ्यान- 
चाहिये और न कोरा उपतरास ही कला चाहिये। a साधनों वित्त कलेव्ाडे होते हैं अतएव 

प्रश्न-बहुत सोनेतराळे और बहुत जागनेवालेका ध्यानयोगीको, शरीर खस्य रहे और घ्यानयोगके साधनमें 
ध्यानयोग सिद्व नहीं होता, इसमें क्या हेत है! दि उपस्थित न हो इस stat अपने शरीरकी 

उत्तर-उचित मात्रामें नींद छी जाय तो उससे स्थिति, प्रकृति, खस्थ्य और अवस्थाका खयाळ रखते 
थकावट दूर होकर शरीरें ताजगी आती है; पल्तु हुए न तो aa अधिक सोना ही 
वही नींद यदि आवऱयकतासे अधिक ढी जाय तो चाहिये, और न जबरदस्ती नींदका त्याग ही करना 
उससे तमोगुण ay जाता है, निससे अनवरत आळस्य चाहिये । 


युत्ताहरबिहारय युक्तचेश्य. | 
युक्तल्म्मावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
दुका नाश करनेवाढा योग तो यथायोग्य आहार विद्दार करनेवाळेका, कमो यथायोग्य वेष्टा 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका दी सिद्ध होता है ॥१७॥ 
प्रश्न-युक्त आहारविहार करनेवाळ किसे कहते हैं! मी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना अपनी 
उचर-खान-पानकी वलुओंका नाम आहार है, शक्ति, खास्थ्य और साघनकी दृष्टिसे हितकर एवं 
और चढने-फिलेकी क्रियाका नाम बिहार है। ये दोनों. आवस्यक हो | इसी प्रकार धूमना-फिरना मी उतना 
'निसके उचित खरूपे और उचित परिमाणे हो, उसे ही चाहिये जितना अपने जिये आबश्यक और 
युक्त TERN करनेवाठा कहा जाता है | खाने- हितकर हो | 
, निकी कुएँ ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और ऐसे नियमित और उचित आहार-बिहारसे att, 


आश्रमधर्मके अनुसार सत्य और न्यायके द्वारा प्राप इन्द्रिय और मनमें सगुण ager है, तथा उनमें निर्मळता, 
|) शाज्ञानुकूळ, सालिक a ( १७८), रजोगुण प्रसन्नता और चेतनताकी वृद्धि a जाती है; निससे 
मर एके कहे न हे, रह अ सया और Deren 
प्रकृति, खिति और रुचिके प्रतिकूळ न हों तथा ER 


योगसाधनमें सहायता देनेवाढी हों | उनका परिमाण . प्रश्न-कर्मो्े थु चेष्ट करनेका क्या भाव है ! 


TTA, आश्रम, अवस्था, खिति और वातावरण अपनी प्रकृति और शरीरकी खितिके अनुकूछ U 
आदिके अनुसार निसके लिये aad जो कर्तव्यकर्म कर छेनी चाहिये। रातको पाँच या चार ही घण्टे 
वतलाये गये हैं; उन्हींका नाम कर्म है। उन कर्मोका सोनेसे काम चल जाय, ध्यानके समय नींद या 
उचित खपे और उचित मात्रामें यथायोग्य सेत्रव भाढस्य न आबे और are किती प्रकार net 
करना ही कमम युक्त चेष्टा काला है। जैसे ईश्र- नहो तो छः घण्टे न सोकर पाँच या चार ही घटे 
भक्ति, देवपूजन, दीन-दुलियांकी सेता, माता-पिता आदि सोना चाहिये | 
गुरुजनोंका पूजन, यज्ञ, दान, तप, जीविकानिर्वाहके 
कर्म और शैच-स्ानादि क्रियाएँ--ये सभी कर्म वे ही 
करने चाहिये, जो शात्र-विदित हों, साधु-सम्मत हों, 
किसीका अहित करनेवाले न हों, खावढम्वनमे सहायक 
हों, किसीको कए पहुँचाने या किसीपर भार डालनेवाले ee sa बोर सीके cued age 
न हो और ध्यानपोणों सहायक हों तया इन करका 0000 
परिमाण भी उतना ही होना चाहिये, बितना निसके अभ योग के साय Geer बिशेषण देनेका 
RA आवश्यक हो, जिसते न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाद होता त्या अग्मिय है ! 
रहे और ध्यानयोगके लिये मी आवश्यकतानुसार पर्याप्त. उत्तर-ध्यानयोग' सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको 
समय मिळ जाय। ऐसा करनेसे शरीर, इन्द्रिय और परमानन्द और परमशान्तिके अनन्त सागर पेश्की 
मन खस्थ रहते हैं और घ्यानयोग gra सिद्ध प्रति हो जाती है, जिससे उसके सम्पूर्ण दुःख अपने 
होता है| कारणसहित सदाके ठिये नष्ट हो जाते हैं। फिर न 
तो उसे कमी भूलकर भी जन्ममरणरूप संसार<ुःखका 
सामना करना पढ़ता है और न उसे कमी aad मी 

उत्तर-दिनके समय जागते रहना, रातके समय चिन्ता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते ह. । 
पहले तया पिछले पह्रमें जागता और बीचके दो पहरों- वह सर्वया और सर्वदा आनन्दके महान्‌ TTT 
में सोगा-- साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना निमग्न रता है | दुःखका भात्यन्तिक नाश करनेवाले 

माना जाता है | तयापि यह नियम नहीं है कि सत्रको इस फलका निर्देश केके डिये ही 'योगके साय 
दीचके छः घण्टे सोना ही चाहिये। ध्यानयोगीको (दुःखहा विशेषण दिया गया है। 


सम्वन्ध-भ्यानयोगमें उपयोगी आहार-विहार आदि, नियमोंका वर्णन करनेके वाद जव, साधन कते- 
करते जब साधक ध्यानयोगकरी अन्तिम स्थितिको रात हो जाता है; उस तमय उसके जो तक्षण होते हं, उन्हे 
वतलाते है-- 


युक्तः शब्दका यही माव समझना चाहिये कि 
आहार, बिहार, कर्म, सोना और जागना शाक्रे 
प्रतिकूळ न हो और उतनी ही मात्रामें हो, नितना 


प्रश्न-युक्त सोना और जागना क्या है ! 


यदा विनियतं चित्तमालन्येवावतिशते । 
निःसृ सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते ` तदा ॥१८॥ 
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अत्यन्त amt किया हुआ चित्त जिस काढे परमात्मामें ही भदीमाँति खित हो जाता 
है; उस wet सम्पूर्ण भोगोसे स्थृहारद्दित पुरुष योगयुक्त हे, पेसा कहा जाता है॥ १८॥ : | 
प्रभ-(चित्तम! के साथ Ale विशेषण उत्तर-परमशान्ति और “RRP a समुद्र 
देनेका क्या प्रयोजन है! और उसका परमात्मामें ही एकमात्र we ही अनन्य प्रेम और श्रद्धा हों 
भढीभाँति खित होना क्या है! 5 जानेके कारण, एवं इस छोक और परछोकके अनित्य, 
,_मढीभौति वें किया इजा चित्त ही परमामा- पणिक और नाशबान्‌ सम्पूर्ण भोगेमें सर्वथा Arme, 
नयेत हो सतह पढी antes थो गे कारण किती मी संसा बुकी 
BY विनियतम्‌! विशेषण दिया गया है | ऐसे RAP भी आवस्यकता या आकांक्षाका न रहना 
चित्तका प्रमाद, आळल और किसे स्या रहित दी समरण मोगेति सहित होना है। 
` होकर एकमात्र परमात्मामें ही निश्चल्मावसे स्थित ar पदका क्या अमिम्राय है ! 
हो भाना--पक परमालाके सिवा किसी मी क्लुकी रहँ भुत? पद घ्यानयोगवी पूर्ण जिति- 
जरा भी सृति न रहना--यही ER क्षा बोधक है । अभिप्राय यह है कि सावन कले-कते 


मडीमोति सित होना है । जब योगीमें उपर्युक्त दोनों.छक्षण भढीमॉति प्रकट हों 
्र्ग-सम्पूर्ण भोगोसे Gener होना क्या, जायें, तव समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम 
है ! खितिको ग्रात हो चुका दै. | one 


maa किया हुआ विच ध्यानठमे जव एकमात्र परमालामें ही अचळ स्थित हो जाती 
है, जा समय उझी केसी अवतया हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होतेपर बहते है 


; यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१६॥ 


जिस प्रकार चायुरद्दित श्यानमे स्थित दीपक चलायमान नहा होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 
घ्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी दे. ॥ १९॥ 


प्रभ-यहा 'दीप' शब्द किसका पाचक है. और प्रकाशमान और जश्न है, इसठिये उसीके साथ मनकी 
निश्चव्ताका माव दिखणनेके लिये पर्वत आदि अचळ सुमामता है । जैसे वायु न ळानेसे दीपरिला हिळती- 
at उपमा न देकर जीते हुए चित्तके साथ हुल्ती नहीं, उसी प्रकार aad किया हुआ चित्त भी. 
दीपक उपमा दनका कया अभिप्राय है ! ष्यानकाठमें सव ग्रकारसे सुरक्षित होकर हिल्ता- 

उत्तर-यहाँ 'दीप' शब्द प्रकाशमान दीपशिखाका gear नहीं, वह अविच दीपशिखाकी माति सममावसे 
बाचक है | फत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं प्रकाशित रहता है । इसीडिये पर्वत आदि अप्रकाश 
समावसे ही अचळ हैं, इसलिये उनके साथ चित्ती अचळ पदार्थोकी उपमा न देकर दीपककी उपमा 
समानता नहीं है | Tey दीपशिला चित्तकी मोति दी गी.है। . 


४६२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
ति "रर उ 
प्रध-चित्तके साथ 'यतः शब्द नं जोइकर Bae Tre हुआ चित्त ही इस 
i स प्रकार पमाताके 
वितत कह देनेसे भी वही अर्य हो सकता था, - सर्पे अचछ ठर सकता है, न कामे बिया हु 
फिर 'यतचिचरय' के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय नहीं ठहर सकता--इसी बातको Rees थिये 
है! गत शब्द दिया गया है। 


THe अकर Ret अन्तिम TER गत हुए पुहपकरे और उसके जाते हुए विळे 
४३३३ देनेके वाद, अव तीव कषेम घ्यानयोगट्टारा तबिदागन्द प्रमात्याक्री आ पुरुपक्री Rates aq 
करते हैं--- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्रं योगसेवया । 
यत्र चैत्रातमना!पत्मानं पश्यन्चानि तुष्यति ॥२०॥ 
योगके अभ्यासे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता दै, और जिस अवस्य 
परेमात्माके घ्यानसे शुद्ध हुई सूषा घुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ सब्चिदानन्द्धन परमात्मा" 
मै ही सन्तुष्ट रहता हे, ॥ २० ॥ 
waar शब्द किसका वाचक है और चित्तका सदाके छिये dened उपरत हो जाना है | 
aia से होनेत्रालि Ree कित! का क्या प्रश्न यहाँ यत किसका वाचक है! 
भ्र है ! उत्तर-जित्त ane प्यानगोगके साधका 
उत्तर-ध्यानयोगक्े अम्यासका नामं 'योगसेतरा है । परमालाते संयोग हो जाता है अर्थात्‌ उसे पमामाका 
उस ध्यानयोगका अभ्यास काते-काते जब चित्त प्रत्यक्ष हो जाता है और संसारसे उसका सम्बन्ध 
एकमात्र परमातमा ही मठीभोति सित हो जाता है, तव सदाके लिये छूट जाता है, तथा तेसं छोकमें मगवानूने ' 


वह Ree’ कहणता दै | जितका नाम “योग? बतलाया है, उसी अत्रसात्रिशेपका 
प्रभ-इस प्रकार पराके खप Peg हुए वाचक याँ TE! 
चित्तका उपरत होना क्या है ! प्रश्न-यहाँ 'एव का क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-जिसत समय योगीका ragen sae का प्रयोग यहाँ परमामदर्शनवनित 
सत्र प्रकारते Ree हो जाता है, उसी समय उसका आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सांसारिक सन्तोएके हेतुओंका 
` चित्त संसारसे स्या उपरत हो जाता है; फिर उसके निराकरण कानेके छिये किया गया है | अभिप्राय 
ean संसारके व्यि कोई खान ही नहीं रू यह है कि परमानन्द बर शान्तिके समुद्र 
जाता | यद्यपि Sel उसका चित्त समाविके परमालाका साक्षात्कार हो जानेप योगी सदसदा / 
समय संतारसे उपरत और ब्यवहारकाको संसारका उसी आनन्दै सन्तुष्ट इता है, उसे किती प्रकारके 
चिन्तन करता हुभा-सा प्रतीत होता है, विन्त वाले मी सांसारिक सुखकरी RR मी आपका 
उसका dane कुठ मी सम्रन्ध नहीं रइता-यह उसके नहीं ती । 


# छठा अध्याय # ४३३ 
ea 
. अक्ष-निस ध्यानसे परमातमाका साक्षात्कार होता मय है, कूठस है, अचळ है, gre, अनामय है, 
है, उस ध्यानका अम्यास कैसे करना चाहिये ! वोषमय है, अनन्त है और शान्त है। इस प्रकार 

= उसके आनन्दखरूपका चिन्तन करते हुए वाएबार 
स ऐसी छ धारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्द- 
ar dam मे ern खल्यके अतिरिक और कुठ है ही नहीं। यदि 
ह प्रकार कारणा काली VRR कोई संकल्प उठे तो उसे मी आननदमयसे ही निकल 
एक विश्ञान-आनन्दुधत पूर्णब्रह्म परमात्मा ही है | हुआ, आनन्दमय ही समझकर आनन्दमयो ही Reta 
उसके सिवा कोई वस्तु है ही नही, केवळ एकमात्र कर दे | इस प्रकार धारणा करते-करते जब समख 
वही परिपूर्ण है । उसका यह ज्ञान मी उसीको है, संकल्प आनन्दमय वोधखरूप परमात्मामें विहीत हो 
क्योंकि वही हानखरूप है | वह सनातन, निर्विकार, जाते हैं और एक आनन्दघन परमामाके अतिरिक्त 
असीम, अपार, अनन्त, अकळ और अनवद्य है। मन) किसी भी संकल्यका अस्ति नहीं रह जाता, तब 
बुद्धि, aan, द्र, दर्शन, छय आदि जो कुछ मी है, ताधककी आनन्दमय परमातामें अचळ खिति हो 
सव उस ब्रहम ही आरोपित हैं और वसतत: ब्रह्मलरूप जाती है | इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-काते 
ही हँ । वह आनन्दमय है और अवर्णनीय है | उसका अपनी और संसारकी समल सत्ता जब प्रहासे अभिन्न 
SE आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है । वह आनन्द- हो जाती है, जव समी कुछ परमानन्द और परमशान्ति- 
खलप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है) अज है, अवि- खलप ब्रह बन जाता है, तब साधकको पमात्माका 
mat है, परम है, चरम है, सत्‌ है, चेतन है, विज्ञान- बास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है | 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ धषुरिग्रहममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं श्थितश्भहति तत्वतः ॥११॥ 


इन्द्ियोंसे अतीत, केवळ शुद्ध हुई स्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द 
% उसको जिस erent agua करता है और जिस अवखामै खित यह योगी परमात्माके सरुपसे 
विचलित द्वोता ही नहीं; ॥ २१ ॥ 


मरश-यहाँ एखके साथ 'ात्यन्तिकम!, 'अती- होनेवाळा ge सांसारिक geet माति क्षणिक, 
रियम! और geome विशेषण देनेका क्या नावान, दुःखोका हेतु और दुःखमि्रित नहीं होता । 
अभिप्राय है! बह्‌ सालिक geet अपेक्षा भी महान्‌ और विलक्षण, 
Behe अध्याये ३६वेंसे ३९वें छोकतक सदा एकरस wae और नित्य है| यही भाव 
बिन सालिक) राजस और तामस, तीन प्रकारके दिखगनेके ढिये 'आत्यन्तिकपः विशेषण दिया गया 
जोक कान है, उनले इस camels हैं| बह ye विषयजनित राजस gad मोति 
इखकी अत्यन्त Meer दिखलनेके ठिये ही eck भोगा जानेवाण नही है, वह Prats 
age तीनों विशेषण दिये गये है । परमालर्शनसे Lad मान दिखलानेके ढिये (अतीन्द्रियम्‌! विशेषण 


४६४ कै नमोऽस्तु ते सर्वेत एव ad # 

दिया गया दै । और उस gel शानका नित्य प्रकार प्र en 
` खता है; प्रमाद, आलस्य भर निद्रादिसे aa तामस कक है, fix eh ह 
गत से कता मोहित ad हे; उवह oly a 
बल्कि यह अज्ञाना सर्वया मारा कालेवाळ मुख मायाकी स्य है core 
है--यही भाव Reet जिये ator pie महे सय अतीत हके कारण 
शा बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकती, तथापि जैसे माहित 
ण दिया गया है | 

OS दर्पण आकारका प्रतिविम्ब पड़ता है, वैसे ही 

` 'परमालाके ध्यानसे होनेशाआ सालिक ged, भजन-्यान और Meteora अम्याससे अच, 
fra अतीत, aime और अक्षय सुखो हेतु एग और शुद्ध हुई बुद्धिमें उस सुखा ग्रति 
होतेते अन्य सांसारिक edd अपेक्षा अत्यन्त पढ़ता है । इसीळिये उसे Er aa गवा है। 
विक्षण है। किन्तु वह केवळ ध्यानकालमे ही रहता है, प्रभ-“तसे विचलित न होने! का क्या तात है 
सदा एकरस नही रहता; और वह चित्तका ही एंक और यहाँ एव! का प्रयोग किस अभिप्रायसे हुभा है ! 
भवऱ्याविशेष होता है, इसिये उसे आप्पन्तिक' oar शब्द परमाताके . खरूपका बाचक 
या अक्षय सुख नही कहा जा सकता | फरमात्मके है और उससे कमी अळा न होना Aal नहीं 
schlug Ge तो उस ध्यानजनित होना है| (खः से यह भाव निकलता है कि 
दुखा फड दै | अतएव यह उससे असन्त Rem परमातमा साक्षा हो जानेपर योगीकी उनमे 
हैं | इस प्रकार तीन विशेषण देकर यहाँ सब सुखोंकी सदाके ज्यि अटछ सिति शो जाती है, फिर वह कभी 
अपेक्षा परमात्मदर्शनजनित सुखकी अत्यन्त विलक्षणता किसी मी अवश्यम, किसी मी कारणसे, परमालासे 
दिख्ायीगयीहै।  अठगनहाहोता। , 


geen चापरं ar मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यते ॥२२॥ 
परमात्माकी entire जिस छाम्रकों प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ मी छाम नहीं मानता 
और परमात्मप्रातिरुप जिल अवखयामे खित योगी वडे भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता; ॥२२॥ 
प्रथ-यहाँ यस्‌? पद किसका वाचक है और उसे पूर्णकाम दो जाता है | उसकी इषि wae और 


प्राप्त कर हेनेंके वाद दूसरे छाभको उससे अधिक नहीं परळोकके सम्पूर्ण मोग, त्रिलोकीका राज्य और ऐश, 
मानता, इस कपनका क्या अभिप्राय है ब्यापी मान और बढाई आदि जितने भी सांसारिक 


a श्लोकों बिते दुःखोके संगोगका N अनित्य, रसही, हय , 
य है, उस Re जानेवाही Rand फिर बह संसा 
seaman अवने ही बाचक यहो तिसी मी बको ग्रा केष नही मता । 
यम्‌? पद है | इस स्ितिमे योगीको परमानन्द, और पर-बदे मारी दुःखे मी भयमा नहीं होता, 
पसझन्तिके निधान परमाभावी प्राति हो जानेसे बह इसका क्या माव है ! 


# उठा अध्याय # ३६५ 


ed 


TRAIT प्राप्त योगीको जैसे oad वियोग और संसारमै अकारण ही महान्‌ अपमान, 
मोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं और तिरस्कार और निन्दा आदि जितने भी महान दुःजेकि 
जैसे वह उनकी प्रातिकी इच्छा नहीं करता तथा न कारण हैं, सव एक साथ उपस्थित होकर भी उसको 
प्राप्त होने या नष्ट हो जानेपर arme रहता है, अपनी खितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते | इसका 
अपनी खितिसे जरा भी Ree नहीं होता, कारण यह है कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके 
उसी प्रकार महान्‌ दुःखोंकी ग्राहिं मी अविचलित वाद area उस योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध 
रहता है | यहाँ Gee के साथ qe विशेषण नहीं रह जाता, वह शरीर केवळ Amel उसका 
देकर तथा 'अपिः का प्रयोग करके TAT यह भाव ` समझा जाता है | प्राख्यके अनुसार उसके शरीर, 
दिखळया है कि साधारण gat तो कोई बात ही इन्द्रिय औौर मतके साथ सांसारिक वस्तुभोका संयोग- 
नहीं, उन्‍हें तो Bar और तितिक्ष पुरुष भी सहन वियोग होता है--शीत-उष्ण, मानापमान, स्तुति-निन्दा 
कर सकता है; इस खितिको प्रात योगी तो अत्यन्त आदि अनुकू और प्रतिकृठ मोगपदायोकी प्रापि और 
मयानक और असहनीय दुःखेंगें मी अपनी खितिपर विनाश हो सकता है; परन्तु gegen कोई भोक्ता 
सर्वया अट, अचळ रहता है | शोर शरीरका न रह जानेके कारण उसके अन्त:काणे कमी किसी 
काढा जाना, अत्यन्त दुःसह सरदी-ारमी, वर्षा और मी अवखामें, किसी मी निमित्तमश, किसी मी प्रकारका 
विडी आदिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट विश्चिन्माञ्र भी विकार नहों हो सकता | उसकी 
रोगजानित न्यया, प्रिपरेमीडरीय बलुका अचानक TU निय अळा सिति वयो वनी ही है 


wrest, रका और वाईचे सोक परमा परिस बित्त लिते महत्त और हक्षणों 
का वर्णन किया गया, अव उस शतका दाम वाळते हुए उपे गर्त केके त्रि मेणा काते है । 
त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो  योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 
जो दुःखद्प संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग दै, उसको जानना चाहिये । वह 
योग न उक्ताये हुए यात्‌ चै और उत्साहयुरू चिते निब करना क्यै ॥ I 
मभ-दुःखरप संसारको संयोगते रहित खिति क्या काना आदि कार्य होते ही नहीं हों-ऐसी बात नहीं 
है! बया उस खितिको राह योगी सदा ध्यावाकसामे ही है। उसके शरीर, इनि. मन और बुद्धि तमीते 
स्यत am है! उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण- TRAGER समस्त कर्म होते हैं; परन्तु उसके ज्ञानमें 
र संसारका कार्य नही होता ! एकमात्र परमात्माके सित्रा अन्य कुछ भी न रह जानेके 
उत्त दुःखरुप संसारसे सदाके ढिये gre. कारण उसका उन कसे वस्तुतः कुछ भी सम्बन्ध 
ree हो जाना ही उसके संयोगते रहित हो जाना गदी रता | उसकी यह 'खिति घ्यानकाल्में और 
है । उस सिति योगे शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा Ral सदा एक-सी ही खती है। . 


TOT, पिरना, देखना, धुना या मनन और निश्चय me केवढ gehen कह देनेसे ही 
गी०्व ५९- ` 


me + नमोःस्तु ते सवेत एच सबै # 


en a neem 
काम चड सकता या, पिर 'दुःखतंयोगवियोगम! कह- चित्तम! (१२०) से छे पतक निस fear 
कर संयोग! शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय ahi किया गया है, उसे भर केके AY Re 
है! . हाता GR पास जाकर एवं शाक्षका अस्या 
उत्तर-द और दवा संगोग अर्त फसे के उसके खस, महल और साधम Al 
ame जो rg अदि सम्बच है बास्थार "गमत गाना चाहिये । 
SUTURE दुःसकी ग्रमे Mae वही है। प्र-“अविविण्णचेतसा' का कया माव है! 


उसका अमाव हो जानेए ही दुःखका मी सदाके 
का en en 
संयोग अका प्रयोग किय गया है। आया काता है कि न जाने यह काम कबतक पूर 
. Tree भी कहा 2H ge होगा, ae हो सके aad aie गाम 
मनागतम्‌! (२१६ ) | Mt प्रात देवाले "तिताः अर्त्‌ साधनसे उत बाना है। ऐसे 
जन्ममरणरूप महान्‌ दुःखका नाम हेय# Bp भावसे रहित जो बर्ष और उत्साहयुक्त रिच है, उसे 
हयोः संयोगो Baka? ( २। १७ )। परा 'अनिर्विणचित्त' कहते है । सतः इसका यह माव है 
` और यका संयोग ही हेयका कारण है तय कि साघकको आपने चिते Aller दो सर्वा 
Reefer’ (२1२१ )। उस संगोगका कारण दूर कर देना चाहिये। योगसाधनों अरुचि उप 
अश है |” 'दमावासंगेगमावों ot तदू झो: कलेवले और पेय तथा wal कमी ate 
Beam (२1२५) Sa (afer) के अमाव aa अपने चित्ते उल ही न देना चाहिये 
` (नाश) से वश ak के संगोगका मी अभाव और पिर ऐसे Fred योगका सावन कला 
(बिनाश ) हो जाता है; इसीका नाम 'हान! ( हेयका चाहिये। | 
त्याग ) है और यही द्रशकी Seren खिति है) ga act Rares योगसाधन कला करतेय 
कहँ (तम! के साय eee विशेषण है । इस कयतका क्या माव है! 
रेलका क्या बीर दै! ga Ree यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक 
` उत्त-उएले तीन शको पमामाकी ग्रुप हे | अन्याय यह है कि योगीको योगसाधनमे, ठसका 
जित अवलाके महत और oars वर्णन किया यान करने शाम ara और योगापे 
गा है, उसका नाम थोर्ग है यही भाव RENTE eal शा और विस रखता चाहिये एव 
हिये coc साथ *योगसंतरितम! विशेषण दिया गपा साधन ही अपने जीवनका मुख्य क्य मानक - 
है और पालवी प्रि यगिद ही णे बाका 
प-यो वियात बया अय हे? ताक तते साय उस स सा हे 
उत्तर-विवाद/का यह अभिप्राय है कि त्रपते जाना चाहिये | छ 


un 


` + ऊण अनागत दुःख लाग करने योग्य छै इससिय उसका नाम हए' सा गया है। 


कल्याण SS 


= 
“iD 


शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नाव्युच्छूत नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | उपविश्यासने युञ्ञ्या्योगमात्मदिशुद्भये ॥ 


समै कायरिरोग्रीवं घारयन्नचळं स्थिर; । संभेक्ष्य नासिकाग्रं खं विशञ्जानवलोकयन्‌॥ 
(अ० ६1 ११ से १३ » 
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वरबन्च- गरयालाको गरत पुरुक स्थितिका गाम योग! है, यह कहा उसे प्रात काना निथित., 
काव्य बताया गया; अव दो झोके उती स्विति ITH लिये अमेदरुपते परमात्माके म्यागयोगका साधन 
करवेकषी रीति वतलाते हैं- 
संकस्पप्रभवान्‌ कामांस्यक्त्वा सर्वानशेषतः | 
मनसैवेद्धियग्राम ब्िनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
Card उत्पन्न होनेवाळी सम्पूर्ण कामनाओंको निदोपरुपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियेक्रि 
समुदायको समी ओरसे भीमाँति रोककर-॥ २४ ॥ 
प्रश्न-यहाँ कामनाओंको संकर्पसे उत्पन्न वतळाया गपा जैसे उसमें उनकी गन्ध रह जाती है, वैसे ही 
है और दूसरे भथायके ६२ वें शोकमें कामनाकी उत्पत्ति कामनाओंका त्याग कर देनेपर मी उसका सूकम अंश 
आसक्ते वतळयी है । इस मेदका क्या कारण है! शेष रह जाता है | उस शेष वचे इए सूक अंशका 
उतर भा संकल्पसे आस्तिको और आसक्तिसे भी त्याग कर देना- कामनाका निःशेषत; त्याग है । 


कामनाकी उत्पत्ति वतछायी है | इससे बहाँ ot द्वारा eR whe 
कारण संकल्प ही है | अतएव वके और यहाँके रोकेका कया अर्थ है ! 


कयनमें कोई मेद नहीं है। rer खमाव ही felt विचरण 
निःशेषतः त्याग क्या दै! तमी समर्यं शेती हैं जत्र मत इनके साथ रहता है | 


उत्तर-इस जोक और परडेकके भोगेंकी जितनी मग यदि दुर्व होता है तो ये उसे जवरदली अपने 
भौर गैसी-तीत्र, मथ या मन्द कामनाएँ हैं, यहाँ र्वान्‌ साय खाचे रखती है । परतु निर्मळ और निश्चयालिका 
कामान्‌ वाक्य उन समीक्षा वोषक है। इसमें सूह, इच्छा, बुद्धिकी सहायतासे जव मनको एकाग्र कर छिया जाता 
TU, आश और वासना आदि कामनाके समी मेद आ है, तव मनका सहयोग न MAY विषय विचरणरमे 
जातेरै और इस कामनाकी उति संकसे वतळयीगरी असभ हो जाती हैं । इसीडिये ११बसे लेकर १३ 
है, इसलिये 'भासक्तिः मी इसीके अन्तरगत आ जाती है | शछोकके वर्णनके अनुसार ध्यानयोगके साधने BY 

समूर्ण कामनाओंके निःशेषरुपसे त्यागका अर्ध है-- आसनपर वैठकर योगीको यह चाहिये कि वह विवेक 
किती मी योगों किती प्रकारसे मी जरा मी वासना, और वैराग्यकी gerard मनके द्वार समल इंखियोंको 
आसक्ति सूदा, इच्छा, खालसा, आश या तृष्णा न सम्पूर्ण वाह विषयोसे सव प्रकारसे सर्पा हटा छे, 
रहने पावे | बरतनमेंसे घी निकाठ छेनेपर मी जैसे किसी मी इन्द्रियको किसी मी विषयमे जरा भी न जाने 
उसमे det चिकनाइट शेष रह जाती है, अयत्रा देकर उन्हें सर्वया अन्तर्मुखी वना दे | यही मतके हारा 
दिवियामेंसे कपूर, केसर या करती निकाळ छेनेपर भी इन्द्रियसमुदायका are रोकना है | 


शनेः शनैरपरमेद्‌ gem धृतिग्हीतया । 
आत्मसंस्यं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 


४६८ # नमोऽस्तु ते ada पुव सर्व # 
I 
क्रमऋमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो तथा घैयंयुक्त पुदिके 
cee खित करके पसा सिवा और इड मी चिन्तन न RR २५॥ vn 
प्रश-शनैः-शनेः उपरतिको प्राप्त होना तया A समझाकर और gail फॅस जामेे प्रात होनेवाळे बन्धन 
युक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें खित करना और नरकादि यातनाओंका मय दिखाकर उसे विषय, 
क्या है! चिन्तनसे सर्वथा रहित कर देना चाहिये | 
उत्तर-फिहे शोक नने दवारा इनयको वाह्य-. जबतक मन विषयचिन्तनका स्यो साग न कर 
बिषयोसि सर्वथा हा लेनेकी वात बही गयी है। परततु दे, तबतक साधको चाहिये कि प्रतिदिन आसनपर 
जबतक मन विषयोंका चिन्तन करता है, तवतक न तो बैठकर पहले दन्दरियोको बाझार रोके, पीछे GRA 
वह परमालामें अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और द्वारा शनैः-शनै; मनको विषयचिन्तनसे रहित act 
न वह इन्त्रियोंको मलीमाति विषयोसे खींच ही सकता चेष्टा करे और इसीके साथ-साथ Mat बुद्धिको वर 
है | विधय-चिन्तन करना मनका अनादिकालका अम्यास उसे परमात्मामे खित करता रहे । परमातमके तत्त और 
है, उसे चिर-अम्यस्त विषयचिन्तनसे हटाकर परमातमामें eat न जाननेके कारण निस gee खामाविक ही 
छगाना है | मनका यह खमाब है कि उसका जिस आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि न खिर 
वस्तुमे ढगनेका अभ्यास हो जाता है, उसमें वह तदा- होती है और न धैर्यवती ही होती है | और ऐसी बुद्ध 
कार हो जाता है) उससे सहज ही हटना नहीं चाहता । अपना प्रभाव डाठकर मतको परमात्मके ध्यानमों खिर 
उसको हठनेका उपाय है--पहलेके अम्याससे Ree भी नहीं कर सकती । सत्संगद्वारा परमामके तत 
नया तीत्न अम्यास करना और कमी न उबनेवाढी) और रहस्यको समझकर जब बुद्धि खिर हो जाती है, 
Sch निश्चयपर Ga डटी रहनेवाढी घीरजभरी तव वह casi विषय न करके परमात्मामें ही रमण 
SER द्वार उसे Gere, डॉटका, रोककर और करती है । उस समय उसकी AB एक परमालाके 
समझाकर नये अम्यासमे ठगाना | धीरज छोड़ देनेसे सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता । तब वह AR 
या जल्दी करनेसे काम नहीं चलता । बुद्धि दृढ रही aR विषयोंसे हृठाकर उसे परमालाके चिन्तने 
और अम्यास जारी रहा, तो कुळ ही समयमें मन पहले नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती दै | यही 
विषयसे aan हटकर नये विषयमें.तदाकार हो जायगा; Bigs बुद्धिके द्वार मनका RAT खित कर 
em. ' देना है। 
हटता है । इसील्यि मगान्‌ TA: उपरत _ पराके सिवा और ge मी चिन्तन न 
तथा Sign बुद्धिसे मनको परमातामें खित कानेके Pron, = 
वय कहकर यही माव दिख BER जैसे da | 
बच्चा हयो कैंची या चाकू पकड छेता है तव माता उत्तर-मन जवतक परणामं नरद होकर सय 
जैसे समुर और आवक हने बँ डपटकर aa नही होता aig अवक पसाआवी we 
भी धीरे-धीरे उसके हायसे चाकू या बैंची छीन हती, नही हो जाती, तवतक मनका ध्येय a (पारे) 
दै, वैसे ही ववेक और de युक्त बे दर ही निल्तर छो रहना निश्चित नही है। झडे 
मनको सांसारिक मोगोंकी अतिया और. क्षणमंगुरता तीर अम्यातवी are होती है । अतर 
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मगवान्‌का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक हो, उसको कह्पनामात्र जानकर तुरन्त ही त्याग दे] 
जव ध्यान काने बैठे और अम्यासके द्वारा जव उसका इस प्रकार चित्तमें स्फुरित वत्लुमात्रका त्याग. करे 
मन परमालामे खिर हो जाय, तब फिर ऐसा सावधान क्रमशः शरीर, इन्द्रिय) मन और बुद्धिकी सत्ताका भी 
रहे कि जिसमें मन एक क्षणक्रे ढिये मी परमात्मासे त्याग कर दे | सवका अभाव करते-करते जव समख 
हटकर दूसरे Read न जा सके | साधककी यह दय पदार्थ चित्तसे निकड जायेंगे, तव सत्रके अमावका 
सजगता अम्यासकी an बढी सहायक होती है | निश्चय करनेवाळी एकमात्र वृत्ति रह जायगी | यह 
प्रतिदिन ध्यान करते-करते A अम्यास वढे, बृत्ति शुम और दद है, परततु छू धारणाके द्वारा 
त्यो-हीस्यों मनको और मी सावधानीके साथ कहीं न इसका भी वाध करना चाहिये | समल CRETE 
जाने देकर PRATT विशेष काल्तक परमात्मामें अभाव हो जानेके वाद यह अपने-आप ही शान्त हो 


खिर रक्ते । जायगी; इसके वाद जो कुछ वच रहता है, वही 
प्रश्न ध्यानके समप मनको परमात्माके खरूपमे अचिन्त् तत्त है । वह केवळ है और समश उपावियोंसे 
कैसे ठ्गाना चाहिये ! रदित अकेश ही परिपूर्ण है । उसका न कोई वर्णन 


उततर-पइले वतजये हुए अकारसे अम्यास काता कर सकता दै, न चिन्तत। अतएव इस प्रकार 
हुआ साधक एकान्तम बैठकर घ्यानके समय मनको CAST और शरीर) इत्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कार- 
सर्वथा निर्विषय करके एकमात्र TINT SE का अमाव करके, अमाव करनेवाली वृत्तिका मी अमाव 
छगानेकी चेष्टा करे | मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति करके अचिन्त्व तमे खित होतेकी चेष्टा करनी चाहिये | 


सम्वन्ध वको परमात्यामें खिर कके परमालमा)े सिवा अन्य कुळ मी विन्तन न करनेकी वात कही 
गयी; परन्तु यादि किती साघकका चि lene serene विषयोंकी ओर चहा जाय तो उते क्या करना 
Met, इस TAR कहते है-- 
यतो यतो Fat मर्नग्रश्नङमखिरम्‌ | 
ततस्ततो नियग्यैतदातमन्येव वशं नयेत्‌॥२६॥ 
यह खिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिलःजिस शब्दादि विपयके निमित्तसे संसारमै विचरता 
है. उस"उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे arcane परमात्मामै ही निरुद्ध करे ॥ २६॥ 
प्रभ-दस कका क्या अभिप्राय है! देखता है तो पता चढता है, न माळूम वह कहाँ-- 
उत्तर-मन वड़ा ही अखिर और aes है, यह जितनी दूर चळ गया | geht पिछले छोकमें कहा 
सहजमें कहीं मी खिर नहीं होना चाहता । फिर नये है कि सावक साववान रहे और परमालाको छोड़कर 
अम्याससे तो यह वास्वार मागता है। साधक बड़े इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परतु सावधान 


रयते मनको परमालामें ठगाता है, वह सोचता है रहतेरहते भी जरा-सा मौका पाते ही यह az 
मन परमालामे ढगा है; पल्तु क्षणमरके वाद ही निकछ जायगा और ऐसा निकठकर भागेग कि 3 
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देरतक तो पता ही न चढेगा कि यहद कब और न हुने । उसे 
कहाँ गया | परमात्माको छोड़कर विषयोंकी ओर माग- Sagen बढी | 2 oso = 
कर जानेमे अज्ञान तो असठी कारण है ही, निससे उसे जरा मी कहीं wa देना, रोगीको dew 
मोहित होकर यह आनन्द और शान्तिके अनन्त समुद्र, gra देकर या बच्चो पैनी छुरी सौर उसे हाप- 
सचिदानन्द्धन परमालाको छोड़कर अनित्य, क्षण- से खो WA समान ही होता है। सावधानी ही 
aR और दुःखजनक Aa दौड़-दौड़कर जाता साधना है । साधक यदि इस em असावधान 
है और उनमें रमता है; परतु उसकी अपेक्षा अत्यन्त और अशक्त हो रहेगा तो उसका ध्यानयोग सफ्छ 
गौण होनेपर भी साधनकी दृष्टिसे प्रधान कारण है-- नहीं होगा । अतएव उसे खूब सावधान छता 
(विषय-चिन्तनका चिरकाठीनअम्यास' | इसलिये we, चाहिये और मनको पुनःपुनः विषयोसे हाक 
कहते है कि घ्यानके समय साधकको ज्यों ही पता TAT ढगाना चाहिये | 
चले कि मन अन्यत्र विषयोमें गया, त्यां ही बढी साव- 
धानी और छताके साथ विना किसी मुख्वत-मुछहिले- क मिनी क सविन 
के तृत उसे पाकर लगे बर पलाल ख| है) mn 
यों बास्वार कि्योसे ee 0 , 
छानेका अभ्यास करे । मन चाहे हजार ag. उत्त-यहाँ आत्मा और परमात्माके भमेदका 
बिनय करे, चाहे जैसी ge करे और चाहे प्रकरण है । इसी बातको स्पष्ट कलेके BT 
जितना छोम, प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी शब्दा अर्थ पाला! किया गया है। 
समन्वित सय ओरसे हटाकर एक परमालामे ही लिए करसे क्या होगा, इसपर कहते है 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं gu 
उपैति शान्तरजसं ब्ह्ममृतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 
क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त 

हो गया है, पेले इस सधिवानन्द्धन बहे साथ एकोमाव हुए योगीको उत्तम आनन मात 
Hare ॥ २७ ॥ 

प्रश्-प्रशान्तमतसम! पद किसका बाचक है! ्ञ्न-'अकहमषम्‌! का क्या अर्घ है! 

sae fis RR प्रगे बि चिन्तन उत्तमो कग छे ar जो 
gaat और ween तथा ARR रहित होकर तमोगुण और तमेथुणके कार्यकम प्रमाद, आल्या 
जिसका चित सर्वथा खिर और Bae हो गया है अतिनिद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि Ret भी 
ठया इसके wen जिसकी HHT खर्परं “मठ री दोष है, समीका समे ar शब 


अचढ खिति हो गयी है; ऐसे योगीको are कर लेना चाहिये । इस काब aig TR जो 
` कहते है । | aia रहित है , वही 'भकामए है। 


क छठा अध्याय # ४७१ 
mea omen पदका शर्थ यदि qe साधकका' वाचक है। ऐसे साबकके रजोगुण और 
और सकाम पुण्यकर्म दोनोसे रहित मानें तो कोई तमोगुण तो शान्त हो गये हैं, पल्तु वह गुणेति 
हानि है ! : सर्वया अतीत नहीं हो ग्या है | ag अपनी eed तो 


we सरुपमें ही स्थित है, परन्तु वस्तुतः AAT प्राप्त 
पणे. सह पास आह Se नहीं है | इस प्रकार ek खर्म a त्यिति हो 


tr isl a. Ree उनेर ded तत्ते द्वारा ही प्रति हो 
we जाती है । इसी कारण अगले छोकमें इस त्यितिका 

. अक्ष-शान्तरजसम्ट पद किसका वाचक है? फळ «आत्यन्तिक सुखकरी प्राप्ति वतछाया गया है | 
उत्तर-आस्ति, GET, कामना, लोम, तृष्णा और यह 'आत्यन्तिक घुखकी प्राति' ही अह्मकी प्राति i | 
सकामकर्म- इन सवदी रजोगुणसे ही उत्ति होती TAT अध्यायके २१ वें होकमें भी इसी अर्थम 
है(१४॥७ ११1१२), और यही awa WR पद आगा है और वहाँ उसका फठ 
बढ़ाते भी हैं अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित है, रात्रही प्रापि वतळाया गया 2 | अगर 
उसीका बाचक 'शान्तरजसम्‌! पद है | seca TIA ५९ वें छोकमें भी om gem 


विक्षेप भी रजोगुणका ही कार्य है, पर्नु उसका परामक्ति ( तत्तज्ञान ) की प्राप्ति वतळाकर उसके 
वर्णन प्रशान्तमनसम में आ गया है । इससे यहाँ अनन्तर परमालमाकी प्राप्ति वतळयी गयी है (१८। ५५)। 


nn = यहाँ ्रह्ममूतम! पद fe पुरुषका वाचक 
ee नहीं है । 
्रश्न~श्रह्ममूतम्‌? का क्या अर्थ है? प्रथ-'उत्तम geh air से क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-मैं देह नहीं, en. 
„ प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सचिदानन्द्धन उत्तर-तमोगुण और रजोगुणसे अतीत द्र सतो 
परमाभागे इद्र सिति हो जाती है। इस प्रकार लित साघककै नित्य िशानाननदधन परमाताके धयानम 
अभिनमावसे wel स्थित पुरुषको श्र्ममूतः कहते अभिन्नमावसे स्थित हो जानेपर उसे जो '्यानजनित 
हैं। ` सात्तिक आनन्द मिलता है, उत्तीको यहाँ 'उत्तम ge’ 
त कहा ग्या है | पांचवे अपके २४ वें शोको जिसे 
या नळ ie 33002: TGS कहा गया है तया २१ वें के पूर्वाम 
vii जिसे ye वतशया गगा है, उसीका पर्यायवाची 

उत्त-तह्ममूतम! .पद उचचश्रेणीके अमेदमार्गीय शब्द यहाँ “उत्तम ge’ है | 


, ERAT अमेदरुपते भान कानेवाले हमत योगीकी स्थिति वतलाकर, अव उसक्च फल 
` बतलाते है-- | 
geet सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 


me सुमु ॥२८॥ 


४७२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व # 
बह पापरदित en आत्माको परमासमामे छाता हुआ 

-परमात्माकी प्राप्िरुप अनन्त आनन्दको अघुभघ करता है ॥ २८॥ = 

wat, विशेषणके साथ यहाँ थोगी' अमेदरुपसे' स्मिति हो जाती है, उसको गहली प्रि 
शब्द किसका वाचक है ! | gar होती ही है | अतएव अविकारिमेदे दोनों 
किया गया है, वही अर्थ Ar का है। ऐसा. HE परमात्माकी प्राप्तिहप अनन्त आननद 
परहित उदधेशीका साधक, जो अमेदमावसे पमेशर- को अतुभव काता है--इस कापता क्या अहै 
के खल्पका ध्यान करता है और a उत्त/-भगतें ge माने 
शोकं cep कहा गया है, उसतीको यहाँ थोगी' जाते हैं, ब उनमें सच्या ge कोई है ही वही । 


वतलया गया है। क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नही है. जो सबसे कक." 
game निल्तर Tara ढगानेका क्या ER हो और नित्य एक-सा बना रहे । इससे श्रुति 
माव है! कहती है-- 


यो वै भू तसु नाहे got, de. 
re shoe at लेव बिविशतितत्यः। (8० उ० ७1२१1) 
देहामिमानसे रहित होकर ख निधयके साप सका जो भूमा (महान्‌ निश ) है, वही घुस है 
aed सुख नहीं है । भूमा ही तुळ है. गौर मूमाो ही 
निल्तर अगे इस अकार ARTA धानका ९ यसे arated Ser कली चाहिये! अस! 
अम्यास कला ही आको TTA उगना है। जोर भूम! क्या है, एसको बतअती शति फिर 
प्रभ-वाख्वें अध्यायके ५ वें खोक तो परमामा- बहती है-- 
aan निर्गुणविक गतिका दुःखूर्वक प्रात नान्यत यशेति तानिति ' 
होना वतलया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है मूमाऽय GETRETEN तद 
कि अन्यत पली प्रति क हो जाती है, यो बै मम तदसृतम यद तसम्‌ (श ३५ 
इसमें कया कारण है. u use 
u शै. ॥ ऐसा अभिमान se नहीं देखता, gm, 
Ay pa विलत ss त्यो नहीं जानता, वह भूमा है । गोर महे अको 
आन्त कठिन है, aed अयां हदविः? शब्दे देखता है, अन्यको gun दै) अन्यको जानता है, क 
रेहामिमानीको oe कले ही वैसा कहा गया है। अस है। चो मूमा है, बढी अत है। बौर जोस. 
रतु यहे समवे PR हूत! विशेका देक है, वह munis (नकन) है !! 
wart we कर दिया है कि यह fm जो आज है और वह नह हो जायगा, ई a 
रहित है और ब्रहममे स्थित है। निस साधकर्मे यथा ge ही नहीं है । पए यदि उसको किसी 
देहामिमान नहीं छता और निसकी me GOT अंशो ya माने मी तो यह भत ही gs थोर 


क छटा अध्याय क or 


नगण्य है | महर्षि याइवल्क्य सुखोंका तुढवामक विवेचन वही पापरहित अकाम श्रोत्रियका आनन्द है, फ्योकि 
काते हुए कहते हैं--.समस्त भूमण्डल्का aa, तृप्णारहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष अक्षणेक ही है। (३० ३० . 
मनुष्यलोका पूर्ण ऐश्वर्य और दी, पुत्र, धन, जमीन; ४1३1१३३) | जो TER साक्षात्‌ प्राप्त है, उसको 
खास्थ्य, सम्मान) कीर्ति आदि समस्त भोग्यपदार्थ तो वह अनन्त असीम अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है, जिसकी 
बिसको प्राप्त हैं, वह मनुमे सरसे agen सुखी है; किसीके साथ तुळ्या ही नहीं हो सकती । ऐसा वह 
क्योंकि मनुप्योको यही परमानन्द है। उससे सौगुना निरतिशय आनन्द पज्र परमाल्माको प्राप्त पुरुषका 
fades आनन्द है, उससे सौगुना ree अपना खर्प ही होता है । यही इस rn 
आनन्द है, उससे सौगुना अपने कफे देवता बने अभिप्राय है। 

हुए ढोगेंका आनन्द है, उससे सौगुना आजान देवता- इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको २१ बे शोकं 
ओंका आनन्द है, उससे सौगुना प्रजापतिलोका आत्यन्तिक ge और पचे अध्यायक्रे २१ वें कोकम 
आनन्द है, और उससे सौगुना ब्रद्म्रेकका आनन्द है! अक्षय सुख' वतळया ग्या है | 


PITT प्रकार अमेदमाकसे साधन करनेवाले सांल्ययोगीके ध्यावक्षा और उसके फठका वर्णन काळे अव 
उत ताषकके नपहातालकी स्थितिका वर्णन कते हैं-- 


सर्वभूतर्थमात्मान॑भ सर्वभूतानि चालनि! 
क्षते योगयुक्तामा सर्वत्र समदशनः ॥२६॥ 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे खितिरुप योगसे युक्त आत्मावाला तथा wait समभावसे 
देखनेवाछा योगी आत्माको सम्पूर्ण भूर्तोमि और सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मा्मे देखता है ॥२९॥# 
्रभ-योगयुक्ताला? पद किसका वाचक है ? प्रश-ऐसे योगीका सवमें सममावसे देखना क्या है! 


उत्त -सन्चिदानन्द, निर्गुण-निराकार ब्रहम विसी  उत्तर-पाचवे अथायके. १८बे छोकमें ant 
अमिज्नमाबसे खिति हो गयी है, ऐसे ही mer योगीका महात्माके समदर्शनका वर्णन आया है, sh प्रकारे 
बाचक यहाँ eg पद है | इसीका वर्णन चें यह योगी सके साथ राञ्चानुकृढ यथायोग्य TORE 
भध्यायके २१वें छोकर्मे श्रहयोग्युक्तातमा' के नामसे, करता हुआ नित्य-निरन्तर सीमे अपने SEN एक 
तथा पचे २४३, छठेके २७वें और अठाळवेके ही अखण्ड चेतन आमाको देखता है । यही उसका 
wi शोके रइमूत' के नामसे हुआ है! समं सममावसे देखना है | न 


9 इसी आशयका इंशोपनिपदूका यह मल है-- | 
__ "मेस सर्वाणि अठान्यातमन्येवानुपश्यति SER चात्मानं ततो न विजते IP (kate उ० ६) 
परु जो सब प्राणियोंकों आत्मे और सत MATT आत्माको ही देखता हे, बह फिर किसीठे घृणा नहीं 
करता | 


गी० त० ६०-- 
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ere 
mae सब मूतोमें और सत्र ea 

आत्मामं स्थित कैसे देखा जाता है ! करनी चाहिये कि ये चंद्र, सूर्य, Na 

P गे वायु, . जळ और पृथ्वी आकाशते आकाश, वायु, अग्नि, बढ, ged, दिन, रात, देश, 
उत्पन्न हैं, आकाश ही उनका परम आधार है, वेश, शरीर, इन्द्रिय, मत, बुद्धि, सभी तयाते 

वे सव आकाशके ही एक dat सित हैं और we मेरे ही लक बने ta 

आकाश ही उन स्रों ome वैसे ही समल दुन; मै ही इन सबके अंद हे 

भूत आमे ही उतन हैं, आता ही उनका पम... र FR 

आधार है, वे सत्र आत्म ही सित हैं और आला असते मित्र भीर इछ है हो नहीं । जो कुछ मे 

व्यापी अनन्त चेतन आत्मासे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं परमात्मासे स्रया अभित्न हँ । वारर इस प्रकाखी 

SE समझना ही सब a आत्माको और इढ़ धारणा करके समत जगतको आलमय देखे। 


आलम सत्र मूतोको देखना है। ऐसे धानका अभ्यास करते-करते अत्र परमात्माते 
yaa समय साधकको किस प्रकारकी मित्र जंगतकी सत्ता मिट जाती है, तत्र सहज ही 
धारणा कली चाहिये ! पमामम्साक्षालार हो जाता है । 


सम्वन्ध--इस प्रकार साल्ययोगका साधत करनेवाले योगी और सर्वत्र समदर्शनरुप उसकी अन्तिम 
खितिका वर्णन करनेके are, अव सकियोगका ताधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका मोर उसके तर्वत्र 
भगवदर्शनका वर्णन काते हँ-- 
यो मां पयति सवत्र सव॑ च मयि wate । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
जो gar सम्पूर्ण भूवोर्मि सयके आत्मरूप सुत वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतको 
za arate अन्तर्गत देखता दै, उसके लिये भै अदृश्य नही होता और बह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता ॥ ३० ॥ 
guet yaa बाहुदेवकों और माहदेव वयपयव्यापककी अयता आधेय-आधारकी इट्स ! 


सम्पूर्ण भूतोंको देखता क्या है! उत्तर-सभी इष्टये part 
क्योंकि बादछोमें आकाशकी भाँति भगवान्‌ 
उत्तर-बैसे वादों आकाश भोर आकाश बाद इस समूर्ण चराचर संतातके महाकारण हैं, वही सके 


है, वैसे ही समू मतम सान्‌ age हैं. और घ्यात है, और वही सबके एकमात्र आधार हैं। 


बुदे समू भूत है-इस प्रकार अनुम कला. arme मति समरण चरचर 
ही ऐसा देखता है। . साले महाकारण कैसे हैं और सब्यापी तथा 


ग्र-ऐसा देखना कार्यकारणकी इष्टे है या सर्वावार किस प्रकार है ! | 


# छा अध्याय रै i 
nd 
उत्तत-आकाशाद्वायु; TAA, आपः नहीं व्हर सकता | वैसे ही इस सभूर्ण चराचर 
(Bo ३० २1१) इस शरुतिके अनुसार आकारासे तरिके एकमात्र Game परेर ही हैं. । 
वायु, वायुस तेज और तेजसे जडरूप बादळ्की उंपति प्रश्न मगवानूके साकारख्पमें सम जगतको और 
हुई । आकाश पप्चमहामूतेमि पहा और इन सवका समरत जागते aaah साकारख्पको कैसे देखा ना 
कारण है । इसकी उत्पत्तिका ra सकता है ! | 
= m Pea iret एक उपर बिस प्रकार एक ही चहुर बहुरूपिया नाना 
शक्तिविशेष है, इसळिये wR उस sehe मिन ad धारण करके आता है और जो उस 
नहीं हैं । इस दृष्टिसे समूर्ण चराचर जगत्‌ उन्हे और उसकी वोडचाठ आदिले परिचित है, 
` उत होता है | अतएव वे ही इसके महाकारण हैं। पह समी रो उसे पहचान लेता है, वैसे ही समख 
माग्रानूने खयं भी कहा है. जगतूमें नितने मी रूप हैं, सव श्रीमगतरानके ही वेश 
हैं| हम उन्हें wm नहीं हैं, इसीसे उनको 
, अहं सर्वस्व SER म्तः सर्व प्रति (१०1८) गाने मित्र समझकर उनसे डरते-सकुचाते हैं, तथा 
| उनकी सेवा नहीं कला चाहते; जो समझ जगतूके 
m सव ग्राणियोमिं उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश- 
भेदके कारण बाहरसे व्यवहार मेद रक्खे परन्तु हृदय- 
इसी प्रकार जैसे आकाश ames समी भंशोमिं ' से तो उनकी पूजा ही करते हैं | हमारे पिता या 
सर्वथा परिूर्ण-्यात है, वैसे ही परमेश्वर समस्त प्रियतम वन्धु किसी मी we ond, यदि हम उन्हें 
चराचर संसार व्याप्त हैं | भया ततमिदं सर्व जगद- पहचान हेते हैं तो फिर क्या उनके Dr कुछ 
व्यक्तमूर्िन! (९1४ ) शु अच्यक्तमूर्ति परमात्मासे त्रुटि रखते हैं ¦ AIRY गोखामी ठुब्सीदासनी 
यह सारा जगत्‌ व्याप है |? महाराजने कहा दै--'तीय राममय सुव जग जानी। 


और जैसे ait आधार आकाश है, आकाइके FSH जोरि जुग पानी |! 
विवा वादळ रहें ही कहाँ! एक वादळ ही क्यो वायु, जैसे श्रीवठदेवजीने aad बहड़ों, गोपत्राळकों और 
तेज, जळ आदि कोई भी भूत आकाशके आश्रय विना उनकी सब सामम्रियोंमें श्रीकृणके दर्शन किये थे,# 


च अकी वात है । एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान श्रीकृष्ण अपने सामक साय मोजन करते-करते वाढ- 
केछि करने त्यो | कमरके के बुरी खोस छी, वाई बग सींग और दाहिनीमे येत दवा छी, अङजुलियोकी सन्धये 
सेहनेकी गोलियाँ दवा ली) हाथमें माजन-मातका कौर छे छ्या और सबके वीच खड़े होकर और हसीकी बातै कहकर खयं 
„ER तया सव सलाओंको GA छग ene सक्केसव इस Dee तन्मय हो गये। इधर ee दूर fies 
गये | तव भगवान्‌ उन्हें खोजनेके लिये ae वैसे.ही भोजनका कौर लिये दोहे | mer इस co देखकर मोहित हो 
गये । उन्होंने बछडे और बालकोंको हर लिया ।ब्रहझावीका काम जानकर, ग्वाठबालों और aoe मताओंको सन्तुष्ट 
रखने तथा HUT छकानेके लिये भगवान्‌ खयं वैके ैसे बड़े और वालक वन गये | विस वड़े और बालकका जैसा 
शरीए Row, जैसी लकडी, जता सींग; det या छीका या, सेते गहनेकाड़े ये, बैते खमाव, गुण, आकार, 
अवख और नाम आदि ये और विषा जसा भारिर या, वैसे ही वनकर सब जगत्‌ 'इरिमव' है--इस वातको 
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भगवानूके साकारूयको समल जगते देखना है। 
और सर्वत्र de देखा करती थीं, # वैसे ही इसी प्रकार, जैसे am भागान्‌ श्रीकृणाके दिश 
मको सकी भगान्‌ श्रीदृष्ण, राम, विष, शहर, शरीरम |, यशोदा मैयाने steer were शकणे 
शक्ति आदि; जो खरूप जिसका इ हो, उसी माग्रान्‌- मुखे! और भक्त armer मा्‌ रे 
के साकार a दर्शन करने चाहिये । यही उदरमे$ समल Aad देखा था, बसे ही माने 


ands कर दिया । औवहदेवर्जने पे कुळ नहीं समता; फिर सव उन्होंने देखा कि माची मातां अपने 
वपर पढ्छेसे बहुत अधिक रनद बढ गया है और विन्दे दूध पीना छोड़ दिया है उन aoe भी गये बहुत अधिक 
सेह करती हं तव उन्हे सन्दे हुआ । और SAA पहचाननेकी aa सबकी ओर देखा । तगर उन्हें समी wh उनके 
रक्षा करनेवाले METER तया उनकी सत्र सामग्नियाँ परश्च he दील पड़ी और वे चदव हो गये ! 
आगो चलकर ब्रह्मजीने भी सबको श्रीकृष्णरुप ही देखा, तत्र उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी सुति करके उनसे लमा 
माँगी | ( श्रीमद्भागवत खन्ध १० अ० ११) 
क जित देखी वित सामगई है! 
स्याम कुंज बन जमुना सामा) त्याम गगन धन घरा हुई है॥ 
सत्र रंगनर्मे स्याम मरो है. लोग कहत यह वात नई है। 
हैं बोरी, के होगन ही की स्वाम पुतरिया बदल at है 
चंद्रसार Fer स्याम है, मृगमद सार काम दिई ह! 
fied कंठ साम के मनुँ समता वेछ बई है॥ 
शतिको अच्छर स्याम देखिवत, दीप सिखा पर amet है। 
नर देवन की कौन कया है! अटल ब्रह्मवि amar है॥ 
1 गीता एकादश अध्याय देखिये | 
{मवान्‌ श्रीकृष्ण छोटेसे थे और अपनी विचित्र बाहलीहासे माता ater और जजवासी नरनारिमाँको 
अनुपम सुख दे रहे थे । एक दिन आपने मिट्टी सा ली । मैयाने डॉट्कर कह, “कयौ दौट | तूने ठिपकर मिट्टी को खावी !' 
aaa रोनीसी सरत बनाकर ओर मुख फैटाकर कहा--मैया | तुझे विश्वात नहीं होता तो तू मेरा मुख देख छे।' 
यशोदा तो देखकर चकित हो गर्यी । मगवान्के छोटेसे मलहम माताने समख चराचर जीक आकाय, दतो दिया, पर्वत 
द्वीप; समुद्रः Oh वायुः अभि, चन्द्रमा, तारे, इन्द्ियेकि देवता, इन्द्रिय, मन) शब्दादि सव विरः मायाके तीनों qm 
जीव, उनके विचित्र शरीर और समल ब्रजमण्डलको देखा ! उन्होने सोचा--मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ! आलिर 
Sree प्रणाम करके उनके शरणागत हुई । तत्र श्रीकृणचन्द्रने पुनः अपनी मोहिनी Ger दी, माताका ER Tay 
उठा और अपने श्यामलटाको गोदमै उठाकर वे उनसे प्यार करने लगी । (Same GT १० अ०८) | 
$ कागमुगुग्डिजी भगवान्‌ भीयमजीकी बालडीलाका आनन्द छट रहे थे । एक दिन बालरुप At gat 
और दायके मढे OPTS पकड़ने दौड़े | वे उड़ चले, मगवानले उन पकडनेको भुवा ere | et 
BE EL गये, पहा भी उन्हेंने शरीरामजीकी दयाको अपने पीछे देखा | उनमें और श्रीरामनीकी भुजामें दो | 
अंगुलका बीच या | जतक उनकी गति थी, वे गये; परतु रामजीकी भुजा पीठे है रहो | तव al 
आले मू टी, पिर आँच खोहकर देखा तो अपनेको अभीम पाया | भीरामजो ई और उनके ते ही पे हस्त 
उनके मुखे प्रबेश फर गये | इसके आगेका वर्णन उदकी वाणीम FR 
उदर माइ सुनु अंडज खया । देखेडे बहु बहाड विकाया ॥ 
. अति विचित्र ठ लोक, अनेका | रचना अधिक एक ते एका ॥ 
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ES ण Leen oe ee 


- उत्तर-पहले प्रश्नके उत्तके अनुसार जो समग्र 
चाहिये | यही भगवानूके सगुणख्पमें समस्त जगतको जगत भगवानूको और war सत्र जगतको देखता 
देखना है। है, उसकी दृष्टिसे भगवान्‌ कमी ओझळ नहीं होते और 
- प्रश्न-उसके लिये मैं अक्षय नहीं होता और वह वह WAR दृष्टिसे कमी ates नहीं होता | 
मेरे लिये अमय नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य, 
अभिप्राय है ! आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और आनन्दमय भगवानूके 


are चतुरानन गौरीसा | अगनित उडगन रवि रतनीसा ॥ 
अगनित Bare जम काला | अगनित भूघर भूमि विसाळा ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा | नाना माँति aft विखारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर | चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ | 
सो सब अद्भुत देखेउँ कवने दिषि जाइ ॥ 
एक एक we महुँ रइउँ बरप सत एक। 
एहि विधि देखत Pes मैं अंड sae अनेक I 
लोक़ लोक प्रति भिन्न विधाता | मिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता । 
नर गंधर्व भूत वेताळ | किंनर निसिचर og खग व्याल | 
देव दनुन गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आहि भाती | 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । संब प्रपंच ae आनइ आना ॥ 
अँडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखेउँ जिनत अनेक अवूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुषन निनारी । सरऊ मित्र भिन्न नर नारी ॥ 
दसरय कोसल्या सुनु ताता | विविध रूप मरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । tas बालविनोद अपारा ॥ 
भिन्न fra मैं दील eg अति विचित्र हरिजन | 
अगनित भुवन ARS प्रभु राम न देखउँ आन ॥ 
सोइ fee सोइ सोमा सोइ are ait! 
भुवत भुवन देखत फिरे प्रेरित मोह समीर ॥ 
अमत मोहिं ब्रह्मांड अनेक ! वीते मनहुँ कल सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आये | वह पुनि रहि कहु काल गवाँयडें ॥ 
निज प्रथु जन्म अवघ सुनि पायडें । निर्मर प्रेम हरपि उठि धावडे ॥ 
tas जन्म महोत्सव बाई | जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥ 
राम उदर es जग नाना । देखत वनइ न जाइ वखाना ॥ 
a पुनि देखें राम सुजाना | मायापति कृपाळ मगवाना ॥ 
करडे विचार WR वहोरी । मोह कठिळ व्यापित मति मोरी ॥ 
` उमय घरी महे सैं सब देखा । aes भ्रमित मन मोह RAT ॥ 
देखि ene fies मोहि AR तव wk! 
feet , मुख बाहेर am सुनु मतिधीर ॥ 


# नमोऽस्तु ते सपत एव सबै # 
क संयोग सदाके व्यि होती है, उसीके shes 
ahaa हो जाता है। दर्शन हो सकते हैं। ome दर्शन हे ब 
TET सगुण साकार सरूपे दर्शनका गतमासे चाहे जव, और चाहे जहाँ, सदा & 
साधन थार किस प्रकार काला चाहिये और उप्त FH दर्शन होने मी आसान हो बाते हैं| साक्षात्‌ 
साधनकी अन्तिम सिमिति कैसी होती है ! wre होने सापककी कैसी खिति होती है, 
m wet वात = a rn है, बिसे दर्शन Ha 
SE श्रद्धा होना | सगुण साकार खे उपासक- a 
को यह निश्चय काला होगा कि मेरै इषे सै. साकार WHS दर्शन सत्र हों-दसके डिये नो 
शक्तिमान्‌ और सर्वोपरि हैं, थे a निगुण-सगुण सव साधन क्रिये जाते हैं, उसकी एक प्रगाडी यह है कि 
कुछ हैं यदि साधक अपने wal अपेक्षा अन्य जिस खपे अपना इमाव हो, उसके मिही या 
किती मी सर्पको Sar मानता है तो उसको अपने चित्रपठकी उरु प्रकारे पूजा तो कली ही चाहिये | 
wet उपाससे ada फळ नहीं मिक सकता । साय ही एकानतं प्रतिदिन नियमूर्वक उसके घ्यानका 
इसके बाद, भगगातूके जिस खर्म अपनी wae अभ्यास कालो चित्तं उस weed छ धारणा का 
दृढ हो, उसकी किसी अपने मनके अनुकूळ मूर्ति या ठेनी चाहिये | कुछ धारणा हो भनेपर एकान्त खातो 
चित्रपठको सम्मुख रखकर और उसमें प्रयक्ष और चेतन- बैठकर और छे पुली रखकर आकाशे मानसिक 
बुद्धि कके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साय उसकी Wat रचना के उसे देखनेका अभ्यास काना 
` बिधिवत पूजा करती चाहिये और खवन-आर्थना तया चाहिये। भगवळपाका ae काने विश्वात, sar और 
ध्यान आदिके द्वारा उत्तरेत प्रेम बढ़ाते रना निद्चयक्रे साथ aan ऐसा अम्यास किया जायगा तो 
चाहिये | पूजाके समय इह शर्वे द्वारा साधकाको कुछ ही सरके वाद आकाश wet iT 
ऐसी प्रतीति करी चाहिये कि मगान्‌की मूर्ति जढ़- हसती-योशती हुई-सी मूर्ति दीने छोगी | पह अम्यास- 
मूर्ति नहीं है, वां ये साक्षात्‌ wea ARG, Fe साध्य बात है | चित्ती re अपने aes 
और खातेगीते चेतन भारत्‌ हैं। यदि साधककी आकालाडी बना देगेका अभ्यास fie हो जाने 
भगवान्‌का चेतन अर्चावतार हो जायगा और नाना- तमी चित्त उस रूपका निर्माण काके और उसो 
प्रकारसे अपनी भक्तवासडताका प्र्यक्ष परिचय देकर तदाकार होकर ऑर्लेके सामने साधक जहाँ हेग 
साधकके जीवनको सफळ और आनमय वना देगा |# वहीं प्रकट हो जायगा | इस अभ्यासके छ हो SAK 
इसके वाद भागरळपासे उसको अपने इष्टके प्रयक्ष चढ्ते-फिते वृक्ष, वेऽ, मनुष्य, पशु, पक्षी भादि जो 
दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शनके लिये कोई निश्चित tals मनके द्वार उनके खरुपको हटाकर 
समपकी अवधि नहीं है। साधवी उत्कण्ठा और उनकी जगह इशमतिंकी दई धारणा कानी चाहिये | 


# मीराबाई आदि मथकालीन मके जीवनमै ऐसे अर्चावतार हुए है। 


कल्याण* SS 


as RN ’ 
द्य AP 


सर्वभूतस्थितं यो at भजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि बतते॥ (६1३१) 


& Sor अध्याय # ४७९ 
ऐसा aad यहाँतक हो सकता है कि साधक इसके वाद मगवतकपासे उसे was वास्तविक दर्शन 
प्रत्येक बलुमें, उस वत्तुके स्थानमें अपने इष्ठकी मी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और me 
मानसिक मूर्तिके दर्शन अनायास ही कर सकता है। संतर भगवानको देख सकता है | 


सम्वन्ध--रत्र मगवदर्धवते भगवानके ताक्षालारकी वात कहकर अव दो aT भगवानको आप्त हुए 
पुरुप लक्षण और महतचका निरूपण ऋते हैं-- | 
सर्वभूतथितँ यो मां भजत्येकलमासितः | 
सर्वथा वर्तमानोपपि स योगी मयि an 


जो पुरुष एकोभावमै स्थित हकर सम्पूणे भूर्तोमै आत्मरुपसे स्थित मुझ सचिदानन्द्धव घासुदेवको 
भजता है, वह योगी सव प्रकारसे वरतता हुआ aft gee दी धरतता दै॥३१॥ 


प्र-एकीमावरमे स्थित होना कया है? - प्रक्ष-वह योगी सत्र प्रकारसे वरतता हुआ भी मुझमें 


Seca और ते मेणे. एत: के ही वरतता है; इस कपनका क्या भाव है? 
माग्रान्‌का ध्यान Ra साधक अपनी मिञ उत्तर-जिस पुरुषको भगवान श्रीवासुदेवरकी प्राप्त 
स्थितिको सर्वया भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि हो गयी है, उसको mage सव कुछ वासुदेव ही 
फिर उसके ज्ञानमे एक भगवानके सिवा और कुछ दिखायी देता है। ऐसी अवसामे उस मक्के शरीर, 
रू ही नहीं जीता । मगतरपि्प ऐसी स्थितिको वचन और मनसे जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, उसकी 
मग्ने एकीमावसे स्थित होना कहते हैं । इमे सब एकमात्र TAS ही साथ होती हैं। वह 

ara AB स्थित भगवानूको मजना क्या है! THA किसीकी सेवा करता है, तो वह मगवानकी ही 

er a सेवा करता है, किसीको मघुरवाणीसे सुख पहुँचाता है तो 

जैसे माए, वादळ, दुहरा, बूँद और बर्फ 

आदिमं a जठ मरा है, वैसे ही Lah चराचर पद भगगानुको ही सुल पहुँचाता है, किसीको देखता हैतो 
ead एक भगवान्‌ ही परिपूर्ण हैं-इस प्रकार जानना वह मगत्रातूको ही देखता है, किसीके साथ कहीं जाता 
भै ag देखना ही सव a खित भगात्‌को है तो वह mad साथ मगत्रानूकी ओर ही बाता 
भजना है | इस प्रकार मजन करनेवाले पुरुषों मग- है। इस प्रकार वह जो कुछ मी करता है, सव aA 
बे सर्वोत्तम महात्मा कहा है (७ १९) साथ मे ही और मग्ान्‌के ही साथ करता है | इसीडिये यह 
, ही इससे यह माव मी नक्ता है कि सब gia का ग्या है. कि बह सव प्रकारसे बसता हुआ (सव 
, मावान्‌ विराजमान हैं, उनकी शरीर, वचन और मनसे कुठ करता हुआ ) मी मग्रनमें ही वरतता है । 
maT यधायोग सेवा करना) उन्हें सुर पहुँचाना man भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकारका अनुमत हो 
और उनका wal हित कला भी समूतसित जानेपर उसके द्वारा AR यथायोग्य व्यवहार कैले 
TMT भवन करना है | हो सकते हैं ! 


pee # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 
RE 
ur, कैंची, कढ़ाई, तार, dar, ea, a 
FM और बाण आदिमं एक Sr प्रतक्ष अनुभव उमा जे राम-चरन रत विगत काम me] 
होनेपर भी जैसे उन सवका ययायोग्य व्यवहार किया निज प्रमुमय देखहि जगत केहि सन बहि ब्रव | 
जाता है, वैसे ही मगरग्राप्त भत्तके द्वारा सत्र और. eae WER सत्र प्रकारसे बलता. हुआ 
सबमें भगशनको देखते हुए ही सबके साथ शा्षानुकूळ आदि वाक्यका यदि यह अर्थ मान छिया जाय कि वह 
यथायोग्य व्यवहार हो सकता है ara ही साधारण १ सुरा, पापपुण्य, सव कुळ काता हुआ मी मुझे ' 


मनुष्योके और उसके व्यत्रहारमें बहुत बड़े महत्तका ही बसता है |! तो क्या आपत्ति है! | 
= क न ले ne पा 


साथ बढी सावधानीसे बहुत अच्छा व्यवहार किये आने- ही नहीं सकते | मानने सप 
) aa म कहा है कि 'समस् 
पर भी उनमें मगति न होकर पखुद्धि होनेसे तथा amie मूठकारण महापापी 'काम' है? ( ३। ३७) 
छोटा या बढ़ा अपना वुठ-न-कुठ खार्य होनेसे उसके और TT कामनाकी उत्पत्ति आसक्तिसे होती है? 
दांत ऐसा व्यवहार होना सम्त्र है, जिससे उनका अहित (२।६२ AN ir जानेके 
ह RR वाद इस रसर्पी आसक्तिका समया अमाव हो 

कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभाविक 'ही सबका हित ग 

पुरुषके द्वारा निषिद्ध कमो ( प्रपां ) का होना सम्भव 
ही होता है । उसके द्वारा ऐसा कोई कार्थ किसी भी नहीं है । इसके सिमा, मगवानूके इन बचनेकि अनुसार 
omen नहीं वत सकता, जिससे वस्तुतः किसीका , कि श्रेष्ठ पुरुप ( ज्ञानी ) जैसा आचरण करता है, 


किंचित्‌ भी अहित होता हो-- अन्यान्य डोग भी उसीका अनुसरण कते हैं 
हीं (३1२१ ), ज्ञानीपर खामात्रिक ही एक दापित आ 
'अव ही कासों वैर करों | जाता है, इस कारणसे भी उसके द्वारा पाफकर्मॉका 


कहत पुकारत प्रभु निज मुख तें घट घट हौं Red |! बनना सम्भ नहीं है। 
आतमौपयेन सत्र समं पश्यति योऽन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
है असन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोमे सम देखता है और सुल अथवा दुखको भी 
सबै सम देखता है, वद योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ २२॥ | 
प्रध-भपनी भोति सम्पूर्ण भूतेमें सम देखना. अक्न-चराचर सम्पूर्ण संसारमे gegen अपनी 
a भाँति सम देखना क्या दै! 
` उत्तर-जैसे मत्य अपने सारे अंगोमे अपने आत्मा- उत्तर-जिस प्रकार अपने सारे अंग आलमाव 
वो सममाबसे देखता है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर समान होनेके कारण मनुष्य RT 
संसार अपने आपो सममावसे देखना--अपनी मोति दुःखों समानमा देखता है, उसी मकार Fa 
सम्पूर्ण भूतोमे सम देखना है। चराचर संसारमें आत्ममाव समान हो जानेके काण 


#-छठा अन्याय ॐ ४८१ 


हो उने प्रतीत And gegen mm un 
देखना है, ह pear सम en 
देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आमदष्टि व ra 
हो जानेकै कारण समक्ष बिराद्‌ विश्व उसका तत्र nn हे 
खरूप बन जाता है। TTT उसके BY दूसरा क तो हा sr 
कुछ खता ही नहों। इसढिये जैसे मतुष्ध अपने- ae ee 
आपको कमी किसी प्रकार जरा मी दुःख पहुँचाना उस क 
नहीं चाहता, तथा खामाविक ही निरन्तर सुख पानेके ha hadi 
FR ही अथक चेष्टा काता हता है और ऐसा काके और ee 
न वह कमी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाळा मानकर समझनेके लिये ह ala 
od os our सकता है कि उसको 
और न अपनेको 'करतव्यपरायण' समझकर अभिमान ही ranean are ne 
करता है, वह अपने पुखकी चेष्टा इसीळिये करता है adh जी क 
कि उससे वैसा किये विना रहा ही नहीं जाता, यह उसका Soe 
सहज खमाव होता है; ठीक वैसे ही वह योगी समल re बहाल महल आही होता हो र 
विश्वको कमी किसी प्रकार किश्वित्‌ मी दुःख न भेव प्रतीत Os दुजेकी ने PR 
करता है। उत्तर-यही तो उसकी विशेषता है। कार्यका सम्पादन 
होते ले क मकध उत्तम-से-उत्तम रूपमेंहो परतुन तो उसके छिये ययार्थमे 
परस्पर माई समझने ay a विश्र-वरुत्व'का सिद्वान्त उन कार्योकी सत्ताही हो,और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन 
aga उँचा माना जाता है और वस्तुत: पह ऊँचा है ही रहे | तथापि स्थूळलपमे समझनेके लिये ऐसा 
im ae, खादी भिनतासे किरी. कता है कि, जैसे वहुत-से छोटे बच्चे NE 
ar sail wee होनेकी सम्भावना छती ही है; पर 00 और गण्य कडुडसत्यो, PER देले अपना 
nn. सकता और खार्थमेदके pi एकादूतरेको चोट पुँचाकर दुखी हो जाएँ त करे 
ont को a ग उनके इस को स ये और तुच्छ 
गीताकी शिक्षाको आज पाश्चात्य जगतके hen मी द्विमान पुरुष उनके बना od 
सव तिदतो कारण सके ऊँची मनने को हैं । ] nn 
EUER उनकी हु: छिये बढी ही वुद्धिमानीके साथ 
चराचर जगतके पुख-दुःखका on a क 
गी० Jo ६१... | बिन महाएस्पोंक जगतूके धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति 


[ पाश्चात्य m, 
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आदि किसी मी age कुछ मी प्रयोजन नहीं रहा, साधक नहीं है, TE सपण रना 
जिनकी दिम कुछ मी प्रात काला शेष नहीं रहा और चाहिये कि मगा पुरुषों-चाहे वह किसी मी 
वस्तुतः जिनके BY एक परमात्माको छोड़कर अन्य मार्गसे प्रात हुआ gear अत्यन्त आवक 
किसीकी सत्ता ही नहीं रह गयी) उनकी अकपनीय है। were जह जहाँ भावतात year त 
खितिको, किसी मी दशन्तके द्वारा, समझना असम्मव किया है, वहाँ “समता? को ही प्रधान स्थान दिया 
है; उनके छिये कोई मी लौकिक cere पूर्णाशमे है। किसी पुरुषों अन्यान्य वहते सद्गुण हों, परतु 
ठायू पढ़ता ही नहीं । cere तो किसी एक अंश- यदि gmp न हो, तो यही समझना चाहिये कि 
विशेषको ठत्य करानेके RT ही दये जते हैं। उसे म्हि अमी नहीं हुई है; क्योंकि समतके 

FAR के साथ 'परमः! विशेषण देनेका क्या विता रागद्रेषका आत्यन्तिक अमाष और समू्ण 
अभिप्राय है? प्राणियोमि सहज सुहदताका साव नहीं हो सकता | 

Far Un? विशेषण देकर भगवान्‌ यह सूचित बिनको 'समता प्राप्त है, वे ही मावळात श्रेष्ठ 
करते हैं कि यहाँ जिस 'योगी' का वर्णन है, वह योगी हैं। 


सखन्ध--भगवानके तमतासम्वन्धी उपदेशक सुनकर अर्जुन सनकी PACT कारण उतमें अपनी अचल 
खिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहें है-- 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन | 
एतस्याहं न पठयामि चब्बलत्वाल्यितिं स्थिराम्‌॥३२॥ 


अर्जुन घोले--दे मधुसूदन | जो यदद योग आपने समत्वमापसे कहद है; मनके चञ्चल होनेसे 
मैं इसको नित्य खितिको नहीं देखता हुँ ॥ ३३ ॥ ; 

य योग? से क्रिस योग को उक विया उत्त-यह ठीक है, we ३१वें और ३२ 
यास en छोकोंका प्रकरण ध्यानयोगका नहीं है। be 
| व्यवहारदशाका है | और 
उत्तर-कर्ममोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग Ae गु det वर्णित समल THR 
आदि साधनेकि द्वारा जो पुरुष परमालाको प्राप्त (रूप 'समल के ee ही प्रतीत होता है। 
हो चुका है; उसकी 'नित्य समता! रूप खितिको ही इसीडिये श्यानयोग' अर्थ न मानकर THT 
यहाँ 'योग' कहा गया है | माना गया है | हर 

समता? खितिकी 
ay से यहाँ 'व्यातयोग' क्यों नहीं. ER रूप खिर i 
nee क्योंकि मनवी चञ्चलता तो ध्यात- मनकी Tea वाधक Hf सना गा 


थोग ही बाक है! है! 


+ छडा अध्याय हैं क ४८३ 
TE 
auge चित्तके PR कहते हैं, cade’ से समता? का अत्यन्त विरोध है| इसीडिये 
Ari प्रधान कारण हैं--रागद्वेष+ और जहाँ “समता? रूप खितिकी प्राप्तिमें चब्लळताको वाधक 
रागद्वेष हैं पहाँ ora नहीं रह सकती | क्योकि माना गया है | 
सम्बन्ध--समलयोगगे मतकरी चचलवाकी वाधक वतलाकर अव अर्जुन मनके निग्रहो अत्यन्त कित 
वतलाते है-- 


ze हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१४॥ 

क्योंकि हे भ्रीकृष्ण | यह मन वड़ा चञ्चल, प्रमथन खभाववाला, वड़ा eg और घळवान्‌ है | 
इसलिये उसका बशमें करना मै वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त gone मानता हूँ ॥ २४ ॥ 

्शष-चञ्चल्ताकी बात तो अर्जुन पिछले eet प्र-मनको 'वळ्यत्‌? क्यों वतणया गया है! 
कह ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका उत्तर-इसीलिये वतछाया गया है कि यह स्थिर 
क्या कारण है £ न रहकर सदा इधर-उधर ma और शरीर 

उत्त वहाँ अर्जुनने समत योगकी स्थिर स्यितिमे तथा इन््रयोको मिळो डाळनेवाढा तो है ही, साथ ही 
मनकी FAVA वाधक बतढाया था; इससे यह उन्मत्त गजराजकी मोति वडा बलवान्‌ भी है। 
खामाविक ही उनसे कदा जा सकता था कि भनको जैसे बढे पराक्रमी हाथीपर वास्वार RUTTER 
वशे कर छो, घनता दूर हो जायगी;? पस्तु अर्जुन ह्ोनेपर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता 
मनको वशे करना अत्यन्त कठिन समझते हैं; इसीलिये ही रहता है, बैसे ही विवेकरुपी अडुशके द्वारा वार- 
उन्होने यहाँ पुनः मनको चञ्चछ वतलया है | ` वार प्रहार करनेपर भी यह बळ्वान्‌ मन बिषयकि 

प्रश-पनके साय रायि! विशेषण देनेका क्या HEE वनसे निकछना नहीं चाहता | 
ame: ` प्रश्न-मनको दृढ वतळानेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे अर्जुन कहते है. कि मन दीपशिखाकी उत्तर-यह चश्चळ, प्रमाथी और वल्यान मन 
भाँति wae तो है ही, परतु मधानीके सदृश .तन्तुनाग ( गोह ) के सद्द अत्यन्त इइ मी है । यह 
प्रमयनशीळ मी है | जैसे दूध-दद्दीको मयानी मय जिस विषय रमता है, उसको इतनी मजबूतीसे पकड़ 
डाल्ती है, वैसे ही मन मी शरीर और eit छेता है कि उसके साथ तदाकारताको ही प्राप्त हो 
Arge ger कर डालता है | . जाता है । इसको Gy? वतछानेका यही भाव है। 

प्रश्न-दूसरे अध्यायके ६०वें छोकमें इद्दयोको ya करना मैं बायुके रोकनेकी भाँति 
रमथनशीळ बतछाया है; यहाँ मनको वत्ते है | अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ-..अर्जुनके इस कथनका क्या 
` इसका क्या कारण है! र अभिप्राय है £ 

m संगरे दोनों ही एकदूसरेको उत्तर-इससे अईन यह कहते हैं कि जो इतना 
BA करनेवाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धिको मी चब्बळ और a, उस मनको रोकना मेरे लिये अत्यन्त 
क्षु कर हाते हैं (२। ६७) । MART दोनोंको ही कठिन है | इसी aaa सिद्ध कलेके छिवे वे 
रीः कहा गया है | बाबुका उदाहरण देकर वतमते हैं कि जैसे शरीले 
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निरन्तर चळनेवाळे श्रासोच्छ्ञासर्यी वायुके प्रवाहको है | अ 
हठ, विचार, विवेक और बढ आरि = a on हे tk 
क सा है, उसी प्रकार मैं इस व्हे भांग ] मेरा यह भन वहा हो aes है, मैं 

hres as, प्रमपनशीठ, अपनी शक्तिसे इसको बामे करना a कहिन 
उ भी अत्यन्त कठिन समता हुँ । और आपका तो सामाविक गुण ही है 

प मनको वरस अपनी ओर खींच लेना | आपके BY 


प्रश्न-'कृष्णः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
यह आसान काम हैं| अतएव कृपा करके इसको मी 
उत्त-भक्तेकि चित्तको अपनी ओर आकर्षित आप अपनी ओर आकृष्ट कर दीजिये !! 


सम्वन्ध--मतोतिग्रहके TIT अर्जुनकी उक्ति स्वीकार करते हुए भगवान्‌ अव मतको वमे केके 
उपाय ara हैं--- 


गवाह 
असंशयं महाबाहो मनो ge चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
श्रीभगवान, घोले-दे महावाहो | निःसन्देह मन चञ्चल और कढिनतासे Sort होनेवाछा है। 
परन्तु हे कुन्तीपुतर ahr ] यहं अभ्यास और वैराग्यसे घशमें होता दै ॥ ३५॥ 
प्रश बिप्सन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे बामे ` प्रश्-अम्पास क्या है! 
होवेवाल है भाग्रनके इस कथनका क्या उत्त-मनको किसी लकय विषयमे तदाकार केके 
अभिप्राय है! * BY, उसे अन्य Rea dee TER उस 
उत्तर-इससे भगवान अर्जुतकी उत्तिका समर्षन Aa छाना पडता है। इस प्रकार TCM 
काळे मनकी 'चब्वल्ता और उसके निग्रहकी कठिनता-. किये जानेवाले प्रयतका गाम ही अम्यास um 
को खीकार काते हैं । प्रसंग परमाम मन छानेका है, अतएव THA 
were तु का क्या मव है ! अपना लक्ष्य बनाकर चित्ति प्रवाहको बारबार 


उतर -यषपि मतका वशे होना बड़ कठिन है, उचकी ओर ढगनेका प्रय करना यहाँ 'अम्यात' 
पस्नु अम्यास और वयसे यह सहज ही बश हो et 
सकता है । यही Reet और आश्वासन देनेके पर्न-चित्तवृत्तियोंको परमात्माकी भोर ठगनेका 
लिये 'ुः का प्रयोग किया गया है.। यह अभ्यास कैसे कला चाहिये £ 
77777 ठीक इसी आशयका सूत्र पातज्ञल योगद पक से मल उल पर योगद है- . 
(अमयासबैरा्ा्य ततनिरेषः (यो० द° १-१२) । “ग्यास और वैराग्यते चित्तो निरोध शेता है। 
+ शत्र खितो यक्षोज्यात/ ( योश द° १।१३ ) । “उनि, खितिके लिये मयत केका नाम ज्याच दै।' 


के छुठा अध्याय * ४८५ 
उत्त-यजात्मा॑ ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, (७) मनकी शलाका नाश होकर वह माने 
Far और सबसे बढ़कर एकमात्र परमतत्न हैं, तथा ही छग जाय, इसके RY हृदयके सचे कातरमावसे 
उहाको प्राप्त कना जीवनका परम we है---इस AAR प्रार्थना करना | 
वातकी छ धारणा करके अभ्यास करना चाहिये | इनके अतिरि और मी अनेकों प्रकार हैं | पलत 
अम्यासके अनेकों प्रकार शाक्षोरमे बतलाये गये हैं | हन लल wT चाहिये कि aaa तमी aw 
Main होगा, जब वह अत्यन्त आदरुद्िस श्रद्धा और 
(१) शद्धा और मत्तिके साथ Seat बुद्धिकी विश्वासपूर्वक, विना विरामके ठगातार और लंबे समय- 
सहायतासे मनको CR सचिदानन्दधन ब्रहममें तक किया जायगा |# आज एक साधनमे मन छागनेकी 


छानेका अम्यास करना (६1२६) | Zur की, कठ दूसरा किया, इछ दिन बाद और 
ही सर्वशक्तिमान्‌ अपने कुछ करने ढगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया; आज 
= = nn करना। किया, कळ नहीं, दो-चार दिन वाद फिर किया, 


` फिर छोड़ दिया; अथवा कुछ समय करनेके वाद जी 
(३) मानक सनसपूनाका अम्यास कला । उद गया, धीरज जाता रहा, और उसे त्याग दिया | 


(४) वाणी, खास) नाडी, कण्ठ और मन इस प्रकारके अम्याससे सफलता नहीं मिल्ती | 
आरिगेसे किसीके मी दवारा शराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, प्रभ-वैराग्यका क्या खरूप है ! 


सूर्य, शक्ति आदिके किसी मी अपने इष्टके नामको परम 
प्रेम और श्रद्धाके साथ मगवानका ही नाम we एच-ईस लोक और परडोकके सम्पूर्ण पदाथॉमॅसे 
- तिष्काममावसे उसका निरन्तर जप करना | जव आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश 


हो जाता है, तब उसे “वैश्य” कहते हैं [| Ara 
(५) शाक्षोके मावत-सम्वन्यी उपदेशोंका Ser पुरुषके चित्तम सुख या दुःख दोनोंदीसे कोई विकार 
और अक्तिके साथ वार-वार मनन काना और उनके नहीं होता | वह उस अचळ और अटळ आम्यन्तरिक 
अनुसार प्रत कावा | अनासक्ति या पूर्ण बैशायको प्राप्त होता है, जो किसी 
(६) MIR महात्मा पुरुषोका संग करके मी erent उसके चित्तको किसी ओर नहीं खिंचने 
उनके अमृतमय वचनोंको BE सुनना और देता | | 
तदनुसार चढ्नेकी चेष्टा कला ( १३।२५ ) | aera? कैसे हो सकता है = 
$ 'स ठु दीवकाठनेरन्तयंसत्कारातेवितो coy: |” ( यो० द० १ १४) 
किन्तु वह अभ्यास A समयतक, निरन्तर तथा सत्कारपूर्वक सेवन करनेते Tr होता है। 
1 वैरग्यकी प्रायः इसीते fretted व्यास्या महर्षि पतक्षलिने योगदरशनमें की है- 
बशीकारचंश वैराग्यम्‌  (यो० go १। १५) 


‘et धन, भवन माने; वढ़ाई आदि इस छोक़के और खर्गादि परलेक़के सम्पूर्ण विपये तृप्णारहित हुए 
चित्तकी जो वशीकार-अवखा होती है उसका नाम वैराग्य! है | 


TR पुब्पख्यातेगुणबैतृष्यम्‌ |? (यो० द० १] १६) * 
ERSTE पुरुपके TR तीनों गर्मि जे तृष्णाक्ष अमाव हो जानाई, वह परवैराग्य या सवोत्तम वैराग्य है।? 
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उतर-वैरायके अनेक साधन हैं, wR ge कमे कलेके BY अम्यास a 
बै हन ara दोनों ही सापनोंकी आव्यकता है, या एकले 
_ (१) संगारके पढायो विचारे द्वारा रमगीयता, भी मन कामे हो सकता है ! | 
प्रम और सुखका अभाव देखना ' 
हू | उत्तर-दोनोंकी भावयकता है | 'अम्यास' चित्त 
BRETT जरा, व्यावि आदि दुःख, नदीकी धाराको मगवानूकी ओर छे आनेक न्द्र 
am युक्त, अनित्य और मयदायक मानना | मार्ग है, और A उसकी मिपयामिमुषी गतिको 
(३) संसारके और ae यया तलका रगेल बाँच दै । | 
निरुपण करनेवाले ALATA अध्ययन करना | परतु यह सरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक- 
(४) परम वेरग्यवान्‌ पुरुपोंका संग करना, संगके दूसरेके सहायक हैं । अभयासे वैराग्य बढ़ता है और 
अभावमें उनके रण चित्र और चला सरण- पैराग्यसे अम्यासकी वृद्धि होती है। अतएव एकका 


मन oc भी अच्छी तरह आश्रय छेनेसे मन कामे हो सकता | 
(५) संचार Ze हुए बिड me वीरान हुए guzel अर्जुनको vere) सम्बोधन किस- 
नगो और Aal Gerd देखता | विये दिया गया है ! 


(६) एकमात्र हाकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ता-. उत्तर-अर्जुन विश्वविष्यात वीर थे । देव, दानव 
का बोध करके अन्य सत्रकी मित्र सत्ताका अभाव और मनुप्य-समी श्रेणियोके महान्‌ योद्राओंको अतन 
कर देना। * अपने वाहुवछसे परास्त किया या । यहाँ भगवान्‌ उनको 

(७) अभिकारी पुरुयोके द्वारा भगतरानूके इस वीरताका सरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे 
अकपनीय गुण, प्रभाव, ततत प्रेम, रहस्य तया उनके हैं कि PALA अतु पराक्रमी वीरके लिये मनको 
दिन सैन्दर्यमाघुर्यका वार्वार अण कला, TE इतना बलान्‌ मानकर उससे डरना और उत्साह 
जानना और उनपर मुख होना | छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे बीत 

इसी प्रकारके और मी अनेकों सावन हैं। सकते हो |! 


सम्वन्ध--मगवानूने मनको यं कनके उपाय वतलावे | यहाँ यह जिज्ञासा होती है हि मन 
में न किया जाय तो क्या हानि है ! इसपर भगवान्‌ कहो हैं“ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वऱ्यामना तु यतता ENTE ॥३६॥ 


जिसका मन घरे किया हुआ नही कै। ऐसे पुरुपद्वारा योग दुखाप्य दै और वशमे किये हुए मनवाठे 
प्रबक्षशीठ पुरुपद्वारा साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है-यह मेरा मत ua 

प्र्-मनकों वहम न करनेवाले पुरके द्वारा इस... उत्तर-जो अम्यास और वरे दए अपने मतको 

तमावगोगका प्राप्त होना अयन्त कठिन कों है! शे नहीं कर हेते, उनके मनपर रागद्वेषका अधिकार 
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रता है और ne प्रेरणासे वह वंदरवी भाँति आवश्यकता सिद्ध करनेके छिये ही ऐसा कहा 
! संसासे ही इधर-उधर उडल्ता-कूदता छता है। जब गया है। 
मत गोगोमे इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुदधिमी नके वशो हो जानेपर समचहृप योगकी 
(२1४१-४४) । ऐसी ment उसे 'समलगोग! ae} है 
की रति कैसे हो सकती है! इसील्यि ऐसा कहा | TR साधन है, उसे कुछ ये है 
गया है। (१) कामना और सम्पूर्ण विषयोंको स्यागकर 
, त्रिवेक और वैराग्यसे युक्त, पतत्र, स्थिर और परमात्म- 
ग्रन-वशनें हो जानेपर मनके क्या लक्षण होते हैं! ee 
उत्त-फिर इसकी चब्नछ्ता, प्रमपनशीलता, धन परमात्माके Gent oT उसके सिवा और 
` वत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। कितीका मी चिन्तन न कला (६। २५) | 
सीधे, सरल, शान्त और अनुगत शिष्यक्री ait यह 
इतना आहाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहॉ (२) समूर्ण चराचर जगतके वाहसमीतर, 
और नितनी देरतक इसे छाया जाय, यह चुपचाप उपस्नीचे, सत्र ओर एकमात्र सर्वव्यापक नित्य 
ह्या जाता है | न वहाँ छागनेंमें जरा मी आनाकानी विशनानन्दषन परमालाको ही परिपूर्ण देखना, अपने 
करता है, न gait बात gat कही जाना सहित समस्त CoE मी परमामाका ही खरुप 
चाहता है, न अपनी इच्छासे हटता है, न उता है समझना और जैसे आकाशमें स्थित वादछोके उपर, 
और न ome ही मचाता दै | वढी शान्तिके साथ नीचे, बाह्र, मीतर, एकमात्र आकारा ही परिपूर्ण हो 
ष्ट वस्तुं इतना धुल-मिछ जाता है कि फिर सहजमें रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण 
। यह मी पता नहीं om कि इसका अळग आस्तित्व मी है; वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्माण्डको सव 
मी है या नहीं । यही मनका वाससं aad AO oA द्वारा ओतप्रोत और परमाला- 
way के प्रयोगका क्या कारण है ! का ही खरूप समझना (१३। १५) | 


उत्तर-मनको वशमें न कलेवाठे पुरुषसे, बमं (३) शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा संसारमै जो 
करनेवालेकी Rey दिखडानेके लिये ही उसका उँछ मी क्रिया दो रही है, वह wit द्वारा ही हो 


प्रयोग किया गया दै | रही है, अर्थात्‌ hel अपने-अपने aii वरत रही 
` हैं; ऐसा समझकर अपनेको उन सत्र क्रियाओंसे 
| page m > See पाया. सुई पृथक ब्रश- साक्षी समझना। और नित्य 


विज्ञानानन्दधन परमात्मामें अभित्रभात्रसे खित होकर 

उत्तर-मनके वशमें हो जानेके वाद मी यदि प्रयत्न TRE द्वारा अपने उस निराकार अनन्त 
किया जाय--उस मनको परमालामें पूर्णतया ठानेका चेतनखरुपके अन्तर्गत dah आधारपर खित 
` तीत्र साधन न किया जाय, तो उससे समतयोगकी झधवको gage देखना ( ५।८-९; 
रपि अपने-आप नहीं हो जाती | अतः भयत! की १४।१९)। 
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(४) मगबानके श्रीराम, कृष्ण, Ra, विष्णु, सूर्य श्रद्ा-भत्तिपूर्वक सब कुछ भाग्रामूका 
शक्ति या विश्वरूप आदि किसी मी खरो GAR, भगाने ज्ये ही यह, दान, nn 
सर्वान्तर्याम, सर्वव्यापी) सर्व, सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम mah ae आचरण कला (१२।१०) 
दया, प्रेमालद परमात्माका ही खरप समकर अपनी अधम समूर्ण कमको एवं अपने-आपको मानों. 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमाकी स्थापना अर्पण करके, ममता और आसक्तिसे रहित होक, 
करके, अपना मनके द्वारा अपने हृदयमें, या बाहर, निरन्तर WARE सरण कर्ते हुए, sagt 
मगवानूकी प्रतयक्षके सदा निश्चय करके, अतिशय मति, मान जैसे भी, जो कुछ मी करावे, प्रसतताके 
श्रद्धा और भक्तिके साथ निरन्तर उनमें मन साना साथ काते रहना (१८।५७) ] 
1555 पदक द्रास अपा अन्यान्य as सिवा और मी बहते साधन हैं, तया वो. 
व कहता) ... साधन मनको बहाम केके वतडाये गये हैं, मनके कमे 
(५) सिद्धि और असिद्विमे समभाव रखते हुए, होनेके वाद, श्रद्धा और प्रेमके साय परमात्माकरी ग्रामिके 
आसक्ति एवं GOAT त्याग करके More उद्देश्यसे करनेपर उनके द्वारा भी समचयोगकी गरि हो 
RI आचरण करना (२।४८); या सकती है | 


सम्बन्ध-योगातिदिके तिये मनको मागे करना परम आवश्यक बतलाया गया । इसपर यह जिज्ञासा होती 
है कि जितका मन aed नही है) किन्तु योगमे श्रद्धा BAH कारण जो TTT FOR साइन करता हैं, 
उतक्री क्या गति होती है ! इसके लिने ala एकते हैं-- 
| अर्जुन उवाच . 
अयतिः en योगब्वलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिडि काँ गतिं कृष्ण गच्छति ॥२७॥ 
अजुन वोले--दे भीकृष्ण | जो योगे अद्धा रखनेवाला है किन्तु संयमी नही दै, इस कारण जिसका 
मन अन्तकालमै योगसे विचलित हो गया हे, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्साक्षाकारको 
त प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता हे! ॥ ३७ ॥ 
प्रध-यहाँ यति? का अर्थ ae या के विचलित होतेकी भी शङ्का नहीं की जा सकती। 
'िचिठप्यत्त' न करके 'असंयमी' क्यों किया गया? इन्ही सत्र कारणोंसे aa न कलेवल और 'कम 
प्रय्न करनेवाळाः अर्थ न करके 'जिसका मत जीता 


fies छोकमें जिसका मन वहामें नहीं है, panes 
इ के ठिये योगका प्राप्त होना कठिन ST नहँ : ऐसे mi लके 'असंगमी' अर्थ 
mel 


बतळाया गया है | वही वात अनके इस रका बीज PT . | 
है | इसके सिवा, mare पुरुषके प्रयहमें कमी रहनेकी अध-यहाँ 'योग' र्द किसका वाचक है, उससे 
शङ्का भी नहीं होती; इसी प्रकार, वर्मे किये हुए सन- मनका विचलित हो जाना क्या है! एव saga 
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Fo Ener TTS SSS 


उस योगसे विचडित हो जानेमे क्या दै | इसीडिये वहाँ 'योग' का अर्थ 'सममाव माना गया. 
भयरी | है | परन्तु इस छोकमें अर्जुनका प्रश्न सावककी गतिके 


उत्तत-यहाँ 'योग' शब्द परमात्माकी प्राप्िके उद्देश्य- Fa है = at थोग का वर्ष सावन 
से किये जानेवाले सांख्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, पाना गा «| 
कर्मयोग आदि समी साधनोंका वाचक है | शरीरसे प्र यहाँ 'योगते Bae होने? का अर्थ eet 
राणाका वियोग होते समय मनसे जो साधनका लक्ष्य समय सावनका लकय छूट जाना न मानकर यदि 
हट जाना है, यही मनका योगसे विचलित हो जाना अचुक प्रश्नका यह अमिग्राय मान जिया जाय कि 
है बोर एस प्रकार मरको बिचलित हेरे मामी जो शावक ्यानयोगआदिकासावनकाते करे 
FSU, आसक्तिः कामना, ' शरीरकी पीड़ा और उस साधनको छोड़कर विय-मोगेमें छा जाता है, 
वेहोशी आरि वहुत-से कारण हो सकते हैं । उसकी क्या गति होती है £ तो क्या हानि है! 
प्रथ-पूर्व करोमे योगका अर्थ भगवल्यापिसे होने- 
वाद्य सममाव माना गया है और इस शोके बही “योग! क ir en 
शब्द ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि साधनोंका वाचका गरनेके वादकी र 
माना गया है. क्या कारण है ! सावकके दूसरे जन्मकी ही बात at है, इससे यह 
RE न स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ aaa प्रश्न मृलुकाठके 
`  उत्तर-'योगः शब्दके अर्थ प्रकरणके अनुसार माने सम्बन्धमे ही है | इसके Rear भति? शब्द भी प्रायः 
जाते हैं | ततस शोको अर्जुनका प्रश्न fied de मलेके बाद होनेवाले परिणामका ही सूचक है, इससे 
से सम्बन्ध रखनेवाले समतारूप योगके ew है और भी यहाँ अन्तकाठका प्रकरण मानता उचित जान 
otal छोकमें waren उत्तर मी उसी विषयमे पढ़ता है। 


कचचिज्ञोमयविभ्रष्टरिन्नाम्रमिव नश्यति | 
अग्रतिशे महावाहो बिमूढो ब्रह्मणः पथि॥३८॥ 


दे महावाहो | कया वह भगवद्यात्तिके मागमे मोहित और आश्यरह्रित पुरुष छिन्न-मिन्न वादलकी 
माति दोनों ओरखे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ! ॥३८॥ | 
FUTTER मार्गमे मोहित होना a वादळकी मोति उभयग्ष्ट होकर 
रहित होना क्या है नष्ट हो जानेका क्या माव हे? 


उतत-मनकी बकवा तया सिक और वैरा्यकी उत्तर-पहोँ नका अभ्य यह है कि जीवनभर 
AR कारण TRNAS साधनसे मनका विचलित TOMA त्याग करके कर्म कानेसे SHE मोग तो 
हो जागा और डतः परमालाकी पति न न होना ही उसे मिळते नहीं और अन्तसमयर्मे परमात्माकी प्रापिके 
उसमा AOR मामं मोहित एवं आश्रयरदित साधनसे मन Baa हो जानेके कारण FR मी 


होना है| ` नहीं होती | अतएव जैसे वादड्का एक टुकड़ा उसे 
Te त० ६१ 


2 # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 
एक्‌ होकर पुनः दूसरे आइने संयुक्त न होनेपर नछ- और पसातमा--दोनोंी परास aa 
भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही बह साधक at लोक नही हो जाता, Betr 
वम्बन्त-पाका उपस्थित करे) अत अर्जुन उसकी alee लिये मगवाने प्रार्थना कते है-- 
एतन्मे संशयं कृष्ण ठेतुमहखशेषतः | 
तव्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हुपपद्यते IRA 
Sofia ! मेरे इस संदायको सम्पूणरुपसे छेदन 
सिवा दूसरा इस संशयका छेदन Schande Nah Gee ह. त्याहि म 
र्-अरुनके इस कपनका स्पष्टीकरण कीजिये | वतय, इससे wa श्रीक्षणके पेश्वा 
` उत्त-पहोँ ईन लुके दवी गति जाता I भर मी बह गया | ससे बे पह 
चाहते हैं | यह एक ऐसा हस है, निसका उद्घाटन ER किसा मे दसत कोई नही कि 
बुद्धि और तर्के बठपर कोई नहीं कर सकता। इसको सकता जो मेरे इस सँगको पूर्णह्पसे नष्ट कर सके, 
ad जान सकते हैं जो के समल पराम, से रस सन्देहके समूठ नाश केके ढ्व तो भाप ही 
समूर्ण नियम और समल OR एह पूर्ण परिचित योय है“ rar अपना विषा प्क काते हुए 
हों । छोक-झेकान्तरोके देवता, सत्र विचरण केकी. गर्या कर रहे हैं कि आप सर्वात्म, स्ह सर्व- 
mola ऋषिसुनि और ती तया fm गेको- शमा, समू मर्यादाके निर्माता और नियत्रण 
की घट्नावडियोको देख और जान सकनेकी समरणे कर्ती साक्षात, परमेधर हैं। अनन्तकोटि शाणे 
योगी किमी अंशतक इन बातोंबो बानते eg TAS साल गतियोकि सका आफ्नो पूरा 
उनका ज्ञान मी सीमित ही होता है । इसका पूर्ण हय पता दै और समख लेक-जेकान्तरोंकी Bare 
तो सबके एकमात्र खामी hr ही जानते Pc समल ek आफ्ने म्म सदा ही र्ष 
war श्रीहृणके पावको age पहलेते हौ है। ऐसी अवसाम योगत्रष्ट पुरुपोक्री गतिका वर्णात 
जानते ये। फिर wart अमी-अमी जो चोथे कला आपके छिये बहुत ही आसान वात है | जव 
अध्यायमें अपनेको aria जाननेवाले! ( 9५) आप खयं auge यहाँ उपित हैं तो में और किससे 
जन्मा, अविनाशी तया सत प्रागियकि इधर! (1६), पूट, और बतुः भापके तित इत रहको दूसरा वत 
शुणकर्मतुतार सबके रचयिता’ (४1११) और ही कोन सकता है ! अतएव anes आए ही इस 
पाँच अध्यायके अन्ते 'सव ढोकेकि महान्‌ ई रहस्यको खोडकर मेरे संशयनास्का छेदन कीबिये । 
garg —agad यह वात गूछी यी कि वह योगसे विचलित हुमा साधिक SATE होळ गए तो 
नहीं हो जाता ! मगान्‌ अव उका उत्तर देते है 
श्रीमगवातुवाच 
पार्थ Ra Are विद्यते । 
न हि कल्याणकुत्त्रिदू दुर्गतिं तात गच्छति ॥३०) 


क छठा अध्याय # ४९१ 


भगवान्‌ बोले-दे पार्थे | उस yet न तो इस ळोकमे नाश होता दै और न rare 
ही। क्योंकि हे प्यारे ] आतमोद्वारके लिये अथात्‌ भगवद्याप्तिके छिये कर्म करनेवाळा कोई मी मनुष्य 
हुगेतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४०॥ 


weave बिचढित हुए साधकका इस ठोक प्रध-संसारमे ऐसे वहुत-से मनुष्य देखे जाते हैं 
या परछकमं कहीं मी नाश नहीं होता, इस कथनका जो कल्याणके लिये सत्सङ्ग और भजन-व्यानादि सावन 
क्या अमिप्राय है ! मी करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म मी होते खते 

areas आदि fiat m होकर हैं, इसका क्या काण है! 
पापाचरणमेंछग जाना इस छोकमें नट होना है; और पापों- उत्तर-निश्चय ही उनकी sani कुछ त्रुटि होनी 
के फउखरूप नरक जाना या सूकर और कृमि- चाहिये | नहीं तो जिनकी erat और महापुरुषोंमें 
कीट आदि नीच योनियं आ होना परलोक नष्ट होना श्रद्धा होती है, उन्हें इस वातप पूर्ण बिलास हो 
है। भाचे उपर्युक्त कपनसे यह भाव a है कि पापेकि पखरूप मयानक दुःखोकी 
योगसाधनरमे छो हुए र्कत पुरषकी TT और और धोर aera प्राप्ति होगी। साथही- 
महापु श्रद्धा होनेसे एवं योगसावनके प्रभावले साय भननः्यानका अम्यास चाळ रहनेसे उनके 
कमर: अन्तःकाणकी GR होते TA कारण उसके अन्त;करणकी मी ge होती चढी जाती है | ऐसी 
दारा इस येक पापाचरण होना अथवा CM geet उनके द्वारा जान-ूककार पाप किये जानेका 
उसे नरकादि जेर्कोकी अयता नीच योगियोंकी पराति कोई खास कारण नहीं रह जाता | बल्कि साधनों 
होना सममव नहीं है | डानेसे पूर्व यदि कोई पापाचारी होते हैं तो ससस 

~हि? अव्यय यहाँ किस अर्यमे है और उसके और भगन-्यानके प्रमावसे वे मी पापाचरणते छूकर 
साथ यह कहनेका कि 'काल्याणके डिये साधन करने- श्र ही धर्मात्मा वन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्यान 
बाळे ie भी मनुप्यकी दुर्गति नहीं होती” क्या ही होता है, पतन नहीं हो सकता | (९) ३०-३१) 
झमिम्राय है ! 

ee प्रभ-तातः सम्बोधनका यहाँ क्या अभिप्राय दै ! 
इसके सहित उपर्युक्त कयनसे भगवानने साधकोको Ta सम्बोधन देकर भाग्रानूने यहाँ 
यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्तिके अर्जुनको यह आश्वासन दिया है कि भुम मेरे परम 
अनुसार FA कल्याणका साधन कता है, प्रिय सला और मक्त हो, फिर तुम्हे किस बातका 
उसकी कित्ती भी कारणसे कमी दुर्गति नहीं हो डर है! जब मेरी परापिके लिये साधन कलेवालेकी 
सकती | इसीडिये उसका इस खरको या एोकमें मी दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती 
कही मी विनाश नहीं होता | है, तव तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है ! 


सवन्ध-योगग्रए 'पुत्पकी दुर्गति तो मही होती, पिर उतक्ी क्या गाति होती है? वह जाननेकी इच्छा 
होतेपर भगवान्‌ बहते हैं - 


४९२ ` कै नमोःस्तु ते सर्वत एव सदै # 

प 
प्राप्य एतं लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा! | 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्र्टोमिजायते ॥४१) 


NOTE पुरुप पुण्यवानेकि छोकोको अर्थात्‌ खर्गादि उत्तम लोकको धात होकर; उनमें 
यर्पोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणपाले श्रीमान्‌ पुरपेकि घरमै जन्म लेता है ॥8१॥ = 
प्रभ-थोगश्रष्ट! किसे कहते हैं ? जति, जहाँ वे a Seat दुर्गतिको प्राप्त हो जाएँ, 
उचर-ञ्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और कर्मयोग आर ने ऐसे अपवित्र ( हीन गुण और हीन आचण- 
आदिका साधन करनेवाले जिस ' पुरुषका मन विशेष वाले ) धनियकि भें ही जन्म लेते हैं नो उनकी 
आदि दोष, विषयासक्त अया रोगदिके कारण अन्त- दुगतिमे हेत हों । इसीड्यि रीमताग'के साथ 
aueh ward विचलित हो जाता है, उसे ange 'डिंचीनाम! विशेषण ल्याकर पतर शुद श्रु और 
ar विशुद्ध आचरणवाले धनियोके धर जन्म et बात 


गयी 
त त त लता कही गयी है | यह गुभगति ही तो है । 


इनके मेसो परा होता और am „एने मतिर उस गति मी उन्ह dont 
परमे जन्म लेता है | इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह होती हिरो आके RR सावन के 
नाद ठोकोंको और नीच योनिको तो नही प्रत उर गी इस जे और wee et a 
arts पकष मे Se तया पिके छि एली है। Res योगो तो मी गति 
aii मेंदी भविकता होती है, त कारण मोम दी नही मात होती । | 
आसक्त होकर मोर्गोकी शापक लिये आगे चर्का उसका प्रस-वहुत Sen Goa Sel नेमे 
So ही है। और यदि क्या हेतु है! 
ऐसा दो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणाममे उसके उततमत 2 
नों हेत द, इमी oe awe an waren OF है 
सी वात ईई! बे अपेक्षाकृत अधिक समयतक वहाँ खते हैं; और 
उत्त-मृत्युल्ेकसे उपर ब्रह्णेकतक जितने भी जिनमें कम होती है, वे कम समयतक | निते 
छोक हैं, समी par ठोक हैं । उनमे awe An नहीं होती, वे every योगरतो सीधे 
पुरुष योगरुपी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे ऐसे छोकोमे नहीं योगियोके geld ही जन्म लेते हैं । 


TEATRO HE wa गाति बाक अव आप्रफिरहित उद्य A योग परपोकी 
Fata गतिका वर्णत करते है-- 
अथवा योगिनामेव कुळे भवति घीमताम्‌ । 
wae दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शम ॥४२॥ 


* छठा अध्याय # ४९३ 
nn 
अथवा वैयग्यचान पुरुष उन छोकोमे न जाकर श्ञानवान्‌ योगिर्योके दी कुलमे अन्म लेता 
है। परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारमै निःसन्देह अत्यन्त दुर्लभ हे Neel 


are प्रयोग कित ठिये किया गया है! saa यधार्थज्ञात सभी आश्रमेमि हो . 
उत्तर-योगप्र्ठ gene जिनके मनमें विषयासक्ति सकता है । 'अनाश्रितः कर्मफलमः ( ६।१ ) आदिसे 
होती है, वे तो खर्गादि dati और पत्र धनियोके गीतामे यह वात भलीमौति प्रमाणित है, अन्यान्य 
रमं जना लेते हैं; परतु जो era पुरुष होते शाक्षोमि मी इसके अनेकों उदाहरण मि सकते हैं । 
हैं, वे न तो किसी del जाते हैं और न उन्हें महर्षि ae, याह्य, व्यास, जनक, अद्पति और 
धनियकि घरेमि ही जन्म लेना पडता है| वे तो सीधे खेतर आदि महापुरुषोने गृहस्थाश्रम रहते हुए ही शन 
नवान्‌ सिद्ध योगियोके धरगे ही जन्म लेते हैं। परप किया था। 
पूर्वर्णित योगन्र्शेसे इन्हें थक्‌ करनेके ढिये 'अथवाः mag का अर्थ श्वानवान्‌ योगी' न 
का प्रयोग किया गया है | मानकर 'सांधक योगी? मान fear जाय तो क्या 
aR पुण्यभे प्राति तो सव Ag. भापति है ! 
को होनी ही चाहिये | बहक get भोगनेके बाद gator माननेसे 'धीमताम? शब्द व्यर्थ हो 
उनमेंसे कुछ तो पवित्र धनियोके धमे जन्म ठेते हैं जायगा | इसके अतिरित्त मागाने 'दुर्ढमतरम! पदे 
और कुछ योगियोके बगे | अपना? से यदि यह माव मी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानोके 
मान fear जाय तो क्या आपत्ति है! धरोंकी अपेक्षा मी अत्यन्त दुर्छम है। अतएव यहाँ 
उत्त-ऐसा मानना उचित नहीं है | क्योंकि जिन “धीमताम बिशेषणसे युक्त TE इस पदका 
पुरुषोंका भोगम ययार्थ वैराग्य है, उनके ज्यि खर्गादि TTT सिद्ध योगियोके! ऐसा ही अर्थ मानना 
होकोमें जाकर या धतियोंके धरोमें जन्म लेकर बहुत ठीक है! 
वर्षोतक वहाँ निवास करना और मोग मोगना तो दण्डके yA gett होनेवाले जन्मको अन्त 
wen ही है | इस प्रकार eM Rea होना eda क्यों बताया गया ! 
| : सकता । सिये उकं थ्य conden ( योगसाधन ) की जितनी 
सुविधा योगियोके get जन्म लेनेपर मिङ सकती है, 
eA eM ऐसे वैराग्यवान्‌ पुरुष जन्म उतनी खरग, श्रीमानेकि घरमे अथवा अन्यत्र कहीं मी 
हेते हैं, इससे सिर है कि वे योगी अक्य ही गृह नहीं मिछ सकती । योगियोकि get तदनुकूळ वाता- 
होते हैं; क्योंकि जन्म गृहययाश्रमरमे ही हो सकता है। वरणके प्रमावसे मनुषय प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें 
और शीताम्‌? का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंको छग सकता है | दूसरी वात यह है कि शञानीके कुमे 
ज्ञानी वतलया गया है, तो क्या गृहस्य भी ज्ञानी हो जन्म Bae aad रता, यह सिद्धान्त 
सकते हैं ! तिये भी प्रमाणित है |# यदि महात्मा पुरुषोंकी 


१ गासानरहिछुले मति । तरति शोकं रति पापाने गरन ऽपर मवति | (मु० उ०३।२। १) 


= # नमोऽस्तु ते सवंत एवं सवै # 


RR त उती 


महिमा और प्रमावकी इष्टि देखा जाय तो महालमाओके कुछ- ही दुर्लभ, अगम्य एवे अमोध माना गया 
में जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है, महाला संग ऐसे जन्मको असनत दुर्लभ बतशना 0 


ie जन्म लेनेबाले योगश पुपर उत्त जमे Sel RT होती है, अब को 


rs 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं ea पौवेदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४१॥ | 
यहाँ उस पहले शरीरमे संग्रह किये हुए घुद्धिःसंयोगको अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोगके deta 
अनायास ही प्राप्त हो जाता दै और दे कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी ren सिद्धिकरे 
लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता दै ॥ ४३ ॥ 
प्रथ-यहाँ 'तत्र! पद केवळ योगियोके कुठमे जन्मका TES शरीरमे साधन किये हुए थुद्धिसयोग' 
ही निर्देश कता है, अथवा पितर श्रीमान्‌ एवं को प्रात होना क्या है! 
नान योगी--दोनेके धमे जन्मका ! उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग 
safes ही कोरम योगिकुळ्का वर्णन आ आदि साधनोमेसे किसी मी साधनद्वार जितना 'सममाव! 
चुका है, तथा उस ged जन्म Sat देशादि शरीरका पूर्वजन्ममें प्राप्त हो चुका है, उसका इस जनमे 
व्यवधान भी नहीं है | अतएव यहाँ “त्रभे Aigen अनायास ही जाग्रत हो जावा ghar को प्र 


निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है | करना है | ह 
प्रश्न-्तो क्या पवित्र श्रीमानेकि धर जन्म BRS aT पदका यहाँ क्या अभिप्राय है! 
बुद्दिसंयोग' को प्राप्त वहीँ होते ! uw पदके mR यहाँ यह माव 


उत्तर-वे भी पूर्वाम्यासके प्रभावहारा विषयमोगासे दिखडाया गया है कि Aigen जन्म होने और वहाँ 
हदये जाकर wat ओर खाचे जाते हैं--पह बात Gee सम्बन्ध हो जानेकै कारण वह ame 
अगले छोकमें स्पष्ट की गयी है | पुरुष पुनः अनायास ही योगसाधनमे झा जाता | 


mer पवित्र श्रौगरानोद्रे घरे जन्म हेनेवाले योगभ्रष्ट पपी परिस्थितिका वर्णन कते हुए 
ग्रोगताधनकी प्रापिका महत्त वतलाते हैं 
garen तेनैव हियते wat सः । 
जिज्ञापुरपे योग्य. शब्दत्रह्मातिबतते ॥४४॥ 
पख (जानकि) got कोई अगवत नई शता वह शोक एवं पापे तर जाता है। ददने Rae होकर 


dr 
= En Sasse ।' ( नारदम ३६ )-परन्दु महालोका संग ghey अगम्य भौर 


अमोष है! 


# छठा अध्याय # ४९५ 
त ता तल ee 
ge Maria घरमै जन्म ठेगेवाळा योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही 
निस्सन्देह भगवानकी ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्वयुद्धिरूप योगका जिशासु भी बेदमे कहे 
, हुए सकामकर्मके Te Sg फर जाता है ॥ ४४॥ 


ga “सः? का अमिग्राय श्रीमानोके घरमे जन्मके अम्यासके बळसे वह BRON साधनकी 
जन्म लेनेवाला Aa क्यों माना गया ! ओर का जाता है | 


उच्तर-योगिकुल्मे जन्म लेनेवाळे वैराग्यवान्‌ पुरुषके a साथ एवं के प्रयोगका 
छिये भोगोके वश होनेकी शंका नहीं हो सकती, कया अभिप्राय है! 
अतएव उसके RY *भवशः आपिः इत पदोंका प्रयोग gaa वश हुए पुरुषको विषयजाठसे 
अनुकूछ नहीं जान पढ़ता | इसके सिवा योगिकुळों छुड़ाकर मगवान्‌की ओर आकर्षित करनेमे पूर्वजन्मके 
अनायास सत्संगठम होनेके कारण, उसके छिये एकमात्र अम्यासके संस्कार ही प्रधान हेतु है, इसी अभिप्रायसे 
पूर्वाम्यासको ही मगवानकी ओर भाक्त होनेमें हेतु (एव का प्रयोग हुआ है। 


बतणना उपयुक्त मी नहीं है। अतएव यह वर्णन 
प्रथ-जिज्ञातु'के साथ 'अपि'के प्रयोगका क्या 
श्रीमानेकि घरमे जन्म छेनेवाले योगब्रष्ट पुरुषके अरय है! 


सम ही मानना उचित प्रतीत होता है | कनत SR wt ae 
seat SS साथ 'अपिके प्रयोगका क्या हे यहाँ अपि! का प्रयोग किया गया है | भमिप्राय 
ea है ! यह है कि जो योगका जिज्ञासु है, योगें श्रद्धा रखता 
उत्तत-इससे यह भाव दिखळया गया है कि यद्यपि है और उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वह मनुष्य 
पवित्र सदाचारी घनवानोका घर साधारण घनियोंके मी वेदोक्त सकामकर्मके eae इस ठोक और 
wean मोति avid ऐसानेवाा नहीं है, किन्तु वहाँ परछोकके मोगजनित सुखको पार कर जाता है तो 
मी यदि किसी कारणसे योगप्रष्ट पुरुष छी, पुत्र, घन और फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास करनेवाले योग- 
मान-ड़ाई आदि मोगोके वहा हो जाय, तो मी पूर्व- भ्रष्ट पुरुषेकि Raat तो कहना ही क्या है 


- स्व्भ--इस प्रकार थीमानोके धरमें जन्म लेनेवाले योगग्रएकी गतिका वर्णन काके तथा योगके जिज्ञातुककी 
महिमा वाहक अव TR TER जन्म ठेनेवाले योगप्रष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते हैं-- 


` प्रयत्नाद्यतमानरतु योगी संगुदकिल्बिपः | 
>. TEE याति परां ARR Het 


परन्तु प्रयक्षपूवेक अभ्यास करनेवाला योगी तो Red अनेक ak संस्कारवठसे इसी जन्मे 
संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोसे रहित हो तत्काळ ही परमगतिको प्राप्त दो जाता दै 1४५1 


BRR + नमोऽस्तु ते सर्त एवं सर्व # ` 
SE 
wee 'तुः का क्या अभिप्राय है ! अनेक जनमे किया हुआ अम्यास और इस जसा 
उत्तमो घरे जन हेवाकी औौरयोगके TR दोनों ही उसे पोगतिद्रिकी प्रति कें 
amt अपेक्षा येगिङुको जन्म Bat doe गर्यद्‌ सातवी पाकाहतक इचे हेत ह. 
पुरुषकी गतिकी Reamer दिखनेके डिये ही FIR सतारे वले ही वह fide रते साप 


वा प्रयोग किया गया है | इस जन्ममे साधनका अभ्यास कले साथनकी TE 
को प्रात कता है। 
प्रश-योगीः के साथ भ्रयत्ाद्‌ यतमानः? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! प्रभ-संघुद्रकित्विषः! का क्या भाव है! 


उत्तर-9 रवें छोकमें यह वात कही गयी है कि zur ana पाप स्या ge गे हैं 
ARS get जन्म Baer awe पुरुष उस उसे Mate कहते हैं । इससे पह माव 
जन्मों योगसिद्धिवी पराके BY अधिक प्रपेत काता Rear गया है कि इस प्रकार अम्यास करेगे 
है। इस शोके उसी योगीको परतिकर प्राप्ति TH पफ लेश मी नहीं हता ! 
बतळायी जाती है, इसी बातो स्पष्ट केके BI धतः? १ 
यहाँ थोगी' के साथ भयाद यतमानः विशेषण ल 
दिया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्नका Ge वहाँ उस उत्तर-ततः पद यहाँ ततपश्वातके अर्पी आया 
शोके नहीं acer गया था, उसे पहोँ वत्या दै सका प्रयोग करके यह माव दिसलया गया है कि 
गथा दै | ib सथान पश्चात्‌ 
तत्काल ही परमगतिकी जाती है, पिर जरा भी 
प्रश-अनेवाजन्मसंसिंद्व:” का क्या अभिप्राय है! दिन्न नहीं होता | है = 
उत्तर- रेवें छोकमें यह वात कही ग्यी है कि a 
हुए योगाम्यासके संत्कारोको प्राप्त हो नाता है, यहाँ उत्त पह परमात्माको प्राप्त होता ही पसगतिकी ' 
उसी बातको स्पष्ट कलेके RR ee प्रि है; इसीको परमपदकी प्रात, परसात म्रा 
विशेषण दिया गया है | अभिप्राय यह है कि पिछले और नेहिकी शान्तिकी प्राप्ति मी कहते हैं। 


ga गतिका विषय तमात कके अव मगवान्‌ Meet aia कहते हुए aA 
` बोगी को लि माहे है- | 
तपखिम्योपधिको योगी जञनिम्योऽपि मतोऽषिकः | 
he योगी तलायोगी भवाजुन॥३६॥ 
योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ दै, शया हानियोसे भी भेष्ठ माना गया है और सकामकमे कलेवालोते 
भी योगी Ste दे इससे दे age ! दू योगी हो ॥४९॥ 


ॐ gar अध्याय # m 


प्रश्न-इस छोकमें “योगी! शब्दका क्या अभिप्राय दै! प्रभ-जव तपस्या pha र मत 
कर्मयोग रिनेवाले भी सकाममावसे युक्त ही हैं, तत्र उन्‍हें 
न. = = a कर्मकि अन्तर्गत ही मानना उचित था; परतु ऐसा न 
#सुमत्वयोग” को प्राप्त हुए पुरुषका नाम यहाँ योगी! है | मानकर उन्हें अलग कयां वतछाया गया ! 
ज पतपलीः ; उत्त-यहाँ कर्मी! का प्रयोग इतने व्यापक अर्यमें 
u un = र STE EEG 
Br या वरिषयमोगोंका त्याग करके जो मन, इन्द्रिय किया en नाम ही का है । शे कियांकी 


= agen है | area क्रियाकी प्रधानता नहीं, 
और गरीरसम्तन्धी समल कशोर सहन किया जाता है, झन और इन्द्रिय संयमी प्रधानता है । और शाखी 


adt ‘aq’ है और उसे करनेवालेको यहाँ ave शात्रीय वैद्विक आलोचनाकी प्रधानता है N मगबानूने 

कहा गया है। इसी विलक्षणताको ध्यानमें रखकर ही कर्में तपछी और 
प्रभ-यहाँ '्ञानीः का क्या अभिप्राय दै TAG अन्तर्भाव न करके उनका अग्र निर्देश 
उत्तर-यहाँ री! न तो भात ae किमा है । | 

पुरुषका वाचक है और न परमात्माकी TR व्यि प्रश्न-ज्ञानयोग और कर्मयोग--ये दो ही निष्ठाएँ 

ज्ञानयोगका साधन करनेवाले झानयोगीका ही वाचक मानी गयी हैं; फिर म्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे 

है। यहाँ तो ant केवढ शात्र और आचार्यक चक्‌ है! 

उपदेशके अनुसार विवेकवुद््ारा समल Gat उत्त-भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत हैं | जहाँ 


rn ततका शता, काँ उत म मे 
प्रभ-यहाँ 'कर्मी' का क्या अभिप्राय है ! है और जहाँ कर्म प्रवान है, वहाँ उसे कर्मयोग कहते 
उत्त-यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि Make € l ध्यातयोग दोनीं a निष्ठारभमि सहायक साधन 
झम कोको खी, पुत्र, घन और खर्गादिकी प्रातिके दै । वह RER किया जानेपर are भर 
डिये सकामभावसे कनेवालेका नाम कमी? है | मेद-वुद्धिसे किया जानेपर Sa सहायक होता दै | 


wri — alee योगो we arom भगवातूने अर्जुनको योगी बननेके लिग्रे कहा | किन्तु 
HA, घ्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि सापनोंमेंस अजुनक्रो BAT साधन करना चाहिये! इस 
वातका सप्टीकरण नही किया | जतः अव भगवान्‌ अपनेगें अनल्यप्रेम करनेवाले योगी मक ler कते 
हुए अर्जुनक्नो अपनी ओर आक्रपित कते B— 


योगिनामपि स्वेषां मद्ठतेनान्तरात्मना | 
SEAT भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥ 
सम्पणे योगियोम भी जो धद्वाबान योगी Ger लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 


बद योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
गी० त० ६३-- 


नि # नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


EEE EEE En 


ANNAN RRNA 


NI 


eae थोगिनाए! पाके साप अपिके प्रयोग. उत्त-5 सकते ह, और विसी गी कारे मर 
और 'सर्वेगाम यह विशेषण देनेका क्या ats है! RR परमाम छग जानेका फळ परम कल्याण ही 

FRAT अध्यायमें २४वेंसे ३०वें छोकतक है | परन्तु यहाँका प्रसङ्ग प्रेमपूर्वक ae मनद 
TTS जितने भी साधन यहके नामसे बतछये उगनेका हैं भय और व्क नहीं। क्योंकि मय 
गये हैं, उनके अतिरिक और भी wens निन- MER जिसके ara भगाने छग जाते हैं 
जित साधनोंका अवतक वर्णन किया गया है, उन उसको न तो बरदाय्‌ ही कहा जा सवता है, और 
सबकी पराकाष्ठाका नौम Ah होनेके कारण विभिन्न न परम योगी ही माना जा सकता है | इसके वाद ही 
साधन करनेवाले बहुत प्रकारके थोगी' हो सकते हैं। सातवें seared ही were serge 
उन समी प्रकारके योगिरयोका उदय करानेके ढिये यहाँ कहकर असत प्रेमका ही सङ्केत किया है। इसके 
“योगिनाम्‌? पदके साथ 'शपिः पदका प्रयोग कले अतिरिक्त गीते खान-त्यानप (७1१७, ९1१४, 
माम! विशेषण दिया गया दै | १०१० ) प्रेमपूर्वक ही मगे argh ठगानेकी 

: प्रशंसा की गयी है । अतएव यहाँ ऐसा ही मानना 

प्रश्न-अद्वावान? पुरुषके क्या रक्षण हैं £ उचित है | 

TRA माग्रानकी सत्तमे, उनके अनतारेंमे, आम्‌! पद माग्रानूके सगुणरूपका 
उनके मचे उनके अचिस्यानन हिय णो तया u 4४७७ 
उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदिमे 


उत्तर यहाँ भाग! पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति 
गम सब पि रा स ह बे मोर हेन बलि एल गा हर 


माधुर्य और औदार्यके अनन्त समुद्र, परम दया 
क-न विशेषणके साथ ACP पद परम पुद, ए प्रेमी, द्य अचिन्याननदशरूर 
किसका वाचक है! नित्य, सत्य, भज और अविनाशी, सर्वान्तर्यामी, स, 
उत्तर-इससे भावान्‌ यह दिखते हैं कि मुझको सर्वराकतिान्‌,सदिव्यगुणउङुत, सर्वा, अभिनय 
ही सर्वश्रेष्ठ सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान और महान्‌ महे महिमान्वित, चित्र-विचित्र लीजकारी, लीअगात- 
प्रियतम जान BRR जिसका मुझमें अनन्य ग्रेम से मायाद्यरा समूर्ण जगतकी उत्ति, स्थिति और 
हो गया है और इसलिये जिसका waa संहार कलेबाले तथा रससागए रसमय, Wt 
अनतःकरण अचळ, oe और अनन्यभावसे सुशो ही निगुणरूप am प्रम आनन्दकद पुरुपोतमका 
खित हो गया है, उस अन्तःकरणको भ्त अन्तरमा? बाचक है। | 
या मुझमें लगा हुआ अन्तरा कहते हैं | - अध्न-यहँ भजतेः इस कियापदवा क्या मव है! 


reat अनन्य प्रेमसे भगवानूरमे aes उचर-सब् प्रकार और सव ओरसे अपने मन- 
मनयुदधिको ही पहत अन्तराः क्यों कहा गया बुद्धिको माने ठाकर परम aT और FHF साथ, 
है! भय और देष आदि कारणेसि मी तो ge a, re, atts, सोते-जागते, 
“gral छा सकते हैं ! प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकान्तर्मेखित रते, निस्तर 


# छठा अध्याय # ४९९ 
EIST 


श्रीमानका मजन-व्यान काला ही भनते' का जिसको दिन-रात अपने प्यारे बचेकी ओर देखते रहनेमे 


अर्थ है | ` ही नित्य नया आनन्द मिलता है, ऐसी वात्सल्यत्नेहमयी 
ns सनेहमय हृदयसागरकी एक बूँदके वरवर भी नहीं है, 


उत ahr यहाँफ अपने प्रेमी मक्तोंकी उसी अपने ur मै उसकी ओर देखता रहता हूँ; 
हि कान कले हुए मानो कहते हे कि यधप नर उसकी अलेक Ae Bea अपार दु चे 
मुझे वपली, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी साधक पारे वाडी होती है। सारे जगतको अनादिकाब्से जितने 
हैं और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक ee मिछ्ते आ रहे है, बे सत्र तो 
जो मेरी ही प्रातिके RI साधन काते हैं, परतु जो सुश आनन्दसागरी एक बूँदकी मी geal नहीं आ 
मेरे समग्र रुपको जानकर मुझसे अनन्यप्रेम करता संकते। ऐसा अनन्त आनन्दका अपार TARY होकर 
है, केवळ मुझको ही अपना परम प्रेमासपद मानकर, मी मैं अपने उस cre भक्तकी चेष्टा देख- 
किसी वातकी अपेक्षा, आकांक्षा और परवा न रखकर देखकर परम आनन्दको प्राप्त होता खता हूँ । उसकी 
अपने अन्तरात्माको दिनरात मुझमें ही ond रखता क्या बढाई कहूँ? वह मेरा अपना है, मेरा ही है, 
है, गातृपरायण Rigel माँति जो मुझको छोड़कर और उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है ! जो मेरा 
* किसीको जानता ही नहीं, वह तो मेरै हृदयका परम प्रियतम ह, वही तो श्रेष्ठ है; इसकिये मेरे भनने वही 
घन है mann बिसका हृदय परिपूर्ण है, सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है | 


rer 
3० तत्सरिति श्रीमञ्गगहीतातपनिपलु बिद्या योगात श्रीडष्णाजुनसंवादे 
आत्मतँयमयोगो नाम TAS CTT ॥ ६ ॥ 


& औपरमाकमने नमः 


सप्तमोष्ध्यायः 


्रीमद्धगक्वीताके अठारह अध्यायो यद्यपि कर्मयोग, भक्तियोग और 000 क्रमे ˆ 
पका तरण छ-छः अव्यायक्रे तीन पदक माने जाते हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह वहीं है कि 
इन पढे केव एक ही योगका वर्ण हो और दूसरेकी चर्चा ही न आयी हो । निस 
पदक जिस योगका प्रधानतासे वर्णन हुआ है, उसीके अनुसार उसका नाम रख छिया गया दै । पहले पदकका 
प्रथम अध्याय तो प्रसावनारुपमें है, उसमें तो इनमेंसे किप्ती मी योगका विषय नहीं है। दूसरे are 
del होकतक सांख्ययोग ( ज्ञानयोग ) का विषय है, इसके बाद उना dad लेकर तीसरे sere 
के अन्तत advan विस्तृत वर्णन है । चोथे और परें अ्यायोमे -कर्मयोग और ज्ञानयोंगका मित्र हुआ 
वर्णन है, तथा छठे अध्याय प्रधानहप्से प्यानयोगक्ा वर्णन है; साथ ही प्रसाक्रिमसे उसमें कर्मयोग आदिका. 
मी वर्णन किया गया है । इस प्रकार यथपि इस पदक समी शरिथयोंका मित्रण दै, तथापि दूसरे दोनों पदकी 
अपेक्षा इसमें कर्मयोगका वर्णन अधिक है | इसी इटे इसको कर्मगोगप्रधान पदक माना गया है। 
सातं अध्यायसे Bax are अध्यायतकके, बीचके पदक परसङ्गता कही-कही दूसरे विभयोकी 
चर्चा होनप भी sara मततियोगका ही विद वर्णन है; इसलिये इस पको, तो ee मानता 
उचित ही है | र 
अन्तिम पदक तेरहने और चौदह बग्यो सष्ट ही जनियोगका प्रकरण है। प्रहे भक्तियोगका 
कान है; Ach दैबी और argh प्रकतिकी ब्याख्या है; vera art, आहार और य, दान, तप आदि- 
का Rese है और sored अध्याय गताना उपसा होने उसमें का, मक्ति और झन तीनों ही योगका | 
वान है तथा अन्त शरणागतिप्रवान मत्तियोगरने उपदेशका पर्यवसान किया गा है । इतना होनेपर भी यह ' 
बरत तो मानती ही पढ़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम पटके किया गया है, उतना फले और 
दूसरे नहीं है | इसीढिये इसको ज्ञानयोगप्रधान वत्या है। 
परमातमा निर्गुण निराकार तो प्रभाव, मह्गाम्य आदिंके खससहित rien 
अध्यायका नाग जान ठेनेका नाम Be? और सगुण निराकार एवं साकार तत्रे जीन; रहस, महत 
और प्रभाव आदिले पूर्ण जानका नाम Bar? है । इन ज्ञान और Am सहित 
mach खरुपको जानना ही सम भा्रान्‌को जानना | इस अध्याये इसी सम WARE SETH, उपे 
जाननेवाले अधिकारियोंका ‘atc साधनोंका वर्णन दै-इसीछिये इस अध्यायका नाम ala सखा गया | 4 
zu अध्यापक्े GS शोको भगवाूने अर्जुनको THER त्त हुने 
cree सहप ढिये आहा दी है; तथा दूसरेमे विज्ञावसहित शानका वर्णन करकी प्रतिश काते हर 
उसकी प्रशंसा काले; वसर TT तली मतका प्रतिपदन कि 
हे । चे और पं शें अपनी अपर और पर प्रहता स HET छे उत्त दोनों nate 


ॐ सातवा अध्याय # ५०१ 


सम्पूर्ण भूतोंका कारण और भपनेको सत्रका महाकारण वतलया है। सातवे समस्त जगतको अपना ही खर्प 
AT साररूपसे माठाका दानत देते हुए अपनी व्यापकता बतायी है, फिर आत्वेंसे वारहवें छोकतक अपनी 
सर्क्यापकताका बिलारके साथ वर्णन किया है। तेव अनेको (मगवातूको ) त्से न जाननेके कारणका निरूपण 
काके ACER अपनी मायाकी अत्यन्त दुस्तरताका वर्णन करते हुए उससे तरनेका उपाय बतछया | CAE 
पापातमा मूढ मनुप्योहारा मजन न होनेकी वात कहकर lee अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोकी वात 
कही है. | सतररवेमे srt स्ती श्रेपठताका निलपण करके, अढे सभी भत्तोंको उदार और ज्ञानीको 
अपना आत्मा वतळाया है. | उन्नसं शनी भतती दुर्मताका वर्णन किया है। ate अन्यदेवोपासकोंकी 
वात कहकर TE अन्य देवताओं शरद्धा खिर करनेका और वाईसर्वेमे उनकी उपासनाके फडका निरूपण 
किया गया है | तेरै अन्य देवताओंकी उपासनाके फठको नाशवान्‌ वतठाकर अपनी उपासनाका अपनी 
रातिरुप महान्‌ फळ बतठया है | चौत्ीसवें और He अपने गुण, प्रभाव और खरे न जाननेके हेतु- 
का वर्णन करके छत्वीसतेमें यह कहा है कि मैं सबको जानता हूँ, परतु मुझको कोई नहीं जानता । सत्ताईसरवेगे 
न जाननेका कारण वतणते हुए SE Bh अपनेको भजनेवाळे इती अनन्य भक्ते ढक्षणोंका वर्णन 
किया है । तदनन्तर उन्ती और तीसवें शोक अपने समग्र खरूपको जाननेकी महिमाका Red करके 
अध्यायका उपसंहार किया है | 


Pr — अध्यायक्रे आनिम कमे मगवानूने कहा A अन्मे लगाकर जो 
थद और ओेमके साम सनको भजता है, वह सव पराके योगियोकी अपेक्षा उत्तम योगी Er परन्तु भगवान्‌के 
सख, गुण आर प्रभावको TOT जवतक नहीं जान पाता, तवाक उसके द्वारा अन्तरात्याते निरन्तर भजन 
होगा बहुत क्त है; ताय ही मजनक्ष प्रकार जानता भी आवश्यक है। इसलिये अब भगवान्‌ अपने गुण, 
FURTH साहित तमग्र ere तथा विविध प्रकारे युक्त सत्तियोगका वर्णन केके ठिये सातवे अध्यायका 

. जात कहते हैं और सबसे पहले अजुंनको उसे तावधानीके ताथ हुने लि रणा कळे जागिरे कहने- 
की प्रतिज्ञा करो हैं-- 


| भगवा 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युक्न्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञाति तष्कृणु॥ १॥ ` | 
औमगवान्‌ RER पार्थ | अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे. परायण 


दोकर योगें छ्या हुआ तू जिस प्रकारले सम्पूणे विभूति, बढ, पेश्वयाँदि TMA युक्त, सवके आत्मरूप 
मुझको संशयरद्वित जानेया, उसको चुन ॥ १॥ 


FER” किसके जिये कहा गया है ! है, तया जिसका मन सव ओरसे हटकर एकमात्र परम 
जस लेक और wee किसी मी भोगके प्रमद स्शुणसम्पन्न we इतना अविक 
प्रति निसके मनमें तनिक मी आसक्ति नहीं र गयी + आएक्त हो ग्या है कि जढके जरा-से वियोगमें परम 


Ei # नमोउस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


व्याकुळ हो जानेतराढी मठठीके समान जो क सति आ 
मगान्‌के नियोग और बिसरणको सहन we Bei, en 
सकता, उसे मम्यासक्तमना:! कहते है । ह न 

प्रश्न-'मदाश्रय” किसको कहते हैं! उत्तर-भाव्रान्‌ इतने और उतने ही रहीं हैं 

aA पुरुष संसारके सम्पूर्ण आश्रयोंका त्याग अनन्तकोटि बाण सत्र उह ओतप्रोत हैं, सव 
का, समल आशाओं और महसे He मेका एक. उगे ही ससम हैं। एन अण्डे और इनके पे 
मात्र मगतरान्‌पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान्‌ जो कुछ मी है, सव उन्ले है | वे नित्य हैं, साग हैं, 
TER ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एक- सनातन हं वे सर्वगुणसमपत्न, सर्वशक्तिमान! सक, 
मात्र उन्हॉके भरोसेपर सदाके RY निश्चिन्त हो गया सर्वव्यापी, सवार और wen हैं तथा खमं ही 
है, उसे 'मदाश्रव' कहते ह | अपनी योगमायासे जगतूके wt प्रकट होते हैं। 

vehi gee से क्या अभिप्राय है! तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, वक- 

उपर यहाँ भतियोगका प्रमाण है, अतएव मन असक और EMA सव बे ही है।इस 
और at अचढमावसे werd खिर करके नित्य- प्रकार उन WARS खरुपको Maler और 
Raat श्रद्धापूर्वक उनका चिन्तन करना ही a असन्दिधरूपसे समझ ठेवा ही समग्र wa 
Ta? का अभिप्राय है | darian जानना है । 

ज्ञानं ast a वश्लाम्यशेषतः | , 
za . नेह भूयोःत्यज्ह्ञातव्यमवशिष्यत ॥२॥ 
मै तेरे लिये इस विशानसहित तरवश्ानको सम्पूर्णतया Shot जिसको जानकर संसारमै फिर 

` और कुछ भी जाननेयोग्य शेप नहीं रह जाता ॥ २॥ 
secret बान” और Pare किसके वाचक हैं कहा गया है) उती प्रकार इस समस अध्यायको ही 
` उत्त-भानके निर्गुण निराकार तका जो प्रभाव, gef ' उपदेशसे पूर्ण होनेके कारण AT. 

ह्य और रहित यान ह, उसे शान' तिला ही समता चाहिने । 
बहते हैं और इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और आ कहे जानेवाले नसत झनको बान 
दिव्य. साकार ततके शीला, रहय, गुण, महल भौर हेनेके बाद संसारे कुछ मी जानना वाकी नहीं हू. 


प्रभावसहित यथा नका नाम Ram जाता, गद बात कैसे वही ! 
gare शान-िशातका वर्णन इस अप्ययं कहाँ. eq भर विज्ञाने द्व TAR समपर 
किया गया है! same मीमोति उपलव्धि हो जाती है । यह बि 


उत्त उस अध्यायो जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, FANE तो समप्रहपका एक gear dam है। 
सारा-का-सारा ही RATE TRA साधनरूप है। जव सतुष्य इस समाएको जान लेता है, तव 
gat, जैसे १३बे अध्याय शतके धोको ज्ञान! .खमावत: ही उसके ठिये कुछ मी आनना वावी नही 


# सातवा अध्याय # 43 


१0४ ७४८ ८ की. RR rae टीक ४४४४५४०८८० मुलग 


जाता | भगबानूने दसरे अव्यायके अन्तमे खयं कहा है में अपने तेजके एक अंदासे इस सम्पूर्ण जगत्‌को ब्याप्त 
कि है aga | तुझे aga जाननेसे क्या प्रयोजन है, करके स्थित हूँ | 
TUTTE TRS TTA TAT RR अव भगवान्‌ अपने उत्त RR तत्तज्ञानकी 
दुर्ठमताका प्रनिणदन कते हैं-- 
मनुष्याणां weg कथिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्खतः॥२॥ 
हजारो मनुप्योमि कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यक्ष करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोमे भी 
कोई पक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ यथार्थहपले जानता है ॥ ३ ॥ 
FAT मनुष्य’ शन्द्के प्रयोगका क्या भाव है! आसक्ति और A श्रद्धाओमका अमात्र या कमी 
Teg शदे प्रयोगले एक तो यह माव एके कारण अधिकार मुष तो इस मागी ओर 
है कि मुष्ययोनि वढी ही दुई है, weet बढी हद ही गही करते | जिसके पसर झुम होते हैं, 
भारी पासे इसकी प्राति होती है; क्योंकि इसमें समीको PAM) महापुरुष और ara जिसकी कुछ श्रद्धा 
rm ढिये साधन कलेका अत्मसिद्द अविकार णि शोती है और पर्यो पुछसे तथा eT 
है | जाति, वर्ण, आश्रम और देशकी विकिताका कोई निसको सपुरुषोंका संग प्राप्त हो जाता है, हजारों 
मी प्रतिवन्ध नहीं है | इसके सिरा एक माद यह मी मुप्येमिसि ऐसा कोई विठा ही इस माग प्र्त 
है कि age निती मी योनियाँ हैं, उनमें नवीन दोक प्रयत काता है। 
कर्म कानेका अधिकार नहीं है; अतएव उनमें प्राणी get प्रातिके RT यह alas 
मगठातिके जिये साइन नहीं कर सकता | पछ, Oe wea कोई एक ही we gee जानता है, 
meri, तर्क्‌ योनयो तो साधन कालेको शक्ति इसका क्या कारण है ! समी क्यों नहीं जात! 
on | देवादि योतियोमि . शक्ति cae आल है है सका 
भी क १ 
पी अवेकत शोर खस रले श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्ाके तारतम्यसे सुका 


ला deal साधन एक-सा नहीं होता | अहंकार, ममल) कामना, 

icra a दि पलाला क आसक्ति और संगदोष आदिके कारण नाना प्रकारके 

भगवानूकी या महापुरुषोंकी विशेष बिन मी आते ही छते हैं थोडे 

दयावा ही प्रभाव और महल समा चाहिये | ही पुरुष ऐसे निक्त हैं a न और 

: nn कोई एक ही TEE साधना पूर्ण होती है और उसके wa इसी 
साधन कते हैं, इसका क्या कारण है! जनम बे मगबानूका साक्षात्कार कर पाते है | 


TET TER ARK ग्रास am लेबले साय Re Adon | 
होनेपर मौ जन्मजमान्तरके संस्रसे A अत्यन्त किस अभिप्रायसे दिया गया है ! रोता का 


TTR SSIS ४७ SAAN LNA 


भोगोमे पढ़े हुए बिपयासक्त aged 


उत्तर इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि पमाआकी प्रातिरुम परम RRR BY जो प्रय 
अपेक्षासे कतत है, वह भी सिद्ध ही है। 


पवन्ध--पहातक TT अपने म्र स्वपे ज्ञान-विज्ञानकी सा और उसे सुनाने रिङ्ग, अतन 
उसीको आर्म करते हुए पहले अपी “अपरा! और परा तियो खूप बताते &— 


भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद च। 


अहंकार इतीयं मे 


भिन्ना प्रकृतिरष्टधा | ४॥ 


अपरेयमितस्त्रन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगद्‌ ॥ ५॥ 


पृथ्वी, जट, अग्नि, घायु, आकारा, मन, घुद्धि और अहंकार भो-इस प्रकार यह आठ अकारसे 
विभाजित मेरी धरति दै । यह आउ प्रकारके भेवीवाली तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड प्रति है और हे 
महावाद्दो | इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरुपा 


परा अर्थात्‌ चेतन प्रति जान ॥ ४-५ ॥ 


प्रभ-यहाँ geil, जड, अग्नि, वायु और आकारे 
क्या समझना चाहिये ? 


उत्तर-स्थूछ भूतोके और शब्दादि पोचा तिपयाके 

कारणरूप जो सूक्ष्म पञ्च महाभूत हैं, सांख्य और योग- 
‚mad जिन्हें परधतन्मात्रा कदा है, उन्हीं पाँचोका 

यहाँ ge? आदि नामोसे वर्णन किया गया है । , 

getan, बुद्धि और अहंकारसे क्या लेना 
चाहिये ! 

उत्तर-मन, बुद्धि और अहंकार-तीनों अन्त:करणके 
ही मेद है भतख इनसे ae अन्तःकरण! सम- 
अना चाहिये । 

weet अध्यायके Si कोके अव्यक्त 
प्रकृतिके कार्य ( मेद ) २३ बताये गये हैं, उसके 
अनुसार प्रतिको तेईस मदम बिमकत कहना चाहिये था; 
फिर यहाँ उसे केवळ आठ मेदोमें re कैसे कहा ? 


उत्तर-शद्दादि पाँच विषय सूकम पञ्च महाभूतोके 
और दस इन्द्रियों अन्तःकरणके कार्य हैं। इसढिये 
उन एकह मेदोंका इन आठ मेदेमि ही अन्तर्भाव «हो 
जाता है | उस प्रकार उसे तेईस RA और इस 
प्रकार आठ मेदोंमे विभक्त कहना एक ही वात है। 

प्रश्न-इस प्रकृतिका नाम 'अपराः करिसळ्यि wet 
me: 

उत्त-तेरूवें अध्यायमे ware जित अभ्यक्त 
मूळ प्रकृतिके Ka कार्य वतछाये हैं, उसीको यहाँ 
आठ Batt विभक्त वतथपा है । यह 'अपरा प्रकृति? 
Zu तथा जड होनेके कारण, जाता चेतन ST 
परा ्रकृति? से सरमया मित्र और निकृष्ट है; यही 
संसारकी हेतुरूप है और इसीके द्वारा जीवका वन | 
होता है । इसीलिये इसका नाम are’ है। 


प्रथ-जीवरूप चेतन तत्त तो Ser है, यहाँ 
कृति? नामसे कहकर उसे Mea क्यों बतलाया गया !_ 


कै सातवा अध्याय # ५०५ 


sch age ae, पुर्व या उत्त-समूर्ण cama नाम जगत्‌ है। 
ern मेद नहीं है-इसी बातको दिखलनेके इस जगतको चेतन बीता धारण करता है | समूर्ण 
हिये उस एक ही चेतन तो कही IE 'पुरष' ट्के आश्रित है और समूणे ज्ञान जञाताके 
(१५१६) और = ( a आश्रित है | Sad दशकों और क्षेयमें ज्ञाताकों धारण 
कहीं नपुंसक 'अध्यात्प' (७ २९, ८| बाप 
reid on ee 

प्रश्न-पहाँ 'जगत शब्द किसका वाचक है! ५ 
और वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया इसकी खिति ही नहीं रह सकती। इसीढिये ऐसा 
जाता है, ऐसा क्यों कहा गया ! कहा गया है | 

परवन्ध--परा और अपरा TATA स्प TO अब भगवान्‌ यह वतलाते हैं हि थे दोतों 

अशतिय ही चराचर समूर्ण मतोश्च कारण है और गै इन दोनों eRe समस्त जगतका महाकारण हैँ --- 


एतद्योनीनि मूतानि सर्वाणीलुपधारय | 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
Cage | तू ऐसा समझ कि सम्पूणे भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाळे हैं और मैं 

सममं जगतका प्रव तथा प्रलय हूँ अर्थात्‌ समूर्ण जगतका मूलकारण हूँ ॥ ६॥ 

अध-पहाँ सर्वाणि' इस विशेषणके सहित भूतानि! का बाचक भगत! शबद है; इसकी उत्पत्ति, शिति और 
पद किसका वाचक है? तया अपरा और परा-ये दोनों अढ्य भाग्ने ही और भगबानूरमे ही होते हैं । जैसे 
प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे हैं ! वादळ आकाशसे उप होते हैं, आका रते हैं और 

उत्त-खावर और जङ्गम अथवा चर और अचर आकाश ही AM हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका 
नितने मी छोटे-डड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ 'भूतानि एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व 
गद उन समीका वाचक है | समल सनी प्राणियोंकी मागाने ही उसन होता है, are ही खित है 
उत्पत्ति, खिति और बृद्धि इन 'अपरा' और पर! प्रकृतियों- ओर wag ही Bde हो जाता है। भगवान्‌ ही 
के संगोगसे ही होती हैं | इसलिये उनकी उत्त्तिमे ये इसके एकमात्र महान्‌ कारण और परम आधार | इसी 
ही दोनों कारण हैं | यही बात तेरे यापने २६ वें ` बातको नवे अध्यायके चौथे, पांचवे और छठे dat 
शोको वेते नाते कही गयी | सी ee किया गया है | यहाँ यह वात याद रखनी 

APR जगतः किसका वाचक है! तथा चाहिये कि मग्नान्‌ आकाशकी माँति जड पा विकारी 
, FRG जो अपनेको उसका ग्रम औौर परह्य बतछाया नही है | cara तो केवळ समके BY हुआ काते 
है; इसका क्या अर्ध्य है! हैं| बलुतः भकान्‌का इस अगे प्रकट होना उनकी 

उत्त-इस जढ-चेतन अथवा चराचर समस्त Arc एक मनोहर Sem है | 

IAT मकार TY ही समसत Rak पम कारण और ed Aa ही यह 

भगवानका सना है और उन्हीते बास है [जिव इसी बाते स्पट तेक लिये भगवान्‌ कहते ह 


गी० त० ६४-- 


५० कै नमोऽस्तु ते सरबत एवं सर्व ३: 


मत्तः सत नात्यक्तिश्रिदरेत धनञ्जय | 
मगि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥७॥ 
है धनञ्जय ! मेरे सिया दूसरी फोर भी वस्तु नही दै। यह 
मनियकि सहश gut गुँया हुआ हे ॥ ७ ॥ क 
meat मानने अपनेको इस जातका और आधार हैं, एवं यह सारा जागत भवान ही 
कारण और आधार बताया है और यहाँ कहते हैं कि खरूप है, भगवानूसे मित्र कोई बलु है ही नहीं- 
ehe ag है ही ae ये दोनों ही वते हक हैं । 
कथनसे चराचर जगत्‌ भागका खलप सिदध होता है gr सूत्रको मनियोकी भोति यह 
arena इन ana लुतः कौन-सी वात ठीक है! आगां कैसे गुँया इथ दै ! = 
उत्तर-जैसे महाकाश बादठका कारण और आवार. उक्त-मैसे सूतकी डोरीमे उती तूतकी गे छा- 
है और उसका कार्य वादऊ उसी महाकाशका खस्पमी कर उन्हें ART मानकर माल बना छैते हैं और 
है, वाल वह अपने कारणसे कुछ मित्र बलु रहीं जैसे उस at और गकि मतों सतर वेब 
है, पैसे ही परे इस जतके कारण और आधार सूत ही व्यापत दता है. उसी प्रकार यह समल संसार 
BRA यह जगद्‌ भी उन्हींका खर्य है, उनसे मित्र मगं गुँया हुआ है । er यह कि मगात्‌ ही 
दूसरी बलत नहीं है | भत: भगान्‌ हस जगतूके कारण सत्रं ओतप्रोत हैं। 
तखन्ध--सूत और तूतके मतो दासे argh अती सवरा थर ETAT बि 
की | अव मगान्‌ अंगले चार होद्वा FR मलीभोति स्ट केके लि उन प्धानअघान समी बरुवे 
नाम हेते हैं, विने इस विधकी स्विति है; और साराले उन मीक आगते ही गो वाढते है- | 


erg ata vate ae | 
प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे TTC 
हे मुन | मैं जहां रस हँ, चनमा और स प्रकाश & सम्पूर्ण RR ओझा & आकाशा. 
शब्द और gee पुरुषत्व E ॥ ८ ॥ 


उत्र ae Anger आधार है और बिसे हुँ aan और सूर्यका सार mean मैं समल 
यह दै, वही उसका जीवन और लय है तया दोरा सार प्रणव-तत्न हँ आकारका ORAS + 
उसीकी उसका सार कहते हैं । इसीके अनुसार तच मं हूँ और पुरुषोंका सार dere मी मे हैं 
पुग्यो गन्धः परथिव्यां च तेजधासि विभावसौ | 
जीवनं समैमूतेु तपलिषठ ॥ ६॥ 


मत्तः परतरं नान्यक्किचिद्स्ति घनंजय । मयि सर्चमिदै प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच॥ (७1७) 
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मै पृथ्वीम पवित्र गन्ध और अभिमे तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोमे उनका जीवन हूँ और तपखियोमे 
तप हुँ ॥ ९॥ 
प्रभ-इस छोकका तात्पर्य क्या है? की कारणरूपा गन्घतन्मात्राका रुक्ष्य है। इसी प्रकार 


ळे Gah बता Gal मे मक ह गोर शेम समह Or चाहिगे। 
प्र्येक कर्तुमे सारख्पसे अपनी व्यापकता और प्रभ-'सर्वभूत' शब्द किसका वाचक है और 
आधारच दिखछाते हुए कहते हैं कि पृथीका सार गध- 'जीवन! शब्दका क्या अभिप्राय है ! 
तत अग्रिका सार तेज-तल, समरत मूत्तोंका सार जीवन- | उत्तर-सर्वभूतः शब्द सम चराचर सजीव 
aa और तपलियोका सार तप-तत्न भी मैं ही हूँ | आणियोंका वाचक है और जीवन-त उस प्राण- 
। के साद ग्यः देका ' शिका गाम है जिससे समल सनीब प्राणी 
परम तच? केलच इ m निअ ते निरा पर्त 
गी ; विल्क्षणताको प्राप्त हैं | इसी तत्रको दसवें अध्यायके 
उत्तर-इससे यह वात Reet गयी है कि यहाँ १२वें और Fel अध्यायके छठे छोकमे "चेतना? 
pe) शब्दसे त्रिषयरूप गन्धका राय नहीं है, पुघी- बड़ा गया है। 


बीजं मां सबेभूताना AR पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्िबुडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१०॥ 


है अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोका सनातन थीज Gea ही जान ! में घुद्धिमानोंफी घुद्धि ओर 
तेज्ञखियोंका तेज हूँ ॥१०॥ Zu 


प्रभ-यहाँ 'सतातत बीज! किसको कहा गया है! उत्तर-सम्पूर्ण पदार्यॉका निश्चय करनेवाडी और 
और TERS उसको अपना खरप किस कारणसे भन-इूळ्ियोंकी अपने शासनमें रखकर उनका Berea 
बतछाया ! ' | RATT अन्तःकरणकी Re वोधमयी शक्ति 
ee र न हो उसे है, उसे बुद्धि कहते हैं; जिसमें वह बुद्धि अधिक होती 
STR? कहते हैं । मान्‌ ही समस्त चराचर भूत- है, उसे बुद्धिमान कहते हैं; 
प्राणियेक्रि परम आधार हैं आर SER सबकी ag क है, pp 
उत्पत्ति होती है | अतएव वे ही सबके 'सनातन बीज” हुँ करि बुद्विमानोंका सार बुद्ि सत्त मैं ही El और 
` है और ee ऐसा कह है। ने ध्यायके १८ वें इसी प्रकार सव Sie प्रभाव ढाळनेवाही शक्ति 
शोके सीको 'अविनाशी वीज” और ER ३९वेमें Mea नाम तेजस, है; यह तेजल जिसमें विशेष 
शव यूता ay वतणया गया है। . हुता है. उसे जोग शेगली! कहते हैं | यह तेज भी 
Tate बुद्धि और तेगलियोका तेज मैं भत्रानकी अपरा प्रकृतिका ही एक अंश है, इसहिये 
हैँ, इस कथनका क्या अभिप्राय दै. AEM इन दोनोंको अपना खरूप वतणया है | 


१०८ कै नमोऽस्तु ते सर्वत.एव सर्वं # 


Tee eee rece nee err rere eT COD TCU OS mmm NEP PLO PRP LE SA ND RE PONE 


वं बलवतां चाइ कामरागविवर्जितम्‌ | 
RE भूतेपु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 


दे भरतश्रेष्ठ | मै वढतरानोंका आसक्ति और कामनाबांसे रहित वळ अर्थात्‌ सामर्थ्य हुँ और सव 
भूतम घर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाके अनुकृढ काम हूँ ॥ ११॥ 
प्रम-इस छोकका स्पष्टीकरण कीजिये । Rag ae और Age 'काम' ही उपादेय हैं। 
उत्तत-विस वहमें कामना, राग, अहंकार तथा FAM “भरतम? सम्वोधन देकर यह संकेत कर छे 
क्रोब्रादिका संयोग है, वह तो आतुर बळ है हैंकि मु मततं श्रेष्ठ है; तेरे अंदर न तो यह 
(१६।१८) अत लाग है (१८।५१)। इसी. आतुर बढ है और न वह अधर्ममूखक दूषित an 
प्रकार धर्मिरुद्ध काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान ही है | तेरै अन्दर तो कामना और आसक्तिते रहित 
गुण होनेसे समस्त अनर्योका मूड (३३७), शुद्ध वळ है और धर्यते अनिद Age 'कामः है 
नरकका द्वार और त्याव्य है (१६1२१) | काम- eae ऐसा शुद्र zeae और भूतप्राणियोंका वह 
राग्युक्त ar से और wien 'काम' से fran, विदुद् कामत में ही हूँ 


सम्न्ध--इस प्रकार TTT TY साररूपते अपनी व्यापक्षा वतलाते हुए भगबातूने 
प्रकारान्तरते समतल जगत्‌मे अपनी सपव्यापकता और सर्वरूपा तिद्ध कर दी, अब अपनेको ही त्रिगुणमय 
जगतका मूल कारण TR इस प्रसंगका उपसंहार करते हैं-- 
ये चैव सात्तिका भात्रा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्‌ AR न ae तेषु ते मयि ॥१२॥ 
और भी जो सत्त्वयुणसे उत्पन्न होनेवाले माव है और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाठे 
भाव है, उन सबको तू gaa ही द्वेनेवाले है? ऐसा जान। परन्तु वावमे उनमें मै और थे मुझमें 
नहीं हैं ॥१२॥ 
ग्रक्ष-सालिक, राजस और तामस मात्र किसके विकास और विसार ar 'अपरा sek से 
वाचक हैं एवं उन सबको WR होनेवाले' होता है । और बह प्रकृति मगमानूकी है, मागन्‌ ही 
समझना क्या है ! उसके परमाघार हैं, उन्हीके oe 
हार होता खता 
zum, a आहेकार, इदि, इतके nee ee zn 
Para, तन्मात्राएँ, महाभूत और समल गुण-अबगुण, cue et : 
aa कम आदि जितने मी भाव हैं, समी सालिक, राजत 
जर तमस भके अतत हैं। इन समल पदा्योका ee समल नणय सा दिम 
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ही होते हैं तो फिर वे मुझमें और मैं उनमें नहीं हुँ, से दीखते हैं. । अतएव यपार्थमें वाद्लोंकी मित्र सत्ता 
इस कनका क्या अमिप्राय है! न होनेसे वह किसी समय मी वादोमे नहीं है) वह 

Tu aaa उत्पन्न होनेवाले बादगेंका a सदा अपने-आप a खिति है | zit प्रकार 
आघार आकाश है, परतु आकाश उससे सर्वया यपि भावान मी समल त्रियुणमय मावेकि कारण 
Aide है | वादळ ore सदा नहीं खते और और आधार हैं; तयापि reat वे गुण मागाने 
अनित्य होनेसे वसततः उनकी खिर सत्ता भी नहीं नहीं हैं और मगान्‌ उनमें नही हैं। मारान्‌ तो 
है; पर आकाश वादशेके न रहनेपर भी सदा रहता है। TAT और सर्वदा गुणातीत हैँ तथा नित्य अपने- 
जहाँ वादळ नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही; आपमें ही खित है । इसीछिे वे कहते हैं. कि 'उनमें 
वह वादळोके आश्रित नहीं है | वस्तुतः वादळ भी मैं और वे मुझमें नहीं हैं !! इसका स्पष्टीकरण ने 
आकारसे भिन्न नहीं हैं, उसीमें उससे उत्पन्न होते- अध्यायके चौथे और पाँचवें छोकोमें देखना चाहिये। 


सम्वन्ध--भगवातूने यह दिखलाया ॐ समस्त जगत्‌ मेरा ही खरु है और झुझसे हीं व्याप्त है। यहाँ 
यह चिश्ञासा होती है कि इत प्रकार सर्वत्र पर्ण और अत्यन्त पीप होनेपर सी लोग मगवानको क्यों नहीं 
पहावत ? इसपर भगवान्‌ कहते है 


Argo: wae जगत । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययस्‌॥१३॥ 


गुणक कार्यरूप सात्तिवक, राजस और तामस-इन तीनों प्रकारके मार्वोसे यह सव संसार-प्राणि- 
समुदाय मोदित हो रहा दै, इसीलिये इन तीनों ZUR परे भुझ अविनाशीको नहों जानता ॥ १३॥ 
प्रश-गुणोके कार्यरूप इन तीनों प्रकारके सावोसे यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि 'अगत्के 
यह सव संसार मोहित हो रहा है-इसका क्या समख देहामिमानी प्राणी-यहॉतक कि मनुष्य 
अभिप्राय है! भी-अपने-अपने खमाव, mR और विचारे 
उत्तर-पिछछे what जिन भार्वोका वर्णन किया अनुसार अनित्य और दुःखपूर्ण इन त्रिगुणमय मार्वोको 
गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावोसे जगतके मोहित ही नित्य और सुखके हेतु समझकर इनकी कमित 
होनेकी वात कही जा रही है। परिमि? और रमणीयता और पुखरूमताकी केवळ ऊपरसे ही 
“गुणमयैः? विशेषणोंसे यही दिखणया गया है कि वे deat चमक-दमकगें जीवनके परम cet 
सव भाव (पदार्थ) तीनों गुणेकि अनुसार तीन भार्गेम भूलकर, मेरे (भग्ने) गुण, प्रभाव, तल, SET 
विम हैं और गुणकि ही विकार हैं। एवं “जगत्‌? और eee चिन्तन और श्ञानसे Age होकर 
शब्दसे समस्त सजीव प्राणियोंका उक्ष्य कराया गया बिपरीतमावना और असम्भावना करके मुझमें अश्रद्ध 
है, क्योंकि निर्जीव EM मोहित होनेकी बात तो करते है । तीनों गुणोके बिकारेमि aa रहने 
कही ही नहीं जा सकती | अतएव A कयनका कारण उनकी Haale इतनी स्थूळ हो गयी है कि 


५१० # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व + 
TTT TTI SITIOS 
वे विषयकि संग्रह और भोगतो छोडकर जीवतका पनरे अध्यायके १८वें झोक़ों मी मानने 
अन्य कोई कर्तब्य या ठ्य ही नहीं समझते | अपनेको कषर पुरुषसे सर्वया अतीत वत्या है| 

अश्ञ-तीनों गुणोंसे परे मुक्ष अविनाशीकों नहीं ata’ पुरके नामसे निस तत्तका कान है, 
जानता-इस कपनका क्या भाव है ! उसीको इस प्रकरणें 'अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय | 

उत्तर-इससे भगतान्‌ यह दिखलते हैं किं उन भाव! कहा है | वहाँ निसको 'अक्षर पुरुष” acer 
विषयत्रिमोडित मनुष्योंकी विवेकि तीनों गुणोकि विनाश- है, यहाँ उसी तलको og प्रकृति? कहा है और act 
शीळ राज्यसे आगे जाती नही; इसलिये वे इन सबसे जिसको 'पुरुपोचमतल' कहा है, उसीका यहाँ भाम 
सर्वथा अतीत, अधिनाशी मुझको नहीँ जान सकते । पसे वर्णन किया गया है । 


GERT HIER सारे जगती प्रियुणमय ante मोहित बालाया | इस वातको हुन सर्दु 
यह जागनेकी इच्छा हुई कि पिर इससे छूटनेका कोई उपाय है या नहीं! अनार्यामी दयाव सगवात्‌ इस 
वातकरो समझकर अव अपनी मायाको दुस्तर ATA हुए उम्तते तरनेका उपाय वृत्तित का रहे हैं-- 


दैवी am शुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव थे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्त ते॥१४॥ 


क्योंकि यद्द अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया घड़ी gers परन्तु जो पुरुष 

केवळ get ही निरन्तर भवते हं, वे इस मायाको उदन कर जाते हैं अधांत्‌ संसारसे तर 
जाते हैं ॥ १४॥ ॥ 

प्रध-मायाके साथ 'एपा', 'दैवी', 'गुणमयी' और इसको 'दैवी! वत्या गया है। और अनते wR 
za? विशेषण देनेका और इसे mm (मेरी) इस देवी मायाको मेरी (मम) कहकर तथा हे 
कहदतेका क्या भमिप्राय है ! दुर्यया बताकर यह सूचित किया है कि मैं इसका 

TRON यह पद प्रत्यक्ष वस्तुका निर्देशक है खामी हुँ, मेरे शरण हुए विना कोई मी किसी मी 
और प्रकृति वार्यरूपमें ही प्र्यक्ष है। इससे यह उपायसे इस मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता। 
त्रिगुणमय भावोक्रे नामसे कार्यको वर्णन क्रिया गपा 
है, उसीको यहाँ याक नामसे वता गया है।  अस-जो केवळ मुत्तफो ही विल्तर भनते i 
गुण और गुर्णोका कार्यकम यह सारा जड छप्पन्न इस कथक क्या माव है ! 


इस मायामें ही है, इसीसे इसको गुणमपीः 
कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दानवोंकी उत्तर-जो एकमात्र मानकों ही अपना प 


मायावी तरह साधारण नहीं है, यह भगवानूकी अपनी आश्रय) परम गति) परम प्रिय और पर प्राथ मानते 
अनन्यसाधारण अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे हैं तथा सव कुछ भगवानका या भावानके ही छिपे 


क सातवा अध्याय # -. ५११ 


है--ऐसा समझकर जो शरीर, खरी, पुत्र; धन, गृह, नाम अनन्य शरणागति - है । इस प्रकारे शरणागत 
कीतिं आदिम ममत्व और आसक्तिका त्याग करके, उत मक्त ही मायासे तरते है । 

सत्रको भगवान्‌की ही पूजाकी सामग्री वनाकर तया अभ्न-मायासे तरना किसे कहते हैं ! 

waa रचे हुए विधानमें सदा सन्तुष्ट रहका, उत्तर-कार्य और कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
मगबानूकी आझाके पाळनमें तत्पर और भगगनके नाम माया है । मायापति परमेशरके शरणागत होकर 
सरणपरायण होकर अपनेको सव प्रकारसे निरन्तर उनकी #पासे इस मायाके रहस्यको पूर्णहपसे जानकर 
mara ही ठगाये रखते हैं, वे ही पुरुष निरन्तर इसके सम्वरससे सर्वया छूट जाना और मायातीत 
भगवानूका भजन करनेवाले समझे जाते हैं। इसीका परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना है। 


BAT भगवाव्ने मायाकी दुस्तरता दिलताकर अपने भजनको उससे तरनेका उपाय THT | इसपर 
वह प्रश्न उठता है कि जव ऐसी वात है तब सव लोग निरन्तर आपका मजन क्यों नहीं करते ! इसपर सगवात्‌ 
कहते है-- 


“न मां दुष्कृतिनो मूढाः अपचन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना A भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है-पऐसे, आखुरःखमावको धारण किये हुए, ATT 

नीच, दूषित कर्म करनेवाले मलोग सुको नहीं मजते ॥ १५॥ 
प्रभ-इस छोकका स्पष्टीकरण कीजिये | हैं और उन्हीको प्राप्त करनेके उदेश्यसे निरन्तर निन्दित 
SOA कहते हैं कि जो अन्स-जत्मान्तरसे नीच कमें ही ओ इहेदं ऐसे 'नराधम! नीच व्यक्ति 
पाप करते आये हैं और इस जन्ममें भी जो जान-वूशकर तथा मायाके द्वारा जिनका हान हरा जा चुका है-- 
ही i. हैं, en विपरीत भावना और अश्रद्वाकी अविकतासे जिनका 
क्या है, पुरुष क्या है, मात्रान्‌ विवेक भ्रष्ट हो गया है और इसलिये जो बेद, शाख, गुरु- 
भगवानूके साथ जीवका और जीवके साथ मगान्‌का TM सदुपदेश, ईक्ष, wins और पुनर्जन्म 


क्या सम्बन्ध है? इन वातोंको जानना तो रहा, ९ 
जो यह भी नहीं जानते था नहीं be बिश्वास न काके मिथ्या कुतर्क एवं नाखिकवादमे ही 


कि मुपया उद्देश्य wm है और TREN दूसरोका अनिष्ट कात है ऐसे ert 
am ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे जना और इन सब दुरगुणकि साथ ही जो wy, दर्प, 
विवेकदीन मूह मनुष्य; जिनके विचार और कर्म अमिमान, कठोरता, काम, क्रोष, छोम, मोह आदि 
नीच हैं--विषयासक्ति, प्रमाद तथा ame आसुर मार्वोका आश्रय ढिये हुए हैं, ऐसी आहुरी 
भधिकतासे जो केवळ विषयमोगोमें जीवन नष्ट करते रहते प्रकृतिके ढोग मुझको कमी नहीं मनते | 


BTS aA मगवानूने यह वतलाया कि पाला आतुरी प्रकृतिवाले गेरा सजन नहीं कतो । इसे 
Ae Barer होती है कि पिर कैसे मतुषय आपका सजन काते हैं; इसपर भगवान्‌ कहते हैं- 


५११ ॐ नमोऽस्तु ते संवत एव सर्व # 


ea 


चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुछृतिनोज़ुन | 
आतों Rangel ज्ञानी च men 


Torten ष्ठ अजुन | उत्तम कर्म करनेवाले अर्थारथी, ard, बिशाल और mr. 
चार प्रकारके भकजन मुझको भजते EN १६॥ 


ma Gale पका क्या अर्थ है और यह अविक प्रेम करते ये | एक दिन वाढव धुव आकर 
किसका विशेषण है! पिताकी गेदमें बैठने ढगा, तत्र घुरुचिने उसका Rea 
उत्तर-जन्म-जन्मन्तरे शुभकर्म करते-काते जिनका करके उसे उतार दिया और कहा कि शू अभागा है . 
माव gm गुमकर्मश्ीळ वन गया है और पूर्व- जो तेग बमा झुनीतिके गर्मसे हुआ है, सिंहास 
संलारेकि बढ़ते, अयत्र महसक्गके प्रभावे, जो इस बैठना होता तो मेरे गर्भसे जन्‍म लेता । जा, श्रीहरी .. 
अन्मे भी मग्रदाबानुसार gaat ही करते हैं--उन आना कर तमी तेरा मनोरथ सफळ होगा! विमाताके 
शुभकर्म aaa Gad? कहते है | शुमकमोंसे भर्सनापूर्ण व्यवदारसे उसे बढ़ा दु:ख हुआ, बहरोता हुआ 
aE प्रभाव और महत्वका झन होकर भाग्ने अपनी माँ पुनीतिके पास गया और उससे सव हाङ 
विद्यास ager है और विश्वास होनेपर भजन होता है | en | 
यह सूचित होता है कि ya Are कहां है। m 
। sat ih ao Ver भगतरन्‌को = बिना तेरा m a होगा | 
> बात पुनकर राज्यप्रापरिकि ste वाळ्क 
पडा | रात्तोमें नारदजी मिले, उन्होंने उसे बैटने- 
प्र-अर्र्थी मे क्या वषण हैं! की चेष्टा की; राज्य दिखनेकी वात कही; तु वह. 
FR, पुत्र, धन, मात, बहाई, प्रतिष्ठा और अने Ream डा ही राहा। त उने उसे 
खर्गपुख आदि इस लोक और ee AMR, (ॐ नमो मगतेवामुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रका और 
जिसके ar एककी या बहुतोंकी कामना है, परतु चतुर्मुजसगतान्‌ विके थानका उपदेश देकर आशीर्वाद 
कामनापूर्तिके डिय जो Bae wR ही निर्भर दिया | धुव पमुनाजीके तटपर मधुवनमेंजाकर तप कले 
काता है और इसके RY जो श्रद्धा भोर छो । उन्हे तपे ढिगानेके लिय ताना प्रकारे मय और ' 
विश्वासके साय भातरान्‌का भजन करता है, वह भर्यागी Sar सामने आये, परतु वे अपने AE 
भक्त है। अढळ रहे | तब m उनकी ag भिसे 
सुप्री-बिभीषणादि भक्त र्यी माने जाते हैं, असत होक उन्हे दर्शन दिया | Sa गावी 
नम प्रधानतापे श्रा नाम डा जाता है | खायम्युव धारा संवाद पाका राजा उत्तानपाद, अपने पुत्र उत्तम तथा 
a उत्तवे GR और goes दोतों तिके साथ उन्हें शे चळे! तत 
दो oft a) GRR gar और पुरिसे gst मा्म आते हुए मिले। राजाने हिने 
उत्तमक्ा जन्म हुआ था | राजा उत्तनपाद पुरचिपर उतार उनको गळे ठग दिया तइन बढे सव 


अर्थार्थी भक्त घुव 


# सातवाँ अध्याय # ५१३ 
Rd 
तया समारोहके साथ हयिनीपर चढ़ाकर उन्हें TR श्रीकृष्णका स्मरण किया । se यह दह विश्वास 
ठाया गया । अन्तमं राजाने A राज्य सौंपकर था कि मेरे समरण काते ही भगान्‌ अवस्य आवेगे, 
खर्य वानग्रस ग्रहण कर लिया ! . मेरी कातर पुकार सुननेपर उनसे कमी नहीं रहा 

| mem RTL द्रौपदीने भगवानूका स्मरण करके वहा-- 


ततर-चो शरीरिक या मानसिक सन्ताप, विपत, MT og कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
शतुमय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आततायियोके कौलैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव || 
अप Ra जातवरोके आक्रमण आदिसे घराकर हे गाय हे m ब्रजनायातिनाशन | 
उनसे छटनेके BY एकनिष्ठ विश्वासक्रे साथ दृदयकी बौखार्णवमानां| RE जनार्दन | 
अडिग wet माग्रात्का भजन कता है; वह आते रण ,इष्ण महायोगिन्‌ न्‌ वमव | 
भक्त है| wat पाहि गोविन्द कुरुमषयेसीदतीम्‌ | 


(Mo समा० ६७) 
आत भक्तोंमें गजराज, जरासन्धके वन्दी राजांगण 


से माने बाते हैं; है गोविन्द | हे द्वारिकावासिन्‌ ! है श्रीकृष्ण | 
cap nn. ar हे गोपीजनप्रिय | हे केशव | क्या तुम नहीं जान 


रहे हो कि कौत मेरा Rem कर रहे हैं! हे 
द्रौपदी राजा हुपदकी पुत्री थी; ये यडचेदीसे नाय ! Beater | हे अजनाथ | हे दुःखनाशत | 
उत्पन्न हुई थी। इनके शरीरका रंग बड़ा ही सुन्दर हे जनाईन ! कौस-समुद्रमें इती हुई मुझको वचाओ | 
श्यामवर्ण था, इससे Fe 'कृष्णा' कहते थे । द्रौपदी हे क्षण | हे कृष्ण | हे महायोगिन्‌ | हे बिसान्‌ ! 
अनन्त गुणवती; बढी पतित्रता, आदर्श गृहिणी और हे विभावन ! हे गोविन्द ! Aaa elt पढ़ी हुई 
wera सची मक्त थी | दरौपदी श्रीक्षणको ay शरणागत दुःखिनीकी रक्षा करो | 
he सम्चिदानन्द्धन परमेश्वर समझती थीं और INN 
सा तके साने बजी तल dit | ee नातीचा मा 
भी डार नही रखते थे। जित इचे पतित A DR 
en दिव्य बातें गोपरमणियेकि पतियुत्रों- | FART शब्यासनं पदूम्यां कृपाल: कृपयाम्यगात्‌ | 
an I उन Seria ta पाह मगान्‌ पापल हो शव्या छोड़कर 
पता था; इसीडिये चीरहरणके समय A पैदठ ही दौड पढे |? कौरोंकी दानवी समामे भगवान्‌. 
RER गोपी-जन-प्रिय' कहकर पुकारा था | का वद्चावतार हो गया | दरौपदीके एक see दूसरा 
जव हु दुशासन हुरयोधनकी आते एक्ला NR तीसर-इस प्रकार मि्मित्र रंगेके व 
शैपदीको समामें अक्षर व्यक उनकी साडी Men छो) बलका वहाँ ढेर छग गया | ठीक 
Get on और किसीसे मी रक्षा पानेका कोई FAN मिय बन्ने पहुँचकर अपनी द्रौपदीकी छाज 
मी ढक्षण न देख द्रौपदीने अपनेको सर्वथा असहाय वचा ली; दुःशासन थककर जमीनपर बैठ गमा | 
समझकर अपने परम सहाय, परम वनु परमा  प्रभ-निशातु मके क्या उक्षण हैं ! 
ate ह° ६५-- 


ate ` कै नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व + 


उत्त-धन, खी, पुत्र, गृह आदि वलुओंकी और वाळ्कपनमे ही अपने सहपाठियंको जो दिव्य उपदे 
रोगसंकटादिकी पवा न कके एकमात्र परमालाको किया है, उससेभी इनका ज्ञानी होता सिद्व हो जात है | 
तले जाननेकी इ ही जो एवान्त Rae भागवत और Reg इतकी सुदर ae 
weet भक्ति कला है (१४२६) उस फनी चाहिमे। , 
bs वह है । gael वः का प्रयोग काके बया सूचि 
ehe अनेकों नाम हैं, विया गया दै! | 
Bi नाम विशेष प्रसिद्द है | SAP उत्त का प्रयोग करके माने अर्घ 
एकादश MH अध्याय उसे ३० तक मान्‌ cee | 
eta के नामे ie । १५ dail जो की महिमा कही गी ह, 
शन-शानी var क्या लक्षण हैं ! उसीका संकेत 'च' के द्वारा यहाँ arent किये 
. उत्तर-जो परमामाको प्रत कर चुके हैं, नतकी mat है । | 
Ri एक corn ही रह गये हैं-एमालके | SIT मके एकक अपेष्टा स 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं और इस प्रकार उत्तम कौ हैं और क्यों हैं ! 
LEE En वि बिस कले, की भै 
: निःशेषरूपसे समा हो चुकी है; तथा ऐसी खितिमें प्रकारे mare भजन करनेवाले समी उत्तम हैं। 
जो सहन भावसे ही परमात्माका भजन करते हैं; वे ditties चारोंको ही इस set HP 
men और १८वें शोको een गहान 
शनियोमि शुकदेवजी, सनकादि, नारदजी और ara अनुसार अपेक्षा ताततम्से देखनेपर ऐसा 
भीषाजी आदि प्रसिद्द है. । वालक ग्रहाद भी शती प्रतीत होता है कि sera की अपेक्षा one? उत्तम 
भक्त माने जाते हैं, मिनको माताके गम ही देवर्षि है, आपत की अपेक्षा Hay’, और Frame’ 
नाखजीके द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया या | ये दैत्य- की अपेक्षा शनी! उत्तम हैं। क्योंकि ae 
राज हिर्यकरिपुके पुत्र ये । हिरण्यकशिपु मान्ते सांसारिक मोगोंको gal हेतु समका उनकी 
दष रखता था और ये was भक्त थे। इससे कामनासे भगवानको मजते दै; वे मगवानके प्रभावको 
हिर्णकरिपुने ek बहुत ही सताया, HR cara, पूर्णतया नहीं जानते, ससे aera उनका पूर्ण प्रेम 
हाथियोरे कुचल्याया, मकानसे गिखाया, सम नहीं होता बीर ea वे भोगोंकी आकाषा करे है । , 
` Raa, आगे zer और गुरुभेनि हने मारनेकी आर मक्त सुखमोगके ढियेतो wane कमी हुए 
Ser की; ey मात TaN गये । के व्यि नहीं गते । इससे यधि यह तद aan 
eR रुप प्रकट होकर हिरणकरिपु- अपेक्षा उनका माने अधिक प्रेम है तथापि उचा 
का वध किया | किसी भी भयसे न डरना तो प्रहादकी प्रेम शरीस्सुल और मादजदाई आदिमे इछ बँय हुम 
जनजितिका सूचक है ही! पर गह इहते ककस है ससे बे धेर संकट पेपर पा अपमानित ` 


# सातवा अध्याय * ra 
TEE 
होनेपर उससे वचनेके लिये waa पुकारते हैं। के स्वहुपतल्लको जाननेवाले ज्ञानी मक्त तो विना 
fag मक्त न ange चाहते हैं और न जैकिक किसी अपेक्षाके खामाविक ही मगवान्‌को निष्काम प्रेम- 
Poa घते हैं, वे केवळ wars तलको ही मावले नित्य-निर्तर मनते है, अतएव वे सतम हैं 
जानना चाहते हैं । इससे यह सिद्व है कि सांसारिक pa अर्जुनको भगतातूने TET नामसे 
ait तो वे आसक्त नहीं हैं, परन्तु मुक्तिकी कामता सम्बोधित किया दै, इसमें क्या हेतु है ! 
उनम भी बनी ही है अतएव उनका प्रेम मी अर्प! उत्तर-अइनको 'भरतरंशियोम te’ कहकर भगवान्‌ 
और ont की अपेक्षा Row और अधिक होनेपर यह सूचित करते हैं कि तुम get हो; अत; तुम ' 
भी ar की अपेक्षा न्यून ही है। पल्तु 'समग्र भगवान! तो मेरा मजन कर ही रहे हो । 


सम्वन्ध-चार अकारके मक्तोकी वात कहकर अव उनमें ज्ञानी सके प्रेमकी असा और अन्यान्य भक्ती 
अपेक्षा उतकी प्रेठताका निरूपण काते हैं--- 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते | 
रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह' स च मम प्रियः॥१७॥ 


उनमें नित्य ged एकीमावसे खित अनन्य प्रेममक्तिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योकि 
ZUM तत्त्वसे जाननेवाळे शानीको मे अत्यन्त प्रिय हैँ और वह हानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 


प्रश-शानीके साप जो 'नित्ययुक्त” और 'एकमक्तिः' इमं एक मगानूके अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं 
विशेषण दिये गये हैं, इनका क्या अभिप्राय है £ गया है, भगवानको ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम 

उत्त-संसार, शरीर और अपने-आपको सवया प्रियतम जान ठेके कारण जिनके मनजुद्धि समूर्ण 
भूलकर जो अनन्यमावसे नित्य-निल्तर केवढ माने आसि ओर आकासे स्वया रहित होकर एकमात्र 
ही त्यित है, उसे नियुत कहते हैं; और जो TR तल्बीन हो रहे हैं-इस प्रकार अनन्य रमसे 
ही हेतुरहित भौर अविर प्रेम करता है, उसे 'एक- जो भगवानूकी भक्ति करते हैं, उनको भगवान्‌ कितने 
भकतः कहते हैं। मानके तलको जाननेवाळे ज्ञानी मिय हैं, यद कौन वतज सकता है! जिन्होंने इस ढोक 
amd ये दोनों बाते pie’ होती हैं, इसलिये ये और परओेकके अत्यन्त प्रिय, gam तथा सांसारिक 
विशेषण दिये गवे हैं। मधुष्योंकी cB दुर्बभ-से-दुर्ठम माने जानेवाळे भोगो 


अत्यन्त प्रिय है-इस कपनका क्या अभिप्राय है ! कितना मह है और उनको मान्‌ कितने थर हैं- 

उत्त जिनको गगने यथार्थ तत्व और रहसकी दूसरे किसीके द्वारा इसकी कापना भी नहीं की जा 
सम्यक्‌ उपरि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र, सव सकती । इसीडिये भगवान कहते हैं कि “उनके RT 
समय और सब कुछ मगवत्वरुप ही दीखता है, निवकी मैं अत्यन्त प्रिय हूँ” | और जिनको भगवान्‌ अतिशय 


- ५१६ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 

प 9 a RA उती 
प्रिय हैं, वे मानकों तो अतिशय प्रिय होगे ही | उनसे अत्यन्त ग्रेम करें, इसमें क्या आश्चर्य है! 
क्योंकि प्रथम तो भगान्‌ स्वाभाविक ही खं प्रेम. इसीळ्यि wear कहते हैं कि-वे मुझे अन्त 
सरूप हैं-# यहाँतक कि उन्हीं प्रेम-रस-समुद्रसे प्रिय ह | लया 
प्रमकी बूँद पाकर जगते सत्र लोग पुडी होते हैं। इस ोकों भागाने गुण, प्रभाव और wa 
दूसरे, उनकी यह घोषणा है कि 'जो मुझको जैसे मढीमोति जाननेबाले मागा प्रेमी मि. प्रेमी 
भनते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ |! तव भगवान्‌ पराकाष्ठा दिखते हुए उनकी प्रशंसा की गयी है। . 


PTET ज्ञानी सक्तको सवते श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय बतलाया | इसपर यह शंका हो सकी है 
कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं ! इसपर भगवान्‌ कहते है-- - 
उदाराः सबै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। ` 
आश्यितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
ये सभी उदार हैं, परन्तु बानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरुप ही दै--ऐसा मेरा मत है; क्योकि पइ 
महत मनःचुद्धिचाला ज्ञादी भक्त अति उत्तम गतिस्वरुप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित हे ॥ १८॥ 
met समी उदार हैं--इस कनका क्या हो गयी हैं, पल्तु वे उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं 
अभिप्राय है ! एकमात्र भगवानूसे ही ! जैसे कोई पतित्रता at अपने 
ara निन चार प्रकारको मोका प्रसँग है, ब्यि कुछ चाहती तो ह, परतु चाहती है एकमा 
aril के BU तो कोई वात ही नहीं ह र्यी, अपने प्रियतम पतसे ह न बह दूसरेकी जोर ताकती 
ant और arg मक्त भी सया एकनिष्ठ हैं, उनका है, न विश्वास करती है और न जानती ही है । इसी 


मग ख और परम बिस है । वे इस वातका मार बे भक्त मी एकमात्र KE भरोसा 
महीमोँति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान्‌ रखते हैं ।इसीळिये ar कहते हैं कि मेसभी 


उदार (श्रेष्ठ ) हैं ।! इसीछिय fest ककम ra 
एकमात्र उन्हीसे हो सकती है | ऐसा मान और जानकर, भं यसो ही प्रात होते है ॥ नवम अध्याय मी 
वे अन्य सत्र प्रकारे आश्रयोका त्याग करके अपने TAR a ऐसा ही पढ़े Adam 
जीवनको भगवानके ही मजन-्सरण, पूजन और सेवा गया है (९। २५) | 
आदिमे लगाये रखते हैं । उनकी एक भी चेष्टा ऐसी प्रश्न-यहाँ 'तु! के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! . 
नहीं होती, जो मगमानूके विज्लासमें जरा भी पुटे उच्-वारो ही प्रकारके मक्त उत्तम और मगा 
छानेवाढी हो । उनकी कामनाएँ स्रया समात्त नहीं को प्रिय हैं। परततु इनमें पहले तीतोंकी अपेक्षा 
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# सातवां अध्यायं # ५१७ 
Pr a ree 
नमे जो Reamer है, उसको व्यक्त कालके RA अति उत्तम गतिखरूप भावानमें अच्छी प्रकार खित 

। ही खु! का प्रयोग किया गया है । होना क्या है ! : 


प्रध-बानी तो मेत सरूप ही है, ऐसा मेरा मत उत्तर-बिनके aR भडीमौति भगवान तन्मय 
है उस कपनका क्या अरि है ! हो ग है, ot quer कहतेहैं Ve, 
TRA WA यह दिख रहे हैं कि ज्ञानी जो एकमात्र aaa ही सर्वोत्तम परमगति और परम 
भक्तों और मुझमें कुछ मी अन्तर नहीं है । मक्त हैं सो आश्रय मानकर नित्य निरन्तर अचलमावसे उनमें खित 
मैं हूँ, और मैं हुँ सो मक्त है। रना है--यही अति उत्तम गतिखरूप war अच्छी 
प्रश-युक्तामा? शब्दका क्या अर्थ है भीर उसका तरह खित होना है ।. 


BER उस ज्ञानी भक्ती हुर्लमता बतलानेके त्वि मगान्‌ कहते हैं-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते | 
बासुदेवः सवेमिति स महात्मा lee 


धहुत अन्मे अन्तके जन्ममे तर्वशानको प्राप्त पुरुष, सव कुछ वासुदेव ही हे-इस प्रकार मुझको 
भजता दै। वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥ 

प्र-यहाँ हुन जन्मनामन्ते का क्या अभिप्राय है! डाली है | भक्त ही श्रद्धा भौर प्रेमकी कमीसे शियिठ- 

उचर- बिस जन्मों मनुष्य rarer जाती मक्त ONT ERK अनेक जन्म he सकते हैं, परतु यदि 


श्रद्धा और-प्रेमकी मात्रा बढी हुईं हो और साघनमे 
| mati he ee तीव्रता हो तो एक ही जन्ममें m हो सकती 
पत उसका पुनः जन नही होता; मही दै । पग काठका नियम नही है। हि 
उसका अन्तिम जन्म होता है | | on, किसके 


हि प्रथ-यदि यह अर्थ मान ल्या जाप किबहुत जन्मोतक लल इसी अध्याये दूसरे छोकों 
सकामगावसो THR भक्ति करतेकरते उसके बाद Ranier जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, बिस 
मय माना ऐकान्तिक ज्ञानी मक्त होता है, तो प्रेमी मक्तने उस वि्ञानसित ज्ञानको प्राप्त कर Pa 
क्या हति है! . है तथा तीसरे छोकमें जिसके BY कहा है कि कोई 
उत्तर-रेसा मान छेनेसे ware अर्यार्थी, आतत एक ही मुझे aed जानता है, उसीके छि यहाँ 
और निहायु मत्तोकि वहुत-से जन्म अनिवार्य हो जाते नान्‌ शब्दका प्रयोग इआ है। RIT १८वें 
हैं | परन्तु मान्ने खान-सानपर अपने समी प्रकारके शोक भगतानूने उसको अपना खरूप वतछाया है | 


Ta अपनी प्राप्ति होना बतछया है (७५२४ . ही भगवानू- 
९२५ ) और वहाँ कहीं गी बहुत जन्मोंकी शरत नहीं en पा = | 


५१८ ` # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवै # 
En 
उत्त-समू्ण जगत्‌ भगवान्‌ बासुदेवका ही सरूप यदि कुठ विशेष प्रयत्न करता भी है तो व्‌ अ. 
है, बाइुदेते सिया और इछ है ही नहीं, गक्तिकी कके कारण कामताोके बाहों a 
इस तत्तका प्रत्यक्ष और ae अनुभव हो जाना बद्दाता रता है, इस कारण वह मी मानू तक्ते 
थौर उसीमे नित्य स्थित रहना-यही सब कुछ वासुदेव जान ही नहीं पाता | इससे यह सिद है कि बातों - 
है; इस प्रकारले मानक भनन काला दै। भागको तते जाननेबाले महापुरष कोई विले ही 
पकृ महात्मा अत्यन्त दुम है-इस कथनको होते हैं । अतएव यही समझना चाहिये कि इस प्रकार 
झ्या अभिप्राय है ! के महात्मा अत्यन्त ही दुर्लभ हैं| ऐसे महासा यदि 
उचर-इसका यह अभिप्राय है कि जागते प्रथम rrr a = 
तो छोगेंकी भजनकी भर रुचि ही नहीं होती, हजे समझना चाहिये | देवषिं नारदजीने कहा है- 
कितीकी कुछ होती है तो वह अपने खमावके RRR ee । 
वहा शिपिउप्रपत होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई  काहापुरुषोंका संग zen, अगय और अमोष दै | 


सम्वन्ध--पन्दरहवें हमें आतुरी TE दुष्कृती लोगोके मगवानकी न मजनेकी और १ १९ 
तक eet पुरुपेकि द्वारा भगवानको मजनेकी वात कही गयी | अव मगवान्‌ उनकी वात कहते हैं जो पुछती 
होनेपर भी कामनाके का अपनी-अपनी प्रकृतिके अतुसार अन्यान्य देवताओंकी उपासना काते है -- 


- कामैसौसौह तज्ञानाः ्रपद्न्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममाखाय TEM नियताः खया ॥१०॥ 


अपने खमावसे प्रेरित और उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका दै वे छोग 
.इस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते है अर्थात्‌ पूजते हैं ॥२०॥ 
प्रश्न-अपना खमाव' किसका वाचक है भी उत्तर-'उन! शब्दका दो बार प्रयोग करके यही 
“उससे प्रेरित होना? क्या है ? दिखाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एकः 
so aus किये हुए कमे सतारका सी नहीं होती | उन सोगकामनाओके मोहरे age 
सञ्चय होता है और उस संस्कारसमूहसे जो प्रकृति यह विवेक नहीं रता कि मैं कौन हूँ; मेरा क्या 
बनती है, उसे 'खमाव' कदा जाता है । खमाव कर्तव्य है, ईयर और जीका क्या सम्बन्ध है) मतुथ- 
प्र्येक saat मित्र होता दै | उस खमावके अनुसार जन्मकी प्राप्ति किस जिये हुई है, अन्य शरीरस इसमे 
जो क कलेकी rar ama होती है, उसीको क्या विशेषता है और गगम न भूलकर भजन ae 
` ससे प्रित होना! कहते है । ` ही अपना कल्याण है |! इस प्रकार इस Aa 
peel 'उन! शब्दका दो बार प्रयोग कलेका मोहित हो जाना ही कामनाके, द्वारा जानका हरा 


क्या अभिप्राय है ! और कामना ज्ञानका हर जाना गना है! 
क्या दै! ‘| प्रश-पनद्रहने छोकमें जिनको 'ाययापहाहानाः' 


# सातवा. अध्याय # ५१९ 
मा 
कहा गया है, उनमें और यहाँ जिनको गी: तैः कामैः जानेवाली उपासनामे जप, ध्यान, पूजन; नमत्कार, 
अपृहतञ्चानाः कहा है, उनमें क्या मेद है ! न्यास, हवन, अत; उपवास आदिके जो-जो Are 


नियर्मोको धारण करके बढी 
amd del जिनका वर्णन है, उनको नियम है ow 
अगते पाला, मढ नराधम और आहुर समाकाले सावतानीके साय उनका मळीमाँति पालन करते हुए 


देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको 
वत्या है; वे आहुर प्रकृतिवाले होतेके कारण तमःअधान उन 
हैं. और नके मागी हैं ( १६॥ १६) तया धारण करे अन्य देखतामोंको मजना है। कामना 


कामनाओति और इष्देवकी भित्रताके अनुसार पूजादिके नियमोमें 
wär देवताओं की an मेद होता है, इसीलिये-'उस? शब्दका प्रयोग दो बार 


किया गया है | साय ही एक वात और भी है-- 
एवं देवळेकके भागी (७। २३) रजोमिश्रित सात्तिक 
माने गये हैं; अत; दोनि वडा मारी अन्तर है। गीयसे अढग मानकर उनकी पूजा केसे ही बह 


यदि देवताओको 

्रश्न-उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओं- ann mate 

का मबना क्या है! निष्काममावसे या wale उनकी पूजा की 

THR, चन्द्रमा; अहनि, इन्द्र, महृत्‌, यमराज्‌ जाय तो वह अन्य देवताओंकी न होकर a 

शौर कण आदि mie teria भगशनसे ही पूजा हो जाती है और उमका फ मी मागि 
मित्र समझकर-जिस्त देवताकी, विस sted की ही होता दै! 


u दो aad देवोपासनाका तथा देवोपातकोकी कैते और क्या फल गिठा है, इसका 
वर्णन कते हैं-- 


यो यो याँ यां ad भक्तः श्रडयाचितुमिच्छत । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम ॥२१॥ 


जोजो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरुपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस मक्तकी 
मै उसी देवताके प्रति भद्धाकों खिर करता हूँ ॥ २१॥ 


FRE? पदके साथ पय; का और शनुम्‌ कामना और प्रकृतिके मेदसे उनके इष्ट देवता भी 
के साय “याम! का दुवारा प्रयोग करनेका क्या ae ही होते हैं। ö 
अभिप्राय है! प्रभ-देवताके SEA श्रद्वासे पूजना चाहता 
जार-थः का दो वार प्रयोग करके म्ोंकी है--इसका क्या माव दै! 
ak we का दो वार प्रयोग करके देवताओकी . उत्तह-देवताओंकी सते, उनके प्रभाव और 
भनेकता दिखळायी है | अभिप्राय यह है कि सकाम शुणोमि तया पूजन-प्रकार और उसके oa पूरा 
मछ मी बहुत प्रकारके होते हं और उनकी अपनी-अपनी विश्वास काके श्रद्धापूर्वक जिस देवनाकी जैसी 
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a De 
मूर्तिका विधान हो, उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, WA, न के उसे aye (देके सरूप) का ass 
पाषाण आदिकी मूर्ति Pe Age कयं माना गया ! 
खापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्तिका ae Gh जिन ot बाम! er age 
निर्माण काले, जिस अन््रकी जितनी संख्याके जप- (देवताके स्वरूप) से सम्बन्ध है aR साध - 
पूर्वक जिन सामम्रियोसे जैसी पूजाका विधान हो, एकान्वप कालके छ्य ae को भी cae का ही 
उसी मत्रकी उतनी ही der भपकर उन्हीं वोषक मानना उचित जान पड़ता है] श्रद्धे साथ 
सामम्ियोसे उसी विधानसे पूजा करना, देवतारओोके उसका सम्बन्ध मातनेपर भी मापें कोई अन्तर नह 
निमित्त a आहुति देकर यज्ञादि काला, उनका नाता! क्योंकि वैसा माननेसे भी उस श्रद्वाको देवता- 
व्यान कना, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष en, 

anita पूजन कला और इन सको यथावि यहाँ एक का क्या अभिप्राय है! 


नमस्कारादि करना--यही 'देवताओकि सरो शरद्वसे TR का प्रयोग करके भगात्‌ यह वात 
पूजना है | दिखते हैं कि जो भक्त निस देवताका पूजन कला 
- चाहता है उसकी भ्रद्वावो मैं उसी इष्ट देवताके प्ति 
TAR इस पदका प्यार! के साथ सम्बन्ध खिर कर देता हू | 


से तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते | 
wa च ततः कामात्मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥१२॥ 


वह पुरुष उस थद्धाते युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे Mara ही 
विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप्त करता है ॥ २२॥ * 
प्रस Bat भावानके कयनका क्या किंसीको उसके कार्यके वदळेमे कुछ देना चाहते हैं 
अभिप्राय है £ तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानूनके अनुसार 
उत्तर-पहाँ मावान्‌ यह भाव दिखते हैं कि मेरी उसके कार्यके जिये उसको Reta विधान है और 
स्थापित की हुई उस शरदा युक्त होकर वह यपाविषि जितना देनेका उन्हे अधिकार दै | 
उस देवताका पूजन काता है, तत्र उस उपासनाके en 
ge उत्त देवताके द्वारा उसे वही इच्छित भोग EN det 'हितान! पदको 'कामान! का 
ते हैं, जो मेरा हेस ही निर्धारित होते हैं । विशेषण मानकर यदि अर्थ किया जाय कि वे हित 
मेरे विधानसे अविक या कम भोग प्रदान केका कर मोगोंको देते हैं तो क्या हानि है! 
किसी वडे र्यं कानूनके अनुसार कार्य कलेवाछे FIR 'काम'शब्यवाच्य ag किसके PR 
Ar विमागोके सरकारी अफसरोंकी होती है । वे ययाम हितकर होते ही नहीं। 


# areal अध्याय # ue 


EEE 


nr 


मन्ध-अ उपर्युक्त अन्य देवताओंकी उपातनाके फलको विनास वतलाकर संगवहुपासनाके फलकी महाका 
प्रतिपादन कते है ण os द 
अन्तवतु फलं तेषां ` तद्वत्यतयमेधसाम्‌ | 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्भक्ता यान्ति मामपि ॥२१॥ 


परन्तु उन अत्पदुद्धिवालोंका वद फळ नाशवाद है तथा बे देवतामोको पूजनेवाळे देवताओंको प्राप्त 

होते हैं और मेरे मक्त चाहे जैसे ही भजे, अन्तम वे सुझको ही प्राप्त होते sR 

अम-पन्द्रहवे छो जितको मूढ वतछया गया है, फठको प्राप्त कके कृतकृत्य हो जाते । यही माव 
उनमें और इन देवताओंकी उपासना करलेवाळे दिखनेके ढिये उन्हें arg कहा गया है | 
(सुद्धि मयो का जनत है बौर हें Ey तावो प्रः होता क्या है ! क्या 
ep dec दद ए कलेचे a 

2 हू 

पापाचरण करनेवाले नराधमोंको आतुर खमावसे युक्त is ५७३७ क 
और मूढ़ वतळाया गया. | यहाँ ये पापाचरणसे रहित 


और era देवताओंकी उपासना करनेवाले होनेके उत्तर-निन देवताओंकी उपासना की जाती है, उन 
कारण उन छोगोंकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आघुर- देवताओकि लोकमें पहुँचकर देवताओके सामीष्य, सारूप्य 


मको प्रा ता सण मूढ भी मही है पतु तया मगो पा लेना ही देखा प्र शत 
कामनाओकि दशे होकर, अन्य देतो मानसे दै ! SEAT फळ यही है, पसत 
पृथक्‌ मानकर, मोगवत्तुओके ढिये उनकी उपासना समी देवोपासकोंको यह फठ'मी नहीं Rear | वहुत-से 
करते हैं, इसळ्यि मक्तोकी अपेक्षा नित्न श्रेणक्षि और गेग तो-जो खी, पुत्र, धन और मानअतिष्ठा आदि 
oma! तो हैं ही । यदि उनकी बुद्धि भय न होती TS और क्षणिक मोगेकि RI उपासना we हैं- 
तो दे इस बातको अवश्य समझते कि सब देवतार्ओोके अपनी अपनी कामनाके अनुसार उन भोगको पाकर 
aut भगवान्‌ ही समत्त पजाओंको और आहुतियोंको GE जाते हैं | कुळ जो देवतामें विशेष श्रद्धा बढ 
ग्रहण करते हैं तथा भगवान्‌ ही सवके एकमात्र' परम जानेसे मोगोंकी अपेक्षा ..देवतामें अधिक प्रीति 
अबीर हैं (५) २९:९1 २४) | इस बुद्धकी राके :करके उपासना करते हैं. तया मरणकाल्मे जिन्हें उन 
कारण ही इतने महान्‌ परमे किये नाने age देवताओंकी सत होती है, वे देवकं जाते हैं| 
विशाळ ate इन्हें वहुत ही कद्र और विनाशी फंछ FT यह खयाळ रखना चाहिये. क्रि वे देवता, 
. मिलत है । यदि वे बुद्धिमान्‌ होते तो मगन ma "उनके द्वारा - मिलनेवाले भोग तथा उनके छोक-सभी 
को समझकर मगवानूकी उपासनाके लिये 'ही इतना राशी हैं. इसील्ये उस. फलको 'अन्तवत! कहा 
परिश्रम करते, अत्रा समस्त देवताओंकों मारने ME ,-. ; ५. : 

अमेन समझकर ern डिये उनकी उपासना  मश्न-मावानको प्राप्त होना क्या है, mh 
क्रो 5 बै उस महान्‌ र दग आचाँदि समी भक्त मगो कैसे. आह .दो जाते 


५२९ कै नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व # 


हिय्या 
हैं, एवं इस वाक्य 'अपि' के प्रयोगसे क्या माव प्रेम बहता है, उसीकी पूर्ति करे हैं अतएव भनक 
दिखशया गया है! मक्तकामनाकी पूर्तिके साथ-साग्र आगे ऋषक भागने 


seer नित्य दिव्य प्रमे निल्तर गै प्राप्त कर जेते हैं। इसी भा इस शोको थरि 
a समीप निवास काला अध्या अमेदमाबते की प्रयोग किया गया है । 
मगानमें एकको गरात हो जाना, दोनो नाम भगत्रानूको खमाव fk जो 
भारि’ है | WAM शनी भक्तोंकी AA तो किती मी ate ghd न ना 
समूर्ण जगत्‌ मगा ही सहप है, अतः उनको जोड लेता है, फ़िर यदि वह उसे तोड़ना मी चाहता 
तो मान्‌ निय परात हैं ही; उनके डिये तो कुछ है तो मगान्‌ ससे नहीं तोड़े देते भानू 
कहना ही बही है। fiery भक्त भगवानको तले भत्तिकी यही महिमा है | वह माको उसकी इच्छित 
जानना चाहते है, अतः उन्हें मी PRT TEI ay प्रदान कारे, अपना उस वलते परिणामों हानि 
होते ही went हो जाती दै । रहे अर्थार्थी और होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, नए मही 
आतं, सो वे मी मगवानूकी दयासे भामको ही प्राप्त होती । बह उसके अंदर छि रह जाती है 
हो जाते हैं। भगन्‌ परम दाढ और परम सुह है | और अवकाश पाते ही उसे wt थोर 
बे जिस वातमें भत्ताका कल्याण होता है, जित प्रकार खींच छे जाती है | एक वार किसी मी कारणसे मिलै | 
बह्‌ शीघ्र उनके समीप पहुँचता है, वही काम करते हुई भक्ति अनेक जन्म बीतनेपर भी तवतक उसका 
हैं | निस कामनाकी पूर्तिसे या जिस संकटके निवारण- पिंड नहीं छोड़ती। जवतक कि उसे मावान्‌की रहि 
। dam अनिष्ट होता हो, dee भक्ते याचना नहीं करा देती | और भगतानी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ 
Zar भी भागान्‌ उसकी पूर्ति अयता निवारण नहीं तो मतिके छूटनेका प्रश्न ही नहीं रता; फिर तो मछ, 
काते; और जिसकी पूर्तिसे उनमें भत्ताका विश्वास और भक्ति और भगवानकी एकता ही हो जाती है। 


सम्वन्ध-जव भगवान्‌ इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि Raat म्रकारसे सी मजनेतालेको अपने 
सहन आति करा ही देते हैं तो शिर समी लोग उनको क्‍यों नहीं मजे, इत Arme कहते हैं-- 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हुए मनन्दियोंसे प्रे 
मुझ सञ्चिदाननद्नन परमात्माको सनुप्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते है ॥ २४ ॥ 
प्रभ-यहाँ 'अबुद्यः' पद कैसे मुका बाचक आदिमे जितका विश्वास नहीं है तया जिनकी मोादूत ' 
है और भाग्रानेके oer अविनाशी परममावको न और विभनमोहित बुद्धि तर्कबालेसे समाछत है 
जानना? amet वे मनुष्य et । उन्हीके ल्वे अबु 
saa गुण, अभाव, खर्प और छौला का प्रयोग किया गया है । ऐसे खेगेकी बुद्धि पह 


क सातवा अध्याय * धर 


EEE we 


बात आती ही नहीं कि समत जगत्‌ मगबानकी ही व्यक्तिभावापत्र साधारण मनुष्य ही मानते हैं. | उपर्युक्त 
` BAe safer Arme है और उन दोनों sates कथनका यही अभिप्राय है | 
परमाधार होनेसे भगवान ही सबसे उत्तम हैं, उनसे en ) 
उत्म कौर कोई है ही कहीं । state भग पि बह मा मग दिय ले दिन 
और अकयनीय SCH, खमाव, मत तया अप्रतिम ee nh सा साकार 
गुण मन एवं वाणीके द्वारा यथार्थरूपमें समझे और कहे cel ae 0 विक है: मो का 
नहीं जा सकते | अपनी अनन्त u और हि है! 
शरणागतवत्सळताके कारण जगतके प्राणियोंको अपनी | 
शरणागतिका सहारा देनेंके लिये ही भगवान्‌ अपने उत्त -यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता, 
अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर खभाव तया सामध्यके क्योंकि wat निर्गुण-सगुण दोनों ही खरूप 
सहित ही नाना खपे प्रकट होते हैं. और अपनी शाख्रसमात हैं | खयं wert कहा है कि मैं 
अलौकिक ढीळाभोसे जगत्के प्राणियोंको परमानन्दके अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार 
महान्‌ प्रशान्त महासागर निम्न कर देते हैं | भगवानका करके साधुओके परित्राण, दुष्टोके विनाश और घर्म- 
यही नित्य, अनुत्तम और परम माव है तथा इसको संस्थापनादिके लिये समय-समयपर प्रकट होता हूँ 
न समझना ही 'उनके अनुत्तम अविनाशी परममावको ( 9 | ६-७-८ ) |” अतः वैसा. माननेपर मगवानूके 
नहीं समझना? है। इस कथनसे विरोध आता है और अवताखादका खण्डन 
भाम्‌ re aR मे का कया शेता है, जो गीताको किसी प्रकार मी मान्य नहीं है। 


अभिप्राय है ! प्रध-यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाय कि 
crea गन और निसो सया अतीत ROTTEN STETTEN 
होनेके कारण HA सगुण और निर्गुण दोनों ही en nen 
अर्थात्‌ निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है ! 

खरुप वस्तुतः अव्यक्त और अतीदिय हैं। भगवान्‌ ; 
अजन्मा, SAR, सर्वशक्तिमान्‌, oer परमेश्वर उत्त-यह अर्थ मी नहीं जँचता है; क्योंकि जो 
अपनी योगमायाकी आङे छिपकर ही मनुष्यादि wat परमेश्वर सगुण-साकारल्पर्मे प्रकट हैं, वे निर्गुण 
Onis सामने .प्रकट होते है; इससे उनका यथार्थ निराकार भी हैं | इसीछिये इस यथार्थ तलको समझने- 
खरूप तो अव्यक्त ही रह जाता है । इसीलिये उनके वाळ पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है ! 
तत, गुण और प्रमावको न जाननेवाले बुद्धिहीन भगवानने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त (निराकार )- 
WE उनको ee अतीत, GER यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (sie) | 
अजन्मा और अविनाशी परमेश्वर न मानकर अतएवो अर्थ किया गया है, वही ठीक माझ्म होता है | 


पन्त तृत मकार TER रुप प्रकट सर्वज्ञकिमान्‌ परमेशरको लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते 
हैं | शार कहते है 


५२४: # नमोऽस्तुते सर्त एव सर्व # 
कायग डय 
नाहं ' प्रकाश; - सव्य: ` योगमायासमाइूतः । 
_ मूढोऽयं नाभिजानाति" होको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
अपनी छिपा हुआ मै सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिये az पान = 

मुङ्ग छ अविनाशी परमात्मा नहीं जानता है अर्थात्‌ मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है IR 

प्रथ-'योग्माया! शब्द किसका वाचक है! और वासा ढक जाता तो उसका meet 
ART उससे समावृत होना क्या है! नहीं होता । वैसे.ही मान्‌ बलतः be = 

mM अधयाये छठे कोके were नहीं होते, यदि वे आइत होते तो किसी मी मत्तो 
जिसको commer कहा है, निए योगको उनके ययाथ दर्शन नहीं शेते Are 


मतान्‌ सम्पूर्ण जगती रचनादि काते है, उसी दी उनका आइत होना कहा जाता है। पाकी 
मायाशत्तिका ताम योगमाया? है | भगवान्‌ जब सूर्यका उदाहरण भी was साय नहीं पत्ता; 


aged aah होते हैं तव अपनी उस "रोकि अनन्तके साय किसी मी सान्तकी हुलमा 
योगमायाको चारों ओर Br at उसमें दो ही at सकती। लेगोंको ee 
AG यही उनका योगमायासे आदत होता ऐसा कहा जाता है | ' 


uU प्रध-यहाँ म्‌! और og वणे सहित 
ga सबके प्रत्यक्ष नहीं होता! इस कपतका जो 'शोकः? पद आया है, यह किसका वाचक है- 
. कया अग्राय है? यह नरहे छोकर्मे नित आहुरी प्रकृतिवाठे मूहोंका 


aos tom mts RE 
मगा अपनी योगाये हिरे रहते ह, इसि गया है, उन अन्य दे et 
अधिकांश, मनुष्य उनको aa ही साधरण : oa 
मनुष्य मानते हैं | अतएव भगान्‌ सबके प्रयक्ष नदी TUT 'अयम! विशेषण होने गह प्रतीत 
Qa ward प्रेमी भक्त होते हैं. तथा उनके होता है कि ee पदका प्रयोग केवठ भगवान्‌के 
गुण, WAT, खरूप और लीठमे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास Ret छोड़कर शेष पापी, पुष्यामा--समी श्रेणीके 
रखते हैं, केव उन्हींको वे प्रत्यक्ष होते हैं । साधारण अज्ञानी TER जिये किया गया 
कपल गे मोका मि ह, किसी एक णवि ररे नही | 
पलत माका wae ana होना कैसे मता | RT जनसमुदाय पु जनहित ' 
जा सकता है ! ` अविनाशी cert नहीँ जानता” इस्‌ कपनका 
aoe हक जाना कहा क्या अभिप्राय है ! 
नाता है; परत वासो सूर्य नहीं ढक जाता, ठोगेंकी ' उत्तर-यहाँ यह भाव दिखणया गया है कि Fat 
afore ही वादों आमरण आता है। यदि सूर्य और प्रेमके अमावके TUT ETM, प्रमद 


# सातवाँ अध्याय # ६२५; 
TTS 
zu डी, खस्य और महिमाको न जानकर हमारी ही भाँति जन्मते और मरते हैं । वे इस वातको 
साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी ant पड़े खते हैं नहीं समझ पाते कि ये जन्म-मृत्युसे अतीत नित्य, सत्य). 
कि--ये श्रीक्षण भी. हमारे ही-मैसे मनुष्य हैं तथा बिज्ञानानन्दधंन साक्षात्‌ wer हैं । 


सस्वन्व--मेगवातूने अपनेको योगमायाते आवृत बतलाया | इससे कोई यह न समझ ठे कि जैसे मोटे 
परदेके अंदर रहनेवालेको वाहरवाले नहीं देख सकते और वह बाहवालोको नहीं देल सकता, इसी भकार जव 
लोग भगवानको नहीं जानते तव मगवान्‌ मी लोगों गही जानते होंगे-इसलिये, और साथ ही यह दिखलानेके 
मगवान्‌ कहते है-- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चालुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥२७॥ 


हे अजु | पूर्वेम व्यतीत हुए और वतंमानमें स्थित तथा आगे होनेवाळे सव gen मै जानता 
& परन्तु मुझको कोर मी भद्धाअक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६ ॥ us 


weet 'मूतानि' पद किसका वाचक है ! तया प्रत्यक्ष है। उनके लिये समी कुछ सदा वर्तमान है। 
पूर्व व्यतीत हुए, वर्तमानमें खित और आगे होने- वस्तुतः समस्त काके आश्रय महाकाळ वे ही हैं; 
वाळे सव भूतोंको मैं जानता हूँ! इस कयनका क्या इसलिये उनसे कुछ भी छिपा नहीं है । 
अभिप्राय दै! मे अइन-यहाँ पु? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-देवता, मनुष्य) पशु और AR मात्रानकी अत्यन्त विशेषता 
fat भी he प्राणी हैं, उन सवका वाचक दिखअनेके ढिये 'तुः का प्रयोग किया गया है | 
'मूतानि! पद है | मान्‌ कहते हैं कि वे सव अवसे ग्रश्‍न-'कश्चन' पद किसका वाचक है! और 
पूर्व अनन्त SRI कव किन-किन योनियं अर्थमें उसके साथ भद्वा-भफ्तिरहित पुरुष यह विशेषण. 
Ara प्रकार उततर होकर कैसे रहे थे और उन्होंने जोड़नेका क्या अभिप्राय है ! | 
क्या-क्या किया था £ तथा वर्तमान कत्समें कोन, कहाँ, उतर-इसी अध्याये तीसरे छोकमें भगवान कह 


किस योनिमें किस प्रकार उत्पन होकर क्या कर रहे a 
हैं! और भविष्य कतो कौन at किस योनि चुके हैं 'कोई एक मुझे त्से जानता है? और इसी 


अध्यात्म, कर्म, अधिमूत, अपि- 
दैव और aeg जानते हैं । इसके 
et क्योकि मगवानूके अतिरिक्त ग्यारहवे अध्यायके ५४वें कोको भी 
भूत, भविष्य और वर्तमान काठका मेद नहीं है | ae कहा दै-“अनन्यभक्तिके द्वारा मनुष्य . 
उनके अखण्ड THM समी कुछ `सदा-सद ` मुझको तत्ते जान सकता है, मुझे देख सकता है 


वातोंको मैं जानता हुँ | 


५ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 

ज I याई 

और मुझमें प्रवेश भी कर सकता है |! इसहिये यहाँ अर्घ are ger विशेषण 

चाहिये . . . Sat 

यह समझना चाहिये कि भगे vo अतिरिक्त आले dal ee 

जो साधारण मूढ मनुष्य है, उनमें aR कोई भी जानेका कारण वतथया है, सपे भी यही Re है 
, नेही जान पाता | कथन पद ऐसे ही मनुप्योको कि रागद्ेपहित am wR जान सके 

छक्य काता है और इसी भावको साट कालेके डयि हैं। 


WRT ARG मूढ ATA कोई भी मरवानको नहीं STAM, इतमे का शाण हे इही 
बताने जि भगवान्‌ कहते ही-- 


TO Gem we 
wage संमोहं सगै यान्ति परंतप॥२७॥ 


हे भरतवंशी अहुंन | संसारमै इच्छा ओर हेपसे उत्पन्न सुख-दुःखादि wae मोहसे समू 

प्राणी अत्यन्त अइताको प्राप्त हो रहे है ॥ २७ ॥ 

a शब्द किसके वाचक हैं और aaa’ पद किनेका वाचक है और 
उनसे उत्पन्न होनेवाछा इनदर मोह क्या है? उनका मोहित होना क्या है! 
| उत्त--सची verlor साथ भागानूका मनन 
` उदर-गिनको भगाने ममुष्यके कतयामाग काले भतो छोड़कर शेप समल जनसमुदाय 
Ai देशे शत्रु (परिधी) बतगया है (३1३४) वाचक यहाँ सईभूतानि' पद है। उनका जो इच्छा- 
और कामओषके नामसे (३।३७) जिनको पापोमे Dean clan और gegen मोहके बश 
हेतु तथा मनुप्यका मैरी कहा है--उन्हीं रागदेपका होकर अपने जी्नके परम Rea EN FPR 
यहाँ इच्छा! और द्रेपके नामसे वर्णन किया है। इन भवतन्मरणकी जरा भी पा न कला और दुःख 
ar जो हर्पशोक और TEE इन्र तथा मय उत्पन केवले ANE, एवे क्षणमहुर 
wa होते हैं, वे इस जतके ad a भोगेको ही पुखका हेतु मानकर TE संग्रह भीर 
वरे कारण होते हैं; aaa उन्हीका नाम भोइ भोगी चे कलमें अपने अमूल्य जीवनको नष्ट करते 
है। रहना है--ही उनका मोहित होना है | 


eg के साथ व शका प्रयोग होवे ऐता अम हो तका हैं कि सथी आणी इन 
गोहे मोहित हो रहे हँ, होई ae विहिते हिये भगवान्‌ कहे है- 
येषां wad पापं जनानां पुण्यकर्मगाम्‌ | 
ते द्रन््मेहनिर्छुक्ता - भजन्ते मां इढत्रताः ॥२०। 


ॐ सातवाँ अध्याय # ५२७ 


र्ट ल 


परन्तु निष्काममावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले जिन पुरुपांका पाप नष्ट हो गया दै, वे 

राग-देषजनित डन्दरूप मोइसे मुक्त इढनिश्चयी भक्त मुझको सव प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥ 

प्रश्-यहाँ तुः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! ga Cane! का क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-साधारण जन-समुदायसे WA श्रेष्ठ. उत्त-जो वडे-से-वडे प्रठोमनों Aare 
भक्तोंकी विशेषता दिखलानेके जिये यहाँ 'तुः का प्रयोग आनेपर मी किंसीकी कुछ मी परवा न कर भजनके 
किया गया है | aed समीको पददलित करते हुए अपने शरद्धा-भक्तिमय 

अ्रश-निष्काममावसे श्रेष्ठ कमोका आचरण -करने- विचारों और नियमोंपर अत्यन्त छतासे अटळ रहते हैं, 
वाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है--यह कथन जरा मी Raa नहीं होते, उन इनिश्चयी भक्तोंको 
कित पुरुषोके व्यि है ! ar कहते है । 

उत्तर-जो छोग जन्म-जन्मान्तरसे TART यज, परन-मात्रान्‌को सव प्रकारसे भजना क्या है £ 
दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा wera सक्ति उत्तर-भगवानकों ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्व- 
कते आ रहे है, तथा पूरवसंत्कार और उत्तम संगके शक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर 
प्रमावसे जो इस जन्मे मी निप्कामभावसे श्रेष्ठ कमका अपने बाहरी और भीतरी समल काणो उन्हीकी 
आचरण तथा TARA भजन करते हैं और अपने स्रामे ढगा देना अर्थात्‌ बुद्धिले उनके तका 
ण दुएचारदि सम दोगा सय नाश हो जानेसे निश्चय, अने उनके गुण, प्रभाव, सप और 
जो पत्रि्रान्तःकरण हो गये हैं, उन पुरुषोंके लिये उक्त doves चिन्तन, aid उनके नाम 
कय है । और गुणोंका कीर्तन, सिरसे उनको नमस्कार, 

इमहे मुक्त होना क्या है ! eae उनकी पूजा और दीन-दुःखीके खपे 

उत्त-राग्भेपसे उत्पन्न होनेवाळे सुख-दुःख और उनकी सेवा, नेत्रोसि उनके Arch दर्शन; चरणसि 
हर्षशोक आदि इन्द्रि समुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित उनके मन्दिर और तीादिमें जाना, तथा अपनी 
हो जाना, अर्थात्‌ सांसारिक पुख-दुःखादिसे संयोग-वियोग समस्त वत्तुओंको निःदेपरूयसे केवढ उनके ही अर्पण 
'होनेपर कमी; किसी arent, चित्तके भीतर किसी करके सव प्रकार केवळ उन्हींका हो रहना--यही सब 
प्रकारका भी विकार न होना दन्दमेहसे मुक्त होनाः है। प्रकारसे उनको भवना है। . 


तम्वन्ध--इस प्रकार निणाप, पुण्यात्सा और ee निश्चयसे मजनेवाठे भक्त क्या चाहते हैं! और 
उनको क्या फ़ल मिलता है ! इस बिज्ञातापर दो att मगवान्‌ यह वढाते हैं कि ऐसे ददुविधयी भक्त 
इङ्ग TRI TORT जान लेते हैं अर्थात्‌ पक्षको प्रात हो जाते हैं-- 
- जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे) 
ते व्रह्म तद्विदुः छृत्खमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
साधिभूताधिदैवं भां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकाळेपे च मां ते बिदर्ृकतचेतसः॥३०॥ 


bias # तमोःस्तुते सर्वत एव सवे # 


RS 


x 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूठनेके लिये यत्न करते हैं, थे पुरुप उस रहको, Tori 
अध्यात्मको, सम्पूर्ण कमको और अधिभूत) अधिवैयके सहित एवं अधियश्के सदित ae aa ज्ञाते 
` हैं, भर जो युक्तचित्तवाले परप इस प्रकार अन्तकाठ्मे भी जानते है, बेमी मुझको ही जानते Er 


पध-जरा-मरणसे छूटनेके PA AR शरण भक्षान्‌ कहते हैं कि dar सब को 
होकर Ta काना! क्या है ! आश्रयको छोड़कर छू विश्वासे साथ एकमात्र मेत ही 

उत्तर-बबतक जन्मसे छुटकारा नहीं fen, १ बे निल्तर gel ही mgt on 
ततक इदस भर पे gone मिना वतम तहो ह. ROR शरण होकर हहं 
है और जसे छुटकारा तमी मिता है, जब जीव इस अध्यायके पहले शोका wera a 
अज्ञानजनित कर्मवन्थनसे सर्वथा मुक्त होकर भाग्रानको काहा या “तु GER आसक्तचित्त (mR ] 
प्राप्त हो.जाता दै । इस मगत्रआतिकी ही नरा-मरणसे और मेरे परायण ( मदाश्रयः ) होकर योगें छा हुआ 
छूटना कहते हैं । मफ़ानकी प्रापि सत्र कामनाओंका ( योगे यन्‌ ) मुझ समग्रको जानेगा |! यहाँ उपसंहार 
त्याग करके दृढ निश्चयके साथ भाग्रान्‌का नित्य- में भदाश्रयः' के खानमें भामागरित् और थोग ger? 
निरन्तर भजन केसे ही होती दै । और ऐसा भजन के खानमें 'यतन्तिः पद देकर भगवान्‌ उसी बातो 
मलुप्यसे तमी होता है जब वह सत्संगका आश्रय लेकर दुहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्व होकके अनुसार 
पापेसि छूट जाता है तथा आधुरभा्बोका सर्वथा त्याग कर जो दृ निश्चयके साथ मेरा भजन काते हैं, वे मेरे 
देता है। मज़ानने इसी अध्यायमे कहा है 'आतुर खभाववाळे शरणागत होकर यह करनेवाले पुरुष मुङ्ग समग्नको 
नीच और पापी मूढ मनुष्य मुझको नहीं मनते (७। १५) जान हेते हैं |! 
इसीछिये, २७ वें शोक भी भावानूकी न जानेका रतत! केको सहित भर एद हिसका 
कारण वतडाते इए कहा गया है कि 'ागद्रेषजनित ? कक्ष विशेष | 

वाचक है ? gan विशेषणके सहित अध्या पद | 

wear इद मोहे पढ़े इर भव सग हलका वाचक है! और विक Abit सहित 
भे ले ते मग क सजली बल 
प्रकारकी मोग-कामनाओसे भरे रहते हैं, उनके मनमें N | ; 
अन्यान्य सव कामनाओंका नाश होकर wey "१६ ' | 
छुटकारा पानेकी इच्छा ही मही जागती | इसीज्यि. उत्तर-तत! विशेषणके सहित तरह पदसे तिरु 
इसके Gael भगवानको पूर्ण रूपे जाननेके निराकार सञिदानन्द्धन पस एमाम्माका नि है। 
अधिकारीका निर्णय करते हुए उसे पापरहित। पुण्यकमा, उक्त जहम परमात्माके त्को महीमोति अनुमत के 
सुखदुःखादि aR मुक्त और Ghat होकर उसे साक्षात कर ठेना ही उसको जानना है। इस 
माग्रान्‌को मजने बतछाया गया है | ऐसे Fromm. अध्याये जिस तलका गनने पा रहति के 
हृदय पुरुपके मनं ही यह झुम कामा जाग्रत शेती नामसे वर्णन किया है एवं पवे भथा बिरे 
है कि मैं जन्ममरणे चक्षसे छूटकर वैसे शीप्रसे- 'अक्षए' कहा गया है; उस समल 'जीकरसमुदाय' क 
शी मनको जान हूँ और आह EL RABY वाचक केल Res सहित यास प है 


# सातवाँ अध्याय * ५२९ 


शर एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही जीवोके रूपमे -सव एक मगवानके ही खरूप हैं | यही भगवानका 
अनेकाकार da रहे हे । वाखवमें जीवसमुदायरूप समग्र रूप है | अप्यायके आरम्भे भगवानूने ईसी 
सम्पूर्ण अध्यात्म’ सच्चिदानन्दघन परमात्मासे मित्र नहीं समग्र रूपको वतळानेकी प्रतिज्ञा की थी फिर सातवें 
है; इस तलको जान छेना ही उसे जानना है; एवं कमें भेरे सिवा किश्चिन्मात्र मी दूसरी वस्तु नहीं 
निससे समल मूतोंकी और सम्पूर्ण चेशओंकी उत्पत्ति है? वारर्वेमे surfen, राजस और तामस माव सब 
होती है, मगवानूके उस आदिसंकपरूप faba मुझसे ही होते हैं? और whet 'सव कुछ वासुदेव ही 
नाम 'क है (इसका विशेष विवेचन आवें अध्यायके दै कहकर इसी समप्रका वर्णन किया है | तथा यहाँ 
तीसरे 'होककी व्याल्यामें किया जायगा), तथा भगवान्‌का मी उपर्युक्त शब्दोसि इसीका वर्णन करके अध्यायका 
संकल्प होनेसे यह फर्म मगवान्‌से अभिन्न ही है, इस उपसंहार किया गया है। स समग्रको जान लेना 
प्रकार जानना ही 'अखिछ कर्मको जानना है। र्यात्‌ बैसे परमाणु, माप, वादळ, धूम, जळ और 

प्रश्न-/अधिभूतः, ‘ada? और 'अधियज्ञ az वर्ष, समी जढस्वरुप ही हैं, वैसे ही FG, अध्यात्म, 


Arnone वाचक हैं और इन सवके सहित समग्र कण A अविदैव और a कुछ 
मगवानूको जानना क्या है! ह Tees ही हैं-इस प्रकार यथार्यहपसे अनुभव कर 


कर तान्न कि लके लेना ही समग्र ब्रह्मको या TEE जानना है | 
रतिः और एने अथायं निसको क्षरपुरुण वहा RUN के साथ 'अपि' के प्रयोगका 
है उस विनारारीउसमत जडा नाम 'अधिमूत' है। “हे क्या मव है ! 
आळे अथायं बिसे er कहा है, उस सूत्राभा उत्ततइससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि 
हिएपार्मका नाम 'अविदैवः है और नवम अधयायके जो Tg: सर्वमितिशके अनुसार उपर्युक्त ग्रकारसे मुझ 
चौथे, पाँचरे तथा छठे छोकमें जिसका वर्णन किया गया है, समको पहले जान लेते हैं, उनके BY तो कहना 
उस समस्त प्रागियकि अन्तःकरणे अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त ही क्या है; जो अन्तकाहमें मी मुझे समग्ररूपते जान 
रहनेवाले मगवानूके अव्यक्तसरूपका नाम “अधि है| at हैं, वे मी मुझे ययार् ही जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त 

उपर्युक्त Sen, क, अध्या, हो जाते हैं। दूसरे अध्यायके अन्ते amet त्यितिकी 
TAPER आदिसंकल्परूप पक, 'अधिभूत!, महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार 'अपि का प्रयोग 
हिरणपार्मरूप 'अविदेव और अन्तरयागीरुप शरिय किया गया है । 


© तदिति REG matter योगता कषत 
PPAR नाम REARS TA: ॥ ७ ॥ 


गी० त० ६१७-० 


& श्रीपरमातमने भमः 


रः र a? दोन शब्द TR BM (८1२१-१४) और मसग 
जध्यावका नाम (८। ३, ११) दोनों ही खरपोके वाचक हैं तथा ST नाम जो ४ है, 


गा ` उसे सी ge और oe कहते हैं ( ८। १३ ) । इस अध्याय मग्रे सगुण- 
निर्गरुपक्रा और भोका वर है, इसलिये इस अध्यायका ताम 'अक्षजहपोग! खख गया है | 


इस अध्यायके पहले और दूसरे NT ब्रह्म, अध्यात्म आदिविषयक बहनों 
अध्यापक संत. सात प्रश्न हैं; फिर तीसरे mt पाँचर्वेतका भगतरान्‌ सातो प्रश्नोंका संक्षेपो उच 
| देक, छठे Bra अन्तकाल्के चिन्तनका मह्न Red हुए साल Ba 
अर्जुनको निल्तर अपना चिन्तन काकी आङ्ग देते हैं । आसे दसवें as योगकी ARQ मति 
RAR संगुण निराकार खरुपका चिन्तन करते हुए प्राणत्याग केका प्रकार और उसके फा वर्णन, तथा 
ग्यास Geeta योगवारणाकी ABR निर्गुण me अप-व्यानका प्रकार और उसके पका वर्णन कले 
get शोक भगवानूने अपनी प्रातिका grr उपाय अनन्य प्रेमपूर्वक निल्तर चिन्तन काला बा है। 
प्रे और deat Se मगरे पुनर्जन्मका अभाव और अन्य सम Salat पुवराइतिरीठ are 
कर सतवे उनसे Diner माके रत-दिलका परिमाण वतते हुए समल प्राणियोकी उपप्ति aK 
रया वर्णन किया है | वीस एकमे एक अव्ये परे दूसरे सनातन अव्या प्रतिपादन करके कीस 
और aim af उसीका 'अक्षए, TR गति”) परम धाम एवं 'परम पुरुष इन वामेसि प्रतिपादन काते हुए 
अनन्य मलको उस परम पुरुषकी हिका उपाय वतढाया गया है | तदगन्तर ae geht सहोकतक 
ge और कषण गतिका फल्सहित वर्णन करे, सततईसवें और te कमें उन दोनों गतियोंकी जाने- 
बाले योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको योगी बननेके ळिये आज्ञा दी गयी है और उसका पळ THOR 
अध्यायका उपसंदार किया ग्या है। 


सम्वन्थ--सातवें भाय पहलेते तीसरे होत्‌ मगवानूने अपने TART तत m 
अर्जुनको प्रावधान काते हुए, उसने कही पतिका और जावनेवालोकी प्रा Ra 
अनेक प्रकारे उस तेलको THR न जागनेके कारणको गी बढी wma और अनामें मह 
TAT, Ws अधिवृत, aa और Er साहित भगपानूके समअरुपकी जाननेवाहे मकी 
हाम वर्णन काते हुए उस अध्यायक्षा उपसंहार किवा | Sehe और at शोम वर्गित मध, अषा) 
कर्म, ater, भवदव और STRAT हह तथा प्रयाणकाठयें भगवातूही जाननेकी वात्न हय 
ene न समहनेके कारण इस आठ अध्याय बामे महे दो झोके अनु aye at मि 


समझनेके लमे TORR तात परभ कहे हुँ 
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किं तद्व किमध्यात्म॑ किं कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १.॥. 
अर्जुनने कददा- दै पुरुषोत्तम ! चह ब्रहम क्या दै? अध्यात्म क्या दै! क्म क्या है? अधिभूत 
नामसे क्या कद्दा गया दै और अधिदैव किसको कहते दे! ॥ १॥ 
weg बहा क्या है!” अर्जुनके इस प्रश्नका प्र्-“अधिमूत नामसे क्या कहा गया है £ इस 
क्या अभिप्राय है ! प्रश्नका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-श्रह्म' शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमातमा, उत्त-अघिभूत' शब्दका अर्थ यहाँ पञ्जमहामूत 
प्रकृति, भोडडार आदि अनेक तोके ज्ये व्यवहवत होता है या समल प्राणिमात्र है अपना समस्त सक हैया 
है; अतः उनमेंसे यहाँ oe? शब्द किस तत्के ara यह किसी अन्य तका वाचक है ! इसी वातको 
कहा गया है, यह जाननेके छिये अरुका प्रश्न है। जाननेके लिये ऐसा प्रश्न किया गया है । 


wT क्या है ? इस प्रश्नका क्या ge afte किसको कहते हैं. ? इस प्रश्नका 
af है ! क्या अमिप्राय है! 


उत्त-शरीर, इनि, मन, बुद्धि, जीव और men उत्तर-अपिदेव” शब्दसे यहाँ किसी ae 
आदि अनेक तलको oma? कहते हैं। sald देवताविशेषका ठय है. या exe, हिणण्यार्म, जीव 
यहाँ अध्या! नामसे मगताच्‌ कि तत्तकी गत कहते अथवा अन्य किसीका ! यही जाननेके लिये प्रश्न किया 
हें! यह जाननेके ढिये अनका ac 

प््न-कर्म क्या है ! इस प्रश्नका क्या अमि- पध-यहाँ 'पुरुषोत्तम' सम्बोधन किस अमिप्रायसे 
प्राय है ! दिया ग्या दै: 

RH शब्द यहाँ MI Gear उत्तर-'पुरुपोत्तम' सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित 
बाचक है या क्रियामात्रका ! अथवा men आदि कते हैं कि आप समस्त पुरुषे श्रेष्ठ, ate, at 
ala वाचक है या ईश्वरी सृष्टि-रचनारूप कर्मका ! शक्तिमान, सबके after और सर्वाधार हैं | इसळ्यि 
इसी बातको ce जानने RI यह प्रश्न किया मेरे इन र्ना जैसा यथाथ उत्तर आप दे सकते हैं, 
गया है। वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता | 


अधियज्ञः कथं कोत्र Aare | 
प्रयाणकाले च कथं जयोति नियतात्मभिः ॥ २॥ 


हे मधुसुदन | यहाँ अधियज्ञ कौन है ! और बह इस शरीर कैसे हे! चित्तवाठे 
दारा अन्तसमयमे आप किस प्रकार जञाने जाते है? ॥ २ m a 


a कै नमोःस्तु ते सर्वत एव सर्व + 


SE I, 
ae विभयो अर्जुनके प्रश्नका - caer सातवें अध्यायके तीस शोक 
क्या " धुक्तचेतस:” पदका प्रयोग करके जित gaa छ 


उत्तर-अवियड' शब्द यके किसी ae .किया था, उनके विये ade यहाँ निता 


a हँ = Auen पदका प्रयोग के पूछ रहे हैं कि शुचे? पूरे 
सनुष्यादि समल प्राणियकि -शरीरमे किस प्रकार हता बिन पुरुषोके लिये आप कह रहे हैं, वे पुरुष अन्त- 
है और उसका fg नाम क्यों है! इन्ही सब Wa चितको किस प्रकार आफें गक 


बातोंको आाननेके छिये अर्जुनका यह प्रश्न है.। आपको जानते हैं ! अथात्‌ वे प्राणायाम, जप, चिन्त, 

प्रध्-'नियताममि का क्या भमिप्राय है तथा “याग या समाधि आदि किस साघनसे आपका यथा 
अन्तकाठमे आप कैसे जाननेमें आते है! इस प्रश्नका शान प्राप्त करते हैं! इसी बातको जाननेके लिये अनते 
क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न िया है |. 


TAA सात अथोगेते मगवान्‌ अब पहले बढ, अध्यात्म और कृमीसियक तीन मरो Im 
अगले saat कम संक्षेप्ते देते है-- 
ee 
अक्षरं ब्रह्म परमं खमभावोध्यात्ममुच्यते । 
भूतमावोद्ूवकरो विसगः ` कर्मसंज्ञितः ॥ २ ॥ 
मगवाचने फद्दा-परम अक्षर बरहम हे, अपना खरुप अर्थात्‌ जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहद 
ज्ञाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह 'कमे' नामसे कहा गया है ॥३॥ 


प्रभ-परम अक्षर U है, इस कथनका क्या पकष परमात्माका eT है। यह परम ब्रहम परमा 
अभिप्राय है ! और भगवान्‌ वस्तुतः एक ही त्त है | 


उत्र-अध्षरे साथ 'परम' विशेषण देका मान, | EAR, अन्ना कहा जाता है--इसका 
यह वतळाते हैं कि सातवें अष्यायके २९ वे शोकम amt 
प्रयुक्त am? शब्द निगुण निराकार सचिदानन्द्ध्न उत्तर-“खो मावः खभावः! इस ग्घ अहु 
परमात्माका वाचक है; वेद, मह्या और प्रकृति आदिका अपने ही भावका नाम खमाव है । जीवरूपा भवानी 
नहीं । जो. सबसे ओह और ससम होता है उसीको ow चेतन परा प्रकृति ही wera अपना मा है । 
कहा जाता है। mer और 'अक्षर' के नामसे जिन यह निर्बिकार पर प्रतिप भगवानूका माव चब भासः 
सत्र तोका निर्देश किया जाता है; उन सें सबकी शब्दवाध्य शरीर, इन्द्रिय; मन-ुद्धयादिरूम अपरा प्रवृति- 
अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र स्चिदानन्दधन पजय का अविष्ठाता होकर उन सको व्याप्त हो जाता है, तव 
परमात्मा ही है; थत परम अक्षर से यहाँ उसी Ar कहते हैं। अतएव सातवें अध्यायके 
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२९३े छोकमें मागवानूने 'कृत्ल' विशेषणके साथ जो - मूतोके भावका उद्भव है | अतरव यहाँ यह समझता 
अध्यात्म शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ “वेतन चाहिये Rema जिस आदि-सङ्कलपसे समस्त भूतोंका 
जीवसमुदाय' समझना चाहिये । मावान्‌की अंशरूपा उद्भव और अम्युदय होता है, उसका नाम a? है। 
चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भावान्‌से अभिन्न होनेके और मगबानूके इस विसर्गरूप महान्‌ कासि ही. जड 
कारण, वह अध्या नामक सम्पूर्ण जीवसमुदाय मी अक्रिय गरहति समन्दित होकर क्रियाशीछ होती है तथा 
यथार्थं भावानूसे अभिन्न और उनका खरय ही है। उससे ze Rah अनन्त ककी अखण्ड 
; धारा ag चळती है। इसलिये इस 'िततग' का नाम 
0 ल बीको tak बयो रे खेल्ने 
aaa इसीको 'अखिछ. कर्म' कहा है । मगवातूकां 
THR शब्द चराचर प्राणियोंका वाचक है | यह भूतकि भावका उद्भव करनेवाला महान्‌ विसर्जन! 
Amar UM हो एक मान्‌ समिय है | इसे महान्‌ यहसे विविव 
होता है, जो सुषटित्पितिका आधार है, उस वि या सैकिक aie उद्घावना हुई है और उन ai जो 
'त्यागका नाम ही कर्म है | महाप्रत्यमे निके समल हृवि आदिका उत्सर्ग किया जाता है, उसका नाम 
प्राणी अपने-अपने कम-संस्कारोके साथ मागमे विडीन भी श्रिसग ही खख गया है| उन यसे मी सव. 
हो जाते हैं, उनके विभिन्न भाव TARY विडीन-से प्रजाकी उति = 
प्रजाकी उत्पि होती है | मनुसृतिमे कहा है 
हो जाते हैं | फिर ae आदिमें भग्नान्‌ जव यह 
we काते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाउँ,” तव आ merkt: सम्यगिति | 
पुनः उनकी उत्पतति होती है। मगवानूका यह 'आदि- आदित्याजायते RER ततः प्रजाः ॥ 
संकल्प! ही अचेतन प्रकृतिरुपी योनिमें चेतनरूप वीज- (३।७६) 
की खापना काना है | यही जढ-चेतनका संयोग है। अथात वेदोक्त विविसे अग्निमे दी हुई आहति सूरये 
यी महान्‌ बिसर्जन है और इसी विसर्जन या त्यागका सित होती है, सूर्वसे दृष्टि होती है, दृष्टिसे अन्न 
नाम fe? है । इसीस. मतके विभिन्न मार्वोका उद्भव शीता दै और अने प्रजा होती है ।' | 
होता है । इसील्यि wate है, waa यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भावानूका ही 
भूतानां ततो भवति भारत |! ( १४1३) 'उस जह- आादि-संकल्प है, इसडिये यह भी मगवान्‌से अमिन 
चेतनके संयोगते सव मूतोंकी उत्ति होती है।' यही ही है | 


समवन्इ--अव भगवान्‌ a, अपिदिव और TR प्रभोका उत्तर कमग देते है-- 
अधिभूत॑ क्षरो मावः पुरषथाधिदैवतम्‌ | 
अधियज्ञोहमेवात्न॒ देहे tet वर॥४॥ 


उत्पत्तिविनाशधर्मवाळे सव पदार्थ अधिभूत हैं; दिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देदधारियों- 
में श्रेष्ठ अजुन | इस शरीरमै मैं वासुदेव ही अन्तर्यामी पसे अधियश् हैं ॥ ४ ॥ 
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en 
्र्न-श्षरमाव' अधिमूत हैं, इस कपनका क्या (५२९; ९२४) और ame परेका विधा 
अमिप्राप है ! वे ही काते हैं (७1२२), इसलिये वे कहते EB 


SMU प्रति और उसके परिगामसे sent पिया नै यही Ee यहाँ एक के प्रयोग 
नाळ am है; नितका ति क्षय होता है, गद भाव समता चाहिये कि रिम झै 
उसका नाम षाक है। इसको तेरहने अध्यायन क्षेत्र अवि! भी मुझसे मिन नहीं है. । मातेसह 
(शरीर) के नामसे और पनरव अध्यायरमे श्षर' पुरुषके तो स्पष्ट कह दिया कि aaa मैं हूँ; पलु यह 
नामसे कहा गया है | यह 'क्षरमावः शरीर, इन्द्रिय) मन, अबियक्ष शरीर कैसे है, इसके उत्तर मारे 
बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयक रुपोंफ्रयक्ष हो रहा स शीर! (अत्र देहे) इतना ही संवत किआ है | 
है और जीवेके आश्रित है अर्थात जीवल्या चेतन THM व्यापक खरप ही देहे रहता है, हसि 
परा प्रकृतिने इसे धारण awe है; इसका नाम Bake 'अन्तर्यामी! शब्द जोइकर सीण 
re है। सातवें अध्यायमें माग्रान्‌ अपरा कर दिया गया है । मात्रान्‌ aa 
प्रकृतिकों भी अपनी at प्रकृति वतला चुके हैं। समीके अंदर हैं, इसील्यि were इसी अध्याय 
इसलिये यह 'क्षरमाव' मी भगतरान्‌का ही है। अतएव आठवें और दसवें Wal (दिव्य पुरुष” तथा बीस 
ag भी उनसे अमित्र है | wart खयं ही eal 'सनातन aw कहकर ee 
कदा है कि 'सत-असत्‌ सव मैं ही हूँ? (९। १९) उसकी व्यापकता और सर्वाधारताका वर्णन किया 

प्रक-'हिरण्यमय पुरुष” किसको कहा गया है है। नतम अध्यायके चौथे और पाँच 
और बह अधिदैव बैसे है ! छोकमें मी अन्यत्र व्यापकता दिखायी 

ee er के गयी है | यहाँ मग्रान्ने अपने उस अव्यक्त सूकम 
है से हिम रकी ग प क 
महा हते ह | बेसल सम निसा गही $ ह यह सत घोषणा कर दी है 
प्राणपुर्प है; समस्त देवता इसीके अंग हैं, यही SR | 
सबका अधिष्ठाता, ah उत्पादक है; इसीते eet कः इस सम्बोधनका क्या 
इसका नाम 'अपिदेव है। etme अधिदेवके रूप- अभिप्राय दै! 
में प्रकट होते हैं । इसलिये यह मी उनसे अभिन्न ge! यहाँ मानने अर्जुनको ten वर 


प्रभ-इस शरीरले में ae हूँ-इस ( देहा श्रेष्ठ ) कहकर यह सूचित किया है कि 

at * तुम मेरे मक्त हो, इसडिये मेरी वातोंबो सकते 

aga दो बातें पूठी dot ही समक्ष सकते हो अतएव = ar 

| अक इस शरीरें कैसे है! दोनों इतने संकेतसे तुम्हें यद जान नाच कि भह 

प्रश्नका मागाने एक ही साय उत्तर दे दिया है। सव कुछ मैं ही हूँ !! तुम्दारे लिये यह समझता 
war ही सब यके मोक्ता थोर प्र हैं कोई बढी बात नहीं है। 


क आठवा अध्याय % ५३७ 


पमबन्घ-इस प्रकार अर्जुन छः रोक्न उत्तर देश अव भगवान्‌ अन्तकालसम्यन्ची सातवें राका उत्तर 
आरम कते हैं-- 
अन्तकाढ़े च मामेव TRI कलेवरम्‌ | 
ae याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
जो पुरुष अन्तकामे मी get ही सरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता दै, वह मेरे 
साक्षात्‌ ATR प्राप्त होता दै--इसमें कुछ मी संशय नहीं है ॥९॥ 
guet 'अन्तकाले' इस पदके साथ 'चः के सरण कता है। सरण चित्तते होता है भोर 'एव| 


प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ! पद दूसरे चिन्तनका सर्वया अभाव दिएठाकर यह 
उत्त्-यहाँ 'च cart (मी ) के अर्यमे प्रयुक्त सूचित काता है कि उसका चित्त केवळ एकमात्र 
ware ही उगा है | 


हुआ है । भाव यह है कि जो सदा-सर्वदा भगवानका 

अनन्य चिन्तन करते हैं उनकी तो वात ही क्या है, परभ-यशोँमद्भावकी प्रातिका क्या अभिप्राय है! 

जो अन्तकालओं भी चिन्तन करते हुए शरीर त्यागकर सायुग्यादि मुक्तियोमिसे किसी मुक्तिको प्रात हो जाना 

जाते हैं उनको मी मेरी प्रात हो जाती दै | भगबद्वाववो प्रात होना है या Reo बहो प्राप्त 
£ 


प्रश-माम पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-जिस amet वर्णनकी भगवाचूने सातवें उपर र्द वात साध॑ककी इच्छापर निर्भर है; उसकी 
जथा प्रथम झोके प्रतिज्ञा की थे, बिसका वर्णन रती aT होती है, उसीके अनुसार वह ARTY 
सातवे अध्यायके २९वें और ३०वें शोकमिं्याल्यासहरित फि होता है । प्रश्नकी समी बातें wag 
किया है; भाग! पद यहाँ उती समारा वाचक है। Fe 
समग्रे AAT समी खरूप आ जाते हैं, इसल्यियदि.. प्रक्ष-इसमें कुछ भी संशय नहीं है--इस कपनका 
कोई किती एक Genie भावद्वुद्दिसे सरण क्या अमिप्रा है! 


करता है तो वह मी उसीका कता है | 
aT क्या अभिप्राय है! क भ काला हि 
कि अन्तकाळों भगवानूका स्मरण करनेवाला मनुष्य 
उत यहाँ भ्‌! और 'सलके वीचों एव की मी देश और किसी मी कालों क्यों न मेरे एव 
पद देकर मान्‌ यह वतडते हैं कि वह माता-पिता, पहलेके उसके आचरण चाहे जैसे मी क्यों न रदे हों, 
mere, खीर, धन-ऐेबर्य, मानअतिष्ठा और खरी उसे मगवानूकी प्राप्ति निःसनदे हो जाती है । इसमें 
ane कितीका मी सरण न के केवळ मेरा ही जरा भी शंका नहीं है | 


ARR # नमोऽस्तुते सर्वत एव सवै # . 


... सन्प-पहाँ यह वात कही गयौ कि संगवान सरण काते हुए गरनेवाता we ही शत 
. होता है इसपर यह जिज्ञात्त होती है कि केवल भगवानके समरणके aT ही यह शिप नियम हैया 
तमे समन है ! इसपर कहते हैं-- | 
यं यं वापि स्मरन्‌ भा त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्गावमावितः॥ ६॥ 
हे कुन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावफो- सरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता दै, उस-उसंको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा, उसी भावसे भावित रदा है। यह नियम 
है कि ager अपने जीवनमै सदा जिस भावका अधिक चिन्तन करता है अन्तकालमे उसे प्रायः उसीका 
सरण होता दै ओर अन्तकाछके सरणके अनुसार ही उसकी गति होती है ॥ ६॥ 
` अश्न-यहाँ 'भाव शब्द किसका वाचक है! और हैं; इन संत्कारोके अनुसार ही, जिस समय जैसा सहकारी 
उसे सरण कला क्या है! . निमित्त मिङ जाता है, वैसी ही aft और सति होती 
Sea है | जब साचिक को अधिकतासे सालिक संस्कार 
बस बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्तगुणप्रधान हो 
पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी जड और 
Sea पदाथ जाता है औरउसीके अनुसार स्मृति भी साच्चिक होती 
पदार्थ हैं, उन सबका नाम “भावः है । अन्तकालमे है। इसी स a अधिकता 
किसी भी पदार्थका चिन्तन करना, उसे सरण कला है © rei ब 
तामस संत्कारोके वढ़नेपर वह रजोगुण या तमोगुण- 
प्रश्न 'अन्तकाल किस समयका वाचक हे ? प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती 
है। इस तरह कर्म, गुण और सृति, तीनोंकी एकता 
- उत्तर-निस अन्तिम क्षणमें इस स्थूळ देहसे प्राण, होनेके कारण इसमेंसे किसीको मी भावी योनिकी प्राति- 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसहित जीवात्माका वियोग होता में हेतु बतआया जाय तो कोई दोप नहीं है । क्योंकि 
है, उस क्षणको अन्तकाल कहते हैं । वस्तुतः बात एक ही है | . 

-अन्तसमयमे देव, पशु, वृक्ष आदि 
defi मानने सल, रज) तम--इन तीनों रोको योनियोंको प्राप्त हो जाता है, यह वात तो ठीक है; 
तथा steel छोकमें सालिक) राजस और तामस-इन कित जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड 
तीनों प्रकारके कमको अच्छी-बुरी योनियोंकी ग्रासिम हेतु पदार्यॉका चिन्तन करता हुआ मरता है, वह उनको 
वतढाया है और यहाँ भन्तकाल्के सरणको कारण कै प्रत होता है! 
माना गया है--यह क्या वात है! उत्तर-जमीन, मकान आदिका चिन्तन कंतेकते । 

उत्तर-म्तुष्प जो कुछ भी कर्म en अपने गुण और कर्मानुसार rt 
eee उसके अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है। योनि मिती है और उस योतिम वह अन्तसमपकी 
इस पाले अह कलार अततम गरे खते बे अनुसार बगीन, मकान आदि बढ पे 


-# आठवी अध्याय छ ms 


ea 
ga होता है । अम्ग्रोय यह है कि वह जिस यतिं.” : aa अन्तकाळों "जीवनभर अविक्र 
रहेगा, उसी al जमीन, मकान आदिसे उसका चिन्तन किये हुए मावका ही सरण होता है! > 
समबन्ध हो जायगा। जसे मकानका aes  उततर-अधिकांदको तो ऐसा ही होता है । परतु 
अपना समझता है, वैसे ही उसमें en वताका रहने- aha जढमरतके' Pret हरिणके वचेकी भावनाकी 
जीव मी उसे अपना ही समझते है अतः यह समझना अल्यकाळ्का अतत्रत और अनन्य चिन्तन भी पुराने 
चाहिये कि प्रलेक योनि प्रक जइवलुकी प्रात अन्यस दवाकर खों प्रकट हो जाता है. और 


de ` ` वसल चा का है 
ger तद्वावसावितः' से कया अमिग्राय है! पश-अन्तकाठके सरणे अनुसार ही माती 
* पाहि कैसे होती है! 3 


AT अन्तकाठमे निस मावका सरण करता का र 
इमा शरीर त्याग कता है, उसी मारो ५ विसी मुमा छयाचित्र ( फोटो ) छेते 
हिनत है | पलत are किस मावका समय, गित कषण पो (चित्र) ढिचता है, उस 
HUTT होता है, यह वतजनेके ज्यि ही मग्नान्‌ पदा षणे वह मनुष्य बिस प्रकारसे सित होता है, उसका 
तद्ावभावितः? कहते है | अर्थात्‌ अन्तकाळमे प्रायः उसी वसा ही चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकाळ्मे 
गावका सरण होता है जिस भवरे चित्त सदा भागित होता डय जैसा चिन्तन करता है, वह वैसे ही राम 
2183 teen किसी dest बारबार किसी न जाता है। यहाँ अततःकाण ही कैका पेट है, 
सकी माळा दे-देकर उसको उस ससपे शक्ति करते हैं, Shae सण ही प्रतिवरिव है और अन्य 
कैसे ही सँलार, तंग, वातावरण, आसक्ति, कामना, WS शशी आरि ही चित्र खिंचना है; अतएव जैसे 
मय और अध्ययन आदिके प्रमावते मनुष्य जिस भावका चित्र लेनेवाळा सको an 
बोरवार चिन्तन काता है, वह उसी मारित हो आता पि ग मानकर RR Bergen चित्र fing 
` है। र ah जाता है; वैसे ही समू आगिर्योका चित्र sarc 
दै। माय कि जीको सदा लय "को समन कत ह कि तुवा पोटे. 
ale निस मावका afte चिन्तन किया जाता उंतरनेका समय भयत समीप है, पता नहीं कह 
है उसीका छ भम्यात हो जाता है | यह छ अम्यास अन्तिम क्षण कत्र भा जाय; इसछ्यि तुम सावधान 
ही सदा ae af होना है और यह नियम है हो जाको, नहीं तो चित्र विग जायगा !! यहाँ निरन्तर 
नि मिप सत छ बगत होव ही मह Oe स णा काक सकन हेन 
अन्तकाों पराय; अनायास ही सरण होता है है जर पालाको छोड़कर अन्य बोका चिन्तन 

| । कसाही अपने चित्रको Area दै | 


2 reg RT मरता है, उसी प्रात होता है; और अन्त- 
* उता माका स्मरण होता है, बितका जीवनमे 
an तदा अधिक सरणक्या जाता है | यह निर्णय हो 


aw भयवन्‌ स्मरण रखना अलन्त आवश्यक हो जाता है और 


५३८ # नमोऽस्तु ते सेत एव सर्वं ४ 
ज उ 
RTS अचानक ही कर आ जावू, OR कुछ पता नही है; अतएव अब भगवान्‌ गिन्‍्तर भजन काते 
हुए ही नान्य सब कार्य केके ले जुनको आदेश कते हँ ' = 
THY काठेपु मामनुसर युध्य च। 
wath a 
 म्पितमनोबुदधिममिबै We 

इसलिये है अजुन | तू सव समयमै निरन्तर मेरा सरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार 
अपण किये हुए मेनबुद्धिसे युक्त दोकर तू निस्सन्देद मुझको ही आप होगा ॥७॥ ह 
* प्ल-यहाँ तस्मात! पदका क्या अभिप्राय है? FRE वर्णाश्रमवर्मके अनुसार कर्त्य-क अव्य ही 
- उच्र-उपर्नुक्त दो शोको कहे हुए अर्के साथ करे चाहिये | यही भाव दिखणनेके ल्म at 
इस छोकका समच Reet ठिये यहाँ “तस्मात? कलेको कहा गा है! | 
पदका प्रयोग किया गया af its weh - प्र-यहाँ “च' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
a क्षणमहुर है, काठका कुछ मी तर का प्रयोग कळे TARR सरणबी 
भोसा नहीं है | यदि भगान्‌का सरण निरन्तर नहीं प्रधानता दी है कि युद्ध आदि ak कर्म तो 
होगा और विषयभोर्गेका सरण करते-करते ही शरीरका प्रयोजन और विधानके अनुसार नियत समपर ही 
वियोग हो जायगा तो भगवआप्िका हाररूप यह मनुष्य- किये जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिये, परतु 


` जीवन व्यर्थ ही च जायगा | इसलिये निरन्तर were TR स्मरण तो मनुष्यको हर समय हर हाढतर्मे 
कषा सरण कला चाहिये। '। अवथ करना चाहिये । 


सरग केके व्यि कह, सो तो ठीक ही है कितु बाकि क दोनों एक साप वते हो सकते है ! ' 
इद करके जिये कहनेका कया अ है! उत्तर-हो सकते हैं साधकोंकी en, रचि और 

उत्तर-अर्जुन क्षत्रिय ये, धर्मयुद्ध क्षत्रियके लिये अधिकारके अनुसार इसकी भिन्न-भिन्न युक्तियाँ हैं | जो 
वर्ण है; इसलिये यहाँ Ga शब्दको, वर्णाश्रमधर्मका wa गुण और प्रमावको महीमौति जाननेवाला 
पाळत करके BI की जानेषाढी समी क्रियाओंका अनन्य प्रेमी मक्त है, जो सम्पूर्ण जगत्‌को way द्वारा, 
उपलक्षण समझता चाहिये । AAT आझ समझकर ही रचित और वासं भगवानूसे अमिन्न तया ATER 
निष्कामे वर्णाश्रमवर्भका पाठन काके लिये जो क्रीदासयही समझता है, उसे प्रहाद और गोपो मोति 
का किये जाते हैं; उनसे अन्तःकरणकी gfe होती प्रत्येक परमाणु मगवानूके प्रयक्षकी मोति दर्शन होते 
है| इसके सिवा क्तन्यकर्गके आचरणकी आवश्यकताका रहते हैं; अतएव उसके छिये तो Ren m 
प्रतिपादन कानेवाळे और भी बहुत-से महत्तपूर्ण कारण सरणके साथ-साथ अन्यात्य कर्म करते रहना बहुत 
तीसरे अध्यायके चौयेसे det छोकतक दिखणये गये आसान वात है । तथा Reet विष॑य-भोगेमें Ar 
हैं, उन विचार कलसे मी यही सिद्ध होता है कि होकर माने मुख्य प्रेम हो गया है जो विष्काप- 


# आठवा. अध्याय # - wae 
en 
ad वेव भाग्रान्‌की आहा समझकर मानके german werd समित कर दना 
वे ही वरणवर्मके अनुसार कर्म कता है, वह मी are! - 
निल्तर मगत्रानूका सरण करता हुआ अन्यान्य कर्म उदे माने गुण, प्रभाव और रको 


क बज कक = : समझकर परम श्रद्वाके साय, अठ्ठ निश्चय कर छेता और 
अथवा जैसे हैँडळ्पर पूरा ध्यान रखता हुआ dee मनसे अनन्य STATA गुण, प्रभावके सहित TA 


डार दूसरोसे वातचीत करता है और ANT कानिल्तर चिन्तन करत रहना-यही मन-ुद्विको TATE 
बचनेके BI रात्तेकी ओर मी देखता रता है; उसी में समर्पित कर देना है। छठे अव्यायके अन्त- 
प्रकार निल्तर मगातूका अरण काते हुएं वर्णाम्रमके में omar” पदसे यही वात कही गी 
सव काम पुचाहरूपसे हो सकते दै । . है] 
समना हकले मगवानूका चिन्तन करते करते मरलेवाठे महुणोंत्री गतिका वर्णन कके अर्जुनके 
सातवें प्रा संक्षेप, उत्तर दिया गया, अब उती प्रश्नका विरतारपूर्वक उत्तर देनेके लिये अम्यातयोगके द्वारा 
मनको कामे काके मगवातूहे 'मावियज्ञ' पदभ अर्थात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त व्यक्त चिन्नु RATE 
योगियोंदी अनात्राठीव गतिका तीन sient वर्णन ऋते हैं-- 
अन्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 
हे पार्थ | यह नियम है कि परमेश्वरके घ्यानके अभ्यासरुप योगसे युक्तः दूसरी ओर न जानेबाळे 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशखरुप दिव्य Gert अर्यात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
प्रल-यहाँ 'अम्यासयोग' शब्द किसका वाचक है छोड़कर दूसरे पदार्यका चिन्तन नहीं करता-बहाँ 
और चित्तका उसै अम्यासयोगसे युक्त होना क्या है? छ है, वहीं ठगातार एकनिष्ठ होकर छगा इता है, 
उत्तर-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उस चित्तको नान्यगामी अर्यात्‌ दूसरी ओर न जानेवाढा 
घारणा और ध्यानके भम्यासका नाम 'अम्यासयोग' कते हैं। यहाँ परमेश्वरका विषय है, इससे वह समझना 
है। ऐसे अम्यातयोगके द्वारा जो चित्त ac चाहिये कि वह चित्त पेरे ही ढग ता है | 
के होकर निरन्तर अम्यासमे ही छग रहता है, उसे प्रभ-अनुचिन्तन करना किसे कहते है ! 


अम्यासयोग्युक्त कते हैं | - अम्यासमे 
ToS कैसे चित्तको समझना चाहिये £ बड़े Pr ee aid Ps 


Teal चित्त किसी SORE चिन्तने = 
उगा दिये जानेपर क्षणमरके दिये भी उसके चिन्तनको के हे त करते रहना है; इसीको अनुचिन्तन 


पन # aig ते सवेत एव सर्वे + 
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ग्रब-पहाँ RN और /दिव्यम. इन, वेषणे १ बतलाया : ह we 
सहित TOME इस पदा प्रयोग किसके बिम किया re गे उस हि सि 
ग्या ॥ सगुण निराकार सर्वग्यापी' 
है और उसे प्राप्त होना क्या है ! हिन 
Sur अध्यायके चौथे छोकों जिसको मणक हो क न प इह बह का है 
अधिय aa हैं और बाई शोको उसका चिन्तन केके उसे यथे जानका 
2 नि उसे साथ तू हो अना ही उसको रहा है। 
समन्ध-दिुक रि वतलाकर अव उत्म सरस वालो है-- 
` कविं पुरागलुशासितारंगेरणीयासमबुसेच, | 
स्वस्य घातारमचिन्यरुपमाद्लिवर्णतमसः FREE ६॥ 
जो पुरुष क्ष) अनादि, सवके नियन्ता) सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोपण करनेवाढ़े 
अचिन्त्यखरुप, स्थे सददश नित्य चेतन प्रकाशरुप और अविधासे अति परे, शु eben 
परमेश्वरका खरण करता है, ॥९॥ we 
सोला य महै! । खि वह am (कोलो है। हल 
arm दिव्य पुरुषके लल्पका ae ए दोनेपर मी समख Rez आधार वही 
प्रतिपादन काते हुए श्रीमात्रान्‌ कहते हैं किक परमात्मा है, वही सबका धारण, पाठन और पोषण कता है; 
सदा सव कुछ जानता है | भूत) वर्तमान और भविष्यकी, इसि वह घाता (सर्य धातारम्‌) है । सदा स 
` स्थूळ सूल और काएग--किसी मी जगती ऐसी और सबके धारण योषणमें को रहनेपरमी वह सबसे 
बोई भी प्रयक्ष या ag वात ah, निको बह ना परे और इतना अतीति है कि eget 


यधार्वहपों न जानता हो; इसहिये ara aah यपर्य हाका चिन्तन ही नही किया 
ne याचका सकता; मन और get जो चिन्तन औरं 


; उससे पहले 2 ना 
है। वह सत्रका भारि है; उससे पहले न कोई था; गन लर eee 


= lei nn. ये ach men ठेकर fe और ae 
| ' ९ `, रहते हैं; वह निरन्तर इनको और सबको देखता है 
सनातन ( पुराणम्‌) है । व सवका सामी है. सब तया इनो शति कितु ये 
कित्‌ है औौर स्मै हौ की सवा a कहो देख पते सड व्ह. a 
निषत्रणकर्ता है और बही सवके शुभाम कालं रसो भ श पते सोह a लपला 
स मोत ता है से क लका (प nun 
| र सदा-सबेदा सबको प्रकाश देता छता छै 
Par (हातार) है । em शक्तिमान होनेपर जे सई aimee है और अपे परास 
भी बह अवत ही.सूव् है, जितने मी महान्‌सेझहान्‌ समू्ण जततो प्रकाशित काला है, वैसे ही वह पं 
arena हैं वह उन सबसे वढकर महान्‌ है संते राश परम पुरुष अपनी awe नगयी दिव्य 
सदा व्याप्त कै. इसी कारण सूह पुरुषोंकी ज्योतिसे सदा-सरगदा सबको प्रकाशित-काता है; इसी- 
alam बुद्धि ही उसका अनुभव कली है; हिय. वह. सर्के सहस नित्य चेतन प्रकाशल्य (आदित्य 


# आठवा अध्याय #- "पहा 
eee 
कोर) है। बोर ऐसा दि नित्य derer चाहिये 1४ | 
प्रकाशही जिसका खर्य है,उसो अविवा TARR yy ag मग्ानूका उपर्युक्त सरुप अधिन्य है, 
जकाती कसना ही नहीं की जा सकती; जैसे उसका मनञुद्धिते चिन्तन ही गह विया जा सकता, 
iat अन्यकास देखा ही नही, पैसे ही उसका तत्र उसके सरण केकी वात कैसे वही गी! 
हरा मी a men सया रहित दै उतर-मह सथ है कि rent पार्य 
विक RUE अन्धकारको गी पैसे सूर्यका उपलब्धि gee नदी हो सकती | परन्तु उसके 
गस ही नष्ट कर देता है, वैसे ही धोर मिय Rom यहाँ वतडाये गे है, इन se युक्त 
बा अब्ान मी उसके विज्ञानमय प्रकाशवी उज्चछ किरणे समझकर उसका बास्वार सरण और मतन ae 
एक नह हो जाता ह; एसीडिे वह अगिबासे अति ही सकता है और ऐसा सरण-मतन ही खरूपकी 
पे (तमसः परता) है। Maya सबिदानद- पर्व उफ़ियें हेत होता है। ठय उसमे 
घन परेसा पुसको सदा सरण कला सारणी वात कही गरी है भर पह कहना उचित ही है। 

rar पर दिव्य पपा सहा वाठाक अव सावी विधि और पल कलते है-- 


प्रयाणे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्त योगबलेन चैव | 


भुरे प्राणमावेश्य सम्यक्‌ त॑ रं पुति दिव्यम्‌॥ १०॥ 
aq भचियुर पुरुष अत्तकाछं भी draws भुहु्टीके मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित 
करने; फिर निवड मनसे सरण करता हुआ उस rast परम पुरुप परमात्माको ही पा 
होता है | १० ॥ | 
mead भया युक्त: इस पदका क्या है, उपास-उपासकागावसे को जानेवाडी मतिं 
अमिग्राय है! ॥ प्रसंग है | १७ 
उत्तर- मल्या युतत? का वर्ष है मत्तिते युक्त] FAA क्या है, शुके मभा त्यान कौन- 
गाने पम अनुराग[का नाम भक्ति है; बिसे सा है और ग्राणोंकोी कहाँ अच्छी तरह स्थापव कना 
ऐसी मि होती है, वही तते युक्त है। अनुराग मिमे कहो हैं तपा कह किस प्रकार किय जाता है ! 
या ग्रेम तीनी iret होता हैं। इससे उप्र-भर्ले छोकमें वतलया हुआ अम्यासयोग 
यह समता चाहिये कि यहाँ निगार अही (tea) ही 'योगः है, योगम्यासते उप 
बह उनका ana, gramm प्रसंग नही नो tea eT और STOTT सामर्थ 
१ Rare eet मिवा मल है , 
.. Re eel तमः परसात्‌ । 
EN होव विदिलाअंति BEAR नान्यः पन्या Arster ॥ (Rare उ० १1८) 
aa सदश प्रदशलरूफ महान्‌ भर अशावान्धकारते परे मै जानता हैं । उस 
बना लाय ap जानता हुँ | उसको जानकर 


‡ 'श-परनुरकिरीे (ger) | ae भक्ति Gu प्रम अनुसया है! 


५४२ 


है, उसका नाम ne है | दोनों aR asi 
जहाँ योगशाक्षके जाननेवाे पुरुष आज्ञाचक्र acer 
करते हैं, वही मृकुटीके मध्यका स्थान है | कहते हैं 
कि यह आंह्राचक्र fire है । इसमें त्रिकोण योनि है | 
aft, सूर्य और चन्द्र इसी त्रिकोण एकत्र होते हैं 
जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योगबढसे 
प्राणोंको यही arm त्थिरूपसे निद्र कर देते हैं | 


इसीका नाम अच्छी तरह प्रार्णोका स्थापन करना है। | 


इस रकार HTT a प्राणोंका निरोध करना साधनसापेक्ष 
है । इस आश्ञाचन्रके समीप सतत कोश हैं, निनके नाम 
8-7, बोषिनी, नाद, अर्धचन्द्रिका, महानाद 
( सोमसूयीग्निूपिणी ) कण और उन्मनी; 

झारा उन्मनी कोशे पहुँच आनेपर जीव परम पुरुषको 


प्राप्त हो जाता है | फिर उसका पराधीन होकर जन्म - 


लेना बन्द हो जाता है। बह या तो जन्म लेता ही 
नहीं, लेता है तो स्वे्छासे या wakes | 


# नमोऽस्यु ते सवंत एव ad # 


प 919 भी nr 


: इस साधनकी प्रणाडी किसी अनुमी योगी 
महातासे ही जानी जा सकती है | किसीको मी के 
पुसतक पढ़कर योगसाधना नहीं करनी नाहिये, वैसा 
केरनेसे अमके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है। 


'प्रध- अचल मनः के क्या ढकण हैं ! 
SR De जिस अर्थमे मनको Mr 
गामी? कहा है, यहाँ उसी अर्थम 'अचछ' कहा गया 
है | भाष यह है कि जो मन ध्येय al खित होक 
ER जरा मी नहीं हटता, उसे छ”, कहते हैं 
(६1१९) | 


प्र्न-'परम दिव्य पुरुषः के क्या' ढक्षण हैं ! 


उत्तर परम दिव्य पुरुषके रक्षणोंका बर्णन ened 


और नवें शोकोरमे देखना चाहिये। 


TAS कोके भगवान विराग कते सरनेवाले साषारण मतुणकी गति सकषम वर्णन 


हिया गया, परि आठमेसे दसवें कतक मगवानूके 'अधियक्ञ नामक तगुण निराकार दिव्य अव्यक खहा 
चिन्तन करनेवाले योगियोंकी अनाक्रालीत गातिके सम्कमें बतलाया, अब ?? वे कते १ रेवेतके एम अक्षर 
विण निराकार पक्की उपासना ऋणेवाले योगियोकी अनाकालीन गतिका वर्णन काते हुए पहले उस अक्ष 
wer असा कके उत वततागेकी NAT कते है--. 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छन्तो गरहमचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण STA ॥११॥ 
बेदके जाननेवाळे विद्वान जिस सथ्चिदानन्दधनरुप परमपदको अविनाशी कहते है, आसक्तिरदित 
यत्ञशील संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते है और जिस  परमपदको चाइनेवाले ब्रह्मचारीलोग 
्रहमचर्यका आचरण करते है, उस परम पदको मै तेरे लिये संसेपमे Sa ॥ ११ ॥ 
प्रभ-वैदत्रिदः! पदको क्या भाव है! रपे प्राप्त है। वेदके प्राण और मेदके आधार हैं- 
उतत-निसऐे पमालाका ज्ञान होता है, उसे पल vo | वही बेदके ता हैं। उस ताको 
वेद कहते हैं; यह वेद इस -समय चार संहिताभेकि जो जानते हैं ak जानकर उसे प्रत कलेकी भित 


क आठवां अध्याय # ua 
TTT never nn er ee ee YLT TEST TOIT 
सपना करते हैं तथा अनं प्रात कर ठते है, वे ज्ञानी परमात्मा तो अपना wer होनेसे en ही है; इस 
ae Ree त्ती जो ग्राहिका श्रम हो रहा है-उस 
pect RAD Pe सत वायका क्या HT aT मिट जाना ही उसमें प्रवेश 
माव है! हे . करना है। 

उत्त-धयत! पदसे aR TR malen ब्रह्मच चरन्ति इस बाक्यका 
निर्देश है | यहाँ यह माव दिखाया गया है कि वेदके क्या अभिप्राय है ! 
जाववेवाले जानी महात्मा fired हु . 
छदे थ ज जए उपप र प है, मे 
नहीं है | वे महात्मा वहते हैं कि यह अक्षर है समकर देदविदू लोग उपदेश en RT 
ara य एक ऐसा मात ततर है, rear कित्ती Be बमा रे कते हैं। यहाँ इस 
मी अभखाग कमी मी किसी मे सो ही होता; से यह माव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मो 
वह सदा ahem, एकास और eT हता है। गत णके AN जवारी austere पाचन करते 
बार्ने अथे तीसरे शोक नित अव्यक्त रकी हैं। meer का वालविक at है, तरह अकवा 


उपासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसंग है। के मागे साग काना-निन सावनोंसे मह्मातिके 
मागम अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण 


प्रश-ीतरागा:! विशेषणके साथ प्यतय पदे काना | ऐसे साधन ही बरार त्रत कहते हैं, % 
किलको कल किया गया है. * जोर आश्रम oem रपे सतय पानीय 
उत्तर-बिनमे आतत्तिका सया अभाव हो ग्या है दै; और साधारणतया तो अवशयामेदके अनुसार सभी 
बै वीतराग” हैं और ऐसे वीतराग, dk tea, साधक्ोंको ययाशक्ति उनका अय Te करना 
परमातमा प्रामिक्रे पात्र, ae खित एवं उक्षग्रेशीके चाहिये | न 
साषनेसि सम्पन्न जो संन्यासी महात्मा हँ, उनका वाचक 2 
यहाँ थतयः पद है। Fs चयी प्रधान ad Arge संरक्षण और 

प्रध-पद्‌ विन्तिः का क्या अमिप्राय है ! > bier तल 


उत्त-इसमा शब्दार्थ है, निसमे प्रवेश कते हैं | का तो वीर्य किसी मी असां अवोमुखी होता ही नहीं, 
STE यह है कि यहाँ थ्‌! पद उस सचिदानन्द- अतएव वे तो बरम मार्ग अशायासत ही आगे ag 


OTR यतिओ अमेदभावते प्रवेश कते हैं। यहाँ धनका स्वया त्याग करे उसका संरक्षण कर हेते 


कै छठ a १४ वै कोकडी व्याख्या देखनी चाहिये। - 


५४४ नमोऽस्तु ते सरवेत एव सवै # 

RR Rare RT OO nn या 
कर्णा मनसा वाचा सर्वावथातु सर्वदा | ˆ रन्त पदं ते संग्रहेण प्रवद्ये' इस वाभ्यक्ता 
सर्वत्र मैथुनत्यागो wed प्रचक्षते। em. ` ˆ RR 

"(Yo Go Mo का० अ० २३८।६) . = . 
TE भी त्रहकी ही प्राप्ति है. शक मो oes ne 


हर्य सबसे प आश्रम है । उसमें विशेष कि उपर्युक्त वाक्यमि जिस Ra परमालाका निदेश 
सावधानीके साथ mE नियमोंका पाठन काला किया गया है, वह ae कौन है और अतं 
पढ़ता है। इसीलिये कहां गया है कि ब्रह्मकी इच्छा किस प्रकार साधन कानेवाळ मनुष्य उसको प्रात होता 
BRATS ( प्रझचारी ) ब्रहमचर्यका आचरण करते हैं। है-यह वात मैं तुम्हे aan कहूँगा |# स 
oo करनेकी ata की थी, अव दो क्ोकोमें उसी वर्ण 
सवेद्वारणि संयम्य मनो हुदि निरुध्य च। | 
ूष्त्यीधायानः प्राणमाश्चितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ - 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ ` 
सच इन्द्रियोंके STAR रांककर तथा मनको हदेशमे खिर करके, फिर उस जाते हुए मनके द्वारा 
प्राणको मस्तकमे स्थापित करके; परमात्म-सम्वन्धी योगधारणामे खित होकर जो पुरुप ४० इस पक 


अक्षररुप ATR उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थसरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा चिन्तन करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता दै, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १२१३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ सव द्वारोंको रोकना क्या है हटाकर अर्थात देखने-सुनने आदिकी समस्त क्रियाओंको 
TAMAS 2 riche .- बन्द करने, साथ ही दृन्द्रियंकि गोल्कोंकों मी रोककर 
पाँच बर्मेद्रिय--इन द्रा दनद्रियोकी वृत्तिको अन्तर्मुख कर ठेना चाहिये | यही 
होता है, Ra इनको TW कहते हैं। 
के afte के रहोंके खां ( गेल्या ) को पय ander संयम काला है। इसीको योगशाक्षमे 
मी बार कहते हैं । ईन Peer वाह्य कियोंसे ्रत्याहा? कह है । 


MO SS en ener 
# कोपन भी इस कोकते मिल्ता geet मत्र आया है- 
सवै वेदा. यसदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि चच यद्ददन्ति | 
द्रो हर्य चरन्ति तते पद संप्रग ज्वीम्योमित्वेतत ॥ (१।२। १५) 
Cait वेद जित पदका वर्णन करते है, समस तं निरा साइन वतात है तया विर्न ने 
sarah अहचर्यक् पाठन करते है उस पदको मैं हुई सखे बताता ह “थम यही वह पद है | 


# आठवा अध्याय # ugs 
EEE 
ay किस खानका नाम है और नाम है, और नाम तथा नामीमें बालों अमेद माना 
ars क्या है ! गया है; इसच्य मी, ओझारको एक अक्षए थर तरह! 
ara और का _इन दतो खानेकि बीच- दिना उचित ही है | कठोपनिषदू्मे भी कहा है-- 


जो मत RAAT ब्रह्म एतदवेवाक्षर परम्‌। 
मेळ (पळी = nee हे... एतद्वेवाक्षर हाला यो यदिच्छतितत्य तत्‌॥ 
Amen मठकनेवाले मतको सङ्कल्पिकह्पोसे (mao So १।२।१६) 
रहित करके हृदयमें निरव कर देना ही उसको atl aad ब्रह्म है; यह अक्षर ही परम है; 
खिर कता है | इसी अक्षरको जानकर ही जो जिसकी इच्छ करता है, उसे 
ra मतको स्थापित करनेके RY वही प्राप्त हो जाता है |! 
कहूनेका क्या अगिग्ा है प्र्- बाणी आदि इन्द्रयकि और मनके रक जानेपर 
उत्तः-मनको हदय रोकनेके वाद प्राणको ऊर्घ- तथा आणेकि मकम स्थापित हो जानेपर ओङ्गारका 
mt नाडीके द्वारा हृदयसे उपर उठाकर मलक उच्चारण कैसे हो सकेगा ! 
waar केके ठि कहा गया है, ऐसा कलेते . उत्त-पहाँ बाणीते उच्चारण केके लिये नहीं 
Se साथ-साय गन मी वहाँ जाकर सित हो जाता कहा गया है । उच्चारण केका अर्थ माके द्वार दी 
है। इसीको योगां वारण? कहते हं उच्चारण कला है | 


meso खित रहना क्या है! और भम्‌? पद किसका बाचक है और 
योगषारणाम? के साथ “आत्मनः? पद देनेका क्या pena | १ 
afr है ! उत्तर-यहाँ शनयोगीके अन्तकाठका प्रसङ्ग होनेसे 

ज्वर-उप्ुक्त प्रकारसे इनका संयम और मन आम? पद सचिदानन्द्धन निर्गुण निराकार REET 
तथा प्राणोका मलक WEN निश्चळ हो जाना ही वाचक है | चौथे छोकमें इस शीसे 'अधियहः मैं ही 
योगवारणामे सित रहना है । 'आलमनः? पदसे यह वात हूँ इस कथनसे मगबानूने जिस प्रकार अधियइके साथ 
दिखगयी गयी हैकि यहाँ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेषाढी अपनी एकता Reet है, उसी प्रकार यहाँ श्रह्मके 
योगवारणाका विषय है, अन्यदेवतादिविषयक चिन्तनसे साथ अपनी एकता दिखछानेके ढिये भाम्‌? पदका 
या प्रतिके चिन्ततसे सम्बन्ध रखनेवाढी धारणाका प्रयोग किया है | 


विषय नहीं है | 
-मनसे GREET उच्चारण और उसके att: 
meant er एकाक्षर कैसे वहा! और ee 
) हे omy कहनेका क्या अभिप्राय है ! aur az eer 


ee em एक साथ ae ही दो सकते 


a एक भकष वहा है ( गिरामस्वेकमक्षरम्‌) इसके हैं dart यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य 


mn Sa अविनाशी पनन पालक बाहर दूसरा काम काते है और मनमें दूसरा ही चिन्तन 
° Fo ६९ 
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करते खते है । ऐसी स्थिति बहुत ही कम लोगोंकी निगुण निराकार जहकी उपासनाका, इस प्रकार यहाँ 
'होती है, जो बाहर किसी कागको करते समय विता eter दो प्रकरण क्यों माने गये! यदि इहा 
किसी अन्तरायके मनसे भी केवल उसी कामका स्मरण छोर्कोका एक ही प्रकरण मान Ret जाय तो क्या 
au यहाँतक होता है कि en हानि है? 
कुछ वोख्ता या काता है, मनमें ठीक उससे विपरीत ad ; 
वत्तुकां सरण होता रहता है। जब उसमें कोई आपति EUER दसवें झोके al उपल 
नहीं आती, तव एकान्तमे पमासाके नाम ॐ a पल पुरुषको सर्ब, सबके निका, सकने घा 
उचारण कले इए, मे हा चिन्तन का बयो पोपण ATS सके सछा Sheer 
आपत्ति आने “ही ! नामका उच्चारण तो ange गया दै। ये समी सर्वयापी माके दिव्य गुण 
चिन्तन उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतक्नण्जीने हैं। पल्तु ग्याहवेते तहे ara एक मी ऐसा 
भी वहा है-..- विशेषण नहीं दिया गवा है जिससे यहाँ निर्गुण 
आर ता निराकारका प्रसंग माननेमें तनिक मी आपत्ति हो 
N | सुक्तती हो । इसके अतिरि, उस प्रकणो 
उल नग मग (७) हे! फॅ का उगे Mar ante 
=) उसके अ मासका कित्ता कला परेव ) की प्राति वतलया गया है | यहाँ भमेदो- 
a प्रत हेन पासनाका वर्णन होनेसे उपासकके छिये कोई विशेषण 
प्रश्न-बहाँ परम प्राप्त होना क्या है: नहीं दिया गया है और इसका फल भी परम गति 
उत्तर-निर्गुण निराकार ब्रहमको अमेदमावसे प्राप्त ( निगुण हम) की परापत वत्या दै | इसके अतिरिक्त 
हो जाना, परम गतिको प्राप्त होना है; इसीको सदाने ग्यारह शोको नये प्रकाणका भारम्म केकी प्रि 
जिये आवागमनसे मुक्त होना, Bier कर लेता, भी की गयी है। साय ही, दोतों प्रकरणको एक 
मेक्षको प्राप्त देगा भगवा "ण रह को प्रप्त होना मान BAR योगविषयक वर्णनकी पुनरकतिका भी दोष 
बहते है । आता है | इन सत्र कारणोे यही प्रतीत होता है कि 
game दसवें Bara सगुण निराकार इन wet छोकोंगें एक ही प्रकरण नहीं है दो मिर 
ईबवरवी उपासनाका प्रकरण है और ग्यारहवेंसे तेहवेतक मित्र प्रकरण हैं | 
समवन्ध-इस प्रकार निराकार सुण परमेकारके और Faden Rae जहके ‚SUR योगियोंकी 
अनाकालीन गतिका प्रकार और फछ वतठाया ग्वा; fürg Smart इस aT तापन ने ही पुरष कर 
सको है, लिने पह योगका अभ्यास के मतको अपने अधीन कर सिया है | साधारण मुके दार 
अनाकालमे इस प्रकार सगुण तिरा जोर Fale मिराकारका साधन क्या जाना बहुत ही कठिन है, 
sere rt परी भत उपाय जागी इच्छा होते जब भगवान्‌ बजे तिला लत 
अपनी प्राविका हुगम उपाय वलते हैं-- 


( योगदर्शन १।२७-२८) 


ति क 


' ` अनन्यचेताः सततं यो at सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुळभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (८1१४) 


# आठवा. अध्याय + 
en 
अनन्यचेताः सततं यो भां सरति नित्यशः । 

तस्याहं ger पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
Tara ! जो yer gat अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको सरण करता 
है; उसनित्य-विरत्तर मुझमें युक्त हुए योगे सिय मै सुलम हँ, अर्थात उसे सदव राते जाता हुँ ॥१४॥ 
- अन्न-यहाँ 'अनन्यचेता:? का क्या अमिप्राय है ? नाम, रुप, गुण, प्रभाव और ढीढा आदिका वारवार 
, उत्तर-निसका चित्त अन्य किती मी कलमें न चिन्तन करते रहना दी उसका सरण करना है । . ' . 
काकर निल्तर अनन्य प्रेमके साथ केवळ परम प्रेमी . प्रश्न-ऐसे भक्तके लिये भगवान्‌ Gow क्यों हैं ! 


सेते ही र खा ह, SP cd माव कित कलेश 


` कहते ह 
प्रेमी भक्त जव मगवानके वियोगको नहीं सह सकता, 
wena ततम्‌? और "निलः? इन एकार्थ- तब थे यथा मां प्रपन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्‌? (१।११) 
बाची दो पदोके प्रयोगका क्या भाव है ! के अनुसार भगवानूंको भी उसका त्रियोग असह्य हो 


THAT पसे यह दिखणया है कि एक जाता है; और जव भगवान्‌ सर्य मनकी इच्छा करते 
wer है तव विळमके लिये कोई त्यान ही नहीं रह जाता | 
4 यह सू 
om साज श्ल साख देता है हे “गे मो इ साल 
इसमें एक दिनका भी मागा न हो | इस प्रकार दो Zu = 
पदोंका प्रयोग करके भाबानूने जीवनभर नित्य-निल्तर शशे-निषप-निरन्तर स्मरण करनेवाले भत्ते डिये 
सरणके लिये wer है। इसका यही भाव समझना मान्‌ GER हैं; यह तो मान छिया; परन्तु मगतान्‌का 


चाहिये | तिरत सरण बया सहज ही हो सकता है ! 
wea भाम्‌! पद किसका वाचक है और उत्तर-निनकी मग्ने. और मगं महार 
उसको सरण काना क्या दै! पुरुषो्मे परम श्रद्धा और प्रेम है; उनके RT तो 


, TU नित्य प्रेमपूर्वक सरण ata ee नित्य-निर्तर मगवान्‌का स्मरण होना 
'मंंगहे बर इसमें तर, इम! आदि मेदोपासनाके संहज ही है। अक ही, जिनमे अदा अमाव 
सूचक परेका प्रयोग हुआ है । अतएव यहाँ माम? है, जो मगबानूके गुण अभावको नहीं जानते और Rad 
पद सण साकार GER मगान्‌ कां बाचक महत्संगका सौम्य प्रात नहीं है, उनके BA निय- 
है। तया पर प्रेम और वाके साथ Armed निरन्तर मगवचिन्तत दोना कठिवि ही] | 
FETTE निल-निरन्तर दिनानते मगवत्ातिकी तुलमताका, प्रतिपादन केप बह 

' हो तकी है कि सते क्या होता है! इसपर अब उनके पुनर्जन्म eh an 
सगात महापुरपोंद्र सरवावूते शिर कपी शियोग नही होता. — 


= # नमोउस्तु ते सर्वत एव सर्व + 


मुपेत्य पुनर्जन्म दुःसालयसशाधतम्‌ । . 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 


परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोके घर एवं क्षणभह्ुर पुतरजन्मो नहीं आह 
होते ॥ १५॥ | 
पश्न परम Rafe? क्या है और भासा? शब्दका सम्बन्धमें अपना माव बद जानेपर वह ह: हो जाती 
प्रयोग किसके ठिये किया गया है ! है | विको जीतने मनुष्य gem ही मानता है 
उत्तर-भविशय श्रद्धा और प्रेमके साथ नित्य-निल्तर ऐसी agen भी जब मारा होता है, या जब उसको 
मजन-्यानका साधन करी-काते जत्र साधनकी बह छोड़कर मना पडता है; तव बह भी ETAT शी 
पराकापारुम स्थिति sum हो जाती है, जिसके प्राप हो जाती है । सके साग-साय प्रत्येक वस्तु या त्थितिमे 
होनेके ve कुछ ee शेष नहीं रह कमीका बोध और उसके विनाशी आशंका तो सदा दुःख 
जाता भोर तोड़े WERT प्र्यक्ष दनी होती ही है) पुखरुप दीउनेवाठी बुक संम 
कार हो जाता है-उस mer तिपतिको और मो areas जो पप किये जते है; उनका 
प पढ़! कहते है; और AEH जो मक्त इत. पाम भना परकाले कें PT 
nme की प्राति ही होता है । इस प्रकार एजे गि 
aan हेकर rae GREG होनेके कारण उसे 
प्न क्या है और उसे 'ुःखोका पर दुका घर का गया है थीए किती भी पेनिका 
तथा coerce? (क्षणम) किस्य वतळया गया है! तथा उस योतिं रोगका संयोग सदा न HAART 
उत्तर-जीव जबतक मानक प्रात नहीं हो जाता नेते भत (इ) नतम AEN 
arg कावा उसका एक योनिको छोड़कर दूरी geste माणा पुरुषोंका गने क्यो 
तिगे जन्म लेना मिट नहीं सकता । RAAT नही होता ! 


वाद का-मलश होकर देवता; मनुष्य, पछ पक्ष आदि 
| विवो किसी मी योत ज लेना ही पुनर्जन्म sae aie नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी 


sem है। औौर ऐसी को AR नही है जो गर्नेको मी रि हो जाती है । यह नियम 
दुणे कौर अनित्य न हो | are arena दै कि एक वार निसको समल GEA अनन्त साग, 
जित सबके TAG परम आश्रय, परमातमा, MAGEN 

संयोग होता है, उनमें मी कोर वल ऐसी नही है जो भगानूकी प्राति हो जाती है, उसका फिर कमी किसी 
सदा at रनेवाठी शे; और जिससे सदा संयोग भी परिखितिमे amare वियोग नहीं होता। 
होती PARA मगति हो जानेकै बाद फिसे dant 


है, कछ उसीका रुपान्तर हो. जानेपर are उसके जन्म नहीं लेना पढ़ता ऐसा कहा गया है। 


# आठवा. अध्याय # ५85 


समन्ध--भगवत्ात महाता पुग पुनर्जन्म नहीं होता, इस HAA यह प्रकट होता है कि दूसरे 
` लो गये हुए जोक पुनम होता है । यहाँ गह जाननेक इच्छा होती है कि तो फिर कित लोकतक 
हुन हुए जीयोको बापत लौटना पढ़ता है। सपर मगान्‌ हते हैं-- 

STAAL: पुनरावर्तिनोःजुन | 

मामुपे ठु कौन्तेय पुनजन्स न बिद्यते ॥१६॥ 


Tage ! म्रहाळोकपर्यत्त सब छोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र | मुझको प्राप्त होकर 
पुर्न नहीं होता | क्योंकि मै कालातीत हूँ और ये सव अह्यादिके छोक कालके द्वारा सीमित होनेसे 
अनित्य दै. ॥ १६॥ 

ग्रल-पहाँ भह शब्द किस लोकका वाचक है। और “का? पसे भिन्नभिन्न Sarah 
है, मर्यादा-वाचक आ अव्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय सानविशेष “भू, भुवः? 'ख;' आदि सम छेकोमा 
है और Gay पसे किन-किन adem ढल्य है | तथा or अन्ययके प्रयोगते उपयुक्त 
है ! ठोके सहित उससे नीचेके जितने भी विभिन्न 


लेक हैं, उन सत्रको छे जिया गया है। 

“जो ge mer सृष्टिके भादिमे 

ले ow Put RS एस... यका मेने हे 
काते हैं, नको प्रजापति, ome और Gren उत्तर-वास्वार नष्ट होना और उपत्न होना 
मी कहते हैं तया इसी अध्यायमें जितको afte जिनका समाव हो, एवं जिनमें निवास करनेवाले 
कहा गया है (cle), वे जित aed प्राणियोका मुक्त होना निश्चित न हो, उन dam 
निवास काते है, उस छोकतिशेषका नाम ee 'पुनरावर्ती कहते हैं| 


क-हा तव OR एत त्या परन्तु बे पुनती को हे रत Goreme 
रस हाके राती अवि र करे स ले अगला हिद ते हँ-- 


सहत्तयुगपयन्तमहयहह्मणो Fig: | 
रात्रि युगसहस्ान्ता ACKER जनाः ॥१७॥ 


aT जो एक दिन दै, उसको पक हजार चतुयुगीतककी अवधिवाढा और राजिको भी एक 

श चतने इर्य तरसे जानते हैं, वे योगीजन काठके wer जागनेवाढे 
RT शब्द कितने समयका वाचक है, af शुग शब्द दिव्य युगका वाचक है- 
= चो ma दिव-ातका परिमाण जो सरयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों युगोके 
गया ै-इसका क्या अभिप्राय है? समको Rite होता है | यह देवताओंका युग है, 


५५० # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व # 

प Teme: 
ER इसको 'दिव्य युग! वहते हैं । इस देवताओंके और रात्रिको wey कहते हैं । ऐसे तीस दिनतक 
समयका परिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ ब्रहका एक महीना, ऐसे वार महीनोंका एक af 
साठ गुना अधिक माना जाता है । अर्थात्‌ हमारा एक और ऐसे सौ बोकी हाकी पू्णयु होती है। हाके 
वर्ष देवताओंका चौबीस घटेका एक दिन-रात, हमारे दिनरात्रिका परिमाण वतका भगानूने यह भव 
तीस वर्ष देबताओंका एक महीना और हमारे तीन सौ दिखळाया है कि इस प्रकार बंका जीवन और उनका 
साठ वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है । ऐसे वारह लोक मी सीमित तथा काठकी are है, a 
हजार दिव्य वर्षाका एक दिव्य युग' होता है | इसे वह भी अनित्य ही है और जव वही अनित्य है, तव 
'महायुगः और 'चतुरयुगी भी कहते हैं । इस संख्याके उसके नीचेके लोक और उनमें Gas प्राणियकि 
जोइनेपर हमारे ४३,२०,००० वर्ष होते हैं| दिव्य शरीर अनित्य हों इसमें तो कहना ही क्या है ! 


ait Rand वाढ सौ दिव्य का हमारा ae, 
चौबीस Pa प्रभ-जो छोग wer दिन-ातका परिमाण जानते 


अहताढीत सौ ata सतयुग होता है। कुछ दै वे काठके त्तो ea 

मिक १२,००० व होते हैं | पहएक य युग ग है! | 

है । ऐसे हार दिय युगका राका एक दिन होत one am Reet अवे जान कए 

ह बर उतने git एक राति होती है स दूरी उत लेक बौर a लेकी 

तरह समशिये । हमारे युरगोके समयका परिमाण इस अनित्यताका ज्ञान हो जाता है । तव वह इस वतको 

प्रकार है-- | weit समझ लेता है कि जव लोक ही अनित्य 
BRGI-2,32,000 वर्ष हैं, तव वहाँके मोग तो अनित्य और ब्िनाशी होगे ही। 

` द्वापर-८,६४,००० lag) और जो ay अनित्य और विनाशी होती है, व्ह 
्ेता-१२,९६,००० (कहग तिगुना) Sige दे नहीं सकती । अतएव इस छोक और । 
सत्ययुग-१७,१८००० बर्ष (कडियुगसे चौगुना) परलोके भोगोंमे आसक्त होकर उन्हें. प्राप्त करनेकी 
छु जोइ-१३,२०,००० ष चेष्ट करना और मनुष्यजीवतको प्रमादमें SuM उसे 
४ व्यर्थ खो देना वढी मारी मूर्खता है | मनुप्यनीवनकी 

: वह एक दिव्य युग हुआ । ऐसे हजार दिव्य अवधि aga ही थोड़ी है, ware प्रेमपूर्वक Ar 
युगका अर्थात्‌ हमारे ३,२२००००९०० ( चार चिन्तन कले sedan उन्‍हें ग्रह बर जेना ही 

अख बत्तीस करोड वर्ष )का ्रह्ाका एक दिन होता है दिनी है मर eal geet सप्ता है 

और इतनी ही बढी उनकी रति होतो हे। जो इस प्रकार समो है, वे ही दित्स कारले 
तुति प्रथम अध्याय ६४ से ७३ शोकतक तलो जानकर अपने अमूल्य समयकी THT , 

इस बिषयका विशद वर्णन है बरे दिनको er छाम उठने हैं। . 


समन्त्रा दिता परिमाण वतला अव उस दिन और राके आरम्मगें बारबार होगेवाली 
समसत दो उत्तति बो प्रत्यक वर्णन करते हुए उन सवती अगिलताका कयत ऋते हैं 


# आठवाँ अध्याय # प्प्‌ 


ere 
gern सर्वौः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रार्‍्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंशके ॥१८॥ 


समू चराचर मूतय meas दिनके प्रवेशकालमै भव्यसे अर्थात्‌ अहाके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न 

होते दै और ब्ह्माकी रात्रिके प्रवेशकाउमे उस अब्यकनामफ ब्रह्मे सूकम शरीरमें ही छीन होजाते हैं॥१८॥ 
gut पसः विरेषणकेसदित व्यक्तः पद... उत्तर-एक हजार दिव्य युगेकि वीत जातेपर निस 
किनका वाचक दै! णमे ब्रह्मा जाप्रतू-भवस्थाका त्याग करके Ga 
उपर जो बलत मन और इनो द्रा जानी जा अवखांको खीकार करते हैं, उस प्रथम क्षणका नाम 


सके, उसका नाम व्यक्ति! है | भूतप्राणी सव जाने ब्रह्मकी रात्रिका ayn है | 

जा सकते हैं; अतएव देव, मनुष्य, पितर, पु, पक्षी उस समय weet परिणत प्रकृति सूतम 

आदि योियोंमें जितने मी ommend स्थित देहधारी अबस्थाको प्राप्त हो जाती है और समस देहधारी प्राणी 

प्राणी हैं, उन सबका वाचक यहाँ पर्ती? विशेषणके मिन्नमित्र स्यू शरीरोसे रहित होकर प्रकृतिकी सूकम 

सहित Te पद है | za स्थितं हो जाते हैं। यही उस अन्यत्त 
ome शब्दे किसका वकष समस व्यक्तियोंका ल्य होना | आत्मा अजन्मा और 

क arenes अतिन है; इसलिये बालों उसकी उपत्ति और 

होना कया है! ळय नहीं होते | अतएव यहाँ यही समझना चाहिये कि 
समर qe पल BRD दुमका हे श m 

हाका सूतम शरीर मी कहते हैं, स्थूळ Tamara उत्ति हैः और RA 

की, उत शे प, न सिति है, उस सूह RT 

५ र जाना ही उन प्राणियोंका छ्य होना दै | 


अपरा k 

ल = कहाँ विस ore को 'सूहा प्रहि! कहा 
हके दिनके आग अर्त्‌ जव ब्रा अपनी गया है उसमें और am gem vi तथा a 
RSAC त्याग करके जाग्रदअवस्पाको लीकार ae बिस पतिका कान है, उसने पर क्या 

के है, तव उस सू प्रहि विकार उतपन्न होता मेद है! 
fen रे दी संसा ih we 
q ‘ 7 
अपने wigan ie eat त पोच en IRRE 
ob cored ainda arm bat है। अभिप्राय यह है कि इस शोकम न्यक्त नामसे 
उस अपरा प्रकृतिका वर्णन है, निसको सातवें अध्याय- 
Moe आगम क्या है! खर उस समय के चौथे ोकमें आठ मेटमे Rea a ग्या 
= उस सब ब्यक्ति पुत: उतीमे डीन हो है। और नवम अध्यायके सातवे और आते शोक 
इसका क्या अभिप्राय है! उस मूळ प्रह्नतिका वर्णन है जो अपने अनिर्वचनीय 


प्ष्र कै नमोःस्तु ते स्वत एवं सर्व # 
SRR nn ee 
रुप स्थित है और निसके आठ मेद नही हुए हैं। अवतया परिणत होती है, तब यही आठ मेदे 
यह मूळ प्रकृति ही जब कारण-भत्रस्यासे सूझ- विभक्त अपरा प्रकृतिके नामसे कही जाती है। 


ar रात्रिके आउममें समस्त भूत भनक्त लीन हो जाते हैं, तथापि अवाक बै 
परम पुरुष परमेशो आ नहीं होते, ततक उनका RAR पिंड नहीं छूटता, वे आवागमन पढें 
धूमते ही रहते हैं | इसी भावको द्लिलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


भूतग्रामः स एवायं भूला मूला प्रलीयते । 
TAT: पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 


हे पाथ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हहर प्रहतिके वश हुआ रामिके प्रवेशका त 
होता है और दिनके प्रवेशकालमै पिर उत्पन्न होता दै | १९॥ ; 


प्रहन-यहाँ भूतमामः” पद किसका वाचक है! और ame} मारने यह भाव दिखाया है कि 

उसके साय 'स/, “एक और अयम्‌! पदोके प्रयोगका इस प्रकार यह भूत-समुदाय अनादिकाब्से उत्तर हो- 
क्या अभिप्राय है ! होकर छैन होता चढ आ डा है। zart भायुके 

saga? पद यहाँ चराचर प्रागिमात्रके सौ ग पूर्ण शेनेपर जव हाका शरीर मी मूठ HT 
Rs बाचक है; = a. एद और चीन हो जाता है और उसके साथ-साथ सब भूतसमुदाय 
अपमः पदो प्रयोग करके यह माव दिखाया गया भौ उमे जीत हो जाते है, तब भी इनके इस 
है किजो भूतआणी बरकी रात्रिके ame अव्यक्त bel हु ee a 
लीन होते हैं, fre पूर्व sind at व्यक्तः? के ne ; 
नामसे कहा गया है, वे ही mes दिनके आरमभमें पुनः ar = 
उतपन्न हो जाते हैं। अव्यक्तम छीन हो जानेसे न तो वे ou इसी प्रकार उत्पन 
मुक्त होते हैं और न उनकी मित्र सत्ता ही मिती है । लीन होता हेग | 
इसीलियेबरह्ाकी रात्रिका समय समाप्त होते ही वे सर wea पदका क्या अभिप्राय है! 
पुन; अपने-अपने गुण और कर्मोके अनुसार यथायोय उत्तर! पद ge का विशेषण है। 
शरीरको ma करकें प्रकट हो जाते हैं | WAN, जो किसी दूसरेके अधीन हो, era न हो, उसे 
कहते हैं कि कायान जो सस प्रकार बारबार अवश या पस बहते हैं | ये अगे ar और 
अन्यक डीन और पुनः SER प्रकट होता रहता है, पुन; अव्यक्तम ही लीव होनेवाठे समल प्राणी अपने- 
TE प्रक्ष दीखनेवाळा यह ST भूततमुदाय अपने खमावके वश हैं अर्थात भनादिसिद्ध भित्रभित्र 
बही है; कोई नया उत्पन नहीं इमा है | गुण और कर्मोके अनुसार जो इन आ 

loge पदके दो वार प्रयोगका क्या अमिप्राय प्रकृति है, उस प्रकृति या खमावके वश होनेके कारण 
ee =: ही इनका बार-बार जन्म और मरण होता है) इसीलिपे 


कहा है उत्तर-यहाँ wen दिन-रातका प्रसंग दोनेसे यही 
et ara अर्थात्‌ समझना चाहिये कि aan ही समत्त प्राणियोंकी उनके 
gegidat aver है एवं प्रकृतिका संग ही इसके गुण-कर्माहुसार शरीरसि सम्बद्ध करके वार-वार 7 
अच्छी बुरी योनियोमि जन्म हेनेका कारण है ।' इससे काते है! महये वाद बिस समय राकी 
“ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृतिसे उत्त पार नहीं होती, उस समय तो सृष्टिकी रचना खयं भगान्‌ 
पहुँचकर परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म करते हैं; परतु ART उत्पन्न होनेके वाद सवकी रचना 
नहीं होता | ब्रह्मा ही करते हैं। 


प्र#-खमावके पराधीन समस्त भूत-आणी जो गर- यों (शोक ७ से १०) जर ahead (खक ३,४) 
बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपनेअपने गुण और अध्यायमें जो सृष्टिरचनाका प्रसंग है, वह महा- 
कमेकि अनुसार हीक-ठीक व्यवस्थाके साथ उत्पन्न प्रळ्यके वाद मददासर्गके आदिकाठका है और यहाँका 
करनेवाला कौन है? प्रकृति, परमेश्वर, मह्या अथवा वर्णन wera रात्रिके ( प्रव्यके ) वाद we दिनके 
कोई और ही ! (कल्के) आरम्मसमुयका है | 


Tree TA आरम वित्त अव्ये समरत मूत लीन होते है और दिनका आरम होते ही 
विसे उत्र होते हँ, पह अव्यक ही सवे है ! या उपे बढ़कर को दूता और हैं! इस विज्ञाप 


कहते है-- 
पररतससातु मावोज्योऽव्यक्तोऽ्यक्तातसनातनः | 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


उस अब्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विक्षण जो सनातन अव्यक्तमाव है; वह परम दिव्य 
पुरुष सघ भूतकि गए हेनेपर भी नए नहीं होता ॥ २० ॥ 


UT TTL विशेषणके साथ 'अब्यक्तात' आळे और दसे dati गरम दिव्य पुरुष के नामसे, 
पद कित 'अव्यत्त' पदार्थका बाचक है ! उससे मित्र वाईसवे रोके परम पुरुषः के नामसे और नवम 
दूसरा अन्यक्तमाव' क्या है १ तथा उसे RY, 'अन्य' अव्यायके चौथे छोकमें 'अन्यक्तमूर्ति' के नामसे वर्णन 
और 'सनातन:? कहनेका क्या अभिप्राय है ! किया गया है | पूर्वोक्त 'अव्यक्त से इस अव्यक्त को 

TREE छोकमें जिस omy में समत पए और न्य TOR उससे इसकी अत्यन्त 

। पक्षियों ( मूतआगिर्यो ) का ठ्य होना वतडाया गया है, Age और Fear सिद्ध की गी है । अभिप्राय 
' उसी बलुका वाचक यहाँ तसात विशेषणके सहित यह है कि दोनों लुका खरुप श? aK 
'अन्यक्तात पद है; उससे मित्र दूसरा aera मी, दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं हैं | वह oe 
(तल) वह है, चिसका इस अध्यायके चौथे शोके कबि. 'अन्यक्त' जड, नाशवान्‌, दय और हेय है; og 
सहः ना, के Eee, यह दूसरा चेतन, अविनाशी, ब्रा और ज्ञाता है | 


ithe त० ७० 


प्प ` + नमोऽस्तु ते सर्वत पच सै # 
nn उडि ता NN NA RR RR AIAN ARTO RTT Tt 
साथ ही यह उसका सामी, सञ्चालक और अधिष्ठाता बिढीन Mad अपने-अपने मन, इनि, शीर 
है; अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विक्षण है | मोगयवलु और वासलयानोके सहित जितने भी ar 
भनादि और अनन्त होनेके कारण इसे भवातन’ ART प्राणी है, सब मूर्तोंसे यहाँ उन समीका वय है | 
गया है| महाग्र्ये समय स्थूळ और सूम शरीरसे रहित होकर 
षह सनातन अन्यक्त सव भूतेक नह होनेपर जो ये अव्याहत मायानामक मूळ्यक्तिमे हीन हो जाते 
भी नह नही er quar सब भू से किसका Se en. 
ढक्ष्य है उनका नाश NEN 
सनातन nds त भ oS 
अपनी ही महिमामे खित रहते हैं, यही उनका समल 
उत्चर-त्रहासे लेकर ब्रह्माके दिन-रात्रिमे उत्पन्न और मूतेकि नष्ट होनेपर मी नष्ट होना है | 


सखन्य--जाठवें और दसवें HT अधियश्षक्ी उपातनाका फ़ल परम दिव्य geet राति, तेह 
oe एस अकषर गुण बहक soma एक परमगतिकी आरि और चौदहरे adel सुण 
सगवान्‌ श्रीह्णकी उपासनाका पल भगवागूकी रा बतलाया गया है । इससे तीनोगे किसी अके भदक 
अम न हो बाय, इस उहेश्से अव पक्की एकताका शतिपादन करते हुए उनकी MTR बाद पुर्न अमा 
Ka है--- 


TERM इल्युक्तलमाहुः प्रमां गतिस्‌ । 
थं प्राप्य न निवत्ते तद्दाम परमं मम ॥२१॥ 
जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया दै, उसी अक्षरनामक अव्यक्तभावको परम गति कहते हैं 
तथा जिस सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, वह मेरा परम घाम है ॥ २१॥ 
प्रश्-यहाँ अन्यक्त” और अक्षर? पद किसके जाता एवं जिसके प्राप्त होते ही सम्पूर्ण दुखका 
वाचक हैं? सदाके लिये अत्यन्त अमाव हो जाता है, उसका 
उत्तर-बिसे पूर्वकोकं 'सनातन अन्यक्तमाव के गाम परम गति? है | इसलिये जिस निर्गुश-नितकार 
नामसे और आलें तथा दसवें होकोमे 'परम दिव्य पुरुषः परमामाको 'पम अक्षर और भ्र! कहते है 
के नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक यहाँ उसी सचिदानन्दधन अक्षका वाचक “परम गति? शब्द 
अव्यक्त? और अक्षर” पद है | है (८।१३)। 
gan गति? शब्द किसका वाचक है ! ग्रक्-यहाँ परम घाम’ शब्द किसका वाचक है 
उचर-यहाँ परम विशेषण होनेसे यह भाव है और उसके साय अव्यक्त, अक्षर तथा परम गतिकी 
कि जो मुक्ति de प्राप्य बलु है, निते प्राप्त क एकता केका और बिसे प्रात होकर वापस कीं 
aaa बाद और कुछ भी प्राप्त काला रेष नहीं रू आते-इस कपनका क्या अमिप्राय है ! 


# आठौँ अध्याय $ N 


उत्त-मंग्ानका जो नित्य धाम है, वह भी सचिदा- और मागानी प्रापिमे मी age: कोई मेद नहीं है। 
arom, दिव्य, चेतन और waren ही खरुप इसी वातको समझनेके लिये यह कहां गया है कि 
होनेके कारण ree मज़ानसे अभिन्न ही है; अतः जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं लौटता, वही मेरा 
यहाँ परम धाम! शब्द भगवानके नित्य घाम, उनके परम धाम है; उसीको अव्यक्त, अक्षर तथा परम 
खरूप एवं भगवड्राव-इन समीका पाचक है] अभिप्राय गति भी कहते हैं । साधनाके मेदसे साधकोंकी दृष्टिने 
यह है कि मात्रान्‌के नित्य घामकी, भगतद्वावकी और फळका मेद है | इसी कारण उसका मिन्न-मिन्न नागोसे 
WAR खरूपक्ी प्रें कोई वाखविक मेद नहीं है। वर्णन किया गया है | यथार्थे बस्तुगत कुछ मी मेद न 
इसी तरह अव्यक्त अ्षरकी रपम तथा परम गतिकी प्रापिमें होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखछायी गयी दै 


TATE अकार सनातन अव्यक्त TOT परम गति और प्रम घामके साथ एकता दिखलाकर, अव उत्त 
सनातन अव्यक्त परम पुष करा उपा काते है 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या हन्यस्तवनन्यया । 
यसयान्तभ्यानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 


है पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सूत है और जिस सक्षिदानन्दधन परमात्मासे यह सव 
जगत्‌ परिपूर्ण है, व सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनत्यमक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 


जिस परमाताके अन्तर्गत स्वमत हैं और... उत्तर-यहोँ पर; पुरुष” सर्वव्यापी अधियह का 
बिस परास यह सव जग्‌ पारूर्णहै' इन दोनों वाचक है | इसी अध्यायके आलो, नवें और aut 
वाक्योंका क्या अभिप्राय है ? बिस Dee उपासनाका प्रकरण 
np sr ne कही गयी है, यह प्रकरण मी उसीकी उपासनाका | 
आधार है, उस प्रर समना प्राणी अर्थात्‌ सारा सम व्यापि a गयी है । 
जगत्‌ से ही अन्तर्गत है, परेला ही उपत्र है NTO दसवें छोकतक इस अव्यक्त पुरुषकी 
RC ही आवारप सित है दूरे सेप उपासना प्रकरण भा. चुका है, फिर उसे यहाँ दुबार 
आत समझनी चाहिये कि मिस अकारवायु, तेज, जङ, SAAT क्या अभिप्राय है ! 
एथी-इन सें आकाश व्याप्तहै, उसी प्रकार यह सारा 


त मत पे जयात कही वात ह RAR दोनों ही जगह अभ्यक्त पुरुषको ही 


= उपासनाका वर्णन है-इसमें कोई सन्देह नेही, 
Set से लै छरे सूक इतना मेद है के कॉ बाले, से और दजे शक 
vee तो योगी पुरंदर ma किये जानेबाछे केवढ अन. 
I किसका वाचक है! काळचे साधनका Waitt बर्णन है और at 
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TTI TTI STR ROIS 


सर्वताधाएणके RI की भा सकनेवाठी अनन्य- Rae दी सव कुछ समर्पण करके उनके मित्रम 
कतिका और उसके द्वारा उसी परमामाकी ग्राहिका सदा परम सन्तुष्ट हना और सत्र प्रकारसे अय 
वर्णन है। तथा इसी अभिग्रायसे उस उपासनाके प्रेमपूर्वक नित्य-निल्तर उनका सरण करना ही अन्य. 


प्रकरणको यहाँ पुन; छया गया है। भक्ति हैं। इस अनन्यमततिके द्वार साकर अपे 
हि उपासदेत TAR गुण, खमाब और तत्तको मझी- 
अयतिः किसको कहते हैं और उसके मोति जानकर उसमे तन्मय हो नाता है और शीत ही 


ए पस पका ग्रा होन क्य है! उसका साक्षाकार करके इतक्य हो बाता है। यही 
स, सल ohm, et 


AE सते रञ्च उतदते हुए मगवान्‌ते जनाको शस चर महु एस शासे 
प्राप्त होता है; यह वात सलीमोंति समझायी थी | प्रं यह वात भी कही हि भगार ने होंगे . 
seers पहु भी बी आवागमनके चक्षत गही कूटा । परतु कहाँ वह वात नहीं कहीं गयी हि 
जो बापत न लौटनवाठे स्थानको प्रात होते हँ, वे किस रासते थऔर कैसे आते हैं तया इसी मकार जो वापत 
ee स्थानोंक प्रात होते है, रे रिस राते जाते हैं। था! उत दोतों मागक पर्ण केके खि 
भगवान्‌ प्रावता ऋते हैं“ 


यत्र काठे ल्नावृत्तिमावृत्तिं चैद थोगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कार्ड वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 


और हे मजु | जिस काढे शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन वापस स ढौटनेवाडी गतिको 

और जिस काढमें गये हुए वापस ठौटनेवाली गतिको ही गरा होते है, उस काठको अर्थात्‌ दोनों 
मागको कहूँगा ॥ २३॥ 

ea काठ शब्द किसका वाचक है! 3 पद मी समयवाचक रहीं हैं। अतएव २३ 


और रे eae आये हुए ततः पदका अ 
उतो का शद उस भगा वचक है गना उचित मही हो । सि a 


aay’ 


भली स बरस ह! रखनेवाला भारी मानना ही ठीक है । 
peal काढा शा अपे भसय! मात eat यही वात है तो dad भेग दिन, 
बिया जाय तो क्या हानि है ! gee और उत्तयणके समय मला अच्छा क्य 


उत्त-२४वें शोको इतीबो ge भौर 'कृण' mt! 

दो प्रबाखी “ति! के नामसे और २७वें i j ee sala aa 
सुति के नामते कहा है। वे दोनों ही Te उस, 

बाचक हैं। इसके Rear a, ज्योतिः और aera साथ ताठ सवन हो जाता है। अतः 


& आठवा अध्याय # 439 


उस समय मलेवाद्य जीव गन्तव्य खानतेक शीक्र. उत्तर-थोगिनः पदके प्रयोगसे यह वात समझ्चनी 
` ओर गतास पहुँच जाता है । पर इससे यह नहीं चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी dat एक 
समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय मरलेवाळा तथा योनिसे दूसरी योनिमें वदळतेवाळे हैं या जो मरकारिमे 
` कृणापक्षमें और दक्षिणायनके छ: महीनोंमे मनेषाढा जानेवाळे हैं, उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है। 
अचिमगिति नहीं जाता | वल्कि यह समझना चाहिये यहाँ जो ge और Gop इन दो मागेकि वर्णनका 
कि चाहे जिस समय मरलेपर भी, वह बिस मार्गसे प्रकरण है, वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभकर्म और 
जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसि जायगा | इतनी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी गतिका ही वर्णन 
वात अङ्गय है कि यदि after अविकारी aad है। 

महाग तो उसका छिलके बमन देके साप परता पदका क्या afore दै! और 
समये वह नियतिः के अभिमानी देवताके अधिकार की है! 

vad en um a उत्तर-अयाता;! पद ae धाचक है | 

सम्वन्ध आनेपर ? प 
इसे बीको सकम कर हे ites जो मवुप्य न्तं शरीरको छोड़कर उच्च छे 
भषिकारमे रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायनमें गानेवाले हैं, उनका वर्णन करनेके tee इसका 
मरेग तो उसका उत्तरायणामिमानी देवतासे सम्बन्ध प्रयोग हुआ है । निस राखते गया हुआ मनुष्य वापस 
START समय आनेपर ही होगा, इसके वीचे नहीं लेखता और निस रात्तेते गया हुआ वापस dem 
wr वह geet देके aia है, उन दोनों राखोका क्या मेद है, वे दोनों रासते 
हेग इसी अकार दक्षिणायन माग En मिन-किनका अधिकार 
विषयमे मी समझ लेना चाहिये | हबका पहसे भगवाते इन सब बतो बनेकी 
ग्रध-यहाँ थोगिन: पके प्रयोगका क्या भभिप्रायहै! प्रतित्वा बी दै | 


Waratah जिन दो यागो वर्णन करी तिहा की गयी थी, उनमेते बिस यागे गये 
हर तावक वापत नहीं लोटते, उस्न वर्णन पहले क्या जाता है-- 


अभिन्योतिरह; Ga षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदो जनाः ॥२४॥ 


उन दो प्रकारे मार्गोमिसे जिस मागम ज्योतिर्मय अशि अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी 
देवता है garen अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीर्नोका अभिमानी देवता है, उस 


rested गये हुए ब्रह्मवे योगोजन उपयुक्त देवताओंदारा क्रमसे छे जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त 
1९४॥ ; 
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ga और अगिः? ये दोनों पद किस प्रभ-यहाँ शठः पद किस देवताका वाचक है, 
देवताके वाचक हैं, तथा उस देवताका खरप कया है ! उसका वैसा खरूप है, बहाँतक अधिका है एं 
उक्त मार्गमे उसका कितना अविकार है और वह इस क्या काम है ! 


बिषय क्या कला है! उत्त -पहहेकी मोति ge पद मी gE 

उत्तर-यहाँ 'ज्योतिः' पद “अग्नि! का विशेषण मिमानी देवताका ही वाचक है । इसका सरुप दिनके 
है और af.) पद अगिन-अभिमानी देवताका वाचक अभिमानी देवतासे मी भविक दिव्य प्रकाशमय है | 
है । उपनिषदोम इसी देवताको “अर्चिः? कहा गया भूलेककी सीमासे बाहर अन्तरिक्षहोकमे--बिन 
है । इसका खर्प दिव्य प्रकाशमय है, पृथ्वीके उप! छोकोर्मे पनर दिनके दिन और उतने ही समयकी 
संमुब्रसदित सव देहे इसका अधिकार है तथा रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार है। और 
उत्तरायण मार्गमे जानेवाळे अधिकारीका दिनके अभिमानी उत्तरायण मार्गसि जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमा 
देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। पार काळे उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन का 
उत्तरायण मागते जानेतराला जो उपासक रात्रिम शरीर देगा इसका काग है। यह मी हेवाकी मेति 
त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अविकारे यदि साधक, दक्षिणायनमें इसके अविकाए आता है 
रखकर दिनके उदय होनप दिनके अभिमानी देशताके तो उत्तरायगका समय भनेतक उसे अपने अविकल 
अधीन कर देता है और जो Rat मरता दै, उसे रखकर और यदि उत्तरायगमें आता है तो हुत ही 
तुर्त ही. दिनके अभिमानी देवताको सौंप देता है। अपनी सीमासे पार के उत्तरायण अभिमानी देवताके 


प्रभ-/भह:” पद किस देवताका वाचक है, उसका अविक सौंप देता है । 


क्या खरूप है, उसका कहाँतक अधिकार है एवं वह HET उत्तरायणम! पद कित देवताका 
इस विषयमे क्या करता है! वाचक है ! उसका कैसा खरप है, कहाँतक अधिकार 


उत्तर-अहः” पद दिनके अमिमानी देवताका वाचक दै क्या काम है! 
है, इसका सरूप अप्निक्षमिमानी देवताकी अपेक्षा उत्तर-जित छः महीनोमि सूर्य उत्तर दिशाकी ओर 
बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय दै | जहाँतक एथी- चलते रते हैं, उस छमाहीको उत्तरायण कहते हैं| 
dart सीमा है अर्थात्‌ जितनी दूतक आकाशे उस उत्तरायग-काउमिमाती देवताका वाचक यहो 
के, वायुमण्डठका सम्बन्ध है, वहॉतक इसका NRT उत्तरायणम पद है। इसका ur 
अधिकार है और उत्तरयण मार्गगे जागेवाळे उपासकको पक्षामिमानी देवतासे भी कहकर दिव्य प्रकाशमय है | 
geet अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही अन्तरिक्षलोके उपर जिन dail छः महीनोके 
इसका काम है | अभिप्राय यह है कि उपासक यदि दिन एवं उतने दी समयकी रात्रि होती दै, 
काप मता है तो शुक्त आनेतक उसे यह वहाँतक इसका अधिकार हे और उत्तरायण मागते 
अपने अधिकारों रखक औरं यदि geval मता है परम धामको SAS अधिकारीको अपनी सीमासे पर 
तो तुरन्त ही अपनी सीमातक छे जाकर उसे ER करके, उपनिषदोमें वर्णित--(छा०उ०४) १५।% 
के अभिमानी देवताके अधीन कर देता है | तथा भ।१०। १४२ बृह० 5० ६।२। १५) संकसरके 
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हुँचा देना इसका नही है। gel भी कहा हैन तस प्राणा 
er | हल m a अभिमानी झुक्रामन्ति' (Geo 3० ४। ४1६) त्रैव समत्रठीयन्ते 


a पहुँचाता है । WR (वुह०उ०२ २1११) ir सन्‌ mem 
= re चन्द्रामिमानी = (geo So 91918) = ean 
अविकारे और बह्‌ विदुत्‌-अमिमानी उल्लान्तिको नहीं आप्त होते, 
बी = । फिर un अन्यत्र नहीं जाते, 'पहीपर खु हक me 
परम घामसे भग आकर उ हुआ ही अह्मको प्राप्त कर लेता है।' सगुण 
न cot am ore तिक क एरका gener शो गया है, ऐसा मक उर्क 
है। थान रे कि इस कने आया च "च से मगे पम घामको भी ना सकता है अत 


अभिमानी देवताका वाचक नहीं है | माके खरूपमें डीन मी हो सकता है | यह उसकी 
रुचिपर निर्भर है । 
| 11 मनुष्योंका I 
a ह प्रध--यहाँ ब्रह शब्द किसका वाचक दै ! और 


sul Fae? हमने तरको उसको प्राप्त होना क्या है ! 

या a En और खरको उत्तर-यहाँ RE शब्द सगुण परमेश्वरका बाचक 
शाक्ष और धाचायोकि उपदेशनुसार श्रद्वापूर्वक फोक्ष- है। उनके कमी नाश न होनेवाले नित्य धाम, जिसे 
भावसे जाननेवाछे उपासकोका तया निष्कामभावसे सत्यलोक, परम घाम, साकेतळोक, गोठोक, वैकुष्ठळोक 
कर्म कालेवाळे कायिका वाचक है । यहाँका एवं We भी कहते है, व्हॉ पहुँचका 
क्षझबिद पद ORT फरमात्माकों प्राप्त ज्ञानी PARR प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्रात होना है | यहाँ 
महात्माओंका वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिये पढ्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यह अह्मणेक इस अध्यायके 
एक ख्यानसे दूसरे स्थानमै गमनका वर्णन उपयुक्त १६बे छोकमें वर्णित पुनरावर्ती ब्रह्मोक नहीं है | 


सावन्ध-दस प्रकार वापस न लोटनेवालोे मार्गका वर्णन काके अव जित मार्गते गये हुए साधक वापस 
Get हैं; उसका वर्णन क्या जाता है-- 


धूमो रात्रितथा कुष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 
जिस मागमे धूंसामिमानी देवता दै, राजरि-अभिमानी देवता है तथा कृप्णपक्षका अभिमानी देवता 
दै और दक्षिणायनके छः महोनोंका अभिमानी देवता हे, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकामकर्म 
करनेवाळा योगी उपर्युक्त देवतागोंद्ारा कमसे छे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको ग्रान होकर खगम अपने 
शुभकमाका फळ भोगकर वापस आता है ॥२५॥ -- 
FRE किस देवताका वाचक है! उत्तर यहाँ “धूमः? पद धूमामिमानी देवताका 
उसका खरप कैसा होता है, उसका कहाँतक अर्थात्‌ अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है | 
अधिकार है और क्या काम हे! उसका खरूप अन्धकारमय होता है | :अग्नि-अभिमानी 


५६० 


क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


INSIST 
देवताकी मोति AS उपर समुद्रसदित समसत देशमें उत्तर-कृष्णपक्षामिमानी देवताका वाचक af 
इसका भी अधिकार है । तथा दक्षिणायन मार्गसे जानेवाछे “कणः? पद है | इसका सर्प मी अन्धकारमय होता 
साधकोंको रात्रि-अमिमानी देवताके पास पहुँचा देना है | प्रथीमण्डठकी सीमाके बाहर अनिलको, 


इसका काम दै | दक्षिणायन मार्गसे जानेवाठा जो 
साधक दिनमें मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने 
अधिकारों रखकर रात्रिका आरम होते ही रात्रि- 
अमिमानी देवताको सौंप देता है और जो रात्रिमे 
मरता है, उसे तुरन्त ही रात्रि-अमिमानी देवताके 
अधीन कर देता है। 


प्रश्न-शात्रिः पद किसका वाचक है! उसका 
खरूप कैसा है, अधिकार वहाँतकः है और 
काम है ! ॥ 


उत्तर-यहाँ त्रि? पदको मी रात्रिके अमिमानी 
देवताका ही वाचक समझना चाहिये | इसका खरूप 
अन्धकारमय होता है। दिनके अभिमानी देवताकी 
मोति इसका अविकार मी aden प्रष्वीणेककी 
सीमा है, बहाँतक है। मेद इतना ही है कि प्ृष्वी- 
छोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके 
अभिमानी देवताका afer खता है और निस 
समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी 


जहाँतक पन्द्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी 
रात्रि होती है, पहाँतक इसका भी अधिकार है | मेद 
इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोकम gene 
रहता है, वहाँ ham देवताका अधिकार 
रहता है और जहाँ कृष्णपक्ष रता है, बहा कृणपक्षामि- 
मानी देवताका अधिकार रहता है | दक्षिणायन माति 
गमे जानेवाले साधकोंको दक्षिणायनामिमानी देवताके 
अधीन कर देना इसका काम है | जो दक्षिणायन मागेका 
अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके अधिकां 
अधिकारमें रखकर और जो दक्षिणायनकें समप आता 
है उसे तुल्त ही यह अपने अपिकारसे पार कळे 
दक्षिणायनामिमानी देवताके पास पहुँचा देता है | 


प्रथ-यहाँ 'ण्मासा दक्षिणायनम्‌! पद किसका 
वाचक है ! उसका खरूप कैसा है, कहाँतक 
अधिकार है और क्या काम है! 


उत्तर-नित छः महीनोर्मे सूर्य दक्षिण दिशाकी 


देवताका अधिकार रता है। दक्षिणायन मार्गसे ओर चकते रहते हैं उस छमाहीको दक्षिणायन कहते 
* ज्ञानेवाले साधकको wea सीमासे पार करके हू | उसके अभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'दक्षिगा- 
अन्तरे ऋष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर घनम्‌! पद है । इसका रुप मी अन्धकारमपहोताहै। 
देना इसका काम है। यदि वह साधक क्षम अन्तरि्ष्ेकके उपर जिन लोकोंमें छ: महीनों का दिन और 
मरता है, त्र तो उसे कृष्णपक्ष आनेतक अपने छः महीनोकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका मी अधिकार 
अधिकार रखकर और यदे णे मता है तो हू | मेद इतना ही है कि उत्तरायगके छ महीम 
हुल्त ही अपने अविकारसे पार कले दृष्णपक्षामिमानी उसके अभिमानी देवताका कहाँ अधिकार रहता है और 


देवताके अधीन कर देता है । 


sare 'कणः? पद किसका वाचक है! उसका 
खलप कैसा होता है, कहाँतक अधिकार है और 
क्या काम है! 


दक्षिणायनके छः महीनो इसका अधिकार रहता दै। 
अधिकारसे पार करके उपनिषदो वर्णित पिए 
लेकामिमानी देवताके अधिकारमें पहुंचा देना इसका 


# आठवा अध्याय # 
SS 


vr 


काम है । बहति पितुळोकापिमाती देवता साघकको 
भाकाशामिमानी देवताके पास और वह आकाशामिमानी 
देवता चन्द्रमाके छोकमे पहुँचा VAT! (‘To 3० ५१० 
, ४)। यहाँ चन्दरमाका लोक उपल्क्षणमात्र है; अतः बराक 
शोकतक जितने भी पुनएगमवशीछ लोक हैं, exer 
से उन समी समझ लेना चाहिये। ध्यान रहे कि 
उपनिषदो वर्णित यह पितृलोक वह पितृळोक नहीं है, 
जो भन्तरिक्षके अन्तर्गत है और जहाँ पन्द्रह दिनका 
दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है । 
प्रन-दक्षिणायन मासिजनेवालेको भोग! क्यों कहा! 
उत्त-स्र्गादिके BY पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष 
भी अपनी ऐहिक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, 
इस eee उसे भी hp कहना उचित है | इसके 
तिब्र योगब्रष्ट पुरुष मी इस मार्गसि स्वामि बाका, कहाँ 
कुछ काव्तक निवास करके वापस लते है। वे भी 
इसी मा्गसे जानेवालोमे हैं | अतः उनको “योगी? कहना 
उचित ही है | यहाँ 'थोगी' शब्दका प्रयोग करके यह 
वात भी दिखायी गयी है कि यह मार्ग पापकर्म करने- 


पद्ध 


उ्हचन्द्रमाके stat उसके अमिमानी देवताका 
स्वरूप शीतल प्रकाशमय है । उसके जैसे प्रकाशमय 
SETH नाम “योति' है, और वैसे ही खलपको ग्रा 
हो जाना--चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होना है । वहाँ 
जानेवाला साधक उस छोकमें शीतळ प्रकाशमय दिव्य 
देवशरीर पाकर अपने पुण्यकमेकि eee दिव्य 
मोर्गोको मोगता है | 


प्रस्-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है और वह साधक वहाँसे किस मार्गते 
और किस प्रकार वापस लेठता है ! 


उत्तर-वहाँ रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर 
इस मृत्युलोकमें गपस भा जाना ही वहाँसे टना है। 
जिन कमेकि फलस्वरूप सगे और वहाँके मोग प्राप्त 
होते हैं, उनका मोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो 
जाते हैं, तव प्राणीको वाध्य होकर वहाँसे वापस छोटना 
पडता है | वह Tea आकाराने आता है, aia 
वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके आकारमें परिणत हो 


बाले तामस म्नुपयोके लिये नहीं है, उच्च लेकोंकी जाता है, धूमसे aed आता है, aed मेध बनता 
रके अधिकारी शाढीय कर्म करनेवाले पुरुषोके है, इसके अनन्तर जढके खपे wie बसता है, 
RH ही है (२४२, ४३, ४४ तया ९। २०-२१ वहाँ गेँ, जौ, Re, उडद आदि वीजोंमें या वनत्पतियों- 
आदि) | मे प्रविष्ट होता है | उनके द्वारा पुरुपके वीर्य प्रविष्ट 

TARO मार्गसे जानेवाळे साधकोंकों प्राप्त होकर खरीकी ART सांचा जाता है और अपने 
होनेवाडी amet ज्योति क्या है ! और उसे प्राप्त कर्मानुसार योनिको . पाकर जन्म ग्रहण काता है | 
होना क्या है! (Io उ० ५१०५ ६, ७) 


EERE मकार उत्तायण और दाक्षिणायन दोनों allay वर्णन करके अब उन दोनोंकी सनातन मार्ग 
"TORR इस विकच उपहार कते ह. 
THE गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया . यात्यनादृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ 


गी० qo ७१ 


= # नमोऽस्तु ते ada एवं सवं # 


ता आउ 

——— 

er = जगत्के ये दो NET शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितात मार्ग सनातन माने 

क एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस नहीं Shear पड़ता, उस परम गतिको प्रा होता है 
द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जना-सृत्युको धात होता है ॥२६॥ 


प्रक्-यहाँ 'जगत!!, पद किसका वाचक है 

ee साथ उसका क्या सम्बन्ध है क कमी = sti मी 
क मागोंको Urea? कहनेका क्या अभिप्राय अन्त:करणमें मी सदा ही झनका प्रकाश रहता है 

= | इसलिये इस मार्गका नाम शुक रखा ग्या है। और 
| उत्त-यहाँ जगत? पद उपर-नीचेके छोकोमें जो ब्रहाके लेकतक समस्त aa जानेका मर्ग 
Aare समस्त चराचर प्राणियोंका वाचक है, है, वह धुह्ममार्गकी अपेक्षासे अन्धकारयुक्त है। उसके 
क्योंकि सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मागेकि TEST भी अन्धकारसरूप हैं तथा उसे 
द्वारा गमन कर सकते हैं। चौरासी अख योनियोमे गमन कलेवाळे लोग भी wae मोहित रते ह | 
भटकते-मटकते कमी-न-कमी भगवान्‌ दया करके I उस मार्गका नाम Sop रक्खा गया है 
वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनॉमेसे किसी एक 0 
माकि द्वारा गन्तव्य स्थानको अवश प्रात कर सकता उत्तर-बहोँ जाकर साधक वापस नहीं जैठता, जो 
६ । अतएव परारन्तले nies सब एन दों नर परम घाम है, उसीका वाचक यहाँ 'अनावृत्ति 
मागोका सम्बन्ध है | ये मार्ग सदासे ही समल प्राणियो- इनद है। २४वें dei galt बानो 
के हे हैं बर संल क । सि ern पर्स मुडी बहने री बहो भरे दाद सग 
कह्दा है। ययपि महाप्रल्यमें बव समल जोक WH ह ही nn 
नियम RE BE ea la 
भी छीन हो जाते हैं, तथापि जव पुनः सृष्टि होती है, HE TS 
तब पूर्वक मोति ही नका पुनः निर्माण हो प्रश्-'पुनः आतरति’ का क्या भाव है! 
जाता है । अतः इनको area? कहनेमें कोई आपत्ति उत्तर-इससे FA कृष्णमार्गके द्वारा प्रा 

होनेवाले सभी छोकोको greets वतळाया है। 


नहीं है। 

eee भाव यह है कि कृ्णमार्गसे गया हुआ मनुष्य जिन-जिन 
ea i शु और GO नाम रखनेका ठोम्ेको प्राप्त होता ह, वे सबजे-सब ठोक Arne 
क्या अभिप्राय है ! हैं | इसलिये इस मा्गते गये हुए प्राणीको cet 


उत्तर-सरमेधरके परम धाममे जानेका जो मार्ग है, za वापस आना पडता दै । 
सम्वन्ध--अव उन दोनों मारगोको Te योगी आता करके अर्जुनको योगी वनमेके fet 


कहते है 


# आठवाँ अध्याय ई u 


नेते सुती पार्थ जानन्‌ योगी मुझति कथन | 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७ 


हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मागको aera आनकर कोई भी योगी मोहित नहीं ता । इस 
कारण Tage | तू सव Hed समत्वदुद्धिरुप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥२७॥ 


za "ते! विशेषणके सहित “सृती! पद किया गया है | उपर्युक्त योगसाधनामें er हुआ भी 
किसका वाचक है और उसको जानना क्ष्या है ! मनुष्य इन मागेका तल न जाननेके कारण खमाकरा 
८ इस लोक या परळोकके भोगोंमे आसक्त होकर साधनसे 

me बिन दो vip bell we हो जाता है, यही उसका मोहित होना है । 
कह eh हा क तिते मोले ला 
आचरण और देवोपासना केबल पुण्यात्मा पुरुष फिर जहार समल नास 


और तुच्छ समझ ठेनेके कारण किसी मी प्रकारके 
छ्णमागसि जाकर अपने कर्मानुसार देवळोकको रा ae 
होता है औौर पुणा क्षय होने बहि बापत de MH जास नहीं होता एवं निस्तार पेरली 


मै 
आता है (९।२०-२१ )। निष्काममावसे कर्मोपासना रके ही साधनमें om रता है | यही उसका मोहित 


करनेवाले कर्मयोगी तया कर्तृलामिमानका त्याग न ना है। 

RS सांल्ययोगी दोनों ही gee wes me TA पदसे क्या चनि निकठती 
परम धामको ग्राह हो जाते हैं; sai है, और अईुनको सव समय योगयुक्त शेनेके Bt 
कमी वापस नहीं ORT पडता-रस वतको श्रद्धापूर्वक वनेका क्या अभिप्राय है? = 
अम्ही प्रकार समझ ना ही इन दों मगो ते उ यहाँ 'तसमात्‌? पदसे भगवान्‌ यह घनित 


जानना है | कर रहे हैं कि MANS साधथनहूप योगका इतना 

a का क्या अमिप्राय है और महत है कि उससे युक्त रहनेवाल योगी दोनों मागेका 
कश्चन! विशेषण देकर क्या भाव दिसल्या गया है तत्व मढीमाति समझ छेनेके कारण किसी प्रकारके भी 
एवं उसका मोहित न होना क्या है ? मोगोरमे आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसलिये तुम 

EEE, ध्यानयोग, भक्तियोग और ज्ञानपोग गी सदासर्वदा योगयुक्त हो जाओ; केवळ मेरी ही 
भादि जितने प्रकारके परमेशररकी प्रि उपायभूत शीते जिवे निल्तर मतिप्रवान कयो द्वक 
पेग वते गे है, उनके a Aura ततर रहो | इस अपके साते शे मी मानने 
समी सावक थोगी हैं | उनले जो कोई tags पेसी ही आश दी है, योक अन सीके अविकारी थे | 
दोनों मागेको त्ते जान Ser है, वही मोहित नहीं यहाँ मानने जो अर्जुनको 


सत्र कालमें यो 
होत यही वात सा ee का प्रयोग होनेके हिय कहा है, = 


AT यह भाव हैं कि मनुष्य- 


uke + नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 


लाया 0020902023 
बल 


जीवन बहुत थोडे ही दिनोंका है) cam हुछ भी और यदि कहीं साधनहीन 
ore 
मरोसा नहीं है कि कब आ जाय | यदि अपने जीवनके तो पुनः जन्म ग्रहण en 
प्रत्येक क्षणको साधनें छगाये रखनेका प्रयत्न नही RMB साधनमें नित्य-बिन्तर को a 
किया जञायगा तो साधन वीच-बीचमें gear रहेगा । चाहिये व aie 


तखन्प-मगगाप्ने अनक योगयुक्त होनेके तिये कहा | अव योगयुक्त पुह्षकी महिमा ak ह्म 
अध्ायमं वगत रहस्यको समपकर SHR TG साधन RAT पठ बातलाते हुए हस अध्याय उपहार 
के है-- | 


देष TY TRY चैव दानेषु TER . | 
अल्येति ततसवैमिदं बिदित्वा योगी परं खानमुपैति TTA IR 


योगी पुरुप इस रहस्यको तस्वसे जानकर वेदोँक्रे पढ्नेमै तथा यश, तप और दानादिके करनेगे जो 
पुण्यफळ कहा हे, उस सयको frame उल्ठहन कर जाता है और सनातन परम पदको ग्रा 
होता हे ॥ २८॥ न 
प्रश्न-यहों 'योगी' किसका वाचक दै ! ae age गयी हैं, उन सबको So 
जर-मतवाहिले छे नित प्र साबन (ह ही उरे हते बान है । 
वतळये गये हैं, उनमे किसी मी rete. RT बेद, WY, तफ जोर दान! शब्द 
पूर्वक en ओ EATS पुरुषका बाचक यहाँ किनके वाचक हैं ! उनका पु्यफठ क्या है और उसे 


थोगी है। उल्लहुन करा क्या है! 

= उत्तर-यहाँ बेद? शब्द Rtas चारों वेदोंका 
हि सम u और उनके अनुकूल समस्त शोका; यह! TART 
तवसे जानना क्या ९: पूजन) हवन आदि सत्र प्रकारे यहांका; 'तप' मत, 


उत्तत-इस अध्यायो वर्णित समस्त उपदेशका उपवास, इन्द्रियसंयम) खधर्मपाख्न आदि समी प्रकारे 
वाचक यहाँ पदम! पद है । और इसमें दी हुई Tee तर्पोका और 'दान! oH, विद्यादान, 
शिवको अर्थात merach सगुण-निर्गुण और साकार- क्षेत्रदान आदि सब प्रकारके men दान एवं 
निराकार SRR उपासताको, भगे गुण, प्रभाव परोपकारका वाचक है | श्रदवा-मतिपूर्वक सकाममावसे 
, और माहाल्यको एवं किस प्रकार साधन केसे वेदशाोंका खाध्याय तथा यह दान और तप आदि 
_ मनुष्य परमामाको प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर झुम कोका अनुष्ठान केसे जो पुष्यसञ्चय होता है 
मनुष्यको Ghent पडता है और वहं पहुँच जानेकै उस पुणका जो ब्ह्महोकपर्वन्त मिन्न-मित्र देवलेकोंकी 
बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी, बातें इस शर बँके मेगेंकी प्रातिहुप फळ वेद-शाोमे बतलया 


- क आठवा अध्याय & ५६५ 


गया है, वही पुण्यफळ है | एवं उन सव छोकोंको और उत्तर-इस अध्याये जो मात्रानके परम धामके 
उनके भेगेंको क्षणमद्ठुर एवं अनित्य समझकर उनमें नामसे कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस 
आसक्त न होना और उनसे सर्य उपरत होकर सव संसारचक्रर्मे नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे 
` छोक़ोंका खरूपतः पार कर जाना है, यही उनको और ओह है; उसीका वाचक यहाँ परम! और 'आधम? 
उन कर जाना है | विशेषणके सहित “शयानम्‌ पद है; उसे तत्तसे जानकर 

्रन-'आदम्‌! और 'परम्‌! विशेषणके सहित उसमें चळे जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसीको 
“सानम्‌? पद किसका बाचक है और उसे प्रात होना परम गतिकी ग्राहि, दिव्य पुरुषकी प्रापि, परम पदकी प्राति 
क्या है ! और मगवद्रावकी प्राति मी कहते हैं | | 


=r 
Eu योगशा श्रीकृष्णाुनर॑वादे 
TTI नामाटमोऽभ्यायः ॥ ८॥ 


& श्रीपरमात्मने नमः 


नवमोऽध्यायः 


ae इस अध्यायमें भगबानूने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सव विद्यामा 
और समस्त गुप्त रखने योग्य भावोंका राजा वतळाया है | इसलिये इस अध्यायका नाम 
पाजविद्याराजगुद्ययोग' Tar गया है । 


इस अध्यायके ES और दूसरे hat आनको पुनः बिशञानसहित धनका 
उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करके उसका माहाल्य बताया है, तीसरे कोक उस उपदेश 
श्रद्धा Tara जिमि जन्ममरणरूप संसारचक्रकी ग्राहि वतणयी गयी है | चौथेसे छठेतक भागरानके 
निराकाररूपकी व्यापकता और निर्ढेपताका वर्णन करते हुए भगबरानूकी ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन काका, 
उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति वतळायी गयी है | तदनन्तर ae दसवें ऱहोकोतक महाप्रहयके समय 
समल प्राणियोंका भगवानूकी प्रतिमे छ्य होना और कह्पेकि आदिमे पुन; wT सकाइसे MEERE 
उनका रचा जाना एवं इन सव कमॉको करते हुए भी aan उनसे निर्णित रहना वत्या गया है | 
ग्यारहवें और वारहवे शहोकोर्मे भगान्‌के प्रभावको न जाननेके कारण उनका तिएकार कलेवाळेंकी निन्दा 
* करके तेरवें और चौदहवें रठोर्कोमि मागत्रान्‌के प्रभावको जाननेवाले महापुरुषोके मजनका प्रकार वतलया गया 
है । पहनें ind एकलमावसे ज्ञानयइके दारा ब्रहमकी उपासना करनेवाले ज्ञानयोगियोंका और चन्द्र, सूर्य 
इद्र, अग्नि आदि अन्यान्य देवताओंके रूपमे स्थित परमेखरकी भेदभावसे नानाप्रकार उपासना करनेवालोंका 
वर्णन किया गया है| तदनन्तर MER उन्नीसवें शछेकतक भागग्रानूने अपने गुण, प्रभाव और विभूतिसहित 
खरूपका बर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समल जगतको मी अपना ख़रूप वतळाया है। ated और gaat 
aati सर्गमोगके लिये यज्ञादि कर्म aca आवागमनका वर्णन करके वाईसें छोकमे निष्काममावसे 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भतोंका योगक्षेम खयं वहन करनेकी प्रतिज्ञा की है | तेईसर्वेसे पतसे 
छोकतक अन्य देवताओंकी उपासनाको मी प्रकारान्तरसे अविधिपूर्वक अपनी उपासना वतछकर उसका फ 
उन-उन देवताओंकी प्राप्ति और अपनी उपासनाका फ़ळ अपनी प्रापि वतलाया है | Satay सोकं rg 
की सुगमता दिखाकर सत्ताईसेंमें अर्जुनको सव कर्म अपनेको अर्पण करनेके लिये कहा है और ae . 
उसका फड अपनी प्राति वत्या है । उन्तीसवें eat अपनी समताका वर्णन करके chad और इकतीसवें 
कमे अपने निरन्तर मजनका महत्व Rear है । वतते छोकमें अपनी शरणागतिसे खरी, वैश; गूद और 
चाण्डाढदिको at परम गतिरूप फडकी प्राति वतशायी है । तैंतीसवें और ied was पुण्यशीळ ब्राह्मण 
और राजिं भक्तजनोंकी बढाई करने शरीरको अनित्य बतठाते हुए अर्जुनको अपनी शरण होनेके डिये कहका 
ameter शरणागतिके खरूपका निरूपण किया है । 


अध्यायका संक्षेप 


& नवा अध्याय # Re 
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तमन्ध-सातवें अध्यायके आरम भगवानने विज्ञानताहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी | 
उके जदुपार उस विपा वर्णन काते हुए, अनामें बशल, अध्यात्म, कर्म, आविमूत, आविदेव ओर आधि 
सहित Ta जाननेकी एवं अनाठके मगवाद्षिनातकी वात कही | इसपर आठवें अभ्यायमें अर्जुनने उन 
तलोक और अन्तकालकी उपातनाे विपयको TIA तिये त्रात अभ कर दिये | उनमेंसे छः प्रथोंका उत्तर 
तो भगचने सषम तीसरे और चये aT दे दिया किग सातवें रके उत्तमे उन्होंने बित्त उपदेशका 
आरम किया, उसमें तारा-आ-साथ आठवा अध्याय पूरा हो गया | इस अकार सातवें अध्यायमें आरम कि 
हुए क्षिवितहित ज्ञाना साङ्गोपाङ्ग वर्णन न होनेके कारण उती विषयको सलीवाँति समहानेने उह्यसे भगवान्‌ 
इस सवम अध्यायका आरम काते हे । तथा सातवें अधयाये वर्णित उपदेशके साथ इसका WA सम्वन्ध 
रितलानेके GR पहले छो पुनः उसी Heer ज्ञानका वर्णन केकी ar कते हैं-- 
प्रीवगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 
शान विज्ञानसहित॑ यञ्जाला मोश्यसेशुभात्‌॥ १ ॥ 
शबान घोठे-पुद् दोपदृष्टिरददित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित झानको 
मामति an, जिसको जानकर तू हुखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
eR पदका क्या वर्थ है और यहाँ' मनुष्य इस उपदेशका पात्र नही है । अवरे 
अर्जुनको 'अनसूयु' कहनेका क्या अभिप्राय है ! अध्यायके ६७ वें छोकमें मगवानूने स्पष्ट शब्दोमे कहा 
उतर-गुणवानेकि गुणोंको न मानना, गुणो दोष बन 
देखना, उनकी निन्दा कला एर उनपर मिध्या उपदेश गी छुनाना चाहिये p 
दोषोका आरोपण कला कसय है | निसमेंसभावसे SATA इदम! पद किसका वाचक है ! और 
ही यह 'असूया' दोष Aare ही नहीं होता, उसे Pe कहनेकी प्रतिज्ञा की है, बह विज्ञानसहित ज्ञान 
ORY वहते हैं । यहाँ way अर्जुनको शयो है! 
ER कहकर यह भाव Reet है Rat 
ह बो रस हे Neth Re 
दिये इए उपदेशका अधिकारी है। तला; तथा der, रहस्य, मह और प्रभाव आदिके 
ee जल के के क एन उनकी = ca और साकार त्का; एवं उनकी 
TE रमते. सान्या अकीर्तिता ॥ ( अन्निसमृति २४) 


जो गुगवाचोके गुणोंका खण्डन नहीं करता) गुणवालोंकी + a दोषों 
नहीं करता, उस मनुष्यक्ष वह भाव अनसूया Sa मी पश कता है और दूरे a प्रीति 


५६८ # नमोऽस्तु ते सर्षेत एव सर्व + 
प, 
उपचन्धि करानेबाळे उपदेशका वर्णन हुआ है, उन २०वें और al अध्यायके ६४वें dst 
सत्रका वाचक पदँ भम! पद है और वही विज्ञान- इस प्रकारको वर्णनको मानने क कहा है रे 


सहित ज्ञान दै | eat कि 
= ayy शब्द पका 
FAG TOMY कहनेका क्या अभिप्राय है ! उससे मुक्त होना क्या है ! ७ 
उत्त-संसारमे और Oa जितने भी गुप्त रहने. उत्त-समस दुःखो 
छ , दुःखोका, उनके m कॉक, 
योग्य रके विषय माने गये हैं, उन सबमें समग्रहप दुर्गुगोंका, जन्ममरण de और ह. 
भगान्‌ पुरुणोत्तमके तात, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति सबके कारणहुप अज्ञानका वाचक यहाँ erg शब्द 
और मह धादिके साथ उनकी शरणागतिका स्वरुप है। इन सबसे सदाके डिये समूर्णतया छूट बाना 
सबसे कुकर गुप्त रखने योग्य है, पढी भाव दिखशनेके और परमानन्दखरूप Ge प्रात हो जाना ही 
हिये इसे quay कहा गया है। पनरे अध्यायके Ue मुक्त होना है। 


werner ee गिर जाते उपदेशी पतिका कौ, उसके मि मच, मैन, हुक 
उत्तण्ठा और उत्त उपदेशके अनुमा आवरण करेगें अत्यधिक उत्साह उततर रेके तिये भगवान्‌ अव SEM 
यथार्थ माहाल्य हुनाते हैं-- | 


राजविद्या ow पतित्रभिदमुत्तमम्‌ । 
rad धर्म्यं सुसुखं कठुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 


यह विक्षानसदित शान सय विद्यामोका राज्ञा, सव गोपनीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फडरूफ धर्मयुक्तः साधन करनेमै पडा सुगम और अविनाशी है | २ ॥ 


प्रश्-इस सेके आया हुआ EK किसका सर्पे तलका, उनके गुण, प्रभाव और महसका, 
वाचक है ! और उसे 'राजविद्या तथा 'राजगुद्य! कहने- उनकी उपासना-विषिका और उसके wort wor 
का क्या अमिप्राय है! निर्देश क्रिया गया है । इसके अतिरिक्त इसमें STIER 
अपना समझ रहस्य खोल्कर यह तल समझा दिया है 
ua Rares बिस नके कि मैं जोओ्रीकषणरुमों तुम्हारे सामने बिरानित हूँ, इस 
केकी प्रतिज्ञा की गयी दै, उसीका वाचक यहाँ सुमल जगतका कर्ता, हर्ता, सबका आधार) Me 
“इदम्‌? पद है। संसारे जितनी भी शात और ag शक्तिमान, RUA TOR RT साक्षात पुरुषोत्तम हँ तुम 
विद्या हैं, यह उन सबमें बढ़कर है; जिसने इस सुब प्रकारसे मेरी शरण आ जाओ | इस प्रकारके परम 
विद्याका यथार्थ अतुम कर जिया है उसके BARK गोपनीय Eat बात बहने दोषद्ृ्टिहीन परम 
कुछ भी जानता बाकी नहीं खंता | इसलिये इसे अद्वावान्‌ भत्ते सामने ही कही जा सकती है, होमे 
after अर्थात्‌ सब विधाओंका राजा कहा गया है। सामने नहीँ । इसी्यि इसे राजगु we सब 
इसे ars सगण-निर्गुण और साकारनिरकार गेपनीयोका राजा बतछाया ग्या है। 


५६९ 


SST id 


mr 


# नवो अध्याय # 


mea पवित्र और cae कहनेका क्या प्रभ-इसे व्ययम्‌! और og BIEL केका 
अमिप्राय है £ क्या क्षमित्राय है ! 


उत्तर-यह उपदेश तना पावन करनेबाञ है कि 
उत्तर-जैसे सकामकर्म अपता फल देकर समाए 
mer हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक वार पइ 
aa सपूड नाश कहे उसे सदाको विदध PRK यदि उसका बासार अभ्यास न किया 
बना देता है | इसीलिये इसे पित्र कहा गया है। जाय तो नष्ट हो जाती barr यह शान विह्न 
और संतारे बितनी भी उत्तम बलु है, यह उन Red हो सकता । इसे जो पुरुष एक वार 
सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ है; इसलिये इसे “उत्त मलीमोति प्राप्त कर लेता है, वह फिर कमी किसी मी 


कहा ग्या दै] अवखामे इसे मूळ वहाँ सकता] इसके अतिरिक्त 
we RY cea और aly इसका फळ मी अविनाशी है; get इसे 
विशेषण देनेका क्या क्षमिप्राय है ! “अव्ययः कहा गया है । और कोई यह न समझ 


उत्तर-विज्ञानसहित इस ज्ञानका पछ श्राद्धादि वैठे कि जब यह इतने महत्तकी वात है तो इसके 

कलम ST इसकी अनुसार आचरण करके इसे ग्रात कना बहुत ही कठिन 
वहता है, SH उसके ah, होय, भगवान्‌ कहते हैं कि इसका साधन बहुत ही 

Grae बोर इ गर शोक, को पल a व इल शन पोक 
ak पाम पुखका प्रयक्ष अनुमत, होने छता 

है प्रयोग किया गया है । afta यह है कि शस 
बिसको इसकी पूर्णठपसे उपलबि हो जाती है, किये 
बह तो त्त ही पम मुख और पम शान्तिके मुद, rn AR [उपल ORR करी 
reat, पमदयादु भै सके ER, साक्षात्‌ rg, रोरणागति प्रत काला बहुत ही छुगा है। क्योकि 
को ही प्रत हो जाता है ।हसीलिय यह भर्षा इसमें न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजनकी 
है। तथा वर्ण और आश्रम आदिके जितने मी विभिन्न जापरपकता है और न कोई आयास ही काना पढ़ता 
र्म वतझाये गे है, यह उन सबका अविोपी और है । सिद्र होनेके वादकी वात तो दूर रही, साधनको . 
लाभाविक ही प्स RR होनेके कारण उन आरममे ही इसमें साधकोंको परम शान्ति और सुखका 
सवी अपेक्षा से है। इसलिये यह भवी है । अनुभव होने छाता है | 


ही EIER ज्ञाती eae गहा है और इतका सापन मी इतना सुगम है तो शि 
मत्य इसे घारण क्यों नहीं कले । इस Rare अश्रद्धाको ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेके छिवे 
भगवान्‌ थव इसपर भदा न झे a तिचा ते ह 
अश्रहधानाः पुरुषा mene परंतप | 
अप्राप्य माँ निवतेन्ते मृतयुसंसारवत्मनि ॥ ३॥ 


lo To ७२० 


५७० कै नमोऽस्तु ते संत एव सवे # 


A म 
है परन्तप ! इस उपर्युक्त ad श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर सृत्युरुप संसार 
म्ण करते रहते है ॥३॥ 


प्र्-'अत्य' विशेषणके सहित ier पद किस महत्त आरिमें विश्वास .न होनेके कारण were! 
धर्मका वाचक है तथा उसमें शरद्धा न a मत्तिका कोई साधन गर्दी काते और अपे 
है! दुरम मनुष्प-्ीवतको भोगेके भोग और उनकी प्रकि 
माहात्य ताया गया है भर इसके आगे पूरे अध्यायमें यो आरन पद है। 
जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ are? RRO” gyrate पुरुष मुझको न प्र होर पृ 
के सहित धर्म पद है | इस प्रसंगे वर्णन किये रुप संसारचक्रे भ्रमण करते हैं--इस काका कया 
हुए भावानूके सहप, प्रभाव, गुण और मको, अमिग्रा है! 
उनकी aaa उपायको और उसके फलको सत्य न 
मानकर उसमें असम्भावना और विपरीतभावना 
और उसे केवढ रोचक उक्ति समझना आदि a 
विश्रासकिरोषिती माबनाएँ हबे ही सब उसमें शरदा nn ar pa 
नकल हैं। पाकर भी जो लोग मावानूके चोमे शद्धा न TE 

soe: पद किस श्रेणीके मनुप्योका कारण मजन-्यान आदि साधन नहीं करे, पे भाग्‌, 
बाचक दै! को न पकर पिर उसी dur 

उत्तर-जो लेग मगगान्‌के सवप, गुण, प्रभाव और पढ़कर पूर्वक माँति a झे हैं । 


समन्यो ara जिस मातहत Wve उपदेश करी पतित की थी तथा जितका 
महालय वर्णन तिया था, अव उतका आर करते हुए वे तवते पहले दो झो प्राक साथ अपने अव्यक” 
सहना वर्णन काते हैं“ 


मया ततमिदं सबै जगदव्यक्तपूतिना । 
मत्थानि सवैभूतानि न चाहं तेघबर्सितः | ४॥ 
मुझ निराकार परमागमासे यह सब जगत्‌ ठसे बरफके सदश परिपूर्ण है और सच भूत मेरे 
अन्तर्गत संकल्पके आधार खित है इसलिये वास्तवे मै उनमें स्थित नहीं हँ ॥४॥ 
५ कोम परम दिव्यपुरुण! 
ह. अव्यक्तमूर्तिन! पदसे ATG किस खरूपका apd aie on re 
u अध्यायके चौथे शेषे बिसे वे a अव्यक्त अक्षर और २२ श्लोक 


# wat अध्याय © wal 
neh 
भक्तिद्वारा प्राप्त होनेयोग्य “परम पुरुष” बतलाया है, उसी निवासस्थान, आश्रय, प्रभव, मल्य, खान और Fara 


. सर्वव्यापी सगुण निरकार खपे व्यय महो 'अन्यक्त- हैं (९१८) | इस प्रकार सवदी खिति WANS 


मूर्तिता” पदका प्रयोग हुआ है । 

प्रपदम्‌? और 'सर्वम! विशेषणोके सहित गत्‌ 
पद किसका वाचक है! 

wae विशेषणंकि सहित 'जगत! पद यहाँ 
सम्पूर्ण जड-चेतन पदायेकि सहित इस समख ब्रहमण्ड- 
का पाचक है | 

प्रभ-अन्यक्तपूर्ति MER समस्त जगत्‌ किस 
प्रकार व्याप्त है ! 

उत्तर-जैसे आकाशसे वायु, तेम, जळ, पृथ्वी, 
ुवर्णसे गहने और MAR उसके बने हुए वर्तन व्याप्त 
रते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचवा 
कानेबाले सगुण परमेश्ररके निराकाररुपसे व्याप्त है। 
श्रुति वदती है-- ४ 

ईशा meint यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 

(१०१) 

इस dare जो कुछ चराचर प्राणिवर्ग है, वह सद 
Swe आष्छादनीय ( व्याप्त) है |! 

प्रभ-“सर्वभूतानि' पद किसका वाचक है और 


इन सव WI wer खित ameter क्या 
अभिप्राय है! 


उत्तर-यहाँ 'भूतानिः पर समख शरीर, इनि, 
मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्यानोके सहित 


अवीन है। इसीडिये सव भूतोंको wang खित 


za गया दै | 


प्रभ-यदि यह सारा जगत्‌ मंगान्‌से परिपूर्ण है, 
तव फिर मैं उन ett खित नहीं हैं! इस कयनका 
कया अभिप्राय है ! 


उचर-वादछमि आकाशकी भाति समख Tr 
अंदर अणु-अणुमें ज्या होनेपर भी मात्रात्‌ उससे 
सर्वया अतीत और सम्रत हैं| सम जगतका 
नाझ द्वोनेपर मी वादर्लेक्रे नाश होनेपर थाकाशकी 
माति मगान्‌ Sat रते हैं । अगते नाशे 
मगवान्‌का नाश नहीं होता; जिस जगह इस जगती 
गन्ध मी नहीं है, वहाँ मी भगवान्‌ अपनी मह्िमामे स्थित 
ही हैं। यद्दी भाव दिखनेके विये भग्वानने यह बात 
कही है कि वास्तवर्म में उन भूतेमि स्थित नहीं हूँ | 
अर्यात्‌ मैं अपने-आपमे ही नित्य खित हुँ । 


wat उन za सित नहीं है), WAR 
इस कयनका यदि निम्नव्खित माव माना जाय तो 
क्या आपत्ति है! 

जैसे सके वे सव जीत्र औरपदार्य GREET पुरुष- 
के अंदर होनेसे वह पुरुष उन्दीके अंदर सीमित होकर 
खित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत्‌ 
Tae एक अंशम होनेके कारण मगन उसके 
अंदर सर्वत्र व्याप्त होनेपर मी उसीमे सीमित नहीं हैं| 


समल चराचर प्राणियांका वाचक है। मान्‌ ही (स प्रकार जगतूकी अपेक्षा महान्‌ और उसका आवार 
अपनी प्रकृतिको खीकार करके समल जगत्‌की उत्पत्ति ave वे उसीमें खित नहीं हैं | 


खिति भर ner काते हैं; उन्होंने ही इस समल 
जगत्को अपने किसी अंशमें धारण कर सखा है 
( १०1४ ३ ) और एकमात्र a a सबके गति, भर्ता, 


दूसरे, जैसे खम देखनेवाले geet परकेसब पदार्थ 


BURR प्रत्यक्ष दीखनेपर मी aust क्रियासे और 
पदायोसे वस्तुतः उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, बह 


`" ५७९ + नमोऽस्तु ते ete एव er 


SS EEE 
समी षटि स्वया अतीत औरसम्वन्यादित है; cer नही है, बल्कि वह ही कह है, उसी प्रकार समत आग 
से पेसी पा) areal मी दै और खपका नाश हो मी REN अमिन उनका खरुप ही शेनेके काण ` 
जानेकै बाद भी मा वे उसके अंदर थित नही हैं, बल्कि वे ही बे हैं 
सम्पूण जगतका नाश होनेपर मी उनका नाश नहीं. हस तह जग a 

होता | aa wet जगतकी गन्ध मी नहीं है, कहँ कं alba 
मी मदत तो अपनी महिमम आप लित हैं ही। इस ह | इसीडिये भगाने यहाँ यह भाव दिशया है 
प्रकार उससे सथा अतीत और Ray होनेसे वे उसमे कि मैं जके अगु-अगुमे व्याप होनेप मी बलुत: उगे 
स्थित नही हैं | नहीं Ea अपनी ही महिमामें बळ सित हैं| 

. तीरे नैते खक सव erage: सर पुरुष से. Tre आपत्ति नहीं है area इछि 
अभिन्न और उसके खहूपहोनेके कारण वह उनके अंदर से यह माव मी बहुत ठीक है | 


न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
yee च मूतक्षो ममात्मा भूतभावनः १ ॥ 


और वे सव भूत मुझमें खित नहीं है किन्तु मेरी शवरीय योगशाचिको देख कि भूतोंका धारण- 
पोषण करनेवाला और सूतोको उत्पक्ष करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमै भूतोमे स्थित नहीं है ॥५॥ 


ee अपनेमे खित Ar साक्षात्‌ हो जाता है तत्र उसकी चाहें मुझे 
बतढाया और इस शोको कहते हैं कि वे सब मूत भिन्न कोई ag रह नहीं जाती, उस समय मुझों पह 
युश्मे खित नहीं हैं | इस किन उक्तिक यहाँ क्या जगत्‌ नहीं है | 

' विरह! mata Regatta समवे भगवानका Fa. 

उत्तर-यहाँ इस Bee उणिका प्रयोग करके और Par अभिप्राय मावा जाय तो क्या दोष है ! 

साथ ही अर्जुनको अपनी ईश्वरीय योगरक्ति देखनेके इस विद्ध उत्तसे भगब्रात अपने ar सिद्दान्त- 
RY कहवार ae यह भाष Resor? कि की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब सप्रकी abe मोति सारा 
अर्जुन | तुम मेरी असाधारण योगराक्तिको देखो | यह जगत्‌ RR age आधारपर ही है, ससुतः 
कैसा आश्रय है कि आकाशो बादशेकी माति समल मात्रान्‌ते मित्र कोई सता है ही नही, तब पह कहना 
` जगत्‌ मुझमे खित मी है और नहीं मी है । यह सारा दीक ही है कि वे सब भूत मी मुझे वहीं है । फ़िर 
ama मेरी ही aerate ama है और में ही इसका मह सारी सृष्टि दीखती कैसे है, इसका रइस क्या 
आधार हँ, इसडिये तो सब-भूत gat खित हैं और है, इस शाके निवारणार्थ भगवान्‌ कहते है ईत ! 
ऐसा होते हुए मी मैं इनसे सया भतीत हुँ, इसलिये यह मेरी असाधारण dati चमका है, देखो । 
ये gal खित नहीं हैं। तएव जवतक मुभी इष्ट बसा आश्य 2 साए जगत मुझों दीखता मी है 
जगत्‌ है, तवतक सब कुछ मुं ही है मेरे सिवा और वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ है मी नहीं अभिप्राय 
इस नगतूका कोई दूसरा आधार है ही नही । जव यह है कि जबतक qT दि जगत्‌ है राक 


# Wat अध्याय # | Be 


ae ही खित है, मेरे सिता इस जातका बरोग! इन पोरा प्रतिपादन किया गया है । 
us मैं ही और इन दो शोकोंमें कही हुई समी बातोंको = 
सत्र कुठ हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ मी नहीं m ग्ने अर्जुनको अपना data योग 
जव साधकदो मेरा साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसे यह देखनेके व्यि कहा है | 
प्रक्ष हो ती है फिर सिं के ब men का दो फोम 
भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं | इसडिये वे सव क्या a दै! पाम आमाः शिसे बाचक हं 


भूत वस्तुतः मुझमें खित नही हैं | और 'मूतल: नः का क्या अभिप्राय है! 
pe . IE इहि उचर-जो भूतोंका धारण-पोषण को) उसे “भूतम? 
य्ह | कहते हैं; और जो भूतोंको उत्पन्न करे, उसे “भूतमावन! 


RRR और IK किसके वाचक ung । भम आताः से सगुण निराकार 
हैं! और इनको देखनेके लिये कहकर mer wera निर्देश है। amt यह है भगानूके इस 
इस शोकं कही हुई किस वातको देखनेके ढिये सगुण निराकार wens ही समल जातूकी . उत्पत्ति 
कहै! और उसका धारण-पोषण होता है, इसळियि उसे 

ER उतादक और सको वयात हते इए 'भूतमावन' और TE! कहा गया है। इतना 
तथा सबका धारणओषण कते हुए भी सरे स्या होनेफ मी बालकों मगान्‌ इस समस्त जगतूसे अतीत 
Fite रहनेकी जो aga प्रमात्रमयी शक्ति है, जो ईशे ह, यही Reese डय भ्ूतस्थ; न! (वह भूतो 
critter अन्य किमी हो ही नहीं सकती, उतीका यहाँ खित नहीं है ) ऐसा कहा गया है | 


BREITEREN भगवान्न समस्त TR अपने अथक व्यान बोर sea सि बतलाया | 
अतः इत विषयको सट जागनेकी इच्छा होनप अब इदा TITY, उत सप्टीक्रण कते हैं--- 
यथाकारखितो नित्यं ag: सर्वत्रगो महान्‌ | 
तथा सवीणि भूतानि मत्यानीयुपधारय ॥ ६ ॥ 
जैसे आकाइसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा आकाशम दी Rua है, वैसे ही मेरे 
ERTART उत्पत्न GA सम्पूर्ण भूत मुझमें खित है, ऐसा जान er 
प्रभ-यहाँ वायुको भत्र और पहन! कहनेका वाळा है, उसी प्रकार सव भूत भी नाना योनियोमे 
क्या अभिप्राय है 2 | भ्रमण कलेवाळे हैं और बिसः प्रकार वायु पान्‌? 
उत्त-मूतप्रागियांके साय बायका साह्य Rea. भर्पात्‌ अत्यन्त विस्तृत है, उसी प्रकार TAR 
के छिये उसे adap भोर भान? कद गया है | भी बहुत विल्लाखाब है | 


अय यह है कि जित प्रकार वायु सर्वत्र Aa. wag Fee पदका प्रयोग करके वायुको 
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सदा आकाशे स्थित वतलानेका क्या अभिप्राय है! समल चराचर भूतोको TAR ही उतपन्न, Teh 


GER आकाशते ही उतपनन होता है, आकाश- त्यित और उनमें लीन होनेत्रठे वतजनेके म 
में ही स्थित रहता है और आकाशमै ही छीन हो ऐसा कहा गया है । जैसे वायुकी उत्पत्ति, सिति भर 


जाता है-पही माव दिखलनेके लिये 'नित्यम! पदका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि सव 
जत्रस्याओमि और सत्र समय वायुका आधार आकाश 
ही है। 


प्रश्न-जैंसे वायु आकाशमें स्थित है, उसी प्रकार 
सत्र भूत gm स्थित है इस कथतका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्त-आकाशकी भाँति भगवानको सम, निराकार, 
अकर्ता, अनन्त, असंग और निर्विकार तथा वायुदी माति 


प्रच्य आकाशमें ही होनेके कारण वह कमी किसीमी - 
अवसामे आकारासे भा नहीं र सकता, सदा ही 
आकाशमें सित रहता है, एवं ऐसा होनेपरमी भाकाश- 
HAA और उसके गमनादि Rae पुढ भी 
सम्बन्ध नहीं है, बह सदा ही उससे भतीत है, उसी 
प्रकार समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति, खिति और men 
भाग्रान्‌के संकापके आधार होनेके कारण समल मूत- 
समुदाय सदा मगरानमं ही स्थित रहता है; तथापि भवान . 
उन मूतोसे स्या अतीत हैं और मारां सदा ही 
सब प्रकारके विकारोंका सबंधा अभाव है । 


सम्वन्ध--विज्ञायसाहित ज्ञानका वर्णन काते हुए ATTA यहाँतक प्रभाववहित अपने निराकार सा” 
का त समद्ानेके लिये उसकी व्यापकता, अपङ्गता और निर्विकारताका प्रतिपादन किया | अब अपने ATTA 
और भूतमावत्र खक्पका स्टीकण काते हुए OTS कमोका तत्त समझानेके लिये पहले दो MATT - 
कोके अमे सव भूतो प्रलय और TR आदि उनकी eater प्रकार वतलाते है-- 


सवेमूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
है अजुन | seit अन्तमे सव भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते है अर्थात्‌ प्रकृतिम छीन दोते है और 


कल्पोके आदिम उनको में फिर रचता हैं ॥ ७॥ 
` warpage? किंस समयका वाचक है ! 


और वासस्थानके सहित चराचर प्राणियोंका वाचक 


eS एक दिनको ae कहते हैं और सर्वभूतानि' पद दै | 


उतनी ही बडी उनकी रात्रि होती है । ae 


प्रश्न-परकृतिम! पद किसका वाचक है! उसके 


हिसावसे जबत्रधाकेसौ Raa आयु समात साथ 'मामिकाम! विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 
हो जाती है, उस काठका वाचक यहाँ 'कापक्षय' दै; भर उस प्रतिको प्राप्त होना क्या है! 


वदी कल्योका अन्त है। इसीको ‘area’ मी कहते है 
प्रभ-सर्वभूतानि' पद किसका वाचक है ! 
THANG इन्द्रिय मन, वुद्धि) समल मोगल 


उत्तर-समत्त जगतूकी कारणमूता जो मूहअह्ृति 


है, जिसे del अध्यायके तीसरे-बौथे शोको 


पाहून’ वदद है, तथा जिसे अब्याइत या प्रधान 


eee eae 
बाचक यहाँ प्रकृतिम्‌? पद है । समत जातका '्रल्य-त्थान! खयं अपनेको वतलया 
pha aco hr hi है, और यहाँ सबका प्रक्ृतिर्मे ढीन होना कहते हैं | इन 
के लिये उसके साथ afar’ यह विशेषण दिया दोनोंगे कौन-सी बात ठीक है? २ 
गया है । कल्पोकि अन्मे समस शरीर, इन्र म, उत्तर-दोनों ही ठीक हैं । वस्तुतः दोनों जग एक 
aft, गोमसामग्री और Se सहित समस्त प्राणियों- ही वात कही गयी है | पहछे कहा जा चुका है कि 
कां aA छ हो जाना--अर्थात्‌ उनके गुण- प्रकृति मगवातकी शक्ति दै और शक्ति कमी शक्तिमान: 
केकि संस्कार-समुदायरूप कारणशरीरका मी पूछ से मित्र नहीं होती। अतएव ग्रकृतिमें लय होना 
प्रहि विटी दो जाना भव मूर्तोका प्रकृतिको भने ही ढीन होना है। इसलिये at प्रहत 
प्राप्त होना! है | हीन होना वतणया है | और प्रकृति मगवानूकी है तया: 
प्रभ-जाळें अष्यायके १८वें और १९वें aa वह महान ही स्थित है, इसलिये भगवान्‌ ही समस्त 
जिस 'अन्य्' से सव भूतोंकी उत्पत्ति वतअयी गपी है, जगतके प्रल्यत्तयान हैं | इस प्रकार दोनोंका अभिप्राय 
और निसमें सवका ल्य होना वतढाया गया है, उस एक ही है । 
'अव्यक्त' में और इस प्रतिमं कया मेद है! तथा वहाँके ware? शब्द किस समयका वाचक है 
व्यं और यहाँके लम क्या अन्तर है ! और उस समय सव मूर्तोको मगतरान्‌का रचना क्या है! 
TRACT 'भव्यक्त' शब्द प्रकृतिके नितकार-- उत्त -कर्योका अन्त होनेके वाद ae सौ बके 
सूम खरुपका वाचक है, eel नहीं | उसमें वरावर समय पूरा होनेपर जब पुनः TR कोका 
समल मूत अपने ARTA के सहित लीन होते हैं, पु मुगतानेके BY जगदका Rha करनेकी A 
ak इसमें remade के सहित डीन होते हैं। झी इच्छा होती है, उस sen वाचक ant! 
उपे nen लन नही होते, वे सोते हैं; और इसमेंखय॑ इद है । इसे महासर्गका आदि भी कहते हैं। उस 
zen भी डीन हो जाते है । इस प्रकार कहाँके प्रल्यमे समय जो MET सत्र भूतोंकी उपत्तिके लिये अपने 
जोर पह प्रयो बहुत अन्तर है । सके द्वारा हिरम रमाको उनके शोकसहित 
प्रभ-सातवें अध्यायके छठे शोकमें तो भगाने उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब मूतोंको रचना है। 


प्रकृति खामवष्टम्य विसुजासि पुनः पुनः | 
भूतग्राममिमं कुत्खमवश॑' प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके खमावके वळसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको वारः 
वार उनके कमकि अनुसार रचता हूँ ॥ ८॥ 

ET विशेषणके सहित cee पद काल्य होना वतछाया है, उसीका वाचक यहाँ sary 
किसका वाचक है.? और भगान्‌का उसको अङ्गीकार विशेषणके सहित कृतिम्‌! पदर है | तथा ae 
कला क्या है! कार्यके ज्यि मगवानूका जो शक्तिरुमते अपने अंदर थित 

उचर-पिछले शोकं जिस a सब मूरतो- प्रतिको सरण काना है, वही उसे खीकार कला है | 


५७६ # नमोःस्तु ते सवेत एव सवे # 
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TRY और कलम" बिशेष्रणक्रि सहित. जो म्लुप्प भगग्रानुकी शरण ऋण कळे उस 
भूतग्रामम्‌! पद किसका वाचक है और उसका प्रकृतिके वन्धनको काट sede, वे उसके के 
खमावके वळसे परतनत्र होना क्या है! नहीं हे; वे.प्रतिके पार मज़ानके पास पहुँचका 


aoe aby े नो नि कन प्रत ही बे हैं (०।१४)। 
हो शुका है, उन समस्त चराचर भूतोके समुदायका प्रश्न-यहाँ 'पुनः! पदके दो वार प्रयोग केका भष 
वाचक दम! और कलम AR सहित भूत ROTER पढका कया अग है! | 
रामम? पद है | उन भित्न-भिन्न ग्राणियोंका जो अपने- उत्तर-पुनः! पदका दो वार प्रयोग a तपा 
अपने गुण और करमोके अनुसार बना हुआ समाव है, 'बिसुजामि' पदसे मगवानूने यह वात दिखअपी 
वही उनकी प्रकृति है। भगवानूकी set समष्टि, है कि जबतक जीव अपनी उस oh काग 
wat है, और जीरवोंकी अति उसीकी एक अंश- रहते हैं। तवतक में उनको वास्थार एसै 
भूता व्यर्कत है | उस SORA बन्धनमे पढे प्रकार प्र्येक कके आदिमे उनके मिमित गुण- 
रहना ही उसके बरसे परतन्त्र होना है | कमेकि अनुसार नाना योनियोमें उन्न काता एता हूँ। 


ITE प्रकार जगतू-रचताद समस्त कर्म कते हुए भी मगान्‌ उन कोते वन्सनमें क्यों नहीँ 
पढ़ते, अव यही तत्त तमे लवे भगवान्‌ कहते है 
न च मां तानि कमीणि निबश्षन्ति धनञ्जय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु gen 
हे अर्जुन | उन कमॉमे आसकिरदित और उदासीगके सदृश स्थित हुए शु परमात्माको वे कर्म 
नहीं धाँघते ॥ ९॥ 
gain कगे? से कौन-से ales लक्ष्य है तया आदिके लिये चेश rs कमॉमे उदासीनके 
उनमें मगवानूका 'आसक्तिरहित और उदासीनके सा सदा खित रहना? है। 
लित er क्य है! तते जो भेको re 
उतत्ति “उदासीनके wen स्थितः वत्या षहा 
nase है कि मकम मुझे नही बॉवते, सका कया अगि है । 
होती हैं, Bear Gaal संध वर्णन हो चुका उत्त-इससे मताने यह भाव दवा है कि 
है, उन ait से यहाँ उन्हीं सब चेशओंका छक at और उनके vA आपतत न होंगे एव उमे 
है | भगवानका उन कमें या उनके Tet किसी कर्तैलामिमान और पक्षपतसे रहित हके कारण 
प्रकार मी आसक्त न होना--'आसक्तिहहित रह! है; ही दे क मुझे बेबे नहीं होते । 
और वर्वबामिमानसे तया पक्षपातसे रहित होकर केवढ PT होगेके लिये मी जन्ममरण, Chas और 
ततमे रायि गुण-कर्मतुसार उनकी उपि YES आदि aR हिडेका यही 


५७७ 
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ae उपाय है। जो मंतुथ इस त्को समझकर कर्म करता है, वह अनायास ही क्से मुक्त 
इस प्रकार फझासक्ति या कर्तुलामिमानसे रहित होकर हो जाता है। 

समन्ध-'उदासीतवदा्ीतम्‌ः इत पदे भगवानयं जो eae जमाव दिखाया गया, भव उसको 
पाए रेके लिये कहते हे-- 

` भयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय ae Mitel 

है अजु ! सुक्न अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सर्वेजगतको रचतो दै और इस 
तुले ही पह संसारचक्र धूम रहा है॥ १०॥ 

FETT पदके साय 'अध्यक्षेण' बिरोषण देनेका तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ कला भी 
amt a en 
FR मगबानूने यह भाव दिल्या है गैर सर्वव्यापी हैं तपा उन्हीकी शक्ति तया सत्ता 

कि जग्त्‌रचनादि कार्योके केम Haas अपनी पका रति समूर्ण जादो उतपन्न कती है। 
रइतिको Ta देनेवाले िष्ठाताके wt अ्रभ-इसी हेतुसे यह जगत्‌ आवागमनहुप चक्रे 
खित रहता हूँ और ge अधिशतासे सा-सर्ति धूम रहा है, इसका क्या अभिप्राय है! 
ie = रहति ही जगत्‌-रचनादि समझ क्रियाएँ उत्त-इससे waa यह दिखा है कि zu 
I: भावानूकी अध्यक्षता और प्रकृतिका कर्तुत-इन्ही 
ATA TT प्रकृति सचराचर दोनोके द्वारा चराचरसहित समल जगठकी उत्पत्ति 
नगतुको किस प्रकार उत्त कती है ! खिति और संहार आरि समल क्रियाँ हो री हैं। 


aaa प्रकार किसान अपनी seem mat अध्यायके तेने Sat और इस 
ER साथ खर्य वीनका सन्त का देता है, फिर अध्यायके आठे कमे मगानूने यह कहा है कि 
एनी उन वीजे अनुसार भिन्नभिन्न पौवोंको उपन्न झैं उत मूरतोक्षो feet खूप रचता हूँ? और 
काही है; उसी अकार मतान्‌ आपनी amet इस शोको यह कहते हैं कि “वचर परियो 
चेतनसमूहरुप बीजका तिरी भूमिके साथ सम्बन्ध सहित सम जगतको प्रकृति रचती है |? इन दोनों 
(४) बडो बनोका क्या अभिप्राय है ! 
कर दिय जानेर यह प्रकृति समल चराचर जगतको उत्त-नहोँ मग्न अपनेको जगतूका रविता 
भुसार मि मित योते उत का देती है । वतलया है, वहाँ यह वात मी समझ लेनी चाहिये कि 

यह दृष्टान्त केवल समझतेके डिये ही दिया गया वस्तुत: भागिन्‌ स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति 
है, वलुतः TAR साय dada नहीं इता; प्रइतिको खीकार करके उसीके द्वारा जगतूकी रचना 
क्योंकि किसान भलाइ, अलक्त और एकदेशीय है até और जहाँ प्रतिको तृष्टिसचनादि कार्य 

गौ० त० ७३ 


# Fat अध्याय # 


५७८ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै # 
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कानेबाडी कहा गया है, वहाँ उसीके साथ यह वात आळे झोके यह वढा है कि थ अपनी हे 
भी समझ लेनी चाहिये कि भगवान्‌की अध्यक्षतामे स्वीकार करके जगतूकी रचना कता हूँ! और स 
उनसे सत्ा-फू्ति पाकर ही NER सव कुळ करती शोकमें यह कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता प्रति . 
है । जवतक उसे मगवामूका सहारा नहीं मिता -जगत्‌की रचनां करती है |! वलतः दो तर्यी gie " 
तवंतक वह कुछ मी नहीं कर सकती | इसील्यि से एक ही तत्त समझाया गया है । 


सरवन्य-अपनी मजे अवतार शिनसहित हाना वर्णन करते हुए मगवानूने TAT छे धो 
अमावद्ाहित सगुणनिराकार RT तत्व और प्रभाव तमझावा | हिर त्ातवेते दसवें alae सुटि 
रक्तादि समसत BH अपनी अङ्गता और निर्विकारता दिलावर उन कमोकी दिव्यताका तत्त बालया | 
अब अपने सुण साकार रूपका महा, उसकी भातिका प्रकार और उसके गुण और प्रमावका त TARTAR 
fA पहले दो स्लोकोमे उके प्रभावको न बाननेवीले Te महुसोंकी निन्दा काते है-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ | 


परं मावमजानम्तो मम ूतमहेश्वरम्‌॥११॥ 


` मेरे परम भावको न जाननेवाले ag छोग agora शरीर धारण करनेवाले ge सम्पूण भूर्तोके 
मदान्‌ देश्वरको तुच्छ समझते हुँ, अथात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये age 
हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते दै ॥ ११ ॥ 


परम्‌ विरीषणके सहित भावग पद किसका इस रहरको न समझता और इसपर विश्वास न कला 
बाचक है और उसको न जानना क्या है ! ही उस परम भावकों न जानना है | 

उत्तर-चौपेसे छठे शलोकतक a जिस तडा पद किस श्रेणीके मनुष्यको रक्ष् 
व्यापकः आदि mern वर्णन किया गया है, करने कहा गया है और उनके द्वारा en 
जिसको 'ऐसर योग? कहा है, तथा साततं अध्यायके भूतमेश्वर rat अवहा काला क्या है! 
Sa छोकमें जिस 'पर माव! को न जाननेकी वात उत्तर-आगे शोके जिनको राक्षसो और कु 
कही है, भावाने उस सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक की प्रकृतिका आश्रय Bas कहा है, सातवें 
यहाँ “परम्‌! विशेषणके सहित 'भावग? पद है | सर्वाधार, अध्यायके (at शोके जितका वर्णन हुआ है गौर 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सबके हर्ता-कर्ता परमेश्वर Joel अध्यायके चौथे तपा wR २०वें सेक 
ही सत्र जीबोंपर अनुप्रह करके सवको अपनी शरण जिनके विविध सक्षण वतलये गये हैं, ऐसे ही भारी 
प्रदान करे - और धर्म-संखापन, मक्त-उद्घार आदि सम्पदावाले ममुष्योके लिये भहा? पदका प्रयोग हुआ 
अनेको Gerad कालेके व्यि अपनी योगमायासे है। मागाने उपर्युक्त प्रमाववो न जाननेके करा 
gr अवतीर्ण हुए हैं. (४। ६७८) ने लेकर shea समल प्रणयि महान्‌ र्न 


क सर्वा अध्याय # Wot 


at उनकी 
भगान्‌को अपने-जेता ही एक साधारण मनुष्य मानता तया उनपर अनर्ग दोपारोपण करना--गही 
एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदिका पाडन न कला अवज्ञा करना है# | 


मोषाशा मोषकमौणो मोषज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमापुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः ॥१२॥ 
wend आशा, and फर्म और ond हानवाळे विचित्त अशानी राक्षसी, भासुरो और 


मोदिनी प्रकृतिको ही धारण किये हुए हैं ॥ १२॥ 


an शास्रविधिका त्याग करके 
zn Mara पदका क्या अर्ष है ! न करनेवाले विषयी क 

कल ant (काल) म भा ii मे 
ता त ne bas नहीं मिलता | इसीज्यि उनको 'मोधकर्माणः? कहा गया 
खते है. नो कमी पूर्ण री होती (१६।१२) | दै।(१६।२% (७1१८) 

Ar उनको भोग? बहते & | प्रश्-मोप्हाता;! पदका क्या अभिप्राय है १ 


sa Ma? पदका क्या अमिप्राय है ! उत्तर-मिनका ज्ञान Saf हो, तालिक अर्थते शून्य 
उत्तर-बिनके पक्ष, दान और तप आदि समल कर्म हो धर युक्तियुक्त न हो (१८1२२) उनको 
वर्ष हों, शाक्षोक्त फळ देनेवाले न हों, उनको भोषशानाः' कहते हैं। भावानूके प्रभावकों न जानतेवाले 
भोषकर्पाण:' कहते हैं | मतिन्‌ और झा विश्वास मनुष्य सांसारिक मोगोको सत्य शर पुखप्रद समझकर 


० पितामह मीप्सने मगवात, भीकृष्णके सम्बन्ध mane और देवताझका एक संवाद सुनाया है। उससे 
रीण प्रमावका पता लाता है | जानी देवताको सावधान करते हुए कहते हैं-- 
उव OS महान्‌ ईश्वर मगात्‌ AES तुम सबके पूजनीय हैं। TEE वासुदेवको 
मनुष्य समशकर कमी उनकी अवशा न करना । वे ही परम गुल्म, परम पद; परम ब्रह्म और परम यशःखस्प हैं । बे 
अक्षर हैं; अन्यत सनातन दै, परम तेज हैं; परम सुल हैं और परम सत्य हैं। देवता; इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी 
उत अमितपराकमी TE वागुदेपको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये। नो मूदर्मात लोग उन इृर्पकिराको 
मनुष्य वते है वे नराधम EI जो मतुष्य इन महात्मा A मनुप्यदेइभारी मानकर इनका अनादर करते हैं और 
जो इन चराचरके आम्मा श्रीकसके Page’ महान्‌ तेजी पदनाम भगवानको नहीं gee’, वे तामसी ver 
युक्त हैं! जो इन बोजुमकिरीटबारी और RS अमय करनेवाळे भगवानका अपमान करता है, वह अत्यन्त मयानक 
चरक पडता है। : 0 , 
एवं विदित्वा cart ठोकानामीश्ररेश्ररः । - 
ER smear: waa: सुरोत्तमाः || (age मौष्म० ६६ | २३) 


Rite देवताओ ! इस प्रकार उनके ताल्लिक खरूपको जानकर सव Shia eR Te मी ईश्वर भगवान्‌ 
MARTH प्रणाम करना चाहिये |? 


५८० # नमोऽस्तुते सर्वठ एवं सवै # 
ia 
उन्हींके परायण रते हैं। वे जमरा समझते हैं कि इन उत्तर-राक्षसोकी मति तिना ही कारण दष 
भोगोंको भोगना ही परम सुख है, इससे बढ़कर ann 
a कुछ भी नहीं है ( १६) ११ ) । इसी कारण समाव है, उसे पाक्षसी प्रकृति! कहते हैं | काम और 
वे सचे ही प्रापि वञ्चित रह जाते है । RY Aaa होकर अपना साथ सिद्ध कालेके बि 
उन्हें 'मोबडाता? कहा है। ऐसे लोग अपनी शत- दरो हेस पहुँचाने और उनके खल हण कलेका 
शक्तिका दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते जो खमाव है, उसे आसुरी प्रकृति” कहते हैं | और 
EI प्रमाद या मोहके कारण किसी मी प्राणीको दुः 
प्रश्न-क्चितस' पदका क्या अभिप्राय है ! पहुँचानेका जो खभाव है उसे 'मोहिनी प्रकृति कहते 
हैं। ऐसे दुष्ट खमात्रका त्याग केके BP चेश 
उत्तर-जिनका चित्त विक्षि हो, संसारकी मित्र- न करना at उसीको उत्तम समझते रहना ही पसे 


मित्र wegen आसक्त रहनेके कारण खिर न रहता धारण काना? है | भगानूके प्रभावको न aS 
हो, उन्हें 'विचेतसः! कहते हैं। आरी प्रकृतिवाठे aga प्रायः ऐसा ही करते हैं, AY उनको उक्त 
मुतुष्योंका मन प्रतिक्षण मॉति-मॉतिकी कल्पनाएँ करता प्रहृतियाके आश्रित बतछाया है | 

दता है सिय उदे चेतस कहा गया है। पया के प्रयोग गयो ता है! 


प्रभ-गाक्षसीम!, TOY और भोदिनीम?-इन rae से यह भाव दिखाया गया है कि 
बिशेषणकि सहित sae पदका क्या भाव है! वे ऐसे आतुर खमावके ही आश्रित इते हैं; दैवी 
और उसको धारण किये रहना क्या है! प्रकृतिका आश्रय नहीं लेते | 


पम्बन्ध-सगवानका प्रभाव ग जाननेवाले आतुरी प्रधतिके मठुध्थॉकी निन्दा करके अब तगुणरुपकी 
भक्तिका तव TARTAN लिये मगवागके प्रभावक्रो जानगेवाठे, दैवी NTA आश्रित) उच OR अनन्य TE 
साधते लक्षण Tran हैं-- 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवी प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो शाता भूतादिमव्ययम्‌॥१३॥ 
परन्तु हे इन्तीपुत्र! दैवी ग्रहतिके आश्रित महात्माजन सुको सव भूतोंका सनातन कारण और 
नाशरदित अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते दै ॥ १३॥ 
gaat 'तुः के प्रयोगका क्या अभिप्राय दै ! प्रश्न-देवीम! विशेषणके सहित oe पद 
gated और १२वें शोकोमिं जिन निम्न किसका वाचक है और 'उसके आग्रित होता! क्या है! 
णके मूह और आहुर मनुप्योका वर्णन किया गया है... TTR अर्थात्‌ FAR सम्बन्ध we 
उनसे स्या Ream उच्च श्रेणीके पुरुषोका इस और उनकी ग्रा कर Stas जो सालिक गुण हँ, 
asi वर्णन है-यही भाव eh लिये तु! का deel अध्यायमें पहलेसे der झोकतक बिनका 
प्रयोग किया गया है | अभय आदि २६ नामेसि वर्णन किया गया है) उत 


कल्याण रू” 
भजन करनेवाले भक्त 


५ ८ 
सततं कीर्तयन्तो माँ यतन्तश्च रढवताः | नमस्यन्तश्च माँ भक्त्या ल्ल माती 


+ wal अध्याय # = 


गक वाचक यहाँ 'दैवीमः इस गिशेषणके संहर होता है (७।६;९। १८ १०। २, ४९९८) 
साथ प्रतिम्‌! पद है। उन गु्णोको अपने अंदर बन mn let et 
; आग्रित सब आदि! समझना 
een Pe seen 
आते goa FR व्यि दी बीते मतच आदि सपे प्रकट और 
लतः पा रोति उर अचत हेते है निते a, अगदी पल 
के ठिये किया गया है ! परमात्मा कहते ह, वह र्ण ब्रह्न भी इन भागानूका 
उचर-निनका आला महान्‌ हो, उन्हें मामा ही सरु है (१४।२७) और समल Tat 
हते हैं | महान आत्मा वही है जो अपने महान्‌ नाश होतेपर भी मगवानका नाझ नहीं होता (८।२०)- 
खय सगञ्रनूकी ates ढिये सब प्रकारसे भगवानूकी इस वातको मधार्थतः समझना ही 'भगतरानको अविनाशी , 
ओर छग गया है; अतर यहाँ भहात्मानः/ पदका साना? है | 
प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी मगवडक्तोके BR 
किया गया है, जो मग्ररेमों सदा सरार छते हैं 
शौर Bere समया योग हैं । हैं! 


TUE भाग! पद मगवानूके किस हमा मन wer सिवा अन्य किसी 
बाचक है तथा उनको 'सव भूर्तोका आदि लर म cet नहीं सता और क्षणमात्रका मी WARE 
'अतिनाशी' समझना क्या है! वियोग बनको असद्य प्रतीत होता है, ऐसे मानक 

उत्तर-भाग पद यहाँ मगगानूके सगुण पुरुषोत्तम- et भक्तोंका वाचक यहाँ 'अनन्यमनस? पद 
रुपका वाचक है | उस AM परमेश्ररसे ही शरीर, है। ऐसे मक्त आगे शोको तया दसवें अध्यायके भने 
इनर, मन, बुद्धि, Aero और समूर्ण लोकोके शोकं बते हुए प्रकारे PATER भगवानूको भजते 
सहित समल चराचर प्रागिरयोकी उदाच्त, पाळ और रहते हैं। 


vr होम वर्णित भगवती सोर बजनका परकार वतलाते i 
सततं कीर्तयन्तो माँ यतन्तथ cere | 
TH मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
दे दढ तिश्वयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर गुणका कीतेन करते हुए तथा मेरी प्रातिके 
छिये यज्ञ करते हुए और मुदो वारवार प्रणाम करते हुए सदा मेरे च्यानमें युक्त होफर अनन्य प्रेम्से 
मेरी उपासना करते हैं ॥१४॥ 


FRAGT पदका क्या अभिप्राय है : उनकी दधा, उनके विचार और नियम-समी अन्त 
उर-बिनका अत या निश्चय दृद होता है, उनको दृढ होते हैं | बढ़ी-से-बड़ी विपत्तियों और wae Ags 
‘Toma? कहते हैं | सगव प्रेमी मोक्का निश्चय, समूह मी उन्हें अपने साधन और विचारसे बिचि 


= # नमोस्तुते सर्वं एव सबै # 


प 
नहीं कर सकते | इसीडिये उनको "इदा: 
निश्षयवाले ) कहा गया है | (छ जा कला, उको माता सस समालो 
` सेवा काला और भागाने भलो भगाने 
प्रश्च--सततम! पदका क्या अभिप्राय है ? इसका गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रवण काना भि 
सम्बन्ध केवळ 'कीर्तयन्तः! के साथ है या um भग्नानकी मक्तिके जिन अंगोंका अन्य पदोसे कपत " 
थोर "नमन्तः के साथ मी है! नहीं किया गया है, उन सबको यतन्तः” से सम 
० छेना चाहिये | 
उत्तर-सततम! पद यहाँ 'नित्य-निरन्तर' समयका ur 
= | और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके भभ-भागान्‌को बारा प्रणाम कला वया है! 
साथ है | कीरतन-नमस्कारादि सव उपासनाके ही अङ्ग 
OR कारण प्रकारान्तरसे उन सबके! साथ मी इसका RATT APC जाकर श्रद्वा-मत्िपूर्वी 
सम्बन्ध है | अभिप्राय यह है कि भगवानके प्रेमी अर्चा-किहरूप भगवानकों STONE प्रणाम कला; 
भक्त कमी कीर्तन करते हुए, कमी नमस्कार करते अपने घरमें मगवान्‌की प्रतिमा या चित्रपटको, MAT 
हुए, कमी सेता आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा- के नामोंको, मगवानूके चरण और चरण-ादुकाओोंके। 
सर्वदा भगवानूका चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी भावानके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर 
उपासना करते रहते हैं । Soran जिनमें वर्णन हो-ऐसे सब प्रन्येको एव 
: ' सको भगानूका खर्प समझकर या सबके हये 
FT कीर्तन कला व्या है ! भगवान्‌ त्रित हैं-ऐसा जानकर समूर्ण प्रागियोको- 
उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोंके यथायोग्य त्क अदवा-मक्तिके साथ गद्गद होकर 
सामने मानके गुण, प्रमाद, महिमा और चलि TH बाणी भौर शते दांत नातकार कला-- 
आदिका वर्णन करना; अकेले अथवा दूसरे बहुत-से '्यही.भगवानूको प्रणाम कला! है । 
डोगेके साथ few, भगवानको अपने सम्मुख प्रश्न-'नित्युक्ताः” पदका क्या माव है! 


समझते इए राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि) नारायण, 
, केशव, माधव,. शिव, दुर्गा आदि उनके पवित्र ˆ उत्तर-जो चलते फिरते, उठते-वैठते,सोते-जागते भौर 
= » सब कुछ काते समय तथा एकान्तमें ध्यान करते 


नामोंका जप अपना उच्चखरसे कीर्तन कला; 
sare गुण, प्रभाव और चरि आदिका a समय नित्यनिर्तर मानक चिन्तन काते रहते हैं 


एवं es, RR या बोरे, छे या बैठे, TE raw कहते ह । 
TER साय अथवा विता TCT, गायन ga पदका क्या RT है भौर 
करना, और दिव्य सोत्र तथा घुन्दर पके द्वारा उसके द्वारा मात्रान्‌की उपासना काना क्या है! 
भगवानूकी RAMA करना आदि AAT 
ig उत्तर श्रद्वायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है। 
गुणगानसम्वन्धी समी See वीर्तनके अन्तर्गत | इसक्यि ar और अनन्य प्रेमके साथ उपयुक्त 
gar? पदका क्या अभिप्राय है! साधनोको निरन्तर करते रहना ही मतिद्वार मान: 


उत्तर-उत्साह और तपपरताके साय सगवानूकी की उपासना कला है | 


क सर्वा अध्याय रँ ५८३ 
RRR 
STATA गुण, प्रभाव आदिको जागनेवाले अनन्य प्रेमी मर्तोके भजनका अकार ATOR अन 
` अतन्‌ उने विशव श्रेणीके उपातकोंकी उपतनाञच प्रकार बालत है 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
एकलेन पृथक्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


दूसरे शानयोगी मुझ निशण-निराकार त्रह्मका शानयहके दारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए 
मेरी उपासना करते है, और दूसरे महुष्य भी fiefs भावसे अर्थात्‌ वेचताओके wal स्थित gen 
मित्च-मिन्न समझकर नाना प्रकारसे मुझ विराद्खरूप परमेश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १५॥ 
ger? पदका ' प्रयोग कित अमिप्रायसे रहना; सम्पूर्ण इश्क गृगतृष्णाके जल्के सृ या 
किया गया दै! peda ra समना} तवा एक 
ord ल x हिये किया Malt जन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर 
गया है । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तासि भिन्न उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए उस 
जो ज्ञानयोगी हैं, वे आगे वतळाये हुए प्रकारसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्मं नित्य अभिन्नमावसे स्थित रहनेका 


उपासना किया कले हैं । ar Em IR द्वारा पूजन 
क्यो ee तिर हुए उसकी उपासना कला दै | 
wal क्यों किया गया है! wea? के प्रयोगका क्या माव है ! 


aaa निर्मुण-निशकार at ही TRUE TOT पूजन करते हुए 
` उपासना होती है; यहाँ भाग! पदका प्रयोग करके उपासना केवत भिन्न श्रेणीके उपासकोको पयक्‌ 
wat सचिदानन्दधन निर्गुण mek साथ अपनी केके BY ही यहाँ “वः का प्रयोग किया गया 
अभित्नताका प्रतिपादन किया है | इसी कारण भाम्‌! है । 


का अर्य निर्गुण-निाार बरह्म किया गया है। . POA विरादूखरूपकी पृयामावसे बढुवा 
प्रभ-शनिपश्का क्या GR है! और उसके दवार उपासना काना क्या है! 
एकतमाबसे भाग! पदवाष्य निर्ुण WORT पूजन करते उचर-मगबान्‌ ही विपो खित हैं. geht 


इर उसकी उपासना करना क्या है ! 

विश्वरूप भगवानके 
= उत्त-तीसरे अध्यायके तीसरे शोके निस और वर्ण आदि ~~ en 
are परयकू-परयक समझकर 
खहप है | उसके अनुसार शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा उनके विमिन्न नियमों और TERT agen 
RT समस्त क मायामय गुण ही गुणोमे बत उनकी उपासना करना ea 
रे हैं--रेसा समझकर कृर्तापनके अभिमानसे रहित PRU बहुधा उपासना काना? है। 


pi . + ममोऽलुते स्वत एव सव # 


ar ade ब्यक उपासना और मित-र्मिभ देवताओंकी उपासना, भी भगवान ही आसना 
a समझी जाती है---यह सए समझागेत्रे लिये जब चार इल्वस भगवान्‌ इस गन्न प्रतिपादन को है 
हि समसत जगत्‌ और उसमे भी परे जो कुछ थी है, तव केश ही छा है 
अहं ` क्रतुरहं यज्ञः खधाइमहमोषधम्‌। 
म्रोहमहमेवाभ्यमहमिरह हतम्‌ ॥१९॥ 
क्तु मै हँ, यह में हुँ खधा मैं हुँ, ओषधि मैं हँ, मन्त्र मै हँ, धुत में हँ, अग्नि मै हूँ और इतरप 
क्रिया भी मैं ही हूँ ॥ १६॥ £ 
प्रध-इस छोकका कया माव है ! आव्यकता होती है, वे सब हि मी मैं हूँ गई, 
आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि समी प्रकारे भि 
जतत छोकों भगाने यह दिखता है है हूँ और निते खाका समन होता है ऋ 
कि देवताओं और फ़िरोके उद्यसे किये AAT ह्रिया मी मैं ही हूँ। प्राय यह कि या, रद 
नितने मी श्रौत-सार्त कर्म और उनके साधन हैं, सत्र आदि शाक्षीय gut प्रयोजनीय समत AR, 
हैं ही हूँ । औत कर्मको oe कहते हैं। PM cet मत्र, fal ant किये जाते है वे 
सार्व कर्म er हैं और पितरोके निमित कान, तथा मन, वाणी, शरीरे होनेवाली तहि 
प्रदान किया ar अनन लक! बहता है। समत चेटट-ये सव मानके ही खहप EL 
मात्‌ कहते हैं कि ये रद SR HP में को सिद कलेके PR HARE साप (ह 
ही हुँ । एवं इन wih BY प्रयोजनीय जितनी मी पदका प्रयोग किया ग्या है और 'एक का प्रयोग 
बन्त्यतिया, अन्न तथा रोगनाशक HET हैं। करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि मगतान्‌के सिवा 
वे सव मी मैं हूँ निन मर्लोके द्वारा ये सब कर्म अत्य कुछ भी नही है। इस प्रकार बिभिन्न पम 
सम होते हैं और जिनका विभिन व्यक्तियोदरा! दीखनेवाढे सब कुछ मान्‌ ही हं, mat तत 
बि मावोसे जप किया जाता है वे सब मत्र भी न समझनेके कारण ही सब वुँ, उसे पृक 
मैं हैँ | यके ढिये बिन पृतादि साममियोकी ded हैं। 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
द्धं gr क्रक्साम aga च॥१७। 
चाता धारण करनेवाला पर्व कोकि wem देतेवाठा, पिता, भात 
co बा हब ॥१७॥ 
zur विशेषणके सहित भगत” पद उत्तर-यहाँ 'जगतः! पद चराचर राणक सहित 
किसका वाचक दै तया मगान्‌ उसके पिता) माता, समल विश्वका वाचक है.। यह समल विश मते 
घाता att पितामह कैसे हैं ! gam हुआ दै, wad इसके गहाकाए है। 


- # सर्वा अध्याय * ५८५ 
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इसलिये मगवानूने भपनेको इसका पिता-माता वाद्य वह भी भगवानूकी दी है-यही भाव दिखळानेकें लिये 

है । भगवान्‌ अपने एक अंशमें इस समल जगदको भगाने अपनो वितर कहा है। 

हे हुए हैं (१०1४२) MER ॥सत-ओहवर किसे कह बमा 

प्रकारके कर्मफ यथायोग्य विधान hy अंपनेकी shige क्यों वतलया है ! 

इसल्यि उन्होंने अपनेको इसका aa? कहा दै। ere 

और निव ब्रह्मा आदि प्रजापतियोसे सृष्टिकी रचना IT oa उका 


न्‌ ही हैं कहते हैं | 
= = an ब्रह्म वतशया है तथा इसीका उच्चारण कलेके डिये 


ह कहा. गया है । यहाँ नाम तथा ve 

क्तम करनेके ढिये ही भगनानूने अपनेको 

a पद किसका वाचक है भोर यहाँ ai | 22 

[0 अपनेको वि? क्ह्नेका क्या ag BER, भामः और cag: येतीनो पद 
किनके डिये आये हैं और AST इनको अपना 
-उत्तर-जानने योग्य aR Ae कहते हैं। खरुप बतलानेमे क्या अभिप्राय है ! 

त हा ने योम पत एकमा लीनं पद तनं ेदेके वाचक ही । 


भारात्‌ ही हैं (१५। १५), इसळ्यि भगवाते वेदोंका प्राकत्य मगवानसे हुआ है तया सारे वेदोंसे 
ne मगना ज्ञान होता है, इसडिये सब वेदोंको मावे 
eR शन्का क्या अर्थ है ! और अपना सरूप वतलया है| - 
मगान्‌का अपनेको पतत्र कहनेका क्या अभिप्राय है! प्रभ-यहाँ “क? और एव! के प्रयोगका क्या 
उचर-जो स्वयं Rae हो और सहज ही et 
पका नाश कले उन्हें मी बिशुद्ध वता दे, उसे उत्त-“चः शब्दे इस शोकमें वर्णित समल 
पि कहते हैं। मगगान्‌ पाम पत्नि हैं और maa पदारयोका समाहार क्रिया गया है और qed eR 
दर्शन, माषण और सरास मनुष्य परम पते जाते हैं। सिवा अन्य वलुमात्रकी सत्ताका निराकरण क्रिया गया 
इसके अतिरि बगत जप, तए, ब्रत, a आदि है। अभिप्राय यह है कि इस छोक़ों वर्णित समी 
जितने भी पवित कलेबाले पदार्थ हैं, बे सव मावान्‌के पदार्थ mara हो खरूप हैं, उनसे मित्र कोई मी बलु 
ही खप हैं तया ati जो प्नि कलेकी शक्ति है, नहीं है। = 
गतिमंती ag साक्षी निवातः शरण हुत्‌ 
TE प्रलयः खाने निधानं बीजमव्ययय्‌॥१८ ` 
. मत होने योग्य परम घाम, भरण-पोपण करनेवाला, सवका खामी, शुभाशुभका देखनेवाठा, सबका 
बासखान, शरण डने योग्य, प्रयुपकार च चाहकर दित करनेबाळा, उत्पत्तिपरल्यरुप, सवको स्थितिका 


कारण, विधान और अविनाशी कारण मी मैं ही Eien 
मी" त० ७४ 


aa कै नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व # 


ed 

RT eat क्या अभिप्राय है! बैठते, सोतेजागते, wR, AR, समत 
उत्तर-प्राप्त कलेकी agen नाम भि? है। जीव सदा-सरवदा और स्था वेक we ही 

सबसे. बहुकर प्राप्त कलेकी- बलु नित्य धामहुप निवास कणे है; इसलिये मगे कपो Pam 

एकमात्र wa, ही हैं, इसीहिये उने अपनेको EE! 

भाति! कहा है | Ra, “परमा गति?, 'अविनाशी पद! FETT पदका क्या अभिप्राय है! i 


आदि नाम भी इसीके हैं। उत्तर-निसकी शरण ढी जाय, उसे धारणम्‌! 
| कहते हैं । AAG समान ORTES, प्रणतपाठ 
sae a क्या अग्र है! और शरणागतके दुःखका नाश करेषार अन्य कोई 


ae केबलेको or कहते हैं। भी नही है । वालीकीय रमये कहा है--. , 
समूर्ण जगता रण और पाउन करनेवाले भगात्‌ सदे प्रपन्नाय तवाखीति च याचते। 
ही हैं, ide उन्होंने अपनेको 'भर्चा' कहा है । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतहतं मम || ः 
: ge पदका क्या भमिग्राय है? ( वाल्मीकिशमा० यु० १८।३३) 
अतन अर्थात्‌ एक वार मी मैं तेश है! यों बहा 
उपर-शासन कलेब खामी TET 3 शो आये हुए और मुझे अमय TERRA 
है । भगवान्‌ ही सबके एकमात्र परम ग्रमु हैं । ये 
मैं समी मूतोंसे अभय कर देता हँ यह मेत व्रत है! 
Sui महान्‌ ईश्वर, देवताओकि परम दैवत, पतियोकि et मागाने अपनेको शरण कहा दै । 
. परम पति, समस्त मुवनेकि खामी और परम पूज्य परमदेव ॥ 
हैं (lo ३० ६७); तया सूर्य, a, FR वायु और ' हतु? पदका क्या अभिप्राय है! 
"ay आदि सब COR मये अपनी-अपनी मर्पादाम TRA न चाइ, बिना ही किती 
खित हैं (क॥० So २।३।३) | इसडिये TATA काराके खामाविक ही हित चाहने एवं हित काले- 


अपनेको भ्रमः कहा है। बले दयाढ कष प्रेमी पुरुषको gat कहते हैं 
हा वी भगवान्‌ समस्त प्राणियोके बिना ही कारण उपकार 
, , प्रश्न साक्षी पदका क्या अभिप्राय है £ बले पल ही बोर सको साम बिस 


` उत्तर-भंगान्‌ समता छेको; सव जीर्वोको और प्रेम कालेबाले परम बन्धु हैं। इये उन्होने 
उनके चुभाशुम समस्त कमको जानने और देडनेवाठे अपनेको गुत! कहा है। Te SOA अनते 
.हैं। भूत, वर्तमान आर मिध वहीं भी, किसी मी थी मानने कहा है कि पुसे समल परियो 
प्रकारका ऐसा कोई मी कर्म नहीं है; जिसे भगवान्‌ oe जानक मल्य परम शान्तिको ग्रा हो जाता 
न देखते हो; उनके जैसा सश अन्य-कोई मी नहीं हे(५। २९)! 
eS मे "फा खल, ब सए के 
साक्षी वहा है। . पका erate?! . 

mas FR पदका क्या अर्थ है ! उत्त-समत्त जगदी 'उपरिके arm 

उत्तर-हनेंके खानका नाम निवास दै । उठते: मव खितिके कारणको "लात! और पये 


क wet अध्याय * ५3 


TTT 
कारणको ney कहते हैं। इस सम्पूर्ण जगतकी होती है, वे ही सवके परम आधार हैं | सीसे उनको 
उत्ति, सिति और nor मागानके ही संकहप- 'अन्यय बीज” कहा है। सातवें अध्यायके Rod 
त्रे होते हैं; RY उन्होंने अपनेको 'प्रमव sal उन्हींको “सनातन बीज! और दसवें अध्यायके 
er भौर भ्यान! कहा है | ३९वें शोकं 'सब भूतोंका बीज! on 
है! गया है | 
प्रश्न-“निघानम! पदका कया अभिप्राय है ¦ प्रल-इस Osi wat एक बार भी 
उतर-निसमे कोई बस्तु बहुत दिनोकि व्यि खखी “अहम! पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण 
जाती हो, उसे fa बहते हैं। en दै! 
समत प्राणियोके सहित अव्यक्त प्रकृति we Te छोकोर्मे आये हुए कत, यह, 
ही किसी एक stent घरोहरकी भोति बहुत समयतक खघा, औषध, मन्त्र, घृत, WH, यजु आदि वहुत-से 
kamen सित रहती है, इसल्यि मग्रान्‌ने शब्द ऐसे हैं, जो समावतः ही wane मित्र 
अपनेको 'निवान! कहा है | बलक = nn again 
अपना रूप HAA उतके साथ 
mere विशेषके सहित AE परका प्रयोग किया है। परतत इस शोको 
nme Ret मी शब्द आगे हैं, सकस मगे 
उतर-निसका कमी नाश न हो उसे 'अन्यय विशेषण हैं; इसके अतिरिक्त पिछे छोकमें आये हुए 
कहते हैं | wr, समस्त चराचर मूतग्राणियोके 'अहमके साथ इस शोका अन्वय होता है | इसलिये 
अविनाशी कारण हैं । सबकी उपत्ति उन्हींते इसमें ree पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है । 


तपाम्यहमहं वर्ष निग्रह्मम्युत्सञजामिे च। ` 
अमृतं चैव मृतु ARPT ॥१६ 
मै ही सुयेरुपसे तपता हुँ; वर्षाको आकर्षण करता हूँ आर उसे वरसाता हूँ। हे अजुन! 
मैं ही असूत और ay हँ और सत्‌-असत्‌ मी मैं हौ हैँ ॥१९॥ 


mt ही get तपता हूँ, तथा वर्षाको मी मेरा ही खरप है। 


mpl १ बोर मतात हद sm REITER पदका क्या अभिप्राय है ? 


उत्त-बिसके पान कर लेनेफर मनुष्य मृत्युके 

उत्त-इस GRE भगाने यह भाव Ret aaa होकर अमर हो जाता है, उसे अमूत 

है कि अपनी किरणोंद्रा समस्त जगत्को उष्णता - कहते हैं । देवलोकके निस अगृतकी वात कही 
र प्रकाश प्रदान काने तथा सुइ आदि जाती है उस अपृतके पाने. यि: दारो 
W यथासमय “यथायोग्य वितरण केवा सूर्य इनसे अत्यन्त Regn होता है, परतु ag बात नहीं 


Sa # नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्व + 
ee )ओषोंशबब 
कि उसके पानसे नाश ही न हो । ऐसे Ro और उनको 
तो एक मगान्‌ ही हैं, जिनकी आहि हो जानेपर प्राय दै ! ooo = = = 
en 
| इसीडिये मगबानूने भपनेको Sam कहा है 
शौर इसीरिये मुक्तिको मी कृत! बहते है tbh Aa | 
पः पद निका वाचक है कर माइत प बाको बहर बो सै दले 
का उसे अपना सरूप बमन क्या अभिप्राय है? से Ds er en 
उत्तर-सवरका नाश करनेवाले 'काढ' को TE अपर" रहति हैं और वे प्रियो भगाने अकि 
कहते हैं सष्टि-डीठके rm चढते रहने हैं, er मगवानूने सत्‌ और SER अपस 
सग थोर संहार दोनोंकी ही परम काका है और ये स्प कदा है | 
दोनों ही कार्य dome भगवान्‌ काते हैं; वे ही यथा- | 
समय जेकोंका संहार कलेके लिये महाकाळ रूप घाण गक के प्रयोगसे भावानने क्या माद 
किये खते हैं | मावते सय कह है कि भै लोकको दिखण है! 
GUAR ठिये बढ़ा हुआ महाकाळ हूँ" (११ १२) ।  जता-म के प्रयोग यहाँ 
ह्मि 5 मगत्रात्‌का पद माव 
समि मानने कृत! को आनी सख्य है कि ace ऐ (११३७) ता भए 
बत्रा है। और “थस शके द्रा बसका वर्ग नही किया 
रषत्‌ धौर "असत? पद किनके वाचक हैं जा सकता, बह निर्गुण हनम गै ही हँ । 
a वते १५ रा अपने तरुण और गि कातरी विश sera वर्णन कके 
मगवानूने Ore स्रत विको अपा सर्म बालाया | मता विशव मेता ही लक होने करण 
इदि अन्य दवष उता MART मेरी ही उपातना है, परन्तु ऐता गे जानकर एल पुर्वक पथक 
पृथश्मावसे उपासना करनेवाला मेरी आति ग होकर विनाशी पठ ही मिलता है। इसी बातको दिखलानेके 
हम अब दो सोमे भगवान्‌ उस उपातनाका पित वर्णन ऋते है-- 
Sea at सोमपाः पूतपापा satan खगत भाथेयन्ते | 
ते पृष्यमासाध पुरेनद्रलोकम्न्ति दिव्यान्दिति देबभोगान्‌ ॥२०। 
तीनों Ral विधान किये. हुए सकामकमौंको करनेवाठे, सोमरसको पंनिवाठे/ पारपोके माशसे 
पबित्र हुए पुरुष मुझको यशकि द्वारा पूजकर खगंकी प्राप्ति चाहते है) दे पुरुष अपने ges पद सवर्ग 
ढोकको प्राप्त होकर स्त्म दिव्य देवतार्गोके भोगोंको भोगते हैं ॥ २० ॥ er | 
- ऋल-तैतिया/, “सोपः थोर पूतपापा? इन ज्र, यनु भौर समती We 


तीनों परदोका क्या अरय है तथा ये किस Anfänge eel? अपा निबिधा कहते हैं।इनतीनो वदिं बगत 
के विशेषण दै , | नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधि और उनके परमे sera 


उत्तर-मित्का कमी अभाव नहीं होता, उस 


कै ताँ अध्याय # ५८९, 


से एव उसको भा कलेब ge यह मर पूना आदिले श भिल दोक 
को fier? कहते है | age सोमल्ताके रसपानकी पूजन काला ही भको यशेद्वरा .पूजना? है। यहाँ 


, जो विति बतठायी गयी है, उस ARG सोमछताके WAM इस कयनका यह मातर है कि इन्द्रादि देव मेरे 
_ रसपान aay “सोमपा” कहते हैं। उपर्युक्त ही अङ्गमूत होनेसे उनका पूजन मी प्रकारन्तरसे मेरा 


वेदोक्त कमॉका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके ही पूजन है | किन्तु sae सकाम मनुष्य इस 

गप्रा प्रतिवन्वकरुप पाप नष्ट हो गये हैं, उनको तत्को नहीं समझते | इसलिये उनको मेरी प्रापि,नही 

थूतपाप' बहते हैं ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणीके होती | 

मधुष्योके ढिये हैं, जो wart सर्वरूपतासे अनभि तिम्‌ ee 

ह शौर वेदोक्त alae प्रेम और अद्धा रहकर a u heal 

षापकमेसि वचते हुए सक्ाममावसे पज्ञादि कोका mas: 

विविपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं । उत्तर-खर्गकी A शर्गति कहते हैं | 
ream? से यदि यह अर्थ मान लिया जाय TSS Ree कमारा देवताओंका पूजन करके 

कि नवके समल पाप सवया धग हैं, पूतपापाः” FR खर्गप्रातिकी याचना काना ही उसके छिये 

हैं, तो क्या द्वानि दै! INET कला है | 


RT शोकम पोका क्षय होनेपर उनका प्र-यम्‌? विशेषणके सहित 'पुरेदरळोकम! 
पुनः शुज जैट आना वता गया है | यदे पद कित शोकको लकय कले कहा गया है और कहो. 
उनके समी पाप सर्वया नष्ट हो गये होते तो goa. देवताओंकि दिव्य मोगोको भोगना क्या है ! 


कमक क्षय होनेपर उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी 
चाहिये पी | जव पाफयुण्य दोनोीका भाव हो गया, FRM पुण्यकर्मोके TERT प्राप्त दोनेवाले 


तो फिर बने बोई करण ही नही रह गया, ऐसी DEE जितने मी छोक हैं, 
ER पुनरागमन प्रश्न ही नहीं उठा चाहिये उग सबको ख्वय करे हाँ 'पुण्यम! विशेषणके सहित 
या । पलु उनका पुनरागमन होता है; इए बदा शमे! पदका प्रयोग किया गया है om 


धर किया गया है, वही बैक है Breet पेक बाचक होते हर गी 
उसे उपयुक्त समी डोको वाचक समझना चाहिये | 

Rui भाग! पद किनका बाचक है और अपने-अपने पुण्यकर्मानुसार उन Sa जाकर-जो 
यदात पूनना क्या है ! मेमं नहीं fie सकते, ऐसे तेजोमय ' और 


उतत-यहो थार! पद भागा अगत नादि विक्षण देव-भोगेंका मन थौर इन्र भोग करना 
तोका वाचक है, शने अनुसार अक ही देवताओं दिल्य मोगेको मोग है। . : " 


ते त॑ मुक्ता खगो hare क्षीणे प्ये re Rata | 
इवं त्रवीवर्ममजुप्रप्ना गतागतं कामकामा- मन्ते NRA 


पुरळ # नमोस्तु ते ada एव संवे # 
Inns MM 
बे उस विशाळ खगेलोकको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर रृत्युलोफको प्राप्त होते है। इस प्रकार 
खर्गके साधनरूप तीनों वेदोमे कहे हए सकामकमंका आश्रय Bed और भोगोकी कामनावाडे gu 
घार-घार आदागमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे alt जाते है और पुण्य क्षीण होनेपर 
सृच्युलोकम आते दै ॥२१॥ 


un ere कहनेका क्या सबसे बढ़कर प्राप्त कलेयोय कु मानती 
अभिप्राय है ! की शरण होना है | 


उत्तर-सर्गादि छोकोके विस्तारका, बहाँकी भोग्प- ach TEEN न जाननेवाठे सकाम 
वत्तुभोंका, भोगप्रकारोंका, मोग्यवत्तुओंकी पुखरुपताका मनुष्य अनन्यचित्तसे मगवानकी शरण ग्रहण नहीं कते, . 
और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और मोगकामनाके at होकर उपर्युक्त धर्मका ope 
परमायु आदि समीका विविध प्रकारका परिमाण मृत्नु- छेते हैं | इसी कारण उनके ain we अनिल 
लोककी अपेक्षा कहीं निशाद और महान्‌ है । इसीलिये होता है और IRI उन्हें नि मर्थमेकें लैजा 


उसको Rene’ कहा गया है | कीती अठाखरवें अभ्यायके ६४वें 
र: अनुसार खर्ग-सुख प्रदान कालेषाठे इन धोका 

क क्षय होना और Ta प्राप्त een) 
जाते हैं, वे साक्षात्‌ मगवानको ग्राप्त कके सव बन्धनोसि 


उत्तर-जिन पुण्यकमोंका फळ भोंगनेके लिये जीवको सर्वया छट जाते हैं ar 
खर्गगेककी प्राप्ति होती है, उन पुण्यकमोकि फलका eae कप gie 
भोग समाप्त हो जाना ही 'उनका क्षय हो जाना? है; क 
नो उस मीक ली समा होत ही से है तया ea as 
nnd are’ 
में गिराया जाना ही भृलुल्रेकको प्राप्त होना? है] $ 
* “काम सांसारिक भोगेका नाम है, और उन 
प्रल-त्रयीपर्मग! पद किस धर्मका वाचक है anf का करनेवाले AGT 'कामकामाः? कहते 
और उसकी शश हेता क्या है! हैं। यह उपर्युक्त wines साधनरुप ARs 
उत्तर-झक यजु, साम--इन तीनों AG जो सकामकर्म भर उपासनाका पाउन के TTT 
खर्गकी RR उपायगूत lace गये हैं, उनका विशेषण है, ag जो अपने करका 
वाचक rae? पद है | SUM साधनरुप उन फड मोगनेके लिये बारबार नीचे और उँचे लेको 
after यथाविधि पाठन काना और खर्गसुखको ही भटकते रहना है, वही पातागत को प्रा होना दै | 


समबन्ध- और चौदह होगे संगवान: अपने अविनङ्गी सर्पको THATS प्रेमी मोती 
माणिक पकार बतलाया । पन्हे AR ज्ञानयोगके द्वारा an उपासना तथा भयास ware 
तिके. अ भज, पूर्व, आग्रे आदि देकताओंकी उपातनाका वर्णन करके कहा ब्रि यही 


अनन्याभ्िन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगसेमं वहाम्यदम्‌॥ (९( २२) 


क सवा अध्याय # ५९१ 
PR. Co 
- के ही जाना है । तिर होल सो ante होक बह दिलाया हि सा देशा आकि म 
हा मं हँ, हानी ही An उनकी उपासना की जाती है वे समला सागा 
में मं ही हँ तथा मैं ही सवक भाता, घाता, पितामह, सामी आदि यी EL यहाँतक कि सत-अतत 
जो कछ है तो सव मैं ही हुँ । इस अकर अपनी “where. दिसा det और ete छोकोंगें यह 
बताया ह देवताओको geet मि जानकर सकागमावते जो लोग उनके सामे मेरी उपातना कतो हँ. पे 
gel ही & पना उनको सके मोग योगका शि स्लो आना पढ़ता है, बे मेरे अविनाशी पदको 
वहीं पा सकते / अब, विने मोशा पर्गत कहें और हव छे किया गया था और दिनके वात 
दुरा पसंग आः जाने कीचे हक गयी थी उन मक्त उपातवाका फल भगवान्‌ बाले हैं-- 

अनन्यधिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निकामभावसे भनते हैं, उन 
नित्य-निरन्वर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोका योगक्षेम में खयं प्राप्त कर देता हूँ ॥२२॥ 
प्रभ-'भनन्याः पद कैसे मतका विशेषण है! आजञनुसार निम्काममावसे उही प्रसननताके लिये चेष्टा 
sm feet संशा समता भेग प्रम इर गे रहना-यही उनका "कित काते हुए भनन 
त्र मगा aes और अच प्रेम हो गया कण है। 
है, भागान्‌का वियोग जिनके BY असह है, जिनका. परश्-नित्य-निल्तर चिन्तन करनेवाळे भक्ता 
माने मित्र दूसरा कोई मी उपासदेव नहीं है, योगम बहन करना क्या है ! 


और जो wera ही पम आश्रय, एम गति और .. 
प्रस प्रेमासद मानते है-ऐसे अनन्फोमी एकनिह . .उत्त-अप्राप्तकी आहिका नाम योग” और प्रप्तकी 


मोका रिशेषण कान्या? पदे । 5 on 
= आवश्यक वत्तु या साधन उन्हे प्राप्त है, सत्र 
on an किसका as प्रकारके विन्न-वाधाओोत्रे बचाकर उसकी रक्षा करना 
af Rear और जिस बस्तु या साधन आदिकी कमी है, उसकी 
: प्ति करके खर्य अपनी mR करा देना-यही उन 
Sur = ipa ahi शव प्रेमी anlar ada wert? । मक्त प्रहादका 
अल ? अया, तेल ओर जीवन इसका RR उदाहरण है| हिर्यकशिपुद्वारा 
m. SR, उठो, सोते- उसके सानम बड़े-बड़े fiz उपखित किये जानेएर 
pu एकान्तम साधन करते; संव समय निरन्तर मी सव प्रकारसे भगतानूने उसकी रक्षा करके अन्ते 
PRON उनका चिन्तन करते हए" उके उसे अपनी प्राप्ति कावा दी | 


= % तमोऽसत ते स्वेत एव सर्व + 


मावान्‌ सावनसम्बन्धी योगकषेमका बहन कले देकर उसका 

rn ही है, परन्तु क्या जीवननिर्षाहोपयोगी करती sn an 
मे ऋत कते हैं मक्तका जिसमें यथार्थ हित होता है, वही कते हैं। 

उत्तर-जब Gat विधके छोटे-वदे अनन्त जीका ऐसे भोके छिये कब किस वरतुवी आवसता होगे “ 
मरण-गोषण मगान्‌ ही काते हैं; कोई मजता हैया नही- भोर किन-किन angel रहा आक्सक है, इसका 
इस वातकी पखा न काळे जब स्वाभाविक ही परम निश्चय भग्‌ ही करते हैं शर भगवानका निश्चय 
gerad समस्त विश्वके योगद्वेमका सारा मार वल्याणसे भोतप्रोत होता है। थोर भावन्‌ ही खा 
भग्ने उठा खख है, तव अनन्य भक्तका जीवनमार तथा प्राप्तिता मार वहन काते हैं | लैकिक-पालापिक- 
वे उठा ढें-इसमें तो कहना ही क्या है! बात यह का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वसुव रह 
है कि जो अतय am Reem ee माने क्रा प्रश्न दै । बिन वामे रहब 
Ret ही को रहते हैं, wa छोड़कर दूसरे हे WIT BR विषयभोगे te 
किसी मी विषयकी कुछ भी पा नहीं करते-ऐसे जाता है, fed वस्तुतः उसके Am हानि 
तियामियुक्त मकी सारी Rene मागान ही होती है) उनका प्रात न होना और न छूना ही 
au सच्चे योगरेमकी प्राप्ति है; तथा नित कलुभोके न 

जैसे मादुफायण de fy केव मताको ही होनेसे, गिनकी रक्षा न होनेसे भगतान्‌की सतिम बाव 
जानता है, उसकी .वौन-कौन-सी ऐसी wate, पहुँचती है भौर इसलिये उसका ehe कल्याणके 
हिनी on होनी चाहिये और ठसे कब बिलत ग मोग ता बाणली खा होने बाबा 
बुकी आव्यकता होगी, इस वातकी वह कमी उपासित होती है उनके प्रा होते धोर त 
` कोई चिन्ता नहीं करता; माता ही यह ध्यान रखती है ही सचा पोज है । 
कि इसकी बौन-वौन-सी gt Grom रहनी अनन्य गित्यामियुक्त भक्तके वाखविक कल्याणका 
चाहिये, माता ही यह बिचार करती है कि इसके और से योगक्षेमा भार भगवान्‌ बहन करते है-- 
BY कत किस वत्तुकी भावयकता होगी और माता इसका तात यही है कि उसका कल्याणके साय योग 
ही उसन man रक्षा कती है, तथा ठीक कित वतम गरि और किसके संह है, इस 
समयपर उसके लिये आव्यक वस्तुओंका प्रबन्ध करती वातपर रक्ष्य रखते हुए भगवान्‌ ही खयं उनकी प्रहि 
है। इसी प्रकार नित्यामियुक्त भनन्य मतके जीवत कराते हैं और भावान्‌ ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे 
dea 'या परमार्षिक किस-किस बलुकी खा वे लैकिक हों या साधनसम्बन्धी | ३ 
आवश्यक है और किस-किसकी प्राप्ति भावहयक है, सपे यह निश्चय समता चाहिये कि वो पुरुष 
इसका निश्चय भी मान्‌ करते हैं और उन-उन प्राप्त माने ही परायण होकर अवयवि उनका प्रेम 
लुकी रक्षा तया अगी प्राप्ति मी मगन ही पूर्वक निल्तर चिन्तन काते हुए ही सब बा कते 
का देते हैं। हैं, अन्य किती मी विषयकी कामना, TT 

जो मातृपरयण वाळक मताकी Rete होता चिन्ता नहीं काते, उनके बीकनिवहा सारा भर मे 
है, माता जैसे उस a बुद्िकी जोर ध्यान न मगवानूपर ता है; वे ही खश, पक 


# wat अध्याय. # ५९३ 
er 
सर्वदर्शी, परम बहू भगवान अपने मतका सव प्रकारका को बहुत शीत्र मगवानके प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करानेमें परम 
anda चणते हैं इसल्यि उसमें कमी भूछ नहीं सहायक होता है। इसीडिये यहाँ योगका अर्थ-- 
होती, और उसका बिपरीत परिणाम नहीं हो सकता । मगतरूपवी प्राप्ति और क्षेमका अर्थ--उस भगवत: 
mere worn इभा 'योगेमः बहुत ही सुख, fer किये जानेवाळे साधनोंकी रक्षा किया 
शान्ति, प्रेम और आनन्द देनेवाला होता है और मक्त- गया है । 


a Ara सजत करनेवाठे ee योगक्षेम मै छ वहन we हुँ, यह TER अब 
GT जो साधक अपनेते और भगवाते [कक मागक इन्द्रादि देववाजोकी तक्षमसाकसे उपासना काते हैं 
उनकी उपासना ae वतला हैं“ 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रडयान्विताः | 


A मामेव कौन्तेय यजन्लव्रिधिपूवकम्‌ ॥२३॥ 
Lage ! यद्यपि ward युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंकों पूरते हे, वे मी मुझको ही 
लते Brg उनका वह eae यथात यशाने है ॥ २३॥ 
` पश्ष-भद्रयालिता: का क्या अभिप्राय है ! तथा भगतान्‌के ही oma हैं, भगवान्‌ ही सबके सामी हैं 
यहाँ इस विशेषणका प्रयोग किसठिये किया गया है ! और वस्तुतः भगवान्‌ ही उनके wo प्रकट हैं-इस 
गौर हा प्रप उसके vor निना आएं. पहर सकम गते जो उनकी पूजा कला है 
। एक छ विश्वास हो, उनको al निता? गही मनकी धिक पूचा' है। 
कहा गया है। और इस विशेषणका प्रयोग करके यह प्रश्न-अन्य देवताओंकी पूजाके द्वारा भगान्‌की 
माव दिखळया गया है कि जो बिना अद्धाके दम्भपूर्वक विधिपूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और 
यदि कमो देवताओंका पूजन काते हैं, वे इसे उसका फछ क्या है! 
रेम नहीं आ सकते; उनकी गणना तो. आुरी- | 
mail है ( १६। १७; १७। १३ )। oe, a. arts 
| सत्र मा सर्प हैं, 
AH मुष्का अन्य देवताओंकी पूजा करना समझकर eR mea ढिये Pah 
a र र और व्ह were GARGS पना! देवतांनी शक्रोत्ताकासे दाक पूर्णा कला 
ie “' `` उन देवताओंकी पूजाके द्वारा माग्रान्‌की विधिपूर्वक 
=. कामनाकी  सिंद्रिके RY जित पूजा कला? है; और इसका पठ मी मागानूकी ही 
be पूजाका eet विधान 2, उस देवताकी प्राति है । राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतो 
an TER कमारा श्रद्धापूर्वक पूजा करना WANT खर्प समकर खयं TEE कष्ट सहन काळे 
m पूजा कला है | समख देवता मी अननदानद्वार निष्काममावसे भगवानकी पूजा की थी | ' 
aoe पूज । ', 


५२७३ + नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवै + 
न 
इसके फरुखरूप उनको TAM प्राति दो गयी । प्रेमपूर्वक अन्य देवताओंकी ययायोय सेवागूडा आदि 
इसी प्रकार कोई मी मनुष्य जो देवता, me, की जाती है, वह सेत्रापूजा मी यद्यपि होती तो है 
अतिषि, अभ्यागत और समस्त प्राणिर्योको भगवानूका भगतान्‌की ही, क्योंकि मागान ही सब जो सेक्ता और 
खरूप समझकर मावानुकी. प्रसलताके BY उन सबके महेश्वर हैं ( ५। २९ ) और भान ही सप 
सबकी सेवा आदिका कार्य करता है, उसकी वह हैं, तथापि भावकी न्यूनताके कारण बह ware 
सेवा बििपूर्वक मगशन्‌की सेवा होती है और उसका विषिपवक सेवा नहीं समझी जाती SER उसका 
फूल मगवानूकी प्रापि ही होता है | फळ भी खर्गप्राप्ति ही To 
इस तको समझे विना जो सकाभबुद्िसे श्रद्वा- भिहताके कारण फो इतना महान्‌ मेद हो जाता है |. 


सम्बन्ध-जन्य Rare पुजन करनेवाोक्री पूजाका अभिधिपूर्वकल प्रतिपादन काके अव कैसी पूजा 
करनेवाले AT मगवत्यातिरूप फले बश्चित क्यों रहते हैं, इसका सप्टल्पसे ee कले है-. . 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च) 
न ठु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 


क्योंकि सम्पण यक्षांका भोक्ता और सामी भी मै ही हूँ। परन्तु वे ge अधियक्षस्वरुप परमेश्वरको 
तस्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते दै अर्थात्‌ पुनर्ज्मको प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 2 
प्रश-भगवान्‌ ही सब aR योक्ता और प्रमु oe यहाँ पतुः के अर्थ है | अभिप्राय 
कैसे हैं! यह है कि ऐसा होते हुए भी वे wera प्रभावको 
उत्त-पह सारा Ra amt ही किदर्य ते मह उनकी कैसी बहता है | 
होनेके कारण fake aie ककि भो, | RT ते! पद कित मतको ज्य कला 
wi माने जानेवाले जितने भी देवता हैं, सब है, तथा उनका भगवानूको ae नहीं जानना 
aes ही अङ्ग हैं; तथा मावान्‌ ही उन सबके m | 
आता हैं (१०1२०) अतः उन देवतायोके रूपों उत्तर-यहाँ 'ते! पद -पू्वरोक वर्णित प्रकारसे 
भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि aA मोक्ता हैं । भगवान्‌ अन्य देवताओंकी पूजाद्वारा AAAS WHR 
हो अपनी योगरक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, पूजा कवाळे. सकाम eget oe कता है 
खिति और प्रच्य करते हुए सबको यथायोग्य नियमों तथा (aR १९वें इछोकतक TARA गुण, 
चलते है। वे ही इ, वहण, यमराज, प्रजापति आदि प्रमावसहित निस सर्पका वर्णन हुआ है उसको 
eat भी dame और देवतागण है-उत सबके न जाननेके कारण aR सब पके गोत 
नियतता ही. इसठिये बढी सबके प्रमु अर्यात्‌ और समल Sat महान्‌ ई न समहा- यही 
महेत हैं (५। २९) । . उनको त्से न जानता है। २ 


प्रश्न-यहाँ 'ुः का क्या अभिप्राय है! ‘peor: पदका क्या अभिप्राय है और उसके 


कल्याण 


ff 


pyr 


याम्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ( ९।२५ ) 


# नवौँ अध्याय ॐ पर्ष 


पायया 
साथ “न्तिः क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव इसी कारण अर्थात्‌ WARE तले न जाननेंके 

» दिखलया गया है! कारण ही वे मनुष्य wen अत्यन्त उत्तम 
उत्तर-अतः' पद हेतुवाचक है। इसके साय पळसे वश्चित रहकर ET अल्प फळके भागी 
नयन्ति क्रियाके प्रयोगका यहाँ यह अभिप्राय है कि होते हैं और आवागमनके चक्षे पढ़े ख्ते हैं। 


कवन्ध- भगवान्‌के मक्त आवागमनको आहत नही होते और अन्य Rea उपासक आवागमनको 
am होते हं, झा क्या एण है! इस विज्ञाताए कहते है 


यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः | 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥२९॥ 


देवताओंको पूजनेबाछे देवताको प्राप्त होते हैं; पितरोको पूजनेवाळे पितरोंको प्राप्त होते है, 
भूतोंको पूजनेवाळे भूतांको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते EI इसौढिये मेरे मक्ताका 
pester नहीं होता ॥ २५॥ . 
प्र देकता? पद किन मनुप्योंका वाचक है? उसका फळ परम कल्याण वतठाया गया है; क्योकि 
और उनका देवोको प्राप्त होना क्या है ? निष्काममावसे की हुई देवपूजा अन्तःकरणकी शुद्धि 
उत्तर-देवताओंकी पूजा करना, उनकी पूजाके हेत होनेसे उसका फळ परम कल्याण ही होता दै | 
व्थिवतलाये हुए नियमका पाठन करना, उनके निमित्त किन्तु यहाँ सकाममावसे की जानेवाठी देवपूजाका 
यज्ञादिका अनुष्ठान काना, उनके मन्त्रका जप करना, प्रकरण है | अतः इसका फळ उन देवताओंकी प्रापितक 
और उनके निमित्त ब्राह्मण-मोजन कराना--इत्यादि ही वतछाया जा सकता है | वे अधिक-से-अत्रिक उन 
समी वाते 'देवताभोके वरत! हैं। इनका पाळन करनेवाळे उपास्य देवताओंकी आयुपर्यन्त खगादि dat रह 
भनुप्योका वाचक 'देकता: पद है। ऐसे मनुप्योको अपनी सकते हैं | अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है | 
. उपासनाके TOT जो उन देवताअकि छोर्कोकी, FR छ 
उनके सा मेगोकी अपा SAR रूपकी ग्राहि, MY पद कित मतुष्योंका वाचक है 
, होती है, बढी देवोंको प्राप्त होना है । न Sore यत हेत या ह! 
प्रभ-तीयरे अध्यायके ११वें छोकमें, चौथे उतर-पितरेके BA ययाविधि aah करना, 
अययायके UA तथा TET अध्यायके १४वें “उनके निमित्त meni मोजन कराना, हवन करना, 
शोको तो देवपूजनको कल्याणमे हेतु. वतडाया है जप करना, WEIT करना तथा उनके लिये बतढाये 
१ भर यहाँ (२०-२१में ) उसका फळ अनित्य wt हुए अत और Reuter मडीभाँति पाठन करना आदि 
um WTAE । इसका ।पितरोके अतः हैं और इन सवके पाठन cher 
क्या कारण है वाचक Pa? पद है। जो मनुष्य सकाममावसे 
उत्त-तीसरे, चौथे बोर eel अध्यय rr won कले हे, ले बाद तिक बाते 
निष्काममावसे देवपूजन कानेका विषय है; इस कारण हैं और वहाँ जाकर उन पितरोंके-नेसे खरूपको प्राप्त 


५९६ कै नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व + 
न a 
करके ER भोग मोगते है । यही पिको प्रा वही उनको om होना he पूजा तामसी 
होगा a 1 ये मी अधिक-से-अधिक दिव्य पितरोंकी है तथा अनिष्ट फळ Bat है, इसडिये उसको नहीं 
आयुपयन्त ही वहाँ रह सकते हैं | अन्तर्मे इतका भी करना चाहिये। 


पुनरागमन होता है | pal मानिन? पद किना वाचक द कै 
' यहाँ देव और पितरोकी पूजाका निपेष नही समझना उनका भगवानको प्राप्त होना क्या है! 

चाहिये । देव-पितुयूजा तो ययाविधि अपने-अपने. उत्तर-जो पुरुष भगवानके सगुण निराकार 

वर्णश्षमके अधिकारानुसार सत्रको अक्सय ही कली साकार-किसी भी ee ane 
चाहिये, परतु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है आदि करते हैं, उनके नामका जप कारे ह, गुणात 
तो अपना अविक-से-अश्रिक फळ देकर नष्ट हो जाती सुनते और गाते हैं और इसी प्रकार ware महि- 
है, और यदि क्तव्यबुद्धिसे भगत्‌, आज्ञा मानकर या विषयक विविध भाँतिके साधन करते हैं, उनका 
मगत्रतूयूजा समझकर की जाती है तो वह मगतत्‌- वाचक यहाँ waa पद है। और उनका 
राक महान्‌ फो कारण होती है । इसलिये यहाँ भगगनके दिव्य छोकमें जाकर सगुग areas समीप 
समझना चाहिये कि theta अवश्य ही करें ER दिव्य रुपको प्राप्त होना 
परतु उनमें निष्काममाव छानेका परयत करें । अथवा उनमें ढीन हो जाना-यही aaa गरा 


है। 
ga पद किन मनुप्योका पाचक है 
और उनका भूतोंको प्राप्तहोना क्या है ! ie वाकयमें 'शपि'ः पदके प्रयोगका क्या 
भाव 


उचर-जो प्रेत और गूतागोंकी पूजा कले है फि पे wegen यह माव दिखडाया 
उनकी पूजाके नियमोंका पाठन कते है, उनके ठिये है कि मेरे निराकार, साकार, किसी मी रुपकी निष्काम- 
हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका मवसे उपासना करलेवाळा मुझको प्राप्त होता है- 
वाचक 'भूतेग्या:पद है Ragin जो उन-उन इसमें तो कहना ही क्या है, किन्तु सकाममावसे 
भूत प्रेतादिके समान रुप-मोग आदिको प्राप्त होना है, उपासना करनेवाढा भी मुझे प्राप्त होता है। 

Gere मक्तिका TMAH महान्‌ फल होनेपर मी उसके सापनमें कोई जिता 
नहीं है, वालि उसका साधन बहुत ही हुगेय है-यही,वात दिखलागेके लिये भगवान्‌ कहते — 


पत्रं got फळं तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति । 
तदहं सक्युपहृतसश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ 


जो कोई मक मेरे लभेम पत्र पुष, फ़ळ जळ भादि अर्पण करता दै, उस शुद्धुचुद्धि निष्काम 
प्रेमी मक्तका प्रेमपूर्वक अपेण किया हुआ पद पत्न'पुष्पादि मैं सगुणरुपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित 
खाता हँ. ॥ R80 


+ जवां अध्याय के. ५३७ 
पकष व्य पके प्रयोगका क्या माव है! ' अर्पण की जाय, मैं उसे कमी खीकार नही कर्ता 
उतार-इससे wa यह माव Rem? मैने दुर्गोधनका निमनत्रण अस्वीकार काके कप हा 

कि किसी मी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर प्रेमपूर्वक 

मनुष्य फ पुष्प, फळ, जठ आदि मेरे अर्पण कर सकता बिया) सुदामाके चिउरोका वडी रक्कि साथ भोग | 

है वळ, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आया, द्पदीकी वढो, वचे हुए we को खाकर 

आदिके कारण मेरी वीमे मेदबुद्धि नहीं कै बाय विको ह कर दिया, गजना अर्पण किये इए 
ही अर्पण ar माव बिदुर और शबरी आदि- TT को खयं बह चकार खीकार किया, शबरी- 
की भाँति सर्वथा शुद्र और प्रेमपूर्ण होना चाहिये | की gan जाकर उसके दिये हुए फर्शेका भोग 

प्रश्ष-पूजाकी अनेक साममरियोमिसे केबल फा, छगाया, और रन्तिदेवके जढको खीकार करके उसे 

पुथ, फड कौर we ही नाम ठेका क्या afore उता किया । इसी प्रकार प्र्येक समी ग . 

है! और इन सबका aids ware अर्पण बी इर oe गै प्रेमपूर्वक सहै लीकार करता हूँ। 

m एन मत्तो का विशेषत: इस रंगे सम्बन्ध रखनेवाली 
उक्त-पहाँ फा) पुष, पछ और जलका नाम घटनाओंका संचित विवरण कमरा: इस प्रकार है-- 


लेकर यह भाव Rem गया है कि जो ag बिदुर 

उ और व्ययके ag वर्षका वनवास और एक वर्षका अश्ातवास 
अनायास fie सकती है-ऐसी वतु भावान. पूरा करके जब पाण्याने दुर्योधनसे अपने राज्यकी 
के अर्पण की जा सकती है | मात्रा पूर्णकाम होनेके आँग की, तव दुरोधनुने रय देनेसे साफ इन्कार कर 
सत श (स मी कह रेकी दिया | इसपर पाणो ओरसे खयं भगवान्‌ रीण 
ही आकयकता ER साधारणसे-साधारण दूत बनकर कोके यहाँ गये । वाहरी शिष्टाचार 


सुदर अर्पण की हुई RRR AG मी seats डिये दुर्योनने उनके खागतकी वही तैयारी 
मगान्‌ सर्प खीकार कर लेते है, यह उनकी कैसी की थी | जव भोजनके ढिये कहा, तत्र भंगानूने 


महत्ता है !! इस भावसे भावित होकर प्रेमबिइछ अलीकार कर दिया | दुर्योषनके कारण पूछनेपर 
माल ar BAT कला, प्राने कहा-भोजन दो प्रकारसे किया जाता है । 
HAR अर्पण करना | या तो जहां प्रेम हो, वहाँ जो कुछ मी मिले, at 
प्रभ-अयतातन:? पदका क्या अर्थ है! और आनन्दसे खाया जाता है | या जब भूखके मारे प्राण 
इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! जाते हों तव चाहे जहाँ, चाहे बिस मावसे जो कुछ 
m अन्तःकरण बुद्द हो, उसे मिळे तसीसे उदसूर्ति करनी पढ़ती है। यहाँ दोनों ही 
प्रयता? कते हैं। इसका प्रयोग करके भगानूने बातें नहीं हैं | प्रेम तो आपे है ही नहीं; और मूखों म 
पह मत्र दिखा है कि यदि अर्पण काेवालेका नहीं मरता !” इतना कहकर भगवन्‌ बिना ही बुणये . 
मब ग हो तो वाहते चाहे, जितने शिद्याचारके भक्त बिहुरजीके घर चढ दिये | पितामह भीषण, : 
साफ, चाहे बितनी उत्तमसे-उत्तम सामी मुझे द्रोणाचार्य, कृपाच, वाहीक आदि वड़े-बृढ़े a 


पट # aise ते सर्वत पव सर्व छ 
TRAIT उती 
िहुरके घर जाकर श्रीकृषण्से अपने-अपने धर TAR किया करते हैं ! अपना तो काम 
Ra मी अनुरोष किया; परन्तु भगवान्‌ किसीके यहाँ काला है | भूख re मील oi 
नहीं गये और उन्होंने विदुरजीके RK ही उनके राणीने u तो ठीक है 
अतन प्रमे दिये हुए पदार्थोका भोग OTR उन्हें te भी तो नसीब नहीं होती | के . 
॥ कृतार्थ किया | (महाभारत So प० ९१) 'ुर्योधनकी और za छठपटाते बच्चोके ich भोर ते 
मेत्र त्यागी, साग बिदुर घर खायो प्रसिद्ध ही है। देखिये ! मुझे घंन नहीं चाहिये । मैं नहीं बहती 
सुदामा कि आप उनके पास जाकर राज्य या छक्ली मं | 
सुदामाजी मान्‌ te वाह्यकाठके तो इस deal एक वार वहाँ जाकर आए 
सला ये.) दोनों उन्न सान्दीपनिजी महाराजके धर FR मिछ तो ay सुदामाने जाने बहत 
एक साथ ही पढ़े थे | घुदामा वेदबेता, बिषयोसि आनाकानी को; परतु अन्तमें यह विचारकर कि 
बित्त, शान्त और RRA ये । विधा पड gag चणे सी बहने teres Ge दता 
दोनों ger अपने-अपने धर चले गये । परम लम होगा, Gem जानेका निश्चय कर ठ्या | 
पुदामा बढे ही गरीब थे | एक समय ऐसा. हुम Ss og | ait 
कि ख्गातार कई दिलोंतक इस ब्राहणपरिरको पद 
है : सामग्री घरें हो तो आगो ।! पतिकी बात तो ठीक 
अनके दर्शन नहीं हुए । भूखके मारे वेचारी थी, पस्नु वह बेचारी क्या देती! घरों अनमी 
आहाणीका मुख सूख गया, ER दशा देखकर कनी भी तो नहीं थी। माकणी चुप हो गपी।'. 
उसकी छाती मर आयी | वह जानती थी कि पल्तु भालिर यह सोचकर कि कुछ दिये विन 
द्वारकाधीश भगान fee मेरे त्वामीके सखा पुदामा जायेंगे नही, बह बढे संकोचसे पोतके 
हैं । उसने डरसे en पतिको सव cer पस गयी ) आशा तो नहीं थी, परत am 
घुनाकर द्वारका जानेके छिये अनुरोध किया | वह, दया करके चार मुट्ठी चिरे उसे दे दिये | MER 
पतिके निष्काममावको भी जानती थी, इससे उसने उनको एक Byte फटे heel बाचक 
rn | मैं जानती हूँ कि आपको घनकी रतीमर re मेलन डवे पतिको दे दिया | | 
भी चाह नहीं है, परतु धन विना Teeter निर्वाह. पुदामाजी द्वारका G3 | पूछतेयूछते Tr 
होना वढा कठिन है | अतएव मेरी समझसे आपका aga दरवाजेपर गये । यहाँपर HAR गरोतमीने 
अपने प्रिय मित्रके पास जाना ही आकपक और बढ़ा सुन्दर वर्न किया है। वे FR Tw 
उचित है |! ुदामाजीको आदरसे वहीं वैठाकर संत्राद देने प्रमुके 


gant सोचा कि आहाणी दुःखोसे धबराकर पात गया और कहाँ जाकर उसने क 
Armee चाहती है | उन्हे इस सीस फा न क्षग तनै प्रु 
कार्यके ज्ये मित्रके घर जानेमे बढ़ा संकोच हुना | जाने को थाहि, ब्सैकेहि गामा | 
Ya ont | क्या तू धनके ढिये मुहे A a gad, 
वहाँ मेजती है! क्या ब्राह्मण कमी धनको इच्छा धर पाये उपानह की गहिं सामा ||. 


इ नवा अध्याय छै 
SST 


zur 
ar 


पूछत दीनदयाळ को धाम, 
- बतावत आपनो नाम सुदामा | 
भगवान्‌ 'सुदामाः शब्द छुनते ही सारी सुप- 
बुष भूछ गये और m उठे। मुकुट वहीं 
र्‌ गया, पीताम्बर कही गिर पड़ा, पादुका भी नहीं 
पन पाये और दौड़े द्वापर ! aa दूरसे ही 
घुदामाका ZU हाळ देखकर कहा-- 
ऐसे fies fa सों 
पग कंटक जाळ गडे पुति जोये | 
हय | महादूख पाये सखा | हुम ' 
आये इतै न; कितै दिन खोये || 
देखि gat की दीन दसा, 
कहना करिके कहनानिवि रोये | 
पानी परात को हाथ हुयो नहिं 
नैनन के जळ सों पग घोये | 
( नरोतम कति) 
पातका पानी छूनेकी मी आव्यकता नेही हुई | 
सरकारने अपने Age घारासे ही पुदामाके 
म उन्हे आदरसहित मं छे गये और वहाँ 
अपने दिव्य पढंगपर वैया; तथा खयं अपने ena 
पूजनकी सामग्रीका संग्रह कर, अपने ही हायोसे 
` उनके चरणोंको धोकर, उस जढको खयं त्रिळोकपावन 
रकिणीजीने कहा कि कं भी चरण पढाङँगी |! 
WAR कहा, 'ठीक तो है, सत्र रानियां cen 
और इनके चरणोदकको महर्लोमें सव ओर 
रबी खर्णकी झरी लेकर दूसरे हायसे चरण 


मेहि सुर सदा पुकारते अगवा जग ताखी । 
fed आज सुर देखते भिभ्हुक-चएन एखारनी |! 


तदनन्तर ar प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य 
गरयुक्त चन्दन, अगर, कुडुम ठगाया और HIP 
धूप, दीप आदिसे पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन 
कराया, पान-सुपारी दी | ब्राह्मण सुदामाका शरीर 
अत्यन्त मढिन और क्षीण था | देदभरमे खान- 
स्थानपर ad निकली इई थीं। वे एक फटा-पुराना 
कपड़ा पहने हुए थे | परन्तु ware प्रिय सखा 
होनेके नाते साक्षात्‌ eater अवतार evict 
अपनी सखी देवियोंसहित रल्लदण्डयुक्त व्यजन-चामर ' 
eral ft परम दरिद्र Arge ब्राहणकी बड़ी 
चावसे सेवा-पूजा करने ठगी । मगद्रन्‌ श्रीकृष्ण 
सुदामाका हाथ अपने हाथमें छेकर लडकपनकी 
मनोहर वातें कले को | 


कुछ देरके वाद ware प्रिय मित्रकी ओर 
प्रेमपूर्ण दृष्टिते देखते हुए इँसकर sar कि माई ! 
तुम मेरे Rigs मेंट भी खये हो! at 
प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी में बहुत 
मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेमका मूखा हूँ । अमके 
द्वार दी इई अपार सामग्री मी मुझे सन्तुष्ट नहीं 
कर सकती |? 

फां पुणं फळं तोयं यो मे मक्त्या अयच्छति | 

तदहं मक्युपद्दतमनामि प्रयतात्मनः |" 
(Arme १० | ८१1४) 


FERS इतना कहनेपर मी सुदामा चिउरोंकी 
ded wert नही दे सके ! 


मगान्‌की age राजसम्पत्ति और ter देखकर 
उन्हें चिउरा देनेमें सुदामाको बड़ी Say हुई | 


तब सव प्राणियोंके अन्तरकी वाठ जाननेवाठे 


“ 2 “कै नमोऽस्तु ते स्वत प्रव.सर्व # 


जिच 


rr 


RR AR A TT ETO TaN SSS 
ER“ EMT आनेका कारण समझकर विचार किया मनोर पूर्ण करते हैं | परतु मुझे धन नहीं चाहिये, 
कि mg मेगा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। मेरी तो वार-वार यही प्रार्थना है ase 
इसने धतकी कामनासे पहले मी कमी मेरा भजन वही श्रीकृष्ण मेरे TE सा तथा मित्र हों और मै 
नहीं किया और न अब मी इसे किसी तरहकी कामना उनका अनन्य भक्त हूँ। मैं इस सम्पतिको मही 
है, इसीठिये यह चिउरोंकी भेट देना नहीं चाहता । चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्मों उन सगुण 
परन्तु यह अपनी पतित्रता पत्तीकी प्रारथनासे मेरे पास भगवानूकी बिशुद्ध भक्ति और उनके भोका पति 
आया है; अतएव इसे मैं वह ( भोग और मोक्षरूप ) संग मिता रहे। वे दया काके ही घन नही दिया 
सम्पति दूँगा, जो देवताओंको भी zea है !! करते, क्योकि धनके AAR पनवानोंका अधःपतन हो 
यो विचारकर भगवानने “यह क्या है ? कहकर जाता है। इसलिये वे आपे ng मतको समि 
दी rd are दवी हु चिउरोकी पेटी र्य न ऐस नही देते! 
'जवरदसी खींच छी | पुराना फटा कपड़ा था, पोटडी सुदामा आजीवन अनासकमावसे घरें रहे गौर 
खुळ गयी और चिउरे चारों ओर बिर गये | मान्‌ उन्होंने अपना सव समय wa मने ही 
बढ़े प्रेमसे कहने को--- बिताया | 


नम्वेतदुपनीत॑ मे ont सखे । And 
मा पृथुकतण्डुलाः हे 

= ne RR पाण्डव वने रकार अपने दुःखके दिन काट रहे 
थे, परन्तु हुर्योधनकी खठमण्डढी अपनी दुष्टताके 
` है सखे | आपके द्वा जया इशा यह चिठरोका दारण उनके बिनाशकी ही वात सोच रही थी। 
उपहार सुको लक प्रत chee 813 दे एक हज हीम कले उठे 
Prat मुझको और (Ream ही) समल वियको यह बर माँग कि -'हमारे धर्ममा बढे भाई महासा 
तृप्त कर देंगे! यों कहकर भगवान्‌ उन बिरे विहिर अपने मोहि के रहते हैं। एक दिन 
हुए चिउरोंको वीन-जीनकर उन्हें चवाने छगे। आप अपने दस हजार शिष्पोंसहित उनके यहाँ भी जाकर 
मते प्रेमपूर्वक छाये हुए उपहारका इस प्रकार मोग अतिथि हो । परतु झी प्रार्थना दै कि कहाँ सब 
SIR WARE अपने अतुठनीय प्रेमका परिचय ae भोजन कर चुकनेपर जब यशसिनी द्रौपदी 
fea | Se आह क 
दिन बढ़े आनन्दपूर्वक वहाँ रहका घुदामा जयेगा ! दुर्गोधनने कुचक्रियोंकी सठाहसे यह सोचा 
Sekine रुपान्तर हो गया था। कि.गौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके लिये सूर्य 
भगवान्‌की ढीळासे टूटी मैया खर्णमहठके रूपमे दिये हुए पात्रसे अनन मिग नही, wa aa 
परिणत हो चुकी थी। BAR भगानूकी Set Zar पाण्डयोको शाप देकर मस कर ाळेगे ak 
समझकर उसे खीकार किया । उन्दने मन-ही-मन इस प्रकार सहज ही अपना काम सब जायगा | सरळ 
वहा--धन्य है! मेरे सखा ऐसे हैं कि याचकको gen कपटको नहीं समझे, इस- 


बिना बताये menu gS देकर उसका हिये वे उसकी बात मानकर UES यहाँ काम्यक ` 
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wai जा पहुँचे । पाण्डव दरौपदीसदित मोबनादि कारोपे. TA नर्मकाडोःयं क्ुच्छुमेणातुरे मयि | 

नित होकर ged बैठे वार्ताअप कर रहे ये। इतने- Mia मम खाढीमनविला प्रद | 
हीमे दस हजार शिप्योंसहित दुर्वासाजी वहाँ जा ( महा० Fo १६१११ ) 
पहुचे । युधिछिरने भइयोसदित cox ऋषिका हे द्रौपदी |इस समय मैं भूख और रास्तेकी 
सवागत-सत्कार किया और मोजनके व्यि रा की | यतावहे व्याकुळ हो रहा हूँ, यह मेरे साथ बिनोदका 
दुर्वासाजीने ae स्वीकार की और वे नहानेके ढिये समय नहीं है | जल्दी जाओ और सूर्यका दिया हुआ 

नदीतीरपर चले गये | इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता वन छाकर मुझे दिखाओ ।! 
man कक = वेचारी द्रौपदी क्या करती ? पात्र झकर सामने 
मत्ान्‌का सरण करते हुए कहा--है कृष्ण! है wa er ता = घेर एक 
Are | हे अशरण शरण ! हे शरणागतत्रसड | अत्र सागका पत्ता हूँढ निकाड | मगान्‌ AD कई 
ee रही थी न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिसुवन 
aoe तृप्त हो जायगा ।' यबमोक्ता मगशरानूने Ta उठाया 
दुःशासनादहं पूर्व समायां fs यथा। और tel डालकर कहा-- 

तवै SARTRE ॥ ब्रा गरीया वेह्तुषधधास्विति पुक्‌ 
( महा Mo २६३।१६ ) ( महा० Fo २६३।२५ ) 
तुमने पळे कौखोंकी राजसमामें जैसे दुष्ट स पतेसे सारे विश्वके आतमा यहुभोत्ता भगवान्‌ 
दुःशासनके शासे मुझे छुडाया था, वैसे ही तुम्ह इस तूप दो जाव ।' साथ ही सहदेवसे कहा Am 
विपतिसे मी मुझे उवारना चाहिये |” इस समय भागान्‌ ऋषियोको मोजनके HY बुझ छामो !! उधर नदी- 
कामे रुत्रिमगीजीके पास महं थे | हैपदीकी स्तुति पटर दूसरा ही युर fee रहा था, सन्ध्या m 
we ही उसे dai जान see भगवान्‌ ही शपियोके पेट शड गये और उकारे आने उगी धी | 
को त्यागकर बढी ही ती दीक ओर PRP से बहा--भहाएज | हमारा तो 
दौड़े अचिन्यगति परनेखरको आते क्या देर छाती ! गहेतक पेट भर गया है, बढ जाकर हम खावे क्या !' 
बेत बेस आ इचे | पीके मोरणा रसाकी मी ही दशा यी, वे बोळा | मगे 


यहाँसे जल्दी | ये पाण्डर बड़े ही घर्मामा, विद्वान्‌ 
ot गौर सदाचारी हैं तथा मावान्‌ श्रीक्षणके अनन्य भक्त 
बन्न कहा--धह सव वात पीछे करना) हैं; वे चाहें तो हमें बैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे 
आ भूख ठगी है; मुझे दु खनेको दो / से हेरको आग | में अमी ated घटना 
ल BEE ! खानेके फेस पढ़कर मूळा नही हूँ, श्रीकृणके शरणागतेसि मुझे वडा भारी 
तुम्हे याद a किया है में मोजन कर डर टग है |! दुर्वासाके ये वचन सुन शिष्यमाडठी 
बुकी हू, अव उस परें कुछ भी गही है? मगान्‌ यत्रतत्र माग गयी | ERT वहीं कोई न मिड | 


बढ़े विनोदी दै, बहने et aan 
गी त ७६. ” मानने पण्डते और ्रौपदीसे कहा--- 


६०२ + नमोःस्तु ते स्वत पव सवै # 
Bann OR 
a, भव तो मुझे द्वारका जाने दो । तुम छोग जिये ] इतलतः दौइता रहता है-ऐसा जो af 
धर्मका हो, जो कोई निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हे ईल है, उसकी हम शरण जाते है |? 


कमी दुःख नहीं होता” 

ph : फिर गजराजने मन-ही-मव मगबातूकी वही 

धर्मनित्यारतु ये केचिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्‌। हुनर सुति की; भगवानूने भक्ती पुकार कल | 

(Woo २६३।४४) सुनते ही वे भक्तको वचानेके लिये अभीर हो उठे। 
En यहाँ एंक किकी वही ही सुन्दर उक्ति है-- 

गजराज Age पपर रहता या | एक दिन वह॒ पप वितृजन्‌ गगानाणयन्‌ मि Re 
गरमीसे age होकर अनेकों बढ़े-बढ़े हाथियों और चुत्तानोउपि गदागदेति निगदन्‌ पग्रामनाढोक्यन्‌ | 
CRT साथ बहे र्‌ नामक वी सिर इति चमोऽ 
अत्यन्त विस्तृत सुन्दर सरोवरे तटपर पहुँचा | प्राइग्रसमतक्गपुङ्गवसमुद्धराय नारायणः | 
तदनन्तर वह सरोवरके अंदर घुस गया और अमृततुल्य हके age से हुए गनाजको वचारे 
बढ पीकर हिनियों और उनके छोटे-छोटे बोके Blam छोडते इए, THR पला, न कते 
साथ Got उगा | उस सरोकरमें एक महान्‌ बलान्‌ हुए, कौलुममणिको मुलक, Tr ही पा 
आइ रहता था | ग्रहने गजराजका पैर पकड लिया । गा इस प्रकार चिह्ते हुए, ब्यमीजीको मी व देखते 
गजराजने अपना सारा बळ ठाकर उससे पैर हुए और गरढजीपर बिना कुछ विछाये नंगी de 
छुडानेकी चेय की, ER : set | शर ही चढ़कर जाते हर मगन नारायण हमारी खा बरे 
me उसे जल्के अंदर खींचने ST | हयी गरुड्की पीठपर चढ़कर भगवान्‌ वहाँ जा पहुंचे | 
और हितों से सँड मिर गनको वचाने- ने आकाशो neem शित मगे दर्शन 
के (BY बाहर खींचने को, परततु उनकी एक मी नहीं किये और ak एक कमका 'पुण” उपरको उठाकर 
चली | बहुत समयतक यह लाई चढती रही । अन्तमे अत्यन्त कष्टसे aR कहा--'हे नारायण, हे 
वह कातर होकर HART शरण हो गया । उसने सुदके गुरु, भापको मार है ॥ 


कहा ea 
ae भत्तके प्रेमपूर्वक दिये हुए कमडके 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ पको खीकार किया | अपने सुदन चक्रे ग्राहका 
हि gra शशम्‌। (र काटकर गलेको महान्‌ संकटे RTT | 
७ आ वां | 
ayy: प्रधावत्यरणं तमीमहि | wat 


( श्रीमद्गा० ८।२।३३ ) gat मीठनी थी। हीन जातिकी थी। परतु थी 
उसने अपने जीवनका बहुत-सा 

Qh बहुत तेजीके साथ इधर-उधर दौडते हुए इस मगानूकी पस मक्त | 
प्रचण्ड HD महाबली कराउ काठरुपी सके भयसे अंश दण्डकारण्यम हिप-हिपकर ऋषियोंकी सेबा बले 
भीत होकर शरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करता बिताया था | जिधरसे ऋषि लात करने =e 
है, तथा जिसके भयसे मृतु मी रणो मारनेके रास्तेको झाडना, इँकरीही जमीनपर वाढ निशाना 
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पाय 


जंगे काठ-काठकर ईन खाकर उनके आरम 
रख देना-यही उसका काम था | मतङ्ग मुनिने उसपर 
कृपा की । SARS नामका उपदेश किया और aes 
जाते समय वे उससे कह गये कि “भगवान्‌ राम तेरी 
कुटियापर att उनके दर्शनसे ही ता तार्य हो 
जायगी | तवतक यही रहकर मनन कर |! 


at मबनकी छगन उग गयी और उसका 
जीवन रामकी बाट जोहनेमें ही बीतने ल्या | BEST 
दिन बीतने को) त्योंदी-यो शवरीकी उत्का बढ्ने 
ही | यह सोचकर कि--अव RN, 
कहीं प्रमुके ऐैरमें ater न गइ जाय, वह जल्दी-जल्दी 
जाकर दूरतक रास्ता GER आती | पानी छिडकती | 
जिये मिट्टीगेवरकी gat चौकी बनाकर रखती। 
जंगठमें जा-जाकर चाख-चाखकर जिस पेड़के फळ मीठे 
होते तोइ-तोइकर अती और eet मरकर रखती। 
दिनपर दिन dat et) उसका रोजका यही काम 
था। न माद्म वह दिनमें कितनी वार रास्ता बुहारती, 
कितनी बार चौका लगाती और चौकी बनाती तथा 
फल चुन-घुनकर छाती | आखिर FAM उसकी 
कुठियापर पारे । aad कृतकृत्य हो गवी | 
श्रीरामचरितमानपमे गेसाईजी Ret हैं 
सर देखि रामगृहे आए | मुनिके वचन समुन्न जिय | 
सरसिबलेचनवाहविसात् | जय मुकुट सिर उरवनमाल॥ 
साम गैर ger दोउ माई | सती परी चरन छपाई || 
प्रेममगन मुख वचन न आवा | पुनि पनि पद सरोज सिर नावा 

शवरी आनन्दसागरमे इव गयी | प्रेमके आदेशे 
उसकी वाणी हुक गयी और वह वार-वार RAR 
पावत चरणकमलोमें मलक टेक-टेककर प्रणाम करने 
डगी | फिर उसने मगवानूका पूजन किया | फड 
सामने रखे | मग्ानूने उसकी मक्तिकी बढ़ाई करते 


हुए उसकी पूजा खीकार की और उसके दिये इर 
प्रेमगरे फलका मोग छ्गाकार उसे कृतार्य कर दिवा ! 
उसके St wera कितना अपूर्व खाद मित्र; 
इसका बढान करते हुए श्रीतुलसीदासबी कहते हैं-- 


घर, TRE प्रिय-सदन, साघुरे, मह जव जहे पहुनाई 
ठव तहँ कहि तवरी के फळनि की रुचि माघुरी न पाई 
रन्तिदेव 


~ 


महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजाके पुत्र थे । 
बढ़े ही प्रतापी और दयाळ थे | रन्तिदेवने गरीबको 
दुखी देखकर अपना सवत्स दान कर डा । इसके 
वे किसी तरह कठिनताते अपना निद करने लगे 
प्र उन्ह at ag मित्रता था, उसे तमं aa air 
मी वे गीवोदी बाँट दिवा करते थे | इस प्रकार राजा 
सर्वया निर्वन होकर सपार अत्यन्त कष्ट सहने लगे! 


एक समय पूरे अइताठीस दिनतक राजाको 
मोवनकी कौन कहे, ज” मी नेको नहीं मिलना | 
मूख्य्यातसे पीडित बीन राजाका शरीर a 
छगा। अन्ते उतधातवें दिन प्रातःकाळ राजाको छी, 
खीर, हलवा और जत मित्र | सइताठीस दिनके 
STAR अनशनसे राजा परित्रारतदित बड़े ही eae 
हो गये थे | सवके शरीर काँप रहे थे । 


रन्तिदेत मोजन करना ही चाहते थे कि एक 
ब्राह्मण अतियि आ गया | कोइ रुपयोगेसे नामके लिय 
ara रुपये दान करना वझ सहज है, परन्तु मूसे 
पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन कार्य है | फर 
सर्वत्र हरिको व्याप्त देखनेवाले मक्त रन्तिः वह अन्न 
TRG श्रद्धापूर्वक आह्मणरूप अतिपिनारामणको de 
दिया | आह्मणदेवता मोजन करके तून होकर चे गये | 


7 


% वह इतिहास रामचरितमानस आदि 
fer यया है। 


= # नमोऽस्तु ते सवेत एवं सर्व # 


उसके वाद राजा वचा हुआ अन्न परिारको बॉट प्राणरक्षाके व्यि मुझसे दीन होकर जह मो 
कर खाना ही चाहते थे कि एक शू अतिपिने पदार्पण a 
किया | राजाने मागन श्रीह्रिका सारण करते इए अपण केसे मेरी मू, प्यास, TEE, शीति क 
वेचा इआ कुछ अन्न उस दखिवारायगकी मेट कर दिया। दीनता, कन्ति, शोक, विषाद षर मोह भादि ल 
ते ही कई कुत्तोको साथ छिये एक और aga fe Mp 
te st un ' इतना कुकर लामाविक दय रा रते 
लयं प्यासके मारे मृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डालक 
हरित राजाने उसका मी सत्कार किया और ब जढ भादर और प्रसनतापूर्वक दे दिया | 
TT वचा हुआ सारा भन्न कुत्तोसहित उस पकी कामता कलेवाेको एड नबे 
अतियिमगवानके समर्पण कर उसे प्रणाम किया! तिमुवननाष मकान बरहम, विशु और महेश ही 
अद, एक मनुष्यकी प्यास बुझन सके कछ गहाराज ated परीक्षा ठेतेके छिये मापे 
TUT जड वच रहा था | राजा उसको पीना ही TT MOM रूप घरका आये थे। राजाका पै 
चाहते थे कि अकसात एक चाण्डालने आकर दीन- और उसकी मक्ति देखकर वे पसम प्रसन्न हो गये 
ते वहा-भहारान ! मैं बहुत ही यका gor हुँ, गौर FRR अपना-अपना aah रूप aOR 
za अपवित्र मीचको GR लिये थोडा-सा जछं राजाको दर्शन दिया | Tart तीनों देवोंका एक ही 
दीजिये !! . साथ HAG दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके 


कहनेपर मी कोई वर नहीं माँग । क्योंकि राजाने 
ACTS दीनवचन GAR और उसे यका हुआ आसक्ति और कामना त्यागकर अपना मन Baw 


जानकर राजाको बढी दया आयी और उन्होंने ये मान बघे छा सखा था । यों फमाणके 
iz अनन्य मक्त रन्तिदेवने अपना चित्त Men केव ` 
न कामयेऽहं गतिमीदवरात्पराम्टद्ियुक्तामपुनर्मवं वा | ईश्रमे छा दिया और परमात्माके साथ तन्मय हो 
भारि प्पधेऽखिछदेइमाचामन्तःखितो येन मवन्यदु खा! जानेके कारण त्रिगुणमपी माया उनके सामक 
GER गत्रपखिमशच नय मः शोकविषादमेहा: | RR समान ठीन हो गयी ! रततिदेवके परके 
सवे निवृताः इपणस्य ames | अन्य सत्र छग मी उनके संगके प्रमावसे नारयणः 
- (प्रमदा ९) २१ । १२-१३) परायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्रत | 


cae’ अणिमा आदि आठ सिद्रियोंसे युक्त प्रध-“मक्युपहतप्‌' का क्या धर्ष दै ! और उसके 
उत्तम गति या मुक्ति नही चाहता; मैं केवळ यही प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
चाहता हूँ कि मैं ही सव प्राणियोंके धन्तःकरणमें उत्र-उपर्युक्त फा, पुष भादि कोई मी बलु बो 
सित हिक समा मेग कहें; बिससे बे द माण की जाती है, उसे “सुत! कह 
an दुःखाहित हो जावै | हैं। इसके प्रयोगे मानने यह भाव दिखणया है | 
aa ws हे हैं, यह, कि विते een 
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और जहाँ प्रेम होता है तया बिसको मुझे कस्तु अपण उचर-इनके प्रयोगसे मगवानने यह माव दिखाया 
कमे और मेरेडारा उसके खीकार हो जानेमे है कि इस प्रकार शुद्र मसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई 
च्चा आनन्द होता है, कहाँ उस मक्के द्वारा अर्पण बल्तुओंको मै खयं उस मत्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
किये जानेपर स्वीकार कर लेनेकी वात ही कौन-सी खा लेता हुँ अर्यात्‌ जत्र मनुप्यादिके रूपमें अवतीर्ण 
है ! पुष्यमयी त्रजगेपिकार्ओोके परोंकी तरह उन मक्तो- होकर संसा त्रिचरता हूँ, तत तो उस GH वहाँ 
के बरम घुस चुसकर मैं उनकी सामग्रियोंका भोग ळ्या पहुँचकर और अन्य समयमे 'उस मक्तके इच्छानुसार 
जाता हूँ | वस्तुतः मैं प्रेमका मूख हूँ, वत्तुओंका नहीं! खपे प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका मोग छगा 

ge? और ्शनामि' का क्या माव है! कर उसे तार्थ कर देता हूँ | 


सम्वन्प-यार ऐसी ही वात है तो सल्ले क्या करना चाहिये; इस निज्ञातापर गगवान्‌ अर्जुनकी उसका 
wey वतलाते हैं--- 


यत्करोषि af यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय TT मदपेणम्‌ ॥२७) 


दे अर्जुन ! तू जो कर्म करता दै, जो खाता है, जो हवन करता है; जो दान देता है और जो तप 
करता दै, बह सव मेरे अर्पण कर ॥ २७॥ 


प्रश-यत्‌! पदके साथ-साथ “करोषि? “अश्नासि, re समस्त कर्मोको मावान्‌के अर्पण 
'जुहोषि', 'ददासि' और 'तपत्लप्तिः इन पाँच क्रियाओंके करना किसे कहते हैं : 
प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ! on मनुव्यकी उन कर्मो्मि ममता और 
आसक्ति तथा वह उनमें फलकी कामना रखता 
एत बो के alte बियर pe इच्छाका त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त 
3 Fass जगत्‌ ATT है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तया इन्द्रिय 
किये जानाले वर्ण, आश्रम और होकव्यवहारके कर्म भी ware हैं और मैं खयं मी aos, 
तथा मगवान्‌का भजन, भ्यान आदि जितने मी area इसल्यि मेरेद्वारा जो कुछ मी यज्ञादि. कर्म किये जाते 
कर्म हैं, उन सवका समावेश “करोषि में, ate हैं, वे सव मगान्‌के ही हैं | कठपुतडीको नचानेवाले 
पाठनके निमित्त किये जानेवाळे खान-पान आदि कर्मो- en मोंति भगान्‌ ही मुझसे यह सव कुछ कखा 
का थढश्वासि में, पूजन और इवनसम्कधी समल रहे हैं और वे ही सब ati इन सबके मोक्ता मी हैं; 
क्मेंका ra में, सेवा और दानसम्बन्धी समस्त मैं तो केवळ निमित्तमात्र हँ- ऐसा समझकर जो मगवानूके 
कमका may में और संयम तया तपसम्बन्धी आजञानुसार मगवान्‌की ही प्रसननताके जिय विष्काममावसे 
समलकमोंका ( १७। १४ से १७) समावेश 'यततपललतिः उपर्युक्त कर्मोका करना है, यही उन कमको wae 
में क्या गया है | ad करना है | | 
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ee 
प्रभ-पढले किसी दूसरे उद्देशे करिये हुए कर्मको प्रकारका अर्पण, वास्तव अपण करना है या नहीं! 
पीछेसे मगवानूको अर्पण-करना, कर्म करते-करते बीचमें उत्तर-इस प्रकारसे काला भी UR ही सण 
ही भगबानूके अर्पण कर देना, कर्म. समाप्त होनेके करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा काते- 
साय-साथ माग्ानके अर्पण कर देना अथवा करते ही उपयुक्त प्रकारसे पूर्णतया मगाण 
कमॉका फळ ही WAR अर्पण करा-इस होता है। 


` सखन्य-इस प्रकार समस्त काँक्रो आपके अर्पण करनेसे क्या होगा, इस जिज्ञात्तापर कहते है-- 
शुभाशुमफरैरें मोध्यसे कर्मबन्धनेः | 
संन्यासयोगगुक्तात्मा Ag मामुपैष्यसि ॥२८॥ 


इस प्रकार, जिसमें समस्त कम मुझ मगवानके अपण होते है--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाढा 

तू शुभाझुम फछरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८ | 
प्र “एबम्‌? पदके सहित 'सन्यासयोगयुक्तामा' समस्त कर्म भाग्रानूके अर्पण कर देनेवाला मनुषय 
का क्या अभिप्राय है ! , कर्मफळ्रूप पुनर्जन्मसे और सुख-दुःखोके मोगपे मुक्त 
उत्तर-“एवम्‌? पदके प्रयोगका यह भाव है कि a जाता 2, यही शुभाशुभ फ्ल्र्प . कर्मवन्धनसे ia वन a मुफ्त 


वॉ सगत पद सास्ययोग वर्षात्‌ योगा हो जना रै | मले बाद मगबानके परम घाम पहुँच 
बाचक नहीं है, किन्तु Geet अनुसार सम | इसी जन्मों ART प्रत्यक्ष प्राप्त कर 
aaa aes अर्पण कर देना ही यहाँ Bat ही उस कर्मवन्धनसे मुक्त होकर A 
यासयोग है । eT ऐसे daar शेता दै। ॥ 
जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मत और ger a कथतानुसार wer कर्म 
वेके wegen समस्त कर्म mas पण करनेवाला मनुष्य sya तो कला ही नही, फिर 
करनेका माव सुदृढ हो गया हो, उसे 'संन्यासयोग- ATA फले छूटनेकी वात यहाँ कैसे कही गयी? ' 
इत साहना चाहे । उत्तर-इस प्रकारके साधनमें ळानेसे पहले, पूरके 
्रन-ञुमाञ्चभफछूप कर्मेबन्यनसे मुक्त होता क्या अनेक जन्मोमें और इस जन्मगे मी उसके द्वारा जितने 
है और उनसे मुक्त होकर मगरको प्राप्त होना कया है! अशुभ कर्म हुए हैं एवं vier हि दोषेण पूमे- 
उत्त-मिन्न-मित्र gg कमेकि अनुसार खग, नाग्निः? के अनुसार विहित कोके ath 
नरक भौर og, पक्षी एवं मनुष्यादि जेकेकि अंदर agains दोष वन जाते m. ७ र 
नाना प्रकारकी योनियोमे जन्म लेना तथा Ee area करनेवाळा साधक मुक्त हो आता » | ae 
खोका भोग कला-यही aw दै, ० दिखनेके लिये ga और aye दोनों प्रकार 
er aufge कहते हैं; क्योंकि कर्मोका फळ कापसे मुक्त होनेकी वात की गयी है | 
गोता ही वर्तने पडना है । उपयुक्त प्रकारसे ga ge बन्धन क्यों वतलया गया ! 


Cel) ॥ ३१७७७ ERR २३७ 10440 |७ छि ३००७: ६६ ing)» तक x u Rukpn 51७ 
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उत्ते कगनानुसतार जब समस्त मी बॉवनेवाले होते है । इसलिये उनके फछ्को 
मक word अर्पण हो जाते हैं तब तो उनका बन्धनकारक वताना ठीक ही है | परतु इससे यह 
फड मावि ही होता है | परतु सकाममावसे किये नहीं समझना चाहिये कि शुम कर्म त्याव्य है । शुभ 
हुए gal इस लोक और परलोके भग फळ कर्म तो करने ही चाहिये, परतु उनका कोई फछ न चाह- 
देनेवाले होते हैं। बिन कोका we मोगरा है, कर उन्हें मगवदर्ण करते रहना चाहिये | ऐसा करनेपर 
पुनर्मे डाढनेवाळे और भोगेच्छा तया आसक्तितें उनका फठवन्धनकारक न होकर मगि ही होगा | 


ren vat मगवानूकी भक्ति करनेवाठेक्ी भगवानकी आति होती है, दूसरों नहीं 
होतीस कयते भगवान व्पिमताके दोषकी egy हो सकती है | अतएव उता निवारण कहते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे geist न प्रियः । 
ये मजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 


मै सव भूतोंमें समभावसे व्यापक हुँ, न कोई मेरा अप्रिय दै और a प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हँ, वे मुझमें है और मै भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ॥२५॥ 
ga सव मूतोर्मे सम हुँ, तथा भेरा कोई श्रत्रण, मनन और कीर्तन करना; उनको नमस्कार 
अप्रिय या प्रिय नहीं tog कथनका क्या काना; पत्र, पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियोकि द्वारा उनकी 
अभिप्राय है ! प्रेमपूर्वक पूजा' करना और अपने समस्त कर्म उनके 
ततम मभ मत पह मा दिय समर्पण करियाओंका नाम भक्तिपूर्वक 
th fa ठर सत ea १ झन A 
अनर्यमीरूपसे समानमावसे व्याप्त ह | अतएव मेरा “उर हस मकार FARR भनने हैं, WAR 
समे aod, किसमें मी मेरा ods मही मौ उनको वैसे ही भवते हैं। वे जैसे oo 
है । इसलिये वालो मेरा कोई भी अप्रिय TR वैसे ही भगवान्‌ भी उनको नहीं भूछ 
नहीं है। सकते-यही भाव RAN लिये भग्नानने उनको 
अपनेमें वतजया है। और उन भक्तोंका Age 
N oy TRG मना सम है तया अन्तःकरण भगळोमसे परिपूर्ण हो जाता है, इससे 
मुझ और में मी wat प्रथक्ष प्रकट हूँ! इस उनके हृदयमें मगवान्‌ सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष 
कनका क्या अभिप्राय है ! छ हला तेही 
| ढगते हैं। मही भाव Ret Raa ' 
TRAM साकार या निरकार-किस्ती मी अपनेको उनमें बतछाया है |. । 
हका शरदा और प्रेमपूर्वक hen चिन्तन कला; अभिप्राय यह है कि इसी अध्यायके चौथे भौर 
उनके नाम, गुण, प्रमाद, महिमा और Geen पाँच GAR अनुसार मगान्‌का निकार रुप 


६०८ ` + समोते सवत पव सर + 


RRA AT NY 


समल घरावर ग्राणियोमें व्यापत और समसत चराचर ससाघ्नु (मक्त) मेरे हृदय हैं और में उनका 
प्राणी उनमें सदा खित होनेपर भी मात्रान्‌का अपने हृदय हुँ। वे मेरे सिया और किसीको नहीं जाने, 
भक्तको अपने eat विरोषरुपसे धारण काना और तथा मैं उनको छोड़कर और किसीको विश्वत्‌ मै 

उनके हृदयो ब प्रतयक्षरुपसे निवास काना मती, हों जानता |! 
की af कारण ही होता है | इसीसे wae जैसे समभावसे सब जाइ प्रकाश देनेवाण पूर्व 
gant कहा है-- दर्षण आदि as aera ्रतितरिम्वित Eh है, 
साधो et महा साधूनां दयं क ला 
| PERL है, वैसे ही भगवान्‌ भी, मत्तो मिलते हैं; दसे 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाइ तेम्यो मनागपि | नही मिहते-इसमें उनकी ewer नहीं है, यह ते 

( श्रीमदूमागवत ९।४।६८) भक्तिकी ही महिमा हैं। 


सम्बन्ध-पत्र भजन करनेवालोंगें अपना समभाव प्रदर्शित काते हुए भगवान्‌ अब अगले दो ae | 
हुराचारीको भी जाथत शान्ति प्राप्त होनेकी घोषणा करके अपनी aa विश्चिप महिमा दिसताते है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥१०॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भो अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मझको भजता है तो वह साधु 
ही माननेयोग्य है, क्योकि बह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात्‌ उसने भठीआँति निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । २०॥ 

प्रभ- फि का प्रयोग किस अमिप्रायसे किया आसक्ति रहनेके कारण वे मुझमें प्रेम काके मेरा 
गया है ? 2 , भजन नहीं करते | तथापि किसी पूर्व शुम संत्काखी 
ar अध्यपन 

aac के द्वारा भाबानूने अपने सममावका जागृति, RRA वातावरण) 
प्रतिपादन किया है | अमिम्राय यह है कि सदाचारी और महात्मा पुरुषोके सत्संगसे मेरे गुण, प्रभा 


मे केसे यदि कदाचित्‌ 
और साधारण पापियोका मेरा भजत केसे उद्वार महद और ERAT श्रवण फर 

हो जाय-इसमे तो कहना ही क्या है, भनने दुराचारी ee ह a 
अतिशय हुरचारीका मी उद्धर हो सक्ताहै। © मेरा भजन उसका 


सकता है। 
AE प्रयोग यहाँ क्‍यों क्यो | 
गर्या : en प्रश-ुदुराचार” पद कैसे .मतुष्योंका वाचक 
eh अव्यय 'यदिः के अष दै । इसका है और उसका 'अनन्यमाव! होकर | भगवानूवी 
प्रयोग करके मगवानने यह माव दिखाया है कि मनना क्या है! त 
प्रायः दुराचारी Aga "वियोगे और oR उत्त-जिनके आचरण ar दूबित हों, arm 


Pe काव ६०९ 
eal 
और चाळचछन भ्रष्ट = . आसक्ति = : हक pen bee? 

रिश होनेके कारण जो दुराचाराका मत है। 

क सी oie हो em ee 
gray’ पद है | agaist जो मावानूके मानकर साधु ही मानता उचित है। 
गुण, प्रभाव आदिके सुनने और पढ्नेसे या अन्य ea अध्यायत १५ छोकमें तो मागानूने 
किती कारणसे ara सर्वोत्तम समझ लेगा और war है कि 'ुष्कृती (दुराचारी ) मनुष्य मुझे नहीं 
एकमात्र मगवानूका ही आश्रय ठेकर अतिशय श्रद्वा भबते' और यहाँ दुराचारीके भजनका फड on 
प्रेमपूर्वक उनीको अपना इदेव मान लेना है-यही हे । एस प्रकार werk vat Alsat 
उनका अनन्यमाक्‌! होना है | इस प्रकार WAP प्रतीत होता दै, इसका क्या समाधान है ! 
भक्त वनकर जो उनके खरुपका चिन्तन काना; 
नाम, गुण, महिमा और प्रभावका श्रवण, मनन और उत्र-वहों बिन दुराचारियोंका वर्णन किया गया है, 
Mia काना, उनको नमस्कार कला, TTT दे केवळ पाप ही नहीं करते | उनका न तो मागान 
आदि ae ag उनके अर्पण करके उनका पूजन विश्वास है, न वे भगखातूको जानते हैं और न पाप- 
काना तथा अपने किये हुए शुभ कर्मॉकी मानके के वचना ही चाहते हैं | इसीठिये उन नासिक 
समर्पण काना है-यही अनन्यमाक्‌ होकर HART और मूह पुरषोके ढिये EEE, ATTY 
मजन काना है] और “आएर मावमात्रिता:! इत्यादि विशेषण दिये गये 

प्रभ-ऐसे मनुष्यको 'सापु' समझनेके लिये कहकर हँ | परतु यहाँ मिनका वर्णन है, इनसे पाप तो बनते 
उसे जो ant निश्चय वतछाया है, इसमें हैं पर ये उन पापोसे छूटनेके fet omg | इनकी 
भगवानका क्या अभिप्राय है ! TA गुण, प्रभाव, सरूप और नामें भक्ति है 

नातो नत पद्य हैं कि केश पर छ क 
क ह बा ont 
कारनेपर मी मात्र और अम्यातकी वित्रशतासे करिसी de शिधा wait 
ST पूर्णतया त्याग न क्‌ सकता हो, तो मी SN उनका भजन कला हीमंतुष्यजीवनका परम कय 
उसे दुष्ट समझ साधु ही सम्झना चाहिये | Caer हमारे पका समझ नाग हो 
क्योंकि उसने जो यह इह निश्चय कर हिया है आपणा और हमझो उनकी सहज ही गरि हो जायगी 
कि भागाम chee, सो ge, सतिन, रसीडिये इनको 'सम्यगृ्यवसित' और नन्या 
परम दयाह, सह, सबके लामी और wen हैं. मक वतणया गया है | अतख़ इनके द्वारा मजन होता 
एव उनका मजन काना ही मतुव्य-जोवनका परम खाभाविक ही है | और नालिओंका ward Rare 
कर्तव्य है; इससे समल पापों और प्रफासनाओंक्ा नही होता, इसडिये उनके द्वारा मजत होना समत 
समु नश शो RTE Geel अपने आप ही नही है| अतएव इन दोनो कोई Fits नहीं है और 
भागि हो जाय ।'-यह बहुत ही उत्तम और ERR दोनों ही कयन ठीक हैं | 


गी० व ७७-३८ 
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कषिप्रं भवति aan शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥३१॥ 


च शीघ्र ही चर्मात्मा हो जाता है आर सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता दै। हे सहु! 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥रे१॥ 


प्ररन-उपरयुक्त प्रकारसे भगवातूका मबन कनेबाले उत्त-यहॉँ प्र उपसे सहित भि बनिया 
भक्तका शीघ्र ही धर्मामा वन जाना क्या है! तया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ ware 
जगत शान्ति’ को प्राप्त होना क्या है ! कहनेका यह अमिग्राय है कि मेरे मतका करार: 
| उत्पान ही होता रहता है, पतन नहीं होता | arg 


उत्त-इसी जन्मों बहुत ही शीघ्र सब प्रकारके 
४ बह न तो अपनी खितिसे कमी गिता है और न 
ग भोर इचे रहेत होकर होवे TH दको नीच योनि या नला eT हुती 


पहले, दूसरे और तीसरे shalt वर्णित दैवी-सम्पदासे ही ग्रांति होती है; वह पूर्व-कपनके अनुसार क्रमश; 
युक्त हो जाना अर्थात्‌ भगवानकी प्रापिका पात्र बन दुवा सग रहित होकर शीर ही धर्मम 
जाना ही शीप धर्ममा वन जाना है। और यो सदा दन जता है और पल शाति रो जात है । 
खनेवाढी शान्ति है, जिसका एक बार प्राप्त हो जानेपर प्रश-ऐसे किसी भत्ताका उदाहरण मी दै! 

फिर कमी अमाव नहीं होता, बिसे नैहिकी शान्ति पतर 

(५।१२) Palm शान्ति (६।१५) और. अनेकों उदाहरण हैं। अमीहाडका उदाइरण 
परमा शान्ति (१८1६२) कहते है RT सपूर्ण कृकर! वागे रचयिता 
` ग्राहि उस शान्तिको प्रत हो जाना ही शबद शान्ति नीका है। दक्षिणे वीणा ने 


न तटपर एक प्राममें रामदासनामक भक्त ब्राह्मण 
अ्रस-प्रतिनानीदि! पदका क्या अर्घ है और इसके करते a, Arms ee 
Be स ह grata । ये 
zu उपसर्गके सहित ERAT के यहाँ पढे रहा और दिनरात a रत रहना 
हुआ afar पद है। इसका अर्थ तिषा करी' ही इनका काम हो गया। चिन्तामणिनामक एक 
या eg Raa करो? होता है। यहाँ इसके प्रयोगसे यापर ag ये । वेसा गदे उपाक 
मानने यह माव दिखा है कि अर्जुन | मैने नो थी । पताका m या, झि ये दितो AR 
तुम्हें अपनी ter और मक्तका यह महल EE नहीं जा सके । तन घरें या, पर मन हाँ ळा या) 
है, उसो पुगे Rea संशय न रखकर उसे Co काम समाह RR शाम am? 
र्या सत्य समझता और दइतापूर्वक धारण कर ना ey तैयार हु | गनि कछ, आज पिता शरद 
चाहिये | है मत ae 
पर्न में मतत SA का क्या स्र है! नदीतटपर पहुँचे दकान था गया | सम्भार 


(३६-०६ (०2 teins sor Be Bee Ry heels | 2258-15) 1218242515 1६६१७ byes HR} 
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बसने छगा | केवटोने बरक नावोको किनारे बाँचका 
, ऐैझेंका आश्रय ठ्या | बढी मयावनी रात हो गयी | 
ret केटोको समझाया, wes दिया; पतु आन 
देनेको कौन तैयार होता ! इनकी तो छगन ही दूसरी थी। 
कुछ भी आगामीश न सोचकर ये बदीमें कूद पढे । 
किसी सकी सडी छाश वही जा रही धी, अरे कुछ 
सूझता तो था ही नहीं | फिर ये तो उस समय 
कामान्ध थे | इन्होंने समक्षा, उकड़ी है और उसे पकड 
for | न मुर्देका खयाल, न दुर्गखका; दैवयोगते पर 
पहुँच गये और दौड़कर चिन्तार्माणके घर पहुचे | घरका 
दरवाजा चनद था, पर इनकी Bees तो अजीव थी। 
इन्होने दीवाढ Gea अंदर जाना चाहा | हाषवद्ाया | 
एक रेशमका-सा कोमळ रसा दवाय झा गया, वह था 
EAM सर्प; फन दीवाछपर था, नीचेकी ओर लटक 
रहा था | ये उसकी पूछ पक्का उपर चढ गये | 
भगगान्‌की ster थी, सॉपने इहे काटा नही | इन्होंने 
जाकर चिन्तामणिको जगाया | वह इन्हें देखते ही 
सहमी-सी रह गयी, उसने कहा---'तुम इस भयावती 
रातमें नदीपार होकर कद पर्ले कैसे आये ! 
Reiner aon चढ़कर नदीपार होने और wet 
सहायतासे दीबाउपर 'चहनेकी कया घुनावी | दृष्टि थम 
ar । चिन्तामणि दीपक कथो लेकर वाहर आयी, 


सामने 


इस से सी है! क है तेरी इस नीच इतिको ! 
अरे! यदि द इसी प्रकार उस मनमोइन श्यामपुन्द्रर 
आसक्त झेता--यरि उससे मिढ्नेके लिये यो छद्पद- 
कर दौइता तो अवतक उसको पाकर अरय ही इता 
हो चुका होता | 


Th उपदेशने जादूका काम किया | विल्वमहुंठ- 
की हृदयतन्त्री नवीन घुरसि वज उठी | विवेककी आग 
Raga ठगी, उसने सारे कह्मपक्तो जला दिया | अन्त: 
करणकी शुद्धि होते ही waren समुद्र उमझ 
और उनकी भोजसे Te 
Reger चिन्तामणिके चरण पकड व्यि और कहा 
कि भाता | तूने आज मुक्षको Reals देकर इतार्य 
कर दिया |” मन-ही-मन चिन्तामणिको गुरु मानकर 
प्रणाम किया | इसके बाद रातभर चिन्तामणि उनको 
मावान्‌ श्रीकृष्णकी der गा-गाकर gat री | 
विश्वमङ्गेच्पर उसका वकष ही प्रभाव पड़ा | वे प्रात:- 
काळ होते ही जगधि्तामणि श्रीकृषके पत्रित्र चिन्तने 
Frag होकर उन्मत्तकी माति चिन्तामणिके घरे निकछ 
पढ़े । विलयमहस्के जीवन-नाठ्याका परदा az गया | 


विल्वमङगड कृष्णवीणा नदीके तठपर रहनेत्राले महात्मा 
सोमगिरिकेपास गये और उनसे Aer दीक्षा 
परकर भजने छा गये | वे भगतरान्‌का नाम-कीर्तन करते हुए 
विचरण काले छो | मनें भगवानूके दर्शनकी लासा 
जाग उठी; परन्तु अभी दुराचारी खभावका सर्वया नाश 
नहीं हुआ या | बुरे अम्यासके विश होकर उनका 


कारण पूछा | Prager कपट छोड़कर सारी घटना 
उना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवतीको 
ण RER देख केना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ 


a र नमोऽसते स्त एष सबै # 


SST RS ENN REP NN NPN RPP ONAN CNN es र NAN 


बुल्या दो ।' युवती उसी सेठकी पर्मपत्ी थी । सेठने आरामपर-खत मारी, वह मिहनेगें इतना Rew को- 
सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखनेसे यह म कितीसे कैसे सहन हो ! ऐसी दशाम प्रमाय 
ही इसकी at होती हो तो अच्छी वात है। साधु- श्रीकृ कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं? एक छेटेसे 
स्वमाव सेठ अपनी पत्नीको बुळानेके लिये अंदर गया । गोपत्राठकके वेशमें भगवान्‌ PemReh पास आकर 
इधर विलमङ्गठके मन-समुंदरमे तरह-तरहकी तरङ्गोंका अपनी मुनि-मन-मोहिनी मधुरवाणीसे बोळे, qu! 
तूफान उठने छ | आपको बढी भूख ठगी होगी | मैं कुछ मि्ई छया हूँ 


PARC भगत भक्त वन चुके थे, उनका पतन 
कैसे शोता? दीनवासछ मग्ने अज्ञावान्ध किलमहूच्को 
किविकचक्षु प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
मान हो गया, हृदय शोकसे भर गया और न माम क्या 
सोचकर उन्होंने पासके वेके पेइसे दो कॉट तोड़ लिये। 
इतनेमें ही सेठकी पर्मपद्री वहाँ आ पहुँची, ब्रिलमहुल- 
ने उसे फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको विक्षार देकर 


जळ मी जया हूँ आप इसे प्रहण aie) 
Prager प्राण तो बाढकके उस मधुर खसे ही 
मोहे जा चुके थे, उसके हायका दुर्म प्रसाद पामर 
तो उनका द्वय हर्के Ree उछ उ! 
Berg wean पूछा, भैया | तुम्हात घर कहे 
है ! तुम्हारा नाम क्या है! तुमक्या किया कतेहो! 


वाल्कने कहा, 'मेरा घर पास ही है। मेर कोई 


कहने को कि 'अमागी आँख aR तुम न होती तो खास नाम नहीं; जो मुझे जिस amd पुकारत है. पै 
आज मेरा इतना पतन क्यों होता? इतना कहकर उसीसे बोख्ता हूँ; गये 'चराया कता हुँ । सुते बो 
किलमहुठने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता Fy Arme 


कुछ, उस समय उन wae नेत्रोको दण्ड देना ही वाल्ककी वीणाविनिन्दित वाणी 
उचित समझा और तत्काळ उन दोनों कोठाको दोनों 
aa मोक लिया | alee fiat धार बहने 
छी | femas हँसते और नाचते हुए तुमुळ 
ghee आकाशको गुँजाने ठगे | सेठको और 
उनकी aha वडा दुःख हुआ, परतु वे वेचारे निरपाय 
ये | विलमङ्ठका बचा-खुचा चित-मछ मी आज सारा 
नष्ट हो गया और अव तो वे उस अनायके नाथो 
अति शीघ्र पानके BY अत्यन्त ही व्याकुळ हो उठे। 


परम प्रियतम श्रीक्षणके वियोगकी दारुण व्यथसे 
उनकी फूटी आँखेने चौवीसों घण्टे ऑँसुओंकी शदी 
छा दी | न मूलका पता है न प्यातका, न सोनेका 
ज्ञान है और न जागनेका | कण-कण! की पुकारसे 
दिशाको dart इए Arme man और 
गोगो पूम रहे हैं er ठिये जान- 
वूशकर आँखे फोडी, जिस प्रियतमको पानेके ठिये ऐश- 


grat ga हे 
गये | aren बाते-जाते कह गया कि मैं रोब आकर 
आपको भोजन करा जाया कहँगा Peer 
aa, बढी अच्छी वात है, तुम रोज आया करो! 
aon चळा गया और बिश्वमङ्गकका मन भी साथ 
लेता गया | वालक रोज आकार भोजन करा जाता | 


er तो नहीं समझा कि मैंने निसके 
लिय setter वाना जिया और aa ale मे 
यह वाहक वही है; पल्तु उस गेप-आठकते उनके 
यपर इतना अधिकार अवह जमा ज्या कि उनको 
दूसरी वातका gar मी बसा हो उ | एक दिन 
Berge महीम विचार काले छो कि सारी 
आफ्ते छोड़कर यहाँतक आया, यहाँ यह नयी आएत 
छग गयी | के मोहे छू तो इस eA मेणे 
फूस गया ] यों सोच ही हेये कि बह रिक वी 
उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना वना देनेवाजी 


# नवौँ अध्याय # ६३ 
नम 
mat) चुपचाप क्या सोचते दो! Ta यातोऽसि serge किमहुतय्‌ | 
m नाम सुनते re निर्याति det गणयामि ते| 
क्लमा हदय इर हो गया, पलु अपती & कण | तुम ner 
असमर्यता प्रकट करते हुए वोळे कि भैया | में अन्धा आरे दो. लो का संथ है? में cote 
वृन्दावन कैसे जाउँ ? बाळकने कहा, ve छो मेरी हो तब सा क के Raa निक वो! 
हाठी, मैं इसे पकड़े-पक्रड़े तुम्ारे साथ wea हुँ! पनत शंकर दादा: कःतो के 
क कासि er पतनका कारण सामने अनिपर भी वच गये तथा 
er अन्तम भगत्रान्‌को ग्राप्त करके कृतार्थ हो गये ! वृन्दावन 
भक्तकी छाठी पकइकर मार्ग दिखते हैं । थोड़ी-सी आहे तला हो ठल बक सा लिन र 
त लल वया ले. हल मे शक का viet रचना की है, उन्हींका नाम कर्णा! 
pal हन तलास सा का वव) है | उसके पहले ही छोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर 
हायका स्पर होते ही सारे adel विगली-सी दौड a 
गयी, सात्तिक प्रकाशसे सारे द्वार प्रकाशित हो उठे; a 
Meran Revie पायी ak उन्होंने देखा कि चिन्तामणिर्जयति Em 
TO oH साक्षात मेरे अमुर ही हैं। शिक्षागुरुध भज्ान्ठिसिपिष्ठमीछि: | 
्लवमङगछका शरीर पुलकित हो गया; aha ग्रेमके 
मसी अनवत धार कहने ef, aT हाय "रतस कनत aa 
उन्होंने और भी जोरसे पकड ढिया और कहा कि अव SRT 
पहचान जिया है, बहुत RAG वाद पकड सका हुँ Raa दूर कानेतराही चिन्तामणि केया 
मो! अब नहीं छोडलेका | ae कहा, 'छोड़ते वौरदीक्षागुर सोमरिकी जय हो तया सिरपर मयूरपिब्छ 
हो कि नहीं? विल्यमङ्गछ्ने कहा, onl, कमी नही, धारण करनेवाळे मेरे शिक्षागुरु भावान्‌ श्रीक्षणकी 
. Bereit नहीं |! Seen 
द Fat dee winger लाभ करती 
Bia pe कति रोक alg (भर्यात्‌ मक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेशरले Rad 
a इच्छासे निवास 
जातको Reha कर सखा है, उसके ah सामने TH Amer सदा अपनी ६ 
चारे अने बित्यमङ्गठ क्या कर सकते थे ! पर उन्होंने कलली है) | 
एक ऐी डोसे उनको बोध लिय था कि निससे छूर RE मत श्रीवरि्वमजञरुजीने मी भगवान्‌ 
जाना उनले य वढी डी खीर थी! हथ हुते ग्रीहृणकी wget ठीळाका आखादन किया था, इसीसे 
बि कहा--आते हो! पर सरण सखे! इनका एक नाम Ber मी है | 


पक दत पकार तदाचारिता और दुराचारिताके करण होनेवाली विपमताका अपे अभाव दिखता- 
"कर अन सवान्‌ TE अचु जातिके करण gat पिपमताका अभाव Reet हुए दो करोमे 
भिका मह तियत करके अर्जुनको भजन Re aT देते है 


४१४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्च + 
किन 
मां हि पर्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः | 


fort Arge शाद्रालेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥१२॥ 


दे ह खो, वैद्य, शद तया पोपयोति- चाण्डालारि जो को भी हों; दे भी मेरे शरण हर 
परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 


प्रभ-'पापयोनय:! पद यहाँ किसका वाचक है ! उन्होंने इनका आतिथ्य खीकार किया था | माग्‌ 
SRA पापोके कारण चाण्डाडादि रको अपना सखा मानते थे | इसीसे मतीने इनक 
योनियोमे उत्पन्न प्राणियोको 'पापयोनि माना गया है । अपने हृदयसे छग छिया था-- 
इनके सिवा शाम्रेकि अनुसार हण, मील, खस, यवत कात दंडवत देखि तेहि भात शीन्ह उर अ । 
णादि म्लेच्छ जातिके मनुष्य भी 'पापयोनि ही माने महु छल सन मेटमइप्रेु न हदये समाइ ॥ 
नते हैं । यहाँ पापयोनि' पद इन्हीं सबका वाचक ga “पापयोनयः पदको झी, वैस भौ 
है | माग्रान्‌की भकतिके छिये किसी जाति या काके धका विशेषण मान छिमा जाय तो क्या हानि है ! 
fey कोई रुकावट नहीं है । कहाँ तो शुद्ध प्रेमकी sun गणना Re 
भावःयकता है |# ऐसी जातियोंगें प्राचीन और उनको वेद फनेका और यजादि वैदिक कर्मोके acter 
अर्वाचीन काठमे भागाने अनेकों ऐसे महान्‌ मक्त हो शां पूर्ण अधिकार दिया गया है । अतः हिज 
चुके हैं, Aree अपनी मक्तिके प्रतापसे भगवानूको होनेके कारण ti GAA? कहना नहीं बन 
प्राप्त किया था । इनमें निषादजातीय गुह आदिके नाम सकता | इसके अतिरिक्त झन्दोग्योपनिषद्मे जहाँ 
तो अत प्रति हं जीवोंकी कर्मानुरूप गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा 
निषादराज गुह गया है कि-- 
निषादजातीय गुह setae MER राजा थे। तथ इह रमणीयचरणा अम्याशी दृ यते रमणीया 
ये मारने बढे ही भक्त थे | मगान्‌ श्रीखुनायजी RA ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं था वैश्ययोतिं 
जब श्रीसीताजी और उद्मणजीसहित वन पारे, तब वाथ य ह कपूयचरणा क्षम्पाशों ह पत्ते aT 
PORES त जा क्स अर 
% ( १ ) नाति तेषु जातिविद्याल्पकुळपनकियादिमेदः | ( नारदमक्ति० ७२ ) 
“रोमं जाति) विद्या, रूफ कुळ घन और करियादिका मेद नहीं है ।” 
(२) आतिन्द्योत्यभिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( शाण्डिल्य ७८ ) 
शल्एरणराते असादि सामन्य weit माति भक्ति मी चाग्डाळादि समी योनिके मुय अधिकार है! 
(३) मक्‍त्याहमेक्या आह्यः भढयाऊव्मा प्रिय सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मनिषा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ ( मह्ना ११। १४।२१) 
हे उद्धव | संतोंका परमप्रिय 'आत्मा रुप मैं एकमात्र भद्वा-मकिते ही वशीभूत होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मतः 
चा्डालोको भी पवित्र कर देती दै" 


(-समाधिकेय 


IK निषाद 


३-यज्ञपत्नी 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः 


स्युः पापयोनयः | 
यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (९1३२) 


ऽपि 


खियो वैद्यास्तथा शूद्रास्ते 


am a 


NETT 


eae वा सूकरयोनिं बा wre सकय और श्रमं मी अनेक भक्त हुए हैं, 
(अध्याय ५ खण्ड १० म० ७) संकेतमात्र वतअनेके ढिये यहाँ यती, समाधि और 


उन जीवोमे जो इस छोकमें रमणीय आचरणवाले were चर्चा की जाती है 
अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तमगोनि-- यज्ञपत्नो 
ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अपना वैश्ययोनिको गरात काते ee कुछ ब्राहमण यज्ञ कर रहे ये | 
हैं | और जो इस संतारमें कपूय ( अधम ) आचरणवाले आन्‌ श्रीकृष्णकी अतुमतिसे उनके सखाओंने 
रयात्‌ पापकर्म होते हैं, वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, जाकर उनसे भन माँगा | याहिक ऋषियोंने उनको 
सूजरकी या चाण्डालकी योनिको me कते है! पठकारकर Rare दिया | तव वे इनकी पलियोके 
इससे यह सिद्ध है कि Aalen गणना 'पापयोनि! पास गये) वे श्रीक्षणका नाम at ही प्रसन्न हो 
में नहीं की जा सकती | अव रही छियोकी वात-सो गयीं और भोजन-सामग्री ax शरीकृष्णके समीप 
ह्मण, कषत्रिय और वैश्योंकी arctan अपने पतियोके गयीं। एक बरह्मणने अपनी पत्नीकों नहीं जाने दिया, 
साय यज्ञादि वैदिक कर्मोमे अधिकार माना गया है। जबरदस्ती प्रकार वन्द कर दिया । उसका प्रेम 
इस कारणसे उनको भी पापयोनि कहना नहीं वन इतना उमड़ा कि वह मागानूके छुने हुए रूपका 
in a. ध्यान करती हुई देह छोड़कर सबसे पहले श्रीकृष्णको 
भा चाण्डा परम मद्वत १० 
Reta बत, यो छि सा bake जो “ण रे "म (शास १० | २१) । 
मक्तिके महतको प्रकट कली है, # वैसे रहेगी। समाधि 
अतएव a पद श्री, वैद्य और शका समाधि हुमिणनामक धनी वैके पुत्र थे | 
विशेषण न होकर eel अपेक्षा मी हीतजातिके इनको इनके aR धनके छोमसे we Rave 
मनुप्योका वाचक है--ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत दिया या। ये a चळे गये, वहाँ sem 
छेत है। राजसे इतकी मेट हुई । वे मी मनि, सेनापतयो 


आभीरकझा यवनाः खसादयः। 
STR पापा EET: शद्ध ततो प्रमविणयवे नमः U (्रीमद्रा२। ४। १८) 
'बिवके आश्रित तोका आभर लेकर किरात, हूण, आन्त्र पुळिच gene आमीर कं, यवन और खत आदि 


ल इनके सिवा और मी ar पापी मनुष्य धुद हो जाते हैं; उन जगद भगवान्‌ विष्णुको 


उन्नायः aims किं तत्युदाम्रो धनं 
u nn TR न च ght माधवः || 
a अच्छा ) आचरण था ! at आयु ही मा थी! नेरे पाठ कोनी विदा थी! 
कौनसी उत्तम शाति थी! Tents उपसे कौनसा पुराय था ! इन्वा ऐसा क्या विशेष सुन्दर हप था ! = 


पास कोनसा बन था ! माधव तो देव मकि Oey होते हैं; oi नहीं; क्योंकि उ भक्ति ही प्रिय है |? 


६१६ क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे # 
प 
भर खजनोसे ही घोला खाकर वनमे भाग आये थे। कुछ ही ऐसे महानुभाव थे, जो 

दोनोंकी एक-सी ही दशा थी। आहिर दोनोंने ही ययार्य खरूपको पह्चानते थे | Ra 
स्चिानन्दमयी भगवतीकी शरण डी और बे दोनों सपने कहा या कि झै स्ली-पुत्रादिके मोहने पकर 
विषयोंकी *आसक्तिका त्याग करके भाग्रतीकी भविदाका सेवन नहीं करता, में भरने अण किये 
आराधना काने ठगे | तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हे विना (gat) धर्मका आचरण नहीं कला, मै 
arten दर्शन दिये और वर माग्नेको कहा | राजा TRAE और भकतयोगके द्वारा ही जनार्दन शरीकृके 
Gua मनमें मोगयासना शेष थी, इससे उन्होने खरुपको यथार्य जानता हुँ । we लह 
भोगोंकी याचना की | परतुं समाधिका मन वैराग्ययुक्त और पराक्रम SEHR हुए सज्ञयने कहा--।उदाह्ट्य 
था, वे संसारकी क्षणमङ्गुरता और दुःखरूपताको श्रीवामुदेवके चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ Rear ' 
जान चुके थे; अतएव उन्होंने re है, पल्तु wat इच्छानुकूळ वह चाहे निता 
ज्ञानकी याचना की । मगवतीकी कृपासे उनका बडा हो सकता है | वह Sarge प्रकाशित चक्र 
अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवद-तत्तके सवके सारासार बलकी थां ठेनेके ढिये चना है। 
ज्ञानकी प्रापि हो गयी (मार्कण्डेयपु० अ० ८१९३; R वौखोंका संहारक और पाप्डबोंका प्रियतम है | 


महवैवर्तपु० Ho ६२।६३ )। महावल्वान्‌ श्रीक्षणने ge ही भयानक राक्षस 
TAR TUR और अभिमानी कंस-शिशुपल्का, 
aA वध कर दिया; पर ऐशरयकान्‌ पुन्दर-्रेष्ठ शकण 


सञ्चय ग्रावलाणनामक सूतके पुत्र थे। ये बढ़े मनके संकल्पसे ही wl, अन्तरिक्ष और सर्गको 
शान्त, शिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, सदाचारी, निर्भय, अपने at कर सकते हैं |““एक ओर सार 
सत्यवादी, बिते, धर्मामा, went और जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले ster हों तो 
Fook परम भक्त तथा उनको त्से जाननेवाले साररूपर्मे वही उस सबसे अधिक oath) वे अपनी 
ये। अनके साथ सञ्चयकी छड़कानसे मित्रता थी, FR ही जगतको मलम कर सकते हैं परतु 
इसीसे अर्जुनके अन्तःपुरे सक्षयको जब उनको मस्म कालेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है । 
प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त था। जिस समय यतः सत्यं यतो धर्मों यतो died यतः । 
सञ्जय a भोरसे पाण्डवोके यहाँ गये, ततो भवति गोविन्दो य॒तः कृष्णलतो जय: | 
उस समय अर्जुन अन्तःपुरं थे; वहीं भगवान्‌ श्रीकृप्ण er 
और देवी द्रौपदी तया सत्यमामा थीं। सञ्चयने वापस sat सच है; हं परम है हो बी कार्य 
dom बहाँका वडा gr we वर्णन किया है उ है और जहाँ हृदयकी सरलता होती है, वही श्रीकृष्ण 
उद्योग अ० ५९ ) ] रहते & और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीँ निःसन्देह 
an विजय है |! स्वमूतासमा पुरुषोत्तम श्रीकृप्ण ढीळसे Rt, 
RETR AA वेदव्यासजीने इनको अन्तरिषष और लका सज्ञान किया कर है श्रीकृष्ण 
दिय दी यी, निसके प्रभावसे इन्होंने त्रो सब लोगो गोहित काले हए weder बहाना 
युद्धका सारा दाळ इनाया था। करके तुम्हारे अवर्भी मूर्ख पुत्रको भत्म कला चाहते 
neff व्यास, सञ्चय, बिदुर और भीम आदि हैं । मावान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रमावसे कालका 


. + सवाँ अध्याय # ६१७ 
TTT TSI TTNS 

ag और युग-चक्रको सदा धुमाया करते हैं | नेवे सी, वैय और झू एवं उनसे भी हीत समझे 
पु wai कि मगत श्रीकृष्ण ही काठ) जानेवाळे चाण्डठ आदि कोई मी हों, मेरी उनमें 
मुत्यु और RN जगतके एकमात्र अवीर मेदबुद्धि नहीं है । मेरे शरण daca कोई मी 
हैं । तैसे किसान अपने ही बोये हुए खेतको मुझको मनते है, उन्हींको परम गति मिछ जाती है । ' 
nt Ome में हर. भा तिल न सो का 
उसका denen कर्म मी करते हैं । वे A 
महामायाके प्रभावसे सवको मोहित करते Tee पद सगुण परमेश्वरका वाचक 
मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे है और ober का अर्थ है, सव प्रकारसे सर्वथा 


कमी मेहको प्राप्त नहीं होते-- उनके a हो जाना। अतएव HART पूर्ण 
विश्वास करके ३४वें छोकके कपनानुप्तार सब प्रकारसे 

ये ate प्रपधन्ते न ते मुझन्ति मानवा; | 
ai भगवातूकी शरण हो जाना अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमें 
(महाभारत; उद्योगपर्व अ० ६८1६९) rea ज, कक रा एम, म वाहित 


फिर इन्होने भागात्‌ श्रीकृणके वाम और उनके निरन्तर श्रवण, कीर्तन भर चिन्तन करते रहना, उन्हींको 
“बढे इद अर्थ BUY हुनाये । सञ्चयने भी अपनी गति, wel, oy आदि मानना, Sarg 
महामारतयुद्के न होने देनेकी बहुत चेश की, उनका पूजन काना, उन्हें नमस्कार काना, उनकी 
पर्नु वे उसे रोक नहीं सके । इतरप जब वन आज्ञाका पाउन काना और समख कर्म उन्हे समर्पण 
जाने छरे तव सञ्चय मी उन्हीके साथ चले गये | कर देना आदि-पयहाँ भावयित का यही मात्र है । 
प्रल-यहाँ दो बार 'अपि' के प्रयोगका भ्या प्रश-दस प्रकार मग्रातूकी शरण दो जानेवाले 
भाव है! भक्तोंका परम गति! को प्राप्त होना क्या है ! 
उत्त-पहाँ 'आपि' का दो बार प्रयोग कले उतत-साक्षात परमेशरको प्राप्त हो जाना ही 
मगवातूने उँची-नीची जातिके कारण east परम गतिको प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि 
विषमताका अगमं सर्वया अमा दिखाया है। उपयुक्त प्रकारसे armed शरण ग्रहण aad 
WANG कनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है. सीसुरण किसी भी जातिके क्यों न हों, उनको 
कि महण और क्षत्रियोंकी अपेक्षा हीन समझे भगानूकी प्राप्ति हो जाती है। 


किं पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिम॑ प्राय मजर. माम्‌ ॥३३॥ 
फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशीळ ब्राह्मण तथा राजि भक्तजन परम गतिको 


मात होते है | इसलिये तू इुलरहित और झणमहुर इस महुष्यशरीरको भा होकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर ॥३३॥ > 


bi क नमोःस्तु ते स्वत एव सबै # 


es 


mf? और पुनः? के प्रयोगका क्या कारण पिशाच हो गया था, Sen किया पे | ये 
ब है! मन्‌ औरमनीके अनन्य मये | जव होने हुत 
aa? और 'पुनः का A ee 
ward यह भाष Reon है कि जव उपयुक्त सवर ही पवार हे है. तो हलके आकदकी सीमा न 
अत्यन्त दुराचारी (९।३०) और चाण्डाठ आदि नीच खी | ये मति-मतिके मनोरय करते हुए सामने चेरे। 
जातिके मतुष्य मी (९1१२१ मेरा भजन काळे प्रे ध हो गये । में कौन हूँ, कहाँ जा रा हूँ, 
परम गतिको प्रात हो जाते हैं, तव फिरनिनके आचार- यह कौन दिशा है, रासा है कि नहीं, सब मूढ गवे । 
व्यवहार और वर्ण अत्यन्त उत्तम हैं, ऐसे मेरे मक्त कमी पीछे पूमकर फिर आगे चढ्ने छाते, कमी प्रे 
पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्पिछेग मेरे शरण होकर गुण गा-गाकर नाचने ळाते | मान, ARTE. 
परम गतिको प्राप्त हो ati तो कहना ही पेढ़की ore ठिपका मती Mea देउ 
क्या है| रहे ये | मुनिका भयन्त प्रेम देखकर moment 
प्रक-पुण्या' पदका क्या अर्ग है बौरयह item मगन मने हों प्रकट हो गये । यों मात्‌ 
meer? या हण और जं दोगोंका ! मे दर्शन पाका ae Te बीच ही are 
होकर बैठ गये | हर्के मारे उनका शरीर पुछकित हो 


उत्त-जिनका Fra और आचरण पवित्र और = 
लल हे लो का a झल ग ब त 


लमाव और उत्तम आचरणोंबाळे हो, उदको जपि? ्ीलुायजीने मुनिको वहुत प्रकारसे बगा; हु 
कहते हैं| अतः उनके साथ Gay’ विशेषण देनेकी मुनि नहीं जागे | उन्हें प्रभुके ध्यातका इख प्रात 
नहीं है रहा था। जव श्रीरामजीने अपना वह रुप दयसे 
000 gat जिया, तव व्याबुछ होकर उठे | खे खेलते ही ' 
mat पदका समख किसके साय है! उने अफ सामने alent और sews 
Fran.” पदका सम्बन्ध ब्राह्मण और राजि AME FS श्रीरामजीको देखा । तपत्याका 
दोगोके ही साय है; क्योंकि यहाँ मणिके ही कारण फड प्राप्त हो गया । वे धन्य हो गये ! 
उनको परम गतिवी प्राप्ति बतछायी गयी है. | ( खन्दजइ० २२, श्रीरासचरितमानस-अरयकाण्ड ) | 


ब्राह्मों और राज्यम तो अगणित भक्त हुए हैं । हु अम्वरीप . 
इनकी महिमाका दिद कानमा डय यहाँ मह राजि arate वैवखत मनुके पैत्र महाराज 


नामागके प्रतापी पुत्र थे। ये चकती सञ्ज ये । 
ुतीकण और राजं अम्बरीषकी चर्चा की जाती है। a au 


gie खाने देखे हुए पायी मति असत्‌ है, we 
हि geilen दण्डकारण्यम रहते थे; अगल्यजीके उन्होंने अपना सार जीवन परमातमके चरण 
` क्य थे ये बडे तप, तेबखी और भक्त ये। अर्पण कर दिया था | उनकी समझ Pen 
इन्होंने cera एक वै्यका, जो अपने air सदा मानवी खा ही जी रती पॅ । 
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# नवाँ अध्याय # 1 


एक समय राजाने रानीसमेत शर्की ग्रीतिके त्या अम्वरीषतक पहुँच ही नहीं पी थी कि 
हिये एक वर्षकी एकादशियेकि ततका नियम छिया । FAR ुदर्शनचक्रने कृत्याको उसी क्षण ऐसे 
अन्तिम एकादसीकि दूसरे दिन विधिवत्‌ wart we कर दिया जैसे प्रचण्ड दावानळ कुपित सर्पको 
पूजा की गी | राजा पण कला ही चाहते थे an gal aft दुर्वसाकी 
कि ah दुर्बासा अपने िषयसहित पारे | राजाने खबर हेनेके छिये उनके पीछे rg 
सब प्रकारले हुर्वसाजीका सत्कार कर उनसे मोजन धये और प्राण लेकर मागे | चक्र उनके पीठे पीछे 
करके डिये पथगा बी । aA मोजन कला चा | दुर्वासा दसों दिशाओं और चौदहोँ ge 
खीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म कनके भटके । we कहीं मी उन्हें ठहरनेको लैर नहीँ 
BY यमुताजीके तटपर चळे गये | द्वादशी केवळ मिठी । BAR भी उन्हें आश्रय और अमयदान 
एक ही घडी बाकी पी । द्वादशीमें परण न होनेसे नहीं दिया। अन्ते बेचारे वैकुण्ठमें गये और 
mag होता है| राजाने are व्यवस्था लेकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोमे पढ़कर गिइगिहाते हुए 
Hes चरणोदकसे पारण कर लया और भोजन et मैंने आपके प्रभावको न जानकर 
करानेके जिये दुर्वासाजीकी वाट देखने छ | दुर्वासाजी आपके भक्तका अपमान किया है, मुझे इस अपराधसे 
अपनी तित्यक्रियाओंसे निवृत्त होकर राजमन्दिरमे geet | आपके नामगीर्तवमात्रसे ही sent जीव 
Ge और अपने AGN रजके पारण कर ठेनेकी भी नरकके क्टोसे छूट आते हैं, अतएव मेरा अपराध 
चातको जानकर अत्यन्त क्रोषसे त्यौरी चढाकर क्षमा कीजिये | 
. षपराधीकी तरह हाथ थोड़े सामने खडे हुए राजासे ont a 

कहने छो--शहो ! इस घनमद्रसे अन्य अधम 
क्षजाकी पता और धके निरादरको तो देखो | अब है ब्राह्मण] मैं मततके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं 
यह विष्णुका भक्त नहीं है।यह तो अपनेको ही हँ । मुझे मक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका 
ईश्वर मानता है | ge अतिथिको निमन्त्रण देकर इसने पूर्ण अधिकार है | निन्होने मुन्तको ही अपनी परम गति 
मुझे मोजन कराये बिना ही सयं मोजन कर ल्या | माना है उन अपने परम भक्त सगुरुषोके सामने में 
Wat इसका फळ चता हुँ।' यों कहकर अपने आमा और सम्पूर्ण at (या अपनी wat) 
Leg मलकहे एक चय उद्ाबकर जोर को मी कुछ नहीं समता | जो मक्त ( मेरे हिये ) 

। TIN पटका, जिससे तत्काळ कालागनिके झी, पुत्र घ पार, धन, प्राण, इहलोक और 
Ban, GAME एक भयानक राक्षसी प्रकट os सत्रको सया केवढ मेरा ही आश्रय 
गयी और वह अपने चरगोंकी Sed पवो aot छे = 
र a दते हैं उन्हें में कैसे सक्ता' हूँ ! 
इ तत्वार oe हिये रानाकी ओर झपटी | पन्त जैसे पतित्रता बी अपने x प्रेम 
WAR छ भेता सने नी रोक्यो ओह पतिको कमे कर हेती है उसी प्रकार मुझे 
बह उरे रहे, वे न पे हरे और न उन्हें किती चित्त ठगेवाळे सत्र समश भक्तजन भी अपनी 
हे मी हता | जो समत सं com इ गिते मुझे अपने कमे कर सते ह । काठ 
के समझता है वह किससे क्यों इरे और पाकर नष्ट होनेवाे खर्गदि लोकी तो गिनती ही 

क्या है, मेरी सेवा करनेपर उन्हें जो चार ग्रकारकी 


६२० # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 
OR 
(vr सामीय, सार्य और साथुत्य ) मुक्ति त मेरा ही भवन का-ह कका सा 
मिती है, उसे भी वे ऋण नहीं काते मेरे प्रेमके धषमिग्राय है ! 


net wate बत ही दु है ब बे 

अन्तमं भगवानूने कहा-ुम्हे अपनी रक्षा काली पुण्यवल्से और खास काके भरवावी पासे क्रिता 
हो तो हे अहात! तुम्हार कल्याण हो, तुम उसी है। और Rea है केवठ weeks हिये ही | 
महाभाग राजा अम्बीषके समीप जाओ ae उससे इस शरीरको पाकर जो भगरािके छिये पावन 
` धमा मागे; तमी तुमको शान्ति मिली p भगवानूकी करता है, उसीका age समल होता है। 
आहा पकर दुर्वासाजी छोट चढे | जो इसमें ga खोबता है, वह तो असडी ont 

ल. काल बे ते कत बञ्चित ही रह जाता है | क्योंकि यह सभा सुखि 


धी) जे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चण था तमीसे रार्जाषि oS las 


zu BRR सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे | gent हठेबाण होनेके 
an EBEN N abi = 


वस्तुतः दुःखहप ही है| aaa इसको FEET व 
LEE परे रल श इतना समकर यह बिस उदेश्यकी सिद्वके ज्यि मिग है, 
दौडना पढ रहा है हस असस मुझे मोजन कलेका उस उतो शेत रा कर लेन चाहे । 
क्या अधिकार है ! यों विचारक राजाने उसी क्षणसे क्योंकि यह शरीर क्षणमहुर है; पता मही, किस क्षण 
अन्न त्याग दिया और वे केवळ जड पीकर रहने ठो | इसका नाश हो जाय | इसळ्यि सावधान हो जागा 
दुर्वासाजीके SAR आनेमे पूरा एक वर्ष बीत गया, चाहिये | न इसे geet समझकर विषयों 
ए्न्तु अम्रीषजीका अत नहीं cat | चाहिये और न इसे नित्य समझकर भजतमें देर ही 
दुर्वसाीने आते ही रजके चरण पड़ ज्ये । करी चाहिये | कदाचित, अपनी भसा यह 
संकोच व्य ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पश्तावेके और 
नो का संकोच इमा । उदे वही तितके मी उपागहाय गही रह जायगा | धुति कहती है- 
साय दुदी सुति करे हुए कदा, रि मेरे मते छ 
giant प्रति जरा मी हवे न हो और सब इह चेदवेदीदय सत्यमित न चेदिहावेदीन्महती Pr | 
प्राणियेत्रि आम्मा शरीमान मुझ प्रस हों तो आप (केत० ३० Go ११०५) 
शान्त हो at और ऋषिको deed मुक्त करे! ददि इस agua cer जान छिया 
gata शानत हे गया । दुर्बसाजी weet अहिरे तब तो ठीक है बौर यदि उसे इस जमो नही जात 
' जठरे ये, अव वे खख हुए और उनके चेहरेप तव तो बढी भारी हानि है 
हुई और इतइताके चिद wee प्रकट हो गये ! ठय भावात कहते हैं कि ऐसे शरीरको पक 
(Aa, नवम सका, अध्याय ४-५) निनित मेश भजन ही करो | orn मी मुझे 


PER DU. शीलो पद मत मूळे । 


* सर्वा. अध्याय # 


६२१ 


RT 


gar? पद किसका बाचक 'है तथा उसको 
भजना क्या है और मननके ठिय आज्ञा देनेमे क्या हेतु है?! 
उत्तर-'भाग्ट पद यहाँ सगुण परमेश्वरका वाचक 
है, और अगले stat वतडायी हुई ARR war 
परायण हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय 


और शरीर आदिको मगवान्‌के ही समर्पण, कर देना 
उनका मजन करना है | और मजनसे ही मगवानची 
प्राप्ति शीघ्र होती है तथा weenie ही मनुष्यजीवन- 
के उद्देश्यकी सफल्ता है, इसी हेतुसे मजन केके 
लिये कदा गया है। 


Ger गले इलो मगवानूते अपने भजनका महत्त दिलाया और TTT अर्जुनको सजन करने- 
के स्मि कहा | अतएव अब मगान्‌ अपने मजनका अर्थात्‌ शरणागतिका अकार वतलाते हुए जग्यायकी समाहि 


कते है- 


सन्सना भव मद्रको मधाजी माँ नमसुरु । 


मामेवैष्यसि 


युक्ैतरमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 


मुझमें मनवाछा हो, मेरा मक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण दोक तू मुझको हो प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ 


FEE मनवाढा होना क्या है! 


उत्ता- मगान्‌ ही सर्वशक्तिमान, सर्व) सर्वलोक 
महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण-सगुण, निराकार- 
Coen, सौन्दर्य, माधुर्य और ऐके समुद्र और 
परम प्रेमलढुप है-इस प्रकार ATH गुण, प्रभाव, 
तत्व और रदसयका मथार्य परिचय हो जानेसे अत्र 
साधककी यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र मगान्‌ ही 
हमारे परम TARR हैं, तत्र वगतूकी किती मी agp 
उसकी जत भी रमणीयता-युद्धि नही रह जाती। ऐसी 
aad संसारके किसी zen भोग मी 
उसके जिमि कोई आर्काण नहीं aT] जव इस, 
waren खिति हो जाती है, तव लामाविक ही इस 
जोक भौर परछेककी समल वस्तुओोसे उसका मन 
स्या हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम 
और श्रद्धाके साथ निरन्तर arr ही चिन्तन करता 
रहता है | are यह प्रेमपूर्ण चिन्तन ही उसके 
आणोंका आधार होता है, वह क्षणमात्रकी भी उनकी 


बिल्लृतिको सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी 
सिति हो जाती है, उसीको WA भनवाठा 
कहते हैं | 


प्रभ-मगवानूका भक्त होना क्या है ! 


उत्तर-भगतरान्‌ ही परम गति हैं, घे ही एकमात्र 
मर्ता और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम 
आत्मीय संरक्षक हैं, ऐसा भागकर उन्हींपरं निर्भर 
हो जाना, उनके प्रत्येक विवानमें सदा ही सन्तुष्ट 
रहना, SRH आज्ञाका अनुसरण करना और उन्हीकी 
प्रीतिके छिये प्रत्येक कार्य कला-इसीका नाम 
भाग्रानूका भक्त बनना है। 

अ्न-भगरान्का पूजन करना क्या है 

उचर-मागरानके AR जाकर उनके मङ्गछ- 
रहका ययाविति पूजन करना, सुविवानुसार अपने- 


अपने घरें eer मगत्रानूकी मूर्ति स्थापित करके 
उसका विविपूर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना, 


६९२ , 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्वे & 


अपने हृदयमें या अन्तरिक्षमें अपने सामने भग्नानकी 
मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानसमूजा 
करना, भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, Ser आदि- 
के श्रवण, कीर्तन और मनन आदिमे तथा उनकी सेवा- 
के कार्यो भरपनेको TS रखना, समख प्राणियांको 
मगत्रान्‌का ही स्वरूप समझकर या भन्त्यामीरूपसे 
भगवान्‌ सवमे व्याप्त हैं, ऐसा जानकर सवका थदूर- 
सत्कार करना और तन-मन-वनसे सबको यथायोग्य 
ge पहुँचानेकी तथा सबका हित करनेकी यथार्थ 
चेष्टा काला-ये समी क्रियाएँ मगवातूकी पूजा ही 
कहलाती हैं | 


malar? पद किसका वाचक है और उसको 
नमस्कार कला क्या है! 


उत्तर-जिन परमे्वरके सगुण, निर्गुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक रुप हैं । जो विशुरूपसे सवका 
पाउन करते हैं, अक्मारुपसे सबकी रचना करते हैं 
और ae सबका संहार करते हैं; जो युग 
युगमें मल्य, कच्छप, वाराह; ARE, श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदि दिव्य wa अवतीर्ण होकर ' जगतूर्मे विचित्र 
dot करते हैं; जो malt इच्छाके भनुसार 
विभिन्न रुपमै प्रकट होकर उनको अपनी शरण 
प्रदान करते हैं-उन समल जगते कर्ता, हर्ता, 
विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सब) 
gig सर्वगुणतम्यक्ष, परम पुरुषोत्तम, TH 
मावानका वाचका यहाँ भाम! पद है | उनके साकार 
या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको) चित्रपठको, 
उनके चरण, चरणपाढुका या un, उनके 
तत्त, खस, प्रेम, प्रमाव और उनकी मधुर छीछाओंका 


व्याख्यान करनेवाले सतू-शाक्षोंको, उनके चेतन 
प्रंतीकलरूप महापुरुषोंको और विश्वके समल 
राणाको उन्दींका लहूप समझकर पा alt 
उनको सबमें व्याहत जानकर श्रद्वा-भक्तिसहित, मन, ` 
वाणी और शरीरके द्वारा यथायोग्य प्रणाम कला- 
यही मगत्रान्‌को नमस्कार करना है | 


FEAT पद किसका वाचक है और 
उसे उपर्युक्त प्रकारसे मगवानमें युक्त काला कष्या है? " 

उत्तर-मन, वुद्धि और इन्द्रियकि सहित शरीरका ' 
बाचक यहाँ आत्मा! पद है; तथा इन सबको 
उपर्युक्त प्रकारसे were छगा देना ही भातको 
उसमें युक्त करना है | 

aT परायण होना me! 

उत्तर-इस प्रकार सव कुछ TAR समर्पण 
कर देना, और भगवानको ही परम प्राप्य, परम गति, 
परम आश्रय और अपना स्वल समझना, भगवानके 
परायण होना है । A 

प्र-।एवः के प्रयोगका क्या अमिप्राय है तथा 
भागानूवो प्राप्त होना क्या है! 

उत्तर-'एवः पद अवधारणके भर्थमं है। अभिप्राय 
यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करके तुम मुझको 
ही प्राप्त dat, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 
तथा इसी मनुष्य-शरीरमे ही भगवान्‌का अत्यक् 
साक्षात्कार हो जाना, भगवानकों तसे जानकर उसे ` 
प्रवेश कर जाना अथवा भगवातूके दिव्य am 
जाकर उनके समीप GA TH RR 
आदिको प्राप्त कर ir समी मगि ही हैं। 


DHE me 
a तत्तदिति श्रीमञ्गावहीताूपतिएलु त्रियं योगा श्रां 


राजकिधाराजगुप्योगो नाम TART ॥ ९ ॥ 
lea 


कको हरी 


रामः शखादतामहम्‌ (१० । ३१ ) 


& औपरमालाते नमा 


दशमोऽध्यायः 


इस भव्याय प्रधानरूपते मगवानूकी विभूतियोंका ही वर्णन है, RT इस 
अध्यायका नाम 'निमूतियोग' रखा गया है। 


को इस क्षष्पायक्रे पहले शोके भगवाते पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान केकी 
TERT तता के उसे GAAS ज्ये aha agi किया है। दूसरे और तीसरे शोकम 
योग? शब्दवाच्य अपने प्रभावका कान करके उसके जाननेका फळ वतगया है | चौयेसे छठेतक विूति्यो- 
का संक्षेपों वर्णन करके सातवें शोकं अपनी विभूति और योगको तलसे जाननेका फड वतळाया है। आठे 
और नवें छोको्मि अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य प्रेमी भ्तोके मजनका प्रकार बतणकर दसवें और ग्यारवें शोकम 
उसके फडका वर्णन किया है | तदनन्तर वारहवेंसे पनद्रहवे छोकतक अर्जुनने मगवानूकी सुति करके sees 
भठारहवेतक विभूतियोंका और योगरक्तिका पुनः वित्तासूर्वक वर्णन करनेके ठिये मगवानसे प्रार्थना की है। 
acid छोकमें मगमानूने अपनी विभूतियोंके विखारको अनन्त वतडाकर प्रधान-प्रवान विभूतियोंका वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके वीसर्वेसे उचचालीसर्वे होकतक विमूतियोंका वर्णन किया दै | भाठीसमें छोकमें अपनी दिव्य 
विभूतियकि वि्ारको अनन्त बतळाकर इस प्रकरणकी समाहि की है | तदनन्तर श्‍कताटीतर्वे और त्रियाठीसरवे 
कोम 'योग' शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया है । 


rin अध्यायते लेकर नवें अध्यायतक Red WaT जो पर्णण किया गया, 
उसके बहुत ee हो जानेकै करण अव पुनः उसी विषयको दूसरे प्रासे भलीमाँति समझानेके लिये दसे 
अब्यायक्षा आरम विया गया है | यहाँ पहले छोकमें भगवान पूर्वोक्त विषयका ही पुनः वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
क्ते है-- 


अध्यायका धाम 


lau) 
भूय एव महाबाहो ay मे परमं वचः | 
TUE प्रीयमाणाय wen हितकाम्यया ॥ १॥ 
te सच परते तक ले 
FETT और एव पदका क्या अभिप्राय है होता है और एव! पद यहाँ 'अपिके अर्थमे आया है | 
SE पका अर्थ पुन; या फिर इनका प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दिखला रहे हैं 


६२३ $ नमोऽस्तुते सर्षत पव सर्व # 
कि सातवेसे नवें अघ्यायतक मैंने जिस विषयका प्रति प्रभ-्ीयमाणाय' विशेषणका और 'हितकाम्पया' 
पादन किया है, उसी विषयको अव प्रकारान्तरसे फिर, पदका प्रयोग करके मगवानूने क्या भाव दिला 


कह रहा हूँ? है? 
प्श्न-परम वचन! का क्या माव है! और उसेपुनः उत्तर-श्रीयमाणाय' विशेषणका प्रयोग करके 
सुननेके लिये कइनेका क्या अभिप्राय है ! ware यह दिखाया है कि हे अर्जुन | तुम्हारा 


उत्तर-नो उपदेश परम पुरुष परमात्मके परम मुझमें अतिशय प्रेम है, मेरे वचनोंको तुम अगृततुल्य 
गोपनीय गुण, प्रमाव और तत्तका रहस्य खोळ्नेवाळा समझकर अत्यन्त शद्धा और प्रेमके साथ सुनते हो; 
दो और जिससे उन परमेश्वरी प्राति हो, उसे परम “इसीडिये मैं किसी प्रकारका संकोच न करे A 
वचनः कहते हैं | अतएव इस अध्यायमें wet पूछे मी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, 
अपने गुण, प्रभाव और तका रहस्य समझानेके लिये प्रभाव और तलका रह बार-बार खोठ रहा हूँ। 
जो उपदेश दिया है, वही “पम वचन! है | और उसे यह तुम्हारे प्रेमका ही फळ है। तथा 'दितकासप! 
` किसे GAS BY कहकर भगवानूने यह भाव पदके प्रयोगसे यह माव दिखणया है कि FERIA 
दिखाया है कि मेरी मक्का त ana ही गहन गेरे मवमे तुम्हारी हितकामना भर सख है 
है; अतः उसे बार-बार सुनना परम आवश्यक समझकर, इसलिये मैं जो कुछ मी कह रहा हँ, सामाविक ही 
बड़ी सावधानीके साथ, श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चे ही बातें कह रहा हूँ, जो केवळ तुम्हारे rt 
चाहिये | हितसे भरी हैं | 


सम्बन्ध--पढ्ले शोको मगवान्ने वित विषयपर कह्नेकी प्रतिज्ञा की है, उतत वर्णन आरम काते 
हुए वे पहले पाँच छोझोगें योगश्दवाच्य अभावसाहित अपनी विकृतिका संक्षित वर्णन करो हैं-- 
` न मे बिहुः gem प्रभवं न. महषयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवेशः॥ २॥ 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ डौडासे प्रकट AAR न देवताळोग जानते है और न मिजन ही 
जानते हैं, क्योंकि मै सव प्रकारसे देवताका और मइधियोंका मी आदिकारण # ॥२॥ 
प्र्न-यहाँ TAAL पदका क्या अर्थ है और उसे बिचित्र Soret द्वारा जगते प्राणियोके उद्गारले दिये 
समस्त देवसमुदाय और महर्षिजन मी नहीं जानते, श्रीराम, श्रीकृष्ण, m, कच्छप आदि दिव्य अवतारके 
इस कपनका कया अभिप्राय है ! झप; मत्तोंको दर्शन देकर उन्हे कृतार्थ केके 
उत्त--म्गानुका अपने अतुलनीय TR. हिये उनके ge नाना रुपम तथा लीणवैफिय- 
जगतका सुजन, पाठन और संहार केके लिये ह? की अनन्त धारा प्रवाहित करनेके लिये समस्त A 
विष्णु और रके पे er विनाश, aaa रुपम जो प्रकट होना है-उसीका वाचक षहँ 
पराण, धर्मके संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित परमम्‌! पद है । उसे देवसमुदाय और mean 


# दसवाँ अध्याय # ७५ 


न 
जानते, इस कथनसे मगवानूने यह माव दिखळाया समुदाय है उन सवका वाचक है। तथा 
nA ä he am Rafa whe हयः” पद्से यहाँ स महर्षियोको समझता 
किन हेते कित प्रकार प्रकट होता हँ--इसके चाहिये । । 
सो साधारण रोकी तो वात ही त्या है पकष देवताका और हिया गै सव राले 
निर सियो तों सर्मा देखा और आदे ई, इस काका यहाँ erate 


महर्षिशोग मी ययार्थहपसे नही जानते | कान कत गई ns 
प्र्न-यहाँ gee? पद किनका वाचक है और है कि जित देवता और महर्षियोंसे इस सारै जगदकी 
ody से fein aii समना उति है, बे सब मुझसे ही उल हुए हैं 
चाहिये | उनका fic और उपादान कारण मैं ही हूँ 
TBO: पद एकादश रए आठ वसु, और उनमें जो विधा बुद्दि, शक्ति, तेन आदि 
बार आदित्य, प्रजापति, उतचास महण, अशविनी- प्रभाव EA सब भी उन्‍हें मुझसे ही मिलते 
कुमार और इनदर आदि जितने भी शात्रीय देवतार्थोके हैं। 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | - 


age: स॒ मलेषु सर्वपापैः प्रसुच्यते॥ १॥ 


जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमै जन्मरदितः अनादि और लोकोका महान्‌ ईश्वर तरवसे 
जानता है, वह AG ज्ञानवान पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


TAIT अजन्मा, अनादि और लोकोंका शस वातको श्रद्वा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ 
OR जानना क्या है £ लेना, ARE अनादि जानता? है | एवं जितने 

उत्र-मगवान अपनी योगमायासे नाना खपे भी Prien गिने जानेवाळे इन्द्र, वरुण, यम, 
प्रकट होते हुए भी अबन्मा हैं (9६), अन्य जापति आदि लेकमा हैं मान्‌ उत सबके 
जीवोंकी मोति उनका जन्म नहीं होता, वे अपने महाय ईर हैं वे ही सवके नियन्ता; प्रेरक, कर्ता, 
मोको ge देने और धर्मी स्थापना कालेके दर्ता/ सव प्रकारसे सक्का भरण-गोषण और 
BA केवळ जनाधारणकी जीम किया काते Bag TOM कानेवाले सर्वशक्तिमान Te हैस 
वातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीकीक समझ Bat वातको श्रद्धापूर्वक संशयरहित ठीक-ठीक समझ ठेना, 
तथा इसमें जरा मी सन्देह न कला--यही MR ARR शेकोंका महान्‌ ईश्वर जानना? है | 
arm जानना है | तथा मारान्‌ ही सवके आदि RN पुरुषको TE असममूढ' वतळाका 
धर्यात्‌ महाकारण हैं, उनका आदि कोई नही है; जो यह बहा गया है कि वह समूर्ण TR मुक्त 
वे नित्य हैं तथा सदासे हैं, अन्य पदायोंकी माति हों जाता दै, इसका क्या अभिप्राय है ! 
उनका ie काडविरेषसे आरम नहीं हुमा है  उत्तर-मगवानूको ae प्रकारसे अजन्मा, 

० त० ७९ 


100 कै नमोःस्तु ते संत एव सर्व # 


, जगत्के सब मतथे जो gee उ sad was भननमे ही आाता है ( १५,१९) 
Were प्रभावको ठीक-ठीक जानता है, वही विपी छोगोंकी मोति भोगेको get Gem. 
वालव भगवानको जानता है | और जो मगवानूको उनमें पसा नही रहता | UBT कह maak 
जानता है, वही omg है; शेष तो सब सम्मूह पूर्वजन्मोके सब प्रकारके oR ale मुक्त 
ही हैं । और जो माग्रानुके त्को मढीमोति होकर सहज ही पराको प्राप्त हे जाता है। 


बुढिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः | 
सुखं ge भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुटिस्तपो दानं यशोध्यशः | 
सवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ . 


' निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ शान; असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्दरियोका वशमें करना, 
मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-्रलय और भय-अभय तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दात; 
कीतिं और अपकीति--ऐसे ये प्राणियकि नाना ग्रकारके भाव मुझसे ही होते है ॥ ४-५॥ 

qua, श्षात और re तीनों अपमान काना, आघात पहुँचाना, कड़ी जवान 
शब्द भिनन-मिन्न किन भावेकि वाचक हैं ! कहना या गाठी देना, निन्दा या चुगही कला, 
aaa, meme और आ लता बिष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष 


निर्णय या अपरे क्षति पहुँचाना आदि बितने मी 
त = | en अपराष हैं, इनमेंसे एक या अधिक किसी प्रकारका 


मी अपराध करेवाा कोई मी प्राणी क्यों न हो, 

किसी मी पदार्थको ययार् जान लेना ज्ञान है) अपनेमे बदला ढेनेका पूरा सामर्थ्य रहनेपर भी उससे 

यहाँ भानः शब्द साधारण AR लेकर मगवानके उत्त अपराधका किसी प्रकार भी बदल Bat 

SEHR सभी प्रकारके जानका वाचक है। poate त्याग कर देना और उस अपराधे 

aren मनुष्यको नित्य और gon प्रतीत कारण उसे इस छोक या Re कोई मी दण्ड न 
होनेवाले समस्त सांसारिक भोगेको अनित्य, क्षणिक मिले--ऐसी इच्छ होना शम? है। ' 

क cor = उनमें मोहित न होना-- fea और अनतराय जो बात मिस 

| aul देखी, gt और age की गयी हो, बैक उती 

प्रभ--क्षमा' और 'सत्य' किसके वाचक हैं! रुप दूसरेको समझनेके EA TTT 

उत्तर-जुरा चाहना) बुरा करना) FIR हर लेना, प्रिय शब्दो उसको प्रकट कला तल! है | ; 


६२७ 


# दृसवाँ अध्याय * 


a R बिके सुखदुःख, ma, ET, u 
ti as Pie fig आदि जितने भी विषमतके 
aac fell ओर दौड़ेवाी इरयो अपने हेतु माने जाते हैं, उन सवें निरन्तर समबुद्दि एके 
ada बनाकर उन्हें मनमानी न करे देने तपा भावको 'समता" कहते E | 
edie रससे इ उनको 'दम' कहते है; और मनको जो कुछ मी प्राप्त हो जाय, उसे mer मोग 
weet संगत करने उसे अपने अधीन बना छेनेको या भग्रान्‌का बिधान समझकर सदा सुष्ट रहनेके 
. 'शम! कहते हैं | भावको 'ुट्टि' कहते हं । 
gu-ige और दुःख” का क्या अर्ष है ! परभ-तप, दान, यरा और अयश-इन चारोंका 


see प्रिय (wags) बुके सँयोगते और अप्रिय genen अर्थ क्या है ! 
(ge ) के बरियोगते होगेवाले सव प्रकारके पुर्खो- उत्तर-खपर्म-पत्मके लिये कष्ट सहन करना तप! 
का वाचक यहाँ शुख है इसी प्रकार प्रिये वियोगते है, अपने खलको दूसरकि हितके ठ्यि बितरण काना 
और af Gra होगेवाले आधिगौतिक, आबि- 'दान' है) जगे कीर्ति होना पश' है और 
Sees और आध्यामिक#-सव प्रकारको दुका अपवीर्तिका नाम (अय है 


वाचक यहाँ दुःख शब्द है। प्र्ष-प्रागिरयोके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही 
gaat और जमाक तथा भय और 'अमयः होते हैं! इस कपनका क्या अभिप्राय है: 
ˆ शब्दका क्या बर्ष है ! उत्तर-इस कयवसे भगवानूने यह माव दिखशया 


sure समल चराचर aa उस है कि विभिन्न प्रागियेकि उनकी ' प्रतिके अनुसार 
(अभाव! है | किसी प्रकारकी हानि या TER कारण- सब्र मुझसे ही होते हैं, अर्थात्‌ वे सव मेरी ही सहायता, 
को ten अन्तःकरणमे उतपनन धेतले भावका रफत और सत्ते होते हैं । 
नाम भम! है और सर्वत्र एक Ta प्रक्-हाँ इन दो SR ge, भव, अभय 
ठेनेसे अपव अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वया और aT चार ही मावेकि विरोधी भाव, दुःख) 


अमाव हों जाना है वह 'अमय' है | अमाव, भय और अपयशका वर्णन किया गया है; 
yaar, 'समता’ और GY की ofa क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावोके बिरोधी 
क्या है! मार्वोका वर्णन क्यों नहीं किया गया ! 


उत्तर-किसी मी प्राणको किसी मी समय किसी. उत्तर-दुःडा अमाव, मय और अपयश आदि 

गी प्रवास मन, een भी कष्ट Eee भोग काके हिये उत्पन 

ग बाने सत्रको 'अहिंसा! कहते है | होते हैं; ett इन सत्रका उद्भव wea 

eh छ पछ पो सळ संग मार के निमित्ते मात नेवे केरे 'आधिमोतिक' भनाइ 

kl सूकम) बत्रपात और अकाठ आदि दवीप होनेवाडे कहने 'माधिदैविकः और शरीर) इन्द्रिय ie 
किसी प्रकारके रोग) शोक, चिन्ता) मय आदिके कारण होनेवाठे कशेडी 'आध्यात्मिक' दुःख कहते हैं | 


Re * नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


TRO 
जगतूके नियत्नणकर्ता भगवानले होना ठीक ही दूसरे खाने इन दुर्गण-ुराचारोंकी stay मृ 
कर क्षमा, सत्य, दम और जहिंसा आदिके कारण--अङ्ञनजनित 'काम' बताया गया है 
वि at, असत्य, दन्द्रियोका दासत्व और हिंसा (३।३७)नैर हे मूढसहित तयाग का BS रेणा 
आदि दुर्गीण गौर Em नये age कर्म कीगयी है। इसलिये सत्य भादि सद्गुण और सदाचारो. 
है--भगवान्‌से नहीं उत्पन्न होते | बर गीताने ही के विरोषी भावोंका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है | 


महषयः सप्त पूरवे, चत्वारो मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषं लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 


सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें दोंदेवाळे सनकादि तथा खायम्सुव आदि 
यमे भाववाछे सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमै यह सम्पूर्ण Ar 


अध-सत महर्षय क्या ange हैं! और वे कौन- इह्य, गुण-विद्या और आयुमे az, धका sey 


कौन हैं ! (साक्षात्कार) करनेवाले और गोत्र Ton 
ur लक्षण बतछाते हुए कहा CR सातों गुणोसे युक्त सात aia ही स्पि 
गया है--- कहते हैं. ।' इन्हीसे प्रजाका बिलार होता है भौर 


x रकी ae चल्ती है 
एतान्‌ भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः | होर कब 
सौते समदेव gh wh: ay पि pr 


यहाँ जिन सप्तषियोंका वर्णन है, उनको WHR 
दे मनत ईशर RET eth कहा है और उदे de उत 
द्मः अलक्षर्मणों गेत्रावर्तकाश ये॥ रतया है । इसण्यि ad उन्हा ब्यय है जो 
( वायुपुराण ६१ । ९३-९४) gad मी saad हैं । ऐसे सार्षियोंका 
` कथा देवर्षियोक्ष्के इन (उपर्युक्त) भावोंका उल्लेख महाभारतात मिलता है; इनके डिये 
जो अयन (सरण) करवा हैं, वेऋषि माने गये हैं; साक्षात्‌ परम पुरुष पसले देतात नरे 
इन आषियामे जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌, दिव्य- कहा है-- 


# देवर्षियंकि लक्षण इसी अध्यायके १२-१३ वे छोकोकी टीकामें देखिये । 
न ये सविं रतिम होते ह, इनके बिचारका और जौवनका वर्णन इस प्रकार है-- 
षढूकर्मामिरता नित्यं शाखिनो Tee । वु्वैव्यबहन्ति स॒ अदृष्टैः करमहेतुमिः ॥ 
quiets स Ads wa । कुदम्बिनः ऋद्धिमन्तो बाद्यान्तरनिवातिनः ॥ 
कृतादिषु grey wey पुनः पुनः | weed क्रियते प्रथमं हु बै॥ 
“* (वायुपुराण ६१। ९५-९७) 
थे महर्षि पढ्ना-पढाना) यश करना-कराना) दान देनाखेना--इन छः कमको सदा करनेवाले ar 
पानके लिये भरम gage रखनेवाले तथा प्रजाकी उततिके लिये ही स्री और अग्रिका ग्रहण करनेवाले होते हैं 
बर्मनन्य अइएकी ea (अर्थात्‌वर्णाआदिमे )जो समान है ad साथ ये व्यवहार करते हैं और अपने ही द्वार 
रचित अनिन्य भोग्यपदार्थौपे निर्वाह करते हैं । ये बाछबच्चेवाके। गो-धन आदि सम्पत्तिवाडे तथा Ses बाहर तपा 
भीतर निवास करनेवाले हैं । सत्य आदि समी युगेकि rent oes ये ही सब मह्षिगण बार-वार वर्णाअमधमंक्ी 


व्यवस्था किया करते tl 


महर्षयः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमा! प्रज्ञा ॥ (१० ६) 


# इसचाँ अध्याय # ६२९ 


चिरदिराश्वात्रिः पुळ्ल्यः gee: ag: | ही अपने मनसे रचे हुए हैं | ये सातो वेदके ता हैं 

बे ही पर कस निति Ran PAR मुख्य वेदाचार्य बनाया है । ये प्रवत्तिमा्ग- 

एते वेदविदो gen वेदाचार्याश्र af) फा संचालन करनेवाले हैं at (मेरेदीद्वार ) 
प्रदतिषमिणबैन प्राजापत्ये च कत्यिताः || प्रजापतिके कर्म तियुक्त किये गये Ey 

( मा० शान्ति २४०।६९-७०) इस कायके सर्वप्रथम खायम्मुव मन्वन्तरके GAM 

'मरीचि, अङ्गिरा, अग्रे, germ, gee, ag भर यही हैं (To ७। ८९) | अतएव यहाँ 
वतिष्ठ-ये सातों महर्षि तुम्हारे (mare) द्वारा सतषियोसे इन्हीका ग्रहण करना चाहिये |# 


# ये सातो ही अन्त तेली) तपस्वी और बुद्धिगान्‌ प्रजापति है। mer उसि करनेवाडे होनेके कारण 


CR सस eT! वद्य गया है ( महाभारत, शान्तिप २०८ | ३-४५५ ) । इन्च सित चरित्र इस प्रकार दै-- - 


- 


. (1) मरीचि--ये मगगान्के अंशांशाववार माने जाते हैं | इनके कई पढियं है, Pett प्रधान दकषप्रजोपतिकी पुत्री 
era और घर्मनामक ब्रक्षपकी कन्या धर्मता हैं | इनकी wafer दहा विजार है। महि कस क 
हैं। wert इनके पद्मपुराणका कुछ अंश सुनाया था | प्रायः सभी पुरो, महामारतर्मे और Baht भी इनके रगे 
बहुत कुछ कहा गया है । ब्रधाजीने सबसे पहडे gO इन्दी दिया था । ये सदा-्सवंदा शकी उसत्ति और उसके 
गाउने कर्में को रहते हैं | इनकी विशत कया बायुपुराण; aU, अग्रिपुराण) पद्यपुराण, ARTEN, 
बिशुपुराण और महामारत आदिमे है। 

(२) भीरा-ये बढे ही तसी भइ ह । इनके कपिं, विनो प्रधानतया तीन हैं; उनमेंहे मरीचिकी 
कया TOT वृहलतिक्, कदम शिक्ष कया सूरे यौतमचामदेवादि पाँच पुगेका और मुवी पुत्री gore विष्णु 
आदि तीन Gier जन्म हुआ ( वागपुराण अ ३५ ) तथा अमिक कन्या आग्रेगीठे आज्गिरसनामक पुत्रोंकी उत्पत्ति 
हुई (Kaya) किसी किसी अन्ये माना गया है कि बृहरपतिका जन्म इनकी गुमानामक पते हुआ था (महाभारत) | 

(३) बनिये दक्षिण दिशी ओर रहते हैं | प्रधि पतिता झनवूयाजी इन्दीकी घर्मपक्ली हैं | अनयूयाजी 
भगवान Rea बहिन और कर्मदेवी कन्या हैं। भगवान्‌ श्रीरामचन्तरचीने वनवासके समय इनका आतिथ्य 
लार किया था | अनूयाजीने जगत्रननी सीताबीको भाँति"माँतिके गहनेकपड़े और सतीधर्मका महान्‌ उपदेश दिया था | 


TOT भेष्ठ महर्षि अनिको जब्र mera प्रजाविलारके ढिये आशा दी) तब अनिजी अपनी पढी भनपूयाजी- 
सहित RRR पर्वतपर जाकर तप करने छो | ये दोनो RS बहे ही भक्त हैं। इन्होंने घोर तप किया और 
TRETEN चाह भगवानका पर्ष दन | ये लगति भगवानके TOMTE होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने छो | 


आफ्न तो कोई कसना भी नहीं कर सकता | उपर गइ इया कैसे हुई, आप ही वतआइये ।' अत्के वचन चुनकर तीनों 


. दिये और बोडे- धन्‌ gre सेक्स सल है हुम Bay व्यान करते हे, इम तीनों बे ही a ही तीन सा| 


ä RR मगवानके तीनों 
हो गये । रीनेने उनके यहाँ अवतार घारण किया । भगवान्‌ विष्युके अंशे cad, राके अंशसे ik कक 


= # नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सर्व # 


Tan 
रपद सपत महर्षियोंसे इस वर्तमान Pare विश्वामित्र am 
नइ दि सप wa 
विश्वामित्र, जमदि, भरद्वाज, गौतम, af, वसिष्ठ और और बके अतिरिक्त अन्य पाँच न तो cent 
कश्यप-इन सातोको मान खिया जाय तो क्या और न ब्रहमके ही मानस पुत्र हैं। oa = 
आपत्ति है! इनको न मानकर उन्दीको मानना ठीक है | | 


(४) पुढल्य-ये बढ़े ही घर्मपरायण; तपली और तेनली है | योगविद्याके वहत बहे आचार्य eae 
en जव राक्षसोंका नाश करनेके लिये एक बढ़ा यश केक mar बल Si 
कहा | पराशरजीने पुलल्यकी वात मानकर यज्ञ रोक me ti 
दिया) जिससे पराश्चरको समस्त शात्रोंका शान हो गया | ९५ एते प्रक हो सो दज बाध 
. इनकी सम्ध्या, प्रतीची) प्रीति और इविभू नामक पत्तिया हं---निनसे कई पुत्र हुए! दत्तोलि 
और प्रसिदध aft निदाव ea पुत्र है । विश्रवा भी a पुत्र EP कुबेर, रावण) कम्मर hea 
अन्म हुआ था । पुराणेमि औरं महामारतर्मे जगह-जगह इनकी चर्चा आयी है । इनकी कथा विशुपुराण, हरपुर, 
पुराणः भीमञ्चागवत) वायुपुराण और महामारतःउद्योगपर्वमे freee है। 
(५) बये बहे ऐख्रयवान. और शनी महाप हँ । इन्होने महि सनन्दनसे ईश्वरीय शाकी शिक्षा प्रात की थी 
और वह शान गौतमको सिखाया था | इनके दकषप्रजापतिकी कन्या क्षमा और कर्दम आपिकी पुत्री गतिते अनेक 
सन्तान हुई ( कूर्मपुराण, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत ) | 
(६) wa मी बड़े ही तेजस्वी महा हैं। इन्होंने कर्दम पिकी कन्या किया और apt सन्नतिरे 
विवाह किया था | इनके साठ हजार बाउखिस्य नामक ऋषियेनि जन्म छिया AT भगवान्‌ सूर्यके रथके सामने उनकी 
ओर मुँह करके स्तुति करते हुए चलते E | पुराणमिं इनकी कथाएँ कई जगह आयी हैं। र 
__ ( औमत्वागवत, चतुर्थ; विष्णुपुराण प्रथम अंश ) 
(७) वसिह-महर्थि वसिएका तप, तेज) क्षमा और धर्म विश्वविदित हैं | इनकी उसत्तिके सम्बन्धमै पुराणेमिं कई 
प्रकारके वर्णन मिलते कै जो कस्पमेदकी दृष्टिते समी ठीक हँ । वसिष्ठजीवी पतलीका नाम अरुन्धती है। ये बड़ी ही साध्वी 
और पतित्रताभोमि अग्रगण्य हैं । वरिष्ठ सूर्यवंशके कुल्पुरोद्वित थे । मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ भीरामके दर्शन और सत्संगके 
छोमसे ही इन्होंने ahah राजाओंकी पुरोहिती स्वीकार की और Gees हितके लिये ये लगातार चेश करते रहे। 
भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरुपम पाकर इन्होंने अपने जीवनको कृतईत्य समझा | । 
कहा जाता है कि “तपसया वही है या सत्संग ? इस विषयपर एक वार विश्वामित्रनीसे इनका मतमेद हो गया। 
वसिष्ठजी कहते ये.कि सत्संग वहा है और विश्वामित्रजी दपको बढ़ा वतलाते ये | अन्तमे दोनों पञ्चायत करानेके लिये 
शेपजीके पास पहुँचे । इनके विवादके कारणको सुनकर शेषभगवानते कहा कि 'मगवन्‌ ! आप देख VE मेरे few 
सारी एथ्वीका मार है । आप ait कोई महात्मा थोड़ी देरके लिये इस मारको उठा छे तो मैं सोच-समझकर आपका 
झगड़ा निपय हूँ!” विश्वामित्रजीको अपने तपका बड़ा मरोसा या; उन्होंने दस हजार वर्षकी तपसया फळ देकर ea 
उठाना चाहा, पर्नु उठा न सके । पृथ्वी कॉपने उगी | तव वसिष्ठीने अपने सत्संगका, आधे क्षणका) फल देकर पृथ्वीको 
सहज ही उठा छिया और बहुत देरतक उसे छिये खड़े ररे! विश्वामित्रजीने शेपमगवानसे पूछा कि इतनी देर शे 
गयी, आपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया ? तव उन्होंने हसकर कहा 'ऋषिवर | निर्णय तों अपने आप ही हो गया | जब 
आधे क्षणके सतसंगकी भी वरात्ररी दस हजार वर्षके तपते नहीं हो सकती; तव आप ही सोच लीजिये कि दोनेमि कौन बड़ा 
हे ad महिमा जामकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर लौट आये | 
वसिष्ठबी बसुसमत्न अर्थात अणिमादि सिद्धियोति युक्त और खवातियोंमें सर्वश्रेष्ठ है! इसीलिये इनका नाम 
casa? पढ़ा था । काम, ओष, लोम; मोह आदि शु इनके आअमके समीप मी नहीं आ सकते ये । सौ युनेंका संदर 


क दसवाँ अध्याय छ ६३१ 


भचा: पूर्व! से किनको लेता चाहिये! ` प्रश-इसी कमे आरो कहा है--“जितकी सव 
a ee लोकों यह प्रजा d, परन्तु "चत्वार; पूर्वे' का अर्थ 
a हन चारो हना चाहिये | सनकादि महर्षि मान BAY इसमें विशेष आता है 
क च क चल 
RAN Se प्रकट हुए हैं | महाजीने et तउत्तर-सनकादि aa शन प्रदान करनेवाले 
nt निवृत्तिपमकि प्रवर्तक आचार्य हैं। अतएव उनकी 
शिक्षा ग्रहण करनेधाठे सभी छोग शिष्यके सम्मन्यसे 


व तपो. Meier उनकी प्रजा ही माने जा सकते है | अतएव इसमें 
आदौ सनात्खतपस: स चतुःसनोऽमूत्‌। को! शि नही है। 
me 


सम्यगू जगद मुनयो यदचक्षतालन्‌|| ्र्~भनवः? पद किनका वाचक है ! 


ART २।७।५) see me एक दिनों चौदह भनु होते हं 

मैने त्रिविध प्रकारके ढोर्कोको उत्पन करनेकी प्रसेक मतुके अधिकारकाळ्को भवन्त? कहते हैं | 
छसे जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित इद चतुरयुगीसे कुळ अधिक काठका एक मन्वन्तर 
तपसासे ही मगान्‌ खयं सनक, सनन्दन, सनातन होता है | मानवी वर्षगनाके हिसावसे एक सन्नतर 
और सनलुमार-बन चार 'सनः aA सपो प्रकट तीस करोड सइसठ ere वीस हजार कासे और 
हए और पका प्रटयकाङके समय जो ara Rema Raed आठ हा बावन हजार 
शनक प्रचार इससंताए बष्टहोगया था, उसका इन्होने वर्षले कुछ अधिक काठका होता है (विष्युपुरण 
wee उपदेश किया, जिससे उन aha अपने १३) |# प्रत्येक मनन्त धर्मकी STR और 
EA आतका साक्षात्कार किया ! लेकरक्षणके जिये मित्रमित्र स्पि होते हैं। एक 


en nn 
करनेबाले विश्ामित्रके प्रति; अग पूरा साम्य होनेपर मी कोघ न करके इन्होने उनका जरा मी अनिष्ट नहीं किया | 

महददेवजीने स्न होकर वरी eter आधिपत्य प्रदान दिया था | सनातनधर्मके मर्मझे यधाय॑रुपते जनने 

वसि नाम सर्वम लिया अनेयो है | इनके जीवनकी विस्तृत पटना. रामायण, महाभारत, देवीमागवत, वि 

उरण HAM STEM शिवपुराण, डिद्टपुराण आदिय है । 
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% नमोऽस्तु ते लवत एव सर्वे # 


TTT TSS SSS SSS RSS 
ANNAN 
८४४४ 


मन्वन्तरके ब्रीत जानेपर जब मतु बदळ जाते हैं, तत्र 
उन्हीके साथ स्वि, देवता, इन्द्र और मनुपुत्र भी 
बदल जाते हैं। वर्तमान कहके मनुओकि नाम ये हैं--- 
सायम्मुव, खारोचिष, उत्तम, तामत, खेत, TBE, 
RR ara दक्षसावर्णि, हसावं, धर्मसावर्णि, 
earl, देवसावर्णि भोर इन्द्रसावर्णि je ate 
ह जानेपर सव मनु भी बदल 
| 


aT सप्त महर्षि भदिके साथ aaa! 
विशेषण देनेका क्या भमिम्राय है! 


उत्तर-ये सभी मग्ने श्रद्धा और प्रेम रखनेवाले 


हैं, यही साव दिखने RIA ogg 
विशेषण दिया गया है। hy 


्ह्जीके मनसे ही मानी गयी है। यहाँ माशाने 
उनको अपने मनसे उत्पन्न वैसे कहा ! 


उत्तर-इनकी जो mera उत्ति होती है, 
वह वस्तुतः wa ही होती है; क्योंकि ब 
war, ही जगतूकी रचनाके लिये हाका सा 
घारण करते हैं । अतएव meh मनसे उप 
Amel भगवान्‌ 'अपने मनसे उत्पन्न होनेवाठे' कहें 
तो इसमें मी कोई विरोधकी वात नही है. । 


rg u परकार पाँच RT जो भगवानूके योग (अभाव ) का और उनकी विभूति 
वर्णन किया गया, उते जावनेका फल अगले सोकं बालाया जाता है 


— 


इस हिसातरते निम्नलिखित अंके द्वारा इसको तमश्षिये-- 

* सौरमान या मानव वर्ष देवमात या दिव्य वर्ष 
एक amet ( महायुग या दिव्ययुग ) ४१२००९० १२५००० 
SER चतुयुंगी ३०१६७११०१००० ATT 
कृहपकी सन्धि १७५२८००० ४८७० 
मल्वन्तरवी चौदह सन्या २१४११९२१)००० ६७२०० 
सम्धितहित एक ER ३०१८४१४८१००० ८९७८०० 
चौदह सत्यातहित चौदह RK ४३१५८२५७२००० ११९९५७१९०० 


कह्मकी सन्धिसहित चोद मन्वन्तर या एक कस 


१)३२)००१९०१००० 


११२०१००१००० i 


अक्षाजीका दिन ही कस कै इतनी ही बही उनकी रात्रि है। इस अहोरात्रे मानसे ब्रह्माजीकी परमायु एक सो वर्ष 
है। इहे धर कहो हैं । इस समय ब्र अपनी आयुका आधा मा” अर्थात्‌ एक परादै बिताकर दूसरे परे चड रहे 
हैं। यह उनके ९१ वे वर्षका प्रथम दिन या कस है! वर्तमान कले जाउमभरे अवतक GAR आदि छः RK 
अपनी-अपनी ee बीत चुके हैं। vent सन्ध्यासमेत सात grant वीत चुकी हैं। वर्तमान सातवे बैवला 


मन्वन्तरके २७ चतुर्ग वीत चुके है । इस समय meee 
मशमाधिकार, इलोक १५ से २४ देखिये ) | 


चुतु्युगके कलियुगका FAS चळ रहा है। (tere. 


इस १९९६ वि० तङ हिसके ५०४० वरे गीते EL करियुगके आम्मा २९००० वपं सन्थाकालका मन होता 
है। इस हिसाबते अमी कल्यिगकी सन्यांके ही ३०/९६० सौर वर्ष पीतने बाकी है। 

he आठे सन्ध पहले! पांचवे और sak अध्याये इनका विसारे वर्णन पढना ar | 
विभि git इनके नाममेद मिलते हैं। यहाँ ये नाम शीमद्वागवतके अनुसार दिये गये हैं| 


# eat अन्याय # RR 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमैश्वयरुप विभूतिको और योगशक्तिको aed जानता है, वह favs 
भक्तियोगके द्वारा gat हवी खित होता दै-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 
विशेषणके ~ ७ जगते से 
-यहाँ 'एताम्‌? विशेषणके सहित 'बिमूतिम्‌? सब कुछ करते हुए मी समस्त को, समूर्ण जगत्‌ 
ice Gn है के oe ee कहा एवं जन्मादि मत्त विकारोंसे सर्वया निेंप रहते हैं 
गया है तथा इन दोनोंको ae जानना क्या है! और नवम अध्यायके det शोको निसको AR 
a मारने योग' कहा गया है-उस अद्भुत शक्ति ( प्रभाव ) का 
Peer Nenn ae वाचक यहाँ योगम! पद है | इस प्रकार समसत जगत्‌ 
उत्पन्न वतणया है तथा सातवें अध्यायमें अं मै = SS oo ps 
WF (७1८) एवं वे अधयाये ag मैं हैं, ibe = Rui 
EEE (९। १६) इत्यादि बक्योसे बिन-मिन ! Sal मा कुछ रे 
पदार्थोका, भावोंका और देवता आदिका वर्णन “ता समस्त जगतको ही arg Arafat अर्थात्‌ 
किया है-उन सवका वाचक यहाँ ताम्‌? Amy जहका न han प्रकारसे = 
विभूतिम्‌? समस्त जग न्ह १ ; 
me ah पत साक झा ahd 
Te जो अजैविक शक्ति है, जिसे देवता मानना-यही “बनवी विभूति और योगको तत्तसे 
और ation मी पाहे नहाने (१०॥ २, ३) जानता! है | 
निसके कारण स्वयं सालिक, राजस और तामस mcafee वेषणे सहित shaw 


मागक अमिनननिमित्तोपदान कारण होनेप मी TA पद कितका वाचक है और उसके द्वारा भगवान 
सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता है सित होना क्या है? 


कि न तो बे माव were हैं और न मान्‌ ही उन FRAT जो अनन्यभक्ति 
हैं! (७1१२) निस शिसे समूर्ण जगतूकी ji le 


जिसे ¦ भक्ति! ०) और 'अव्यमि- 
उत्ति, सिति और संहार आदि समल कर्म कले चारी भक्तियोगः Sr करा 
है अध्यायके पहले छोकमें बिसे योगे नामसे पुकारा 


सेमल गया है और नवम अध्याये ११वें, १४वें तथा ३४बे 
भूतोकि धह, समख यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार और 
ata हैं; fee oh en तथा इसी अध्यायके एवें 'छोकोने निसका खरूप वत्या 


Tar प्राप्त हो जाना ही 'उनसे 
जाना अर्थात्‌ उत खित हो जाना है | 


सम्वन्--अविषछ मफियोगके द्वारा मगवानूकी ग्राति बतहायी गयी, अव दो 
7 ।, अव दो इलोकोमें are 
सहका वर्णन करते हैं-- कं 


अहँ सवस्य प्रभवो सत्तः सर्व प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८॥ 
में वासुदेव दी सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हुँ और मुझसे ही सच जगत्‌ चेण करता है- 
इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त घुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर 
भलते हैं ॥ ८॥ | 
FATA सम्पूर्ण जगतका प्रम समझना जगत्‌ मागाने चेष्टा करता है! यह सजना है। 
| , 
क्या है प्रभ-'भावसमन्विता:? विशेषणके सहित BT? 
उत्त सम्पूणै जगत्‌ भावानसे ही उत्पन्न है, पद कैसे मक्तोंका वाचक है! 
अतः भगवान्‌ ही समस्त जगतूके उपादान और निमित उच्चर-जो aA अनन्यप्रेमसे युक्त हैं 
कारण हैं; इसलिये wer ही सर्वोत्तम हैं, यह भगतन निनकी अठ श्रद्धा और अनन्यमक्ति है, 


समझना MATTER समत्त जगतका प्रमव समझना है। जो मगवानूके गुण और gan भढीमोँति जानते 


प्र सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानसे ही चेष्टा करता है, a गी ann 


यह समझना क्या है? है। 

Saas ही योगवडसे यह सुष्टिचक्र aha प्रकारसे समझकर भवान्‌को मजना 
चढ रहा है; उन्दीकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा) क्या है: 
तारागण और पृथ्वी आदि नियमपूर्वक घुम रहे हैं उन्दींके aga प्रकारे भगवानको समूण नगत्‌का 
शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मापुसार अच्छी- कर्ता, इ और yale समझकर = aa 
बुरी योनियेमि जन्म धारण करके अपने-अपने कोका कहे हुए प्रकारसे अतिशय शरद और प्रेमपूर्वक मन, 
फळ भोग रहे हैं--इस प्रकारसे भगग्ान्को सबका बुद्धि और समख इद्धियोंद्वारा rot WATT 
नियन्ता और. ds समझना ही 'समूर्ण सरण और सेवन काला ही भगवान्को भजता है। 


मश्चित्ता ara बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति. च रमन्ति च॥ ६॥ 
निरन्तर मुझमें मन छगानेवाठे और Fae ही प्राणौको अपण करनेवाले सक्तजन मेरी मर्तिकी 
चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसद्दित मेरा कथन करते हुए दी 
निरन्तर सन्तु होते है और मुह वासुदेव ही निरन्तर रमण करते है ॥९॥ 


(७1 o%) ॥ ७ > ७ pee poly Je 0४७३७७७ | भे tps Unie Wet: 


# gel अध्याय # ६३५ 
पह! NRT कपत कला क्या है! 
TRA ही अपना पस प्रेमी, पस en मानके नाम) गुण, 
हद, पम जातीय, परमगति और परमप्रियसमशनेके दाद, ढीग और खरुपका कीर्तत और गायत काला 
कारण निनका चित्त अनन्यमावसे TER ठग तया कयाव्यास्यानादिदारा लोगे प्रचार कला भौर 
हुआ है (८1१४: ९1२२) FAR पिभा उनक्री सुति काना आदि सत्र भगवानूका कयन 
किसी मी वत्तुमे जिनकी age कला है। 
; जो सदा-सर्वदा ही ताम, 
is da और खखूपका चिन्तन करते. Mar कुछ काते हुए नित्य 
रहते हैं और नो caw अनुसार कर्म करते सन्ुष्ट रहना क्या है! 
हुए उत, Gare, चलते किसे खते उत्तर-प्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर परम भानन्द- 
ललास कलम ७ न का अनुभव कला ही "नित्य सन्तुष्ट रहना? है| इस 
तकारो भा. RUN तल सिक प्रकार सन्तुष्ट BAAS भक्तकी शान्ति, आनन्द थर 
लेशे मलोके जिये ही यहाँ मारते भषित! सुलोपका करण केवळ WARE नाम, गुण, प्रभाष, 
काक stn किया है। लीला और खरुप आदिका श्रवण, मनन और कीर्तन 
प्र-महतप्राणा:! का कया माव है ! दे काठा यादे हैं होता ह Ge 
उत्त--निनका जीवत और eRe समत्त वसुमते उसके आनन्द और सन्तोगका बु मी 
Fat केळ मगतानूके ही ठिये हैं; जिनको क्षणमात्र- सम्वन्ध नहीं रहता | 
aor mn. = प्रस-उपर्यक्त प्रकारसे सब कुठ करते हुए भगवान्‌- 
फिरला, सोना-जागता आदि नितनी मी चे है, गे निरन्तर रमण कला क्या है £ 
उन सत्रों बिवेका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं FHWA नाम, गुण, प्रभाव, BET, खरूप, 
रह गया है-वो सब कुछ मागाने दिये ही काते हे, तल्ल और दाका ययायोग्य mm, मनन ak 
उनके डय मज़ानते--पहुतप्राणा: का प्रयोग किया है। बर्न करते हुए एवं उगी रुचि, आज्ञा और 
TATE अद्वा-मक्ति CATS प्रेमी मतका प्रत्येक क्रिया करते हुए, मनके द्वारा उनको सदा- 
प्रभाव, तत्व, Get, माहाल्य और रसको MER उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साय acta आदि 
नाना प्रकारकी GRAD समानी Ber कला att कते झना--यही aA निल्तर रण 
है-यही MER wee बोध कराना है | कला है। 


. सम्यक करसे मजन नेवाले मको प्रति भगवान्‌ क्या कहते हैं, अगले दो. भोये य्ह 
बले हैं-- 


६३६ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सबै & | 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति Alten 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे ठगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाळे भक्तांको में वह cea 

योग देता हँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

प्रश्न-तेप्राम! पद किनका वाचक है! वे मोगोंकी कामनाके लिये we भजनेवाले नहीँ 

SUR दो शोको 'बुधा:' और 'मवित्ताः' & Brg किसी प्रकारका मी फड न चाहर वेक 
आदि पोसते जिन मतता वर्णन किया गया है, उन्हीं निष्काम अतन्योगमावसे ही माग्रान्‌का मजन 
निष्काम अनन्योमी मक्तोका वाचक यहाँ Gay णे हं ।# 
wel प्रश्न-ऐसे मक्तांको भगवान्‌ जो बुद्दियोग प्रदान 

प्रभ-'सततयुक्तानाम!का क्या अभिप्राय दै! Weare और उससे waa प्राप्त हे 

उत्तर-पूर्व मचित्ता:', “पराणः, परसरं क्या दै! 
मां बोषयन्तः! और 'कपयन्तः'से जो वातें कही गयी उतर-भगगानूका जो मक्तेकि अन्तःकाणमें अपने 
हैं, उन सबका समाहार 'सततयुक्तानाम! पदमे किया प्रभाव और मह्लादिके रहस्वसहित निर्गुण-िराकार 
गया है | तत्तको तथा लीण, रहस्य, मह और प्रमाव 

है या अभिप्राय है! URS सहित सगुण निराकार और साकार तलको 

oe as es bs ययार्थरुपसे समझनेकी शक्ति प्रदान करना है-वही 

उत्त-पूर्वकोकर नित्यं तुप्यन्ति च सन्ति च' धुद्धियोगका प्रदान करना" है | इसीको भागाने 
में जो वात कही गयी है, उसका समाहार यहाँ श्रीति- सातवे और तवे अ्यायमें विज्ञानसहित ज्ञान कहा है 
पूर्वक भजताम_में किया गया है | अभिप्राय यह है और इस बुद्धियोगके द्वारा भगवानको प्रत्यक्ष कर लेना 
कि पूर्वक्षोकर्मे मगवानूके जिन मक्ता वर्णन हुआ है, ही मगवानको प्राप्त हो जाना है । 


तेषामेबानुकमपाथेमहमज्ञानज॑ तमः । 
नाशयाम्यासमावयो ज्ञानदीपेन भाखता॥११॥ 
और हे. अझुंन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही 
SAAS उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तस्वशानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ॥ ११॥ 


Re UN el नमन re 
# न माकं न च पारे न सार्वभौम न रताधिपत्मम्‌ ! न योगसिदधीरपुनर्मवं वा समञ्जस त्वा विहय काह | 
( श्रीमद्भा० ६।११।२५) 
है सर्वसदणयुक्त | आपको त्यागकर न ते मैं खगम सबसे ऊँचे लोकका निवास चाहता हूँ; बहमन पद चाहता 
हूँ न समस पृथ्वीका राज्य) न पाताल्छोकका आधिपत्य, न योगकी तिद्धि--अधिक बया, मुक्ति मी नहीं चाहता |? 


# दसवाँ अध्याय # ६३७ 
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प्रश उन मर्तोंपर अतु केके डयि मैं खयं मोति खित देखते दै, इस कारण उनके अज्ञातजनित 
ही उनके अव्वानजनित अन्धकारका नाश कर देता हँ. अन्वकारका मैं सहन ही नारा कर देता हूँ | अतः 
इस कघतका क्या अभिप्राय है! इसमें मेरी विषमता नहीं है । 
, उत्तर-इस कयनसे मानते यह भाव दिखशया ee विशेषणके सहित क्षानदीपेनः 
है कि अपने भक्तोंपर अनुप्रह केके छिय में लयं ही पद किसका वाचक है और उसके द्वारा 'अज्ञाननवित 
` उनके अशानजनित अन्थकारका नाश कर देता हूँ, अन्धकारका नाश करना? क्या है £ | 
AR उनको कोई दूसरा साधन नहीं कावा ogi जिसे बुद्धियोग कहा गया है 
a | rah द्वारा sa और महिमा आदिके सहित निर्गुण- 
sega विशेषणके सहित cam) पद निराकार ततका तया डील, रदवस, मह और प्रमाव 
किसका वाचक है और उसे Farmer खित हुआ आरिके सहित सगुण-निराकार और साकार तत्तका 
नाश काता हँ, wes इस कनका क्या खरप मडीमाति जाता जाता छै जिसे सातवें और 
अभिप्राय है ! नर्वे अध्यायमें pach नामसे खा 
ऐसे संशाय, विपर्यय आदि दोषसि रहित 'दिव्य वोबः का 
Po press wos वाचक यहाँ “माता विशेषणके सहित श्ञानदीपेन! 
प्रभाव और सहो amt नहीं जानता- उसका पद दै। उसके झरा भोके अन्तःकाणों मगततू- 
वाचक यहाँ cera RAW सहित म पद. पताक प्रतिवन्धक आवरण-दोपका सवया अभाव 
है । से मैं मोक आलमावमें खित हुआ नाझ केर देना ही seks अन्धकारका नाश 
कला हूँ! इस कसे मानने मतिकी महिमा कला! है! 
और अपनेमें विषमताके दोषका अमाव दिखाया है। प्रस ज्ञानदीप ( बुद्धियोग ) के द्वारा पहले 
मागाने कपनका अभिप्राय यह है कि मैं सबके अश्ञानका नाश होता है या मगानकी गरि होती दै? 
पदेश अन्तर्यगीरुपते सदानर्वदा सित रहता हुँ उत्तर-श्वानदीए के द्वारा यबपि अह्ञानका नाश 
तो भी लोग से अपनेमे खित नहीं मानते; इसी और मागरनूकी प्राप्ति--दोनों एक ही साय हो ane, 
कारण मैं उनका अश्ानबनित अन्धकार नाश नहीं तथापि यदि ghar विभाग किया जाय तो यही 
कर सकता | एतु मेरे प्रेमी m Gea कहे समझना चाहिये कि पहले अज्ञानका नाश होता है 
इर प्रातो नित्त मुझे आने छे wee बर फिर उसी क्षण गक प्रति मी हो जाती है। 


| om FT हों .अपने समग्रा ज्ञान करातेवाले वित्त मिनो सु 
BA Wet अर्को a दी थी तथा दूसरे ated वित्त Renate नको पूर्णतया ‚ah 
गा की थी-उतका वर्णन मरावानूने सातवें अध्यावमे किया | उसके वाद are अध्यायमें atk सात 
भाका उचत देते हुए मी मगवान्ने उसी मिपा सष्टीकरण क्रिया; किन्तु वहाँ कहने होली दूरी 
रही, Te नवम अध्यापने are पुनः विज्ञानलहित ज्ञानका वर्णन aed प्रतिज्ञा कळे उसी 


un 


विषयको अङ्ग-लङ्गोसहित wen समझावा। ARTA दूसरे अमे पुनः उस्न da 
केरे लिये दसवें अध्यायके पहले में उसी विषयको पुनः फह्नेकी Me और पाँच श्षोक्रेद्वारा अपनी 
योगशाकि और गिमत वर्णन कके सातवें हों उनके जानने फल आष सियो m 
अनेक आ होगा काया | शिर गाउने और ने केये अचियोगके दवार मगे मजे छो हु 
स्तोके भाव और are वर्णन क्या और दसवें तथा ANE उका फल अज्ञानजनित TY 
नाझ और भगवानकी ति करा देगेवाले बुदियोगकी आहि वतलाकर उस विषयका उपहार क दिया | 
इसपर मगवागकी विशति और योगको तक्ते जानना सगवलापिमें परम सहायक है, यह वात समका 
aaa aa अर्जुन पहले भगवातूळी स्तुति के मगवामूसे उनकी योगशा और Rafe 
वित्तार्हित वर्णन करवेके तिये थना काते हैं-- 
; अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं घाम पतत्रं परमं भवान । 
पुरुषं . शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं  बिमुस्‌॥१२॥ 
ager: सर्वे देवरषिनीररतथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव ब्रवीषि में॥१३॥ 
अर्जुन वोहे--आप परम ब्रह्म, परम घाम और परम पबित्र हैं; क्योंकि आपको सव ऋषियण 
सनातन दिव्य पुरुष एवं देवोका भी आदिदेवः अजन्मा और सर्वव्यापी कहते है। वैसे ही देवर्षि 
नारद तथा ऋषि असित और देवळ तथा महि व्यास भी कहते हैं. और खयं आप भी मेरै 
प्रति कहते है ॥ १२-१३ ॥ 
प्रध-आप परम बरहम, परम धाम! और परम और कीर्तन आदि सत्रको सर्पा परम पि 
can Bah इस कयनका क्या ato है ! कलेबाले हैं इसछिये आप “परम पबित्र है । 
उत्तर-इंस कायसे अनने यह माव RET रे वशेषणे सहित श्यः पद Ar 
है कि बिस निर्गुण परमाःमाको पुर ब्रह्म कहते € ऋषियोंका वाचक दै. aa आपको सुनातन दिव्य 
और जिए सगुण TAR en धाम! कहते है-- ४९९% आदिदेश, ey और अबला" कहे ह 
वे दोनों आपके ही खरुप हैं। आपके नाम, रेस कपनका क्या अभिप्राय है ! 
am am अग और ससो am माइ m -_- ger और खरुपेकि श्रवग, मन उत्तर-सर्वे' विशेषणके सहित ae १ 


# ऋषीत्येप गतौ gs थतौ सत्ये तपश | एतत्‌ स्त यसि ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥ 
ग्रलवौदपते्ातोनामनिशत्तिरदितः । यसादेप खबमतक्षलाब 


षिता स्मृता 
(बयुपुराण; ११७९ ८१ ) 


कल्याण Ve 
महर्षि व्यास, देवि नारद, महर्षि असित और देवछ। 


असितो देवो ब्यास; सथं चैव ity मे॥ (१०1१३) 


# दसवां अध्याय # ६३९ 
रों दे जाननेबाले मार्य, अङ्गिरा आदि ससुद्वास्तु खयं पेत सम्बद्धा ये च वै यम्‌ | 
समल atin वाचक है और अपनी मान्यताके तपसेह प्रसिद्धा ये गर्ने यैश्च प्रणोदितम्‌ I 
सयनम अर्जुन उनके कयनका प्रमाण दे रहे हैं। . मन्त्रव्याहारिणो ये च ऐश्वर्यात्‌ सर्वगाश्र ये 


` अमिप्राय यह है कि वे ढोग आपको सनातन-नित्य 
एकरस रहने्राले, क्षयत्रिनाशरहित, दिव्य-खतःप्रकाश 
और ज्ञानरूप, सवके आदिदेव तथा अजन्मा- 
उद्पतिरूप त्रिकारसे रहित और सर्वव्यापी वताते हैं | 
अतः आप परम ब्रह्म, “परम धाम! और “परम 
or हैं-इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है |# 

प्रभ-देवर्षिके क्या ढक्षण हैं और ऐसे देवर्षि 
कौन-कौन हैं ! 

उक्त-देवपिके लक्षण ये है-- 

clamor जेया देवर्षयः ga || 

देव्पयसयान्ये च तेषां वक्ष्यामि उक्षणम्‌ | 

Wer सत्यामिव्याहत॑ तथा | 


इत्येते ऋषिभि्ुक्ता देवब्विननृपात्तु ये ॥ 
( वायुपुराण, Ho ६१। ८८, ९०,९१९२ ) 


समझना चाहिये | इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी 
देवपिं हैं, उनके ea कहता हूँ। भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमानका ज्ञान होना तथा सव प्रकारसे सत्य वोलना- 
देवर्षिका उक्षण है | जो खयं मढीभाँति ज्ञानको प्राप्त हैं | 
तथा जो खयं अपनी इच्छासे ही संसारसे समध है, 

जो अपनी तपस्याके कारण इस संसारमें Rena हैं 
निन्होने ( प्रह्मादादिको ) गर्ममें ही उपदेश दिया है, 
जोमत्रोके काह और जो ऐश्वर्य (सिद्धियो) के वळसे 
सर्वत्र सव टोकरे तिना किसी बाघाके जा-आ सकते हैं 


“प्‌ धातु गमन (शान) श्रवण; सत्य और तप--इन अरयो प्रयुक्त होता है। ये सब बातें जिसके अंदर एक 


साय निश्चित सपसे हों, उसीका नाम aed 


“कपि रखा है | गत्ययक “ह्‌? धुरे ही ऋषि! शब्दकी निष्पचि हुई 


है और आदिका्मे चूक यद पिव खयं उतन्न होता हे इखीच्ये इसकी taht संग है !! 
४ परम सत्यवादी मति पितामह भीधानीने दुर्योधनको भगवान्‌ भीकृष्कका प्रभाव वतते हुए कहा है-- 


"मगा AERA सब देवताओके देवता और समते शेठ; ये ही धर्म है. परमं हैं; वरद हैं; सव een 
पूर्ण wae और ये ही कर्ता, कर्म और सग हैं | भूत, कियत्‌, वर्षमान) सन्धा, दिशाएँ; आकाश और सब 


नियमको इहा जना्दनने रचा है । इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि; 


रचा! सब प्राणियोंके अग्रज संकर्षणक्ो 
पहाडेंतमेत सारी एग्वीको धारण कर रक्ता है 


कहते हैं और RRR 


वे शेपनाग भी इन्हींते उत्पन्न हैं; ये ही वाराह; aie और वामनका 


अवतार घारण करनेवाठे है; ये ही सबके माता-पिता हैं; इनसे श्रेष्ठ और कोई मी नहीं है; ये ही केशव परम तेजरूप हैं 
और सव लेगा पितामह हैं, मुनिगण इन इपीकेश कते हैं; वे ही आचार्य, पितर और गुर हैं। ये श्रीकृष्ण जिसपर 


ये च 
भये 


जो ढोग मगान्‌ शह शरणमे चढे जाते हं, 
हुए लेगोंकी मौ भगवान्‌ जनाईन नित्य रक्षा करत हैं | 


इण प्रपचने ते न मुद्यन्ति मानवाः | 
मइति wig पाति नित्य जनार्दन; || 


( मा० भीषा० ६७ | २४) 


चे कमी मोहको नहीं प्राप्त देते । महान्‌ भय ( संकट ) मै इने 


६४०, है. नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व # ` 
लै ने सा सो के खो हे दे के के AH Rad Lie, mean 
ब्राह्मण और राजा-ये समी देखि हैं? ये चूँकि देवताओंको अधीन रख सकते है, सहि 
देवर्षि अनेको हैं, निनमेंसे RE | 
देवीं धर्मपुत्रौ तु aaa) waft नारद, असित, देवळ और ब्यास कौन 
वाढखिल्या; करतो: पुत्रा कामः eee तु | दै अर्जुनने खास तौरसे इनहीके नाम क्यो गिते 
पतो नारदश्चैव कहपलात्मजाहुमी | और इन्होने माग्रान्‌ श्रीकृप्णकी महिमम क्या वहा पा! 
इ देवान गाते तलाक खतः ॥ = जां नाद, बहि, से य 
(TERM अ ६१ ८९,८७ ८५) ये चारों ही ara माये तले आनो 


STEH दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र उनके महान्‌ प्रेमी मक्त और परम ज्ञानी मइ हैं | 
वालखिल्य ऋषि, TER पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद - ये अपने काळके बहुत ही सम्मान्य तथा महान्‌ 


% नारद कई हुए हैं; पए ये देवर्यि नारद एक ही हैं। इनको मगवानका 'मन' कहा गया है | ये परम तला 
परम प्रेमी और ऊर्थरेता अह्चारी हैं। मतिके तो ये प्रधान आचार्य € | संसारपर इनका अमित उपकार | परह भरु 
अम्बरीप आदि महान्‌ HER इन्ईनि भक्तिमार्गरम oe किया और श्रीमद्धागवत तथा वाल्मीकीव रामायणनैते दो अगूठे - 
प्रत्य मी संसारको इन्हींकी पाते परात हुए | शुक्देव-जैसे महान्‌ शनीको भी इन्होंने उपदेश दिया । 

ये पूर्वजत्मर्मे दासीपुत्र थे । इनकी माता a B बरतन माँग कती थीं। जव ये 
पाँच ही वर्क ये; इनकी माताकी अकसात्‌ wa गयी । तत्र ये सब्र प्रकारके सांसारिक eae 
मुक्त होकर जंगठकी ओर निकछ पड़े । वहाँ जाकर ये एक gah नीचे बैठकर मगवानके खरुपका ध्यान करने छो । 
ध्यान करते-करते इनकी SPAT एकाग्र हो गयीं और इनके हृदयमें भगवान्‌ प्रकट हो गवे । परन्तु थोड़ी देरके लिये इने 
अपने मनमोहन रुपकी झलक दिखलकर भगवान्‌ तुरन्त अन्तर्धान हो गये । अब ठो ये बहुत छरपटावे और मनको पुनः 
खिर करके भगवानका ध्यान करने लो । किन्तु भगवानका वह रूप उन्हे फिर न दीघ पड़ा | इतनेदीमें आकाशवाणी 
हुई कि है दासीपुत्र ! इस जन्मे फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्पदरूपमे तुम सु 
पुनः प्राप्त करोगे।' भगवानके इन वाम्य सुनकर इन्हें बढी खान्वना हुई और ये मृत्युकी बाट जोहते हुए निःसंग, ` 
होकर पप्वीपर विचरने छो। समय आनेपर इन्होंने अपने पाश्चमीतिक शरीरो त्याग दिया और फिर दूतरे कलमे 
थे दिव्य विग्रह धारणकर ब्रह्माजीके मानसपुत्रके रुपमै पुनः अवतीर्ण हुए और तवसे ये अखण्ड बरहमच्यत्रतको घारणकर 
वोणा वजाते हुए भगवानके गुणोंकों गाते रहते हैं ( औमद्भागवत; सन्य १ अ० ६ )] 

महाभारत समापर्यके पचे अध्याममे कहा दै | 

Raff नारदजी वेद और उपनिपदेकि मरमर, देवगणो पूजित, इतिदासपुराणोके विशेषश, अतीत कदी बातों 
जामनेवाठे, न्याय और धर्मके तत्व शिक्षा; कस) व्याकरण, आयुर्वेदादिके जाननेवालोम ae, परटर-विरुद्ध वितिष 
विधिवाक्‍्यांती एकवाक्यता करनेमै प्रवीण, प्रमावगाढी वक्ता, नीतिश मेधावी) सरणशील, शनी? कवि) RR 
PETG, पहचाननेमें चतुर, समख प्रमाणौद्वारा वस्ठुततवका निर्णय करनेमै समर्थ, न्यायके Te गुणदोपों 
को जाननेवाढे) वृहसतिजी-जेते विद्वानोंकी शङ्काओँका समाधान करनेमै समर्थ; घम) अर्य) काम और मोक्षके तको यधाप॑- 
रूपों arate सारे aueh और निरोकीम इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है-सबको योगबल्ये प्रस देखने: 
aa सांख्य और योगके बिभागको जाननेवाले) Ana बैराग्यका उपदेश रेम age सन्धि विहे ततो 
aaa, कर्तव्य अकर्तव्यका विमाग wat दक्ष; पाइगुग्पअयोगके विषयर्मे अनुपम) सकल बाल्य मी 


# gaat अध्याय # er 
सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं, इसीसे इनके नाम मह्ाभारतमे मी इनके तया अन्यान्य शमि 
खास तौरपर गिनाये गये हैं और मानी महिमा तो मगत्रान्‌की महिमा गानेके कई प्रसंग आये हैं | मगान्‌ 
ये नित्य ही गया करते हैं | इनके जीवनका प्रधान steps सम्बन्तमे किस ऋषिने क्या कहा या, इसका 
कार्य है-आग्ानूकी महिमाका ही बिलार काना। संक्षेपसे मीम ही पितामह मीष्मने वर्णन किया है।# 


विद्यामें निपुण, संगीठःविशारद और मगवान्कै मक्त, विधा और शुके भण्डार, सदाचारके आधार सबके 
हि और dh ahah जी इप बोर व्ह इनकी परत साति गे 
x fr 
महर्षि असित और देवळ पिता-युन हैं | इनके सम्बन्ध कूर्मपुराणमे वर्णन मिलता है-- 
स्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ | BT पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः | 
ला क agit gated । वःसरश्रातितश्ैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनो 
असितस्वैक्षपर्णायां aie: समपद्यत । नाम्रा बै देवः ya योगाचायों महातपाः || 
(कूर्मपुराण; अध्याय १९ | १,२) ५) 
"कश्यप मुनि प्रजावि्तारके हेतुसे इन पुत्रको उत्पन्न करके फिर पुत्रि कामनासे महान्‌ तप करने छो | उनके 
इस प्रकार उग्र तप करनेसे ये 'वत्सर' और 'असित' नामके दो पुत्र हुए वेदोनों ही ब्रह्मवादी (जतत एवं era उपदेश 
केवढे) ये । 'अतित' के उनकी पत्नी एकपणे गरम मात योगाचार्य देवर! नामे वेदनिप्णात पुत्र उत्पन्न हुए | 
ये दोनों wags मन्ध ऋषि हैं! देवह ऋषिने मगवान्‌ शिवकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी | ये 
दोनों बढे हौ प्रवीण ओर आचीन मह हैं। प्रलूपनामक बुके मी देवळ ऋषिनामक पुत्र ये (हरिवंश, ३ ।४४)। 
x 


% % % 

औदेदव्याजी मगवानके अवतार माने जाते हैं| इनका जन्म द्वीपे हुआ था) इससे इनका eG नाम पढ़ा; 
शरीर हयामवर्ध है. इससे ये 'कृष्यदैपायन? कहलाये और वेदो विमाग करनेसे छोग इन्हें 'पेदव्यात* कहने बो । ये 
Tout TI पुत्र हैं। इनकी माताका नाम सत्यवती या। ये जन्मते ही तप करनेके लिये बतमै चढे गये थे । 
ये मगवत्तावकरे पूर्ण शता और अद्वितीय महाकवि हैं | ये शनके असीम और अगाध समुद्र हैं; विदरसाव्री com और 
| विकी! गे हृदय और वाणीका विशस ही समल जगतूके शनन एब अवडवन है| 

अरी रचना मगान्‌ ब्यासने ही की । महाभारत अलौकिक अन्यका प्रणयन मगवान्‌ व्यासने किया } 
TERE पुराण और अनेक उपपुराण भगवान्‌ आसने बनाये | भारतका इतिहास इस वातकरा साक्षी है | आज सारा 
सतार व्यासे eM अपने-अपने क्का ant खोज रह है। 

मेक दार बेदोका विभाग waa’ भिन्नभिन्न व्यास होते हैं। इसी deen मन्वन्तरके ये पराशरपुत्र 
औकणदेपायन २८वें वेदव्यास है | इन्होने अपने प्रधान शिष्य teal wy वैशमायनक्ो agi, जैमिनिको सामवेद 
भोर हुमन्तुकरो अयवेद पाया । एवं तशी FOR Ford dehy महामुनिको इतिहास और पुराण पटावे | 

४ दवि नारदने का--भगवान्‌ sheen समसत खोडे Soe करनेवाले और समक्ष भाषोको जाननेबाछे हैं 
तया साथोके ओर देवताओकि ईश्वरोकि भी ईश्वर हैं |! 

TE मुनिने हा-क्त तपि तप और भूत-भविधत्‌तमानसपर हैं | 

RN देवताओंके tay और परम पुरातन बिशु हैं 1? 

ESTER Tae देवे, देवताओंके परम देवता हैं? 

भगिने कहा--थे सव प्रियकी रचना करनेवाले हं ? 


an IG मलकते आका और युजाआंहि wt वयात है तीनों लोक इनके पेटे 
० त० CR 


oe # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे # 


प्रथ-आप खयं भी मुझे कह रहे हैस नहीं है; खयं आप मी मुझसे अपने अतुठनीय प्रभावको 
| भावकी 
कथनका क्या अभिप्राय है ! बातें, इस समय भी वह रहे हैं (1६ से ९ तक; 
7 ५1२९ 0198 १२ तक) ९। १ से ११ और १६से 
हि om भइन यह भाव दिखते हैं १९ तक; तया १०।२, ३,८) [अतः मैं जो आपने 
उपयुक्त ऋषिओोग ही कहते हैं, यह वात साक्षात्‌ पेर समझता हूँ; यह ठीक ही है | 


सर्वमेतदृतं मत्ये यन्मां at केशव | 
न हि ते भगवत्‌ व्यक्ति gaat न दानवाः ॥१४॥ 


हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं; इस सघको में सत्य मानता हूँ । हे भगदन्‌। 
आपके लीलामय खरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४॥ 


' अक्-पहाँ केशव! सम्बोधनका क्या अमिप्राय है! कमरा; 'क', अः और परा! (केश ) कहते हैं और ये 
TRAM, विष्णु और महेश-दन तीनों शक्तियोंको तीनों शक्तियाँ जिसकी हो, उसे 'केशव' कहते हैं। शत; 


र TTY YT 
छै ये उनातन ger & ताहे अन्ती गुड होनेपर ही साधक इन जान समते हैं। आमने तृत शि 
i आते हैं और gat पीठ न दिखानेवाळे उदार TAA मी ये ही परम गति हैं! (age 
० ao ६८ )। 
` महाभारत BHT १२वें अध्याये मत्तिमती द्रौपदीका वचन है-- 
a और देवळ ऋषिने कहा een ही नाकी पूर्व टि प्रजापति और सब aN एकमात्र 
8 

UAT कहा RT ही विष्णु हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यश है, यश करनेवाले हैं और यशे 
द्वारा यजतीय हैं )? 

नारदजीने कहा है--“ये साघदेवोके और समस बल्याणोके ईशवरकि भी Hae हैं ।' 

जैसे बालक अपने इच्छानुसार खिलोनोंसे खेला करता है, 38 ही भीकृष्ण मी ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओं- 
को ठेकर खेला करते हैं ।? 

इसके अतिरिक महामारतमै भगवान्‌ व्यासने कहा है--'सौराष््रदेशमें दारिकानामकी एक पवित्र नगरी है। उसमे 
साक्षात्‌ पुराण पुरुपोत्तम मधुसूदन भगवान्‌ विराजते हैं। वे खयं सनातनधर्मकी मूर्ति है । वेदर ब्राह्मण और आक्षशनी 
पुरुप महात्मा भीकृष्णको साक्षात्‌ 'सनातनधर्म' वतृळाते ह. भगवान्‌ गोविन्द पबित्रेमि परम पवित्र, पुग्योगै परम पुग्य 
और मडके परम मज्ञल हैं। ये कमलनयन मगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों छोकॉर्मे सनातन देवेकि देव है | बे ही मधुसुदन 
अक्षर, कषर, क्षेत्र) परमेश्वर और अचिन्त्यमूर्ति हैं? ( महा० वन० ८८ | २४ से २७)! 

श्रीमद्वागवतमे देवि नारदने धर्मराज युधिष्टिससे कहा है-- है राजन्‌! मनुमे तुम लोग बढे ही भाग्यवान. 
हो, क्योंकि लोकोंकी पवित्र करनेवाले मुनिगण तुम्हारे मइलोमे पधारते है और मानवचिहरघारी साक्षात्‌ पह RR 
यहाँ विराज हैं। अहा ! महात्मालोग निस कैवल्य निर्वाग-युसके अनुभवको खोजा करते के ये la बही परम बर 
हैं। ये व्हारे मिय, guy मामे gh पूज्य, THRs एवं गुर हैं; तव बताओ TAR समान मागाल और 
कौन है! (श्रीमद्भा० ७। १५1 ७५७६) ` _ 


. क दसवा अध्याय # ६३ 

SS aan 
ह agi toot केशव कदर यह माव उता पठं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ | 
वसते हैं कि आप समल जगतकी उत्पत्ति, पाठन वेति विदयामत्रियां च सवाध्यो we) 

oak. संहार . आदि FAAS साक्षात्‌ TÜR (६।५।७८) 


हैं, इसमें मुप्ते कुछ मी सन्देह नहीं है । = 

erat सत करते हैं और उस सवक सत्य तया बिदा = जानता 

मानना क्या है ! ; u MR कहता en अतएव = 
aa Redes bs ne हैं कि आप सैंधर्यमन्र और सर्व, साक्षत पसेर 
sas, ae महिं और bat आहिही बतं बही हे मे लन मही है। 

हैं, जिनसे श्रीकृषका अपनेको साक्षात्‌ we पन्न-यहाँ व्यक्तिए” पद किसका वाचक है तया 
खीकार कला सिद्व होता है--उन समस वचनोंका ससे देवता और दानव नहीं जानते--इस कथनका 
सङ्केत कलेबाले 'एततः और यह! पद हैं; तया क्या अभिप्राय है! 
प माह सित र सहर कळे 
मिक्‍स, त्रय, देवे म cy, पती साना औौर मो दर्शन देकर उनका 


साक्षात oe साला समा और उनके उपदेश उद्वार कलेके ढि, देवताओंका संरक्षण भौरराक्षसोंका 
को सत्य मानना तथा उसमें Aa मी संन्देह न संहार केके डिये एवं अन्यान्य कारणोसे जो भगवान्‌ 
काना, उन सव बचनोंको सत्य मानना हैं। मिन्न-मित्र ढीळामय खरूप घारण काते हैं, उन सबका 
MY सम्बोधनका क्या अमिपराय ह! वाचक यहाँ भ्यक्तिमः पद है | उनको देवता और 
Amt दानव नहीं जागते- यह कहकर अजुनने यह भाव 
Zul समग्रं Sel यशसः श्रियः । ` दिखण है कि मायासे नाना रूप धारण कानेकी 
areas षणां भंग इतीरणा॥ . शक्ति रखनेबाठे दानवलोग, तथा इन्द्रियातीत विषयोंका 
(६।५।७३) Mag करनेवाड़े देवताढोग भी आपके उन दिव्य 
“ag समू पर, समूर्ण यह, सयूर्ण OF समो, उनके धारण कलेकी हल्य शरि 
4 समूर्ण जन और समू tenes इहा नाम और युक्तिको, उनके. ARO और उनकी त्रके 


we । ये सब बिसं हो, उसे मागान. बहते ह! aE नहीं जान सकते; फिर. साधारण मनुष्यो 
बही यह मी कहा है-...- तो वात ही क्या है ! 


लयपेबासनाऽसानं ` देय लै ` पोतं | 
भूतभावन भूतेश -वेवदेव ` जगतते॥१५॥ 


६४४ ` ` # नमोऽस्तुते सेत एवं सबै + ` 


NAN NNR 


हे भूतोफो aren करतेवाठे मूक ऐर ! हे देवोके देव ! हे अगते स्वामी रोम | 
आप स्वयं ही अपनेसे भपनेको जानते हैं ॥ १५ ॥ 

maa, We, देवदेवः, 'जगपतेः mag खयं ही- अपनेसे अपनेको जानते हैं, . 
और पुरुगो्तम--इन पाँच सम्बोधनोका क्या अर्थ है इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 
और फ एक ही थ पाँच सोले योगा त कानो हो em 


क्या अभिप्राय है ! Be खत 
उत्त-जो समल प्राणिरयोको उत्पन्न करता है, प्रमाद, ढील, माहाल्य और रुप आदि अपरिमित हैं- 
उसे 'भूतमाबन' कहते है; जो सपल MÄR इस कारण आपक़े गुण, प्रम, ज महालय 
तिये Ronee, सबका शासक हो--उसे भूतेश और खरुप आदिको कोई मी m 
हि कहते हैं; जो देवोंका भी पूजनीय देव हे, उ दिवदेव पूर्णतया नहीं जान सकता; ai आप a 
कहते हैं; सरल अगे पाटन कलेचे सो अपने प्रभात्र आदिको जानते हैं | और आपका 
comma? कहते हैं. तया जो क्षर और अक्षर दने वह जागा भी उस राला नही है, विश प्रसार 
उत्तम हो, उसे 'पुरुषोत्तम' कहते हैं | यहाँ अजुनने मुय बाली geh शया सार 
इन पाचों सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह माव दिखळाया side 
gehe en जानते हैं । आप स्वयं शानलर्प हैं, अतः अपनेही- 
नियन्ता, सबके पूजनीय, सबका पाढन-पोपण मतः 
तथा 'अपरा' और RP प्रकृतिनामक थो क्षर और अक्षर द्वारा अपनेको जानते हैं। आपमें शता, ज्ञान और 
पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पपतम भगवान्‌ है । हेका कोई मेद नही है | 
बसुमहसशेषेण दिव्या ह्यालविभूतयः | 
यामित्रिभूतिमिलोंकानिमांस्त॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥१९॥ 
इसलिये आए ही उन अपनी दिव्य विभूतियोको सम्पूर्णतासे कहनेमे समर्थ है, जिन विभूतिर्यो- | 
के द्वार आप इन सव लोकोंको व्याप्त करके खित है ॥ १६॥ 
पन दिव्या) विशेषणके सहित mager पद है। तथा उनको पूर्णतया आप ही RR 
i ग्य a आपकी | a 
मर है जे दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ही गरी 
कोई भी व्यक्ति उनका 
उत्त-समत्त लेकोंमे जो पदर तेज, वठ, विधा, भी; आपके अतिरिक्त दूसरा | 
ef, गुण और इतित सम्पन है, उन सका पूर्णतया त अतएव कृपया आप 
वाचक यहाँ दिव्या: विशेषणके सहित 'आम्मूतयः ही उनका 


& geet अध्याय रु ६४५ 


a 
प्र-जिन विभूतियोंद्रार आप इन समसत aga कि मैं केवळ teed खित आपकी दिव्य विमूतियोंका 
व्याप्त किये हुए खित हैं-इस कथनका क्या वर्णन नहीं सुनना चाहता; में आपकी उन समझ विभिन्न 
बक्रियहै! ` विभूतियोंका पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ। जिनसे विभिन्न 
उत्तर-इस कापगते अर्जुनने यह भाव दिखाया है रोगे आप समल लोकम पूर्ण हो रहे हैं | 
कथं विद्यामहं Affe सदा परिचिन्तंयन्‌ । 
केषु केषु च. भावेषु चिन्त्योपसि भगवन्मया ॥१७ 
हे योगेश्वर | मैं किस मकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको ar और हे भगवन्‌ | आप 


किन"किन भावो मेरेद्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ॥ १७॥ 
me कमें अ्ुगके प्रश्नका क्या कोई उपाय वतळार्‍ये | (२) जड-चेतन जितने भी 
अभिप्राय है ! चराचर पदार्थ हैं, उनमें मैं किन-किनको आपका 


खर्प समझकर उनमें चित्त ढगाउँ-इसकी व्याख्या 
m इसमें WARN दो बातें पृछी कीजिये । अभिप्राय यह है कि किन-किन पदायोमे 
S(t) श्रद्धा और प्रेम साय निस्तर कित प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान्‌: 
आपका चिन्तन कता छुँ और गुण, प्रभाव के गुण, प्रमाद, तत्व और रहस्यको पमज्ा जा सकता 
तया ततके सहित आपको मीमोति जान सङग-ऐेसा है-इसके सम्बन्धमे अर्जुन पूछ रहे हैं । 
Armen योगं Gat च जनादन | 
भूयः कथय तिर्हि शृण्बतो नाति मेऽसृतम्‌॥१८। 
हे जलाई | अपनी योगशत्तिको और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके 
अद्ुतमय वचनोको सुनते हुए मेरी ठृप्ति नहीं होती अर्थात्‌ सुननेक्री उत्कण्डा वनी ही रहती हे ॥१८॥ 
्न-यह जनान? सम्बोधनका क्या अमिप्रायहै!.. उत्तर-गित्त अपनी ईश्वरीय aha द्वारा भगवान्‌ खं 
उत्तर-समी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वत्तुओोके इस जगतूके खपे प्रकट होकर अनेक रुपम वितृत 
RY बिससे याचना करें उसे 'जनादन? कहते हैं। होते हैं; उसका नाम म्योग' है और उन विभिन्न wT 
यहाँ थ्न WA जनार्दन नामसे पुकारकर यह वित्तारका नाम Age है। इसी cers छन 
भाव दिखते हैं कि आपसे समी age अपनी ge. BAH मानने इन दोनों शब्दका प्रयोग किया है, 
Tae चाहते हैं और आप सबको get Mew अर्थ विस्तारपूर्वक Ra जा चुका है। 
समर्थ ह भवएव मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना काता उस छोकमे इन दोनोंको तत्तसे जाननेका फड 


हुँ इपा कलो उसे मी पूर्ण कीमिये। अविचछ हारा भगतान्‌को प्राप्त होना 
-यहँ घोर्‌ बौर मीति पद किनके र! थत बर्ह इन पीत और 
नहो शौर RHR पद करि धयोग' दोनोंका रहस्य wih जाननेकी इच्छासे वार. 


वाचक है! तया उन .दोनोंको फिरसे Renae = 
कहनेके छिये ग्ना करनेका क्या अभिप्राय है ! र वर्णन करनेके छिये भगबानूसे प्रार्थना 


A # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं # 


प्रम-यहाँ अर्जुनके इस कयनका क्या अभिप्राय मन कमी अपात ही नही । एए हग ककि 
है कि 'आपके अगृतमय वचनोंको घुनते-पुनते मेरी दी पान किया जाता है, उतनी ही इसकी प्यास बहती 
तति ही नही शोती! ! |  जाही है| मन कता दै कि यह arg Ren 
उत्तर-इससे अर्जुन यह भाव दिएडते हैं कि pict aa क N “a 
आपरे बचनोंमे ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनन्दकी कहा जा चुका है, dahl teed 
वह सुधाषात वह रही है, जिसका पान केके करके यह दिव्य अग बरसाते ही रहिये | > 


rer योग और विदतियोक्न Remade wheat वर्णन केके हरे पर्थमा की 
जानेपर भगवान्‌ पहले अपने RTC अननाता वतलाकर प्रधानतासे अपनी विभूतियोका वर्णन केतो 


अवज्ञा कले हे-- 
श्रीभगवानुवाच | 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः FG नास्यन्तो विस्तरस्य मे॥१९॥ 
,.. श्रीमगवान्‌ घोठे-हे greta | अब मै जो मेरी दिव्य विभूतियाँ- हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे 
कुँ; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं दै ॥१९॥ 
रु सम्बोधनका क्या भाव है! हो । मगान्‌ यहाँ ऐसी ही Aa डिये कते हैं 
उत्तर अर्जुनको GORD नामसे सम्बोधित करके कि मेरी ऐसी Reet अनन्त हैं, अतएव सबका तो 
मारान्‌ यह माव दिखते हैं कि तुम पुरकु््मे सर्व- पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता | उनमेंसे जो प्रधान- 
Dee, इसळिये मेरी विभूतियोंका वर्णन घुननेके प्रधान है, यहाँ मैं उन्हींका वर्णन कहग | 
अविकारी हो । * प्रश्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं Bae कथनका 
' प्रक्न-दिव्या/ विशेषणके सहित 'आत्तबरिमूतयः' क्या अभिप्राय है ! 
पदका क्या अर्थ है और उन सबको अब प्रधानतासे उत्तर-इससे भगवान्‌ अनके १८वें छोकों कही 
कहुँगा--इस कपनका क्या RT है! हई उस वातका उत्तर दे रहे हैं, बिसे बनने 
उत्तर-जब सारा जगत्‌ ma लरूप है, तन ere ( पूर्णरूपसे ) विभूतियोंका वर्णन केके 
साधारणतया तो सभी वस्तुएँ उन्हींकी विभूति है; परन्तु जिये प्रार्थना की थी। मगान्‌ कहते हैं कि मेरी 
बे दिव्य विभूति नही हैं | दिव्य विभूति उन्हीं बतो सारी विभूतियोंका तो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी 
या प्राणियोंकों समझना चाहिये, जिते भवाने तेन, जो प्रधानअधान विभूतिं दै, उनका भी पूरा वा 
बढ, विदा, ऐस, कान्ति और झतिका विशेष बिकास सम्सव नहीं है ।# va | 


# बिश्व अनन्त पदार्थों, भावों और विमिन्नजातीय प्राणियोका विखार है । इन सबका यथाविधि नियन्त्रण द ह द को oral जोर hei प्रियंका Beare है। इल सबका zur तिय जीर 
सञ्चालन करनेके लिये जगतका भगवानके अटळ नियमके दारा विमिज्ञजातीय पदाय मावो और ata विमित्र wa 
दिमाग कर दिये गये हैं और उन सबका ठीक नियमानुसार सुजन; पालन तथा. संहारका कार्य चलता Vee. RR 


# दसवाँ अध्याय ४ ws 
ae 
vera अपी HA अहु AM, OH र ed छोकतक पहले अपनी oe 


वर्णन कते है en = ही 
अहमद सथ्यं च भूतानामन्त एव च ॥२० 
दे रह सव भूति हरयो खित सबका आहा हँ, तथा समू तोषा आदि, मध्य और 
अन्त भी मै ही हूँ ॥ २० | 


ga सेवनका क्या भ्र है? mega विशेषणे सहित “ar 
ae fan कहते हैं, उसके पद किसका वाचक है और वह 'आला! मै हूँ, इस 


en गुडकेश' कहते हैं। मगान्‌ aga कयनका क्या अभिप्राय है? 

भुवे! नामसे सम्योमित कले यह माव दिखते उत्त-समझ प्रागिपोके इये खित जो म्येतन! 
हैं कि हुम निद्र मिय आप कर चुके हो। अतएव है; Rest पर प्रति थोर Gay मी कहते हे 
एस समय आळस और Plz या त्याग के (७० १११) उसीका वाचक यहाँ 'सर्वभूता- 
सावधानीके साथ मेश उपदेश हुनो | ween: विशेषणके सहित one पद है। वह 


प्रसेक सर्मपविमागके अधिकारी नियुक्त € । सह बहु; आदित्य ara, विशदेव) मरत, पितूदेव, मनु और ar, 
weal अपिकारियीक्षै विमित वंग ९ । इतके मूत और अमू दोनों ही रुप माने गये हैं। पे समी मगवाळी ववति हैं। 


सं Sar सना तालाः er ये grea | इ वोऽयं Prete viedo विभूतयाः I 
(शरविण्णुपुरा, ३१४३ ) 
समी देवता, सम मनु) पिं तथा जो मे पुत्र और Rea थभिपति इर ह--ये समी भगवान्‌ विषय 
धैबिशतियाई।' 

इनके अतिरिक Teer प्रजके Tore यथायोग्य निर्वाचन कर लिया जाता है। इस सारे 
निचे प्रधानता उनीको Ro जता है लिन मारे तेळ शक्ति विद्या; शन और वलकरा विशेष विकास हो | 
SEHE मगवानूने इन तवे मी अपनी विभूति वतला दै ) 

ATT ७ अथा वर्ग आता है कि प्रहि कपप द्वारा जव प्रजी a हे गायी, तत परजापतिम 
Rivard rani जो wt भे! ओर deat पे) उनको ge उन उन aR प्रताका नियत करके 
दे उदे उनका राख सना दिया | ब्रो नाइ भारि बहति भङ्गि काको मासक) षुः 
a आदिल, पालो Tein दएको भजा महादको देशका, इन्द्रको मतो) नारायणक्रो ete, 
TE बाका, बने ph ET, TEE भूत-पिद्याचोका, सागरको aie, Reet 
म) Baraat पडका; Ries पशा) सोइ चौपायोंका, गरडयो पदषयन शेपको इसनेवालका, वातुकिको 
चाक त दूसरी a त्या और नागि, Karat पर्वतका, विश्रनित्तिकों aris, वैवलतको 
पिक, पडो सगर) नदी और मझ काम्ने अपाक संवरो TR ओर मासादि) धुने प 
Sore) र और देव मे तत apn राज वावा! दर्जी सस अगि समह आ 
स्वान भोर पाहन हो रह? यहाँ इत अथाव जे पिन, मह बहुत अंशे इसीसे मिल्ता-चुच्ता है | 


we कै नमोऽस्तु ते ada एव सर्व # 


Ban उ 


: 
माग्रान्‌का ही अंश होनेके कारण (१५।७) वस्तुतः यहाँ भूतानाम्‌? पद है १ 
मगबत्वरूप ही है (१३।२ ) I इसीडिये मगत्रान्‌ने पाउन और संहार abana = 
कहा है कि वह 'आत्ा मैं हुँ! RR ही उत्पन होते हैं, उन्हींगे खित हैं और 

RT प किसका वाचक है और प्रल्यकाठें मी उन्हीं टीन होते हैं; मगबार ही से. 
उनका आदि, मध्य और अन्त मैं हँ--इस कपनका मूळ कारण और आधार है ही भाव Reeds ft 
क्या अभिप्राय है! WAR अपनेको उन सबका आदि, मय और त: 

उत्तर-चराचर समसत देहधारी प्राणियोंका वाचक बताया है | 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषा रविरंशुमात । 
. मरीचिमंरतामामि नक्षत्राणामहं शशी॥२१॥ 


मैं अदितिके are gata विष्णु और ज्योतियोमै किरणोंचाला at हूँ तथा मै उन्चास बायु 
देवताओंका तेज# और नक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१ ॥ 


शहा 'आदित्य' शब्द किनका वाचक है और mare किर्णोषाश सूर्य मैं हुँ-इस 
उनमें ey मैं हुँ दस कथनका क्या अभिप्राय है! कपनका क्या अभिप्राय है ! , 


उत्तर-अदितिके घाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, कण, FR चरमा तारे, बिजढी और अग्नि आदि 


अंश, भग, FRET, पूषा; सविता, त्वष्टा और जितने मी प्रकाशमान पदार्थ है-उन सरे x प्रधान ` 
विष्युनामक वारह पो दश आदित्य कहते है] © सवय rT समसत SHA सूर्यको अपना 
इनमें जो विष्णु है, वे इन सत्रके राजा हैं; अतएव बे "ए वेळा a 

अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं । इसीब्यि wat प्रश्न-वायुदेवताओंका 'मरीचि' शब्दवाच्य तेज 
किणुको अपना तवरूप वतळाया है। भै हूँ! इस कथंनका क्या अभिप्राय है ! 


# are मरुतेकि नाम Een, आदित्य) सत्यज्योति) विर्यगूज्योति, सज्योति) ज्योतिष्मान्‌) हरितः 
Ay सत्यजित्‌, सुपेण, सेनजित्‌; सत्यमित्र, अमिमित्र, हरिमिक्र इतः सत्य; ge val, विधर्ता, Pena, ध्वान्त, 
घुनि उग्रः भीम, अमियु; साक्षिप: ईह्‌, अन्याकू! याइ प्रतिकृत) ऋक्‌, समिति) संरम्म, ईक्ष, पुरु, अन्याइए) 
चेतस, समिता, समिदक्ष, प्रतिदक्ष) मरि सरत, देव, दिश यजुः TIER, साम मानुष और विश्‌ (वायुपुराण) ६७। ११३ 
से १३०) | गरुडपुराण तथा अत्यान्य पुराणोम कुछ नाममेद पाये जाते हं । परन्तु 'मरीचि' नाम कहीँ मी नहीं मिल है।इसीलिय 
प्रीचि'को महत्‌ न मानकर समल मरुदूगणोंका तेज या किरणे माना गया है! 

दक्षकन्या REY उत्पन्न पुत्रको मी मरुद्गण कहते हैं ( हरिवंश ) | भिन्नभिन्न मन्वन्तरॉरमे refit ' 
नामि तथा विभिन्न प्रकारसे इनके उसके वर्णन पुराणेमिं मिलते € । 

| घाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरणस्वंश एव च | भगो विवस्वान्‌ पूपा च सविता दशमसया ॥ 
wargame तवशा द्वादशो विष्णुरुच्यते | जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः | 
| ( mere आदि? ६५) १५-१६.) 


® द्सवाँ अध्याय % : ६४९ 

am बह ने 
उन्‌चास mem दिति देवीके उत्त-अधिनी, 
ne हैं। उस तेनके ही सता नक्षत्र है उत सबके सामी और en 
कारण इनका गर्मी विनाश नहीं हो सका या! # = ताके तया प्रहके राजा होतेसे चन्द्रमा 
आक | जबरी त प EI हाये at उनको 
ह बी चन्रमा १ ६ (स. तूने सपना खप बताया है। 

कनका क्या ? 


वेदानां malen देवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां मनध्वाझ भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 


में बेदम सामवेद Koll इन्द्र हँ eect भन हूँ और भूतप्राणियोंफी चेतना अर्थात्‌ जीवनी 
शक्ति हैँ ॥ २२॥ | 
zu सामवेद मैं हग इस कयनका क्या Fs मैं इन्र है! इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! | 
, चन्रमा; a, वायु आदि बितने 
a ए हने 
गे सामवेद अतत मुर संगीतमय तया करण इन मों प्रा ह | अतः उनको मानने 
परमेअरकी अत्यन्त रमणीय स्तुतियोंसे युक्त है; अतः अपना स्प वतलया है | 


दे उसकी प्रधानता है | इसडिये मानते Tepe aR में मन हूँ! इस कयनका क्या 
अपना सर्प वतळया है | , अभिप्राय है ! 


9 करपपजीकी पती दितिके वहुतसे पुत्रके नष्ट हो जानेपर उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी Baye प्रसन्न क्रिया | 
TE TUG आराघनाते सन्ुए हो तपतिय श्रे कःयपत्रीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया | उत समय उसने इन्द्रके 
वघ केम समर्थ एक अति तेजली पुत्रका वर माँग | मुनिग्ेए Seavey उसे अमीट वर दिया और उस अति उग्र वरको 
देते हुए बे उतरे वोठे-“यदि तुम नित्य eS घ्यानर्मे तापर रहकर अपने गर्भको पवित्रता और संयमके साय सौ 
पतक धारण कर सकेगी तो तुम्हारा पुत इनको aT होगा ।' उस गर्मको अपने बाघका कारण जान देवराज इन्दर 
मी विनयपूर्फक दितिकी सेवा कलेके लिये आ गये | उसकी पबिनताम कभी वाघा हो तो इम कुछ कर सँ) इसी mbt 
TH वहाँ हर समय उपखित रहने को | सनते हो कामें जव कुछ दिन ही फम रहे ये तय एक दिन दिति बिना ही चरण- 
दि किये अपने विडोनिपर हेट गयौ उती समय निदाने उसे घेर लिया । तब इन्द्र मौका पाकर हाथमे at देकर 
उसकी करोमे प्रवेश कर गये और उन्दने उत मामके सात दुकडे कर डाले | इत प्रकार वाते पीडित होने वह गर्म aR 
चोख रने छम । इने उस पुनःपुनः कहा कि त रो! | किन्तु जब बह गर्भ सात मायोगे विमक्त होकर भी न मरा 
Seat अलन्त पित हो फिर एकके साठसात दुहे कर डा | इस प्रकार एकते उनूचास होकर भी वे जीवित 
ही रहै | तव इन्द्रे जान छिया ये मे नहीं । गै ही अति वेगवान्‌ मदत्‌ नामक देवता हुए । इन्द्रने जो उनते कहा या कि 
hs a) apes ae प्रथम अंश, अध्याय २१ ) | प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तर्मे 

अपना काम पूरा करके अनामय परात शे जाते हं । तव र्‌ 
न ada ARC तव दूसरे ae अपने aR उनके 
9 Fe ८९--- 


Wo 4 नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्वे # 


TRAY, शरोत्र, त्वचा, रसना, प्राण, वाकू, कारण उनको दुःख-सुखका भनुम होता एवं त्वी 
हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन-ईन ग्यारह जड पदाथेसि उनकी विलक्षणता सिदध होती है, सा 
ad मन अन्य cat इन्द्रियोंका खामी, प्रेरक, अध्यायके नवें छोकमें जिसे sta कहा ण है 
-उत सबसे सू और ओह OR कारण से प्रधान निस बिना प्राणी ae मही रद सकते कै तेलले 
है | RT उसको भगवानूने अपना सरूप oot छठे abel निसकी गाना केक विकार 


वतजाया है । 
| ५ की गयी है, उत ग्राणशक्तिका नाम “चेतना! है| पह 
प्रश्न-भूतप्राणियोंकी चेतना मैं हूँ इस कथनका प्राणियकि अखिलकी रक्षा करनेवाढी प्रधान afk 
क्या अभिप्राय दै! है, इसलिये इसको मगमानूने अपना खरुप वतलया 


उत्तर-समस्त प्राणियोंमें जो चेतन-शक्ति है) निसके है । 
द्राणां wget वित्तेशो यक्षरक्षसाम | 
वसूनां पावकभारि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥११॥ 


नै एकादश स्द्रोमै शहर हैँ और यक्ष तथा राक्षसोमे धनका खामी कुवेर हैं । मै आठ aga 
अशि हुँ और शिखरवाळे पर्वतोंम सुमेर पर्वत हैं ॥२१॥ | 


प्रभ-एकादश रुद्र कत हैं. और उनमें eR ome धनपति कुवेरको अपना 
अपना रूप बतढानेका क्या अभिप्राय है ! स्वरूप बतळानेका क्या अमिप्राप है ! 


उतर हर, वहु, ars, अपराजित, gr, RT यक्षराक्षसोके राजा तथा उने 
मसु, कपर्दी, खत, मृगव्याथ, शर्व और कपाली#-ये da हैं और धनाध्यक्षके पदपर आसह प्रसिद्ध डोकपाठ 


ग्यारह रुद्र कहलाते हैं | इनमें शम्मु धर्षाद्‌ TR हैं, सिये मगवानूने उनको अपना खूप बतलाया 


सबके अधीम्रर (राजा) हैं, तया कल्याणप्रदाता और © 

कल्याणलहप हैं । इसहिये उन्हें मगन्ते अपना aE वहु aH हैं और उनमें पाइक 
खरूप कदा है। (अग्नि) को अपना सरूप बतळानेका बया अभिप्राय है! 

eee a Tea | grates wae ad रेवतखपा | 
मृगव्याधश्च ada कपाली च विशांपते । cert Sm ee ॥ 

(after १। रै। ९४ ९२) 
| ३ पलल हँ और विभवे मख इं । मधा देसि गर्म ह ना हा 
भा | इनके दीर्षकाळतक कठोर तप करनेपर अझाजीने प्रसन्न होकर इनसे बर माँगनेको कहा । तब झोन विधे धनरखक 
इच्छा प्रकट की । इसपर व्रहाजीने कहा कि के भी नीये छोकपालकी नियुक्ति करना चाइता ही. अतएव एक यम 

और वरुण भाँति हुम मी इस पदको ग्रहण करो ।' उन्होंने ही इनको पुष्पकविमान दिया | तवे ये ही घना tl 
इनकी विमाता कैकसीसे रावण-कुम्मकर्णादिका जन्म हुआ था ( वा रा० उत्तरकाण्ड स० २) ) | TERT और मगिग्रीव जो 
नारद सुनके शापते इडे हुए अनके इ हो गये ये और जिनका मगवान, भीकृष्णमे उदार किया गा, He ही 

wa (औमद्वागवत १०) १०) 


# इसवाँ अध्याय * ६५१ 


क्या 
FAN धुव सोम, अहः) अनि, AV, TT प्र्-शिखखालमें मेरु मै हुँ इस कपतका 


अभिप्राय है! 
और प्रभाए-इन आलेको ag कहते Ee इनमें भगळ ve पात, नक्षत्र बौर दीपका केन तथा 
os) सुमह पतत, नक्षत्र पोका 
(afi) वुकि रागा है हु tari a हरण कै रोका मण्डार माना जाता है ses हिर 
पहुँचानेवाले हैं | इसके अतित्ति वे मगानके मुख मी अन्य तोकी अपेक्षा उँचे हैं | इस प्रकार शिललाठे 
माने नाते हैं | इसीठिये अमन (पावक) को मान्ने La प्रधान होनेसे सुमेहको WHR अपना स्वरूप 


अएना सर्प बताया दै | वतशया है | 
पुरोधसां च मुख्य at विंडि, पार्थ बृहरपतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्सि सागरः Rell 


पुरोद्दितोमे उनके मुखिया वृहस्पति सुशको ज्ञान! हे पार्थ | मै सेवापतियोमै सन्द और 
जढाशयोर्म समुद्र ह ॥२४॥ गी 
ww इनके छ; मुख और वाह हाथ है । ये 
क्या Paes ™ महादेवजीके पुत्र { र N 
ताके संसारके समल सेनापतियोमे ये प्रधान हैं, इ 
ह और ज ह णले हे का हा काथ्या ह! 
संसारके समक्ष पुरोहितो मुख्य और आहिरसंके = weit wat अपा सरूप 
राजा माने गये हैं । इसलिये ae उनको अपना बतलमनेका क्या मात्र है! 


सहप ag है | oni नितने मी wem हैं, उन 
wae कौन हैं और सेनापतियोमे इनको समं समुद्र बड़ा और सका राजा माना जाता है; 
PAR अपना खरुप क्या बताया! अत; समुदकी प्रधानता है । इसलिये समल TERA 


TRAST दूसरा नाम कार्तिकेय है। समुदको माग्रानूने अपना खरुप वतछाया By 


om RL WRT LR 228 

४ घरो शुक सोमश मदयैवानिजे नः | ma प्रमासथ वसवो प्रपौतिताः ॥ ( महा* आदि० ६६।१८) 

[गि मप सङ्गे बढे ही मपी gal सारोचिप मतत हसति सतो प्रधान ये ( हरिवंश ७) १३; 
WUT १1८ )। ये बढ़े मारी विद्वान हैं। वामन अवतारमे भगवानले साङ्गोपाङ्ग वेद पदान, स्मृति) 
आगम आदि सव इन्दति सीखे थे ( वृहदरमंपुराण मण० १६ | ६९ते | ७३) हन्होंके पुत्र कचरे TRAD 
यय रहकर seed विद्या सीली थी। ये देवराज इसके पुरोहिदका काम करते है । इन्होंने समय समयपर इनकी 
चे दिम उपदेश दिये ह, उनका मन कलेव eT कल्याण हो सकता है। महाभारत, ana और अनुस 
. इनके उपदेशोंकी कथाएँ पढ़नी चाहिये | 

‘Feed इन्दे अमे तेअते तया दकया ant द्वारा उलब माना गया है ( महाभारत वनपर्व २२१ ) | 
एके उमे ममार ओर पामे बढी ही बिचित्र विचित्र कथाएँ मिती ह) 

$ दे यहं शटि मुद समना चाहिये | 


६५२ wise ते सर्वत एव सर्व # 

प डा 
महर्षीणां ae गिरामस्येकमक्षरम | 

यज्ञानां जपयज्ञोर्मिः खावराणां हिमाल्यः ॥२५। 


मैं महर्षियोमि भु और शब्दोंमे एक अक्षर अर्था 
. और खिर tera हिमालय पहाड़ हुँ 1२५ द मोझर ईं सव गरे षे सा 


N कौन-कौन हैं ! और उनके क्या कारण ( भद्दान्तम्‌ षन्ति इति महर्षय:? इस वयति 


aay हैं! अनुसार ) महर्षि कहते हैं | ay, मरीचि, अनि, a, 
उत्तर-महर्षि वहुत-से हैं, उनके am और एण्ड, AG, मतु, दक्ष, वसिष्ठ और पुढल्य-ये दस 
उनमेंसे प्रधान दसके नाम ये हैं | महर्षि हैं | ये सब जह्माके मनसे खयं oma हुए हैं ak 


; ५ सताः ऐबर्यवान्‌ हैं | चूँकि ऋषि (mat) से 
SUCRE मनसा मा Tae समे लग र (ले) हे म 
यस्मान्न हन्यते AL परिगतः पुर; || हए, ठि ये महर्षि बहे 

यस्माइषन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः | Ba 1 

तस्मान्महर्षय; प्रोक्ता ge: परमदर्शिनः || 
SORT अङ्गिराः yee: क्रतुः 
gid) वसिष्ठश्च ger ते दश| Tre युजी मुल्य है येमे 
रमो मानसा हेत age: aaa: | ऽ शनी और बड़े तेनली हैं; इसीडिये इनको 


प्रत alert महसानदयः || "त्रे भना खलप वता है। 
(चागुपुराण ५९] ८२०८४ ८९-९०) _ PTR पदका क्या वर्ष है एकम्‌ षस 


भह्नके ये मानस पुत्र ऐबर्यवान्‌ (सिद्धियति समपन्न) से क्या लेना चाहिये और उसे TA रूप 
cde उपह | परिमाणसे निसका हनन न हो (अर्यात्‌ वतजनेका क्या अमिग्राय है ! 
जो अपरिमेय दो ) और जो सर्वत्र व्यात होते हुए मी. उत्तर-किसी अर्थका बोध करनेवाले शब्दको 
सामने (प्रत्यक्ष) दो, वही महात्‌ है | जो बुद्धिके पार गी; (वाणी) कहते हैं और shen (प्रणव ) 
पहुँचे हुए (मगत) विजन गुणेकि द्वारा उस महान्‌ को 'एक अक्षर कहते हैं ( ८। १३) | जितने मी अर्थ- 
(परमेश्वर) का सत्र ओरसे अनहम्ब्रन करते हैं, वे इसी बोधक शब्द हैं, उन सवे प्रणवकी प्रधानता है; क्योंकि 


४ ब्रह्माजीके मानसपुत्रेमि हरु एक प्रधान हैं । खायम्भुव और चाळुप आदि कई मन्वन्तरोमे ये सपतियोम रह चुके 
हैं। इनके ब्म बहुत-े ऋषि, मन्प्रता और गोक्ावर्तक हुए हैं । महू्पियॉरमे इनका बड़ा मारी मराव है। इन 
दक्षकत्या ख्यातिसे विवाह किया था | उनते धाता-विधाता नामके दो पुत्र और भी नामकी एक कन्या हुई थी। यही भी 
भगवान्‌ नारायणकी पती हुई | च्यवन ऋषि मी इन्हे पुत्र थे । इनके ज्योतिष्मान्‌, सुकृति) हविष्मान्‌, ante Mage 
और अतिबाहु नामक पुर विभिन्न मततम सतरषिगोमे प्रधान रह चुके हैं। ये महान्‌ मन्त्रगेता मह हैं| विष्णु 
भगबानके FEUCHT छात मारकर इन्होंने ही उनकी सालिक क्षमाकी परीक्षा छी थी | आज मी विष्णुमगवान्‌ इस 
भगुलताके चिक अपने हृदयपर धारण किये हुए हैं | झर पुस्यः पुल्ह, ठु अङ्गिरा, मरीचि दष! अनि ओर 
चसिष्ट--ये प्रजा-सृष्टि करनेवाठे होनेते, 'नौ ae माने गये हैं। प्रायः समी Tet ett चर्चा मरी है (इनकी कथा 
का विजार हरिवंश; मत्स्यपुराण, शिवपुराण, बरह्माण्डपुराण, देवीमागबत, माकण्डेबपुराण, TAM वायुपुराण महाभारत 


और श्रीमद्घागवतमे है ) | 


FAHRER भगु’ को अपना स्वरूप वतठानेका 
क्या अभिप्राय है ! ॥ 


# दसवाँ अध्याय 
Zen ent 
j नाम है ( १७।२३ ) | प्रणवे के ढिये मागान्‌ने जपयक्षको अपना खरूप बताया 
ss प्राति होती है । नाम और मामीमें  प्रजन-खावरोमे हिमाळ्यको अपता खरूप वतछनेका 
अगे माता गया है। इसलिये WAR प्रण को क्या सब है? 


अपना सरूप बता है | aa fen नेवारको सावर कहते हैं | rat 
PHT AAT अपना खरूपबतथने- दी पहाड़ हैं, सव अचळ होनेके कारण सावा हैं । 
का क्या atone है ! उनमें हिमाळ्य सर्वोत्तम है| वह परम पत्रित्र तपोभूमि 


उत्त-बपफाें हिंसाका स्वया अमाव है और है और सुक्त सहायक है | मगान्‌ नरनारायण वही 
मा व ककन खरा तपस्या कर चुके ह | साय ही, हिमालय सब पर्मतोंका 
भी जपयदकी वहुत प्रशंसा की गयी है |# इसळ्यि राजा मी AR उसको मानने अपना खप 


समला यजे बपयडकी प्रवानता है, यहमाब दिखने- वतलया दै | 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः | 
meet चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनि; ॥२६॥ 
मैं सव get पोपलका वृक्ष, देवर्षियामे भारद सुनि, गर्धवोमे चित्ररथ और सिद्धोंमि कपिल 


हैं॥२६ 
यो पड़ने दो भार nee गानो 
का क्या अभिप्राय हे? अपना खर्प वतळानेका क्या अभिप्राय है ! . 


जया wat सम wea एवा उतत eam ! रे, १३३ शी दका 
ओर पूजनीय माना गया है | इसल्यि भगानूने उसको में दिये गये हैं; उन्हे पढना चाहिये। ऐसे देवव 
अपना सरुप ACR | में नारदजी सबसे श्रेष्ठ हैं। साथ ही वे TR परम 
क विधिपराजपवश्े Piet दशमिग्ुंगैः | aig: खान्छतगुणः साहतो मानसः स्मृतः ॥ 
ये प्रककाअलारों विधिररतमन्विताः | सर्वे ते जपस्य कडा नाईन्ति पोहशीर॥ ( मनु» २ | ८५-८६ ) 
MATTER जयश दसगुना, igen सोगुना ओर मनतजप इचारगुना भे कह गया है। विवियशसहित जो 
चार पाप हे, वे सद जपगशकी सोडवी कलाके बराबर मी नहीं हैं! 
1 इमे spare बढा माहत्य मिळता है। नदरा है-- 
मूळे विष्णु: fad नित्यं स्थे केशव एव च। 
नाएयणसुः शालाहु पत्रे मगवान हरिः॥ 
wR न सन्देहः सर्वदेवैः समन्वितः | 
उ एव विशु एव मृतो coef Baga | 
TAT MREKTEN AAMT कामदुघो गुणाज्ञः ॥ 
कलाच De लत खा wat हि ' न्‌ oe) 
ay नारावण) Te भगवान्‌ हरि और Get उव देवताअति 
अनु सदा निवात करते हैस कुछ मी रने गहं है | वह इत मिमान fqn है; महात्मा पुश्य इस हे 
पुय Tea सेवा करते NE गोसे युक्त ओर कामनादायक आश्रय मनुष्ये हाँ पापीका नाग करनेवाळ है | 


RoR: कड, बाक पिच, दाइ) वमन; ae, अरबि, विदो, लाठी, विषम ज्वर उरःक्षत, र्‌ | 
इमि, इए, लात, aloe, वागी आदि अनेक रोगि इसका उपयोग a N 


६५३ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


प 
sites महान्‌ ज्ञानी और निपुण मत्र हैं । सबके अधिपति माने जाते हैं | eee दिव्य संगीत, 
नारदजीको मानते अपना खरूप zer है। Mar पारदर्शी और कन्त ही निपुण हं। a 


चारदजीके सम्बन्धमं भी १२३, १३वें ककी दीका भाबानूने इनको अपना खरूप बतलाया है | (इनकी 


देखनी चाहिये | 


कथाएँ SAGEN, मार्वण्डेयपुराण, महामारत-आदिप, 


चित्ररथ गन्धर्वको अपना खरुप बतछानेका TATUM कालिकापुराण आहि है ।) 


क्या अभिप्राय है ! 


ate किसको aed हैं और उन ait 
as मुनिको अपना खरूप बतढनेका क्या 


उत्त -गन्धर्य एक देवयोनित्रिशेष है; ये “aa है ! 


* देवळोकर्में गान, बाध और . नाव्याभिनय “किया करते 


उत्तर-जो सै रकी त्यूड भौर सहा बा 


हैं| खर्गमे ये सबसे इर और आयन्त रूपान क डो om हो तथा धे, बान, ऐर बो 


माने जाते हैं | 'गुद्यक छोक' से उपर और 'विद्याधर- 
लोक! से नीचे इनका 'गश्ववंठोक' है | देवता और 
पितरोंकी भाँति गन्धर्व भी दो प्रकारके होते हैं-- 
मर्य शौर दिव्य जो मनुष्य मरकर पुप्पत्रठसे गन्धर्व- 
लेकको प्राप्त होते हैं, वे 'र्त्य' हैं और जो कलपके 
आरम्मसे ही गन्धर्ष हैं, उन्हें (दिव्य! कहते हैं | दिव्य 
watt दो श्रेणियाँ हैं--'भौनेय” भर श्रावेय! | 
महर्षि amet दो पत्तियेके नाम थे--मुनि और 
प्राधा । इन्हीसे अधिकांश भप्सराऔं और गन्धवोंकी 
उत्पत्ति हुई | मीमसेन, उप्रसेन, gw, वरण; गोपति; 
SUE, सूर्यवर्चा, सत्यवाक्‌) अर्पण, प्रयुत, भीम, 
‘Raw, शालिशिरा, पर्नन्य, कि और नारद--ये 
सोड taped मुनि से उत्पन्न होनेके काएण 
भौनेय? कहलये | और सिद्द, पूर्ण, वहि, पूर्णायु, 
ब्रह्मचारी, Tag, सुपर्ण, Fare, FFA, भाजु, 
अतिवाहु, दादा, BR और Tae चौदह ar 
से उत्पन्न होनेके कारण 'प्राघेय' कहळाये (महाभारत) 
आदिपर्व ६५) | इनमें दाहा, FE, विश्वाबधु, IR 
और चित्ररय आदि प्रधान हैं | और इनमें मी चित्ररथ 


उच्चैश्रवसमथानां 


विद्धि 


वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणोसे पूर्णतया सम्पन्न दो उनको 
सिद्व कहते हैं | ऐसे हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भागान 
afte सर्वप्रधान हैं | भगवान afte साक्षात्‌ ईशे 
अवतार हैं | महायोगी कर्दममुनिकी पती देवूतिको 
ज्ञान प्रदान करनेके हिये इन्होने उन्दीके गर्भसे 
अवतार छिया या | इनके प्राकत्यके समय खयं ब्रहम” 
जीने आश्रममें आकर श्रीदेवहूतिमीसे कहा था- 
अं तिद्धगणाधीश: सांख्याचार्ये; सुसम्मतः | 
ठोके afte इत्याख्यां गत्ता ते कीर्तिवर्धन: || 
(श्रीमद्रा० ३।२४।१९) , 
थये सिद्धगणोके अधीश्वर और सांझ्यके भाचायों- 
द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्तिको बढ़ावेंगे और 
छोकमें 'कपिह” नामते परसिद्ध होंगे |! 
ये खमावसे ही नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य धर्म और वैराग्य 
आदि गुणोंसे सम्पन हैं । इनकी वराबरी कालेबाळा 
भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढकर तो 
कोई हो दी केसे सकता दै ! wet मानते 
समस्त सिद्धे कपिछ मुनिको अपना सरूप वतजया है! 


साममृतोहूवम्‌ । 


ऐेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराषिपम ॥२७॥ 


$ दूस अध्याय # ६५५ 


धोम अदुतके साथ उत्पन्न इतिबाढा उज्ेश्ववा नामक घोड़ा, RZ हाथियोसै ऐरावत नामक 


हाथी आर मनुप्योमै राजा मुझको जान ॥ २७॥ न 
pele sea RA अपना , खूप TTT OMA युक्त घर्मपरायण रामा 
बतलनेका क्या अभिप्राय है !. * अपनीप्रवाको ल = 
और स्की रक्षा कता है, इस कारण अन्य मनुप्यो- 
nn से राजा श्रेष्ठ माना गया दै । ऐसे राजामें weet 
dea गिता जता है और सम बा शि साधारण Taal भेला अविक खती 
राणा समझा जाता है। इसीठिये इसको ae jr राजाको अपना स्वढ्य कदा 
| 


प्रभ-साधारण राजाओंको न लेकर यहाँ यदि 

ae neha - SS (लेक weal दने मतुओको ढे, जो a 

~~ ” अपने समयके मनुप्पकि भत्रिपति होते हैं, तो क्या 

Pers Ra बो ओ हो, : आपत्ति है ! इस मन्वन्तरके जिय प्रजापतिने See 

| ad भी ऐरात्रत हाथी पॉका अभिपति 

0 कोयल ति हल 

माना गया है | इसकी उततति मी उद्चश्रवा घोडेकी nce 

मोति समुद्यते ही हुई थी। इसडिये इसको मनुप्याणमविपति चक्रे मत्र ML 


अपना wen वतढाया है | 


Te अपना खप बतलाया है (बायुपुराण wo | १८ ) 
PG राजाको अपना स्वरूप बहेरा | TRAM आपत्ति नहीं है। वेबलत मनुको 
क्या अमिग्राय है ! roy माना जा सकता है। ' 


आयुधानामहं ae धेतृनामरिमि कामघुक्‌। 
रजनक्षासमि ST सर्पाणामत्ति वासुकिः ॥२८॥ 
मैं शोमे बज और गोम कामधेनु हुँ । शास्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
कामदेव हूँ, और wait सर्पराज वासुकि हँ ॥ २८ | ens 
a अपना सहप SENAT अमोध माना गया है (औमड्रा० ६। ११। १९-२०) 
इसडिये बको मगवानूने अपना लूप बताया है | 


उपर बिते मी न हैं, उन सों मा अत्त aa art गायमि कामधेनुको 
ग्रे है. क्योंकि कामे दवीचि aR तपका तया सर वतडानेका क्या अभिप्राय है! 
Sa WARS] तेत विराजमान है और उसे THR समल गौम श्रेष्ठ दिव्य गौ है, 


Bae # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
यह देवता तथा मनुष्य समीकी समस्त कामनाओंको अमिगराय यह है कि ear मुक द्रात कि 
STE दै और इसकी उत्पत्ति मी समुदमन्यनसे हुने RY awh आनेबाला काम नि है, कू 
हुई है; इसल्यि wary Ga अपना GT घर्मानुळूळ नहीं है; परतु साहवे अहु 
तमया है | बि ee सन्तानकी उसके लिये इन्द्रियजयी THR द 
प्ध-कन्द्पके साथ जतः? विशेषण देनेका प्रयुक्त होनेवाख काम ही धर्मानुकृछ होने श्रे । 
क्या अभिप्राय है ! अतः उसेको भगतानी विभूतियोंमें गिना गया है | 
उच्च-'कन्दर्फ शब्द कामदेवका वाचक है। 
इसके साथ 'प्रजनः विशेषण देकर भगवानूने यह भाव a ह ७४४७७ 
mom है कि जो wigs सन्तनोति ढिये ™ | 
उपयोगी है, वही ane मेरी विभूति है | यही भव eae समस्त सपेकि राजा aR ` 
सातवें अथायके ११वें छोकमें मी--कामके साथ भक्त होनेके कारण aad श्रेष्ठ माने गये er 
शर्माविहद्धः , विशेषण देकर दिखछाया गया है। उनको मान्ने अपना खरूप बतलाया दै | 


अनन्तश्ारिम नागानां वर्णो यादसामहम्‌ | 
पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌॥२६॥ 


मैं anit शेपनाग, जलूचरों और जलवेवताओंमे उनका अधिपति वरण देवता हूँ और 
पितरोमै अर्यमा नामक पितरोंका ईश्वर तथा शासन करनेबाळोमे यमराज में हैं ॥ २९ ॥ 
TAA शेपनागको अपना खरूप वतठानेका प्रक्न-जळ्चरोगे और जल्देवताओंमे वरुणको अपना 
क्या अभिप्राय है! खरूप वतढानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-शेपनाग समस्त AM राजा और हजार उत्र- वरण समल जळ्चरके और TORTS 
फणोसे युक्त हैं, तथा भगग्रानूकी श्या बनकर और अधिपति, लोकपाछ, देवता और WAR भक्त 
नित्य उनकी सेवामें ढगे रहकर उन्हें सुख ER, होनेके कारण सकें श्रेष्ठ माने गये हैं । इसलिये उनको 
उनके परम अनन्य भक्त और बहुत Apel APR अपना खरूप बतछाया दै | 
साथ-साथ अवतार लेकर उनकी ढीला 
रहनेबाळे हैं तया इनकी उत्पत्ति भी ware ही रग गिर रा अपना स्वरूप बतशनेका 
मानी गयी है [# इसलिये भगतरान्ने उनको अपना क्या अग है! 
खरूप बतलाया है | | TROP, अचछ, सोम, यम अर्यमा, 
en u LE कय क यस 
eat Tee विश्ररूपिणम्‌ ! 
ˆ यो धारयति भूतानि घरां चेमां सपम्‌ ॥ (are atone ६७ | १३ ) 
दन परमदेवने Poren अनन्त नामक देवसतसम शेषनागको उतपन्न किया) जो पर्वतोके सहित इस सारी ge 
तथा भूतमाभको धारण किये हुए है ।' 


# दसवाँ अध्याय ॐ ६५७ 


अप्निषाच थे त ee केसे बे शक Ram हैं।# उत्त-मर्प और, da, जितने भी नियमन 
u पितरम प्रधान See अविकारी हैं, यमराज उन स्मे बढ़कर हैं | 
QR, उनमें ओए माने गये हैं | इसलिये उनको इनके समी दण्ड न्याय और वर्मे युक्त, दितपूर्ण और 


वतलया दै | पापनाशक होते हैं। ये भगवानूके ज्ञानी भक्त और 
be se wa अपना खरप same मी हैं। इसीलिये मात्रानुने इनको अपना 
ame क्या अभिप्राय है ! सह्य वत्या है | 


sera दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥१०॥ 


. स दैलोमै प्रहाव और गणना करनेवाले ज्यौतिपियांका समय हुँ तथा get मृगराज सिं 
भौर पियो में गरड हूँ 1३० 


“as सोमो a तवा । 
aera ee हामूर्ठय: || ( श्रिबपुराण, धर्म” ६३ | २) 


कही इनके नाम इस प्रकार मिळ्ते हं-सुकाछ आएछ सुखषा, सोमपा, पैस) aaa और विपद्‌ 
(सिंग, पू० 4० १८ ) | er नाका यह मेद सम्मव | 


fama cont न किसके साथ किती मी आरणहे बोई cama ही होता है और न किसी पारक 
Fetes रित या खुशामद ही weet है। इनके नियम इतने कठोर है कि उनो जरा मी रियायतके RA गुंजाइश 
नहीं है इतोहिये ये नियमन करवाम से बढुकर' माने जाते हैं | इद्ध, अपि, निरतिः वषण, बायु, कुवेर, ईशान, 
Fly अनन्त और दमये दस दिया € (मुरा; 3० ९)। ये समशरिबातूकी सब दिके dors है | 


कहते हैं कि eae जीवको ये यमराव खामाविक ही सोममभि दोखते हैं और प्रापियोंको aera ला नेत्र, 
सिरा दाइ; बिनठी'सी event हुई नीम भीर उपरको उठे हुए मगानक TSR युक्त अत्यन्त मयानक काली आइति- 
बड़े तया हमे काउदण्ड उदये हुए दिखी देते है (सन्दपुराण) काशीलण्ड go ८। ५५, ५६) | 


ये परम जानी हैं। निते इनेन TERT शन दिया था। कटोपनिपदू, महाभारत-अनुद्याठनपत्र और 
वाराइपुरागमे नचिकेताकी कया मिलती है। ताव है ये बहे ही भगवद है | औमद्वागवत) छठे aa तीसरे aera 


बिशुपुराण) तृतीय अंके सातवे अथाग और खन्दपुराण काशीलग्ड पूर्वापके आठवे अध्या TEE अपने दते 
सामन जो मारक और मामी महिमा गावी ह वह अद ही पढने योग है। है 


RE इनको TE पुरुष कमीडमी होसे an कथा आती है कि कीर्तिंमार्‌ नामक 
ari राजा ये | उनके सदेश समख प्रजा सदाचार और भत्तितै पूर्ण हो गयी । उनके पुणे इनके 
a. चैन के उन समझी रदति होने at और stan moa’ aq लेग परम गतिको पात होने हो) 

चवदा इनके यहाँ जना ही कस यवा) इस महार यमलेक सूना हो गया ! तव PAA जकर हाजी 
a म » जा | मगबान्‌ विणुने कहा, ऋतके ये धर्मात्मा मक कीतिमान्‌ राजा 
Seb व वत देश चाह eg विश्यु० वै० ११] १२। १३) | 


६५८ # नमोःस्तु ते सवेत एव सर्वे # 


प्रश्न-देत्योर्गे प्रहादको अपना सररप वतडानेका ae हिंसक og है, इसकी णाना 
क्या अभिप्राय दै! भगतरन्‌ने अपनी त्रिमूतियमि कैसे की ? 
उत्तर-दितिके aa दैत्य कहते हैं । ehem. 
से प्रहद उत्तम माने गये हैं; कोकि बे ag वह सबसे Te, तेजस्वी, ah और साहसी 
सम्पन्न, परम धर्मामा और मानके परम श्रद्धा, होता है। इसलिये भगबानूने सिंहको अपनी मिभूरिये- 
निष्काम, अनन्यग्रमी मक्त हैं तथा दैत्योके राजा में गिना है । 
है । इसलिये भगवानने उनको अपना स्वरूप वतशया 
ms है प्रभन-पक्षियोमें गरुइको अपना स्वरूप ACT 
प्रभ-यहाँ 'काढ' शब्द किसका वाचक है! और क्या अभिप्राय है! 
उसे अपना खरप बतछनेका क्या अभिप्राय है? peer पुत्र गहड़नी GRR रजा भर 
उत्तर-पहाँ 'काळ' शब्द समयका वाचक है । उन सबसे बड़े होनेके कारण पक्षियों श्रेष्ठ मने गे 
यह meer जाननेवाळोंकी गगनाका आधार हैं। साय ही ये mem वाहन, उनके पस पत 
है । इसलिये काठको भगवानते अपना खरुप और अत्यन्त पराक्रमी है । इसलिये कड़क माने 
बतलाया है | अपना स्वरूप वतळाया है । 


पवनः पत्रतामस्मि रामः TTA | 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥२१॥ 


मैं पवित्र करनेवालोमे वायु और शब्रधारियोंग औराम हैं तथा मछलियोमे मगर हुँ और 
नदियोमै ्ीमागीरथी गाजी हँ ॥२१॥ = 
प्रभ-'पतताम! पदका अर्थ यदि वेगवान मान उत्तर- राम शब्द दशरपपुतर मगान्‌ STAT 
छिया जाय तो क्या आपत्ति दै ! का वाचक है। उनको अपना खरुप हल 
र ५ RER यह मात्र दिखाया है कि भिन्न-भिन्न 
उच्च -यचपि Rem टित 'वेगान! ar er लिये ia ie 
नहीं बनता | परतु टीकाकारोंने यह अप मी माना है। मित्र रूप धारण कता हुँ । शरीरां और मुझे कोर 
इसश्यि कोई मानें तो मान मी सकते हैँ। बायु वेखानेंगें अन्तर नहीं ee 
(दी गतिले चनो) मी सकी माना गया है और होता हूँ । ss 
प्र लेमे भी । अतः दोनों प्रकारले Tg aa मगो आगी तिति सेस 
Age है। क्या अभिप्राय है ! 
प्रभ-यहा राम शब्द किसका वाचक है और उत्तर-बितने प्रकारी wet होती है. उन 
उसको अपना खरूप वतडानेका क्या अमिप्राय है! सबा. मगर बहुत बढ़ा और HAF होता है 


कल्याण “* 


2 0.0 “नल, 


ख्रोतसामसि जाह्ृवी (१०।३१) 


क दसवाँ अध्याय * . Er 


TERR 


ne 
सी विशिषताके कारण मियो मगरको Ta -इनका वड़ा मारी माहात्म्य eT गया है) 


'अपनी विमूति वतलया है। इसके अतिरिक यह वात भी है कि एक वार मान्‌ 
yeah जाहवी (गङ्गा) को अपना खर्प विष्णु खयं ही द्रवरूप होकर बहने छो थे और 
बतढानेका क्या अभिप्राय है ! बरह्माबीके कमण्डळुमें जाकर गहारूप हो गये थे । इस 


भी गङ्गाजीका 

ach अर्थात्‌ श्रीमागीरपी गङ्गामी समल प्रकार साक्षात ब्रह्य होनेके कारण 
पए श्रेष्ठ हैं; ये a चरणोदकसे अन्त माहाल्य है।] इसीडिये भगानने गङ्गाको 
उत्पन्न, परम' पवित्र हैं।# पुराण भर इतिहारसमि अपना खरुप बतलाया है। 


9 धातुः कमप्डडुजडं - age पादावनेजनपबिनितया न्द्र | 
aerate ४ लोकत्रयं कीर्तिः ॥ 

सा पतती निमा लोकत्रयं भगवतो विशदेव Mas 
हे रान्‌ | वह जाके SME जळ भगवावके चरीको घोनेते पवित्रतम होकर र्गङ्गा ( मन्दाकिनी ) 

हो गया। वह गङ्गा ware ws BAS समान at प्रष्यीपर गिरकर अवक तीनों लोकको 


पवित्र कर रही है। 4) न OP 

अनन्तचरणाम्मोजप्रवृताया मवच्छिदः || 

सन्निवेश्य मनो fan मुनयो5मलाः | 
न "Bg दुत्मब हिला सदो यातासदात्मताम्‌॥ (भ्रीमद्वा० ९॥ ९। १४-१५) 
` भित अनन्त भगवानके चरणकमलं mens भहीभाँति चित्तको लगाकर निर्महहदय मुनिगण तुरन्त ही 
दुत Agus प्रपधकरो त्यागकर उनके eT बन गये हैं उन्हीं चरण-कमछोंसे उत्पन्न हुई, भवचन्धनको काटनेबाली 

मगवती गङ्गानीका चो माहात्म्य यहाँ पतयया गया है, इसमें कोई बड़े आश्रयंकी बात नहीं है । 

,  बगज्ननी महेश्वरी दलकन्या सतीके देहत्याग करनेपर जप भगवान्‌ शिव तप करने छो, तत्र देवताअंनि 
बगन्माताढी स्तुति की | महेश्वरी प्रकट हुई । देवताअंनि पुनः गडुरनीकी वरण फरनेके लिये उनसे प्रार्थना कौ । देवीने 
- कहा- मैं दो edit Mewar मेवे गर्मसे dons हिमाडयके घर प्रकट होळेंगी !' तदनन्तर वे पहले गज्ञारूपमे प्रकट 
हुई । देवता उनकी सतुति करते हुए उन्हें देवो ले ग्ने | वहाँ दे मूर्तिमती हो गट्टरजीके साथ दिव्य कैद्यसधामको पघार 
vit और mental प्रायनापर arabia’ अर्थात्‌ निराकाररुपते उनके smart खित हो गर्यौ ( अन्त्षीनांशमागेन 
खित ब्रमण) | अहाजी कम्मे उन ब्रह्मलोक छे गये। तदनन्तर एक बार भगवान्‌ TERA गड्जाजीपहित बैकुण्ठ" 
में पधार । वहाँ भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्हेनि गान किया । बै जो रागिनी गाते; बही मूर्तिमती होकर प्रकट हो 
जाती। वे श्री रागिनी गाने खगे, ठव वह मी प्रकट हो गयीं। उष रागिनीते मुग्ध होकर रसमय भगवान्‌ नारायण BT रसरूप 
होकर वह गये | ब्रह्माजीने ROTER उतपत् संगोत त्रझमय है और खयं ब्रह्म इरि भी इस समय द्रवीभूत हो गये हैं 
“भतए हमी TOTER इ्हे उंबर का हे ।' यह विचारकर उन्होंने MERA कमण्डइका सर कराया | सपर होते ही 
सारा अड गझनीमे मिड गया और निर्मा गज्ञाजी जटमयी हो गर्यी | meme फिर MURA चले गये | इसके बाद 
` जइ मा्‌ FT वामन अवतारे अपने सालिक पादसे उम बुलोग़को नाप ल्या, तब AUR कमणडडुके उसी 
चले RTH खान कराया | कमक अड प्रदान करते हो वह चरण वहाँ खिर हो गया और मगन 
अन्तान होनेपर मी उनका दिव्य चरण वहीं ea हाय रह गया । उसीते उतपनन गज्ञाजोकी महान्‌ तप करके मधीरथजी 
अपने ge उदार इसे डिये इस Mee आवे | यहाँ मी भीशडरजीने ही उनको cast घारण झिया | 


I ५ 
oo ही सुन्दर, SOR और विचित्र कथा बृहदर्मपुराण मध्य खण्डके 423 अधययते २८ 


ee ne 


w # नमोऽस्तु ते सवंत एव सबै # 


सर्गाणामादिरन्त्म मध्यं || चैबाहमजुंन | 
. अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 


हे अजुन | सृष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य मी मै ही हूँ! में विद्याम rue 
अर्थात्‌ महाविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तततवनिणंयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ ॥ ३२॥ 
प्रभ-२०वें छोकमें मगबानूने अपनेको भूर्तोका स्वरूपका यपार्थ साक्षात्कार हो जाता है | इसीसे पह 
आदि, मध्य और अन्त वतलया ह; यहाँ फिर समोका सबसे श्रेष्ठ और इसीठ्य मानने इसको. अपा 
आदि, मध्य और अन्त बतलाते हैं। इसमें क्या स्वरूप वतळाया है | 


पुनरुक्तिका दोष नही आता ! er 
उत्त -पुनरुक्तिका दोष नहीं है; क्योंकि वहाँ अभिप्राय है? zn 
“भूत? शब्द चेतन प्राणियोंका वाचक है और यहाँ 
cat शब्द बढ-चेतन समख aT और गा TER तीन सह्य ARE, ir 
AS सहित सम्पूर्ण सृष्टिका वाचक है | और वाद | उचित-अनुचितका विचार छो अपे 
पक्षके मण्डन और दूसरेके पक्षका लण्डन केके 
प्रभ-सम्रत्त Reid अध्यात्मविद्याको अपना ज्यि जो Rare किया जाता है, उसे 'जलः बहे हैं 
खरुप वतठामेका क्या अभिप्राय है £ केक दूसरे पहा रन लेके RY किये बेम 
उत्तर-अध्यात्मत्रिया या त्रहत्रिथा उस विद्याको कहते विधादको 'वितण्डा' कहते हैं और जो तचनिर्णयके उदेयते 
हैं जिसका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतलक्ा प्रकाश शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे बाद” कहते है. । 
करती है. और जिसके प्रमावसे अनायास ही ग्रहका er और Rewer’? द्वेष, ails, हिंसा और 
साक्षात्कार हो जाता है | सतार शात या अज्ञात अमिम्नानादि दोशेंकी उत्पत्ति होती ह, और "बाद 
जितनी भी विदयाए हैं, समी इस naher ee हैं; सायके निर्णयमें और कल्याण-पाधनमे सहायता प्रात 
क्योंकि उनसे अङ्ना बन्धन gat नहीं, बल्कि होती दै | 'जल्य' और वितण्डा" त्याज्य है तथा 
और भी इद होता है। पर्त इस त्रधविधासे अज्ञानकी पाद” आवश्यकता होनप ग्राह्य है । इसी बिशेषताके 
ais सदाके RA खुठ जाती है और परमाल्माके कारण मगवानूने बाद” को अपनी विभूति बताया है। 


अक्षराणामकारोएरिम Era: सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥११॥ 
& अक्षरोमे अकार हँ और समासोमें ae समास Fl अक्षय काठ अर्थात्‌ कालका भी 
महाकाळ तथा सव ओर मुखवाढा-विराद्खरूप सबका धारण-पोषण करनेवाला सी में ही हँ. ॥ २९॥ 


AS अकारको अपना खरूप वतळानेका उत्ता-खर और व्यज्ञन आदि -नितने भी 
क्या अभिप्राय है ! अक्षर हैं, उन स्रों अकार सबका आदि है और 


# दसवाँ अध्याय # क्ष | 


nen Tee ee HET ET ALS ATSC ge ey One Wer यी 


रो वै सर्वा वाकू! (Zo Mo To १६) | कड ar IN nn भता 7 ee 

Se nenne है | वह प्रकृतिका वार्य है, महाप्रल्यमें वह नहीं रहता; 
भी श £ । सि साइत one था इसीडिये वह अक्षयः नहीं है । और इस शोकमें जिस. 
शस वलय है ` 'काठ' का वर्णन है, वह सनातन, शाक्त, अनादि, अनन्त 

रकसन प्रकारको समसो दुद-समासको अपनी और नित्य प परमातमाका साक्षात्‌ सरूप है | 
मिभूति बतळानेका क्या अभिप्राय है ! इसीलिये इसके साय aga? विशेषण दिया गया है | 

-समासमे दोनो पि अर्यकी प्रधानता अतएव तीसवें शोकं वर्णित 'काढ' से इसमें बहुत 
nn समासोसे श्रेष्ठ है; इसलिये अन्तर है । वह प्रकृतिका कार्य है और यह प्रकृतिसे 
मात्रान्‌ने उसको अपनी मिभूर्तियोंमें गिना है | स्या अतीत है | 

vate छोकों निस काढ को मान्ने mae ओर geet घाता अर्थात्‌ सबका 
अपना खुप बतळया है, उसमें और इस शोकं धारण-पोषण en मैं हूँ, इस कयनका क्या 
ब्रतलये हुए 'काठ' में क्या मेद दै! अभिप्राय है! 


R- GE वन्दे) इत are अन्तरगत af! wea तयुर्य समास है। इस वाझ अर्थ है--सीतके 
पति औरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूँ । यहाँ सीता और पति--न Bo पदके अर्थकर ही प्रधानता % 
* सकि Sa शे श्रीराम का ही बोध होता है । agri समातमै अन्य परके अर्थकी प्रधानता 
होती है; चते पीतामर” यहाँ apt समास है। इक्षा अर्थ है-निछके पीछे वशर हो, वह व्यक्ति | यहाँ पूर्वपद है hg? 
और उत्प है अमर) THAR किली मी पढे रषी प्रधानता नहीं हे, इनके द्वारा जो 'अन्य व्यक्ति (मगदान्‌) 
रुप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता है । न्द समास दोनो ही पदोके अर्गकी प्रधानता रहती RA TERT 
पय राम और RIT देखो | यहाँ राम LE ही देखना यक्त ता है; अतः दोनों पदके अर्थी प्रधानता है 
1 म तन भेद ह~ 
any? वाचक काड | 


SERIEN काउ | महदप्रहपके बाद जितने armas प्रकृतिक साम्यावस्या रहती है वही प्रकृतिहपी काह है। 
Hier शाश्वत बिशनानन्द्धन परमात्मा | 


छ रद कहो त areas 
; एरु जहाँ प्रद WARY संसारक वर्णन किया जता छै वहाँ खरो सतस नेवे BAR कारण 
we अधिष्ठानम परमात्मा वालविक 'काल' हैं | ये ही 'अक्षयः ape 


६६२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं # 


aE 


- ~ 
' उत्तर-इस कयनसे मानने विराद्के साथ अपनी धारण-पोषण करेवा सर्वव्यापी तिह एसो है 
एकता दिखी है | अभिप्राय यह है कि जो सबका कह मैं ही हूँ; मुझसे मित्र बह कोई दपर तलह 


मृत्यु: Tee भविष्यताम्‌ | 
कीर्ति: श्रीवीकच नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 
' मैं सबका नाश करनेवाला सुसु और भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिखान हूँ। तथा खिय att 
ओ वाक्‌ + समृति, मेघा, घृति और क्षमा हैं। ३३॥ ` 


प्रश्न-सवका नाश कालेवाळे मृत्युको अपना खरूप क्षमा-ये सातों कौन हैं और इनको अपनी बिमूति 
वतळानेका क्या अभिप्राय है ! बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्-भगान्‌ ही मृलुरुप होकर सत्रका संहार उत्तर-खायम्मुव मनुकी कन्या परति प्रबा 
कारे दै. | इसलिये यहाँ MNT मृत्युको अपना सरूप दूधको व्याही थीं, उनसे चौबीस art हुई । कति, 
वतलया है | नवम अध्यायक्े १९वें शोकम मी कहा मेवा, धुते, समृति और क्षमा ae हैं। इन 


है कि ag और अमृत मैं ही हुँ ।! | कीर्ति, मेघा और घृतिका विवाह धमे ह; सृतम 
प्रभ-अपनेको भविष्यमें होनेवालेंका उपत्तिथान अह्विरासे.और क्षमा महर्षि gees व्याही गणी | 
वतठानेका क्या अभिप्राय है ! महर्षि भृगुकी कन्याका नाम श्री है, जो दकया 


उत्तर-जिस प्रकार मद्रूप होकर भगवान्‌ सबका ख्यातिके गर्मसे उतपन्न हुई थी । इनका प्रग्रहण 
नाश करते हैं अर्थात्‌ उनका शरीरसे वियोग काते हैं, मगान्‌ नारायणने किया । और वाकू बरहाजीकी 
उसी प्रकार मान्‌ ही उनका पुनः दूसरे शरीरीसि 'कऱ्या थी | इन सातोके नाम जिव गुणोंका निर्देश करते 
सम्बन्ध कराके उन्हें उन्न करते हैं-यही भाव हैं--ये सातों उन Ata गुणोंकी अपिष्ठातुदेवता है, 
दिखजनेके लिये ware अपनेको भविष्ये होनेवाढो- तथा संसारकी समल Peat श्रेष्ठ मानी गी हैं।, 
का उत्पतित्यान वतढाया है । AV मावान्ने इनको अपनी विभूति बताया 
waa, त्री, वाक्‌, स्मृति; मेषा, इति और है। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मासानां मार्गीषोऽहसृतूनां, gr ॥२५॥ 
` तथा गायन करनेयोग्य शुतियोंमे में गृहत्साम और छन्दाँमै गायत्री छन्द हँ. । तथा महीनो 
मार्गशीष और आतुओमे वसन्त मै हँ RUN 
प्रश-सामबेदको तो. मगबानूने पळे ही अपना त्साम' को अपना खरूप बतडनेका क्या अभिप्राय है! 
सर्प वतला दिया दै ( १०१२२ ) पिर यहाँ 'वृह- उततर-सामवेदके रपन्तर'आादि सामग हत साम% 
॥ सामवेदे “हसामः एक गीतिविशेष दै । इसके द्वारा परमेधरकी इद्र स्तुति की गयी द द छ ता Te लाल्या सुति की गयी हे) तिर गर्गे 
यही aoe है | ५ 


ME aa 
N न" 
(Sera साम ) प्रधान के कारण समे मरी है।# गायत्रीकी इस श्रेष्ठताके कारण ही wrt 
de है, इसी कारण यहाँ 'बृहत्‌ साम को अपना उसको अपना end 


au बतलाया है | प्रश्न-महीनोमें मार्गरीर्षको अपना खरूप वतलाने- 
पश्-छन्दोमे गायत्री छन्दको अपना खरूपवतने- का क्या अभिप्राय है ! | 
|, का क्या गरा है! उत्तर-मद्ामारतकाढमें महीनोंकी गणना मार्गशीर्षे 


उत्तर-वेदोंकी जितनी मी छन्दोतद ऋचाएँ हैं, उन ही आम होती यी (मद्दा० अनुशासन० अ० १०६ और 
सरम गायत्रीकी ही प्रधानता है | श्रुति; स्मृति, इतिहास १०६ )। उत: यह सब मासेमिप्रयम मास है | तया इस 
और पुराण आदि aa जगह-जगह गायत्रीकी महिमा मासमे किये हुए अत-उपवासोंका शाम महान्‌ फठ 


+ गायत्री महिमाका नित्राङ्कित वचनोंद्वाा किञ्चित्‌ दिसर्शन कराया जाता d— 
. पाफत्री छन्दसां मातेति |? ( नारायणोपनिषद्‌ ३४) 
Geh समस वेदोंक़ी माता हैं 1? 
ROM wer wk! 
ब्रह्मादयोऽपि Tari तां धयायन्ति अपन्ति च॥( देबीमागवत; ११ | १६। १५) 
थायनीकी उपासना समस बेदी सारभूत ब्रह्मा आदि देवता मी सन्थाल गायत्रीक्रा भान और उप करते ह! 
TTT नित्या RR समीरिता। | 
यया विना wed आक्षणत्यात्रि सर्वया॥ ( देवीमागवत) १२] ८] ८९) 
AR पानाको समसत केने नित्य ( अनिवार्य ) कहा है। इस गापत्रीकी उपासनाके बिना ब्राहमण 
तो उव तरहसे अपापतन है ही |! 
अमीर लोकम्नति प्राजुयात्‌ काममीप्सितम्‌ | 
गायत्री वेदजननी ast पापनागिनी | 
गाक्याः परम नाखि दिवि चेह च पावनम्‌ । 


TPG nae नाखि शोधनं पापकर्मणार। 
गै TRA (ehe २१८) 


AR ag पापकमोडा शोधक (प्रायश्चित) भी नहीं है। > A 
सभासद दत गाशीमतत स कला ह Wl कुछ भी नहीं है। प्रणव (Sar) सहित दोन 


नालि गसं ते न देवः केशवासरः | 
TRE पर जप्यं न भूतं न भविष्यति | (बृह यो याह १० | १०) 


Taras समान तौ छ 
perder समान तोय नहीं है, ape चढ़कर देवता नहीं है और गायत्री age सपनेयोय मत्त न 


६६९ # नमोऽस्तुःते सर्वत एवं सवै # 

७७७७ दी 
बताया गया है |# नये अन्नकी दृष्टि (ag) का मीइसी उत्तर-वसन्त सव श्रतुमोमि ae और सका राग 
महीनेमें विधान है | वाल्मीकीय रामायणं इसे GR है | इसमे बिना ही जळ्के सत्र बनसतियाँ ही ` 
का भूषण वतठाया गया है | इस प्रकार अन्यान्य और नवीन फो 

- मासोकी अपेक्षा इसमें कई विशेषताएँ & इसीछिये AN पत्र तया उगे समनित हो जी हैं। _ 


` भा्रानूने इसको अपना खरूप बताया है | इसमें न अधिक गरमी रहती है और न सदी | 
्रशन-तुओंमें बसन्त ऋतुको अपना खरुप श्रायः समी प्राणियोंको आनन्द होता है it 
बतछानेका क्या अभिप्राय है ! WARS इसको अपना खरूप बतलाया है | 


चतं छलयतामर्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ | 


a 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
मैं छल करनेवाळोंमे जूआ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हँ | मै जीतनेवालोका विजय हूँ, निश्चय 
करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुपाका सात्विक भाव हूँ ॥ ३६॥ 
प्रथ-थूत अर्थात्‌ जूआ तो बहुत बुरी चीज है थोडेमें सबका वर्णन हो जाय, इसीसे प्रधान-प्रधान समि. 
और matt इसका वडा . निषेध है, इसको माग्रनूने विभागोके नाम वतळाये हैं | इसी वर्णनमें इधान 
अपना स्वरूप क्यों वतळाया ! और यदि भगतानूका होनेके कारण जूएको छह करनेवालेमें मुख्य मानकर 
ही खरूप है, तो फिर इसके Bord क्या आपत्ति है ! इसे विभूति वतळाया गया है, परन्तु इसका तास्थ 
sure उत्तम, मध्यम और नीच-बितने भी पढ नही कि या खेल जाय | 
जीव और पदार्थ हैं, समीमे - भगवान्‌ व्याम हैं और. wa तो महान्‌ कूर और हिंसक सिंह और 
भगवानकी ही सत्ता-कूर्तिसे सव चेष्ठा करते है | ऐसा जळी सहज ag करनेवाले भप्मिको rs 
एक भी पदार्थ नहीं है जो भगगानूकी सत्ता- शक्तिसे री मृत्युको भी अपना खरप वतलया है | 
रहित हो | ऐसे सव प्रकारके सात्तिक, राजस और उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई मी मनुष्य 
तामस जीवों एवं पदायोमें जो विशेष गुण, TH fie या मगरके साथ > आगमे त 
विशेष प्रभाव और बिशेष चमत्कारसे युक्त है, उसीमें TAT जान-वूझकर मृत्युको सुह चुत जाप । 
भगवानकी सत्ता और शक्तिका विशेष विकास है । इसी कलेमें जो आपत्ति है वही आपत्ति जूझ हें है | 
fb यहाँ माने बहुत ही सकष देवता, दैत, IR, Raw, 'निश्रय' और 'सालिक 
मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प आदि चेतन; तथा बदन, इन्द्रिय) मा को अपना खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय दै! 
मन, समुद्र आदि जड पदायेकि साथ-साथ जय, निश्चय, उत्तर-ये चारों ही गुण मग्र्यामिमे सहायक हैं 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भाषोंका मी वर्णन किया है। इसडिये भगवानने इनको अपना खरुप बतलया है। 
om mR पे Mae! 
आरमेत ct सार्वकामिकमादितः ॥ (श्रीमद्धा० ६। १९1२) 
थइले-पहरु मार्गशीपंके झुह्ठपक्षने खी अपने पतिकी आशते सब कामनाऔकि देनेवाले इस पुंसवन जतका आरम्भ al 


—m 


०4 तवते दव देए 


= वतअकर मानते यह पुरुषोंका सालिक माव-ये सब गुण मी मेरे ही हैं। 
खा जै दिक है क सल अं जो ह से तो करन कला म alee 
ग्रम है, बह बालं ये ही है। यो मतु है ।# इसके अतिरिक्त इस कें यह मा मी है 
ER अपनी शक्ति समझकर अमिमान कता है, वह कि Ahead गुण हों, उनमें मगवानूके 

मूड करता है | इसी प्रकार विजय प्रा केका तेजकी अधिकता समझकर उनको भ्रष्ठ मानना 
बिजय, निश्चय केबाछोका निश्चय और सालिक चाहिये । 


oo 

ती गाया है--एक़ समय खे देवताओने THT पतापत agi विजय प्रात डी । 
देवोंकी ae छा गयी | विजयोनमत देवता मगवानको भूलकर कहने लगे कि 'इमारी ही वय हुई है। 
हमने अपने पराक्रम और Zaren Altar दळ्न किवा है इतीहिमे लेग हमारी पूजा करते हैं. और हमारे दिनवगीत 
गाते ह. Beare अभिमानका नारा कर उनका उपकार करके लिये परमात्मा जहने अपनी de एक ऐसा ag 
रुप प्रकट किया; जिते देखकर देवताओंकी वुद्धि चक्कर खा गयी । देवताओनि इस बमबारी अद्भुत पुव्यक्र पदा ल्यानेके 
हिये अपने अगुआ भनिदेवते कहा कि है जातवेदस्‌! हम सदमे आप सबा अविक तेजली हैं; आप इनका पता 
we किये यतरुमघारी बाख कौग हैं अनिने कही है, मै पता STR आता हूँ |! वो ककर अमि वहाँ गये; 
क न आगाज अन्ते उस यशी हने aha 
पूड कि पू कोन है ? भाने कदा--पेर नाम प्रिद है; मुझे अधि कहते हैं और वातवेदयू मी कहते EY बहने फिर 
पू भइ सत तो ठीक है; परु है अभिदेव | get किस प्रकारका समय है दू क्या कर सकता है?' अग्निने कहा-- 
दै यद | इस एमी और अन्तरिक जो कुछ मी सारम पय ह, उन सनो मैं चन म कर सकता zp 
अह्ने उसके हमने एक ससे re तञ्च डालकर बहा कि दुस णके व्‌ RP अन्िदेवता अपने परे 

गे ठण जअनेके RI सर्वते गल करने छो) Wey TH नहीं जा सके। छारे उनका मसक नीचा हो 
गया और असमे दते बिना कुछ कहे ही atte अपना देह ह्ये देति पास होट मावे और गोडे कि थो 


गप उनकी मी अर दया हो गी) बे गोठ कह hl बह 
u कौन है !! वघुने FIG ay हुँ, मेरा नाम और गुण मसि हैम गमनक्रिया करनेवाला और gas 
TO बहन केवा हूँ | अन्तरम गमन करने हने कारण मुने गाठरि्षा मी इहते EP ayy क~ 


पात आकर उने TR देवाण | पता नहीं, यह यज्ञ कोन है मं तो कुछ 


am अन्तर्धान हों गये; इन्द्रका 

कने छो | इते उन्होने देखा कि ना अलना a em 
re पता अवश्य ही माडूम होगा । इनन विनवमावते 
भता | जमी जो यक्ष हमे दर्शन देख अन्वर्धान हो गये, दे कौन ये १ उमाने 


है इद! इन बहने है निमित्तमात्र en यु 
Ariel अपुरोंकी पराजित किया ह, दम लेग तो केवळ निमित्तमात्र हे; बहे विजयते ही ai 


ददद ` # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


Ka u 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः | 
सुनीनामप्यहं . व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३२७॥ 


षणि बासुदेव अर्थात मैं खयं तेरा सखा, पाण्डवम धनञ्जय अर्थात्‌ दू, 

वेदव्यास और कवियोंमे शुक्राचार्य कवि भी मै ही हैं ॥२७॥ yee 

प्रभ-बृण्वंशियोे बासुदेव मैं हँ. इस कथनका .ही सब पाण्डवोसि श्रेष्ठ माने गये हैं | इसका कारण यह 
क्या अभिप्राय है ! है कि नरनारायण-अवतारमें अर्जुन MER marc 
` उत्तर-इस कथनसे मानते अवतार और पाय रे बुके हैं । इसके अतिरिक्त वे ar पम 
अवतारी एकता दिखणयी है | कहनेका भाव यह भिय सखा और उनके अनन्यगरेमी मक्त Emm 
है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतोंका महेश्वर अर्जुनको भगवातूने अपना स्वरूप वतलया है |# 
सि्‌ पूणा पुरषोत्तम ही यहाँ देके ge aha ब्यासको अपना खलप वोन 


पुत्रके रपं AO प्रकट हुआ हूँ (४।६) ।अतएव क्या अभिप्राय है ! 


जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भारी 
मूढ कले हैं। TRAE खरुपका और वेदादि शार्वोका 


क्या अभिप्राय है, क्योंकि पाँचों eet तो धर्मराज 
mas 
धर्ममा थे ! : और egret हैं । अतएव greed 
उत्तर-निस्सन्देह युविहिर wot सबसे बड़े, उनकी प्रधानता होनेके कारण wa उन्हें . 
धर्ममा और मगबानूके परम मक्त ये, तो मी अर्जुन अपना खरुप वतठाया है | 


Pe ge ts क en de 
महिमा बढी है और इते तुम्हारी पूजा भी होती है | तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो, वह स 
तुम्हारा मिथ्या अभिमान है; इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवड उश बरही राते ही होता है। 
उमाके दचनोसि इन्द्रकी आँखे खुळ गर्यी। अमिमान जाता रहा | meat महती शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र ae 
और उन्होंने अगि और वायुको भी अह्मका उपदेश दिया । अभि और aga भी बह्मकी जान लिया । इसीते ये तीनों 
देवता सबसे शेठ हुए । इनमें मी इन्द्र सबसे शरेष्ठ माने गये । कारण) उन्होंने ब्रह्मको सवते पहले जाना था | 
# भगवानले स्वयं कहा है-- 
नरल्वमसि दुर्ये इरिनौरायणो aed | काठे लोकमिमे meat नरनारायणाइपी ॥ 
अनन्यः पार्थ मत्त्वं लत्तआई तथैव च । नावयोरन्तरं श्यं वेदित भरतर्षभ ॥ 
(aan १२। ४६१०) 
है edi ada | तू भगवान्‌ नर है और भै खयं हरि नारायण हूँ । हम दोनों एक समय नर और नारायण 
होकर इस लोकों आये ये। इसलिये है अर्जुन | तू मुझे अलम महाँ है और उसी प्रकार मै तुझसे अलग नहीं ई | है 
मरते! हम QR कुछ मी अन्तर है यह किसीके जाननेमें नहीं आ सकता ।' 


# दसवाँ अध्याय कै > 


RS 


meat gata अपना खर्प हैं चारय मागकेअधिपति, सबविदानेकिविरारद 
gota कया आय है? संबीवनी विदयाके जाननेवाले और कि प्रा हैं 


उत्त जो पण्डित औरबुद्दिमान्‌ हो, उसे कवि कहते इसडिये इनको मगमानूने भएता सरुप बतणया है | ` 


दृप्डो दमयतामसि नीतिरकषि जिगीषताम्‌ | 
मौनं चेवात्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥ | 
मैं दमन करनेवालोका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनेकी शक्ति हुँ, जीतनेकी इच्छावाछोकी नीति हुँ, 
शु रखनेयोग्य भावोका रक्षक मौन हूँ और शानवानोका तत्वज्ञान मै ही हुँ ॥३८॥ 
RRO कानेवालेके दण्डको अपा खरप बित्त रामे नीति नहीं रहती, अनीतिका वर्ताव 
acer क्या अमिगराय है! होने छा है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है | 
उत्त-दण्ड (दमन केकी शक्ति) धर्मका अतएव नीति मर्षत्‌ न्याय विजयका प्रधान 
त्याग करके at ge ge उपाय है। इसडिये विजय TERRY नीतिको 
पापाचारसे रोककर स्मे om काता है। FARR अपना खप बताया है। 
aga मन और इन्रिय आदि भी इस दमन- 
से या ही क हो मलाही पि पु र णे समा हसा सलक मल 
सहायक वन सकते हैं | दमतशक्तिसे समत्त | 
प्राणी अपने-अपने अधिकारका पाठन काते हैं।  उत्तर-जितने भी गुप्त रखनेयोगय भाव हैं, वे 
इसलिये चो मी देवता और शासक आदि न्यायपूर्वक गैनसे (न वोळ्नेसे ) ही गुप्त रह सकते है । बोळा 
। दमन केवा हैं, उन सबकी उस दमनशक्तिको वंद किये बिता उनका गुप्त खखा जाना कठिन है | 


WAR अपना खर्प वत्या | इस प्रकार गोपनीय भावोमें मैनकी प्रधानता होनेसे 
weit चाहनेवाजेंकी नीतिको अपना FA ee अपना खूप बता है। 
खरूप वतळनेका क्या अभिप्राय दै: me 'हानवताम्‌! पद किन झानियोंका 


उत्त-नीति! शब्द यहाँ न्यायका वाचक है | पाचक है! और उनके ज्ञानको अपना 
न्यायसे ही aged सदी विजय होती है | बहछनेका क्या भाव है? 


ORR योगाचार्यकी पदवी प्रात की थी | ये दकि पुरोहित हैं 
द | काव्य) कवि! और उशना? ged नामान्तर 
हैं। Rett मानसी कन्या गोते इनका हुमा था । पप्ड-अमक नामक दो पुत्र जो पहादके गुरु ये इन्दीसे 


परम नौतिनिपुण हैं। इसकी wet oe है। gees करने rR 
सज्ञीवनी विद्या सीली थी र 
महाभारतः श्रीमद्रागवत, वायुपुराण FARM FARM सन्दपुराण और कालिकापुराण आदिमे वही hd 


६६८ क नमोऽस्तु ते स्त पव सर्वे # | 


'उत्तर-'ज्ञानवताम! पद पञ्ज परमात्माके इसलिये उसको भाग्रान्‌ते अपना रूप बता है। 
खरूपका साक्षात्‌ कर Saw यथार्थ ज्ञानियोंका Feat अध्यायके १७वें स्होकमें मी HT अपे 
वाचक है | उनका md सर्वोत्तम झन है । झानखरूप वतलया है | 


यञ्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन । . 
| न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ |३६॥ 
और हे aga | जो सब भूर्वोकी उत्पत्तिका कारण है, we मी मैं ही हूँ। क्योकि ऐसा चर भर 
अचर कोई भी भूत नहीं दै, जो मुझसे रहित हो ॥ ३९॥ 
a चराचर प्राणियोंका वीज क्या है! और जो मुझसे रहित शो-इस कथनका कया ea दै! 


उसे अपना खरप वतअनेका १ 
er उत्तर-इससे भगतरानने अपनी सर््यापकता भै 

gu ही सम चराचर मूतप्रागियेकि स्मरता दिखलयी है । अभिप्राय यह है कि चर या 
परम आधार हैं. और उन्दीसे सवकी उत्पत्ति होती है। अचर जितने मी प्राणी हैं, उन सममे में व्य हूँ 
अत वे ही सके वीन या महान कारण हैं। कोई मी प्राणी मुझसे रहित नहीं है। भतएव समल 
से सातवे अध्यायके १०३ छोक उन्हे सब मतो प्रियो मेरा खरप समझकर बर मुझे उगे व्य 
सनातन बीज! at नवम अध्यायके शदे शो समझकर जहाँ भी तुम्हारा मत जाप, ad तुम MW 
(अविनाशी वीन! बताया गया है और इसीलिये चिन्तन करते खो | इस प्रकार नके उस प्रश्नका 
ने उसको यहो अपना खुम TE | कि 'आपको Ra ra चिन कला चाहिये P 

प्रह-ऐसा कोई मी चर या अचर प्राणी नही है, (१०1१७) उत्तर मी इसमें समा हो जाता है। 

a are मगवानूने ard दिव्य विमूतियोंकी अनन्त वतलाकार प्रषानतासे उनका 
वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थो, उत्तकें SE श्लोक १०बेते ३९बतक उनका वर्णन किवा | अव उभा 
see सते हुए पुनः सपवी दिल यी अननाता दिलले है त ` 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 
एप तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेविसरो मया ॥४५०॥ 

` ददप दिय er भ नही है मने सपनी faite यह विर ar 
लिये एकदेशले म्यत संक्षेपसे कहा दै ॥ ४० ॥| , >. Gs 

gat दिव्य विभूतियोंका अन्त नही है, इस दिव्य विभूतियाँ हैं, उनकी भी सीमा नहीं है | बैसे 
कयनका क्या बिगर है उड और wah पलाइमंकी गणना नही मै 

see aa माते यह भाव eer है कि सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियोंकी मी त ह 
aa साधारण विभूतियोंकी तो बात ही क्या कै; जो हो सकती। वे इतनी हैं कि न वो कोई मे उद 
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क दसवाँ अध्याय रै 
न उतका वर्णन ही कर सकता. उत्तर-इस कपनसे भागाने यह भाव दिखळोया 
il उनका है कि ने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो ge भी 
बोई भी पार नहीं पा सकता | Rare ge कतळया है, वह उन दिव्य विभूतियकि 
gu विमूतियोंका Rem मैंने एकदेशा- एकदेश ( भँशमात्र ) का ही वर्णन है और पूर वणन " 
से अर्यात्‌ संक्षेपसे कहा दै, इस कथनका क्या तो अत्यन्त ही कठिन है | अतएव अब मैं इस वर्णनका 
अभिप्राय है ? , यही उपसंहार काता हँ । 


सयन् अठारहे ar erent उनकी रिती और aration he कलेकी र्ता 
की थी, उसके अतुसार aera अपनी दिव्य Aen वर्णन समा काके अव dead अपनी योगशफिको 
बर्णन कते है-- | 
यबद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेवे वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्रं मम तेजोरासंभवम्‌॥४१॥ 


जो जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयंयुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको तू 
मेरे तेजके अंशको ही अभिब्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ 


wag यह! तया 'बरिमूतिमत, sing? और तेजका भंग समझता ही उसको WARS तेजके 

cafe विशेषणकि सहित 'सच्तम! पद किसका अंशी अमि्यक्ति समझना है । 
वाचक है थोर उसको मगरे तनके बसी आग्राय यह है कि मिस प्रकार Adal 
En. ति कही bot हो रही है, कही पे चड रहे 
उत्ते मी प्राणी या बई बढ ag ty. SM जड निकड रहा है, कहाँ रेडियो qa 
समन शोमा और कान्ति आदि गु्णोति समपन्न, "णे पी प रहे है इस प्रकार Pen अनेकों 
एवं वळ, तेम, पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी खानेमें और मी बहुत कार्प हो रहे हैं। परन्तु यह 
शति युक्त हैं, उन सबका वाचक यहाँ उपयुक्त निश्चय है कि ala ये कार्य होते हैं, बहो 
विजढीका ही प्रभाव कार्य कर्‌ रा है, gem: वह 


बिसमे 


तित "मः पद है। और बिसमे बिबढीके ही अंशकी अमिभ्यक्ति है। उसी प्रकार 
| 0 और तेन आदि बिस प्राणी या ae जो भी किसी तरहकी विशेषता 
wae या उमगते एक मी प्रतीत शोता Reet पडती है, उसमें मगान्‌के ही तेनके 
) उस प्र्येक प्राणी और प्रयेक लुको TAR अंशकी अम्रियक्ति Gant चाहिये | 


। Fo तन मुल्य aa अपनी aaa तेजे अक EH वर्णन 
अ अव भगवत्‌ यह वाला हहे हैं हि समत जगत्‌ मेरी a एक ae ही धारण किया हुआ है-- 
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अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तबाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्लञमेकांशेन थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा हे अजुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। मे इस सम्पूर्ण जगतको at 
योगशक्तिके एंक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हैँ ॥ ४२॥ 
प्रभ-यहाँ 'भषवा! .शब्दके प्रयोगका क्या रहा हूँ, इसको तुम अच्छी प्रकार समझ छे; पिर स 
भाव है ! as कुछ अपने-आप ही समझें आ जायगा, उसके बार 
उत्तर-'अथवाः शब्द पक्षान्तरका वोधक है। तुम्हारे डि कुछ भी जानना शेष नही तेग) 
Role ३९वें a मगवानूने अपनी प्रधान-प्र्धान प्रश्न पदमा और Ren? विशेषण सहित 
विभूतियोंका वर्णन करके और ४१वें al अपने जगतः पद किसका वाचक है! भोर उसको 


तेजकी अभिव्यक्तिके सानोको वतणकर जो वात भाग्रान्‌की योगहाक्तिके एक अंधे घारण किया हया 
समझायी है, उससे भी मित्र अपने विशेष प्रभावकी बतछानेका क्या अभिप्राय है ! 


बात अब कहते हैं-यही माव दिखलानेके छिये यहाँ मि डर 
(अयव? शब्दका प्रयोग किया गया है । on दम्‌? और “इतम्‌ निपाति 
'जगत्‌? पद मत, इन्द्रिय और शरीरसहित 
प्रश्न-इस बहुत आननेसे तेरा क्या प्रयोजन है! समल चंराचर प्राणी तया मोगसामग्री, मोगलान 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! At सपल deh सहित उह्ाणका वाचक है। 
उत्तर-इस कपनसे मगबानूने यह माव दिखाया ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड भगवानके किसी एक अंशं उन्हींकी 
है कि तुम्हारे पूछे मैंने प्रधान-ग्रवान विभूतियोंका योगसे भाण किये हुए है, यही माव Rees 
वर्णन तो कर दिया, किन्तु इतना ही जानना भेष्ट डिये मानने wel विलारको अपनी योग 

मही है | सार बात यह है जो में अव ge वत शत्तिके एक अंशसे घारण किया हुआ वतछाया है । 

wf 
३» ततदि श्रीमञ्चगहीतापूपनिपता तषविं योगे त्राते 
विशतियोगो नाम दशयोऽष्यायः ॥ Zo Il 
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एकादशोऽव्यायः 


ह कां बहु प्रता केप am उनको अपने Are दर्शन 
aren बा... केले है.) कायक भवतां Bw वसा और ठसके खमा ही प्राण 
है, व्यि हस अथायका नाग स्तयो राखा गया है । 


इस अध्य waa श्वेकतक अवने wa और उके उपदेशकी 

ER पता काले ROR दर्शन GOS ढिये भातात आईना वी है । पचक 
आळ शोकतक माते अपने अंदर देवता, मतु, पछ, पी आदि समल चराचर प्राणियों तपा अनेकों 
आभी रयोतहित सूरण क्वो देखनेकी आजा देकर अनो Rare प्रदान कानी वात कही | 
इं gen मषा दर aged दिप दिखभनेकी वात कहा, a तेइ An 
बको कैसा हप Rent दिया--दसका कन किया है । sleet इं उस रुपको देखकर अर्जुतके 
विसित और हर्षित होकर ar साप ARAL गाम कलेकी बात वही है। तदनन्तर गहसे 
एकतीस होकतक अईनने Rewer am और cat दिखायी देनेवाले amin वर्णन काके अत्ते 
wae अपना me परिवय BS PR ग्रथना की है वीस sel कतक मागाने 
अपनेको शोको चार करेवा काठ' तया भीणओणादि समल वीरको पके ही अपनेद्वार मारे हुए 
वतअकर अहुनको उत्साहित करते हुए बुद्ध कलेकी आहा दी है। इसके वाद Hee fake 
कतक माने धवन पुनका आर्य और मये निमग्न aged war सुति) उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमायाचना और दिव्य ततया दर्शन कानके KY प्राथना केका वर्णन है। सैंतालीसों 
और अइताहीसकें इहे wt अपने विकी महिमा और दुर्ईमता वतडाक( उनूचाप whl 
ae क्सन देते हुए at रुप देखवे आहा दी है। पचासतें एजे aaa रुपके दर्शन कराकर 
फिर मतुणह होनेका aes काग किया है। इयां इक अर्जुनने सौम्य मानतरहप देखकर wa 
और तगत शनी वात कही है | तदनतर बावे और तिरते aa भगवानने अपने तत्न 
से दर्शनको दुर्डम वतजकर चौ शो अननामतिके द्वारा उस रुपका दर्शन, झन और प्राप्त होना 
Se अनत्यमतिका खलप और उसका पड RRR अध्यायका 

| oo. 


समन पा SR पाहो होइ were अपनी et तथा योगशाकिका और उसके 
जाक गहा (शन वरत के खारे होक्तक सतियोग और उसके फक Rem fa | 
TOM वा ER कोके मही स्तुति कले उने रन गो बर गोगा 
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विस्तृत वर्णन केके लिये eT की | तव भगवानूने चालीतवें कतक अपनी सूतिका वर्णन समा 
करके अन्तमं योगिक प्रभाव वालाते हुए समस्त MEMS अपने एक अंशे घारण किया हुमा इह 
अध्यायका उपसंहार किया | इस प्रसंगको सुनकर अर्जुनके A उस महान्‌ BETS (Aah एक अंम 
समस्त विश्व स्मित है ) प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा उसच हो गयी । इसील्यि इस FORT अंधापके आरममे 
पहले चार बोम were और उनके उपदेशकी प्रशंसा करते हुए अर्जुन Gat fam दर्शन काने 
लिये प्रार्थना करते है-- 


अर्जुन उवाच 
मद्नुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसं्ञितम्‌ | 
za वचस्तेन मोहोःय॑ विगतो मम ॥ १॥ 


` अर्जुन चोले-सुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक बचन 
अथात्‌ उपदेश कहा, उससे मेरा यह अश्वान नष्ट हो गया है. ॥ १॥ 
ग्र-मदनुप्रहाय' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय मुहर ठग गयी | वे ua अपूर्व दर्शन कर 
” आनन्दमुख हो गये | 


उत्तर-दसवें अध्यायके mem प्रेमसमुद्व साघक्षको जवतक आपने पुरुषार्थ, साधन या 
भगवानने 'अर्जुन | तुम्हारा सुझो अत्यन्त प्रेम है, अपनी योग्यताका सरण होता है तबतक बह्‌ मग 
सीसे मै ये सब बातें तुम्हारे हितके डिये कह रहा oe परम जमे वश्चित-सा ही रहता है | we 
हँ ऐसा कहकर अपना नो अलौकिक प्रभाव घुनाया, दके प्रमावसे वह. सहज ही साधनके उच्च AK 
उसे सुनकर बनके aT तरता, इल ar नहीं चढ़ सकता | परन्तु जब उसे md 
Jad al aot ot | उन्देनि सोचा, अहा a होता है और वह प्रह्धवत्‌ पह 
मुक्त Tee an in en समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, सव मग्रे 
माही जो ये an लो थाना परी = ag ही हो रहा है, तव उसका हृदय HA 
है गोर गेरे समले थाने पल a मर जाता है और वह पुकार उठता है हो, भगवन्‌! 
ते खुे शब्दे प्रक करे ही जा ह € के किसी मी यो नही TEL स्पा अका 
तो उन्हे महर्षियोंकी कही हुई वातोंका सरण हो : ace सेन! 
आया और उन्होंने परम विश्वासे साय waar ६! यह सव er: 
गुणगान करते हुए छ शी बिमूतियोंका ऐसे ही pain pepe 

सुनानेके ळियें प्रेममरी प्रा aA URL aK 

= घुनी और अपनी विमूतियों तथा योगका बातें छुनायी हैं, मैं इसका पात्र =) = 

संक्षिप्त वर्णन छुनाया | अर्के यपर भगकळुपावी अनुग्रह कललेके व्यि दी यह पर 


है! 


| # ग्यारहवां अध्याय हैं ६७३ 
raven आनेके RA m 
i गा हा है कि मैं श्रीकषण जो तुम्हारे सामवे Rafa हूँ, 
पही अमिप्राय glee वही समत जगतका कर्ता, इर्चा, निगुणा, सुण 
प्र#-प्ार!। TTL, (TR वि Art, साकार मातीत, तिन्‌, RR 


_ सत विशेषणेकि सहित शिचः पद म्रा कौर eat) उत प्रकरणोंको मगबानने त्रय परम 


दपदेशका सूचक दै तया इन विशेषणोंका क्या gu za है। तख यहाँ उती झिका 
mi अनुबाद के ad यह माव दिखते हैं कि आपका 
उत्त-दसों अथायक्े पले होकों विद पल बह उपदेश अन्य ही पस गोपनीय है। और उस 
aah भगहानने पुनः बहने प्रति की है क्र उपदेश wert अपने खरुपको मठीमाति प्रकट 
उत प्रतिशञके अनुसार १!वें RTT जो AAMT किया है, यही माव दिख्यनेंके ठिये उतके साथ THT, 
उपदेश दै एवं उसके वाद अवे = ह! एवं ame Bat दिये गये है। 
बु उपदेशके 
सात माक Rai कषे केवी SER किस He बच है और उपईफ उपे 
प्रति काके मगन जो अपने गुण, प्रभाव, ऐर द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है! 
और लयक्ष तल और ढल सामाय है--उस ad aaah गुण, अभाव, ऐर 
समी उसा वचक TE, TE और और ह्न से नही जाने ये--यही उनका 
we तीनों ARE सहित महू या । अव उपर्युक्त उपदेशे द्वार मग्रे गुण, 
Rt प्रभाव, tal और खल्पको Rat sel समझक वे 
निवजिन प्रकाणोंगें मानने अपने गुण, परमाव जो यह जान गे हैं कि श्रैकूप्ण हो साक्षात TORE 
और तलका निरुपण करके अवको अपनी शरणमे हैं--बही उनके मोहका नष्ट होना है. । 


सवाप्ययौ R भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 


त्तः TASTE माहात्यमपि चाव्ययम्‌॥ २॥ 


क्योंकि हे काठतेत्र | मेने आपसे सूर्तोकी उत्पत्ति मौर प्रय विस्तारपूर्वक छुने हैं. तथा आपकी 
अविनाशी महिमा भी सुनी है 1 २॥ 


,, get उपति और ser मैंने आपसे ही लीन होते हैं--यह बात मैने आपके aw 


Ranma धुने दै, इस कषतका क्या भाइ है? साते अध्यायसे लेकर cat अभ्यायतक Rank 
उत्तर-इससे अने यह सब दिला है कि. साय वास्वार हुनी है। 


आपसे ही समल चराचर प्राणियोंकी उपचि होती है, प्र्न-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी तुनी है, 
आप ही उनका पाउन काते हैं. और वे सब आफ्नै इस कपनका क्या अभिप्राय दै! 
गीन तर ८५ 
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यवि 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह माव Reset है कि विल हैं, मोका gez: ले 
केवळ मूतोंकी उत्पत्ति और प्रत्यक्षी ही वात आपसे हुए मी oo न ह 
घुनी हो, ऐसी वात नहों है; आपकी जो अविनाशी i oh ह है 
महिमा है, अर्थात्‌ आप समल विश्वका सृजन, पाइन भक्ती का बोर समल सेके सें az 
और संहार आदि करते हुए भी geal अकर्ता हैं, होकर मी सबका नियमन कलेले सिन्‌ 
सत्रका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, eer भगान्‌ GE प्रकारके माहाल्यक्ो मी उन-उद 
होते हुए भी उन-उन a गुण-दोषसे सूर्या प्रकाणोमे बार-वार सुना है । 


एवमेतद्यथा & त्रमात्मानं परमेश्वर | 


द्रष्टुमिच्छामि ते mE पुरुषोत्तम ॥ २ | 


हे परमेश्वर | आप अपनेको जैसा कहते है, यह ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम | आफ्ने 
शान, Yard, शक्ति, वळ, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर-रुपफो में प्रत्यक्ष देखना चाहता Fan 


प्रभ-'परमेश्व” और GR इन दोनों रूपका वाचक है और उसे देखता चाहता Fog 
सम्बोधनोका क्या अमिग्राय दै! कयनका क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-।परमेश्वर सम्बोधनसे अर्जुन यह माव उत्त-असीम और अनन्त ज्ञान, शक्ति, कछ; 
दिखडाते हैं कि आप ईश्वरोंके मी महान्‌ इश्वर हैं. और at और देन आदि te गुण और प्रमात् 
सर्वसमर्थ हैं; अतएव में आपके जिस ऐश्रर-खरुपके- जिसमें प्र्यक्ष दिखणयी देते हों तथा सारा वित्र 
दर्शन कनां चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही जिसके एक अंदमें हो, ऐसे रूपका वाचक यहाँ 
करा सकते हैं | तथा 'पुरुषोत्तम' सम्बोधनसे यह माव ey विशेषणके सहित wer पद है । और 'उसे 
दिखाते हैं कि आप क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम मैं देखता चाहता हैँ! इस कपनसे अशुनने यह माव 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। अतएव सुझपर दया काके मेरी दिखाया है कि ऐसा अद्भुत हप मैंने कमी नहीं देख, 
इच्छ पूर्ण कीजिये । आपके मुखसे उसका वर्णन छुनकर ( १०।४२) 
उसे देखनेकी मेरे मनम अत्यन्त उत्कट इच्छा उन्न 

ड ह ह = ह उत सके हर चे कन छ 


air जाउँगा--मै ऐसा मानता हूँ । 
उत्तर-इस कथनसे अनने यह साव दिखाया है SERIEN 
कि अपने गुण, प्रभाव, त और ऐशर्यका वर्णन करते कयि अर्जुनको भगे कयन पूर्ण व्रत 
हुए आपने अपने बिषय जो कुछ कहा है--वह था, किसी तरहकी शङ्का थी ही नहीं, तो फिर उन्हें 
quiere यथाय दै, उसमें मुझे विश्चिन्मात्र भी शङ्का वैसा रूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यों की ? 
नह है । उत्त बैते किसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
र्रम विशेषणके सहित GOT पद किस या अन्य कोई अहुत बलु हो और उसके EAT 


क ग्यारहवाँ अध्याय # ६७५ 

यह पूर्ण विद्याप्त मी हो जाप कि मात्रान्‌के उस अल्रैकिक Tr अबुनने पहले कमी 
ee नहीं देखा था, इसलिये उसे देखेकी उनके मनमें 
नहीं है; तथापि वह age बलु पहले कमी देखी हुई इच्छा जाग्रत हो गयी और उसको उन्होंने प्रकट कर 
न होनेके कारण यदि उसके ममे उसे देखनेकी उत्कट दिया तो इसमें उनका विश्वास कम था-यह नहीं समझा 
Tad बाय और वह उसे प्रकट कर देतो इससे जा सकता | विश्वास था तमी तो देखनेकी इच्छा 
Paral कमी होतेकी कौन-सी वात है! इसी प्रकार, प्रकट की | 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे ले दृशीयात्सानमव्ययम्‌॥ 8 ॥ 


हे प्रमो | यवि Rarer आपका वह रुप देखा जाता शक्य है-- ऐसा आप मानते ह, तो है योगेश्वर | 

उस अविनाशी खरूपक्का मुझे दर्शन कराइये 18) ॥ 
mem और ee इन दो aT उतत-इस कपनसे aged यह भाव दिखाया है 
क्या ब्रा है? ; कि आपका जो प्रभाव मैं आपके sige’ हुन चुका 
Gm सत्रोषनसे अनने यह भाव हैँ! वह लुतः वैसा ही है। उसमें जरा भी सन्देह 
दिखा हैकि आप सबकी उति, सिति और neg नहीं है। और यह मी ठीक है कि आपने यदि उत 
तया ore शासन केव होनेके कारण खसे दर्शन मुझको नहीं कराये तो उससे यह सिदध 
सर्वसमर्थ है । इसलिये य मैं आपके उत ak नही हो जायगा कि दर्शन करानेका आप योगेश 
दनका घुयो्य अभिकारी नहीँ हूँ, तथापि आप gr समरथ नहीं है और न किसी मी अंशो मेरा बिश्वास 
संक आगे समये झे हुयोथ aad बना ही कम होगा | पल इतना अर है कि मेरे गन 
सते ह । तया a विशेषण देकर यह मव आपके उस हे दर्शनकी ORT अत्यन्त परव 


me मात आपका बह्‌ रुप देख बा है, बन्य योगतो नहीं देखते | और वैती creat 


सका है-ऐसा बाप मातत है, तो कह मुझे Rear? ह 
समा म्व बिह = साता के मे ससे cit a 


REACH गदाल और एम पेम बके हत BR आना win तीत कके 
मगा 
ELLE हुए जो दे निबा ह ह 
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पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश! | 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोढे--हे पार्थ | अब तू मेरे सैकहो-हजारो नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नागा 
आक्नतिवाढे अलौकिक रुपाको देख ॥ ५॥ 
प्रश्न-यहाँ 'शतराः? और 'सहत्तश:? इन संख्या- रहोंका और आकृति? शब्द अङ्गोंकी बनावठका वाचक 
वाचक दो पदोके प्रयोग कालेका क्या माव दै! है। बिन सोके वर्ण और उनके मही मना 
उततर-इनका प्रयोग करके मागानूने अपने रुपोंकी TERT प्रकारकी हों, उनको भान्ति 
असंल्यता प्रकट की है | मगवानूके कथनका अभिप्राय कहते हैं। उन्हींके लिये 'नानावर्णाकतीनि'का प्रयोग 
यह है कि मेरे इस विश्वरूप एक ही जगह तुम इआ है | अतएव इस पदका प्रयोग करके मागाने 
असंख्य रूपोंको देखो | यह माव दिखछाया है कि इन रूपक वर्ग और उनके 
अन्लोंकी बनावट मी नाना प्रकारकी है, यह भी 
“नानाविधानि -से भेदोंका बोधक ल 
उत्तर-नानाविधानि! पद बहुत-से भेदोंका _दिब्यानिका 
है। सवा असग आरे सवने ee प्रश्न-दिव्यानिका क्या अभिप्राय है ! 
WAR जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है--अर्थात्‌ उत्त-अणैकिक और आश्चर्यजनक कलो दिव्य 
कहते हैं । 'दिन्यानि' पदका प्रयोग करके भगवानूने यह 


देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि समक्ष चराचर जीबोके 
नाना मेदोंको अपनेमे देखनेके लिये कहा है | माव दिखाया है कि मेरे शरीरमें datas ये मिन- 


. मिन प्रकारके असंख्य रूप सब-के-सब दिव्य हैं--मेरी 
se Tra क्या अभिप्राय है! अद्भुत योगशत्तिके द्वारा रचित होनेसे अलौकिक और 
उत्तर-'वा शब्द लाल, पीछे, काले आदि विभिन्न आश्चर्यजनक हैं | 


पद्यादित्यान्‌ बसत रदानथिनौ मस्तरतथा । 
apres m मारत॥६॥ 


दवेमरतवंशी aga | gat आदित्यको अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रको, आठ वसुओंफो एकादश 
agra, दोनों मश्विनीकुमारोको और उन्‌चास मस्दूगणोंकों देख। तथा और भी ages पहले त देखे 
हुए आश्चर्यमय रूपाँको देख ॥६॥ | हि 
ga, वहुओं, wl, अधिनीकुमारो और उत्तर-उपर्युक्त समी शब्द प्रधान-प्रधान at 
` मरदर्णोको देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! वाचक | इनका नाम लेकर मगतरान्ने समी देवताओंको 


प्रभ-'नानाविधानि'का क्या माव है ! 


` # ग्यारहवाँ अध्याय ३ ६७७ 
ne 
अपे बिद्‌ खूप देखवे रे अको आहा TE u कहते हैं | जो अङ्गु अर्यात देखने- 
' नोति आदित्य और महव व्याख्या दसे अथागके मात्रे आर्य उत्र केवले हों, उन्हें omer? 
२१३ छोकपें तया वु और छोंकी २३ वेंगे की चा ( आशर्यनक ) कहते हैं। ति! तरोप अविक 
चुकी है। इसडिये यहाँ उसका वि्तार नहीं किया संख्याका बोधक है। ऐसे वहुत-से, पहले किसीके 
गया है | अश्विनीकुमार दोनों माई देवतैव हैं | ao भी न देखे हुए आश्चर्यजनक Gat देखनेके 

प्रभ-दध्यूबीणि' और 'वहूनि' इन दोनों लिये कहकर मानने यह भाव दिखाया है कि जिन 
Adam सहित oneal पदका क्या अर्थ दै aia तुमने या अन्य किसीने आजतक कमी 
और उनको देखनेके ठिये कहतेका क्या अमिम्ाय है! नहीं देखा है) उन सत्रको भी तुम मेरे इस 
meat oe कमी देखे हुए न हों, बिट्‌ रों देखो । 
इहैकरथ॑ wee पश्याध सचराचरस्‌ । 
मम देहे गुढाकेश यच्चान्यद्‌ द्रएुमिच्छसि ॥ ७॥ 
हे अहुँन ! अव इस मेरे शरीरमे एक जगद खित चराचरसहित सम्पूर्ण जगठकों देख तथा 
और मी जो इछ देखना चाहा हो सो देख 191 . ., 
्-शुढवे समधनम क्या अमिप्राय है! चराचरम! और Sr Me 
ee सहित गव पद किसका वाचक है तया ह 
झे मा्‌ यह मा Reed है कि हुम निद्राको भोर गसग! पदका प्रयोग करके मम्नाते अपने 
ant हो, अतः सावधान होकर मेरे रुपको ahaa फौननो शें और कित जगह समस जगतको 
देखो ताकि किसी प्रकारका संशय या भरम न देके डिये कहा है ! 


र्‌इ जाय | उत्तर-पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और देव, मनुष्य 
I~ पदका क्या अभिप्राय है ! आदि ar प्राणियोंको "वरः कहते हैं; 


ana पद यहाँ अव! का वाचक है | तया पहाड, OE आदि एक जग खिर रइनेवर्लेको 

मेरे बित सुपे दर्शन कलेकी इच्छा प्रकट की है, शरीर, इन्द्रिय, मोगखान और. मोगसामग्रियकि सहित 
जे Remi बरा ther नदी बर रहा हूँ, समल ब्राण्डका वाचक यहाँ se और 
„ श्छ प्रकट काते ही में अमी दिएण ee इन दोनों Ada सहित 'जगत्‌? 

os SEHR मने चते हैं (विष्णुपुराण, २१२७; अमिपुराण) २७३।४) | 
oe १४।१४)तया कही de rien 
BA esse ह । हने दधू मनते शन प्राप्त निया था। (a १।१७।११६१ २; देवी: 
ee री एबं च्यवनमनिक पदी सुकन्यापर परतत होकर Ee इद और अन्ध चयनको नेत्र और 

मदान किया था (देवीमागवत, ७ | ४-५) । महामारत) पुराण और रामायण में इनकी कथाएँ अनेक जाह आती हैं | 
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पद है। we Wa विशषण है। इसके प्र्न और भी जो इछत देखना चाहत है 
साथ 'एकल्लम! पदका प्रयोग करके मान्ने अर्जुनको सो देख--इस कपनका क्या भाव है ! 

यह भाव Reem है कि मेरा यह शरीर जो कि उत्तर- 

सारथीके रूपें तुम्हारे सामने रथपर Aafia है, है कि इस as 
इसी शरीरके एक अंशो तुम समल जगतको खित अमे खित देखनेके अतिरिक्त और भी मेरे गुण 
देखो | अर्जुनको भगवानूने दसे अध्यायके अन्तिम प्रभाव आदिके द्योतक कोई खप, अपने और दूरके 
शोकम जो यह बात कडी थी कि में इस समल जय-पराजयके दय अपना जो कुळ मी भूत, मविथ और 
जगत्को एक अंशमें धारण किये खित हुँ, उसी वर्तमानकी घटनाएँ देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सको 

वातको यहाँ उन्हें प्र्यक्ष दिखडा रहे हैं| तुम इस समय मेरे शरी प्रत्यक्ष देख सकते हो | 


सवन्ध--इस प्रकार तीन शोय बार-बार अपना अद्भुत रुप देलनेके लिये आज्ञा देनेपर भी जब अबु 
मगवानूके रुपको नहीं देस सके तव उसके त देख सकतेके कारणको जाननेवाले अनार्यामी भगवान्‌ TEAR 
ae देनेकी इच्छा करके कहने A 


न तु मां शक्यसे zn खचश्षुषा । 
Ret ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु मुझको तू इन अपने पाहत नेत्रोद्वारा देखनेमे निःसन्देद समर्थ नहीं है, इसासे मै तुझे 

दिव्य अर्थात्‌ अलोकिक चश्लु देता हूँ; उससे तू मेरी छबराय योगशक्तिको देख ॥ ८॥ 
a “तु! पदके साथ-साथ यह कहूनेका साक mean 
क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने ( साधारण ) के छिये अपने armen एक प्रदान 
नेत्रेद्वारा नहीं देख सकता ! की थी, जिसके प्रभावसे अर्जुनमे अलौकिक सामर्ध्यका 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि angela हो गया और उस दिव्य रूपको देख सके 


काना चाहते हो, यह तो बडे आनन्दकी वात है और बक 

मैं भी तुम्हें अपना वह रूप Rama छिये तैयार । * 

हूँ। परतु भाई | इन साधारण नेत्रोहारा मेरा वह प्रत्न-पदि यह मान ल्या जाय कि मान्ने 

अहीफिक रुप देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके लिये अर्जुनको ऐसा ज्ञान दिया कि निससे अरुत इस 

बिस शक्तिकी आवशयकता है, वह तुम्हारे पास नहीं है। समसत विश्वको भगत्रान्‌का स्वरूप मानने को और 
mcrae जो अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी थी, उस ज्ञानका नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या . 

बह. दिव्य दृष्टि क्या थी! - हनि है! 


$ ग्यारहयाँ अध्याय # 


mt 


ब्रो Ta उन्हे कोई ऐसा यन्त्र 
च स हा aga पक दी माइ को साल त त सिसी बहे 
अने क्तो ही कहा भा का पा और ह ही दिव्य दृष्टि कहा 
=e 
मो को स हक पाल din एक आ एक 
जाह दूर दशके वे ही शब्द और इय घुने और देखे जा 
नलो nee 
कणसे अंदर ही एक ही जगह पमत विश्वको a सजा को कीर Karen 
ne उनसे QAR मनकी वाते प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं 
, और न भविष्यों होनेवाठी घटताभके द्य ही । इसके 
इसके अतिरिक्त ware जो Auer वर्णन अतिरिक्त यहाँ ग्रसनं ऐसी कोई बात नहीं है निससे 
किया है, उससे मी यह fe होता है कि अर्जुन यह सिद्ध हो सके कि अने किसी यन्रदारा भगवान; 
मागान्‌के बिस सपमे समल ब्रह्मपदे दय और के विश्वहपको देखा या । अतएव ऐसा मानना सर्वथा 
मरियम होनेवाली earn were और उनके युतक है । हॉ, रेडियो आदि यन्त्रे आविष्काससे 
परिणामको देख रहे ये, वह रूप उनके सामने था आजकड्के अविश्नासी छोगोंको किसी सीमातक समझाया 
ससे यही मानना पडता है कि बिस Peat अर्जुन जा सकता है कि जव रेडियो आदि भौतिक यन्त्र 
अपनेको खड़े देख रहे थे, व्हू विश्व ara शारीरम दूर देशकी घटनाएँ छुनी-देखी जा सकती हैं, तत्र भगवान्‌ 
दिखी देवे वमे मित्र था । ऐसा न होता तो की प्रदान की हुई योगशक्तिद्वार उनके विधरुपका 
उस विश रुपके द्वारा छाय जातके GHC लेका देखा जाना कौन वडी वात है ! अवश्य ही यहाँ यह 
paces आकारको और सत्र दिशाओंको व्याप्त मी ध्यान रखना चाहिये कि यह मतन कोई ऐसा . 
देखना समत्र ही न था | WARS उस भयानक मायामप मतोयोग नहीं था निके प्रभावसे अर्जुन किता 
रपो देखकर age आ, मोह, मय, सन्ताप दी इर ऐसी पटनाओंको खपके दृ्योकी मति देख रहे 
और दिश्रमादि मी हो रहे ये; इससे मी यही वात ये । अर्जुन जिस wort देख रहे थे, बह प्रत्यक्ष 
सिद्व होती है कि भगमानूने उपदेश देकर ज्ञानकेद्वारा सत्य था और उसके देखनेका एकमात्र साधन या-- 
he बगतूको अपना स्य समझा दिया हो, THEME मिडी हुई योगश दिव्य दृष्टि | 
ad नहीं थी। ऐसा होता तो अर्जुनको भय, ya Cae विशेषणके गम 
सन्ताप, मोह और Rome होनेका “कोई कारण किसका वाचक है और उसे = nn 
नहीं रह जाता | : क्या अरय है! 


६८० # नमोऽस्तु ते सचेत एव सर्व # 


उत्तर-भर्जुनको जिस रूपके दर्शन हो रहे थे, वह विशेषणके सहित “योगम? पद मातरन्‌की बुत 
दिब्य था | aad अपनी अद्भुत योगशक्तिसे ही प्रकट योगगक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट किये इए 
करके उसे अर्जुनको दिखणया था | अतः उसके भगवानूके विराट्‌ खरुपका वाचक है; और उसे देहोे- 
देलनेसे ही wa ag योगहातिके दर्शन के छिये कहकर मानने अईनको m 
आप ही हो जाते हैं। इसीडिये यहाँ tar किया है। 


ver जर्जुनको दिव्य हि देकर भगवानूने जित प्रकारका अपना दिव्य विराट सवर दिल्या था, । 
अव पाँच होकोंद्वार जय उसका वर्णन काते हैं-- 
संजय उवाच 
waar ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि; । 
दृशयामास॒ पा्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


सञ्चय वोढे-दे राजन! महायोंगेश्वर और सव पार्पोके नाश करनेवाले भगवानले इस प्रकार 
कहकर उसके पश्चात्‌ TATA परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य खूप दिखछाया ॥९॥ 


क-हा स्यते भागाने छिये meer? ee के साय सम और पवर! इन 
कौर हरि” इन दो विशेषणोंका प्रयोग करके क्या माव दोनों Rou प्रयोगका क्या अमिप्राय है! 


दिखाया है ! 
उत्त-जो पदार्थ शुद्ध) श्रेष्ठ और अलौकिक हो, 
u Meinen महायोगेश्वरः aa? बहत है और निसो रल गुण, प्रसव 
तथा सब पापों और ga हरण करनेबालेको 'हरि! एव तेज Rent देते हं तया जो इली हिम 
कहते हैं | इन दोनों विशेषर्णोका प्रयोग करके सञ्चयने sak? समत्र हो, उसे 'ऐशए कहते {। 
mat अद्भुत शफिन्सामर्थवी ओर वत्य खाँचते sear अपना जो बिरद्‌ खरुप भह Rl 
RR सावधान क्या है। उनके कपनका था, वह अलौकिक, दिव्य, FH और तेनोमय था, 
nn हर a साधारण जगती मोति पाञ्चमौतिक Kar] a 
EN हुआ नही था; aan अपने परमप्रिय मक्त ABT 
नर es अनुप्रह करके अपना अननत प्रभाव उसको समझानेके 
. दिखछाया था, जिसका वर्णन करके मैं अमी आपको ठगे दी अपनी अद्भुत योगि दार = = 
garde, वह UNE योगी मी नहीं दिखण प्रकट के दिखठया या। इन्ही AAA प 
सकते; उसे तो एकमात्र खयं परेर ही दिखला करलेके विये सङ्षयने TH पदके साध इन दोनों 
सकते ह | सोक प्रयोग किया है | 


* zart अध्याय * ६८१ 


ge 
अनेकदिव्यामरणं विव्यानेकोधतायुधस्‌ ॥१०॥ ` 
Romer दिव्यगन्थातुलेपनम्‌ | 
सवीथर्यमयं देवमनन्तं - ब्िश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त; अनेक age दर्शनोंवाठे, age दिव्य भूपणोसे युक्त और बहुत-से 
दिब्य शोको हाथोमे उठाये हुए, दिष्य माछा और वाको धारण किये हुए और दिव्य गत्धका 
सारे शरीरमें लेप किये हुप, सव प्रकारके mare युक्त सीमारहित और सव ओर मुख किये हुए 
विराट्खरूप परमदेव परमेश्वरको organ देखा ॥ १०११ ॥ 
PRTC क्या ज्य है! कहते हैं। आग्रान्‌का जो रुम oR देखा या, वह 
उत्त-जिसके नाना प्रकारको असंख्य मुख और गगा प्रकारके असलय तेनोमय दिव्य आमूषणोंसे युक्त 
aid हो, उत re कहते हैं। पाए शस कारण माके साय यह विशेषण हिया 
र्ते aera जो रुप देख, उसके प्रधान सत्र गया है! 
तो चन्द्रमा और सूर्य वताय गये हैं(११।१९) Re 
RT उसके अंदर Reet Bas असंख्य 4 
क न ने भा आहा र जज बा ल सर 
शा-अनेकादुतदर्शनम' का क्या अपं है! चक्र, गदा और घतुष आदि हैं | इस प्रकारके असंख्य 
उत्त-बो क्षय फले कमी न देले हुए हों, जत TART अपने हामि उठ खे थे, 
बिना a और me हो, उनको ब्य उन्हें age aa है | 
EUER | जित रुपमें ऐसे असंख्य -“दिव्यमह्याम्वरधरम्‌ः १ 
ER धे! कहते हैं ल 
TE उत किए समो ईम ऐसे असतय उत्त-निसने बहुत उत्तम तेजोमय अनकक 
बजि बिचित्र दय देले थे, इसी कारण उने TAR और बहो धारण कर रखा हो, उसे 'दिव्य- 
डिये यह विशेषण दिया गया है | papel ed TARE अपने 
वहुत-सी सुन्दर-सुन्दर तेजोमय अलौकिक मादा 
an फा क्या = है ? anf थीं तथा a अनेक प्रकारके “or 
उत्त-आमरण कहते है । जो गहने उत्तम तेनोमय अलौकिक वञ्चेसि पुसनित थे, इसलिये 
हो ल, ei उनके सय यह विशेषण दिया गया है। 
fe को ओत वो Baer RE का बया है? 
गीर ३० ८६ | तदन आदि जो लैकिक गच है, उने 


ae क नमोऽस्तु ते सवेत एव सवै # 


रिक्षण अलैकिक गन्धको (दिव्य गन्ध! कहते हैं। ठंबा-चौड़ा था जिसका वहीं भी अत्त न पा; 
ऐसे दिव्य गचका age mem इनो न होकर सिय उसको 'अनन्त' कहा है। | 
दिव्य इन्द्रियोंद्त ही किया जा सकता है; fat 
समत्त SAR इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य me बितरक वम aft 
गन्ध लग हो, उसको 'दिव्यान्याचुलेपन' कहते हैं | उत्त -निसके मुख सब दिशाओंम हों, उसे 
gabe का क्या अर्थ है! र हैं। मगवानूके विराट्‌ रुपों दिली 
उत्तर-भगपानके उस Ara sen ९ असंख्य सुख समल Part ब्य दे, हि 
मुख, नेत्र, आभूषण, श्न, माल, वज्ञ और गन्ध आदि हे Rage कह है | 
- समी आश्र्यननक थे; इसलिये उन्हें 'सर्वाश्र्यमयः get पदका क्या अर्थ है और इसके 
कहा गया है। प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 
me का क्या अभिप्राय है ! उच्च-जो प्रकाशमय और पूज्य हो, व्हे दे 
उचर-बिसका कहीं अन्त, या किसी ओर भी कहते हैं। यहाँ tee पदका प्रयोग कळे सपने 
dea न हो, उसे 'अनन्तः कहते हैं | ag यह माव Rewer है कि परम तेजोमय मरन 
भगवानको मिस बिधरूपके दर्शन किये, वह इतना श्रीकृष्णको अर्जुतने उपर्युक्त Ada युफ देखा । 


rar Uran TIER परमदेव परेसा प्रश कैसा था, अव उसका वर्ण किया जाता है 


दिवि ee me 
यदि भाः TE सा स्याद्वाससतस्य महात्मनः ॥१२॥ 
आकाशमै इजार सर्योके एक साथ उदय होतेसे उतपन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशके सदश कदाचित ही दो ॥ १२॥ 
eres प्रकाशके साय हजार GT प्रकार GK सूर्य यदि एक साथ आकाशं उदय हो 
प्रकाशकी उपमा देनेका क्या अभिप्राय है ! ant तो उनका प्रकाश भी उस Ara rg 
उत्तर-इस उपमाके द्वार विरादरखरुप FANG प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता । इसका कारण 
दिव्य प्रकाशको विरुपम वतछाया गया है। अभिप्राय यह है कि तूर्योका प्रकाश अनित्य, भौतिक और 
यह है कि जिस प्रकार इजारो तारे एक साथ उदय सीमित है; परन्तु विराद्खरूप मगतान्‌का प्रकाश नित) 
होकर भी सूर्यक्षी समानता नहीं कर सकते, उसी दिव्य, अजैकिक और अपरिमित है | 
arg ATER उस प्रकाशमय AGT समं अर्जुनने सारे विधिको किस प्रकार देला, भव पह 


बतलाया जाता है: ; | 
A जगत्कृत्ल॑ प्रबिमक्तमनेकघा । 
mare शरीरे. TE 


क ग्यारदर्वा अध्याय रै ६८३ 
u 
UGGS अहुनने उस समय अनेक प्रकारले विभक्त अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्ण जगतको देवकि 

देव भीकष्णमगवानके उस श्वरीरमै एक जगद खित देखा ॥ १३॥ 
प्रभ-यहाँ 'तदा! पद किस समयका वाचक है? देखा हो-ऐसी वात नहीं है, समल त्रितारको A 


aim यों THR Ta] देखा | 
Pa a TER 
eee एकसः के प्रयोगका क्या माव है ! 
देखनेके लिये आज्ञा दी ( ११।८ ) उसी समयका ap दस अध्याये अन्तर्मे भगवानने जो यह वात 
बाचक यहाँ 'तदा! पद है | Rem N 
qua) पदके साय 'अनेकवा प्रविमकतम्‌ः किये हुए खित हैँ; उसीको यहाँ अने प्रत्यक्ष देखा। 
और game विशेषण देकर क्या भाव दिखझया इसी वातको स्पष्ट केके लिये 'एकस्थम! ( अर्थात्‌ 
गया दै! एक जगह खित ) पदका प्रयोग किया गया है | 
उतत सपमा प्रयोग करे यहाँ यह माव RH? पद किसका विशेषण है और इसके 
दिया गया है कि देवतामसुष्य, पु पक्षी, कीठ- प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
पतङ्ग और इष आदि मोका, एमी, अन्तरिकष, खगै उत्चर-'त्र पद पूर्वक वर्णवसे सम्बन्ध रखता है 
और पाताळ आदि मोग्यसान एवं उनके मोगनेयोग्य और यहाँ यह देवोंके देव मगवानूके शरीरका विशेषण 
असंल्य सामप्रियोके मेदे तिमित्र--इस समत्तत्ह्माण्ह- है | इसका प्रयोग करके यह भाव दिखअया गया है 
को अर्जुनने मग्रे शरस देख; अर्यात्‌ इसके कि देनताओकि मी देवता, स्र men देवताओकि 
किसी एक अंशको देखा दो या इसके समल मेदोंको मी पूज्य भगवान श्रीकृष्णके उपर्युक्त gg 
FRR पपकूपपक्‌ न देखकर MÖGE हुए अईनने समल जगत्को उनके एक अंशम खित देखा | 


FFRFT-TU परकार वर्चा भगवानूके विराट्‌ हके देले a पात क्या हुआ, इस Rea 


कते हैं-- 
ततः Aa get धनक्ञयः | 
प्रण्य शिरसा देवं  दृताज्ञटिरमाषत ॥१४॥ 


उसके अनन्तर वह आश्चयंसे चकित और पुछकितशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा- 

को भ्रद्धामक्तिसहित शिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोळा--॥ १४॥ ५ 
ma पदका क्या अभिप्राय है ! ग्रश्न-'घनझय:” के साथ 'बिस्मयाविष्ट:! और gp. 
उचर-“ततः पद 'तथक्षातक्ा वाचक है। इसका रोमा! इन दो विशेषणे प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
प्रयोग करे यह भाव दिखणया गया है कि ar जव MR TRIN विजय प्राप्त करके 
भगाने उर्फ अडत प्रभावशाली हे दर्शन अर्जुवने धनसंग्रह किया था, इसडिये उनका एक नाम 
किये, तब उमे इस प्रकारका पलित हो et] eee) हो गया था । यहाँ उस धन्य" पदके 


a क नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवे # | 


साथ-साथ Mer. और 'इषटरोमाः इन दोनों. उत्तर-यहाँ Ger पद wars तेनोमय बिट. 
विशेषणोंका प्रयोग करके अजुनके CT और आश्रर्यकी खरूपका वाचक है। और Reet aie 
अधिकता दिखायी गयी है | अभिप्राय यह है कि geese इन दोनों पर्दोका प्रयोग काळे यह मा 
TAG उस रुपको देखकर अर्जुनको इतना महान्‌ दिखाया गया है कि अर्जुननेजत मगवानूका ऐसा अनत 
हर्ष और आश्चर्य हुआ, निसके कारण उसी क्षण उनका आश्चर्यमय यसे युक्त, परम प्रकाशमय और असीम 
समस्त शरीर पुठकित हो गया | उन्होंने इससे पूर्व ऐखर्यसमन्वित महान्‌ खरुप देखा तत्र उससे वे इतने 
भगवानूका ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण खरूप कमी नहीं देखा था; प्रभावित हुए. कि उनके मनमें जो पूरवबीवाकी 
इसहिये इस अलौकिक रूपको देखते ही उनके हृदय- मित्रताका एक भाव या, वह सहसा fer हो 
पटपर सहसा Mech अपरिमित प्रभावका कुछ अंश गया; मगवानूकी महिमाके सामने वे अपनेको अयतत 
अङ्कित हो गया, भगवानका कुछ प्रभाव उनके समझें तुच्छ समझने छो | WAR प्रति उनके दयो 
आया | इससे उनके हर्ष और. आश्रर्यकी सीमा अत्यन्त पूव्यमाव जाग्रत हो गया और उस ए 
avi भाको प्रवहने विगठीकी तरह गति उपज कके 
उनके मस्तककों उसी क्षण भगवानके ATI टिका 
aaa? पद किसका वाचक दै तथा 'शिएसा दिया और वे हाथ जोड़कर वडे ही विनम्रमातरसे अबा 
प्रणम्य' और 'कतान्ढि;' का क्या माब है! मत्तिपूर्वक WANT स्तवन काले छो | 


समन्त प्रकते हर्ष और aed चित अर्जुन अव सगवान्‌के मिक दील पढ्ने 
वाले हसक वर्णन करते हुए उत विश्वका स्तवन कते है 
| ee 
went Sama देव देहे सर्वास्तथा भूतबिशेषसङ्घात्‌ | 
्र्मणमीशं कमढासनखमर्पीध wages दिव्यान्‌ I 
a घोठे-दे देव ! मै आपके शरीरमै सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतेकि समुदायाँको। कमलके 
आसनपर विराजित प्रमको, महादेवको और सम्पूणे ऋषियोंको तथा दिव्य सपौको देखता EN १५॥ 


प्रभ-यहाँ 'देव” सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! भाव दिया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने 


उत्तर-भगवानके तेगोमय अद्भुत रुपको देखकर उपलित है, उसीके अंदर मैं इन सबको देख ख हं 


अर्जुना wer जो श्रद्वामततियुक्त अयन्त एन gar अजुनने यह वात कह दी कि मैं आफ 

भाव हो गया था, उसीको दिखछनेके छिय यहाँ 'देव' शीसे समख चराचर प्राणियकि विभिन्न सुको 4 

सम्बोधनका प्रयोग किया गया है | देख रहा हूँ, तब फिर समख देवोंको देख WE 
प्रक्ष-तव देहे! का क्या अभिप्राय है ! यह केकी क्या आवस्यकता रह गयी £ 


उत्तर-इन दोनों पदोका प्रयोग करके अनने यइ उत्तर-जगतके समक्ष रिय देवता सबसे ओह 


# ग्यारहवाँ अध्याय ह ६८५ 
aaa 
मने जाते हैं, BART उनका नाम an थ्या है। sae ऋषियोंको और दिव्य सो aan 
ganar और शि तो देवोके अंदर आ ही बतलनेका क्या are . 

. वे, फिर उनके नाम अक क्यों जिये गये ee अंदर सत्र ग्राणियोग 

, साय 'कम्सनसम्‌ विशेषण क्यों दिया गरा! अधियोंको और पाताळ्छेकों वासुकि आदि दिव्य 
उत्त-बब्ा और शि देवोके भी देव € तथा aita श्रेष्ठ माना गया है । हसीलिये उनको er 

fecal हैं, इसडिये उनके नाम ला तिता arora है | 

हैं। एवं बरह्माके साथ 'कमसवखम्‌! बिशेष 

बनने यह मातर दिखा है कि मैं मगत बिणुकी हां खर्ग, र्थ और पाताछ तीनों लेक प्रधान- 

नामिसे निकले हुए कमह्पर विनित ब्राको देख प्रधान व्यक्ियोके समुदायकी गणना करके अनने 

रहा हूँ ade उनके साथ आपके विशुरूपको भी यह भाव दिखळया है कि मैं त्रिसुवनात्मक समस 

आपके शरीर देख रहा हूँ । Prat आपके adel देख रहा हुँ । 


SET पश्यामि लां स्ेतोऽनन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न म्यं न पुनस्तवादिं परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६| 
हे सम्पूर्ण विधवके खामिन | आपको अनेक सुखा, पेट, मुख और नेत्रोसे युक्त तथा सव ओरसे 
अनन्त रुपोधाला देखता हँ। हे विश्वरूप! मैं आपके न अन्तको देखता हुँ न मध्यक्ो और न आदिको ही ॥१६॥ 
रिस करिव इन दोनों सम्रोबनो- gee: अनन्तरम्‌ का क्या माव है ! 
का क्या aft है ! उत्त-इससे अगते यह भाव दिया है कि 
उत्त दों सोपा प्रयोग ले ने भाको इ समय मैं सव थोरे अनेक प्रकारे पलू 


यह भाव Reeser है कि आप ही इस समल बिके TAMPA खमि युक्त देख रहा हूँ, अर्थत आपके 
तारत और सबको क्षाने-अपने कायि नियुक्त रद शीस मुझे बहुत-से मित-मित्र हए चार 


लोकल rai बोर पैले हुए दील रहे हैं । 
दो सरत अल है | रहा ह-इस कयनका क्या अभिप्राय है! ट 
उत्तर-इस कथनसे माव 
प्रथ-अनेकवाडूदरवकत्रने्रमः का क्या अर्य है! कि आपके इस pep मी RA 
THANG AYA यह दिखय है कि आपको अन्त नहीं देख रहा हूँ, अर्थात्‌ मुझे यह नही माठूम हो 
nee र ह उके सचा, Bee 
se नेत्र असंख्य हैं; उनकी कोई किती मी RAR भादि-अन्तका पता न छागेके कारण मैं 
गणना नहीं कर सकता | यह, मे नहीं सम्झ रहा हूँ कि इसका वीच वहाँ है; 


be # नमोस्तु ते स्त एव सर्व # 


En 


इसळ्ये मैं आपके मध्यको भी नहीं देख रहा | आफ मयत गी नही देखा हूँ। m ded Rest @ at as wa आप सीमारहित दिखशयी 
तो आगे-पीछे, दाहिने-बायें और उपर-नीचे-सब ओरसे aaa आपकी कोई सीमा = a; = 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीतिमन्तम्‌ । 
पश्यामि ला ET समन्तादीतानढाकयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७। 


आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके ga, Taler 

अग्नि ओर स्के सदृश ज्योतियुक्त/ कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सव ओरसे अप्रमेयखरुपदेखता FRI 
eRe, Mar र sie का और मत्‌ तेच कैसे या, अग्नि और पूर्व 
क्या अभिप्राय है ! उपमा देकर इसी बातका ठीक ठीक अनुमानका BE 
उत्तर-निसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोमा छ्य दानति पदका प्रयोग किया गया 
और Aa युक्त मुकुट विराजित हो, उसे 'किरीदी' दै। भग इससे यह भाव दिखण रहे हैं कि जैसे 
कहते है; निसके हाथों मादा! हो, उसे गद्दी! कते MPa भनि और प्रकाशपुन्ज सूर्य प्रकाशमान तेजकी 
हैं और नसके पास “चक्र हो उसे ची कहे है । MER ही आपका यह fewer उसे भी 
इन तीनों cat प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव TAROT अधिक प्रकाशमान तेजपुष्ज है | अर्थात 


Ree है कि मैं आपके इस अद्भुतरुपों मी आपको भि भर स्का वह तेज तो किसी एक ही देशों 
महान्‌ तेनोमय मुकुट धारण किये तथा हा गदा जौर REPT पढ़ता है, पलु आपका तो यह बदू शरीर 


चक्र जिये हुए ही देख रहा हूँ। समी ओरसे उनसे भी अनन्तगुना भविक तेजोमय dhe 
बया अभिप्राय है  . प्र-यम्‌! का क्‍या भाव है! और यदि 


उत्त-निसका दिव्य प्रकाश उपस्नीचे, वाहर- TOTER after था तो बहु कैसे उसको 
भीतर एवं सव Revel पैला हुआ हो-उसे wat देख रहे ये ! 
दौतिमान्‌! कहते हैं | तथा प्रकाशके समूहको 'तेगोराशि' उत्तर-अत्यन्त TT THT युक्त होनेके कारण 
कहते हैं। इन दोनों पोका प्रयोग करके अर्जुनने यह प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं रह सकते । 
भाव दिखाया है कि आपका यह विरद रूप मुझको अतएव सर्वसाधारणके RI उसको ghar 
तमन्‌ तेनपुञज तया सब रसे परम प्रकाशयुक्त बतलाया गया है । अर्जुनको तो मगबानूने उस m 
दिखलायी देरा है | देखनेके लिये ही दिव्य दृष्टि दी यी और उसीके द्वारा 

रतो दीतिमन्तम और 'तेजोगाशिम यह वे उसको देख रहे थे । इस कारण दूरके बि 
विशेषण दे चुने बाद उसी भावके पोतक 'दीतान- इ होनप मी उनके हिये वैसी वात मही पी । 
ारवदुतिम! पदके प्रयोगकी क्या आव्यकता है ! प्रश-'समन्तात्‌ प्रमेयम्‌? का क्या अभिप्राय 

उत्तर--मागानका वह Ada रूप परम प्रकारयुक्त है! | 


ॐ TOTES अध्याय # न ६८७ 


ae at माफ़ व जा सके या किसी मी उपायसे इसका प्रयोग करके अने यह भाव दिखलया है कि 
निकी सीमान जानी जा सके, वह अप्रेय' है | जो आपे गुण, प्रभाव, शक्ति और खरुपको कोई मी प्राणी 
त्से मे है, उसे 'समन्तात्‌ अप्रमेय' कहते ैं। किसी भी उपायसे पूर्णतया नहीं जान सकता | 
Fa परमं ` वेदितव्यं aaa विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
लमब्यय; शाशतधमंगोपा सनातनस्तं पुरुषो मतो मे॥१८॥ 
आप हौ जान्ने योग्य परम अक्षर अर्थात्‌ TOR परमातमा हैं, आप ही इस ज्ञगत्के परम 
आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सवातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा 
मत है ॥१८॥ * ह 
प्रध-वैदितत्यम! और nae विशेषणके सहित और कार्षके सहित यह समूर्ण जगत्‌ आफ्ने ही 
we पद कितका वाचक है और इससे क्या स्थित है, आपने ही इसे धारण कर ससा है; अतएव 
बात कही गयी हे! आप ही इसके आश्रय हैं | 
उतत-विस METER मुमुक्ष पुरुष जाननेकी | ume किसका वाचक है और ANT 
TT nn को उसके Te? बतझानेका क्या भमिप्राय है ! 
नाना साधन काते हैं, आलें अध्यायके 
उत्त-जो सदासे चम आता हो और सदा 
तीसरे शोको बिस एम अक्षर बहम वत्या गया ने उस सनातन (बैदिक) ahd 
निकार तन्‌ बहते हैं | मारन्‌ वारर अबतार 
& भा Me Ob ra लेकर उसी धर्मकी रक्षा काते हैं, इसलिये War 
मौर इसे ed a भव Rem? कि ana अनने "शतवर्षाः कश है | 
AMER मुझे यह छ निथय हो गया कि TE और “सनातन! बिशेषणकि सहित 
EF पणास निर्गुण कहा मी आप ही हैं | : पुरुष! शद्धके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
प्रभ-निवानम! पदका क्या अप है और ao उप-बिसृका कमी नाश न हो, उसे अव्यक 
ता परम निवान ate क्या ह हैं तया जो सदसे हो और सदा एकास 


कहलाता है | गह अनने WAR 
Pam कहकर m Ree है कि कण साक्षात पेश आप ही है | 


मगथतं शितम्‌ | 
सा ला वुलन सतेजसा बिधि तपन्तम्‌ ॥१३॥ . 


६८८ + नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 


आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त समयसे युक्त, अनन्त झुजावाढे, चन 
Raters, प्रज्वलित अग्निरुप Tens और अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए 
देखता हैँ ॥१९॥ ‘` 


ad छोकमें अर्जुनने यह कहा था कि 'अनन्तबाहुः कहते हैं। a 
मैं आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख Rama a me 
हूँ; फिर यहाँ इस कथनसे कि भै आपको आदि, देखता हूँ, उसी ओर मुझे अगणित मुना Reet 
मध्य और अन्तसे रहित देख रहा हूँ पुनरुक्तिका- दे रही हैं। न 
सा दोष प्रतीत होता है। अतः इसका क्या भाव है! a अध है 


mr अर्जुनने wars विराट्‌ रुपको 
असीम बताया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छः 
विकारोसे रहित नित्य बतलाया है | इसलिये पुनरुक्तिका 


दोष नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना Arge मुझे सब ak आपके असंख्य मुख 


चाहिये कि 'आदिशशब्द उत्पत्तिका, ष्य’ उत्पत्ति 
दिखायी दे रहे हैं; उनमें जो आपका प्रधान सुख है; 


न्तः शब्द विनाशरूप विकारका वाचक है। ये न्य 
तीनों जिसमें न हो, उसे 'अनादिमेष्यान्त' कहते हैं। प्र्-दीसहताशवगत्रम'का क्या भाव है! 
अतएव यहाँ अर्जुनके इस कनका यह भाव है कि | 


van nn अग्निको Gaga? कहते हैं; और जिसका मुख उस 
रक्त अहिक सद प्रकाशमान और तेबपूरण हो, 
प्रभ-अनन्तवीर्यम! का क्या माव है! उसे dagen? कहते हैं। र के 
ma शब्द सामर्थ्य, वछ तेज और शक्ति भाव दिखणया है कि आपके प्रधान सुत्र 
आदिका वाचक है | जिसके वीका अन्त न हो, खे il a तेज और प्रकाशते युक्त 
उसे arated यहाँ अहते भगवानूको देख खा ४1 
gaat? कहकर यह माव दिखणया दैकि आपके. प्रक्न-खतेजसा इदं किले तपन्तम का क्या 
बढ़, वीर्य, सामर्थ्य और तेजकी कोई भी सीमा अभिप्राय है ! 
aT उत्तर-इंससे अर्जुनने यह बतलाया है कि सुश 
नतम क्या माव है ! ऐसा दिखमयी दे रहा है) मानो आप अपने तेले इस 
उत्तर-निसकी gar पार न हो, उसे सारे A में उड़ा हँ जग Bel 


उत्तर-इससे अर्जुवने यह माव दिखाया है कि ' 
चन्द्रमा और सूर्यको मैं आपके दोनों नेत्रोके खानों 
देख रहा हँ. । अमिप्राय यह है कि आपके इस 


उचत’ अग्निका नाम है तथा wait 


x ear ळल * 
agi oul ते sat प्रव्यथितं महात्मन ॥२०। 


गं बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सय दिशाएँ एक आपसे दी 
en रुपको देखकर तीनों लोक अति ध्यथाको प्राप्त दो 


परिपूर्ण हैं। तथा आपके इस मठौकिक और भयङ्कर 
रहे हैं॥ २० ॥ 
प्रभ-इस SAAT बया तात है! खान मुझे नहीं दीखता, जहाँ आपका यह A 


सम्योषनसे भगवानको समस्त a । साय दवम यह देख रहा हुँ कि आपका ae अद्भुत 
क आ अका कल aul और ara ana इतना भपानक है कि खर्य, मर्त्य 
कि आप्रा यह बिराद्‌ रुप इतना बिस्तृत है कि और अन्तरिकष-दून तीनों शोककरे जीव इसे देखकर 
स्वा और oat बीचका यह समूर्ण आकाश dk ममके मारे अन्त ही त्रत्त-पीडित दो रहे हैं। 
समी दिशा उससे व्याप्त हे at हैं। ऐसा कोई उनकी दशा अत्यन्त ही शेचनीय हो गयी है! 


अमी हि at सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्ीताः प्राज्लयो गृणन्ति | 


खसतीयुक्ला मह्षिसिदसङ्घः त्तुवन्ति तां रतुतिमिः पुष्कलाभि।२२॥ 
दे ही सव देवतामंकि समूह आफ्नै प्रवेश करते दै और कुछ मयमोत होकर दाय जोडे आपके 
नाम और गुणोका उच्चारण करते है तथा महर्षि और सिद्धेके समुदाय 'कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम" 
उत्तम MAMAN आपकी स्तुति करते है ॥ २१ ॥ 


maT साय 'अमी' विशेषण देकर पये बहुत-से देशताओंकों wre उम्र खूप प्रवेश करते 
सव कपे प्रवेश कर रहे हैं! यह कहनेका क्या देखकर शेष वचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे 
अप्राय है ! रहनेकी सम्भावना न जानकर ढरके मारे हाय योइकर 
TREE पदके साय परोक्षवाची भमी आपके नाम ओर गुणो बखान करते हुए आपको 
Fim फेर व्हे ह कव दिड्याया है कि मैं प्रसन्न करनेकी चेश कर रहे हैं । 
aa cs an जित-जिन Ta किनका वाचक है और वे 
मैंने देखा पा--मैं आव देख दा हूँ कि कक 0 ऐसा बहकर पुष्क स्तोत्रोदारा 
वे ही आपके wie प्रवेश का रहे ह | आपकी सुति कते हैं, इत कयनका क्या अभिप्राय है ? 
wefan दी मपी होक हाय जोड़े आपके .. तमि, अहित 
- उत्त-मरीचि, अङ्गिरा, ay आदि ae 
त्याच्य esse aes और शताझत मिद्रजनेकि नितने मी बिभिन्न समुदाय 
oa ar हैं-उन समीका वाचक यहाँ TE पद 
उत्तर-दससे अनने यह माव Rewer है कि है। बे भरका कल्याण हो! ऐसा कहकर पुष्कळ 


गी० Fe ८४--८८-- 


६९० # नमोऽस्तु ते संत एवं सबै # 


GaN आपकी सुति करते हैं--इस in mid कले है सा कलो हाना कण के लाला 

ग ल्याणके विये प्रार्थना 
र्ने यह भाव Reet है कि आपके तका अनेकों sage wae aig xe & 
यपार्य रहस्य जाननेवाले होनेके कारण बे आपके प्रेमपूर्वक आपका स्तवन कर रे Ete $ देइ 
इस उम्र रुपको देखकर मयमीत नहीं हो रहे हैं, रहा हूँ। 


MM वसवो ये च साध्या AR मस्तथोष्मपाथ | 


गनथर्वयक्षासुंसिसङ्घा वीक्षन्ते at विश्वितामैव सर्वे ॥२२॥ 


जो are रुद्र और aE आदित्य तथा आठ ag, साध्यगण, fete अश्वितीकुमार 
तथा मरुहण और पितरँका समुदाय तथा गन्घर्व, यक्ष, राक्षस और fae समुदाय है-घे सव ही 
विस्मित होकर आपको देखते है ॥ २२॥ 


श~, 'आदित्या:!, भसः, 'साध्याः!, जा चुका है--वहा देखना चाहिये | मन, धुता 
Ag, 'शश्विनो' और 'महतः!---ये सत्र cer प्राण, वर) यान, fae, हया नया हस 
aren किन-किन देवतार्भकि वाचक हैं ! नारायण, प्रमव और विमु--ये वार साध्यदेवता हैं।# . 


उत्तर-ग्यारह रुद्र, वारइ आदित्य, आठ ag और मतु, दक्ष, FA, सत्य, काढ, काम, af, Sem, 
और उन्चास मरत्‌-इन चार प्रकारके देवताओंके mem और रोचमाव--थे दस विशेदेव दै 
समूहोंका वर्णन तो दसवें अध्यायके २१बे और आदित्य और रुद्र आदि Baws es गण 
gal छोकोंकी व्यास्यामें और अबिनीकुमारोंका (समुदाय) हैं, उन्दीमेसे साप्य ak Reet 
rome अध्यायके ६ठे छोककी व्याख्यामें किया दो विभिन्न गण हैं (meee ७१1२) | 


७ मनोऽनुमन्ता गणश्च गरो यानश्व वीर्यवान्‌॥ 

fahren ae हंसो नारायणसया। 

प्रभवोष्य Rada साध्या द्वादश जरिरे ॥ 
(वागुपुराग ६६ 1 १५५ १६) 


edd पढी cee साधये इन बारह Tea उत्ति हुई थी। त्कन्दपुराणमें इनके इस प्रकार 
नामान्तर मिते हं--मन अनुमन्ता; प्राण नर, अपाक भक्ति; भय, अनक इस; नारायण, विश और प्रभु | 
(सन्द परमासन’ २१ | १७-१८ ) HTD सव ठीक है । 
+ विश्वेदेवास Rar अहिरे दश Aga 
ञतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिखया ! 
ge mae रोचमानश्च ते दश| 
( बायुपुराण ६६। ३४ ३२) 


धर्मी पती caer विश्वात इन दस विज्लेदेवोंकी उत्पत्ति हुई थी । इछ पुराणम FRR इनके मी 
नामान्तर free है | 


BR 


\ TI 


am? पद कितका वाचक है? 
उत्त-जों उष्म (गम) अन्न खते a, 
उनको zart. aed हैं। RTE तीसरे 
अय्यते at शोके कहा है कि 
गम अन्न ही खाते हैं। अतर यहाँ SAR! 
पद पितरेकि समुदाय# का वाचक समझना चाहिये | 
प्रभ-ग्र्वपक्षाहतिदसद्वा? यह पद विल 
किन समुदार्योका वाचक है ! 
उत्तर-कश्यपजीबी पी मुनि और घासे तया 
अरिट्ासे ra उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग 
रगिनियकि झा निपुण हैं औौर ehem वाध- 
तयक gre समझे जाते हैं | यक्षीकी उत्पत्ति 
मर्दा कश्यपकी खसा नामक पत्ीसे मानी गयी 
है। मागात्‌ शके गमं भी यक्षकोग है । इन 


ओवि बोधी देय, दानव और रबरको 
qa at दितिसे उपपन्न 
से am ie 


& 
अधुर कहते हैं। 
er दर! 


रोग वानवा eae हैं। cadet उपति तिमिल 


प्रकारे हुई है । कपड आदि सिदजनोंको Re’ 
कहते हे । इन सबके विमित्न अनेकों सबद 
बाचक यहाँ eigen पद है । 

इस कपनका क्या भमिप्राय है ! 

क्रि उपर्युक्त at देवता; पितर, गन्धर्व, यक्ष) FRC 
और सिद्धे मित्न-मिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रुपकी ओर देख रहे हैं-ऐसा मुझे 


ait और उत्तम राके राजा कुवेर माने जाते दिखअयी देता है । 


रूपं महत्ते em 


महाबाही TTR | 


बहुदर॑_बहुदंशकरालं दृष्टा लोकाः म्रव्ययितास्तथाहम IRA 


दे महाबाहो | आपके घहुत मुख गर नेत्रोबाढे, पहुत हाथ, उहा और परोले; बहुत उद्रों वाले 
और घहुत-सी दाढोबाळे, अतएव बिकराल महान रुपको देखकर सव छोक व्याकुल हो रहे हैं. तथा मैं भी 


व्याकुल दो रहा हँ ॥ २३॥ 
vated होकमे अर्जुने यह वह दिया या 


वात वह रहे हैं, इसी कारण उस रूपका पुनः वर्णन 


कि मैं आपके बिराट रूपको अनेक मुजाओं, उदरं, get किया है । 


un इस झोके पुनः 

उसीके ज्यि 'वहुवकनेत्रम!, 'बहुवाहुरपादम! और 

बहुदरम! विशेषण देनेकी क्या आव्यकता है ! 
उत्तः-१६े छोकमें ae बेवड उस रुपको 


ग्रश्न-तीनों खोके व्यथित होनेकी वात मी २०वें 
शोकम कह दी गयी थी; फ्रि श्स शोमे पुनः 


कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-२०वें छोकमें विराट्‌ रुपके असीम विस्तार 


देखनेकी वात दी कही थी और यहाँ उसे देखकर ( लंवाई-चौडाई ) ak व 
= ( खंवाई-चौडाई ) और उसकी उप्रताको 
अनय खोके और खयं अपने age हो जानेकी केवळ तीनों छोकेके ही age nn 


— 


# पितरेक नाम दसै अध्याय २९ब खोकी यास्याम यतये खा चुके हैं। 


= # नमोऽस्तु ते संत एव ad # 


ECT डडिडिनिडिटिडिडिटिडिटिटिटिनिटदिटिटिलिटिनिडिटिटिनिटिटिडिटटिटटीटिटटहिितितितिलिलिलचिममिम 


त्व हे बोर त लो न्ह लो ब म होती म 
पैर, sur, सुख, नेत्र, पेट और दाढ़ोंको देखकर अपने झक दोष है कह रहे हैं; me 


नभःस्पृशं दीपमेनेकवर्णं व्यात्ताननं दीपविशाउनेत्रम्‌ | 
ट हि cat प्रन्यथितान्तरात्मा धृतिं न बिन्दाभि शमं च विष्णो ॥२४॥ 


क्योकि हे. विष्णो | आकाशको स्पशे करनेवाळे, देदीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये 

हुए मुख ओर प्रकाशमान विशाळ नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मै घीरज और 
शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥ 

प्रभ-२०वें छोकमें खग और प्रथ्वीके बीचका उत्तर-वहाँ केवळ भगवानके रूपको देखनेकी ही 
आकाश मागास व्याप्त वतछकर उसकी सीमारहित बात कही गयी थी और यहाँ उसे देखकर AF और 
छंबाईका वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ 'नमःस्पृशम! शान्तिके भङ्ग होनेकी बात कही गयी है | इसील्थि 
विशेषण देनेकी आवश्यकता क्यों हुई ! उस रुपका पुनः वर्णन किया गया है | 

उत्तर-२० वें छोकों विराट्‌ रुपकी रुंवाई-चौढ़ाईः.. PTT अपने व्याकुळ होनेकी वात भी 
का वर्णन कके तीनों AA व्याकुळ होनेकी बात २१वें छोकमें कह दी थी; फिर इस शोक cee 
a कह आर तान्तरात्मा! विशेषण देकर क्या भाव दिखाया है! 

देखकर अर्जुनने अपनी व्याकुल्ताका और उत्त-वहो 
तया शान्तिके नाशका वर्णन किया है; इस कारण यहाँ छ orn biped 
मसू विशेषणका प्रयोग किया गया & | टिये वे पुनः कहते हैं कि मैं केवळ व्याकुठ ही नहीं हो 

प्रश्न-छोक १७ 'दीतिमन्तम! विशेषण दिया रहा हूँ, आपके पैछाये हुए get और sea नेत्रेसि 
ही गया था, फिर यहाँ 'दीपतम! विशेषण देनेकी क्या युक्त इस विक रूपको देखकर मेरी घीरता और 
झावयवता थी ! शान्ति भी आती रही है । | 


dearer च ते मुखानि रव कालानलसंनिभाने | 


दिशो न जाने न हमे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 

आपके argh कारण विकराळ ओर प्रढ्यकालकी AAP समान मञ्बछित gem देखकर में 

दिशाको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिये हे देवेश | हे जगन्निवास | माए 
प्रसन्न हो ॥ २५॥ 

ei छो wat eet me रुपको देखकर ays अपने 

विशेषण भुदेट्राकाङम्‌! दे ही दिया या, फिर यहाँ व्याकुळ होनेकी बात कही यी और यहाँ Ream और 

पुनः उनके Gas RT ददी हु अमी वात vee कह रे है; हे 

क्या आवश्यकता है! उती विशेषणका पुनः मुखेकि साथ प्रयोग किया गया | 


# ग्यारइयाँ अध्याय * be 


वे और otter दन दो सम्बोधर्नोका प्रयक्ष देख <a किया कई हे जोक शक के । अब तो आपके 'ववेश' और 
प्रयोग कारके मागान्‌को प्रसन्न होनेके BT प्रार्थना (बगनिवास' होनेमै कोई सन्देह ही नहीं रह ग्या | 
केका क्या ana है! mann यह को 

mr और ater दोनों कि मो | आपका प्रभाव प्र्यक्ष देख 
सोभा प्रयोग करके अर्जुन यह भाव Reet हैं खिया, पए आपके इस Rag रूपको देखकर मेरी 
कि आप समत दावि ent, want और बढीही शोचनीय दशा हो रही है मेरे पुख सान्ति और 
सपूर्ण जतके परमाधार हैं--इस वातको तो मैंने वैका नाश हो गया है; यहाँतक कि मुझे दिशाओंका 
ER ही हुन खा था; और मेर वि्यास भी या कि भी जात नहीं रह गया है | अतएव दया काळे अब 
आप ऐसे ही हैं | आज मैने आपका वह बिद खप आप अपनस नाट खल्सको शी सण कर लिये 


अमी च at ge पुत्राः सर्वे सहैबावनिपाउसङ्घँः | 
मीष्मो द्रोणः सूतपुत्ररतयासौ सहासदीयैरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
ववत्राणि ते लरमाणा विशन्ति दुंट्राकराळानि भयानकानि | 


lem Tag det चूर्णितेह्तमाह़ैः ॥२७॥ 
वे सभी धृतराष्ट्रे पुत्र Tanah समुदायसहित आपे प्रवेश कर रहे हैं और मोप्मपिताम+ 
द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके मी प्रधान Mare सहित सव-के-सव वड़े वेगले 
दौत हुए आएके विकराळ agin’ भयानक मुखोमे प्रबेश कर रहे हैं और फई एक चूर्ण हुए सिरोसदित 
आपके दाँठोके धीचम ढगे हुए दीख रहे हैं ॥ २६-२७॥ 
EATER BS साथ 'अमी', पकै और उत्त-'अवनिषाठ” शब्द राजाओका वाचक है 
"तः इन पो प्रयोगका क्या सग्रास है! और ऐसे राजाओकि वहुत-से समूहको Tinten 
उत्त-'अगीसे यह माव दिखाया है कि कहते हैं । “सह? पदका प्रयोग करके अर्जुनने यह 
इता पुत्र बिच दुर्योधनादि मै अमी-अमी अपने दिखअया है कि केक eee ही में आपके 
सामने यदे विय तैयार उड़े देख रहा था, उन्हींको अंदर प्रबिष्ठ काते नहीं देख रहा हँ उनके साथ मैं 
भव में आपे प्रवेश होकर नष्ट होते देख द्वा हुँ। उन सब राजाओके समूहोको मी आपके अंदर प्रवेश 
तथा पूरे! और एक्से यह माव दिया है कि कते देख रहा हूँ, जो दुर्योधनकी सहायता केके 
बे दुर्योधनादि सारे-केसारे ही आपके अंदर प्रवेश थिय आये थे | 
कर रहे ही. उनसे एक मी कना हो, ऐसी वात अश्न-मीय और दरोणके नाम अछ्य गिनानेका क्या 
wey अभिप्राय दै! 
es facet? और भइ ए बया उत्त-पितामद मीण और गुरु a बौख- 
! सेनाके सर्वप्रधान महान्‌ योद्धा थे | aged मते 


६९४ कै नमो$स्तु ते सर्वत पव सर्व # 
_७छछछ७ ७७ nee 
इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत हौ कठिन इसके प्रयोगका क्या भाव है तथा भुखानि' के साथ 
या | यहाँ उन दोनोके नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे CENTER और भयानकानि! विशेषण देकर क्या 


हैं कि भगतन | दूसरोंके डिये तो कहना ही क्या है; 
मैं देख रदा हूँ, मोष्म और द्रोण-सरीले महान योद्धा 
मी आपके भयानक कराळ मुखेम प्रवेश कर रहे हैं |! 

प्रथ-सूतपुत्रके साथ 'असौः विशेषण देकर क्या 
माव Rama है ! 

उत्त-बीखर कर्णि अजुंनकी me प्रति- 
हृन्धिता थी। इसलिये उनके नामके साथ ae? 
विशेषणका प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखते हैं 
कि अपनी शूरीरताके दर्पमें जो कर्ण सबको तुच्छ 
समझते थे, वे भी आज आपके विक्राळ मुखोंमें पढ़कर 
ष्ट हो रहे हैं । 

प्रध- अपि पदके प्रयोगका क्या माव है तथा 
“सह पदका प्रयोग करके 'भरमदीयैः” एवं ae? 
इन दोनों पदोसे क्या वात कही गयी है ! 

उत्तर-अपि' तथा प्रश्नमे आये हुए अन्यान्य पर्दो- 


का प्रयोग करके भर्जुनने यह भाव दिखठाया है 
कि as शत्रुपक्षके बीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश 


माव दिखछाया है ! 


FRAT.) पूर्व कमे वर्णित दोनों get. 
के समी योद्वाओंका विशेषण है | Seren उन 
मुर्खोका विशेषण है जो बड़ी-बड़ी भयानक दाइकि कारण 
बहुत विकरळ आक्रृतिके हों; और, “भयानकानि! का 
अर्थ है-जो देखमेमात्रसे मप उत्पन्न कलेबाले हों | 
यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह माव 
दिखशया है कि पिछले sat वर्णित दोनों पक्षके 
समी योद्राओंको मैं बडे वेगके साय दौड दौइका आफ्ने 
बड़ी-बड़ी दाढोंवाळे विक्राळ और भयानक मुखे प्रवेश 
करते देख रहा हुँ, अर्थात्‌ मुझे यह प्रत्यक्ष de रहा 
है कि समी वीर चारों ओरसे बढ़े वेगवे साथ दौइ-दैद- 
कर आपके भयडूर मुखेम प्रविष्ट दोका नष्ट हो 
Rd 


प्रश्न-कितने ही चूर्णित मस्तकोंसहित आपके दाँतो- 
में पसे हुए दीखते हैं, इस कपनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह माव Ram है 


कर रहे हैं; हमारे wa जो मुख्य-मुख्य वीर किं उन सत्रको केवळ आपके मुर्खेमि प्रविष्ट होते 

योदा हैं, शतुपक्षके वीरेकि साथ-साथ उन सवको ही नहीं देख रहा हूँ; उनमेंसे कितनोंको ऐसी बुरी 

भी मैं आपके विकाएङ at प्रवेश काते देख a भी देख रहा हूँ कि उनके मलक चूर्ण 

Wel हो गये हैं और वे gt तरहसे आपके दोतामे पसे 
प्रभ-प्वरमाणाः! पद किनका विशेषण है और हुए हैं। 

सम्बस्ध-दोनों पेनाओंके योदाओंको अजुन कित प्रकार सगवातूके विकराल सोमे गरिए होते देत रहे 

हुँ, जज दो होमे उततका पहले नारियोके जलम हशन्तसे और तदनन्तर TT EET सष्टीकाण क रे है- 


यथा नदीनां बहोऽखुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वपत्राण्यमिबिज्वकन्ति ॥२८॥ 


क ग्यारइवाँ अध्याय रॅ ६९५ 
जैसे नदिय वहुत-से जढके परवाह खामाविक दी समुद्रे दी सम्मुख दोडते है अर्थात समुद्रमै 
प्रवेशा करते दै, वैसे ही घे तरळोकके बीर भी आपके प्रज्वळित लोमे प्रवेश कर रदे हैं ॥२८॥ 

gata कं नदियोकि समुद्रे प्रेश कलेका जळ खाभाविक ही समुद्रकी ओर dea हैं और अनते 
crate प्रवेश RAGE डिम ete) अपने नाम-ह्पको त्यागकर समुद ही बन जाते हैं; 
विशेषण किस ator? दिया गया है तथा मुखेकि वैसे ही ये ach भक्तजन मी आपकी ओर मुख करके 
साय fee विशेषण देनेका क्या अमिप्राय दै! दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अमिन्नमावसे प्रवेश 

उत्त-इस Ba उन Me श्रेष्ठ ACK Ree 
पुरुषोंके प्रवेश करनेका बर्णन किया गया है, जो यहाँ सुखोके साय ae विशेषण देकर 
met पराके ठिये-साधन कर रहे थे तया जिनको यह माव दिखछाया गया है कि जैसे समुदर्मे सव ओरसे 
विना ही इच्छाके ze aa होना पढ़ा या और जो जठही-जळ मरा रहता है; और नदियोंका जळ उसमें 
युद्धो मरकर भगवानको गरात केवले थे । इसी हेतुसे प्रवेश करके उसके साथ एकलको प्राप्त हो जाता है, 
उनके Rawat’ विशेषण दिया गया है। वैसे ही आपके सव मुख मी सब रे अत्यन्त 
वे मौतिक गुदम बसे महान्‌ बीर ये, वैसे ही मगवत्‌- आत्मय हैं और उम प्रवेश केले तीर भक्तजन 
पराके साथनरूप आध्यासिक युद्धमें मी बडी बीरतासे भी आपके सुखोंकी महान्‌ व्योतिमें अपने वाद्य रूपको 
छडनेवाले थे | उनके परवेशवमे नदी और समुद्रका इन्त wor खयं ज्योतिर्मय होकर आफ एकताको प्राप्त 
देकर GR यह भाव Reon है कि जैसे नदियोके हो रहे हैं 


यथा प्रदीप Saeed पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृच्वेगाः | 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः Rall 


| जैसे पतंग मोवा नए होनेके लिये भरज्वद्षित अग्निम अतिवेगसे दोहे हुए प्रवेश करते ह, वैसे 
ही ये सव लोग भी अपते नाशके लिये आपके Gal अतिवेगसे दोडते हुए प्रवेश कर रहे हैं ॥२९॥ 


WAR शोको प्रजडित अग्नि और पतंगोंका इन्त देकर अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि जैसे 
इन्त देकर WARS सुखें सब लोके प्रवेश मोहे पढ़े हुए पतंग नष्ट AY ही इृच्छापूर्वक 
करनेकी वात कहनेका क्या अभिप्राय है ? वढे केसे उड़-उड़कर अग्नि प्रवेश काते है, पैसे ही 

FUG Be पिछे छोकमें वत्ये हुए ये सव छोग मी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 
en मोइमें पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके बिये ही 

र्‌ युद्ध करनेके पतंगोंकी 
आये ये; इपीडिपे प्रजवित अग्नि और पतक Rei ४७७७-०७ 


तमन्प--दोनों सेताओके लोगे vay वर्णन ह्थनाद्वारा करके अव उन ग्रावि्ट हुए लोगोक्रो भगवान्‌ 
कित पर न्ट कर रहे है, झन वर्णन किया जाता है-- ` 


६९६ % नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताष्ठोकान्‌ समग्रान्‌ TE: | 
तेजोमिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो Ri 
आप उन सम्पूर्ण छोकोंकों प्रज्वलित मुखोंद्वारा आस करते हुए सव ओरसे चाट रहे हैं, दे. 
विष्णो | आपका उद्र प्रकाश सम्पूर्ण जगतको तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा दै Rol 


प्रश इस Pisa क्या माव है ! छपरे निकळ रही हैं, अपने उन ब्रिकरळ gad थाप 


समस्त छोकोंको निगल रहे हैं. और इतनेपर मी अतूप- 
उत्तर-मगवानूके महान्‌ उम्र रुपको देखकर यहाँ भावसे वार-वार अपनी जीम eatin 


भयभीत अर्जुन उस अत्यन्त भयानक रूपका वर्णन आपके अत्यन्त उम्र प्रकाशके' मानक तेजसे सारा 
करते हुए कह रहे हैं कि जिनसे अग्निकी भयानक जगत्‌ अत्यन्त सन्तप्त हो रहा है । 


सम्बन्ध--अर्जुनने तीसरे Rae भगवानूसे अपने ऐशर्यमय सुका दर्शन कानेके लिये प्रार्थना की थी, 
उसीके अनुसार भगवानूने अपना विश्वरूप अर्जुनको दिसलावा; परन्तु भगवानूके इस भयानक उम्र रुपको देला 
अर्जुन बहुत डर गये और उनके मनमें इस वातके जावनेकी इच्छा उतत्र हो गयी कि ये ote वस्तुतः कौन 
हैं | तथा इस महान्‌ उप्र रूपके द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं! इसीलिये वे सगवानूसे पछ रहे है-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रदृत्तिम्‌ ॥३१॥ 


मुझे घतलाइये कि आप उम्ररुपवाले कौन हैं ! हे देवोमे श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न 
Bet! आदिपुरुष आपको मैं विशेपरुपसे जानना चाहता हँ, क्योंकि में आपकी प्रवृत्तिको नहीं 
ज्ञानता ॥३१॥ 


प्रश्न अर्जुन यह तो जानते ही ये कि भाग्रान्‌ मी कदा है कि आप आदिपुरुषको मैं Advent 
श्रीकृष्ण ही अपनी योग-शक्तिसे मुझें यह अपना विश्वरूप जानना चाहता हूँ। 
दिख रे हैं, फिर उन्होंने यह कैसे पूढा कि आप... gg tage सम्बोधन देकर मानकों नमत्कार , 
उम्र रूपधारी कोन हैं ! करनेका और प्रसन्न होनेके लिये कहनेका क्या 


- अर्जुन इतना तो जानते थे कि यह उम्र रूप अभिप्राय है ! 
Fs ah पतु wegen देखकर m देवताओोमे सर्वश्रेष्ठ हो, उसे 'ेववए 
उनके wi यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये कहते हैं। भगवानको 'देववर नामसे सम्बोधित काके 
~ gry वस्तुतः हैं कौन, जो इस प्रकारका भयडूर अईन मानो उनके हलका सम्मान करते हए नमस्कार 
` हूप मी धारण कर सकते हैं। wie उन्होंने यह करके उनसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करते हैं। 


® ग्यारहवाँ अध्याय # ६५७ | 
STITT 
प्रध-आपकी वतको मैं नहीं जानता, इस हमरे प्रायः समी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखायी दे 
काका कया य है ! ह हैं-आप मुझे Beet दिखा रहे & तया, अव 
/ निकट मये आप कया करना चाहते हैस सको 
TR अर्ुनने यह भाव Reo है कि में नहीं जानता | अतएव अव आप कृपा काके इसी 

यह इतना mR u कौलपशके और रहस्यको खोलकर wer | 


पसत मर वर्जुनके TER मगान्‌ अपने उमस घारण करनेका कारण वतलाते हुए AYA 


र उत्त देते है--- 
TE 


TAM लोकक्षयकृत्मवृडो लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः | 
ऋतेएपि त्वां न भविष्यन्ति सवे येःवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
ओऔमगवान घोडे--मैं लोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हुँ । इस समय इन लोकको 


नष्ट ऋरनेके ढिये प्रवृत्त हुमा हूँ । इसलिये जो प्रतिपक्षियाकी सेनामें खित योद्धा लोग हैं, वे सव तेरे 
विचा भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नाश हो जायगा ॥३२॥ 


wet Saar नाश कालेके जिये बढ़ा हुआ ही हैं, यही वात समझनेके डिे मैंने इस विराट्‌ रुपके 
काठ हूँ, इस कयतका क्या अभिप्राय है £ अंदर Guat सबके बाराका मयडूर दय दिखजया है। 
उचत-इस कपनसे मानने ages पदले Tee सेतामे उपलित der 
रनक उत्तर दिया है, निसमें अने यह जानना EFM विना मी नही a, इस कपनका 
WET कि आप कौन हैं। a क्या अभिप्राय है ? 
afta यह है कि मैं समूर्ण जगतका सृजन, पाटन TE कयते 
बौर संहार करेगा साक्षात्‌ AR हँ । अतएव कि गुरु, ताऊ, चाचे, a 
इस समय मुझको तुम इस जातका संहार are SE यदे लिये तैयार देखकर get मं 
साक्षात्‌ काढ समझे | जो कायरताका भाव आ गया है और उसके कारण 
mR समय मैं इन add नष्ट कलेके एम गो युदसे oT चाहते हो-यह उचित नही 
दिवे प्रवृत हुना हूँ, इस कयनका क्या अभिप्राय है ! है क्योंकि यदि तुम बुद्ध करके इनको न भी मारेगे, 


तव भी ये बचेर नहीं | इनका तो मरण ही निश्चित - 
FRAT करसे WAR oat उस प्रश्नका है| जब मैं खयं इनका नाश केके व्यि sea 


कयनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चाहिये; 
Rh ; तुम्हारे हिये तो मेरी 
wet इन सब छोगेंका नाश केके हिये ही हो पुद प्रतत होना ही हितक है | en 


x # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्च # 
N RSS, 
wage तो war Rug eat अपने बन सकता | RIB aA at केवळ de. 
और रतुपक्षके सभी aaa मरते देखा था, पक्षे नरोके विषयमे कहा है | इसके सिवा अनव 
फ्रि भगवानूने यहाँ केवळ कौसपक्षके योद्धाओंकी उत्साहित केके हिंये मी भावरानूके द्वारा ऐसा कह 
बात कैसे कही! हि जाना युक्तिसंगत है । भगतरान्‌ मानो यह सा 
उत्तर-अपने पक्षके योद्धागर्गोका अर्जुनके द्वारा रहे हैं कि इतुपक्षके नितने भी योदा दै. वे सव 


मारा जाना सम्भव नहीं है, अतएव 'तुम न मारोगे एक तरहसे मरे ही हुए हैं; उन्हे मारनेमे तुम्हे कोई 
सो भी दे तो मरेंगे ही? ऐसा कथन उनके हिये नहीं परिम नहीं कला पडेगा । a 


प्वन्ध--ह प्रकार अजुके RT उत्तर देकर अव दो होद्वा युद्ध कानेमें तव रातो ताम 
दिसला हुए मावत्‌ बको बुके लम आज्ञा देते हे-- ' 
ACTA यशो लभख जिला रत्रन्‌ TE राज्यं समरम्‌ | 
मयैवैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥११॥ 
अतपच तू उठ ! यश पाह कर और TaD जीतकर घन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सद 
शूरवीर पहलेहसे मेरेडीद्वारा मारे हुए & । हे सब्यसाचिद ! तू तो केवळ निमित्तमात्र वन जा I 
प्रभ-यहॉ 'तस्मात! पदके सहित 'उत्तिए' क्रियाका भत्र-सब्यसाचिन्‌ नामसे सम्बोधित करके दह 
प्रयोग करने क्या भाव दिखाया गया है £ कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहलेसे ही Rare 
me के साथ she’ क्रियाका मारे हुए हैं, तुम तो केवळ निमित्तमात्र वन जाओ | 
प्रयोग के waa यह भाव दिखला है किं उत्तर-जो ये हायसे मी वाण चल सकता हो, 
नब तुम्हारे युद्ध न कलेपर मी ये सत नही वेगे, उसे 'सथसाच कहे है हं ईको ee 
निःसन्देह मरेंगे ही) तत्र तुम्हारे लिये युद्ध करना ही नामसे सम्बोधित काके और निमितमात्र बननेके लिये 
सत्र प्रकारसे BT है | अतएव तुम किसी प्रकारसे कहकर WHE यह भाव Rem है कि तुम तो 
भी यदे हये मत, उत्साहके साय उड़े हो जाओ |. Wea वाण we अन्त निपुण हो, 
रे तुम्हारे लिये इन शूरवीर विजय आप्त काला कोन-सी 
m कले और शुको जीतकर बढी बात है | पिए, इन सबको तो करत: हे 
समृद्ध राज्य भोगनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है! माला ही क्या पडेगा, तुमने प्रत्यक्ष देख ही छिया कि 
मे मारे हुए हैं | Fe 
उत्तर-इससे AAR यह भाव दिखछाया है कि सवके मेरेद्वार पदलेहीसे म 
इस युद्ध तुम्हारी विजय निश्चित है; अतएव agaist तो सिर्फ नाममर होया | अतएव अव हुम इहे 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न महान्‌ राज्यका उपभोग AH जरा मी हिचको मत | मार तो मैंने सखा ही 


, क्षौर दुर्म यश प्राप्त को, इस अवसरो OR दै तुम तो केवळ निमित्तमात्र बन जाओ | 
„ गजाने दो। निमित्तमात्र बननेके RA कहनेका एक माव यह 
a : 


# ग्यारहयाँ अध्याय है ६९२ 


होगा क्षात्रधर्मका पाठन होगा । अतएव 
गी है कि इहं मारनेपर तहे किसी प्रकारका पाप होगा, तुम्हारे द्वारा Sea प 
‘ a क्योंकि तुम तो क्षात्रधर्मके अपने मतर्मे किसी प्रकारका संशय न रखकर, AER 
बतुसार HOR प्राप्त युद्धो Pe मारनेमे एक और ममतासे रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्धम दी 


हितम वनते हो । इससे पापी वात तो दूर रही, प्रदत्त होना चाहे 
रणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 


मया हतास्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
Armand और मीफपितामह तया जयद्रथ और कणे तथा और भी ages मेरेद्वारा मारे हुए 
शूरवीर Rares तू मार । मय मत कर! निःसन्देह तू युद्धम वैरियोंकी जोठेगा (इसलिये युद्ध कर ॥३४॥ 


र्ण, मीम, जय और कर्ग-इन चारके ही गुठु झेनेके कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी 
gorse नाम Bar क्या अभिप्राय है; तथा मानते थे । मीभमपितामहकी शूरता areata थी । 
नयन्‌ विशेषणके सहित 'योबवीरान! पदसे किनका परञुरम-सरीखे अजेय वीरको मी उन्होंने छका दिया था | 
उत्व काया गया है; और इन सबको अपना साथ ही पिता शान्ततुका उन्हें यह वादात था कि 
मारे हुए बताकर WA RI कहनेका, क्या उनकी बिना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगा | 
तात है ? इन सव कारणोसे अउुनकी यह धारणा थी कि पितामह 

उत्त-्रेगचाई बेद तया अन्यान्य ware OK विजय प्रात करना सह कार्य नह है, इसके 


वे पितामहका अपने हाथां बम करना पाप 
प्रयोगकी Aint अत्यन्त पारत और genet परम TE प 

निपुण ये | यह वात प्रसिद् पी कि जवतक उनके हो मौ से थे । SRR कई वार कडा भी है, में 
We रहेगा, तत्रतक उन्हे कोई मी मार नहीं सकेगा । इन्हें नहीं मार सकता | 

इस कारण अजुन उन्हं अजेय समझते थे; और साथ जयद्रथ खयं वडे बीर थे और भगवान्‌ शङ्वरके 


४ त्रय REE राना इद्वत पुत्र थे । इनका धूतराषट्रकी एकमात्र कन्या दुःदाहाके साथ विवाह हुआ था | 
पाग्डवेकि वनवासके समय एक वार उनकी अनुपरतं ये द्रौपदीको हर छे गये ये | भीमसेन आदिने लोट्कर जब यह 
बात सुनी) तव उन BR इनके पीछे जाकर द्रौपदीको gerd और इन्हें पकड़ छिया था | फिर युधिष्टिरके अनुरोध 
करनेपर सिर मूँहुकर छोड़ दिया था। Geass युम जब अर्जुन संसतकोकि साथ युद्ध wat उगे ये, इन्होंने FRE 
दपर युधिष्ठिर) मीम, नकुळ, URS TER रोक लिया, जिससे वे अभिमन्युकी सहायताके लिये अंदर नहीं जा सके 
और मरते घेरे जाकर अभिमत मारे गगे। इसपर अर्तुनने यह प्रतिशा की कि कढ a होनेते पहळे-पहले 
जबद्रयकषे न मार दूँगा तो मैं ait प्रवेश करके प्राण त्याग कर देँगा। कौरवपश्नीय बीरोनि जयद्रथकों बचानेकी बहुत, 
चेश झो; परन्तु भगवान्‌ श्री Bask उनकी तारी Rare अथं हो ग्वा, और अनने gales पहले ही उनका विर 
oye अझ कर दिया | समरज एक वरदान था कि जे तुम्हारा क्य तिर जमीनपर गिरावेगा, उसके तिरके उसी 
बग सो इमे हो जग । इसीछिये eS भगवानको आशा पाकर आनने aus कटे तिरको उपर-दी-ऊपर 
सोके दार ले जाकर तमप तीयंपर बे हु aaa पिता TEER गोदे डाळ दिया और उनके द्वारा 
ee मिठी ही उनके हिले सौ इने हो गये। ( ममार ठ्रोणपर्च ) 


कप क नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व # 


मक्त होनेके कारण उससे दुम बान पाकर अन्त RE साथ ही इस वातका मी उदय का दि है 
दुर्जय हो गये थे । फिर हुर्योधनकी बहिन दुःशछाके कि तुम जो इन शुरुजनोंको मारनेमे पापकी arg 
खामी होनेसे ये पाण्डयोके वहनोई भी emt थे। करते थे, वह भी ठीक नहीं है | क्योंकि ay. 
लामाबिक ही सौजन्य और आीयताके कारण अईन धर्मातुसार FR मारनेके' तुम जो निमित बनो, इस 
उन्हें मी मारनेमें हिचकते थे | तुम्हें कोई भी पाए नहीं होगा वरं धर्मका ही पाठन 
वर्गको भी न विसी प्रकार मी अपनेसे कम गा । अतएव उठो और इपर विय रह को | 
बीर नहीं मानते ये | संसारमरं प्रसिद्ध था ages मभ” वया” का क्या भाव है! 
योग्य प्रतिहन्दी कर्ण ही हैं। ये खयं वडे ही बीर थे उत्त -रससे ware agent ae दिया है 
और ih द्वारा दुर्लभ vation pet कि मेरे उप्र रुमको देखकर तुम जो इतने भयभीत और 
अध्यपन क्रिया या । afr हो रहे हो, यह ठीक नहीं है | मैं तुम्हा 
ee wet नाम हवर प्रिय वही कृष्ण हूं । इसलिये तुम न तो जरा मी मय. 
हर rae Mh साथ okey पहले को और न सत्ता ही होने । 
इनके अतिरिक्त भगदत्त, Ara और श्रयति PATE श्रमको व्‌ निःसन्देइ जीतेगा, इसडिये 
जिन-निन योद्वाओंको are बहुत बड़े बीर समझते थे युद्ध AT कपनका क्या अभिप्राय है! 
और निनपर विनय प्राप्त करना आसान नहीं समझते. Sa मरमं जो इस वातकी शकक पी 
थे, उन सबका OT काते हुए उन सबको अपने- कि न जाने ae हम Me mie 
द्वारा मारे हुए बताकर और उन्हे मानके व्यि आज्ञा हमको जीतेग (२1६) उस शङ्काको दूर कालके 
देकर भगवानूने यह भाव दिखलया है कि तुमको लिये मगबानूने ऐसा कहा है। AR कनका 
किसीपर मी विजय प्रात करेगें किसी प्रकारका भी अभिप्राय यह है कि get निश्चय ही तुम्हारी विजय 
सन्देह मही काला चाहिये | ये समी गेरा मरे शोगी,इसविय Te उत्साइपू्वक युद्ध कला चाहिये | 


ard शत प्रकार TAT इससे सब बातें सुगर वाद अर्जुन कैसी परित्तिति हुई और 
उन्होंने क्या fine वि्ञासापर संजय कहते ह्‌ 
संजय उवाच 
एतच्छूला वचनं केशवस aloe: किरीटी । 
नमस्कृत्रा भूय एवाह EM सगदं भौतमीतः प्रणम्य ॥३५॥ 


संजय ERA भगवानके इस वचनको चुनकर मुकुटधारी अर्जुन ara जोड़कर कॉपता हुआ 
नमस्कार करके फिर भी अत्यन्त भयमीत होकर प्रणाम करके भगवान. श्रीक्षणके प्रति TA arta 


ब्रोछा-1२०॥ 
प्रम-मागानूके वचनको सुनकर अनके भयभीत उत्त-इसते संजयने यह मात्र Ran है किं 


और कम्पित होनेके वर्णनका क्या भव दै! हके उस घेर रएको देखकर ग इते गइ 


‘© ग्यारहयाँ अध्याय + wor 

` हो गये कि मगानके इसप्रकार आश्वासन देनेपर मी वास्वार मावान्‌को नमस्कार और प्रणाम काते हुए 

. उनका इर दूर नहीं हुआ; इसथ्यि दे उले मारे कॉपते उनकी सुति करने at} 

हुए ही भगवान्‌से उस रूपका संगरण कानेके लिये प्रभ-'भूय:! पदका क्या अभिप्राय है ! 

Mans Sm से यह दिला है कि जैसे अईनने 
ze नाम किरीटी? क्यों पडा या! पले मावान्‌की स्तुति की थी, भगमानूके = 
एक्त-अईनके मलार देवराज इनका दिया शें वाद वे पुनः उसी प्रकार wert 


हुआ सूर्यके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता me 


था, इसीसे उनका एक नाम Ris Te है और यह 
गया था | किसका विशेषण है! तथा यहाँ इसका प्रयोग कित 


अभिप्रायसे किया गया है ? 
repeats: विशेषण देकर पुनः ah en : है और 
Ia TH TRY क्रियविशेषण 
ae और प्रणम्य” इन दो पदोके प्रयोगका बने ded समे BY ही इस प्रयोग 


ग्या कि अर्जुन जव 

eri सि दे कर उ दोगे की ह अप म ह कि बहत शत 

पदोंका प्रयोग करके सँगयने यह माव दिशया है कारण उनका हृदय पनी-यानी हो गया, नेत्रेमि जठ 

कि week अनन्त tele wend देखका भर आया, कण्ठ रुक गये और इसी कारण उनकी 

उत खड़े अति अरजुगिकी वही सम्मान्य दृष्टि हो गयी बाणी गद दो गयी | BER: उनका उच्चारण अतट 
ये और बे रे हुए थे ही | इससे वे हाथ जोड़े इए जोर कहणापूर्ण हो गया | 


RR 259 seine ar क्ष हुए गगबानक़े पन, TERN और क्षमा- 
शासित भरथना वर्णन है; उसमे प्रथम 'स्यानेर पदका प्रयोग के जगतूके हरित होने आदिका 
नित बताते है-- 


Id 


अर्जुन उवाच 
खाने हृषीकेश तव प्रकी जगलाहथत्यनुख्यते च | 
Cat भीतानि दिशो वनति सर्वे नमन्ति च se ee ॥३६॥ 


9 पुरा आश्र मे दत्तं युचतो दानवैः | रीर गि whi तेनाहुम किरीटिनम्‌ ॥ 
( महा० विरा’ ४४ | १७ ) 


७०२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
Nolo 00 0 सि 
अजुन घोठे-दे अन्तयामिन्‌ | यह योग्य ही है कि आपके नाम 
र हक » गुण और प्रभावके कोर्तैनसे 
अति हर्षित दो रहा दै और अबुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षसढोग Ratt = 
रहे हैं ओर सव सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६ | 


रश्न-“सथाने’ पदका क्या अभिप्राय है ! समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है और समी 


THN अव्यय है और इसका औचित्पके प्राणी Sa gs हो रहे हैं। 
afi प्रयोग हुआ है | अमिग्राय यह है कि आपके प्रश-मागगान्‌के विराट्‌ रुपको केवढ अईन ही 
वीर्तनादिसे जो जगत्‌ हर्षित हो रहा है और प्रेम देख रहे थे या सारा जगत्‌ ! यदि सारा जगत्‌ नहीं 
कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके भद्गुत देख रहा था तो सबके हर्षित होनेकी, अनुराग करने- 
रूप और प्रभावको देखकर डरके मारे इधर-उधर भाग की और राक्षसेकि भागनेकी एवं सिद्धेके नमला 
रहे हैं. एवं सिद्ेकि सव-के-सव समुदाय आपको बार- बनेकी वात अर्जुनने कैसे वही ! 
वार नमस्कार कर रहे हैं-यह सव उचित ही है, ऐसा 
होना ही चाहिये; क्योंकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । उत्तर-भगवानके दारा प्रदान की हुई दिव्य इहि 
हि केवळ अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत्‌ वही । 
प्रश्न-यहाँ ome? पदका क्या अर्थ है तया जगतका हर्पित और बहुत होना, राकषसोंका इका 
उससे जगत्‌ हर्षित हो रहा है और अनुराग कंर रहा भागना और सिद्वा नमस्कार कला--ये सब उस 
उतरी’ शब्द यहाँ कीर्तनका वाचक है। यह वर्णन भर्जुनको दिखायी देनेवाले बिद्‌ रुपा 
उसके साथ प्र” उपसर्गका प्रयोग करके उच्च खरसे ही है, बाहरी जगतका नहीं । उनको मगान्‌का 
कीर्तन केका भाव प्रकट किया गया है | अभिप्राय जो बिराट रुप दीखता था उसीके अंदर ये सब 
यह है कि आपके नाम, रूप, गुण, अभाव और छत दिखळायी पढ़ रहे थे। इसीस ag ऐसा 
माहास्यका उच्च खरे कीर्तन करके यह चराचरात्मक कहा दै । 


ara wate जो “स्थाने पदका प्रयोग काके सिसो नगरकार आरि कावा उचित 
बालाया गया था, अव चार शलोग उत्तो वतको सिद्ध करते हुए अते वार-वार FER WT साव 
दिखळाते हैं-- 
कर्मान्न ते न नमेरन्महासन्‌ गरीयसे ame | 
अनन्त देवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तसरं यत्‌॥२७॥ 


दे महात्मन! बरह्मके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके fat घे कैसे नमस्कार न करे 
क्योंकि है अनन्त ] हे. देवेश हे जगन्निवास | जो सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अधात्‌ 
सञचदानन्दधन बरह्म वढ आप ही दै ॥३७॥ ॥ 


# rl अध्याय ॐ ७५३ 
IST 
pe ER, SA देवेश’ और जगन्िवास' aoa हैं; जगतूकी तो वात [1] क्या है, समख 
Jee mina ae क्या जगतकी रचना करनेवाले अह्मके मी आदिरचयिता 
माव दिखञया है! आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ठ 
उतह-इनका प्रयोग काले अर्जुन नमस्कार आदि OR कारण इन सबका आपको तमस्कारादि करना 


क्का औचित्य सिद कर रहे हैं। क्रय यह उचित ही दै! 

है कि आप समल चरचर प्राणियोके महान्‌ आला gee haa, 'असत! aN उससे परे AGT 
हैं, nts है-आपके रूप; गुण और प्रमाव है बहू मी आए ही है, इस कयनका क्या भाव 
आदिकी सीमा नहीं है; आप देवताओंके मी खामी हे! 

हैं और समस्त जगतके एकमात्र पसमाधार हैं। यह. ae लल लका 


सारा जगत्‌ आपमें ही खित है तया भाप इसमें व्या ei j 
हैं| अतएव इन सवका आपको नमस्कार आदि अतितारी आमाको भस और नाशवान अनित्य बस्तु 


मात्रको “असत्‌! बहते हैं; इन्हीको सातवें अध्यायमें 

nmel परा और अपरा प्रकृति तथा पन्हे अध्यायमें अक्षर 

rae औौर श्रहणोऽयादकरे' का और कषर पुरुष कहा गया है | इनसे परे परम अक्षर 

क्या भाव है! सच्चिदानन्दघन परमातमतत् है। अर्जुन अपने नमस्कारादि- 

उत्तर-इत दोनों war प्रयोग भी नमस्कार के औचित्यको सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सव 

आदिका औचित्य सिद्ध करनेके Re ही किया आपका ही स्वरूप है | अतएव आपको नमस्कार 
गया है | अभिप्राय यह है कि आप सबसे वडे भौर आदि करा सव प्रकारसे उचित है | 


लमाहिदेवः पुरुषः पुराणरत्वसस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
कासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
* आए आदिवेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के परम आश्रय और ज्ञाननेवाळे तथा जानते 
योग्य और परम घाम है। हे अनन्तर | आपसे यद सव जगत्‌ घ्यात अथात्‌ परिपूर्ण दे 1३८ 
प्रभ-आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, इस उत्तर-इससे अने यह भाव Reet है कि 
कयनका क्या माव है ! यह सारा जगत्‌ प्रब्यकालमे आफ्ने ही छीन होता है 
उत्ते भनी सुति काते हुए अर्जुनने और सदा आपके ही किसी एक अमे ता है, 
गइ वता है कि आप समख देवोके मी आदि- इसडिये आप ही इसके परम आश्रय हैं । 
` देव हैं और सदासे और सदा ही wad सनातन ह 
विय पुह्प पला हं प्रश्न-वित्ताः पदका क्या अभिप्राय है ! 
Fea इस जगतूके परम आश्रय हैं, इस उससे अर्जुनने यह माव दिया है कि 
कथनका क्या माव है! थाप इस मूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत्को यथाथ 


5 # नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व $ 


प 
तथा Ded जाननेवाले, सबके नित्य दृष्ट हैं; इसलिये. मनुष्य र 
आप सर्व हैं, आपके सदा सर्व कोई m ग नहीं dea, वे साक्षात्‌ पम धाम 


प्रश्न-विद्यम! पदका क्या भाव है ! प्रभ-अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या भाव है! 
उत्तर-विधम! पदसे अजुनने यह भाव Reet उत्त-निसके खरप अनन्त अर्थात असत्य 
है कि जो जाननेके योग्य है, निसको जानता मुनुण- उसे 'अनन्तरूप' कहे है we 
जन्मका परम उद्देश्य है, तेढवें अध्याय १२बेसे करके aged यह भाव दिन्या है कि आफ्ने रुप 
१७वें छोकतक बिस Da त्का वर्णन किया गया आगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता | 
SR साक्षात्‌ पजा परमेश्वर आप ही हैं | PE समस्त जगत्‌ आपसे व्याप्त है, झा 
प्रश्न-'परम! विदोषणके सहित 'धाम” पदका क्या क्षथनका क्या अभिप्राय है ! 
अभिप्राय है ! उत्त-इससे अर्जुनने यह भाव Reet है कि 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमे आप व्याप्त हैं, इसका 
जो मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है | | 


वायुयेमोएभिवरणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त ` प्रपितामहश् | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकुलः पुनश्च भूयो$पि नमो नमस्ते ॥१९|| 


आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी ब्रह्मा और त्रह्माके मी पिता हैं । आपके 
लिये हजारो वार नमस्कार | नमस्कार हो || आपके लिये फिर भी वार-वार नमस्कार ! नमस्कार 1 ॥३९॥ 
ganz, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और तथा सपर्षि आदिके पिता होनेसे ब्रह्म सबके पितामह हैं 
प्रजाके खामी ग्रहमा आप ही हैं--यह कहनेका क्या और उन त्रह्माको मी उतपन्न करनेवाले आप हैं; इसछिये 
माव है आप सबके प्रपितामह हैं | इसलिये भी आपको नमस्कार 
उत्तर-इस कयनसे अनने यह माव दिखशया है करना सर्वेया उचित ही है। 
कि जिनके नाम मैंने गिनाये हैं, इनके सहित जितने मी RE ५ 
नमस्कार करने योग्य देवता है-बे सत्र आपके अंशमात्र Bescon igs Rn 
होनेसे आपके अन्तर्गत हैं | अतएव आप ही सत्र र 


प्रकारसे सबके द्वारा नमस्कार कलेके योग्य है | उत्तर-'सहस्तकृलः” पदके सहित वारवार नमः 
प्रक्ष-आप प्रपितामह अर्थात्‌ त्रह्माके मी पिता हैं, पदका प्रयोग करके यह भाव दिल्या ग्या है कि 
इस कथनका क्या अमिप्राय है ! अर्जुन भावानके प्रति सम्मान और अपने मपके कारण 


उत्तर-इस कषनते अर्जुनने यह दिखछाया है कि नमस्कार करते-करते am ही नहीं हैं, वे उनको 
. समस्त जगतको उत्पन्न करनेवाले क्यप, दकषप्रजापति नमस्कार ही करना चाहते है 


+ श्यारहवाँ अध्याय - or; 


ममः पुरस्तादथ wee नमोएतु ते सर्वत एव सवै । | 
अनन्तवीर्यामितविक्रमरत्व॑ सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः ॥४०॥ 
है अनन्त सामध्यंवाळे | आपके लिये आगेसे ओर HBS भी नमस्कार । हे सर्वात्मन्‌ | आपके 
जयि सय बोरसे हो नमस्कार हो। क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप सव संसारको व्याप्त किये हुए दै, 
इससे आप ही स्वरूप हैं॥ ४० ॥ 
प्रथ सम्बोधनका प्रयोग काके आगेयीछे अर्थात्‌ आप बिस प्रकारे शक्षादिके प्रयोगकी लीश कर 
भर सत्र ओरसे नमस्कार कानेका क्या भाव है! सकते हैं, वैसे प्रयोगका कोई अनुमान मी नहीं कर 
उत्तर-'सई! नामसे सम्बोधित करके oat यह सकता | 
- माव दिखाया है कि आप सके आला, सर्वयापी प्भ-आप सत्र संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे 
न en HS, अपर- आप स्वरुप हैं-इस कपनका क्या अभिप्राय है ! 
॥ दाहिने-वाये-सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ। ee ah 
vis ऐसा कोई खान है ही रह, बहो आप न ao म = mn 
ें। नत स खित आपको मैं सव a रणम सर्वताको सिदद कते हैं । अभिप्राय यह है कि आपने 
wm eu झा समूर्ण बातो व्याप्त कर खा है | विशय ge 
उत्त-स बिशेषणका प्रयोग काळे बनते यह रहीं है, जहाँ और निसमें आप न हों | भतएव सव 
मा दिखा है कि सारण aa आपका कुछ आप ही हैं | बसो आफ्ने थक्‌ जगत्‌ कोई 
Pan परिमित नही है आप परिमित पराक्रमशाठी हैं ay ही नहीं है, यही मेश निश्रय है | 


TRAE प्रकार TST स्तुति और प्रणाम काके अव भगवानृके गुण और साह्वात्यको यथार्थ न 


वाग्ले ण दाणी जोर वा वे गवे अपरो क्षमा wi 
fet अर्चुन EEE शोमे 


FOR मला प्रसभं युक्त हे कृथा हे यादव हे सखेति | 
अजानता सहिसान॑ तवेद मया same वापि ॥४१॥ 
PIRATE बिहारशय्यासनभोजनेषु | 
TI तत्समक्षं samt लामइमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपके इस अभावको न जानते हुए MR 
aaa 5१ सला हैसा मानकर मरे अथवा प्रमादसे भी मैने 
fog, Ce Wome इत इम eat बो चु क 


“७०६ # नमोऽस्तु ते ada एव सर्वं # 
प 
विनोदके लिये विद्दार, शय्या, आसन और भोजनादिमै aS अथवा उन सखाओके सामने “मी अपमानित 


PR गये है-चद्द सब अपराध अप्रमेवस्वरुप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाळे आपसे मैं क्षमा करदाता 
४१-४२ I 1 


PIR विशेषणके सहित 'महिमानम! पदका 
क्या भाव है! 


उत्तर-विराद्स्वरूपका दर्शन करते समय अर्जुनने 


प्रथ-प्रसभम्‌! पदका प्रयोग करके हे कृत्या, 
दे यादव, 'हे सखे? इन पदे प्रयोगका क्या माव है! 
उत्तर-अर्जुन जिन अपराधोंका प्रेम या प्रमादका 


जो ARS अतुठनीय तथा अप्रमेय tel, गैरव, भपनेद्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पर्दोका प्रयोग 
गुण और प्रमावको प्रत्यक्ष देखा-उसीको eras करके वे उन्हींका त्पष्टीकण कर रहे हैं| वे कहते 
“महिमानम्‌! पदके साथ इदम्‌! विशेषण दिया गया है | हैं कि प्रमो | कहाँ आप और कहाँ मैं | मैं हशा 


प्रश्ष-मया? के साथ 'अजानता' विशेषण देनेका 
क्या भाव है £ 

उत्तर-'भजानता” पद यहाँ हेतुगम विशेषण है । 
भया? के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है 
कि आपका जो माहात्य मैंने अमी eng देखा है, 
उसे यथार्थ न जाननेके कारण ही मैंने आपके साथ 
अनुचित व्यवहार किया है। अतएव अनजानर्मे किये 
हुए मेरे अपराधोंको आप अबश्य ही क्षमा कर दें। 


श्न-“स॒खा इति मत्वा’, 'प्रणयेतः और प्रमादात 
इन पदोके प्रयोगका क्या भाव है! 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि 
आपकी अप्रतिम और अपार महिमाको न जाननेके 
कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरीका मित्र मान 
ख़खा था | और इसीडिय मैंने वातचीतमे कमी आपके 
महान्‌ गैख और सर्वपूज्य HEAT खयाछ नहीं सखा | 
इसे मेरा प्रेम कहें या प्रमादः परन्तु यह निश्चय है कि 
मुझसे बही मू हुई | ERR देवता और महदिंगण 
जिन आपके चरणोंकी बन्दना करना अपना सौभाग्य 
समझते हैं, गने उन आपके साथ बराबरीका बर्ताव 
किया | अव आप इसके BA अपनी दयाङुतासे मुझको 


क्षमा प्रदात कीनिये | 


मूढमति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेशो मं 
अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर- 
सूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा 'कृष्ण', यादव! 
और 'सल्ले आदि कहकर ही आपको पुकारता छा | 
मेरे इन अपराधोंको आप क्षमा कीजिये! 
प्रध-'अच्युतः सम्बोधनका क्या भाव है ! 


उत्तर-अपने महत्त और खरूपसे जिसका कमी 
पतन न हो, उसे अच्युत? कहते हैं | यहाँ भगवानको 
ogy नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह 
भाव दिखता रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार बर्तावद्ार 
आपका जो अपमान किया है, अवश्य ही वह मेरा बहा 
अपराध है; किन्तु मगवन्‌ | मेरे ऐसे व्यवह्वारोसे वस्तुतः 
आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। संसारम ऐसी कोई 
मी क्रिया नहीं हो सकती, जो आपको अपनी महिमसे 
जरा मी ढिगा सके । किसीकी सामर्थ्य नहीं, जो 
आपका कोई अपमान कर सके | क्योंकि आप सदा ही 
अयुत हैं 

प्रभ त्‌! और 'च' के प्रयोगका क्या भाव है! 

ae fas इलो बुरे जिन अपाक 
स्पष्टीकरण किया है, इस wre वे उनसे भिन्न 
अपने ब्रा होनेवाळे दूसरे अपराधोंका परत 
कर रहे हं-यह भाव दिखछनेके BI पुनः पत! का 


३०३७ 


# ग्यारहवां अध्याय हैं म 


SS dea CIE 
कोर फेक कत बाप LEE सपा 
ब्र हुए समल भपका समाहर केके ठिये ज्य आफ्ने मा चाइता है| | 
eg का प्रयोग किया गपाहै। - प्रभ-'तत? पद किसका वाचक दै तया “लामके 

pe SATAN का क्या माव है ! साथ rer विशेषण देकर षाम! क्रियाके 

BERGER BE तीत कारणेति परया क्या माव है 
मनुष्य व्यवहारे किसीके मनापगानका खयाठ नहीं... Se sae पद यहाँ ४१ और ४२वें छोकोमि 
रता | प्रेममें नियम नहीं रहता, प्रमादर्मे मूछ होती जिन अपरा्षोका अने वर्णन किया है, वैसे समल 
है और विनोदमें वाणीकी यमार्थताका सुरक्षित हना अपराधोका वाचक है; तथा “वाम? पदके साथ 
कठिन हो जाता है | किसी सम्मन्य पुरुषके अपमान दयम? विशेषण देकर शमये” करियाका प्रयोग 
ये तीनों कारण fon भी हेतु हो सकते हैं भीर Catia उन समस्त ES क्षमा 
TREE मी । इनमे प्रेमः और माद) इन देके Rta की है | भुन कह रहे हैं कि 
आएंगे विषय पिछले रोके अर्जुन कद जुके है. । परमो | आपका खलप और महल अचिन्य है | उसको 
यहाँ 'भवहासार्थम! पदसे तीसरे कारण RESTE पूर्णरुपसे तो कोई मी नहीं जान सकता | किसीको 
का ORT का रहे हैं | उसका योड़ा बहुत जान होता है तो वह आपकी 

ET, एका” र ऋझपासे ही होता है | यह आपके परम अनुग्रहका ही 
तत्समक्षम? इन पोका प्रयोग काके 'असरृतोईसे' फळ है कि मैं-जो पहले आपके प्रभावको नहीं जानता 
मनेका क्या अभिप्राय है ! पा; और इसीलिये आपका अनादर किया करता घा- 

"ae aah द्वारा अर्जुन उन अशसरोंका वर्णन कर अव आफ्ने प्रभावको कुछ कुछ जान सका हूँ। अन्य 
रहे हैं, जिनमें वे अपनेद्वार भगगनका अपमान होना ही ऐसी वात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव 
गाते है वे बहते हैं कि एक TAS, जान शिया है; सारा जाननेकी वात तो दूर रही-मै 
Rakin सोते, उँचे-नीचे या वरावरीके आसनोंपर तो अमी उतना मी नहीं समझ पाया हूँ, नितना आपकी 
बैठते और छाते-पीते समय मेरेदार आपका जो वार- दया मुझे समझा देना चाहती है। परतु जो कुछ 
बार अनादर किया गया है» फिर वह चाहे एकान्तमें समना हूँ, उसीसे मुझे यह भडीमाति माझम हो गया 
किया गया हो या सब छोगेकि सामने-मैं अव उसको है कि थए सर्वशक्तिमान साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। मैंने 

# भरीमद्भागक्र अनके वचन 20 
` शय्यासवाटनविकयनमोचनादिभक्याद्‌ ae ऋतवानिति Roe | 
सख्युः सखेव पितूवत्तनयत्य ER महान्महितया कुमतेरप मे | 
१।१५। 


गया या कि में कमीकमी है वयस्य | तुम बड़े सच dete; OP ऐसा कहकर आक्षेप मी करता था; परत्र वे महात्मा 


थु अपने बनके अनुसार मु SEI उनं समख अपराषोको वैसे ही रहते रहते ये, BA 
या पिता अपने पत्रे अपराधको सहा करता है। . : | ७७७७७ 


७०८ ॐ नमोऽस्तु ते सवंत पव सवै # 


nn 
जो आपको अपनी avatar मित्र मानकर आपसे और ऐसे समत 
जेता a किया, उसे मैं अपाव मानता हूँ; चाहत हू। ARE ज्यि गै आपे क्षमा 


TEA प्रकार अपराध क्षमा झेक लिये प्राथना कके अव दो इलो अर्जुन मगा माव 
क i कते हुए अपराध क्षमा केकी योग्यताका प्रतिपादन और मगवागूसे अस होतेते छ प्ता 
कते हैं-- 
पितासि लोकस्य चराचरस्य रमस्य पूज्य शुरुगरीयान्‌ | 
न त्रत्समोऽस्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्रयेऽप्यपरतिमप्रभाव ॥४१॥ 
आप इस चराचर जगतूके पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे 
वाहे | तीनों छोकमिं आपके समान भी दूसरा कोई नहीँ है, pre un 
प्रभ-आप इस चराचर जगतूके पिता, बड़े-से-वड़े ge पा जाते हैं तो अपनेको म 
गुरु और पूज्य हैं-इस कपनका क्या अभिप्राय है ! कह कर त. तत ब क 
त-स कने अईन अपराध क्षमा कलेके आप ही है! शा लो अपो का कला 
शचि प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं-- आपके ज्ये समी प्रकारले उचित है । 
रन्‌ | यह सारा जगत्‌ आपहीसे उस्न है, FAC? सम्ोषनके साप शीतो 
अतएव आप ही इसके पिता हैं; संसारे जितने भी SAM आपके समान मी दूसरा कोई नही है तो फिर 
al देवता, at और अन्यान्य समै पुरुष है.- अधिक कैसे हो सकता है? इस कयतका क्या 
उन सको सवदी आपेक्षा बढे Te हैं; क्योंकि नप है ! | 
सबसे पहले उनका meds होता है; और वे ही Tagen हो, उसे 
आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते 'अप्रतिमप्रमाव' कहते हैं । इसका प्रयोग काके भागे 
है । पर्तु ह प्रमो ! वे म्र्मानी मी आपहीसे उत्पन्न Taye यह भाव दिखाया है कि 
होते हैं और उनको बह ज्ञान मी आपहीसे मिळता वि्ना्डें ऐसा कोई मी नही है, निसकी आपके 
है । अतएव है सेद | सबसे बढे) सब बढेसि बढ़े अचिन्यानन्त महान्‌ गोरे, wR और महले 
और सबके एकमात्र महान्‌ गुरु आप ही हैं.। समल TOT हो सके । आपके समान तो वस, आप ही है । 
जगत्‌ बिन देवताओंकी और मर्षियोंी पूजा करता है, और जब आपके समान मी दूसरा कोई नहीं है, तब 
उन देनताथकि और मइपियेकि मी पा पठय तथा नित्य आपे बढ़कर कोई है-ऐसी तो कहा मी नही हो 
दीय बरहम आदि देवता aR मि यदि सकती । ऐसी सिति, हे दयामय | आप पदि मेरे 
क्षणमरके छिये आपके पक्ष पूजन या लबनका भपरोको क्षमा न करेंगे तो कौन करेगे! 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तामहमीशमीब्यम्‌ | 
पितेव पुत्रस्य सखेव weg; प्रिय; प्रियायाहति देव सोडुम ॥8९॥ 


+ ग्यारदर्वा अध्याय है | . got, 


eee 

अतपव हे प्रमो ! मैं शरीरको eter चरणों निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
६ आप एवखो प्रस ति ना करता है हे देव ! पिता जैसे ga सबा जैसे सखाके और 
पति पैसे प्रियतमा पत्रक अपराध सहन करते है-वैसे हा आप भी मेरै अपराधको सहन करने 


योग्य हँ 1 ४४ ॥ | 
gee पदके प्रयोगका क्या माव है ! en सव करके आपको प्रसत 
| कर BE | मैं अवोष मण आपका क्या सवन कहे! 
ल क = मैं आपका प्रभाव बतजनेगे जो कुछ मी कहग, वह 
प्रसन्न Re छ aah BY सात पदका रमं आपके प्रभावकी छयाको भी न छू सकेगा; 
प्रयोग किया है) afore गह है कि भप एस शग आपके नककी रोती 
ले. ल मोर अन्तक द काल ह. क छ महा Bere 
जैसे दीन शरणागत दया कठे प्रसन्न होता तो, = nna en 
मैं समता हूँ, amar समाव ही है। eee मैं u 
साहस करके आपसे. विनयपू्वक यह प्रार्थना कला ही आपकी प्रसन्नता ग्रा कला चाहता हूँ। आप 
हूँ कि आप gun प्रन होसे | कपा करके, मेरे सब अपरधोो मुझ दीजिये और 
ae an दीनप प्रस्न हे जाहे | 
a सो चर निवेदित कके, प्रम-पिता-मुत्रकी, मित्र-मित्रकी और पतिमत्रीकी 
राम कले, आप प्रस रा कता उपमा देर भपय धुमा केकी योता ति 
हूँ! इस कपनसे क्या माव दिल्या है ! कलेका क्या भाव है ! 


wea सबका नियमन कालेवाठे खामी हो, eh eet acer 
vt Ge कहते हैं और जो सुतिके योग हों, जा जुका है कि प्रमाद, विनोद र प्रम--इन तीन 
उन्हें for कहते हैं। इन दोनों Rear प्रयोग कारणोसि मुद्रारा किप्तीका अपराध बनता है। 
करे अर्जुन यह भाव दिखते हैं कि हे प्रमो ! यहाँ अर्जुन उपर्युक्त तीनों उपमा देकर ae यह 
a en. पाथना करते हैं किं तीनों ही हेतुऑसे वने हए मेरे 

इन्र, आदित्य, कण यमराज आदि अपराध आपको सहन काने चाहिये | अभिप्राय यह 
Safe देवताको मी अपने नियमं was कि बैसे अज्ञानां seele 
आप सवके एकमात्र महेम है । और आपके गुण, को पिता क्षमा काता है, हँसीअनाके किये हुए 
गौल तथा महवा इतता बिलार है कि सार बगत मित्रके अपराथोंको मित्र सहता है और de किये 
RAT आपका खन कला रहे तव मी उसका हुए प्रियतमा पीके ta पति क्षमा कता 
पार नहीं पा सकता; FART आप ही वलुतः YRS है-वैसे ही मेरे तीनों ही कारणोंसे की हुए समझ 
पोप हैं । मुझे न तो इतना ज्ञात है और न वार्णमे अपगाधोंको आप क्षमा बजिये | 


७१० 


क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


प nn 
TIS 
TE मकार भगवानूते अपने अपराघोके लिये क्षमा-याचना करके अब अर्जुन दो श्लोझेंगे मगे 


TEEN दर्शन करानेके हिव मरर्थना करते है-- 


अदू हतोऽसि इटा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 


er मे दृशय देवरूपं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥४५॥ 
न देखे हुए आपके इस आश्वयैमय रुपको देखकर दर्षित हो रहा हूँ और मेरा 
अति व्याकुळ भी हो रदद दै, इसलिये आप उस अपने चतुसुंज विष्णुरुपको ही मुझे A 


हे देवेश | हे जगन्निवास | प्रसन्न होश्ये ॥४५॥ 
प्रश-'अदृष्टपूर्वमः का क्या मात्र है और उसे 

देखकर हर्षित होनेकी और साथ ही मयसे व्याकुळ 

होनेकी बात कहकर अर्जुनने क्या भाव दिखळया है! 


उत्त-जो रूप पहले कमी न देखा हुआ 
हो, उस आश्चर्यजनक रुपको 'अद्व्ूर्व' कहते हैं | 
अतएव यहाँ भर्जुनके कपनका भाव यह है कि आपके 
इस भलौकिक रूपमें जब मैं आपके गुण, प्रभाव 
और teat ओर देखकर विचार करता हूँ तब 
तो मुझे बढ़ा भारी हर्ष होता है कि “अहो | मैं बढ़ा 
ही सौभाग्यशाळी हूँ, जो साक्षात्‌ परमेश्वरी ge 
TSR इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम 
अलौकिक रूप दिख रहे हैं! परन्तु इसीके साथ 
जब आपकी मयावनी विकराळ मूर्तिकी ओर मेरी 
दृष्टि जाती है तब मेश मन मयसे कॉप उठता: है 
और मैं अत्यन्त Sage हो जाता हूँ । 

अर्नुनका यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह 
है कि wea मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ 
कि आप अपने इस रूपको शीघ्र संवरण कर ठीजिये | 

प्रभ-'खः पदके सहित ‘तत्‌? पदका प्रयोग करके 
देवहू Reeth हे प्रार्थना कनका क्या अभिप्राय है! 

उतच्तर-“तत्‌? पद परोक्षवाची है | साथ ही यह 
उस वस्तुका भी बाचक है, जो पहले देखी इई हो 


किन्तु भव प्रत्यक्ष न हो; तथा 'एवः पद उससे त 
रूपका निराकरण करता है | अतएव अशुनके कनका 
अभिप्राय यह होता है कि आपका जो Age 
निवास करनेबाढा देवरूप अर्थात्‌ विषणुरुप है, am 
उसी चतुर्मुजरुपके दर्शन करवाइये | केवळ 'ततः का 
प्रयोग होनेसे तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि 
भगवानूका जो मनुष्याततारका रुप है, उतीको दिखशने- 
के लिये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं; किन्तु रूपके साथ 
'देव' पद रहनेसे वह स्पष्ट ही मातुषहपसे मिन देव- 
सम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है। 

अस-दिवेश' और “जगन्निवासः सम्बोधनका क्या 
मा है! . 

उत्तर-जो देवताओके मी खामी हों उन्हें ev 
कहते हैं तया जो जगतके आधार भौर सर्वव्यापी हों 
उन्हें 'जगन्रिवास' कहते हैं. । इन दोनों सम्बोधनोंका 
प्रयोग करके अर्जुनने यह माव दिखळया है कि भाप 
समल SA खामी साक्षात्‌ सर्वव्यापी परमेश्वर हं 
अतः आप ही उस देवरको प्रकट कर सकते हैं। 

्रश्न-'्रसीद पदका क्या भाव a! 

TROY पदसे अजुन WARE! प्रसन्न 
होनेके लिये कहते हैं । अभिप्राय यह है कि आप शीतर दी 
इस विकरा रूपको संवरण करके मुझे अपना चन 
खरूप दिख्नेकी कृपा कीमिये | 


| | * caret अध्याय ॐ ह. ote 
ae 
Ries गदिनं चक्रहतमिच्छामि at send तथैव | 
तेनैव a चतुमुजेन सहल्तवाहों भव विश्रमते ॥४९॥ 
वेदी आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमे लिये हुए देखना चाहता हँ 
इसलिये हे विश्वखरुप | हे age ! आप उसी चतुर्भुज रूपसे प्रकट होये ॥४९॥ 


था; भर्जुनका इतना ही कहना पर्यास होता कि मैं अमी 
` बमिग्राय हवै ¦ ` कुछ देर पहले जो रुप देख रहा था, वही दिखे । 


उत्त-महामारत युद्धम मानने Teed (२) पिछले शोकम 'देवर्पम! पद आया है, 
केकी प्रतिज्ञा की थी और अर्जुनके रथपर वे अपने जो आगे ५९वें ोकों आये हुए 'मानुधरूपमः से 
हायोमे चाबुक और धोडोंकी m यामे विराजमान स्या Roum अर्थ रखता है; इससे भी सिद है कि 
ये | पर्नु इस समय भ्न मगतान्‌के इस द्विमुन रुपको देवहपसे विष्णुका ही कपन किया गया है | 
देखनेसे पहले उस चतुर्मुज रुपको देखना चाहते हैं, (३ ) भागे ५०वें खोके आये हुए “खर्क रूपम? 
बिसके होमे गदा और TR हें इसी थािप्ायसे क्षे साय भूयः और ery के साय पुनः! पद 
mea एव पोस क्या अक्रिय मुप Rese जाना सिद्ध होता है । 
उत्तर-पूर्व झोके आये इए 'तत्‌ देवरूपं एक (eg पदसे यह 
रक्ष्य करने ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्मुन- दिखलया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्लम है और 
। रुप हो जाइये | यहाँ 'एवः पद्से यह मी Re होता फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी 
है कि अर्जुन प्रायः सदा wa Rewer ही नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि शरणा चतुर्मुन 
दर्शन करते थे) परु यहाँ ae को ही देखना रुप खामाविक या, तव तो वह रूप मतुष्योंको भी 


प्रथ-'तथा? के साथ खः के प्रयोगका क्या 


चाहते हैं दीखता पा; फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्‍यों 
maga रूप श्रीकृणके ढिये कहा गया है या कारे ठगे ? यदि aE कहा जाय कि विधरुपके ढिये - 
देवप कहनेसे विष्णुके लिये है ! ` ऐसा कहा ग्या है तो ऐसे घोर विश्रुपकी देवताओंको 


है aie कल्पना मी क्यों होने ठगी) जिसकी दाढ़ोंमें भीष्म- 
Palatal, गि चूर्ण हो रहे | अतएव यही प्रतीत होता है 
कि देवतागण वैकुप्ठवासी श्रीविष्णुरुपके दर्शनकी ही 

छ 4. प साव लगाकर आकांक्षा करते है | 
TRAY भौर “त्रम्‌? बनेकी (५) निराद्‌ स्वरूपकी महिमा ४८बे sai 
कोई ei न यी, क्योंकि थर्जुन उस रूपको भन oe ne गयी, फिर 
सदा देखते ही ये [at aia कहना भी नियोजन ५३बे Sel नह aM तपता? आदिम पुनः वैती 
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WANA भर्जुनको चतुर्भुज देवरूप eer; और 
उद्तीकी महिमामें ५१वाँ रोक कहा गया | 


प्रभ-'सहत्तवाहो! और frag सम्बोधन देक 2 
Me ae चतुर्भुज होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है! 
अध्यायके २४वें और ३०वें WE ga भगवान्‌ जो हारं हर्षे 
Tage Ral पदसे war सम्बोधित भी fee दर्शन दे रहे हैं, उस सुपा oe 
किया है | इससे भी उनके विशु देखनेवीआकांधा काळे aglaw होनेके BY at इन नहे 
प्रतीत होती है। | सम्बोधन करके भगवानसे प्रार्थना कर रहे हैं । 


सम्बन्ध-अजुनकी आर्धनापर अब अगले तीन कोकॉर्मे भगवान्‌ अपने विधवरुपकी महिमा और हु्छमतादम 
र्णन करते हुए अर्जुनको आश्वासन देकर Tele रुप देसनेक्े लिये कहते हैं-- 
श्रीमगवाठवाच 


मया प्रसन्नेन तवाजुनेव॑ रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न EERE ॥४७॥ 


श्रीमगवान्‌ DER अर्जुन | अजुग्रहपूर्वक मैने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमयः 
सवका आदि और सीमारहित विराट्‌ रुप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे फिसीने पहले 
नहीं देखा था ॥ SON 
प्रमया! के साथ रसनेन! विशेषण देनेका मेरे इस Boe रूपके दर्शन सबको नहीं हो सकते । 
क्या अभिप्राय है! जिस समय मैं अपनी योगराक्तिसे इसके दर्शन कराता 
उत्तर-इससे भगवानूने यह माव दिखलया है कि हँ. उसी समय होते हैं । वह भी उसीको होते हैं, 
जिसको दिव्य ef प्राप्त हो; पूसरेको नहीं। अतएव 
तुम्हारी भक्ति और mama प्रसन्न होकर तुमपर दया हात दर्शन प्रा कला वो सौमी बत है | 
काने अपना गुण, प्रभाव और तल समझनेके लिये £ 
मैने तुमको यह अलौकिक रूप दिखाया है। ऐसी. aa के साथ 'इदम' परम तेजोमयम्‌ 
सितम तुम्हें मय, दुःख थोर मोह होनेका कोई “आयम, 'अनन्तम और Fa विशेषण देनेका क्या 
कारण ही न था; फिर तुम इस प्रकार भयसे व्याकुल माव है! 
aaa! उत्तर-इन विशेषणेकि प्रयोगसे भगवान अपने 
प्रभ-'आत्मयोगत! का क्या माव है ! अलौकिक और oat विराद्खरूपका महत am 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाष Reem है कि समा रहे हैं । वे कहते हैं कि मेरा यह रुप भतत 


+ ग्यारदर्यों अध्याय है उ 

उत और दिव्य है, असीम और दिलय प्रकाशका उत्तर-यहोदा माताको अपने मुझमें और de 
जाले उत्पन कलेवाठा है, असीम रूपसे वीरोको वौखोकी समामें बिन विराट्‌ रूपक दर्शन 
तृत है, किसी ओले भी इसका कहीं भोरछोर नहीं कराये थे, उनमें और अर्जुनको दीखनेबाळे इस विराट्‌ 
fem | तुम जो कुछ देख रहे हो, यह पूर्ण नहीं है। खाम बहुत अन्तर है। तीनोकि Pais वर्णन हैं । 
यह तो मेरे उस महान्‌ रुपका अंशमात्र है | अर्जुनको TAME जिस रूपके दर्शन कराये, उसमें 
र्मे यह रुप तेरे सिवा दूसरे द्वारा पहले मीम और द्रोण आदि SM TRF ea 
नहीं देखा गया? भगानूने इस प्रकार कैसे कहा, जत्र TE प्रवेश करे दीख पडते थे । ऐसा विराट्‌ रूप 
कि वे इससे पहले यशोदा माताको अपने Gal और भगवानने पहले कमी किप्तीको नहीं दिखछाया था | 
मीष्णादि वीरोंको कौरोंकी समामें अपने विराट्‌ खरुपके अतएव मावानके कयनमे किसी प्रकारकी मी अस्ति 

` दर्शन करा चुके हैं ! नहीं है। क 


न वेद्यज्ञाध्ययनैन दानैन च क्रियामिन .तपोमिरेः | 
एवंरूपः शक्य अहं नृढोके RE लदन्येन Forth livell 


हे अर्जुन ! मघुष्यलोकमे इस प्रकार दिश्वरूपवाला मैं न वेद और agi अध्ययनसे; न दानसे, 
न क्रियाओोसे और त उम्र तपोसै ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हैँ ॥ 8८ ॥ 


FIRE, दानैः', am, 'उ्रैः  श्रौत-सार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाशरम- 
और i! इन पर्दोका एवं इनसे an धर्मका पाठन ah डिये किये जानेवाळे समस्त 
Pio रुपका देखा जाना शय नहीं है-इस कपनका शाबित कमको 'क्रिया' कहते हैं। 


क्या अमिप्राय है ! 
= कृष्चु-चान्द्रायणादि प्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर 
uk अधिकारी आचार्यक द्वारा अङ्ग- नियमोंका पाडन, मन और इन्द्रियोका विवेक और 
SURG वेदोंको पहुकर उन्हें aR समझ SOR दमन तथा धर्मक्रे लये शारीरिक या मानसिक 


धन, सम्पति, अन्न) जठ, विद्या, गै, पृथी आदि प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि 
) इस प्रकारके 
En (र एड और महान्‌ प्रयतते मी निस्के दर्शन नहीं हो सकते, 
सन्न हृदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना उसी रूपको तुम मेरी प्रसन्नता और कृपाके प्रसादसे 


ifle qo ९० - रक्ष देख रहे हो-यह TUT महान्‌ सौमाग्य है | 
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इस समय तुम्हें जो भय, दुःख और मोह हो रदा है- समझनेके लिये यहाँ ay seien... 
यह उचित नहीं है | `` गया है| अभिप्राय यह है कि eels 
्र्ष-विराद्‌ रूपके दर्शनको अर्जुनके अतिरिक्त उपर्युक्त साधनोंद्रार दूसरा कोई मेरे इस रुपको नहीं 
दूसरोंके लिये अशक्य बताते .समय a पदका देख सकता, तव अन्यान्य लेकोंमें और बिना किसी 
प्रयोग करनेका क्या भाव है! क्या दूसरे लोकोमे साधनके कोई नहीं देख सकता-इसमें तो कहना ही 
इसके दर्शन अशकय नहीं हैं ! क्या है! 
उत्तर-बेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा. Reh’ सम्बोधनका क्या माघ है! ` 
अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अविकार मनुष्य: उत्तर-इसका प्रयोग करके मगगानूने यह माव 
लोकें ही है । और मनुष्यशरीरमें ही जीव मित्र-मिन दिखाया है कि तुम कौरवोम श्रेष्ठ वीरपुरुष हो, 
प्रकारके नवीन कर्म करके भौति-भौतिके अधिकार तुम्हारे-जैसे बीरपुरुषके लिये इस प्रकार भयभीत होना 
प्राप्त करता है। अन्यान्य सब छोक तो प्रधानतया शोमा-नहीं दे सकता; इसब्यि भी Te मप नहीं . 
aan ही हैं । म्लुष्यणोकके इसी महत्वको कना चाहिये। 
मा ते व्यथा मा च विमूढमाो दृष्टा रूपं घोरमीदकचमेदम्‌ | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥१६॥ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूइमाव 
मी नहीं होना चाहिये । तू मयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस शह चक्र-गदा'पद्मयुक्त चतुर्सुज 
रूपको फिर देख ॥ ४९॥ 
gat इस विकराळ रूपको देखकर तुझको eR साथ व्यपेतमी” और slower? 
angen और agar नहीं होना चाहिये, इस विशेषण देनेका क्या अभिप्राय दै! 
कथनका क्या अभिप्राय है ! - GR साप व्यपेतमी:! और भ्रमाः 
विशेषण देकर भावातूने यह मातर दिखाया है कि निस 
उततर-इस कयनसे भगवानूने यह भाव दिखडाया हू तुम्हें भय और व्याकुडता हो रही थी, उसको 
है कि मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हे इस परम दुर्छम संत्रण करके अब मैं तुरे fa रुम 
विद्‌ खरुपके दर्शन कये है, इससे तुम्हारे अंदर प्रकट होता है इसलिये तुम भयरहित और TERM 
argent और मूहमावका होना कदापि उचित न हो जाओ। , 
था | तथापि अत्र इसे देखकर तुम्हें TT तथा गे ee साप a और पदन वण 
हो रा है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस हेनेका क्या अमिप्राय है ! तया 'पुनः' A am 
gar संवरण कर दे, तब तुम्हारे HEMT के उस हो देखो Mace क्य wt! 
ga कलेके BY बम खाको eT स हि ur 
ड. और इरे दिखढाया agua ते ब 
on तुमको पहले करये थे एवं अमी बिसके | 


# स्यारहयाँ अध्याय ॐ त a 
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०3 fi 
तुम र्थन कर रहे हो, अब तुम उसी रूपको देशो)यह्‌ पुनः” पदके प्रयोगले यहाँ यह प्रतीत होता है 
ही रुप अव तुम्हारे सामते है। अमिप्राय यह है कि मगरे अर्जुनको अपने aE हप दर्शन पहुछे भी 
अब तुम्हारे सामनेसे यह विश्वकप हट गया हैऔर उसके कराये थे, gud और 9६ रेका की हुई अर्जुनकी 
RIGA रुप प्रकट हो गया है, अतएव अव तुम्‌ निर्मय प्रार्था्मे “तत्‌ एव! और शेन एव! पदेकि भयोगे 
होकर र मनसे मेरे इस चन से दर्शन को |" मी यही भाव सप होता है । 
| Tay प्रश EA ata रेके लिये अर्को आज्ञा देकर भगाने क्या किया, अव 
तशय पतरापसे बही कहते है-- १ | 
बहते 7 
आश्वासयामास च भीतमेनं मूला पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५० 
सञ्चय वोढे--यासुदेव भगवान्ले अके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे हौ अपने ania 
रुपको Arena और फिर महात्मा भीहणने सम्यत होकर इस मयभीत aged धीरज दिया Hol 
RATER पदका Fate है! कि उसे मगगानुने दिखा (दर्शयामास ) क्योंकि 
TRA रहण महाराज बुदी पुत्र. पक हा छेनेके वाद भगवन जो खामाविक 
स प्रकट हुए हैं और आलससते समे निरास WRT सप है, वह तो staat age 
काते हैं । इसलिये उनका एक नाम वासुदेव है। न भय ह म कलें क्या वात थी, 
“ह्म्‌? दी देख लेते | अतएव यहाँ 
PEAT के साव भ व ठानेका UTR ही दे 
मर दयार ब्रि प्रयोगका क्या अकाय है! निक नपण और दामा कियके प्रयोगले 
यही गमती होता है कि नी प्रकटि 


तो निमी मान्‌ steer ही है और कह गी पोस प्रकट करे दिये हुए बिहे 
उनका सकीय ही है तया मात्‌ बिस मनुषं जो निल भामो निवास करेवा 
विशेषण देनेका अभिप्राय उक्त दोनो मिन किसी Rear | 


क्योंकि Peewee तो रने सामने रुत था ही, भे भाला पदका और heyy शेक 
उसे देखकर तो वे भमी हो, रहे जे; अत gg er पीए दिया, इस कपनका क्या 


a ` $ नमोऽसते स्वत एव सर्व # 
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enn 
उन्हें महाला हैं । मगवान्‌ seer सबके करानेके पश्चात्‌ महा णे पौनः ब्‌ 
आस है, इसि बे महामा हैं | कहनेका अप्राय प शान्त मुद तुप युक्त होका मा 
पह है कि अर्जुनको अपने चतुर्मुन रूपका दर्शन व्यादुछ हुए अर्जुनको पैर्य दिया | 
सत अनार गय बहणे मे नय हण कलो) सह समे स सेंड पर... 
जव स्वाभाविक माउस युक्त होकर असुरो आसन दिया, तव अईन हावपान हो हने ले ` 
| rae 
i way रूपं तव सौम्य जनादन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः मृतिं गतः ॥५१ 
अर्जुन TSR जनादन | आपके इस अति शान्त मजुप्यरुपको देखकर अव मैं खिरचित्त हो गया 
हैँ र अपनी खामाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हुँ ॥ ५१ ॥ | 
FUTTER के साथ 'सौम्यम! और GRE उत्तर-मातानके विराट्‌ रूपको देखका aah 
विशेष्वण दनका क्या अभिप्राय है ! -मनेमें मय, व्यया और मोह आदि Ran: उतप्न हे 
om जो मतुप था कह बहुत ही गो दे उन सबका माद इन पो 
मधुर, सुन्दर और शान्त था; तया पिछले छोकमें जो गा है। अभिप्रीय यह है कि आपके इस FR 
भगवानूके सौम्यत्रपु हो जानेकी वात कही गयी है, मधुर मानुषरूपको देखका अब मै त्यिचित हो गया 
.ब मी मातुषरुपको उद्य करके ही कही गयी है-इसी ह-अ मेरा मोह, भ्रम और भय पूर हो गया और 
बातको स्पष्ट केके ठिये यहाँ eee के साथ मैं अपनी वालतिक त्यितिको प्राप्त हो गया हूँ । अर्थात्‌ 
'सौम्यस और 'मानुषम! इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग भय और कुता एवं कप आदि जो अनेक प्रकार 


mm विकार मेरे मन, इद र शस उज हो गे ये- 
PRATT: संवृतः? और भ्रकृतिं गतः? का क्या उन सबके दूर हो जानेसे अब मैं पूर्ववत्‌ ख़ शो 
भाव है! “ गया हूँ। 


सब्न्ध-दृत्त मकार अर्जुनके वचन सुनकर अब मगवान्‌ दो कोकोद्रारा अपने चतुईँज देवे दी 
दुर्लमता और उसकी सहिमाका वर्णन काते है-- | 
* श्रीमगवाबुवात 
मुदुदंशमिदं रूपं इष्टवानसि यन्सम। 
देवा अप्यस रूप नित्यं दर्शनकाहिणः ॥५२॥ 
भ्रीमगवान्‌ वोठे-मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुदश दै अर्थात्‌ इसके दशन बड़े दी 
gen है। देवता मी.सदा इस रुपके दृर्शनकी आकाङ्का करते रहते हैं ॥ ५२ ॥ . न 


क म्यारो अध्याय :# i 


meer के साय eta और इदमः है और Frame मेरी पाका पूर्ण प्रकाश हो जाता है | 
किष देनका काबा है ! ae मी सदा इस रूपका दर्शन 
agin विशेषण देकर wea अपने Wal इच्छा रखते हैं, इस कपतका क्या अभिप्राय 
Ce ce Gea है! तया इस वाकयमें अपि पदके प्रयोगका क्या 
महत्ता Rent है। तया पदम्‌! पद- निकठतौं मव दै! 
वस्तुका निर्देश aca होनेसे इसके द्वार Rat उत्तदस कथनसे मी मगतानूने अपने To 
के पश्चात्‌ दिखळये aad चतुर्मुन रूपका सङ्केत रूपके दर्शनकी हुर्छमता और उसकी महत्ता ही 
किया गया है। अग्राय यह है कि मेरे जित aan, प्रकट की है । तथा अपि पदके प्रयोगते यह भाव 
मायातीत, दिव्य गुणे युक्त Ree तुमने दर्शन दिखलया है कि जब देवताळोग भी सदा इसके 
Rund वडे ही दुम हैं इसके देखनेकी इच्छा रखते हैं, किल्तु सर waa 
दर्शन उत्तीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता तो फिर मुकी तो वात ही क्या है? 


नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो ag दृष्वानसि मां यधा॥५३॥ 


बिस प्रकार तुमने GER देखा है-इस प्रकार चतुर्मुज रुपाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दाने 
और न amd ही देखा जा सकता हूँ ॥५२॥ | 
UT Wet और २८वें छोकोंमे कमको wens अर्पण करना अनन्य मक्तिका एक 
यह कश गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ काते हो, अङ्ग है। yd det अनन्य मति वर्णन करते 
दान देते हो और तप करतेशे-सव मेरे अर्पण कर दो; हुए ene खयं भत्कर्मकृत! (RR कर्म 
ऐसा केसे तुम सब कसै मुक्त शे जाबोगे और कलेब ) परका प्रयोग किया है और upd 
मुखे प्रात हो भाओगे। तपा सते अध्यायके २५वे शोको यह स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य मतिके 
छोकमे यह वात कही at? कि मोक eas द्वारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना और प्राप्त 
SRT यह, दान और तपहप क्रिया फडकी कला सम्म है | अतएव यहाँ यह समझना चाहिये 
Ta छोड़कर की जाती हैं; इससे यह भाव निवडता कि Rem’ wach और Tree 
है कि यह, दान और तप मुझमें cham किये इए यह; दान और तपर कर्म मक्तिके बह 
रिं अदय ही हेत हैं। कि इस शेको गनने होनेके कारण TART पिमं हेतु हैं-सकाम- 
, है बात कही है कि मेरे बु रुपक़े दर्शन मावते किये जानेपर नहीं | यहाँ सकाममावते 
न तो बेदेके अथयनाप्यापनसे ही हो सके हैं और किये बानेबाळे यहादिकी वात कडी है । तएव 
न त, दान और बसे ही | अतएव इस बिरोबा किसी तरका निरोध नहीं है | 
अ ` ` य पिं और मं यया इति 
TE कोई शकी वात नहीं है, क्योकि के प्रयोग यदि यह वात मान ठी जाय कि भाने 


७१८ # नमोऽस्तु ते aia पुव सर्व # 
RRR RA A RR SR ति 
at अपना Beer अर्जुनको दिखणया था, उसीके दोष आता है | इसके अतिरिक्त, उस fet 
Revd Aa नहीं देखा जा सकता? आदि ढिये तो भगवानने कहा है कि यह get अतिरिक्त 
वातें.भगबानूने कही हैं, तो क्या हानि दै! दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता; और 
Ran महिमामें प्रायः इन्हीं पर्दाका इसके देखनेके छिये अगले छोकमें उपाय भी 
प्रयोग ४८वें छोकमें हो चुका है; इस शोकको ace .हैं । इसलिये जैसा माना गया है, वही 
पुनः उसी विश्वल॒पकी महिमा मान हेनेसे पुनह्तिका ठीक है । 


wane उपर्युक्त उायोते आपके दर्शन नहीं हो सकते तो क्त उपायसे हो सके हैं, ऐसी 
विज्ञता होनेपर भगवान्‌ कहते है-- 
स्त्या लनन्यया शक्य अहमेवंबिधोएजुन । 
ज्ञाठु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्ट्रुं च॒ परंतप ॥९४॥ 
परन्तु दे परंतप अजुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज सुपवाला मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये; 
तरवसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ॥५४॥ 
प्रश्न-निसके' द्वारा मगत्रान्‌का दिव्य चतुमुंज रुप भक्तिको ही माग्रानूके देखे जाने आदिमे हेतु क्योंकर 
देखा जा aan है,.जाना जा सकता है और उसमें वतछाया गया ! 
प्रवेश किया जा सकता है--बह अनन्य मक्ति क्या है! abe we ft wed ah 


ST ही अनन्य प्रेम हो जाना और दवी गयी है; और बह सर्वया सत्य है । पलत 
अपने मन, इन्द्रिय) शरीर एवं धन, गन आदि Ga दवारा सगुण-साकार wa दिव्य 
TR WENT समझकर TAG विये भुन रूपके मी दर्शन हो जायें, ऐसा नहीं कहा ना 
मगवानूकी ही सेवामे सदाके लिये उगा देवा--यही सुकता | क्योंकि सांख्ययोगके द्वारा साकार दर्शन 
अनन्य भक्ति है) इसका वर्णन आगळे शोकम अनन्य देनेके लिये भगवान वाध्य नहीं है. । यहाँ प्रकरण भी 
भक्तके ढक्षरणोमे वरिसतासूर्वक किया गया है। सगुण WHS दर्शनका ही है। अतएव यहाँ केव 

प्रश्न-सांड्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त अनन्य मक्तिको ही मगन आदिमे हेतु वत्व 
होना wert गया है, फिर यहाँ केत अनन्य उचित ही है | 


IAG. द्वारा सगवानृको देखना, जानता और एकीमावसे प्राप्त कना सुलम बालाया 
जानेके कारण अनेत्यसाफिका तंच और खूप जाननेकी भाका होगेपर अब अनन्य सकते तक्षणोंत्र वर्णग 


किया जाता है 
aA मद्भक्तः सङ्गरतः | 
`` ` नेः समते यः स. मानेति en 


क ग्याखवाँ अध्याय + RR 


देत शो gm केबठ मेरे AR समू चको करताल है, मेरे परायण ह. 
मेर मक हे, आसक्तिरहित दै और समूण मूतपाणियोमे बैरमावसे रहित dag अतन्‍्यमत्तियुक्त पुरुष 


, मुझको ही प्राप्त होता ॥ ५५॥ 
PARTE का क्या भाव है! SR, खरी, पुत्र; घर घन) कुमर तथा 
ae aga खाई, ममता और een गना आदि निते मी इस झोक और Te 
Altea मानता हुआ ag, दान, तप ओर खान, विवि मी आसक्ति नहीं रह गयी है; म्नो 
omen आदि समल शात्रमिदित atl कंको जेइकर जिसका Ret सी प्रेम नहीं ere. 
निष्कामा भाग्रनूवी ही प्रसतताके ढिये मान्‌: सङ्बितः' aie, आपक्तिहित है |" 
के. आहातुसार काता है-वह eR भर्षत्‌ geh नि, का क्या भाव है ! 
ल नला काच वल ९ उत्त-समझ्ष प्राणियोंकी भात्रानूका ही खरुप 
FRE का क्या भाव है! समझने, अथवा सों एकमात्र मानकों भय 
'  उता-यो areal ही प आश्रय, परम गति, समके कारण किसके द्वारा कितना भी बिपरीत 
एकमात्र शरण लेते योग्य, सर्वोत्तम, सर्वधार, स- RNC किया जानेपर भी जिसके मतो विकार नही 
किमान, समे ger, पम आलीय और अपने होता; तया जितका किसी मी प्राणीमे irs मी 
whe समझता है तथा उनके किये हुए प्रयेक देप या वसाव नही रह गया है-वह aly निए 
Pail सदा goer रइता है-१ह मामः अर्थात AR समल प्राणियों Seas रहित दै । 
मानके परायण | र्यः और भ? किपके वाचक हैं और वह 
PARR? का क्या मव है! ZUR ही ome होता है इस कपनका क्या भाव है! 
TR अनन्योम हो जानेके काण | RT और 'सः! पद उप्त er 
यो मगा ही तय det Ree मानके FARR अनन्य मके वाचक हैं और बह मुझको 
नाम ह्य, गुण, प्रभाव और der आदिका am, ही प्राप्त होता Bra कयनका मात्र ५४वें छोकके 
सि बोर सर मारे काता खा है age सथ मे प्रय दशन कर लेना, 
en और चो मागन्के उनको eher जान छेना और उन प्रेश 
भयन उत्वे साय निरतं rer बगा है aia गह है कि उपयु वणते 


FU वानेय भव है ! ar | 


१ ॥ ९१ ॥ 
— 7. 


& श्रीपरमात्मने नमः 


दादशोऽव्यायः 


काका इस बाहवे अध्यायमे अनेक प्रकारके साधनोसहित मगबानूकी मत्तिका कान के 

भावडरचोके ढक्षण वतशये गये हैं | इसका उपक्रम भर उपसंहार मागती a 

ही हुआ है | वेव तीन कोम शाके साधनका वर्णन है; वह मी मगमद्रतिकी महिमाके BY ही है; am 
इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रक्खा गया है | 


wen, अग्यायके पहले शोक संगुण-साकार और Room उपर a 
श्रेष्ठ है, यह जाननेके ज्ये बर्जुनका प्रश्न है | दूसरे शोको बहुत प्रश्ना उतर देते 
हुए मानते सगुण-साकारळे 'उपासकोको युक्ततम (श्रेष्ठ) वतलया. है | तीसरे निर्गुण-गितकार 
TERA विशेषणोंका बर्णन करके उसकी उपासनाका फ मी मगि वत्या है और पाँच dak 
देहामिमानी मुके डिये विराकारकी उपासना कठिन arent है | छठे और सातवे a TA यह 
वतढाया है कि सव कोको मुझे अर्पण करके अनन्यभावसे निरन्तर मुझ्न सगुण पेमा चिन्तन कसे 
मतका उद्गार खयं मैं काता हँ । शा मगे अरुको वैसा वननेके डिये भहा दी है और उसका पढ़ 
अपनी रि बया है। तदनन्तर मेते गाहे सतक उपयुक्त साधन ग्रे कर सको अमो 
साधन HES डिये, उसमें मी aed होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके WY और उसमें भी असम ARK 
समख कोका TIM AER PA मशः कहा है | बारह इछ ate सष्ठ वतअकर 
उसका पछ तत्काळ ही रान्तिकी प्रात होना वतडाया है | aware, १३३ेसे १९वें छोकतक we अपने 
प्रिय ज्ञानी भोके उक्षण वतजये हैं और aaa शोकम उन ज्ञानी भक्तोको आदर्श मानकर ses सावन 
केतराठे भकतोंकी अतयतत प्रिय वतछया है | 


तमन्ध--दूतरे अध्यायसे लेकर TEE मगवानूने जगह-जगह सगुण-साकार पेश्की STA 
सा की | सातवें अध्यायसे INET अध्यायतक तो RE सगुण-साकार TARR उपासनाका मह 
दिलाया | इसके पाथ चवे seared ?७वेते १६वें छोकतक, छठे अध्यायमे ER २९बेत थाले 
अध्याये PPP रैवँतक तथा इसके सिवा और गी कितनी ही जगह Aloe उपासनाश्न महत 
दिललाया | आहिर UT नध्यायके अनामें तगुण-साकार भगवा अनन्य HART फल मता कलाक 
वाहत? ते आरम होगेशले इस अतिम whe सगुण-साकार सहप भगवानूके भगवी तिोषहासे बहाई 
मी | इसपर अरडु सतं यह जि्ञातता हुई कि गिर्गुण-तिराकार meet और सगुण-साकार पगवातूकी उपासना 
करेगे दोनो veh उपासक जम उपासक कोन है, इसी ert जहार बुं पूछ रहे हैं-- 


एवं सततयुक्ता ये were पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगबित्तमाः ॥ १ ॥ 
aga योछे-जो अनसय प्रेमी भक्तजन Gate प्रकारले निरन्तर आपके भजनःव्यानर्मे लगे रहकर 
आप सगुणरुप परमेश्वरको, और दूसरे जो केवळ अविनाशी सञ्चिदानन्द्धन निराकार अह्यको ही afte 
आवसे भजते हैं-उन दोनों प्रकारके उपासकोमै अति उत्तम योगवैत्ता कौन हैं ! ॥ १॥ 
र्वम्‌! पदका क्या अमिप्राय है! . प्रभ-कषरम्‌ विशेषणके सहित sere पद 
SUT पदे अहुनने as अ्यायके yay गरौँ किसका वाचक है ! 
शोक बतढाये हए अनन्य मत्तिके प्रकारका निर्देश उत्तर-'भक्षरम्‌? विशेषणके सहित 'अव्यक्तमः पद 
किया है | यहाँ निगुण-निराकार सञ्चिदानन्द्धन ब्रहमका वाचक 
शाम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है और दै । यथि जीवात्माको भी अक्षर और अव्यक्त कहा 
तिल्तर मबन-्यानमे छो रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना जा सकता है, पर भर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी 
करना क्या है! उपासनासे नहीं है; क्योंकि उसके उपासकका सगुण 
TANG उपासकसे उत्तम होना सम्भ नहीं है और 


ER-TT पद यथि यहाँ मागतात ध्रीकृषणका 
वाचक है, तथापि मि्न-मित्ञ अवरम भे जितने eke m उपासनाका भगबानूने विधान 


सयुण रप धारण किये हैं एवं दिव्य धमे Ara 

का सगुण रुप विराजमान है---जिसे अपनी-अपनी गन्न-उन दोनों प्रकारके उपासकोमि उत्तम योगवेचा 
मान्यताके अनुसार जोग अनेकों रूपों और नामो कौन हैं ?--इस वाक्यका क्या भाव है? 

वतते हैं-यहाँ भवाम्‌? पदको उन स॒मीका चाचक बने न 
मना चाहिये; क्योकि बेसमी मा्‌ A उपर-दस वाससे कुने यह ज है कि यदि 
हैं। उन सगुण मगन River चिन्तन करत हुए FÜR TER उपासना केह दोनों ही हैं 
परस रहा ओर परक ered जो समत रस कोई सन्देह नही है, तयापि उन दोनोंकी परसर 
rat उनकी Bat उग देना है, यही बिल्तर तुळ्या करनेपर दोनों प्रकारके उपासकोरमेसे कौन-से 
सजन यान छो इका उनकी श्रे उपासना करना है | उत्तम Rag ame | 


PR TR युके पनेर उसके उत्तय भगवान्‌ सगुण-साकारके उपातक्षेको उत्तम वत्ते है-- 
मय्यावेश्य 2 | 
मय्याकेय मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते | 
FE, परयोपेताले मे युक्ततमा मताः | २१॥ - 


गी० go ९१-- 


BR | के नमोऽसते aia एव सबै ₹ 
EEE सा 
भीमगवान वोले-पुझर्मे मनको पक्र करके निरल्तर मेरे मजन eat छो हुए जो वन भतिद भे 
भद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरुप परमेश्वरको मजते हवे मुझको योगियांमे अति उत्तमयोगी मान्य हश. 
nn एकाग्र करके AER उत्तर-मणानदी सतारे, Bene 
mes at रहकर उनकी उपासना में, उनकी शक्तिम, उनके गुण; भाद za दर्‌ 
कला क्या है! tal ai बचन सम्मानपूर्वक नो प्रतक्षे मी 
उत्तर-गोपियोंकी मति ॐ परम TARR, न सर्ब FM बिश्वास asd} बतिशव श्रद्धा & बौर च 
शक्तिमान, सर्वनाम, समूर्ण गुणकि सुद मग्न प्रहादकी सोति सव प्रकारते मान निर्मर हो वादा 
मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रमाद और eT दी. उर्दु अरे बुक होता है। 
सदा-सर्वदा प्रेमपूर्वक चिन्तन काते हुए उनके gS A युक्ततमा मताः? का क्या मव है! 
कार्य करना ही मनको एकाप्र करके निरन्तर उनके उत्तर-इस वयसे TARE यह माइ fer 
cnet खित | N "age ae 11 12९५४ 
BEN aa 
THA श्रेष्ठ श्रद्यका क्या खप है! और aa उपातक हैं, oda मैं उत्तन येता 
उससे युक्त होना क्या है ! मानता हूँ | 


. समन्व-पू् ठोक्ने agama परमेन उपाच उतम योगवेचा दतला; {सम बहे विडा 
हो पकती है कि तो क्या विशुणनविाकार अहे उपासक उतम योगदेदा नहीं हैं? झर कहो है 
ये aati पर्यासते । 
were च कूटखमचळं gli 
संनियम्पेन्द्रियग्राम सर्वत्र ge 
ते प्राप्युतन्ति ata सर्वभूतहिते रताः॥8॥ 
परन्तु जो पुरुष इन्द्रियंकि समुदायको मर्छीप्रकार वशे करके er परे सर्वब्यार्पा, 
अकथनीय खरुप और सदा एकरस GATS, नित्य, अचळ, निराकार, अविनाशो सबिदात्दयत हच 
निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हे वे सम्पूर्ण भूकर हितमें रत सौर सब समातमाववाठे 


me २ ---- होते दै ॥ ३४॥ 
क्ष्या दोहने$वहनने aegis परददितोद्नणमाननादो । 
गान्ति Sanacahatsgeen घन्या अवद्निय er ॥ 


(size ९०1४४] १५ ) 

cd गोयंका दूध GA तमक घान आहि इये समर, दही विछोते उमक आँगन लेते उमफ TSE TE 

ते समय) रोते हुए वर्चोकी छोरी देते समय, बरें बड डिइकते समय और झाडू देने आदि करे ch File 

etait आँसू मकर गदगद वाणीचे भीक्षण्णका गान teren wee 
वे mh गोपरमणियँ धन्य हैं P 


कहे हैं | उत्त-उर्खुकत BRA? Ae POAT ER 

. प्रप-सत्रगप! का क्या अर्घ है! लूका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस 
arc at आकारी aR ard हो-कोई मी TT उक्त खूप um अभिन्न 

नाह निससे खाडी न हो, ar कहते हैं। Feat ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना 

_ परनन का क्या अर्व है! कला | त 
उतत-बिसका तिद नहीं किया जा सकता हो- त-हा का क्या माव है! 

; किसी मी ge या उपासे निसका स्प समझाया उतर-'समूतहिते सता! से यह भाव दिखलया है 
या बतद्रया नहीं जा सकता हो, उसे ace” कि निस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने a 


कहते हैं | ` आ्मामिमान करके उसके हवते रत रता दै, उसी 
प्रभ-कूठयम! का क्या अर्थ है! प्रकार उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
उतत विसका कमी किसी गी कारे परिन न आत्ममाव हो जानेके कारण वे समानमावसे सते 
हो-बो सदा एकसा रहे, उसे qe कहते हैं | झि त ते 
र्नम्‌! का क्या अर्थ है ! gar समुदयः? का क्या माव दै! 


उवर-जो तिथ ओर निश्चित दो-निसकी साग उत्त-ससे यह माव दिखा है कि उपयुक्त 
किसी प्रकारा संशय न हो और निसका कमी अमाव प्रकारे निर्गण-निशकार मरह्मकी उपासना कनेवार्डोकी 


न हो; उसे ge कहते हँ । at Reale नहीं ती | समल जगतमें एक AeA 
vara का क्या वर्ष है ! - मित्र किसीकी सता न रेके कारण उनकी सुव 
उत्-चो इळन-चढनवी Bare सर्पा रहित हो, लासक 0 भे 

उसे चरक बते हैं| पश्न वे मुझे ही प्राप्त होते हैं-इस कथतका 
ga का क्या अर्थ है ! wt! , 


तड भी मी सका सिव नह GN 

बो इता जातों न आ सके, निसका कोर अमिन वतढाया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त 

। रुप या आइति न हो, उसे EEE गरि है) वह मेरी 

FATTY क्या अ है ?- ... a 

we मित्र नहीं हुँ । यही माब माग्रानूने चोदहवें 

= का कै किती मी कले जिहान अयाय २ कोको हण aoe अपार 
॥ उसे अक्षर ae मैं meat प्रतिष्ठा हँ, इस. कपनसे दिखलाया है | 


७२४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै # 
प 

za दोनोंको ही परमेश्वरी प्राति होती है, इससे मढम होता है कि परमामाको ते जानना 
तव पिर दूसरे छोकमें सगुण-उपासकोंको श्रेष्ठ और प्राप्त होना-ये दोनों तो निगुंग-उपासककरे छि 
बतळानेका क्या भाव है! मी समान ही हैं; परतु निर्गुण-उपासकोको सगुण _ 

SRI अध्याय भगवानूने कहा है कि दर्शन देनेके लिये भगान्‌ वणय बही है और सगुग- 
अनन्य भते द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, त्से उपासकको भगवानके दर्शन भी होते हैं-यही उसकी 
जान सकता है और प्राप्त कर सकता है ( ११।५४)। विशेषता है | 


तम्वन्ध-इस मकार विर्गुण-उपातना और उसके फलका प्रतिपादन करनेके प्थात्‌ अव देहामिमातिकोके खि 
अव्यक्त गतिकी Ma कठिन वतलाकर उसके साधनम BH (दिखलाते हैं-- 


क्लेशोःधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि Me देहवद्विरवाप्यते ॥ ५॥ 


उन सञ्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे आसक्त चित्तवाले पुरुषोके साधनमे क्लेश विशेष है, क्योंकि 
देहाभिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति ढुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥५॥ 
प्रश्न-तिषाम? पदके सहित 'अव्यक्तासत्ताचेतसाम! हुए ह्ेशका हेतु दिखाया है | अभिप्राय यह है कि 
पद किनका वाचक दै ! और उनको Ba अधिक है, देहमें अभिमान रहते निर्गुण बरहमका तत्व समझें आना 
इस कपनका क्या माव है! een 
उत्तर-पू् Sati बिन Aare वर्णन उनबो तैसी खिति बढे पिमे पा होती है। 
है, जिनका मन निर्गुण-निताकार सचिदानन्द्धन अं saa Fen sent समते अविक होता ै। 
ही आसक्त है-उनका बाचक यहाँ 'तेषाम! के सहित. प्रश्न-यहाँ तो अव्यक्तकी उपासनामें अधिकतर बेश 
` #अंब्यक्तामक्तवेतसाम? पद है । उनको केश अधिक है, बतळया है और नवें अध्यायके दूसरे शोक ATT 
यह कहकर भगबानूने यह भाव दिखणया दै कि निर्मुण ger पदोसे जञान-विज्ञाकमों TH बतळका 
रहा तत्त बडा ही गहन है; बिसकी बुद्धि छद, चौथे, पाँच और छठे कोम अव्यक ही वर्णन किया 
खिर और सूह होती है; जिसका शरीरें अभिमान है; अतः दोनों जगहके व्ण जो Ada प्रतीत 
नहीं होता-बही उसे समझ सकता है) साधारण होता है, इसका क्या समाधान है ! 
मनुप्योकी समो यह नहीं आता । इसलिये निर्गुण et नहीं है, क्योंकि नवे अथायं शात 
उपासनाके सांधनके TSH परिश्रम अविक और grey शब्द सगुण भगे गुण, प्रभाव और 
होता है। तसे विशेष सम्बन्ध रखते हैं; अतः वहाँसगुण भावान: 
प्रश्न-देहामिमानियेकि द्वारा, अव्यक्तविषयक गति की शरणागतिके साधनको ही करनेगें घुगम बतडया 
दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है--इस कयनका क्या भाव है! है वहां चौथे छोकमे आया हुआ AW शबद सुण 
उतत-उपरयु् कथगसे मत्रे Gal वतळाये निराकारका बाचक ह इसीव्पि उसे समत gie 


घारणमोषण mae: सगगेब्यात और असंग नहीं अतः उसको घुखूर्वक ment प्रापि 


ॐ पारदर्वा अध्याय # RY 


त का 

होते हुए मी सबकी उत्पत्ति आदि कलेवाळ वत्या | उचित ही है | न 
अस-छठे अथ्यायके A २७३ खोकतका प्रक Rina ही साधन काठ 

निर्गुणउपासनाका प्रकार वतत्कर २८वें छोकमे उस ge हेह होता है, सगुण-उपासकोंको नहीं 

प्रकारका साधन करते-करते TEE परमालप्रातिरुप होता ! | 

झ्षत्यन्तानन्दका छाम होना वतढाया है, उसकी 

सोति हे ठी उततर-सगुण-उपासकोंको नहीं होता | क्योकि एक 
उत्तर यहाँका वर्णन, जिसके सम पाप तथा तो सगुणी उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान्‌एर ही 


* खोगुण और तमोगुण शान्त हो गवे है, जो oe निर्मर रहकर fie मगबानूका चिन्तन कते हैं 
. हो ग्या है भरत्‌ जो ब्रह्मे अमिन aed खित हो इसलिये खयं मात्रान्‌ उनकी सत्र प्रकारसे सहायता 


गया है-ऐसे पुरुषके RY है, देशामिमानियोके KY करते हैं ऐसी अत्रखामे उनको हेश कैसे हो ! 


area प्रकार निर्गुण-तिराकार अक्षकी उपासनासे परमालाकी आरि कठिन वतठानेके उपरान्त अव दो 
श्ोशेद्रार सगुण परमेक उपातनाते eae पति शीम और अनायास हो्नेकी वात कहते हँ-- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि at संन्यस्य | 
अनन्येनैत्र योगेन माँ ध्यायन्त उपासते.॥ ६॥ 
परतु जो मेरे परायण रहनेवाले मक्तन सम्पूर्ण कमको मुझमें अर्पण करके सुझ सगुण रुप 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुप भजते हैं, ॥ ६ ॥ 
RY पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ! an कको TER सर्माण काना 
are पद यहाँ निगुण-उपासकोंकी अपेक्षा भगा है! 
RMIT विणता RETA, जतके कामे अपनेको पराधीन समझकर 
GUTER परायण शोना क्या है! - मग़ान्‌की भाझा और संकेतके अनुसार कठपुतदीकी 


भोति समल कर्म करते दना; उन कर्मेंगे न तो 
उत्तर-भग्रानूपर निर्म होकर मॉति-ॉतिके 
दुःखोंकी oR होनेपर मी मता प्रहादकी मोति निर्य पिता धौर आसक्ति रखना और न उनके फसे 


, और निर्विकाररहना) उन दुःहोको मागराका मेजा हुआ किसी मकारका सम्बन्ध रखना; शाज्ञानुकू प्रत्येक 


ह, पण इ बो सामे मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ 
शरण FAT समझकर अपने-आपको मानके ही अपने इच्छानुसार मुझे समख कर्म कता रहे 


: सर्माण कर देवा-पही es परायण होता है | हैं-यही समल कोका WARS समर्पण करना है 


ia # नमोऽस्तु ते सवंत एवं सवै # 


य 


पय 

अश्न-अनन्य भक्तियोग क्या है ! और उसके द्वारा नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी सी भावानूवी 
भगवानका ध्यान करते हुए उनकी उपासना काका है १ Ree असद्य हो जाती है-उस भनन्य प्रेमको 

उत्त-एक परमेश्वके सिवा मेरा कोई नहीं है, 'अनन्य भक्तियोग' कहते हैं। और abe 
वे ही मेरे we हैं--ऐसा समझकर जो wa निरन्तर we चिन्तन कते हुए, जो उने 
SURRT तया अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम गुण, प्रमाव और Sera श्रवण, कीर्तन, उनके 
करा है--निस प्रेममें खार्थ, अभिमान और व्यमिचार- नार्मोका उच्चारण और जप आदि करना है--यही अनन्य 
का जरा भी दोष नहीं है; जो स्या पूर्ण और अटळ भक्तियोगे द्वारा मगान्‌का ध्यान कते हुए उनकी 
है; जिसका किब्रित्‌ अंश भी मगवानसे मित्र वस्तुमें उपासना कला है | 


तेषामहं समुद्धती सृसुससारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरातार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


हे onda | उन मुझमें चित्त छगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीर ही सृत्युरूप संसार'समुद्रसे उद्वार 
करनेवाला होता हुँ ॥ ७ ॥ 
IAT? पदके सहित्‌ भध्यावेशितचेतसाम्‌ करती हैं | समुद्रकी रोकी गणना चाहे हो जाय; 
पद किनका वाचक है ! पर जवतक परमेश्रकी हर rn 

sw जीवको कितती बार जन्मना और मरना पड़ेगा--इसकी 
गाने er वळ गुळ गणना री सकती | इसीछिये इसको TERT 
उपासका वर्णन आया है, oat प्रेमी लोकर एंसारसाग! बहते ह । 
वाचक यहाँ AR सहित भ्यवेशितचेतसाम्‌' उपयुक्त प्रकारसे arate भगाने ढगाकर 
पद है। जो मक्त निरन्तर भगवान्‌की उपासना करते हैं, उनको. 

प्रदन-'मृत्युरूप .संसार-साग? क्या है! और ma तत्काळ ही जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छुड़कर 

उससे मगवानूका उपर्युक्त मत्तको शीघ्र ही उद्धार का अपने परम धाममे ले जाते een कि जैसे वेवट 
देना क्या है ! किसीको un... 

ms संसारे ‘ ही'मक्तिरूपी नौकापर खित मतके भगवान्‌ खयं 
दे nn N केवट बनकर उसकी समल कठिनाइयों और A 
चीज ऐसी नहीं है, जो कमी rd दूर करे वहत शीत्र उसे मीषण संसास्सपुइके उस 
भी मृलुके we वचती हो । और जैसे समुद्र पार अपने परम धाममें छे जाते | पही भाातूका 
aia व्हरे उठ्ती रहती हैं, Rowan अपने उपर्युक्त भक्तको wR संसारसे पर कर 
dare अनवरत wget तरे उक्ष देना है। 


game परकार पूर्व होगें निर्ुग-उपातनाकी अपेक्षा सगुग-उपातनाकी तुगसताका तपत 
करके अब मगात्‌ अर्जुनको इसी प्र TE GS ठया गुग-उपातना केकी आज्ञा ऐते है 


(०। २८ on) 


# पारदा अध्याय # a 5५ 
nn 
मय्येव सन भाधत्व मथि बुडि निवेशय | 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥८॥ 
gat मनको ढगा, और get ही पुदिको छ्या) इसके उपंरात्त तू get ही निवास करेगा, 

इसमें कुछ मी संशय नहीं दै ॥ ८॥ 

maa और मनको भागाने ज्याना किसे सव en mer क्यों नहीं खाते! 
कहते है ! उत्त-गुण, प्रमाव और ठीळाके त्त और am 

उत्त-जो समूर्ण चरचर संसारो व्याह काके न आननेके कारण मगगान्‌ने रम नहीं होता और 
wk wal थित हैं और जो दाता, wen, अज्ञानननित आसक्तिके कारण सांसारिक बिपर्योका 
ुशीढता तया ger आदि अनन्त गुणोके समुद्र Ara होता रहता है । संसारे अधिकांश छोगोकी 
उन परम दिव्य, प्रेममय और आनन्दमय, सर्वशक्तिमान, यही खिति है, wa a an ara maß 
स्तम, शरण BAS योग्य परे गुण, प्रभाव और नहीं लगाते | " 
हीरके तत्व तया रहको मठीमॉति समझकर उनका: 
सदा-सर्वदा और सर्वत्र अटळ निश्चय रखवा- यही Rep area छे सांसारिक 
SER माने arm है | तया इस प्रकार आपने a au 
पस प्रस पुरता मानके अतिरि अय TT ज दै 
सम विषयोसे आसक्ति स्या हटाकर मनको | SUR गुण, प्रभाव और ठीडके तत 
केवळ उन्हींमें तमाय कर देना और नित्य-निल्तर और रहस्यको जाननेसे यह आदत छूट सकती है | 
उपयुक्त प्रकारसे उनका चिन्तन काते रहना--यही ame गुण, प्रभाव, Ser तत्व और 
मनो मान्ने खाना ह| . सका झान कैसे हो सकता है! 


एस प्रकार जो अपने मुद्रो aad ढा. TR गुण, परमाव और छीणके तत 
देता है, वह शीतन ही were प्राप्त हो जाता है | बोर रहरको जाननेवाले महापुरुषोंका संग, उनके गुण 


सवसख-<हे वह मिञ हो सकती है हि यह गै . 
तो इहे क्या कना चाहिये | इसपर कहते है-- EIN 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि खिरस्‌ । 
अभ्यतयोगेन | ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ६॥ 


७२८ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सबै # 


यदि तू मनको मुझमें अचळ स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो हे age | अभ्यासरुप योगे 

दारा मुझको प्राप्त दोनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 

प्रश्न-इस छोकका क्या माव है ! ` परमालाके उस तेजोमय ज्योतिःखरूपमें चित्त छारे 

उत्त-मगान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर सम थिय वारवार चेश करना | 
जगतके हितार्थ उपदेश कर रहे हैं| संतारमे सब (२) जहाँजहाँ मन जाय, alata सा. 
en प्रकृति एकसी नहीं होती, इसी कारण शक्तिमान्‌ परम ग्रेमासद पसे खप पुनःपुनः 
सवके लिये एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता | चिन्तन कला | 
विभिन्न sel agers छिये Reta प्रकारके (३) जहाँ-जहाँ मन जाय, ada उसे 


साधन ही age होते हैं। अतएव भगवान्‌ इस (कर मावान्‌ विष्णु, दिव, राम बौर छण आरि गो 


ोकों कहते हैं कि यदि तुम उपयुक्त प्रकारसे मुझे ह ३ 
इष्टदेव उनकी मानसिक या धातु आदिसे 
सन और बुके खिर खापन कमें अपनेको असमर्थ निर्मित मूर्तिमें अथवा चित्रपटमें या उनके ara 


समझते हो, तो तुम्हें अम्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्तिकी श्रद्धा और परमके साथ पुनःपुनः मन छानेका 
इच्छा कली चाहिये | प्रयत्न करना | | 


प्रभ-अम्यासयोग किसे बहते हैं और उसके हग (७ ) शमर गुंगारकी तरह एक तार मोडी 


erro लिये इच्छा काना क्या दै ! sacl हाल घि sick बक प, 
Sur ग्राहके छ्यि भावानूमें नाना पुनः चिन्तन करना | | 

eh gfe चितके खन कलेका जो (५) खाभाविक द्वास-प्रश्नासके साथ-साथ भगवान्‌ 

बासार प्रय्त किया जाता है, उसे 'अभ्यासयोग' a नामका जप नित्य-निल्तर होता रहे--इसके लिय 

कहते है. । भगवानूके बिस नाम, रूप, गुण और लीज प्रयत कला | 

भादिमें साघककी श्रद्धा और प्रेम हो-उसीमें ra cee 


RA AAR मन ठगानेके RI प्रयत्न कला \ ण 
अभ्यासयोग द्वारा EN प्राप्त कलेकी इच्छा गी रहस्यको जाननेके लिये तद्विषयक शांका 


करना है | पुनःपुनः अभ्यास कला | 
wa मन छगानेके साधन ra अनेकों (७) चौथे अध्यायके २९वें छोकके अनुसार 
प्रकारके बतछाये गये हैं, उनमेंसे निम्नलिखित कतिपय प्राणायामका अभ्यास कला | 
साधन सर्वसांधारणके BY विशेष उपयोगी प्रतीत इनमेसे कोई-सा मी अम्यास यदि शरद्धा और बिश्वास 
होते है-- तथा rr साथ किया जाय तो क्रमश; समूर्ण पाणे. 
( १ ) सूर्यके सामने आँखें मूँदनेपर मनके द्वारा और Rata नाश होकर अत्तो मि हो जाती न 
, सर्वत्र समभावसे जो एक प्रकाशका Ge प्रतीत होता है। इसलिये बड़े उत्साह और तत्परताके साप अम्यास 
है, उससे मी हजारों गुना अधिक प्रकाशका पुक्ष काला चाहिये | साधकोंकी खिति; अधिकार = 
भावत्सरूपमें है--इस प्रकार मनसे निश्चय करके साधनकी गतिके तारतम्यसे eat MBA देस्सवेर हो . 


# घारहवाँ अध्याय # । ७२०, 
Soe 
सवती है। अतएव रीर पड न मिले Aa अम्यासको छोड़ना ही चाहिये और न उसमें 


„ साका, उत्र या आसे कहा होकर न तो अपने प्रकार कमीही आने देनी चाहिये | 


समन्या यह विज्ञात्त होती है शि यारे इस परकार अम्यातयोग भी मैं न कर TET सहे क्या 


कता चाहने | इसपर कहते है 


art मत्तममो भव। 
मदर्थमपि कर्माणे ar सिदिमवाप्ससि ॥१०॥ 
यदि तू उपर्युक्त अन्यासरमे भी असमर्थ दै तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो ज्ञा । 
इस प्रकार मेरे निमित्त कमको करता हुआ भी मेरी iran सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥१०॥ 


meat तू अम्यासमे मी असमर्य है-इस कृत! पदें भ शब्द आया है, वहाँ मी इसकी 
कपनका क्या माव है ! ब्याख्या की गवी है | 


` उत दा है क्रि "गत मगानूको ही अपना परम आश्रय और 
pre q bi परम गति मानना और Baw उन्हींकी प्रसनताके ढिये 


प्रकारसे अम्यापयोग के द्वार मेरी प्राप्ति परम श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी और 
कठिन वात नहीं है, तयापि यदि तुम eer TÜR इस प्रकारके यूज, दान और तप आदि शाक्ष- 
असम गत हो तो कोई वात नही; तु तीसरा विहि को अपना कर्तव्य समझकर निल्तर कते 


उपाय वतअता हुँ | लमाव-मेदसे मित्र-मित्र सावकोके कच स करे तान हेन है 
हे Rede ले सामन हो समेत इजा. आने हे क करा हना Mer 
के हैं। feat ma हो जायगा-इस te क्या 
AU शब्द कौनसे कर्मोका वाचक है न है 
मर तनके पाण होता क्या है? उत्त-इससे WA यह भाव दिखडाया है कि 
os इस प्रकार कर्मोका करना मी मेरी प्रापिका एक ख्तन्त्र 
तै ee वाचक है और सुगम साधन है। जैसे मजन-ध्यानरूपी साधन 
— THA aca मेरी प्रात होती है, मैते ही मेरे छि 
ir 1 तया Red अपना जरा भी कम कनको मी मैं प्राप्त हो सकता हुँ । अतएव 
) मगल और आसक्ति आदिका gare नहीं मेरे िये कर्म काला पूर्वोक्त साधनोकी अपेक्षा किती 
होता | गया अध्यापक अन्तिम Et aan निम्न श्रेणीका साधन नहीं है | 


FETTE वह Agra हो सकती है हि यदि उपयुक्त eRe आपके ठिये मैं: कर्म मी न 


क ङ्ग वो इने क्या करना | er 
गी० त० ९२ ur WR 


> * ming ते स्त एव सर्व # 
SS फा 
eames क्त मद्योगमश्रितः | 


0९ ६ 
सबकसफलत्याग ततः कुरु यतात्मवाद ॥११॥ 


यदि मेरी प्रातिरूप योगके आश्रित होकर उपयुक्त साधनको करनेमै भी तू असमर्थ है तो मगुदि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर.सब कमे फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 
reat मेरी रहि योगके आश्रित होकर संसारके मोग प्रेम न WAR कारण उनके मन, बुद्द 
उपर्युक्त साधन a मी त्‌ असमर्थ है-इस आदि स्वाभाविक ही संसारसे विरक्त हुक मनाने 
वायका क्या अभिप्राय है ! छगे रहते हैं | इस कारण उन Ba उनको का 
FRAT वाकयसे भगत्रान्‌ने यह माव दिखछाया कलेके ठिये नहीं कहा गया । | 
है कि ara उपर्युक्त प्रकारसे मक्तिप्रधान कर्मयोगका नें छोकमें 'अम्यासयोग' वत्या गया है और 
साधन करना TER छिये कठिन नहीं, सुगम है। ward मन-बुद्धि ढगानेके RI जितने भी साधन हैं; 
तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्दे समी अम्यासयोगके अन्तर्गत था जाते है-इस काणे 
भव एक अन्य प्रकारका साधन बतजाता हूँ | वहाँ camry होनेके लिये कहनेकी a 


रभावात्‌! किसको कहते हैं और अईनको नहीं है। और दसवें शोके मक्तिप्रधान कर्मयोगका 


भाता वर्णन है, उसमें wearer आश्रय है और साधके 
होनेके जिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! जा का में कर) Riles ni 


उत्त-भात्मः शब्द मन; बुद्धि और इन्द्रिय भी 'यतात्मत्रान! होनेके लिये कहना प्रयोजनीय नहीं 
सहित शरीरका वाचक है; अतः जिसने मन, बुद्धि है। पर्त इस छोकमे जो 'सर्वकर्मफल्त्याग' रूप 
और इन्द्रियंकि सहित शरीरपर विनय प्राप्त कर ली हो) कर्मयोगका साधन वतछाया गया है, इसमें मन-बुद्धिको 
उसे 'यतातमबान्‌! कहते हैं | मन और इन्द्रिय आदि वशमें सखे विना काम नंदी चढ सकता; क्योंकि 
यदि वशे नहीं होते तो वे मनुष्यको वठातकारसे भोगें- वर्णाश्रमोचित समल व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि 
में ईसा देते हैं और ऐसा होनेपर समस्त कर्मोके फड- मन, बुद्धि और इनो वह न हों तो उनकी a 
रूप भोगोंकी कामना और आसक्तिका त्याग नहीं ममता, आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहन 
हो सकता | अतएव wale के साधनमें है और ऐसा GR 'सर्वकर्मफडत्याग' रूप साधन 
आत्मसंयमकी परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुनको बन नहीं सकता | इसीडिये यहाँ TA पदका 
धयतात्मवान्‌! वननेके छिये कहा गया है | प्रयोग करके मन, बुद्धि आदिको वग्ने रखनेके छिये 


प्रभे-छठेसे लेकर दसवें छोकतक बतथये हुए विशेष सावधान किया गा है। Ä 
साधनेमि 'यतामत्रान्‌ः होनेके छिये न कहनेका क्या ee शब्द यहाँ किन केका बाचक है 
अभिप्राय हैः , और उनका फछत्याग करना क्या है! 


उत्तर-छठे, सातवे और आठ छोकोंमे भक्तियोगे उत्तर-यङ, दान, तप, सेबा और वर्णाश्रमानुसार 
अनन्य सापकोंका वर्णन है; वैसे अनन्य प्रेमी मतका जीविका और शरीरनिरवाहके छिये किये mm 


७३१ 


क चारहवाँ अध्याय € 


am at कर्मोका वाचक यहाँ wet उत्तर-निस get सगुण मागानके प्रेमी 
है; उन कोको यथायोग्य काते हुए, इस लोक और प्रधानता है, निसकी wad खामाविक अदा है, 
पठोकके भोगोंदी प्रापिहप जो उनका फळ है-उसमें उनके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बातें तथा उनकी 
ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना छीणका वर्णन बिसको खमावसे ही प्रिय ठता है- 
: ही सर्वकमोका फलत्याग कला है | ऐसे पुरुषके लिये आठ छोकमें वतळाया हुआ साधन 


यहाँ यह समरण रखना चाहिये कि झूठ, कपट, इ मर उपयोगी है। 
व्यभिचार, हिंसा और चोरी आदि Ate कर्म 'सर्वकर्म बिस पुरुषका wat स्वामाविक प्रेम तो नहीं 
- में सम्मिष्ति नहीं हैं मोगेमिं आसक्ति और उनकी दै, किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हत्पूर्वक साधन 
कामना होनेके कारण ही ऐसे पापकर्म होते हैं और करके aA मन डगाना चाहता है-ऐसी प्रकृतितरले 
' उनके TORRY मुष्पका सव तरहसे पतन हो जाता पुरुषके लिये नवें छोकमें वतळाया हुआ साधन सुगम 
है। इसीलिये उनका cen ही सर्वया त्याग कर और उपयोगी है | 
देना बताया गया है और जब वैसे कर्मोका ही स्रया जित पुरुषकी सगुण परें ser है तथा कह, 
on Ss wearer तो प्रसङ्ग ही कैसे दान, तप आदि कि निसका खामाविक प्रेम है और 
भा सकता है! were प्रतिमादिकी Sagar ati निसकी 
FUTTER पहले मन-बुद्घिको अपनेमे उगनेके met है-ऐसे पुरुषके RY दसवें छोकमे बतलया हुआ 
fet कहा, पिर अम्यासयोग बताया, तदनन्तर मर्ष साधन सुगम और उपयोगी है | 
काकि Bt कहा और अन्ते ane लिये 


- ao an uns कने केव wand निराकार मानता है, व्यावहारिक और 

HU वतलानेके लिये है या अधिकारमिदसे = oe — 

ˆ" तथा कर्मों श्रद् और रुचि अविक होनेके कारण 

mn. क्योंकि समीका निसा मन adel ae हुए ar 

एक ही फू मावहि है; he न एकक्री अपेक्षा मी नहीं ठगता-ऐसे पुरुषके लिये इस Sha बतढापा 
रेको हुम ही वतजनेके डिये है, क्योंकि उपयुक्त हुआ साधन छुगम और उपयोगी है | 

सबन एक दूसरेकी अपेक्षा उतोत gue नही हैं ।यो seas शोके कयनानुसार समस्त कर्मको 

aa i al thea mang अर्पण करना, दसवें छोकके कथनानुसार 

यह समधर्म आता है कि Ry 

प सगे कर र बेली किव woke खोसे कला तय 

। करना-इन तीनों प्रकारके साधनोंमें क्या भेद है ! 

पदन चारों साधनोमिते कौन-सा साधन कैसे तीनोका पड ganzen है या एक ! ॥ 


मनुष्यके ढिये 
3७७३ TRH कमको मफ़ानमें अर्पण काना, 


भगबरानूके ठिये समख कर्म करना और सत्र कमेकि भगवानूको समस जगते व्यापत सामक उनकी सा 
फडका त्याग कना--ये तीनों ही 'कर्मयोग' हैं; और के उद्देश्यसे शावा प्राप्त उनकी अपके = 
तीनोंका ही पछ परमेश्वरी प्राप्ति है, अतएव wed यड, दान और तप, वर्गश्रमके अनुसार आजीविका dk 
किसी प्रकारका मेद नहीं है | केव सापकोंकी मावना शरीरनिर्वाहके समल कर्म तथा मखानूकी पूजादि. 
और उनके साधनकी प्रणाडीके मेदसे इनका मेद किया के कमि छा रहता है। उसकी प्रसेक क्रिया 
गया है | समख कमको were अर्पण करना और TARR आज्ञानुसार और WAR ही सेवे 
WARS लिये समस्त कर्म काना--इन दोनोंमे तो उद्देशसे होती है (११।५५)) अतः उन सम 
भत्तिकी प्रधानता है; Beamer केवळ कर्म- क्रियाओं और उनके met उसकी आसक्ति और 
फरत्यागक़ी प्रधानता है | यही इनका मुख्य मेद है | कामनाका, अभाव होकर उसे शीघ्र ही areal प्रति 
इसके अतिरिक्त सर्वकर्म A अर्पण कार देनेवाल हो जाती है | 

पुरुष समझता है कि में wera हायकी कठपुतळी | 

Lad pict साम्य नही है 5 Me ra Selita 
Shah पलक भाने हैं हू और न af समता है कि मैं मग्ने लिये 
at. oe a समल कर्म करता हुँ । वह यह समझता है कि क 
ed ga va Del कलमें ही मनुष्यका अधिकार है, उसके seit नहीं, 
त कै chal kee ane (२) १७ से ५१ तक) ; भतः किसी प्रकारका पछ न 
रहता; उसे जो dern age बे un. shape pia 
मोग OR हैं, उन सबको वह भगवानूका प्रसाद ae कमको कला ही मेरा कन्य है। अतर 


समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है | अतएव उसका 
बह समस्त TAH TERT इस लेक और परलेकके 
Fab होकर उसे शीप्र ही मनकी रि अय en आलाच 
देता है (१८।९); इससे उसमें TANT सर्वया 


are क्म करनेत्राक मनुष्य पूर्वोक्त साधककी पाती 
मोति यह नहीं समक्षता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और arama girl रहि रोचत 


भगवान्‌ ही मुझसे सव कुछ का ठेते है |! बह य॒ इस प्रकार तीनोके ही साधनका ee 
समझता है कि भगवान्‌ मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी और एक फळ होनेपर मी साधकोंकी मान्यता भोर aT 
परम ge हैं; उनकी सेवा करना और उनकी थाहाका TO भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन 
पाढन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह nme 


सन्ध- ER ग्यारह इठोकतक एक प्रकारके साधनमे असमर्थ होनेपर दुसरा साधन बतलाते हुए 
अन्त 'सर्वकर्मफलत्याग? रूप साधनञ्च वर्णन किवा गवा, इते बह शंका हो सकती है a 
रूप साधन पोक्त अन्य साधनोंकी अपेक्षा तिश श्रेणीका होगा) अतः ऐसी झंझाको हृटानेक्रे लिये कमर 
त्यागका महत अगले RAH बालाया जाता है 


# वारइवाँ अध्याय * ७३३ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाइयानं विशिष्यते। 
घ्यानात्कर्मफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॒ ॥१२॥ 


ag 
मर्मको न जानकर किये इए अभ्याससे शान श्रेष्ठ है; ज्ञावसे मुझ परमेश्वरके खरुपका ध्यान 
है और घ्यानसे भी सव कोके फडका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति 
होती है ॥ १२॥ , , 


| ne शब्द Ran वाचक है से हो सकता है। व्यानर मत-बुद्धि aA छग 
ह जानन त अम्यासकी अपेक्षा जानेपर शान तो भगान्‌की दयासे अपने-आप ही 
जनको श्रेष्ठ वतडानेका क्या अभिप्राय है ! प्रप्त हो वाता है | 

उत्तर-कर्गयोगीके दवारा भगाने मन ठगानेके  प्रश्न-कर्मफलत्याग' किसका वाचक है और उसे 
RY किये जानेवाले प्रयतका नाम अम्यास' है; ध्यानसे श्रेष्ठ वतळानेका क्या अभिप्राय है ! 
ai Ware गुण, प्रभाव, खलप, लील, त nd छोकों वो olakear 
भोर Get वाते me और महापुरुषोद्रार का Fu बतढाया गपा है, उसीका वाचक 
दनक के साथ ee सम नका नाम आयाग है; ध्यान और aioe दोनो ही 
am है| उपर्युक्त अम्यास और झत दोनों ही mem ty हैं, तयापि दोनोंकी पर्पर ger 
सहि सायक हैं; तयापि उन दोनोंकी परपर छ जानेसे चनक अपेक्षा कर्मफ ग्रे वहता 
तुलना केसे 'अम्यासः की अपेक्षा gm ay है-यही भाव Rett लिये ee 
तिद होता bad वाह दिड हिय मजा So acorn है | क्योंकि पठत्यागे बिना किये 
हे जानको श्रेष्ठ ero है; क्योंकि बिना हुए ध्यान से उतना छाम नहीं हो सकता, गितना 


= En से उतना Bi a > कि बिना वयाने teas त्याग से हो सकता दै । 
अम्यासके क्षान! ] 
ee ROR तत्काळ शान्ति मिछ जाती है, 


eT 'व्यान! शब्द किसका वाचक है और हस कनक क्या माव है ! 
उसे जानकी ete श्रेष्ठ वतजनेकां क्या अभिप्राय है! FE ae त किने 


ragen Ween जाता ही ध्यान है कि कर्ममळलूप इस लोक और परलोके समस्त 
है | ज्ञान और घ्यात दोनों ही मानी ग्रां हेतु मोगोमे ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग 
हैं, तयापि पपर दोनोकी तुझ्या केसे जानकी तिद्र होनेके वाद मनुष्यको तत्काळ ही पेश्की 
अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ सावित होता है। यही वात mit हो जाती है ( २1५१ ); फिर Bora कोई 
दिखअनेके ठिये यहो ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ वतठाया मी कारण नहीं रह जाता | क्योंकि विषयासक्ति ही 
है; क्योंकि दिना घ्यानके Se aw से उतना qed ded है, इसका नाश होनेके वाद 
गम नहो हो सकता, नितना कि तिना नके ध्यान! भगवान्‌ मत्तते डिप नहीं रह सकते | बवतक मनुव्यका 


७३४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
FRI um 
कलल amd प्रेम रहता है, तमतक ae aOR तमी होती है, अब कि उसका समत 
पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता; TRY उसे परम शान्ति 'मोगेसि स्या वैराग्य होकर मे अनन प्रे हे 
नहीं मिळती | ज्ञान, ध्यान और अभ्याससे मी मनुष्यको जाता है। 


TREE उपयुक्त इलो भगवागकी के TER सकि अङ्गभूत अलग-अलग साधन बतलाक उततर 
फल परमेश्रकी माति वतलाया गया, अतएव भगवानको आए हुए प्रेमी मक्तोके लक्षण जानकी इच्छ होने 
अव सात रलोकोंमें मगवलाप ज्ञानी मर्कोके लक्षण बतलावे जाते हैं-- 


a सब्रैमूताना a करण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखः  क्षमी ॥११॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इृनिश्रयः । 
मय्य्पितमनोबुद्धियों wee: स मे प्रियः ॥१४॥ 


जो पुरुष सव भूतोमे द्वेपभावसे रदित, खाथरहित सबका प्रेमी और हेतुरद्दित दयालु है तथा 
ममतासे रहित, अदद्वारसे रदित, सुख-दुःखोकी प्राप्तिम सम और क्षमावान है अर्थात्‌ अपराध करनेवाहेको 
मौ अमय देनेवाला दै; तथा जो योगी निरन्तर संतुए है, मन-इन्दियसहित शरीरको बशमे किये हुए है और 
ait दृढ़ निश्चयवाला है--चद मुझमें अर्पण किये हुए मनघुद्धिवाला मेरा भक्त सुको प्रिय है ॥ १३-१४॥ 
प्र्-सर्वभूतानाम? पद किससे सम्बन्ध रखता है! अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं वैसे ही उनके 
उत्तर-प्रधानहपसे तो इसका सम्बन्ध दवेः के सिद्ध मके भी इनका रहना उचित ही है | 
साथ है, किन्तु अनुइृत्तिसे यह Say और 'कहणः! gy निर्मम; और Pee इन दोनों रुक्षणेंका ' 
के साथ मी सम्बद्ध दै । भाव यह है कि समल भूतोंके क्या अभिप्राय है ! 
प्रति उसमें केवळ dear ही अमाव नहीं है, बल्कि 


ad उत्तर-इन व्क्षणसि यहाँ यह भाव दिखलया गया 
ahi समाति ही खु Ht बोर है कि भगाने ज्ञानी भक्तका सर्वत्र सममाव होता है, 


अतएव न तो उसकी किसीमे ममता रती है और न 
प्रश सिद्ध पुरुषका तो सते समभाव हो जाता है, उसका अपने शरीरें अहु्भार ही हता है; तयापि 
फिर उसमें मैत्री और करुणाके विशेष भाव कैसे रह बिना ही किसी प्रयोजनके वह समस्त मूसे प्रेम रखता 
सकते हैं ! हा ee 
भाग्रान्‌का साधक भक्त भी दया का्‌ 

So उ जराते ससा ह सं मता ब मल्या संघ 


मी उसके खभाव और md वे सहज ही पाये अभाव नहीं होता | se 
जाते हैं | इसके अतिरिक्त जैसे aang हेतुरहित garage इस पदे आये हुए GSES’ 


. कु बारहदाँ अन्याय # ७२५ 
५ TT 
अन्य विसीके ! और ee किसका वाचक है. कौर 
ir उसका निल्तर सन्तुष्ट रहना क्या है ! 


@ हरईशोकके वाचक न उत्त -मत्तियोगके द्वारा मगवानूको प्रात हुए ज्ञानी 
Pr बाचक हैं। अझी मुुष्यों- मक्का वाचक यहाँ 'योगी' पद है; ऐसा भक्त 
की सुल आसक्ति होती है, इस कारण सुकी RA परमानन्दके अक्षय ओर अनन्त भण्डार श्रीमानको 
उनको हर्ष होता है और eal उनका हे होता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण वह सदा ही TE 
इसलिये उसकी रामे उनको शोक होता है; पर ea है | उसे किसी समय, किसी मी rer, 
art भक्तका ge और दुःखें समभाव हो जानेके संसारी किसी.मी वलुके अमो असन्तोषका अनुभव 
कारण किती ren उसके अन्तःकरणे हर, नहीं होता । वह पूर्णकाम हो जाता है; अतएव 
शोक आदि विकार रहीं होते | ght मी कहा है- संसारकी किसी भी घटनासे उसके सन्तोषका अभाव 
शोषी बति? ( कठ०उ० १।२।१२)अर्षत्‌ नहीं होता | यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रना है | 
art पुरुष हर्पशोकोको सर्वथा त्याग देता दै।' लरी मनुष्यको जो सन्तोष होता है, बह क्षणिक 
रामो अलसा शी रोग हो जानेपर पीडा होता है; मिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तोष होता 
होती है और शरीर खख waa उसमे पीझके अमाव- है, उसका अमात्र होते हो पुनः असन्तोप उत्पन्न हो 
कारण इई भौर शेक ठे ही होते। दस ताइ a का क्या बर्ष है) इसका प्रयोग 
किती मे eae अर रिह पद्य कते हिले किया गया है! 
संयोग-वियोगर्मे किसी प्रकारसे भी उनको हर्ष-शोक नहीं 
होते | यही उनका gee सम रता है! - Te मग और eat सहित शरीर 


| जीता हुआ हो, उसे थतातमा? कहते हैं | मागानूके 
TEUER किसे कहते ह और नीमको ज्ञानी मत्तोका मन और इन्द्रियोंसहित शरीर सदा ही 
क्षमावान्‌ क्यों वतशया गया है! उनके बामे रहता है । वे कमी मन और इन्दरियोके 
SUT TT कलक बिही प्रारका पर नहाँ हो सकते। इससे उसमें किसी परके 
ए दी एष न रखकर उत अप Bada दगुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती । यही 
दिखळनेके लिये इसका प्रयोग किया गया है । 
शवान! कहते हैं arg 
मी असीम खता है | उनकी सों मद्धि हो RE पद किसका वाचक है! 
जानेके कारण वे विसी मी घटताको वावगे कितीका उत्त-निसने बुद्धिके दवारा परमेश्वके खरूपका 
अपराध ही नहीं eR | अतएव वे अपने अपाधके wohl निश्चय कर Rar है; जिसे सर्वत्र ame 
wee कितीको मी किसी प्रकारका दण्ड नहीं देना प्रत्यक्ष अनुभव होता है तया जितकी बुद्धि गुण, का 
चाहते | यही माव Rees छिये उनको TOT और दुःख आदिके कारण परमामाके खरूपे कमी 
Wort गया दै | क्षमाकी ब्याख्या १०।४ में किसी प्रकार Rake नहीं हो सकती, उसको 
बिज्ञारसे की गी है | निश्चय कहते हैं | | 
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FAIRE BRST अर्पण करना क्या है! उत्तर-निसका aa अहैतुक ak अनन्य परे 
उत्तर-नित्य-निल्तर मनसे मात्रान्‌के खरुपका है; जिसकी भगवानके खरूपमें अटळ सित है; जिसका 
चिन्तन और बुद्धिसे, उसका निश्चय के कते मन और कमी मगान्‌से वियोग नहीं होता; जिसके age 
बुद्धिका मगवानूके खरूपे सदाके लिये तन्मय हो मावानूके अर्पित हैं; भगवान्‌ ही निसके जीवन, घन 
जाना ही उनको 'भगग्रनसें अर्पण करा? है । प्राण एवं we है; जो मागानके ही हायकी छ 
wee मेरा मक्त मुझे प्रिय है-इस कपनका पुतळी ER ज्ञानी गाको मगान्‌ अपना प्रि 
क्या ताप्य है ! वतते है । 


a छोको लोकान्ञोद्रिजते च यः। 
ie यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 


जिससे फोर भी जीव उद्धेगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे उद्ठेगको प्राप्त नही 
होता; तथा जो दप, अमर्प, भय और उद्वेगादिसे रहित दै-चह भक्त मुझको प्रिय है॥१५॥ 


gated कोई भी जीव उद्ढेगको प्राप्त नहीं दुःखके हेतु प्राप्त होनेपर भी उसे उद्देग (क्षोम) 
होता--इसका क्या अभिप्राय है! भक्त जान-वूशकर नहीं होता ! 
किसीको afta नहीं = या उससे किसीको उद्देग उच्त-मगान्‌को प्राप्त ज्ञानी भक्तका सवे समभाव 
(द्म) होता ही नही ! हो जाता है; इस कारण वह जात-ूझ्कर अपनी ओरसे 
कि pela ana x om किसीका दवष हो | अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे 
पहुँचा ही नहीं सकता; बल्कि उसके द्वारा तो खामाविक दुःख पहुँचानेवाढी कोई चेट नहीं काते । तथापि 
Ad ओर पम हित ही होते है । अतएव अ पनत तीनी bed 
उसकी ओरसे किसीको कमी उद्वेग नहीं होना चाहिये | piles na “ak 
हि डे किमीको उह होता ह तो उसो रे १" रे हा पोखे हु 
अपने अहानजनित रग और ईद ह फी कीच तो प्राप्त हो सकते bw उसमें in 
काण हैं ला vai = न वय सर्वया अभाव दो जानेकै कारण बडे-सेवड़े vn 
की मत है दसा aa ae तो gr वह बिचढित नहीं होता (६। २२ )। इसीछिये 
ig anit ala ज्ञानी मत्तको किती भी प्राणीसे ai नहीं होता । 
mare परश्-मत्ताको उद्देग नहीं होता, यह बात इस छोक- 

a मतको दूसरे किती प्राणीसे ate क्यों नहीं के पूवद बह दी गयी; फिर TH पुनः उद्वे 
होता ! उसे कोई मी प्राणी दुःख देते ही नहीं या मुक्त दोनेके व्य कहनेका क्या अभिप्राय दै ! 


, ७ 
+ वारइवाँ अध्याय * = 


as ats - 
उद्देंग नहीं ' अभिप्राय यह है कि वावमे मनुष्यको अपने 
Dia eye अमिलपित मान, बढाई और घन आदि वत्तुओंकी प्राप्ति 
‘aad निवि तो हुई किन्तु अनिच्छा और लेच्छासे होनेपर बिस तरह हर्ष होता है, उसी ae अपने दी 
गर्त घना और पद्मे मी तो age उद्देग होता समान या अपे अधिक दूस्रोंको भी उन तुकी 
है, इसलिये उत्तरा पुनः उद्वेगे मुक्त होनेकी वात प्राप्ति होते देखकर ग्रसन्नता होनी चाहिये; किन्तु प्राय: 
कहकर भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे हैं.कि मछको कमी ऐसा न होकर aah कारण लोगोंको उख्य कर्म 
किती प्रकार मी उद्देग नहीं होता | होता है, और यह अमर्प विवेकशीळ पुरुषोके चित्तम 
प्रभ-अनुदूछ पार्क ग्रामं शरीर रोमाञ्च और भी देखा जाता है । वैसे ही इच्छा, नीति और a 
चित्त प्रस्तार हर्ष होता है और प्रतिकूळ पदार्य- विद्ध पदायोकी प्राति होतेपर उद्वेग; तया नीति और 
की md उदे (ata )होता है । इसचिय हर्प और घर्मके अनुकूठ मी Gee पदायोकी प्रपि होनेपर या 
उसे मुक्त कहनेसे मी मक्तकी निर्विकारता सिद्ध हो उसकी आशांकासे मय होता देखा जाता है | दूसरोकी 
ही जाती है, फिर अमय और मपते ुक्तशोनेकी वात तो वात ही क्या, मृत्युका मय तो ब्रिवेकियोंको मी 
क्यों कडी गयी ! होता दै । किन्तु मारने ज्ञानी मककी सत्र मगवदू- 
उत्त और उद्वेगे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता बुद्धि हो जाती है और बह सम्पूर्ण क्रियाओंकों मगवान्‌- 
तो सिद्ध हो जाती है, पर समल विकारोंका अत्यन्त की Ser समझता है; इस कारण ज्ञानी मक्तको न 
अमाव स्पष्ट नहीं होता | अतः मत्तं सम्पूर्णविकारोका अमर होता है, न उद्वेग होता है और न मय ही 
अत्यन्त अमाव होता है, इस बातको विशेष सप काने- होता है--यह भाव दिखछानेके लिये ऐसा कहा 
के हिये अमर्प और भयका मी अमाव वतळाया गया | गया है | 


अनपेक्षः गुचिपृक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सकीरम्मपरित्यागी थो मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥ 


जो पुरुप आकाङ्वासे रहित, बाइरभीतरसे शुद, चतुर, पक्षपातसे रदित और दुःखोसे ger हुआ 
Rae सव आरस्मोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥१६॥ 


अ्र-'आकाहूसे रहितः कहनेका क्या अभिप्राय है? किती प्रकारकी मी किया नही हो सकती और क्रियाके 
उद्त-पमालाको पह मका किसी मी बु बिना जीवननिर्षाह सम्भव नहीं, फिर ऐसे मक्तका जीवन 
श्वित्‌ मी प्रयोजन नहीं रहता; अतएव उसे किसी पैसे चलता है * 
= dass भी = ug = वाएना उत्तर-विना इच्छा और आकयकताके भी ग्राख्यसे 
खती | वह पूर्णकाम हो जाता है। यह माव क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन ome 
Freer से भाङ रहित कहा है । होता है. | अभिप्राय यह है कि उसने मन, वाणी और 


sa त बिना तो aga’ शरीरे प्रार्वके अनुसार सम्पूर्ण क्रियाएँ बिना किसी 
० Fo u 


u bobs 


इच्छा, स्पृहा और सङ्कल्पके खाभाविक ही TH wi सकिदो केश के के पल ee [पे 
हैं (81 १९) अतः | 
प्र्-भगवानूका भक्त वाइर- अन्न मावान्‌का भक्त सव प्रकारे TER रहि 
oe. ee 
उत्तर-मगवानूके भक्तमें पवित्रताकी aie? “गतब्यथः पद है | झे 
है। उसके मन, बुद, इ मर An माना यही अग्रा प्रतीत होता है कि A 
पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होनेपर पवार TER प्रात होनप मी बह ee हु 
तो कहना ही क्या है-उसके दर्शन और स्मात्र ec तिता 
ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं | ऐसा भक्त जहाँ त इन भाव यह है कि 
निवास काता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है और ! आदिका होना, सीन आदिका Ai 
उसके सङ्गसे वहाँका वागुमण्डठ) जल, स्थळ आदि सव a और घन-गृह आदिकी हानि OTA Ge 
पवित्र हो जाते हैं | ME अनुसार उसे प्राप्त होते है, परन्तु इन 
र सबके होते हुए मी उसके अन्तःकरणमे किसी प्रकारका 
ae ae 
उ मुशी; 
की प्राति हुई है, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही कै लन स 
wa चता है। a, एण लर बो इछ बैले खा है 
सबके gu, स्े्वर परमेधरको प्राप्त कर लेना ही माकी डीग है, सब उनकी मायासतिका खे है 
मनुष्यजनमके प्रधान उद्देश्यको प्राप्त कर लेना है | वे बिसे जव जैसा कराना चाहते है, वैसा ही 
ज्ञानी मक्त भगवानको प्राप्त है, यह भाव दिखलनेके कला लेते हैं | मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान का 
जिये उसको “चतुरः कदा गया है | हेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य 
पर पक्षपातसे रहित होना क्या है ! है; हाद rn मत्स रहस्यको मि 
Busen सुप लेता है, इससे वह सदा mm हायकी 
करते समय, या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका नचाते हैं, वह प्रसनतापूर्वक वैसे ही नाचता है | अपना 
आनेपर अपने किसी gi, सम्बन्धी या मित्र जादिके तनिक मी अभिमान नहीं रखता और अपनी भो कुछ 
हिद्वाजसे, या द्वेषले, अथवा अन्य किसी कारणसे मी भी नहीं करता | इसडिये वह SRB सव इछ 
` जूही गबाही देना, ae पैस देना या अन्य करता हुम मी वासवे कर्तापनके अमिमानपे रहित 


किसी प्रकारसे किसीको अनुचित लमानि पहुँचानेकी होनेके कारण मसधारम्मपरियागी' ही है | 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न. शोचति न काङके । 
शुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१७ 


*% बारदयाँ अध्याय # ७३९, | 
TTT 
जो न कमी हर्षित होता दै, न Be करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो 
शुम और मुम सम्पूर्ण कमका त्यागी tae भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥१७॥ 


-कमी हर्पित न होना क्या है ! और इस ढीशमय परम दयाछ परमेसरकी दयासे मरे हुए 
त ह ल व गया हैः ` किसीमी विधानमे कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं 
उततर-दृष्टकलुकी प्रागे और अनिश वियोगं देती WEITER dem रहस TERA कारण 
प्राणियोंको श हुआ करता है, अतः किसी मी लुके पद हर समय उनके परमानन्दलरूपके अनुभवे 


है | अतः उसे शोक कैसे हो सकता है ! 
संयोग-्ियोगसे अन्तःकाणों हर्षका विकार न होता RT 
ही कमी हर्षित न होता है Er है-सर्वव्यापी, सरार मगात्‌ 


विकारका सर्वया अपाव दिनके छिव यदो इस दी उसके णमे सर्वोत्तम परम प्रिय बलु हैं और 
उक्षणका वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है उनके साथ रा तथा 
कि मतके PR waiter, सर्वाधाद, परम दयालु सांसारिक बलु उति on 
wer, ही एस प्रिय क्त हैं और बह उन्हे सदाके Favre नहीं | इस कारण = 

हिये aa है। अतएव वह सदासर्वदा परमानन्दर्मे OS प्रिय वलुओकेवियोगसे या अप्रियके 


खित रहा है। संसारकी किसी वलुमें उसका रसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सकता | 
लोकहिते शोनेवाले किसी प्रिय ana संयोगसे या आवाह क्यों नहीं करता ! 
अप्रियके वियोगसे उसके अन्तःकरणमें कमी विश्विन्मात्न कका कि हे 


गी ei विकार मही होता age शेता है, बह उन्ही वलुओंकी ag 

ATA मक्त द्वेष नहीं करता, यह करता है| भगवातूके भक्तको साक्षात्‌ मात्रान्‌की 
पहलेका क्या अभिप्राय है ! प्राप्ति हो नानेके कारण. वह सदाके BA परमानन्द 

SUA भक्त समूर्ण जगतको मगवानका और परम शान्तिम खित होकर पूर्णकाम हो जाता है, 
सर्प समझता है, इसढिये उसका किसी मी वस्तु उसके भनमे कमी किसी age अमावका अनुमव 
Ta कमी किसी मी वारे हे नहीं हो होता ही नही, उसकी समरण आवाका ae 
सकता | उसके अ्तःकरणमें ह्ेषमावका सदाके दो जाती हैं, वद arme खित हो जाता ' 


दिये सर्वथा अमाव हो जाता है । है; इसल्यि उसके अन्तःकरणमें सांसारिक वलतुओंकी 
TATA भक्त कमी शोक नहीं करता, amg होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता | 
इसका क्या भाव है? ee किन कोका वाचक 


STE मति ही उसमें शेकका विक्रार दै और भगवानके मक्तको उनका परियागी क्हनेका 
भी नही होता अनिष्ट क्लुकी पिमं और कने स्या अभिप्राय है! 


वियोग ग्राणियोको शोक gor करता है | मगरको उर-यइ, दान, तप और ER अनुसार 


७४० क नमोऽस्तु ते खर्वत एव ad # 


तारक उडि creed 
जीविका तथा शरीरनिर्वाहके BY किये जानेवाले शुभ कोको बह मगवानके a 
शाज्ञविहित कर्मोका वाचक यहाँ ge शब्द है; और उसकी किञ्चिन्मात्र ee Ra 
झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यमिचार आदि पापकर्मका नहीं रहती; हसीिये ऐसे कर्म, कर्मे ही नहीं माने 
वाचक CBW शब्द है | WARE ज्ञानी मक्त इन जाते (91२०) | और order अभाव हो a 
दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता है; क्योंकि उसके कारण पापकर्म उसके दा होते ही नही, इसब्यि उपे 
शरीर, इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जानेवाठे समस्त शुमाञुमका परित्यागी' कहा गया है | 


` समः ` शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 


-शीतोण्णसुसदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 


जो ug Rat और मान-अपमानमे सम दै तथा सरदी, गरमी और सुखदुःखादि walt सम 
है और आसकिसे रहित है, ॥ १८॥ 


प्रशन-मगवानूका भक्त तो किसी भी प्राणीसे द्वेष वैसे ही मक्तमें मी किसी तहका मेदमाव नहीं हता | 
नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता भक्तका समत्व वृक्षकी अपेक्षा भी अधिक मलका 
है ऐसी omer वह agit सम है, यह होता है । उसकी इष्टिं wee मित्र कुछ मीन 

उच्र-अवश्य ही भक्तकी इष्टं उसका कोई ag. रती । इसकिये उसे शत्रुमित्रं सम कदा गया है | 
शिक होता) तो भी लेग अपनी-अपनी मावनाके AA, MTT और GETS 
अनुसार TAA मते द्वार अपना अनिष्ट होता आदि wall सम कहनेका क्या भमिप्राय दै ! 
हुआ समझकर या उसका खभाव अपने अनुकूछ न 
दीखनेके कारण अथवा ईर्प्याकश उसमें aga मी उचर-भान-अपमान, ae, Gea 
आरोप कर हेते हैं; ऐसे ही दूसरे लेग अपनी भावनाको आदि अलुकूछ और shige इका मन, इंद्रिय 
अनुसार उसमें सितरभावका आरोप कर छेते हैं । पल्तु और शरीरे साय समबन्ध होनेसे उतका अनुभब होते 
सम्पूर्ण जगत सर्वत्र wa दर्शन करनेवाले इए मी मगवडूफके अन्तःकरणें TAT या हर्षशोक 
भक्तका सबमें समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टिमें आदि किसी तरहका किश्चिन्मात्र मी विकार नही 
शहुमिरका विद्वत्‌ भी मेद नहीं रहता, कह तो होता । वह सदा सम खता है। न EGE चाहता 
सदा-सर्वदा सबके साथ-पसमप्रेमका ही व्यवहार करता है और न ग्रतिकूलसे de ही काता है, कमी किसी 
रहता है | सबको मगवानूका खरूप समझकर सम- भी अवस्या्मे वह अपनी खितिसे जरा मी he 
मावसे सबकी सेवा करना ही उसका खमाव वन, नहीं होता | सर्वत्र भगतन होनेके कारण उसके 
जाता है । जैसे वृक्ष अपनेकी काटनेवाठे और “जळ अन्तःकरणसे विषमताका सरवेया अमाव हो जाता है। 
Fads दोनोंकी ही छाया, पछ थौर छ ' आदिके इसी अमिप्रायसे उसे इन सवम सम Ee कहा 

द्वारा सेवा GA किसी प्रकारका मेद नहीं करता- गया है। - 


# पारवा म्याप रै ७४१ 
— re 
किक बसतेस त RT WH माने समूर्ण पणम 
un तो कया झि है! मतका मिहोना बतअया और यहाँ सो आएकि 
| Se waite गृह है वाहे मथ Ada प्रतीत होता है । इसका क्या समाधान है! 
हा सा छोड़ % कित मर्ने भकष की उसो बिर इछ गी नही | मका 
हे तो ऐसे and विशेष अभ नहीं हो सकता । जो सब प्राणियोंगे क्िमाव होता Bae smile, 
वानत मनकी आसकति नह हो FHA बा नदोष शैर Age होता है। सांसारिक ग्लुप्पोका 
नक बदी त सवे ममता गौर आसक्तिहित Heats समरे होता है, तीचे यहाँ सूक 
सत छतेपर मी कोई हानि वही है ऐसा आसिका इते वरषा प्रतीत होता है; वाख बिरोध नहीं 
लागी ही vee: संथा er है। दूसरे है। मी सदू है और यह मामे भी रहती है, 
अथापरे yok षमी यही वात कही गयी है। कितु आसक्त qlee और समल अवगुणोंका मूठ 
षत; ae किया गया है, वही होनेके कारण त्या है. बह भाषदतोंमे कैसे रह 
वीक माम होता है! सकती है ! 


तुब्यनिन्दासुतिमौँनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः खिरमतिर्भक्तिमामे प्रियो नरः॥१९ 


जो Pree समान समझनेवाला, मनवशीछ और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निवह हिमे सदा ही सन्तु है और रहनेके खानमें ममता और आसक्तिसे रहित है-वह खिरदुद्ध 
भिमात पुरुष सुको परिय है ॥ १९॥ . 
PTS मका RGR समान है, अतः यहाँ उसका अर्थ wis कयं किया 
साइना क्था है ? $ mt 
TOMAR मतकर अपने नाम और AO  Aas बाणीते ही वही dear, 
विदविःात्र मी अभिमान या ममल नहीं हता । मनसे भी वोड्ता रहता है। विषयोंका अनवरत चिन्तन 
weet न तो उसको Ga इप होता है और न ही मनका Ae det है। मका चित्त 
Frere किसी प्रकारका शेक ही होता है। उसका ana इतना संत्या हो जाता है कि उसमें 
सममाव खता = WG aah सिवा दूसरेकी wR ही नहीं होती, 
roe न ..,. 
were (11. यही बालविक मैन है। वोहना बन्द कर दिया जाय. 
आम RR समन उन है. ar मते Ad चिन्तन होता हा मैन 
rae प त वोडेवाेका वाचक ae ae मैन है | मनको AN कले तथा anid 


७३२ # नमोऽस्तुते सर्वत पद सर्व छ 


परिशुद्ध और संयत बनानेंके aa किया जानेवाला छंगा रहता है, दूसरे किमी मातमा AGAR 
हम मौन मी डामदायक होता है| पर्त यहाँ मगरान्के स्फुरण ही नहीं ोता-उसके द्वारा शरीरके 
प्रिय भत्तके वक्षणोंका वर्णन है, उसकी वाणी तो विये करिसी चेका न होगा और उसके छैक 
खामाविक ही परिशुद्ध और संयत है. इससे ऐसा नहीँ योगक्षेमका मी werd द्वारा ही ऋत बरिया बदा 
काचा सकता कि उसमें केत वाणीका ही मौन है। स्या सिद्ध और en ही है; पलु पहाँ भेत 
बल्कि उस मत्तकी वाणीसे तो प्रायः निरन्तर मगतानूके केनचित्‌ सन्तुष्टः? से निष्काममावसे aa, 
नाम और गुणोंका कीर्ति ही हुआ करता है, निससे शरीर-निर्वदके उपयु न्यायसंगत चेश कतेक 
जगतका परम उपकार होता है | इसके सिता भगान्‌ निपेव नहीं है । ऐसी Ser करनेपर प्ररे हुप 
सपनी भफिका प्रचार भी aaa ही कराया करते जो कुछ मी प्रात हो जाता है, मक उसमें छतु 
हैं । अतः बाणीसे मौन इवाज मान्नका प्रिय दता है. | पेन केनचित्‌ age’ का यही मा है। 
मक्त होता है ak वोड्ेवाळा नहीं होता; ऐसी ange: was माका तांतारिक ERR मह 
कल्पना नहीं की आ सकती । १८वें भध्यायके ६८ होने और नष्ट हो नेसे कोई सम्बन्ध वही एह 
और ६९१ छोकोमे भगाने गीताके प्रचार कलेशलेकी बहू तो अपने परम इष्ट झगान्‌को पाकर सदा ही 
अपना सवे प्रिय कार्य करनेवाला कहा है, यह सन्तुष्ट रहता है । अतः यहाँ पथेन केवचित सनु? 
महत्कार्य बाके गौनीसे नही हो सकता । इसके सिर का यही अगि माह होता है कि बाहरी बेत 
go अगयायके १४वें शोको मानसिक तपे ae उसकी aR किती प्रकारका अत्त 
equ भी मौत शब्द आया EAR नही पइता | प्राल्यानुस्तार ga HT 
citar शब्दका अर्थ वाणीका मौन nie होता, तो बे जो डु मी पदार्थ उसे प्रात होते er 
उसे बार्णके तपने अंगों कहते; परन्तु = सन्तुष्ट रहता है। 
क्रिया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिमावका नाम मर ” 
मैन है; घोर यह मुनिमाव बिसं होता 5 ए ? पला क्या रद माता चाहि 
नी या eats है । वाणीका मौन मु हठे मी ae Reg अपना धर न हो, उसको TT 
कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महलकी बात भी इते है | माने जो संन्यासी मक्त गह आघ्रा 
ही ह इसत यहाँ भौन' शब्दका अर्ग वाणीकामौत न समते त्याग कर चके है, दे तो अनिकेत है ही 
मानकर मनकी meh ही सावना उचित है gah केवळ उहाक व्यि यह शद नहीं आया 
बाणीका संयम तो इसके अन्तत आप ही था हू | यहाँ तो यह उन समी मणके Rta 
जाता है। अपना सख mar भण कक सेय अकि 
तत केनचित्‌ संतुटः'का यहाँ क्या अभिप्राय बन चुके है निनके TER, घ्य) विपा 
है ei ने मतको गरीरनिर्वहके डिगे किसी समी कुछ माने OH Em बे चह 
तदी बेश नहीं करती चाहिये-अपने-आप जो कुछ TE गना wae छ ग 
५ चाहिये ! gerd | बैसे शें हता, ममता और भएकि 
fie जाय, उसीमे TOE रना चशव * । © teh त खा 
उत्त-जो भक्त are भगाने चित्ते न ain शीर खते इए भी श 


+ at अध्याय # ७४३ 


त मम ७७७७७ 
न १ और 'पमदुःसपुख! से पुख-दुःवका अमाव वतढाया 
त शस en em ता है छत बन न ल 
नही है, वह परमे रइते हुए ही fa en दू 

के है ५ ००७ 

AT -आप 

मतको 'सिखुद्ि कहनेका क्या अभिप्राय है rer से रागक, उदासीन? से Be, 

FRAT सवने प्रयक्ष दर्शन हो जानेके और भत्यः से gegen अमाव बतलाया है | 
कारण उसके समूर्ण संशय समूळ नह हो जाते है; sg काहुति से रागका, भ दवेष्टि से षका 
war उसका छ विश्वास a जाता है | उसका और 'व हष्यति! तथा “न शोचति a gegen 
निश्चय aes और Rew होता है। अतः वह दभाव बताया है । इसी प्रकार पाँचने बिमाको 
साधारण मर्क मोति काम) As, खेम, मोह या 'सहुविवर्नित:' तथा eyes रागदेपका और 
. भय आदि विकारेकि बरगे होकर पर्गसे या भगानूके शरीतोणपुरदु:सेप्‌ समः? से पुख-दुःखका अमाव 
were कमी विचडित नहीं -हेता। eet उसे दिखळया है। सन्तुष्ट? पद भी इस प्रकरणें दो वार 
लिखुदि कहा गया है । 'सिखुद्ि' aT बिशेष आया है | पे तिर है कि रागे तया GET 
EEE ज्य दूसरे अयापके ५५ बिक्रीका अभ थर समता तथा शान्ति तो समीर 
७२बे शोकतककी न्यस्या देखनी चाहिये | आवक हैं अन्यान्य उक्षणोमे खमावमेदसे कुछ मेद 

्रश-१३बे शोके १९बेतक सात dat मी रू सकता है । इसी मेदके कारण मानने मित- 
Wer अपने प्रिय मलोका उक्षण वतडाते हुए मित्र श्रेणियोंमे Raw करके Aas aufn यहाँ 
जो मेण मक्त है, वह मुझे प्रिय है? 'जो ऐसा पाँच वार EG बताया है; इनमेंसे किसी एक 
मक्तिमान्‌ पुरुष है, वह मुत्त प्रिय 2, पसा पुरुष विमागके अनुसार भी सव उक्षण जिसमे पूर्ण हों, व्ही 
मुझे प्रिय है“ उस प्रकार PRT पाँच वार कहा मगानूका प्रिय मक्त है | 
है, इसका क्या मव है! प्र-ये oan सिद्ध पुरुषे ही हँ, सापकके क्यों 

Sun समी उक्षण wags हैं और नहीं ! 

समी शाक्ञानुकूळ और श्रेष्ठ हैं परु समाको मेदसे उत्त-विचार कानेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 
मके मी गुण और आचरे Ara अन्तर यहाँ ये उक्षण साधकके नहीं, प्रणुत मक्ियोगके दारा 
रह जाना खामात्रिक है। सते समी उक्षण एकसे FARR प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषके ही हैं; क्योंकि 
नहीं मिलते | इतना अय है कि समता और प्रथम तो AMMA उपाय और फळ aueh वाद 
शाति समीर होती हैं तया weds और पुसदुःव इन द्षणोंका वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त चौदह 
आरि विकार किसमें मी नहीं ते । इपीलिये इन अथायके २२वेये Auf छोकतक भन्ने गुणातीत 
SH gratis पाय जाती है | विचार का देखिये Cee महात्माके जो उक्षण वतडाये हैं, उनसे ये मिहते- 
सारा और वही शति S82 है; अतः वे सावकके लक्षण नहीं हो सकते। 
WAN आर EEE समी मिता है। was सबको ca दवार मानकों 
पाढे Rare aber से कक, नि? े रगा, इए पुरुषके व्यृण' वतभनेमे क्या हेतु दै! = 


हड + नमोऽस्तु ते सवत एव सवे # 


RNs 


rer Teen 


उत्तर-इस अध्यायमें मक्तियोगका वर्णन है, इसीसे अहंता, ममता और THs, ह 
इसका नाम भी 'भक्तियोग'रक्खा गया है । andere प्रश्न आदि अझानबनित बिकारोका a. 
शर भगवानूका उत्तर मी उपासनाविषयक ही है, तपा परम शान्ति-ये उक्षण तो atl aoe शवे 
A ee यः समे प्रिय” जाते हैं; किन्तु मैत्री और करुणा, ये alana aA, 
इत्यादि वाक्योंकी आवृत्ति मी HRT की है। अतः को प्रात हए महापुरुषं विशेषरुपे रते है | dex, 
यहाँ यही समझना चाहिये कि जिन छगन मक्तिको- शरीर और al उदासीनता-यह नमि पस पावो 
द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की दै, ये सब उन्हींके क्षण हैं।। प्राप्त महालार्ओमें दिशेषहपसे रहती है । इसी प्रकार 
ga, मफियोग अवा ari आदि मन और इको संयमो रखते हुए बगलान 
किसी भी मासे परम सिद प्राप्त कर हके पश्चात्‌ कमे तपर रहना, यह व्थण Rive कावे 
सी क्या उन सिद परो कोई अन्तर रहता है! घ भगवती आ इए Be हता है। । 
उत्तर-उनकी वास्तविक खिति या प्रात किये इए दूरे यायको, पचपनवेंसे ae शेकत 
परम तत्त तो कोई अन्तर नहीं रहता; किन्तु खमावकी कितने ही कोकम कर्मयोगके धारा TARGA प्रा 
तके कारण आचरणमि कुछ मेद रह सकता है । हुए पुरषेकि तथा चौदहवे अध्यायके बासव पी 
पदां चेष्टते खर्या प्रइते्नवानपे' (१1११) छोकतक ae दर परमामाको प्रा हुए गुणातीत , 
इस कयतसे मी यही सिद्ध होता है कि सव श्ञानवानोके पुरुषके ढक्षण बतशये गये हैं । भोर यहाँ तेक 
आचरण और खमावोमे शानोत्रकाठमें भी मेद aatel कतक भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्रा 
रहता है। हुए पुरुषके लवण हैं। 
ere ATT प्राप्त हुए पिद मोरे लहाण वाल वद उस AT आदर्श मानकर कहे 
हके साथ उनका ग्गो तेवत रेव, परम reg, शरणागत मो राशा कले से, उनको 
अपना अलतत म वतला भगान्‌, इस अघर पहढे सो न हुए अर्जुनके रशे उत्तरका उपहार 


कते हैं“ 
ये ठु wed यथोक्त पयुपासते | 
श्रदधाना मसरमा भक्तारतेप्तीव मे Amel 


परतु जो अदायुत पुरु मेरे परायण होकर इल ऊपर के हुए चर्ममय असुतको निष्काम प्रेम 


aad सेवत करते हः घे भक्त सुइको अतिशय प्रिय है ॥ २० ॥ 
real 'तु! पदके प्रयोगका क्या उदेस्य हे! सिद्व मि है. और सिद्ध मर्तोके इन aa ' 


आदर्श मानकर उनका सेवन काते हैं। यही मेद 
उत्तर-! im १९वें छोकतक bak हिले व्य पु! परका प्रे किया गय है। 


, उन उत्तम साधक मत्तोकी मरांसा की गयी हैः जो ge RS भगकपरयश पुरुष किसे कहते है! 


# वारइवाँ अध्याय # 
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Tre 


उचर-सव्यापी, afer माघके अकतार 'प्रिय मक्त' वतलया और इस शलोको जो सिद्ध 


में, बनोगे एवं उनके गुण, प्रभाव, र्य भौर 
aaah जो प्रयक्षे Gen सम्मानपूर्वक विश्वास 
` खता de omer, दै । प प्रेमी और परम 
दयाळ HAR ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने 
्राणेके आधार; सल मानकर उनके किये हुए विधान- 
में प्रयत्न रहनेरालेको भगत्रपरायण पुरुष कहते हैं। 

प्रश्-उपर्युक्त सात १शेकोमि वर्णित भगत 
हक्ष्णोंको यहाँ धर्ममय अमृतके नामसे कहनेका क्या 
अभिप्राय है. ! 

उत्तर-मातदूभताके उपयुक्त उक्षण ही aA: 
TREE सचा लस है । इहीके नों मनुषय 
जनी सार्यक्तता है, क्योंकि इनके पाठनसे साधक 
सदाके लिये मृलुके पेसे छूट जाता है और उसे 
भपृतखरूप भाग्रान्‌की प्रापि हो जाती है। इसी 
भावको Re समशन छिपे यहाँ इस उक्षण-समुदाय- 
का नाम भर्ममय अमृत रखा गया है | 

प्रभ-यहाँ 'पर्ुपासते' का क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-मज्रीमौति तयर होकर निष्काम प्रेमभावसे 
Bagi onan अदरक walt सेवन 
काना, यही Tey का अभिप्राय है | 

WA सात BR आविद मे 
षका कान कते हुए उनको तो माले अएना 


नहीँ हैं, पल्तु इन दक्षणोंकी उपासना कलेवाले 
साधक भक्त हैं--उनको "अतिशय प्रिय कहा, इसमें 
wart 


उत्त-बिव सिद्र भक्तोको भग्रान्‌की me हो 
चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त व्क्षण खामात्रिक ही रहते हैं 
और areas साथ उनका नित्य तादात्य-सम्बन्ध हो 
जाता है । इसळ्यि उनमें इन गुणोंका होना कोई 
बहुत बड़ी वात नहीं है | परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक 
waa मागाने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, तो मी 
वे भान Bera करने परम श्रद्धाके साय तन, मन, 
घन, सर्वख मतके अर्पण कखे SAR परायण हो 
आते हैं तया भगत्ातके दर्शनकि BY निरन्तर उन्हीका 
निष्काममावसे प्रेमपूर्वक चिन्तन करते छते हैं 
अपना बोन विताना चाहते हि प्रक दर्शन 
हुए मी वेवर विज्ञासपर उनका इतना निर्भर हो जाना 
विशेष महत्तकी वात है | इसोडिये भगवानूको वे विशेष 
प्रिय होते हैं | ऐसे प्रेमी भक्तोंकी मगान्‌ अपना नित्य 
सङ्घ प्रदान कके जवतक सन्तुष्ट नहीं कर देते, तवतक 
बे उनके ऋणी ही वने खते हैं-ऐसी ort 
मान्यता है अतएव ware उन्हे सिद weet 
अपेक्षा मी 'अतिशय प्रिय' कहना उचित ही है । 


rer 
ॐ ra बग्ग नहा मग्ने कषणे 
गतियो नाम दादशो5यावः ॥ ?२॥ 


गी० go rl 


छट श्रीपरमात्मने नमः 


त्रयोदशोऽध्यायः 


दभन क क्षेत्र ( शरीर) और Cay ( आत्मा ) परसपर अत्यन्त विक्षण हैं। m 
(Samet ही इन दोतोंकी एकता-सी हो रही है | हेत जड, विकारी, हिक धौर 
नाशवान्‌ है; एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, शानखरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है | इस भ्यास शत्र धोर dr 


पत रहता रुन मा वि क इसळिये इसका नाम EEE wer 
गया ह्‌ | 


FE इस अष्यायके पहले इछ क्षेत् (शरीर) और क्षेत्र ( आत्मा ) का बक्षण वतलया ग्या 
है दूसरेमें परमामाके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है । तीसरे Re. 
सहित RA स्वरूप औौर खमाव आदिका एवं प्रमावसहित देहके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा कते चौथे 
श्लोक षि, वेद और अहसूत्रका प्रमाण देते इए dal और छठे walt विकारोंसहित क्षेत्रका eer 
बतलाया गया है | सातवेसे ग्यारहवें छोकतक तत्तज्ञानकी प्रापिमे साधन होनेके कारण जिनका नाम a? 
रक्खा गया है, ऐसे 'अमानितः आदि बीस सािक मावोंका वर्णन किया गया है | तदनन्तर बाइसे सतरहवेतक 
ज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके भठारूर्वेमे अबतकके प्रतिपादित विषयोंका स्पष्टीकरण 
करते हुए इस प्रकरणके श्ञान'का फळ परमातमाके स्वरूपकी प्राति बतलाया गया है | इसके बाद 'प्रकृति और 
शुषे नामसे प्रकरण भारम्म करके उन्नीसवेंसे वाईसवें छोकतक SPA स्वल्प और तलका एवं प्रकृतिके . 
, स्वरूप और कार्यका वर्णन किया गया है | तेसवें छोकमें गुणकि सहित प्रतिको भोर पुरुषको जाननेका फळ 
'बतलकर चौवीसवें और पचीस्वेमे परमात्म-साक्षात्कारंके विभिन्न उपायोंका वर्णन किया गया दै | छ्बीसमेंमे Ba 
'केत्रज्ञके संयोगसे समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति बलणकर सत्ताईसबेंसे तीसर्वेतक 'परमात्मा सममावसे सित, 
अविनाशी और अकर्ता हैं तथा जितने भी कर्म होते हैं सब प्रकृतिके द्वारा दी किये जाते हैं! इस प्रकार 
समझनेका महत्व और साथ ही उसका फळ मी बतलाया गया है। इकतीसरवेसे तैंतीसवें छोकतक थालाके 
प्रभावको समझाते हुए उसके अकर्तापनका और निर्ढेपताका दशन्तोहारा निरूपण करके भन्तमे ictal 
क्षेत्र और क्षेत्रहके विभागको जाननेका फळ परमात्माकी प्राति बतढाया गया है। ४ 


सम्बन्ध--वारहवे अध्यायके आर्ये अजुतने सगुण और निरगुणके उपातकोंकी Mer सिषे अन्न / 
किया था, उसका उत्तर देते हुए सगकानते दूसरे शोकम स्मे सगुण उपासकोकी बेडा भतिपादत करे 
तीसरेसे पांचवे कतक निर्गुण उपासनाका सर्म, Serer फल और उसकी Aare foren खिया | तदननार 
ead बीसवे होक सगुण उपातनाका महत, फल, प्रकार और मगवदरफोके OMT वर्णन को-को a 
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ता — nn 
अध्याय माति हो गरी; Far त, महिमा और उसकी आके ee ere मही समझाया 
बा | अतएव निरु तत्त जर्यो जञानयोगका विषय wee तमहानेके लवि ET अध्यायका 
गरम किया जाता हैं। इसमें पह मगवान्‌ क्षेत्र (शीर ) तथा क्षेत्र ( बाला) के तक्षण वतलाते है-- 
प्रीगगवानुवार 
इदं शीरं ˆ कैन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते | 

एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तहिंदः॥ १ ॥ 

श्रीमगवान MOL अर्जुन | यद शरीर 'क्षेत्' इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो आनता 
है; उसको 'क्षेत्रह' इस नामसे उनको तस्वसे जाननेवाढे श्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 

*. पुञ्न-शरीरम के साथ पद? पदके प्रयोगका क्या छ है--सव जड, विनाशी, ofen है | 
अभिप्राय है और शरीरको क्षेत्र क्यों कहते हैं! चेतन आत्मा उस जड इवासि स्वया विलक्षण है। 
GT TÜRE के साथ पदम्‌! पदका प्रयोग पद उसका त उसमें अनुत्यूत है और उसका 
कले यह माव दिखाया है कि यह आके द्वारा भविपति है | इसीड़िये उसे Gay कहते हैं | इसी 
देखा और जाना जाता है, इसल्यि यह दृश्य है ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अध्यायमें 'परा प्रकृति! 
और mare भाले सया मित्र है | तथा जैसे खेतमें (०1५) TAA अध्या (८1३) और पने 
थये हुए बीजोंका उनके अतुरूप फळ समपर प्रकट अध्याय अक्षर पुरुष” (१५। १६) कहा गया है] 
होता है, बैसे ही इस शीस ax कर्मसँलारकुप पह आत्मतत्व बढ़ा ही गहन है; इसीसे भगवानूने भित्र 
बीजोंका फळ भी समयपर प्रकट होता रहता है । मिनेप्रकरणकि द्वारा कही क्लीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक 
सडिये इसे क्षेत्र कहते हैं | इसके अतिरिक्त इसका और कही पुरुषवाचक नामसे इसका वर्णन किया है । 
प्रतिक्षण क्षय होता रता है, इसलिये मी इसे क्षेत्र Tee आत्मा विकारोंसे सर्वया रहित, भढिङ्ग नित्य, 

कहते हैं और इसीडिये पन्हं अन्यायमें इसको qe निर्विकार एवं चेतन--ज्ञानखरूप है | 

पुरुष कडा गया है। इस क्षेत्रका खरूप इस ETT gate: का क्या माव है! 


ud छोकमें m 
हु ee उत्त-इस परमे 'तद के द्वारा क्षेत्र और dag? 
“इस ( Ga) को जो जानता है, उसे Bay दोनोंका रहण होता है । उन दोनों (क्षेत्र और क्षेत्र) 
कहते हैं, इस कपनका क्या माव है ! को जो alent महीति जानते हैं, वे ae: 
TRANG मातानूने SAT KET oe हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि तत्ववेत्ता महात्माजन 
खाया है | मन, बुढि, इन्द्रिय महामूत और रुळधियो- यह वात कहते हैं, अतएव इसमें किसी मी शङकाके ` 
६ विषय आदि नितना भी डेय ( जाननेमें आनेवाला) FON अवकाश नहीं है | 


CIF परार क्षेत्र यार कषेत्रे लक्षण वतला अव परमालाकी 
के लपका Fam कते है--. ५३६ च्या बते हर 


re a 
te ear यत्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ 
है अर्जुन | तू सव सेतर aay अर्थात्‌ जीवात्मा भी मुझे ही जान । ओर क्षेत्र 
“क्षेत्रका 
विकारसदित Rp पुरुपका जो तत्चसे जानना है, वह शान दै । ऐसा मेरा मत है॥श॥ = 
EEE (जीवात्मा)भी मुझे उत्तर-भक्तिप्रधान | 
ही जान, इस कषनका क्या अभिप्राय है ! माना जा सकता था; रत hes 
उत्त-इसमे 'आत्माः और परमात्मा! की एकताका दै इस प्रकणमें मक्तिका वर्णन झनके साधनके से 
प्रतिपादन किया गया है | आत्मा और Garen आया है--इसचिय यहाँ मक्तिका खान गेण मागा 
AGA: कुछ भी भेद नहीं है, प्रतिके संगे मेदसा दै । भतएव यहाँ अदैतपरक even ही बैक प्रतीत 
प्रतीत होता है। BY दूसरे अथायके २४वें और होती है। 
au Dall आसाके खरूपका वर्णन काते हुए बिन प्रन क्र और क्षेत्रका ज्ञान है, वही शान 
शब्दका प्रयोग किया है, amet .अध्यायके तीसरे है--ऐेसा मेरा मत है? इस कथका क्या अभिप्राय 
जु निर्गुणविराकार परमालाके ठक्षणोंका वर्णन है! 
समय मी प्रायः उन्हीं राब्दोंका प्रयोग किया गया 
ससे गया | 
है | भावानके कयनका अभिप्राय यह है कि समल neta oye 
कम जो चेतन आमा के है, वह मेरा ही थश दने) ) और धगिक है. इसे वोत का 


(१५।७) होनेके कारण वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं कत 
fe ( आत्मा ) नित्य, चेतन, ञाता, निर्षिकार, ge और 


प्रतीत होता ae वतको तुम ममत समझ जे। अत्यन्त विलक्षण हैं; अज्ञानसे ही दोनोंकी एकतासी ' 
प्रश्न-यदि यहाँ ऐसा अर्य मान ल्या जाय कि 'समत्त प्रतीत होती है--इस वातको त्से समश्च लेना ही 
Sala यानी शरीरोमे तुम Bag ( जीवात्मा ) को और वास्तविक ज्ञाव है। यह मेरा मत है। इसमें किसी 
मुझको भी खित जानो, तो क्या हानि है? तरहका संशय या भ्रम नहीं है | 
तन- पत्र और क्षेत्रका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर तंसारम्रमका वाह हो जाता है और पालक 
aml होती है, अतएव क्षेत्र, और “Bara? के सरूप आदिको mea विमागपूर्वक समझानेके FOR भगवान्‌ 
कहते है-- 
तक्षेत्रै यञ्च याहकच यद्विकारि यतश्च यत । 
स च थो aoe तत्समासेन मे शु ॥ ३॥ 


वह क्षेत्र जो ओर जैसा दै तथा जिन विकारोवाला है, और जिस कारणसे जो हुआ है। तथा वह 
ae भो जो और जिस प्रमाघवाला दे-वदद सव SAG मुझसे छुन ॥ ३॥ 
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Rd 
oe के साय "तत! पका क्या भाव उत्तर-बिन पदार्योके समुदायका नाम क्षेत्र है, 
है, आ wre dah feat किस उनमेंसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है-यंह - 
बातके त्पष्टीकरणका संकेत किया है और वह किस वतका संकेत थत: च यत! पो किया है और 
; शोकम किया है ! . उसका वर्णन १९वें छोकके Tae तथा Yoh 


उत्त-शषेत्रमाके साथ 'तत! पदका यह भाव है वमे किया गया है | 
कि निस aden क्षेत्रे लक्षण पहले कोको ge gy पद किसका वाचक है aa 
बताये गवे हैं, उसीका स्पष्टीकरण करनेकी वात इस पसे उसके Ae aa क्या कडनेका संकेत 
सेमे कही जाती है; तया भत्‌? पदसे मान्ने किया है एवं कहाँ कहा गया है ! 
क्षेत्रका खख वतथनेका संकेत किया है और इसी 


at गया TRO! पद 'क्षेत्रह'का वाचक है तया a! 
अध्यायके पाचवे छोकमें उसे वतळाया गया है | हे sea हाँ अया सात haw है? 


EATER, RETTET कर आगे चकर उसके हिल एवं बलि दोनों 
a किया गया है और वह कहो कहा गया ee tel dei उत 

ER-TER पदसे क्षेत्रका मात ATT oe’, Qo 'पुख-दुःछोंका भोक्ता? एवं २१ 
संकेत किया है और उसका वर्णन २४वें और २७वें 'अब्छी-ुरी गोनियोमे जन्म ग्रहण ear वतझकर 
होकोमे समल भूतोको seams वतडाकर तो प्रहतिख पुरुषका सरूप वत्या गया है और 
रिया है। २२बे तया २७वेंसे ३०वेंतक प्रमात्माके साथ एकता 

रकार पसे कषत विषयमे क्या कहनेका काले उसके बासविक सर्पका निरुपण किया 
, सतत किया है और ससे किस कों कहा है? गया है। 


उत्त--थद्रिकारि परसे क्षेत्रके विकारोका वर्णन पर्न-'यठामाव” पसे क्षेत्रको विषयों क्या 


केका संकेत किया गया है और उनका वर्णन छठे कहनेका संकेत किया गया है और वह किन a 
शोक किया है | व्वा गया है ? 


FAT: च यत्‌? इन पदेसि क्षेत्रके विषयमें क्या SRT से gas प्रभाव वतलानेके 
कहनेका संकेत किया है शौर बह वहाँ कहा गया BY संकेत किया गया है और उसे ३१३से ३३वें 
है! 'होकतक बतलाया गया है | 


व्यतीते होक Gs" और शत केपित तत संक्षेप पुवनेके हि मगवाूने अर्जुनले कहा 
CR उसके विपये कपि, वेद और mee? उका प्रमाण देकर मगवान्‌ शि, वेद ऑर तते 


आदर देते है-- 
ARTEN गीतं Sri पृथक्‌ | 
रहै . हेतुमड्रिविनिश्चितैः॥ ४ ॥ 


५० # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै # 

a 
यह क्षेत्र और क्षेत्रद्षका तरव ऋषियोंद्वारा चहुत प्रकारसे कहा गया दै और बिबिध 
मन्दारा भी विभागपूर्वक कहा गया दै, तथा मलीभाँति निश्चय किये हुए युकियुका त्रह्मसप्रके केळ 
भी कहा गया दै॥ ४॥ 


TEE बहुघा गीतम्‌! इस कथनका क्या यहाँ संकषेपसे प्रकट कर रहे हैं, उसीका Areale 
अभिप्राय है £ विमा वर्णन उनमें जगह-जगह अनेक प्रकारे 
A नरोके ब्रा किया गया है। 
एवं शाङ्ग और स्मृतियोंके रचयिता षिगणोने क्त्र प्रभ-'विनिश्चित; और 'हेतुमद्रि:! विशेषणोके 
और त्र के सहप और उनसे सम्बन्ध रखने- सहित प्रहसूतरपदैः? पद किन पदोका बाचक है और 
बाढी समी वातोंको अपने-अपने प्रन्योमे और पुराण- इस कथनका क्या अभिप्राय है! | 
इतिहासोम बहुत प्रकारसे वर्णन करके Rense 


है; थोडे उत्तर-जो पद भडीमाति निश्चय किये हुए हों 
सात ये तर्क सर स को कर म कु सुई हे नेत हो 


at |] जिनमे 
mA विशेषणके सहित 'छन्दोमि;? पद eds = ar न 


किसका वाचक है, तया इनके द्वारा ( वह त ) TTR उनको 'हेतुमत! कहते | अतः इन दोनों विशेषणे 
कहा गया है-दस कपनक क्या और है! ee यहाँ हसै? पद दान! के जो 

ania: विशेषणके सहित 'छदोभिः' पद 'भयातो अक्ननिज्ञासा” आदि तूप्ररूप पद है, उन्हीका 
झक, यजुः, साम और अपरई-दून चारो Re वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उपर्युक्त सब लक्षण 
और me दोनों ही भागेका वाचक है) सम उनमें ठीक-ठीक मिळ्ते हैं | यहाँ इस कपनका यह 
ठपनिषद्‌ और मिन्नमित्रआखाओंको मी इसीके अन्तर्गत भाव है कि gig आदिम वर्णित जो क्षेत्र और 
समझ लेना चाहिये । इन सवके द्वारा ( बह तल) क्षेत्रका तच जहसूत्के पदादा युक्तिपूर्वक समझाया 
Ga कहा गया है, इस कयनका यह अमिप्राय है गया है, उसका निचोब मी मावान्‌ यहाँ संक्षेपमें कह 
कि जो सिद्दान्त क्षेत्र और days विषयमे भावान्‌ VEL 


सम्वन्ध प्रकार पि, वेद और र प्रमाण देकर अव भगवान्‌ तीसरे होक यत पे कहे 
हुए क्षे का और 'यहिकारि पते कहे हुए उसके वक्रा अये दो aad वर्णन कते है-- 


` महामूतान्यहङ्कारो em च! 
इत्धियाि दशैकं च पन्च चेन्द्रियगोचराः | ५ le 
चा र र rr es 
# इसी मिठता-जुङता वर्णन era और योगदरशनमै भी आता है । जैते-- 
; ्रहतिविक्रतयः सत। 
. परडशकल्तु विकारे न sett विहतिः gent (aie काP रै ) 


NANA 


# तेरहवों अध्याय # om 
ON 
पाँच महामूतः महा दुदि बौर मूह प्रति अर्थात्‌ बिशुपमयी माया मौ। तथा दस एवय 

। एक अन और पाँच Cana विषय अर्थात्‌ शब्द, सपश, रूप रस और wean 

sare पद किसका वाचक है! ` के है, मतातने चौदइने अन्याय मिसको झइद्‌ 
eee BR ck शदादि कियति Ware तया इस बाके १९३ क 
कारक नो पता पारी सूल पूत हैं. किसको प्रकृति नाम दिया गया है-उसका वाचक 
साल ar Re og, sae नहः, WER पद है । 
धायु/ और wes नामसे वर्णन हुआ है-उन्दी ge ag इड्यं atta हैं! 
tare यहाँ wo ar), पाणि ( हाय), पाद 
TE पद किसका वाचक है! (पर), उपल और गुदा-ये पाँच बदि हैं तथा 
उत्त-यह SUR एक मेद है | अहङ्कार शत्र, लबा, HY, रसवा और प्राण-ये पाँच AR 
ही पञचतमात्ाओं, मन भौर समसत दृन्द्रियोका करण | ये सव fea दस इन्द्रिय हैं | 
है तया गतता कार्य है इसीको ota? मी प्रश्न “रकम? पद किसका वाचक है ! 

` सहते हैं । यहाँ 'अइडारः' पद उसका वाचक है । उार-अन्तःकरणकी जो मनन कलेवाली शक्ति. 
we! पद यहाँ किसका वाचक है! कप है और सङ्काय विषय ही निसका खस है. 
उत्-बिसे भइकन ( शन्‌) शौर 'समष्टि उस मनका वाचक यहाँ एक पद है; यह मी 

ar कहते है, जो समष्टि भन्तःकाणका एक बहङ्काका कार्य है | 

निश्चय ही नितका ख़ है-उसका वाचक Prater! 

क Fa चरा; इन पर्दाका क्या 
मव्य? पद किसका वाचक है ! THA, सपश, रूप, रस और Peat कि 
eet महल आदि समत पदायोंकी कारण- पचो नद्यो स्यूळ विषय हैं, उन्का वाचक 

हप मूठ रहति है; संहो Ret oa al onsite पद है | 


स्यत्‌ एक मूह प्रकृति है; वह किसी Preis ( free) नहीं है। महत्तव, पक्षतन्माभारें 
(शब्द स रफ रस और PRET )-ये सात waka हैं; ni he “are 


नमे बह हेपि पपि? ( यो; 
Tim, पचक एक भन और og सथू भूत; अविशेष यानी अहं & = Ay nn 
महतव ओर ay TERN २४ ठ ai सा we wa Sb 


RUE विको cow कहा है; उसी stat ae? wa गया है । 


७५२ कॅ नमोऽस्तु ते स्वत एवं सर्च # | 
कळा ee 
इच्छा दषः gd दुःखं सङ्घातथतना gee: 
एतृस्षेत्रै समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ | ९॥ 
« तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःखः स्थूळ देहका पिण्ड, चेतना और धूति-इर , 
यह क्षेत्र संक्षेपमे कद्दा गया ॥ ६॥ ne 
wa Tor पद किसका वाचक है! a RE EEE 
उत्तर-जिन पदाथोको मनुष्य सुखे हेतु समता ज्चर-पश्चमूतोसि बना हुआ जो यह we ater 
है, उनको प्राप्त केकी जो आसततियुक्त कामना है- पिण्ड है, मृत्यु होनेके वाद Gate तिक 
जिसके वासना, तृष्णा, आशा, झब्सा और सुहा आदि जानेपर मी जो सबके सामने पड़ा रहता है-उस सूड 
भनेकों मेद हैं-उसीका बाचक यहाँ arog है | शरीरका गाम सङ्घात है। उपर्युक्त पश्नमूतोंका विकार 
यह अनतःकरणका विकार दै, इसडिये Sak विकारेमि शोनेके कारण इसकी गणना मी कोके कामे दी 
इसकी गणना की गयी है। गी है। 
gue? किसे कहते हं? प्रश्न-'चितना? पद किसका वाचक है! 
उतत-जिन पाको मनुष्य दुःसम हेतु या सुखें THC जो बीवन-शक्ति है, निसके काण 
बाधक समझता है, उनमें जो Rae होती है- वे निर्जीव जड पदार्थोसे विलक्षण अतीत होते हैं, बिसे 
उसका नम देष है इसके त्यूर रूप द या, णर गी माहे ह साते अये वे कोके 


घृणा और कोष आदि हैं। यह भी अन्तःकरणका जिसको il और दसवें अष्यायके २२वें कें 


५ कानी 'चेतना? कहा गया है-उसीका वाचक यहाँ 'चेतना 
pe alas UN पद है। यह मी तन्मात्राओंका विकार है, अतएव 


[oe इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारेमि की गयी दै । 
en nn रिकी नि za पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-अंनुकूलकी प्राति पि 

अन्तःकरणमें जो प्रसत्नताकी इत्ति होती है, उसका pe > 

नाम ga है | अन्तःकरणका विकार होनेके कारण caw tric दिजे AL RA सता बे 
इसकी गणना मी रे विकरे की गयी दै। ge अध्याय तीसरे शोक दैवी समदते rate 
प्रध दुःखमा पद किसका वाचक है ! श्रृति' के नामसे गिताया गया है-उसीका वाचक ah 
उत्तर-प्रतिवूलकी प्राति और अनुकूढके विनाशसे धृति/ पद है | अन्तःकरणका विकार दोनेसे इसकी 
जो अन्तःकाण न्याकुल्ता होती है, जिसे व्यया भी गाना मी केके क्रमे की गयी है। 

बहते हैं-उसका वाचक यहाँ Gar पद है । यह गप बिकारेकि सहित क्षेत्र संक्षेपते का 

भी अन्तःकरणका विकार है, इसळिये इसकी गणना भी गया-इस कथनका क्या भाव है! ' 

aa बिकारेसि की गयी है। . उत्त दस कंपनका यह माव है कि aes 


# तेरहवाँ अध्याय # ५५३ 


aa 
पित केका से wea गया; अर्थात. और OT उसके विकारोका वर्णन संबैप “का 
yd शोकं क्षेका aed संक्षेपे वत दिया ग्या दिया गवा | 


mare — प्रशन त्रके सरस और उसके ख वर्णन कनेक वाद अव जो दूरे होकमें यह 
वात कही थी कि क्षेत्र और क्षेर जो ज्ञान है, बही मेरे मतते ज्ञान है-उत्त ज्ञानको ग्र केके mie 


मात के ही नामे पाचर कोद वर्णन करते हँ" 
अमनिलमदस्मिलमहिसा क्षान्तिराजेवम | 
आचार्योपासन शौचं सेय॑मातविनिग्रहः ॥ ७॥ 
श्रेष्ठताके अभिमानका अमाव, दम्भाचरणका अभाव; किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना+ 


क्षमाभाव) मन-बाणी आदिकी सरलता, अदाभक्तिसद्वित गुरकी सेवा, वाहर-भीतरकी शुद्धिः अन्तःकरण" 
की खिरता और मन-इन्दरियोंसहित शरीरका निग्रह; ॥ ७ ॥ 


प्रक्ष-अमानिवम! का क्या अभिप्राय है ! सर्वया अभावका नाम 'अदम्मिच' है | बिस साधकमें 

'भदम्मित्र'का मात पूर्णळूपसे आ जाता है, वह बडाईकी 

es र at ग गी रहे काण अग से र 

करना वषा विना ही wat किये इन सबके प्र चीक ch = = =) 
होनेपर प्रसन्न होना-यह मानिल है | इन सवका न दूसरे सामने प्रकट करता 

होता ही 'अमामित् है | Rad मानित? का भाब TR गुणोको अपनेमे दिखशानेकी तो बात ही 


हे था जाता है-उसका मान, बहाई, ser गगा दै! 
और पूना आदिकी ग्रासिम प्रसन्न होना तो दूर रहा; ‘oar का क्या अभिप्राय है ! 
धी उसी [न सतो ककि नेर उपति हो दिता क्या अक हे! 
जाती है | उवर-किती मी प्राणीको मन, पाणी या शरीरसे 
मी 
कविर चला कसह! पाला कक Rat आ मिलत का 
SU, बडाई, प्रतिष्ठा और पूजाके डिये, कहना, किसीकी निन्दा करना या धन्य किसी प्रकार- 
धनादिके खसे या किसीको ठाने आदिके अमिम्रायसे के दुःखदायक और अहितकारक बचन कह देना; 
अपनेको धर्मम, दानशील, मग्ग, ज्ञानी या ada किमीको मारना, कष्ट पहुँचाना था किसी 
महाता दिल्यात काला और Bat ही हुए या शोनेकी प्रकारसे मी हानि पहुँचाना भारि जो हिंसाके माब हैं- 
. चाइ किये धर्मपाहन, उदारता, दातापन, अछि, योग- इन सबके सर्वया अभावका नाम after है । निस 
सावना, त्रत-उपासादिका अथवा अन्य किती भी साधके श्रहिंसा'का माव पूर्णतया आ जाता है, उसका 
राले गुणका ढोंग ऋना-दम्भिव है | इसके किसीमे भी वैरमाव या द्वेष नहीं रहता; इसहिये न तो 


७५४ # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्वं # 

७७७४७ ७७७७७ ७ ऋ रन +- - >> यधटड4॥्ाष 
किसी भी प्राणीका उसके हारा कमी अहित ही होता आझाओंका पाठन करना और उनके 

है, न उसके द्वारा किसीको परिणाममें दुःख होता है काना आदि “आचार्योपसनः यानी a 
और न वह किसीके ठिये वलुतः मपदायक ही होता प्रभ-शौचम! पदका क्या अर्थ है! 

है । महिं पतश्चछने तो यहोंतक कहा है कि उसके 
पास खलेवाळे हिंसक प्राणियोतकमें पत्रका खाभाविक ज्घ-शौच' a कहते हैं। सपताक 


Sea भी नहीं इता |# ` sepa ae होती है, उस ae 
ea: गाहारकी बुद्धि होती है। ययायोय 
शा धान" का कया वफाय है! CO TUT 


उच्-क्षान्ति' क्षमामावको कहते हैं। अपना आकिके द्वारा प्रक्षाल्नादि क्रियासे शरीरी शुद्धि होती 
अपराध करनेवालेके लिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका दै । यह सत्र वाहरकी शुद्धि है । रागदेष और छछ- 
भाव मनमें न रखना, उससे वदला छेनेकी अथवा कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्तःकाणका 
अपराधके बदले उसे इस लोक या परछोकरमें दण्ड मिठे- खच्छ हो जाना मीतरकी शुद्धि दै | दोनों ही प्रकाएकी 
ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधोको वस्तुतः Bestar नाम शौच! है। 
अपराध ही न मानकर उन्हें समथा मुला देना 4 १ 
आ हः Co 


कुठ विलतारसे ब्याख्या की गयी है । euren भ बहते ै। ब बे 
Raz कष्ट, विपत्ति, भय या दुःखके आ पढ्नेपर मी 
ATA का क्या भाव है ! चित न होना; एवं काम, ओष, मय या शोमे 


उत्तर-मन, वाणी और शरीरकी सरळताका नाम किसी प्रकार मी अपने धर्म और कर्तव्यसे बरा भी न 
coe है | निस साधकर्में यह भाव पूर्णरूपसे आ डिगता; तथा मन और बुद्दिमे किसी तरदकी 'पश्चळता- 
जाता है, वह सवके साथ सरहताका व्यवहार करता का न रवा म्लैय' है। 
है; उसमें कुटिळ्ताका सर्वा अमाव हो जाता है। भर्षत्‌ gern का क्या अभिप्राय है 
उसके व्यवहारे दाव-पेंच, कपट या टेढापन जरा भी 
नही रहता; मह वाहर कौर भते सदा समान बीर उतर पी ST पद कतक गौर इ 
सरू छता है। के सहित शरीरका वाचक है। अतः इन सबको" 

wae भने बशमे कर लेता (झात्मविनिम्रह! दै | 

बन्न-आचार्योपसनय! का क्याप्माव है! जिस सावकर्मे आएबिनिप्रहका माव पूर्णतया था जाता 

उत्तर-त्रिधा और सदुपदेश देनेवाले गुरुका गाम है-उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय उसके भाझकारी 

“आचार्य! है | ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्व-मक्तिपूर्वक अनुचर हो जाते हैं; वे फिर उसको वियोग नहीं पसा. 

मन, वाणी और शरीरके द्वारा सव प्रकारसे उनको सुख सकते, निल्तर उसके PRK साधनें ही को 
पुँचानेकी चेष्टा कला, नमस्कार कला, उनकी WE | iR 


क 'अहिताप्रतिशाया कसनिधी वैर्यागः |! ( योग” २। ३५) 


॥ (१३।८) 


# तेरहवाँ अध्याय # ) > 


amy FER एव च। 
जत्ममृतुजरव्याधिदुःसदोषानुदृ्शनस्‌ ॥८॥ 
इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण मोगोमे आसक्तिका अभाव और अहड्डारका भी अभाव; जन्म, 
TY जरा और रोग आदिमे दुःख दोणेका eee विचार करना; ॥ ८॥ 
aeg वैराग्यम का क्या माव है! शरीरिक पीज्चको देखकर उस on 
इस लोक और परळोकके बितने मी शब्द, बहुत कुछ अनुमान गाया जा सकता है | बुद 
देय कर हज लग क है-अन्तःकाण यत्रभा मी कम नहीं होती; इन्द्रियों शिविठ और 
और Paar नितका मोग किया जाता है और रफिहीन हो आती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, 
agra कारण जिनको ag हुएके हेतु समझता मनें नित्य seat तरंगे weet रहती हैं, 
है, कितु वालों जो geek कारण हैं--उन सें असहाय अवसा हो जाती है | ऐसी अतखामे जो कष्ट 
प्रीतिका सया अगव हो जाना धनिया व्यम! होता है वह वहा ही मयात होता है सी प्रकार 
यानी ER बो Bara होना दै | वीमारीकी पीडा मी बढ़ी हुःखदापिनी होती है| 
नहा किसको कहते हैं ! शरीर क्षीण हो गया, नावा प्रकारे असह्य कट हो 
उततमत Ra तमे TE कीत Ra सितति है। 
ad छी है--अर्षत्‌ ae कारणों यही सव जन्म, मृत्यु, जग और व्याविके दुःख हैं; 
सन अनातपलुमे ange हो छी hog रो दुखेको MR सरण कला और om 
देहामिमानका ate अमाव हो जाना TREN विचार कला ही इनं दुःखको देखना है। 


' बहत है | यब ay, जरा, व्यि परात होते हैं-.. 
WR जरा और व्याधिमे दुःख और पके परिणामलरुप; अतएव ये चारो ही दोष हैं । 
Rapid lt है! ws इसीका वारवार विचार करना इनदो देखना है | 


TRA कट सहज नहीं है; पढे तो. यो वो एक चेतन आकष छोड़कर वतुत: erat 
असहाय जीवको माताके गनि उमे समयतक भोति- ऐसी कोई भी कलु नहीं है, निसमें ये चारो दोष 
मोति 22 होते हैं, भिर अनके सम aad न हों | जड मकान एक दिन वनता है, यह उसका 
Revel अस्य तरणा सेगरी पड़ती है | ताता जन्म हुना) कहीसे (2-85 जाता है, यह व्यावि हुई; 
, मकारकी योनियोमि बार-ार चभ महण कानेमे ये अरम करायी, sere हुआ; पुराना शे जाता है, 
RR हैं। wi भी WRF SM आ ग्या; अत्र ae मही हो सकती | 

होता है | कहते हैं कि हजार Bega उ ताय फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, मृ हो गयी | 
क गलेए बसी बेदना होती है, वैसी काळ भेयी समी चीजोंकी यही असा है | इस प्रकार 
Gil नि से बीमा रह, मो बात जगती रेक TER ही अन पृलु, जा तथा 
Sim जाना पढ़त है। मे निशे और व्यांतरिमय देख-देखकर इनसे वैश्य कला चाहिये | 


७५३ क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 
असक्तिरनभिष्वटः ` पुत्रदारगहादिपु | 


नित्य च समचित्तलमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ ६ ॥ 


पुत्र, Of घर और धन आदिमे आसक्तिका अभाव; ममताका 
i ; ममताका न होना तथा प्रिय और अग्रिय 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना; ॥९॥ दु 


Fa इठोकर्मे जो इन्द्रियके ahh वैराग्य गाइ मलका अत्यन्त जधाव--दोनों एकसा हैं 
त A एका ही अप 
en अन्तर्गत पुत्र, जी, घर भोर A amt अग्रिकता ही तादाल्यमाब 
आदिम आसक्तिका अमात्र आ ही जाता है; यहोँ हे | इसडिये इतका अई ममताका अमत ads 
उसी वातको फिरसे कहनेका क्या अभिप्राय ह! होता है । | . 
mA, पुत्र, गृह, शरीर और घन आरि 


पदार्थोके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके काण र ३ nn उपपति क्या है: और 
प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति होती है । eae उसमें समचित्तता किसे कहते हैं ! 

शब्दादि साधारण Anat वैराग्य होनेपर भी इनमें. THREE पदार्योका संयोग और पतिला 
गुप्तमावसे आसक्ति रह जाया करती है, इसीडिये इनमें वियोग सवको ९१ है । इसी प्रकार अनुकूला Pr 
भासक्तिका सर्वया अमाव हो जानेकी वात विशेषरुपसे और प्रतिकूल्का संयोग afte’ है। इन ae बर 


यक्‌ कही गी है | aie के साथ सम्बन्ध होनेपर हर्ष शोकादिका न 
प्रू-'अनमिषह! का अर्थ अहङ्कारका अभाव ने होना अर्थात्‌ अनुकूले संयोग और अतिकृल्के Rave 
लेकर ममताका अभात्र क्यों ढिया गया ! चित्तमें हर्ष न होना; तथा प्रतिकूल्के संयोग और 


SAMEERA अभावकी वात पूर्व इढोकके ATES वियोगे किसी प्रकारके शोक, मय भीर 
CREE! पदमे wer: आ चुकी है | AY ओम आदिका न a ही निर्विकार, एकरस , 
यहाँ 'अनभिषङ्ग का अर्थ 'ममताका अमाव' किया रहना--इसको TE और अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता? 
गया है | विषयोके साथ तादाल्यमात्रका अभाव और कहते हैं। 


मयि चानन्ययोगेन  भक्तिरव्यमिचारिणी | 

विविक्तदेशसेव्रित्रमरतिरजनसंसदि ॥१०॥ 
ुझ परमेश्वरम अनन्य थोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशम We 
खभाव और विषयासक्त मनुप्योके समुदायमै प्रेमका न होना; ॥ १० ॥ 
gain योगः क्या है और उसके द्वारा आश्रय माता-पिता, माईन, पल हितकारी, 
मागा 'अबयमिचारिणी fer करना किसे कहते हैं? परम आलीय थर सरख हैं उनको AM 
ame et और वे ही हमारे हमारा अन्य कोई भी नहीं है--इस माते बो 
खामी, शरण ग्रहण कलेयोग्य, परम गति, परम भाग्रान्‌के साथ अनन्य सम है। उसका नार 
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en 
त्य योग है | तथा इस राले सम्बन्धसे वेव र्ट न हो, नहाँका इतिक दय इनद हो, 
माने ही अठ और पूर्ण Age प्रेम काला चळ, वायु और बातावरण Pie और fe हो 
ही अनन्य योगे द्वारा rd अव्यमिचारिणी किसी कारी बीमारी न हो, हिंसक ग्राणियोंका 
क्ति कला है स प्रकारकी मक्त कलेवाठे मनुष्य और हिंसाका अमाव हो और जहाँ खाभाविक 
न तो an और अपिमानका केश रहता है और ही सालिकताके परमाणु मरे हों--ऐसे देवराम, 
न संताखी किसी de उसका ममल ही रह तपोभूमि, गह आदि पवित्र नदियोके तट जोर पत 
जाता है संसारके साथ उसका we gerad पत्र आदि एकान्त और शुद्ध देशको Almen 
ही सव wat है, किसीसे भी किसी प्रकारका कहते है; तया ज्ञानको प्राप्त करेकी साघनाके ढिये 
ससन्त सम्बन्ध नहीं रइता | वह सव कुछ मगानका ere तत्रास करना ही उसका सेवन कला है। 
, ही साझता है तया श्रद्धा और प्रेमकै साथ निष्काम- gu किसको कहते है! और cal 
माकसे निरन्तर भाग्रान्‌का ही चिन्तन करता रहता देश न कला कया है? 
है। उसकी जो भी क्रिया होती है, सत्र म़ानके 
बि ही होती है। am wre पद फ्रमादी' और 

men समका उसे ae 

ara किसी प्रकारका शोर-गुठ यामीइमाइ न काला है। संत, महात्मा और साधक पुर्पोका 
हे, चशे दूस कोई न खता हो, जहाँ नेमे सह तो साधनमें सहायक होता है; अतः उनके 
Raat मी आपत्ति या धोम न हो, जहाँ किसी समुदायका वाचक यहाँ 'जनसंसरि! नहीं समझना 
प्रकाककी ret न॑ हो, जहाँ ee और चाहिये 


TAR ततज्ञानार्थदर्शनम्‌ | 
SRR प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽ्यथा ॥११॥ 


सन्या नित्य खिति और तत्यशादके ater परमभात्माकों हौ 
मर जो से विपरीत हे, वद ane । वा बहा है 1001 bs 


TE किसको कहते शान 
| उसमें नित्य खित a क्या है ? ne = rn 
उतत-आा तिथ, चेतन, Affe और सम्कच Wa सव बातोको मी प्रकार जान 
raps ससहे भिन्न ो गइन्‌, जड, विकरा, लेना ae है और aT ठीक वैसा ही 
Ree Riss होत ह-चे तव क er के गते स तर कल 
अनका & बाणवा उन्हे कुछ भी समरथ कहीं करते छना GEER! नित्य सित wear’ है | 


ne % wing? स्वत एव सर्व + 
TEE nen. 
प्रभ-तसजानका अर्थ (विषय) क्या हैऔर उसका aaa जान ठेनेप होता है 
दर्शन करना क्या है! समझनेके BY यहाँ इन aia en 
ame अर Reg पूर्ण "मे है। अतएव ञी उपयु goin स 
a Tene; क्योंकि तस्ते उही पाति होती RS दोगा आवापक है । परतु ara 
है। उन सबिदानददघन गुणातीत परमालाका स्र WER समी गुण समी oe एक छै 
vr नित्य-निल्तर ध्यान करते रना ही समय हों । om ही, इनमें जो ome, 
उस अर्धक दर्शन कला है | coher आदि बहुत-से सबके उपयोगी mi 
तो सों इते ही हैं । इनके अतिरिक्त, omy. 
यहद सत्र ज्ञान है--इस कपनका क्या मिचारिणी मक्ति, “एकान्तदेशसेबित) अथास. 
अराय है! Free, agra pat dant. 
उतत-'अमानितम्‌ से छेकर range त अनुसार तिका मी हो सकता है । 
तक जिनका वर्णन किया गया है, वे समी ज्ञानप्राप्ति.. ST इससे विपरीत है, वह अज्ञान Bae 
साधन हैं; इसलिये उनका नाम भी 'हान' रखा कपनका क्या अभिप्राय है! 
गया है भमिप्राय यह है कि दूसरे छोकमें भगवानूने उततत-इस कयनसे यह भाव Rear गया है कि 
जो यह बात कही है कि वेत्र और धत्रइका जो उपर्युक्त अमानिलादि गुणो विपरीत जो wea 
ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है--इस कपनसे कोई कामना, दमम, हिंसा, मोब, कपट, seem, प्रोइ, 
ऐसा न समझ SM शरीरका नाम क्षेत्र दै और अपकिता, अखिरता, छोटपता, भातकि, अहता, 
इसके अंदर HRA ज्ञाता आतमाका ताम Aa) ममता, विषमता, rer और कुसँग आदि दोष हैं-- 
है, यह बात हमने समझ ही छी; बस, हमें झन वे समी जन्म-मूलुके हेतुमूत aera बढानेबाले भोर 
प्राप्त हो गया। किन्तु वावो सच्चा ज्ञान वही है जीवका पतन करनेवाहे हैं, इसलिये ये सब अजान ही 
जो उपर्युक्त साधनेकि द्वारा धेरे सर्पको हैं; अतएव उन सवका सा त्याग कला चाहिये। 


BEE प्रकार ज़ानके साधनोका न’ के तामे वर्णन तुननेपर यह जिज्ञात्ता हो पकती है हि 
इन साधो पात “ज्ञान? से जाननेयोग्य eq क्या है और उसे जान छेनेते कया होता है! sear उत्तर 
दने लव मगवात्‌ अव जागवेके योग सरते सहच वर्णन के तिहा कहो हुए उसके जानना पत 
शतकी पाहि कालाकर छः शोमे आतनेके योग्य परयालाके सकष वर्णन ऋते है- 


ne 


जेयं rm | RER 
अनादिमिरं u न सत्तत्तासदुच्यते ॥१२॥ 
जो जाननेयोग्य दै तथा जिसको जानकर TEM परमानन्दको ma होता है, उसको मर्लीभाति 
गा बह आदिरदित परम ब्रह्म न सद्‌ ही कदा जाता है, न असत्‌ दी IN 
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प 
प्रतिज्ञा किसी मी प्रमाणद्वार सिद्ध नहीं किया जा Sea 
che ENT पतल 
किती मी प्रमाणकी पहुँच नहीं है शरुतिते भी कहा 
mad de पद are ग जाना जा सकता है |' 
र है कि 'उस जाननेगालेको कैसे 
मका वाचक है यि एपी शोको ख मामे arte RR अन्त 
ही पं षक रहित उसे भब है! Regn है, इसल्यि परमाभाको शत्‌? नही कहा जा 
qua यको जाननेसे Ret प्रति होती सकता | तथा निस बलका वाले अलिल नहीं 
है; वह त! क्या है | होता, उसे 'अतव! कहते हैं; किन्तु पद्य परमाला- 
garage यहाँ मोक्षका बाचक | अमिग्राय का अखिल नहीं है, ऐसी वात नहीं है em 
*, पह है कि जाननेके योग्य पज परमाममाके शानसे है, कौर वह है--उसीसे अन्य सबका दोना मी सिद्ध 
मनुष्य सदाके व्यि जन्म-मरणळप SRT मुक्त होता है; अतः उसे 'असदः मी नहीं कहा जा 
होकर परणाननदको परतत हो जाता है | इसीको परम सकता । इसीठिये परमात्मा “सत्‌? और rae? दोनासि 
गति और परम पदकी प्राप्ति मी कहते हैं । ही परे है | 

प्रथ-अनारिमत! पदका क्या AIT है! sam ee १९३ शोको तो मानते 
उत्तर-जों आतार हो, उसे 'आदिमत! बहते कदा है कि "सत मी में हूँ और 'अतद मी में हँ 
हैं और जो आदिमत्‌ न हो, उसे 'अनादिमत! कहते और यहाँ यह कहते हैं. कि उस आननेयोग्य 
हैं। नित अनादि झेयतत्वका वर्णन किया जाता है, परमात्माको न "सत! वहा जा सक्ता है और न 

यह अनादिमत्‌! पद उसका विशेषण By भमिप्राय 'असत! | अत; इस विरोवका क्या समावान है ! 


` इतना ही है कि बयत आदिरहित | बोई है 
ce उत्तत-वलुतः कोई Ada ही नहीं है; क्योंकि 
yes विशेषणे सहित पद्झा क्या crt Trage वर्णन विविमुखसे किया 
ne पदका yh तका id 
= कुछ मी है--त बरही है; और gen 
प्रयोग मी उस जेपतलका खरूप वतखनेके उद्देश्य वर्णन होता है--वहोँ ऐसा ser जाता है कि वह 


ही किया, ग्या है श्रह्' पद प्रकृतिका मी वाचक fi a 
हो समता है; अतर Darm सत सिण ee, ser 


Si वतळानेके हिये भरम्‌? विशेषण दिया माता zum कि “भत्‌! मी मैं हुँ और 
'असत्‌! मी में हुँ, उचित ही है | किन्तु वाळवा 

FETT पठ पमालाको सत भौर सत्‌! उस com पणालाका SEN वार्णके द्वारा न तो 
क्यों नहीं कहा जा सक्ता ! विविमुखसे वतडापा जा सकता है और न fie 
उत्त-जो कलु प्राणद Re की जाती है, मुख्से ही । उसके Ae जो कुळ भी कहा जाता 
उसे TURE | खत.अमाण नित्यअविताशी परमा है, सव केवळ men उसे u 


७६० # RT ते स्वत एव सवं # 
व्यि ही है, उसके साक्षात्‌ खल्सका वर्णन वाणीद्वारा ठ्य यहाँ मानने Arge कहा है किक ae 
हो ही नहीं सकता । वति मी कहती Coad वनात ओ स ही कह नाही 
रचो era अप्राप्य मनसा सह? (तै० To २1९), he hes mim 
eh मन, वाणीका अन्य है; अत; 

न पाकर वापस लौट जो कुठ भी वर्णन किया जाया, क सकन 


आती है ( बह ब्रहम है ) |? इसी बातको राष्ट करनेके ढक्षण ही समझना चाहिये। 


सम्वन्ध--इस प्रकार Faas वर्णवकी प्रतिज्ञा जोर उत्त तके निणुंग सर्पका दिन 
काया गया; परन्तु निर्यय त का आविपय होतेके कारण TATRA उसका ब्ञान काग लि 
सर्वव्यापक्रलारि सगुण लक्षणे द्वारा Seen वर्णन ऋते है 
Q णिपादं 
स्वतःपाणिपादं तत्सवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ | 
८ ariel 
सर्वताशुतिमछोके ger Mail 
बह सब ओर द्वाथ-दैरवाला, सघ ओर नेत्र, सिर और genen और सव ओर कानवाहा दै। 


क्योंकि बहू. संसारमै सबको व्याप्त करके faa दे ॥ १३॥ 
mee सव ओर erden है, इस कयन गह है कि कह सब जगह affener है | ऐता बोई 
का क्या अभिप्राय है! भी खान नहीं है; जहाँ वह न देखता हो; AR 


उत्तर-इस कायसे यह भाव दिखडया गया है उससे कुछ भी छिगा नहीं है। वह सब जगह 
कि वह पह पामा सव ओर दायर है । उसे शिळ है | कहाँ वही भ ग उसका सला 


को मी ag वहसे मी सरमा की जाय, वह AR केके उदेयसे पुष्प आदि उसके मलकपर AT 
उसे ग्रहण कालेमे समर्थ है | इसी तरह वह सत्र जगह हैं, बे सव ठीक उसपर ws कोई मौ खान ऐसा 
वाडा है | कोई भी मक्त कईसि उसके Tem नहीं है, जहाँ मानक मत न हो | कह सत्र 
प्रणामादि काते हैं, वह वहीं उसे खीकार कर छेता जगह ger है। उसके मक्त जहाँ मी उसको 
है; क्योंकि वह सर्वशकिमान्‌ होनेके कारण समी जगह नेकी बलु सग काहे ह बह कही m 
सव ad काम का सकता है, उसकी इसत सरकार कर सकता है; ऐसी कोई मी जगह गहं है; 
का काम कलेवाठी ग्रहणक और पादेन्द्रियका काम जहाँ उसका मुख न हो | अर्थात्‌ वह HIE पसामा 


कलेत्राढी चडन-शक्त सत्र व्यात है | समा साक्षी, सव कुठ देखनेवाण तथा सबकी पूना 
प्रत्र-सव थोर नेत्र, सिर और genen EA और मोग लीकार कलेकी after है। 

कयनका क्या भाव दै! gan सव ओर ATA दै, इस कपतका 
„ क्या अभिप्राय दै! 


उत्तर-इस काने भी उस De समै 
५, च्यापकताका ही भाव दिखडाया गया है। अभिप्राय BEN LU सयका 


` इ तेरहवाँ अध्याय ॐ ७६१ 
अभिप्राय यह दै ती समाज 

ge et । ताका ही सामग्रतासे प्रतिपादन किया गया है। अमिप्राय ' 
ad कहीं मी उसके मक्त उसकी सुति aa हैं या यह है कि आकाश बिस प्रकार वायु, अग्नि, जठ और 
उससे mia अयता याचना का हैं, उन सत्रको वह get कारण होतेते उनके व्यप् किये हुए सित है- 
महीरमौति घुनता है | । उसी प्रकार वह हेयखरूप परमात्मा मी इस चराचर जी 
प्रम संसार वह सबको व्या काके सित है, समूहसहित समत जगतका कारण होनेसे सबको बया 
इस कयतका या aa है ! किये हुए सित है, भतः सब कछ उसे परि है 


Gag Regen परमालाको सव भरते हाथ, पै आदि मसा इखियोंकी झफिवाला वतलागेके वाद 
जव उठे सही af ren कते है-- 


irgend सवेद्धियविर्जितम्‌ | 
असक्तं ae निर्मुणं गुणमोक्त्‌ च ॥१४॥ 
बह सम्पूर्ण इन्द्रिय विपयोको जान्नेवाछा है परन्तु पालषमे सव इत्द्रियोले रहित दै, तथा 
आसक्तिरहित और han हेनिपर भी जपती योगमायासे सवका घारण-पोपण करनेवाला ओर शुको 
मोगनेवाला है ॥ १४॥ 


प्रम वह परमातमा सव A तिषयोको जानने- ' भपाणिपादो जवनो प्रहीता 
wer beg बातें सत्र Ra रहित है, इस पथत्यचक्षु: स शवणोत्यकर्ः | 
वापनका क्या अभिप्राय है ! (शे०३०३।१९) 


ART के यह दिखा गया है कि उस Tei षह परमा बिना पैरदापके ही वे चलता 
पर्प पमालाका सगुण रुप मी बहुत ही अदत और ग्रइण करता है, तया विना नेत्रेकि देखता और 
शौर अलौकिक है। अभिप्राय यह है करि १३वें गिना कानोके ही सुनता है. !' अतएव उसका सरूप 
डो जो उसको सब नग हायरैखाञ और अय Whe है, इस वर्णको यही वात समक्ायी गयी है। 
' सब तो वता गया है, उसते यह बात नहीं. प्रश्न-बद आसक्तिरहित और सबका घारणयोषण 
समज चाहिये कि वह हेय परमात्मा अन्य जीवोकी कलवा है, इस कपका क्या चाय है! - 
मति हमै बाद इदि है बह इस प्रकाएकी FRAT कथनसे यह माव दिखाया गया है 
तिवो सर्य रहित होते हुए मौ स बाइ उतत कि जैसे der माता-पिता आदि आस्तिके वह 
== कलमं सहै | इसडिये होकर अपने पाएका ar कते हैं, बह 

सव जगह सव इन्र कदा गया है | पहा परमात्म उस प्रकारते धारण-पोषण कलेब 


pind नहीं है | वह दिता ही आसक्तिके सत्रका घारण-पोषण 


une + नमोऽस्तुते सर्वेत एव सै # 


कता है । इसीलिये मगवान्‌को सत्र प्राणियोंका ger को भेगनेवाल भी, ! 
भर्यात्‌ बिता ही कारण हित कलेबाज कहा गया है pe var 
(५२९ ) । अभिप्राय यह है कि वह शेयतरुम प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि द्‌ 
सर्कयापी परमात्मा सत्रका घारण-पोषण कनेाठा होते परमात्मा सब गु्णोका मोका होते हुए भी अन जीेंकी 
een मति प्रतिके गुणोंसे ठ्स नहीं है। गह वासम गुणति 
है। सवा अतीत है, तो मी प्रकृतिके GRR सा 

मह गुणेति अतीत भी है और गुरगो- गुणोंका मता दै | यही उसकी भवै है। 


ae भूतानामचरं रमेव च। 
era दूर चान्तिके च तत ॥१५॥४ 


वह चराचर सब भूर्तोकरे वाहरःभीतर परिपणे दै, और चर-अचररुप मी घही है। सौर पह ae 
Ba अविशेय दै तया अति समीपे और ot भी खित बही है ॥ १५॥ 


प्रह-मह FART परमात्मा सब भूतकि बाइर- उसी प्रकार यह समल UN जगत्‌ उस पापका 
भीतर पिएं कैसे दै ! ही खू है, उससे मित्र नही है। 


उतत-जिस प्रकार समु पे ए वरे देके प्रल-वह सूम होनेसे ART है) सस कका 
बाहर और भीतर सव जगह जळ्ी-बठ व्या है, क्या अमिप्राय है! 
सी प्रकार समल चराचर भूति बाहसभीतर बह उत्तर-उ सहप वत देनेसे यह शंका 
गलप पाला पहिरण है । होती है कि यदि सव कुछ की है तो फिर सद कोई 

प्रहत-चर और अचर मी बही है इस कयना उसको आनते वों नहीं ! इसपर कहते हैं कि वे 
क्या भाव है! aia frit खित wR बढ साधारण 
यकि जानेंगे नहीं आता-उनके हिय बह 
ङ्ह; उसी प्रकार वह स्प पल साल 


भी उस परमाणुरुप जल्दी अपेक्षा मी अयत सूल 
इससे कोई यह वात न समझे हे कि चरचर - भूत र कारण साधारण मुके जानेंगे कहीं बाता, 
at मित्र ee सध कहे हे बहर ae वह at 


Tan an art क 

अतिग भी कह है--तदेजति त्ति AERA HE सस तई ; |? ( इशा 
got Serie qa है और नहीं मी चलता है वह दूर मी है और समीप भी है। वह इस सगूर्ण rs क 
मी दै और इन सके बाहर मी है। 


% तेरदयाँ अन्याय # | ; OR 
सिन oe ee हो ओर के बसा be ot और समीप मानता है, उन सभी 
बगत और इसके बाह ऐसी कोई निसको महु — 

Peasy महं पसा न हों इसडिये खानि Aalen पलाला सदा ही 
गह सत्त समीपे मी है, और दूर मी है; क्योंकि Te 
अविमक्त॑ च भूतेषु विभक्तमिव च खितम्‌। 
सूतम च तनयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
और ag विभागरहित पकरूपसे आकाशके सहदा परिपूर्ण दनिपए भी घरावर सम्पूर्ण भूतोमे 
आ che balk आ cans hace त केल करनेवाला 
और eqns संहार करनेवाला तथा प्रह्मरपसे सवको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६॥ 
प्रश (अंविम च भूतेषु विमत्तमित च खितम्‌? इस पका क्या अर्थ है और इनके प्रयोगका यहाँ क्या 
MET क्या अभिप्राय है ! अमिग्राय है ! 
SRE वावसे उस चाननेयोथ मामाने उत-समख aT घारण-योषण कालेवालेको 
एकलका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है भूतम? बहते हैं; समूर्ण जगदके संहार करनेवाळेवो 


कि जैसे महाकाश बाखकों Hawes है, तो भी okey कहते हैं और सबकी उति कलेबालेको 
मितम हि सम्ब विमा प्रतीत होता है- auge कहते हैं । इन तीनों पोका प्रयोग करके 
वैसे ही परमात्मा बालम विभागहित है, तो मी समस यहाँ यह भाव दिखाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान 
- चराचर TR कषेत्रे RLS सछा जयू पपासा समूर्ण चराचर जगतूकी उत्ति, 
सित प्रतीत होता है। किन्तु पह मित्रता केवढ खिति SR संहार करनेवाला है । वही अह्यारुपसे इस 
रतिर ही है, बालो बह पलाला एक है और जातो उपत कता है, वही विषुरूपे इसका 
ब सुई पूर्ण है। पाठन करा है और वही ररूपसे इसका संहार करता 

RT, MT और og है | अर्षत्‌वह परमात्मा ही men, विणु और शित है | 


ज्योतिषामपि तळ्योतिरतमसः परमुच्यते । 
ञं चयं झञानगस्यं हृदि सव्य Allee 
बह ब्रह्म व्योतियोका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है । चह परमात्मा वोधखरुप, 
आके योग, एव तत्वात प्रा लेय है और सबके दये ene खित है ॥१७॥ 


TUE परमात्मा ज्योतियोका मी ज्योति कैसे है? बिती आध्यात्रिक ग्योतिय हैं; तया विभिन्न शोक और 
THAT, सूर्य, Ag, तारे आदि जितनी बलुओके अविष्ठातृदेवतारूप जो देवम्धोतियौ है 
मी वाझ व्योतियोँ हैं; बुद्धि, मन और at आदि उन समीका प्रकाशक चह परमात्मा है | तया उन 


Ae * नमोऽस्तु ते स्वत पुव सर्व # 


tn ss. == BR यहाँ पुन; Ay 
का एक अंशात | इसीठिये वह सपल ज्योतियोंका आग्राय है! र 


उत्त-उसे पुनः श्रेष कहका 
सवका प्रकाशक है । उसका प्रकाशक दूसरा कोई गया है कि इस संतारे कल धक 


८५ 


पने iil सब तस मासा GR अतएव उसका au आनोके BY सीको pie’ 
पिभाति ॥ (360 To Fo २३० 2 | १५; उद्योग करना चाहिये, आपने arg जीवनयो संसार 
lo ३० ६ १४) अर्यात्‌ “हो न सूर्य प्रकाश मोगेमे खाकर नष्ट नही कर zen चाहिये | 
काता है, न चन्द्रमा और न तारागण ही | न बहो 
पह विली प्रकाश करती है, फिर इस अग्निकी तो "रे नगम! कहनेका क्या अ है! 
बात ही क्या है। उसीके प्रकाशित होनेसे ये 5 MIT पदसे उसे आनना आपद 
प्रकाशमान होते हैं और उसीके प्रकारे यह समल जगत्‌ वतलया गया | इसपर यह प्रश्न हो सकता है हि 
प्रकाशित होता है |? गीवामे मी cae अध्यायके उसे कैसे जानना चाहिये | इसडिये कहते हैं कि ब 
१२वें होक कहा गया है कि 'जो तेन सूर्ये खित शाना्प है अर्या योक्त अमानित्वादि झाक 
होकर सम जगतूको प्रकाशित काता है और जो दारा परा“ awa बह जाना जाता है | अतर 
तेज चन्द्रमा तया आशिमे खित है, उस तेनको तू उन साधनोंदारा तत्तशञानकों गरात करे उस TT 
भेत ही तेज are ! को जानना चाहिये | 

geval शः पद किसका वाचक है और उस लेमे उस पराको स व्य 


परमात्माको ॥ वतढाया गया है; फिर यहाँ (इदि सस विष्ितम!- 
है! nn इस कथनसे केवळ सवके हृदयमें खित वतलानेका 
उत्तर-यहाँ तम: पद अन्धकार और अज्ञाना क्या ब्र है ! 

बाचक हैः और वह परमात्मा ल्वयंज्योति तथा ज्ञन- त के लक 
wen है; अन्धकार और अज्ञान उसके निकट नहीं होते हुए मी, इदयमें उसकी विशेष अभिव्यक्त है। 
रह सकते, इसब्यि उसे तमसे atm गैसे सका प्रकाश सब जगह समानससे त an 


आः मी दर्पण आदिमं उसके प्रतित्रिम्रकी विशेष अभिव्यक्त 

we Arena गा है at हैं. कतिले AR उसका Bree 
प्रयो Ge किसका वाचक है भोर प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है; अन्य ee 
इसके प्रयोगका क्या माव है ! उस प्रकारकी अभिव्यक्ति नहीं होती,'उसी प्रकार हृदय 


उत्तर-यहाँ शानमा पद परमाभाके स्वपा उस परमामाकी set खात है-पही ant 
बाचक है | इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह समझतनेके BY उसको सबके हये An 
परमात्मा चेतन, बोधत्वर्प दै | खित बतलाया ग्या है । 


| हु # तेरहवा अध्याय # wee 
ad 
FAFA मह क्षेत्र, शत चोर Ras खर्क सष वर्णन काहे अब इस प्रकरणही जानेका 
' कह बाते हैं-- 


! 


इति कषत्रं तथा चान चेयं चोक्तं समासतः । 
wee तद्विहाय मङ्भावायोपप्ते ॥१८॥ 

इस प्रकार क्षेत्र तया शान और जाननेयोग्य परमात्माफा खरुप संसेपसे कहा गया मेरा भक्त 
एसको तरले आनक मेरे खरुपको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 


| प्रस-यहीतक क्षेत्र, हान और ऐेयका खप भाशपाख्द और पूजन तया सेवा आदि मफि करे- 
किन-किन शोको वह गया है ! बाळे मक्का वाचक है। इसका प्रयोग करके 


उत्त-भे घोर पठे छोकमि वाहित Sah मानय यह माव दिखाया है कि इस नमाम मी 
खस्पका वर्णन किया गया है | पेसे ! !वें होकतक मेरी शरण हण करने sete साधक सहजहीमें 
झाको ae ज्ञानके वीस साधर्नोका और RR प पको प्राप्त क सकता है ) 
= हेय बत बाननेपोय पासते ससा यहाँ क्षेत्रको प्रशनतिका कार्य, जह, विकारी, भनित्य 
सित । और नाइवान्‌ समझना; श्ञनके साथनोंकों मझीमौति 
क पला मया अग्रिय है धारण काला थ उसके श माके सिण सपण 
तया उस क्षेत्र शन और Seat जानना क्या है एवं रुपनो मडीमोति सम ऐेना-यही क्षेत्र, ज्ञान और 
TRA प्रोता कया है! को जानना है | तथा उस पलप पालाको 
उपमा पद यहाँ RA मतर, घान, प्रत शे जाना ही माइ प्रत हो वाना है | 


पमन तीतो होक मगत कतके eat चार वाते और क्षेत्रको ead दो बातें ee पु 
सि बने कहा था, कि विषय आर्म कतो ही केवढे लपता ak उसके Aaa वैन काने 
उपर क्षेत्र थ कषेत्रे तलको ममो es उपय सामो और जाकोके यो परमात्मा 
साहा वर्त तक्मा सिता गया । शत AaB eat उत समावत मोर कति at कौन apd 
उतर होता है, इस ञ्च तशा TERROR aR’ साका गौ वर्णने नही हुआ । अत! अव उन 
हकमा गत केके से मगा पुनः a पुसे नमते प्रकरण जार काते हे | इसमें पे Tae 
पुल जगादिताका प्रतिपादन काते हुए समसत गुण और Fan रहति लाते है-- 


प्रकृतिं पुरषं चे विड्यनादी उभावपि | 
विकार गुगांबैव BRE प्रहृतिसमवार्‌ ॥९ 


N # नमोऽस्तुते सर्त एदातर्व # 
an दुल त TEE Een 
सम्पूणे पदाथौको भी i at न दासि ताक 
पर्स शोकम प्रति शब्द किसका वाचक है aan विरात्‌ 
भयले सोल een 
'अपरा प्रकृति के नामसे तथा इसी उत्प ये 
2 PEN. 
है, उनमें और इस प्रकृतिमे क्या मेद है! उत्त-इसी अध्यायक्े छठे छोकमें बिन Ty, , 
उत्त-यहाँ प्रकृति! शब्द ईश्वरकी अनादितिद्र पुल-दुःख आदि विकारोंका वर्णन किया ग्रा है-उ 
मूड प्रहृतिका वाचका है | deed अग्यायरने इसीको (क वाचक यहाँ विकारात पद है तया सुत्त, ख . 
महदूनह्मके नामसे कहा गया है | सातवें अध्यायके भर तम-इन तीनों गुर्णोका भौर इसे हसन्न सन 
चौथे और ed Dev अपरा प्रकृतिके नामसे और जड पदायोका वाचक 'गुणान! पद है | AR - 
इसी अध्यायके पाँच शोको क्षेतरके नामसे भी इसीका FOR उत्पन्न समझनेंके लिये कहकर WAR कह 
वर्णन है; मेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य मन) भाव दिखणया है कि सत्व, रज भोर तम-इत तीनों 
बुद्धि) HERR और पञ्चमहामूतादिके सहित मूळ गुर्णोका नाम प्रकृति नहीं है; प्रकृति अनादि है । तीनों 
प्रकृतिका वर्णन है और यहाँ केवळ as प्रकृति! का गुण सृष्टि आदिमं उससे उत्पन्न होते हैं (me 
र्न है। २।५। २१से Vem), एवं sea उसी 
gece? और germ दोनोंबो अनादि छीन हो जाते हैं। इसी वातको स्पष्ट केके ढिग 
जाननेके Ra वनेका तथा a! और am दोनों Fae चौदहवें अव्यायके पन ela सल, रज 
पदेकि प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ? और तम-इस प्रकार तीनों गुणोका नाम देकर तीनोंको 
उच्-मक्षति और पुरुप-इन दोनोंकी अनादिता प्रकतिसम्मव वतलया है | इसके सिवा तीसरे अध्यायके , 
समान है, इस बातको जनानेके ज्ये अर्थात्‌ इस eh अठारहबे अध्यायके vol an 
द्वण दनोदी एकता करनेके wäh gr तया इसी अध्यायके २१वें कोक मी गुणो प्रशति- 
दोनों eden प्रयोग किया गया है । तथा दोर्नोको जन्य वत्या है । तीसरे अध्यापके २७३ और २८३ 
अनादि समझनेंके BY कहनेका यह अमराय है. कि कोम मी गुणोंका वर्णन प्रतिके कार्यकफों हुआ 
जीवका dee अर्थात ERR साप उसका सम्वन्ध है | इसलिये सत्त, रन और तम- दन तीनों guia 
किसी Bg होनेवाडा-आगत्तुक नही है, यह अनादि- उनके कार्यसहित प्रकृतिते उत्पन्न समझना चाहिये 
सिद्व है और इसी प्रकार ईश्वरकी शक्ति यह प्रकृति भी तथा इसी तरह समल विकारोंको भी प्रकृतिसे उन 
अनादितिद्र है-ऐसा समझता चाहिये । समझना चाहिये । ही 


सम्वन्य--तीतरे ह्रे, विते जो उस हुआ है, यह वात हुननेके हिमे कहा गया था; उस्न वर्णन 
के उत्तराईमें कुछ किया गया | अव उसीकी कुछ वात इस हके NT कहते हुए इतके mat 
ऐेकर १९ हाक Melee सित पुत्यके ससम वर्णन क्या जाता है--- 


* पेरदवाँ अध्याय अ ७३७ 
al 
कार्यकरणकतेले वेतु sahen | 

gm सुखदुःखानां सोक्तुले हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
कार्य और करणकी उत्पतित प्रकृति कही जाती दै और जीवात्मा सुखदुःसेकि भोक्तापतमे 
अर्थात्‌ भोगनेमे देतु कदा ज्ञाता है 1२० ॥ . 

ga और वरण शब्द कित-किन तर्लोके ora, एक मन और दस an 
वाचक और उसके कर्द प्रतिको हेतु बतडानेका समुदायकी उत्पत्ति इई तथा उत deat पाँच 
क्या अभिप्राय है! तन्मात्राथति पोच स्थूल मूर्तोकी उत्पत्ति हुई |! गीताके 
नमे पाँच तन्मात्रा्भीकी जगह पाँच सूहम महामूतोंका 
me नाम आया है और पाँच स्थूछ मूतोके खातमें पाँच 


En ec स बर नि नाम बा है, स ही मे है। 


यहाँ 'कार्य शब्द है m प्रध-कह कही कार्यकारण! के खातों कार्यकारण' 
'तीनों अन्तःकरण ओर लवा, नेत्र, रसवा और पाठ मी देखनेमे आता है | वैसा पाठ माननेसे कार्य 
रण--ये पचो erat एवं वाकू, इतत, पाद, और कारणः aia किन-किन त्तका वाचक 
sic ee a आतता चाहिये ! 
बाचक यहाँ 'काण? शब्द है | ये तेस तल alee 

“कर्य? शर “कारणः पाठ भाननेसे पाँच 
ही उतत होते हैं, प्रहि ही इतका उपादान कारण _ ६ ननि fai 


me | = समझना चाहिये; क्योंकि ये सत्र दूसरेकि कार्य हैं 
पक इन तसं एषी दूसरे किस परकार उत्ति किल खयं विके कारण रहीं हैं। तया बुद्ध 
मानी जाती है! SEER और पाँच सूकम महाभूतोंका वाचक 'कारणः 


SM-TERR महत्तल, METER अहड्ार, शब्दको समझना चाहिये । कर्योके- बुद्धि भहझारका 
SER पाँच सूक महाभूत, मन और दस इन्द्रिय कारण है; भ्र मन, इन्द्रिय और de 
तया पाँच सूकम महामूतोते पाचों इन्रियोके शब्दादि महामतोंका कारण है तया सूकम पाँच मद्दामूत ST 
नो त्यूढ Arie उसात मानी जाती है | इनके बिषयक कारण हैं। 


सांख्यकारिका २२ में मी कहा है 
आ अभ्र-अन्तःकरणके बुद्धि, AEN, चित्त और 
a पोइशकः mR चार मेद अन्य oa माने गये है; फिर 
FRA पोड्शकात्‌ RER: पञ्चभूतानि | मानते यहाँ तीनका ही वर्णन कैसे किया ! 
बर्यात्‌ TORR महतत (THRE) की यानी ` उत्-मागान्‌ चित्त और मनको मित्र तल 
पृ 9 नहीं 
दतती, उससे बाकी और arg पत मानते, एक ही तलके दो नाम मानते हैं । सांख्य और 


ote + नमोऽस्तु ते aie एव सवै # 


गोष मे ऐसा ही मनो wie edie imigewli@es a सकल 
ऐसा ही मनते हैं | aR अन्तःकरण- । 
के बार मेद न करे तीन मेद किये गये हैं। 0 कत 
RTH शब्द चेतन आषा वाचक है मर मा सह कार है साल बो पो इतक 
आमाको AST तथा शुद्ध माना गया है; शिर यहाँ भोक्ापनरमे देत यानी निमित्त मना गया tia 
en मोक्तापतमें कारण बैसे कहा बातको BE केके RY काठे शो बभ he 
या दै! है कि aR खित पुरुष ही परहतिजीत aid 
ae Ha बढ है, उसमें eed सम्भावना भोगता है |! अतएव प्रइतिसे मुक्त पुसो deed 
नहीं है और पुरुष अपङ्ग है, Rt उसमें मी शमत्र मी मही है। 


em 
कारणं गुणसङ्घोध सद्सद्योतिजन्मषु॥२१॥ 


प्रतिमे खित ही gee प्रतिसे seve त्रिशुणातमक पदार्थोकी भोगता दै और इन गुणोश ey 
ही इस har og योतियोमे जन्म Sher कारण दै ॥ २१ ॥. 


र्यदा 'प्रकृतिनान! विशेषणके सहित 'गुणानः प्रश-“सदसद्योति' शब्द किन योनयो वाचक 
पद किसका वाचक है तया पुरुष के साथ है और गुशोका सह क्या है) एवं कह ह वीन 
वतने क्या अभिप्राय है ! उत्त करे जो बे gt 

एशर-अइतिजनित सघ, रज और तम--ये तीनों. Mer वाचक है | अमिप्राय यह है कि ag 
गुण तथा इनके कार्य शब्द, सर, रूप, रस ओर हेर उससे उँची het भी देवादि योनियं है, सव 
. rae बितने भी सांसारिक पदार्थ है-उत सबका सत्‌ at हैं और gat नीची बिती मी पु, 
वचक यहाँ प्रहतीजानः Rem सहित gar पढी, इक बौर em आदि AREA 
पद है । तथा पुरुष! के साथ भ्रकृतिखः! विशेषण स, रज और mn det गुणो रपस 
देवर उसे उन गुणोंका भोक्ता बाठनेका यह अभिप्राय सांसारिक eM जो आसकि है, वही गुर्णोका सा 
है कि प्र वते op, सूम और कारा-- कै बिस eat मित गुणों या उसके कार्यका 
इन तीनों शरीरॉमेसे किसी मी शरीरके साथ जबतक genet आसक्ति होगी, उसकी Bet ही वासना होगी 
इस जीबामाका समबन्ध खता है, ततक कह प्रहतं और के धार से पुनम OT । इस 
खित ( प्रगति ) कहलाता है । अतएव बब वमि यहाँ बच्छी-ुरी योनियाकी प्रिम गुणि सङ्गो 
आमका ERR. साथ are हता है, तर्गीतक कारण बता गया है। 
ag प्रकतिजनित quiet भोका है । alee सम्वन्ध प्रभ-चौथे अषयायके १३ इ तो मने 
ge जानेके बाद उसमें मापन नहीं है, क्योंकि यह कहा है कि गुण और केकि भुसार चां बो 
>. बालों gover सर्प नित्य असङ्ग ही है | क्षी सना शमर की खी है wal भ्ये पे 


ॐ तेरहवाँ अध्याय * : gr 
an 
शोकम यह वात कही है कि अन्तकाल मनुष्य मिस- गुणोंका सङ्ग खामाविक ही हेतु हो at RT . 
जिस भावका सरण काता हुआ जाता है, उसीको जैसा कर्म और सङ्घ करता है, उसीके अनुसार उसकी 
प्रात होता है; एवं यहाँ यह कहते हैं कि अच्छी-बुरी तीनों गुणोंसे करिसी एको विशेष आसक्ति होती है 
At प्रापरिमं कारण गुणोका सङ्ग है। इन तीतोंका और उन कोके संस्कार बनते हैं; तथा जैसे संत्कार 
समन्वय कैसे किया जा सकता है ! होते हैं, वैसी ही अन्तकाठमे स्मृति होती है और 
` उत्तर-तीनोमें age: अतामक्षलकी कोई भी aa अनुसार ही उसको अच्छी-बुरी योनियोंकी 
` आत नहीं है| विचार करके देखनेसे तीनोंमे ही प्राप्ति होती है। अतएव इसमें मी मूठ़में गुर्णोका सङ्ग 
प्रकारान्तरे गुणेकि सको a AAT हेत ही हेतु है। ३-इस कोकम तो स्पष्ट ही गुणेकि सङ्गको 
बतअया गया है drama चारों वणोंकी रचना हेतु वतळाया गया दै । अतएव तीनेमें एक ही वात 
उनके गुण कर्मनुसार ही करते है, इसमें उन जीवोके कही गयी है | | 


सम्वन्ध-इस प्रकार WAGED पृरुपकें खरुपका वर्णन RA वाद अब जीवात्मा जर एमातमाकी 
एकता करे हुए TET गुणातीत खाका वर्णन करो हैं“ 


THUG च मती. भोक्ता महेशवरः। 
परमालेति चाप्युक्तो ART पुरुषः परः ॥२२॥ 


यह पुरुष इस देहमें स्थित हेनिपर भी पर ही है। केवढ साक्षी होनेसे उपद्रण और यथार्थ सम्मति देने- 
वाला होनेसे अनुमन्ता, सबको घारण-पोषण करनेवाला होतेसे भता, जीवरुपसे भोका, ब्रह्मा आदिका मी 
खामी होनिसे महेश्वर और शुद्ध सञचिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-ऐसा कहा गया है ॥ २२॥ 


प्रश्न-यह पुरुष इस देहमें खित होनेपर भी पर ही महेल्लर और परमात्मा मी 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है! क्या अभिप्राय है! rm 


उत्तर-इस Sm क्षेत्रुके गुणातीत wee || NRT कथनसे इस वातका प्रतिपादन किया 
निर्देश किया गया है | अभिप्राय यह है कि प्रकृति- ग्या है कि मित्र-मित्र निमित्तो पक ही Te परमात्मा 
जनित शरीरोंकी उपाविसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके मित्न-मित्र aid पुकारा जाता है | बल्तुरधश्से ब्रहम 
कारण जीवमाककरो ग्रात-सा प्रतीत होता है, वह dag किसी प्रकारका मेद नहीं है | अभिप्राय यह है कि 
` वाशे इस प्रतिस सववा अतीत है; क्योंकि gq SRE पत्र ही अन्तर्यामीरूपसे सबके gH 
पतन परमालामे और Ba वलुतः किती प्रकारा ड. मोका निरीक्षण कलेव है, इसडिये उसे 
गेद नहीं है केवळ रका उपावत ही RE बही भन्तर्यामीसमते समाति 
तीति हो रही है | चाहनेवालेको उचित सइ देता है, इसटिये उसे 
AFP Fea हैं। वही विष्णुरुपसे समस्त जगतका 


I THE, |] 
छ il छा) अनुमन्ता, मर्ता, मोक्ता, रक्षण और पाठन करता है, इसडिये उसे “र्त mad 
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हैं । बही देवताओंके रूपें समस्त यज्ञोंकी aha और वह सदा ही सत्र गुणेसि स्वया अतीत है, स्य 

= प्राणियोके रूपर्मे समख भोगोंको भोगता है, पातमा बहते हैं । इस प्रकार वह लेक 
इसलिये उसे भोक्ता कहते हैं; वही समल छोकपाठ परमात्मा Reha निमिते Hee कारण मिनन 
और ब्रह्मादि Sater मी नियमन aaa महान्‌ मित्र नामोंद्वारा पुकारा जाता है, वस्तुत; उस कि 
ईश्वर है, इसे उसे भेश्वर कहते हैं और aa: प्रकारका मेद नहीं है | 


सम्वन्ध--इस प्रकार गुणोके साहित प्रधीके और पुरुषे खरुपका वर्णन BRE वाद अव उवक्ो यशर 
जाननेक्षा फल वतलाते हैं-- | 


य. एवं वेत्ति पुरषं प्रकृतिं च शुणैः सह । 
& 


सवेथा EEE न स॒ भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रतिको जो मनुष्य तततवसे जानता है, वद सब प्रकारसे 


कर्तव्य कमे करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता॥ २३॥ 
प्रश्न-पूवोक्त प्रकारसे पुरुषको और गुणकि सहित उचर-वहॉँ भरवा वर्तमान/'के साथ 'अपि' पक 
प्रकृतिको त्से जानना क्या है! प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि जो उपयु 


और प्रमावका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार 0 


सर मते म ke किले मी इ ES अल सता Se 
पृथक Gesten गरतीति होती है-सव उस एक पतन imines हुआ भी पुर्या नही प्त 
परमालाके ही अमिन्न खप हैं; प्रतिके सङगे उतमें >. र 
होता; फिर जो नित्य समाधिस्थ रहता दै, वह पुनर्जन्म 
मिती प्रतीत होती है, बहुत: कोई मेद नही है को नहीं प्राप्त दोता-इसमें तो कहना ही क्या दै! 
और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त भौर 
अविनाशी तथा प्रकृतिसे afer अतीत है-इस are प्रभ-यहाँ “र्या वर्तमातः'के साथ “अपि पदके 
संशयरद्वित ययार्थ समझ छेना एवं एकीमावसे उस प्रयोगसे यदि यह भाव मान छिया जाय कि वह FR 
सचिदानन्दधनमें खित हो जाना ही 'पुरुषको त्से कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता, तो 
जानना! है | तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न हैं, यह कया हानि है! 
समल विश् प्रकृतिका ही पसारा दै और वह नासवान, seed जाननेवाले ani काम- 
जद, क्षणमहुर और विय है जस ER सम्ब ae दोका सपा असाव हो जानेके कारण 
gg वर्तमातःके साथ “यप पदका नहीं है। इसीडिये उसके आचरण संसारे pe 
en दिखाया है! . ` माने जाते हैं. (३।२१)। अतएव यहाँ 'सर्वपा | 


बातको weer कह मी दिया है । met और उसके TI FT रहता 
mee प्रकार me और ge तलको है और दमीतक उसका TA नाना योनियो में 

जाने पुनर्म क्यों रहीं प्रात होता! . जन होता है (१३२१ )। अतएव इनका तल जान 
उतर मति और पुरुष aa जात केके वेके बाद पुम नी होता । 


ह --इत अर गुणो सहित गी और पुर झन महतत पुनका वह शा हो सती है 
हि रेसा aa कैसे होता है । ge) भव ater Pe a ठिये तत्तज्ञानके मिः 
fre सापो are क्षते है-- 

घ्यानेनात्मने परयन्ति केचिद्रात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चाफे॥२७॥ 


उस परमातमा कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई an धुद्धिसे भ्यानके दवारा इद्यमे देखते हैं। 
सन्य ही आतयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते है अर्थात्‌ प्राप्त 
करते हैं ॥ २४॥ 


ree ध्यान! शब्द किसका वाचक है और me ध्यानके द्वण rem 
उसके द्वार आसे oe आत्मकों देखना ब्रह प्राति बवलायी गयी है-वह ध्यान सगुण 
क्या है ! are है या निर्गुण त्रह्मका, साकारका है या 
उत्त-छठे अध्यायके १३ छोकों वतअबी तिरका ! तया यह ध्यान मेदमाइसे किया वाता 
of BRR अनुसार ye और एकान्त amd aga है प PARR पन इसके ray सविदानदवन 


zn, मनको वर्मे काके तया एक प्मालके उत्त-यहों २२बे शोमे पाम और ar 
ROT दृयमत्रको मूठकर निस्तर पाका चिन्तन अमेदका प्रतिपादन किम ग्या है ct उके 
कला घ्या है | इस प्रकार धान करते ea अनुसार पुरुषके aware weal MER Ake 
= जाती है और उस Rigg pga साधनोका वर्णन है; समिम बही winger Ae 

RI TOM पसामाका निराकार ach अगेढ-वयानका दी कान है और 
= क्रिया बाता है, वही orga उसका फड अमिनरमाक्से ही wrt पहि 
SAT आमाको देखना है| वतअया गया है) पन्त मेदमाकते सशुण-निराकारका 
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और सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले साधक मी 
उत्तर-दसमें विवेक, वैराग्य, vom 
pone ents तो उनको मी ggge— चार साधन at ॥ ae, 
वसे निर्गुण-निराकार सचिदानन्द | 
प्रति हो सकती है। कहा 


प्रभ-'सांख्येन' और 'योगेनः-ये दोनों पद मिन्न- सत्‌-भसत्‌ और नित्य-मनित्य बलु 
मिन दो साघनोके वाचक हैं या एक ही साधनके an 
बिशेष्प विशेषण हैं ! यदि एक ही साधनके वाचक देता है | विवेकका अर्थ है, तलका यथार्थ age 
हं तो किस साधनके वाचक हैं और उसके द्वार करना । सब arena और प्रत्येक सल प्रतिक 
` झातमामें आत्माको देखना क्या है! आतमा और अनालाका विशेषण करते-करते यह क 
zu iter और hie ag BRR होती है | विवेक का यथायं उदय हो . 
पद सांख्ययोगके वाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे जानेपर सत्‌ और असत्‌ एवं नित्य और अति 
अध्यायके ११वेंसे ३०वें Plan Rena किया agar क्षीर-तीर-विवेककी भाँति प्रत्यक्ष भनुझ होने 
गया है | इसके अतिरिक्त इसका वर्णन पे अध्यायके ठता है | इसके बाद दूसरा साधन है-- 
ठे, ९बें और १३वें walt तया चौदहवें अध्यायके २ 
१९३ शोको एवं और भी जहाँजहाँ उसका प्रकरण PEST सदस बोर Fate 
आया है, किया गया है | अभिप्राय यह है कि समरण प्ण हो जानेपर असत्‌ और अनित्यसे सहज ही 
पदार्थ गृगतृष्णाके जळ अप्वा स्की ia TS नोता है, इसीका नाम dee है । मतों 
मायामात्र हैं; इसळ्यि प्रकृतिके कार्यरूप समख गुण मोगोंकी अमि्ाएँ बनी हुई हैं और उपरसे dae 
ही wii बरत रहे हैं-ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय de और घृणा कर रहे हैं; इसका नाम वैश्य नहीं 
और ada नेवाळे समल कर्मोमे कर्तापनके है। वैराग्यमे रागका सर्वा अमाव है, वैशय यारे 
अमिमानसे रहित दो जाना तथा सर्वव्यापी सचिदानन्द- आम्यन्तरिक अनासक्तिका नाम है। जिनको सा 
घन परमात्मामें एकीभावसे नित्य खित रहते हुए एक Aura om होता है, उन पुरके चित्ते wea 


सचिदानन्दघन परमामाके सिवा अन्य किसीकी मी तबके समस्त मोगोमें तृष्णा और आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है । वे असत्‌ और अतिलसे हटकर 


Aa सत्ता न समझना-यह सांख्ययोगनामक 
साधन है और इसके द्वारा जो आतमा और पर्मात्माके gece सत्‌ और Rall छो खते हैं। यही 
अभेदका प्रत्यक्ष होकर सुचिदानन्द्धन नह्यका अभिन्न- वैराग्य दै । बवतक ऐसा वैराग्य न हो, तवतक 
मात्रे प्रात दो जाना है, वही सांख्ययोगके द्वारा समझना चाहिये कि विवेके ge रह गयी है | विवेकी 
आत्माको en देखना है । पूर्णता होनेपर वर्य = 
सांख्ययोगका यह साधन साधनचतुष्टयतम्पत् _ नकि Fa: ब हे 
अधिकारीके द्वारा ही धुगमतासे किया आ सकता है। padad एक परम सम्पति मिल्ती है, वह पूरी 
gg mare क्या है ! न मिले तबतक यह समझता चाहिये कि विवेक और 


# तेरा अध्याय # | , ७३ 
मों कसर ही है | क्योंकि विवेक और वैरायसे है। ऐसा होनेपर फिर सरदी-गरमी और मानापमानकी 
ih सम्पन हो जानेपर साधककों इस सम्पत्तिका तो वात ही क्या है, बड़े-सेजड़े ce मी उसको 
प्रप्त होना सहज है । इस सम्पत्तिका नाम है विचलित नहीं कर सकते | 
पसत! और इसके छ; विभाग ये हैं-- — 

१ शम — आलशचिमें ae 

sam phe Pets, Fes भर शतत हो Mn pire = क 
बाता है कहै क और साधन आदिमे शरद्धा होती है; उससे आतरश्रद्वा 
मन खामातिक ही निश्वठ और जाता है। पन (क यता केव 


३ दम पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तवतक एकमात्र निष्कल, 
इद्धियोंका here निगृहीत और विषयोकि रसा- निरञ्जन; निराकार, निर्गुण व्रहको eet वनाकर उसमें 

सादे रहित हो जाना दम! है । बुद्धकी खिर खिति नहीं हो सकती | 

३ उपरति ६ समाधान 


त्ये चित्तका उपत हो जाना ही उपरति है। भन और बदिका परमालामे पूर्णतया समाहित हो 
जत मन भोर इनो Re रसाजुभूति नहीं होगी, आता; जैसे अको गुरु श्ोणके सामने पक्षा देते 
तव खामाविक ही साथी उनसे उपति हो बायगी | समय वृक्षप रसे हुए नकी wer केव गा ही 
यह उपरति मोगमात्रसे-केवळ बाहरसे ही नहीं; देख पडता था, वैसे ही मत और बुद्धिको Rex 


मीतरसे-होनी चाहिये । भोगसंकल्यकी प्रेरणासे 
रके दर्म मोगी शर मी कमी बति ही So oe 


न जाय, इसका नाम उपरति है | 
४ तितिक्षा ४ agg 


इको सहन करनेका नाम तितिक्षा है। एस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और seat 
TR सरदी-गामी, TREE, मान-अपमान प्राति हो जाती है, तव साधक खामाविक ही अविधाके 
धादिका सहन काना मी Aer ही है-पन्तु बचने सर्वथा मुक्त होना चाहता है; और वह. सत्र 
विवेक, Aura और शम, दम, उपरतिके अनन्तर भोस चित्त हाका, किसी ओर मी न ताककर 
राह होनेबाढी तितिक्षा तो इससे ge विलक्षण एकमात्र परमात्माकी ओर ही दौबता है | उसका यह 
, ही होनी चाहिये | संसारे न तो cae नाश ही FA दौड़ना अर्थात्‌ तीव्र साधन ही उसकी 
` हो सकता है और न कोई इनसे सगा वच ही सकता. TER पानेकी तीत्रतम ठाठसाका परिचय देता 
है। किती मी ताइ rl सह ठाम उही है दै। पढी स है। 
एल सोम ARE उपर son, प्र-यहोँ 'कगोगः शब्द किस साधनका बाचक 
साक्षी होकर इन्द्रको देखना | यही वास्तविक तितिक्षा है और उसके द्वार आत्मामें आत्माको देखना क्या है! 


rT . 
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उचर-बिस साधनका दूसरे अध्याय ec} पर्न-कायोगके साइनो साक अपे पपर. 
शोकसे उक्त अध्यायकी सम्रापिपर्यन्त फटसहित वर्णन ते भिन्न समझता है, ER उसको भरि ह 
क्रिया गया है, उसका वाचक यहाँ रयोग | अर्त्‌ मही प्राति शनी चाहिये; हो अमेदमावते मे 
आसत्ति और कर्मफळका स्या त्याग काके सिद्धि प्रि कैसे वतछायी गयी ? 
और असिद्विमे समच रखते हुए TEER निष्काम- उत्त-साधनका्में मेदमाव wR मी जो 
भावसे अपने-अपने वर्ग और आश्रमके अनुसार सत्र साधक sak अमेद मानता है, उसको अगे ही 
प्रकारके Rida कमका अनुष्ठान कला कर्मयोग है; 


रही प्राप्ति होती है; और यहाँ a Baad 
और इसके दास जो सबिदानन्‍दधन पर्न RE अभेदभावके बरमा ज्ञान हो सकता है, यही काने 


अमिन्ञमावसे प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोगके द्वारा प्रसङ्ग है । इसीठिे यहाँ कारक दारा भी afte. 
आत्मे आत्माको देखना है | मावसे THE RAIA प्राप्ति बतळयी खी है। | 


` अन्ये त्वेवमजानन्तः gery उपासते | 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपायणा ॥२७ 

परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दवुद्धिवाढे पुरुष हैं, घे खयं इस प्रकार न तते हुए दूसरोरे . 

अथात्‌ तत्वरे जाननेवाठे पुरुपोंसे सुनकर ही तदजुसार उपासना करते हैं और बे भवणपराय पुरुष 
भी सृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५॥ 


wae तु? पदके प्रयोगका क्या भाव है! जवाअके पुत्र सकाम रहको जाननी हारे 
eo पद यहाँ इस avn द्योतक है कि गैतमगोत्रीय महर्षि हािसतके पास गये बहो वात- 
कम पं सते किक पे साधकोंका वर्णन चीत होनेपर get चार सौ अत्यन्त इत और Gis 
किया जाता है | अभिप्राय यह है कि Magis Moen काके उनसे वहा--हे सौम्य! दु इन “ 
साधनोंको whit नहीं समझ पाते, उनका उद्धार Aa MBA जा । गुरुके आहुतुसार FE 
कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इस St दिया अद्धा, उत्साह dh साथ उन्हे बनवी ओर छे 
गा है। जाते हुए सत्यकाभने Peres 
~ /” विशेषणके सहित अन्ये हजार पूरी काके में alge’ दृण 
ered उनका दूपे सुई aed अधिकताबाळे निरापद करो ठे गये भ पूरी 
उपासना काला कया है! एक हजार होनेपर लौटे | फठ यह हुआ कि alee 
उत्र-बुद्धिमी word कारण जो on Gis सम रते ही उनको ब्रह्मान ग्रात हो गया | | 
ध्यानयोग, सांख्ययोग और a किसी भी ( अन्दोय ३० ४।१ से ९) सी प्रकार ततके 
भरो य नहीं समझ पाते, ऐसे पूर्वोक्त जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंका आदेश प्राप्त काळे अन्त 
साधकास मित्र साधकोका वाचक यहाँ “एवम्‌ श्रम छ प्के साप जो उसके अनुसार = 
अननतः विशेषणे सहित oY पद है कला है. वही दोसे पक उपासना कला है । 


है फक ero 
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| मव-शुतिपरायणा?' विशेषणका क्या मात्र है ! “अति! उपसर्गक्े सहित aha’ क्रियाके प्रयोगका 
भगा जी फे प्रयोगका यहाँ क्या माव है! क्या मव है! 


| उत्त-जो सुननेके परायण होते हैं अर्थात्‌ बैसा FRA FHL पद MAT जन्म-मृत्युरूप 
छुने है उसीके agen साधन काले ee है, और «ति! Th सहित 
साय तत्पतासे ढग जाते हैं--उनको RT. re क्रियाका प्रयोग करके यह भाव Rear 
कहते हैं | अपि! पवा प्रयोग करके यहाँ यह माव गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाळे पुरुष 
हिया गया है कि जव इस प्रकारके असुदे जन्ममुल्युख्य दुःखमय संसार-समुद्रसे पार होकर . 
MER GK मी उपासना करके TE सदाके ठिये सचिदानन्दधन प्रह परमाक्ाक़ो प्राप्त हो 
! Rare ह-इस किसी प्रकारका सन्देह नही है, तव जाते & फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता | अभिप्राय 
फिर जो साधक पू्वे तीन पकाए साधो किसी यह दैकि ee शोको जो वात 'न स भूयो5मिजायते' 
प्रकारा एक साधन कते है-उनके तलेमें तो से और चौतीस जो वात 'आलानि आत्मानं पन्ति! 
कहना ही या है। ' से बदी है, बही वात al भृलुम्‌ ae 
पशन यहाँ भुलुम पद किसका बाचक है और कही गयी है। 


FR प्र परगालसम्वनधी तत्तज्ञातके मित्र-मित्र सानो प्रतिपादन काके अब तीतरे 
होक जो Tey पे GAR समाको धुननेके तिब कहां था, उसके अबुमार भगवान्‌ दो BERT उत्त 
Gra उत्तन wenn उसके समाना वर्णन करते हुए आलाके यथार्थ तत्तक्गो जावनेताठेकी 
रा ऋते है-- 


Teer RT ख्ात्ररजडमम्‌ | 
षैत्रकषेत्जञसंयोगातद्रिदि सरतर्षम ॥२६॥ 


Targa ! जितने भी खावर-जडम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और कषेत्रे 
संयोगसे ही उत्पन्न ज्ञान ॥ २६॥ 


गन यावत्‌) A और TRAE «शावर बहत हं अतएव इन तीनों विश्ेषणोसे युक्त 
इन diel विशेषणोंका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों (लए पद समस्त चराचर प्राणिततमुदायका वाचक दै] 
पणि युक्त लम्‌? पद किसका वाचक है! | TUT भर Oey! शब्द यहाँ किसके वाचक 
उत्त-'ावतः और PEI दोनों पद चराचर रै AR श्न दोनोंका संयोग तथा उससे wg 
वकी समर बोधक हैं। देव, म, oy, पक्षी मागिसमुदायका उत्पन होना क्या है ? 
आदि घड्ने-मिरलेवाले प्राणियोंको ह कहते है; और उत्त इस अध्यायके थे रोक जिन चौबीस 
Ws हता, पहाड आदि खिर Aa प्राणियोंको तत्के समुदायको क्षेत्रका सरूप बया गया है, 


wee - + नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 
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= ay ~ 
सातं अध्यायकें चोथे-पाचवें 'होकोमें जिसको 'अपरा प्रकृतिसे वने हुए Rie सूह और sp ati 
कृति’ कहा गया है--वही Ge है; और उसको साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षेत्र dk Bara aby 
जो जाननेवाला है, सातवें अध्यायके पर्वे del है और इसके होते ही जो fas योनो 
जिसको "पर प्रकृति! कहा गया है-वह चेतन त ही मित्ञ-मित् आइतियोमि प्राणियोंका प्रकट होना है... 
तरह! है । उसका यानी प्रति पुरुष” का जो वही उनका उत्पन्न होना है । 


समं सवेषु भूतेषु fet परमेश्वरम्‌ । 
विनर्यत्वविनऱ्यन्तं यः पश्यति स॒ ae 


जो पुरुष नप होते हुए सव चराचर भूतोमे परमेश्वरको नाशरहित और सममावसे खित देखता 
है; et यथार्थ देखता है ॥ २७॥ 


प्रश्न-'विनऱ्यत्सु' और 'सर्वेपु'-इन दोनों Ada उत्त-थद्दाँ “परमे्वरम?.पद प्रकृतिसे सर्वया अतीत 
सहित 'भूतेपु' पद किनका वाचक है और उनके साय उस निर्विकार चेतनतत्लका वाचक है, बिसका बान 
इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या माव दिखणया Bag’ के साथ एकता करते हुए इसी अध्यायके 
गया है ! २२बे wad उपद्रष्टा, अनुमन्ता, मर्ता, मोक्ता 

उत्ता-वार-वार जन्म लेने और मरनेवाले नितने गह्वर और = नामसे किया गया है। r 
मी प्राणी हैं, मिन्न-मित्र an और स्थूड शरीरके "म पुरु ११. Fae झु सिरसा से 
संयोग तरियोगते निनका जन्मना और मा माना जाता और ग्रकृतिसे सवथा अतीत है, तो भी प्रकृतिके संगसे | 
हैं, उन सत्रका वाचक पहा "विनु! और aig इसको क्षेत्रश और प्रृतिजन्य गुणका मोक्ता कश ' 
है दोनों विशेषणेकि सहित oy पद है। समल जाता है । अतः समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर हैं, , 
प्राणिपोंका ग्रहण करनेके fez उसके साथ aay? निनके सम्बन्धसे a विनाशशील कहे जाते हैं, उन 


Aa a ne समस्त शरीरोंमें उनके वास्तविक खरूपभूत एक ही 


द्‌ aca आकाशकी मोति व्याप्त और नित्य देखता है-- 
यहाँ यह घ्यानमें रखना चाहिये कि विनाश होना बही उस “परेको समस्त प्राणियोमें विनाशरहित 

शरीरका धर्म है, आत्माका हर“ = त और समामे सित Ber’ है । 

और अविनाशी है तथा वह दसे मिन | 

प्रतीत होगेवाले समस्त प्राणिसमुदायमें वलुतः एक ` gt प्यः प्यति स पश्यति’ इस वायसे 

ही है | यही गत a दिखळायी गयी 8) क्या भाव दिखशया गया है ! 


प्रथ-यहाँ “पसो! पद किसका वाचक है MM एको आत्मतत्नको जन्म और झु 


aq उपर्युक्त समस्त मूतोमे उसे नाशरहित शौर आदि समल त्रिकारोंसे रहित-निर्विकार एवं सम वतणया 


सममावसे खित देखना क्या है ! गया है । अतएव इस वाक्यले यह माव दिखा 


| क तेरहवाँ अध्याय $ . ws 


गया है कि जो इस नित्य चेतन एक RET इस RAI जन्ममरणशीळ और ated 
प्रकार निर्विकार, अविनाशी झर असङ्रूपसे a समझते & उनका देखना यथार्थ देखना नहीं है; 
सममावसे व्यात देखता है-वही ययार्य देखता है | नो अतरव वे देखते हुए मी नहीं देखते । 
Te atl वह कहा गया है हि उत Te जो तव यूतो नाज्राहित और समसाव- 
पे सिया देखता है, वही यक देखता है; इस कमी सार्थक (दिसलाते हुए उत्क्ष फ परम गतिक गि 


बलो है-- 
समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवशितमीश्वरम । 
न हिनरत्यासना$तमानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


क्योंकि वह पुरुप सवम समभावसे खित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नध 
नहीं करता, इससे चद परम गतिको प्राप्त होता दै ॥ २८॥ 


ग-यो हि पद किस अर्थी है और इसके एकदेशीय मानते हैं अतएव बे शरीरेकि जना और 
अयोगका क्या माव है ! मरणको अपना जन्म और मरण माननेकें कारण वार- 

उत्त-यहाँ (हि! पद हेअर है। इसका प्रयोग वार नाना योनियमि जन्म लेकर मरते रहते हैं, यही 
कले यह भाव दिशया गया है किसे देखने- उनका अपनेद्दात अपनेको नष्ट कला है; पल्नु जो 
शा अपना गाश नहीं काता कोर पए गतिको भरा पुरष उपयुक्त प्रकारसे एक ही पसेको सममावते 
हो नाता है। इसकिये उसका देखना ही ont खित देखता है, वह न तो अपनेको उस oe 
tere | मित्र rat है और न इन शरीरेसि अपना कोई 

TTA सममावसे सित पर्चो सम देखना सम्वख ही मानता है | इसलिये वह शरीरके Bare 
क्या है और इस प्रकार देखने अप्रा अपनेको अपना विनाश नहीं देखता और इसीछिये वह amd. 
गए नही करता, इस कपनका क्या अभिप्राय है ! OU भपनेको नष्ट नहीं करता | अभिप्राय यह है कि 


we कै नमोस्तु ते सर्त एव सपे 


खित रइनेवाला वह पुरुष अपद्वार अपता विनाश नामे कहा गया है, विसम प्राप्त के पुन; लैजान 
नहीं करता, इस कारण वह सदाके लिये जन्म-मृणुसे पढ़ता और जो समस्त साधनोंका अन्तिम फ है. 
RK परम गतिको गरात हो जाता है | जो परम पदके उसको प्राप्त होता ही यहाँ 'पमगतिको प्रत होगा है। 


ताबन्ध-शा रा गिला far आलल ततर समामे देखो गहत मर . 
बताकर अव अगले होकमे उते अका देखनेपाहेकी महिमा कहो है-- 
प्रकृत्येव च कमीणि क्रियमाणानि | wee | 
यः पश्यति तथाएत्मानमकतीर॑ स॒ पश्यति ॥२९॥ 
और जो पुरुष सम्पूर्ण कमोको सव प्रकारले प्रतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है भौर 
आत्माको अक्ता देखता है; पही यथार्थ देखता दै ॥ २९॥ 
परम-तीसरे अधयायके २७वें, २८वें और चौदह प्रकारका मेद नहीं है। समी जाहोंके कपतका 
अध्यायके १९वें शोको सपल कमको गुर्गो्रत अभिप्राय arm कर्तापनका अमाव दिखना है। | 
किये हुए बतळाया गया है तथा पचने अध्यायके ८, oe orem अकता देखना क्या है और बो 
बे za सव इन््रियोका इत्रियोके विषयमे वरतना ऐसा देखता है, वही (वारय) देखा है--इस 
वर्णका कया अभिप्राय है: प्रकारके बिकारसि स 
eae, रज और तम--गे तनो ण प्रतिके समद मही है। आस बह न किसी मी कर्मका 
ही कार्य हैं; तया समल ahaa और मन, बुद्धि आदि कर्ता है और न कर्मेके पका A se : 
एबं इरयो विधय--ये सत्र भी गुणकि ही विस्तार बातकी STR अनु कर लेता ' 
हैँ । अतएव दुनियाँका इन्द्रिय विषयमे बरतता, कर्ता समझना! है l तपा जो ऐसा देखता है, a 
गुणा गुण बला और ग समल को (vat) देखा है रत कपनसे उसकी महिमा 


पइ शकर आता eh THA मिया वा अब को कसती फर 
झालो है-- 


यदा भूतएृधग्मात्रमेकलमचुफ्यति | 
तत एव च PRR ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०। 


# deal अध्याय रै = 


; आंदको एक परमातमा्ते ही खिंत तथा उस 

Parr i कवेच उसी क्षण बह सबिदानन्दधत प्रहाको प्रात हो 
शाता दै ॥ ३०॥ 

तयग पद किसका वाचक है और उतीसे सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है 
सो एलो सिह at a एकसे सबका fon और इस प्रकार देखना ही सबको एकमे खित और 
देखना क्या है! उसी एकते सवका विस्तार देखना है | 

zur चराचर समल प्राणियोकी उत्ति PRR 
aa बोर हे संयोगे वी गहै (१३1२६) oe 
तथा निन समल मूत are सममावते देखनेके लिये ; 
कहा ग्या है (११1२७), उन समल प्राणियोके ae और 'तदा! पद काठ्वाचक अभ्य 
नानालका वाचक यहाँ 'भूतपृपामावम! पद है । तथा हैं। इतका प्रयोग करके यह माव Rasa है कि 
ैसे खासे जगा हुआ मतुथ aaa Reet agua विस क्षण ऐसा शान हो जाता है, उसी 
Bas समख प्राणियेक्षि A अपने-आप ही क्षण वह ved प्राप्त हो जाता है यानी ब्रहम ही हो 
देखा है और यह मी समता है कि उत सत्रका जाता है। इसमें जरा मी fer नहीं होता | इस 
Rear मुझसे ही हआ था; बलुतः साकी at प्रकार जो सञचिदानन्दधन अहके साथ अभित्रताको 
am मित्र ge मी नहीं या, एक मैं ही अपने-आपको प्राप्त हो जाना है-उसीको परम गतिकी प्रात, ded 
अनेकहपे देख रहा प-इसी प्रकार जो समल आति, आत्यन्तिक gat प्राप्ति और परम शान्तिकी 
mit केवढ एक a ही सित और प्रहि मी कहते हैं। 


TT अचार मलाही सव ग्रागियोमे समासते समित, निकर और अकता बालाया arte 
पह तक होती है छि हमला शीते रहता हुआ मी गाला उने aR बिहि बोर गधा a? रह 
हकत है; आएव इत बकच निवारण कते हुए भगान्‌ अव, तीसरे शोको जो माव” पदते क्षेत्र 
A हु सङ्केत किया गया था, उसके यतता तीत झोकदार आलाके प्रमावका वर्णन कते है-- 


अनादितानिगुणतासरमात्मायमव्ययः । 
शरीर्थोऽपि कौन्तेय न करोति न हिप्यते ॥११॥ 


है सश! अनादि हसे भौर नुप BRA यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें खित 
वालकं न तो कुछ करता है भोर त fhe ही होता है ॥३१॥ 000 


ween जोर 'निगुमवात्‌ः-इन दोनों - उतत-बिसका कोई आदि यानी i 
पोन क्या बर्ष है और इन दोनोका प्रयोग कारके बिसी किसी मी काळं नयी es 
यहाँ क्या माव दिया गया है! चौर जो सदासे ही हो-उसे नादि? कहते हँ | 


3८० + नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व # 
प जी 
प्रकृति भीर उसके गुणोसे जो सर्वथा अतीत हो, SE आला, तीसरी we और 
और गुणोके कार्यते जिसका किसी काळम भौर किसी जा nn aes 
मी arent वातिक सम्बन्ध न हो-उसे 'बिर्गुणः मिक्न-मिन्न नामोंका प्रयोग क्यों किया ! 
कहते हैं [अतएव यहाँ 'अनादित्वात! और 'निर्गुणलात्‌?- aged 
इन दोनों पर्दोका प्रयोग करके यह दिखाया गया है उतर-तीसरे शोको मते ai पेश! 
कि जितका प्रकरण चछ रहा है, वह आत्मा 'अनादि? का सप नीर प्रभाव बतठनेका संकेत किया था। 
मृत्यु आदि छ; विकारोसे ae अतीत है 988९ 
पत्ता ६) निरुपण करनेके ढिये यहाँ आत्मा और परमालाके 
rae परमात्मा? के साय 'अयम! विशेषण वाधक मिन्न-मिन्न नामोंका सार्थक प्रयोग किया 
देनेका क्या अमिग्राय है! गया है। 
उत्तः-'अयम्‌! पद जिसका प्रकरण ER ade खित होनेपर भी आत्मा कैसे उसे 
चढा आ रहा है, उसका निर्देश काता है ı अतएव मि नहीं होता और क्यों वह कर्ता नही होता! 
यहाँ “परमात्मा! शब्दके साथ “नयम? विशेषण देकर 
यह भाव Reem गया है कि सचाईस कमें oe Te प्रतिके गेति थोर उनके ही 


निसको “परमेश्वर, age पे ८ १ विस्तारहूप बुद्धि, मन) इनि और शरीरसे थालाका 
त्म? an कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; वह pa अतीत है। 


बर्मामा जैसे आकाश areata खित होनेपर मी उनसे fen 
een नहीं होता, पैसे ही आत्मा भी शरीरोसे व्मि नहीं 


= — =< nn होता और उन-उन कंका कर्ता नहीं बनता। 
भगवान्‌ खयं इस वातको आगे दो RTH CEPT 
प्रभ-सत्ताईसवे A RAG अदस्व GR; समझते & | 
स्बन्ध-वाहीमें खि होनेपर भी आत्मा क्यों नहीं fear होता ! इसपर कहते हैं-- 
यथा सर्वगतं सौक्षयादाकाशं नोपहिप्यते | 

सर्वत्रावत्यिती en नोपलिप्यते IRAN 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सहम हके कारण छिप नहीं होता, BB ही देहमें सवेध सित 
आत्मा निर्मुण होनेके कारण देहके गुणोसे लिप नहीं होता ॥ २२॥ 


प्रश्न-इस Bat आकाशका दृष्टान्त देकर क्या की गयी है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश बायु, 
*, बात समझायी गयी है! aft, जळ और oR सव जगह धया होते हुए मे 


उत्तर-आकाशके दषटन्तसे आतम निर्ढेपता सिद्ध उनके गुण-दोषोसि किसी तरह भी Re नहीं होता- 


# तेरइवाँ अध्याय # vn 


: ही आला गी इस शीले सब जाह व्या TH Ron इन्द्रिय और गरीरके am 
| en ie सया अतीत होनेके जरा मी ढिपायमाव नहीं होता! . 
समन्प- गरीने स्थित होनेप सी याला कर्षा वमो नही है ! इसपर कहते हैं-- 
यथा प्रकाशयत्येकः Ea लोकमिमं रविः | 
at क्षेत्री तथा get प्रकाशयति भारत॥३३॥ 
दे भडंग | जिस प्रकार पक ही सये इस सम्पूर्ण प्रहाण्डको प्रकाशित करता दै, उ प्रकार एक ही 
मात्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता दै ॥ ३३ ॥ 
wate कोक रवि ( सूर्य) का दयन्त देकर किया गया है, उस समल जडवर्गको--प्रकारितर करता 
क्या बात समझायी गयी है आर भविः पदके साय है, सत्रको सान्त देता है। तया मित्ञ-मित् 
एक: विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! भन्त:करणोके सम्वन्वसे मिन्न-मित्र शरीरमि उसकी 
उत्ता-यहोँ रबि (सर्य) का इनत देवरआा- मित्र-मित्र शिंका प्राकळ होता-सा देखा याता है; 
में अकर्तापनकी और शविः? पदके साप 'एक:” विशेषण ऐसा होनेपर मी वह आत्मा सूर्यकी माँति तो उनके 
देकर आलाके stad AR की गयी है। wt करनेवाला और न कतानेवाला ही होता है, 
अभिप्राय यह है कि बिस प्रकार एक ही सूर्य समूर्ण तथा न द्वेतमाव या वैषम्यादि दोशेंसे ही युक्त होता 
राड प्रकाशित काता है, उती प्रकार एक ही है | बह अत्येक अवसाम सदा-सर्वदा ge, a 
आमा सम क्षेत्रको- यानी पवे और ६ठे eT खरूप, अकर्ता, Aa, सम और निरक्षत ही 
हित क्षेके गामे बिसे cero इहा है | 


ere इठोकमे भिन 8! वतो कहनेका मगवानूते BRT क्या था, उनका वर्णन के अव 
इस अध्यायमे बर्गित तमसा उपदे TORT तमहनेका फल पत्र मालास पाहि वताते हुए अध्याव- 
शन उपसंहार झते हे-- 
ORR . ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये बिदुर्यानि ते परम्‌॥३४॥ 


इस प्रकार क्षेत्र और सत्रे मेदो तथा कार्यसहित TERS अमावक्ो जो पुरुष शान-नेत्रोद्यरा 
तंत्वसे जागते है, वे महात्माजन परम बरहम परमातमाको प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ 


FETTE पदका क्या भभिप्रायदै तया जान- शान” कहा है और जिसकी प्राति अमानित्वादि साधनोसे 
Tg हार दत्रे मेदको नाना क्या है! होती है, यहाँ TQ पद उसी easy 
उचर-दूसरे कोको मानने निसो अपने मतसे बाचक है | 


७८२ # नमोःस्तु ते ote एवं सर्व # 
1001? आई 
उस शानके द्वारा इस अध्यायमें बतढाये हए ERE का क्या परय है 
प्रकारे अनुसार क्षेत्र थौर Bagh मेदको इस प्रकार और उसको ज्ञानचहलुके दा जानना क्या है! 
रक्ष कर लेना कि महाभूतादि चौबीस तसोके op atom शब्द प्रइतिके कार्यको सम 
समुदायरुप समधिररीरका नाम Be है; वह बे यका और प्रकृति उसके कारणका बाचक है | 
( जाननेमें भानेवाळा ), परिर्दनशीछ) विनाशी, विकारी, जैसे पसे जगा हुआ पुरुष समी सृष्टि औौर उसी 
जड, परिणामी और अनित्य दै; तथा Seay? उसका कारणख्पा निद्राके अमावको महीमौति जान Bar है, 
ज्ञाता ( जाननेवाठा ), चेतन, निर्विकार, अकर्त, नित्य, वैसे ही यथा ज्ञानके द्वारा जो उस OAR सहित पूर 
अविनाशी, सबको सत्ता-ति देनेवाला, असङ्ग, Ye, प्रकृतिके अभावको जान लेता है--वही gata a 
शानखरूप और एक है--यही sags द्वारा क्षेत्र 'मूतप्रतिमोकष’ को जानना है। इस अवसाम पिर एक 


और क्षेत्र के मेदको जानना है । अद्वितीय अक्षके भतिरकि भौर कुछ रद ही नहीं बाता | 
म्हा 
ॐ तलदिति श्रीमगवद्रीतातूपनिपततु म्मविधायं योगगते ME 


क्ेत्रक्षेत्रधविमागयोगो नाम त्रयोदशोऽष्यायः ॥ ? ३ ॥ 


& ब्रीपरमाद्ाने वमा 


चतुदशोपध्यायः 

इस ere सल, रब और तम---इन तीनों गुर्णोके सहुपका; उनके कार्य, कारण 
TONS दोरा तया वे कित प्रकार किस अनसार बालको कैसे वनों aed है 
और किस अकार इनसे छूकर मनुष्य परम पदको ग हो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर 
OAR प्राप्त AGIA क्या रुक्षण el emer बातोंका विवेचन किया गया है | पहले साधन- 
काढ्में रज और तमका त्याग करके सलगुणको ग्रहण करना और भन्ते समी गुर्णसि सर्वथा सम्बन्ध त्याग 
देना चाहिये, इसको समझतेके छिये उन तीनों गुणोका विभागपूरवक वर्णन किया गया है । इसलिये इस 

भ्ष्यायका नाम 'गुणत्रपविमागयोग' रखा गया है। 
अध्या हण AP पहले और दूसरे VT आगे बहे जानेवाळे जानकी महिमा और 
उसके वहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है । तीसरे और चौथे कों प्रति ger 
सब प्रगियोंकी उपति प्रकार वतणकर पोच स, रज और तम--इन तीनों गुणोंको star बन्न 
हेतु vorn है। छठेते ae सत्र भारि तीनों गु्णोका खरूप और उनके द्वारा जीवामाके बाँचे जानेका 
" अकार क्रमसे वत्या गया है | नवम ha जीवासाको कौन गुण किसमें लगता है-उसका संकेत करके तथा 
दसे को दूसरे दो गुणोंको दवाकर किसी एक गुणके कहनेका प्रकार वतदते हुए INET तेइहवेतक बढ़े 
हु सल, रज और तम- उन तीनों गुणे त्रमसे लक्षण ace गे हैं | चौदहवें और पवे aa तीनों 
! युगे रेक गुणकी बि समय AAD गतिका नस कले सो छो सालिक, राजस और 
तामस--तीनों प्रकारके करगोंका उनके अनुरुप पळ वतळया गया है. | संतररवेमे जानकी उति सत्तगुणको, 
Ghat sme रजोगुणको तया प्रमाद और मेहकी उत्पत्ति तमेगुणको हेतु बतळाकर अवाह झोके 


TAHT अभयम क्षत्र जार भरे त्याणोक निदेश करके उन दोनोके कानको 
और उत्त FRE Be We, सभाव, विकि ait उसके तत्तोकी SORTS कम न या 


७८१ # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व & 


Ta dhe यया 
लाह जार उसके SA वर्णन किया तया Sate le गणी युह्यके ame अकण भरम झे 
नों पोको परजञतिजन्य वतला और इश्व सोको यह वात मी कही हि पु TR स 
योगियोंगे जन्म होने णोन सङ्ग ही हेह है | इसपर स, रज और तम-इन तीतो गुणि मिनी सा 
क्या हैं, ये तीनों जीवातमाको कैसे ग़रीरें ate’ है, किस गुणके सङ्गे कि योगिमे जन्म होता है, गुणों 
टेके उपाय क्या हैं, गुणे छूटे हुए पुत्योके लक्षण तथा आचरण हैले होते है. ये तव वृतें बो 
सामाविक ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्टीकरण करनेके सिये इस Steet अथात बाम 
किया गया है। तहे कारमं बि ञान ही we फरे भने wee? eres तमचा ह 
इसलिये पहले भगवान्‌ दो इहो उत ज्ञानका महन्न कालक उसे पुनः वर्णनक्षी प्रतिज्ञा ते है-- 


श्रीभगवामुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
aa मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १॥ 


आमगवान्‌ योढे-शानोंम भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको में फिर कहूँगा। जिसको शातकर 
सघ सुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गवे हैं ॥ १॥ 


प्रभ-यहाँ 'झनानाम! पद किन ज्ञानोंका वाचक geet “भूयः? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
है और उनमेंसे यहाँ मगात्‌ किस शानके धर्णनकी m पदका प्रयोग करे यह भाव 


प्रतिज्ञा करते हैं; तथा उस ज्ञानको अन्य ज्ञागोंकी herr त te ज 
अपेक्षा उत्तम और पर क्यों बतलते हैं ! अहित थे क्य कद मगत हो गल बे 
उपर धुति-सृति-पुराणादिमे विभिन्न विषयोकी दुर्विक्षेय होनेके कारण real धावा कठिन है; अतः 
समझानेके FOR जो नाना प्रकारके वहुत-से उपदेश हैं, भहीमोति समझानेके PR प्रकारान्तरसे पुनः ठसीका 
उन समीका वाचक यहाँ '्ञानानाम! पद है | उनमेंसे वर्णन किया जाता है। 
हे, यहाँ इन्‌ उसी arr कन कलेबी रति ताक wt 
कहते हैं। वह ज्ञान we लहो प्च र 
करनेवाला और जीवासाको प्रकृतिके वन्धनसे gen 5 ge पद झानयोगके aT 
सदाके RA मुक्त कर देनेवाल है, इसल्यि उस परम गति प्राप्त झनगेगिषोंका वाचक है तथा निसको 
ज्ञानको अन्यान्य झानोंदी अपेक्षा उत्तम और पर 'पलहकी प्राति' कहते है-निसका वर्णन पर शक्ति, 
( अत्यन्त उत्कृष्ट ) बतडाया गया है आत्यन्तिक ge और 'अपुनराइत्ति' आदि अनेक 


` ` + चौदह अध्याय + as 


amit किया गया दै, जहाँ जाकर फिर कोई वापस उत्तर-इतः पद 'सँतारका वाचक me इसका 
नही dam सुनवं प्राह की जानेवाठी रयोग करके यह दिखाया गया दै कि उन सुनियोका 


थम सिद्दि! मी वही है । कर इष मद इब TEN संपारसमुद्रसे सदाके 
er ee 


इदं graue मम ARTE | 
सर्गेषषि नोपजायन्ते set न व्यथन्ति च॥२॥ 
इस are आश्रय करके अर्थात्‌ घारण करके मेरे खरुपको प्राप्त हुए पुदप सुटके आदिमे पुनः 
उत्पन्न मही होते और प्रलयकालमें मी व्याकुछ नहीं होते 1२॥ 
रभे साथ पदम! विशेषणके प्रयोगका fi रुपको अगे प्रत हो जाना ही मान्‌: 
कया माव है ! और उस ज्ञानका आश्रय ठेना के सावर्म्यको प्रा होना है। 
ad प्रभ-मगाआह पुरुष सुटके आदिम पुन; उत्पन्न 


उत्तर-मिसका वर्णन tet अभ्यायमें किया जा नही होते और प्रमां भी व्याकुळ नही होते- 


है, उसी जानकी यह महिमा tat वातको सट सह कस कात ल लिलत ths 


केके जिये जानम! पदके साथ इदम? विशेषणका 
अयोग किया गया है तया इस प्रकरणें वर्णित झनके शो बते हुए झन भन लेक तदार 
अनुसार TOR और पुदषके खरूपको समझ गुणोके साधन करके जो पुरुष पसह परमात्माके TITTEN 
सहित प्रहवतिसे सवा अतीत हो बाना और Ae. BE वे मुक पुरुष न तो महसर्गके आदिमे पुनः 
निराकार सबिदानन्द परमामाके खरो अभित्रमावसे उत होते हैं और न प्रत्यकाहमें पीडित ही होते है. | 
खित रहना ही इस नका आश्रय ठेवा है । वस्तुतः सुटके सुग और प्रत्यसे उनका कोई सम्बन्ध 
ut wa सावर्म्यको प्रात होना दी नहीं रह जाता। क्योंकि अच्छीजुरी योनियं 
क्या है! जन्म शोनेका प्रधान कारण है गुर्णोका सह बीर मुक्त 
ज्वर-पिछळे et पर RE गताः” से जो पुरुष गुणो सया अतीत होते हैं; इसलिये उनका 
बात कही गयी है, इस SPR भग सावस्यमाग्ता/से पुनरागमन नहीं हो सकता। और जव उत्पत्ति नहीं है; 
भी बही कडी गयी है | अमिप्राय यह है कि भगवातूके तब विनाशका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता | 


TREE परकार A महतश्च Free बोर उसे किर्ते कहे म्रा रके अब मगान्‌, 
उत ब्त कान आर्य कते हुए दो सलोन रहति और पुरुपते समस्त जगतकी उति कहते है -- 
सम योनिह तसन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 

क त 6 ७ भबति 
समवः सवभूतानां ततो भवति भारत॥ ३॥ 


भी १० ९९-१०० : 


en # नमोऽस्तु ते सवेत एवं सर्वे # 


Raga ! मेरी महत-त्रह्रुप प्रकृति अर्थात्‌ अन्याङृत माया सम्पूणे भूतोकी योनि है 
गर्माधानका खान है और में oe 
संयोगले सब भूवौकी उत्पत्ति होती हे॥३॥ . | 

game विरेषणके सहित भ्र! पद किसका है, उसी चेतनसमूहका वाचक यहाँ भर्मम! पद 
चाचक है तया उसे भम! कहनेका Ar है। और मदाग्रल्यके समय अपने-अपने संकारे 
चाम देनेका क्या अभिप्राय है! सहित Got खित जीवसमुदायको जो प्रति 
उचर-सम जगत्‌की कारणहुप़ा जो मूळ प्ति साथ सम्बद्ध कर देना है, बढी उस चेतन- 
है, बिसे अव्यक्त और प्रधान मी कहते हैं, उस समुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें खापन का है। 
ग्रकृतिका बाचक Tar विशेषणके सहित se 
ख है| एही Air मया मों बथा साले. ण ताः पर बै ले, पर 
san की जा चुकी है। उसे “भम! (मेरी ) पद किनका वाचक है तया उनकी उति क्या है! 
चकार मात्रानूने पह भाव दिखाया है कि गेरे उत्तर-“ततः' पद यहाँ mem किये 
साप इसका अनादि सम्बन्ध है AR उपादान- ज्ञानेवाढे उस जड आर चेतनके संयोगका और 
कारण शर गर्भाधानके आधारको कहते हैं । यहाँ ghee पद अपने-अपने wide 
उसे “योनि! नाम देकर भगवानूने यह माव दिखछया अनुसार देव, मनुष्य, पछ पक्षी आदि विभिन्न शि 
है कि समल प्रागियोके बिभिन्न शरीरोंका यही उत्पन होनेवाळे प्राणियोका बाचक है। उपयुक्त जा- 
उपादात-कारण है और यही गर्माधानका आधार है। चेतनके संयोगहप गर्माधानसे जो मिन्नित rated 
a "र्मम्‌? पद किसका वाचक है और सब प्राणियोंका सूदमहपसे प्रकट होना है, बही उनकी 
उसको उस महहसप प्रकृति खापन कला उत्ति है। महासार भार उपयुक्त गर्भाधानपे 
क्या है! cae हिएण्यार्मकी और तदनन्तर अन्यान्य 
त सातवें अन्याय विसे परा प्रति बहटा मूर्वोकी उसचि होती है। 


wag कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं A पिता॥ ४॥ 


Raga | sex sere सब योजि जितनी et अर्थात्‌ ररर मणी उस होते ै 
अव्याकृत माया तो उन सबकी गर्भ चारणकरलेवाढी माता दै और मैं वीजको खापन करनेवाला पिता है 181 
ga भूतयः? पद किनका वाचक है और orate शरीरोसे युक्त समल प्राणियोंका वाचक 
समल योनियोमे उनका उप होता क्या है! है; और उन देव, मनुषय, पछ पक्षी आदि 
auge पद देव, मतुष्प) राक्षस पड उन प्राणियोका RIES जन्म ग्रहण कला ही 
और पक्षी आदि नाना प्रकारे मिल-मिन वर्ण शौर उनका उत्पन होना दै । 


en een yee 
mee सव (मूर्तियों) का मैं वीज प्रदान' के eee वने हुए हैं और उन सबमें जो चेतन 
करनेवाा पिता हूँ और mare योनि (माता) आला है, वह मेरा अंश है | उन. दोनेकि सम्बन्धसे 
है-दस कयता क्या अभिप्राय दै! समल मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरपारी प्राणी प्रकट होते 
उत्तर-इसते THR यह दिखाया है कि उन हैं; अतएव प्रकृति उनकी माता है और में पिता 
सत्र मू्तियोंके जो सूहम स्थूछ शरीर है, वे सव प्रइति- Fi 
TET अभ्यायके ९ वें कमे जो यह वात कही थी कि गुणोके सङ्गसे ही इस जीवका अच्छी- 
पुरी योगियोंमें जन्म होता है । वे गुण क्या है ! उनका सङ्घ क्या है! कित गुणके सङ्गसे अच्छी HAT और 
हित गुणके सङगे बुरी ANAT ब्म होता है £-इत सब बातो we रेके लिये इस TROT आरम काते 
हुए भगवान्‌ अव GAR ८वें झोकाक पहले उन तीतो गुणोंकी महसे उतातति और उनके Ae गाम वतला- 
का फिर उनके खलप बार उनके द्वारा बांग्रत्माके वन्नः कमर; पुयकूय॒थकू वर्णत काते F— 


सत्त्व रजरस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निषप्तन्ति महाबाहो देहे. देहिनमव्ययम्‌॥ ५॥ 


हे सुन | सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--ये प्रहतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा" 
को शरीरें थाँधते है ॥५॥ 


ORR, एजः) 'तमः-दून तीनों पके उत्त--देहिनम! पदका प्रयोग करे WARE यह 
अयोगा और गुणको भरति! कहनेका क्या माव Reem है कि जितका शरीरें अभिमान है, 
मब है! उसी इन गुर्णोका प्रभाव पडता है; और उसे ब्य 
Peas मेद, ie सल्या STORE कहकर यह दिखाया है कि ae wed ® 
TE TER पः शौर 'तमः-५न पर्दोका सब प्रकारे विकारे रहित और अविनाशी है, 
प्रयोग किया गया है। अर वह है कि गुण तीन उसका बन्धन हो ही नहीं सकता | अब 


i उसने 
परसपर मिन हैं | इनको caer कहूनेका यह 
बगर है कि ये तीनों गुण प्रतिके का ह ब ebenen 
et Callan तें गुणोका उसको शीर बोध देना है| 
gu देहिनम पदके प्रयो और उसे अब्यय अमिप्राय यह है कि भतराभका तीनों गुणोते उत 
कहनेका क्या माव है तया उन तीनों गुणो इसको ait dk उनसे gery रखनेवाले पदार्थोमे जो 
क्या है 


as * नमो;स्तु ते सर्वत एव सवै # 


2५७ छा, ना रर यक 


तम्वन्ध-अव TTT सरूप और उसके द्वारा जीवालाके पद होनेका प्रभार काले हैं-- 
तत्र सत्वं निमेलत्ात्काशकमनामयम्‌ | 
सुखसड़ेन बक्षाति शानसड्रेन चानघ॥६॥ 


दे निष्पाप | उन तीनों गुणोमे सत्त्वगुण तो निमेळ होनेके कारण प्रकाश करनेवाठा और 
विकार 
रहित हे, वह सुखके सस्वन्धसे और शानके सम्बन्धले अर्थात्‌ अमिमानसे वाँधवा दै ॥ ६॥ 


प्रक्-“निमैछवात्‌! पदके प्रयोगका तथा TIA | ae Ge’ शब्द यहाँ भगवे अभ्ययके ३६ 
प्रकाशक और अनामय वतलानेका क्या अभिप्राय है? और ३७वें walt जितके लक्षण बते गे हैं, उस 


उत्त-सलगुणका खर्प स्या तिम है, उसमें “सालिक ge का वाचक है | मैं इही हैं! ह प्रका 


किसी मी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह अभिमान उत्पन्न करके, जीवामाका उस इसे सप ` 


प्रकाशक और अनामय है। उससे अन्तःकरण भौर सम्बन्ध जोकर उसे साधनके मापि भग्र हेते 
इरयो प्रकाशकी बृद्धि होती है; एवं दुःख, विषे, रोक देना और जीक्सुक्ताबसाकी ग्रसे बदि रह 
gin और दुराचारोका नाश होकर शान्तिकी ग्राहि देना-यही aR Bs ससे dem 
होती दै | जब सगुण बढ़ता है तब मनुष्यको मनकी ater 

age अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और % ज्ञानः बोघशकिंका नाम है; उसमें मैं ज्ञानी हूँ 
सारसे विरक्त और उपरत होकर सचिदानन्दषन ऐसा अभिमान उतने काके उसे गुणातीत am 
परमातमाके ध्यानमे भन्न हो जाता है । साय ही उसके बञ्चित रख देना; यही BRAT जीवालाको TA 
चित्त और समस्त इन्द्रियम दुःख तथा आङस्यका सङगे बाँचना | 

अमात्र होकर चेतनःशक्तिकी बृद्धि हो जाती दै। | प्रध-अनव सम्बोधनका क्या अमिम्राय है ! 


प्रध-उस सत्लगुणका इस जीवामाको ga और दिखते हैं कि तुमो खमावसे ही पापोंका अमव है, 
ज्ञानके सङ्गे staat कया है ! अतएव तुम्हे कनका डर नहीं है। 


सम्वन्ध-अव रयोगुणका RT और उसके द्वारा जीवाला बाँचे जानेका परकार वाले हैं-- 
रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ | 


spent वौनोय gr देहिनम्‌॥ ०॥ 
हे अर्जुन! रंगरूप रजोगुणको कामना और भासतिसे उत्पक्ष ma । वह इस जोवात्माको as, 
और उनके फलके सम्बन्धसे चाँधता है | ७ ॥ 


॥ 
/ 


+ चौदा अध्याय. म = 


age पागालक!. केका क्या उसति बागयी गी है। यहाँ णास 


` अभिप्राय & ! "gh मी दोनों ही अर्थ बनते हैं। gun (कामना) 


झर सङ्घ (आसक्ति) से नितका सम्यक उद्व हो-- 


, तत्र तो रजोगुण 
रुफों परिणत होता है । err GETS रुप = her = एनल और सङ्घका 


है, सडे यहाँ रजोगुणको भागल समे व्यि vun उद्धव हो नितसे, उसका नाम रनोगुण 


us रे eda उनका कारण उहा है! गने 
उत्पन्न कैसे बतळाया गया, क्योंकि कामना और आसक्ति ही ककत पके हैं। 

तो खयं र्जोगुणसे ही उपन होती हैं (३ । ३७; 

१४ | १२ ) | अतएव रजोगुशको उनका कार्य माना प्रभ-कमोका सङ्ग क्या है! और उसके द्वारा 


aa खयं ही राग पानी आपतते 


| जाय या कारण ! रजोगुणका चीवालाको azar क्या है ! 


उत्तर-कामना और आसक्तिसे रजोगुण कृत है aw सत्र कमको मैं काता हूँ! कर्मे 
तथा रजोगुणते कामना और आसक्ति बढ़ती है | कर्तापनके इस अमिमानके साथ Ge इसका अमुक 
इनका TER वीज और बक्षकी मोति अन्योन्याश्रय ५छ मिलेगा! ऐसा मानकर कमेकि और उनके पके 
wer है; इनमें रजोगुण वीजर्‍यानीय और राग, साथ अपना सम्ब्ध खापित कर ठेनेका नाम 
आसक्ति आदि बृक्षयानीय है । वीच इृक्षसे ही उसन nee है; इसके द्वारा रगोगुणका जो इस 
होता है, तयापि wen कारण भी वीन ही है। बीवालाको gen संसारे पैसाये रखना है, 
इसी बातको ce कालेके छिये कही सजोगुणसे वही उसका sles द्वारा a der 
कामनादिकी उति और कहीं कामनादिसे स्बोगुणकी है | 


TPE गमीगुणका सस्य आर उतके द्वारा चीवालाके बाँचे जानेका पार बताते है-- 
तमस्तज्ञानन॑ A मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तनिबध्षाति सारत ॥ ८ ॥ 

और दे aga! सव देददाभिमानियोक्षे मोदित करनेवाले तमोशुणको अक्षानसे उत्पन्न ज्ञात 

वह इस जीवात्माको प्रमाद, आळस सौर निद्राके द्वारा बाँधता है ॥ ८॥ 
TTA समा देहामिमनियोको मोहित का सब देहामिमानियोंकों मोहित काला है | जिनका 


का क्या है reo. और Pa साथ सम्बन्ध है तया 
उत्त-अन्त:कण और Ra जञानशक्तिका गिनकी adel अहंता या ममता है-बे समी प्राणी 
अगव करके उं मेह उपज कर देना ही तमेगुण- न्दे समय अन्त;काण औौर इनो मेह उत 


a + नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सव ॐ 


अन्तःकरण और इन्द्रिये सहित शरीरमें अभिमान नहीँ वतळायी गयी है | 
रहा है, ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई सम्बन्ध a’, “आठसय और निरा“ दन तीनो 
मानते; इसलिये यहाँ तमोगुणको 'समत्त देहामिमानियों- शब्दका क्या अर्थ है और इनके द्वारा ay 
को मोहित करनेवाळः कहा है । जीवात्माको बाँचना क्या है ! 

प्रश्न-तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन बतअनेका क्या i = nn | 
stort सते कों तो वामी उपति है | कमो किह Pro 
तमोगुणसे वतढायी है ! आलस्य है । aa, खम और a सबका 
तमोगुण बढ्ता दै | इन दोनोमें भी वीज और वृक्षकी cee संसार पँसाये रखना है-यही उसका 
मोति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान वीनखानीय दै प्रमाद, area और निद्राके द्वारा dao 
और तमोगुण बृक्षस्वानीय है | इसळिये कटी तमोगुणसे बाँचना है | 


TAA प्रकार सत्त, रज और तम--इन तीनों गुर्णोके रूपका और उनके द्वारा जीवालाके 
बन्नका प्रकार वतलाकर अब उन तीन युणोका सामाविक व्यापार TTT हँ-- 


gi मुले सञ्जयति रजः कर्मीग भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे Tale 


दे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुलग लगाता दै और रजोगुण कमें । तथा तमोगुण तो शानको ढककर 
प्रमादम भी लगाता दे ॥ ९॥ 
zuge शब्द यहाँ कौन-से सुखका वाचक है परश्न-कर्य' शब्द यहाँ कौन-से कमका वाचक है, 
और सत्तगुणका इस मनुष्यको उसमें गाता क्या है ! और रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें ठगना क्या है! 
वाचक m शब्द यहाँ ( इस छोक और परशेकके 
है (१८।३६ ३७) भौर सत्तगुणका जो इस aren फळ देनेवाले ) ores =< | 
मनुप्यको सांसारिक चेष्टाओसे तथा प्रमाद, आङ वाचक है। नाना प्रकारके गोर्गकी इच्छा ya | 
और तिद्रासे हटाकर आल्चिन्तन आदिके द्वार सालिक उनकी प्रापिकें RA उन कमम मनुष्यको प्रदर का 


aa ठगना है | 
a कर देना है-यही उसको gal देना ही गणका TNS 
| ne > छ प्रश्-तमेगुणका इस मतुणके ज्ञानको आच्छादित, 


FROGS शब्द यहाँ साचिक सुखका 


eg अध्याय *. ७२१ 
पायया ल ला 
any देना क्या है? तया इन इस वाक्यम! अग्ययके प्रयोगते यह माव दिखाया 
rss पकी प्रयोगका है कि तमोगुण Ars नको = 
amt नहीं शोबता, दूसरी क्रिया मी करता दै; और 
ua तमोगुण बढ़ता है, तव वह कमी तो प्रयोग्से यह दिसल्या है कि यह जैसे en 
थी derer निर्णय a लिकः TART काले भ्राता ह, वैसे ही निद 
aha नष्ट कर देता है और कमी अन्तःकरण और आठसमे भी arme है | अभिप्राय यह है कि जब यह 
shaded चेतनाको नष्ट aa मिद्राकी इत्ति sae, Peart आइत करता है; तब तो प्रमादमे उगता 
कर देता दै । यही उसका मतुष्यके शनको आच्छादित है एवं जव अन्तःकरण और ve चेतनशकिस्प 
कला है। और कर्तन्यपाढनमे अवहेच्ा करके ज्ञानको क्षीण और आदृत करता है तव आढत्य और 
अर्थ Aura Aigen कर देना प्रमादे छाना है। निद्रे आता है। ' 


ae भारि तीनों पुग बि तमय जपना-अपना aria कार्य आरम करते हैं, उत्त 
समय वे पित प्रकार उताको आह होते है-यह वात अगले eee aE है-- 


vera सत्तं भवति भारत] 
रजः सन्तं तमश्चैव तमः सत्तं रजस्तथा ॥१०॥ 


Tonga ! रजोशुण और तमोगुणको दवाकर wg, स्वरुप और तमोगुणको दाकर रजोगुण, 
चैसे हो सर्वगुण और रञ्जोगणको दवाकर तमोगुण खित होता दै अर्थात्‌ बढ्ता है ॥ १०॥ 


प्रध-रनोगुण जर तमोगुणको दवाकर सत्त- भभ-सल्नगुण और तमेगुणको दवाकर रजोगुणका 
गुणका बढ़ना म्या दै ! बढ़ना क्या है ? 


उत्तः-निस समय सगुण अपना कार्य आरम उत्तर-मिस समय रजोगुण अपना कार्य आर्म 
कता है, उससमय रबोगुण और तमोगुणकी प्रदृत्तिको करता है, उस समय सत्वगुण और तमोगुणकी प्रवृतिको 
रोक देता है; क्योंकि उस समप शरीर, इन्द्रिय और रोक देता है; क्योंकि उस समय शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तः प्रकाश, विवेक मौर वैराग्य आदिके वढ अन्तःकाणमें चञ्चा, अशान्ति, dia, मोखासना 
नानेसे वे अत्यन्त शान्त और पुखमय हो जाते हैं। और नाना प्रकारे कति प्रवृत्त होनेकी उत्कट इच्छा 
। उस समय रजोगुणके कार्य Shey! प्रवृत्ति और भोग- उतत्न हो जाती है। इस कारण उस समय TR 

बासनादि तया तमोगुणके कार्प निद्र, आढ्य और कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति, शन्ति आदिका मी अभाव- 
अभद आदिका orgs नहीं शो सक्ता। यही सा हो जाता है। तमेगुणके कार्य निद्रा और a 
रजोगुण और तमोगुणक्ो दवाकर सलगुणका बढ़ आदि भी दव जाते हैं | यही सत्तगुण और तमोगुणको 
जाना है। दवाकर रजोगुणका बढ़ा है | 


क * नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व # 


प 
प्रभ-सस्वगुण और रजोशुणको दवाकर तमोगुणका मूढ हो जाती हैं| अतः 

बढ़ना क्या है! और ब्वानका एवं क लंड लिप 
उत्तर-जिस समय तमोगुण अपना कार्य आरम्म भौर भोगोंको मोगनेकी इच्छा आदिका amg 

करता है, उस समय सगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको दो जाता है; ये सव प्रकट नहीं हो पाते] यही 

रोक देता है; क्योंकि उस समय शरीर, इन्द्रियाँ और सगुण बर रनोगुणको दाका तगेगुणका बना 

अन्तःकरणे मोह आदि बढ़ जाते हैं, बृत्तियाँ अत्यन्त है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो गुणोंको दवाकर प्रत्येक गुणके वढ्नेकी वात कही गयी | अव प्रलेक गुणे 
वृद्विके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्तगुणकी TSA लक्षण IES वतलाये जाते है-- 


TRG WT प्रकाश उपजायते | 


जञानं यदा तदा विद्यादि सत््वमत्युत॥११॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमे चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है 
उस समय पेसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण घढ़ा दै ॥ ११ ॥ 


प्र-यदा! और 'तदा? इन काठ्वाचक पर्दोका वृद्धिका अवसर म्लुष्यशरीर्में ही मिङ सकता है 
तया “विद्यात! क्रियाके प्रयोगका क्या माव है! और इसी शरीरमें सगुणकी सहायता पाकर मनुष्य 
उत्तर-इनका तथा Pie? क्रियाका प्रयोग काके BAO कर सकता है, दूसरी योनियोमे ऐसा 
WAR यह भाव दिखळाया है कि जिस समय इस अधिकार नहीं है। 
shat aot हुए लक्षणोंका प्रादुर्भाव और उनकी. at, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें प्रकाश 
बृद्धि हो, उस समय सत्तगुणकी बृद्धि समनी चाहिये और ज्ञानका उतनन होना क्या है ! 
जर उस समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन उत्तर-शरीरमं चेतनता; EO तथा इंद्रिय 
भजन-्यानमें छगानेकी चेष्ट करनी चाहिये; तमी छर अन्तःकरणे निर्मल्ता और चेतनाकी अधिकता 
सत्तगुणकी प्रवृत्ति अधिक समय उर सकती दै; हो जाना ही प्रकाश उपन्न होना है एवं सथ- 
अन्यथा उसकी अवहेलना कर देनेसे शीर ही तमोगुण असत्य तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय केवाली 
था रजोगुण उसे दबाकर अपना कार्य आरभ कर विवेकहाक्तिका जाग्रत्‌ हो जाना श्वान' का उससे 


सकते है । होगा है | बिस समय प्रकाश और qm दोनों 
gu के साथ a पदका प्रयोग प्राहुर्माव होता है, उस समय अपने आप ही संसार वैय 
कानेका क्या अभिप्राय है! होकर मतमें उपरति और पुख-शात्तिकी वाहसी आ " 


उत्तर लिव्‌? पदका प्रयोग करके ART जाती है; तथा was, दुःखशोक, चिन्ता, म, 
भनुष्यशरीरकी विशेषताका प्रतिपादन किया है । u निद्रा, IR और प्रमाद आदिका अमाव 
अभिप्राय यह है कि इस ol बतछायी हुई सलयुणकी at जाता है। 


NSIS et Dee PATTI eee 


TREES PSN २०१०५ = 


Bere दिके तक्षक वर्णन करके अब रयोगुणकी वृद्धिके लक्षण वतलते हैं-- 
लोभः प्रवृततिराम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते AR भरतर्षभ ॥१२॥ 
हे अहुँन | रजोगुणके चढ्नेपर लोभ, प्रवृत्ति, सव प्रकारके कमका सकाममाबसे आरम्भ, अशान्ति 
और विपयमोगोकी छाळसा--ये सद उत्पन्न होते हे. ॥ १२॥ 
प्श्न--खेम, प्रहृत, 'कर्मोका आस्म, शान्ति प्रकारके भोगेंकी आवशयकता प्रतीत होने छग जाती 
और Tae aaa खर क्या है गौर रजोगुणकी है, उसके अन्तःकाणों लोम बढ़ जाता है. धनसंग्र 
द्विके समय इनका उत्पन्न होना क्या है! की विशेष इच्छा उत्पन्न हो आती हे, माता प्रकारके 
हंस खोल आई on करेखा सुषि को i arte भाव उठ्ने छे है 
अत्रसर TA होनेपर मी उसका am न करना एवं कान दैन यात असार 
कियाका मी भार हो जाता है | इस प्रकार रजोगुणकी 


घन-उपार्जनके समय दूसरेके RATE अधिकार जमाने- 
की इष्छा करना 'शोम! है | नाना कारके काम करनेके रि =. 


जिये मानतिक मों गरत होना प्रहि? है। उत : 

कोको सकामभावसे करने कावा उनका ae) RT भतर्षम' सम्बोधन देनेका क्या 
Fe Ts . 

राखे सांसारिक मोको अपने डिये आयक मानना उपर-जो महति उत्तम हो, उसे भ्म 
“हाः है । रजोगुणके warn a मनुके कहते हैं। यहाँ अर्जुनको mata नामसे सम्योपित 
अन्तःकाणे सत्तगुणके कार्य प्रकाश, क्िकशक्ति और काळे मगान्‌ यह दिखडाते हैं कि तुम मरतवंशियोमे 
शान्ति आदि एवं तमोगुणके कार्य निद्रा और area ह, तुम्हारे अंदर रजोगुणके कार्प ये dak 
आदि-दोनों ही प्रकारके माव दब जाते हैं, तत उसे नाना नही हैं । 


wa ह रोहो मो के अव तयोगुणकी Heh लक्षण Te 


अप्रकाशोवृत्तिश्व अमादो मोह एव च! 
= 0७९८ जायन्ते Pais कुरुनन्दन ॥१३॥ 
पर अन्तःकरण इन्छियोमे अप्रकाश, कर्तव्य-करमो्मे अपवृत्ति और 
प्रमाद a निद्रादि अत्वकरणकी मोहिनी दृत्तियाँ-ये सव ही उत्पन्न होते हे ॥१३॥ 
FAC, SER, प्रमाद भौर Ag TR और अन्तःकरणकी दीपिका 
est तया तमेगुणकी परका है जौर उसके Bra इनि और अनावरण 
समय इनका उन होना क्या है! दीतिके अभावका नाम शप्रकाशहै | इससेसलगुणके 


wu ` + नमोस्तुते सर्वत एव सबै # 

nine ee ie arene वाये TERE सम Ra एक ऐप hve ons 
देह ले काव तिते सि मग का सतर du है। eh और ह 
अर्थात्‌ किसी भी कर्के आरमकसेकी TTI चेटा करते रहना और ae ar क्ला, 
+ ORY है | इससे सोके धन्य बायका यह gmc होता है Ad . 

अमाव समझ लेना चाहिये | शाद्वविहित कर्मोकी जाना; किसी वातकी wR न ना; तत, खा या 
लो eh आ ge RENTER kro 
वृत्तिका नाम ig : 

है | अज्ञान, निद्रा और आळ्यवो भी इसीके अन्तर्गत हो जाना; किसी विषयको समझनेकी शक्तिका त रहना- 
समक्ष लेना चाहिये | निस समय तमोगुण बढ्ता है, यही सब 'मेह'का उतन होना है। स्क तमु 
उस समय मनुष्पके इन्िय और अन्तःकरणे दीपिका की VaR समय उत्पन होते हैं; अतएव इनसे को- 
अभाव हो जाता है; यही 'अप्रकाश! का उत्पन्न होना सा मी ean आपनेमे देखा जाय, त्र मनु 
है | कोई भी कर्म अच्छा नहीं eer, केवळ पड़े समझना चाहिये कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार तीनों गुणो बिके fre fire लक्षण वतढाकर अव दो रकम उन गुणोगेसे लि 
गुणक्षै वृद्धिके समय गरका aT किस गतिको परापत होता हे, यह पतलावा याता है-- 


यदा TA प्रवृद्धे तु ced याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमछान्‌ प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


जव यद जीवात्मा सत्तगुणकी बुद्धिम सृत्युको प्राप्त होता हे, तव तो उत्तम कर्म करनेवाहोके निर्मळ 
दिव्य खर्गादि छोकोको प्राप्त होता दै ॥ १४॥ 


gee? और a कालवाची अव्यय और प्राणकि सहित जीवामाका are हो 
पदका प्रयोग करके कया मात्र दिखाया गया है तया जाना ही सत्तगुणकी बृ मृतयुको प्रा्त होता है | 
सतक बृ को प्रा होना बया है pa RR पदके प्रयोगका क्या माव है ! 

उत्त-'यदाः और m ae अव्यय उत्तर-देहशुद! पदका प्रयोग काळे यह भव 
पोका प्रयोग करके यह दिल्या गमा है कि इस दिखअया गया है कि जो देरी है, बिनी शीलं 
प्रकरणम ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता अहंता और ममता है उन्हीकी ay 
है, जो किसी एक गुणें नित्य खित नहीं हैं, बर गतियाँ होती हैं; निनका We अब 
Relat ra हैं। ऐसे मु en... 
नित समय सत्वगुण बढ़ा होता है-अर्पात्‌ निस समय ga RTE के nn हे 
११बै aah age उसके समल शरीर, तथा “उत्तमनिदाम! पदके प्रयोगका क्या भाव a 
‘fa और अन्त:करणनें प्रकाश और 'ज्ञान' उत्पन Sm are पदके साथ अमन! विशेषण 
"gar रहता है-उस समय स्थूल शीसे मन, दन्द्रिय देकर यह माब दिखणया गया है कि संगुणकी 


wu 


rrr RN 


MT RRNA ue AAA चर 


aha मरनेवार्ठोको जित शोेकांकी पराति होती है, उन कर्म और उपासना करनेवाले मनुष्य उक्त ae 
लेकोमे मळ अर्थात्‌ किसी प्रकारका दोष या हेर नहीं प्रभावप्े जिन छोकोंको प्राप्त करे हैं, सलगुणवी alee 
है; वे दिव्य प्रकाशमय, ge और सालिक हैं| यहाँ. मरनेवाला सत्तगुणके सखन्धसे उन्हीं लोकको प्राप्त 
उत्तमविदाम्‌? पदका यह माव है कि शाक्षविहित कर लेता है। 


रजसि set गला agg जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि eg जायते॥१५॥ 


रजोगुणके वढ्नेपर qa प्राप्त होकर मनुष्य कमोकी आसकिषाले महुष्योमे उत्पन्न होता है 
तथा तमोगुणके बढुनेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ्योनिरयोमि उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 
्रभ-रजोगुणकी वृद्धम TEA ग्रास होना क्या प्रशा-तमोगुणकी वृद्धिम॑ मरना तथा मूढयोनिमे 
है; तया ag पका क्या अर्थ है ! और उनमें उन्न होना क्या है ! 
जन्म ठेमा क्या है ! 
उचर-निस सम्यो तमोगुण बढ़ा हो अर्थात्‌ 


उ बिस सा रोग का शेवा है वर्षात्‌ १३३ (जो अतसा "अपकार पति! और 


(रवे Bed अनुसार लेम, ऋति आदि रजसी 
मार बहे हुए होते हैं-उस समय जो सथू शीते MH आदि तामसमाव कहे इए हों-उस समप जो 


मन, इय और प्राणोके सहित जीबामाका सम्बन्ध- त्यू शशी मन, इनं और परके सहित जीवाला- 

Pez हो जाना है--वही रजोगुणकी TR का सम्बन्ध-विष्ठेद हो जाना है, वही तमोगुणकी 

प्राप्त होना है | कर्म और उनके Ten जितकी आसक्ति बद्धम मृत्युको परात दोना है; और Benes, og 
` है, उन मनुप्योको 'कर्मसङ्गी' कहते & इसलिये age. पक्षी, agent आदि जो तामसी योनियाँ हैं-उनमें 
| योतिको प्राप्त होना ही soled जन्म लेना? है | जन्म छेना ही मूढयोनियोमे उतपन्न होना है। 


TRAE, रव और तम-इन तीनों गुणोकी दिये मरनेके मित्र-मित्र फल वामे गये; इससे 
यह जाननेकी इच्छा होती है कि इस प्रकार फहनेद होतें क्या करण है | इसपर कहते हैं-- 


कर्मणः gee सात्तिक निर्मल फलम्‌ | 

= Pais फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 

सा तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, शान और पैराग्यादि । 
| फळ दुःख एवं तामस कर्मका फल आर Ms 
ET विशेषणके सहित 'कर्मण/ पद ee कर्तव्य-कर्म निष्काममावसे 

कर्मोंका a 

nn > है; तया उनका सालिक और किये जाते हैं, निनके रक्षण अठारहवे अध्यायके २३वें 
! get कहे गये हैं-उन सालिक atin वाचक 


५०० क दल त ये 


1 

यहाँ इतस? विशेषणके सहित 'कर्मणः पद है। ऐसे (१८।२५), बे तामसा हैं । उने स 

nr सासे अन्तःकरणे जो ज्ञाव-वैराग्यादे अन्तःकरणे मोह वदता है और मेने 

निर्मळ भाबोंका aan agua होता छता है और योनियोमे तमोगुणकी अधिकता है--रेसी जोन 

मरनेके बाद जो दुःख और sees 
seh दुःख और दोष रहित दिव्य प्रकाश- प्राप्ति होती है; वही उसका फर शान दै । 

मय प्राप्ति होती है, वही उनका ‘fer 

और निर्मछ ae है | ann = 

था, ! 

| रश्न-राजस कर्म कौन-से हैं! और उनका फळ in boas 

दुःख क्या है ! 

त-य को ie के BY बहक उत्तर-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि पिछले शोको प्रयेक 
बहुत परिश्रमके साथ किये आते हैं ( १८।२४ ), वे उचत हीत रसर तिरत Soe 
राजस हैं । ऐसे कोके ma समयतो परिभरमरूप अतः गुणोंकी वृद्विके कारणरूप करम-संत्कारोंका रका त्रि 
दुःख होता ही है, wy उसके वाद भी दे दुःख ही भी अकय आना चाहिये; इसी लिये क्मोंदीवात कही 
alt उ dee जोक we फि है। अमिग्राय यह है कि सालिक, राजस ak 
ah, कामना, लोम और प्रवृत्ति आदि राजसमाव स्फुरित Cea अले कसार लेक EN 
हे म षो बति मे. गपो सित से उत मि सा के 
से भर जाता है । उन कोके पडल जो मोग प्राप्त सरका रु होता है, से ही माय बाते है 
होते है, वे बे सुलह वीन भी बुत और Es अनुसार नवीन कर्म होते हैं | केसे 
वास्वार जना. चतं पढे रना पडता है, वह गर पुनः कका आरम--इस प्रकार पह च बलता 
तो महान्‌ दुः है ही । इस प्रकार उनका वो इछ खत है। हसों तमात मवे मोत 
मी फत Pear है, सव दुःखल्य ही होता दै | सका क 


प्रध-तामस कर्म कौन-से हैं और उनका फल re pa dared roa 
अज्ञान क्या है ! है, अतएव अप्रसङ्गिक नहीं है; क्योंकि गुण और 


उत्तर-जो कर्म विना सोचे-समझे मूर्खतात्ररा किये कर्म दोनेकि सम्बन्धसे ही अच्छी-बुरी योनियोंकी प्रि 
जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष मरे रहते हैं होती है (४1१३ )। 

ae —P १,१ RE और १ रवे BAT तरव, रज और तमोगुणकी वृदे लक्षणो ऋते वर्णन पया 

गया; किर ससाद गुणोंकी बदि मरेका पृथकपृथक्‌ फल वतठाया गया | इसपर वह जाननी इच्छा होती 

है कि क्षाव' आदिक्ी उत्तणिकों स्त आरि गुणोंकी वृद्धिके क्षण क्यों माना गया ! बतएव जान af 

उतातिमें सत्त आदि गुणोंको कारण ATOR अप यह भाव दिलात हैं कि कर्यकी उत्पतिसे कारणी aR? 

जान ठेगा चाहियें-- * 


# चौद्दवाँ अध्याय # “ 
SS a, दे नै 
Tae जञानं रजसो लोमं एव Fl 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव . च ॥१७ 
| सत्वगुणसे शान उत्न होता हे और रजोगुणसे निस्सन्देइ te, तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह 
उतपन्न होते हैं और मद्रान भी होता दै 1१७॥ 


-सुणरे शान sam होता है, इस कयनका कि छोम, Saft, आसक्ति, कामना, कोका आर्म 
ma कं आदि समी राजसमावोंदी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है। 
उत्त-यहाँ SR? शब्द sogen है। प्रश-प्रमाद, मोह और अझानकी उत्पति तमोगुण- 
अतएव इस कथनसे यह समझना चाहिये कि ज्ञान, से बतडाकर इस बाक्यमें "वः पदके प्रयोग करनेका 
प्रकाश और सुख, शान्ति आदि समी सालिक मार्वोकी क्या भाव है ? 


उत्ति सलगुणपे होती है। उत्चर-“एव' पदका प्रयोग करके यह भाव 
प्रश-रजोगुणते लोम उत्पन्न होता है, इस कयनका दिखाया है कि तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान 
क्या अमिप्राय है ! तो उत्पन्न होते ही हैं; इनके सिता निद्रा, आडम, 


उत्तर-'छोम' शब्दका प्रयोग भी gr अप्रकारा, थप्रवृत्ति आदि जितने तामसमात्र हैं- 
मात्र ही है | इस कपतसे भी यही समझना चाहिये वे सव मी तमोगुणसे ही उत्पन होते हैं । 


area Tea तीनों गुर्णोके कार्य ज्ञान आदिका वर्णन कळे अव सत्तुणमे स्थिति कराने बोर रव 
वथा वगोगुणका त्याग केके ठ्यि तीनों गुणोंगें स्थित gent fafa गतियो प्रतिपादन काते हैं-- 


ae गच्छन्ति सतस मध्ये तपन्ति राजसाः | 
जबन्यगुणनृत्ति्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 


सत्पमे खित पुरुप ert उच्च लोकोको जाते है, रजोगुण स्थित राजस पुरुष मध्यम 
अर्थात्‌ महुप्यलोकमे हो रहते है और तमोगुणके कायरुप निद्रा, प्रमाद और आठस्यादिमे स्थित तामस 
पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कौर, पशु आदि नोच योनियाँको तथा नरकादिको राह होते Tree 
moa पद किस खानका वाचक है गया है तयाछठे अध्यायके ४१ छोकमें जो पुण्यकर्म 
और सत्तगुणमें खित पुरुषोंका उसमें जाना क्या है ! acres छोक माने गये हैं---उन्दीका वाचक यहाँ 
THAT उपर जितने भी छोक है Ser पद है और सालिक पुरुषका जो मलेके 
tel whet निनका बनि coins और वाद उन ढोकाको me हो जाना है, यही उनमें 
OTR ER दो पदके सहित 'होकान! पदे किया न केत आत... 


$ महामार अस्कोषपवके २९वें अध्यायक्ष १०वों इडो भी इसी मिळवा-बुङता है | 


सिसा? उ Ve 
RANA LVN 


AN 


उस रावस पोक्त भया है! सा हे य गलस पले 
TRY पद मतुथा वाचक है कौर Hel Ty होती है, उसीके अनुसार गतिका पक 
राजस QT जो मले बाद दूसरे लेकोंगे न दी जता है--यही भाव दिखे हि हं कि... 
बाक पुन; इसी खो age पा हना है, भि गतियो वतलयी गयी हैं जोर यह तिनी 
यही उनका पष्य में हवा है| er गुणेगे है, wa 
rear शोर उसकी भृ वया है जाल Bid 
एवं उसमें खित होता तथा तामस मनुका 
धधोगतिको प्र्त होना क्या है ! we शोको तो तमोगुण मेका पह 
ल~ शद मदग हि हेत (क फोरे ही आ कायमा है 
, ; तामसी पुरुषोंकी गतिके a Ry 
EEE पटके अन ताही पहि मी कैसे मनी मा 
उसके कार्य प्रमाद, मो, ST, भा कति ३, 
शर निद्रा आदि उसकी बृ्ियों हं एवं न सों 
छो रहना ही 'उनमें खित होता! है | इन बृतियोगे उच्च प उत सालिक और राजस मतु 
छो नेवाले मतुष्योंको 'तामस' कहते हैं| उत गतिका वर्णन है, जो अन्त समयमे तमेगुगकी बधि 
तामस मनुष्योका जो मनुष्यशरीरसे बियोग होनेके मसत हैं। इसहिये “अधः? पदका प्रयोग न कळे 
बाद की पकष, पछ, पक्षी और इक आदि नीच ay पदका प्रयोग किया गया हैं क्योंकि ऐसे 
योतियेमिं “जन्म लेता एवं रोर, कुम्सीपाक आदि पुरुषोका उस गुणके सङ्गसे ऐसा जनम होता है, जैसा 
TAY जाकर यमयातनाके घोर कष्टको भोगना है-- कि सगुणं खित राजि तको हरिणी योनि 
यही उनका अधोगतिको प्रत होगा है | era कपा आही दै । Raga सदा दी तमोगुण ' 
get गुर्गोकी बृदि मरलेवाठेका प्रायः कायो थित ws तामस मनुष्य हैं, उनको 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पछ १४वें छोर १५बे छोफोंगे नरकादिदी प्राति भी हो सकती दै १४वें eat 
चतत्यया ही गया था, फिर उसी बातको यहाँ पुनः god शोक मान्ने कहा मी है कि बे तामस 
क्यों क्षा गया ! ears मनुष्य आसुरी योनिको प्रास दोका! शि 


उत्ता-उन BT 'यदा! और er काढ- उससे यी नीची गतिको ग्रत हेते हैं 


ae २! में जो यह बात कही थी कि गुणो सङ्घ ही इस महये 
अच्छी योनयो miter नर्क कारण है। er बहार ईस raped पेसे ? ८वें होतक 
` गुणान लर तवा गुण बद्वा खे हुए महसी गतिका वितरक गान हिला गया | इ बो 
` यात हमी गवी हि सत पह तर ब रो लाग कलो सले अनी लिती झर 


# चोददवाँ अध्याय + ७२९ 
SST ee ४ 


sy और उसे बाद स्न मी लाग झे गुणातीत हो जाना रहे | तएव गुणातीत होगे उपाव 
और गुणातीत अवसादन फल बगले दो श्लेकोंद्रात बालाया जाता है-- 

नान्यं gen: FR यदा द्वष्टातुप्यति । 

ea परं वेति सद्भावं सोऽविगच्छति ॥१९॥ 


बिस समय टरा तीनों गुणेकि अतिरिक्त अन्य किसीको कत्ता नहीं देखता और तीनों wate 
अत्यन्त परे सचिदानन्दधनखरुप मुझ परमात्माको THA जानता है, उस समय यह मेरे खरुपको 
प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
प्रस-काळ्याची 'यदा' art और er समझना है कि गुणेकि अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं 
झब्दका प्रयोग काके यहाँ क्या माव दिखठाया है; गुणोके कार्य इन्द्रिय) मत, बुद्धि और प्राण आदि 
गा है! ही yn rr क 
- इन दोनोका रयोग के (५८९) गुण ही गुण बत रहे हैं (३२८); ` 
mith angi gi मेर ने कुड मी समत्व नहीँ है-यही युगे. 
सिका कान इस खों किया गया है er SR अन्य किसीको कर्त न देखना है। 
यह है कि मनुष्य सामाविक तो अपनेको ae अत्यन्त पर कौन है और उसे 
ern त्से जानना क्या है? 
समस कर्म और उनके पळसे सम्वन्धरहित, उदासीन ब्र 
नहीं समझता; परन्तु निस समय शा और आचार्यके य = ae 
उपदेशदारा भिक प्रत कलेब अपनेक् ब्रा समझने ann. नीड 
ay जाता है उस समयका वर्णन यहाँ किया तीनों गुणेति सम्नन्वरद्दित और अपनेको उस = 
र निराकार ब्रह्मते अमिन्न समझते हुए उस एकमात्र 


CNS 


नाता है | सञ्चिदानन्दधन ब्रह्मे भिन्न किसी मी सत्ताको न देखना- 
प्रध-गुणेसि अतिरिक्त अन्य किसीको क्ता नहीं सर्वत्र और सदा-स्दा केवळ परमात्माको ही देखना 
देखना क्या दै! उसे तत्तपे जानना है। 


TRAP, अन्तःकरण और प्राण आदिकी | Rt खितिके अनन्तर मद्गाव अर्यात्‌ 
ches मनत, शयत-आप्तन TARR प्राप्त होना क्या है ! 

व्यवहार आदि समी खामाविक Fees हेते उत्तर-ऐसी खितिके वाद जो सच्चिदानन्द ee 
समय सदा सर्द अपनेको Pee aR सचिदानन्द- ममित्रमावसे साबात्‌ प्राह हो जाती है, कही मगा 
घन बरहम अमिज्ञमावे खित देखते हुए जो ऐसे को प्राप्त होना है । | 


गुणनेतानतीय AA देहवान्‌ । 
जन्मयुलुजादुःतैविसुक्तो;मृतमऱ्ुते ॥२० 


ii # नमोऽसते सत पव सबै # 


यह पुरुप स्थूळ शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनो गुणोको उठन करके जन्म) मृतयु, पुदा- 
चखा और सद प्रकारके हुःखोसे मुक्त होकर परमानन्दो ma दवता दै 1२०) 


= दिही! पदके प्रयोगका क्या भाव असह है, गुणेकि साय उसका कुठ मी सख कही 
है! है; तयापि जो अनादिसिद्ध amet इनके साथ सव 

ga-ga यह भाव दिखणया है कि जो पहले माना हुआ है, उस PTA झानके द्यात तोड़ देना 
अप्नेको देहमें खित समझता था, वही गुणातीत होनेपर मोर अपो निर्युगतिरावार रिदानद मो 


अगरतको me प्रात हो जाता है । अगिन और गुते सर्वया समरित सम्भ Br 

| प्रश्-गुणान! पदके साथ 'एवान!, (देहसमुद्ठवान! er. aga कर लेना ही गुणति 

कर शरीन?” Ar प्रयोगका कया माव है ! 

और गुणसि अतीत होना क्या है! प्रभ- जला, मृत्यु, जरा और ae विमुक्त ar 
क्या है और उसके वाद अमृतको अनुभव काणा क्या 


उत्तर-'एतान! के प्रयोगसे यह बात Read 
गयी है कि इस अब्यायमें जिन गुर्णोका खहूप बताया ॥ 
गया है और जो इस जीवको शरीर बो हैं उततर-मन्म और मरण तथा वाळ, युबा IK रद 
उनहीे अतीत होनेकी वात यहाँ कदी जाती है। अवस्था गरीरकी होती है एवं आपि और प्यापि भादि 
हसुन? विशेषण देकर यह दिखणया -है कि सब ग्रकारके दुःख मी इरि, मन और प्रण आहित 
बुद्धि aan और मत तथा पाँच नेनि च an शरस ही यात दते हैं। अतएव जिनका 
abe, पाँच महूत और पाँच इन्द्रयके विषप- शरीरके साथ Arm मी वालविक ore नहीं 
इन तेस तोका णड यह स्यूछ शरीर मति रहता, ऐसे परुष शेषि at हते हुए मी 
जन्य गुर्णोका ही कार्य है; अतएव इससे अपना समबन्ध लुतः शरसे घै जभ, TY और नए आदिसे OT 
मानना ही गुणोंसे होना दै । ए श्रन्‌! त्रिशेषण सादा मुक्त ही हैं। अतः vet zu aie 
देकर गह दिखा है कि इन गुणेकि तीत मेद है ण समन्य त्याग हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जर 
और तनि समर ए ही मुक्ति होती है। a और दुःखोते स्पा मुक्त हो जाता दै | इसके अनन्त 
अगृतखरूप सचिदाननदधत अमिनमावत 


और mal सम्बन्ध AH बाद यदि सत्तगुणसे 
goed बना रहे तो पह मी मुक्ति बाधक dex भक्ष कर तेवा है, बिरे ged होक मागी 


पुनर्जन्मका कारण बन सकता है; अतएव उसका प्रत नामे कहा गया है-कही यहाँ अशत! वी 
सवख मी त्याग कर देना चाहिये । आला बास अनुमतर कला है! 


arg U प्रकार जीवन-नवस्थागे ही तीनों गुणोसे अतीत होक मह्य थशृतकी ME dm 
इतत ERITH EL पुनका गुणातीत पुरे तक्षण, आचरण और गुणातीत वेके उपाय चानेक Fer 
से aga पूछो हँ 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेब च पाण्डव । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निषृत्तानि काह्ृति ॥ 
, उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । गुणा वन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 


(१४। २२-२३ ) 


# चोद्दवाँ अध्याय छै ; dot 
aaa 
| अर्जुन उवाव 

ad शुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं Safer गुणानतित्रतति ॥२१॥ 
age ad तीनों गुर्णासे अतीत पुरुष किन-किन ठक्षणोसे युक्त होता है और किस 
प्रकारके आचरणोचाला होता है; तथा हे परमो महुण्य किस उपायसे इन तीनों quite अतीत 
होता है 1 ॥२९॥ | 
प्रभ-गुणान? पदके साय 'एतान! और शरीन! साप कैसा 'वर्ताव काता हैं और उसका रहन-सहन 
इन पोका वास्वार प्रयोग काळे क्या माव कैसा होता है! इत्यादि बातें आाननेके डिये यह 
दिखणया है £ अन्न किया है । 


wee eat यह मव Remora है कि बिन तीनों EY सम्बोधनका क्या माव है ! 
गुणोंका Ranges वर्णन इस अथामों हो जुका उद्त-मगान्‌ श्रीकषणको परे! कहकर भर्न 
है, उन्हीं तीनों गुणो अतीत होनेके aad aga यह माव दिखशया है कि आप सम्पूर्ण जगतके खामी; 
छ हेहै wel, हर्ता और सर्वस्य ache हं--अतएन आप 
mu: शि: मति इस वात्ये बनने दी रस निपयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीठिे 
क्या पूछा है? , मं आपसे पूछ रहा हैँ | 


उत्तर-इस TH भर्जुनने Mews गुणातीत 
पुरुपके लक्षण पूछे हैं---जो गुणातीत geal स्वामाविक 
होते हैं और सासे हिय सेवन कले योय जस GH Unie वेका उपाय 
आदर्श हैं | 272 er है | भमिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत 
प्रभ-'किपाचार: मति इस वास्य क्या पूछा है ! eke pr मू 
SUR यह पूड है कि गुणातीत पुरुषका उपय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीत्र ही अनायास इन 
व्यवहार कैसा होता है ! ach गुणातीत पुरुष किसके हीनो गुणासे पार हो सके । | 


REIT अकार बनके TORE भगवान्‌ उनके TOR “क्षण और “आचरण? विषयक दो 
। रनों उत्तर चार इलोकद्रार देते हैं-- j 
श्रॅमगवातुवाच 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न हट toga न निवृत्तानि कङकति॥३२॥ 


गी० १० १०१... 


८०३ कै नमोऽस्तु ते सचेत एवं सवै # 
TTT PT 

श्रीभगवान RO अर्जुन | जो पुरुष सखगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके ante 
प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होंनेपर पुरा समझता है गौर न वि 
होनेपर उनकी आकाङ्खा करता है; ॥२२॥ पो 


प्रभ-प्रकारम? पदका क्या अर्थ है तथा 
Moar काममा ub wap lc sealed कह 
और तिरोमावमे राग-द्रेष न केके लिये क्यों कहा ! शरीरादिद्वार उसका ee a 
उत्त--शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणे आलस्य द्वेष नहीं करता; और जब ऐसा मही होता, उस 
और जडताका अमाव होकर जो हल्कापन, निमा MT बह उसको चाहता भी नहीं | किसी मी सुरणा 
और चेतनता आ जाती है-उसका नाम प्रकाश! दै । और क्रिपाके प्रादुर्माव और तिरोमावमें सदा ही उसकी 
गुणातीत पुरुषके अन्दर ज्ञान, शान्ति और आनन्द एक-सी ही खिति रती है | 
नित्य रहते हैं; उनका कमी अमाव होता ही नहीं | पोह 
इसीछ्यि यहाँ aout कायो Are प्रकाशकी eqn ब है नो यो 
पोहे ही प्रादुर्भाव भौर 
वात कही दै । अभिप्राय यह है कि सलगुणकी किसी तिरोभावं राग-ेषका pester 
भी वृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकाणमें मव है! पत क 
यदि अपने-आप प्रादु्मव हो जाता है तो बह उससे... 
aa नहीं कता और जव तिरोमाव हो जाता है तो उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी वृत्ति है-बिससे 
पुन; उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके मनुष्यको TH, सपन भोर BU आदि अवस प्रा 
प्रादुर्भाव और तिरोमावमे सदा दी उसकी एकसी होती. हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणे 
खिति रहती है। सत्तगुणके कार्य प्रकाशका अमाव-सा हो जाता है. 
प्रश्-प्रवृत्तिम! पदका क्या अभिप्राय है! और यहाँ eae ही pa 
जोकर कायस केवळ धि के ही प्रह अमाव हो जाता है; क्योंकि बहान ते झे पस ब 
और तिरोभावो रागदेषका अमाव दिखळानेका नही. सुकता और प्रक बिना कतके करे कौर ! 
क्या भाव है! सिय यहाँ मुके कार्की केवढ भो रु 
उत्तर-गाना प्रकारके कर्म केकी स्फुरणाका नाम और तिरोमावो रागदेषका अमाव दिखणया गगा है। 
प्रवृत्ति है। इसके सि जो काम, लोम, सह्या और अभिप्राय बद है कि जब गुणातीत पुरके शरसे ता) 
आसक्ति आदि र्जोगुणके कार्य हैं--वे गुणातीत ख या निद्रा आदि तमेयुणकी इत ह शेती । 
पुमो नहीं होते । कोका मर्म युणातीतके शी हैं तो गुणातीत उने द्वेष नहीं करता; और जब वे 
र्मा मी होता दै, वह TRO अन्तर्गत ही निवत्त हो जाती हैं, तब वह उनके पुवरागमतबी 
आ जाता है; अतएव यहाँ रजोगुणके कार्योमिसे केवळ इच्छा नहीं कला | दोनों rer ही उसकी खिति 
बत्ति ही emery अमाव दिखळाया गया है।. सदा एक-सी हती है । 


क चौदहयाँ अध्याय # er 


TTS 


उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचास्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
जो साक्षीके सदश खित हुआ शुणोकि द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण दी 
quit वरतते है--पेसा समझता हुआ जो सक्चिदानन्दधन परमात्मामे पकीभावसे स्थित रहता है एवं 
उस खितिसे कमी विचलित नहीं होता, ॥ २३ ॥ 
अरन-“उदासीच किसको कहते हैं और 'उसके उत्तर-तीसरे अध्यायके २८वें कोके गुणा 
सदश स्थित रहना? क्या है ! गुणेषु वर्तन्त इति मला न सजतेसे जो वात कही 
उत्तर-जो केवळ साक्षीमावसे सवका दरश रहता गयी है; वही वात गुणा वर्तन्त इत्येकसे कही गयी 
सम्बन्ध नहीं होता-उसे उदासीन? कहते हैं। इसी आदि समल करण और शब्दादि सव विषय, ये समी 
प्रकार तीनों गुणोंसे और उनके कार्यका शरीर, इन्द्रिय गुणकि ही बिलार है; अतएब इन्द्रिय, मन और gh 
और अन्तःकरण एवं समल पदायेति सव प्रकारके आदिका जो अपने-अपने Arad Baer है-वह 
सम्बन्धोसि रहित होकर रहना ही उदासीनके सछा गुर्णोका ही गुर्णमि वरतना है, आत्माका इनसे कुछ 


खित रहना है | मी सम्बन्ध नहीं है | आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा 
प्रम-युणकि द्वारा विचि न किया बाना TUE सदा एकरस सचिदानन्दखरुप है-यह 
ae? समझना ही 'गुण ही गुणोमें बरतते हैं? ऐसा care 


Ar है; और ऐसा समप्षकर निरुंण-निराकार सचिदानन्द्धन 
. उप्रा-निन गुणोके साथ सम्क है, am 
“उनको ये तों गुण उनकी 7 होते हुए मी पूर्ण sore जो अमिनमावत्ते सदाके BY नित्य 


वहाले नाना प्रकारके कमि और उनके फछ- सित हो जाना है, वही खित इना है | 


कर सकते, इतनी ही वात नहीं है; वह खयं भी 
अपनी खितिसे कमी किसी मी eared विचलित नहीं 
चि नहीं किया जाना है | elie, dans gas 


Fr ही गुणमि वरतते हैं, यह 'सुमझनाः Are 
पइ समका 'छित छन? कया है? aah र जाती, पव कौर विदित हो ब 


coy # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 


समदुभ्खसुखः TU समलोष्टारमकाबनः | 
तुल्यम्रियाप्रियो घीरसुल्यनिन्दालसंस्तुतिः ॥२४॥ 


और जो निरन्तर आत्मभावमे स्थित, दुःख-सुखको समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्यर और णग 
समान माववाळा; शानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी तित्दा-स्तुतिर्मे मी समान 
भाववाला है; ॥ २४ ॥ | 


प्रध- खस: पदका प्रयोग करके क्या भाव है और काश्चन नाम पुवर्णका है। इन तीनोंमे बो 
दिखळया गया है और घुख-दुःखको समान समझना me और त्याज्य वुद्धिका न होना है, वही सममाद 
क्या है! है। इनमें गुणातीतकी समताका वर्णन कएके यह मब 
उत्त-खस्थपुरुष ही सुख-दुःखर्मेसम रह सकता है, दिखाया है कि संसारके जितने भी पदार्थ हैं-मिनको 
यह भाव दिखलानेके BY यहाँ शखः पदका प्रयोग छोग उत्तम, नीच और मध्यम श्रेणीके समझते हैं-उन 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि साधारण मनुप्योकी सबमें गुणातीतकी समता होती है, उसकी इमं सम 
सिति प्रहृतिके कार्यरूप स्थूल, सषम और कारण-- पदार्थ मृगतृष्णाके जढकी माति मायिक होनेके काण . 
इन तीन प्रकारके शरीरेगेसे किसी एकमे खती ही है; किसी मी कलुमें उसकी मेदुर नहीं होती । 
अतः बे शखख नहीं हैं, किन्तु रति हैं। और ऐसे fies 2 
पुरुष ही प्रहे गुर्णोको मोगनेवाले हैं १३। २१ ) Le 
इसडिये वे egal सम नहीं हो सकते | गुणातीत ann पातो थीए कहते है 
पुरुपका प्रकृति और उसके aR कुछ भी सम्बन्ध गुणातीत पुरुषबडे-से दुःखो ग्रां मी अपनी 
की खता; अतएव mer ऐै--अपने सबिदा- खितिते विचब्ति नही होता ( ६। २१५ २२) वयि 
ewe सित है | इसळ्यि शरीर, इतिय और उती gt सदा ही सिर एही है। भतस सक 
अन्तःकणमें सुख और दुःखोंका प्रादुर्भाव और तिरोमाव FR न मी कही है । 
होनेपर भी गुणातीत पुरुषका उनसे go मी wat gy और caer शब्द किसके वाचक है 
न इनके कारण वह उनके द्वारा सुखी-दुखी नहीं और इनमें सम रहना क्या है! 
होता। उसकी खिति सदा सम ही रहती है। यही sae at पदार्थ शरीर, इनि, मन और ge 
उसका पुख-दुःखको समान ange है | अनुकूछ हो तया उनका पोषक, सहायक एव शान्ति 
ga, भ और काञ्चन- उन तीनों दोका प्रदान कालेवाजा हो-वह खोके परिय! वहता ` 
Rafe अर्थ क्या है एवं इन तीम सममाव है; जोर नो पदार्थ उनके रिछ दी; उ 2 
2 
ie ee और Pa मिर जो कचे दिस अप्रिय माना जाता है। ऐसे अनेक me 
` ग हे किया जाता है) उससे वचेहृए डो या दोह और प्रा शशी इदि भर अत 
हेते गरको ra अस पका नाम काणक समबन्ध हेनेपर मी जो किसी मुसा 


कल्याण SE 
१--अपमान गुणातीत जहभरतकी समता 


मानापमातयोस्तुल्यस्तुल्या मित्रारिपक्षयो 
"पहिया गुणातीतः स उच्यते (WI) 


८०५ 


# चोदयो अन्याय * 
` ज्ञ होता है- यही 'उतमें सम ना? है | गुणातीत र कते हैं तथा 
' इस कलक बर ते सहित शे कस से इ दोगा त कला 
किती प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे TAT peg है और aia बखान कला लति ह इन 
रखनेवारे किसी मी पदार्थ उसका मेदमाव नहीं होता । दोनोंका सुम्बन्ध--अधिकतर नामसे और कुछ शरसे 
अभिप्राय यह है कि साधारण gaa प्रिय वस्तुके है | गुणातीत पुरुषका “शरीर! और उसके 'नाम' से 
संयोगे और अनये वियोगं राग और हर्ष तथा Ale मी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा 


ari या लुतिके कारण दुःख या हर्ष कुछ मी नहीं होता; 
बसों कौर के निं और शोक न तो बिदा aman उसे कोष होता है बर न 


होते दै, कि गुणातीतमे ऐसा नहीं होता; व्ह सदा- सुति कनेर वह प्रसन्न दी होता है । उसका 
सर्वदा wis और हर्पशोकसे सर्पया अतीत सदा-सर्वदा एकसा ही माव रहता है, यही उसका उन 
खता है। दोनोमे सम रहना है । 
मानापमानयोसतुल्यस्तुल्यो ित्रासिक्षयोः । 
सर्वारम्मपरित्यागी गुणातीतः सं उच्यते ॥२५॥ 
जो मान और अपमानम सम है “एबं मित्र और बैरीके पक्षमे मौ सम हैं सम्पूर्ण आसप्ममे 
कर्तापतके अमिमानसे रहित बह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५॥ ` 
प्रभ-मान और अपमानमे सम रहना क्या है ! प्रश-मित्र और बके प्म सम रहना क्या है: 
उत्त-माव और भपमानका सम्बन्ध अविकतर उ्तत-ययपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे 
शरीरसे है। अतः जिनका शहीरमें अभिमान है, वे किसी मी ग्राणीमें कि या agers नहीं होता, इसडिये 
संसारी mae मानमें राग और अपमानमें द्वेष करते हैं; उसकी दृष्टिमे कोई मित्र अयता वैरी नहीं है; तथापि छोग 
इससे उनको मानम हर्ष और अपपानमे शोक होता दै; अपनी मावनाके अनुसार उसमें मित्र और शत्ुभाववी 
तया वे मान कलेवळेके साथ प्रेम और अपमान कने- कपना कर लेते हैं | उसीकी अपेक्षासे मगवानूका यह 
RR भी कते है परन्तु “गुणातीतः पुरुषका कयन है कि वह मित्र और इतके oi सम रहता 
शरीरसे कुछ मी सम्वन्ध न रहनेके कारण न तो शरीर- है | अभिप्राय यह है कि जैसे संतारी मनुष्य अपने 
का मान हेनिसे उसे हर्ष होता है और न अपमान होने- साथ मित्रता रखनेवाठोसे, उनके सम्बन्धी एव RARE 
| से शोक ही होता है उसकी Ara मानापमान से आत्मीयता और प्रीति करते हैं तया उनके पक्षमें 
। होता है, निसके हरा होता है एवं जो मान-अपमान- अपने खलका त्याग करके उनकी सहायता कले हैं; 
रुप कार्य है--वेसमी मायिक और सम्‌ हैं; अतएव और अपने साय वैर रखनेवाळोसे तथा उनके सम्बन्धी 
मान-अपमानसे उसमें let was और और हितैपियोसे io रखते हैं, उनका वुरा कणनेकी 
हर्षशोक नहीं होते | यही उसका मान और अपमानों इच्छा रखते हैं एवं उनका अहित कालेमे अपनी शक्ति- 
were का व्यय काहे हैं--.गुणातीत इस प्रकार नहीं करता | 


८०६ # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्वे # 
Teer 
वह दोनों पाठम समभाव रखता है, उसके द्वार 'समूर्ण तियार्भोका पूणे साग कले 
ih = ही कुल हुआ करती है, वह किप्तीका gar है। oe 

बुरा नहीं करता ओर उप्तकी ; 
नी Ohh को आच कि Hees Ee eT 
रहना है | FRAT वायसे अजुनके प्रश्नोमिसे दो रने 

मु | उत्तरका उपसंहार किया गया है | अभिप्राय यह है कि 

Fa TARGA का क्या भाव है! २२३, २४वें, २९वें और २५ Bae बिन ` 

उच्त--आरम्म' शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक लक्षणोंका वर्णन किया गया है--उन सव ठक्षणोंते नो 
है; अतएव गुणातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन और युक्त दै, उसे छोग शुणातीतः कहते हैं । यही गुणातीत 
बुद्विसे जो कुळ भी MEETS क्रिया प्रार्धानुसार पुरुषकी फचानके चिह हैं और यही उसका आचा. 
जसे विये अर्थात्‌ छोर्गोको बुरे मार्गे हकर व्यवहार है | अतएव जबतक अन्तःकरणे Tas, 
अच्छे MER STAG उद्देरयसे हुआ करती है--उन विषमता, हर्ष शोक, अविद्या और अभिमानका शेत 
सबका बह किसी अंशे भी कर्ता नहीं वनता | यही भी रहे तबतक समझना चाहिये कि अभी गुणातीत- 
भाव Rasa लिये उसे 'सर्वास्म्भपरियागी” भर्थात्‌ अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। 


MFT अकार अजु दो Tear उत्तर देकर जब गुणातीत वगनेके उपायशरिपयक तीसरे पथका 
उत्तर दिया जाता है | यारे Pt ated भगवानने गुणातीत वननेका उपाय अपनेको अमार्चा समका 
Fra निर्गुणनिराकार तबिदावन्द्धन महगें स्थित रहना वतला दिया था एवं उपयुक्त चार शोमे 
गुणातीतके जिन लक्षण और आचरणोका वर्णन क्षिया गया है-उमको आदर्श मानकर घारण केशन यम्या मी 
गुणातीत बननेका उपाय साना जाता है; किन्तु अजुनने इन उपायोति विष दा कोई रछ उपाय जानते 
की इच्छासे प्रभ तिया था, इसलिये उन्हीके RT सगवात्‌ दुसरा सरळ उपाय वतलाते हैं-- 


माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स णान्‌ समतीलैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


और जो पुरुष अज्यभिचारी भकियोगके द्वारा सुझको निरन्तर भजता है; au इन तीनों गुणोको 
मलीमाँति लॉयकर सश्चिदानन्दधन भहाको प्राप्त होनेके लिये योग्य घन जाता Tran 
प्रशन-'अव्यमिचारी भक्तियोग' किसको कहते हैं. me उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है- 
और उसके द्वारा mare निर्तर सजना क्या है ! ऐसा समझकर उनमें जो खार्थरदित अतिसर्व 
- ggg Ramat एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे भनन्यप्रेम कला है, वही मकियोग है | अर्थात्‌ नित 
ही हमारे खामी, शरण हेनेयोगय) परम गति और परम प्रमे सार्थ, अभिमान और ब्यमिचारका जरा भी दोष 
आश्रय तथा माता-पिता, आई-वन्धु, परम हितकारी और न हो; जो aa और सर्दा पूर्ण और अर रहे 


` कै लौददवाँ अध्याय # ; > 


SST 
RNA 


ano = 


अंश मी war मित्र वलुके US साथ एतान्‌! पदके प्रयोगका 
aye सके mayen भी क्या अममा है और उपर्युक्त पुरुषका उन wie 
मागानी वित्ति see हो जाय--उसका नाम अतीत होना क्या है! | 
शब्यमिचारी मत्तियोग है | और ऐसे मक्तियोगके हार oe पदके साप वाद! विशेषण 
` जो.निर्तर सगान्‌के गुण, प्रभाव और डीलर्ओोका देकर यह दिखाया गया है कि इस अध्यापमे जिन 
ROR, उनके नामोका उच्चारण, जप तीनों गु्णोका विषय चळ रहा है, उन्हींका वाचक यहाँ 
तया उनके खहएका चिन्तन आदि करते ना है guy पद है तथा इन तीनों गुणोसे और उनके 
खं मन, बुद्धि ओर शरीर आदिको तया सम पदायो- कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे एवं समस्त 
, को मावातूळा ही समझकर निष्काममावसे अपनेको सांसारिक पदापेति Ree भी सम्वन्ध न 
केवळ निमित्तमात्र समझते हुए उनके STEGER रहना, उन गुणसि अतीत होना दै । 
उदास समल Remit SUR लिये. oe mo कापते! इस aT क्या 
करते रहना है--यही अब्यमिचारी मकिोगके दारा आव है! 
nl FRA यह Rem गया है कि उपर्युक्त 
RT यहाँ वितका वाचक है! eee 
R-AK यहाँ सर्वशकिमान्‌। सरवानतर्यमी, अर्थात्‌ जो निर्गुण-नितकार सबिदानन्दधन wire है; 
wn, wR, समल जगतूके हत्त, बिसको पा ठेनेके वाद कुछ भी पाना वाकी नहीं 
पल दया, सबके GL, पर प्रेमी सगुण परमेशरका रहता तथा जो सव प्रकारके साधनोंका अन्तिम पड है. 
बाचक है। उसको अमिन्रभावसे प्राप्त केका पात्र वन जाता है | 


Fre Ihe रमे सगुण परमेक उपातनाक्ष पढ़ Aloe अक्षक्री भराति बताया 
गया तया /९ वे छोड़ें गुणातीत-अवत्याद फल SET शाह एवं १०के इतरे “अछृत? की ग्राहि 
वतलया गया | अतएव पमो विपती ग्रङ्गका निराकरण करे लवि सबकी एकताका तिन काते हुए 
हस अध्यायका उपसंहार काते हैं--- ५. 


AM हि sto . च | 
शाश्वतत्य च धर्मस सुखसचैकान्तिकस च ॥२७ 


क्योकि उस अविनाशी Te और नित्यधर्मका और आनन्दका 
आश्रय में हूँ ॥ २७ ॥| ४७७ ee 
u ee TR पदके साथ Spare विशेषण 
देनेका स्या af है ! और उस ब्रह्मी weer मैं देकर यह भाव दिखाया गया है कि यहों agp x 
हि उ कलमा स्पा अपहे! . विका ares नहीं है, किन्तु निर्ुण-निकार 
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पर्मात्माका वाचक है | और उसकी प्रतिष्ठा मै हूँ, इस गया है तथा इस प्रकारं बो गुणतीतके वे 
कयनका यहाँ यह अभिप्राय है कि वह बह मुझ सगुण नामते वर्णित हुआ है-उसका वाचक यहाँ are 
परमेखरसे मिभ नहीं है, अतएव fies at जो विशेषणके सहित ler पद है । ऐसे ake प्रति 
meet प्राप्ति वतणयी गयी है, वह भी मेरी ही अपनेको बताकर भगाने यह भाव Ree है 
प्राप्ति है। कि इसका फल भी में ही हुँ, अर्पात इस धाका 

प्रश अग्रता पद किसका वाचक है और भाचरण eter किसी अन्य फठको न पाका 
अमृतवी after मैं हूँ, इस कपनका क्या अभिप्राय? को ही प्रत होता है । 

उत्त-।अपृतत्य' पद भी जिसको पाकर मनुष्य अभर प्रभ-ऐकान्तिकत्य' विशेषणके सहित gee 
हो जाता है, atte, जन्म-मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये. पद किसका वाचक है ? लोर उसकी प्रतिष्ठा अपे 
छूट जाता है-उस तहका ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा वतळानेका क्या अभिप्राय है! 
अपनेको वतढाकर TATA यह दिखला है कि वह 
अमृत भी मुझसे मित्र नहीं है; अतएव इस अध्यायके aan 
dat Ba अध्यायके वारहवें a आत्यन्तिक सुख? के नामसे और २८वें wad 
जो 'अम्ृतः की प्राप्ति वतछायी गयी है, वह भी मेरी सन्त हुए! के नामते कहा गया है-उसी निय 
ही प्रति है। परमानन्द्का वाचक यहाँ 'ेकान्तिकल! विशेष 

parame? विशेषणके सहित TP सुहित gee पद है। उसकी प्रतिष्ठा अपनेको 
किसका वाचक है ! और भगवानका अपनेको ऐसे घर्म- बतलाकर भगाने यह भाव दिखळया है कि वह नित्य 
की प्रतिष्ठा वतछनेका क्या अभिप्राय है! परमानन्द मेर ही खरप है; मुझसे मित्र कोई अन्य 

EL है, बाहे अ्ायके अन्तिम ag नहीं है अतः उसकी प्राति मी मेती ही 
shat जिस समत्वरूप धर्मको ध्यातः नाम दिया प्रहि है । 

Oke 
cea ator त्रि योगे रहा 
गुणत्रयविमागयोगी नाम चतुरदशोज्यायः ॥१४॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने am 


पञ्चदशोऽध्यायः 


आ aa कर्ता हरा, Hater, सबके नियन्ता, साप, 

0000 Be परम a सर्वाधार, शरण ठेनेयोग्य, सगुण परमेदर पुरषोतम 
RAT गुण, प्रमाव और खक्ष वर्णन किया ग्या है । एवं कषर पुरुप (क्षेत्र )) अक्षर पुरुष (day) और 
पुरुषोत्तम ( परमेश्वर )--ईन तीनोका वर्णन करके, झर और अकष भगवान्‌ किस प्रकार उत्तम हैं, वे किस- 
जिये पुरषोतम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जावनेका क्या माहाल्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त 
किया जा सकता दै--उत्यादि विषय महीमोति समझाये गये हैं | इसी कारण इस भव्यायका नाम 'पुहधोतमयोगा' 
एखा गया है | 


Pe इस अध्यापके पहले और दूसरे Sha अनय eat रूपके संसारका वर्णन 

= Prem गया हैं; तीपरेमे संतार-बृक्षके आदि, अन्त और प्रतिष्ठाकी अनुपल बताकर 
छ वैरायरुप श्वा उसे काठनेकी प्रेरणा करते हुए चौथे ERT परेको प्रात कालेकर दिये 
उसी आदिपुरषकी शरण महण कजेके A कहा है | पाँच इडो उस परम पको प्रा टनेल पुरुपके 
ST वतजकर छठेम उसे परम प्रकाशमय आर अपुनएबृतिशीड वतडाया है। तदनन्तर साते ग्यारइवें 
eras बीवका ae, मन और Peis सहित उसके एक ate दूसरे शरीरम आनेका प्रकार, शरीरम 
TER Pit और मनकी सहायतासे विपाके उपभोग कानेकी वात और प्रत्येक aver सित उत्त 
‘fed at दी जान सकता है, मडिन STAUNEN GET किसी प्रकार मी नहीं जान सकता--इादि 
विषयका वर्णन किया गया है | TE समलं जगतूको प्रकाशित कषे सूर्य और बन्दे सित तेनको 
ware ही तेज बतझाकर तेहवें और deta TARRY GAR प्रवेश करके समल ग्रागियक्ि धारण 
कालेवाले, TART सबके पोषण कानेवाठे तया Fae सव ARE अन्नको पचानेत्ले बताया है 
थर पन से हे खित, सी सति आदिके कारण, समल ere जाननेयोग्य, वेदको जाननेत्राले 


ake STR गया है | बढाइ पुरुपोरमलकी प्रिद हेतुका प्रतिपादन काके Sa भन्‌ 


0000 TAH TAR उबीसवे इलोकनक तोतो धुणोके सह, उनके झा एव उनकी 
PORT आर वेषे हुए मयो उत्तर, सभम आदि गयो वल्क वर्णन के उतरव an 


गी० To ford 


ae ४ aise ते ade एव स्वे # 


कस सोडन उन OB बत हो पो प्रत है सार पत को NE कक के cnn. 
अजुनके THA ९ (बेले PGT शलोकतक गुणातीत पुरुपके लक्षणों ओर आधण वर्णन के १8 रोक 
सगुण फ्मेथरके अव्यामिचारी भक्तियोगो गुणोत्ते अतीत होकि ब्रह्मात्र पात्र TAA सरळ उपाय कालाग 
गया; अतएव भगवान्‌ अम्यसिचारी TÜREN AAA उत कानके BRT भव उस एुग पेस. 
युयोत RUHR गुण, प्रभाव ओर सर्पका एवं शुणोसे अतीत होनेमे प्रधान साधन पेरा जोर भगत; 
शरणागतीक वर्णन करके हिंयें प्रहे अध्यायका आरम दिया जाता है । यहाँ पहले संसारे काण उ 
ath उदे शीन लोसार संसार वर्णन वके सें कते हुए मापा वा सागर छेन 
केके तिये कहते है-- 
Harn 
Taye 0 m 
छन्दांसि यस्य पणीनि थतं वेद स वेदबित्‌॥ १ ॥ 
श्रीमगयान घोडे-आदिपुर्य TNT ATS CTT मुल्य शाजाबाढे जिस SATAN 

doce ad अविनाशी कहते हैं; तथा वेद जिसके एते कहे ग ह-उस dare awe जे 
पुरुष मूलसद्दित तसतसे जानता है बह Ba ठातर्यको जाननेवाठा दै ॥ १॥ 
sae Se कहनेका क्या aioe! अंदर छा कला है, पर इस dm मूठ 


जैविक वात है | 
gu er Ge दृक्षको कहते हैं | समस = tas = | 
बो पीपटका वृक्ष उत्तम मना गया है। FAB TRIER AAT ओर TERM 


उसके GR संसारका कांत कलेके BY यहाँ कहनेका क्या arm है! 


का वाचक है । इस संपाखधकी of और इसका Fe उदूव होता है, इस u ud m 


नारायणसे ही हुमा है, यह वात प्रधान शाखा हैं 
aan अन्य भी खान-खातप कही नित्य धामढी अपेक्षा नीचे है एव menden शिका ' 


गी है । वे परमेश्वर निय, अनन्त और मी मागानी ater नीचा Rae उत बदि 
ee ठवगृ्ी उपर नित्य THR ही उसन होते हैं. भौर लक, 


शक्तिमान्‌ Tamer कडा zt 


पेशवे सपत्न हुआ है) इसडिये इसको Sy TAL dt aga दो | 
अर्यत्‌ उपरी ओर THA wel हैं। अमिग्राय प्रयोगका क्या भाव है 


RAT 


pe ONES NY 


‘| 
“4 
d .? 


oo METER | 
पस पर्गानि यसै वेद स वेदित ॥ (१५1 १) 


कै पन्द्रृहयाँ अध्याय # «११ 
जतन दोनों फोंख अये कले मे GRY A परोस खाद दिया सव है 
यह माव Rear है कि यथपि यह संसाखूक्ष ge a) उस संसारको जानता है, व्ह 
ries होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य और ada जानता है--इस कपनका क्या अम्मय है! 
क्षणमहुर है तो भी इसका प्रवाह अनादिकाळ्ये च 


“इससे यह माव Reser गया है कि जो 
आता है, इसके प्रयाहका अन्त मी देडनेमें नहीं माता; उप कक 
इसडिये इसको अन्यम अर्यात्‌ अविनाशी कहते हैं। "एग पडित इस संसारइक्षकों इस प्रकार तते 


यकि इसका मूह सिमत्‌ पे निय जगता है कि सर्वशक्तिमान wat मायासे 


‘ fon वृक्षक्षी die उत्पत्ति-विनाशशील 
अविनाशी हैं | किन्तु areal यह संसारबृक्ष अविताशी पन पढ्‌ सतार 
नहीं है। पढि यह अभय होता तो न तो अगे गोर काक है, अतएव इसकी चमकादमक न फँ- 


* तीसरे शोको यह कहा जाता कि इसका जैसा र्ष RR = करनेवाठे मायापति पले 
बतळया गया है, वैता Staa नहीं होता और न रण मे जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसारसे 


इसको वैराग्यह्प इ शह्के द्वारा छेदन कानेके Pee और उपरत होकर जो मगवानूकी शरण ग्रहण 


; कर ठेता है-बही set वेदको आाननेवाल है; 
nn 5 क्योंकि पन्द्रह a सव वेदोके द्वारा जानने योग्य 
Mer), nn भजानूकों ही वतळ्या है | जो संतारक्षका यह ee 


जान लेता है, वह इससे उपरत होकर भग्रनूकी 

Tee इसकी Te उतपनन एवं at शरण ग्रहण कता है और Tr ao ही 

खा बोर इदि कलेवाढे शेते हैं | बेद मी इस तंतार- समरण वेदका ततय हदस अभिप्रायसे कडा गया 

रप Gel मुख्य शार अहासे प्रकट हुए हैं और है कि जो संसारइक्षको जानता है, वह वेदको 
दहित wie ही संतारकी aR और रक्षा होती जानता है | 


अधथोध्य TTA शाखा गुणप्रवृद्द विषयप्रवाढाः | 


अवथ यूहान्यतुसन्ततानि कर्मानुबन्वीने मनुष्यलोके ॥२। 
EEE तोल शुणोदप जक डाय बही हुई परव वपम पा देव 
FIT और तियंक्‌ आदि योनिरुप शाखा नोचे ओर उपर सर्वत्र फैली हुई हैं तया मनुष्ययोनिमे 


Mean चाँघनेवाली महता, ममता और घालनारूप जडं मौ माचे और ऊपर सभी att व्याप्त 
1२॥ - 


अभ दन शको TS दरा बही कहने- रियो शरीर तीनों गुणोके ही परिणाम 

का कोर नोक ee क्या क्र? समझानेके ह र शोचे ब ह 
उत्त-अच्छी ak at योनियोंकी आपि गुणकि झ वह गया है बर उन शाम ही शर, स 

aR होती है (१३1२१ ) एवं मल शोक कौर सम रस और 3 पोचों विषय हेह, हीह 


= # नमोउस्तु ते स्यत एव सर्व # 


तिर uni. क्रिडा 


RTA पद यहाँ थे हता 
प्र्-इस संतारृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ क्या हें 'ममता' और थासना'का वाचक रा 
तथा उनका नीचे-उपर सव जगह पैठना क्या है? 5 OR लेकर पाताउपयन्त समत्त ass fae 
THAR लेकर पाताउपर्यन्त बितने मी TONS आवागमनशी प्राियोके अन्तको og 
लोक और उनमें निवास करनेवाठी योनियाँ हैं, दे ही दो रही है, इसज्यि इनको सर्वत्र व्याह em ag 
सत्र इस संसारबृ्षकी वहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका है | तथा मनुषयशरीे कर्म करनेका afar है एवं 
नीचे पाताढपर्यन्त एवं उपर म्रझलोकर्यन्त सर्वत्र मतुष्यशरीरके द्वारा अहंता, ममता बौर gam 
बिस्तृत होना ही सव जगह Feat है | किये हुए कर्म वन्धनके हेतु माने गे हैं; साडे बे 
प्र्-मूळामि! पद किनका वाचक है तथा उनको TF मधुष्यलोकर्मे कर्मानुसार बाँचनेबाले हैं । दूरी संगी 
नीचे और-उपर समी छोकोर्मे व्याप्त वतडानेका क्या योनियाँ मोग-योनिया हैं, उनमें कोका अविकार नह 
अमिप्राय है और वे age कर्मोके अनुसार है; अतः वहाँ अहंता, ममता और बातनाह्प मूह 
बाँधनेवाले कैसे हैं ! होनेपर भी वे कर्मानुसार वॉँवनेवाले नहीं बनते | 


न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिन च ee | 


अश्वत्यमेनं सुविरुढमूलमसङ्घशख्रेग इढेन छत्ता॥ ३॥ 
इस संसारवृक्षका खरूप जैसा कदा दै दैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता । क्योंकि न तो 
इसका आदि है; न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसलिये इस अहंता, ममता 
और वासनारुप अति दढ़ मूर्लोवाछे संसाररुप पौपलके बुक्षको दृढ़ Serve शत्रद्वारा काटकर--॥३॥ 


प्रभ-इस संसारइक्षका रूप जैसा कहा गया है, प्रभ-इसका आदि, अन्त और खिति नहीं है- 
वैसा यहाँ नहीं पाया जाता-रस वावयका क्या माव है? इस कनका क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-इंससे भगवान्ले यह भाव दिल्या दै किं उत्त-इस कयनसे संसारबकषको अवचनीय 
इस संसारबक्षका जैसा खरूप malt वर्णन किया बतलाया है | कहनेका अभिप्राय यह है कि यह संसार 
गया है एवं Sar देखने और छुननेंगें आता है, यथार्थ कपे आदिमे उत्पन होकर काके अन्तमं ठन हो 
विचार करनेपर और तत्वज्ञान होनेपर वैसा उपल्ब्ध जाता है, इस प्रकार आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर मी 
नहीं होता; क्योंकि Arne समय मी वह नारावान्‌ इस बातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने 
और क्षणमहुर प्रतीत होता है तथा तलज्ञान होनेके और ठ्य होनेकी परम्परा कसे आर्म हुई बोर कव- 
साथ तो उसका सदाके लिये सम्बन्ध ही छूट जाता तक चलती रहेगी । सितिकाठमें मी यह Fem 
Saath लिये वह रह ही नहीं जाता | इसी- परिवर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणे है, वह 
जिये Areal छोकमें उसका वर्णन क्षर पुरुषके नामसे दूसरे क्षणं नहीं रहता । इस प्रकार इस संसारका 
किया गया है | आदि, अन्त और खिति-तीनों ही उपच्च्य नही हेते । 


उनको ale बतलाया गया है | 


८३ 


6 an on ne 


aftr है तपा cage क्या है थोर उसे TU दिनके ठिये मी उस दको अति छ wee युक्त 
da ल कला का है! वतळया गया है । RANT सगल संतारो नाइ 
बान और क्षणिक समझकर इस लोक और पळोकके 


उत्तर-इस संपास्वूक्षने जो ee अहता, aged 
अबादिकाळ्ये ap, धत, मकान तया मान, वई 
क = खा आदि समख मोग ge, प्रीति और रमणीयताका 


~*~ & अंतर 
arg ततक न मातता-उनमें आएछिका सर्वपा अभाव दो जाना 
इस संसारका a नहीँ शे सकता । इक्षकी ही छ बेरा है, उसीका नाम यहाँ ईश 


दोप भी मर्त बाही U इ असहा जो चरचर समत्त संसाएके 
nn चिन्तनका सग कर देना है एवं महेता, ममता और 
जबतवा त्याग नही होता, तवतक संपास्दृशषका उच्छेद बासनाइप ar a कर देना है-यही उस संतार- 
नहीं हो सकता-यही भाव Reads BY तथा उन TTT तयूठ उच्छेद काना है) 


सवन श बाब पत्रके द्वा ताका हेवन काके कया काता चाहिये, अव झे 
नो है- 
ततः पदे ततरमागितच्यं यित्‌ गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाध पुरषं प्रपद्ये यतः प्रदत्तः प्रसुता पुराणी ॥ ४॥ 


उसके TASTE परम पदर परमेश्वरको भठीभाँति खोजना चाहिये जिसमे गये हुए gar फिर 
A संसार नहीं a और जिस परमेश्वरले इस पुरातन संसारी ng a बिसारको प्रत हुई 
है; इसी भादिपुत्य नारायणको मैं शरण हूँ-इस प्रकार हह निरय करके उस परमेश्वरका मदन और 
निदिध्यासम करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अस-वद परम प भया है और उसको खोगना आह कलेदी इध्छासे जो वास्वार उनके गुण और 
at प्रभावके सहित खरुएका मनन और ARSTER 
TARY अथापके पहले शोको बिसे sap a his 
कहा गाय है; eet अध्यायके २६३ कों बो दुए वितानके अनुसार Mea hea 
भाम! परका और, २७वें det ee पदका संसारसे स्रया उपर होकर मतु्यको उत्त GONE 
व्याप है एवं अन्यान्य सघ निसो कहीं पम पद, सरूप पेश्की के BY मनत, निदिथासन- 
कही अन्य पद शोर कही परस गति तथा वही पण द्वार उसका अनुसन्धान करना चाहिये | 
घामके नामसे गी बहा है--उसीको यहाँ परम पदके प्रश-निरमे गये हुए मनुष्य फ़िर dani नहीं 
AR कहा है। उप सिन, सर्वार परेको AR कपतका दया माय है? 


«इ ' # नमोस्तुते सर्त एव सर्व # 


Rr TTT 
र वाक्यमि न एरमपदका dts “ 2 =. _ = Br 
ये कहा गया है, वह परमपद में ही हुँ । अभिप्राय छ ~ RR 
यह है कि जिस सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, = घारण- baby क een; 
पोषण करनेवाले पुरुपोचमको प्राप्त होनेके वाद मनुष्य गगा है aa a तह! भर पढे Ra 
वापस नहीं हौटते--उसी परमेश्वरको यहाँ 'परमपद'के संसारवृक्षकी ana ह का 
नामसे कहा गया है | यही वात आवें अध्याये २१वें prs होता हिय ताग 0) 
iat मी समझायी गयी है | ह! अतएव इसका a bea ७ 
geod: प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी’ इस वाक्यका दिखळाया है कि उस परमपदखरुप ie 
कया अभिप्राप है ! अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करके कला चाहिये | 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया है कि जिस अभिप्राय यह है कि अपे अंदर जरा मी अभिमत न. 
आदिपुरुष परमेश्वरसे इस संसार-वृक्षकी अनादि पर्पर आने देकर और सब प्रकारते अनन्य आश्रय सक 
बढी आती है और निससे यह ar होकर विलार- परेव दी पूर्ण Rare काले उके मष 
को ग्राप्त हुआ है, उसीकी शरण ग्रहण केसे सदाके उतरते उसका बहान कते छता चह 
व्यि इस संसारदक्षका सम्बन्ध छठका आदिपुरुष प्रव अन्ययके प्रयोगका कया माव है! 
परमात्मावी पराति हो सकती है। उत्तर-एवः अन्ययका प्रयोग करके यह माव 
पन तम? और 'आधम!-दन दोनों पदोके सहित दिखाया है कि उसकी आहिके लिये एकमात्र उप 
पुरुषम्‌! पद किसका वाचक है और re? किया- परमेश्रकी ही झरणमें जाना चाहिये । 


सम्बन्ध--अव उपयुक्त करसे आदिपुरुप पसपदखरुप परेशी शरण होकर उसको प्रत हो 
जागेवाठे पुकि लक्षण वतलावे जाते हैं-- 
निमीनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः | 
cite: सुखदुःखसंदैगंच्छन्यमूढाः wet तत ॥ १॥ 
जिनका मान और मोह नए हो गया दै Fri आसक्ति दोपको जीत छिया है। जिनकी 


परमात्माके रूपे नित्य खिति है और जिनकी ent पूर्णरुपसे मए हो गयी Eee 
नगक इ Ree घानोजन उस fae परमपद प्रा हेते है ॥१॥ हि 


garen का कया अमिप्राय है! विज्ञान और भ्रम आदि तमोयुणके भार्वोका TE 
ut. शब्दसे यहाँ मान, बढ़ाई और दै। इन दोनेसि जो रदित है-अथौत, जो जाति 
प्रतिष्ठाका बोध होता है और Mer शब्द ate, गुण, ऐश्वर्य और विधा आदिके gerad अपने अंदर 


rrr eer u क्ल 
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fe gears इद म्या हैं! और उसे 
मान, बहाई या प्रति्ठासे तया विवेक और भ्रम आदि Aga होना क्या है! 
तमोगुणके मावोसे लेशमात्र मी सम्बन्ध नही रह गया । 
उचत-शीत-उगण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तृति- 
है--ऐसे पुरुषोंको (्निर्मानमोहा;' कहते हैं । | Arzt en a8 और zei % ana 
प्रश-'नितसक्घदोषा? का क्या माव दै! Beg eden कहा rh । इन सबसे dr 
मी सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी मी इनके संयोग" 
Tran शब्द यहाँ आसत्तिका वाचक है| 
निदो a Rar जरा भी wads, हर्ष शोकादि विकारोंका 
स सिस रोम a COTES ER सं ws Ort झारे 
भी आसक्ति नहीं रह गयी है, विषयोके साय सम्बन्ध छ “iad gezemm ede Age 
होने भी Bek अतां किती प्रकारका विकार *! 
wat a सकता--ऐसे पुरुषको ‘जितसङ्गदोषाः? yaa पदका क्या भाव है १ 


इहते ह | 
उत्त-'अमृढा:? पद जिनमें मूढता या अज्ञानका 
ga Tee का क्या माव है! स्या अमात्र हो, उन झानी महात्माओंका वाचक दै | 
ee शब्द यहाँ A सहन TE समल बिशेपर्गोका यही Ada है । इसका 
बाचक है | अतएव परमालाके खरें मिनी नित्य प्रयोग काके मगतरान्‌ने यह दिखडाया है कि 'निर्मान- 
खिति हो गी है, निनका क्षणमात्रके डिये मी पसामासे Rar? आदि समस्त गुर्णसि युक्त जो क्षानीबन हैं, वे 
nahen खिति सदा बळ वनी ही परम पको गा होते हैं। 
N पोको यानित 
Rn te 


प्रथ-वितिवृत्तकामा” का क्या माव है ! प्राप्त होना क्या है! 


उत्तर-'काम' शब्द यहाँ सब प्रकारकी इच्छा, UM छोकमें जिस पदका अनुसन्धान 
TM, अपेक्षा, वासना ओर सृ आदि न्यूनाधिक कणे छिये और जिस आदिपुरुषके शरण होनेके 
मेदेसि वर्णन की जानेवाठी मनोबृति-कामनाका Bag गया है--उसी सर्वशक्तिमान, सर्वाधार 
दै ı अतएव जिनी सव प्रकारकी कामनाएँ ain परमेधरका वाचक अविनाशी परम पद है। तथा उस 
नष्ट हो गयी हैं; जिनं इच्छा, कामना, तृष्णा या परमेश्ररकी मायासे fen प्राप्त हुए इस संसाखक्षते ' 
वासना आदि लेशमात्र मी नहीं रह गपी हैं--ऐसे सर्मया अतीत होकर उस परमपदखरूपं परमेश्वरको पा 
पुरुपोको Age कहते हैं | लेता ही अव्यय पदको प्राप्त होना है। 


wrens तोते ger मि पा कहे है, गह मी पैसा है! ऐवी ere 
होनेएर उस फेरे लस्सयूत परमपदकी महिमा कहते हैं-- 


ak 
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न तद्वासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः ७, 


za न निवतन्ते 


Tem परमं मम॥६॥ . 


जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारे नहीं आते-उस wines परम पदको 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अझ्नि ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६॥ 


प्रश्न-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह 


मेरा परम घाम है-इस कथनका क्या अभिप्राय है! 


उत्त-इस कपनसे भगवानूने अपने अकपनीय 


खरूपको सङ्केते समझाया है। अभिप्राय यह है कि 
जहाँ पहुँचनेके बाद इस संसारसे कमी किसी भी 
'काल्में और किसी मी अवस्थामें पुनः सम्बन्ध नहीं 
हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत खरूप 
है | इसीको अव्यक्त अक्षर और परम गति मी कहते हैं 
(८।२१)। इसीकां वर्णन कती हुई श्रुति 
कहती है-- 

त्न न सूर्यस्तपति यत्र न वायुवीति यत्र न चन्द्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र are यत्र न 
gg: प्रविश्यति यत्र न हुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं 
परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिव ब्रह्मादिवन्दितं पोगि- 
येयं परं पदं यत्र ग्ला न निवत्ते योगिनः | 
( बृहलाबाठ 3० ८। ६ ) 

"हाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं 
चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जळाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश 
करती, जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर 
. योगी छौटते नहीं-वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त; 


क धुतिमे भी कहा है- 


सनातन, सदा कल्याणलरूप, ब्रह्मादि देतताभकि 
द्वारा वन्दित, योगियोंका ध्येय परम पद है |! 
प्रश्न-यहाँ पतत! पद किसका वाचक है तथा 
उसको सूर्य, चन्द्रमा और भग्न प्रकाशित नहीं का 
सकते-इस कथनका क्या अभिप्राय दै! 
उत्तर-“तत्‌? पद यहाँ उसी अविनाशी पदके 
नामसे कहे जानेवाले पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है; 
तथा सूर्य, चन्द्रमा और अभि उसे प्रकाशित नहीं का 
सकते-इस कथनसे उसकी अप्रमेयता, अचिन्यता 
और अनिर्वचनीयताका निर्देश किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि समस्त संसारको प्रकाशित करनेवाळे सूर्य 
चन्द्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हैं-वे चक्षु, 
मन और वाणी, कोई मी उस परम पदको प्रकाशित 
नहीं कर सकते | इससे यह मी समझ लेना चाहिये 
कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशक त॒ 
माने गये हैं, sate भी कोई या सव मिळकर भी उस 
परम पदकी प्रकाशित कारनेमे समर्थ नहीं हैं; क्योंकि 
ये सत्र उसीके प्रकाशसे--उसीकी सत्ता-कृतिके 
किसी अंशसे खयं प्रकाशित होते हैं ( १५1१२) | 
यही सर्वथा युक्तियुक्त मी है, अपने प्रकाशकको कोई 
कैसे प्रकाशित कर सकते हैं! जिन नेत्र, वाणी या 


` नततरसूयो भाति न Tree नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमिः। 
तमेव uh स्ये तस्य भासा स्वीमिदं विमाति ॥ (कठ-उ० २1२] १५) 


अर्थात्‌ 'उस पूर्णत परमात्माको न सूर्य ही प्रकाशित 


कर सकता है न चन्द्रमा) न तारागण और न यह बिडी 


रि अभमिकी तो बात ही 
ही उते प्रकाशित कर सकती है। जब ये पूर्यादि मी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते) wa 
बया है ! क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीठे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशरे ही यह सब 


* कुछ प्रकाशित होता है | 


as 


* पन्द्रहयाँ अध्याय # 


Samal 
बर्णन कैसे कर सकते हं । तिम मी वद्धा है-- दी kim 
यतो at निवर्तते अग्र्य मनसा सह! ही अतीत है; उसका खरूप किसी प्रकार भी वतअया 
(Heo So) या समझाया नहीं जा सकता | 
सखन्ध-यितको रात होक यह जीव बाप नही लोटता, वहीं मेरा पम घाम RTE ककम यह 
गङ्गा होती है शि निन संयोग होता है, उसका वियोग होगा अनिवार्य है! अतएव यादि उत्त धमकी प्री 
होती है तो उससे लोटता वही, पढ्‌ कहना कैसे बनता है । इसपर भगवान्‌ जैसे पटाकाश महामन ही ॥ 
है और बह घट सङ्ग होते हीं महाका गात होनेके वाद पुन! नहीं Sem, इसी प्रकार चीतको अपना अंग 
_ वतताकर अगले लोके झा ङ्गी निति कते B— 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
aaa see कर्षति॥ ७) 


इस देहमें यह जीवात्मा मेरा हौ सनातन अंश है और बही इन बिगुणमयी मायामे स्थित मन 
और पाँचों इस्दियोको आकण करता दै ॥ ७ ॥ 


Grohe पद किसका वाचक है तया (१३)१६ ) और उन शरीरम खित जीव मेरा अंश 
उसमें खित वीाभाको मानने अपना सनातन अंश माना जाता है। तया इत प्रकारका यह विमागअनादि है, 
वतअकर क्या माव दिसल्या है ! . it नहीं वना है-यही माब दिखळनेके लिये 

लहे. जके के को अकले लत जीवामाको TENTS अपना पतत थश बतलाया है] 
att का बाचक है। सथूछ, सूकम और कारण-इन प्रभव पके प्रयोगका क्या मात है: 
तीनों प्रेकारके शरक" इसमें बतत है इनमें TRO पदका प्रयोग करके मग्ने यह 


खितं चीवालाको ` पेना संवेतन वकर दिखाया है कि उपयुक्त प्रकारले यह जीवातमा 
पने मेह शव दिखेशेया कि मस प्रक से है, अत nn = हैं। ae 
en Files, Pais PR aie 
fiers 10 Pp सुझान Es 
बक्क भह शित भदित शिक्षिका सी नीना ले 
यना जाता है-उसी परकार यैत. ARE छ मनक मप, 


रि जना वा ren अलप समी 
समरे! म म ततन मखाय 


He yo १५३-- 


ete # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवै # 
Mk 
शग शा ही रहता है, यह भाव Ren छःको ही आकण केकी वात कैसे वदी की! 
साथ भहता षण दिया गया है उतर 
तपा पाँच ae और एक मन-दन bate m 
जाता है, तो मनसहित इल्रियोझी साप छे जता है; 
सब Rar अनुमत कें प्रधानता है, कोका यही इत जीवालाका मतसहित एको आका 
कार्य भी विना झेक नही भहता; रसडिये यहाँ इना है | विपर्योको अनुमत् ल wads 
मतके सहित दियी संख्या छ: वतढयी गयी नोदी प्रधानता RD इन BA ae 
है | am पाँच ara इनमें अन्तत्र समक्ष डरना aa है। यही भन) शब्द नतका 
लेना चाहिये । वाचक है, अतः बुद्दि उसीमें भा जाती है। ak 
प्रश्न-जीवात्माका ३न मतसहित छ; इन्दियोको जीवात्मा जत्र मनसहित दद्धियोको आकर्षित कता है 
आकर्षित कला क्या है! जब जीवमा शरीरसे निकलता तत्र प्राणेक्रि द्वारा ही area करता है; अतः प 
है, तव बह करि, प्राण और gat मी साय क्रिय और पाँच oat भी इहे साप साम. 
हे आता है-ऐसा m कहा है; फिर यहाँ इन लेना चाहिये। 


हम्वन्ष-यह जीका मनतहित छः इरयो कित समय, किस प्रकार और तिय मपित छता 
है तथा वे मनसहित छ: इद्धियाँ होनन BR eer होनेपर अव दो होंगें aT उपर दया 
बाता है— 
शरीरं यदवाप्नोति यरञ्चाप्युकामतीधरः | 
गृहीलैतानि संयाति वयुगःधानिवाहयात्‌॥ ८ ॥ 
वायु गत्धके स्थानसे-गन्धकों जैसे परमण करके छे जाता दै, वैसे ही देहादिका स्वामी deren 
भी मिस शरीरको त्याग करता हे, उससे इन मतसदित इनदियौको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त 
होता है-उसमें जाता दै ॥ ८॥ 
्रश-यहाँ "आशयात! पद किसका बाचक है ATT gerät सूतम अंश ही ग होता है। 
तया ग और बुके इनकी चरितापैता किस यहाँ बायुलानमें जाण है । जैसे बायु गको 
प्रकार है! एक ae उडाकर ठे जाता है और दूसरे साग 
स्थापित कर देता है-उसी प्रकार जीवाला भी रति 
उततर-“आशयात! पद यहाँ जिन-निन वसुम 
मन, बुद्धि और प्राणेकि समुदापरुप 
गन्ध र्ती है-उन पुष्प, चन्दन, केसर और कस्तूरी निक दूसरे 
एक Bea निकाठका दू 
आदि gen वाचक दै | उन ae गवतो खापत कर देता है। 
हे जागेळी भोति मनसहित शरियो छे जानेकै 


है भौर 
आय! यानी आधारके खानमें HEAR प्रन-यहों एतानि! पद =. 
ना है, क्योंकि पुष्पादि जीवामाको ईर बनेका क्या अभिप्राय ३ ! 


# weal अध्याय # = 


उतभि पद र्त पाँच mare दो हरकत म कप a oi 
मतका वाचक है। मन aT उपछक्षण त्याग 2. ae बह | 
, होतेते बुद्धिका उपमं onda? और पाँच a महण केला 2 
, थर पाँच प्राणोंका emi झनेदियोंगे है अतः पक es लह तो दूसरे अध्यायके २४वें 
यहाँ भूतानि! पद इन सत TR ERAT gal अचछ माना गया है, फिर यहाँ “संयातिः 
सशर बक है । बासको ईशर कर ह्या प्रयोग करके उसके एक शीस दूसरे शीसे 
nn जेही बात देवही गयी! | 
geek सहित समल ghar शासक और सवामी 
है, इसीलिय इनको आकर्षित करे समर्थ है। उत्त -यधपि जीवाला परमालाका ही अंश OAR 

रयत? पदका दो वार प्रयोग करके 'उम्रामतिः कारण aE: निय और अचळ है, उसका की 
धौर 'भवामोति५ इन दो क्रियाओंसे क्या माव दित्या आना-जाना नहीं वन सकता-तयापि सूदमशरीरके 
गया है ? - * साय इसका सम्बन्ध होतेके कारण TERA द्वार 

-एक मत्‌ पद जिसको यह जीव त्याग एक स्थूढशरीरसे दूसरे ehe जीवात्माका 
ete शरीरका वाचक है और दूसरा eng जाना-सा प्रतीत होता है; शसळ्यि यहाँ 'संयाति' 
fret यह nem काता है; उत शरीरका वाचक क्रियाका प्रयोग कारके जीब्ामाका एक गरीरसे दूसरे 
Rad भाव Read ठिये oe पदका दो शरीर जाना वतठया गा है । दुसरे अध्यापक 
बार प्रयोग कळे 'उल्ामति' और अत्नत? इन २२बे शोकम भी यही बात कही गयी है। 
श्रोत्रं चक्षुः सनं च रसनं ध्राणमेव च | 
अधिय सनथायं . विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
यह जीवात्मा धोतर, ag और त्वचाको तथा रसना; घाण और मनको आश्रय करके-अर्थाद्‌ इन 
सवके सहारेसे ही विषयोक्ो सेवन करता है ॥ ९॥ 

GERT श्रोत, लचा, चक्षु, रसना a विषय एवं पुख-दुःखारिका मोक्ता ही; 
माग पो इतके सहित गनको आप बनाया कि प्रति सर उसके कयत साथ जो उसका 
क्या दै! और इने सहाही deer ada agate धनादि सम है, उसके कारण वह 
सेन कता है, इस क्षपतेका क्या बम है ! softer बना डमा है हे बा २३वें 

उत्त-जीवामाका aan और इतिक Bl मी कश है कि प्रहि पुरुष ही प्रकृति. 
एय आना सन्त मान हेना ही उनको आग्नय जन्य गुर्णोको मोगता है। शतम मी कहा है- 
काम है) dear हे हह Peer वातोदरे मततिः (ठ 
सेवन कता है, इस कयता यह माव है कि वं go १।३। १ ) अर्थात्‌ भन, बुद्दि और इदे 
आला न तो बगा कर्ता है और न उनके एक गाको हो ara Amar कहते है | 


८२० * नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 
RR, TTT TTT हिज — 
rare जषालाक्े तीनों गुगोति समव एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरे जानेदाहा जोर झे 
रहकर विपो सेवन करेला कहा गया | are यह Kama होती है छि ऐसे आलाक्ो झन वया से 


जानता है और कौत नही जानता ! इसपर दो सतोमं भगवान्‌ कहते हैं-- 
उल्लामन्त शितं वापि मुन्नानं वा शुणान्वितम्‌ | 


विमूढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरें स्थित हुएको और दिपयाँको भोगते हुएको अथवा 


तोवो गुणोसे युक्त हुएको भी अश्षानीजन नहीं जानते, केघल शानरूप नेत्रोवाले 
ज्ञानते हैं ॥१०॥ rn 


्रभ-'गुणान्वितम! पद किसका वाचक है तथा कियाभोसि रहित गुणातीत रूपें खित आम्ाको तो बे 
= का aa um जाते, समन ही कैसे सकते हैं। ` 
स्थित रहते और वि ते रहनेपर मी प्रश्न-उसको ज्ञान नेत्रेसि 
अङ्गानीजन = नहीं जानते-हस कपनका क्या तत्ते जानते हैं, इस कपनुका re 
शात उत्तर-इस कथनसे यह दिखळया दै कि बित 
उत्तर-गुणान्वितम! पद यहाँ गुणसि सम्बन्ध पुरुषोंको aren नेत्र प्रात हो चुके हैं, ऐसे तानी 
रखनेवाले तिस्थ पुरुषः ( जीवात्मा) का वाचक महात्माजन उस आम्माके यथार्थ खरूपको सदा ही 
` है; भतख अपि का प्रयोग करके यह भाव दिया जानते हैं अर्थात्‌ गुणोके साय उसका सम्वन्ध हते 
है कि यथपि वह सवके सामने ही शरीर छोड़कर चल समय, शरीर छोड़कर जाते समय, शरीरमे रहते समय 
जाता है और सबके सामने ही शरीरमें खित रहता है. और विषयोंका उपमोग करते समय भी पारतवरमे वह 
तथा विषयोंक्ा उपभोग करता है, तो भी अझानीळेग ( आत्मा ) makes सवया अतीत, Te, बोधखरुप 
उसके यथार्थ खरूपकी नहीं समझते | फिर समख और असह ही है-ऐसा समझते हैं। 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्लासन्यवखितस्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 


यक्ष करनेवाले योगोजन भी अपने इदयमे स्थित इस आत्माको! तत्त्वसे जानते दैं। किन्तु जिहेनि 
अपने अन्तकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अशानीजन तो यल करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं 
ज्ञानते ॥११॥ 
प्रश्न पय कवाळे योगीनन? कौन हैं और उनका उत्त-बिनका अन्तःकरण ga है और अपने 
अपने हृदय खित इस आत्माको तत्तसे जानना! बहे है तपा जो आालसर्पको जाननेके BR निरत 
श्रवण, मतन और निदिष्यासनादि प्रयत्न करते we 


क्या है ! 


“Se 


I mm TIO 


> 


८२१ 


# पन्दरोँ अध्याय ४ 


I eae 
` (ते उद AR साधक ही थत कालेवाछे योगीनन' जागते, इस कपनते यह दिया गया है कि ऐसे 
Lh चठ रहा है और Wat भन्तःकाणको शुद्ध वगानेकी चेष्टा न 
जो atch समन्स हय खित कडा जाता है, करके यदि केवठ उस भातको जाततेके हिये गासा- , 
इसके AmgeRran आविक सर्पको ओचनरुप प्रपत करते इह तो मी उसके तत्रको नहीं 
या जान केना ही उनका दस जीवामाको त्से समझ सकते। 
mete mae छोकमें यह वात कडी गयी कि 
reo: और अचेतसः पद कैसे उस आझाको मूढ नहीं जानते, HAAR युक्त 
gat वाचक हैं और वे प्रत काते हुए मी इस झानी जानते हैं; एवं इस wet यह वात कही गी 
आको नहीं जानते, इस कपनका क्या अमिग्राय है! कि यह काले योगी उसे जानते हैं अशुद्ध भन 
उत्त-विनका ra zu बही है अर्त्‌ न aia ततर 


तो निष्काम कर्म आदिके द्वार मिनके अन्तःकरणका मेद है! 

मठ सर्वथा धुळ समा है, एवं न जिन्होने भक्ति Fe भूढाः' पद साधारण aa 
झर चितको सिर कनेक ही कमी समुचित अम्यास मनुप्योका वाचक है और grag: पद भाःमशानिर्यो- 
किया है-ऐसे महिन और Ale end का वाचक है, एवं इस सोको 'योगिनः? सालिक 
पुर्षोंको arm बढ़ते हैं | और बिनके साघर्कोका वाचक है और “अचेतसः? तामस मनुप्योका 
अन्तःकरणे बोषशक्ति नहीं है, उन मूह मनुप्योको वाचक है | अतएव १०वें कोक खमाबसे ही आत्म- 
अचेतसः कहते हैं। अतएव ong: धौर SRA जानने और न बाननेकी वात कही गयी है 
“अचेतसः? पद मळ, विशेष शौर भाकण--इन तीनों और इस Rae जाननेके डिये प्रयान कानेपर जानने 
RHR युक्त अन्तःकरणवाले तामस मधुष्योके बाचक और न जाननेकी वात कही है; यही दोनों AAS 
हैं। ऐसे मनुष्य यज्ञ काते हुए भी आत्माको नहीं वर्णनका मेद है | 


ER होकर दो शङ होती Caged यह कि परमात्माको सके प्रकाशक र्य, चन्द्रमा गौर 
अभि आदि तेजोमय पदार्थ क्यों वही प्रकाशित का सकते और दतती बह 6 पय भामो पप होगे पाद 
इवास को नही लोटते ! इनमे दरी A उत्तमे Sie we सनातन अंग वतला 
PRET होक उसके साप) लगाव ब सहार वर्णन कते हुए SET यथार्थ सस जाननेवालोंकी 
महिमा कही गी | अव पहली हा उत्त BR भगवान्‌ TEN TT सोक गुण, प्रभाव और 
सहित अपने साका वर्णन को हैं--- 


यदादित्यगतं तेजो जगढ्वासयते;खिलम्‌ । 
THM Fa तत्तेजो AR मामकम्‌ ॥१२॥ 


a कै नमोऽस्तु ते सवत एव सर्वे # 


प EEE 
wad स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 

art चन्द्रमा दै 
है--उसको तू मेरा ही तेज जान ॥१२॥ Ka 


प्रश्न-/आदित्यगतम! विशेषणके सहित विज: पद उत्तर-चन्द्रमामें जो she है, उसका ae 
किसका वाचक है और वह समल जगतको प्रकाशित चन्द्रथ तेज है एवं भनि जो प्रकाश है, उसका वाचक 
करता है, इस कपनका क्या अभिप्राय है ! अग्निख तेन है । इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा सौर भि 

उत्तर-सूर्यभाइछमें जो एक महान्‌ ज्योति है, खित समस्त तेजको अपना तेज ae भागाने 
उसका वाचक यहाँ 'भादित्यगतम! विशेषणके सहित यद भाव दिखशया है कि उन तीनोमे और वे निते 
Ray पद है; और वह समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, देवता हैं-ऐसे नेत्र, मत और वाणीमें वलो प्रकाशित 
यह ककर WHA यह भाव दिखाया है कि स्थूठ करनेकी जो कुछ भी शक्ति है-वह मेरे ही तेजका एक 
संसारी समस्त वस्तुर्थोको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित अंश है। जब कि इन तीनोमि खित तेज मी मेरे ही तेज, 
करता है। सर्के तेजी सहायत्ाके बिना स्थूळ जगत्‌- का अंश है, तब जो इन तीनेकि सम्बन्धे तेजयुक बहे 
की किसी भी वस्तुका प्रत्यक्ष होना नहीं वन सकता । जानेवाले अन्यान्य पदार्थ हैं-उन सत्रका तेज मेर ही 

प्रश्न-चन्द्रमामें और अशिमें खित तेज किसका तेज है, इसमें तो कहना दी क्या है | ABT छे 
बाचक है और उसको तू मेरा ही तेज समझ, इस र्ोकमें मगवानूने कहा है कि सूर्य, चन्द्रमा और at 
कथनका क्या अभिप्राय है ! ये सत्र मेरे खरूपको प्रकाशित करनेमे समरथ नही. | 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 


पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूला रसात्मक: ॥१२॥ 


और मैं दी पृथ्वीम प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतको धारण करता हूँ और रसखल्प 

अर्थात्‌ अस्तमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ वनस्पतियोंको पुष्ट करता हुँ MRR 

प्रश्-हैं ही पृष्वीमे प्रविष्ठ होकर अपनी शक्ति प्रविष्ट होकर अपने बढ्से समख प्राणियों घाण 
समस्त मूतोंको धारण कारता हूँ, इस कयनका क्या कराता हूँ। 
भव है! प्रल-रसात्मकः” विशेषणके सहित सोम! पद 

उत्त-इस कथतसे भगवान्‌ पृथ्वीको उपठक्षण किसका वाचक है और इस विशेषणके प्रयोगका क्या 
बनाकर बिशम्यापिनी धारणशक्तिको अपना अंश भाब है! | 
वतळाते हैं| अभिप्राय यह है कि इस एथीमें जो | ! 


मूर्तोको धारण कर है, बिप्तका खरूप हो, उसे रामक 
भूतोंको घारण करनेकी शक्ति प्रतीत होती है; तथा इसी उत्तर-रस दी 
प्रकार और Pratt जो धारण करनेकी शक्ति है- कहते हैं; अतएव Tal. सहित सोमः 


बह वालव उसकी नहीं, मेरी ही शक्तिका एक अंश पद चन्द्रमाका वाचक है । और यहाँ 'सोमः! के साथ 
है। अतएव मैं खयं ही उसके आलास PAR “सालः विशेषण देकर यह भाव दिखाया गपा है 


अहं वैश्वानरो भूत्वा आणिनां देहमाश्रितः ! 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ (१५।१४) 


# पन्हा अध्याय ॐ aR 


कि है तथा वद Arie wetter वाचक है। 
mem है... पेश वाल क्र फल बोस केश 


) इससे मगवान्‌ने यह दिखाया है कि जिस 
्रन-“ओषषीः? पद किसका वाचक है और मैं हरा due प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकाशका अंश 


शै कम जनक समत SATA पृष्ठ कता हैं! १ उस प्रकार जो उसमें पोषण केकी दहि है- 
इस कपनका स्या अभिप्राय है! वह मी मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव मैं ही 
उत्त-भोषधि! पद फा, पुष भौर फछ आदि चुन्द्रणाके रूपे प्रकट होकर सत्रका पोषण काता हूँ 
' समत अहि सहित ae, उता और तृण आदि TAD सतता मुझसे मित्र नही है | 
अहं वैश्वानरो भूरा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
ग्राापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम ॥१७॥ 
मं ही सव am शरख खित रहनेषाका प्राण और अपानले संयुक्त कैदानर अशिरुप होकर 
चार प्रकारके अक्षको पदाता हूँ | १४॥ 
mera Stel देहमाग्रित: विशेषणके सहित प्रकाशक मेरे हो तेवका अंश है, उसी प्रकार 
AUT पद किसका वाचक है और मं प्राण और उसका जो उल है अर्थात्‌ उसकी जो पाचन, 
गाते संयुक्त वशर वनकर चार प्रकारे अन्नको दीपन आदि कलेकी शक्ति है-वह भी मरी ही 
पाता हूँ! MAS इस कपतका कया अभिप्र है? शपिक् अंश है। अतएव मैं ही आ्रणियोंके शरीरों 
. SK अमका पाक होता है, समझ प्राणिक शरीर अमिक सपे मद्य, भोग, Ba और चोष oR 
Fed SS उस अधिका वाचक यह oni अर्यात्‌ aA चत्र खाये aed रोटी, मात 
देहमात्रिवः' Re सहित दैन ® है [तया आदि; Area खाये ates खड़ी, दूध, पानी 


a # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


शिस्न 


NN 


RAR ee 
यह वात कहकर अव भगवान्‌ अपने तर्वानार्यामिल और सर्वज्ञल आदि गुणोंसे युक्त जानगेयोय FM 
वणन करते हैं-- 

सवेस्य चाहं ee सन्निविष्टो मत्तः रमृतिज्ञौनमपोहनं च | 
aga सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकुदेदविदेव चाहम ॥१५॥ 
और में ही सव प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हुँ तथा मुझसे ही समृति, शान भौर 
अपोइन होता है और सब थेदोंद्वाय मै ही जाननेके योग्य हुँ तथा वेदान्तका कर्ता और घेदको जागनेवाहा 
मी मै ही हुँ ॥ १५॥ 
प्रश्न-में सबके eed लित हुँ-इस कथनका उत्त दससे भातरान्‌ले पह माव Reo है दि 
क्या अभिप्राय है ! मैं सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही समल वेदोका वे हूँ। 
TRA भगवानते यह मात्र दिखछाया है कि अर्थात्‌ उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड भौर शत 
यद्यपि मैं सर्वत्र सममांसे परिपूर्ण हूँ; फिर मी हृदय मेरी काण्डातमक जितने भी वर्णन हैं-उन सबका ahem 
उपलब्धिका विशेष स्थान है | इसीडिये मैं सवके हृदयमें सतार वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकार 
खित हूँ ऐसा कहा जाता है १३।१७;१८।६१); को मेरा ही ज्ञान करा देना है | अतएव उनके द्वारा जो 
क्योंकि निनका अन्तःकरण शुद्र और मनुष्य मेरे खरुपका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदेकि 
है, उनके हृदयमें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अर्थको ठीक समझते हैं। इसके बिपरीत जो लेग 


प्रध- त्मृति, ज्ञान और “अपोहन! शब्दोंका अर्थ सांसारिक मेरे पसे दते है, वे उनके बर्षको ठीक 
क्या है? और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर जी छल] vias 


a वेदान्त! शब्द यहाँ किसका वाचक है एवं 
हळे देखी-ुनी या किती प्रकार भी "गे ’ 
err वस्तु न जतीर ewer नाम मागले अपनेको उसका कर्ता एवं समल वेदोंका 

स्मृति! है | किसी मी वस्तुको यथार्थ जान छेनेकी TAT वतडाकर क्या माघ दिखग्रया है? 
शक्तिका नाम ga? है | तथा संशप, विपर्यय आदि eine ante, es 
Arie वाचक Sen है और उसके दूर ae pia sn 
का नाम अपह है। ये तीनों मुझसे a : Rr le ur 
SRL दू 5 Wwe GE अपनेको वमने 
ल लन त ताह हा 
er छे कोहि las on 
ला सालवी RAAT a ep (मज ice वित गी 
मई ee ह? लिए ह फ Fer रिवा तारको तीरही जाता हित गरि का ऐड 


+ पन्द्रहयाँ अध्याय हैं ay, 

N जानेका, परगालाको me होगेशले TOTS तक्षणोका और पसघामसरुप परमेखरकी महिमा वर्णन काते 
| हुए अश्वत्य THO क्षर पुपका प्रकरण पूरा किया गया | तदतन्तर सातवें Rela “बी शब्दवाच्य उपासक 
' अक्षर पुहा मरण बारमा कके जके ससु, Hs समाव और भवहारका वर्णन करके एवं उसे जानने- 
` बालोंकरी माहिया कहते हुए INET Ale उत प्रक्षणको पूरा क्रिया । फिर वाहवे इलोकते उपात्यदेव 
gear ET प्रकरण आरस्म करके PUR aes उत्त गुण, प्रमाव और खर्क वर्णन करते हुए उत्त 

प्रकरणको भी पूरा क्या | अब अध्यावर्की तमातितक पूर्वोक्त तीनों TROT सार संक्षेप वतलानेके लिये अगते 

रोके क्षर और अक्षर पुरुषका ल वतलते हैं-- 


हाविमौ पुरुषौ लोके Tem एवं च। 
कषः सर्वीणि भूतानि Seen उच्यते ॥१६॥ 
इस संसारमै नाशवान और अविनाशी भी; ये दो प्रकारके पुरुप हैं। इनमें सम्पूर्ण भृतप्राणियोकि 
, शरीर तो नाशवान्‌ और जीवात्मा भविनाशी कहा जाता दै ॥ १६॥ 
wea और पौ“ इन दोनों सर्वनाम Ta भूतानि? तया Te पद फिनके 
सहित Get पद किन दो पुरुमोंका वाचक है तथा वाचक हैं और बे ram कैसे हैं? 
एको धर और दूसरेको अक्षर कहनेका क्या उत्त-भूतानि' पद यहाँ समल IR स्थूल, 
अभिप्राय है! ह oni pa a ह| 
उत्त-निनका प्रसङ्ग इस अध्याये चढ रहा है, _ कभक आन एमे स के 
` जदो त क आक pil नामसे कहकर died Bla उसका सरूप ager 


= है उस वर्णनसे समल werte वाचक यहाँ रि? 
नामसे क्या जाता है-...यह भाने दिखडानेक्े fet विशेषणके सहित “भूतानि? x al जाता 2 | यह 


कम! और ahs दोनों पदो प्रयोग किया गया त नाशन्‌ और अनित्य है। दूसरे अध्याय 
अध्याय 
है | जिन दोनों तोका वर्न सातवें अध्याय अपा अन्तवन्त इमे देहाः (२1१८) और बालों 
और परा" प्रकृतिके नामे (819%), आठवे. अध्यायमे 'अधिमूत क्षरो मावः? ( कर )से यही 
बामे विमतः और याक नमसे (८) ४,३) पाते कडी गयी है | > ay समत्त शागोंमे 
छु er केश केनामते (१३॥ १). TAS rein है, न्य लाह अध्या 
इस्‌ अ पृहे erg ओर "जीव! x अध्यायके ent 
नामसे किया गया है--न्हीं दोनो तोका वाचक ag त Rel यह 
TY पद है | TR एकको ge और दूरके a 1 हता है; इसमें पत्चितव नहीं होता; 
- जवर बाइक भावानूने यह भाव दिखाया है कि दोनो 
Ream है किसी अत्रखामे 


परस्पर अत्यन्त | इसडिये 
क. यह अक्षर है | 


८२६ 


“See Owe लि तस्वन्ध--इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुषका स्वरूप वतलाकर अब उन दोनोसे As 
सरूपका ओर पुरुषोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो aH काते है--- 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व # 


पोत मगा 


उत्तमः. पुरुषरत्वन्यः परमात्मेुवाहतः | 


यो लोकत्रयमाविर्य 


बिमत्यव्यय इश्वरः ॥१७ 


इन दोनोसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोमे प्रवेश करके सबका घारण-पोषण करता 
दै एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा-इस प्रकार कहा गया दै ॥ १७ ॥ 


्रश्न~'उत्तमः पुरुषः? किसका वाचक है तथा "तुः 


और अन्य: इन दोनों पदोंका क्या माव है ! 


उत्तर-'उत्तमःपुरुषः? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सर्वशक्तिमान्‌, परम दया, सर्षगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम 
भगवानका वाचक दै तया 'तु' और 'अन्य'--इन दोनोके 
द्वारा पूर्वोक्त 'क्षर! पुरुष भौर "अक्षर! पुरुषसे भगवानूकी 
विहक्षणताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह 
है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न और 
अत्यन्त श्रेष्ठ है। 

प्रश्-जो तीनों छोकॉर्मि प्रवेश करके सत्रका धारण- 
` पोषण करता है, इस कपनका क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके ठक्षणका निरुपण 
किया गया है | अमिप्राय यह है कि जो सर्वाधार, सर्व- 


यस्माक्षरमतीतोईहसक्षरादपि 


व्यापी परमेश्वर समल जगते प्रविष्ट होका, पुरुष 
नामसे वर्णित 'पराः और ome? दोनों meta 
धारण करके समल प्राणियोंका पाढन कता है-वही | 
उन दोनोसे मित्र और उत्तम पुरुषोत्तम है | 


` प्रभ-जो अव्यय ईखर और परमात्मा कहा गया 
है-इस कथनका क्या अभिप्राय है! 


` उचर-इससे भी उस 'पुरुषोत्तम' का ही लक्षण वत- 
छाया गया है. | अमिप्राय यह है कि जो तीनों लोमे प्रविष्ट 
रहकर उनके नाश होनेपर भी कमी नष्ट नहीं होता, 
सदा ही निर्विकार, एकरस eat है; तषा जो क्षर 
और अक्षर--इन दोनोंका नियामक और खामी तथा सर्व- 
शक्तिमन्‌ ईर है एवं जो गुणातीत, शुद्ध और सवका 
आत्मा है-बह्दी परमात्मा 'पुरुषोत्तम' है । 


चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


क्योंकि में नाशवान्‌ जडबर्ग-शेत्रसे तो सर्वथा अतीत हूँ और मायामे खित अविनाशी जीवातमासे 
भी उत्तम हुँ, इसलिये छोकमें और वेदमे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ १८॥ ' 


प्रदन-यहाँ 'अहम! पदके प्रयोगका क्या माव है ! 
उत्तर-'अहम? का प्रयोग करके मगवानूने उपर्युक्त 
ढक्षणेसि युक्त पुरुषोत्तम सवं मैं ही है. इस प्रकार 
अनके सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है। 


ga mar अपनेको क्षरसे अतीत और भक्षे 
भी उत्तम बतझकर क्या माव दिखलया है! 


उत्तर-क्षर पुरुषसे अतीत ATTA मावे 
a Rem है कि मैं क्षर पुरुषसे सेप 


egal अध्याय के =” 


पम्बन्वदित और अत्यन्त Ream हु अर्थात्‌ जो तेढवे ह अतएव उसकी अपेक्षा मैं सत्र प्रकारसे उत्तम हुँ | 
) यों शरीर और दत्रे नामसे कहा गया है, उत सार और अतः चक पोका 
तं दो ag समल बमा नसि प्रयोग करके में डोक और वेदर्म "पुरुषोत्तम! नामसे 
मै सया निड हूँ | ब अपनेको उततम HOR पति ह. यह कहनेका क्या माव है ! , 

"यह माव दिखअया है कि क्षर पुरुषकी मोति बक्षसे 
` अतीत तो नहीं हुँ, क्योंकि वह मेरा ही अंश होनेके TRATES अतः“ उन हेतुवाचक पोका 
कारण अविनाशी और चेतन है; किन्तु उससे में उत्तम प्रयोग करके अपनेको छोक और ACH पुरुषोत्तम नामसे 
अत्य हुँ, क्योंकि वह ग्रृतित्य' है और मैं प्रकृतिसे nite वतढाते हुए मगबानूने अपने होमो 
* एर अर्यात्‌ गुणसि सया अतीत हूँ । अतः वह भह सिद किया है । अमिग्राय यह है कि ठत कारणेसि 
' है, मैं सर्व हूँ। वह नियम्य है, मैं नियामक हूँ; बह मैं क्षसे अतीत और अक्स उत्तम हूँ; इसडिये ogi 
' मेरा उपासक है, मैं उसका खामी उपासदेव हे; और बगे एवं वेद-शाक्षोमे में पुरुषोत्तम नामस प्रसिद्द है 
se है और मैं सर्वशक्तिमान अर्यात्‌ सव मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं | 


mar दो होगे उपर कहे हुए प्रकारसे भगवानको पुरुषोत्तम तमझनेवाले पुरुपकी महिमा 
और लक्षण बतलातें हैं--- 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
a are मां सवेभावेन भारत ॥१९॥ 


दै मारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष ZEN पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्व पुरुष सव 
' प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता दै ॥ १९॥ 

ग्रश्न-यहाँ a क्या माव है ? वर्णित प्रकारसे कषर और अक्षर दोनों पुसे उत्तम, 
उत्त-एवम! अन्यय यहाँ उपरे दो day गुणातीत और सर्वगुणसग्प्न, साकार-निराकार, व्यक्ता- 
किये हुए वर्णवका निर्देश करता है | STREET परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं-ऐसा श्रद्धापूर्वक 
game किसका बाचक है और उसको TOR मान लेना ही उनको 'पुरुपोतम' जानना है | 

eaten’ जानना क्या है ! प्रश-/असमाद/! पदका क्या भाव है ! 
उत्त--पामः पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वा,  उत्तर-निसका ara संशय, विपर्यय आदि दोपोसे 
समल FS सृजन, पाठन कषर संहार आदि करने- शून्य हो; जिसमें मोहका जरा भी अंश न हो-उसे 
वाहे, सबके पर इ, सबके एकमात्र निपतता, af. 'असममूट' कहते हैं। अतएव यहाँ a का 
क तनी स प्रयोग करके WAR यह मार दिखा है कि जो 
अचक है cha Gods दो झो मथ मुझे सावारण म्ह न मानकर साक्षात्‌ 


OM # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 


1 
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सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, उसका जो समस्त जातसे प्रेम इकर बेरमा प्रास | 


जानना ही यथार्थ जानना है | | Er बढिले मान्‌, 
ga- TAROT क्या भाव है! के गुण, प्रभाव, तल, रहस्य, de, war बौ! ' 

: (4 ( विश्वा j उनके १ 953 
उत्तर-जो सम्पूर्ण जाननेयोय वस्तुभोको मढीमाँति महिमा पूर्ण बिस कल उने नम गुण, प्रम, 


जावता हो, उसे 'सविद्‌' कहते हैं इस अधयाये an क 
क्ष, अक्षर और पुरुषोत्तम-इस प्रकार तीन मागो करना, नेत्रोंसे दर्शन करना एवं उनकी आङ्गक धनुर 
मक्त करके समस्त पदका वर्णन किया गया है। सव हुक उनका समझकर तया aa उनको व्या 
अतएव airy और अक्षर a समझकर RAT सवको सुख पहुँचाते हुए 
समझकर उनसे मी अत्यन्त उत्तम पु उनकी सेवा आदि करना है-यही wa सब प्रकार 
जानता है, वही (eh? है-अर्थात समल पदारयोको 


, कमि उसको aie भजना है | तथा भइ सर्वमावसे मुझे मनता है! स 
ला फा है; इसीलिये उसको भत्र्‌ वाक्यका प्रयोग पहाँ भगवानको "पुरुषोत्तमः जाननेवहे 


अते पुरुषकी पहचान वतलनेके उद्देश्यसे किया गया है| 
FEAT पुरुषोत्तम जागनेवाले पुरुषका '्भिप्राय यह है कि जो मागान के अतीत बर 


उनको सर्वमावसे भजना क्या है तया “ह मुझे सर्व- दते उततम समझ छता है, वह केवळ मनको ही 
मावसे मनता है? इस कयनका क्या उद्देश है! cate प्रकारसे निरन्तर मजता है-यही उसकी 
FAR पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका पहचान है। 


समवन्ध-इस प्रकार भगवानको पुरुषोत्तम जाननेबाले Gera महिमा वर्णन काके जब इस अध्याय 
erfor विषयक्रो युतम वतताका उसे जावनेका फल वर्णन काते हुए इस TTI उपसंहार करते हैं 
इति गुहातम॑ mega 
एतद्‌ Fa बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतङृत्यक्ष भारत ॥२०॥ 
दे निष्पाप अजुन ! इस प्रकार यह अति आप गोपनीय शास्त्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको 
तत्वले जानकर महुष्य शानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता हे ॥ २०॥ 
प्रभ-अनध' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! mae और पदम? कस सहित = 
समसगीताका ! 
gu नाम पाएका है । बिसे पाप न हो, © यहाँ इस अध्यायका वाचक & या . 
उसे 'अनघ' कहते हैं गनने अर्जुनको यहाँ अनघ! at और ५दम्‌!के ey | = 
नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखया है कि यहाँ इस THEE अध्यायका वाचक है; pis 
तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अन्तःकाण शुद्ध अध्यापका और (इति'से उसकी समका = 
और fis है, अतः तुम मेरे इस gem उपदेशको गया है एवं उसे आदर देनेके लिये उसका नाम 
पुनतेके और धारण कलेके पात्र हो। wa गया है। 


# पन्द्रहयाँ अध्याय # हैं < 

उसो ल जाना 

द्वार का गया! इस कपनका क्या अभिप्राय है! जाननेवालेका बुद्धिमान्‌ हो जाना भौर aaa हो 
: उत्त-हे TER वतक मानने यह माव जाना क्या है! 

दिखा है कि इस अन्याय ge सगुण wet उत्त-इसं अथायं विति भगमानूके गुण, प्रमाव, 

पृ मा और तली वत बढी गरी ह सि. दर सह्य बाहों मोत समर UA 


a ऐसा वह A हिया Rag Pa है, यही ठसका बुन्‌ कर्त नवन्‌ हो 
मुह सरिक्िमान्‌ स पेर उपदिष्ट है, अतः जाना है थोर समत कर्यो मुक्त हे जाता-- 
` गह समस वेद और शक्षोका पाम सार या उनका सबके पठमो प्राप्त हो जाना ही कृत्य हो जाना 
हिरेमणि है | है] 
न er 
& ree re ater trend रणाम 
ुहोत्तमयोगो नाग प्रश जाव? ॥ १५ ॥ 


& श्रीपरमात्मने नमः 
` षोडशोषध्यायः 


सपो इस tee अध्यायमें दैवीसम्पद्के नामसे देवहाब्दवाच्य RR समन 
हि TES तथा उनको प्राप्त करा देनेवाळे aT और सदाचारोका, उन्हें नानक 

धारण केके जिये और आुरीसम्पदूके नामले अधुरोके-मैसे दुर्गुण और दुराचारोका, उन्हें जानका तयाग 
करनेके डि विभागपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है | इसळिये इस अध्यायक्ा नाम 'दवाहुरसमदूतरिमाग्योग 
ख़खा गया हे | 


इस अध्यायके पहले छोकसे तीसरे छोकतक दैचीसम्पढ्को प्रात पुरुपके कोर 
वक वर्णन करके चौथे छोकमें आघुरीसम्पद्का del निरूपण किया ग्या 
है । at दैवीसम्पदूका फळ मुक्ति तया ange फ बन्धन वताते हुए अर्जुनको दैवीसम्पदूसे बु 
बतडाक आश्वासन दिया गया है | छठे शोके पुनः दैव और ange em दो समोका संकेत करके आहुर 
सर्गको बिस्तारपूर्वक सुननेके लिये कहा गया है | तदनन्तर सातर्वेसे बीस छोकतक arated मनुप्यकि 
दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचारका तथा उन Sen दुर्गतिका वर्णन किया गया है। इक्कीस छोकमें ang’ 
सम्पदाके साररूप काम, क्रोध और लोभको नके द्वार वतलाकर बाईसते 'होकमें उनसे छूटे हुए साधकको भक्तियोगादि 
साधनोंद्वारा परम गतिकी प्राति दिखणयी है | Mat छोकमें शाक्ञतिविका त्याग करके इच्छानुसार कर्मकनेतराडोकी 
निन्दा करके चौबीस छोकमें शाल्रानुकूढ कर्म करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपसंहार किया गया है । 


शेला fie 


सम्वन्प-सातवें अध्यायक्रे TET ३लोकमे तथा नवें अध्यायक्रे ग्याहवें और वारहवे सोमे मगवानूने 
कहा था कि 'आतुरी और राक्षसी प्रतिको घारण करनेवाले मूढ मेरा मजन नहीं करतें, बरं मेरा विरका 
करते हैं ।' तथा नवें अध्यावके तेरहवें और चौदहवें aN कहा कि 'देवी Te युक्त महालाजन यज्ञ 
सव भूतो आदि और अविनाशी समझकर अनन्य परमके साथ सब प्रकारले निरन्तर मेरा भजन ते हैं | परन्तु 
दूरा पक्ष चलता रहनेके कारण वहाँ देवी र्ति और आतुरी were लक्षणोका वर्णन नहीं किवा जा स्म | 
er अध्यायके उचीतवे सलोकमें मगवानूने कहा कि “जो ज्ञानी महात्मा BA 'पुरुपोचम जानते है, वे 
aa पकारे गेरा भजन करते हैं 1? इसपर स्वाभाविक ही भगवानको पुरुषोत्तम जानकर सर्वसावसे उनका भजन 
करनेवाले दैवी प्रकृतियुक्त महाता GUNG और उनका मजन न करनेवाले आतुरी META अज्ञानी age क्या- 
क्या लक्षण हे !-यह जावनेकी इच्छा होती है । अतएव अब भगवान्‌ दोनोके लक्षण और लगावका RANTS 
वर्णन करनेके तिये सोलहवाँ अध्याय आरम काते हैं । इसमें पहले तीन होकोंद्रार दैनपम्पद्ते युक्त Ti 
पुरुपोक स्वाभाविक तक्षणोका वितर वर्णन तिया जाता है 


- क सोलहवाँ अध्याय कं. a 
nn 
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अभयं सच्तसंशुडिज्ञोनयोगव्यवसितिः । 


दानं दमश्च यज्ञम खाष्यायतप आ्जेवम्‌॥ १॥ 


र औमगवात बोळे-भयका सर्वथा अमाव, अन्तकरणकी पूर्ण निर्मळता, तत्तश्ञानके लिये ध्यानयोगमै 
निरन्तर ag स्थिति और सात्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देवता और गुर्जनोंकी पूजा तथा 
"अग्निहोत्र आदि उत्तम कमका आचरण एवं वेद-शात्योका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और गुणोंका 
कीर्तन, खधर्मपालमके लिये कप्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियंकि सदित अन्तःफरणकी सरळता; ॥ १ ॥ 
:.. प्रथ-'अमय' किसको कते है! विचार करके निप्काममावसे जो अन, वन्न, विद्या और 
sw fa और अनिष्टके संयोगकी औषधादि वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम 
armed मतों जो कायलाएर्ण विकार होता है, दान है (१७1२०) | 
उसका नाम मय ER प्रतिष्ठके नाराका मय, प्रथ-“दमः' पदका क्या भाव है! 
अपमानका मय, निन्दाका मय, रोगका मय, राजदण्डका उत्तर-इन्द्रियांको विषयोंकी ओरसे इटाकर उन्हें 
भय, भूत-ग्रेतता मय और मरणका मय आदि। इन अपने वामे कर लेना “दम! है | 
सके खया अमावका नाम 'अमप' है । ननः? पदका क्या अभिप्राय है ! 
Frage क्या a? उत्त-मा्रानूकी तथा देवता; ब्राह्मण, महात्मा, 
SOO अन्त:करणको कहते हैं। अन्तः- तिपि माता-पिता और बढेकी पूजा करना; हवन 
zum जो Uae, इर्ष शोक) माल-अहंकार और फेला और वल्विश्वदेव करना आदि सत्र ag हैं | 
मोइ-मतसर आदि विकार और नाना ग्रकारके कढूषित . ्रभ-'खाध्यायः किसको कहते हैं ! 
Tene हे ee अन कल के भे 
ee सकी म नोक 
\ उन We, इतिहास और पुराण भादिका 


प्रश-'ज्ञानयोफयवल्ितिः किसको कते ह! पप्न-ाव्न काना एवं भगवानूके नाम और गुणोंका 


FR लहपको ययार्यरूपसे जान UNE 


| 79-77 पद यहाँ किसका वाचक है ? 
Se नाम शान” है; और उसकी प्रािके डिये उच्र-अपने धर्मका पालन करनेके RY कष्ट 


ध्यानयोगके द्वारा परमाताके GET जो निल्त सित 
रहना है, उसे खानयोग्यवलितिः कहते हैं | सहन करके जो अन्तःकरण और इन्तियोंको तपाना है, 
Spare पका क्या माव है? उसीका नाम यहाँ 'तपः? पद है | सतवे अध्याये जित 


शारीरिक, वाक्य और मानसिक तपका निरूपण है. 
THAT समझकर देश, काठ और पात्रका यहाँ an: we उसका निर्देश नहीं uh 


८३२ + नमोऽस्तु ते सवेत एव सपे # ` 
उसमे अहिंसा, सत्य, शोच, साध्याय कौर भार्जव आदि प्रशन किएको कहते हैं! 


निन लक्षणोंका तपके अइरुममे विरूपण gene उत्त शरीर, इन्द्रिय और अन्त; 
उनका अळा वर्णन किया गया है | ` आर्जव कहते नच en 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 


दया wedge मादेवं हीरचापलम्‌॥ २॥ 


मनः घाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और मिय भाषण, अपना 
अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होता, HA कर्तापतके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति 
अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किलीकी भी निन्दादि न करना, सव भूतग्राणियोंम हेतुरहित दया, 
इन्द्रियोंका विषयोके साथ संयोग दोनेपर मी उनमें आसक्तिका न होना, कोमछता, छोक और Te 


विरुद्ध आचरणमें wer ओर ध्यर्थ चेपाभोका अभाव। ॥ २॥ 


प्रथ-'अहिंता! किसे कहते हैं ! 

उत्तर-किंसी भी निमित्तसे किसी प्राणीको मन, 
बाणी या शरीरसे कमी किती प्रकार किश्चिन्मात्र भी 
क्ट पहुँचाना-अत्‌ मनसे किसीका बुरा चाहना; 
बाणोसे किसीको गाडी देना, कठोर वचन कहना था 
किसी प्रकारके हानिकारक वचन कहना तथा शरीरसे 
बिपीको मारना, कष्ट पहुँचाना या किसी प्रकारकी 
हानि पहुँचाना आदि जितने भी हिंसाके भाव है-उन 
सबने सया अमावका नाम 'अहिंसा' है। 

za किसको कहते हैं ! 

उत्तर-अन्तःकरण और FAD जैसा कुछ देखा, 
सुना और अनुमत किया गया हो-दुसरोंको ठीक वैसा 
ही समझानेके छिये कपट छोड़कर जो यथासम्भव प्रिय 
और हितकर वाणीका उच्चारण किया जाता है-उसे 
सत्य' कहते हैं | 

gan पदका क्या भाव है! 

उत्तर-खमावदोपसे अथवा क्रिसीके द्वारा अपमान, 
अपकार, निन्दा या मनके प्रतिकूछ कार्य किये जानेपर, 


देखकर मनमें जो एंक व्ण उत्तेजनामयी शति 
aera होती है-निसके होते ही शरीर और भे 
zen, gar विकार और er sa हो जाती 
dag जलने और gern वृत्तिका नाम Aw 
है इस दृतिका सर्वया अमाव ही अक्रोध है । 
ga किसको कहते हैं ! 
wer ae गुण ही gat वरत रहे हैं, मेरा इन 
कमेसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-ऐसा मानकर, अथवा 
मैं तो ma हाथकी कठपुतडीमात्र हँ, मगान्‌ ही 
अपने इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीरसे सव कर्म 
au रहे हैं, मुझमें न तो अपने-आप कुछ करनेवी शक्ति 
है और न मैं कुछ काता ही हँ-ऐसा मानकरकर्तृल-अमि- 
सानका त्याग करना ही त्याग है। या कार्यकम काते 
हुए भी उनमें फल और आसतिका अपना सत्र प्रकाळे 
sari और आलोनतिर्मे विरोधी ang, माव और करिय- 
त्रके व्यागका नाम मी त्याग! कहा जा सकता है | 
प्रभ-शान्ति' किसको कहते हैं ! 
उचर-संसारके चिन्तनका सर्वध ae हो 
ज्ञानेपर Ranks अन्तःकरणे जो सालिक ' 


give सुनकर अयता किसीका अनीतियुक्त कार्य प्रसनवा होती है, यहाँ उसका गाम शतत है। | 


* + सोलदवाँ अध्याय गै oR 


sneer TST SIRT un nad 


TTT 


prepa: ‘dear है इतके ale अमावका नाग ODER? 
उच्त-दूसरेके दोष देखना या उन्हें छग प्रकट ord, age है | 
` काना, अयता किसीकी निन्दाया चुगी काला पुतता. me क्या है! | 
है; इसके सर्वथा are भाम gm है | उत्तर-अन्तःकाण, वाणी और = 
प्राणियोंपर है! कठोरताका सर्वया अभाव होकर उनका अतिशय 
प्रध-सत दया कला क्या Re rare 


उत्त-किंसी मी प्राणीको दुखी देखकर उसके 
दुनो विस बिसी प्रकारले किसी मी सार्थकी अक ही किसको कहते हैं! 
` कल्पना किये विना ही निवारणकनेका और सत्र म्रकारसे. ser Agar और केक व्यत्रहारके Reg आचरण 
उसे get वतानेका जो भाव है, उसे दया? कहते हैं। न बनेका निश होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणोमि 
दूसरेंको क नहीं err oar है और उनको जो सङ्घोच होता है, उसे :ही' यानी उजा कहते हैं| 
gu पहुँचानेका भाव “दया” है | यही अहिंसा और ्र्ष-'अचापछ’ क्या दै! 
wirt mm वकते रहना, mk आदिको 
ge किसको कहते हैं ! हिना, तिनके तोड़ना, जमीन ster, वेसिर पैरकी 
उत्त-दन्दिय और विषयोका संयोग होनेपर उनमें बातें सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी व्यर्थ 
आसक्ति होगा तया दूरोको विषयमोग काते देखकर Arete नाम चपता है | इसीको प्रमाद भी कहते 
उन विषयोकी आहिके लिये सनका wea उठ्या हैं। इसके सर्षपा अमावको 'अचापळ! कहते हैं | 


तेजः क्षमा पृतिः ` शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति समपदं दैवीममिजातर्‍्य भारत ॥ ३॥ 


तेज, क्षमा, पैर्य, वाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी gat न होना और अपम 
पूज्यताके , 
समिमानका अमाव--ये सव तो हे aga | दैवी-सम्पदाको प्राप्त gare लक्षण है ॥ ३॥ 


eR किसको कहते हैं ! , मी उससे बदण लेतेकी इच्छा न रना, उसके 

ARDS पुरुषोंकी उस शक्तिकिशेषका नाम तेज THM अपराध ही न मानना और उन्हें सर्वथा 

ee sete मे केचलान 

a मी प्रायः अन्यायाचरणसे रकता ee 

PR का के कोर शत | SR चभ बै लाग है । 
“अपना अपराध करनेबालेंको किसी प्रकार उच्त--मारी-से-भारी आपत्ति, भय या दः 

मी दण्ड देने-दिशनेका माव न रखना, किसी प्रकार होनेपर भी Rae न होगा; काम, ais 


= | # नमोऽस्तु ते स्वेत एव सचे # 


a यामा rr) 


सो बिही रार भी सफ केष गन, बाई त बह ee ow 
र १ बढ्दै) पूजा आदिकी 
. न होना ae है | इसीको पैर्य कहते हैं । तथा विना इच्छा भी. इन aa m सळ 
zu किसको कहते हैं ! होना-ये मानिताके उक्षण हैं। इन सके सप 
उत्तर-सत्यतापूर्वक पवित्र व्यहारे wat शुद्धि नमन u 
5 oy == छन men er किसको कहते हैं! 
है, यथा से आचरणोंकी शुद्धिं SUP भगवानका नाम है | rey 
होती है और जढ-मृत्तिकादिद्वारा प्रक्षाठनादि क्रिपासे सम्बन्ध रखनेबाले उनकी प्राहिके bal 
शरीरकी शुदि होती है | इन सबको वाहा शौच अर्थात्‌ सदाचारोके समुदायको Bee कहते हैं । दै 
बारकी शुद्धि कहते हैं। सीको यहाँ शौच! के प्रकृति भी इसीका नाम है। 
नामसे कहा गया है | मीतरकी शद्वि mag के 


ara पहले क्रमे aren कदी जा चुकी है प्रश्ष-ये सत्र दैवीसम्पद्को प्राप्त हुए पुरुषके उक्षण 


र्नो का क्या माव है ! हैस कपनका क्या अपाय है! 


THAR साथ शत्नुताका व्यवहार करनेवाले REN ब्रा है कि के 
प्राणियोके प्रति भी जरा मी द्वेप या शत्रुताका भाष- पहले शो लेकर इस शे पका हा 
न होना “अद्रो? कहलाता है। at २६ लक्षणोके रूपमे उस TaN 

सदूगुण और सदाचारका ही वर्णन किया गया है। 
प्रभ-'त अतिमानिता' का क्या भाव है ! अतः ये सत्र लक्षण जिसमें Rema हों, वही पुरुष 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, वड़ा या पूज्य समझना एवं दैवीसम्पदूको प्राप्त है। _ 


मन्ध--इस प्रकार धारण RA योग्य hea प्राप्त पुरके तक्षणोका पर्णण काके जब लाग 
करनेयोग्य आहुरीसमपद्ते युक्त पुरुपके लक्षण संक्षेप कहे जाते हैं-- 
दम्भो auf क्रोधः पारुष्यमेव च । 


N 


अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥ ४॥ 


दे पार्थ | दस्म, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध! कठोरता और अज्ञान भी-ये सब भाघुरी' 
सम्पदाको BAK उत्पन्न हुए पुरुषे लक्षण है ॥8॥ 
पश्न -दम्म किसको कहते हैं ! करना यतरा दिखाऊ घर्मपाठनका) दानीपनका, मि 
उत्तर-मान, बड़ाई, पूजा और प्रतिष्ठके छिये, % व्रत-उपवासादिका, योगसावनका भर निस 
घनादिके छोमसे या किसीको ठगनेके घमिप्रायसे किसी मी रूपमें रहनेसे अपना काम सवता a, 
अपनेको cote, ara नी या महात्मा HE उसीका ढोंग रचना दम्म है। | 


+ सोलह॒वाँ अध्याय # = 
` हना, ताने माला आदि. वाणीकी कठोर है; 
, बिनयका अमाव झारीएकी कठोरता है तया क्षमा ओर 


«विद्या, घन, जाति, PR, वढ मनकी 
बोर ऐर बहि gece रो गर बाढ होता ते हिसा और कलाले गो 


| है-बिसके कारण gq दूसरोंको gs समझकर कठोरता कहते हैं | 

उनकी अबहेळना करता है, उसका नाम 'दरप है। FR पद यहाँ किसका वाचक है? 
अन्न-अमिमान' क्या है ¦ , उत्तर-पत्य-असत्य थर a आदिको 
उचर-अपनेको श्रेष्ठ, वडा या पूज्य समझना, मात, यथार्थ न समझना या उनके सम्बन्धे विपरीत निश्चय 

बढाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं कर लेना ही यहाँ 'अशानः है । 

इन सबके गरात होनेपर प्रसन्न होना 'अभिमात? | प्रभ-'आयृरीसम्पदर किसको कहते हैं और ये 
ga कोष किसको कहते 3 2 सव आपुरीसम्पदूको प्राप्त पुरुषके ढ्क्षण हे इस 
उत्त-बुरी आदतके अवता क्रोधी aH सङ्गके कपनका क्या अभिप्राय है ! 

कारण या किसीके द्वात अपना तिरस्कार, अपकार या आह न 


निन्दा किये जानेपर, मनके fra कार्य aan, ; 
किसके दारा दुर्बचन सुनकर या किसीका धन्याय माननेवाळे उनके बिरोवी नाखिक मनुव्योको cage 


देखकर अन्तके जो हुत ster हो जाती SHEVA इण और grata 
है--बिसके कारण a मनं प्रतिहिंसाके भाव समुदाय रहता है, उसे आधुरी-सम्पदू कहते हैं | ये 
जाग्रत्‌ हो उत्ते है, नभम गढी आ जाती है,' होठ TTT प्राप्त हुए पुरुषके eam हैं, 
फड़कने डाते हैं, मुखकी आकृति भयानक हो जाती इस कपनसे मगवानूने यह भाव Reem है कि इस 
: बुद्धि मारी जाती है और कर्त्तत्यका विवेक नहीं छोकें दुर्गुण और दुराचारोके समुदायरूप आझुरी- 
AR जाता, उस 'उत्तेनित वृत्ति' का नाम रोष है । PI सार संक्षेपे वतढाया गया है। अतः ये 

ग्रभ-पाहृष्य' किसका नाम है ! सब या इनसे कोई मी cay बिम विदयमान हो, 

उत्तर-कोमल्ताके अत्यन्त अभावका या कगेरताका उसे आहुरसम्पदासे युक्त समझना चाहिये | यही 
नाम ae? है | किसीको गाठी देना, AST उसकी पहचान है । 


2 पनत पकार देवसर और आतुरी-समदूझे प्रत पो क्ण वर्णन करके अव मगात्‌ 
गो हमद ws लते हुए बो दाते बुत पतताकर आयात दते है. 
दैबी समट्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


मा शुचः सरपं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


दैवी सम्यदा gfe चय भोर भुरव नेरे BA भावी गयी fi 
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी-सम्पदाको प्राप्त दे ॥५॥ ‘inet u 
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ua arme सु PA मानी गयी है-इस वर्णन चौथे इज ae किया thew तके हे मनी खो कन नवे सोको we ew he 
कपनका क्या माव है! मनुष्यको सब प्रकारसे संसारं tata बौ 
उत्तत-इस कपनसे माग्रानूने यह माव दिखाया अधोगतिमें ले आनेवाली है | वेद, शात्र भोर महाभा 
है ale Gat लेकर तीसरे er सालिक समी इस वाको मानते है । 
गुण और आचरणोके समुदायरूप नित दैवी-सम्पदाका 
वर्णन किया गया है, वह मनुष्यको संसारवन्धनसे pers pa 
सदाके Bt सर्वया मुक्त करके सबिदानन्द्धन गया है! i 
परमेथरसे fit देनेवाळी है-ऐसा वेद, are और 


महात्मा समी मानते हैं । SRR मने अजन आशन छे 
्रश-आहुरी-सम्पदा वन्धनके लिये मानी गयी है- a हे hy bel ee 
इस कपनका क्या माव है! fee हैं| और Maret संसारे मुक्त want 


उत्त-इस कपनसे भाने यह भाव दिल्या है. है, अतः तुम्हारा कल्याण होमे किसी प्रवारका मै 
किदुरगुण और हुराचाररुप जो रजेमिश्रित तमेगुणप्रधाव सन्देह नहीं है। अतएव Te शोक नहीं कला 
मागेका समुदाय है, वही आएुरी-सम्पदा दै-निसका चाहिये। 


rare अन्यायको रगे और इसके पूर्व मी दैवी-तसदाका ane वर्णन किया गया, WY 
am een वर्णन अवतक बहुत संक्षेपे ही हुआ | अतएव आहुरी vetted agai समान और 
आाए-्यवहारकष विरता वर्णन केके लिये अव मगान्‌ उसकी रावता कते है-- 
हौ. भूतसगों लोकेःसिन्दैव आतुर एव च! 
Sa विस्तरशः परोक्त आतुर पाथ मे Agel 
दे अरुत ! इस Get भूतोंकी सृष्टि यानी मनुध्यसमुदाय दो ही प्रकारका दै, पक तो दैवी 
प्रकृतिवाळा और दूसरा ange प्रहतिवाठा । उनसे दैवी प्रहृतिवाद्य तो विस्तारपूर्वक कहा गया) सव 
तू आइरी प्रकृतिवाले मघुष्यसमुदायको मी विल्लारपूर्वक gee सुन ॥ ६॥ 
प्र ga पदका अर्थ 'मतुष्यसमुदाय' कैसे ait पदका अर्थ भनुष्यसमुदाय' किया गया है। 
किया ग्या! TEETER दो प्रकारका ER 
aaa? aba कहते दै, भूतोंकी सृष्टिको उसके साथ er पदके प्रयोग केका क्या माव है! 
भूतस कहते हैं | यहाँ 'असिन्‌ लेके! Qa | TTR यह भाव Ree गया tf 
का संकेत किया गया है तया इस अथ्यायमे aga गनुप्यसमुदायके अनेक मेद होते हुए भी प्रधानतया 
उक्षण वलये गये हैं, इसी कारण यहाँ “भूत उसके दो ही विभाग हैं। 


# सोलहवाँ अध्याय # ae 

goes Riveter और दूसरा आहर कहा गया, भव आघुरी gation भी घुन-इस 
प्रतिम इस कपनका कया माव है! || वाक्यका क्या माव है! 

उत्तत-इस कथने दो प्रकारके समुदार्योको त्प्ट उत्तर-इससे यह दिखाया है कि इस अध्यायके 
कले हुए यह वतशया गया है कि GA उन दो gaa तीसरे Paws और अन्य अध्ये मी दैवी 
Zu जो सालिक है; वह तो दैवी प्रकृतिवाळा pets मनुप्पसमुदायके खमाव, आचरण और 
है; और जो राजस-तामस है, वह आसुरी प्रइतिवाठा omg आदिका वर्णन तो ears किया जा 
है। राक्षसी' और 'मोहिनीः TE TIN चुका; किन्तु आधुरी प्रकृतिवाळे aya माक 
यहाँ आहुरी प्रक्ृतिवाडे समुदायके अन्तर्गग दी आचरण और omer कन संक्षेपो ही हुआ है, 
समझना चाहिये | अतः अत्र त्याग कलेके उद्यसे तुम उसे मी विस्तार- 

प्रश-दैवी cotta मनुष्यतमुदाय Rare पूर्वक घुनो। ` . 


पमन्प-इस परार सहुरी अृतिवा़े मनुघसमदायके ठक्षण हुने लिने बनको सावधान करके अव 
, भगवान्‌ उनका वर्णन करें हैं-- | 
प्रवृत्ति च निवृतिं च जना न विदुरासुराः | 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु Ale 


आसुर'खभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निशवत्ति--दन दोनोंको ही नहीं जानते । इसलिये उनमें न 
तो वाहर-भीतरकी शुद्धि है; न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यमावण ही हे ॥७॥ 


sera aT मनुष्य प्रदृि और निदृत्ति है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


को नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है £ उत्तर “शौच 

उत्त-जिस कर्मके आचरणे इस लोक और पक्रिताको, जितका = > ir — 
| परलोक मतुथा ययार्य कल्याण होता है, वही «व इोककी टीकामें किया गया है; 'आचारः वाइते 
कर्तव्य है तथा मनुष्यको उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये | हैं उन क्रियाओंको, जिनसे ऐसी पवित्रता सम्पन्न होती 
"और जित काकि आचरणसे अकल्याण होता है | वह है; और 'सत्य' कहते हैं निष्कपट हितकर ययार्थ 
‘omer है तथा उससे निवत्त होना चाहिये । माषणको, जिसका विवेचन इसी अध्यायके दूसरे 
,, मगवानूने यहाँ यह माव दिखलाया है कि भामुर-समाव- what dari किया जा चुका है | अतः उपर्युक्त 
a... Fee नहीं. कयतसे यह भाव Resa गया है कि. आहुर-खमाव- 
=" कुछ आता दै, वही बाले मनुय इन तीनोमेसे एक मी नहीं होता; बर 
५ इनसे विपरीत उनमें अपतित्रता, दुराचार और मिथ्या- 

RS शौच, आचार और सत्य नहीं भाषण होता है। - 
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a 


TTT ज्ञान, शौच और सदाचार आदिका अमाव ATOR जव उनके नाहि 
माविका वर्णन कते हैं-- 


ad ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्मूत॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८॥ 


घे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते है कि जगत्‌ आश्रयरदित, सर्वथा असत्य और विवा 
PATH, अपने-आप केवळ खी-पुरुपके संयोगले उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंके लिये ही है । इसके सिवा 
और क्या है Nel र 
प्रश्‍न-इस इोकका क्या भाव है ! मरनेके वाद किसी भी जीवका अखिल है एवं न कोई 
उत्तर-इस छोकमें आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्योंकी इसका रचयिता, नियामक भौर शासक ईश्वर ही है | 
मनेगहन्त कल्पनाका वर्णन किया गया है । वे ढोग यह चराचर जगत्‌ केवल स्री-युरुषके संयोगसे ही उतत 
ऐसा मानते हैं कि न तो इस चराचर जगतका मगान्‌ हुआ है । अतएव यह केवळ मोगोंको मोगेके 
या कोई धर्माधर्म ही आघार है तथा न इस जगतकी ठिये ही है, इसके सिवा इसका और कोई प्रयोबन 
कोई नित्य सत्ता है । अर्थात्‌ न तो बन्मसे पहले या नहीँ है। 


सम्वन्प-ऐसे नाततिक तिदान्तके माननेवालोके समाव और आचाण कैसे होते हैं! इस जिज्ञात्ताए अव -' 
भगवान्‌ अगठे चार कोकम उनके लक्षणो वर्णन करते हैं-- 
एतां दृष्िमवष्टन्य नशत्मानोए़पबुडयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतो/हिताः ॥ ६ ॥ 
| इस मिथ्या धानको अवठस्वन करके-जिनका खभाव नए हो गया है तथा जिनकी पुढि मन्द है वे 
सबका अपकार करनेवाले क्ूरकर्मी मजुप्य केवळ जगतके नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥९॥ 
प्ररन-'एवां दृष्टिम्‌ ae से क्या तात्य है ¦ eae “तमानः 'अत्यबुहयः ag? / 
रि 7 Ra है! 
Age मोक Ral इस गौर गः बनेका क्या बी है 


नालिकवादके पिद्धान्तको cB रखकर ही होते हैं, उचर-इससे यह दिखळया गया है कि हे 
यही दिखडानेके लिये ऐसा कहा गया है। सिद्ान्तवाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते | 


& सोळदवाँ अध्याय # | a 


ORS 
कषे देहवादी या मौतिकवादी ही होते हैं। इससे वाले Bat भयानक कर्म ही करते रहते हैं। 
। उनका समाव सष्ट हो जाता दै, उनकी किसी मी प्रश्न-वे जगतका क्षय करनेके जिये ही उत्पन 
सत्कायके काते दृति नहीं होती। उनकी बुद्धि होते हैं-इस वायका क्या माव है ? 

मी अत्नत मन्द होती है; वे जो कुछ निश्चय करते. उत्तर-उपर्युक्त प्रकारके ढोग अपने जीते बुद्धि 
हैं, सत केवड मोगसुखकी इसे ही करते हैं। मन, वाणी और ate जो कुछ भी कर्म काते हैं- 
उनका मन निरन्तर सत्रका अहित कालेकी वात ही सत्र TE कष्ट पहुँचाने या मार 
सोचा करता हैं, इससे वे अपना मी अहित ही डाठनेके लिये ही करते हैं। इसीड्यि ऐसा कश गया 
करते हैं, और मन, वाणी, ate चराचर है कि उनका जन्म जगतका विनाश करनेके छिये ही 
जीवोंको हराने, दुःख देने और उनका नाश काने- होता है । 


काममाश्रिय TEE. दम्भमानमदान्विताः | 
मोहाद्‌ TRAM प्रवरतैन्तेशशुचित्रताः ॥१०॥ 


वे दुस्म, मान और मदसे युक्त age किसी प्रकार भी पूर्ण न होनिवाली कामनाओफा भाग्रय 

लेकर, अशानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण कर और AE आचरणोंक्रों घारण करके संसारमै 
विचरते हैं ॥१०। 

्रह-दग्भमानमदन्विताः से क्या माव है! हो सकती, ऐसी कामनाओंका बाचक यहाँ 'दुधूरम! 

उत्तर-मान, धन) पून, प्रतिष्ठा आदि सार्व विशेपगके सहित 'काम प है और ऐसी कामनाओंको 

सावनके BY जहाँ जैसा बनने शेषता दिखी “मेख घारण किये रना ही उनका आश्रय लेना दै | 


agra रण 
भाव Res 'दम्म' है | समानयोग्य खिति न स्या हे! वगाची आत का 
TAR भी अपनेमे सम्मान्य या पूजय होनेका अभिमान | 
रखना भान’ है। और रूप, गुण, जाति, ऐश, TER वशे होकर जो नाना प्रकारके 


दिया, पद, घन, सन्तान आहि नो चूर इना THAR िदानतोकी कायना काळे उनके हृतपूर्क 
om है । आुरी-लमाववाळे मनुष्य इन दमम, मात पारण किये रहना हैं, यही are 
ak गदते युक्त होते है इससे उन्हे ऐसा कहा कला है। 
a, as mag का क्या मात्र है! 

a १ > "कामम? x Zs 
किसका वाचक है और उसका आश्रय केना क्या है ! use pee 
„TEE Ah रा कलेकी देन ओर बाम आहि समी नि 

इच्छा है, fat पूर्चि किसी मी प्रकारसे नही भ्रष्ट होते है | 


a oo re 


ae 


. प्रश्न-प्रव्तन्ते! से क्या अभिप्राय है ! SAAT उपयुक्त श्रष्टाचारोसे युक्त दोका 


चिन्तामपरिमेयां चः . प्रलयान्तामुपाश्निताः | 


कायोपमोगपरमा एतावदिति निश्रिताः॥११॥ 


तथा वे सृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओका आश्रय ठेनेवाठे, विपयभोगोकि भोगे तत्पर 
रहनेवाले और इतना ही आनन्द है' इस प्रकार माननेवाले होते हैं ॥११॥ 


प्रध-प्रख्यान्ताम्‌ अपरिमेयां चिन्ताम्‌ उपाधिता” अश्न-“कामोपमोगपरमा और ।एतावत्‌ इतति 
से क्या तात्य है ! निश्चिता:'से क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे यह दिखशया गया है कि वे ae ' उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है Ae 
स्वभाववाळे मनुष्य भोग-सुखके लिये इस प्रकारकी सामग्रियोंका संग्रह करना और उन्हें भोगते ea 
असंल्य Prater आश्रय किये रहते हैं, वस, यही उनके जीवनका लक्षय होता है| अतएव 
जिनका जीवनभर भी अन्त नहीं होता, जो मृत्युके उनका जीवन इसीके परायण होता है, उनका यह 
शेष क्षणतक वनी रहती हैं और इतनी अपार होती निश्चय होता है कि 'वस, जो कुछ है सो = 
हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा भी नहीं होती । कामोपभोग ही है |! 


आशापाशशतेबडाः कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनाथसञ्चयान्‌ ॥१ २॥ 


वे आशाकी सेकड़ों फाँसियोसे a हुए मनुष्य कामन्ोधके परायण होकर विषयमोगेकि लिये 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोको संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते है ॥१२॥ 


gas आशाकी सैकड़ों GRAS वेषे हुए प्रभ-कामन्रोधपरायणाः का क्या भाव है! 


केत का aoe है! उत्तर-उन आशाओंकी पूर्तिके लिये वे भगवानका 
TREE मनर्मे कामोप- या किती देवता, सत्कर्म और सद्िचारका आश्रय कही 
भोगवी नाना प्रकारकी कह्यनाएँ उठा करती हैं. और हेते, केवळ काम-त्रोधका ही भबन करते हैं । झ- 
उन कल्पनाओंकी ui ie बे मु लिये उनको काम-क्रोपके परायण कहा गया है! 
आशाएँ amt रहते हैं। उनका मन हि 
= aa ame ल्टकता है, कमी कितीमे pon va Ra मोक “i ag पा 
दिंचता है और कमी कितीमें अटकता है; इस प्रकार संग्रकी चेश काला क्या है! 
आके कथने वे कमी ga ही नही । इसीसे eae haste ee जो कामजोबका 
सैकड़ों आशाओंकी फोसियोसि ag कहा गया है ar करके अन्यायपूर्वक धनादिका संग्रह TOR 


# सोला अध्याय # a 


oa को रहना है---अर्पाद चोरी, ठगी, डाका, झूठ, Mahe उपयक दवार दूसरोके घवादिको हरण 
कपट, छठ, दम्म, मार-पीट, कूटनीति, जला; घोखे- काकी चेष्टा करना है--यही विधय-मोगोके fet 
ant, विष-अयोग, झूठे gat और मय-अदान आदि अन्यायसे अर्यसञ्चय कानेका प्रवत्त करना दै | 


समन्य चार होम आतुर-लमाववाठे ages लक्षण भर आचरण वतहाकर अव अगले चार 
eee उनके “अहंता”, "ममता जोर “मोह” युक्त स्तयो निल्सण काते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन काते हँ-- 
इद्म मया. wet प्राप्ये मनोरथम्‌ |. 
इदमस्तीदमपि -मे अविष्यति पुनर्धनम्‌॥१३॥ 
वे सोचा करते हैं कि मैने आज यह प्राप्त कर लिया है और अव इस मनोर्यको प्रान्त कर दुंगा । 
मेरे पास यह इतना घन है और फिर भी यह हो जायगा ॥१३॥ 
ब न नावात वे सोचते हैं कि अमुक अभीष्ट वस्तु तो मैंने अपने 
उत्तर भोर शन यहाँ सी, पुत्र घन, जमीन, ehe om कर ले है. और अमुक tear 
` आव Rear गया दै कि आघुर-खमावबाले पुरुष यह इतना घन और ऐश्वर्य तो पहलेते है ही और फ्रि 
SER नाना प्रकारके विचार करते रहते हैं। इतना और हो जायगा | 


असौ मया हृतः a चापरानपि | 
ईश्वरोहमह भोगी Pee बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 
चह शह मेरे्वारा मारा गया और उन दूसरे शबरो मी में मार गा"! मैं 
दूर डालगा। में bax हुँ, ads 
ओगवेवाल हूँ। मैं सव सिद्धियोंसे युक्त हैं और वढवान्‌ तया get हुँ ॥ १४॥ 
` अभ-वह शतु मेरेद्वारा भारा गया और उन दूसरे तिथे वे at मरकर घमण्डके साय क्रूर वाणीसे 
un प गया ३ == 
ar मैं मार डाढँगा-इस कयनका क्या कते हैं कि बह्‌ जो इतना वडा TANT और जगठ- 
पिद HARTE पुरुष था, हमसे बैर रसनेके कारण 
जागो ही एस gent anda देवडे यमी पहुच दिया गया, इतना 
` र्म बौर chet उनका जरा मी विश्वास ag वे मी चाहे नतने ही ae क्यों न हों, उनको 
क teed उम त भी हम अनायास ही मार खडे 
‘Sorel ऐसा कौन है, नो हमारे मामि वावा देसके pat fen, मोगी, Re, wary और get 


या हमारे साथ Ate करके जीवित रइ सके ? 
£ इस- हूँ-इस वाक्यका क्या 
गी० त० १०६--१०७--- ॥ ह ईस भाव है 


प्र % नमोऽस्त ते सर्वेत एव सर्व # 


ee Teen 
Reset ग्या है कि ) समस्त ऐखर्यका भोग भी 
ich ही वे मानमें भी चूर ते हैं, Re ai जीको की फिसला बुक ल 
ऐसा समाते ई ard हमसे बहा बोर है ही हमने जहाँ हाथ या, वही सइ ब 
कौन; हम जिसे चाहें, मार दे, बचा द Reed चाहें किया | हम सदा सफठजीचन हैं, प हिद ह इला " 
जब उखाड दें या रोप दें अतः वढे गवैके साथ ही नहीं, हम वढे बढन bem मोड या 
कहते हरे हम सर्वपा aa हैं, सवहुछ हमारे शारीरिक बडका इतना प्रभाव है कि जो AE उसका 
EEE तो है; हमारे er दूसर कौन ऐन सहारा ठेगा, वही उस वहसे जगदप विनय पा हेग | 
है, सारे ऐके लामी हमी तो हैं। सारे ईश्क इन्दी सव कारणोंसे हम परम gt Ra 
ईश्वर परम पुरुष भी तो हम ही हैं । सबको हमारी सारे ge सदा हमारी सेवा काते हैं और इते 
ही पूजा काली चाहिये | हम केळ te खामी हही | 


आल्योभिजनवानसि Asa सदृशो मया | 
यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमाइताः | 
प्रसक्ताः . कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 


मैं बढ़ा घनी और डे geraten हँ । मेरे समान दूसरा कौन है ! में यह कहँगा, दान दूँगा, 
और आमोदःअमोद फसँगा । इस प्रकार अहानसे मोहित VATS तथा अनेक प्रकारे भ्रमित वित्तवाढे, 
मोहरूप sees समावृत और विपयमोर्गोम अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान अपवित्र नरक गिरते 
हैं ॥१५१६॥ 
प्रश्न-मैं बढ़ा घनी और वड़े agers, मेरे. प्रश्न-मैं यज्ञ करूँगा, दान दूगा--इस कपनका 
समान दूसरा कौन है ! इस कपनका क्या तात्पर्य है! क्या ताल है ! 


SUR आसुरी प्रकृतितरले मनुप्यकि धच और उत्तर-इससे उनका यज्ञ और दानसम्बन्धी मिथ्या 
कुटुम्बसम्बन्धी अमिमानका स्पष्टीकरण किया गया है। अभिमान दिखणया गया है। अभिप्राय यह है कि आए 
atom यह है कि वे आसुर-माववाले पुरुष a मनुष्य वात्तवमें न तो सालिक AT 
oe कहते हैं कि हमारे धनका और हमारे दान काते हैं और न कला चाहते ही हैं | केव 
ae, मित्र, an, सहयोगी, अनुयायी औौरसापियो- qin रोव जमानेके ठिये यज्ञ और दानका ढोग 
का पार ही नहीं दै | हमारी एक आवाजसे acer oe bor 

हमारा अनुगमन करनेको तैयार हैं | इस प्रकार अमुक यज्ञ करेंगे, 
a और बनवल हमारे समान दूसरा बोई मी हमारे समान दान देनेवाल और यह कलेवल दूर 
नहीं है। कौन है! 


# Sagt अध्याय # = 


SANIT TRS 


= = 
“हैं अआमेदअमेद sag ee उतर-दएका माव यह है कि जैसे मली 
ai = dean पिरी ती है, वैसे ही आतुर खभातमाले मनुष्य 


लतो आमा gare fain steed deat बह om ससे बि 
दिखाया गा है | दे आधुरखमाकाहे ग de EE 
भौतिकी din होते हुए, गनि झाका कहा कते हैं te रसता? का क्या मव है! 


कि हा | मैन होगी; हम आने मग्न 
en ल तते ह मप Rees mt हि रे 


प्रस-गति eget ar है! MTGE रहे भुय oe 
SE एकमात्र घ्येय मानते हैं, इसलिये Sch विशेषरपसे 


आहमा ते dad ठेका ag HS 
Wert ARR a अन्त मोहित. eh मरे WAY eT मया 
ee) मव है! 
RT क्या भाव है ? THR उन TEATS मनुप्योकी 
our पह मद दिखाया गया OT दका कान किया गया है | य यह है कि 
समवे गयो वित अनेकों मिय तिव आरु प्रकरी लिति मनुष्य कामे BY 
sad Ara दता है। बे किसी मी मिपा महिते पा कते हैं; कौर उनका प amd 
शिर नही हे, मते ही हते हैं। fet उरं ष्ठ, मू, रक्षि, da आदि गदी aap 
ERNEST क क्या माव है! से मो दु:खदायक धेर नरको गिला पड़ता है | 


RETTEN से ARR कहा था ह हे लोग “aR Re ऐसा इहो dm: um 
EEE एने TW सह? वाताया बाता है-- 


आतसम्भाविताः eT धनमानमदान्विताः | 
TTR ar 


दे अपने-आप de ated घमण्डी पुरुप धत और याचके मवसे युक्त होकर देवळ 
नसमा यहोरा पासण्डसे शासरपिधिसे रहित यन करते है (७॥ | 
ORO AE कहते है! PCM क्या अर्थ हैं! 
उतत-चो अपने ही माने अपप स EEE किसके साय-पहाँतक 


ara सह, समान्य, Rem छि प्रति भी 


८४३ # नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सर्व # 
न 
र-“वनमातमदानिताः' किनको कते हैं? त OUTS आघुर-लमवके मनुष्य जो यज्ञ 
उत्तर-जों घन और मानके मदसे उन्मत्त रहते हैं, करते हैं, वह ARR रहित, वेव नाममात्रा 3 

उन्हें 'धनमानमदान्वितः कहते हैं | होता है | वे लोग तिना श्रद्वाके केवळ पाखण्डसे लगकर 
FA-UERER रहित Fas नाममात्रके sate दिखजनेके डिये ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं; उनके ये 

mars यजन करते हैं-दूत वाज्यका क्या अमि- यह तामस होते हैं और इसीसे 'अधो गछत तामसाः 
प्राय दै! के अनुसार वे नरकोमें गिरते हैं । तामस at पूरी 
TM यह भाव दिखलया गया है कि ब्याख्या १७वें अध्यायके ! ३२वें det देखनी चाहिये। 


aR प्रकार आतुर-लगावबाले Age TE ART वतलाकर अब उनके GHAR कारण 
स्वमावका वर्णत ऋते है-- 


अहङ्कारं बढे दर्प कामं धं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु ब्िषन्तोऽम्यसूयकाः ॥१८॥ 


वे MER वळ, घमण्ड, कामना ओर ्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुप 
अपने और दूसरे शरीरमे स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वप करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ 


प्रशन-अहझारं वह दर्प कामं Ad च संग्रितालका धर्मं और शाख्त--किसीका भी सहारा न लेकर केवढ 
कया तात्य है ! अहङ्कार, वळ, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय लेकर 

उत्तर-इससे यह दिया गया है कि बे आहुर =, ee = 

करके प 

as है व को aed gi दोषोंकी प्रेरणासेऔर इन्हीपर अबलम्बन करके करते हैं। - 
हैं, वाखरान्‌ हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन-सा कार्य है... eal अव्यय क्यों आया है! 
जिसे हम न कर GRY अपने वछका आश्रय लेकर वे aR यह भाव दिया गया है किये 
दूसरोसे बर करते है, उन्हें धमकाने, aT और आहुर-खभावाले मनुष्य केवळ BERG वळ दर, बाग 
Paine कलें प्र्त होते हैं | वे m वलके और रोके ही आश्रित नही दै; दमम, लोम, गेह आदि 
सामने Aral कुछ en ल भव जोर मी लो OH बाण हे को ह! 
लेकर वे यह डॉग dar हम बडे “i ‘ 
और रे geri हमारे समान ूसए है दी वौन| "शि गलाको AT दै! ; 
कामका आश्रय लेकर वे नाना प्रकारके दुराचार किया... उत्तर-दूसरोंके दोष देउता, देखकर उनकी बिन्दा 
करते हैं। और ak परायण होकर वे कते हैं कि करना, उनके गुणोंका खण्डन काना और pm 
जो भी हमारे प्रतिक कार्य करेगा या हमारा अनिष्ट दोषारोपण कला असूया ह. ATA 2 
करेगा, हम उपीको मार डाक )! इस प्रकार भगवान, ऐसा ही काते है । औरोंकी तो बात ही के 


५ खोलदवाँ अध्याय # ८४५ 
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आत्‌ और संत पुरुषोमे भी दोष देखते हैं-यही मात्र उनको नाना प्रकारसे क्ट Gat वेश के हैं 
et दिये उन्हे ome कहा गया है। और खयं मी कष्ट मोगते है, वह उनका मेरे ही साप 
परभ-आाठुरी rata gaa 'अपने और दे कलला है; क्योंकि उनके और दूसरोके-समीके 
दूसरोके शरी सित अन्तर्यामी पर्ले साय देष अंदर अन्तर्यामीरुपे मै परमेशर, सित हूँ। कितीसे 
करनेवाले! कहनेका क्या अमिप्राय है ! विशेष या du करना, किसीका अहित करा ak 
उत्त-इससे we यह भाव Rear है कि किसीको दुःख पहुँचाना अपने और दूरके शरीरे 
angi metas मनुष्य जो दूसरोसि वैर वाँचकर fea ga परमेखरसे ही देष कला है। 


rE आतुरी ST हुर्गुण और दुराचारोका वर्णन कके भत्र उत हुर्गृण- 
दुराचारे wera कानेके लवि अगते दो सोके भगवान पैसे लोगोक्ी शोर निन्दा कहते हुए उनकी 
हुगतिका वर्णन करते है-- 
ae द्विषतः करान्‌ Hang नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजन्मशुसानासुरीप्येव योनिषु ॥१६॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और कूरकर्मी नराधमोको मै संसारमै वारःचार आसुरी Are 
ही डालता हुँ ॥ १९॥ 
RT, “अशुभान्‌ भूरान ओर इसी कारण मैं उनको वास्यार नीच योनियोगे 
TTT चार विशेषणोके सहित तान्‌! पद झाकता हूँ | 
किनका याचक है तया इन त्रिशेषर्णोका क्या Tr agt योतिसे कौन-सी योनियोंका 


अभिप्राय है! निदेश है !, 
शोके सहित हार सि 
re ta सहित ata पद उच्चर-सिह, वाष, a, fry, TR, कुत्ते ak 


गया दै, उन बाही रहिछे ager वक दै | ln 0 
उनकी हुरगतिमे उनके दुर्गृ और दुराचार ही कारण 

हैं, यही माव दिसडनेके लिये उपर्युक्त Mer TTL और 'एव' पसे क्या तातं है ! 
प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे लोग उत्तर-'अजतम! से यह वत्या गया है कि वे 
TR साथ द्वेष कानेवाछे, नाना प्रकारके अशुग निरन्तर हजारे अलो वार आहुरी योनिम गाये जाते हैं - 
आचरण करे समाजको भ्रष्ट काले, नि्दयतापर्वक और 'एव' इस वतको नता है कि वे लेग देव 
बहुत-से कठोर कर्म करनेवाले और बिना ही कारण फ़िर या मी योनिको न पावर Rr ही पडु दी 
दूसरोंका बुरा केवले अधम श्रेणीके मनुष्य होते हैं| आरि नीच योनियोको ही प्राप्त होते है | 
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आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्माने | 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


Tonga | arme आझुरो योनिको प्राप्त वे मूह gael न प्राप्त होकर, उससे मी अति 
नीच गतिको ही प्राप्त होते दै अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पड़ते है ॥ २० ॥ 


FAA जन्म-जन्ममे आहुरी योनिको प्राप्त होते है- पुअवसर पाकर मी मगवानूको नहीं पा सक्ते-यही 
ऐसा कहनेका क्या तात्य है ! माव Reems लिये ऐसा कहा ग्या दै | यहाँ 

उत्तर-ऐसा कहकर भगवान्‌ यह दिखते हैं कि दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी इस दशापर तरस खाते 
इजारे-डर्खो वार वे आहुर योनि ही जन्म लेते हैं, हुए यह चेतावनी देते हैं कि aah cH 
उन्हें उँची योनि नहीं मिती | AR Te काके मेरी ner 

प्रध-उपर्युक्त आतुर-खमावमाले पुरषोको भगवत्‌- जन्मसिद्र अधिकारसे वञ्चित मत होओ | 


प्राप्तिकी तो वात ही क्या, जब उँची गति मी नहीं 
मिलती, केत्र आसुरी योनि ही मिउती है, तव मगतानूने प्रध-उससे मी अति अधम गतिको ही प्रात होवेहैं- 
इससे क्या अभिप्राय है | 


ममाम्‌ अग्रप्य, Te न पाकर' यह कैसे कहा! 
उत्तर-मनुष्ययोनिमं जीवको won अधिकार उतनर-इससे यह भाव दिखाया है कि वे आतुर 
है । इस अधिकारको प्राप्त होकर मी जो मनुष्य इस wares मनुष्य ead वार आरी योनिम 
वातको zum दैव-सभावर्य मात्रत्रातिके मार्गको जन्म लेकर फिर उससे मी नीच, महान्‌ यातनामय 
छोड़कर gran अवलम्वन करते हैं, वे कुम्मीपाक, महारौख आदि घोर नरका पढ़ते दै । 


TIARAS TIT लगातार आतुरी योनियोके और घोर गरक आत होगे गत 
मुनकर यह गिज्ञाता हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गतिते वचक परम गतिको प्रा कनेक क्या उपाय हँ? 
इसपर अब दो शोको समसा दुर्गातियोके परधान कारणरूप आतुर्रीससतिके तार प्रिव दोपे त्याग कनेक वात 
कहते हुए मगवात्‌ परम गतिक गरात उपाय वतलते हैं-- 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा खोमसादेतत्रयं तजेत्‌॥२१॥ 
काम, क्रोध तथा लोम-ये आमाका नाश करनेवाले अर्थात उसको अधोगतिम ळे जानेवाले तीन .. 


` प्रकारके नरके द्वार हैं । अतएव इन तोनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


प्रश्न-काम, त्रोथ और छोमको नरके द्वार क्यों Tu पुत्र आदि समेत मोगोंकी कामनाका 
वतडाया गया ! नाम 'काम! है; इस कामनाके परीमूत होकर ही 


(४५1 ४७४ ) ॥ ०६५४० PEEPEUAMIS Masta: siehts | ३1502100101010 : ४ beer bbtich 
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| अमतव-मोजेनादि नाना बे अपने विचार, आचरण और मावे गिरने er 
य चा सर को कर लेक खा ज्यों गम ति 
उत्तेननामय aft उत्पन्न होती है, उसका नाम AT बिते उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मत बुरे 
है है; क्रोपके oat age हिंता-प्रतिहिसा आदि panda मर जाता है, बुद्धि विगड जाती दै, क्रियाएँ 
मति-मॉतिके पाप करते हैं । और घनादि विषयोकी सब दूषित हो जाती हैं और इसके फळलरूप उनका 
अत्‌ बढी हुई coat OH कहते दै । SH हात जीवन सुख, शान्ति और पितात रहित 
मतुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते 'एवं होकर gem वन जता है तथा मरनेके बाद 
अहिते भी उपार्जन गौर संग्रह WA छो उनको आहुर योनियोकी और नली प्रालि होती 


खते हैं; इसके कारण उनके धारा बुक कपट और है। इसीछिये- इन त्रिविध दोषोंको 'आत्माका नाश 
विश्वासघात आदि. यढ़े-बढ़े पाप वन जाते हैं | पापोका नमल 


फळ नरकोंकी प्राति है, इसीलिये इन तीनोको नरकके 


द्वार वतडाया गया है | meet इन तीनोंकों त्याग देना चाहिये- 
gaan, कोष और det आएका नाश रस कनका क्या भाव है ! | 
केळे क्यों कहा गया ! उत्तर-इससे मान्‌ यह दिखते है कि जव यह 


उचर-आत्मा? शब्दसे यहाँ जीवात्माका निर्देश निर्णय हो गया कि सारे अनथोके मूलभूत मोहजनित 
है। परन्तु जीवामाका नाश कमी होता नहीं, अतएव काम, क्रोध और लोम ही समल अधोगतिके कारण हैं, 
यहाँ आत्माके नाशका अर्थ है, जीवकी अधोगति । तत्र इन्ह महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरन्त 
मनुष्य जबसे काम, क्रोध, छोमके वशमे होते हैं, तमीसे ही पूर्णहपसे त्याग कर देना चाहिये | 


gage: कौन्तेय तमोद्वारैलिमिनरः | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


x ange | इन तीनों नखके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे बह 
परमगतिको जाता दै अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो आता है ॥ २२॥ | 


RR SAR दोनों eR सहित दुर्गुगेके पल्प उनकी प्रहि होती है, उनो रहकर 
mie? पद किनिका वाचक है और इनसे Aga dt मोह और gee तमसे ही बिरे रहना 
मनुष्यको aC कहनेका क्या भमिग्राय है £ पडता है; इसीसे उनको 'तम' कहा जाता है | काम, 
९ उत्तर-पिहके शोकम निन काम,क्रोघ औरछोमको मोब और छोम--ये तीनों उनके द्वार अर्थात्‌ कारण 
“रक ART दवार वत्या गया है, उन्हीँका वाचक हैं, इसलिये इनको तमेद्वार कहा गया है। इन तीनों 
यहो एतैः” और RY TE सहित ate नरकके द्वारोते जो Raa है--सर्वषा छूय इमा है, 
पद है। तामित्त और rena नरक कन्धकारमय वही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर सकता है। 
होते हैं, amet अनारसे am दुराचार और और ate पाकर जो इस प्रकार कल्याणका 
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साधन करता है, वही बाखबर “नर (मनुष्य) सदाचारहंप दैवीसम्यदाका, Areal सेवन 
है। यह माव Kama जिवे उसे वर कहा गया करना ही कल्याणके ढिये आचरण काला है। 
है| | ao: परां गति याति’ का क्या माव है! 

Te कल्याणका आचरण करा क्या है! उतत वाक्ये मा्‌ यह भाव दिखते हैं 

SRAM, क्रोष और लोमकेवश हुएमनुष्य अपना कि उपर्युक्त प्रकारसे काम, क्रोध औरलेमके वित्तारूुप 
पतन के हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने आघुरीसमासे भठीभौति छूकर निष्काममाको दैवी- 
कल्पाणके ढिये आचरण करते हैं; अतः काम, क्रोध सम्पदाका सेवन केसे ही मनुष्य परमातिको ani 
धोर ठोभका त्याग करके शाम्रप्रतिपादित सहुण और परमात्माको प्राप्त होता है | 


तम्बन्ध- जो उपयुक्त देवातसदाका आचरण न करके अपनी मान्यताके अनुसार उत्तम कर्म काता है, 
वह परमगतिको प्राप्त होता है या नहीं ! इसपर कहते है- श ५ 
यः शाखबिधियुत्पुञ्य वतते कामकारतः | 
न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां 'गतिम्‌॥२३॥ 
जो पुरुष शाख्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मतमाना आचरण करता है, घह न सिद्धिको 
प्राप्त होता है, न परम गतिको और न सुखको ही ॥ २३ ॥ 
ग्रश-शाक्षविधिको त्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना और परमगतिको नहीं प्राप्त होता--इस क़पनका क्या 
आचरण करना क्या है! अभिप्राय है! 
उत्तर-वेद और वेदोंके आधारपर रचित स्मृति,  उत्तर-इससे यह माव दिखळाया गया है कि जो 
पुराण, इतिहासादिसभीका नाम शातहै। आसुरीसम्पदा- मनुष्य शास्रविधिका त्याग करता है, उसके कर्म यदि 
के आचार-व्यवहार आदिके त्यागका और दैवीसम्पदा- grag अर्थात्‌ पाप होते हैं तो वे दुर्गतिके कारण 
रूप कल्याणकारी गुण-आचरणोके सेपनका ज्ञान इन होते हैं; अतएव उनकी तो यहाँ बात ही नही है। 
शाक्षेसि ही होता है इन कर्तव्य और अकर्तव्यका परन्तु यदि तप, ब्रत, उपवास, सेवा और यह-यागादि 
वान करानेवाले शाक्षोके विधानकी अवहेलना करके पुण्यकर्म भी होतेहे, तो भी उनके मनमाने तौरपर किये 
अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर जो मनमाने तौरपर तप, जानेके कारण उनसे कर्ताको कोई भी Ge नहीं 
art, सेवा और gar कगोंका आचरण करता मिळता | अर्थात्‌ परमाति नहीं edged तो 
है-यही शाम्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण बहना ही क्या है, शैकिक अणिमादि सिद्धि और 
कला है। साप सिद्धि मी नहीं मिळती एवं संसारे सालिक 
प्रश्न-इस प्रकार आचरण करनेवाला सिद्धि, ge ge मी नहीं पिढता | 


wer rear लागक किन जानेवाठे यतमाने शुभ कर्म निषाल होते है, यह वात सुनक 
बह जिगासा हो सकती है कि ऐसी स्लिम क्या करना चाहिये झाप कहते है 
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ara प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवशितौ । 
at शास्रविधानोक्त॑ कर्म ee ॥१४॥ 
इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्चव्यकी व्यवस्थार्मे शात ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 
शात्रविधिसे नियत फर्म ही करतेयोग्य दै ॥ २४ ॥ 
waa कर्तव्य और अकर्ततयती व्यवर्यामें श्न waar जानकर तु शास्रविषिसे नियत कर्म ही 
ही प्रमाण है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! कलेयोग्य है--इस कपनका बया माव है! 


उत्त-इससे यह भाव दिखाया गया है कि क्या 
कार उत्तर-दससे यह मात्र दिखा है कि इस प्रकार 
कला चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसकी शद्धो प्रमाण मानकर तुम्हे Ta वतअये हुए 


यक्षा, श्रुति, वेदक त्यति और पुराण- ia 
erent शाह्षोंसे प्राप्त होती है। अतएव इस कर्तन्य-क्मोंका ही विविपूवैक लाचर्‍ण करा चाहिये, 


बिषय मनुष्यको मतमाना आचरण न करके शाल. Phe कंका कमी नहीं | तथा धन शाक्ञविहित 
को ही प्रमाण मानना चाहिये | अर्थात्‌ इन ara उम कोका आचरण मी निप्काममावसे ही करना 
मिन कमेकि करनेका विधान है; उनको करना चाहिये चाहिये, क्योंक्रि erh विष्काममावसे किये हुए 
और निनका fate है, उ नहीं करना चाहिये। ge कोको weed हेतु बतथया दै | 


— 200 
ॐ ततादिति मगअरपहीगातूपनिपतु matter योगाने श्रौहपणाईनरतंगादे 
SUGAR नाम हयाः ॥ १६ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


सप्तदशोऽध्यायः 


इस सतरहवें अध्यायके आरम्ममें अनन श्रद्वायुक्त पुरुषोंकी निष्ठा पूठी है, उसके 

अध्यायका नाम उत्तमे भगवानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा वतळाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खर्प 

वतळाया है | फिर पूजा, यक्ष, तप आदिमं श्रद्धाका सम्बन्ध Keen हुए अन्तिम 

शलोकं meiden पुरुषोके कर्मोको असत्‌ बतलाया गया है | इस प्रकार इस भध्यायमें त्रिविध श्रद्वावी विमाग- 
पूर्वक व्याख्या होनेसे इसका नाम ५्धत्रयतिमागयोग? रखा गया है | 


इस अध्यायके प्रथम Se an भग्वानसे शाक्षविधिका त्याग करके 
अध्यापका संक्षेप श्रद्धापूर्वक यजन करनेवाळोंकी निष्ठा पूछी है, इसके उत्ते मगवानके द्वारा दूसरे 
खोकमें गुणोके अनुसार त्रिविध श्रद्धाकां वर्णन किया गया है; तीसरेमें श्रद्धाके अनुसार 
ही पुरुषका खरूप बतछाया गया है; Sle सालिक, राजस और तामस श्रद्वायुक्त पुरुषि द्वारा क्रमश; देव, यक्ष- 
राक्षस और a पूजे जानेकी वातकही गयी है; पाँचवें औरछठेमे शाद्व धेर तप काकी निन्दा 
की गयी है; सातवेग आहार, यह, तप और दानके मेद छुननेंके लिये अर्जुनको आज्ञ की गयी है; आठवे, ने 
और दसे शोको करमशः सालिक, राजस और तामस आहारका वर्णन किया गया है | eae’, बारइवें और 
सेह ame: सालिक, राजस और तामस TER ठक्षण वतळाये गये हैं । चौदह, प्रहे और सोष्हरे 
में क्रमशः शारीरिक, वाक्य और मानसिक तपके ठक्षणोंका कपन करके Eh सालिक तपके लक्षण 
बताये गये हैं तया seed और har क्रमशः राजस और तामस तपे उक्षणोंका वर्णन किया गया है। 
बीस, wat और बाईस क्रमशः सालिक) राजस और तामस दानके oe व्याल्या की गयी है | 
सकी 159 तत्सद्‌? की महिमा वतळायी गयी है । चौवीसर्वेमे (ॐ के प्रयोगकी, ie 'तत्‌? शब्दके 
प्रयोगकी और छ्वीसे तथा सतताईसरवे 'सत्‌' शब्दके प्रयोगकी ब्याख्या की गयी है; एवं अन्तके भट्टाईसवे रोके 
बिना श्रद्धे किये हुए यक्ष, दान, तप आदि कमोंको इस ठोक और vi स्मया निष्फछ और असत्‌ वतक 
अध्यायका THER किया गया है | 


हम्वन्य-सोलहूवे अध्यायके आरे शरीमगवान्‌ते निप्कामसापते सेवन Aa जागेगले शात्राविहित गुण 
और aria She तामसे वर्णन करके पिर are आहुरीतम्पतिका कथन किया | 
साय ही RE पुरुषोकी न्मे गिरानेकी बात कही और यह बतलाया मि काम, कोष) लोम 
ही आहुरीससदाके प्रधान अवगुण हैं और ये ही तीनों नरोके दार हैं; इतका तयाग के जो बाल- 
कत्याणके दिये. साधन काता है, वह प्रम गतिको गत होता है | इसके अननार यह el कि जो arate 
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कमका फल नहीं मिलता, तिदिके ठ्ये किये गवे कर्मते हिदि नहीं मिलती, छुलके लिये क्वि गये करमते तुल 
नहीँ मिलता और परमगाति तो मिली ही नहीं | अतएव करने और न कानेयोग्य ie व्यवस्था देनेवाले 
आलोके विधानें अततार ही तुम्हे निष्काममावसे कर्म करने चाहिये | इससे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञाता उतत 
हुई कि जो लोग शाम्नारिधरिको छोडकर मनाने कर्म करते है, उनके कर्म वर्थ होते है-यह तो ठीक ही है। परन्तु 
ऐसे लोग मी तो हो सकते हैं जो erate तो न जाननेकै कारण अथवा अन्य करिसी कारणसे त्याग कर 
वैते हे, परन्तु TEAS शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं; उनकी क्या स्थिति होती है? इसी विद्ञात्ताकी व्यक्त 
करते हुए अरु मगवान्‌ते पूछो है-- | | 
अजुन उवाच ` 
थे शाख्बिधिमुत्मृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
` तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १ ॥ 
अर्जुन वोळे-दे कृष्ण | जो अदधायुक्त पुरुष शास्रविधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते दें 
उनकी स्थिति फिर कौन-सी है! सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी! ॥ १॥ 
प्रथ-शाक्षविषिके त्यागी बात १६वें अध्यायके प्रञ्न-निष्ठा’ शब्दका क्या माव है ! 
२३वें wad भी कही जा चुकी है और यहाँ मी उत्तर-निष्ठा? शब्द यहाँ खितिका बाचक है । 
ea aa तचा है या इनमें क्योंकि तीसरे शोकं इसका उत्त देते इए मग्ने 
i ee Nm ne m 
उत्तर-अवश्य अन्तर है | वहाँ अवहेलना ही वह पुरुष है aig वैसी ही उसकी 
MAAR त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके खिति है। अतएव उसीका नाम “निष्ठा है। 


कारण होनेवाले शाक्ञविषिके त्यागका है | उनको 

शाखकी परा ही नहीं है; वे अपने मनें qa Saat निष्टा सात्तिकी है अथवा राजसी या 
fa कको अच्छा समाते हैं, वही करते हैं। तामसी ? यह पूछनेका क्या भाव है! - 

इसीसे i कामकारतः' कदा गया है | पन्त उत्तर-सोळ्ह्वें अध्यायके छठे Sel मगबानूने 
यहाँ भजन्ते शरद्यानिताः' कहा है, अतः इन लोमे दैवी प्रकृतिवछे और आतुरी प्रकृतिवाले-इन दो 
श्रद्वा दै । जहाँ श्रद्धा होती दै, वहाँ tem नहीं हो प्रकारके मनुष्योका वर्णन किया । इनमें दैवी प्रकृतित्रे 
सकती | इन खो्गोको परिखिति और वातावरणकी लोग शास्रविद्दित कोका निष्काममावसे आचरण करते 
` अतिकूडतासे, अवकाशके अमावसे अथवा परिश्रम तथा हैं, इसीते वे मोक्षको me होतेहे । आएुर-खमाववाडो- 
अध्ययन आदिकी कमीसे शाखनिधिका ज्ञान नहीं में जो तामस लोग पापकर्मोका आचरण करते हे, वे तो 
होता और इस अइताके कारण ही इनके द्वारा उसका नीच योनियोंको या नरकोंको प्रात होतेहैं और तमोमिश्रित 
त्याग होता है | . राजस जोग जो शाक्षविधिको त्यागकर मतमाने अच्छे 
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क्म करे हैं, उनको अच्छे कमका कोई फड नहीं मिळता; 
किन्तु पापकर्मका फळ तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता 
है । इस वर्णवसे दैवी और आहुर प्रकृतिवाले मतुष्योंकी 
उपर्युक्त बातें तो अजुनी समझें आ गयीं; परतु न 
जाननेके कारण TARR त्याग करनेपर भी जो 
श्रद्धाके साथ भनन-यूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे 
MATS हैं--दैव-लमावताले या आतुर-खभाववाले ? 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ | अतः उप्तीको समझनेके 
लिये अर्जुनका यह प्रश्न दै कि ऐसे छोगेंकी सिति 
सालिकी है अपना राजसी, या तामसी ! अर्थात्‌ वे 
दैवीसम्पदावाले हैं या आतुरीसम्यदावाठे £ 


प्र्न-ऊपरके विवेचनसे यह पता छगता है कि 
संसारं पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं--- 


(१) जो शा्तबिधिका पाठन करते हैं और 
मिनमें श्रद्ध भी है | 


(२) जो शाहका पाठन तो करते है, परतु 
जिनमे श्रद्धा नहीं है । 

(३) Arad श्रद्धा तो है, परन्तु जो शासततरिषिका 
पालन नहीं कर पते। . 


( ४ ) जो mehr पाठन भी नहीं करते 
और निनमे शरद्धा भी नहीं है | 


(५) जोअवहेल्नासे शात्रविषिका त्याग करतेहं। 


इन पाँचोका क्या खरुप है, इनकी क्या गति 
होती है तया इनका वर्णन गीताके कौन-से Sa 
प्रधानतया आया दै! 


उत्तर-( १ ) निने श्रद्धा भी है और जो me 
विधिका पाउन भी काते हैं, ऐसे पुरुष दो प्रकारे है 
एक तो निष्काममावसे आचरण करनेवाळे और दूसरे 
सकामभावते आचरण करनेवाले । निष्काममावसे 


# नमोऽस्तु ते सर्त पव सवै # 


आचरण करनेवाले दैवीसम्यदायुक्त सालिक पुरुष 
मोक्षको प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन प्रधानतया eek 
अध्यायके पहले तीन Se तथा इस अध्यायके 
ग्यारहवें, सतरहवें और वीसवें pale | सकाममावसे 
आचरण करनेवाले सल्मिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, 
शुख तथा खर्गादि जोकोको प्राप्त होते है; इनका वर्णन 
दूसरे अध्यायके. ४२वें, 93d और goed, चोथे 
अध्यायके gna ian, सातवेंके २०वें, 208 और 
२२बेमे और नवें अध्यायके २०वें, २१वें और २३वें 
ओम है | 


(२) जो लोग शाक्षविपिके अनुसार यह, 


दान, तप आदि कर्म तो करते हैं, पन्तु जिनमें 
श्रद्धा नहीं होती--उन पुरुषेकि कर्म असत्‌ (निप्फळ) 
होते हैं; उन्हें इस ठोक और परलोकर्मे उन केसि 
कोई मी अभ नहीं होता | इनका वर्णन इस अध्यायके 
२८वें शोकम किया गया है | 


(३) जो लोग अङगताके कारण शाक्षत्रिषिका तो 
त्याग काते हैं, परतु जिनमें श्रद्धा है--ऐसे पुरुष शद्धाके 
भेदसे सात्तिक भी होते हैं और राजस तथा तामस 
भी | इनकी गति भी इनके खरुपके अनुसार ही होती 
है । इनका वर्णन इस अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा 
चौथे wai किया गया है। 


(9 ) जो लोग न तो aan मानते हैं भर न 
जिनमे श्रद्धा ही है; इससे जो काम, क्रोध और ठोमके 
बहा होकर अपना पापमय जीवन बिताते हैं--वे भुरी 
सम्पदावाळे छोग वरको गिते हैं तथा दुर्गतिको ग्र 
होते हैं । इनका वर्णन सातवें अध्यायके १५बे सोक 


नरके aati, deel अध्यायके wld BH « 


२०वें तकमे और इस THUR पर्वे, ६ठे एवं aaa 
pat है | 


(५) जो छोग mama शाञ्ननिधिका त्याग 


~ = 


~ 
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mai और अपनी समझते ae छाता ध्यान रहे कि इनके दवारा जो पापकर्म किये जाते 
है, बही करते हैं--उन यथेष्ठाचारी पुरुषोंमे जिनके उनका फठ---तिर्वक-येनियोंकी प्राप्ति और नरकोंकी 


जिनका वर्णन चौथे 
a, और के का अच्छे. पॉँचो प्रश्नोके उत्तर sama जिन श्होकों- 


होते हैं, उन em तामस पुरुषोंकों शाक्षत्रिविका का सङ्केत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य 
त्याग कर देनेके कारण कोई मी फळ नहीं Rear | इसका Wa मी इनका वर्णन है; परन्तु व्रिस्तारमयसे यहाँ 
वर्णन सोलहवें अध्यायके २१वें at किया गया है। उन सवका उल्लेख नहीं किया ग्या है । 


तखन्छ- जर्नुनके अरनको सुनकर मगवान्‌ अव अगे दो सोके उका संपे उच देते हैं-- 
TER . 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा। 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रणु॥ २॥ 
भ्रीभयवान्‌ वोले-मजुष्योंको वह शास्रीय dante रहित केवळ खमावसे उत्पन्न भद्धा 
सात्विकी और राजसी तथा तामसी-पेसे तीनों प्रकारकी ही होती है । उसको तू मुझसे सुन 1२॥ 


ग्रश्न-देहिनाम! पद किन मनुष्योके A प्रयुक्त कहते हैं| जो श्रद्धा aah श्रवण-पत्नादिसे होती है, 
हुआ है ! उसे 'शाक्जजा” कहते हैं और जो पूर्वजन्मोके तथा इस 

उत्तर-देहमें अमिमान रखनेबाले सावारण age जने कमि संत्कारानुसार खामात्रिक होती है, वह 
ब्यि। . “उमावजा? कहती है | 

RT और TEE ये पद कैसी श्रद्वाके प्रभ-सालिकी, राजसी, तामसी और त्रिबिवाके साथ 
चाचक हैं ! ५तिःके प्रयोगका क्या माव है ! 

उचर-'सा' एवं SAAT पद शाक्ञत्रिषिका त्याग उत्तर-इनके साय GY पदका प्रयोग करके 
करके TTS यहादि कर्म कणनबाले aE भगवान्‌ यह दिते हैं कि यह श्रद्धा सालिकी, 
were) war बाचक हैं। वह श्रद्वा शासे राजसी और तामसी--इस प्रकार तीन ही तरहकी 
उत्पन नहीं है, खमावसे है | इसळिये उसे aaa? होती दै | 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा. भवति भारत। 
श्रदामयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव ll 


दै भारत ! सभी म्यो अदधा उनके अन्तकरणके अनुस होती दै । यह पुरुप अद्धामय है, 
इसलिये जो पुरुप जैसी अदावाळा है वह खयं मी बहा है ॥ ३ ॥ 


oe # नमोऽस्तुते सर्षत एव सर्व # 


a यहाँ क्या तापय हैः TEE ae कहा जाय चाहे शन्तःकाणे 
उच्तर-पिछळे shel बिन देहाभिमानी मनुके गतप” वात एक ही है। 
fea देहिनाम्‌? पद आया है, उन्हीके Ry eae प्रस्न-पुरुषको तो 7९? यानी £ 
पद आया है । अर्थात्‌ हों उन दिनी साधारण काया गया (३० ee 
मुके समते कहा जा रहा है, जीक्मुक्त उसे snap कहनेका क्या अम्र है ! 
महात्माओंके वियम नहीं | क्योंकि इसी छोकमें आगे 
पह कहा गया है कि जिसको गैसी शरद दै, वह खर्य _ उतर पुरुषका aH खरुप तो गुणातीत ही 
मी वैसा ही दै | यह कयन देहामिमानी जीरे लये हैं पर यहाँ उस पुरुषकी बात है च रहि खित 
ही जगू हो सकता है, गुणातीत नीके छिये नहीं | क हच लोब सा है । 
गुणजन्य पुरुषः aa 
en... है को गुण पे है उसो ण मेदी कलना 
या 'ज्ञातुल्पा! ही ही हो सकती | यहाँ मान्‌ यह वणते है कि 
७५ , भनुरूप कहा गया है-इसका क्या जिसकी अन्त:करणके अनुरुप जैसी सालिकी, राजसी 
ग्रहै: या तामसी श्रद्धा होती है--वैसी ही उस पुरुषकी निष्ठा 
उत्त--मनुष्य सात्तिक,राजस, तामस-ैसेकर्म काता या खिति होती है । अर्यात्‌ निसकी जैसी शरद्धा है 
है, वैसा ही उसका खभाव बनता है। और समाव अन्तः- वही उसका खरुप है | इससे मान्ने शरद्धा, निष्ठा 
कारणें ता है; अतः बह पैसे समाववाद्य है, वैसे और खरूपकी एकता करते इए, 'उनकी कौनसी 
ही अन्तःकरणवाद्य माना जाता है । इसकिये उसे चाहे निष्ठा है? अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है। 


सस्वन्य-श्रद्धावे TGA MEAS निष्ठा और स्वरूप बतलाया गया; इससे TE जानकी इच्छा हो 
सकती है कि ऐसे age पहात कैसे हो हि कौन किस मिठाला है | इसपर भगवान्‌ कहो है-- 


यजन्ते सात्त्विका देवात्‌ यक्षरक्षासि राजसाः | 
रतान्‌ भूतगणांश्चान्ये थजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥ 


सात्विक पुरुप देवोको पूजते है राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 

है, वे प्रेत और भूतगणाँको पूजते है ॥8॥ 
प्रभ-सालिक पुरुष देवोंको पूजते हैं, इसका क्या भसे देव वैसे ही उनके पुजारी! इस Ant 
अभिप्राय दै! £ नुसार यह बतगतेह कि देवताको पूजनेवाले मनुष्य 
उततर-कार्य देखकर कारणकी पहचान होती है-- ` सालिक हैं-सालिकी निष्ठाबाठे हैं। देवताओसे यहाँ परप, 
इस न्यायके अनुसार देवता सालिक हैं, इसलिये पर अग्नि, बायु, इन्द्र षण, यम, अश्विनीकुमार 
उनकी पूजा कानेवाछे मी सालिक ही दोगे और और विलेदेव आदि शाक्षोक्त देव समझने चाहिये। . 


(6 1 68) 
॥ Be Lp patie deebreln le PrP js 1 ५४३७५2 घ्य Lie} Pepa Ree 
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ग्न्न-राजस पुरुष यक्ष-राक्षसोको ( पूजते हैं ) गरनेके वाद जो पाप-कर्मवश भूत-प्रेतादिके वायुप्रवाव 


rae क्या तात्य है ! “Seat me aR हैं, वे ee 
उत्त-जैसे देवताओंको पूजनेवाळे सालिक पुरुष प्रश्त-इन लोगोंकी गति कैसी होती है ! 
हैं, उती न्यायसे यक्-राक्षसोको पूजनेवाले राजस है--- 


राजसी Roa’ हैं, यह पहचान केके ठिये ऐसा. TE वैसी गति! प्रसिद्ध ही है । 
हा है। यहे Sut और राक्षसोते राइ-वेत आदि MARIA पूजनेवाले देवगतिको प्राप्त होते हैं, यक्ष- 


हेने चाहिये. | राक्षसोंको पूजनेवाळे यक्ष-राष्षसोंकी गतिको और भूत- 
प्दन-तामस मनुष्य प्रेत और aa पूते प्रेर्तोको पूजनेवाळे उन्ईकि-बैसे रूप, गुण और त्पिति 
हैं-इसका मी क्या वैसा dete: आदिको पते हैं । वे अध्यायके २७ छोकमें 


उत्ता-इसस़े भी यही वात वही गयी है कि भूत, मानने प्यान्ति देकता देवान्‌'॥भूतानि यान्ति मूतेश्या:! 
प्रेत, Part पूजनेवाले तामसी विष्ठावाळे हैं । भादि यही सिद्धान्त वता है। 


समवन्ध-न जागनेकै करण ATTA त्याग रके शिरिष अद्धाके साथ यजन कनेवालोका वर्णन करिया 
गया; जतः यह Aare उतत हुई कि जिनमे भद्ध मी नही है और जो शा्ञाविषिको मी नहीं मागते और 
घोर तप आदि कर्म करे हँ, वे कित श्रेणीने है । इसपर अगे दो शोमे भगवान्‌ कहते हैं-- 
ame घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
दुम्माहडारसंयुक्ता! कामरागत्रलान्विताः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य शाखविधिले रहित केवळ मनकल्पित घोर तपको तपते है तथा दग्म और आहझ्वारसे 
युक्त एवं कामना, आसक्ति और वढके अभिमानसे मी युक्त दै, ॥५॥ 
ग्रश्‍न-शाज्ञतरिपिसे रहित और धोर तप कैसे तपको उत्त-दस प्रकारके शाक्ञविरुद्ध मयानक तप काने- 
कहते हैं ! बाले मनुष्यो भद्दा नहीं होती वे छोगोंको ठानेके 
उत्त-बित तपके केका ara विवान नही थिमि और उनपर रोव जमानेके डिये पाखण्ड रते हैं तया 
है, fad शा्रव्रिविका पालन नहीं किया. जाता, सदा TERNS GS रहते हैं | इसीसे उन्हें दम्म ak 
निसं नाना प्रकारके आइम्वरोसि शरीर और Peat RR युक्त कहा गया है। 
कष्ट फुँचाया जाता है और जितका खर्प वड़ा प्रहन-ऐसे aqui कामना, आसक्ति और awh 
मयानक होता RR तपको शाते रहित घोर मिमाने युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
तप कहते हं | 
उत्तर-उनकी मोगेमें अत्यन्त आसक्ति होती है, 


FR प्रकार तप कनेवाळे मनुप्योको दम्म इससे उनके चितम निरन्तर उन्हीं भोगेंकी कामना 
भर OUR gu वतअनेका गया ana है! * बढ़ती रहती है | वे समझते हैं कि इस जो इछ 
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चाहेंगे, बही प्राप्त कर ढेंगे; हमारे अंदर अपार वळ 'कार्यमें बाधा दे सके | इसी aoa उन्हें कामना, 
है, हमारे वल्के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे आसक्ति और वळ्के अभिमानसे युक्त बहा गया है | 


कशेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 
माँ चेवान्तःशरीरस्थं ताद्‌ विड्यासुरनिश्रयाव्‌ ॥ ६॥ 
जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणे स्थित qa अन्तयामीको भी इ करने" 
घाले & उन अशानियोंको तू आसुरुखमाववाले जान Hl a 
प्रन-शरीरूपसे सित मूतसमुदायका क्या आमढपसे भगवान्‌ खित हैं| अतः खयं अपने आला- 
र्थ है ? को या किसीके मी ara दुःख पहुँचाना TA 


ही दुःख पहुँचाना है | इसल्यि उन्हें मूतसमुदायको 


TRE महाभूत, मन, बुद्धि, अहवा; दस Sei 
दनद्रियाँ और da इनके विषय--इन तेईस ara ओर भाानूो हेरा पहुँचानेवाले कहा गया है | 


समूहका नाम 'भूतसमुद्राय” है | इसका वर्न तेरे ga पदका कया अर्थ है ! 
अध्यायके णवे छोकमें त्रके तामसे आ चुका दै । जता ग्रिड आचरण कलेले, बे 
हनने छोग भूतसमुदायको' और अन्तःकरणमें शिसे रहित, आवरणदोबयुक्त मूढ मद्या वाचक 
सित मुठ अन्तर्यामीको मी कृश करनाल होते है, इस “अचेतसः पद है। 
कपनका क्या माव है! * ER gaat आहुरतिथयक्राले वनेका 
उत्तर-शाळसे विपरीत मनमाना धोर तप कलेवाले सा अभिप्राय है ! 
तुष्य नाना प्रकारके भयानक आचरणसि उपर्युक्त भूत. आ उत्तर-उप्ुक्त शात्रविषिसे रहित धोर तामस तप 
समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुर्ग करते है, इतना. करनेवाले, दम्भी और घमण्डी aga सोले अध्याया 
ही नहीं है; वे अपने बोर आचरणोसे अन्त:करणमें खित वर्णित आरी-सम्पदावाले ही हैं, यही भाव दिख्नेके 
मागान्‌को भी ba पहुँचाते हैं | क्योंकि सबके हदये जिये उनको cog Rie? कहा गया है । 
तवन्ध-प्रिविष सामातिक RTA तथा घोर तप TS लोगो लक्षण वलाका AT 
तालिका महण और राजत-तामतका लाग कराते उद्देखते पालिक-ाजस-तामत्त आहार, यै है ag 
दानक भेद तुननेके लिये अजं आज्ञा देते हँ । 
आहारर्त्वापे सवेस्य fae भबति प्रियः | 
यञ्चतपस्तथा दानं तेषां भेद्मिम थु ॥०॥ 


भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रहृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है । और पैसे ही यह, 
तप और दान भी तीन-तीन प्रकार होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भदको दू. मुझसे छुन ॥9॥ 


FASE 
घार 


ह || | न | 
i )) noe ४! N 
Qs 
अशाखविदहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्माहड्रारसंयुक्ताः कामरागवळान्विता; ॥ (१७1५) 
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mea? पदका क्या भाव है! उसके परिगामखरूप अन्तःकाण मी शुद्ध होगा | 
क्ले Kar हैं कि TEE सचगुद्वि: |! ( छन्दोग्य० ७1२६1२) 
aan तामत- अन्तःकरणकी शुद्दिसे ही विचार, माव, भ्रद्वादे गुण 
भेदे तीत प्रकारे होते हैं, वैसे ही आहार मी तीन और Rey शरद होंगी । अतएव इस प्रसङ्ग आहारका 
प्रकाके होते हैं। ' विवेचन आव्यक है | दूसरे, यजन अर्थात्‌ देवादिका 
RR ति पूजन सब लोग नहीं करते; परतु आहार तो समी 
र 6 ene काते हैं | जैसे जो जिस गुणवाळे देवता, मक्ष-ाक्षस 
पक पल के दशा जाम या मूतऱमरेतोंकी पूजा काता है-वह उसीके अनुसार 
be सात्रिक, राजस और तामस गुणवाश समझा जाता, 
SGP REP Ere नं है; वैसे ही सालिक, राजस और तामस आहारम 
i 98 जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उसी गुणवाळा 
पूछा या, फिर विना ही पूछे war आहारादिकी होता है | आहारकी दृष्टिसे मी उसकी पहचान हो 
बात क्यों कही ! सकती है। इसीडिये भगाने यहाँ आहारके तीन मेद 
'उत्त-मनुष्य जैसा आहार करता है, वैसा ही वतळाये हैं तया साल्लिक आहार आदिका ग्रहण करानेके 
उसका अन्तःकरण वनता है गर अन्तःकरणके डिये और राजस-तामसादिका त्याग करानेके लिये भी 
gen ही श्रद्धा मी होती है | आहार शुद्ध होगा तो इन सबके तीन-तीन मेद वतळाये हैं | 


THE मगवानूने आहार, यज्ञ, तप और दानके मेद सुनेकी आज्ञा की है; उसके असता 
हस शोके महण करनेयोग्य सालिक आहारका वर्णन कते है-- न 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः | 
रस्याः rat: खिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


आयुः वुद्धि घल; आरोग्य; सुख और प्रीतिको TEMAS: रसयुक्त, चिकने और खिर रहनेवाले 
तथा खमावसे ही मनको प्रिय-ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं 1 ८॥ 


प्रभ-आयु, बुद्धि, वळ, आरोगय, दुख भरप्रीतिका den एवं यथार्थ तया सुहमदर्शिनी दोना ही सत्रका 
बढ़ता क्या है और उनको बढ़ानेवाले आहार कौन- बढ़ना है | 
से हैँ? ( ३ )वढका अर्थ है, सत्कार्यमे सफलता :दिखने- 
` उत्त-( १) आन वर्ष Rana ate, पडी मानसिक भौ शारीरिक शक | इस आतर एवं 
जीवनकी भवविका बह जाना आयुका agar है| पो शक्तिका वढ्ना ही वरुका बढ़ना है। * 
(४ ) मानसिक और शारीरिक रोगोंका ae होना 


“ (२) सला अर्थ दै बुद्धि। बुदिका निर्म, ही आरोग्यका दढा | 
गी० त० १०८-- 


८५८ # नमोऽस्तु ठे सर्वत एव सर्व # 

(५) el सन्तोष, सालिक प्रसन्नता और (२३) जिन पदार्थोका सार बहुत काळतक 
पुष्टिका दोना और मुखादि शरीरके अज्ञोंपर शुद्ध माव- शरीरें खिर रह सकता है, ऐसे ओन उतु कालेवाढे 
जनित , आनन्दके चिका प्रकट होना ge है; पदायोको amy कहते हैं। 


ha (४) वो गदे और अपक्षि “कहीं हैं तय 
(६) चित्तवृत्तिका प्रेममावसम्प्न हो जाना और देखते ही mal सालिक हनि ava करे हैं 
sa पर Peeler प्रकट होना ही प्रीतिका इसे पाको ge कहते हैं । 
बढ़ना है | 
उपर्युक्त आयु, बुद्धि और बल आदिको वढ़ानेवाले 
जो दूष, धी, शाक, फल, चीनी, गहू, जौ, चना, मूँग उत्त-मक्ष्य, भोज्य, Be और चोष्य--इन चार 
ak चाव आदि सालिक आहार हैं-उन सबको प्रकाले खनेपोय पो बाहार बहत हँ इसकी 
समझानेंके डिये उनका यह क्षण करिया गया है। शि व्याख्या gud अध्यायके १४वें छोकमें tet 
। चाहिये । at चतुर्विध अनके नामसे इसका 
प्रक्-वे आहार कैसे होते हैं! 
वर्णन हुआ है | 
eee, are, खराः? और a 
इन पदेसि भगवाते यही वात समझायी ह RA वके होकमें आहवे तीन मेद 


} पदाधोंको ११ हुनेको कहां था; RT यहाँ 'साल्चिकप्रियाः? से. 
ete m आहार कालेबाळे पुरुषोंकी वात कैसे कही ! 


(२ ) मक्खन, थी तया सालिक पदाधेसि निकाले उत्त-जो पुरुष निस.गुणवाग है, उसको उसी 
हुए तैरको र गेहूँ आदि Augen पदाथोंको Gea’ गुणवाळा आहार प्रिय होता है । अतएव पुरुषोकी 
कहते हैं । बात कहनेसे आहारकी वात आप ही आ गयी | 
| ae कनेयोग्य सालिक YON आहार en अगले दो ar लाग 
करनेयोग्य राजस और तामस TOT आहारका वर्णन ऋते हँ 


कय्बम्छलवणाटुष्णती्रुक्षविदाहिनः a 
आहारा राजससेश . ढु/खशोकामयप्रदाः॥ ६ ॥ 


कडवे, GE लवणयुक्तः बहुत गरम तीखे रुखे। दाहकारक और दुख, चिन्ता तथा रोगको 
उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते है ॥ ९॥ 
gu, GE, ख्वणयुक्त, अति गरम, तीखे, काढीमिच आदि चरपरे पदायोकी बाइवे मानते है। 
wa और दाइकारक कैसे आहारको कहते हैं ! खडी आदि उड़े है. क्षार तथा विति मतें नमक 
` उत्तर-नीम आदि पदार्थ ea नमतीन हैं, बहुत गमनम मसुर अति उष्ण & 
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प्रध-'बाहारा? से क्या तात्पय दै! 
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१-सात्विक--फळ रोगी, दूष आदि! २-राजस--मिच, अचार चटनी, इमली) बहुत गरम 
अन्न, उवळता हुमा दूध आदि | 
RER, अंडे, वासी, प्याज; श्र और Sar मोबन आदि | 


# सतरदवाँ अध्याय # ER 


जवि आदि तीले हैं, alent om होते है, उन्हें om mt । उपर्ुक्त 
रखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं। - = en क 
ie और रोग" उत्पन इसलिये Fe 'दुःखरोका- 
स 2. मगाः कहा है अतएव इनका त्याग करना उचित है | 
mar समय गले आ 


होती है तया जीम, ताइ आदिका जळा, Adler रके राजस पुरुषको प्रिय है, इस कयनका 
भाग जाना, Ta कत होना, आँखें और नवाम त्या मव है! 

पानी-भा जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट उच्र-इससे यह भाव दिखणया है कि उपयुक्त 
हैं--उन्हें qe कहते हैं । खानेके धाद जो पश्चात्ताप आहार राजस है; अतः निनको इस प्रकारका ER 
होता है, उसे de कते हैं और खानेसे जो रोग प्रिय है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये । 


यातयामं गतंरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
जो मोजन अधपका, रसरदित, दु्गन्धयुक्त। बासी और उच्छिए है तथा जो अपवित्र भी दै-वद 
मोजत तामस पुरपको प्रिय होता दै ॥१०॥ oa 
a हैं; अतएव “यातयामम्‌! प्रश्न-धगतरसम! पद कैसे मोजनका वाचक है ! 
का अर्ध नित हुए एक प्रहर वीत चुका 
eter न मानकर अधपका क्यों माना गया ! और een ae 
बबा सवत कैसे भोजनको कहते ह! ळी हि 
RMT रस सूख गया हो (जैसे संतरे, उख 
उत्त-दसी शोको पर्युषितम! या वासी अन्नको आदिका रस सूख जाया काता है)--उनको oe? 
तामस वतढाया गया है | प्यातयामम!का अर्थ एक पहर कहते है | 
पहलेका वना मोजन मान ढेनेसे भासीः मोजनको 06) 
तामस वतछनेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; क्योंकि Eee 
जब एक ही पहर पहले बना हमा मोजन | उतर-खनेकी yee दुक 
है, तब एक रात पहळे बने मोजनका तामस होना तो दो (जैसे प्यान, Cag आदि) अपना निनरमे किसी 
यो ही सिद दो जाता है उसे अगा तामत बता मिसे Gis उत्पन्न कर दी गयी हो, उन वसुको 
dad ही ह। अतएव मी remem बर्ष FTE 
"'अवपका' ही ठीक है | अवपका उन फळं Ta पद कैसे मोजनका वाचक है! 
उन खाद्य पदो समझना चाहिये जो पूरी तरसे ज्वर-पहळे दिनके बनाये हुए मोजनको पर्युषित 
पके न हों, अथवा बिनके सिद होनें (ein) या बासी कहते हैं | रात वीत जानेसे ऐसे खाद्य . 
Rea ` ` ` `. दाप किति उपज हो जाती है वौ उनके नेसे 


che # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


VV 
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गाना प्रकारके रोग उन्न होते हैं। उन फर्छेको मी gu और 'अपि' इन अन्यपोका प्रयोग 
बासी समझना चाहिये निनमें पडे तोडे बहुत समय क्या माव Reet गया है ! = 


बीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो | “ 
MRR उत्तर-इनके प्रयोगते यह मात्र दिखाया गया है कि 
वाचक & ¦ जिन aa उपर्युक्त दोष थोडे या अविक हें, दै 

उत्त-अपने या दूसरेंके मोजन कर a बची सब भलु तो तामस हैं ही; उनके सित गाँजा, 
दुई जूठी शरीजोंको 'उच्छिष्ट कहते हैं । भाँग अफीम, तम्बाकू प़िगरेट-बीड़ी, a, आसवे 


और अपवित्र दवाइयां कादि तमोगुण 
कैसे ति द्व am 
प्रश्न-/अमेध्यम? पद कैसे मोजनका वाचक है! आक कि मे ened कहे Eat 


Pare आडे आदि re ओर शराव- तामस हैं | 

आदि निषिद्ध मादक af समावसे 

अपतत & aan Brel Rus nl प्रभ- ऐसा भोजन तामस पुरुषोंको प्रिय होता है- 
किसी अपवित्र वस्तु, खान) पात्र या व्यक्तिके संयोगसे Ra सया ब है 

या अन्याय और अधर्मसे उपार्णित भसत्‌ धनके दवारा उत्तर-इसपे मगमानूने यह दिखाया है कि ठु 
प्राप्त दोगेके कारण अपतिता भा गयी हो-उन सव ठ्षणोते युक्त भोजन तामस है और तामस प्रिव 
apa 'अमेथय' कहते है । ऐसे पदार्थ देवमूनतो मनुष्य ऐसे ही मोजनको पद किया करे हह 
मी निषिद्ध माने गये है । उनकी पहचान है। 


Braga म्र मोजके तीन मेद पतलाकर अबे तीन मेद वाले पाते हौ. उनमें पले 
योग सालिक बके लक्षण कालो हैं 


अफलाकाह्िमियेज्ञो A य॒ इइ्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ सात्तिकः॥११॥ 


जो शास्रविधिसे नियत यक्ष, करना ही कर्तव्य Reger प्रकार मनको समाधान करके, फल न 
चाहेवाढे पुष्षोंद्वाय किया जाता है; वह सात्तिफ है # ११ ॥ 
ga fice,’ पदका क्या अर्थ है और यहाँ इस प्रध यहाँ यह? पद किसका वाचक है! 
विशेषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! हक 
जते मान्ने ut पणता आहिले सोसे ARS m 
कि श्रौत और स्मार्त ER जिस वर्ण या आश्रमके अमे हवन काला पा अन्य किसी प्रकारसे किती भी 
हिये aati Bra यहका are विधान किया कलुका सम्पण कला Ua कहलाता है। 


- गया है; वह शाक्षविदित यह ही सालिक है । शासे 
विपरीत मनमाता थह साक नहीं ह) ' un ही कर्तव्य है-इस प्रकार मतव 


(६३ । ०३ ) Casitas) (३३1०३१ 


# सतरहयाँ अध्याय * 


है, वह शाख्विदित होनेपर मी TOR सालिक उत्तर-यह्ञ कलेबाळे जो पुरुष उस यसे बी, 


नहीं हो सकता । और यदि फडकी tr ही न हो पत्र घन, मना, मान, बढाई, प्रतिष्ठा, बिजय 
तो फिर कर्म कनेकी aman ही क्या है; ऐसी ge a as 
UR हो जानेपर मनुष्यकी agi प्रवृत्ति ही नहीं हो ‘ 

सकती; अतएव 'कला ही क्त्य है! इस प्रकार Pare इस खोक या परलोके किसी प्रकारके 
मतका समाधान करके किये आनेवाळे ag सालिक हुखमोग या दुःइनिशतिकी जरा मी इष्छा नहीं करै- 
वतळाकर मग्ने यह मात प्रकट किया है कि अपने- उनका वाचक 'अफत्रकाश्िमि पद है ( ६। १) | उनके 


अपे क्रे अनुसार निस यका GRR अत किये हर याको सालिक 
mata विधान है, उसको अव्य काला चाहिये। छत तिने इर पालो सतिन कामका को पद सा 


दिखहाया गया है कि फलकी Tena किया हुआ ag 
ऐसे शक्षतिदित anderen यहका न करना AR ! 
आदेशका उडन करना है-इस प्रकार यक्ष केके spose सालिक नहीं हो 
जिये मनें द निश्चय करवे जो यह किया जाता है, सकता, सालिक भावकी पूर्णताके लिये फलेष्ठाका 
बही यह सालिक होता है । त्याग TATA है. | 


पवन अव राजत सके तक्षण काते है--- 
अभिसन्धाय तु फलं TARA चैत्र यत्‌। 
इज्यते ae तं यज्ञं बिद्धि राजसम्‌॥१२॥ 
परतु हे अजुन ] जो यह केवळ दम्माचरणके लिये अथवा फलको भी इृष्टिम रखकर किया 
जाता है; उस यइको तू राजस जान ॥१२॥ . 
Fe अन्ययका प्रयोग किसकिये विया गया है!  उत्त-जी, पुत्र, घन, मकान, मात, बढाई, 
उत्त-सालिक यज्ञे इसका मेद Reeth प्रतिष्ठा, विजय और खर्गादिकी ster इस छोक 
हिये पु! शका प्रयोग किया गया | और oes gest RI या किसी प्रकारके 


अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो 
प्रश-दम्मके विये यज्ञ करना क्या है! कका दह फ 


ee आखा न होनेपर मी जाते. a भि और a भन्यमोके 
अपनेको afta’ सिद्व केके aed जो यह प्रयोगमा क्या माव है? 


किया जाता है, उसे दमने लिये ag करना कहते हैं | THA VR WAT यह दिखाया है 
TOR उदेश्य रहकर यह काला क्या है! कि बो यह किसी फछाएिके Stee किया गया है, 


«दै ~ नमोऽस्तु ते स्वत पव सर्व # 


वह शाक्ञत्रिदित और wae किया हुआ होनेपर मी राजस है; फिर बिसं ये दोनों दोष हों उसके 
भी राजस है, एवं जो दम्मपूर्वक किया जाता है वह gay ta कहना ही क्या है! 


PITT तामत TER लक्षण वतलाये जाते हैं, जो फि स्था ताज्य ही-. 


व्रिधिहीनमसृष्टन्न मन्त्रहीनमदृक्षिणम्‌ | 
See यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥११॥ 


शास्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित) विना सन्त्रेकि) विना दक्षिणाके और बिना werk AY 
जानेवाले यक्षको तामस यक्ष कहते है ॥१३॥ 


पंक्-'विषिहीनम? पद कैसे यक्षका बाचक है!  मत्रमयोग हुए ही न हों या विधिवत न हुए हों, 
mn शाल्रविहित न हो या निके थपमा RE रह गरी हो-उप्त को 

सम्पादनमे शाश्ञत्रिषिकी कमी हो, अपना जो श्रोत "मरीन? कहते हैं | 

बिधानकी अवहेलना करने मनमाने ढंगते किया गया. प्रश्न-'अदक्षिणम! पद कैसे यका वाचक है! 

हे, उसे ARE काहे है । उत्तत-विस cal यज्ञ करनेवाळोंको एवं भन्यान्य 
EA पद वैसे यका बाचक है! a दक्षिण न दी गयी हो, उसे 
उत्तर-निस य ब्राह्मण-मोजन याः अन्नदान 'अदक्षिण' कहते हैं | 

आदिके ar भन्नका त्याग नहीं किया गया हो, उसे _ प्र्न-अद्वाकिहित' कौन-सा यज है ! 

असृष्टान' कहते हैं | उत्तर-जो यज्ञ बिना श्रद्धाके des मान, मद, 

"gan पद कैसे यषा बोषक है! मे, द्भ और ee आदिती प्रेरणासे किए जाता 
उत्तर-जो यज्ञ arate मन्त्रेसि रहित हो, जिसमें है-उसे a कहते हैं| 


हमन्ध-इस प्रकार तीन AR हो क्षण वलाका, अव तफे लक्षणो मरण आरम करे है 
और चार Geige सालिक तपका तक्षण ATTA FR पहले शारीरिक TTT पर्ण कते है 


gore 5 em 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यत॥१४ 


देवता; ब्राह्मण, गुरु आर बञानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचयं आर ar 


शरीरसस्वत्धी तप कहा जाता enw 


+ सतरहवाँ अध्याय # टदै 


nu 000... 
waite, हिज, qe बोर ee Sat और मती गुद्धिका वर्णन deel 

किन-कितके वाचक हैं और उनका भूवन कला! अळा किया गया है | जढ-मृततिकादिके होरा शरीरको 

atı खच्छ और पक्रि war एवं shel समस्त 


area, विश, महादेव, सूर्य, चरम दुर, Auen पचि ore mare है(१६।३)। 
aft, वरण, यम, इन्द्र आदि Ran ` FATAL पदे यहाँ किसका वाचक है? 
देवता Karat मिनके पूजनका विधान Beat mann पद सीवेपनका वाचक है | यहाँ 
सवका वाचक यहाँ दे शब्द है। Ret शब्द शारीरिक तपके निरुपम इसका वर्णन किया गया है, 
ब्राह्मण, aia और Arge तीनों बोका वाचक OE यह गरीरकी अकड और ऐंड आदि बताने 
शने मी यह केव आह्ोहीके ढिये प्रयुक्त है। त्यागका और शारीरिक सख्ताका वाचक है । | 
क्योंकि men ब्राह्मण ही सबके पण्य हैं। mee का क्या माव है: 
“गुर? शब्द यह माता, पिता; आचार्य, बृद्ध mr श्रह्मचर्यम x शीर-सम्वन्धी सव 
एवं अपहे जो a, आश्रम, अगसा और आयु प्रकार मुके त्याग और A वीर्य धारण 
डर प्रकार भी वदे हों, a झलेका बोधक है। 
वाचक है | तथा प्राइ' शब्द यहाँ परके खरुपको अहित ; 
whit जाननेवाछे महामा झी पोका वाचक पर पद किसका वाचक है ! 

५ उत्त-शरीरद्वात किप्ती मी प्राणीको किसी भी 
है ( इन सवका यथायोग्य भादर सत्कार कला; इनको प्रमले 
लल कला Pea कला हे कर्ण माछो बै यर गै कह ने माग ही 
da; इहं कदन, इ, पूर, दीप मैव आदि. अहिंसा है । 
समर्पण काला; इनकी यपायोग्य सेवा आदि घाना FUTTER dite तपः कहनेका क्या 
और इहे ge पहुँचानेकी उचित पेश काला आदि भग्र है! 
लक पून कला है। उतर-उपरयुकत Remit शरीरी प्रधानता है 

- (2, अत इसे गरीरका विशेष समबन्ध है और ये 
num इन्दियोंके सहित शरीरको उसके समस्त दोषोका नाश 
उत्त-शौच“! पद यहाँ केवळ शारीरिक शैचका करके परत्र वना देतेवाडी ह, इसडिये इन सबको 


Tara वारणीतमवन्धी तपका सहप वाले हैं-- 
RT वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
खाध्यायान्यसनं चेत्र वाक्यं तप उच्यते ॥१५॥ 


| जो दददे न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण दै तथा ओ देद-शाखोकि पठन 
एव प्रमेश्वरके नाम ज़पका अम्यास है-बही वा्णीसम्धन्धी तप कट्टा जाता है ॥ १५॥ - 


TAAL, 'सत्यम? और '्रियहितम्‌- अनुदेगकारिता, सत्यता, 
a Mas अर्थ है और. क्यम्‌! पदके समी गुणोंका एके हे के har 
a का तया “च' अन्ययका क्या सम्बन्धी सव प्रकारके दोषसि रहित हो-उसी वाक्ये 

उच्चारणको वाय तप माना जा सकता है; निसमें इन 

उत्तर-जो वचन किसीके भी मतमे जरा भी उद्देग दोषोंका कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुणमिति किसी 
उत्पन्न HTS न हों तथा निन्दा या चुगढी आदि गुणका अमाव हो, वह बाक्य साहोपाह FER 
ee ( वाणीसम्वन्ची ) तप नदी है। 

सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा- 

का-बैसा ही माव दूसरेको erat लिये जो यथार्य पताका पाता सालका 
A बोले जायँ-उनको त्य? कहते हँ | जो पुननेवाले- TUR, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण शौर स्तोत्रादिका 
को प्रिय छाते हों तया कटुता, रूखापन, तीखापन, पठ कला; आसे गुण, प्रव att नमे 
ताना और अपमानके भाव आदि दोसे सरथा रहित उचारण करना तया मी स्तुति आदि कला-- 
IR प्रेमयुक्त मीठे, सळ और शान्त बचनोंको समी खाध्यायाम्यसनम! पदसे गृहीत होते है | 
प्रियः कहते हैं । तथा जिनसे परिणामे सका हित RL थाय तप कहनेका क्या 
होता हो; जो हिंसा, देष, अह, कैसे स्या शून्य अग्र है! 
हों और प्रेम, दया तथा a भरे हों-उनको उत्त उपर्युक्त समी गुण वाणीसे सम्बन्ध wat 
eer बहते हैं | और वाणीके समस्त दोषोंको नाश करके अन्तःकरणके 

“वाक्यम्‌! पदके साथ ‚ea प्रयोग करके सहित उसे पवित्र वना देनेवाले हैं, इसक्मे इनको वाणी- 
मग्ने यह माब दिखाया है कि बिस वाक्यमें सम्बन्धी तप वतळया गया है। 


सस्वन्थ--अव मनसम्वन्धी तपका खूप वतठाते हैं-- 
मनअ्रसादः Are मोनमासबिनिग्रहः | 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवश्चि्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह और अन्तकरणफी 
पवित्रता-इस प्रकार यह मनसम्वन्धी तप कदा जाता है ॥ १६॥ 
प्रथ-मन/साद/'का क्या माव है! wala किसको कहते हैं ! 
उत्तमनकी feat और प्रसन्षताको “न~ उत्तत-ख्क्षता, डाई, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्र्र्ता 
प्रसाद! कहते हैं । अर्थात्‌ बिषाद-मय) चिन्ताशोक, dar आदि तापकारक दोषोसे स्या शून्य होक - 
व्यादु्ता-उद्िता आदि दोषोंसे रहित होकर मनका मनका सदा-सर्वदा शान्त और शीतळ वने ना ही 


बिशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, दरप गौर वोधशक्तिसे युक्त हो "सौम्य है। 
जाना ही भनका प्रसाद है। - प्रश्न-'मौनम? पदका क्या माव है ! 


% nr * a 
ere RSS 
मं aA गुण) प्रभाव, प्रमाद-्यवविचार, zefde और अनिएभिन्तन भादि 
pe feel या दुमका सवया न हो जाना गर एने वित्र दय, 
` बरहमिचाें छो हूना ही मैन! है । प्रे, A आदि समह द्व सदा वित 
षान क्या है ! दना gre है। | 
उत्त-बन्तःकणकी THON स्पा नाश ga सव गुणोको भानस (er ) तप 
होकर उसका खिर तया अपने em 
क उत्तर-ये समी गुण मनसे सम्बन्ध ETS और 
means किसे कहते हे ! मनको समल. दोषेसि रहित काके परम पतरित्र बना 
उत्त-अन्तःकणगे राद्ध, TA Sa, Bas हैं; इसलिये इनको AMET MEN 
मस्ये, ME, AT, गया है। 


OAT तालिक तफे लक्षण काले ह~ 
रया पला तहं तलतिर नः! 


avo: सात्तिकं परिचक्षते ॥१७। 


फडको न चाहनेवाले योगी पुरपोद्रारा परम भ्रद्वासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 
सात्त्विक कहते हैं ॥ १७ ॥ 


रकष? परके साय 'अफडाकाहिमि और तीन प्रकारका तप जब ऐसे निकाम पहरा किया 
थुन दोनों विशेषणोंका प्रयोग काले क्या माव जाता है तमी वह पूर्ण सालिक होता है । 
दिल्या है! रभम wep वैसी भो कहते हैं और 
उत्त-जो मनुष्य इस लोक या एरलेकके, किसी उसके साप तीन प्रकारके तपका काना क्या दै! 
प्रकारके मी gain अफ gre निवृति पडवी,  उत्त-शा्रोमे उपर्युक्त तका जो कुछ मी महत, 
कमी किसी भी करणे, किश्चिन्मात्र मी वामना नहीं परमाव और खढ्य वतलया गया है-उसपर क्षसे भी 
करता, उसे अफवाह! कहते हैं; थर बिसके मर, बहकर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना पशा है और 
ah और इन्द्रिय arm, निहीत तया az होनेंके ऐसी शदे युक्त होकर AAA नों या कों छ 
कारण, कमी किसी मी प्रकारे, सगे gaa भी परवा न काके सदा अमिचडित खते हुए अधन्त 
Aalen नहीं हो सकते, विसमे आसक्िका स्रया आदर और असाइपूर्क तएका आचरण करे रहना 
अमत हो गगा है, उसे पुर कहते हैं | अतः इनका ही उसे पर ग्रदासे काला है। 
प्रयोग कळे निष्काममावदी प्रपोजनीयताको Re PRAT पदके साय 'तत! और ।त्रिविवमः-इत 


a — यह भाव ester है कि aude विशेषणकि प्रयोगका क्या माव है ! 
७ Fo १०९- 


eRe कै नमोऽस्तु ते सवत एव सबै # _ 
प 

FRAT प्रयोग करके भगवानूने यह भाव सालिक नहीं होते। साथ ही यह मी हिया है कि 
दिखाया है कि शरीर, वाणी और मत-समनी ons चौदह, पवे और deel वोम जिन काफि, 
तप ही सालिक हो सकते हैं | इनसे बित्न जो अन्य वाचिक और मानसिक तर्पोका खप वत्या गया है- 
प्रकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तपहै-िनका बे खरुपसे तो सालिक है; परतु वे पूर्ण सालिक तत्र 
इसी अध्यायके पॉँचवे रोक 'अशात्रविददितमः और होते हं, जच इस खोक वते हुए भारे किये 
'बोरप विशेषण छगाकर निरूपण किया गया है-े तप जाते हैं | 


सम्बन्ध--अब राजस TT लक्षण TG जाते हैं-- 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ | 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधरुबम्‌॥१८॥ 


जो तप सत्कार, मात और पूजाके लिये अथवा केवळ पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित 
एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८॥ 


ग्रश्न-यहाँ 'तपः'्के साथ थत? पदका प्रयोग पूजा करना, उसकी भाइका पालन करना-इन सबका 
केका क्या अभिप्राय है ! नाम पूजा! है | 

उत्त-यहाँ तपः के साथ भत्‌! पदका प्रयोगकरे स प्रकारे सत्कार, मान और पूजनके छिये जो 
arene यह भाव दिखाया है कि शाख्रेमि जितने लौकिक या शाखीय तप्का आचरण किया जाता है- 
मी ब्रत, उपवास और संयम आदि तपोकि वर्णन हैं-वे ही सत्कार, मान और पूजनके ठिये तप करना है| 
सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजाके लिये अप्रा प्रश्न दम्मते कप करा क्या है! 
दमे प्रेरित होकर किये जाते है, तो राजस तपकी  ज्जर-तपोे age: आखा न होनेपर भी गे 


्रेगीमे आ ते हं | घोखा देनेके BY तपल्रीका-पा खाँग रचकर जो किसी 
प्रशन-सत्कार, मान और “पाके जिये 'तप' करना जैविक या शाखीय तपका बाहरे दिखानेमरके PR 
क्या है? आचरण किया जाता है, उसे दग्मसे तप काना 


उत्तत-तपकी प्रसिद्धे जो इस प्रकार जगतमें बढ़ाई कहते हैं। 

होती है कि अमुक मनुष्य वडा मारी तपली है, उसकी peat तप उपर्युक्त दोनों क्षणे युक्त हे, की 
बराबरी कौन कर सकता है, वह बड़ा du है आदि- ाजस' माना जाता है या दोनोंमें किसी मी एक 
उसका नाम 'सत्कार' है। किसीको ame समझकर क्षसे युक्त होनेपर ही राजस हो जाता है! 
उसका खागत करना, अदबसे उसके सामने खड़े. उत्तर-जो तप सत्कार आदिकी कामना STAT 
हो जाना, प्रणाम कला, मानपत्र देना या अन्य कित्ती प्रेरणा-इन SAT किसी भी एक ठक्षणसे युक्त है 
करयते उसका आदर कला भात? है। तथा उसकी वही राजस है । फिर जो दोनों बसि युक्त ह, उसे 
आरती उतारना, पैर घोगा, HITT TIANA डिये तो कहना ही क्या है। 


कै Sata अध्याय # हँ eke 


अभ-राजस तपो 'अहुए और ome? वहनेकाः नहीं है; इसलिये उसे cee बहा है और am. 
क्या भमिप्राव है! फड Rem है, वह मी सदा नहीं रहता, उसका 

उत्त-जिस wort प्रामिके लिये उसका agar निश्चय ही नाश हो जाता है-इसडिये उसे "वळ! वहा 
किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित है। 


Trae तागत तपके लक्षण वालाते है--- 


मूढय़ाहेणात्मनो यसीइया क्रियते तपः। 
परयोत्सादनाथ॑ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 


जो तप सूदतापूपक हस, मन, वाणी और शरौरको पीडे सहित अथवा दूसरेका अनिए 
करनेके लिये किया जाता है-चद्द तप ताम्र कहा गया है ॥१९॥ 


u तपः के साथ थत्‌? पदके प्रयोगका अ-जालसमन्धी पीडे सहित तप करना क्या है? 


क्या शीर है ! उत्त-यहाँ 'भामा! शब्द मन, बाणी और शीर. 
उतर-बिस तपका वर्णन इसी अध्यायके वें और इन समीका वाचक है और इन से सम्बध खोरा . 
छठ शोके किया गया है; जो अशादीय,मन:कत्यित, जो कष्ट है, उसीको आलमी पीछा! कहते हैं। 
घोर और खमावसे ही तामस है; जिसमें eared deo भतएव मन, वाणी और शरीर-दन सबको या इससे 
या sare पैरोको पडी डी बर सिर नीचा किसी एकको अनुचित कह a बो अशाद्चीय 
करके BE, A wee बैठना तपा इसी तप किया जाता है, उसीको SRR पीके 
प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रिया करके तपका भाडखर सहित तप काला कहते हैं| 
रचा बाता है-यहों तामस तए के नामसे उसीका गिदे N N 
RE 
पदका प्रयोग किया गया है | 


कप काना कया है! उनका किती प्रकार कुछ भी अनिष्ट कलेके BY ताके 
बिसी मौ तियो तप मानकर a कलेस जो gg है यदी दा अनिष्ट करके ज्ये तप कला है । 
या दुराप है, उसे seme कहते हैं | षौ ऐसे. es था? वन्ये प्रयोगका क्या माव है! 
ames किसी शारीरिक, वाचिक, या मानसिक कह SET अव्ययका प्रयोग करके मानने यह 
सहन केसी तामसी रियाको तप समकर करना ही माब दिखञ्रया है कि जो तप उपर्युक्त eg 
मूहतापूर्ण आग्रहसे तप कला है | किसी एका उक्षणसे मी युक्त है, वह भी तामस ही है। | 


८३८ # नमोऽस्तु ते सवत एवं सवै # 
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सम्वन्ध-तीन प्रकारके तपोंका लक्षण करके जब दानके तीन मेद बाठानेके लिये पहले ताशिक दावे 
लक्षण कहते हैं-- 


दातंव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 


दान देना ही कत्तेव्य है-ऐसे भावे जो दात देश, काळ और पात्रके प्राप्न ORTE उपकार न 
करनेवाळेके प्रति दिया जाता दै, वह दान सात्विक कहा गया हे ॥ २०॥ 


प्रश्न-यहाँ इति? अव्ययके सहित 'दातब्यम्‌? पदके तीर्पथान और ग्रहण, पूर्णिमा, Era, dats, 
प्रयोगका क्या भाव है! एकादशी आदि पुण्य काळ-जो दानके RY am 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मागन्‌ gat रख माने गये हैं-वे तो योग देशकाउ हैं ही। 
ते निष्काममावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते रही सवके वाचक 'देश! और 'काठ' शब्द हैं। 
हुए यह दिखते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवशा और प्नक्न-पात् शब्द किसका वाचक है ! 
परिखितिके अनुसार शात्रविदित दान TER उबे पास जहाँ निस समय वि बलु 
तलको यथात दूसरोके हित. ठता मतुथका अनव हो, वह वहीं बर उसी समप उत क्लुकेदानमा 
* पम कव्य है। यदि वह ऐसा नहीं कला तो पात्र है | RR, प्यासे, नंगे दरि, रोगी, 
मुले गिला है और मगगातूके कल्याणम आत, अनाय और मयगीत पराणी अन, बढ वह, 
आदेशका अनादर करता है | तथा जो दान केवढ इस नि्वाहयोय घन, कषध, आज़ासन, ame और 
ER ही दिया जाता है, बिसमें इस ठोक दके पत्र हैं ) भाई प्रियं पतां जाति, 
और परोकके किती मी फळकी जरा भी अपेक्षा नहीं देश और काठका कोई बन नहीं है | उनकी आतुर- 


Cag दान पूर्ण सालिक है । दशा ही पात्रताकी पहचान है | इसीके साथ-साथ वे 
प्रभ-यहाँ देश और 'काठ' शब्द किस देश-काल्वे श्रेष्ठ आचरणोवाले विद्वान्‌ ब्राहमण, उततम ब्रह्मचारी 
बाचक हैं! | वातग्रख भौर संन्यासी तथा सेवात्रती छोग-निनको 


उत्त-विस देश और निस set निस बलकरी पपाशक्ति दान देना शां ander वत्या गया है- 


आव्यकता हो, उस वलुके दानद्वार सबको यया- अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार धन आदि समी 
योय हद चे छि वही योगय देश और काड है। व सुमेक दे पत्र ह 

जैसे-बिस देशे, बिस समय दुर्मिक्ष या सूखा पढ़ा Tem पका प्रयोग किस 
हो, अन बौर जठका दान केके ढिये वही देश और वही उदेससे किया गया है! क्या अपना उपकार Re 
am योग्य देश बाउ है-चाहे ac dies या पर्द, वारेको ge देना अनुचित या रस दान है! 
काळ न हो। इसके अतिरिक्त साधारण sme उतर-निसका अपने उपर उपर है उसकी सेव 
ee, हार मधुर, काशी; प्रयाग, Aa आदि करला तथा ययासाष्य इहे GE पहुँचानेका अयस 


त्रिविध दान 
( १७ 1 २०,२१,२२ ) 


Df | 


बट 


# सतरदर्वा अध्याय # ER 
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edge कर्रत्य ही है। काब्य ही नही, जर्वोका आशी घोषित करते हैं। ऐसी अवसाम 


a3 चित या राजस 
मनुष्य उपकारीकी सेत्रा किये विना रह ही नहीं उपकार कानेवालेंको कुछ bey = 
सकते वे जानते हैं कि सचे उपकारका बदल चुकाने कदापि नहीं हो सकता; परन्तु वह 'दात'की 
चाना तो उसका तिरस्कार काना है, बयोकि सच्चे नहीं है। वह तो इतद्वताप्रकाशकी एक खामाविक 


. उपकारका वदण तो कोई चुका नहीं सकता; इसल्यि चेश होती है । उसे जो छोग दान समझते है वे 


वे केवळ भामसन्तोषके थिये उसकी सेवा काते हैं. वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते हैं और जो ढोग 


` और जितनी काते हैं, उतनी ही उनकी इष्टिं उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो इतननकी श्रेणी 


थोडी ही जँधती है । वे तो कृतजतासे दवे रहते हैं। हैं; अतएव अपना उपकार करनेत्रलेकी तो सेवा करनी 
श्रीरमचरितिमानसमे मगवान्‌ श्रीराम मक्त इनूमान्‌से ही चाहिये | यहाँ भनुपकारीको दान देनेकी वात कहकर 


हते हैं-- BR मारान्‌ यह भाव दिखलते हैँ कि दान देनेवाळा दानके 
इइ कपि तोहि समान ठपकारी | पात्रसे वदेम किसी प्रकारके जरा मी उपकार पानेकी 

नहिं कोठ इर नर मुनि तनुधारी॥' इच्छा खले | जिससे किसी मी प्रकारका अपना स्का 
प्रति उपकार कँ का तोरा | सम्बन्ध मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया 


सनमुख हेर न सकत मत मोरा॥ ज्ञाता है-बही सालिक दै । इससे age: दाताकी 
मद्गते भगवान्‌ श्रीकषण अपनेको श्रीगेपी- स्वाधवुद्िका ही Ate किया गया है। - 


a रानात an काते हैं-- | 
यतु mm seater वा पुनः । 
दीयते च Ret तद्दानं od स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


किन्तु जो दात फ्लेशपूर्वक तथा प्रयुपकारके प्रयोजनसे मधवा फठको इष्ट एकर फिर दिया 
ज्ञाता है, बद दान राजस कहा गया है ॥२१॥ 


रनु! का क्या भमिप्राप है! Her जिये देना क्या है ! 

उत्तर-यहाँ 'ुः का प्रयोग सालिक दानते राजत उत्तर-जो मनुष्य बराबर अपने कामों आता है या 
TERN विये किया गपा है। जाने चच्कर Rad अपना कोई छोटा या वदा काम 

ga ae दान देना क्या है! निकडनेकी सम्भावना या आशा है, ऐसे व्यक्तिको 


उत्त-कितीके बरला देने, छ काने या भय दान देना वस्तुतः सच्या दान नहीं है; वह तो बदू 
दिखने अपना प्रतिष्ठित और प्रमावशाडी yeh पानेके छिये दिया gat वयाना-सा है | जैसे amas 
कुछ इवाव TER बिना ही इच्छाके मनमें विषाद सोमवती भमातास्या-बैते पर अयता अन्य किसी निमित 
ak दुःखका अनुम काते हुए निरुपाय होकर जो से दानका संकल्प करके ऐसेम्राह्मयोको दिया जाता है, 


' दान दिया जाता है, वह हेस दान देना है। जो अपने या अपने stat ara भितो 


४७० $ तेमोपस्तु ते सवेत पुव सबै # 
erred 
काम आते हैं तथा जिनसे भविष्ये काभ कखानेकी (ग) अखवारेमि नाम छपनेसे लोग बहुत घनी 
भा है या ऐसी संखाजीको या सँखाजेकि सञ्चारको आदमी समे और इससे ब्यापार मी कई तहूमी 
को दिया जाता है, बिनसे वदले कई तरहके सूक्ते होंगी और अधिक-से.अधिक घन कमावा 
सार्य-साधनकी सम्भावना होती है-यही प्रलुपकारके जा सकेगा | 


त | (६) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे rer 
MAAR दान देना क्या है! सम्बन्ध मी वढे घने हो सकेंगे, नितसे कई तहके 
उत्त-मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और त्वर्गादि शस खार्थ सग | 

लोक भौर परलोकके भोगोंकी ae ढिये या रोग (४) शाके अनुसार Wal दानका का 

आदिकी निदृत्तिके लिये जो किसी ager दान किसी गुना उत्मसे-उत्तम फड तो ग्रत होगा ही | 


व्यक्ति या संथाको दिया जाता है, वह पळवे उद्देश्यसे ee : 
दान देना है । कुछ छोग तो एक ही दानसे एक ही . इस प्रकारकी मावनाओंसे मनुष्य दानके महत्तो 
साथ कई जम उठाना चाहते है TR बहुत ही कम कर देते हैं । 


(क) निसको दान दिया गया है, वह उपकार eT, पुनः और “च! इन तीनों अन्यके 
मानेगा और. समवपर अच्छे-बुरे कामोमे अपना पक्ष प्रयोगका क्या माव है ! 


ot न उत्तर-इन तीर्नोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
( ख ) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दिखाया गया है कि उपर्युक्त तीनों प्कारोमसे किती 
सम्मान मिलेगा | भी एकं प्रकारसे दिया हुआ दान राजस हो जाता है । 


सखन्ध-अव तामत दानके लक्षण वतलाते हैं-- 


अदेशकाले FER दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
जो दात विना सक्तारके अधवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देशकाल्मे और कुपाजके प्रति दिया 
आता दै, बह दान तामस कहा गया हे ॥ २२॥ 
प्रश विना स्कार किये हुए दिये जानेवाले दानका न कके जो रुखाईसे दानं दिया जाता है-वह तितो 
क्या लख्प दै! सत्कारके दिया जानेवाला दान है | 
उत्तर-दान हेनेके लिये आयें हुए अधिकारी प्रध-तिरत्कारपूर्वक दिया जावेशल दान कौर: 


पुरुषका आदर न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अमिवादन, ame! : Sas 
gare, प्रियमाषण और आसन आदिद्वार सम्मान उपर-पाँच बात GAT, ET ; 


# सतरा अध्याय # ८७१ 
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घमकाकर, पिर न आगेकी कही हिंदायत देक Ret उत्त-जिन मनुष्यको दान देनेकी आवशयकता 
उड़ाकर अपना अन्य किसी मी प्रकारले वचन, शरीर या नही है तथा निनको दान देनेका शां निषेध है. 
सङ्केतके द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता (जैसे धर्मलजी, पाखण्ही, ze, हिंसा 
है-वह तिरस्क दिया जानेवाळा दान है। ` केवा, दूसरोंकी निन्दा कालेबाछा, बूसरेकी 

पर दानके RR ade देशकाठ कोते Edie ठेवत करे अपने सा्पसूषनों तयर 
और उनमें दिया हुआ दान तामस क्यों है! बनायी बिनय दिखनेवाण, समांस आदि अपस 
उत्त-जो देश और काठ दानके KI उपयुक्त वलुओंको भक्षण करनेवाळा, चोरी, व्यमिचार भादि 
नहीं हैं वर्षात्‌ बिस देश-काढ्में दान देना आव्यक te कम करनेवाढा, ठग, जुआरी और नासिक 
नही है भका गहं ह तत किया है (जैसे आह) दे सव दानके डय अपत्र हैं तथा उसको 


्लेष्छेके Rel गोका दान देना, ग्रहणके समय 

कन्या-दान देना आदि) वे देश और काठ दानके दिया इमा दान भई और दाताको नरक हे 

BY ara हैं और उनमें दिया हुआ दान दाताको जानेछ होता है; wee तमस है । हं मूले, 

नरकका मागी बनाता है । इसलिये वह तामस है | Te, नंगे और रोगी आर्त मनुष्पोको भन्न, जळ, aa 
reat ठिय अप कौन हैं और उनको दान और खोषधि आदि दनका कोई निषेध नहीं समझना 

देना तामस क्यों है! चाहिये | 


सम्बन्ध--इस प्रकार सालिकयक्ष, तप और दान आदिको समादन काने योग्य वाक उद्देदयते और 
TATA त्याज्य वतलावेके उह्यसे उन सबके तीन-तीन मेद वि गये | अब वे सालिक यक्ष, दान और तप 
उपादेय मों हुँ मगवागसे उनका क्या war है तथा उन सालिक का, तप और दानोगे जो अङगु 
हो जाय) उसकी oft विस प्रकार होती है /--बह प्रव वतानेके लिये अगला प्रमाण आरम किया 
जाता है— 
ॐ तत्सदिति निदेशो erlegen स्मृतः | 
्राझणास्तेन वेदाश्च. aT विहिताः पुरा॥२३॥ 


5, तत्‌, सत्‌-ऐसे यह तीन प्रकारका सथिदानन्द्घन ब्हमका नाम कहा है, उसोसे af 
आदिकाहमं MT और वेद तथा यज्ञावि रचे गये ॥ २३॥ 


FE भ्य TART सेरे वहुत-से दान आदि झुम कोते इन मागेका विशेष gery 
नाम है, फिर यहाँ केवळ उनके तीन ही नार्मोका वर्णन है ।इसकिय यहाँ इन तीन नामोका ही वर्णन किया 
क्यों किया गया ! ` गया है। ट 

Tee ॐ, “तत और सत्‌" ये pa पसे यहाँ उपयुक्त तीनों नामका 
तीनों नाम बदं प्रधान माने गये हैं. तथा पत्‌, mn, रहण है या निस परमेधरके ये तीनों नाम हैं, उसका! 


८9२ # नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्वं # 


लस 
उत्त-जिप्त परमालाके ये तीनों नाम है, उसीका उत्त-पाह्मण' शब्द आहण आदि समख प्रजाका, 
वाचक यहाँ Sa! पद है | विट चारों वेदोंका, धइ! शब्द ये, तप, दान 


प्रश-तीसरे अध्याय तो aa समूर्ण प्रवाळ भादि समसे TW कन्यका तथा पुरा! 
TRY प्रजापति ARMA वतअयी गयी है (३। १०) पद से भादिकाठका वाचक है | 
और यहाँ ब्राहमण आदिकी seo एसाभके द्वारा TATE उपर्युक्त तीन TD दिका 
वतणयी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है ! फिर WRG तृष्टिके आरिकाठमे aren are 
उत्त- प्रजापति METER उति परमामासे हुई है उपपति हुई) इस कयनका क्या अभिप्राय है ! 
जौर प्रजापतिसे समस ब्राहाग, वेद और यज्ञादि उतनन उससे चाहिये 
ह है-इसडिये कहीं इनका पसे am होना छि Menu he an 
Tor गया है और कही प्रजापतिसे। कित वात क्रिनकी Zr छ है, उसके वाचक ९, oe 
एक ही है | और aS तीनों नाम है; अतः इनके Sa 
TEE, वेद और ur AAR कित आदिसे उन सबके वैगुप्यकी निवृत्ति हो जाती है। 
किगको Bar चाहिये ! तथा gu’ पद किस समयका अतएव प्रत्येक कामके आरभे पेषे इन any 
बक है! उच्चारण कला एस आयक है | 


THI RIG उपर्युक्त ॐ) तत्‌ थी? सत--इन तीन गामो यङ्ग, दान, त आरिके साथ क्या 
सन्ध है ! ऐसी निशा होतेपर पहले '४०के प्रयोगकी वात कहते हैं-- 


तसादोमितयुदाहृत्य यज्ञदानतपाक्रिया: | 
प्रबतेन्ते विधानोक्ताः सततं Tan ॥२४) 


इसलिये वेदमन्त्रा उच्चारण करनेवाले Ay पुरुपोकी शाल्रविधिसे नियत यश) दान और तपरुप 
क्रियाएँ सदा '४” इस परमात्माके नामको उच्चारण फरके हो आरम्भ होती हैं॥ २३॥ 


प्रश-हेतुवाचक Te) पदका प्रयोग करके कल्याणप्रद हो जाते हैं । यह wa नामकी 
यहाँ वैदवादियोंकी rafts amt क्रियाएँ सदा अपार महिमा है GR वेदवादी अर्थात वेदोक्त 
ओङ्कारा उच्चारण करै ही आएम की जाती हैं-- wa उचारगूर्वक यजादि कर्म केके अधिकारी 
यह कहनेका क्या अभिप्राय है ! विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और Beis यह, दान, तप 

उत्तर-दससे भगतन प्रधानतया नामकी महिमा आदि समल Mehr शुभ कर्म सदा बोझा 
Reet है। उनका यहाँ यह मात्र है कि निस उद्चारगपूर्वक ही होते हैं। वे कभी किसी बां : 
wierd इन यदि ककी उत्पत्ति हुई है, उसका कोई भी शुम कर्मे सगगानूके पतित गाम ad 
नाम होनेके कारण SRR उच्चाएणते सम कोका उच्चारण किये बिना नहीं करते । अतएव सबको ऐसा 
age दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और ही काना चाहिये | 


` # सतरहताँ अध्याय * ८७३ 
waza प्रकार Seah श्रयोगकी वात कहक अव waa तत्‌ नामके प्रयोगका वर्णन 

कते ह~ . ; 
तदित्यनभिसन्धाय फलं ae 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाहिमिः ॥२५॥ 


तत! नामसे कहे आनेवाठे परमातमाका ही थह सच हे-इस भावसे फलको न चाहकर 
नाना Raps ass fend तथा दानरूप क्रिया कल्याणक इच्छावाले पुरोंद्वाय को 
जाती है ॥२५॥ | 

erde ae पदका यहाँ क्या जानेवाले कर्म wa न चाहकर किये बाते हैं, इस 
अमिप्राय दै! कथनका क्या अभिप्राय है ! 

THEE पेबल नाग है। उसके ज्वर-योक्षकामी सापो सव कर्म कर न 
सरका उदेश समे डे यही तिके सहित चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर मावानूने यह 
उसका प्रयोग किया गया है। अमिप्राय यह है कि भाव Game कि जो विहित कर्म कानेवाछे 
उपयुक्त Rue जो कल्याणकामी मनुष्य हं सकल का ie wae 
रेक किया कले उस मागे पाए! एत. प्रात लग नही कले, fig रो कास 
नामका सरण काते इए, AE HE इस समल जनु है, बिनको पेकी MAR सिरा अन्य 
जातची उपचि ई है, उसीका सव कुछ है थोर उसीकी fed ek कला को है है हाल के 
RR कासर उरे A वार कि अहंता, ममता, आसक्ति और फल-कामनाका सर्वया 
किया की जाती हे अतः मैं केक निमित हुँ. लाग कहे केवठ पर्ले ही ठवे उनके बासार 
इस माबपे अहंता-ममताका सर्वया त्याग कर देते EY किया करे हैं | इससे भवाने पह-समनके त्यागका 

Re चाइनेवाले साधमोदारा किये महल दिखा दै | 


चखन्प-शत प्रकार तत? नामके प्रयोगकी वात कहकर अव परमेअके 'सत्‌'नामके Pe पातर दो 
waa कही जाती है-- 
सद्भावे साधुभावे च ee 
रशे कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥ 


“सतः यह परमात्माका नाम सत्यभावमे और श्षेप्ठभावमें रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ | 
उत्तम कमै सी 'सत! शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥२६॥ 
TUT यहाँ किसका वाचक है? उसमें उत्तर-सद्वाव' नित्य भावका अर्यात्‌ बित्तका 


a 'सत! नामका प्रयोग क्यों किया जाता है! अखिल सदा रता है उस अविनाशी त्तका बाचक 
७ त० ११७०-- 


ase # नमोऽस्तु ते सवत एव wi ति 
है और वही परमेश्ररका खरूप है | इसलिये उसे सत्‌! नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात उसे 'सद्माक 
नामसे कद्दा जाता है । ` कहाजाताहै। 


प्रशन-साधुमावः किस भावका वाचक हैऔर "गे “र का कौनसा का है कर उस 
उसमें परमात्माके सत्‌? नामका प्रयोग क्यों किया सत शा प्रयोग को किया जाता है ! 
जाता है उत्तर-जो meh शुम कर्म Teal इच्छाके 
बिना कर्तव्य-बुद्धिसे किया जाता है, बही प्रशत श्रेष्ठ 
उत्त-अन्त:करणका जो बुद्ध और श्राव है, कर्म है और वह परमााकी प्रका हेतु है; ae 
उसका वाचक यहाँ 'साधुभावः है। वह परमेश्ररकी उसमें परमात्माके “सत्‌? नामका प्रयोग किया जाता है, 
प्राप्तिका हेतु है, इसळ्यि उसमें परमेश्वरके 'सत्‌ अर्थात्‌ उसे 'सत्‌ कर्म! कहा जाता | 
यज्ञे तपसि दाने ae सदिति चोच्यते । 
क्म चेव तदीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
तथा यक्ष, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी aa’ इस प्रकार कही जाती है और उस 
परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌--पेसे कहा जाता है ॥२७॥ 
प्रश्न-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप उन्हीके लिये किया जाता है, Fred कर्ताका जरा मी 
और दानका ग्रहण है तया 'खिति' शब्द किस भावका सार्थ नहीं रइता-उसका वाचक यहाँ 'तदर्थीयम 
बाचक है और बह सत्‌ है, यह कहनेका क्या विशेषणके सहित 'कर्म' पद है । ऐसा कर्म कर्ताके 
अभिप्राय है ! अन्तःकरणको शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वरी प्रापि करा 
उत्तर-यज्, तप और दानसे यहाँ सालिक यक्ष, तप देता है; इसडिये उसे 'सत! कहते है । 
शर दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा. प्रश्ञ-एवः का प्रयोग करके क्या भाव दिखाया 
और प्रेमपूर्वक आसिक-बुद्धि है, जिसे a कहते गया है! 
हैं, उसका बाचक यहाँ 'खिति” शब्द है; ऐसी खिति शव) का प्रयोग करके यह भाव दिखाया 
पर्वती ग्रा हेतु है, इसलिये उसे सत्‌ कहतेहैं। ar er सत्‌? है, हमे तनिक मी 
प्रकश्-/तदर्थीयम? विशेषणके सहित 'कर्म' पद किस संशय नहीं है । साथ ही यह माव मी दिखणया है कि 
कर्मका वाचक है और उसे 'सत! कहनेका क्या ऐसा कर्म ही वालव 'सत्‌” है, अन्य सब करके 
अमिप्राय है ! , फळ अनित्य होनेके कारण उनको 'सत्‌! नहीं कहा 
उत्तर-जों कम केवळ मगवान्‌के GA जा सकता | 


| सम्वन्-इस प्रकार श्रद्धापूर्वक विवे हुए शखविहित यज्ञ, तप) दान आदि कमोका महल बतलाया गर्या; 
उत्ते सुनकर यह जिज्ञाता होती है कि जो शात्रविहित यज्ञादि कर्म विता भदाके किये जाते हँ, उनका क्या 
फ़ल होता है ! इसपर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार कते हुए कहते हैं 


# सतरहवाँ अध्याय # en 


aren हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च aT नो इह॥२८॥ 
किया हुआ दृधन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ सप और जो कुछ भी 
ee ead whiz कहा जाता है। इसलिये बद न तो इस am 
दायक है और न मरनेके वाद दी ॥२८॥ 
प्रश-म्रिना शर्वाके किये हुए ह्र, दान उत्तर-निषिद् कर्मोके करनेमें श्रक्षकी आवश्यकता 
और तपको तपा दूसरे-समत शा्नविहित GN नहीं है और उनका फड मी अद्वापर नर्र नही है। उनको 
'असत्‌? बनेका यहाँ क्या अभिप्राय है और घे इस करते मी वे ही मनुष्य है, बिनकी शाल, महापुरुष और 
लोक और mehr छामप्रद नहीं हैं, इस कपनका ईयर पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तथा “पाप-कगोका फळ 
क्या अभिप्राय है ! मिलंनेका जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका 
उत्तर-इवन दान और तप तया अन्यान्य शुम Gear फल उन्हें क्य ही मिठता है | अतएव यहाँ 
कर्म श्रद्धापूर्वक किये जानेपर ही अन्तःकरणकी BR 'यत्कृतम! से पाप-कमोंका ग्रहण नही है | इसके Rar 
और इस लोक या TO फळ BAT समर्थ होते हैं। यहाँ जो यह बात कही गयी है कि वे कर्म इस ढोक या 
Rar vara किये हुए शुभ कर्म व्यर्थ हैं, इसीसे परडोक्मे कहीं मी अमग्रद नही होते-सो यह कहना 
उनको 'असत्‌' और थे इस लोक या फेक कहीं मी ह पापकमेक उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे स्या 
craig नहीं हैऐसा बहा दै | दुःखके हेतु होनेके कारण उनके rae होनेकी कोई 
PEL के सहित भृतम्‌! पदका अर्थ यदि सम्मावना ही नही है । अतएव यहाँ विना शद्धे किये 
निषिद् कर्म मी सान ढिया जाय तो क्या हानि है ! हुए छम कमोंका ही प्रसङ्ग है, argu ater नही | 


ह की 


ॐ तदिति rere रिंग णे 
ग्रडात्रयाविमागयोगी वाम ERRATA ॥?७॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


ग्रष्टादशोऽध्यायः 


जन्म-मरणरप संसारके बन्धनसे सदाके लिये GEM परमानन्दलरूप मामाको 
प्राप्त कर लेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्यायमें पूर्वोक्त समस्त अध्यायोंका सार संग्रह कळे 
मोक्षके उपायमूत सांज्ययोगका संन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अन्ञ-पत्यज्ञोतहित वर्णन विया 
गया है तया साक्षात्‌ मोक्षरूप परमेश्वरम सर्व कमका संन्यास यानी त्याग HAR BY कहकर उपदेशका उपसंहार 
क्रिया गया है ( १८।६६ ), इसडिये इस अध्यायका नाम 'मोक्षसंन्यासयोग' सखा गया है | 


इस अध्यायके पहले छोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका त्र जाननेकी इच्छा 
प्रकट की है; दूसरे और Aaa मानने इस विषये दूसरे पिद्ानोंकी मान्यताका 
वर्णन किया है; चौथे, पाँचवें 'होकोरमे अर्जुनको त्यागे विधयमें अपना निश्चय सुननेके जिये कहकर ae 
कर्मोकी खरूपसे न त्यागनेका औचित्य सिद् किया है; तथा छठे शोके त्यागके सम्बन्धमे अपना निश्चित मत 
ze है और उसे अन्य मतोकी अपेक्षा उत्तम कहा है। तदनन्तर सातवें, आळे और 
नवें. stl क्रमशः ताम, राजस और सात्विक त्यागके ढक्षण बतछाकर दसे ak 
ग्याखूर्वेमे सालिक त्यागीके लक्षणोंका बर्णन किया है। बारहवेंमें त्यागी पुरुषोके महाका प्रतिपादन 
करके त्यागे परसङ्गका उपसंहार किया है । तत्पश्वात Gat 'होकतक अर्जुनको सांख्य ( संन्यास ) का 
विषय सुननेके लिये कहकर सांख्य-तिद्वान्तके अनुसारं कर्मोकी सिद्दिमें अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंका वर्णन किया 
है और deed 'शेकमें ge आत्माको कर्ता समझनेवालेकी निन्दा करके सतरर्वेमे कर्तापनके भमिमानसे रहित 
होकर कर्म करनेवालेकी प्रशंसा की है। अठारह ओके कर्मणा और कर्ममा स्वरूप बताकर 
sata ज्ञान, कर्म और कताके त्रिविध मेद वतलानेकी प्रतिज्ञा करते हुए वीसर्वेसे अट्ठाईसवे शछोकतक क्रमशः 
उनके सालिक, राजस और तामस मेदोंका वर्णन किया है | उन्तीस्ें रछोकर्मे बुद्धि और पृतिके त्रिविध मेदोको 
वतळानेकी sitar करके तीसर्वेते Wed Ban ऋमशः उनके सातिक, राजस और तामस ar वर्णन 
किया है । छत्तीसवेंसे उन्चाठीसवे Pierre ger सालिक, राजस और तामस--तीन मेद वतराकर चाढीसवे 
hat गुणकि प्रसङ्गका उपसंहार करते हुए समस्त जगतको त्रिगुणमय बतछाया है। उसके बाद इकताढीसे 
seat चारों वणोकि लामांविक कोका प्रसङ्ग आरम्म करके Prete आह्मणोके, तैताडीसेमे धिये 
और चौवाठीसवेमे बयो तया agi खामाबिक ater वर्णन किया है । पैताडीस eat अपने-अपने 
वर्णवर्मके पाठनसे परम सिद्धिको पराहत करनेकी बात कहकर Baw शोके उसकी विधि मतछयी है और 
फिर ऐैताढीसवे और अदताडीस कों सवपर्मकी प्रशंसा करते हुए उसकी अवरयकर्तव्यताका निरुपण किया है! 
तदनन्तर STG सछे पुनः संत्यासयोगका प्रसङ्ग जाएम काते हुए संन्याससे परम विद्विकी 


अध्यायका नाम 


अध्यावका संक्षेप 


# अठारहवाँ अध्याय % ८१९ 


राति जक पचासवमे SAD परानिष्ठाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है और इक्यावनर्वेसे पचपवे छोकतक 
पळपहित शॉननिष्ठाका वर्णन किया है। फिर SRR age wana age कर्मयोगका 
wa और फळ दिखताकर अर्घुनको उसीका आचरण कालेके RY आज्ञा दी है तथा ul और 
aed शोकोमें लामाविक केकि त्यागसे OR वतशकर इकसव्नें और वासळें ated सत्रके नियन्ता, 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके सब प्रकारले शरण होनेके लिये आशा दी है | wel Shel उस विषयका उपहार 
काले हुए अर्जुनको सारी वार्तोका विचार करके इच्छानुतार आचरण कारनेके ठिपे कहकर veel शोकम 
पुनः समख गैताके साररूप सर्वगुद्मतम रहस्यको सुननेके लिये आज्ञा है | तथा feet और gest 
eT अनन्य शरणागतिरुप सर्व गुद्यतम उपदेशका फडसहित वर्णन करते हुए TARA अर्जुनको अपनी शरणे 
आनेके लिये आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तदनन्तर सहसे कोक चर्च अननिकासिकि 
प्रति गीताका उपदेश न देनेकी बात कहकर भइसक्ने और mad Sal अविकारियमिं गीताप्रचारका, 
सतम गीताके अध्ययनका और TRETEN केच श्रद्वापूर्वक श्रवणका माहाल्य वतळाया है | वहे 
शोक मग्रे र्से एक्ापरताके साथ गीता हुननेकी और मोह नाश होनेकी वात पूढी है, Rew 
अने अपने मोहनाश तया सृति पाकर संशपरहित हो बानेकी वात कडकर MMAR आज्ञाका पाठन करना 
खीकार किया है । उसके वाद चौहत्तखेंसे सतह इठोकतक सञ्चयने श्रीकृष्ण और अर्ुनके संवादरुप 
गोताझात्रके उपदेशी महिमाका वान करके उसकी और मगवानके विराट्‌ रूपकी BRR अपने बास्वार 
विसित और धर्षित होनी वात कही है और अवहत shal मगान्‌ stom और अर्जुन बिस ए हैं 
उसकी विनय निश्चित है---ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किमा है | 


SIT अध्यायके ग्यारह झोले गीतके उपदेशक आरम हुआ | वहोँत्रे आरम फर्के ततवे 
शिक्तक मवानूने व्वावयोगका उपदेश दिया और प्रसक्षकत वीचने era हिते मुद कनेक कतव्यतावा 
प्रतिपादन करे SUA ओके लेकर अध्यावकी समापना कर्गयोगका उपदेश दिया; उके वाद Her 
अभ्यासे सतरहवें अध्यायतक कहीं ज्ानयोगकी हटत और कहीं करयोगकी हषिसे seme आके बहुत- 
साझ वृतलावे | उन समो सुनके अनसार अव बुत इ अदाहे अभा समस्त OTE ene 
हार जानवेके See सगवानके सामने संन्यास यानी ज्ानयोगका और त्याग यावी wera त्यागरूप कर्म- 
योगका तत मलीमाँति अलग-अलय जागनेकी इच्छा प्रकट कहते हैं--- 

अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तर्तवमिच्छामि बेदितुस्‌। 
त्याग च हुषीकेश पृथक्केशिनिपृदन ॥ १॥ 


अजुन RS मवाहो! हे अन्तर्यामिन्‌! हे बासुदेव ] नै संन्यास और स्यागके तत्त्वकों पृथक- 
पृथक्‌ जानता चाइता हुँ ॥ १॥ : 


ex + नमोऽस्तु ते स्वेत एव सर्व # 


यहो महाबाहो दीव मरेन. चाहता हूँ । भप पा करे मुझे शत देको स 
इन तीन सम्बोधनोके प्रयोगका क्या भाव है ! प्रकार onen करके समझाहये बिसे एको 
उत्तर-इन सम्बोधनोसे अर्जुनने यह माब दिया दुसरेका मिश्रण न हो सके बोर दतो मेद मली 


है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी और समख मेरे तो वा = 
दोषोक नाश करनेवाले साक्षात परमेश्वर हैं| अतः मैं उक्त प्रकारसे संन्यास और त्यागको त्च 
आपसे ओ कुछ जानना चाहता हूँ, उसे भाप wen aa किन-किन शोको aie. 
जानते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर आप सी वात कही है! 
उस बिषयको मुझे इस प्रकार a जिसमें मैं से उरस gar amet शोको सन्यास 


पूर्णहप्से यथाथ समझ सँ और मेरी सारी शाका (gran) का खरुप वतलया है। va 
pumas we god छोकतक जो सालिक भाव और कर्म वते 


ति हैं, वे इसके साधममें उपयोगी हैं; और राजस, तामस 
weak & ता vun TE (सुके विरोधी है ५०बेसे waren उपासनासहित 
प जानना चाहता हूँ, इस कयाले AAT AT योगी विधि थर पठ वतय है तया tol 
ब्र है श्ञोकमें dae सांख्ययोगका साधन कनेका प्रकार 
ह क रवी en है। 
किया है कि संन्यास ( ज्ञानयोग ) का कया खरप प्रकार ६ठे शोको (mer ren 
उसमे नमे मव और कर्म सहायक एवं कौर" Oe acta an a 
कौनसे वाधक हैं; उपासनासहित सांख्ययोगका और गे नाहे कवठ करये साधनकी प्रणाली 
केवळ सांल्ययोगका साधन किस प्रकार किया जाता द्वी है। ४७में और ४८ शोकोगे खमे 
है; इसी प्रकार त्याग (फडासकिके त्यागळ्य कर्मयोग) नको इस सघं उपयोगी बतअगा है भोर छ 
का क्या खस है; केवळ कर्मयोगका साधन किस ना, हो मित तामस, राजस त्यागको हे 
प्रकार होता है, क्या कला RRA उपयोगी है ओर बदक वतजया है। out और १६ मो 
क्या कला इसमें वाधक है; मक्तिमिश्रित कर्मयोग कौन-सा fr stra और पे पष 
है; atom कर्मयोग कौन-सा है, तया जैविक और oe atm कर्मपोगका वर्णन है। ११ 
झाळीय कग काते हुए अक्तिमिश्रित एवंभक्तिप्रधान कर्म कें हौकिक और शाक्षीय समला कर्म काते हुए 
योगका साधन किस प्रकार किया जाता a TRAE: ff कर्मपोगके साधन कालेकी रीति वामी 
दो भी मैमडीमाँति जानना चाहता हुँ । इसके सिवा इन है और ५७वें शोके मावानूने मंतिगरधान SIF 
दोनों साधनेकि मैं पृथक पृपक् क्षण एवं सरु भी जानता साधन केकी रीति बतथयी है। 


तावन्ध-दत प्रकार TAR पुढनेपर भगवान्‌ अपना! निश्चय प्रकट के पळे सयात और लागे 
मिमं दो ष्रि मि-मिच मत बाते हैं“ 


# अठारहवाँ अध्याय + er 
SSIS यया 
श्रीमगवातुवाच | 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ग्राहुस्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
भगवान्‌ घोले--कितने ही पण्डितजन तो काम्य क्के त्यागको संन्यास समझते हैं तया दूसरे 
बिचारकुषछ पुरुप सव कोके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २॥ 
प्रश्न-काम्यकर्म' किन कमोंका नाम है तपा कितने उत्चर-ईश्रकी मक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
ही पण्डितनन उनके त्यागो 'संन्यासर समते हैं, पितादि गुरुजनोकी सेवा, य, दात और तप तया 
इस कथनका क्या भाव है ! वर्णाश्रमके अनुसार नीविकाके कर्म और शरीरसम्वन्धी 
उचर- शी) पुत्र, धन और aie प्रिय वत्तुओंकी खान-पान इत्यादि जितने मी शात्रविह्ित कर्तव्यकर्म 
प्राहिके RY और रोग-सङ्कठादि अग्रियकी निवृत्तिके हैं-अर्थात्‌ जिस वर्ण और जिस आश्रम सित मनुष्यके 
जिये a, दान, तप और उपासना आदि जिन शुम ढिये जिन कमॉको शाक्षने कर्तव्य वतळाया है तया 
कोका विधान किया गया है ot जिन केकि जिनके न करनेसे नीति, धर्म और कर्मकी परमप 


इच्छा हो तो मनुष्यको यह कर्म करना चाहिये, किन्तु 
उ पद त ब रोले ब aid कं 'सर्वकर्म शब्द है] और इनके अनुष्ठानते प्राप्त होनेबाळे 


छी, पुत्र, घन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा और wiga 
0000 Prem आदि frat मी इस डोक और परठोकके मोग हैं-उन 
'कितने ही पण्डितजन काम्यकर्मोके त्यागको ant aft 
. कामनाका सर्वया त्याग कर देना, किसी मी कर्म- 
संन्यास समझते हैं? इस कपनसे wa यह माव के 
दिखा हैं कि कितने हो नाके मतो उर साय किसी प्रकारके फडका सम्बन्ध न जोड़ना 
कोका सरते त्याग कर देना ही सन्यास है। उनके उपर्युक्त समल कर्मोके फलका त्याग करना है | 
मतम सन्यासी वे दी हैं जो काम्यकमॉका अनुष्ठान न वई तिचारकुशठ पुरुप समस्त कर्मफले त्यागको 
करके, केवढ नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य-कमोंका ही ही त्याग कडते हैं? इस वाक्यसे was यह भाव 
विधिवत्‌ अनुष्ठान किया करते हैं | दिखाया है कि नित्य और अनित्य वस्तुका विवेचन 
mwa? शब्द कित कोका वाचक .है करके निश्चय कर छेनेवाले पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे 
और उनके फडा त्याग क्या है! तया कई विचार- समल कमॉके पडका त्याग करके केवळ कर्तव्य-कर्मोका 
` इेशळ पुरुष सव केकि फ्त्यागको त्याग कहते हैं, अनुष्ठान काते रहनेको ही त्याग समझते हैं, अतएव वे इस 
इस कयनका क्या अमिप्राय है? कारके मावसे समस्त कर्तव्य-कर्म किया काते हैं | 


तयाज्यं दोषवदित्येके कमै प्राहुर्मनीषिणः | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे | ३॥ 


ट . + नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवै # 


करे पक विद्वाद ऐसा कहते ह कि कमा दोषयुक्त इसहिये त्यागेके योग ह बौर दरे 
विद्वान यह कहते हैं कि यक्ष; दान और तपरुप कमै त्यागनेयोग्य नहीं है ॥३॥ 


प्रभ-क एक विद्वान कहते हैं कि कग दोष-  अस-दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यह, दान 
युक्त है, इसलिये त्यागनेके योग्य Cag वाक्यका क्या और aver कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है-इस बका 
माव है! $ क्या तातर्य है ! 

उत्तर-इस TER यह भाव दिखलाया गया है कि क यह माव Rees a हैं कि कह, 
आरम (क्रिया) मत्रे ans पका से eh srs 
सक हो जाता है, कतः विहित का मी सग दोहं ह त ER उन ममन निरिह 
ति नही हैं । इसी माघको लेक भग भी आगे 22. नळे कए किन a - 
vor कहा है स्वरमा हि दषे पूगेनागिरिाबता 1 भकयम्मादी हिँतदि 
( १८। ४८ ) 'आरम्भ किये जानेवाले समी कर्म ge पापका होना देखा जाता है, वे areal पाप नहीं हैं 
से भमिके समान दोषसे युक्त होते ge बल्कि शात्रोके द्वारा विदित होनेके कारण यइ, दान 
कितने ही दिद्वानोंका कहना है कि कल्याण और तपरूप कर्म उलटे मनुष्यको प्र के हँ | 
चाहनेले मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि THA कल्याण चाहनेवाळे मनुष्यको निषिद्ध कक 
समी कमोंका खर्परे त्याग कर देना चाहिये अर्यात्‌ ही त्याग कला चाहिये, are कात्य-क्मोका 
संन्यास-आश्रम ग्रहण कर छेना चाहिये | त्याग नहीं करना चाहिये | 


सम्वन्ध-इसत प्रकार संन्यास और त्यागके ae gra Praline मत बताकर अव भगवान 
त्यागके विषयमे अपना निश्चय बतलाना आरम करते हैं-- 


निश्चयं ag मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः सम्प्रकी्तितः॥ ४॥ 


है परुषथेष्ठ aa | संन्यास और त्याग, इन दोनोमेसे पहले त्यागके विषयमे तू मेरा 
निश्चय सुन | क्योकि त्याग सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका कद्दा गया है ॥8॥ 
प्रश्न-यहाँ 'भरतसत्तम' और ।पुरुषव्याप्र इन आगे amet जानेवाले तीन प्रकारके त्याग 
दोनों विशेषणोंका क्या माव है ! तामस और राजस त्याग न करके सालिक तागह्य 
saat मरतवंशियोमे अत्यन्त ठ हो, उसे कर्गयोगका अनुष्ठान कलमें समं हो । 
अतसत्तम' कहते हैं और पुरषे सिंहके समान वीर we शब्दका क्या अर्थ है और उसके 
हो, उसे 'पुरुषव्याप्र' कहते हैं । इन दोनों सम्बोधनो- प्रयोगका यहाँ क्या माब है ! | 
का प्रयोग करके मगवान यह माव दिख रहे हैं. उत्त-त्र का अर्थ है उपर्युक्त दोनों विषये 
कि तुम aU उत्तम और वीर पुरष हो, अतः अर्थात्‌ यागः और “संन्यास” में । इसके प्रयोगका यहाँ 


# अठारहवाँ अध्याय # 


TIEN 


ल्ला 


ge भाव है कि area ward सन्यास और त्याग-- 
इन दोनोंका तत्व वतडानेके fe प्रार्थना की थी, 
उन दोनोंगेसे! यहाँ पहले मगान्‌ केबल त्यागका 
तत्व समझना आर्म काते हँ | अर्जुनने दोनोंका 
aa engen वतळानेके लिये कहा था और 
War उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका 
ही विषय वतणनेका सङ्केत किया है; इससे भी 
यही वात माझम होती है कि 'संन्यास' का प्रकरण 
भगवान्‌ आगे कहेंगे | 


प्रशन-त्यागके विषयमे त्‌. मेरा निश्चय धुन) इस 
कथनका क्या माव है! 
उत्तर-इससे मगत्रानूते यह मात्र दिखाया है 


८८१ 


कि तुमने बिन दो वार्तोको जाननेकी इच्छा प्रकट की 
थी, उनके विषय अवतक मैने दूसरोंके मत are | 
अब मैं तुम्हें अपने मतके अनुसार उन दोनोंमेंसे 
त्यागका तल मढीभौँति बतथना आरम्म काता हूँ 
अतएव तुम सावधान होकर उसे घुनो | 


प्रश्न-स्याग ( सात्तिक, राजस और तामस-मेदसे ) 
तीनप्रकारका वतढाया गया है, इस कथनका क्या मात है! 


nn WAR शाक्षोंको आदर देनेके 
छिये अपने मतको Tamm वतढाया है | 
अभिप्राय यह है कि ara त्यागके तीन मेद माने 
गये हैं, उनको मैं तुम्हें मडीमौति बतलउँग | 


TAIT परकार लागका त्त सुननेके लिये अजुंवको साबधान काके अव मंगवान्‌ उस त्यागका 
रुप वतलानेके ठिये पहले दो aad sated शुम कमको TAR विपये अपना निधय wet 


हैं-- 


यज्चदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


यह; दान और तपरुप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, वल्कि वह तो seeder है; क्योंकि 


घुद्धिमान्‌ पुरुषोंके यक्ष, दान और 
करनेवाले हे ॥ ५॥ 


YAS, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके योग्य 
नहीं है, बल्कि वह अवश्यकतेव्य है--इस कनका 
क्या भाव है ! 


उत्त-इस कथनसे मगानूने शात्रविहित कर्मोकी 


तप--ये तीनो दी कर्म पावन है अर्थात्‌ अन्तःकरणको पवित्र 


ब्यि और तप करनेके लिये कहा गया है-उसे 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये, यानी शाख-आइा- 
की are नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इस प्रकार- 
के त्यागसे किसी प्रकारका शाम होना तो. दूर रहा, 


अक्‍यकत्यताका प्रतिपादन किया है. | अभिप्राय यह Teer प्रत्यवाय होता है | इसडिये इन कमका 
है कि शाखो अपने-अपने वर्ण चौर भाग्रमके अनुसार अनुष्ठान ag) अदय काना चाहिये | इनका 
जितकें जिये बिस कर्मका विधान है--.जिसको जिस अनुष्ठान किस भावसे काना चाहिये, यह बात अगले 


समय बिस प्रकार ay करनेके RY, दान देनेके शलोकं ned गयी है | 
गी० ae १११-- 


८८२ # नमोध्स्तु ते सर्वत एव सर्व # 


हैं, इस कपनका क्या माब है! - OFA करनेवाले होते हैं; अतएव यह, दान भर 

उत्तर-वणोग्रमके अनुसार जिसके BY जो कर्म तपरुप कोका अनुष्ठान मनुष्यको अय कला 
RAS वतलाये गये हैं, उन शासबिहित चाहिये-यह मात्र Reeth लिये यहाँ यह वात 
TAM TSAR अनुसार अङ-उपङ्गोसद्ित कही गयी है कि मनीषी पुरुषोके यह, दान भैर 
RÄT अनुष्ठान करनेवाले मुमुक्षु पुरुषोंका वाचक तपरूप सभी कर्म पावन हैं । 


एतान्यपि तु कर्माण सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । | 
कतेव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसलिये हे पार्थ | इन यक्ष, दान और तपरूप कमोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यको 
आसक्ति और फोका त्याग करके अवश्य करना चाहिये, Te मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 
मत द्वे ॥ ६॥ 


प्रक्ष-/एतानिः पद किन कमोंका वाचक है तथा भोगरूप Ged भी आसक्ति और कामनाका सर्वया 
यहाँ 'तुः भौर 'अपिः---इन अब्यय पदेकि प्रयोगका त्याग करके करना चाहिये । इससे यह माव मी 
क्या माव है ! समझ छेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य कर्म 

उत्तर-एतानि' पद यहाँ उपर्युक्त यह, दान और और निषिद्ध कमका आचरण नहीं करना चाहिये । 


तपरूप कमोंका वाचक दै। उसके साथ 'तु' भर प्र्न-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत 
af gr दोनों अव्यय पदोंका प्रयोग करके उनके है--इस कपनका क्या भाव है तथा पहले जो 
सिवा माता-पितादि गुरुजनोकी सेवा, वर्णाश्रमातुसार Raa मत वतळाये थे, उनकी अपेक्षा aR 
जीब्रिका-निर्वाहके कर्म er खान- aad क्या विशेषता दै! 
पान आदि जितने भी शाज्ञविहित कर्तव्यकर्म हैं-उन उत्त-यह भेग निश्चय किया हुआ उत्तम स्त 
सबका समाहार किया गया है। dom ara wart यह माव दिया है 
प्रध-इन सव कमको आसक्ति और फडका कि मेरे मतसे इसीका नाम त्याग है] क्योकि इस 
त्याग करके कला चाहिये, इस कथनका क्या प्रकार कर्म करनेवाढा मनुष्य समल ae 
अभिप्राय 2 £ * मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है, कोसि 
उत्तर-इस कयतसे AR यह भाव दिखडाया उसका कुछ मी सम्बन्ध नही रता । 
है कि शात्रविहित करन्यकमोंका अनुष्ठान, उनमें उपर विद्वानोंके मतानुसार जो त्याग और संग्यास- 
ममता और आउत्तिका सर्वथा त्याग करके तथा के ढक्षण वते गये हैं, वे पूर्ण नहीं है । क्योंकि 
उनसे प्राप्त होनेबाले इस शोक और परढोकके केवळ काम्य कका समते त्याग कर AT मी 


* अठारइचौ अध्याय हैँ ८८३ 
क विटी a ne पति 
ory तित्य-नैमितिंकं कमि और उनके wet और तपरूप कमको करते रहनेपर मी यदि उनमें 
मनुप्यकी ममता, आसक्ति और कामना रइनेसे वे आसक्ति और उनके फल्की कामनाका त्याग न किया 
era हेतु वन जाते हैं। सब केके फडकी जाय तो वे बन्धनके हेतु वन जाते हैं । इसलिये उन 
gar त्याग कर देनेपर भी उन कर्मेमिं ममता A बतछाये हुए ठक्षणोंवाळे संन्यास और 
A आसक्ति रह जानेसे दे बन्धनकारक हो सकते त्यागसे मनुष्य कर्मबन्धनसे सर्वया मुक्त नहीं हो 
हैं। omar, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग सकता | भगत्रान्‌के कयनानुसार समसत कमोमें ममता, 
किये विना यदि समस्त कमोंको दोषयुक्त समझकर आसक्ति और फछका त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग 
omit मी त्वरूपसे त्याग कर दिया जाय है | इसके करनेसे कर्मवन्धनका सर्वथा नाश हो 
तो मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; जाता है; क्योंकि कर्म खरुपतः वन्धनकारक नहीं हैं; 
क्योंकि ऐसा करनेपर वह विहित कर्के त्यागरूप उनके साथ ममता, आसक्ति और फलका सम्बन्ध ही 
प्रत्यवायक्ता भागी होता है। इसी प्रकार यह; दान वन्धनकारक है | यही मगवानके मतमे विशेषता 2 | 


. सम्वन्ध-इस प्रकार अपना सुनिकषित मत वतलाकर अव भगवान्‌ TTT कहे हुए रामस, रायस गौर 
wafer तीत ec त्यागोंमे लिक त्याग ही वास्तविक त्याग है जोर वही कर्तव्य है; दूसरे 
दोनों लाग वास्तविक लाग नहीं है, अतः वे करनेयोग्य नहीं RE वात समझानेके लिये तथा अपने 
मतकी aaa साथ एकवाक्यता दिखलानेके लिये तीन छोकॉर्गे कमसे तीन प्रकारके त्यागोके लक्षण वतलाते 
हुए पहले निष्ट कटिके तामत्त त्यागके लक्षण वतलाते हैं-- 


नियतस्य g संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोदाय परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


 निपिद्ध और काम्य कमका तो weve त्याग करना उचित ही है परन्तु नियत कर्मका 
wars त्याग उचित नहीं दै। इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कद्दा 
गया है ॥ ७ ॥ 

mid विशेषणके सहित 'कर्मण:' पद कर्म है | ऐसे कोका सरुपसे त्याग केबल मनुष्य 
किस कर्मका वाचक है और उसका खरुपसे त्याग अपने कर्तत्यका पाठन न केके कारण पापका मागी 
उचित क्यों नहीं है! दोता है; क्योंकि ऐसा करनेसे कमोकी TER टूट 

sia, am, खमाव और परिखितिकी जाती है गौर समला अगे उव हो जाता है 
अध्यापन, उपदेश, द प्रबापाढन, पुपाछन, कृषि, त्याग उचित नहीं है | 
व्यार, सेश और खान-पान आदि जो-जो ee कारण उसका त्याग 
शाम अवश्यकर्तव्य बतलाये गये हैं, उसके व्यि वे नियत त्याग है, इस कथनका क्या भाव oo 


८८४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एच सवै # 
प 
FRAT कथनसे यह भाव Rear गया है तमोगुणसे वतणयी गयी है (१४।१३, १७) तया 
कि जो कोई मी अपने वर्ण, आश्रम, खमात्र और तामसी मनुष्यॉकी अधोगति वतछायी है (१९।१८) 
परिखितिके अनुसार रामे विधान किये हुए कर्तव्य- इसलिये उपर्युक्त त्याग बह त्याग नहीं है, बिते 
कर्मके त्यागको मूढसे मुक्तिका हेतु समझकर वैसा करनेसे मनुष्य ated मुक्त हो जाता है | 
त्याग करता है-उसका वह त्याग मोहपूर्वक होनेके यह तो प्रत्यायका हेतु होनेसे ger भधोगतिको हे 


कारण तामस त्याग है; क्योंकि मोहकी उत्पत्ति 


जानेवाला है | 


सम्बन्ध--तामतत त्यागका निरुपण कर अव राजस त्यागके लक्षण वतलाते हैं-- 


दुःखमित्येव यक्रम 


कायक्टेशभयात्त्यजेत्‌ | 


स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥ ८॥ 


जो कुछ कर्म दै वह सच दुःखरूप दी दै-पेसा समझकर यदि कोई शारीरिक छेशके भयसे कतेव्य- 
कमौंका त्याग फर दे, तो चह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता॥ ८॥ 


“यत्‌? पदके सहित कर्म? पद किन कमोंका 
वाचक है और उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक 
शके मयसे उनका त्याग करना क्या है! 

उत्त(-सातवें छोककी व्याख्यामे कहे हुए समी 
mafia कर्तब्यकमॉका वाचक यहाँ शत्‌? पदके 
सहित 'कर्म' पद है। उन कमेकि अनुष्ठानमें मन, 
इन्द्रिय और शरीरको परिश्रम होता है; अनेक प्रकारके 
fin उपस्थित होते हैं; बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी 
पड़ती है; शरीरके आरामका त्याग करना पढ़ता है; 
ब्रत, उपत्रास आदि करके कष्ट सहन करना पढ़ता है 
और वहुत-से मिन्न-मिन्न नियमोंका पाठन करना पढ़ता 
dag कारण समल RR दुःखरूप समझकर 
मन, इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमसे बचनेके ठिये तया 
आराम कनेकी इच्छसे जो यज्ञ, दान और तप आदि 
झाखत्रिहित कमका त्याग काना है--यही उनको 
दुःखरूप समझकर शारीरिक ह्वेशके भयसे उनका त्याग 
करना है | 


प्रश्न-वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागे फडको 
नहीं पाता,-इस वाक्यका क्या माव है ! 

उत्तर-इसका यह भाव है किं इस प्रकारकी 
भावनासे विहित कमका त्याग करके जो संन्यास लेना 
है, वह राजस त्याग है; क्योंकि मन, इन्द्रिय और 
शरीरके आराममें आसक्तिका होना रबोगुणका कार्य 
है | अतएव ऐसा त्याग करनेवाला मनुष्य वास्तविक 
त्यागका फळ जो कि समझ कर्मबन्धनेसे हूटर 
परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता; क्योकि 
जवतक मतुष्यकी मन, इन्द्रिय और शरीरमे ममता और 
आसक्ति रती है-तवतक वह किसी प्रकार मी 
कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता | अतः यह राजस 
त्याग नाममात्रका ही त्याग है, सचा त्याग नहीं है| 
इसळ्यि कल्याण चाहनेवाले साधकोंको ऐसा त्याग नहीं ' 
करना चाहिये | इस प्रकारके त्यागे त्यागका फ गरा 
होना तो दूर रहा, उल्टा Ale कमेकि न कलेका 
पाप ळग सकता है । 


तन्प- जव उत्तम श्रेगीके साक त्यागके लक्षण वतलाये जाते है-- 
कायीमित्येव qa नियतं कियतेःजुन । 
सङ्ग सक्ला फलं चैव स त्यागः सात्तिको मतः | ६ ॥| 
है अर्जुन | जो शाखविहित कर्म करता कर्तव्य दै-<इसी मावसे आसक्ति थर फलका त्याग करके 
किया जाता है-घदी सात्विक त्याग मावा गया है ॥ ९॥ | 
ग्रथ-यह 'तियतम्‌! विशेषणके सहित 'कर्म' पद प्रभन-इस प्रकारके कर्मानुशनकों सालिक त्याग 
किन कोका बाचक है तया उनको कर्तव्य cu केका क्या अभिप्राय है ! क्योंकि यह तो करका 
आसक्ति भौर फठका त्याग करके करना क्या है! त्याग नही है, वल्कि कमका करना दै! 


wR, आश्रम, खमाव और परिस्थितिकी Tore कर्ातुष्ठानलप कर्मयोगको सालिक 
अपेक्षासे fra ages जिये जो-बो कर्म ered अवश्य त्याग कहकर मावानूते यह माव दिखलाया है कि 
कर्तब्य बतशये गये हैं--जिनकी व्याण्या छठे छोकमें शास्रविह्ित अवश्यकर्तन्य कमका wend त्याग न 
की गयी है-उन समल कमका वाचक यहाँ 'नियतम कारे उनमें और उनके wee समूर्ण पदाय 
विशेषणके सहित “कर्म पद है; अतः इससे यह वात आसक्ति और कामनाका सर्वधा त्याग कर देना ही 
मी समझ ळेनी चाहिये कि निषिद और काम्य कर्म मेरे मतसे सच्चा त्याग है; कर्मोके पळरूप was 
नियत क्म नहीं हैं । उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्यको और परछेकके a आसक्ति और कामनाका त्याग 
अदय काले चाहिये, इनको न करना मगतानूकी थाज्ञा- न करके किसी मी मासे प्रेरित होकर विहित कमका 
का उड काना है- दस भावते मातित होकर उन सर्पे त्याग कर बैठना सक्च त्याग मही है । क्योंकि 
aa और उनके Gee इहलोक और परलोकके त्यागका परिणाम केसि सर्वथा सम्बन्धविच्छेद होना 
समल भोगेमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया चाहिये; और यह परिणाम ममता, आसक्ति भोर 
त्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत्‌ उनको काते रहना- काभनाके त्यागते ही हो सकता है- केवळ TER 
यही उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फडका कोका त्याग करनेसे नहीं | अतएव AA आसक्ति 
त्याग करके करना B | और फलेच्झका त्याग ही सालिक त्याग है | 


re — ae सालिक लाग ANT परा गपि और काम्य कोर खल्ले छोड़ने 
जोर कागको केसं कता गाव रहता है, हस Amen सासि त्यागी पुरुपकी अन्तिम त्थितिके लक्षण 
arent है-- हि 
न ge कर्मं ge नानुषजते | 
त्यागी were मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 


जो मण्य EUS कमसे तो डेप नहीं करता ओर कुशळ GET आसक्त नहीं होता-वद शुद्ध 
सस्वगुणसे युक्त पुरुप संशयरदित; श्षनवान्‌ और सद्धा त्यागी दै ॥ १० ॥ 


८८६ 


कै नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सबै # 


SR EE, 


ग्र्न-'अकुराळ्म! विशेषणके सहित oP पद 
किन कर्मोका वाचक है और त्यागी पुरुष उनसे de 
नहीं करता, इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-“अकुराळम्‌? त्रिशेषणके सहित “कर्म! पद 
यहाँ शार्द्वारा निषेध किये हुए पापकमोंका और 
काम्य कर्मोंका वाचक है; क्योंकि पापकम तो मनुष्यको 
नाना प्रकारकी नीच योनियमि और नरकमें गिरनेवाले 
हैं एवं काम्य कर्म सी फलमोगके लिये पुनर्जन्म देने- 
वाले हैं | इस प्रकार दोनों ही वन्धनके हेतु होनेसे अङुराछ 
कहलाते हैं सात्तिक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता-- 
इस कपनका यहाँ यह भाव है कि सालिक त्यागीमे 
रागदेषका सर्वया अमात्र हो जानेके कारण वह जो 
निषिद्ध और काम्य कमोंका त्याग करता है, वह द्वेष- 
बुद्धिसे नही .करता; कितु ages कमोंका त्याग करना 
मनुष्पका कर्तव्य है, शस are nic) चयि 
उनका त्याग करता है । 


प्रश्न-कुशले! पद क्रिन कर्मोका वाचक है और 
सालिक त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका 

क्या भाव है ! 
, उत्त-कुशले”! पद यहाँ शात्रविहित नित्य- 


: नैमित्तिक यज्ञ, दान और तप आदि शुम कर्मोका और 


वर्णाश्रमावुक्ूछ समल कर्तव्यक्मेंका वाचक है। 
निष्काममात्रसे किये हुए उपयुक्त कर्म age ie 
सञ्चित पापोंका नाश करके उसे कर्मतन्चनसे हु देने 
समर हैं, इसल्यि ये gue zen हैं। सालिक 
त्यागी उन कुशळ कमोंमें आसच नहीं होता-हत् 
कसे यह भाव दिखाया गया है कि वह जो 
उपर्युक्त झुम कोका विधित्रत्‌ अनुष्ठान कता है, 
वह भासक्तिपूर्वक नहीं करता; किन्तु Tee 
कमका करना मनुष्यका कर्तव्य है--इस भावे तिना 
ममता, आसक्ति और फलेच्छाके Aas लोकसंग्रह 
डिये उनका अनुष्ठान करता है । 


प्रभ-वह शुद्ध सत्तगुणते युक्त पुरुष संरावरहित, 
बुद्धिमान्‌ और सच्चा त्यागी है--इस कपनका क्या 
भाव है ! 


उचर-इस कपनसे यह माव दिखडाया ग्वा है 
कि इस प्रकार रागद्वेपसे रहित होकर केवळ कर्तव्य- 
बुद्धिसे कर्मोका ग्रहण और त्याग Se शुद्ध 


मढीमोति निश्चय कर लिया है फि पह Seen 
सालिक त्याग ही कर्मवन्धनसे छूटकर परमपदको प्रात | 


कर लेनेका पूर्ण साधन है। इतीळिये वह बुद्धिमान्‌ है 
और वही सच्चा त्यागी है। 


तम्बन्ध---उपर्युक्त aed साक त्यागीको यानी Gerd कर्तव्यकर्मोक्रा sae RAT 
कर्मयोगीको सचा त्यागी वतलाया | इसपर यह शङ्का होती है कि निपिय और कास्य कर्मोक्ी मोति अन्य 
समस्त कमका खरुमतते त्याग कर देनेवाला मुष्य भी तो सञ्च त्यागी हो सकता है, फिर केवल ferme 
` जे करेवातेको ही सच्चा लागी क्यों कहा गया | इसलिये कहते हैं-- 
न हि tearm शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 


यस्तु कर्मफलत्यागी 


स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 


क्योंकि शरोरधारी किसी भी मनुप्यके द्वारा समूर्णतासे सव कर्मौको त्याग देना शाक्य नहीं 
ह, इसलिये जो कर्मफलका त्यागी दै? वही त्यागी दै-यहद कहा जाता दै ॥ ११ ॥ 


# ara अध्याय # sik 


eae 
पनन यहाँ tear पद किसका वाचक है और और जो bai mite site 
उसके झग समूर्णतासे संत्र कका त्याग किया HAT 
जाना शय रही है, इस वापतका कया मात हे! उरे क उरे nn 
‘a और कामनाका त्याग काळे श्वि कर्तब्यकमोंका 
: a द्वार देहका ao अनुष्ठान करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहाँ be 
समख मतुप्य-समुदायका ar ; वो कर्मफठका त्यागी 
पद है । अतः शरीखारी किसी मी age छिये त लई 
समूर्णतासे सव का त्याग कर देना शक्‍य नही है, कि मतुणमात्रको gorge कर्म करने ही पढ़ते हैं 
एस कयते यह माव दिखा गया है कि कोई मी तिता कर किये कोर रह ही नही सकता; इसलिये जो 
dent कर्मकिये र नही सकता (१1५) निर और काम्य कोका सर्प त्याग काळे यपाकसक 
क्योंकि विना कर्म किये शरीरका निद ही नदी हो शाक्षविहित कर्तन्यकमोंका agen काता रहता है. 
सकता (३।८) । इसि मनुष्य किसी मी तया उन करोगे ओर उनके पढें ममता, आसक्ति भोर 
आश्रमं क्यों न (हता हो--जबतक वह जीवित रहेगा कामनाका सर्वया त्याग कर देता है--वही सच्चा त्यागी 


तबतक उसे अपनी परिलितिके अनुसार खाना-पीना, की क्रियाओंका संयम करके मनसे 
सोना-वैठना, चढ्वा-फिरता और बोलना आदि कुछन- N an aga त्यागी नहीं है 


go का तो कला ही पढ़ेग । अतश सूर्ते ae हुए m- 
सब कमोंका सखे त्याग किया जाना a दान और तप आदि ee 
रक्तया? पद कित मनुप्यका बाचक है खसे लाग कर देनेवाग मी त्यागी नही है । 

सम्बन्- पूर्व abel यह वात कही गयी कि भो कर्मफलका त्यागी है, बही त्यागी है ।' इतपर यह 
ner हो पकती है कि कमोका फल वे चाह्नेपर मी किमे हुए कर्म अपना फळ दिये विता गए नहीं हो सकते 
चैते वोया हुआ बीज समयपर अपने-आए TEA उत्त कर देता है, पेते ही कि हुए करों फळ मी Pf 
a sad सबको अवश्य मोगना पहता है; इसलिये केवळ कर्मफलके तागते मनुष्य त्यागी याती फर्म” 
चन्धनते रहित? कैसे हो सकता है । इस शड़ाकी ra FOR कहते है-- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेस न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१ २ 
BATS त्याग न करनेवाले मनुप्योके कमोका तो अच्छा, घुरा और मिछा हुमा--ऐसे तीन 


प्रकारका फळ मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किन्तु कर्मफटका त्याग कर देनेवाले मनुष्योके कमका 
फल किसी कालम भी नद्दी दोता ॥ १२ ॥ 


` अश-मत्यागिवामए पद किन मनुप्पोका वाचक दै तीन प्रकारका फळ क्या है; और बह मरनेके पश्चात 
तया उनके कमका अच्छा, बुरा और मित्र हुआा--- ana होता है---इस कपनका क्या wa है! 


८८८ # नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व # 


उत्तर-निन्होंने अपने द्वार किये जानेवाले कर्मोमे यहाँ Ser पदका प्रयोग कले मलेके बाद 
और उनके eal ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग मोगनेकी बात कही गयी है | 
नहीं किया है; जो आसक्ति और फलेष्छपू्वक सत्र प्रश्न-तु? अन्ययका क्या माव है ! 
खे कर्म कलाले हं-ऐसे सर्वसाधारण प्रहत mare त्याग न कलेवरे stg 
मनुष्योका वाचक यहाँ 'अप्यागिनाम्‌? पद है | उनके कर्मफछका त्याग करनेवाले पुरुषोंकी अन्त ओरेश 
द्वारा किये हुए शुम कमोंका जो खर्गादिकी प्राति या और विलक्षणता प्रकट करनेके ठिये यहाँ 'तु' अब्ययका 
अन्य किसी प्रकारके सांसारिक इष्ट भोगेंकी mien प्रयोग किया गपा है। 
फळ है, वह अच्छा फ है; तथा उनके द्वारा किये इर प्रश्न-'संन्यातिनाम्‌? पद किन मनुप्योका वाचक है 
पापकर्मोका जो पश्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष भादे और उनके कमका पळ कमी नहीं होता, स 
तिर्षकू योनियोकी प्राति या नरकोंकी प्राति अथवा अन्य कयनका क्या भाव है ! 
किसी प्रकारके दुःखोकी प्रतिरूप फळ है-वह बुरा 
होकर कमी इष्ट भोगोंको परात होना और कमी अनिष्ट रले झोके लागीके नामते जिनके उक्षण मो 


भोगोंको प्राप्त होना है, वह मिश्रित फल है। 
गये हैं; छठे अध्यायके ed शोको जिनके छिये 
यही उनके कमका तीन प्रकारका पड है | यह तीन स और योगी दोनों tr प्रयोग किया गया 


प्रकारका फल उन SHA मरनेके वाद अवश्य प्राप्त 
छ है तथा दूसरे अध्यायके इकयावनवें छोकमें जिनको अनामय 
होता है-इस कयनसे यहाँ यह भाव दिखणया गया है पदकी प्रापिका होना वतछाया गया है-ऐसे eat 


सते है सोये Bags सों ga पपे को प के a der 
si अ 
त्याग मनुष्य 
Fee 2 काते है वे मूने हुए बीनकी मति होते है, उनमें पछ 
an उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार 
er Br याथ किये जानेवाले निष्काम कर्मेसि पूर्वश्चित समल 
उत्तर-र्तमान जनमे मनुष्य प्रायः पूर्व करोते gaya कमका मी नाश हो जाता है (४1२१) 
बने हर परारभका ही मोग काला है, नतीन कमोंका इस कारण उनके इस जन्मे या जन्मान्तरे - 
प वर्तमान जन्मने बहुत ही कम मोगा जाता है; किये हुए किसी मी कर्मका किसी प्रकारका भी पड 
क्योंकि एक म्लुष्पयोनिमें किये हुए ater फड.अनेक किसी मी अवसा, जीते हुंए या मरके भाद at 
योनियोमे भोगना पढ़ताहै-यह भाव समझानेके ठिये नहीं होता; वे arm सर्वया मुक्त हो जाते है । 


# अठारदर्वा अध्याय खै ८८२, 


सम्बन्ध-यहले झोके अर्जुने संन्यास और त्यागका तत्व अलग-अलग जानवेकी इच्छा प्रकट की थी | 
उसका उत्तर देते हुए गगवान्ने दूसरे और तीसरे wT इस विषयफ विद्वानोके मिनित मत वतला- 
कर अपने मतके अनुतार चोथे सलोकते वारहवें TT पहले लागका यानी कर्मयोगका तच गतीमाँति 
समज्या; अव संन्यास यानौ सांल्ययोगका त समझाने लिये पहले सांस्य-पिद्धान्तके TER TART 
तिबिके पाँच हेतुओका निरूपण ऋते हैं-- 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि नित्रोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि fret सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 


दे मवाहो | सम्पूण ककी सिद्धिके ये पाँच हेतु कमका अन्त करनेके लिये उपाय वतढानेवाछे 
सांख्य-शालामे कहे गये है, उनको तू मुझसे मलोमाँति जान ॥१३॥ 


प्रश्न-सर्वकर्मगाम? पद यहाँ किन कोका वाचक हो, उसको सांख्य कहते हैं । इसल्यि यहाँ कृतान्ते 
है और उनकी सिद्व क्या दै ! विशेषणके सहित aie? पद उस शाद्धका वाचक 
. उत्तर-'पर्वकर्मणामः पद यहाँ afte और माउम होता है, fet ज्ञानयोगका मझीमोति प्रतिपादन 
निषिद समी प्रकारके कमका वाचक है तपा किसी किया गया हो और उसके अनुसार समल कर्मोको 
कर्मका पूर्ण हो जाना यानी उसका वन जाना दी प्रतिक्षा किये हुए एवं आत्माको स्रया भक्ता समझकर 
उसकी सिद्दि है । कमका अभाव करनेकी रीति वतळयी गयी हो | 

प्रभ-ृतान्ते' विशेषगके सहित Gey पद. सीढिये यहाँ समूर्ण ककी RRR ये पाँच 
किसका वाचक है तया उसमें 'समूर्ण क्मोंदी सिद्धिके हेतु सांख्यसिद्वान्तमे बताये गये हैं, उनको तू 
ये पाँच हेतु वतळाये गये हैं, उनको तू मुझसे जान! मुझसे मडीमोति जान--इस कथनसे मगवानूने यह 
इस कयतका क्या माव है ! माव दिखयया है कि आमाका erie सिद्ध केके 

उक्त नाम कोका है; अतः जिस शाक्षमें PR उपयुक्त झानयोगका प्रतिपादन करनेवाे शे 
उनके समाप्त करनेका उपाय वतशया गया हो, उसका समत कर्मोकी fe जो पाँच हेतु वतत्रये गये 
नाम कृतान्तः दै | शालय का अर्य ज्ञान है | (सम्यकू fa पॉँचोके ge समस्त कर्म बनते 
ख्यायते शयते पामात्मा$नेनेति सांख्य Sea) | हैं, उनको मैं तुझे वताता हैं; तू. सावधान 
अतएव नित शासे ज्ञानयोगक्ा प्रतिपादन किया गया होकर al 


पन्वन्द- जव उन पाँच हेतुर्गोके नाम वतलाये जाते है 


विविधाभः पथके दैवं चत्र पञ्चमम्‌ ॥१९॥ 


गी? go ११९- 


ae # नमोऽस्तु ते स्वेत एव सर्व # 


इस विषयमै अर्थात कमौकी सिद्धिमें भधिष्ठाव और कर्ता तथा भिन्नश्च प्रकारके करण एवं 
नाना प्रकारकी अल्ग-अळग वेश. और वैसे ही पांचवां हेतु देव है ॥१8॥ = 
प्ध्-अिष्ठानम्‌ पद यहाँ किसका वाचक है! mare और धृयक्‌' शव दोनों पके 
R ge पद यहाँ मुल्यतासे करण सहित er’ पद किसका वाचक है! 
र्‌ क्रियाके आधाररूप शरीरका वाचक है, किन] उत्तर-एक में गमन 
गौणरुपसे यज्ञादि कमम afters क्रियाके आधाररूप ही आह = sha = 
भूमि आदिका वाचक मी माना जा सकता है। जाना, gid सिकोइना-मैठाना) भाँखोको dea 
प्र ती पद यहाँ किसका वाचक है! गैर रँदना, मते पड़ुस-विकपोंका होना आदि 
जत यहाँ al पद प्रहृतिस FER वाचक जितनी मी rem Aut हैं--उन गाता 
com गया है बर सरे ere रे रेको निगा” To 
al. . Ru पद है। 
x उसके साथ थम! पदके प्रयोगका क्या माव है! 


दस बाहले करण हैं; इनके सिवा और मी जोजो बहुत लोग ससे oe’ भी कहते हैं | इसके साय 
हुवा आदि उपकाण ar A TAN सहायक होते पञ्मम्‌! पदका प्रयोग करके भश? eT पूर्ति 
हैं, वे सब बाह्य काणके अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार दिखजयी गयी है। अभिप्राय यह है कि पूर्वछोक्मे 
Pfr कोकि करनेमें जितने भी मिन्न-मिन्न द्वार बो पाँच शोके सुने लिये कड गया या, उसे 
अथवा सहायक हैं, उन सबका वाचक यहाँ TY चार हेतु तो दैवके eB aren men गे हैं और 
` विशेषणके सहित 'करणम! पद है | चों हेतु यह दैव है। 


ee en ml 
यय्यं बा विपरीतं वा पञैते तसय हेतवः ॥११॥ 


मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे grenze अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है-उसके 
थे पाँचौं कारण है॥१५॥ 2 
gem पद यहाँ किसका वाचक है और है। इसका प्रयोग करके यह मात दिखलया है कि 
के प्रयोगका क्या मव है! ° gente ही जीव पुण्य और पपप नवीन का 
zur पद यहाँ प्रकृतिख म्लुंघका वाचक कर सकेता है) अन्य सब.गेग्पोनियोँ है उने 


# अठारदवाँ अध्याय # - a 


कमका पळ मोगा जाता दै, नवीन कर्म कले- ge पद Tat कर्मका वाचक है ! 
phy नहीं है | "`` उत्त-वर्ण, आश्रम, ua = 
fer Gi “र्री? शब्दसे BR ठिंये जिन कमेक 
ee ag! से किसका hj = = किया गया है तथा जो कर्म नीति और घ्ने अतिकूछ 
ग्रहण होता है! तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या ER अदत्यमाषण, चोरी, व्यभिचार हिंसा, 
न मद्यपान, अंमध्यमश्ण आदि” समख पापका 


aa बाचक यहाँ 'विपरीतम! पद है। 
bi प्रश थित? पदके सहित 'कर्म पद किसका वाचक 
aap शब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये और 14. 
अन्‌ः शदे सम भन्तःकरणको लेना चाहिये | u 
तुष्य जितने भी german कर्म करता है उन urn. यहाँ मन, 
FA श्रते कापिक, वाचिक और मानसिक -- वाणी और शारी किये ara बितने मी पुष्य 
इस प्रकार तीन भेदेमि विमत किया है। अतः यहाँ भौर पपप कर्महैं--बिनका इस जन्म तया Fl 
इस पका प्रयोग करके सम gug बोका जीवको फठ मोगना पढ़ता है--उन समल कका 
समाहार किया गया दै | वाचक है। तथा उसके ये पॉर्चो कारण हैं--इस 
(कह कक कर है! बसे यह भाव दिखा है कि इन पाँचेकि संयोग 
a वाचक€£ दना कोई, मी कर्म नहीं वन सकता; जितने मी 
उत्तर- आश्रम, प्रकृति और परिखितिके मेदसे झमांडुम कर्म होते हैं इन पाँचोके संयोगसे ही होते 
जिसके Ria कर्म कर्तव्य माने गये हैं--उन न्याय- हैं । इलमेंसे किसी एकके न रहनेसे कर्म नहीं बन 
पूर्वक किये जामेत्राळे यह, दान; तप, विद्याष्ययन, सकता | इसीडिये विना कर्तापनके किया जानेवाण कर्म 
युद्ध, कृषि, गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समख शाक्र- वास्तव कर्म नहीं ae कही 
बिहित कमेकि समुदायका वाचक यहाँ यव्यम्‌! पद है | गयी है। 


सम्वन्प--इस प्रकार सांल्ययोगके सिद्धान्तते समता कोक तिदिके अविष्ठानादि पाँच कारणों 
विराण काके अव) वासतवमें आत्मान कमोसे ETT नहीं है; आत्मा सर्वया शुद्ध) विर्विकार गौर 
अक्ता @—ag वात समझाने लवि पहले आलमको कर्ता मानगेवाठेकी विन्दा करते हैं- 


तत्रं सति कतोरमामान केवलं तु यः। | 
TRG स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 


परन्तु ऐसा होनेपर मी जो मनुष्य अग्ुद्धवुद्धि होनेक्रे कारण उस विपयमें यानी wate होनेमें 
फेवछ गुद्रखरूप आत्माको कर्ता समझता हे, बद्द मलिन घुद्धिवाला भवानी यथाथे नहीं समझता॥१६॥ 


ER 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवै # 


Te 


प्रश्न-यहाँ 'एवम? के सहित भति’ पदका क्या 
माव है ? 

उत्तर-खग्ःके सहित 'सति' पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखछाया गया है कि समस्त कोके होनेमे 
उपर्युक्त अन्निष्ठानादि ही कारण हैं, आत्माका उन 
कमोंसे er कुछ मी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये 
आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्मत्र नहीं 
है ।तो भी लोग मूर्खतावश अपनेको कर्मोका कर्ता मान 
हेते हैं, यह कितने आश्रर्यकी वात है | 

प्रशन-'अकृतवुद्चित्वात? का क्या भाव है ! 

उत्तर-सतसङ्ग और शाक्षकि अम्यासद्वारा तथा 
विवेक, Far और शम-दमादि आध्यासिक साघनो- 
द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है--ऐसे प्राइत 
भज्ञानी मनुष्यको ae कहते हैं । अतः यहाँ 
'अकृतवुद्धिव्ात? पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता 
माननेका हेतु वतडाया गया है | अमिग्राय यह है कि 
वास्तव आमाका कमसे कुछ भी सम्बन्ध न दोनेपर 
मी बुद्धिम विवेकशक्ति न रहनेके कारण अज्ञानवश 
मनुष्य आत्माको कर्ता मान वैठता है । 

प्रथ-'आत्मानम! पदके साथ 'केवछम? विशेषणके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-केबठम! विशेषणके प्रयोगसे आत्माके 
यपार्थ खरूपका लक्षण किया गया है | अभिप्राय यह 
है कि आत्माका यथार्थ खरूप 'केवळ' यानी सर्वया 
शुद्र) निर्विकार और असङ्ग है। श्रुतियोमें भी कहा है कि 
OE आत्मा वास्तवे सर्वथा असद दै? ( Feo To 
४1३। १५, १६) | अतः असङ्ग आमाका 
कमेकि साथ सम्बन्ध जोड़कर उसे कर्मोका कर्ता मानना 
अत्यन्त विपरीत है | 


ag के साथ (ुर्मतिः” विशेषण देकर यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि वह यथार्थ नहीं समझता ! 


उतर-उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको कर्ता समझने- 
वाले मतुथकी बुद्धि दूषित है, उसमें ae 
यथार्थ उमझनेकी शक्ति नहीं है--यह भाव Reeds 
fet यहाँ दुर्मतिः? विशेषणका प्रयोग किया गया है। 
तथा वह यथार्थ नहीं जानता--इस कथनसे यह भाव 
दिखाया है कि जो Red अध्यायके उन्तीसवे को 
कयनानुसार समस्त कमोंको प्रकृतिका ही खेळ समझता 
है और आत्माको सर्वथा अकर्ता समझता है, वही 
यथार्थ समझता है; उससे बिपरीत आत्माको कता 
समझनेवाला मनुष्य अज्ञान और अहकारसे मोहित है 
(३ । २७) इसलिये उसका समझना ठीक नहीं है-- 
गळत है | 

प्रश्न-चौदहवें a कमेक्षि बननेभें जो पाँच 
हेतु बतलाये गये हैं--उनमें भधिप्ठानादि चार हेतु तो 
प्रकृतिजनित ही हैं, परन्तु 'कर्ता! रूप पाँचयाँ हेतु 
OAR? पुरुषको माना गया है; और यहाँ यह वात 
कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं है, सङ्गरित है। 
इसका क्या अभिप्राय है ! 

उच्चर-इस eat यह समझना चाहिये कि 
वास्तव आत्मा नित्य, Te बुद्ध, निर्विकार और 
स्या असङ्ग है; प्रकृतिसे) प्रकृतिजनित Te या 
a उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। कित 
अनादितिद्द अविधाके कारण भसङ्ग आमाका ही इस 
प्रकृतिके साथ reat हो रा है; भतः. वह 
प्रकृतिहारा सम्पादित क्रियाओरमे मिष्या अमिमान कळे 
खयं उन कमका कर्ता बन जाता है | एस प्रकार कर्ता 
बने हुए पुरुषका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुषः है; कह 
उन wohn सम्पन हुई कियाओंका कर्ता बनत है 
तभी उनकी 'कर्भ' संश होती है और वे कर्म पछ देने- 
वाले वन जाते हैं | इसीछिये उस sate goa 
अच्छी-बुरी ARE जन्म धारण करके उन कमका 


& अठारदवाँ अध्याय # aR 
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फंड भोगनां पढ़ता है ( १३२१ ) । इसडिये चौदहवें उक्षण किया गया है | जो आतके ययार्प खरुपको : 
sal कमोंकी RRS पाँच हैतुओंम एक हेतु 'कर्त' समझ लेता है, उसके कमि 'कर्ता' रुप eT हेतु 
को माना गया है और यहाँ आत्माको केवळ यानी नहीं रहता | इसी कारण उसके कगोंकी कम संजा नही 
सहरहित, अकर्ता वततका उसके यपार्थ खरूपका रहती। यही वात आगळे स्थेकमें समझायी गयी है। 


सम्वन्ध --आत्मा सर्वथा बुद्ध, निर्विकार और अकता है--यह वात समझानेके लिये आत्माको कता 
माननेवालेकी निन्दा करके अव आलाके यथार्थ सरूपको समका उसे अकर्ता समझनेवालेकी स्तुति काते हैं-- 


यस्य mug आवो बुद्ियंस्य न ठिप्यते | 
gent स gage हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


जिस पुरुषके अन्तमकरणमे 'मे कतो है? ऐसा भाव नहीं दै तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
पदाथौम और watt लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सव छोकोंकों मारकर भी वास्तवे 
न तो मारता है और न पापसे वैधता है ॥ १७॥ 


प्रश्न-यहाँ rer पद किसका वाचक है तया भैं मोति क्षणिक, नारवान्‌ और कल्पित समझ BAR 
कर्ता aa भावका न होना क्या है! कारण अन्तःकरणमें उनके संस्कारोका संगृहीत न 
` त-प कह प कद अगे dy OF इति पिए न होना है 


ला तीक बक ET इन सत्र ठोकोंको मारकर मी 
._—.. US बाको नो गाहा है बर न पे het 
सया अम हो जाना है--यानी मत, इदयं और रस कयनका क्या माव है! 
शरीद्धारा की जानेवाढी समस्त eral अमुक कम॑ INR यह भाव दिखशया गया है कि 
मैंने किया है, यह मेरा क्य है? इस प्रकारके मात्रका उपर्युक्त अकारसे ame भडीमोति जान 
aon मी न रहना है-यही भै कर्ता हूँ इस भावका ER कारण जिसका अहातजनित अहंभाव सर्वया 
न होना है। we हो गया है; ee Peat और शरीरे 
है : अहंता-ममताका अमाव हो जानेके कारण 
तकल कारन दनक? `. तत रतेन क उक किक 
ma और उनके पलप खी, पुत्र, किश्चिन्मात्र मी सम्बन्ध नही रहा है--उस पुरुषके 
घन) मकान, सान, a wiga आदि इस चेक मन्‌, oe और waa a छोकसंभ्रद्वाथ 
और पोकळे समल AH ममता, आसक्ति और आख्याजुसतार कर्म किये जाते हैं, बे सव शाख्रातुकूढ 
कामनाका अमाव हो जाना; किसी मी कर्गसे या और सबका हित aad ही होते हैं। क्योंकि 
उसके पले अपना किसी प्रकारका मी सम्बन्व न अहता, ममता, आसक्ति और ener अमाव 
TO तथा उन सबको समके कर्म और मोगोंकी दो जानेके बाद पापकर्मोके आचरणका कोई कारण 


ae कै नमोऽस्तु हे सवेत qa सवै # 
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नहीं रह जाता | अतः जैसे अग्नि) वायु और अछ कार्य करते हुए भी बरें उनके कर्ता नहीं है 
आदिके द्वारा प्रार्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय (91१३ ) और उन aA उनका कोई aay 
तो वे अग्नि, वायु आदि न तो वास्तवमे उस प्राणीको नहीं है ( १1१७ ९।९)-उस्ती प्रकार 
मारनेवाळे हैं और न वे उस कसे Fea ही हैं-- सांख्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि और wae 
उती प्रकार उपर्युक्त महापुरुष ढोकदृष्टिसे खधर्म- द्वारा होतेवाळे समतल कमोसे कुछ भी सम्बन्ध मही 
पाठन करते समय यज्ञ, दान और तप आदि शुभ रता | यह वात अय है कि उसका अन्तःकरण 
SAA करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके अत्यन्त शुद्ध तथा अहंता, ममता, आसक्ति भौर 
फसे नहीं वैधता, इसमें तो कहना ही क्या है; खार्थबुद्दिसे रहित हो जानेके कारण उसके मन, 
किन्तु A कारणसे योग्यता प्राप्त शुद्धि और shat रागद्वेष और ames 
हो जानेपर समस्त प्राणियोंका संहाररूप-कूर कर्म . चोरी) व्यमिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, काठ, दमा 
करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके आदि पापकर्म नहीं होते; उसकी समल At 
पळसे भी नहीं बैंधता | अर्थात्‌ लोकदश्सि समस्त कर्म वर्णाश्रम और परिखितिके अनुसार शाक्षानुकूढ ही 
करता हुआ भी वह उन कमॉसे सर्वया सम्बन्धरहित हुआ करती हैं | इसमें भी उसे किसी प्रकारका 
ही रहता है | अभिप्राय यह है कि जैसे भाग्रान्‌ प्रयत्न नहीं करना पडता, उसका खमा ही ऐसा 
सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, पाउन और संहार आदि बन जाता है| 


सम्वन्ध--इसत प्रकार संन्यास ( ज्ञानयोग ) का ततच समजानेके लिये आलाके अर्कतापनका प्रतिपादन 
कके अव तांस्यतिद्वानाके Tae काकि अङ्ग-पत्ज्गोको aaa पमच्चानेके हिमे कमरणा और कर्म- 
संग्रहका प्रतिपादन काते हैं-- * 


ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
करणं कमै केति त्रिविधः कमेसडय़हः ॥१८॥ 


ज्ञाता, हाव और बेय--यदद तीन प्रकारकी कर्मणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया-यह 
तीन प्रकारका कर्म-संगरह दै ॥१८॥ 
gaat, ज्ञान और बेय--ये तीनों पद अळग- करता है, उसका वाम BP दै । 'यह तीन maT 
aon किन-किन waa वाचक हैं. तथा यह तीन ade है"-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया 
्रकारकी करणा है, इस कपनका क्या माव है! है कि इन तीनेकि संयोगसे ही मतुष्यकी कामे प्रवृति 
उत्तट-किती भी पदार्थके ' खरूपका निश्चय होती है, oni इन तीनो सक ही हे 
सेवते ga? कहते हैं; वह जिस इतके कांह कलेगा है। क्योंकि जव के 
द्वारा बलुके खरुपका निश्चय काता है; उसका मु ज्ञानवृत्तिदारा यह निश्चय कर लेता दै 
नाम 'ज्ञान' दै और निस वस्तुके खरूपका निश्चय अपुक-असुक वतुं अमुक प्रकारसे SER 


+ अठारदयों अध्याय ई ९९५ 


कर्म मुझे काला है, तमी उसकी उस कर्में प्रवृत्ति Rarer वाचक यहाँ 'क पद है। 'यह तीन 
ete | - - प्रकाळा ine हैः-इस कपनते यह भाव 

wean, काण और का--ये तीनों पद दिखला गया है कि इन तौनेकि संयोगे ही कर्मका 
अछा-अळा किन-किन aa वाचक Boag यह संग्रह होता है; क्योकि जव मनुष्य खर्य कर्ता वनकर 
तीन अकारका ar दै; . इस कथनका क्या “पने मन, बुद्धि धोर इनद क्रिया के किती 
माव है! य pare है-तमी कर्म men 
a नहीं बन सकता | 

उत्तर-देखना, FA, समझ्षना, सरण कना. . र 
खाना, पीना आदि समल क्रियाओंको करेवाळे प्रकृतिस्य सिके afta पाँच ty हये गये है, उनसे 
पुरुषको कर्ता कहते हैं; उसके जिन मन, बुद्धि और TRU और दैवको छोड़कर शेप तीनोंको Si. 
FR द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएँ की जाती हैं- नाम दिया गया है; क्योंकि उन पाँचेमि मी उपर्युक्त 
उनका वाचक 'करण पद है भोर उपर्या समल तीन हेत ही स्य हैं 


TPE प्रकार तांत्ययोगके िदधानाते कर्मवोदना (Bae) और wise ARM 
करके अव ECHTE सहायक TUR मावको ग्रहण करानेके लिये और उत्क बिरोधी रायस, तामस ae 
त्याग बावे सिवो उपयुक्त कर्ग-रणा और कमे नामसे वतलाये हुए ज्ञात आदिमे हान, कर्म और 
तकि सालिक राजप और तामत-इस पकार त्रिविध भेद मते बतानी लावता करते हैं-- 


ज्ञानं कर्मं च कृती च Gea gute | 
` ष्यते शुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥ 


योक संख्या करनेवाले ret शान और कर्म तथा कर्ता मी गुणे Bek तीन-तीन प्रकारके 
we गये है, उनको मी तू मुझसे मठीमाँति सुन ॥१९॥ . 


प्रभ-“गुणसंत्याने! पद किसका बाचक है तथा वकार WARS उस UM इस विषये सदर 
उसमें गुणे मेदसे तीन-तीन प्रकारके बतछामे हुए दिया है शौर कहे जानेवाले उपदेशको ध्यानपूर्वक 
झन, कर्म भौर कर्ताको पुननेके लिये कहनेका क्या उननेके हिये अर्जुनको सावधान किया है | 


बार है ध्यान रहे कि शाता और कर्ता अळा-अछग नहीं 

उत्तर-जिस शात्वमें सल, र बौर तम डन तीनों है. इस कारण wes ताके मेद oer नही 
गुणकि सम्बन्धसे सम पदार्थोके मिन्न-मित्र मेदोकी वतणये हैं तथा करणके मेद वुदिके और धृतिके 
गणना की गी हो, ऐसे शाका वाचक शुणसंस्याने! नामे एवं हयके मेद Gah aM’ आगे Tre | 
५द है | थतः उसमें aay हुए गुणोकि- मेदे तीन... इस कारण यहाँ पूर्व छः पदायेमिते तीनके ही मेद 
तीन अकाले ज्ञान, कर्म और कर्ताको हुननेके BI पहले वतडानेका सङ्केत किया है | 
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WaT जो ज्ञान, कर्म और काकि AT, राजस और तामस x क्रमशः वतलानेकी 
प्रस्तावना की थी--उसके अनुसार पहले सालिक ज्ञानके लक्षण बतलाते F— 


सर्वभूतेषु येनैक्ै मावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं विभक्तेषु aa बिद्धि सात्तिकम॥२० 


जिस शानसे महुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सव भूतोमे एक अविनाशी परमात्मभावको विमागरहित 

समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ॥ २० ॥ 
_ प्रश्न-येन! पद यहाँ किसका वाचक है तया रहित सममावसे व्याप्त देखना है---अर्थात्‌ Amer 
उसके द्वारा प्रथकू-प्रथक भूर्तोमे एक अविनाशी परमात्म- feet प्रतीत होनेवाले समस्त प्राणियोंकों भौर खयं 
भावको बिमागरहित देखना क्या है ! अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे अभिन्न समझना है- 

उत्तर-'येनः पद यहाँ सांख्ययोगके साधनसे पदी पृथकपृथक्‌ भूतोर्मे एक अविनाशी प्रमाममाववो 
होनेवाळे उस अनुभवका वाचक है, Rea वर्णन विमागरहित देखना है | 
छठे अध्यायके उन्तीसवे छोकमें और तेहवें अध्यायके गरभ-उस ज्ञानको तू सालिक जान-इस कथनका 
सत्ताईसवें छोकमें किया गया है | तथा जिस प्रकार व्या भाव है! 
आकाश-तत्तको जाननेवाल मनुष्य घडा, मकान, गुफा, उतर-इस कथनसे मगवानूने यह भाव Ree 
खी, पाताळ और समसत वस्तुओके सहित सम्पूर्ण है कि जो ऐसा यथार्थ अनुमव है, वही वावे 
त्रह्माण्डमें एक ही आकारा-तचको देखता है--वैसे ही सात्विक ज्ञान यानी सञ्च ज्ञान है अतः कल्याणकामी 
होकदृष्टिसे मित्र-मित्न प्रतीत होनेवाळे समस्त चराचर मनुष्यको इसे ही प्राप्त केकी चेष्ठा करनी चाहिये | 
प्राणियों उस अनुपरवके द्वारा जो एक अद्वितीय, इसके अतिरिक्त नितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, वे नाम- 
अविनाशी, निर्विकार, ज्ञनखरूप परमात्ममावको विमाग- मात्रके ही ज्ञान हैं--वाखविक ज्ञान नही हैं| 


सम्बन्ध--अव राजस ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं-- 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं बिद्धि राजसम्‌॥२१॥ 
और जो ज्ञान अथात्‌ जिस ara द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोमे भिक्ष-मिक्ष प्रकारके नाना भावोको 
अलग-अळग जानता है उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 
प्रश-सम्यूर्ण भूतोमे मिमि प्रकारके नाना आत्माको उनके शरीरोंकी भाइतिके मेदसे भीर 
aan onen जानना क्या है ! खमावके मेदसे मि्न-मित्र प्रकारके, अनेक और ae 
उत्त-वीट, पतङ्ग, पछ, पक्षी, मनुष्य, राक्षस अलग समझना--अर्थीतू यह समझना कि प्रत्येक शी 
और देवता आदि नितने मी प्राणी है-उन सबमें आत्मा अल्ग-अल्य है और वे बहुत हैं तया सव 


$ अठारदइवाँ अध्याय है ८९७ 


men Reg है गी सम्पूर्ण मतेमिं मित्रमिनन है! अमिप्राय यह है कि मिस प्रकार आकाशके 
प्रकारके माना भावोंको onen देखना है | तलको न जाननेवाडा भनुष्प ae घट, मठ 
क आदिम अछा-अदग परिच्ठिन आकाश समझता है भीर 
उ शको द नत द मालमा द सित हुम दाति उसका सवख मानकर 
de * एकसे दूसरेको विलक्षण समझता है; किन्तु उसका यह 
STRATA भगवानले यह माव दिखछया है कि समझना श्रम है-उसी प्रकार TREE न जाननेके 
उपर्युक्त प्रकारका जो अनुमत है, वह राजस ज्ञान दै-- कारण समल प्राणियेकि शरीरेमें onen और 
अर्यात्‌ नाममात्रका ही हान है, विक ज्ञान नहीं अनेक आत्मा समझना मी भ्रममात्र है | 


सम्मन्ध--अव तामस ज्ञानका लक्षण वतलाते है-- 
यत्तु were कायें सक्तमहैतुकम्‌ | 


2 


ATA च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


और जो शान एक कार्यरूप शरारमे ही सम्पूर्णके सदश आसक्त दै; तथा जो विना युक्तिवाला, 
तारिक अयैसे रहित और तुच्छ हे-धद तामस कहा गया दै ॥ २२॥ 
ga पदका यहाँ क्या माव है ! यह विपरीत ज्ञान men अझान ही है | 
उतत-परषो्त सालिक शानसे और राजस इनसे परश-इस ज्ञानको 'बहेतुकम्‌? यानी बिना युक्तिवाढा 
भी इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखअनेके व्यि यहाँ वतठनेका क्या भाव है ! 
(तु! अन्ययका प्रयोग किया गया है | उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया है कि इस 
geal शान एक कार्यरूप शरसे ही समपूर्णकी अकारकी समझ विवेकशील मनुष्ये नहीं होती, थोड़ 
मोति आसक्त है-इस कथनका क्या माव है! ae ra शरीरके 
SAR कपनसे तामस आनका प्रधान उक्षण आ समझ लेता है; भतः जहाँ 
aaerat गया है | अमिप्राय यह है कि सित विपरीत युक्ति और विवेक है) वहाँ ऐसा बान नहीं रह सकता | 


शाने द्वारा मनुष्य TERA कार्यरूप शरीरको ही HIS ज्ञानको तालिक अर्थसे रहित और अल्प 
अपता खरूप समक्न लेता है और ऐसा समझकर उस वतलानेका क्या माव है! 

क्षणमहुर नाशवान्‌ शरीरें सकी मोति आसक्त रता उत्तर-इसे तालिक अर्थते रहित और अल्प बतण- 
है-अर्षाद उसी एवं उसके दुःखे दुःडी कर यह माब दिखाया है कि इस ज्ञानके दारा जो 
होता है तथा उसके वाशसे ही सर्वनाश मानता है, वात समी जाती है, वह यथार्थ नहीं है । अर्पाद्‌ यह 
छालाको उससे मित्र या सर्वव्यापी नहीं समझता-बह वत्तुके खरूपको यथार्थ समझानेवाल ज्ञाव नहीं है, 


शत बा इन गह ER भाते इस रान है और 
त पाम नहा ह ह ह बहुत तुच्छ है; इसीछिये यह 
गीर ae ११३-- 


<< 


` अश्न-वह ज्ञात तामस कहा गया है-इस कयनका 
क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कपनसे यह भाव दिखढाया गया है 


* नप्रोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 


तामस दै-अर्थात्‌ अत्यन्त तमोगुणी aga 
ara है; उन ढोगोंकी समझ ऐसी ही हुआ कती है, 
क्योंकि तमोगुणका कार्य अज्ञान बतछाया गया 


कि उपयुक्त ढक्षणोंवाढा जो ब्रिपर्यय-हान है, ae है। 


सम्वन्ध-अव MRTG कर्मके लक्षण बतलाते हैं-- | 
नियतं सङ्गाहितमरागद्वेतः = छृतम | 
अफलमेप्सुना कमे यत्तत्सात्तिकमुच्यते ॥२३॥ 


जो कमे शास्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल a 
चाइनेवाछे पुरुपद्वारा विना राग-देपके किया गया हो--वह सात्विक कहा जाता है ॥ २३॥ 


प्रश्न-/नियतम? विशेषणके सहित धर्मः पद यहाँ 
किन कमका वाचक है तया “नियतम्‌? विशेषणके 
प्रयोगका क्या माव है! 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिखितिकी 
भपेक्षासे जिस मनुष्ये लिये जो कर्म अवश्यकर्तन्य 
वतलाये गये हैं--उन झाक्षविहित यज्ञ, दान, तप 
तथा जीविकाके और शरीरनिर्वाहके समी श्रेष्ठ कमोंका 
वाचक यहाँ 'नियतम! विशेषणके सित 'कर्म' पद 
है; तथा 'नियतम? विशेषणका प्रयोग करके यह भाव 
दिखछाया गया है कि केवळ शाक्ञब्रिहित नित्य- 
नैमित्तिक आदि कर्तव्यकर्म ही सा्तिक हो सकते 
हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म सालिक नहीं हो 
सकते | 

प्रश्न-(सज्रहितम! विशेषणका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-यहाँ ‘ag’ नाम आस्तिका नहीं है, 
क्योंकि आसक्तिंका अमाव 'अरागदवेषतः? पदसे अळा 
वतलया गया है | इसळिये यहाँ जो कमोंमें कर्तापन- 
का अमिमान करके उन कर्मेसे अपना सम्बन्ध जोड 
Dar है, उसका नाम 'सह! समझना चाहिये; और 
जिन कमम ऐसा सङ्ग नहीं है, अर्थात्‌ जो विना 
कर्तापनके और विना . देहामिमानके किये हुए हैं-- 


उन काको सहृरहित कर्म समझना चाहिये। 
इसीलिये caine विशेषणसे यह भाव दिखग्रया 
गया है कि उपर्युक्त शात्रविदित कर्म भी cae 
होनेसे ही सात्विक होते हैं, नहीं तो उनकी 'सालिक 
संज्ञा नहीं होती | 


प्रभ-अफडप्रेपुुना' पद किसका वाचक है शोर 
ऐसे पुरुषद्वारा विना राग-देषके किया हुआ कर्म 
कैसे कर्मको कहते हैं ! 


उत्तर-कर्मोके फछरूप इस छोक और Ta 
जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका 
अभाव हो जानेके कारण जिसको किश्चिन्मात्र मी उन 
भोगोंकी आकाह्ला नहीं रही है, जो किसी भी कर्मत 
अपना कोई मी eel सिद्ध करना नहीं चाहता, जो 
अपने लिये fet मी वस्तुकी आवश्यकता नहीं 
समझता--ऐसे ige पुरुषका वाक 
STE पद है। ऐसे ger किये बाने- 
वाळे जिन att कर्ताकी आसक्ति और द्वेष नहीं 
है, अर्थात्‌ निनका अनुष्ठान राग-ेषके विना केवठ 
लोकसुंग्रहके BY किया जाता दै--उन कमको 
विना रागदेषके किया हुआ कम! कहते हैं। 


# अठारहयाँ अन्याय * टा 


IIS 

प्रश्-उस कर्मको सालिक काइते हैं-इस Ge और नर्वे रोके वतछाये हुए सालिक त्यागमे क्या 
का क्या अभिप्राय है ! मेद है! 

उत्तर-उस कर्मको सालिक काइते हैस  उत्तर-दूस शशेकमंसाख्यनिषठाकी दिसे सालिक 
कपनते यह माव दिल्या गया है कि बिस कर्ममे काके छक्षण किये गये हैं, इस कारण MRA 
उपर्युक्त ara लक्षण pens पाये जाते हों, बढी पसे उनमें कर्तापनके अमिमानका और 'अरागदेषतः' 
कर्म पूर्ण सालिक दै | यदि उपर्युक्त मार्वमिसे किसी पसे राग-देषका भी माव दिखशया गया है । 
भाववी कमी हो, तो उसकी सातिकतामें उतनी किन्तु नवें सोकं कर्मयोगकी दृष्टिसे किये जानेबाले 
कमी समझनी चाहिये | इसके सिवा इससे यहं माव कमेमि आसक्ति और GT त्यागका नाम ही 
मी समझना चाहिये कि सलगुणसे और सालिक सालिक त्याग amor गया है; इस -कारण वहाँ 
कर्मसे ही शान उत्पन्न होता है; अत; परमात्माके क्तापनके अमावकी वात नहीं कही गयी है, बल्कि 
तलको जाननेकी इच्छावहे TAR उपर्युक्त सालिक कर्तव्य-ुद्धिसे कमोंको कानेके लिये कहा है | at 
कोका ही आचरण बाना चाहिये, राजस-तामस इन दोनोका मेद दै | दोनोका दी फळ तलक्षनके 
बोका आचरण करने APH नहीं पडना चाहिये। द्वारा परमात्माकी प्राति है; इस कारण इनमें वावे 

Ga Pa बतझये हुए सालिक कर्ममे मेद नहीं है, केवळ भवुष्ठानके प्रकारका मेद है । 


TIE राजस कर्मके लक्षण वतलते हैं-- 


यत्तु कामेप्पुना ge वा पुनः | 
त्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


और जो कमे बहुत परिअमसे युक्त होता है तथा मोगोंको चाइनेवाले पुदपद्वारा या महझारयुक्त 
पुरपद्वारा किया जाता है, वदद कमे राजस कद्दा गया है ॥२४॥ 
अश्च-'वहुळायासम! विशेषणे सहित 'कर्मः पद मेद स्पष्ट किया गया दै | ame यह है कि 
किन कमका वाचक है तथा इस विशेषणके प्रयोगका सालिक केकि कर्ताका adel cee नहीं होता, 
यहाँ क्या माव है ! और केसि कर्तापन नहीं होता; अतः उसे किसी 
उत्त-मिन itl नाना प्रकारकी बहुत-सी मी करिमाके कारमं किसी प्रकारके परिश्रम या छेशका 
याका विधान है तया शरी अहङकार रनेके दोघ गी होता | इसलिये उसके कर्म आयासयुक्त 
कारण जिन कोको मनुप्य मारहप ama वढे TE किन्तु राजस काकि कर्ताका शरीरे 
परिश्रम और दुःखे सा पूर्ण करता है, ऐसे काम्य अङ्गार दोनेके कारण वह शरीरके परिश्रम और 
कों और व्यावहारिक कोका वाचक यहों TER खयं दुखी होता है, इस कारण उसे प्रत्येक 
STR विशेषणके सहित “कर्म पद Ark परित्षपका बोध होता है | इसके सिवा 
विशेषणका प्रयोग करके सालिक कासि रावत कर्मका सालिक, कोकि कर्तार केवठ शाक्रे या 


९०० # नमोऽस्तु ठे सवंत एव सवै # 
MN 
mr कर्तब्यरूपमे प्राप्त हुए कर्म ही किये है-वेमी राजस हैं। अभिप्राय यह है कि वि 
जाते हैं, भतः उसके द्वारा कमोंका विततार नहीं पुरुष मोगोंकी कामना और oer दोनो हैं, उसके 
होता; किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति और द्वार किये हुए कर्म राजस हैं-इसमे तो कहना ही 
कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कमका क्या है; किन्तु इनमेंसे किसी एक दोषसे युक्त gee 
आरम्म = रहता है, इससे उसके कमका बहुत बारा किये हुए कर्म मी राजस ही है । 
बिस्तार हो जाता है। इस कारण मी 'वहुटयासम्‌! प्रश्न-'साइङ्गारेग' पद कैसे मनुष्यका वाचक है! 
: जो प्रत्येक कर्म अहङ्कारूर्वक करता है amd 
FIRS पद कैसे पुरुषका वाचक है? अमुक कर्मका करनेशल हूँ, मेरे समान दूसरा कौन 
उत्तर-इन्द्रियोंके मोगोमें ममता और आसक्ति है; मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हँ 
रहनेके कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोंकी प्रकारके माब wl wae और वाणीद्ारा इस 
कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता तरइकी at कलेवाह्य है, उसका वाचक यहाँ 
eee पुत्र, धन, मकान, मान, बढाई, प्रतिष्ठा आदि 'साहङ्कारेणः पद है | 
इस ढोक और परछोकके भोगोंके लिये ही करता है-- कम गया है-इस 
ee ee भा हि राजस कहा गया है-इस कथतका 
Kel उत्तर-इससे यह भाव दिखल्या गया ER 
प्र्न-वा! दके प्रयोगका क्या भाव है ! उपर्युक्त सोसे किया जानेवाढा कर्म रायस है और 
उत्तर-वाः पदका प्रयोग करके यह भाव राजस कर्मका फळ दुःख बतछाया गया दै (१४ | १६) 
दिखाया गया है कि जो कर्म भोगोंकी aes लिये तथा रजोगुण कर्मोके सङ्घसे मनुष्यको बॉँपनेवाळ्य 
किये जाते हैं, वे मी राजस हैं और जिनमें भोगोंकी है (१४।७); अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको, 
इच्छा नहीं है, किन्तु जो भहझासूर्वक किये जाते ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये । 


सम्बन्ध- अब तामत कर्मके लक्षण वतलाते हैं--- | 
अनुबन्ध क्षयं . हिंसामनवेकय च पोरुषस्‌ । 
मोहादारम्यते कर्मं यत्तत्तामससुच्यते ॥२५॥ 
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामथ्यंको न विचारकर केवळ अहातसे आर्म किया 


जाताहै- वह तामस कहा जाता दै ॥२५॥ 


प्रश परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थेका उतर-किसी मी mm केसे पले 
विचार करना क्या है और इनका विचार विता किये अपनी बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है 
केवळ मेहसे कर्मका आरम काला क्या है ! -कि अमुक कर्म करनेसे उसका मावी परिणाम अमुक 
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प्रकारसे gaat प्राप्ति या अमुक प्रकारसे हुःखकी या चारेमिसे किसी एकका विचार किये विना ही “नो 
राति होगा, यह उसके अतुवन्धका यानी परिणामका कुछ होगा सो देखा आयग” इस प्रकार दुःसाइस 
विचार करना है। तथा जो यह सोचना है कि अमुक करने जो अज्ञानतासे किसी कर्मका आर्म कर देना 
कामे इतना धन ब्यय करना पडेगा, इतने वका है-यही परिणाम, दानि, हिंसा और 'पौरुपका विचार 
प्रयोग करना पडेगा, इतना समय SA, अमुक अंशमें न कारके केवळ मोसे कर्मका आएम्म करना है | 
घर्मकी हानि होगी और अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी 

हानियाँ होंगी-यह क्षयका यानी हातिका विचार कना Tu कर्म तामस बा जा दै उत मको 
दै । और जो यह सोचना है कि अमुक कर्मके केसे 
अमुक मनुष्योको या अन्य प्राणियोंको अमुक प्रकारे उत्तर-हस कथतसे यह माव दिखशया गवा है 
इतना कष्ट पहुँचेगा, अमुक मनुष्योका या अन्य कि इस प्रकार विना सोचे-समझे निस कर्मका आरम 
प्राणियोंका नीवन नष्ट होगा-पह हिंसाका विचार किया जाता है, वह कर्म तगोगुणके कार्य मेहसे 
काना है | इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक आएम्म किया हुआ होनेके कारण तामस कहा आता 
कर्म केके RY इतने सामर्ध्यकी आवद्यकता दै, है। तामस कर्मका प अज्ञान यानी सूकर, कूकर, 
अतः इसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममें है या नही-- वृक्ष आदि ज्ञनरहित योनियोंकी प्राप्ति या नरकोंकी प्राप्ति 
यह पौरुषका यानी सामर्थ्यका विचार काना है। इस वतळाया गया है ( १४१८ ) अतः कल्याण चाइनेवाळे 
तरह परिणाम, दानि, हिंसा और पौरुष-रन चारोंका मनुप्योको कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिये | 


त्वन्ध--अव पालिक काकि लक्षण वतलाते है-- 
मुक्तसजझेःनहंबादी 'धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिड्यपिड्योनिबकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 


जो कर्ता आसक्तिसे रहित, अहड्ारके वचन न पोळनेवाळा, धैय और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके 

सिद्ध होने ओर न होनेमे इपे-शोकादि पिकारोंसे रदित दै-घह सास्विक कहा जाता हे ॥ २६॥ 

zug कैसे मनुष्यको कहते है? प्रभ-अनहँवादी' का क्या माव है! 
उत्तर-जिस मनुष्यका कमोसे और उनके फहकूप  उत्तर-मन, घुदि, elf और शरीर-इन अनाल- 
समता मोगोसे Peas मी सम्वन्ध नहीं रहा है- पदाय आलपुदधि न रहनेके कारण जो किसी मी कामें 
अर्त्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरहारा जो कुछ भी कर्तापनका ater नहीं करता तथा इसी कारण जो 
कर्म किये जाते हैं उनमें और उनके To मान, ee गैंने अमुक मनोरपसिद्र कर 
बदा अति, सी, पुत्र, घन, मकान आदि इस Rare भमुकवो और सिद क गै ई हँ, मोगी 
लेक और परकोकके समत्त मोगमि नसकी Aras हूँ; TUL, छुखी हूँ; मेरे समान दूसरा कौन है; 
मे ममता, आसि और कामना नहीं रही है--ऐसे में यह कहग, दान दग ( १६ १३, १४) १५ ) 
मनुष्यको aCe कहते हैं | इत्यादि TERRA वचन कडनेवाळा नहीं है, किन्तु 


क्या माव है! 


सरळमावसे अमिमानशूत्य वचन बोडनेत्राला है-- समझने हैं, उसके पूर्ण हो जानेसे shad a 

ऐसे मनुष्यको 'अनहंवादी' कहते हैं । . भारी हर्ष होता है और किसी प्रकारका Ar उपलित 
होकर उसके अधूरा रह जानेपर उनको वढा 

्ष-ृयुत्साइसमन्वितः' पदमे धृति और a मा 

पाए शद वित गावि गचका हैं और ए दोनों: ae होता है; इसी तरह उनके अन्तःकरणे कामी 

से युक्त पुरे rem हैं! तिद्वि-असिद्विके सम्बन्धसे और भी वहुत yard 


| विकार होते हैं । अतः अहंता, ममता, आसक्ति कै 
SUR ar खघर्मपाठ्नरूप किसी भी कर्मके फ्लेच्छा न EAR कारण जो मनुष्य न तो किसी मी 


करनेम बही-से बडी विन-बाघाओंके उपस्थित होनेपर भी कर्मके पूर्ण होनेमें र्षित होता है और न उसां बि 
मिचडित न होना शृतः है। और कर्म-सम्पादनमें सफल्ता उपस्थित होनेपर शोक ही करता है; तथा इसी तह 
न प्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फलकी जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं 
इच्छा नही है तो कर्म केकी क्या आवापकता है- होता, जो हरेक ae सदा-स्दा सम हता है- 
किसी भी कर्मसे न उकताना, किन्तु जैसे कोई ऐसे समतायुक्त पुरुषका वाचक Rear: 
सफलता प्राप्त कर चुकनेवाळा और कर्मफछको चाहने- निर्विकारः? यह विशेषण है । 
वाढा मनुष्य करता है, उसी प्रकार थद्धापूर्वक उसे ' 
कानके RY aga रहना 'उत्साइ' है | इन दोनों 
गुणस युक्त पुरुष बढ़े-से-बढ़ा विन उपस्थित होनेपर मी 
अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करता, बल्कि अत्यन्त उत्साह- उत्तर-इससे यह भाव दिखशया गया है कि 
पूर्वक समस्त कठिनाइयोंको पार करता हुआ अपने जिस कर्तामें उपर्युक्त समस्त मावोंका समावेश है, 
कर्तब्यमें डटा रहता है। ये ही उसके उक्षण हँ | बही पूर्ण सालिक है और जिसमें जिस भावकी कमी है, 
प्र्-'सिद्धतिद्धयो: निविकार:” यह विशेषण कैसे उतनी ही उसकी सात्तकतामें कमी है | इस प्रकारका 
मनुष्यका वाचक दै! सालिक भाव परमात्माके तलज्ञावकों प्रकट करनेवाल 
उत्तर-साधारण मनुप्पोकी जिस awit आसक्ति दै, इसलिये मुक्ति चाहनेवाळे मनुष्यको सालिक कर्ता 
होती है और जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन ही बनना चाहिये । 


सम्वन्थ-अव राजस कतकि लक्षण वतलाते हँ | 
रागी कर्मफल्मेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोशुचिः | 
दर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः॥२०। 


जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मेके फलको चाइनेवाका और छोमी है तथा gat कष्ट AR 
खभाववाला, अशुद्धाचारी और इष-शोकसे लिपायमान दै-घद्द राजस का गया है ॥ २७॥ 

पर-पागी! पद कैसे मतुष्यका बाचक है! इस लेक और परजेकके सगो ममता. और आसक्ति 

उत्तः-निस geet aa ak उनके फलरूप है-अर्यात्‌ at ge बरिया करता है, उसमें और उसके 


प्रश्ष-वह कर्ता सालिक कहा जाहा tm 
कथनका क्या माव है ? 
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- फंछमें जो आसक्त ता है-ऐसे मनुष्यको “गी! प्रध-अञ्लुचिः पद कैसे मतुष्यका वाचक है ! 
ee उत्त-निसमें शौचाचार और सदाचारका 

aN: पद कैसे मनुष्यका वाचक है! अभाव है अर्थात्‌ जो न तो शाउबिधिके अनुसार जछ- 

उत्तर-जो कर्मोके फळ्ह्य क्षी, पुत्र, घन, मकान, मरिकादिसे शरीर और aa शुद्ध रखता है और 
मान, बढाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और eR न यथायोग्य वर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्ध 
नांना प्रकारको मोगोकी निरन्तर इच्छा काता रइता है रखता है, किन्तु मोगोमे आसक्त होकर नाना प्रकारे 
तथा जो कुछ कर्म काता है, उन भोगोंकी A आतिके लिये शौचाचारका त्याग कर देता 
दिये ही करता है-ऐसे enim पुरुषका बाचक OR मनुप्यका वाचक यहाँ 'अशुचि: पद है | 
कुः पद है। प्रभ-(हर्पशोकानित: पद बैसे मनुप्यका वाचक है ! 

FE पद कैसे मनुप्यका वाचक दै ! उत्तर-प्रत्येक क्रियामें और उसके फलमें राग-देष 

क TAS कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक 

a me. a Een 
बनझा व्यव रहीं झला तथा m Wat है हस प्रकार सके arme हर्ष और 
विचार न के सदा ही दूसरोके सबको हदपनेकी on. ER an वादक 
एव रखता है और वैसी ही चेश कला OR Rt 
होमी मनुप्यका वाचक rt प्रभ-वहू कर्ता राजस कडा गया Rye कपतका 

wero पद कैसे मुयका बाचक है! पगा म है! 

उत्त-निस किती भी प्रकारे it कष्ट उत्त-हस कपनसे यह भाव दिखाया गया है 
पहुँचाना ही निस॒का खाव है, जो अपनी अगाढी छि जो मनुप्य उपर्युक्त समख भोसे या u 
GRR राक कर्म बले समय gaa कितने ही मेते युक्त होकर किया कलेव है 
कडकी कित्र भी परा न करके अपने - आराम पढे राजस कर्ता! है । पाजप् कर्ता! aa नाना 
तया भोउ ूसरोंकी कष्ट देता रहता है-ऐसे योतिं जनता और माता रहता है, बह area 
bie N वाचक यहाँ हिंसामक: मुक्त नहीं होता | इपळ्यि मुक्ति चाहन्छे मनुष्यको 
Fe गाजत कर्ता? नहीं बनना चाहिये | 

प्रम्न्प- जव तायत काकि लक्षण बतलाते है- 


अयुक्तः MER स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोठसः | 
बिषादी दीषपूत्री च कती तामस उच्यते ॥१८॥ 


जो कर्ता अयुऊ, शिक्षासे रदित, भमर धूतं और दूसराको 
५ घमंडी, दूसरोकी ज्ञोविकाका नाश करेला 
तथा शोक करनेवाला, आलसी चौर दसरी tae तामस कडा जाता है 1१८ ॥ 


९०३ # नमोऽस्त ते सर्वत एव सवै # 


सा? फि उती 
ROP ARR 


प्रध-अयुक्तः पद कैसे मनुष्यका वाचक है! m पद कैसे मनुष्यका बाचक है! 


उत्तर-मिसके मन और Bot वशे किये हुए. उत्तर-जिसका रात-दिन पढ़े रहनेका खभ है, 
नहीं हैं, बल्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा है. किसी मी Te या व्यावहारिक aay 
तथा नसे रा थर आलिकताका अमाव है-- जिसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, विसे 
ऐसे पुरुषका वाचक aaa पद है| अन्तःकरण और RT आलल मर एता है 

were पद कैसे मनुष्यका वाचक है? ऐसे आळसी मनुष्यको वाचक 'अच्छः पद है | 


उत्त-जितको किसी प्रवारकी घुरिक्षा नहीं TP किसको वहते हैं ! 
मित्र है, निसका समाव वाढ्कके समान है, जिसको. उत्त-जो रातदिन शोक काता खता है, 
अपने कर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं है ( १६।७), बिसकी चिन्ताओंका कमी अन्त नहीं आता (११ 
जिसके अन्तःकरण और grad सुधार नहीं हुआ ११)-रेसे चिन्तापरायण पुरुषको 'विादी' कहते हैं। 
aa rag खामाविक मुर्खका वाचक क दीनी किसको बहते हैं! 
उत्तर-जो किसी कार्यका आल्म कके बहुत 
meee? पद कैसे मतुष्यका बाचक है! काठरतक उसे पूरा नहीं काता- आन ब्‌ हो, 
जितका a रे कर ढेंगे, इस प्रकार विचार करतेकरते एक 
चूर रहता है-अपने सामने ad कुछ मी देता है और फिर मी उसे पूय नही कर प्राता-- 
नहीं aR घडी मुका वाचक sey ऐसे वि महतिवाके सतु he कहते हे । 
पद है। | mee कर्ता तामस कहा जाता है, इस 
अरग-'शठ:! पद किसका वाचक है ! un re 
उत्तर-जो GUN ठानेवाढा वञ्चक है, द्रेषको mr an A, 
हाये रखकर शासे quiet oma TE yer pas = = 
वाळा है, मन-ही-मन दूसरोका अनिष्ट केके लिये रेणके कार्य हैं; अतः बिस पो उरई 


समसत लक्षण घटते हों या उनमेसे कितने ही ea 
ET aoe at ल न 


तामसी मनुष्योकी अधोगति होती है (१४१८) 
rea पद कैसे मनुष्यका वाचक है! ३ नाना प्रकारकी पु, पक्षी, कीठ पत आदि 
उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूसरोंकी जीविकाका नीच aa उतन्न होते हैं (१४।१५)-. 

नाश कानेवाछा है, दूसरोकी gd वाधा डाळना अतः कल्याण चाहनेवाछे मनुष्यको अपनेमें तामसी 

ही जिसका खमात्र है--ऐसे मतुष्यका बाचक aah लक्षणोंका कोई मी अंश म रहने देगा 

नैष्कृतिकः? पद है | चाहिये। . 


& अठारहवाँ अध्याय क न र्ष 
Rd 
Gera प्रकार तततज्ञानमें सहायक सालिक गावको महण करावेके लिये और उसके विरोधी 
 रावत-तागत सावो त्याग करानेके लिये कर्मणा और कसमस ज्ञान, कर्म और ककि सालिक 
आदि तीन-तीन मेद कमसे वतलाकर अव बुद्धि और GR सालिक, रावस ऑर THEFT मक्र 
Alte मेद क्रमशः वतलानेकी प्रस्तावना काते हैं-- 


ai ade onthe ag! 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्लेन धनज्नव ॥२९॥ 


है घनञ्जय ! अव तू घुद्धिका और श्रुतिका भी गुर्णोके अनुसार तीनप्रकारका मेद मेरेद्वारा सम्पूर्णतासे 
'बिभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन 1 २६ ॥ 


wee छोकमें शुद्धि और धृति शब्द किन किसी मी क्रिया या मावको इसी झफ़िके दवारा 
लोके वाचक हैं तया उनके गुणकि अनुसार तीन-तीन द्दतापूर्वक धारण करता है। इस कारण यहद 
अकारके मेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक घुननेके लिये करण! के ही अन्तर्गत है। २६ ae सालिक 
चहनेका क्या माव है! ककि उक्षणो ae? शब्दका प्रयोग हुआ दैः 
इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि ति 

उत्त-धुद्ि! शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्ति- केवढ सालिक ही होती है; किन्तु ऐसी वात नहीं 


मेद वतलाये गये हैं, वह बुद्विसे उतपन्न होनेवाल गे हैं। 
कजे अन्तरगत आया है और बद्धा रण रद गे Ayla शेले BT काइ 
'करण के नामसे कर्स-संग्रहमें किया गया है | यही ee : u u 
कांग्र त्‌ ठक्षण--जा सत्त, TT जी 
समझानेके RA प्रधान om BRE तीन मेद dien और अळा-अळा वतडाता हुँ । अतः 
अतये ते है| सात्तिक बुद्दि और साक्तिक पृतिको धारण करनेके ' 
Ri तथा राजस-तामसका त्याग करनेके BY तुम 
“वृतिः झब्द धारण कानेकी शक्तिविरेषका इन दोनों तल्लोके समल eqs सावत्रानीके 
चाचक है; यह मी वुद्िकी दी वृत्ति है | मनुष्य साय सुनो । 


सम्बन्धक जो बुद्धि और प्रतिके सालिक) राजस और तामस तीन-तीन मेद कमनः वतलानेकी 


अस्तावता की है, उत्तके अनुसार पहले सालिक वुदिके लक्षण वतठाते हैं-- 
गी० त° ११४--११५-- 


३०६ 


# नमोऽस्तु ते सर्वत पव सवे # 


प्रबृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । 


SSSI SSSI SSSI 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि; सा पाथ सात्विकी ॥३०। 


t पार्थ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमा और निवृत्तिमार्गको, कर्तव्य और अकतेन्यको, भय और अपयको 
तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती हे-बह घुद्धि सात्त्विकी है ॥ ३० ॥ 


ग्रभ-प्रवृत्तिमार्ग' किस मार्गको कहते हैं. और - 


उसको यथार्थ जानना क्या है! 


उत्त -गृहख-बानप्रथादि आश्रमोमे रहकर ममता, 
आसक्ति, अहङ्कार और फठेच्छाका त्याग करके 
परमात्माकी प्रापिके छिये शास्रविहित यज्ञ, दान और 
तप आदि शुम कर्मोका, अपने वर्णाश्रमधर्मके भवुसार 
जीविकाके कमोंका और शरीरसम्बन्धी खान-पान 
भादि कमका निष्काममावसे आचरणरूप जो परमात्मा- 
को प्राप्त करनेका मार्ग de safer) है । और 
राजा जतक, अम्बरीभ, महर्षि वसिष्ठ और याबवल्क्य 
आदिकी माति उसे ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार 
चलना ही उसको यथार्थ जानना है | 


प्रश-निवृत्तिमार्ग' किसको कहते हैं. और उसे 
aad जानना क्या है! 


उत्तत-समख कमोंका और भोगोंका बाइर-मीतरसे 
सर्वया त्याग करके, संन्यास-आश्रममें रहकर, परमात्माकी 
, प्रातिके लिये सब प्रकारकी सांसारिक eee विरक्त 
होकर अहंता, ममता और आसचिके त्यागूर्वक 


ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चळना ही उसको 
यथार्थ जानना है । 

ग्रभ-'कर्तव्य' क्या है और 'भकरतेब्य' क्या है ! 
तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है! 

zur, आश्रम, प्रकृति और परिखितिकी 
तथा देश-काळ्की अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय 
जो कर्म करना उचित है-वही उसके ठिये कत्य है 
और जिस समय जिसके RY जिस कर्मका त्याग 
उचित है, बही उसके लिये अकतन्य दै | इन दोनोंको 
मलीमौति समझ लेना-अर्ात्‌ किसी भी कार्यके सामने 
आनेपर यह मेरे लिये कर्तव्य है या भकतेव्य, इस बातका 
तत्काळ यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य भौर अकर्तव्य- 
को यथार्थ जानना है | 

gr किसको और अमय? किसको 
कहते हैं ! तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ! 

su दुःखप्रद वस्तुके या धटनाके उपस्थित 
हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुप्यके 
अन्तःकरणमें जो ge कामवृत्ति क्षेती 
है, उसे मय वहते हैं और इससे विपरीत जो मये 
अमाववी वृत्ति दै, उसे “अमय? कहते हैं | त दोनेक 


शम, दम, तितिक्षा आदि साधनेकि सहित निरन्तर तत्व जान लेना अर्थात्‌ भय क्या है गौर अमय 
अवण, मनन, निदिध्यासन करना या केवळ मगवानके क्या है तथा कित-किन कारणोसे Agua मय होता 
मनन, स्मरण, कीर्तन आदिमें ही को रहना-- है dk किस प्रकार उसकी निदि होकर a 
इस प्रकार जो परमात्माकों प्राप्त करनेका मार्ग है, amen प्राप्त हो सकती है, इस विषयको ae 
उसका नाम निहृतिमाग है। और श्रीसनकादि, समझ लेना ही मेय और लमय-इन He aa 
नारदजी, ऋषमदेवजी और शुकदेनबीकी मोति उसे जानना है | 


# अहारहवाँ अध्याय # ९०७? 


gun और मोक्ष क्या है! किस प्रकार मनुष्य वन्धनसे मुक्त हो सकता है, 
TI SR ween जीवको जो उन सब वार्तोको dada जान लेना ही मोक्षको 
अनादिकारसे निरन्तर परवश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें यथार्थ जानना है | 
भठकना पढ़ रहा है, यही बन्धन है; और सत्सङ्गके प््न-बह बुद्धि सालिक है,इस कपनका कया भाव है! 
अमावसे कर्मयोग, भक्तियोग तथा हानयोगादि साधनोमिसे na आका विलत पडे कि ये 


किसी साधनके द्वारा ETA समस्त झुमाशुम बुद्धि उपर्युक्त वातोका एवं इसी प्रकार अन्यान्य समख 
कनरका कट जाना जोर जीवका माह न्य विषयोंका ठीक-ढीक निर्णय कर सकती है, 
हो जाना ही म है। किसी मी विषयका निर्णय कालेमें न तो उससे भूछ' 
Fu और मोक्षको यथार्थ जानता क्या है ! होती है और न संशय ही रहता है--जब Ra वातका 
TRAP क्या है, किस कारणसे इस जीवका निर्णय करनेकी जरूरत पढ़ती है, तत्काळ यथार्थ 
wer है और किन-किन कारणोसे , पुनः इसका निर्णय कर लेती हैं-बह बुद्धि सालिकी है | सालिकी 
बन्धन इह हो जाता है-इन सत्र वार्तोको मडीमोति बुद्धि मनुष्यको dem छुड़कर ct 
we लेना वन्धनको ययार्थ जानना है और उस प्राप्ति करानेवाढी होती है, अतः कल्याण भाहनेवाले 
बन्धनसे मुक्त होना क्या है तया किन-किन उपायोसे मनुष्यको अपनी बुद्धि सालिकी वना लेती चाहिये । 
समवन्ध--अव राजती बुदे क्षण re हैं-- 


यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावत्रजानाति बुद्धि; सा पार्थं राजसी॥३१॥ 


दै पर्थ | ager जिस घुद्धिके द्वारा घम और अधघर्मको तथा कर्तव्य और waa मी यथार्थ 
नहीं जानता, चह घुद्धि राजसी है॥ ३१॥ 


प्रभ-खर्म' किसको कहते हैं और nh किसको सबका नाम धर्म है# एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, 
कहते हैं तथा इन दोनोंको यथार्थ न जानना क्या है ! हिंसा, दम्म, अमक्ष्यमक्षण आदि नितने मी पापकर्म 
उत्तर-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा है-निनका फल शाम दुःख-मोग वतळाया है-उन 
तथा य, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, ्रजापाळन, सवका नाम अधर्म है । किस समय क्रिस परिखितिमे 
कृषि, uot और सेवा आदि जितने भी वर्णाश्रमके कौन-सा कर्म धर्म है और कौन-सा कर्म अधर्म है.- 
अनुसार शाक्षविह्वित शुभ कर्म है-जिन आचरणोंका इसका ठीक-हीक निर्णय करनेमें वुद्धिका कुष्ठित 
फड oe इस डोक ge हो जाना, अममे पड़ जाना या संशययुक्त हो जाना 
' बतछाया गया है--तथा जो दूसरके दितके कर्म हैं, उन ERE महि ठत हेरेका पर्थ न यातना ह| 
® शाय धर्मी बबी महिमाहै। er कह है“ 
TÜTE og सेत्‌ at सदा नरः । नामे रमता get धर्मतो जय; | 


नहँ घ्म है वहीं जय है १ स+ दनकर चाहिये बुद्धिको कमी अधर्म न छगाना चाहिये । 


९०८ # नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवै # 
TTT 
प्रश्न-कार्य' किसका नाम है और “अकार्य ब्रिहित शुम कमें मी किसीके लिये कोई क कार्य होता 
किसका ! तया धर्म अधर्ममें और me है और किसीके छिये कोई अकार्य । जैसे झे 
क्या मेद है एवं कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ ल्यि सेवा करना कार्य है और ag, वेदाष्ययन आदि 
न जानना क्या है! करना अकार्य है; संन्यासीके छिये विवेक, वैराग्य, 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तया देश राम, दमादिका साधन कार्य है और Maren 
और काकी अपेक्षासे जिस मतुष्यके लिये जो me आचरण अकार्य है; ब्राह्मणके छिये यद्ग कला- 
विहित करनेयोग्य कर्म हैं--वह कार्य (कर्तव्य) है कराना, दान देना-लेना, वेद पढना-पढाना कार्य है 
और बिसके लिये शाक्षमें निस कर्मको न करनेयोग्य- और नौकरी करना अकार्य है; वैके लिये कृषि, 
निषिद्ध वत्या है, बल्कि जिसका न काना ही गेरा और ater कार्य है और दान लेना 
उचित है-बह अकार्य ( अकर्तव्य ) है | meine अकार्य है | इसी तरह स्वर्गादिकी कामनावाले age 
पापकर्म तो aah BY अकषय हैं ही, किन्तु me छिये काम्य-करम कार्य हैं और gagh लिये अकाय 


इस बिश्वकी रक्षा करनेतराछे gran धर्मके चार पैर माने गये हैं | सत्ययुगमे चारों पैर पूरे रहते हैं 
तामं तीन, द्वापरमै दो और कलियुगे एक ही पैर रह जाता है ! 
धर्मके चार पैर हॅ--सत्य, दया, शान्ति और अहिंसा | 
सत्यं दया तया श्ान्तिरहिंसा चेति कीर्तिताः । धरमस्याववबाखात चत्वारः पूर्णतां गताः ॥ 
इनमें सत्यके बारह मेद हैं-- 
aterm सत्यं खीकारप्रतिपालनम्‌ | fread gt: सेवा ed चेव ब्रत कृतम्‌ ॥ 
आसलिक्यं साघुसङ्गश्च Rang: प्रियङ्करः | शुचित्वं द्विविधञ्चैव हीरसञ्चय एव च ॥ 
‘as न बोलना, स्वीकार किये हुएका पालन करना) प्रिय वचन बोलना; get सेवा करता; नियमका 
हृढ़तासे पालन करना, आखिकता; साधुसङ्ग) माता-पिताका Revert वराह्मगैच) आन्तरशौच, छ्या और अपरि !! 
दयाके छः प्रकार हैँ 
प्रोपकारो we सर्वदा सितमापणम्‌ । विनयो न्यूनतामावखोकारः तमतामतिः ॥ 
परोपकार) दान, सदा हँसते हुए बोलना» विनय; अपनेको छोटया समझना और समलबुद्धि I’ 
चान्तिके तीस लक्षण हैँ | 
अनमयात्मसंतोप इद््रियाणाश्च संयमः | असङ्गमो मोनमेवं देवपूजाविधी मतिः ॥ 
अकुतश्रिद्धवत्वधा गाम्भीर्यं ख्िरचित्तता | असुक्षमावः' सर्वत्र निःस्वं हृढा मतिः ॥ 
विवर्जनं हयकार्याणां समः पूजापमानयोः | eer परणुणेऽततेयंबरहमचये धतिः क्षमा | 
avers जपो होमलीर्थसेयाऽऽ्यतेवनम्‌ | अमत्रो ere? संन्यासमावना || 
सहिष्णुता सुदुःखेपु अकापस्थममूजता | 
'किसीम दोप न देखना; art संतोप करना, इन्द्रियसंयमः ana अनातक्तिः मौनः देवपूजामे मन छाता) 
निर्भयता) गम्भीरता) चित्तकी खिरता, रुलेपनका अमाव, सर्वत्र निम्ता, निअयासमिका बुद्धि, ने करलेयोग्य 
कार्यका त्याग, मानापमान समता) दुसरेके गुंगमे छाघा, चोरीका अमाव) aaa धैय, क्षमा; अतिपितलार" 
जप) होम, ain Ag guint सेवा) मत्सरहीनता) बनव मोक्षका शन) संत्यात-मावना, अति gat मी सहिष्णुता) 
कृपणताका अमाव और मूखेताका अमाव ।' | 


करको त ९०९ 


हैं; वित्त merk BY संत्यात mn कला 6 राजसी है, इस कयनका क्या 
कार्य है और भोगासक्तके ज्यि अकार्य है । इससे अभिप्राय है! 
REDE leugnen 
क Gada निर्णय नहीं कर सकता, जो 
मरी हो सकता है और अकार्य मी । यही धर्म- po निब मीही 
अधर्म और कार्य-अकार्यका मेद है । किसी मै काके wal स नही होती--वह Wa Fr 
केका या त्यागनेका अत्रसर आनेपर «अमुक कर्म मेरे वेकं अप्त, विधि्त और अखिर खती दै 
हिये कर्तव्य है या भान, मुझे दौन-सा कर्म किस इसी कारण वह राजी हैं | राजत भावका फळ दुःख 
मकार काला चाहिये भर कौनसा नहीं कला दपा गया है; अतएव बल्याणकामी gem 
चाहिये--इसका ठीक-ढीक निर्णय कलेमें जो घुद्धिका सासङ्ग) ri अध्ययन और he 
` किंकर्त्यविमूढ हो जाना, wa पड़ जाना या सँशय- aoe बुद्धिम खित राजस भावोंका त्याग करके 
युक्त हो जाना है--यही कर्तन्य और अकर्तव्यको साथिक मारको उत्पन करने और वदानेकी चेश 
यथार्थ न जानना है | करनी चाहिये | 


सम्वन्व--अव तामसी Beh लक्षण वतलाते है-- 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽृता । 
सर्वार्धाद्‌ विपरीताश्च gfe: सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 


Raga ! जो तमोशुणसे घिरी हुई बुद्धि अघमेको मी ‘ceed है! ऐसा मान लेती है तथा 
at प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी विपरीत मान Bat है, वद घुद्धि तामसी दै ॥ ३२॥ 


. ee पा - 
ae meer oe 
भदा चातिस्यतेशा च आान्तस्पप्रदरनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सर्वत्र af: पराम | 


ER Ne दुःख न पइ भदा, अतिपितकार) ्यान्तमावक्ा पदन) 
यत्र आत्मीयता और परायेमै भी ah ।: aa = 


ब्‌ धर्म है | इस धर्मका थोडासा भी आचरण परम हामदायक और इसके विपरीत 
ER आचरण HER 


zer जनयेत्‌ तु FORTE | we घर्मस्य आयते महतो मगात्‌ ॥ 


( बृहदमंपुराण, ere १ | ४७ ) 
RAR age आचरण मान्‌ भयको aoe कनेवाल होता है, RE थोड़ा 
कलक ही थोडासा भी इस ley 


I Ti साथ-साय ही अपने-अपने Ti wey आचरण करना चाहिये | 


“२१० * नमोऽस्तु ते स्वत. एव सवे # 
` अक्ष-अधर्मकों धर्म मानना क्या है. और धर्मको पश्-अन्यसब पदार्थोको विपरीत मान ठेचा क्या है! 
अधर्म मानना क्या है! ` उत्तर-अधर्मको धर्म मान लेनेकी भाँति ही 
THERA, देवनिन्दा, शाज्ञबिरोध, ,माता- अक्को कर्तव्य, दुःखको gu अन्त्यको 
पिता-गुरु आदिका अपमान, aie प्रतिकृह नित्य, SER शुद्ध र हानिको खभ 
आचरण, असन्तोष, द, कपट व्यभिचार, असत्य माषण, गान लेना आदि जितना भी बिपरीत ज्ञान द ग 
पीन, amending, यदेष्छाचार और पर-सलापदरण (न्स पोको बिपरीत गान छेके अनत है | 
आदि निषिद्ध पापक्मोको धर्म मान लेना और पृति,- a है इस मुग ae 
वि TR यह भाव Rama गया- 
न प td eat rf हि कि 
‘mito १ 1 १ १ १ शक्ति सर्वथा छुप-ती हो गयी है, इसी कारण मिसके 
वर्त्रमवर्मतुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनों- द्वारा प्रत्येक विषये Regs उल्टा निश्चय होता है.- 
की आइाका पाठन) सरलता, AA, सालिक इह बुद्धि amt है । ऐसी बुद्धि मनुष्यको अधोगति 
मोजन, अहिंसा और परोपकार आदि Take छे जानेवाडी है; इसलिये कल्याण चाहनेवाे मुय 
` पुष्यकमॉको अधर्म मानता-- यही अधर्मको धर्म को इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिका सर्वथा त्याग ax 
धौर धर्मको अधर्म मानना है। देना चाहिये | 


'तम्बन्ध-अव सालिक घृतिके लक्षण वतलाते हैं-- 


धृत्या यया धारयते सनःप्राणन्दरियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्तिकौ ॥११॥ 


हे पार्थ | जिस अब्यमिचारिणो घारणशक्तिसे मदुष्य घ्यानयोगक्रे द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियो ` 

की क्रियाओंको चारण करता है, वद चति सात्विकी है ॥३२॥ 
guet 'अब्यमिचारिण्याः विशेषणके सहित नाना त्िषर्योको धारण करता रहता है, तब्रतक इसका 
याः पद किसका बाचक है ! और उससे ध्यान- व्यमिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जत्र इसके द्वारा मनुषय 
योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको अपना एक अटळ उद्देश खिर कर लेता है, उस 
धारण करना क्या है समय यह 'अन्यमिचारिणी' हो जाती है । सालिक 
उतत करी मी क्रिया, माव या दृत्तिको धारण गतिका एक ही उद्देश्य होता है-परमात्माको प्रप्त 
करनेकी-उसे दृढतापूर्वक खिर रखनेकी जो शक्ति- RT इसी कारण उसे 'अन्यभिचारिणी' कहते हैं| 
विशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई सी क्रिया, रे प्रकारकी धारणशक्तिका वाचक यहाँ 'अग्पमि- 
गवना या बृत्ति बिचढ्ति नहीं होती, प्रयुत चिरकाङ- oar विशेषणके सहित “बा! पद है | ऐसी घाएण- 
तक खिर रहती है, उस शक्तिका नाम GR है) शक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करणेके ढिये घ्यावयोग- 
परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जवतक rae RO, द्वारा मन) प्राण और re क्रिमाओको Teer 


९११ 


IIS वावा 
परमालामे रोके रना Sad उपर्युक्त धृतिसे घ्यान- बिसके fee fi उद्देश्य नहीं > बिसके द्वारा 
योगे द्वार मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओंको मनुष्य परमात्माकी प्रातिके लिये मत और इन्द्रिय 
आदिको परमात्मामें ent रखता है और किसी मी 


घारण काला है। 
, कारणसे उनको Real आसक्त और wes न होने 
प्रभ-वद्द धत सालिकी है, इत कपनका क्या देकर सदा-सर्वदा अपने वशमें रखता BR घृति 
माव है! सालिक है | इस प्रकारकी धारणशक्ति मनुष्यको शीत 


उत्तर-इससे यहद भाव दिखडाया गया है कि जो ही परमालाकी प्राप्ति करानेवाडी होती है । अतएव 
घृति परमात्माकी प्रापिरूप एक हो उद्देश्‍यमें सदा खिर कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी 
रहती है, जो अपने wae कमी दिचठित नहीं होती, घारणशक्तिको इस प्रकार सात्विक वनानेकी चेष्टा करे। 


 सम्वन्व-अव राजस घुतिके लक्षण वतलाते हैं-- 
यया तु धर्मकामार्थन्घृत्या धारयतेपमुन | 


rag फलाकाही घृतिः सा पार्थ राजसी ॥३९॥ 


और हे gags अन | फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस घारणशकिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
चमं, अथे और कामोंको घारण किये रहता है, वद्द धारणशक्ति राजसी हे ॥ १४॥ 


garg? पद कैसे मनुप्यका वाचक है 
तया ऐसे मनुष्यका धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त 
आसिते धर्म, अर्ष और काम- इन तीनोंको घारण 
किये रहना क्या है! 


TT पदे केकि फळरूप इस ढोक 
और परलोकके विभिन्न प्रकारके मोर्गोको इच्छा करनेवाले 
सकामी मनुष्या वाचक है । ऐसे मनुप्यका जो 
अपनी धारणशक्तिके द्वारा आपन्त आसक्तिपूर्वक 
धर्मका पाठन करते रइना और fe वित्र-वाघाभक्ि 
उपसत होनेपर भी उसका त्याग न करना है--यही 
उसका प्रृतिके द्वारा धर्मको धारण करना है एवं 
चो धनादि cit और उनसे सिद्व होनेतराठे 
मोगोंको ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्ति- 
के कारण FON उनको पकड़े रखना है--यही 


उसका धृतिके द्वारा अर्थ और कार्मोको धारण किये 
रहना है] 


प्रभ-पद् भारणशक्ति राजसी है, इस कयनका 
क्या माव है ! 

उत्तर-इस कपनसे यह भाव Rasa गया है 
कि जिस धृतिके द्वारा मनुष्य, मोक्षके साधनोंकी ओर 
कुछ भी ध्यान न देकर केवळ उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, 
अर्य और काम--इन तीनोंको ही धारण किये रहता है, 
वह भृति! Tg सम्वन्व रखनेवाली होनेके कारण 
राजसी है; क्योंकि आसक्ति और कामता--ये सव 
रजोगुणके ही कार्य हैं | इस प्रकारकी वृति मनुष्यको 
wat वोंधनेव्राढी है; अतश कल्याणकामी 
मनुष्यको चाहिये कि अपनी धारणशक्तिको राजसी 
न होने देकर सात्तिकी वनानेकी चेश करे | 


समवन्व-यव तामसी धृता लक्षण वतलाते है-- 


९१२ 


Rarer RATT TOROS TTT eee NII INARI 


यया ख़प्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च | 


# नमोऽस्तु ते सर्वेत एवं सर्च # 


een 


न विसुञ्चति gin धृतिः सा पार्थं तामसी॥३९॥ 
हे पार्थ | हुए घुद्धिवाढा age जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुखको तथा 
उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अधौत्‌ धारण किये रहता है--वह घारणशक्ति तामसी दै ॥ ३५॥ 
प्रभ-दुर्मेधा:' पद कैसे मनुप्यका वाचक है तथा प्रकारकी दुथिन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा 


यहाँ इसके प्रयोगका क्या साब है ! 


उत्त-जिसकी वुद्धि अत्यन्त मन्दर और मढिन 
हो, जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करने 
आदिके भाव भरे रहते हों--ऐसे quake मतुप्यका 
वाचक दुर्मेधाः? पद है; इसका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है कि ऐसे मनुष्योमें तामसी भृति? 
हुआ करती है | 


aaa, भय, शोक, विषाद और मद--ये शब्द 
on on किन-किन भावोके वाचक हैं. तथा धृतिके 
द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात्‌ धारण किये रहना क्या है! 


उचर-निद्रा, आलस्य और तन्द्रा आदि जो मन 
और इन्द्रियोंकी तमसाच्छन्न, वाह्य क्रियासे रहित और 
मूढ बनानेवाले माव हैं--उन सबका नाम खम है; 
चन आदि पदार्थोके नाशकी, मृत्युकी, दुःखप्रापि- 
की, सुखके नाशकी, अथवा इसी तरह अन्य किसी 
्रकारके इष्टके नाश और अनिष्ट-प्रातिकी RER 
अन्तःकरणे जो एक आङुलता और घवराहटमरी बृत्ति 
होती है---उसका नाम भय है; मनमें होनेवाठी नाना 


जो इन्द्रियोमे सन्ताप हो जाता है, उसे विषाद कहते' 
हैं; यह शोकका ही स्थूल माव है | तथा जो धन, जन 
और वळ आदिके कारण होनेवाडी--विवेक, मकिष्यके. 
विचार और दूरदशितासे रददित--उन्मत्तवृत्ति है, उसे 
मद कहते है; इसीका नाम गर्व, धमंड और उन्मत्ता 
मी है । इन सत्रको तया प्रमाद आदि अन्यान्य तामसः 
भाषोंको जो अन्तःकरणसे दूर हृटानेकी चेश न करके 
pei इवे रहना है, यही धृतिके द्वारा इनको नः 
छोड़ना अर्थात्‌ धारण किये रहना है। 

प्रश्न-्रह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका 
क्या माव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि त्याग 
करनेयोग्य उपर्युक्त तामस मात्रोको बिस प्रतिके 
कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात्‌ बिस धारण- 
शक्तिके कारण उपर्युक्त भाव मनुष्यके अन्तःकरणमें 
खमावसे ही धारण किये हुए रहते हैं--वह शतिः 
तामसी है | यह धृति सर्वया अनर्थमे हेतु है, अतएव: 
कल्याणकामी मनुष्यको इसका तुरंत और सर्वतो- 
भावसे त्याग कर देना चाहिये। 


सत्बन्प--इस परकार सालिकी वुद्धि और धृतिका अहण तथा राजती-तामतीका त्याग कावेके लि 
बुद्धि और प्रतिके सा्तिक आदि aida भेद कमसे वतलाकर अब, fat A मनुष्य समस्त कर्म 
कता है उस पुसके मी खलिक, राजस और तामत- इप प्रकार तीन भेद कमसे बतलाना आरम aT 
हुए पहले सालिक तुसके ठक्षणोका निरूपण करते हैं-- 


सुखं लिदानी त्रिविधं 


ay में भरतषभ। 


` अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥२६॥ 


# ar अध्याय ह# ९१३ 
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यत्तदप्रे Mer परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमातबुिग्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
है भरतश्रेष्ट अव तीन प्रकारके सुखको मी तू मुझसे सुव । जिस get साधक मदुप्य भजन, | 
भयात और सेवादिके अम्याससे रमण करता दै और जिसे दुःलकि अन्तको प्राप्त हो आता है-॥ ३६ N 


जो पेसा सुख है; बह भथम अर्थात्‌ साधनफाठर यद्यपि विपे ger प्रतीत होता दै, परन्तु परिणामे 
सूतके तुल्य है। इसलिये पद परमात्मविपयक घुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होंनेवाढा सुख सास्विक कहा 


गया है ॥ ३७॥ 


प्रभ-अद तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे 
सुन; इस कथनका क्या भाव है ! 


THATS मानने यह भाव दिखणया है कि 
जिस प्रकार मैंने are, कर्म, कर्ता, चुद्धि और पृते 
रकार सालिक सुखको आत करानेके छिये और 
राजस-वामतका त्याग करानेके छिये अब हुम्हें 
gen मी तीन मेद वतलाता हैँ; उनको तुम साविवानी- 
के साप घुनो । 


waa पद किस gent वाचक दै तथा 
भम्याससे सण करता है, इस कयतका क्या भाव है! 


TUR सुखं प्रशान्त मनवाळे योगीको मिळता 
है (६। २७), उसीउत्तम दुखका वाचक यहाँ EE 
दै । मतुथको इस सुखका अनुमत तमी होता है, जव 
वह इस टोक शोर परथेकके समक्ष Argel क्षणिक 
समझकर उव सबसे आसक्ति हटकर निरन्तर परमात्म- 
खक्ष चिन्तनका अम्पास कला है (५1२१ ); 
बिता साघनके इसका अनुगव नहीं हो सकता--यही 
मात्र दिखडानेके BY इस gan el are 
खण काता है! यह क्षण किया गया है | 


प्र+-जिस्तसे दुःखोंके अनक प्राप्त हो जाता है, 
इस कधनका कया माव है ! 


उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि जिस get 
रमण कालेबाळ मनुष्य आध्यासिक, आयिदेविक और 
आधिमोतिक--सव प्रकारके हुःखेके सम्वन्थसे सदाके 
ज्यि छूट जाता है; निस ges age फॅड 
निरतिशय हुललरूप सचिदावन्दधन प्रह परमात्मा 
की ar वतशया गया है (५। २१२४; ६ २८)-- 
वही सालिक सुख 2 | 

revel ot पद किस समयका वाचक है 
और सालिक Bear विषके तुत्य प्रतीत होना क्या है! 

उचर-निस समय मनुष्य साति पुक्षकी महिमा 
घुनकर उसको प्राप्त कलेकी SAR, उसकी प्रात्िके 
उपायमूत विवेक, वैराय, शम, दम और तितिक्षा 
आदि साधनोंगे eer है--उस समधका वाचक यहाँ: 
ont पद है । उस समय, बिस प्रकार वाळक अपने 
पराढोसे विद्याकी महिमा सुनकर बिद्याम्यासकी चेष्टा 
करता है, पर उसके VERT यथार्थ अनुभव न शोके. 
कारण अम्यास काते समय उसे खेल-कूदको Fear 
विद्याम्यासर्मे को रहना अत्यन्त कष्टयद और कठिन 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार सालिक geh बये 
अभ्यास करनेवाले मनुष्यको मी विषयोका त्याग कळे 
संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम शौर तितिक्षा. 
आदि साइना को रहना अत्यन्त Tat और कष्ट-. 
प्रद प्रतीत होता है; यही आरम्मकाठमे सालिक ge. 
का विके gee प्रतीत होना है | 


९१४ $ नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व # 
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eR सुख परिणाममें अमृतके तुल्य है-इस oT प्रकारे अभ्यास कातेकाते 
कथनका क्या भाव है! निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फठलरूप अन्त!- 
उत्तर-इससे यह दिखडाया गया है किजव सालिक FA खच्छ होनेपर इस सुखका अनुम होता है, 
' मुखकी प्रातिके लिये साधन करते-करते साधकको उस इसीडिये इस सुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उतपन्न 
ध्यानजनित सुखका अनुभत्र होने लगता है, तव उसे होनेवाळा वतलया गया है | और वह सुख ales 
ST अग्रृतकै तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके' है-इस कथनसे यह भाव दिखठाया गया है कि यही 
सामने संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ) नगण्य और सुख उत्तम सुख है, राजस और तामस ge वासवे 
दुःखरूप प्रतीत होने ome हैं । सुख ही नहीं हैं। वे तो नाममात्रके ही सुख है, परिणाम- 
FEAR परमात्मविधयक afer प्रसादसे होने- में दुःखरूप ही हैं; अतएव अपना कल्याण चाहनेवाे 
वाढा सुख सालिक कदा गया है, इस कयतका क्या पुरुषको राजस-तामस ge न फँसकर निस्तर 
भाव है? सात्तिक सुखमे ही रमण करना चाहिये । 


सम्वन्ध-अव राजस तुखके लक्षण चतलाते है-- 


विषयेन्दियसंयोगायत्तदग्र;मृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतस्‌ ॥१८॥ 


जो सुख विपय और इन्द्रियोंके संयोगसे द्ोता है) चह पहले-भोगकालम असुतके तुल्य प्रतीत 
इंनिपर भी परिणाममें विपके तुल्य दै इसलिये वह सुख राजल कदा गया दै ॥ ३८॥ 
प्र्ष-अंग्रे पद किस समयका वाचक है तथा उस प्रश्न-राजस सुख परिणाममे विषके तुल्य है, इस 
समय इन्द्रिय और विषयेकि संयोगसे उत्पन्न होनेत्राछे कथनका क्या भाव है ! 
घुखका अमृतके तुत्य प्रतीत होना क्या है ! उत्तर-इससे यह माध दिखळाया गया है कि इस 
उत्त-जित्त समय राजस gel mA लिये राजस सुख-मोगका परिणाम विषकी भाँति दुःखम्रद है; 
` मतुष्य मन और इन्द्रिये द्वारा किसी बिषयका सेत्रन यह राजस सुख प्रतीतिमात्रका ही सुख है, वस्तुतः gE 
करता है, उस समयका वाचक यहाँ ome पद है। नहीं है। अभिप्राय यह है कि मत और इर्यो 
इस सुखकी उत्पतति इत्य और विषयोके संयोगते होती आसक्तिपूर्वक छुख्लुद्धिसे विषयोंका सेवन करलेसे उनके 
है-इसका अभिप्राय यह है कि जवतक मनुष्य मनसहित संस्कार अन्तःकरणमें जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य 
sPaaları किसी विषयका सेवन करता है, तमीतक पुनः उन्हीं विषय-मोगोंकी ग्रातिकी इच्छा करता है और 
उसे उस दुखका अनुभव होता है और आसक्तिके उसके छिये आसक्तिबश अनेक प्रकारके पापकर्म का 
कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय माझम होता है; उस वैठता है तथा उन पापकमोका फळ मोगनेके BA उसे 
समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुखको कोई कीठ, पतङ्ग, पछ, पक्षी आदि नीच योगियोंमे जन्म ठेवा 
चीन नहीं समझता | यही उस सुखका मोगकाढमे पढ़ता है तथा यन्त्रणामय नरकोरमे पढ़कर भीषण दुल 
अमृतके तुल्य प्रतीत होना है। भोगने पडते हैं | 
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Anat आसति ag जानेसे पुनः उनकी पराति न न प्रयततपूर्वक सुखदुद्विसे दीपककी ठौके साथ टकरानेमें 
होनेपर अमावके दुःखका aga होता है तया उनसे सुख मानता है किन्तु परिणाममे जढका कषठओोग करता 
वियोग होते समय मी अत्यन्त दुःख होता है । दूसरोकर है और मर जाता है--उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य 
पास अपनेसे अधिक सुख-सम्पत्ति देखकर ईप्यसि ser मी मूर्खता और आसक्तिवश परिणामका विचार न 
होती हैं; तपा मोगके अनन्तर शरीरें वळ, वीर्य, बुद्धि, करके घुखनुद्धिसे Amar सेवन कला है और 
तेन और शक्तिके gee और थकावटसे मी महान्‌ परिणामों अनेकों प्रकारसे माँति-माँतिके मीषण दुःख 
कष्टका अनुभव होता है | इसी प्रकार और मी वहुत-से भोगता है। 

' दुःखद परिणाम होते हैं । इसलिये विषय और arg राजस कहा गया दै, ईस कयनका 
के संगोगसे होनेवाल यह क्षणिक ge यदपि age: क्या माव है! 

सब प्रकारे दुःखह्प ही है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है कि 
भसक्तिके कारण खादके छोमसे परिणामका विचार न उपर्युक्त ayo जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक ge 
करके gra सेन काता है और परिणाममे रोग है, वह राजस है और आासक्तिके द्वारा मनुप्यको 
बढ़ जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है; भयत्रा बोँचनेषाठ है | इसल्यि कल्याण चाहनेवालेको ऐसे 
जैसे पत नेत्रेकि विषय खपे आसक्त होनेके कारण get नहीं फॅसना चाहिये 


सम्बन्ध-अब तागत पुसका लक्षण वतठाते है-- 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 


जो मोगकालम तथा परिगाममे भी आत्माको मोहित करनेवाला tae निद्रा, area और 
प्रमावसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है ॥३१९॥ २ 


ग्रभ-निद्रा, mee और प्रमादजनित सुख कौन- मन, वुद्धि और इन्द्रियोंमे प्रकाशका अमाव हो जाता 
सा है और वह भोगकाळ्में तथा परिणाममे आत्माको है, किसी मी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं 
मोहित कनेवाळ कैसे है ! रहृती | इस कारण बह सुख भोग-काठमें आत्माको यानी 

उत्त-निद्राके समय मत और इनियकी क्रिया अन्तःकरण और इन्त्रियोको तया इनके अभिमानी 
वंद हो जानेके कारण aA oad दुधखका पुरुषको मोहित करेवा है | और इस छुखकी आसतिके 
अमात्र होनेसे तया मन और इन्द्रियो विश्राम egy कारण परिणाममे मनुप्यको अज्ञानमयं इष, पहाड़ आदि 
जो छुखकी परीति होती है, उसे निद्वाजनित ge जड योनयो जन्म प्रहण कना पडता है; अतएव 
कहते हैं । वह सुड जितनी देरतक निद्रा रती है पद परिणाममे मी आत्माको मोहित कालेवाद्य है | 
उतनी ही देलक रहता है Rem नहीं रता-- इही तरह समत क्रियाबोंका त्याग 
शस कारण क्षणिक, है । इसके अतिरिक्त उस समय EAR समय जो मन, ser और शरे mal 
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लाग कर देनेसे आरामकी प्रतीति शोती है, वह होती है, इस कारण यह प्रमादजनित ga मोगकाको 
आढ्लननित हु है | बढ मी Mara GE आखाको मोहित केव है कषर उपयुक्त भई 
माति मन, नियमे झनके अकाशका अमाव करके za भान भौर आसक्तित्रश होनेवाठे ge, कपट, 
मोगकाढमें उन सबको मोहित कानेवाण है तथा मोह हिंसा आदि पापकमांका और aes त्यागा 
और आसक्तिके कारण जड योनयो प्रेरित कलेवाढ फ मोगनेके RI ऐसा namen una 
होनेसे परिणाम मी मोहित करेतर है | आदि नीच योनियोंकी और नरकोंकी प्रहि होती हैं 
भत खाल BY when फो ated इससे यह परिणाम भी आत्माको मोहित et | 
a क्रियाओका बोर ara कर्तव्य-कमोंकी PETE तामस है, इस कासा क्या 
अबहेळ्ना करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद "६! 
है | ग क्रियाओंके aa मनकी प्रसत्रताके कण... उत्त-इससे यह माव Ret ग्या है कि 
और कर्तब्यका त्याग HA Ra वचनेके कारण निद्रा, प्रमाद और rend तीनों ही तमोगुण 
मूर्खतावशा जो सुखी प्रतीति होती है, वह प्रमादजानेत कार्य हैं ( ११] १७); अतएव इनसे सन्त हनाम 
इड है। बिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन सुख तामस पुश है बोर इन निद्रा, ea ch 
बढ्ठानेकी व्यर्थ त्रियामे den हो जाता है, उस समय प्रमाद आदिम सुख्युद्धि काका ही यह तमोगुण 
उसे वर्तव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं Tree; 
उसकी विभाक्ति भोहसे दक जाती है | और विवेक बाठे मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकाएक और 
शकते आच्छादित हो आानेसे ही कर्तव्यकी eater प्रतीतिमात्रके तामस सुखें नही पता चाहिये | 


सखन्ध--हत प्रकार अठारहवें ae वर्णित सत्य-युत्य पदा्थोकि प्रात्रिक राजस और TARR 
तीन-तीन भेद वतहाका अव इस प्रकरणका उपसंहार काते हुए भगवान्‌ Wee समस्त TER तीनां गुणोंसे 
यु वालाते ह-- 


न तदस्त पृथिव्यां वा RA देवेषु वा पुनः । 
ससं meee यदेभिः een 
पृथिवीम या आकाशमै अथवा देवताओंम तथा इनके सिवा और कहीं मी ऐसा कोई मी सत्त 
नहीं है, जो प्रृतिसे उतपन्न इन तीतो गुणाले रहित हो ॥ ४०॥ 
weet सृषित्थाम!, RA और iy पद खित समल खावर-बक्षम प्राणियों तथा पद 
अठग-अळा किन-किन पदार्थोक्रे वाचक हैं तया "पुनः? वाचक दै । RA? पद पृथ्वी उपर अन्तरिक्षा” 
पदके प्रयोगका क्या भाव है? तया उसमें खित समल प्राणियों बीर पदार्थोका वाचक 
उत्तर-पूफियाम! पद widen, उसके दै । एवं Sy पद समल देवताओं धोर उनके 
अंदरके समत पाताजदि लोकांक और उन छोकोंमें भित्रभित्र समल ` छोकोंका तथा उनसे सम 
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रेमे समझ iter वाचक है। इनके सिवा गुणेति और गुणेकि कार्यहप AAR सम्बन्ध है, 
और मी समल सुन जो कुळ भी बस्नु या जो कोई इससे ये सब मी तीनों गोसे युक्त ही हैं । 
nen ge अंदर गुणातीत पुरुष गी तो हैं, फिर 
ne यह वात के कही कि कोई मी राणी गुणे रहित 
त हतया 
भी सत्त नहीं उत्पन्न इन र 
गुणेसि रहित हो, इस कयनका क्या माव है ! wee ae खे गुणातीत = iy 
am ger पद य सव माल mer AE परतु बले उनकी इह म तो द 
और न BRA या शरीरे अंदर उनकी खिति ही है; 


marae i भी 
ल नर men वे तो पमामखसुप हैं और परमात्मामें ही अमि्भावसे 


रहित दो” इस कयनहे यह माव दिशया te नित्य खित हैं । अतरब उनकी गणना साधारण 
en प्रश्तिजनित सल, रज और तम इन आणि नहीं की जा सकती । उनके मन, वुद्धि 


तीनों गुणोके कार्य हैं तथा प्रृतिगनित गुणोके और Pau आदिके संधातहूप शरीरको-जो कि सबके 
er ही प्रागियोका नाना योनियीमि अन्म होता प्रतक्ष है-लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाय तो 
है(१६।२१)। इये Bids, arme भापति नही हैः क्योंकि वह संधात तो गोका ही 
TTA एवं अन्य सब लोकि प्राणियों एवं पदायेमि कार्य है, भतएव उसे गुणोंसे अतीत कैसे कहा जा 
कोई मी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणोंसे सकता है । इसलिये यह कहनेमें कुछ मी आपत्ति 
रहित वा अतीत हो | क्योंकि समस अदब तो गुणोंका नहीं है कि सिक अंदर कोई भी प्राणी या पदा 
आर्य होनेसे गुणमय है दी; और समल प्राणियोंका उन तीनों quid रहित नहीं है। 


सम्वन्द-इस अध्यायके पहले VM अर्जुनने संन्यास और TT तरच अलग-अलग ST इच्छा 
प्रकट की थी, अतः दोगोका तत समक्षानेके लिये ee इस विपयपर दिदवानोकी सम्पाति बताकर £थेसे 
१ रवे श्रोकतक भगवानले अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण वतलाये | तदनन्तर ? वेत ? ७वें 
कतक संन्यास ( सांख्य ) के सवत्स निरुपण करके संन्यातमे सहायक सगुणा महण और उसे 
विरोधी रज एवं तमका त्याग करानेके उद्देश्यसे ? ८वेसे ४०वें ee शुणोके अनुप्तार ज्ञान, कर्म और कर्ता 
आदि TOA पदार्योके मेद समङ्गाये और अनामे समस्त OR गुथोसे युक्त वतलाकर उत्त विषयका 
उपसंहार क्रिया | 

वहाँ तयागका सरूप बताते समय मगवानूने यह वात कही थी कि नियत कर्मका से त्याग उचित 
नहीं है ( १८ | ७ ) अपितु नियत कर्मोंक्रो आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक करणे रहना ही वालाविक त्याग 
' है (१८1९ ) कित कहाँ यह वात नहीं a कर्म नियत है | अतएव 
अव संक्षेपमे नियत कोका सरूप, त्यागके नामले वर्णित कर्मयोगमें मक्तिका सहयोग और उसका ठ परम 
विदिकी आहि वतठाेके सवे पुनः उती ere कर्मयोगका अकाण आरम करते हुए TET, क्षत्रिय, वैश्य 
कौर aps सामाविक नियत कर्म वतलानेकी प्रस्तावा कते हैं-- 
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ब्राझणक्षत्रियविश्या शूद्राणां च परन्तप। 


कर्माणि 


प्रविभक्तानि 


TASTER: 112 21 


हे परंतप | ब्राह्मण, क्षत्रिय और death तथा gals कमे खभावसे उत्पन्न गुणोद्वारा विभक्त 


किये गये दै ॥४१॥ 


प्रभ-प्राह्गक्षतियविद्ञाम! ` इस पदमे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैज्य-इन तीन शब्दोंका समास करलेका 
तथा शूद्वागाम! पदसे ALATA अरा करके कहनेका 
क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-जाहाण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीनों ही 
द्विन हैं ।तीनोंका ही यहोपवीतधारणपूर्वक वैदाध्ययन- 
में और यज्ञादि वैदिक कमि अधिकार है; इसी हेतुसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य-इन तीनों शब्दोंका समास 
किया गया है | शूद्र द्विज नहीं हैं, अतएव उनका 
यत्ोपरीतधारणप[र्वक वेदाध्ययनमें और यज्ञादि वैदिक 
mitt अधिकार नहीं है-यह भाव दिखळनेके लिये 
RTO पदसे उनको अळा कडा गया है । 


gg पदके साथ Tarp? विशेषण 
देनेका क्या माव है और उन गुणोंके द्वारा उपर्युक्त 
चारों वर्णोके कर्मोका विभाग किया गया है, इस 
. कथयनका क्या अभिप्राय है! 


उत्तर-आणियोके जन्म-जन्मान्तरोंमे किये हुए 
aah जो dan हैं, उनका नाम खमाव है; उस 
खभावके अनुरूप ही प्राणियोके अन्तःकाणमे सत्त 


रन और तम-इन तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ उतपन्न होती 
हैं, यह माव दिखलानेके लिये "गुणैः? पदके साथ 
“्वमाव्रमैः? विशेषण दिया गया है | तथा 'गुणेकि 
द्वारा चारों बणेकि कमोंका विभाग किया गया है 
इस कथनका यह माव है कि उन ques 
अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णोमे मतुष्य उत्पन्न होते 
हैं; इस कारण उन गुणोंकी अपेक्षासे ही शाह 
चारों वर्णोके कमोंका विभाग किया गया है | जिसके 
खमावमे das सत्वगुण अधिक होता है, वह ब्राहमण 
होता है; इस कारण उसके खामाविक कर्म शम- 
दमादि वतळये गये & । जिसके Wurm सत्तमिश्रित 
रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है, इस 
कारण उसके खामाविक कर्म al, तेम आदि 
avert गये हैं | जिसके खमाबमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, वह वैश्य होता है। इसलिये उसके ` 
खामाविक कर्म कृषि, गोरक्षा आदि वतडाये गये हैं। 
और जिसके carat रमोमिश्रित तमोगुण प्रधान 
होता है) वह ar होता दै) इस कारण उसका 
artis कर्म तीनों वर्णोकी सेवा करना वतलया 
ग्या है । यही वात चौथे अध्यायके Beet एजेकवी 
व्याल्यामे वित्नासूर्वक समझायी गयी है | 


areal की हुई अर्ताववाके AGN पहले बाझणके TTL कर्म बताते है 
जमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमारितकयं 


ब्ह्मकर्म खमावजम॥8२)॥ 


कल्याण Tee 


Fran 


om २८०५ ८: mie fo ree marine ns we --- 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञाने विज्ञानमास्तिकयं set खमावजम्‌ ॥ (१८।४२) 
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अन्तःकरणकषा fing करना; इन्द्रियाँका दमन करना; घर्मपालनके लिये कए सहना; यार" 
मीतरसे शुद्ध रना; दूसरेकि अपराधोको क्षमा करना; मन, इन्द्रिय और शरीरको सरळ रखना; वेद 
शाखः ईश्वर और परलोक आदिमें अडा रखना; वेद-शास्रांका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके 
तत्वका अनुभव करना-ये सवके“सव ही ब्राह्मफे खामाविक कर्म है 18२ 

प्रभ-'शम' किसको कहते हैं ! wrath किसको कहते हैं ! 
उत्त--अन्तःकरणको अपने ae करके उसे उत्तत-सोब्हवें अब्यायके तीसरे शोके hy 
विश्ेषर्धित-शान्त बना लेना तथा सांसारिक की व्याख्यामें वाइरकी शुद्धि वतळायी गयी है और 
विषयकि चिन्तनका त्याग कर देना 'शम' है । प्ले wee pine त 7 
बतळायी गयी है; उन दोनोंका नाम यहाँ शौच” है | 
TY |. हों बकरे सो कोको से एस छल कांप 
उच्त-समत्त इद्द्रियोको eat कर छेना तथा है। अभिप्राय यह है कि मन, इन्द्रिय कषर 
wat की हुई इद्धियोकी वाह्य Add इटाकर शरीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाढी क्रियाओंको 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनोमें ढगाना 'दम' है | पवित्र रखना, उनमें किसी अकारकी अशुद्िको प्रवेश 
प्रध-प्तपः का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिये ! न होने देना ही कच है। 
हि प्रश-क्षान्ति' किसको कते हैं ! 
उत्तर-खघर्मपावनके कष्ट सहन करना- किये अपराधको 
oie OR ade पर्न कला, पोष का न बाकि a 
सामगा त्याग काळे सादगीसे रहना, एकादशी Beat व्याज्यामे क्षमाके नामसे और तेरे 
आरि are कला बोर वतं निवास कला-ये अध्यायके ae aed ब्याख्या ततके नामे 
सत्र “तप! के अन्तर्गत है । ` इस मावको मदोमति समझाया गया है |# 

__ ० एकबार ange गरा विज मे कळे बे नको उखे ज उ उ महर्षि बिके आश्रमे ला पहुँच । उनके साय बहुत बढी सेना यी | 
मन्दिनीनामक आमरे गो प्रसादे Sf सेनासमेत राखो माँतिमाँदिके मोजन करावें और रब तया Farm 
दिये । विश्वामित्रका मन याकि छिये छछचा गया और उन्होंने ates गौको माँगा। बसिइने कहा--इस शौक मैने 
देवता, यति, Re और आके RT रख छोड़ा है; अतः इसे मै नहीं दे सकता | विधामित्रको अपने जनवळ और 
waren गर्व था, उन्होंने जवरदस्री नन्दिनी छे वाना चाहा | नन्दिनीने रोते हुए कह--मगवन्‌ | विश्वामित्रके निर्दयी . 


तिमाही मुझे बढ़ी शाके जय कोडं और Se मार रहे हैं, आप इनके इस अत्याचारकी उपेक्षा कैसे कर VE! 
वदिएवीते कह -- ' १ | 
Sera वलं तेयो ब्राह्मणाना क्षमा बढम्‌। 
ee HR ae यदि रोचते॥ ( मा० आदि० १७५२८) 
Shite दछ देव है shame बढ मा tom नही छोड़ सता, तुम्हारी इच्छा हो हो चरी चो 
नन्दित बोडो- “यदि आप त्याग न करें तो क्क मुझको कोई भी नहीं छे था हता ! = 
ae sul बहपूर्वक af जा वतिने कहा--मैँ लाग नहीं 
रो दे रोइ सा घार किया) उसकी हे आग बरतने छी; इसके बाद उसकी पूछते अनेक as 
उत्पन्न हुई | बिधामित्रकी सेनाके छक्के छूट गये । नन्दिनीकी सेताने विश्वामित्रके एक aplasia 
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प्रथ-आर्जबम? क्या है ! 
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र्ये सत्र aR स्वामाविक कर्म हैं; इस 


उत्तर-मन, इन्द्रिय और शरीरको सरळ रखना-- कथनका क्या माव दै 


अर्थात्‌ मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और रं नहीं 
रखना; जैसा मनका माव हो, वैसा ही इद्ियोद्वारा 
प्रकट करना; इसके अतिरिक्त शरीरमें मी किसी 


प्रकारकी ऐंठ नहीं रखना-यह सत्र आ्जबके अन्तर्गत है। 
प्रभ्-'आस्तिक्पम्‌? पदका क्या अर्थ है ! 
aay पद आस्तिकताका वाचक 
21 वेद, ae, ईतर और परलोक-इन सत्रकी 
सत्तामे पूर्ण विश्वास रखना; Ken और 
महात्माओंके वचनोंको यथार्थ मानना और धर्मपालनमे 
दृढ re रखना-ये सत्र आत्तिकताके लक्षण हैं | 
ar किसको कहते हैं ? 
SHAM श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन 
करनेका और उनमें वर्णित उपदेशको मढीभाँति 
समझनेका नाम यहाँ 'ज्ञान' है | 
प्रश्न-'विज्ञानम! पद किसका बाचक है! 
THAT बतठाये हुए और महापुरुषोंसे 


सुने हुए साधनोंद्ारा परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार 


कर लेनेका नाम यहाँ 'विज्ञान! है । 


उत्त-इससे यह भाव दिखाया ग्या दै कि 
A Fas सत्तगुणकी प्रधानता होती है, इस 
कारण उपर्युक्त कमोमें उसकी area प्रवृति 
होती है; उसका स्त्रमाव उपर्युक्त कर्मोके age 
होता है, इस कारण उपर्युक्त Bee 
किसी प्रकारकी कठिनता नहीं होती | इन करेंगे 
बहुत-से सामान्य धमका भी वर्णन हुआ है | उससे 
यह समझना चाहिये क्रि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके 
वें orbs कर्म तो नहीं हैं; परतु एमामाकी 
पापम सवका अधिकार है, अतएव उनके व्यि 
बे प्रयत्तसाध्य कर्तब्य-कर्म हैं | 


प्रश्न-मनुस्मृतिमेंक तो ब्राहमणके कर्म स्वयं अध्ययन 
करना और दूसरोंको अध्ययन कराना, यं यह 
कना और दूसरोंको यज्ञ कराना तथा खयं दान 
लेना और दूसरोको दान देना-इस प्रकार छः वतळये' 
गये हैं; और यहाँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य 
धमोंको ही ब्राह्मणोके कर्म वतळाया गया है । इसका 
क्या अभिप्राय है ! 


चे सब डरके मारे माग गये | विशामित्रको अपनी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं देख पड़ा। तव उन्हें बढ़ा आश्रय हुआ 


और उन्होंने कहा-- 
fires क्षत्रियं 


्रहतेनोवलं wem (me आदि० १७५४४ ) 


क्षत्रियके बलको धिक्कार है; असलम men derer बळ ही बळ है।' इसके वाद शापवश राक्षस हुए राजा कस्मापपादने 
विश्वामित्रकी मेरणासे वतिएके समी पुत्रको मार डाळा, तो मी वसिएने उनसे वदला ठेनेकी चेष्टा न को | 

चाल्मीकि-रामायणम आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान्‌ तप करने छो और हजारौं वर्धके उग्र तपे 
प्रतापते क्रमशः राजि और महक पदको प्रात करके अन्तं बरह्म हुए । देवताओकि अनुरोधसे क्षमाशीछ aah वने 


भी उनको aah? मान लिया। अन्तमै-- 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा wma ज्राहण्यमुत्तमम्‌ | 


पूजयामास me A जपता. वरम्‌॥ 


(ato रामा० १६५२७ ) 


मीता विश्वामित्रे मी उत्तम ब्राह्मणपद पाकर मन्त-जप करनेवाला भे mal ae पूजा की ।' 
क अथ्यापनमध्ययन यजनं याजने तया । दानं MERA आह्मणानामकत्ययत्‌ | (मड० १। ८८) 
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‘Rar at 

उत्त-यहाँ बतलये हुए कर्म केवळ सालिक हैं, इस है, अधिक ससार नही किया गया | इनके सिवा । 

कारणत्राहगके rar विशेष सम्बन् है; इसी- मदति आदिम af वतय गवे हैं; उनको भी 
. दिये आक्षणके लामाविक कमो इनकी ही गगना की गयी हलके साय समझ लेता चाहिये |. 

FETE कर ATT ear कर्म वाठाकह अव कमे सामाकिकि कर्म बतलाते है-- 
a तेजो ee युद चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्रमावध क्षात्रं कमं खभावजम्‌ ॥8३॥ 

शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और gat न मारना, दान देना और खामिभाव-ये wedge 

हो ates खामाबिक का हैं। े। | | | 
प्रभ-'ूरीरता? किसको कहते हैं! छिये सदा ही उत्साहित wer और युद्धके समय साइस- 
पूवक गम्मीरतासे ठते रहना 'शूखीरता' है। मीष- 
TRA OR न्याययुक्त Rar जीवन इसका जडत ददाइरण है क 
सामना कलें मय न कला तथा न्याययुक लेके न 


— 


el ही 
क वाढ््चारी पितामह भौषममें क्षत्रियोचित सव गुण प्रकट ये | उन्होंने Mac क्षत्रियशवु मगवान्‌ परशुरामजीसे श्रः 
विधा सीली थी। जित समय परझुरामजीने कशिराबझी कन्या अम्यते विवाह कर BS RY tome बहुत दवाव 
शाका, उत समय उन्होंने बही मम्नताते अपने सत्यकी रक्षके लिये ऐसा करने Ree इन्कार कर दिया; परन्तु लव 

RER किती तरह न माने और बहुत धमकाने छो) तव SAA साफ कह दिया-- 

. न॑ भगयान्राष्यनुक्रोशान्रायंणोमात्न काम्यया। 

क्षात्र धर्ममहं जह्मामिति मे अतमाहितम ॥ 

wa. FR राम बहुशः परिते 

निर्जिताः क्षत्रिया लोके ara ag | 

न तदा जठवान मीष्मः कियो ` वापि मद्विधः | 

waren. Are तृणेपु जडित त्वया ॥ 

व्यपनेष्यामि ते at at राम न संशयः ) 


ER गा यान लिकर है आप दिखा | धनि जली तो पठे परव हुए ह । ana w 


aut कुपित हो गये | युद छिड गया और oman तेइस दित भयानक युद्ध होता u WE परझुरामजी 
TE परा न कर सके | आखिर नारद आदि देवपियकि और भौषाजननी भीगञ्चार्चके प्रकट होकर बीचमें पढ्नेपर 
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प्रश्न’ किसका नाम है ! wa किसको कहते हैं! . 
उत्तर-निस शक्तिके प्रमावसे मनुष्य दूसरोंका दवाव उत्तर-बड़े-से-बढ़ा सङ्कट उपखित er 


ww 


मानकर किसी मी कतत्यपाठनसे कमी विमुख नहीं युद्धखलेशरीरपर भारी-से-मारी चोट छा जानेपर, अपे :. 


होता; और दूसरे छोग न्यायके और उसके प्रतिकूळ पुत्र-पौज्नादिके मर जानेपर, सलक नाश हो aq 
व्यवहार करनेमें डरे रहते हैं, उस शक्तिका नाम तेज या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-सेभारी 


है । इसीको प्रताप और प्रभाव मी हते हैं | विपत्ति आ.पड़नेपर मी व्याकुल न होना और अपने . 


महामारतके अठारह दिनक संग्राम दस दिनतक BS मीष्मजीने Stoves सेनापतिलके पदको हो खिया | 
शेप आठ fet कई सेनापति वदळे। द 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने महामारत-युदर्मे शत्र ग्रहण न करनेकी प्रतिश की थी । कहते हैं मीआाने किती कारणवश प्रण कर. 
लिया कि मैं भगवानको गल्न ग्रहण करवा दूँगा | महामारतमे यह कथा इसल्पर्मे न होनेपर भी सूरदातने भीपप्रतिशक्र 
बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है- 
आज जो eRe न सत्र गाउँ | 
a छात्रों गंगा जननी को) तांतनु सुत न वहाळ ॥ 
स्यंदन खंडि महारथ खंडो, कपिध्वज सहित ws 
इती न करों सपथ मोहि हरि की, छत्रिय गतिहि न पाउँ ॥ 
dere सनमुख है घाउँ, सरिता सुधिर वहाळ! 
. सूरदास रनभूमि विजय विन नियत न पीठ दिखाऊ ॥ 
जो कुछ मौ हो) महामारतर्मे लिखा है--युदारम्मके तीसरे दिन मीष्मपितामहने जव बढ़ा ही प्रचण्ड तड्झाम किया 
तव मगवाऱूते कुपित होकर घोड़ोंकी रास हायसे छोड़ दी और दूरके समान प्रभायुक्त अपने चक्रको हाय लेकर उसे 
घुमाते हुए रयते कूद पढे । श्रीकृष्णको चक्र हाथमें लिये हुए देखकर सब लोग ऊँचे खरसे हाहाकार करने लगे । अगवान्‌ 
अळ्यकाळकी अभिके समान मीष्मकी ओर बड़े वेगसे दौहे । श्रीकृष्णको चक्र लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म 
तनिक मी नहीं डरे और अविचलितमावसे अपने धनुषकी डोरीको बजाते हुए कहने लगे--'है देवदेव | हे जगन्निवास | हे 
माधव | हे चक्रपाणि ! पधारिये । में आपको प्रणाम करता हुँ । हे सबको शरण देनेवाले | मुझे वळपूर्वक इस शेठ रथे नीचे 
गिरा दीजिये । दै भीकृष्ण | आज आपके हायसे मारे जानेपर मेरा इस ठोक और परलोके बढ़ा कस्याण होगा | हे यहुनाप! 
आप खयं मुशे मारने दौडे) इसे मेरा गौरव तीनों छोक़ोमें बढ़ गया ।' 
aga दौड़कर पीछेसे भगवानके पैर पकड लिये और किसी तरह उन्हे लोटाया ( महा० भीष्म? ५९ ) | 
“नवे दिनकी वात है; भगवानले देखा--भीषमने पाण्डकेनामें यसा मचा रक्ला दै । भगवान्‌ होकी रास छोहुक 
कोड़ा eat लिये फिर भीष्मकी ओर दौडे । मगवानके तेजसे पग-पगपर मानो एथ्वी फटने लगी | कोरवपक्षके वीर घबड़ा 
उठे और 'भीष्म मेरे ! भीष्म मरे |' कहकर चिछाने छो । हाथीपर पटते हुए सिंकी' माति भगवानको अपनी ओर आते 
देखकर भीष्म तनिक मी विचलित न हुए और उन्होंने धनुप खांचकर कहा-- 
wat पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोच्तु ते। 
मामद्य - . . सात्यतभ्रे्ठ  पातयख महाहवे॥ 
त्वया हि देव am wen ममानध। 
श्रेय एव परं कृष्ण छोके भबति we 
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# अंग्ररदतों अध्याय # a 
Sd eee 


agement कमी Reba न होकर sage rar काले आदिम a है, उसीका नाम" 
्यपाढनमे den रना--इसीका नाम धैर्यः है | "्वतुरता! है । 
प्रभ-'चतुरता' क्या है! gar न मागता किसको कहते हैं! 
TRA झाड le न्याय a, Ra समय aed सङ्कट था 
आपने कर्तयका निर्णय ok पाठन a, युद्ध पढनेपर मी पीठ' न दिखना, हर हाज्तमे 
SEHR तया मित, वैरी और मयखोकि साय यथायोग्य aR सामना करके अपनी शतिक प्रयोग 


rare गोवित्द arm संयुगे । 
wee गेष्ट वै oats Te 
(महा sige १०६ | ६४-६६ ) 
ह पुखरोकाक्ष ! है देवदेव | आपको नमस्कार है । हे यादवे! आह्ये, आह्ये, आज इत महायुदर्मे मेरा पष 
करके मुझे वीरगति दीजिये | है अनष | हे देवदेव भीकृष्ण | आज आपके हायसे मरनेपर मेरा छोकमे सष ea हो जायगा। 
हेगोकिद ! gat आपके इस व्यवहारद्वारा आन मै fgets सम्मानित हो गया । है निष्पाप | मैं आपका दास हूँ; आप सुन्नपर 
खीमरकर प्रहार किये !! 
अनने दोडकर मगवादके हाय पकड लिये, पर भगवान रुके नहीं और उन्हे धसीटते हुए आगे बढ़े। अन्ते aT 
feet याद दिलाने और ललकी शपथ खाकर मीघाको मारनेकी गतिश करनेपर भगवान्‌ छोटे । 

* दुख दिन महायुद्ध करलेपर aa मोषा मृत्युकी बात सोच रहे ये, तब आकाश्मे खित ऋषियों और बसुओंने मीफासे 
कह तात ! दम जो घोच रहे हो वही इमे परंद दै |! इसके बाद शिखण्डके सामने वाण न चछनेके कारण वाल- 
ment मीष्ण ages वागोते द्रिंघकर remem गिर पढ़ें। गिरते समय मीभाने सूर्यको दक्षिणायनं 
, देखा, eet उन्हाने ग्राणयाय नहँ किया । य्गाचाने ag इंसस्म उनके पाउ भेजा | oR 
कहा कि झै उत्तरायण ad आनेतक ओवित dm और उपयुक्त समयपर ही प्राणत्याग कहेंगा।' मीधाके 
' शरीरे दो अंगुर मी ऐसी नाइ न बची यी अहाँ अरुकै बाण न विंध गये हों (महा० भीष्म० ११९ )। 
हिफ़ उनका सिर नीचे टक रहा था । उन्होंने वकिया माँग दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिे लेकर दोहे आये । भीष्ममे 
इना कहा--शीरो | ये तकिमे वीरशय्याके योग्य नहीं हैं।' ovat अरे कहा-- 'ैश | मेरे योग्य तकिया दो |' 
Era तीन वाण उनके मखकके नीचे इस प्रकार मारे कि तिर ऊँचा उठ गया और वे बाण ater काम देने छो | 
इतपर भीस्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा-- 

एकोव महतराहो ig परिततिता | खत SR गरतसगतेन वै॥ ( महा मौध० १२० | ४९) 

'हे महादे | erat इदतापूर्वक खित रहनेवाडे क्षियो ong भाणत्याग करनेके छिये aca 
इसी प्रकार सोना चाहिये । 

Fert MÄR घायल aT पढ़े ये । वह देखकर वाण निक्रालनेवाे कुशळ cede get गये | 
इसपर afore कहा कि मुझको तो खत्रियाँकी परम गाति he चुकी हे, अव इन चिकिलकोंद्री कया आवश्यकता 
है! (महार मीप्म० १२० ) | : A 

धावडे कारण मीमा बही पीडा हो रही गी । उन्दने ठण्डा पानी माँगा। ढोग ee ren 
दे । मैजने we र्या डेट रह हूँ और seen वाढ देख रहा हूँ। आप RAR गह क्या छे आते ! 
Sra अईन इुलकेर SU विय मे He तुल रह है | हुम समर्थ हो, पानी पिओ । अबुल सपर तवार होकर 
TER TAT चढायी और भपक दाहिनी ओर पर्व Tere मारा | उती क्षण ar अमृते समान 


geal इटे रहना ही geal न मागना' है | BR जारा 4: 
इसी धर्मको घ्यानमें रखते हुए बीर वाळक अमिमन्युने ann = A eae, 
छः महारपियोंते धकेडे युद्ध करके प्राण दे जाए की i 
` दे, कितु स्र नही छोडे (महा शेग० ४९1२२) FREE किसको कहते! 
आधुनिक aa मी राजस्थानके इतिहासमें ऐसे उत्तर-शासनके द्वार ai eri 
अनेकों उदाइरण मिडते हैं निनर्मे वीर राजपूरवेनि gel रोककर सदाचार प्रवृत्त करना, दुराचारियोको दाइ 
हार जानेपरमी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी और अकेले देना, छेगोंसे अपनी आश्ञाका न्याययुक्त पाठन करवाना 
सैकड़ों-इजाएं सैनिकोसे जुज़कर प्राण दे दिये) तया समल प्रजाका हित सोर नि:खार्मावर 
सुगन्धित और उत्तम अळकी धारा निकडी और भीप्मके el गिरने ठगी । मीप्मनी उस जलको पीकर तुस हो 
गये ( मा० मीष्म० १२१) | १ | 


महामारत-युद मात हो जानेके वाद युधिष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साय लेकर मीष्मके पात गये ar वडे 
MOTT BAA वहाँ उपस्थित ये | मीष्मने भगवानको देखकर प्रणाम और स्तवन किया age मीप्मसे कहा 
क्रि 'उत्तरायण at अभी देर है; इतने आपने घर्मश्राज्लक जो शान सम्पादन किया है, वह ght 
सुनाकर इनके शोकको दूर कीजिये ।! ममन कहा-“प्रमो | मेरा शरीर aT भावत व्याकुछ हो रहा कै मनि 
wget बोडनेकी शक्ति नहीं है, वारंवार pel आती है; केवढ आपकी इमाते अबतक जी रहा हूँ; फिर आप, 
जगदूगुरुके सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह मौ अविनय ही है। मुझते बोला नहों जाता, क्षमा करे |! ममे 
coat हुई आलाति भगवान्‌ गदद होकर वोढे--।मीप्म | तुम्हारी गानि, मुच्छौं। दाह, गया) gee और मोह 
सत्र मेरी पासे अमी १ हो जायेंगे; तुम्हारे अन्तःकरणे सद प्रकारके शानकी स्फुरणा होगी; तुम्हारी बुद्धि विश्वयात्मिका 
हो जायगी; तुम्हारा मन नित्य सत्वगुणमे स्थिर हो जायगा; तुम धर्म या जिस किसी मो विद्याका चिन्तन करोगे, उसीको 
तुम्हारी वुद्धि बताने छगेगी ।' deen फिर कहा कि में स्वयं इसीलिये उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे 
भक्तकी कीर्ति और यचच बहे !' भगवत्यतादते died शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय नष्ट हो गयीं) उनका अन्तःकरण 
सावधान और बुद्धि र्यथा जाग्रत हो गयी | are, अनुभव) शन और मगवद्वक्तिके तापले अगाध शानी भीषा बि 
प्रकार दस दिनोतक auf तरुण उत्सहते झे थे; उसी प्रकारके उत्ताहसे युधिधिरको अपने धके सब अज्ञोका पूरी AE. 
उपदेश दिया और उनके शोक संतत इदयको शान्त कर दिया ( महा शान्ति और अनुशासनपर्व ) | 

अह्ावन दिन शरशग्यापर रहेक बाद दके उत्तरायण होनेपर he प्राणत्यागका निश्वय किया और उन्ह 
भगवान्‌ श्रीकृणसे कहा--हे भगवन्‌! हे देवदेवेश ! हे सुराुरेकि द्वारा वन्दित | हे त्रिविक्रम | हे ङ्क-क्रगदाधारी ! गै. 
आपकी प्रणाम करता हूँ | हे वासुदेव | दिरण्यात्मा, परम पुरुष, सबिता) बिराट Kran, अगुरूक परमातमा और 
सनातन आप ही हैं । हे डरीक | है पुरुषोत्तम | आप मेरा उद्धार कीजिये | हे आकृ ! हे gs | है परो 
अब मुझे जानेकै छिये आश दीजिये ! मैंने मन्दबुद्धि दु्याधनको बहुत समशाया था 

यतः good धर्मों यतो धर्मतो जय; । 

ऽहं औहण है बही है और जहाँ मछ वही विजय ह परन्तु उत मुखे मेरी बात नहीं मानी | में भो 
पहचाना हूँ, आप ही पुराणपुरुप हैं | आप नारायण ही अवतीे हुए हैं। | 

उ मां लमलुजानीहि कृष्ण ae कलेवरम्‌ | त्वया समनुशतो गच्छेयं परमा गतिम्‌ । (महान्मनु०१६०४५) 
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a और पाज्नपोषण करना -यह ` प्रश्न-ममुस्पृतिमेक तो प्रनाकी रक्षा कला, दान 
रवी | ` देना, यह कला, का अयत काला और वि 
Zr र आसक्त न होना--ये क्षत्रियोके कर्म en गये 
-परभ-ये सब क्षत्रियोके खामागिक कर्म हैं, इस हू और यहाँ प्रायः दूसरे ही बताये गये है; इसका 
कयनका कया मात्र दै ! क्या अभिग्राय है ! 


उतर -इपते यह मात्र दिया है कि धत्रियक्षि उत्तर-यहाँ SAA खमाबसे विशेष सम्बध 
खमावमे सलमित्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है) रढनेतराले कमका वर्गन है; अत; सतिम बते हुए 
इस कारण उपयुक्त A उनकी खामात्रिक प्रवृत्ति कमेमिसि क्षत्रियोंके खमावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाछे 
होती है, इनका पाठन करलेमें उन्हें किती met प्रजापालन और दान--दन दो ait तो ald 
कठिनाई नहीं होती। इन कमेंगे भी जो घृति, दान ल्या गपा है, किन्तु उनके अन्य कर्तब्य-कमोंका 
आदि सामान्य घ हैं, उनमें सत्रका अविकार होनेके यहाँ बित्तापूर्वक वर्णन नहीं किया गया । इसढिये 
कारण वे अन्य UTS लिये अधर्म या परधर्म नहीं इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म GBA लिये दूसरी 
हैं; किन्तु ये उनके साभाविक कर्म नहीं हैं, इसी जगह कर्तव्य वतडाये गये हैं, उनको भी इनके साथ हीं 
कारण ये उनके लिये प्रयत्तसाथ्य हैं | समझ छेना चाहिये। : 


wre ge एकर aa सामाविक कोका वर्णन काळे अब पय और शूद्रके लाथारिक करम 


बतलाते है--- 
smart: See सभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्स्यापे खभावजम्‌ ॥४४॥ 
खेती, गोपालन और क॒य-विक्रयर्प सत्य व्यवहार-ये बैदयके स्वाभाविक कमे है। तथा सव 
धर्णोकी सेवा करना शूद॒का भो खामाविक कमे है lel 
प्रभ-'कृपि' यानी खेती करना क्या है ! प्रकारकी ओपधिरयोको भौर इसी प्रकार देवता, मनुष्य 
उत्तर-न्यायानुकूछ जीने बीज बोका गेहूँ, जौ, और पश्च आदिके उपयोगर्मे आनेत्राठी अन्य पक्कि 
चते, मूँग, धान, मदी, उडद, हल्दी, धनियाँ बलतुओंको ama कनेक नाम 'कृषि' यानी खेती 
आदि समल खाद्य eta, कपास और नाना करना है। 
agen | आए मुझे आशा दीजिये कि में शरीरत्याग कलें | आपको ons शरीर त्यागकर मे परम गतिफ़ो 
प्रा करुगा! ` Fl 
भग्ानते आहा दी, तब भीधाने योगके द्वारा आयुको रोककर करमशः पराणोको उपर चढाना आरम्भ किया । 
प्राणवायु निए आको छोइकर ऊपर चढता था, उस अङ्गके बाण उठी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते थे | क्षणभरमै 


ERSTES घरीरते सब वाण निकल गये) शरोरपर एक भो पाव न रहा और प्राण AUER मेदफर अपर चले गमे | 
छोगॉने देख बर्गरनते मिकला हुआ तेज देखते-देखते आकाशे विलीन हो गबा | 


# प्रजञाना रक्षणं दानमिच्याध्ययनमेय च। विपयेम्य्रतकिश्र क्षत्रियथ समासतः | (mas १८९ ) 


न प्या ee लड FEET 


९२६ 


उत्तर-नन्द आदि गोपोंकी भाँति गोओंको अपने 
घरमै रखना; उनको जङ्गमे चराना, धे भी 
TTA चारा देना, जळ पिठाना तथा व्याघ्र आदि 
हिंसक जीभोसे उनको बचाना; उनसे दूध, दही, घृत 
आदि पदापोको उत्पन्न करके उन aaa छोगोंकी 
आवेश्यकताओंको पूर्ण कामा और उसके परिर्तनमे 
प्राप्त धनसे अपनी TERMS सहित उन गैओंका मडी- 
मति न्यायपूर्वक निर्वाह करना eer यानी गोपाठन 
है । gad 'गौ! प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके 
लिये सत्रसे अधिक उपकारी पु भी भो? ही है; 
इसलिये ware यहाँ 'पञुपाठनम्‌? पदका प्रयोग 
न करके उसके बढलेमे 'गौरत्य! पदका प्रयोग किया 
है । अतख यह समझना चाहिये कि मनु्यके 
उपयोगी मैं, उँट, घोडे और हाथी आदि अन्यान्य 
पछुओंका पाठन करना मी वैश्योंका कर्म है; अवश्य 
ही Amen उन सकी अपेक्षा अधिक महत्तपूर्ण 
कर्तब्य है | 


प्र्न वाणिभ्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार 
क्या है! 


उत्त मनुप्येकि और देवता, पशु, पक्षी आदि 
अन्य समस्त प्राणियोके उपयोगे आनेवाली समस्त 
वित्र वसतुओंको adage खरीदना और वेचना, 
तथा आवश्यकतालुसार उनको एक खानसे दूसरे 


AAD यानी "गोपालन? किसको कहते हैं ! 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवं # 


खानमें पहुँचाकर डोगोंकी ee पूर्ण 
करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार है। 
बाणिज्य करते समय वत्तुओके ' खरीदने-बेचनेमै तौ, 
नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक 
हे लेना; बस्तुको EM या एक TR दूसरी 
वस्तु मिछाकर अच्छीके बदले खराव दे देना या 
खरावके बदले अच्छी ले लेना; नफा, आदत और 
दडाळी आदि ठहराकर उससे अधिक लेना, या कम 
देना; इसी तरह किसी भी ब्यापारमे झूठ, कपट, चोरी 
और नवरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका 
प्रयोग करके दूसरोके स्वको हड़प लेना--ये सव 
वाणिज्ये दोष हैं | इन सब दोषोसे रहित जो सय 
और न्याययुकत पतत्र वस्तुओंका खरीदना और वेचना 
है, वही क्रय-विक्रपरुप सत्य व्यवहार है | gemme 
इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी | 

प्रश-ये Ra स्वाभाविक कर्म हैं, इस कथनका 
क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि वैद्यको 
eared तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस 
कारण उप्तकी उपर्युक्त कर्मोमे ae प्रवृत्ति हो 
जाती है | उसका खमात्र उपर्युक्त कर्मोके अनुकूल 
होता है, अतएव इनके करनेमें उसे किती प्रकाखी 
कठिनता नहीं माझम होती। 

्श्न-मनु्मृतिमें तो उपर्युक्त कमोंके सिवा यश, 
अध्ययन और दान तथा ब्याज TI चार कर्म 


Aral तुलाधार नामके एक वैश्य व्यापारी ये । वे महान्‌ तपखी और धर्मात्मा | न्याय और सत्यका आश्रय 


लेकर क्रय-विक्रयरुप व्यापार करते थे । 


जाजलिनामक एक आझण सुद्रतटपर कठिन तपस्या करते थे । उनकी जटाओंमे चिढ़ियेनि घाँउछे बना Rat: 


थे; इससे उनको अपनी तपस्यापर गर्व हो गया । तव आकाशवाणी हुई कि है जाजलि ! तुम तुढाधारके समान धार्मिक 
नहीं हो; वे तुम्हारी मति गर्व नहीं करते ।' आजलि काशी आये और उन्होंने are फड मूख, मसाळे, थी 
आदि बेंच रहे हैं । तुखाधारने खागत; सत्कार और प्रणाम करके जाजलिसे कहा--“आएने समुद्रके किनारे बढी तपसा 
की | आपके तिरको wart चयन बचे पैदाकर दिये) इससे आपको गर्व हो गया और अब आप आकाशवाणी 


eae er — 


Fate खो उनका वार em काढे साफ कल; धौरक कला आदि Ret 
shai प्र मे nom कले इ 
विशेष अथवा सवके काममें आनेवाढी za कारीगरीके 
Penn men ह्म तैयार काके उन TA = सेवा = 
हैं, अतः .उनको उसके खामाविक कमें नहीं अपनी जीविका चळाना-ये ठ 
. बता है कषर व्याज ठेना कैयके कें अन्य सव वणोँकी सेवा करनारुप कर्के अन्तत € | 


ककी अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण pe मी खामात्रिक कर्म है, इस 
उसकी मी खामाविक aa गणना नहीं की गयी कयनका क्या माव है तथा यहाँ “अपि पदका 
है। इनके सिवा शमदमादि और मी जो मुके प्रयोग किसठिये किया गया है ! 
nt me = उत्त-झहके Sar रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान 
amie प्रति कहीं होते; इस कारण उसकै होता है इस कार उक्त सबके कर्मे उसकी 
लामािक के उनकी गगना नही की गयी है।  खामाविक प्रि हो जाती है ये का उसने हमे 
अनुकूळ पडते हैं, अतएव इनके करनेमे उसे किसी 
ga fee यानी सव वर्णोकी सेवा प्रकारकी कठिनताका वोष नहीं होता । यहाँ “अपि 
we किससे सले है! का प्रयोग करके मगवानूने यह माव Reo है कि 
aus ft at अर्यात्‌ ब्राहमण, जैसे दूसरे वर्णोके et उनके ager अन्य कर्म 
क्षत्रिय और Set दासह॒त्तिसे रहना; उनकी खामाविक हैं, इसी तरह शके लिये मी सेबा कर्म 
आहागोंका पाटन करना; में जळ मर देना, स्नाव खामाविक है; साय ही यह माब मी दिखलया है कि 
करा देना, उनके जीवननिर्वाहके कार्यों ghar कर रका केवळ एक सेता कर्म ही कर्तव्य है| और 
देना, दैनिक कार्यमें यथायोग्य सहायता करना, उनके वदी उसके लिये खामाविक है, अतएव उसके छिये 
* एश्ु्ञोंका पाठन करना, उनकी TST सम्दाळकर इसका पाठन काना बहुत ही सरळ है IT 


सुनकर यहाँ TER हैं; वतलाइये मैं आपकी क्या सेवा करें ।' तुल्धारका ऐसा शान देखकर जाजळिको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
जाबछिने तुलाधाएसे पूछा, तव उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निल्पण किया | चावछिने धुलावारके मुखमै घर्मका रहस 
सुनकर बढी शान्ति प्राप्ति की | महामारत, झान्तिपर्वीे २६१ से २६४ अथावतक यह सुन्दर कया है। 
ॐ Taal रक्षणं दानमित्याध्ययनमेद च । after re च|| (age १९०) . 
1 एकमेव enge कमः समादिशत्‌] एतेपामेव वर्णानां emer) (मनु० १।९१) . 

1 आजकल ऐवी वात कही जाती है कि वर्णविमाग उच्च वर्णके अधिक्रार shit खार्यपूर्ण रचना है; परततु- 

ध्यान देनेपर पता लगता है कि समाजन्ररीरकी सुव्यबखाके लिये वर्णधर्म age ही आवश्यक है और यह मनुप्यकी रचना 
है मी नहीं) वर्षम मगवानके द्वार रचित है । खये मगवाद्ने कहा है--'चातुर्वग्य मया वट गुणकर्मद्रिमागरः!' (४] १३) - 
गुण और कमेंकि विमागते चारं वर्ण ( ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य और धरू ) मरेहरा रचे हुए हैं। मारते दित्य 
द्यात Peter aaah मगवानके द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यक्षलपसे गात किया और इसी सलपर समाजका 
* निमोण करके उसे सुव्यवस्थित, शान्ति, शीडमय, सुखी, sige, खार्यदरिय्रत्य और सुरक्षित वना दिया । सामाजिक: 


. ९२८ # नमोऽस्तु ते सर्वत. एव सर्व # 


vv rp ४५ TR vr 


NNR NPP RAED REPRO DPA DNA RNR rer een Tne 


THEFT चारों वणोके सामातिक कमोका वर्णन करके अब a कर्मयोगका.. सकस a 
फल वतलानेकै लिये) उन कर्मोक हिस प्रकार आचण करसे महुष्य अनायास परम हिदि पाह क. ला 
है--यह यात दो छोकोंमे वतलाते है-- 


खे खे कर्मण्यभिरतः dae at नरः | 
खकमेनिरतः ARE यथा बिन्दृति AYE " 


अपने-अपने खाभाविक कमोमे तत्परतासे लगा हुआ मनुप्य भगवत्यापिरुप परम सिडिको प्रा 
हो जाता दै । अपने खामाविक कर्ममे लगा हुमा मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता 
दवै; उस विधिको तू सुन ॥ ४५॥ | 


सुव्यवस्थाके लिये मतुष्यके चार विमागकी सभी देशों और सभी का्डोमे आवश्यकता हुई है और समीमे चार Ram 
रहे और रहते भी हैं । परन्तु इस ऋषियंकि देशम वे जित eee रहे, बैसे कही नहीं रहे | 


, मातो धर्मकी खापना और रक्षके लिये और तमाज-जीवनको get बनाये रखनेके लिग) जहाँ समाजकी dee 
प्ति कोई बाधा उपस्थित हो, बा प्रयक्षे दारा उस याधाको दूर करनेकै लिये, कमंप्रवाहके भँवरको मिटानेके ढिके 
Sema सुल्झानेके लिये और धर्मसङ्कट उपस्थित होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल मिण 
आवश्यकता है। घमेकी और धर्मम स्थित समाजकी मौतिक आक्रमणेछि रक्षा करनेंके छिये वाहुवळदी आवश्यकता है । 
मस्तिष्क और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेंके लिये धनको और अन्नकी आवश्यकता है । और उपर्युक्त कर्के 
यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता है । 


इसीलिये समाज-शरीरका मसि ब्राहमण है, बाहु क्षत्रिय है; ऊर वैश्य है और चरण शूद्रदै | चारों एक ही 
समाज-शरीरंके चार आवश्यक अङ्ग हैं और एक दृसरेको सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं | go या अपमानक्ी तो 
वात ही बया हैः इनमेंसे कितीकी तनिक मी अवहेलना नहीं की जा सकती | न इनमें नीच-ऊँचको ही कल्पना है। अपने-अपने 
खान और कार्यके अनुसार चारों ही बढे हैं। ब्राह्मण awe, क्षत्रिय बाहुवळते, वैश्य भनत्रठते और OR जनबछ या 
भ्मबळ्से बडा है। और चारोकी ही पूर्ण उपयोगिता है। इनकी उत्पत्ति भी एक हो भगवायके शरीरसे हुई tent 
उत्पत्ति भगवान श्रीमुखसे, कषत्रियकी बाहे, वैश्यकी See और Rat Tee हुई है। 

्रहणोऽस् गुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः इतः । उरू तदस यदू वैद्य; पदभ्यां टरो अजायत ॥ (azo तं० १०६०१२) 

eS इनका यह अपना-अपना बळ न तो सवार्थतिद्धिके किये है और न किसी दूसरेको दवाकर लगे ऊँचा कानः 
के लिये ही है। समाज-ारीरके आवश्यक अङ्के रुपें इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग है । और यह है केव धरमके 
पाळने-पळवानेके जिये ही ! उँच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्मविमाग होनेके कारण हो चारो वेमे एक शक्ति 
साम्य रहता है | कोई भी किसीकी न अवहेठना कर सकता है; न कितीक er अधिकारपर आधात कर सकता है । 
इस किमाग और कर्माधिकार are आधारपर रचित यह व्गेर्म ऐसा सुव्यवखित है कि इसमें शक्तिसामझ्षल 
अपने-आप ही खता है | खयं मगवानने और पमेनिमाता ऋषियोनि प्रत्येक वर्गके कोरा अछग-अछग सप निर्देश करे 
तो सत्रको अपने-अपने धर्मका निर्वित पाठन करनेके RA और मी सुविधा कर दी है। और खकसका पूरा पालन होतेते 
af कमी वाधा आ ही नहीँ सकती | | 

यूरोप आदि देशे खामाविक ही मनुष्य ora चार विमाग रहनेपर मी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति 
सामक्ञल्य नहीं है। इसीसे कमी ae सैनिक बढको दवाता है और कमी जनबछ धनको परास करता है । मारती 
बिमा ऐता न होकर सवके ल्वे एत्‌ कर रदिश ह । 
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me वात्ये भसे? पदका दो वार प्रयोग परमपदकी प्राति हो आती है। अर्थात माझणको अपने | 
करके क्या मात दिखळाया गया है तया 'संसिद्विमर शम-दमादि कमसे, क्षत्रियको शूरवीरता, प्रजापाढन 
पद किस सिद्धिका वाचक है! और दानादि कमेति और वैको पि आदि कर्मो- 


कमे 
उत्तर-यहाँ @ पदका दो वार प्रयोग काके से जो पछ मिता है, वही शवको सेवाके 

ware यह दिल्या है कि जित मनुष्या जो मिछ जाता है । इसलिये जिसका जो खामाविक कम 
लामात्रिक कर्म है, उसीका अनुष्ठान BGR उसे दै, उसके जिये वही परम कल्याएप्रद है; कल्याणके 


शषिशेषित बम ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा है, वह समाजकै घरका निर्माता है, उसीकी बनायी हुई विधिको 
उंद मानते EL वह स्वा गुद और पथदर्शक है; परन्तु वह धन-संग्रह नहीं करता) न दण्ड ही देता है, न मोग विशाल 
छै शच रखता है । सायं तो मानो उसके जीपनमे है ही नहीं । धनैश्वय॑ और पद“गौरवको धूलके समान समझकर वह फट- 
apps निर्माह करता हुमा सपरिवार शरसे दूर बनमें रहता है | दिनरात तपल्या: घमेताधन और शावार्जनमै लगा रहता 
है और अपने शम, दम, Rafter क्षमा आदिते ante महान्‌ तपोवल्के प्रमावते दुर्हम शननेत्र मात करता है और उस 
शकी दिव्य ज्योतिति सका दर्सन कर उस सत्यको विना किसी त्यार्थके सदाचारपरायण+ साघु-स्वभाव पुरुपेंके द्वारा 
समावमे वितरण कर देता है । वदेम कुछ मौ चाहता नहीं | समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता है या end जो कुछ 
fre जाता है, उसीपर वह वढी साइगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता है | उसके जीवनका यही धर्ममय आदर । 

, क्षत्रिय सवपर शासन करता है | अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता हे । weed इशक तिर नहीं 
उठाने देता और धर्मश तया समाजकी दुराचारियो; चोरों; डाइुओं और शयति रक्षा करता है । क्षिय दण्ड देता है 
परतु दनक रचना खयं नहीं करता | ATO वनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण काता है । arene 
क्षवूनके अनुसार ही वह प्रे कर बदड करता है. और उठी are अनुसार माहिते छिये व्यवसापूर्वक उसे व्यय 
कर देता है get रचना क्षण करता है और a मंडार वैसे पात है। वारय तो केवळ विधिके अनुसार 
व्यवस्थापक और संरक्षकमात्र है | 

धनका मूछ वाणिज्य, पशु और अन्न सब वैसे OE वैश्य धन उपाईन करता है और उसको बढ़ाता है 
विनत अपने लिये नहीं | वह are शन और GPR बढे संरक्षित होकर धनको सव aS feat उसी विधानके 
अनुदार व्यय करता है। न शाउनपर उसका कोई अधिक्षर है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है। क्योकि आहण और 
ghee उसके वाणिब्यमे कमी कोई हस्प नहीं करते, खार्यका उसका भन कमी नहीं ठेते, करं उसकी रक्षा करते हैं और 
WERE और वाहुवळये ऐसी मुब्ययसा करते हैं कि जिसे वह अपना व्यापार gen निर्वित्त चछा सकता है। इससे 
उसके मनमै कोई असन्तोष नहीं दै । और वह mamas साय ब्राझण और कतिका आधात्य मानकर चछता है और 
मानना आवश्यक भी समझता है, SEP इसमें उसका हित है। वह खुस राजाको कर देता है राह्मण सेवा करता है 
और विधिवत्‌ आदरपूर्क शने मरपूर अन्नवल्ादि देता है। 

अब रहा गढ़ WE खामाविक ही जनसंख्या अधिक है। ag शारीरिक शक्ति sas है, परन्तु मानसिक ats 
इछ कम है | अतएव शरीरि अम ही उसके हिरदै कला गया है। a समवे AY शारीरिक शकि बड़ी 
आकसकता मी हैं। परतु इसकी शारीरिक शिक्षा मूल किसीसे कम नही है। युके अनत्रलके ऊपर ही तीनों ब्णोकी 
यति दै । यही आवार है । पके बड हो सरीर चढवा | अतएव A तीनों वर्ण अपना प्रिय अङ्ग मानते हैं । 
मे दल पुर बन देता ह, बि ले घन बनी रा करता है और ब्रह उसको धरम, aT. 
यिका मार्ग दिखाता है | न तो खार्यसिदिके हिये कोई ब की इति हरण करता है) न खार्थवश उसे कम पारिश्रमिक 
देवा है और न उठे झपनेहे नीचा मानक किसी ञान हर ही कता हे । सव यही समन्ते हैं कि तव भएना- 


अपना ei ही ब कोई किहीपर उपकार नहीं करता । पर्नु उमी FRA रयता करते है और सब अपनी 
0 do ११७ 
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छे एक भंत काकि करके ग्रहण करेकी मनुप्य परम सिद्दिकों प्राप्त हो + चह if 
He nn प्राप्त हो जाता हैः वह ae 


TRY पद यहाँ अन्त;करणकी शद्वि Re | उत्तर-यहोँ नर पद चारो कि प्र्येक 
या खर्गप्रतिका arate सिद्दियोंका वाचक नहीं. was agua वाचक है; a झा 
है; वह उत पमतिद्विका वाचक है, जिसे परमामाकी अयोग करके 'अपने.अपने के ठग हुआ सुध 
राधि पम गतिकी प्राह, शाशत दही आहि, परम प्रिद्िको आप हो जाता है”-इत aed 
परमपदकी प्राति और निर्वाण बरहकी प्राप्ति बहते हैं। मनुष्यमात्रका मोक्षप्रातिमे अदविकार दिखाया गा है। 
feel 'सम्‌' उपसि सहित RR शब्दका जहाँ साथ ही यह मात्र मी Rem गया है कि एसा 
कहीं मी प्रयोग हा है, इसी बर्ष हुआ है । इसके aah ठि कन्या खसे खाग लेती 
Rem जाह्मणके सारि कमे शन और क्रिन at नहीं है, cael व्हय वाक 
हैं, अतः उनका फळ परम गतिके सिवा दूसरा मानना सुदा-सर्वदा ee कर्म ata ही 
वन मी नहीं सकता | गुण परमालाको प्राप्त हो तक्ता है (१८। ५१) 


TUE भर? पद किसका वाचक है और प्रब-अफते सामाविक् करेंगे व्या हुआ GT 
उसका प्रयोग करके 'अपने-अपने की ख्या हुआ जिस परका कर्म काता इभ परमतिदिको मरे 


उन्नतिके साथ उसकी उत्ति करते हैं और उसकी उच्चतिमै अपनी उन्नति और अवर्ातिमे ar अवगत मानते है। ऐशी 
अवखामें ACTA TE सनु रहता है; चारों कोई RAR टगा नहीं वाता AES अपमानित नहीं होश । एक 
ही धरके चार भाइयोकी तरह एक ही घरकी सम्मिछित cay लिये चारों माई सन्नता और Seah अनुतर वाटे हुए 
अपनेआपने ENE आवश्यक कतव्यपाल्नर्मे छो रहते हैं | यो चारों वर्ण एरपर-जाह्षण ERNE दए; क्षत्रिय 
वहुवछके द्वारा; वैश्य IRA द्वार और AR शारीरिक seme द्वा Ue Bar करते हुए साती भक्ति ददते 
हैं। न तो सव एकसा कम करना चाहते हैं और न mare कमे करेंगे कोई dads माव ही मने खते हैं। 
इसीसे उनका शक्तिसामञ्जल रहता है और धर्म उत्तरोतर बच्न मर पु होता है। वह है se em | 

इस प्रकार गुण और कमके विमागठे ही बर्णविभाग वनता है। परन्तु इसका यर्थ वह नहीं कि सनमाते ते बर्ग 
वदछ जाता है । वर्णका मूळ जन्म है और कर्म उसके wet रक्षाम प्रधान कारण है। इस RR चन्म चौर झम नों 
हो यणे आवश्यक हैं ew वर्को माननेवाले rae वर्णको मानते ही रहीं | वर्ग बदि कर ही माना जय त 
तो एक Rat एक ही मनुष्यको न माइम कितनी वार पण ददछना पड़ेगा फिर तो समावमै कोई ag या नियत ही 
न रहेगा | Baer अव्यवखा फैल जायगी! परन्तु मारतीय वर्णवर्ममै ऐसी वात मही है । यदि वेवर wR वर्ग माना चा 
तो युद्के समय ब्राहणोनित कर्म रेको तैयार हुए eR गौतामें भगवान्‌ शत्रव उपदेश न कले | सहु 
पूर्वक्तत ST कमोके अनुसार ही उसका विमिन्न बोम लनम हुआ करता है | मिसनमा लिए वर्णम जनन होत है उच्छो 
उसी बर्णके नि्दिट कमक आचरण करना चाहि । क्योंकि वही उतका we? है। और समश्च पाउन ऋतेकऋते 
मर जाना मगवान GER कघ्यागकारक वतलया है । 'खधम निधनं श्रेय; !' साथ ही परधमो 'भवावह मी दछ 
है यह ठीक ही aa ace? ais ose रहता है और तमी रमाने 
रक्षा और उन्नति होती है । सधर्म त्याग और परपर्मका ग्रहण व्यक्ति और ठमाव दोनाके लिये ही हतिकर है। जेवी 
बात है; बिभिन्न कारणीति आर्यचातिकी यह uber इत समय शियिल हो चलो है। आव खोई मी वर्ण अपने धमप 
आसद नहीं रहना चाहता | समी मनमाने आचरण FÜR उतर VE और tae gue dine हो दिखायी दे रह है ! 
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है, उस तितिको त्‌. घुन---इस वाक्यका क्या माव है! तिद्रिको कैसे पाता है | अतः उसका समाधान केके 

उततर-पूवरदमे यह वात कही गयी कि अपने-अपने हिये ware यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है 
कसे ढग हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा ठेता है; कि उन के ठग रहकर परमको ग्राह कर छेनेका 
Rae श्ट होती है कि कर्म तो मतुष्यको वाँचने- , उपाय मैं तुम्हे अगले शोके स्पष्ट वतछता हँ, तुम 
बढ़े हैं, उनमें तपरतासे ठा हुआ मनुष्य परम सावधानीके साथ उसे छुनो | 


यतः प्रवृत्तिमूतानां येन सवेमिदं ततम्‌। 
खकमणा तमम्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः ॥४९॥ 


बिस परमेश्वरले सम्पूर्ण ग्राणियोकी उत्पत्ति हुर दै और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै, उस 
परमेश्वरको अपने खासाविक कमोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमलिदिको प्राप्त हो जाता है ॥४६॥ 


प्रध-बिस परमेश्वरसे समूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति जगत्‌ उन्हींकी रचना है और वे at ही अपनी 
हुई है और निससे यह समख जगत व्याह है, इस योगमायासे इस जगतके रपं प्रकट हुए हैं, अतएव 
कयनका क्या भाव है ? यह सम्पूर्ण जगत्‌ मगवानूका है; मेरे शरीर, इन्द्रिय, 

उत्तर-अपने-अपने a भगत मन, बुद्धि तया र्व जो कुछ मी य दान आदि 
N सो कि हे सम माले 
भगानके गुण, प्रभाव और शक्तिके सहित उनके सर्ने, हैं और मैं खयं भी भगवानूका ही हुँ; समस्त देवताअकि 
व्यापी लपका सहस काया गया है । अभिप्राय यह एवं अन्य प्राणियोके आत्मा होनेके कारण वे ही समख 
है कि मनुष्यको अपने प्रत्येक कर्तव्य-काका पाउन aaa मोक्ता हैं ( ५| २९ )-परम श्रद्धा और विध्यास- 
झे समय इस वातका ध्यान खना चाहिये कि समूर्ण कै साप इस अरर समझकर सा को ममता, 
चराचर राके रहित यह समल विश मागे गसि और पेरा सर्वया त्याग करके HAAR 
ही उतपनन हुआ है और भागने ही नय है, अर्थात्‌ SAGA SER प्रसजताके लिये अपने स्वाभाविक 
मवत्‌ दी अपनी योगमायासे जाते समो प्रकट हुए केरा जो समख जगत्‌की सेवा करता है--अर्थात्‌ 
है।यह सम विद मतने कित महै, पह OH APN हुड (चेडे उपईकत कार 
वात नें थ्यायके चौथे छोककी व्यास्यामें समझवी रे सार्या त्याग करके जो अपने कर्तव्यक्ता पाठन 


गवी है। करना है, यही अपने खामाविक कोदरा wet 
है। 
प्रभ-अपने खामाविक कर्मोद्वारा उस परमेथरकी va लि 
पूवा काना क्या है! = प्रध-उपर्युकत प्रकारसे अपने कोंझर मगवानूकी 


पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है, इस 
न a उति, खिति और कंपनका क्या माव है ! 

संहार PORT, सर्वाधार, सबके प्रेरक, उतर-दस कयनसे यह माव दिखाया गया कि 
सत्रके आत्मा, सुवान्तर्यामी और सर्वव्यापी हैं; यह सारा प्रत्येक मनुष्य; चाहे वह किसी मी वर्ण या डील 
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खित हो, अपने कमेसि मगवानूकी पूना करके प॒म- भगवानूकी पूजा केवला कै तपा अपने सेव 
िद्विूप परमात्माको प्रात कर सकता है; परमाआाको सम्वन्धी कोद्र TEM पूजा कलेबाण शूट म 


प्राप्त करनेमें सत्रका समान अधिकार है | अपने शम, दम 
आदि कमेंको उपर्युक्त प्रकारसे भगतरान्‌के समर्पण करके लाय ल 


उनके द्वारा मगवानूकी पूजा काबरा जिस पको रति पासको प्र्त कलेका यह वहत ही हु 
प्राप्त होता है, अपने ach आदि कमक द्वारा सर्ग दै। साळ्यि मनुष्यको उपर्युक्त भते आपने 
ware पूजा करनेवाल क्षत्रिय भी उसी पदको कर्तव्या पाठन करके परमेश्वकी पूजा कलेका 
प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने कृषि आदि दगोंद्वात अभ्यास करना चाहिये | | 


wre यह वात कही गयी कि महुष्य अपने खामाविक अमोरा We पूजा 
करके THAAD पा लेला है; इसपर यह शङ्का होती है हि गारे कोई क्षत्रिय अपे युदा शूर कोरी ग 
कले बाह्मणोंकी माति अध्यापवादि शान्तिमय कमाते अपना निर्वाह काके परमातमाको भप केकी पेश को या 
इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने AT उच्च वर्णक कमसे हीत समझकर उनका त्याग कर दे और अपेते 
ऊचे वर्णकी वृत्ते अपना रवाह करके परमात्माको पात काने प्रय्न को तो क्या हानि है। अतएव इसका 
समाधान दो क्षेक्षेद्रारा ऋते E— 


श्रेयान्‌ खधमों विशुणः परघमात्खनुश्तात्‌ | 
` खमात्रनियत कमै कुवज्ञाप्तोते किल्विषम्‌ ॥४५॥ 


अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धमेसे गुणरदित मी अपना धर्म श्रेष्ठ है, फ्योकि 
खमावसे नियत किये हुए खघमेरूप कर्मको करता हुआ मजुष्य पापको नहीं प्राप्त होता 1४७) 
प्र 'खनुछितात्‌? विशेषणके सहित re है । अतख जो कर्म गुणयुक्त हों और Ama 
पद किसका वाचक है और उससे गुणरहित ana अनुष्ठान मी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान 
ठ वतयेका क्या अभिप्राय है ! करेवालेके लिये विहित न हों, qs Bre 
उत्तर-जिस धर्मे अहिंसा और शान्ति आदि गुण Aa हों-- वैसे कोका वाचक यहाँ TR 
अधिक हों तथा जिसका भनुप्ठान साङ्ोपाङ्ग किया विशेपणके सहित mate? पद है । उस TERR 
जाय, उसको ga कहते हैं। वैय और अपेक्षा गुणरहित खधर्मको श्रेष्ठ वतडाकर यह भाव 
क्षत्रिय भादिकी अपेक्षा meh विशेष aad दिखझाया गया है कि जैसे देखनेगें कुरूप होनेपर भी 
बहिंसादि सहुणोकी अग्िकता है, गृहखकी अपेक्षा खरे लिये अपने पतिका सेवन करना ही HATER 
संन्यास आम्रमके aati aged बहुलता है, इसी है--उसी प्रकार देखनेमें सद्गुणोसे हीन होनेपर मी 
प्रकार शकी अपेक्षा वैद्य ओर क्षतये कर्म गुणयुक्त तथा उसके agar age हो जानेपर मी 
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बिसके जिये जो कर्म विहित है, वही उसके छिये केम मी हिंसा आदि atid वहुल्ता है, इस कारण 
कल्याणप्रद है| ब्राह्मणकि शान्तिमय कमोंकी अपेक्षा वे भी विगुण 

waar पद किसका वाचक है ! यानी युणहीन हैं एवं शके कर्म तो tet और 
अपेक्षासे जिस मतुप्यके लिये जो कम ARs है, उन कमेकि Ger किसी अङ्गका छूट जाना मी 
उसके Rad सहै । र यह है कि इर TR कमी है उरक प्रकारसे सब शुकी 
काट, चोरी) हिंसा, ली, व्यमिचार आदि निद्र कर्म कमी नेप भी a ar 
तो किसीके भी खव नही हैं और काम्यकर्त भी m दिखञनेके लिये aris साथ Agu: 
किसीके डिये अकथ नहीं हैं; इस कारण गिशेपण दिया गया है। 
उनकी गणना यहो RS SAL नहीं है । इनको प्रश्-'समावनिपतम RAM सहित a पद 
छोइकर निम वर्ण भौर आाश्रमके जो विशेष धर्म किसका वाचक है जोर उसको करता हुआ मतुष्य 
नतय गे है, बिन एके दूसरे र राला पापो नहीं प्रा होता, इस कपा क्या अप्य 
अविकार नहीं है-ये तो ठन-उन वर्ण आश्रमालेके है! ; * 
clint sun 
& _ उसके खमावके अनुसार जो कर्म शाब्दा विहित हैं, 
कर्म दिनके डय स्म ह| तया fed समी णभ 
afar बे ही उसके लिये 'समावनियतः कमै हैं| अतः उपर्युक्त 
Sagen अविकार है, वे ईश्व-मक्ति, a 
खधर्मका ही वाचक यहाँ 'जमावनियतम्‌! विशेषणके 
भाषण, माता-पिताकी Sa, इद्धियोंका संयम, ह्मचर्य- aia 
पाउन और विनय आदि सामान्य घन सबके ख हैं। SRA 'क पद है। उन i काता हुआ मनुष्य 
नहीं प्राप्त होता-इस कपनका यहाँ यह भाव 
मका के साय ign विशेषण देका है कि उन कोका न्यायपूर्वक आचरण करते समय 
mem ai भो आतुपहिक हिंसादि पाप वन बाते है बे 
उच-िगुणः Quiet कमीका भोतक है । उसको नहीं em; और दूसरेका धर्म पाठन कलसे उसमें 
षिका स युद्ध कला शर GH दण्ड देना हिंसादि दोष कम होनेपर भी पिद आदि पाप 
आदि है; उसा अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी ara हैं। इसलिये गुणरदित होनेपर भी ख गुणयुक्त 
की माइ होती है । इसी तह बे कपि आदि परर्मकी अपेक्षा रेष्ठ है। 


सहजं कर्म कौततेय सदोषमपि न लजेत्‌ । 
wien हि दोषेण hen ech 


चतपव हे इन्तीपु | दोषयुक्त होनेपर भी सहज eta नहीं त्यागना चाहिये, क्योकि gia 
आशिकी माँति समी कर्म किसी-त-किसी दोपसे ढके हुए हे ॥ ४८॥ 
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ग्रभ-'सहजम! विशेषणके सहित 'कर्म! पद किन 
कर्मोका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मोको नहीं त्यागना चाहिये, इस कपनका क्या भाव 


है ! 


उत्रर-वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिलितिकी 
भपेक्षासे frat व्यि जो कर्म वतलाये गये हैं, उसके 


fet वे ही सहज कर्म हैं | अतएव इस अध्यायमें जिन 
कमका वर्णन खधर्म, स्वकर्म, नियतकर्म, खभावनियत- 


कम और सतरमावज काके नामसे हुआ है, उत्हींका 
वाचक यहाँ Geary विशेषणके सहित 'कर्म? पद 


है। ॥ 


दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना 


चाहिये--इस बाक्यसे यह भाव दिखाया गया है कि 
जो स्त्रामाग्िक कर्म श्रेष्ठ गुणोसे सुक्त हों, उनका त्याग 
न करना चाहिये--इसमें तो कहना ही क्या है पर 
जिनमें साधारणतः हिंसादि दोषोंका मिश्रण दीछता हो, 
वे भी greifen एवं न्यायोचित होनेके कारण दोष- 
युक्त दीखनेपर भी area दोपयुक्त नहीं हैं । इसञ्यि 


उन ata भी त्याग न करना चाहिये, रात्‌ 


उनका आचरण करना चाहिये; क्योंकि उनके करनेसे 
मनुष्य पापका मागी नहीं होता वहिक उल्टा उनका 
त्याग करनेसे पापका मागी होता है। 


que? अन्यया प्रयोग करके समी कोको 
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Re अमिकी भौति दोषसे युक्त बतशानेका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-'हि पद यहाँ हेतुके अर्थमे है, इसका प्रयोग 
काके समस्त TH धूएँसे अभिकी भोति दोपे युक्त 
वतशनेका यहाँ यह अभिप्राय है कि निस प्रका 
धूएँसे अग्नि ओतप्रोत रहता है, gat ait सश 
aren नहीं हो सकता--उतती प्रकार आएपममात्र दोपे 
ओतप्रोत हैं; करियामात्रमें किती-न-किसी red किसी- 
aft प्राणीकी हिंसा हो ही जाती है; ai 
संन्यास-आश्रममे भी शोच, ज्ञान और मिक्ाठनारि 
कर्मद्वारा किसी-न-कित्ती अंशे ग्राणियोंकी हिंसा होती 
ही है और men यज्ञादि antl मी arent 
बहुडता होनेसे क्षुद्र प्राणियोंकी हिंसा होती है । रस्मि 
क्रिसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण दृष्टिसे सया 
दोपरहित नहीं हैं और कर्म किये विना कोई (ह नही 
सकता (३।५); इस कारण SHAT त्याग का 
देनेपर भी gorge कर्म तो महुणकों कला ही 
पड़ेगा तथा १६ जो कुछ करेगा, वही दोषयुक्त होगा | 
इसीलिये अमुक कर्म नीचा है या दोषयुक्त है-ऐसा 
समझकर मनुष्यको खधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसमें ममता, आसक्तिं और फलेच्छारूप दोपोका 
त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिये। 
ऐसा कलेसे मनुप्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे 
शीत्र ही परमात्माकी प्राति हो जाती है। 


सम्न्ध-अुनकी aad अवतार लाग और संन्यासे त्को मागेको FT भगवानले श्वेत 
१२ होकाक लागका विषय कहा मोर PRET ४०बे होक संन्यास याती तांत्यका Fae क्रिया | कि 
9/वे होवे यहाँतक कर्मयोग लागका त तमझानेके लिव सामाविक कक्ष सत्स जोर उनकी aT 
arte तिदे करके तथा कर्मयोगे मािका सहयोग दिखलाकर wow फ़ल संगवारी बालाया | कनु 
बह Hemd अकरणे यह वात नहीं कही गयी छि coer क्या फल होता है बोर wa re 
sai त्याग STR साहित Vegan? कि प्रकार साधन करवा चाहिये ! बाः यहाँ उप्ाप्तनाके HET 
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किक बर वाक एकाने रहकर साधन केको विधि और उत्तका पठ बतछानेके तवे पुनः BREITET 


प्रकरण आरम काते है-- 
असत्तबुद्धिः सत्र जितात्मा ata | 
Sena: परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
सत्र भालदिरदित वदा, सृद्दायदित और जीते हुए अन्तकरणवाठा पुरुप साँख्ययोगके 
हारा मौ परम नैकर्म्येसिद्विको प्रा होता दै ॥ ४९॥ 
अध म agugfer, तसह? थौर वही मत्य सांत्ययोगके द्वारा परसामाकी a 
बिताला- दन तीनों विशेषण?ंका अठग-अळा क्या सकता है हरेक TT इस साधने अधिकार 
अर्थ हैऔर ad इनका प्रयोग किप्तविये किया नहीं है। 


गा है £ न्यासेन 

? पद किस साधनका वाचक 
SUPER और sah सहित सरीर है Fut सहित Genie 
उनके द्रा किये जानेताले A तया समत मोगोमे ८ किस तिद्धिका वाचक है तथा सन्यासके धारा उसे 


और चराचर प्राणियोके सहित समस्त जगतमे जिसकी 

आस्तिका सर्वथा अभाव हो ग्या है; जितके मन, ग्रह हा का है! 

afte कही विचित्र गी संञयाता नहीं रही are पद यहाँ झनयोगका बाचक है, 
wae असतवुद्वि है | feat cart सर्वदा इसीको सांख्ययोग भी कहते हैं। इसका ET, 
अमाव हो गया है; जिसको किती मी सांसारिक aq. ने ५(वेंसे ५४वें छोकतका वतरथा है. | इस साघन- 
वी किश्चिनात्र मी पला न रही a जो कि कर्गवन्यनते ater छूठकर सबिदा- 
कहते है शौर जिसका alt सहित अन्तःकाण ware निर्विकार परमात्माकों प्राप्त हो जावा है, 
अपने वश किया हुआ है, उसे Meer कहते हैं। उसका वाचक यहाँ mem विशेषणके सहित 
यहाँ संन्यासयोगके अविकारीका Rem कानेके कयि Aare पद है तया उपर्युक्त साख्ययोगके 
इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय द्वारा जो परमात्माको प्राप्त कर लेता है, वह संन्यासके 
यह है कि जो उपयुक्त तीनों गुणोसे gre होता है, द्वारा इस तिद्िको प्राप्त होना है । 


wre ay छोकमे यह वात कही गयी हि पंन्यातके द्वारा मणु परम गेफरप्रतिदिकी ग्राह 
होता है; इसपर पह विज्ञा होती है कि उत्त dene ( हॉत्ययोग ) का क्या सह्य है चौर उके द्वारा 
अदम्य किस कमसे तिदिको आ होता है तथा उतक्षा आप्त होना क्या है ! अतः इन तव वातो बतठानेकी 
सावना कते हुए मगान्‌ अर्जुनको GUNG FOR सावधान काते हैं--- 
सिद्धि प्रातो यथा व्रह्म तथाउप्नोति Frater मे । 
समासेनैव कौनोय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
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# नमोऽस्तु ते सबैत एव सर्व # 


है कुन्तीपुत्र | अन्तःकरणकी शुद्धिरुप सिद्धिको प्राप्त हुमा मनुप्य जिस प्रकारसे सशिदानस्दघर 
रहको पाए दाता दै, जो STARTEN परा निष्ठा दै; उसको तू मुझसे संद्षेपमे.ही जान ॥ ५० ॥ 


प्रशन-तिद्विं प्रत? पद किसके वाचक हैं और 
इनके प्रयोगका क्या माघ है ! 


FRAT ARO खित समस्त पाप-संत्कारोंका 
नाश होकर उसका शुद्ध हो जाना ही यहाँ Bie’ 
शब्दका अर्थ है | अतएव यह, दान, जप, तप, तीर्थ, 
मत, उपवास और प्राणायामादि पुण्यकर्मोके आचरणसे 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, जिसके अन्तः- 
zo पापकि संस्कार नष्ट हो गये हैं--ऐसे शुद्ध 
अन्तःकरणबाले मनुष्यके वाचक AAAS प्रा; पद हैं। 
इक्यावनवें कमें इसी बातको gan gee युक्त? 
से व्यक्त किया है । यहाँ BE राह? पदका प्रयोग 
करके यहद दिखढाया गया है कि शुद्ध अन्तःकरणताशा 
मनुष्य ही जञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त कर सकता 
` है, वही उसका अधिकारी है | 

प्रथ-'यपा' पदका क्या भ्य है ! 

. mg ae अधिकारी पुरुष 
निस RRR परह परमात्माको प्राप्त होता है, उस 
विधिका अर्थात्‌ भन्-त्यक्वोसहित झानयोगका वाचक 
यहाँ “यथाः पद दै । 

game पद किसका वाचक है और उसको 

आध होना क्या है! 
` उत-नित्यिर्विकाए निर्गुण-निराकार, सचिदा- 
न्द प्र परमात्माका बाचक यहाँ भह पद 


है और तत्तब्ानके द्वारा पचपनवे शोकको age 
अभिननमावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्रा 
शेना है। 

ga? विशेषणके सहित यहाँ 'निष्ठ! प . 
किसका वाचक है! 


TAA ज्ञानयोगक्ी अन्तिम स्थिति है, Fran 
परामक्ति और तत्तज्ञान भी कहते हैं, जो समस . 
साधर्नोकी अवधि है, उसका वाचक यहाँ. पा! 
Re सहित Per पद है। aR 
साधनसमुदायको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं और उन साधनेकि 
फलरूप AAR ज्ञानकी (परा निष्ठा! कहते ह. | 


अभ-तपा! -पद॒ किसका वाचक है गैर 
उसे त. मुझसे संक्षेपमें ही जान, इस कथनका कया 
माव है! 

ata पदसे और परा विशेषणके 
सहित 'निष्ठाः पदसे अन्न प्रयक्वीसहित और अन्तिम 
खितिके सहित बिस ज्ञानयोगका उक्ष कराया गया है 
उसीका वाचक यहाँ ow पद है। एं उसे तू 
मुझसे संक्षेप ही जान-इस कयनसे यहद माध 
दिखाया गया है कि वह fia मैं तुम्हे संशेपमे ही 
बतडाउँगा, Rares उसका वर्णन नहीं कहँग। 
इसळ्यि सात्रधानीके सांथ उसे सुनो, नहीं तो उसे 
समझ नहीं सकोगे । 


rg att की हुई अत्तावनाके अत्तार अब तीन होगें अङ्ग TARTS सहित MEERE 


वर्णन करते हैं-- 


gem विशुद्धया gut पृत्या!त्मानं नियस्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यवता ran व्युदस्य च ॥५१॥ 


. # अठारदर्षां अध्याय * ९३७ 
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बिविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैरग्यं समुपाश्रितः ॥१२॥ 
अहङ्कारं बढ दर्पं कामं को परिग्रहस्‌ । 
Reet निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते A 
विशुद्ध बुद्धिस युक्त तथा gem सात्विक और नियमित मोजन करनेवाला, शष्दादि विषयोका 
त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्विक घारणशक्तिकें द्वारा अन्ताकरण और 
इच्तियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, रागद्वेषको सर्वथा नष्ट करके 
भढीमाँति दृढ़ पैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा भहङ्कार, घळ, घमण्ड, काम, क्रोध और परिग्रइका 
स्थाय करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारद्दित और शात्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द 
हमं अभिन्तमावसे स्थित हेनेका पात्र होता है ॥५१-५२-५३॥ 
ade fe किसे कहते हैं और उससे जहाँ बहुत झोगोंका आना-जाना न हो, जो स्तमावते 
युक्त होना क्या है! ही एकान्त और स्रष्छ हो या झाड-बुहारकर ak 
उतर पूव रहित अन्तःकरण- भोक गिते re बना दिया गया ORR नदीतट, 
tga ge कहते हैं और Re अन्तःकाण देवाउ्य, बन और पद्दादकी गुफा आदि सये निवास 
कहबता है | और शुद्र देशका सेवन करना है | 


ma किसको कहते हैं ! AIR धारणराक्तिक द्वारा अन्तःकरण 

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अवायास इजम हो और इन्द्ररयोका संयम करना क्या है तथा ऐसा करके 
ad सालिक पदार्योका (१७१८) तथा मन, वाणी और शरीरको वशे कर ठेना क्या है! 
अपनी प्रकृति, भावऱ्यकता और शक्तिके अनुरुप 
नियमित और परिमित मोन करता है-ऐसे युक्त 5 URN अध्याये तैंतीसर्वे Pe जिसके 
आहारे HAAS (६१७) पुरुषको mehr खण बतछाये गये हैं, उस अटळ धारणशक्तिके द्वारा 
कहते ह. | शुद्ध भाप्रहसे ie सांसारिक Beaty 
wear आदि योगा त्याग करके एकान्त फिततिनते रहित बाका इयं सांसारिक मोग 
बौर बुद देशका सेवन कला क्या है! प्रदत्त न होने देना ही सालिक घारणासे अन्तःकाण 
छ और दृद्धियोंका संयम करना है। और इस प्रकारके 

उत्त-समत्त इनदो बितने मी सांसारिक मेग हैं... gawd जो मन, इन्द्रिय और शरीरको अपने अधीन 
उन सवका त्याग amg उनको मोगतेमे बना लेवा है-उनमें. इच्छाचारिताका और ara 
अपने जीवनका अमूल्य समय SRH बिचलित कानेकी शक्तिका अमाव कर देना है-यही 


साधन मा जहाँका बायुमण्डठ पवित्र हो, मन, बाणी और शरीरको वहामें कर ठेना है | 
ge ११८ 


. ९३८ 
RT और देष-इन दोनोंका सर्वया कम कक 
भडीमोंति वैतायका आश्रय लेना क्या है! = मु के = oe दै-निसके बाण 
छाछ 
Rene प्रत्येक भोगों राग और Re} हं! ध्ये जळ्न होने Br : = 
i हिप ते हैं, ये साधकके महान्‌ शतु हैं जाता है-उसका नाम क्रोष है; al ati : 
‘ i ) | अतएव इस लोक या परलोकके किसी कर देना, किसी भी amend ऐसे भावको के 
, किसी भी प्राणीमें तथा-किसी भी पदार्थ, होने देला क्रोषका त्याग कर देना है। alae ॥ 
क्रिया अथवा ser Aare भी आसक्ति छ मोगोंकी सामग्रीका नाम पछि? है | > 
हेष न रहने देना ande सरथा नाश कर देना गोगो मोगनेके उदेश्यसे किसी a त 
है; और इस प्रकार रागद्रेषका नाश काके जो करना परिइका त्याग कर देना है के कि 
निरन्तर सन्तुष्ट और निःस्पृहभावसे रहना है, यही EM करके पूर्वोक्त ao a १ 
under नाश करके महीभाँति पैरग्यका आश्रय गरा Pcie क्रियाओंको — 
nt ins सरल 
) नित्य-निरन्तर सचिदा- 
PIER, वळ घमण्ड, काम, ओव बौर es भमित्नमावसेचिन्तन करना ( ee 
परि्रहका त्याग करना तथा इन सत्रका त्याग करके तथा उठ्तेनेठते, सोते-जागते एवं al, खान- 
निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहना क्या है! Sapien क्रिया काते समय भी तिव- 
उत्तर-शरीए, इन्द्रियों और अन्तःकरणे जो आत्म- एवं उसीको सबसे je mer 
बुद्धि है-उसका नाम अहङ्कार है; इसीके कारण प्यानयोगके परायण 1. लक 
मनुष्य मन, बुद्धि भोर शरीरहारा किये जानेत्राले कमोंमें es 
अपनेको कर्ता मान लेता है। अतएव इस देहामिमान- mee रहित होगा! क्य है ! 
का सर्वथा त्याग कर देना अहङ्कारका त्याग कर देना उत्तर-मन और इन्द्रिये सहित शरीर, समत 
है। अन्यायपूर्वक वलात्कारसे जो दूसरोपर प्रमुत्व प्राणियोंमे, कमे समल मोम एवं जाति, कुळ 
जमानेका साहस है, उसका नाम ae है; इस देश, वर्ण और आर ममताका स्पा त्याग का 
प्रकारके दुःसाहसका स्या त्याग कर देना बला देना; किसी मी वस्तु, क्रिया या प्राणीमें अमुक पदार्थ या 
ररव है। फ घा, मि, की और TA है और बुक परवा ह! इसमे के 
शारीरिक शतिके कारण होनेबाळ नो गर्व है-उसका माको न रहने देना भमतासे रहित होना! है। 
shan a kapha: प्रथ-'ान्त:! पद कैसे मनुष्यका वाचक दै! 
घमण्डका त्याग कर देना है। इस ठोक और उच्च-उपर्युक्त साधनोंके । 
परढोकके भोगेंको प्राप्त करनेकी इच्छाका नाम 'काम' ` काणे विक्षेपका स्या He = 0 
है, इसका सर्वथा त्याग कर देना कामका त्याग कर बिका अन्तः were 
are मची re 
मोर नीतिकिद्र भवहार कलेवाठेप नो अः बाचक है। DEREN 
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a ७ छा 
प्रभ- उपर्युक्त विशेषर्गोका वर्णन करके ऐसा पुरष वन जाता है और तत्काळ ही प्रहरूप वन जाता है; 
सचिदानन्द्धन ब्रह्मे अभिन्नभावसे सित होनेका पात्र अर्थात्‌ उसकी इमं आत्मा और परमात्माका मेदमाव 
होता tag कहनेका क्या मात है! aia नष्ट होकर oh ange हो जाती है। 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया हैकि उस समय बह समस्त जगतमें अपनेको व्याप्त समझता 
aa प्रकारते साधन नवाजा मनुष्ध इन साधनोंसे है और समझ जगतूको अपने अन्तर्गत देखता 
सम्पन्न शेनेपर ब्रह्मात्रको me होनेका अधिकारी है (६1२९) | 


सरवन्य-एस प्रकार अह-यलज्ञोसहित संन्यातका यानी सांख्ययोगका स्वल्प AOR अव उत्त 
ROSA MATTER आए हुए योगि लक्षण और GB ree परा rare परा सपिक्ष म होता 
क्लव है-- ae न 


ब्रह्मभूतः प्रसज्ञात्मा न शोचति न काहृति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति wat परास ॥५४॥ 


फिर वह सक्षिदानन्द्धन प्रह्ममें एकोमावसे स्थित, प्रसन्न मनवाळा योगी न तो किसीके लिवे 
शोक करता है और न फिसीकी आकाङ्का दी करता दै ı ऐसा समस्त प्राणियोमे सममाबवाला योगी मेरी 
परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ५४॥ 


garage पद किस सितित्राले योगीका उत्त-गिसका मन पवित्र, as और शान्त हो 
बाचक है! तया निरन्तर शुद्ध प्रसन्नतासे व्यात रइता हो--उसे 
med eRe नमे at सना कहते है AT ले 
खित श जाता है; गिसकी इहि एक सबिदानन्द्धन गड गव Rewer है कि महमावको प्रात हर 
हे मिन किसी मी वलुकी सत्ता नहीं रती; ह पुरुपकी et एक सच्चिदानन्द vee भिन्न किसी 
रासि" (ृह०३०१।४।१०),भोऽइमसि' गी नकी सत्ता न रइनेके कारण उसका मन ततर 
पदरी मैं हूँ, आदि wae अनुसार गसन्न ता है, कमी किसी मी कारणस get 
निसको आला और परमालाकी भभिन्नताका बढ्छ . देता | 
विश्वय हो जाता है, इस निश्चयम कमी eas मी PHANG योगी वे 
, व्यकवान नहीं होता--ऐसे सांख्ययोगीका वाचक यहों Feu ha nba 
श्रह्ममूत:! पद है | dat अध्यायके २४वें छोकमं 
जोर छठे अथापके ol dal af ऽश कतस अहमूत योगीका ढक्षण किया 
योगीको भ्त! कह है । me अभिप्राय यह है कि mega योगीकी 
सर्वत्र ब्रहबुद्धि हो जानेके कारण संसारकी किती मी 
ग्रथ-प्रसनात्मा! पदका क्या भाव है ! Gi उसकी ee, सणीयतर-बुद्धि और - 


” + नगर ते संत त सई # 


ममता नहीं रहती | अतएव शरीरादिके साथ किसीका नहीं रहता, सबमें समसाव. हो जाता है; 
संयोग-बियोग होनेमें उसका कुछ मी बनता-निगइता छठे अध्यायके उन्तीसरवे झोके i 
नहीं | इस कारण वह किसी मी हाळ्तमें किसी भी पदसे दिखछाया गया हे 
कारणसे किश्चिन्मात्र मी चिन्ता या शोक नहीं करता । विशेषणके 
और वह पूर्णकाम हो जाता है, क्योंकि किसी भी म परम! विशेषणके सहित यहाँ भति 
बरतें उसकी जे मित्र दट नही खती, इस कारण पद RT वाचक है ! 
वह कुछ भी नहीं चाहता | उत्तर-जो झानयोगका we है, निसको amd 
प्रश भूतेषु समः” इस विशेषणका क्या परा निष्ठा और me मी कहते हैं, उपक 
N वाचक यहाँ 'पराम! विशेषणके सहित पातम्‌! पद 
= ` है; क्योकि वह. भगवानूके यथार्थ खरुपका साक्षात्‌ 
उत्त-इस बिशेषणसे उस महाभूत योगीका समल करकर उनमें अमित्रभावसे प्रविष्ट का देता है। 
प्राणियोमें सममाव दिखळाया गया है। अभिप्राय यह उससे युक्त पुरुष भावानूका आत्मा हो जाता दै बौर 
है कि वह किसी मी प्राणीको अपनेसे मित्र नहीं आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, इस कारण यहाँ 
समझता-इस कारण उसका किसीमें मी विषममाव इस तत्तज्ञानको “परा भक्ति नाम दिया गया है । 


सम्बन्ध--हस प्रकार वक्षमूत योगीको परा भाकिकी आति. बताकर अव उसका फ 
बतलाते हैं-- 
SRA मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | 


ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्रा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


उस परा भक्तिके द्वारा घह मुझ परमात्माको, मै जो हूँ और जितना हूँ; ठीक वेसा-का वैसा तत्तसे 
ज्ञान छेता दै) तथा उस भक्तिसे मुझको तखसे जानकर तत्काल ही मुम प्रबिए हो जाता दै ॥५१॥ 


ggg पद यहाँ किसका वाचक है! केके ढिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरण oer 


at Bel जिसका परा" विशेषणके पका प्रयोग किया गया है | 

सहित प्रकि! पदे और पासे छोकों जानकी ' भभईस a द्रा योगी इहो गै थो ह 
परा निष्ठाके गामसे वर्णन किया गया है, उसी तल- और जितना हैँ ठीक वैसा-का-वैसा त्से जान 
ज्ञानका बाचक यहाँ com पद 2 | यही शनयोग, at Rae कपनका क्या माव है! 

afin, कर्मपोग और ध्यानयोग आदि समस्त उत्तर-इंसते यह माव दिखंळया है कि इस 
ania फळ है; इसके द्वारा ही सब साधकोंको परा मक्तिहप तत्तज्ञानकी प्राति होनेके साथ ही 
Gor या सहका झन होकर उनकी प्राप्ति वह योगी उस ces द्वारा मेरे वर्थ खाकी 
होती है । इस प्रकार सपल साधनेके पाढ्की एकता. जान लेता है; मेरा निर्गुण-निएकार रुप क्या दै 
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au 
सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूप क्या है, में किया गया ! rn पदके साथ 'तदनन्तरम! पदका 
निराकारसे साकार कैसे होता हूँ और पुनः साकारसे प्रयोग किया गया है, इससे तो 'विशते' Paar वह 
निराकार कैसे होता Fen कुछ भी जानना उसके भाव लेना चाहिये कि पहले aga भागाने 
हिये शेष नही रहता | अतएव पिरठसकी दृष्टिमे किसी खरूयको यथार्थ जानता दै और उसके वाद उसमें 
प्रकारका मेदमाव नहीं रता । इस प्रकार ज्ञानयोगके प्रविष्ट होता है | 
साघनसे प्राप्त होनेवाले तिर्गुण-निराकार बरहमके साथ न ; 
एता रिले हये वह ens TENS बत मी हो Auen 
TRO मगवानूने ब्रह्मके खाने भाम्‌? पदका A र 

॥ किया गया है।.भम्पराय यह है कि मानके 
प्रतित का अर्थ परा मक्ति कैसे किया तत्तज्ञान और उनकी oY अन्तर यानी व्यववान 
ग्या! नहीं होता, ARS सुपो यपार्थ जानना धौर 
SUITE खरूपका शान होनेके साथ उनमें प्रविष्ट शोना-दोनों एक साथ होते है । भगवान्‌ 
ही weet प्राप्ति हो जाती है--उसमें सवके आत्मरूप होनेसे ae कितीको oom 
काका व्यववान नहीं है--और जिसका प्रकरण हो, रहीं हैं, अतः उनके ययार्थ खरूपका झान होनेके 
उसका AT 'ततः' पद खमावसे ही होता है; साथ ही उनकी प्रापि हो जाती है। इसळिये यह 
तथा यहाँ बाला! पदके साथ उसके हेतुका अनु्राद भाव समझानेके लिये ही यहाँ “तदनन्तरम? पदका 
करनेकी आवश्यकता मी थी-इस कारण "ततः! अर्थ “तत्काळ! किया गया है; क्योंकि कालन्तरका 
पका अय a वर्णित परा भक्ति! किया बोध तो ge पसे ही हो जाता है, उसके 
me ee en 
प्रश्-पहाँ 'तदनन्तरम! पदका अर्थ तत्काठ कैसे नयी। 


सखन्म--इस प्रकार अनक बिश्वातताके अहुपार लागका यानी कर्मयोगका जोर संन्यातक्र यानी 
सांस्थयोगक्ा तत्त अलग-अलग TAR यहाँतक उत्त प्रकाणको समाप्त कर दिया; बिनु इत वरणनमें 
मगवानते यह वात नहीं कही कि THAR तुम्हारे ले age सामन कत्य है, अतएव अर्जुनको मपिप्रधाव 
कर्मग्रोग महण करानेके SRT अव TET कर्मयोगकी महिमा कहो है--- 
सवेकर्माण्यपि सदा gh मद्व्यपाश्रयः । ` 
TOMA «=| a पदसव्ययस्‌ ॥५६॥ 


मेरे परायण हुआ कमंयोगी तो सम्पूण wR सदा करता हुआ मी मेरी इपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त दो जाता है ॥ ५६॥ न - 


९४२ + नमोऽस्तु ते सवंत पव सवं छ 
TTT TTT SIRs 
प्रभ-भवपाभ्रय” पद किसका वाचक है! सांझ्ययोगी समल परिप्रहका और समल मोगेका 
उत्तः-समल कोका और उनके Geer समस्त 'यांग करके एकान्त देशे निरन्तर परमामाके धानक 
भोगेंका आश्रय त्यागकर ओ भग्ानके ही आश्रित हो सांधन कला हुआ बिस परमात्माको प्राप्त कता 
गया है; जो अपने ma शरीरको, उसके है मगाशी कर्मयोगी wails समल केको 
द्वारा किये जानेवाळे समल क्मोको और उनके फठको सदा करता हुआ मी उसी परमासको प्राप्त हो 
aah समर्पण करके उन सबसे ममता, आसक्ति जाता कै दोनेके परें किसी प्रकारका मेद नहीं 
और कामना इटाकर मगवानूके ही परायण हो गया दपा | 
है; भगवानूको ही अपना परम प्राप्य, परम प्रिय, परम -झाश्रतम! और ययम्‌? वशेषणे 
Rat, परमाधार और TAS समझकर जो भगवानूके । = अ कक क क 
बिधानमें सदैव प्रसन्न रहता है--किसी मी सांसारिक rr bi 1 
बुके संयोग योग और किती भी भागे कमी बया है! “se 
age नहीं करता तथा जो कुछ मी कर्म करता है, 
WRG भाशातुार उन्हींकी प्रसन्ताके ढिये, 
अपनेको वेब निमित्तमात्र समझकर, उन्दीकी प्रेरणा कमी अमाव नहीं होता--उस सच्चिदानन्द, पूर्ण, 
और शक्तिर, जैसे मारान्‌ कराते हैं वैसे ही कता सर्वशक्तिमान, सर्वाधार wher वाचक यहाँ Selm 
है, एवं अपनेको ada माग्ान्के अधीन समझता विशेषणेकि सहित 'पदम! पद है | वही परम प्राय 
है--ऐसे भक्िप्रभात कर्मयोगीका वाचक यहाँ है, यह भाव दिखलानेके लिये उसे 'पद! के नामते 


उत्तर-जो सदासे है और सदा रहता है, जितका 


पश्रयः? पद है। कहा गया है | ४णवें शोके बिसे 'संसिद्धि! की 
gehe पद यहाँ किन कोका TR, मे ‘सदि की ग्राहि geil परम 
वाचक दै! नैष्कम्यसिद्धि की प्राति और u छोकमें भाम? 


उत्तर-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जितने न परेशी प्राप्ति कह् गया है, उसीको यहाँ 


मी matte कर्तव्यकर्म हैं--जिनका वर्णन पहले 
Rad कम! और 'खमावजं कम के नामसे किया 
गया है तथा जो weet आज्ञा और प्रेरणाके 
ae दै--उन समस्त कोका बाचक यहाँ '्र्व- 
कर्माणि! पद है | 

प्रभ-यहाँ 'अपि! अन्ययके प्रयोगका क्या भाव 
है! 

उत्तर-'अपि’ अन्ययका प्रयोग करके यहाँ मक्ति- 
प्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गवी है और कर्मयोगकी 
सुगमता दिखायी गयी है | अभिप्राय यह है कि 


“शाश्वतम्‌? और अव्ययम्‌? विशेषणकि सहित पदम? 
पदवाच्य भगत्रान्‌की प्राति कहा गया है। अभिप्राय 
यह है कि भिन्न-भिन्न नामोंसे एक ही तका वर्णन 
किया गया है । उपर्युक्त मततिप्रधान कर्मयोगीके 
मावसे मावित और प्रसन्न होकर, उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके मगान्‌ स्यं ही उसे परा भक्तिर 
बुद्धियोग प्रदान कर देते हैं ( १०। १०) उस 
बुद्धियोगके द्वारा मगत्रानके यथार्थ स्वरूपको जानकार 
जो उस भत्ताका मगरे तन्मय हो जाना है-- 
अपनेको सर्वधा भूल जाना है-यही उसका SR 
परमपदको प्राप्त हो जाना है 


# अठारदइवाँ अध्याय + ९४३ 


BT प्रकार मफिप्रणान कर्मयोगीकी महिमाका वर्णन काके अब अर्जुनको पैसा पर्दिधान कर्मयोगी 
बनने तरि आज्ञा देते हैं-- 
चेतसा सर्वैकमीणि मयि संन्यस्य सतरः । 


बुडियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥५७) 
सघ कमको मनसे मुझमें अपण करके तथा समत्यवृद्धिरुप योगको ase करके मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाळा हो ॥ ५७ N | 


AS कोको मनसे SAT अर्पण काला समझकर समल AGE, समल ग्रागियोमे और 
क्या है! समल घटनाओंम रागद्वेष, हर्ष-शोकादि विषमभावोंसे 
उत्तर-अपने मन, दृद्रिय थर ade, उनके रहित होकर सदा-सर्बदा समभावसे युक्त रहना ही 
एप कि करे के aged कक्ष कस दिया मा लहै 
SEE मगवानूकी समझकर उन सवं माता, MAR पयण होता कया है ! 
आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग कर देना तया उतर-भगानूको ही अपना परम प्राप्य, परम गति, 
ami कुछ मी कलेकी शक्ति नहीं है, we ही परम हिती, परम प्रिय और परमाधार मानना, उनके 
सत्र प्रकारकी शक्ति प्रदान करे Roe अपने विधान सदाही सन्तु रहना और उनकी राके साधनो 
सार समल कर्म कलते हैं, में कुछ भी नहीं तापर रहना भागते परायण होना है। 
Soca ee फा-निल्तर मान्म चिता होना क्या है! 
वनकर समक्ष Se मोति ade TER see ame छ्या 
पही समत कमको मनसे मग्नस अर्पण कर देना है | देना माके सिवा अन्य किसमें विश्रिन्मात्र मी 
प प्रकरा सम्बन्ध न रखकर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर 
म कनी प है क ह ही पिव कहे ला कार हे 
मी मगगन्‌की बिस्मृतिका असह्य हो बाना; उले उठे, 
उति भर पे इड बौर gal, ARG, खते, सेते-जागते और समल कर्म 
र मकार सालो सम पदाय काते समय भी Reha मनसे मानके दर्शन 
ER है-उसका वाचक कते रहना-यही निस्तर मागाने तत्न है | 
Beater पर है । झाडे बो पुड मी होता है, सें बयायके अन्तिम ded नर बहे हो: 
Be मानी ही इ भर हारेसे होता है-ऐसा भना म से भी यही वात बही गी है | 


पन्त जत उत्तर सवान्‌ अर्जुनको भिवन कर्मगरेगी बनेकी आज्ञा देकर अव उप aT 
गलन कानेका फल बतलाते हुए उसे न मानेने बहुत बड़ी हानि दिखाते हैं-- 


९४४ * नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवं + 
9 
मच्चित्त सर्वेदुगीणि मञ्रसादात्तरिप्यसि | 
अथ चेखमहङ्वारान् श्रोष्यसि विनड्हयसि ॥५८॥ 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त aE अनायास हो पार कर 
जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे घचनोको न सुनेगा तो नष्ट हो जायया अर्थात. परमार्थसे ष्ट 
हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


rea चित्तवाळा होकर त मेरी ane समख है, उसी प्रकार उसके त्यागसे महती हानि भी 
सङ्कयेको अनायास ही पार कर जायगा, इस कयनका होती है | इसलिये यदि तुम अहझ्ारके मशे होक 


क्या माग है ! र्यात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समर्थ समझकर मै 
a वचनोंको न हुनोगे) मेरी आज्ञाका पाठन न कळे 
“इस बारपते मानने यह दिशया है अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो नाभोगे; पिर तुम्हे 


ते 7 भोज lain en इत छोकमें या परढोकमे कहीं भी वालविक ga 
अर्पण करके भर मेरे परायण होकर, निस्तर मुझमें कौर 
र शान्ति न मिलेगी और तुम अपने कर्ये 

मन ढगा देनेके वाद तुम्हें और कुछ भी न करना अह होकर aint सिह Fe बाको 
पड़ेण, मेरी दयाके प्रभावसे अनायास ही तुम्हारे इस En 
awa TO समस्त दुःख ठ जागे, तुम प्रश्न भएन्‌ अर्जुनसे पहले यह बह चुके हैं 
सत्र प्रकारके दुर्गुण भोर दुराचारोसे रहित होकर कि तुभ मेरे मक्त हो (81३) और यह मी कह 
सदाके डिये जन्म-मरणरुप महात्‌ सङ्घटसे मुक्त हो आये हैं कि ध्न मे भक्त: प्रणतिः अर्थात्‌ मेरे भक्तका 
जाओगे और मुझ नित्य-भानन्दघन परमेश्वरको प्राप्त कमी पतन नहीं होता (९1३१ ) और यहाँ यह 
कर छोगे | कहते हैं कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन 

प्रभ-/अप! और Saran दोनों अन्यर्योका क्या हो जायगा; इस त्रिरोषका क्या समाधान है! 
भाव है और omg कारण मेरे वचनोंको aria खं ही age वाक्‍यमे वेव! 
न हुनेगा तो नष्ट हो जायगा-इस कयना क्या पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर 'दिया 
won है । अभिप्राय यह है कि भगवानके मक्तका कमी पतन 

उत्त-।अध' ara बोधक है और 'चेतः नहीं होता, यह धुव सत्य है और यह मी सत्य है कि 
यदिःके apt प्रयुक्त हुआ है। इन दोनों अन्ययेकि अर्जुन मात्रान्‌के परम मक्त हैं; इसळ्यि वे arr 
सहित उपर्युक्त वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखळाया वात न छुने, उनकी आश्ञाका पाडत न करें-यह ह 
है कि तुम मेरे मक्त और प्रिय सखा हो, इस कारण ही नहीं सकता; किन्तु इतनेपर मी यदि अहार 
अत्रय ही मेरी आइाका पाठन करोगे; तथापि तुम्हे वशे होकर वे मगगानकी आज्ञाकी RET me 
सावधान केके विये मैं बतला देता हुँ कि निस तो फिर arene मक्त नहीं समझे जा सकते, इसलिये 
प्रकार मेरी आझ्ञाका पाठन कलेसे महान्‌ खाम शेता फिर उनका पतन होना भी atta ही है। ` 


# शारदा अध्याय # , पीडै 


eral? sea सगवानकी aad न माननेते नष्ट हो ot वात कही है, 
उसाची पुष्टि मेके लिये अब aa दो झोक्षंद्रारा अर्जुनकी मान्यतामें दोप Reed हुए उसका भावी 
परिणाम Tran हैं-- ॥ 


यदहड्ारमाश्रिय॒ न योत्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते sure नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


जो तू अहङ्वारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मै युद्ध नहीं करूगा”, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
हे; क्योंकि तेरा खभाच तुझे उवईसती युं लगा देगा ॥५९॥ 


RER आश्रय लेकर यह मान wach प्रतिः? पद किसका वाचक है और 
we कि मैं युद्ध नहीं etn, इस बाक्यका क्या तेरी प्रकृति तुझे rt get on देगी, इस कपन- 
अभिप्राय है! का क्या माब है ! | 


उत्तर-पहले HA द्वारा युद्ध कानेकी भाझा उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कोकि संस्कार 
दी जानेपर (२३ ) जो अईनने AOS यह कहा जो वर्तमान जन्मों ze प्रादुर्भूत हुए हैं, 
या किं ake F युद्ध नहीं करूँगा (२॥९ )) उनके समुदायका वाचक यहाँ "प्रकृतिः? पद है; 
वे लल काहे इर मगे ग [सकने खक गी बहते दै | इस खमावके अनुसार - 


वाक्य कहा है | अभिप्राय पह है कि तुम जो यह : 
मानते हो कि मैं युद्ध नही कहग, ie ही मनुप्पका मित्र-मिन्न कर्मोके अधिकारी समुदाय- 


? मानना RS आहात है; युद्ध काना या न काना मे जम्म होता है और उस खगो अनुसार ही मिन 
तुम्हारे हायक्री वात नहीं है | अतएव इस प्रकार मित्र मनुप्योकी मिमि कमो प्रतत हुआ कली 
अङञानजनित aaa वशीमूत होकर अपनेको दै। अतएव यहाँ उपर्युक्त वाक्यले भगानने यह 
पण्डित) समर्य और खतन्त्र सपा एत उसके om दिखअया है कि जिस खमावके कारण तुम्हारा क्षतिय- 
बह निश्चय कर लेना कि अमुक कार्य मैं इस प्रकार छे जन्म हुआ है, बह माब तुम्हारी इच्छा न 
कर हेग और अमुक कार्य नहा कहा, बहुत ही एहनेपर मी तुमको अनसी gi प्रदत्त का देगा! 


अनुचित दै | योग्यता MR होनेपर वीरतापूर्वक युद्ध कला, दधसे 
TART यह निश्चय मिथ्या है, इस कयनका क्या दला या मागना नहीं-यह तुम्हार सहज कर्म है; 
amt अतएव तुम इसे किये बिना रह न सकोगे, तुमको 


२४६ 


खभावजेन कौन्तेय निवडः सेन कर्मणा | 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व # 


SRE re ra me nT LE EEE EEE उडिसा POPPI SOL AGAR 


कतुं नेच्छसि यन्मोहाकरिप्यस्यवशोपपि तत्‌ ॥६०॥ 


हे झुन्तीपुत्र | जिस कर्मको तू मोइके कारण 


करना नहीं चाहता, उसको मी अपने पर्वत 


खामाविक कमसे बँधा हुआ पर्श होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


प्रश्ष-'कौन्तेय' सम्बोधनका क्या भाव है ! 


उत्त-अजुनकी माता कुन्ती बढ़ी बीर महिटा थी, 
उसने खयं श्रीकृष्णे हाथ dar भेजते समय 
पाण्डाको युद्धके लिये उत्साहित किया था | अतः 
भगवान यहाँ अर्जुनको ।ोन्तेयः नाममे सम्योधित 
करने यह भाव दिखडाते हैं कि तुम बीर माताके पुत्र 
त्रिना नहीं रहा जायगा। 

्श्न-जिस कर्मको तू मोहके कारण काना नहीं 
चाइता, इस कपनका क्या माव दै! 


उत्त-उससे wa यह दिखाया है क्रि 
तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हास खामाविक धर्म है; 
अतएव वह तुम्हारे छिये पापकर्म नहीं है | इसलिये 
` उसे न करनेकी इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित, 
नहीं है । इसपर मी जो तुम न्यायसे om geen 
सहजकमको करना नहीं चाहते हो, इसमें केवळ्यात्र 
pen अनित्रेक ही हेतु है। दरा कोई युक्तियुक्त 
कारण नहीं है | 

प्रश्न-उसको मी त्‌ अपने खामाविक कमेंसे वेया 
हुआ परदा होकर करेगा, इस कपनका क्या भाव है! 


उत्तर-इससे मगवानने यह मात्र दिखशया है कि 
युद्ध काना तुम्हारा खामाविक कर्म है-इस कारण 


तुम उससे वव हुए हो अर्थात्‌ उससे हहा धर 
सम्बन्ध है । इसलिये तुम्हारी इच्छा न रहनेपर मी बह 
तुमको वलत्कारसे अपनी ओर आकर्षित कर लेग 
और तुम्हें अपने खमावके aa होकर उसे काना 
ही पड़ेगा इसळिये यदि मेरी a m 
अर्थात्‌ ५७वें छोकमें वतळायी हुई विविके अनुसार 
जाओगे, नहीं तो राग-्रेपके Te फँसका aH 
मृत्युरूप संसारसागरमें गोते लगाते रहोगे | बिस प्रकार 
नदीके प्रत्राहमें वहता हुआ मनुप्य उस प्रशाहका 
सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वरं अपना 
नाश कर लेता है; और जो किसी नौका या काठका आश्रय 
लेकर या तैरनेकी कासे जल्के उपर तैएता रहका 
उस प्रवाहके अनुकूळ चलता है, वह. कितारे ढाका 
उसको पार कर जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके 
samen पड़ा हुआ जो मनुषय प्रहृतिका सामना काता 
है, यानी इठसे age त्याग कर देता है, षह 
प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता बरं उसमे अविक 
फॅसता जाता है; और जो परमेश्ररका या कर्मयोगका 
आश्रय लेकर या SAT अनुसार अपनेको प्रकृति 
उपर उठकर THIS अनुकूछ कर्म काता इता है, 
बह कर्मवन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार च बाता 
है रयात्‌ पमामाको प्राप्त हो जाता है। 


- 


सम्बन्ध- शोमे कर्म करने और न केसे मतुष्यको खकवक्रे अधीन बतलाया गया; इसपर FE 
गङ्गा हो सकती है हि रहति या समभाव जड है, वह लिस अपने बामे कैसे कर सकता है! झालि 


मगवान्‌ कहते हैं-- 


क अठारदवों अध्याय के 


९३७ 
ईश्वर aut Gage तित्ति ! 
"रामयन स्वेसूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 


Boga | शराररूप यत्वमे आरुढ हुए सम्पूर्ण प्राणियाको अन्तर्यामी परमेश्‍वर अपनी मायासे 
इनके कमोके अघुसार भ्रमण कराता हुआ सव प्राणियोके हृदयमे खिंत दै ॥ ६१॥ 


प्रश्न-यहाँ शरीरको यन्त्रका रुपक देनेका क्या 
अभिप्राय है और ईश्वरको समल प्राणियेकि हृदयमे 
खित बतद्नेका क्या मात्र है! 


उत्तर-यहाँ शरीरको यत्नका रूपक देकर मगवानूने 
पह साव दिखाया है कि जैसे किसी ean चढ़ा 
हुआ मनुष्य खयं न चढता हुआ मी उस यन्नके 
'चढनेसे चठनेषाठा कडा जाता है-जैसे रेछगाड़ी आदि 
TaN वैळा हुआ मनुष्य खयं नहीं wea, तो भी 
tert आदि aa चढनेसे उसका चढ्या 
हो जाता है--उसी प्रकार यदपि आत्मा निश्चळ है, 
उसका किसी भी क्रियासे वास्तव कुछ भी सम्बन्ध 
ad है, तो मी अनादिसिद्ध sgh कारण उसका 
गरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी क्रिया उसकी 


क्रिया मानी जाती दै | और ईबरको सव भूतोके हृदय-. 
में खित वतठाकर यह भाव दिखठाया है. कि यन्त्रको ' 


चळानेवाा प्रेरक जैसे खयं भी उस यन्त्रमे रहता है, 
उसी प्रकार ईश्वर भी समसत प्राणियोके अन्त:काणगे 
खित हैं भौर उनके इदमे खित रहते हुए ही उनके 
कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं | raked 
रके किसी मी विवानरमे जरा मी मूड नहीं हो सकती; 
क्योंकि वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, ay परमेश्वर 
उनके समस्त कमोंको महीमोति जानते हैं | 


TEE विशेषणके सहित 'भूतानि पद 


तिनका वाचक है और भावाना उनको अपनी माया- 
से ब्रमण कराना क्या है! 


उत्तर-शरीरहूप Tan खित समल प्रांणियोंका 
वाचक यहाँ ara विशेषणके सहित "भूतानि 
पद है तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कर्म-संस्कारेके 
अनुसार फड मुगतानेके लिये वार-वार नाना थोनियोंमें 
उत्पन्न करना तथा मिन्न-मित्र पदार्थोसे, क्रियाओंसे और 
प्राणियोसि उनका संयोग-त्रियोग करना और उनके 
समाव ( प्रकृति ) के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा कारलेमे 
छगाना--यही मगवान्‌का उन प्राणियोंकों अपनी माया- , 
द्वारा भ्रमण कराना है | 


Ta करनेगें और न करेगे मनुष्य खनत 
है या era! ! यदि परतन्त्र है तो किस खमे है तया 
* किसके परतन्त्र है--प्रकृतिके, या खमावके अथवा 
ईश्वके ! क्योंकि कही तो मनुप्यका a अधिकार 
वतठाकर (२ । ४७) उसे a, कहीं 
्रहतिके अवीन (२।३३) और कही ईशे 
अधीन वतशया है (१०] ८) | इस अध्याय भी ५९वें 
और ६०वें कोम प्रकृतिके और समावके अवीत 
वतथया है तया इस शोकम Fuck अधीन वतलया 
है, सस्ये इसका स्पष्टीकरण dar चाहिये) 


Su करने और न कामें मनुष्य परतन्त्र 
है, इसील्यि यह कहा गया है कि कोई मी प्राणी 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता (३।५)। 
मतुष्यका जो कर्म AM अधिकार वत्या गया है, 
उसका अभिप्राय भी उसको खतन्त्र वतछाना नहीं है, 
बल्कि परतन्त्र चतळाना ही है; क्योकि उससे केकि 


= कै नंमोऽस्तु ते सर्त पव सर्व # 


त्यागमें अराकयता सूचित की गयी है | अत्र रह गया यह क्या आव्यकता है ! इसका उत्तर यह है कि कर्तय- 
प्रश्न कि मनुष्य किसके अवीन होकर कार्य काता है, अकर्तग्यका विधान कालेवाळे ore मनुथको उसके 
तो इसके सम्बन्ध यह वात है कि मनुष्यको प्रकृतिके खामाविक कमेसि हयनेके BY या उससे समर 
abe na किक वतना . is कर्म कावानेके लिये नहीं हैं, Reg उन कोको कले- 

अधन धतठना- बाते एक \ ग । se 
silk लबा ले wed cients है और मे जो रगे eal होकर वह बन्या केता है 
SAN ५ उस अन्यायका त्याग कराका उसे न्यायपूर्वक कर्तव्य- 
GR खयं निरपेक्षमावसे अर्थात्‌ स्रया निर्ढित रहते हुए ढेक BYE | इसहिये ge का करे 
ही उनजीत्रोकी प्रक्ृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा 
उनको कमेंमें नियुक्त करते है, इसलिये ईधरके अधीन स्वमावके परतन्त्र होते हुए भी उस खमावका सुधार 
बतडाना ORR ही अदीन वतडाना है। दूसरे पक्ष नेम परत्र नहीं है। भतए यदि बह ara गौर 
fac ही प्रतिके सभी और प्रेरक हैं, इस कारण TOTER उपदेशसे सचेत होक अर प्रेरक 
प्रकृतिके अधीन वतलाना भी ईधरके ही अधीन वतडाना सर्वराफिमान्‌ पेकी शरण ग्रहण कर छे और राग- 
है। रही यह वात कि यदि age सरमया ही परतन्त्र है. द्रेषादि विकारा त्याग करके शाक्ञविविके अनु 
तो फिर उसके उद्धर होनेका क्या उपाय है और उसके न्यायपूर्वक अपने स्वाभाविक कमोंको करता हुआ अपना 
RY कर्तब्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाळे weed जीवन विताने ot तो उसका उद्वार हो सकता है | 


सम्मन्ध--उपर्थुक्त कमे यह वात सिद्ध की गयी कि म्य कोका सकूपसे लाग कारम 
सान्तर मही है, उसे अपने खमावके ब हो स्वामाविक कमोमें पर्त होता ही पढ़ता है। रोकि 
alam, सर्वान्त्यामी परमेश्वर सबं सत्र आशियोके हृदयमें स्थित होकर उनकी प्रहे अनुसार उनको 
असण कराते हैं और उनकी प्रेरणाका प्रतिवाद काना मतु्यके लिये अशक्य है । इसपर यह प्रश्न उठता है . 
कि यि ऐसी ही वात है तो हिर wR छूट. परम MTOM केके छिये महुयको क्या WT 
चाहिये ! इसपर भगवान्‌ अर्जुनको उसका कर्तव्य वतलाते हुए कहते है-- 


तमेव शरणं गच्छ सवेमावेन भारत । 
तत्मसादातयरां शान्ति खान प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌॥६२॥ 


दे भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरको ही शरणमें जा। उस परमात्माकी ere ही तू, 
परम झान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा ॥ ६२॥ 


pee पद किसका वाचक है और सव उत्तर-जिन सिमत, सर्वावार, सबके प्रेरक 
प्रकारते उसकी TA जाना क्या है! सर्वान्तर्यामी) सर्वव्यापी परमेश्वरको ell समत 


# अठारहवाँ अध्याय # ९४९ 


प्राणियेकि दयो सित वतढाया गया है, उन्हीका और प्रतिष्टाका त्याग करके मग्ानके मित्र किसी 
बाचक यहाँ 'तम? पद है और अपने मन, बुद्धि, भी सांसारिक sql ममता और आसक्ति न रखना; 
aia, प्रा्णोको और समसत घन, जन आदिको अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक मगवानूके गुण, 
उनके समर्पण करके उन्हीपर निर्भर हो जाना सब प्रभा) तत्व और खरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
प्रकारसे उस Wet शरणमें चले जाना है। करते रहना--ये सभी भाव तथा क्रियाएँ सत्र प्रकारे 
अर्थात्‌ बुदिके द्वारा माराने गुण, प्रमाव, त परमेश्ररकी शरण प्रहण करनेके अन्तर्गत हैं। 

और खरुपका बर्वाू्क निश्चय काके भात्रान्‌को ही 
परम प्रापय, परम गति, परम आश्रय और स्ख 
समझना तथा उनको अपना खामी, भरत प्रेरक, 
रक्षक और परम दितैपी समझकर सत्र प्रकारसे उतच्चर-उपर्युक्त प्रकारसे RT शरण ग्रहण 
उनपर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ करनेवाले भक्तपर परम दया, परम सुहदू, सर्वशक्तिमान्‌ 
मनुका समझकर भौर WAR सर्वन्यापी परमेशरकी अपार दयाका खोत वहने लगता है-ओ 
जानकर समल कमोमिं ममता, अभिमान) आसक्ति और उसके समल दुःखों और अन्धनोंको सदाके लिये बहा 
कामनाका त्याग करके WA STIR अपने छे जाता है | इस प्रकार मक्का जो समत दुःखोंसे 
करमेद्रा समल प्राणियाके हृदयमें सित परमेवरकी और समल बन्धनेसे हूटर सदाके ठिये परमानन्दे 
सेवा कला; जो कुळ भी Gage भोग प्राप्त हो, युक्त हो जाना और सचिदानन्द्धन पूर्णम्रस सनातन 
उनको मगत्रानका मेवा हुआ पुरस्कार समझकर सदा परमेश्वरको प्राप्त हो जाना है, यही परमेबररकी पासे 
हो सन्तुष्ट रहना; aw किसी भी विवानमें परम शान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त हो 
कमी विञ्चि्मात्र मी असन्तुए न होना; मान, वड़ाई जाना हैं। 


Pre अर्जुनको अनार्यामी TEE शरण हण कागेके GY आज्ञा देकर अत्र 
मगान्‌ उक्त उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते है-- 
इति ते ज्ञानमाख्यातं Gee गुह्यतरं मया। 
बिमृच्यैतदशेपेण यथेन्छसि तथा कुरु ॥६१॥ 


इस प्रकार यदद गोपनीयसे भा अति गोपनीय पान मैंने तुझसे कद दिया । अब तू इस रहखयुक्त 
शानको पूर्णतया भळीमाँति विचारकर, जैसे चाहता दै यैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 
अर्षति’ पदका यहाँ क्या माव है ! TH पद यही किस ज्ञानका वाचक है 
_ उत्त-डति' पद यहाँ उपदेशी समातिका बोधक और उसके साय पुत्‌ gua’ विशेषण देकर 
है तथा दूसरे अव्यायके ग्यारह छोकसे लेकर यशेतक कपा माव दिखाया है ! 
भगवानने जो कुछ कहा है, उसका समाहार करे उत्तत-मगानूने दूसरे अध्यापकषे ey कोकते 
वद्य करानेकान है। आरम्म करके यहाँतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, 


प्रध-परमेश्ररकी दयासे परम शान्तिको और सनातन 
परम धामको प्राप्त होना क्या है. ? 


९५० 


तत्त और BOTH Ge भडीभौति समझानेके लिये 
जितनी ard कही हैं-उस समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ 'ज्ञानम! पद है; वह सारा-का-सारा उपदेश 
मगवानूका प्रत्यक्ष ज्ञान करानेबाछा है, इसलिये 
उसका नाम ज्ञान रखा गया है | संसारमें और 
ara जितने भी गुप्त रखनेयोग्य (हस्यके बिषय 
माने गये हैं-उन aa मातरान्‌के गुण, प्रभाव और 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करा देनेवाल उपदेश सबसे 
वढ़कर गुम रखनेयोग्य माना गया है; sat इस 
उपदेशका महत्त्व समझानेके लिये और यह बात 
समझानेके लिये कि अनधिकारीके सामने इन बातोंको 
प्रकट नहीं करना चाहिये, यहाँ 'ज्ञानम! पदके साय 
गुद्यात्‌ गुह्यतरम्‌? विशेषण दिया गया है | 

प्रभ-'मया', 'ते! और 'आख्यातम! इन पोका 
क्या मात्र है? 


उत्तर-“मया’ पदसे भगमानूने यह माव दिखाया 
है कि मुझ परमेश्ररके गुण, प्रभाव और स्त्ररूपका तत्त 
जितना और जैसा मैं कह सकता हूँ वेसा दूसरा कोई 
नहीं कह सकता; इसलिये यह मेरेद्वारा कहा हुआ 
ज्ञान बहुत ही महत्तकी वस्तु है। तथा 'ते' पदसे 
यह भाव दिखठाया है कि तुम्हें इसका अधिकारी 
समझकर तुम्हारे दितके लिये मैंने यह उपदेश सुनाया 
है और 'आए्यातम? पदसे यह भाव दिखाया है कि 
मुझे जो कुछ कहना था, वह सब में कह चुका; अब 
और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है । 

प्रभ-इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भडीभौति 
विचारकर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कपनका 
क्या माव है ! 


कै नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व 
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. उत्त-दूसरे अध्यापके ११वें BaD उपदेश 
आरम्भ काके मान्ने अर्जुनको सांह्यपोग और 
कर्मयोग, इन दोनों ही साघनेकि अनुसार समरूप 
युद्ध करना जगह-जगह, ( २।१८,३७;३।३०; 
८।७;११।३४ ) कर्तव्य वतछाया तथा अपनी 
शरण ग्रहण करनेके लिये कहा । उसके बाद १८ 
अध्यायमें उसकी बिज्ञासाके अनुसार संन्यास भौर 
त्याग (योग) का तत्त भडीमाति समझानेके अनन्तर पुन; 
५६वें और ५७वें इहोकोरमे मत्तिप्रधान atta? 
महिमाका वर्णन करके अर्जुनको अपनी शरणमें आनेके 
fet कहा । इतनेपर भी अर्छुनकी ata कोई 
स्वीकृतिकी चात नहीं कहे जानेपर भगबानूने पुनः 
उस आज्ञके पालन करनेका महान्‌ फळ दिखशया 
और उसे न माननेसे बहुत वढी हानि मी वतलायी | 
इसपर भी कोई उत्तर न मिछनेसे पुनः अर्जुनको 
सावधान करनेके डिये परमेश्वरकों सवा .परेक भोर 
सबके eer स्थित बतहाकर उसकी शरण ग्रहण 
करनेके लिये कहा | इतनेपर भी जब अर्जुनने कुछ 
नहीं कहा तत्र इस छोकके Gal उपदेशका 
उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेशका मह 
दिखशकर इस THR पुनः उसपर विचार at 
लिये अञुनको सावत्रान काते हुए अन्तमें यह कश 
कि 'यथेष्छसि तया कुर” अर्थात्‌ उपर्युक्त परकारसे 
विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समझे, वैसा 
ही करो | अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन 
बतछाये हैं, उनमेंसे तुम्हें जो साधन अच्छा माइ 
पढ़े, उसीका पाठन करो अथवा और जो कुछ तुम 
ठीक समझो, वही करो | 


सम्मन्ध-इस अर अर्जुनको तारे उपदेशपर विचार करके अपना काब्य तिर्षारित केके GT कहें 
जानेपर मी जब अर्जुनने कुळ भी उत्तर नही दिया और वे अपनेकी अनापिञ्री तथा Wea करे 


ॐ अठारडर्वा अध्याय # 


९५१ 


RTS 
असमर्थ समद्भ (erate और Waa हो गये, तव सबके हृदयकी वात जाननेत्राले अन्तर्यागी भगवान्‌ समै 
ही aan दया काळे उसे समस्त गीताके उपदेशका तार वतलानेका Fa कके कहने छो"? 
सर्वैयुद्यतम॑ भूयः श्ूणु मे परमं वचः | 
za मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६७॥ 
सम्पूर्ण गोपनीयाँसे अति गोपनीय मेरे परम wee वचनको तू फिर भी सुव । तू मेरा अतिशय 
प्रिय है, इससे रद परम हितकारक वचन मैं तुझसे seer ॥ ६४ ॥ 


aa के साथ TTT और “परमम्‌? 
इन दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या माव है! 


उचर-मगतातने यहाँतक an जितनी बातें 
कहीं, बे समी बातें गुप्त रखनेयोग्य हैं; अत; उनको 
FAA जगह-जगह TA ART! और 'उत्तम रहस 
नाम दिया है | उस समस्त उपदेशे मी जहाँ मावान्‌- 
ने खास अपने गुण, प्रभाव, SET, महिमा और Tal. 
को प्रकट करने यानी मैं ही a सर्वव्यापी, wa, 
सर्वशक्तिमान्‌, साक्षात सगुण-निर्गुण परमेश्वर हुँ--इस 
प्रकार बढ़कर aa अपना मजन करनेके लिये 
और अपनी शरणमे आनेके लिये कहा है, तरे वचन 
अविक े-अविका गुपत एखनेयोगय हैं। इसीडिये मगान्‌, 
ने नवें अव्यायके पहले शोके TAR? और दूसरे- 
में age? विशेषणका प्रयोग किया हैं; क्योंकि उप 
MAT मज़ानने थपने गुण, AM, TEL TAU 
और ऐशयेका मडीमोति वर्णन करके अर्जुनको स्पष्ट 
ara अपना मज्जन करनेके BY और अपनी शाणे 
आनेके डिये कश है | इसी तरह दस अन्यायं पुनः 
उसी प्रकार अपनी शरणागतिका विषय आर्म कते 
समय पहले sate चः? के साथ 'परमम! विशेषण 
दिया है | तरव यहाँ मान्‌ भरः? पदके साथ 
ITEC और TO विशेषण देकर यह माव 
दिखशते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेशे मी जो अत्यन्त 


गुप्त रखनेयोग्व सबसे अविक महत्तकी वात है, बह में 
तुम्हें अगले दो इलेकोमें कहूँगा | 

ब्रश-उस उपदेशको पुनः पुननेक्रे छिये कडूनेका 
क्या भाव है! 


उच-उसे पुनः GAS लिये कहकर यह माव 
दिखढाया गया है कि अव जो वात में तुम्हें बतलना 
चाहता हूँ, उसे पहले मी कह चुका हूँ (९३४५ 
१२।६-७/१८।५६-५७) Ara तुम उसे विशेषे 
घाएणनहों कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत्तके उपदेश- 
को समसत उपदेशमेसे अछग करके मैं तुम्हे फिर वतडाता 
हूँ। तुम उसे सावधानीके साथ सुनकर धारण करो | 

gata! सहित धृष्टः? पदे क्या भाव 
दिखाया है? 

u शशमे भगवरानूने अर्जुनक्रो अपने 
क्तन्यक्षा निश्चय करनेके लिये खतन्त्र त्रिचार करनेको 
कह दिया, उसका मार उन्होंने अपने उपर नहीं 
रक्खा इस चातको सुनकर अर्जुनके मनमें उदासी छा 
गयी, वे सोचने को किं मगान्‌ ऐसा क्यों कह रहे 
Grat मेरा भगवानपर बिश्वास नहीं है, कया मैं 
इनका मक्त और प्रेमी नही हुँ | अतः “यः और 
Tw दोनों (दोसे मज़ान्‌ अर्जुवका शोक दूर 
कालेके लिये उन्हें उत्साहित काते हुए यह माव 


wR # नमोऽस्तु ठे सवंत एव सवै * 


Ren हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा प्रयोग करके ओर अर्जुनको उसके हितका बचन कने 
शौर मेरा प्रेमका सम्बन्ध टल है; अतः तुम किसी की प्रतिज्ञा करके मगवातूने यह माव Rena है कि 


तरइका शोक मत करो | 


प्रभ-'तत:' अन्ययके प्रयोगका तथा में तुझसे. 


परम द्वितकी वात कहूँगा, इस कथनका क्या 
भाव है! 


उत्तर-'ततः? पद यहाँ हेतुवाचक है, इसका 


तुम मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो; wet मैं तुमसे किसी 
प्रकारका छिपाव न रखकर गुप्तते भी अतिगुप्त बात 
तुम्हारे हितके थिये, तुम्हारे सामने प्रकट कहँगा और 
मैं जो कुछ मी कंग वह तुम्हारे लिये अत्यन्त at 
बात होगी। 


सखन्ध- पूर्व छोकमें जित सर्वगुह्मतम वातको कहनेकी भगवानूने प्रतिज्ञा की, उपे अव कही है 
मन्मना! भव AEG माजी माँ नमस्कुरु । 
ममेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥६५॥ 


हे अजुन | तू मुझमें मनवाळा हो, मेरा मक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो और सुको प्रणाम कर। 
देखा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मै तुझसे सत्य पतिशा करता हुँ; क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 


LIEST) 

"परन्न-मातरानूमे मनवाठा होना क्या है ! 

उत्त-भंगवानको सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सह, 
सर्वन्तर्यामी; सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दर्य, 
माधुर्य और ऐश्रय आदि गुणेकि समुद्र समझकर अनन्य 
प्रेमपूर्वक निश्वळमावसे मनको भगवानमें छग देना, 
क्षणमात्र मी मगवान्‌की विस्मृतिको न सह सकता 
camera मनाला होना है | इसकी विशेष व्याख्या 
नें अध्यायके अन्तिम छोकमें की गयी है | 

प्रश-मगवानका मक्त वनवा क्या है! 


उत्तर-भगवानको ही एकमात्र अपना र्ता, खामी, 
संरक्षक, परम गति और परम आश्रय' TERK a 
उनके अधीन हो जाना, विश्विन्मात्र भी अपनी खतन्त्रता 
न रखना, सब प्रकारसे उनपर निर्मर रहना, उनके 
तेक बिषानमे सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी 
आज्चाका सदा पालन काला तथा उनमें अतिशय श्द्धा- 
पूर्वक अनन्य प्रेम काला 'मग्रनूका मक्त बनना! a 


प्रश्ष-मगवानका पूजन करना क्या है! 


TRA अध्यायके २६वें a वर्णनानुसार 
पत्र-पुष्पादिसे श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक मगवानके 
विम्रहका पूजन करना; मनसे WHAT आवाइन 
करके उनकी मानसिक पूजा करना; उनके वच्नोका, 
उनकी लीणमूमिका और उनके बिप्रहका सव प्रकारसे 
आदर-सम्मान काना तया सबमें AR ब्यास 
समझकर या समस्त प्राणियोको मगानूर्का खरप 
समझकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, आदरसत्कार 
करना आदि सव मगतरान्‌की पूजा करनेके अन्तरगत हैं। 
इसका वर्णन नवें अच्यायके २धर्वेसे २८वें शशेकतककी 
ब्याख्यामे तथा ३४वें कती व्याख्ये देखता चाहिये। 


qua? पद किसका बाचक है और उसको” 
नमस्कार कला क्या है! 

उत्तर-जिंन परमेधरके संगुण-निर्मुण। निराकार 
साकार आदि भनेक रूप हैं; जो धर्जुनके सामने 


# अठारदवाँ अध्याय # ana 


RS नि 
कणसं प्रकट होकर गैताका उपदेश पुना रहे प्स-मै तुझसे सत्य प्रतिज्ञा काता हूँ इसका 
Gra? रामह प्रकट होकर संसार धर्मी क्या माव है! - 

र्का खापन किया कर GIT धारण कलें उततर अन naa प्रिय मक्त चौर सा थे, 
ee य com पतिको TE क ल आ ब 

a, 3 ft 

मनुका बरक ह पा पद हेही जा सतिश Re कक घे 
“मी रूपको, चित्रको, चणचिहोंको या चरणपादुकाओं- के ठिये मागाने उपर्युक्त वाक्य कहा है । अमिप्राय 
को तया उनके गुण, प्रभाव और तलका वर्णन करने- यह है fauna साधन कलेषाछा मक्त 
बाले शाख्रोको STORE प्रणाम करना या समख प्राणियेंमे मुझे प्राप्त हो जाता दै, इस वातपर इढ़ विश्वास काके 


उनको व्याप्त या समल प्राणियोंको मगवान्‌का खरूप was ठि अनिक-ते अधिक चेष 
समझकर सत्रको प्रणाम कला भगवानको ठेकी 


अन्तिम श्लोक देखना चाहिये | प्रभ-तू मेरा प्रिय है, इस कपनका क्या भाव 
ra केसे द्‌ मुहे ही प्रात हेग, इस दै! | 
कनका क्या माव है ! उत्तर-इस कपनसे प्रेममय HAR उपर्युक्त 


उत्तर-इससे भगतले यद भाव दिखणया हैं. कि प्रतिज्ञा करनेका हेतु वतछाया है। अभिप्राय यह है 
उपयुक्त प्रकारसे सावन करनेके उपरान्त दू अवश्य ही कि तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा 
सुप सच्चिदानन्दघन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्ररको प्राप्त हो जो प्रेम है, उस प्रेमसे ही वाथ होकर तुम्हारा 
जायगा, इसमें कुछ मी संशय नहीं है । भणानको विश्वास दढ करानेके जिये में तुमसे यह प्रतिज्ञा करता 
राह दोना क्या है, यह वात भी नर्वे अध्यायके अन्तिम हैँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करेकी मुझे कोई 
ककी erent amend गयी है | आवश्यकता न थी |# 


oor 
० जिन महात्मा अरलुनंके लिये मगवानते स्वये अपने आमुखे गीताका दिव्य उपदेश किया, उनकी महिमाका कौन 
वर्णन कर सकता है । महामारत, उद्योगपर् कहा है-- 
एप नारायणः इणः gee नरः el, 
नारायणो नरखरैव समे द्विषा इतम्‌॥ (४९।२०) 
थि आका साधत्‌ नारयण हैं और अहु नर कहे गये हैं। ये नारायण और नरदो सपमे कट एक हीसव है? 
यहाँ Gant यह दिखाना है कि अनके प्रति भगवानका कितना प्रेम या | इसीसे पता छा जायगा कि अर्जुन 
मगवानते कितना प्रेम करते थे | 
A सविर रावदरवार, देवातुष्ान आदिमे मी मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रायः अर्जुनके ताय रहते ये | उनका 
TER ,इतना मेळ या कि Trage, पवित्र और विशद प्रेमके सङ्घोचरहित दृश्य देखे जाते ये। सञ्चयने पाग्डवेकि 
WR जोर TOT We मैने विक्षण प्रेम देखा है; मे. उन OR बाते करनेके लिये 
बड़े शै Geto? उनके rag ग्या! मैंने जाकर देखा वे दोनों महात्मा उत्तम वत्नामूपरगोते भूषित होकर 


९७३ क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व क 


I AAAI POT AI OP EN 
TSI व्य ् ् ल्व्््््ड्््््ड््व्व्य्ड्ञ्ड 


mee कें TR जो चार साधन Barmen हो सकती है। क्योंकि मान्त 
बताये हैं, उन चारोके करनेसे हो मगवानूकी प्राप्ति aid आलें अध्यायके a. 
होती है या इनमेंसे एकएकसे मी हो जाती है? चिन्तनसे अपनी प्राप्तिकों सुत्म ace है; ad 
उत्तर-जिसमें चारों साधन पूर्णरूपसे होते हैं, अध्यायके तेईसर्वे और मेके tei अपने मो 
उसको भगत्राकी प्राति हो जाय--इसमें तो कहना अपनी प्राप्ति वतणयी है और aT अध्यायक्रे 2638 
ही क्या है; पल्तु इनमेंत्रे एक-एक साधनसे भी २८ वेंतक एवं इस अध्यायके छियाडीतवे wat नेछ 


महानूत्यवान्‌ आसर्नोपर विराजमान थे | अर्घुनकी गोदे श्रीकृण्के चरण ये और द्रौपदी तथा सत्यमामाकी St भईनके 
दोनों पैर थे! मुझे देखकर अर्जुनने अपने पैरके नीचेका सोनेका पीदा सरक्ाकर Wissen में अदवके साय उते 
eat नीचे ही वैठ गया ।' 
वनर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाग्डवोसे मिलने गये और वहाँ वातचीतके ref उन्होंने see कहा- 
mas oat ये ada ते। 
za द्वेष्टि स aid यस्वामनु उ मामनु ॥ ( महा" बन० १२। ४५) 
अधिकार है। जो तुमसे शत्रुता रखता है, वह मेरा शत्र है और जो तुम्हारा अनुक्तों (साथ देनेवाला ) हैं, वह 
at" 
मीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जत्र नौ दिन वीत गये) तव रात्रिके समय युधिषटिरने age ही चिन्तित होकर 
अगवाचसे कहा --है श्रीकृष्ण ] भीष्मे हमारा छड़ना देता ही है Ser जलती हुई आगकी ज्योतिषर पोका मरनेळे लिये 
दूट पड़ना । आप कहिये अव क्या करें।' इसपर भगवान्‌ भीहृष्णने युधिष्ठिको आश्वासन देते हुए कहा--'आाप चिन्ता 
न करें) मुझे आश दें तो मैं मीष्मको मार ae! आप निश्चय मानिये कि अन मोष्मको मार देंगे ।' फ़िर अनके ठाय 
आपने प्रेमका सम्बन्ध जताते हुए भगवानले कहा-- 


तव भ्राता मम सज़ा सम्बन्धी शिष्य एव च। 

jeer दास्यामि फाल्युनाथे मददीपते॥ 

' एष चापि नख्यामो मत्कृते जीवितं त्यनेत्‌ । 

एप नः समयस्तात तारयेम परत्परम ॥ 
(सहा० मीष्म० १०७ | ३३-३४ ) 
है राजन्‌ | आपके माई अहन मेरे मित्र हँ, सम्बन्धी हैं और शिष्य हैं । में अर्जुनके लिये अपने शरीरका मांततक 
आकर दे सकता हुँ | पुरुषतिंह असुन भी मेरै लिये माण दे सकते हैं। हे तात | इम दोनों मिर्भोकी यह अतिश है कि 

TER एकदूसरेको TE उवारे |? 

इससे पता ठग सकता है कि मगवान्‌ भ्रीकृष्णका अजुनके ठाय 88 विलक्षण प्रेमका सम्वन्ध था! 

A मात एक अमोष शक्ति कर्के पाठ थी। इन्द्रने कह दिया या कि "इस शतिको ghana “ 
उसकी निश्चय ही मृत्यु हो जायगी । परन्तु इतका प्रयोग एक ही वार होगा ।' कर्ने वह शकि अडवतो मारनेके ज्यि 
रख छोड़ी थी। दुर्योधनादि उनसे वारचार कहते कि ga शक्तिका प्रयोग करे जनको मार क्यों नहीं डाचत £ का 
ad माएनेकी इच्छा मी करते; परन्तु सामने आते ही अदुनके रथपर सारथिस बैठे हुए भगवान ण्ण कर 
Qa भोहिनी डाउते कि जिसे वे शक्तिको प्रयोग करना भूल जाते | जत मोमपुत्र Baw राती मायाते 


* अठारदयाँ अध्याय * 000 


पूजनसे अपनी प्राप्ति बतछायी है | यह वात अबश्य है. दूसरी सव वार्ते भी age रती ही हैं 
कि उपर्युक्त एक-एक साधनको प्रवानरूपसे करनेवालेमें और श्रद्धा-मक्तिका माव तो समीमे रहता है । 


स्वधर्मान्‌ Ra मामेकं शरणं अज | 

अहं ला सवेपापेन्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
सम्पूर्ण घर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतंव्यकर्मोकों मुझमें त्यागकर तू केवळ पक मुझ सर्वशक्तिमान्‌, 
सवोधार परमेश्वरको ही शरणमे आ जा मै तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर UREN 
may पद यहाँ किन घर्मोका वाचक बताये गये हैं; ae अध्यायके छठे sat 
है और उनका त्याग क्या है! ` सर्वणि? Rams सहित salt पदसे और 
उत्तर, आश्रम, खमाष और AR इस अध्यायके सत्तावतर्वे et 'सर्बकर्माणि! पदसे 
अनुसार जिस मनुष्यके RA जो-जो कर्म कर्तव्य जिनका वर्णन किया गया है-उन wee समत 


कौरवसेनाका भोपणरुपते संहार किया, तब दुयोधन आदि सत्र धवडा गये । समीने कर्णको पुकारकर कहा--/इस्रकी शक्तिका 
प्रयोग कर पहले इसे मारो, जिसे हमछोगोंके प्राण तो वरचे । इस आधी रातके समय यदि यह राक्षस हम सत्रको मार 
ही डागा ततर अईन मारनेके लिये रमलो हुई शक्ति हमारे कित काम आवेगी !' अतः कर्णको वह शक्ति धयेक्तचपर छोइनी 
पढ़ी और शचिकेलगते ही घय मर गया घोळवत TR सारा पाणडव परिवार दुसी हो गया, परतु भगवान्‌ आइ वडे 
पत्त हुए और बे नमसे होकर TER छो । आगे चलकर उन्होंनेसात्यकिहे कदा-- हे सालक ! 
eh समय कर्मक्रो में ही मोहित कर रखता या । इसीसे आजतक बह अर्ईनपर उस किक प्रयोग न कर सका । 
age मारनेमै समर्थ चह शक्ति जनक कर्के पाठ यी, हे सात्यके | तत्रतक मैं सदा चिन्तित रहता या । चिन्ताके मारे 
न मुझे रातको नींद आती थो और न वित्ता कमी हर्ष ही होता या । आव उस अमोत्र शक्तिको व्यय हुई जानकर में 
TER कालके मुखते बचा हुआ तमहता हुँ । देखो-माता-पिता। तुम लोग; भाई-वन्यु और मेरे प्राण मो मुझे 
अर्बनसे TER प्रिय नहा हैं। में वित मकार रणम अईनकी रक्षा करना आवश्यक समझता हुँ, उस प्रकार किसीक्री नहा 
समझता | तीनों होकके राज्यकी अपेक्षा मी अधिक goa कोई बसु हो तो उसे मी मै अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता | 
इस समय अनका पुनर्मन्मसा हो गया देखकर मुझे बहा मारी हर्ष हो रहा है ।! 

वैजेक्यराज्यावत्तिविद्ववेव्यत्वुदु्लमम्‌ | 

नेच्छेयं सालताई att पार्यं धनञ्जयम्‌ ॥ 

अतः ME सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽमवत्‌ | 

मृतं प्रत्यागतमिव दृष्टा पार्यं धनज्ञयम्‌ || 
(महर द्रोण १८२ | ४४ ४६ ) 

ER अनक मत्री इतनी प्रति यो कि खयं दोनने मो एक वार ऐसा कहा ar 
* आला हि कृष्ण; पार्यत्य कृणल्यात्मा धनञ्ञयः | 


(महा० समा० ५२ | ३१-३३ ) 


९५६ , # नमोऽस्तु ते सवंत एवं सर्व + 
कमका वाचक यहाँ 'सर्वधर्मान! पद है | उन समस्त 'करिष्ये वचनं तवः ( मैं आपकी आका पाठन . 
कोका जो उन दोनों ae arent बताये का ) फिर खधर्मरुप युद्ध ही किया दै इसहिये 
‚ER प्रकारसे भगवान समर्पण कर देना है, वही उनका यहाँ समल कमोंको erat सर्माग कर देना 
“याग! है | क्योंकि भगवान्‌ इस अच्यायमें त्यागका अर्थात्‌ सव कुछ मावानूका समझकर मत, A 
खरूप वतळाते समय सातवें ३शेकमें स्पष्ट कह चुके और झरीरमे तया उनके द्वारा किये जानेवाले कॉम , 
हैं कि नियत कर्मोका खरूपे त्याग करना न्यायसङ्गत और उनके फड्रूप समझ भोगेमें ममता, आसत्ति, 
नहीं है; इसल्यि उनका जो मेहपूर्वक त्याग है, वह अभिमान और कामनाका सर्वया त्याग कर देना और 
तामस त्याग है | अतः यहाँ 'परित्यव्य' पदसे समस्त केवळ भगवानके ही छिये मगान्‌की भाझ और प्रेरणा 
कर्मोका SER त्याग मानना नहीं वन सकता। RER, जैसे वे करावें बैसे, कठपुतहीकी सेति 
इसके feat भर्जुनको भगत्रनूने क्षात्रधर्मकुप युद्धका उनको करते रहना--यही यहाँ समस्त घमेका 
परियाग न केके लिये एवं समस्त कमको ares परियाग करा है, उनका खरे त्याग करना नहीं। 
अर्पण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आज्ञा दी भन्न-ईस प्रकार समख धर्मोका परियाग करे 
है (३१०८७ ११।३४) और समख गीताको उसके वाद केवळ एकमात्र परमेश्वरी TU चले 
महीमौति सुन RR वाद इस अध्यापके Rea जाना क्या है! 

शोमे खयं अर्जुनने मगतान्‌को यह खीकृति देकर कि उत्त-उपर्युक्त प्रकारसे समस्त क्मोको मागर 


“रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन भरीकृष्णके | अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेको कर्हे, भीइषण अह 
सब करः सकते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। श्रीकृष्ण अजुंनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तया इसी 
प्रकार अन भी श्रीकृष्णके ज्ये प्राणींका परित्याग कर सकते हैं |” 

श्रीक्षण और अनी आदश प्रीतिके और मी वहुत्से उदाहरण हैं। इसके लये महामारत और भ्रीमद्धागवर्ते: 
उन-उन खर्लोको देखना चाहिये | 

अर्के इस विलक्षण प्रेमका ही प्रमाव है, जिसके कारण भगवानको गुद्याद्रद्यतर नकी अपेक्षा मी अत्यन्त TN 
सर्बगुद्यतम अपने पुदपोतमस्वरूपका रहस्य अजुनके सामने खोळ देना पढ़ा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम घास 
भी अर्जुनको मगवानकी अत्यन्त gee सेवाका ही सोमाग्य प्राप्त हुआ) जिसके लिये बडे बडे अक्षवादी महापुरुष भी 
ae रहते है। स्व्ौरोहणके अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने दिव्य देह धारणकर परस धाममें देखा-7 


sum वीरेण फाल्गुनेन aT ॥ 
( महा" खर्गा० ४ | २-४ )' 
भगवान, शरगोविन्द वहाँ अपने आ्रह्मशरीरसे युक्त हैं | उनका शरीर देदीप्यमान है। उनके समीप चक्र आदि 
दिव्य शत्न और अन्यान्य घोर अञ्ज दिव्य पुरुपदारीर घारणकर उनकी सेवा कर रहे हैं । महान्‌ तेजस्वी बीर aa 
द्वारा मी भगवान्‌ सेवित HRT! यही 'परम फङ है गीतातत्वके मलीमांति सुनने, समहने और धारण करनेका ।' 
एवं aerate इन्द्रियसंयमी महान त्यागी) विचक्षण शानी-विशेषकर मगवानके परम प्रिय सखा, सेवक और शिथको! 
इस 'परम फड? का प्रात होना सया उचित ही है! 


# ae अध्याय # , ९५७ 
SS 
समाग करके वाढतें अध्यायन छठे सोकं, सवे ३१वें छोकमें 'कर्ममि: ger’ से, ae 
अध्यायके अन्तिम सोके तया इसी अध्याये अव्यायके ७ वें dal qed समुद 
सत्वने कोको कहे हुए प्रकारसे wea ही wa से और इस अध्यायके ५८ वें कमे 
अपना परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, 'मठासादात! सदुगीणि तर्स से जो वात 
परम हितषी, परम ge, पाम आमीय तया मर्ता। कही गयी है-वही वात यहाँ झैं तुझे सव पापोंते 
सामी, संरक्षक समझकर, AR खातेशीते, मुक्त कर दूँगा” इस वाक्ते कही गयी है। 
wet, सोते-वागते और हरेक ग्रकारते उनकी प्रभ-'मा शुचः' अर्थात्‌ त्‌ शोक मत कए उस 
आाओंका पाठन काते समय परम श्रद्धापूर्वक अनन्य कथनका क्या माव है ! 
प्रेमसे नित्य निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके उत्तर-इप्त कपनसे मागानूने अर्जुनको आश्वासन 


धनो सदा ही सन्तुष्ट एना एवे सव प्रकारे हेते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया दै । 
केवडमात्र एक मात्रानूपर ही भक्त प्रहादकी मोति तया दूसरे अत्यायके ११वें कों obey 
निर्भर रहना एकमात्र परमेश्वरी शरणमे चछ जाना है! दसे बिस उपदेशका उपक्रम किया था, उसका 

mt तुझे सत्र पापोसे मुक्त कर दूँगा, pga पसे उपसंहार काळे यह दिखडाया है कि 
इस कपनका क्या भाव है! दूसरे अध्यायके सातवें कमें तुम मेरी शरणागति 

उतर-शुमाञुम कर्मोका फडल्प जो कर्मव्न्धन दै” खीकार कर ही चुके हो, अतर Tee शरणागत 
Fred dar हुआ मनुष्य जन्म-अन्मान्तरसे नाना होकर तुम कुछ मी चिन्ता न करो और शोकका सर्वया 
योनियोम भूम रहा है, उस कर्मवन्वनका बाचक यहाँ व्याग करके सदा-सर्वदा मुझ परमेशरपर निर्म हो 
my है और उस कर्मबन्धनसे मुक्त कर देना ही रहो | यह शोकका सरमया अमात्र और मगवत्साक्षात्कार 
पापोसे मुक्त कर देना है। इसलिये तीसरे अध्यापक ही गीताका मुल्य तात्य दै | 


सम्वन्य-इस प्रकार भगवान्‌ गीताके उपदेशका उपसंहार काके अब उस उपदेशके अध्यापन और अध्ययन- 


का माहातय यतलागेके et पहले अनविकारीके लक्षण वतलाकर उत Vane उपदेश हुनानेक्ष निषेध 
कते हैं-- 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७ 
. तुझे यदद गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काळमें न तो तपरदित ages कहना चाहिये, च 


भक्तिरहितसे आर न विना सुननेकी इच्छावालेसे दी कहना चादिये; तथा जो मुझमें दोपदष्टि र्ता हे, 
उससे भी कमी नहीं कहना चाहिये ॥६७॥ 


wR पद यहो किसका वाचक है तपा, उत्तर-दूसरे अध्यायके ११वें शोकहे लेक 
गह तपरदित मनुते किसी कायें मी नहीं कहना उपर्युक्त छोकतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, हस्व 
वाहिये, इस कयनका क्या मात्र है : और खरुपका तल TA हिये मानने जो 


१५८ 


# नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्च # 


उपदेश दिया है) उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 
(दम! पद है | इसके अधिकारीका निर्णय कानेके 
लिये wat चार दोषोसे युक्त मतुष्योंको यह 
उपदेश घुनानेकी मनाही की है; उनमेंसे उपर्युक्त 
वाक्यके द्वारा तपरद्दित मनुष्यको इसे छुनानेकी मनाही 
की गयी है | अभिप्राय यह है कि यह गीताशाद्ष वड़ा ही 
गुप्त रखनेयोग्य विषय है; तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त 
और दैवीसम्पदासे युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी 
समक्षका मैंने तुम्हारे हितके लिये तुम्हें यह उपदेश 
दिया है | अत; जो मनुष्य खधर्मपाळनरूप तप करने- 
वाढा न हो, मोगोंकी आसक्तिके कारण सांसारिक 
विषय-सुखके छोमसे अपने धर्मका त्याग करके पापकमों- 
में प्रवृत्त हो-ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रमाव और 
TR वर्णनसे भरपूर यह गीताशाक्न नहीं सुनाना 
नाहिये; क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, 
इससे इस उपदेशका और साथ-ही-साथ मेश भी 
अनादर होगा | 


प्रश्न-भक्तिरहरित मनुप्यसे मी कमी नहीं कहना 
चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे मक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
पुवानेकी मनाही की है | अभिप्राय यह है कि जिसका 
५. मुठ परमेश्वर विश्वास, प्रेम और पूज्यमाब नहीं है; 
जो अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाओ नासिक 
है-ऐसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीता- 
ara नहीं सुनाना चाहिये | क्योंकि वह इसे सुनकर 
इसके मार्वोको न समझनेके कारण इस गीताशारत्रका 
और मेरा मजाक उड़ायेगा, इसलिये वह उलटा पापका 
भागी होगा | | 

gay पद किसका वाचक दै और उसे 
fate उपदेश न gms लिये कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-निसकी गीताशाझको सुननेकी इच्छा न हो, 
उसका वाचक यहाँ IT पद है | उसे हुनानेकी 
मनाही करके भगवानूते यह भाव दिखढाया है कि 
यदि कोई अपने धर्मका पाठ्नरुप तप भी करता हो 
और faci उसकी भ्रद्धा-मक्ति भी हो, किन्तु किसी 
कारणसे गीताशात्रमे श्रद्धा और प्रेम न होनेवे कारण 
वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह परम 
गोपनीय शात्र नहीं सुनांना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
मनुष्य उसको TAG उत्र जाता है और उसे ग्रहण 
नहीं कर सकता, इससे मेरे उपदेशका और मेरा अनादर 
होता है | 


नहीं कहना चाहिये--इस कपनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह माव दिखडाया गया है कि संसारका 
उद्वार करनेके लिये सगुण रुपसे प्रकट मुझ परमेश्वरम 
जिसकी दोषदष्टि है, जो मेरे गुणोमेंदोषारोपण करके मेरी 
निन्दा करनेवाला है--.-ऐसे मनुष्यको तो किसी भी हारते 
इशारेमत्रसे मी यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; 
क्योकि वह मेरे गुण, प्रभाव और ऐश्र्यको न सह 
सकनेके कारण इस उपदेशको सुनकर मेरी पहलेसे मी 
अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पापका भागी 

| 


प्रभ-उपयुक्त चारों दोष जिसमें हों, उसीको यह 
उपदेश नहीं कहना चाहिये या चारोंमेसे जिसमे एक, 
दो या तीन दोष हों-उसको भी नहीं सुनामा 
चाहिये! 


उत्तर-चारोमेंसे एक सी दोष गिसमें हो, वह मी 
इस उपदेशका अधिकारी नहीं है; फिर अधिक दोप- 
mer तो बात ही क्या है। 


# अठारहवाँ अध्याय $ ९६९, 
तम्वन्ध- इप प्रकार गीतोक उपदेश़के अनविकारीके लक्षण वतलाकर अत्र भगवान्‌ दो AT 
अपने मोको इस उपदेशका वर्णन करनेका और उत्ते धारण कराने फल और माहाल्य बालाते हैं-- 


य इमं परमं ee 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैप्यत्यसंश्यः ॥६८॥ 


जो पुरुष सुमे परम प्रेम करके इस परम रहल्ययुक्त गोताशाख़को मेरे re Ser, वह मुझको 
ही आपत होगा-इसमै कोई सन्दे नहीं दै ॥९८॥ 


FETTE पद किसका वाचक है तथा ' उसके वन सकते हैं. (९।३२ ); अतः वर्ण और जाति 
साथ 'परमम! और 'गुदमम!-इन दो विशेषणोंके प्रयोगका थदिके कारण इसका कोई मी अनविकारी नहीं है | 


क्या माव है aaa परम प्रेम करके मगवानके मोम 
are पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका इस उपदेशका कयन कला क्या है! 
बाचक है | उसके साय परम! और भम विशेषण उत्त खर मगान्‌ या उके बचनोंगें अतिशय 
देकर मगानूने यह माव दिखाया है कि यह उपदेश soos होकर एवं मगा गुण, प्रमाव और खपी 
मनुष्यको संसारवन्धनसे GH साक्षात्‌ मुझ्न TORE स्मृतिसे उनके ग्रमे Res होकर केवळ weet 
की प्राप्ति कराने होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुपत प्रसन्नताके ही BY निष्काममावे उपर्युक्त भगम 
रखनेयोग्य है । इस गीताद्याक्ञका वर्णन करना अर्थात्‌ ware 
र्पः पद किनका वाचक है चौर इसका भोको इसके मूळ इजेकोंका अध्ययन कराना, उनकी 
प्रयोग करके यहाँ क्या माव दिखळाया गमा है? व्याख्या करके अर्य समझाना, शुद्ध पाठ कराना, 
कू, उनके भाबोंको मडीभाति प्रकट करना और समझाना, 
आ pri = श्रोताओंकी शा्खाओंका समाधान करके गीताके उपदेश- 
ER और सर्वे समझकर उन ग्रेम करते फो उनके हृदय जमा देना और गता उपदेरावुसार 
हैं; Fee Prat भगाने गुण, प्रभाव, लौ और SORE उमे छ भावना उतरकर देना आदि समी 
त्की वाते सुनेकी उत्सुकता रहती है और घुनकर लि साधय पता का खा ल aes 
प्सता होती है-उनका वाचक यही andy फ गीताका उपदेश कयन करनेके अन्तर्गत भा जाती हैं। 
है। इसका प्रयोग करके यहाँ गीताके अविकारीका शभ-ह मुझको ही प्राप्त दोगा-समें कोई ae 
निर्णय किया गया है ] अभिप्राय यह है कि जो मेरा नही हैः रेस वाक्यका क्या मात्र है! 
भक्त होता है, उसमें पूर्व शोकम वर्णित चारा दोषोंका. उत्तर-इससे मग्ने यह माव दिखलया है कि इस 
अमाव अपने-आप हो जाता है | इसलिये जो मेरा मक्त प्रकार जो मक्त केवळ मेरी भक्तके ही उदेदयसे निष्काम- 
है, बही इसका अधिकारी है तथा समी मतुष्य--चाहे मासे मेरे माका अविकारी Geli Aen काता है, 
किसी भी वर्ण धर जातिके क्यों न Raw वह मुझे प्राप्त होता है--इसमें किश्चिन्मात्र मी सनदे 


९६० # नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्च छ 


नहीं है--.अर्थत्‌ यह मेरी प्रातिका ऐकान्तिक उपाय इस teres कयन तथा प्रचारका कार्य ener 
है; इसलिये मेरी प्राप्ति चाहनेबाले अधिकारी भक्तांको करना चाहिये। 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥६९॥ 


मेरा उससे ag प्रिय कार्य करनेवाला महुष्योमि कोडे भी नहीं दै; तथा मेरा पृथ्वीमरमे उससे 
चढ़कर प्रिय दूसरा कोरे भविण्यमें दोगा भी नहीं ॥ ६९ ॥ 

प्रश्न--तस्मात? पद यहाँ किसका वाचक है और को सर्वया त्यागकर केवळ मेरा ही प्रिय कार्य करता है, 
उससे वढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाळा मनुष्पेमि कोई इस कारण वह मुझे आत्मासे मी बढ़कर अत्यन्त ग्रिय है | 
मी नहीं है, इस कपनका क्या माव है! gama उससे कुकर मेरा प्रिय दूसरा 

उत्त-तस्मात पद यह पूरे वर्णित, इस कोई मियं होगा भी नही, इस कपतका क्या माव 
गीताशास्का भगग्रानूके भक्तोमें कयन केवले, है! 
गीतारासके Fe, ag और Ra og we यह घोषणा कर दी है कि ` 
वाचक है | “उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाढा केवल इस समय ही उससे वकर मेरा कोई प्रिय नही 
भनुप्येमि कोई भी नहीं दै |! इस वाक्यसे wa यह है, यह वात नहीं है; किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यारा 


भाव Rear है fag, दान, तप, सेवा, पूजा 
और जप, ध्यान आदि नितने मी मेरे प्रिय बाव है. 2 FR rhe 
उन सबसे बढ़कर मेरे भाबोंको मेरे भक्तोमे Rea "९ दूतरा 


wer मुझे प्रिय है) इस र्यके वावर मेरा प्रिय किसी मी साधनके द्वारा कोई मी मनुष्य मेरा उससे 
कार्य संसारे कोई है ही नहीं | इस कारण जो मेरा मका प्रिय कैसे हो सकता है! इसडिये मेरी प्रा 
प्रेमी मक्त मेरे भोका श्रद्धा-भ्तिपूर्वक मेरे सत्तमे जितने भी साथै उन सकें यह धत्तूर मेरे मामं 
विसार करता है, बढी सबसे वढ़कर मेरा प्रिय है; मेरे मोका विखार करना? रुप साधन सर्वोत्तम है-- 
उससे वढ़कर दूसरा कोई नहीं | दूँकि वह अपने खार्य- ऐसा समझकर मेरे मक्तोंको यह कार्य काला चाहिये। 


सस्वन्व-ईस मकार उपयुक्त दो ae गौताग्ालका ATT TITRA विस्तार RA मठ 
और माहात्य वतलाया; किन्तु समी मदुप्य इस कार्यको नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो बोई निला ही 
होता है | इसाहिये अब गीताशात़के अध्ययनका माहाल्य वतलाते है-- 
अध्येष्यते च य इमं धर्यं संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहृमिष्टः स्यामिति में मतिः॥७ण 


samuel अध्याय क | aR 
तथा जो पुरुष इस घर्ममय इम दोनेकि संवादरुप गीताशाखको पढ़ेगा, उसके द्वारा में छानयइसे 
` पूजित होऊँगा-ऐसा मेरा मत है ॥ ७०॥ र 
moet संवादम! के सहित oR पद कालेकी अपेक्षा उसके वर्षको मी साय-साय पढ़ता 
फितका बाचक है और उसके साथ eek विशेषण ओर अर्थजानके सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक 
देनेका क्या भाव है £ उत्तम है; तथा उसके अर्थको समझकर पढते या पाठ 
उत्तर-अर्जुन और मागान श्रीकृणके प्रश्नोत्तके करते समय प्रेम figs होकर मावानित हो जाना 
रपे जो यह गीताशात है, जिसको ६८ वें शोकं उससे मी. अविक उत्तम है। 
परम गुदा वतलया गया दै--उसीका वाचक यहाँ 
cam: dere के सहित ome पद है। इसके ee 
साथ रम्यम्‌! विशेषण देकर AR यह भाव : 
दिखजया है कि यह साक्षात्‌ मुक्त परमेधरके द्वारा उत्तर-इससे we fee उपर्युक्त 
कहा इभा शात्ष है; स कारण इसमे. नो कुछ प्रकारसे अध्ययनका माहाल्य बतछाया है | अभिप्राय 
उपदेश दिया गया है वह सव-्का-सव घर्मसे ओत- पह है कि इस गीताशाक्षका अध्ययन कलेते मनुष्यको 
रत है, कोई मी बात oR fee या व्यर्थ नहीं मेरे afin और साकार-निराकार तल्नका 
है । हसळ्ये इसमें बतळाये हुए उपदेशका पाठन Whe ययार्थ जान हो जाता है। अतः जो कोई 
करता मतुग्यका परम कर्तव्य है. |, “मनुष्य मेरा तत्व जातनेके लिये इस गीताशाबका 
प्रथ-गीताशात्ञका भष्ययन करना क्या है ! अध्ययन करेगा, मैं हे कि व्ह ज्ञानयडके 
८ ताका मग आननेवाछे दर मेरी पूजा काता है | यह झानयहरूप साधन 
नकाच रर सका ap = अन्य व्यय साधनोंकी पेक्षा बहुत ही उत्तम 
इसके कर्क पाठ काला, अर्पपर विचार काला और माना गया है (३1३३) क्योंकि समी साधनोंका 
इसके अर्थको जाननेवाळे मक्तोते इसके अर्थको समझने- अन्तिम पछ सागान्‌के तलको मढीमोति जान लेना 
की धेष्ठा काला आदि समी अम्यास गीताशाक्यका है; और पद पठ इस झानयशसे अनायास ही मिठ 
अध्ययन केके अन्तर्गत हैं| छोकोका अर्थ बिना जाता है, इसलिये कल्याणकामी मतुष्यको aot 
we इस गीताको पढ्ने और उसका नित्य पाठ साय गीताका अध्ययन करना चाहिये | 


सस्वन्ध-इस प्रकार Terme SRR माहात्य काठा, अव जो उपयुक्त THY अध्ययन 
Beat अस्थ हेते APTA A उतके श्रवणका फठ वताते है-- 
अ्रडावाननसूयश्व शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि युक्तः शुभाँह्ठोकाद प्राप्नुयासुण्यकमैणास्‌ ॥७१॥ 


जो पुरुष श्रद्धायुक्त और ढोपरष्टिसे रहित dex इस गीताशाखका भषण भी करेगा, बह 


भी = u उत्तम कर्म करनेबालेकि, भरेष्ठ लोकको परात होगा ॥७१॥ 
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यहाँ नर पदके प्रयोगका क्या भाव है! अध्ययन कराता है तथा जो ७०वें Bat 

उत्त-यहाँ 'नरः! पदका प्रयोग कारके यह भाव ATG खयं अध्ययन काता है, उन लेगी 
दिव्या गया है कि बिसके बंदर झस गैताशङको पो बात ही क्या है पर जो इक अहा 
ईक अरण केकी यी चि मही ह कह तो अया मी कर पता दै, बह मी परते हूर बता 
ga हनेोय सी नहीं है; तोडि उस ह! इसिे जिससे इसका अध्यापन अपना अथयन 
gm पना भ हो रहा है। wane "ण सके, उसे इसका श्रवण तो थव ही 
Rue कला चहिये 

परभ-अद्वयुक्त और दोषदष्टिसे रहित होकर RAT काेवळेका A मु होकर उत्तम 
इस गीताशास्रका श्रवण काला क्या है? कगे कालवे श्रेष्ठ शेकोंको प्राप्त होना क्या है 

Smart Per और उनंके um a के साथ 'अपि! पदके प्रयोगका 
विश्वास करके तथा यह गीताशाज साक्षात्‌ ATA mt 
ही वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सव-का- उत्त-जन्मजन्मान्तरोमे किये हुए जो ET 
सत्र यथार्थ है--ऐसा निश्चयपूर्वक मानकर और उसके आदि नीच योनियोके और नके हैतुमूत पा हैं 
बताए विश्वास काले प्रेम और रुचिके साथ गीताजीके उन सबसे छूर जो इन्द्रको लेकर मावते 
मूढ ोकोके पाठका या उसके अर्थकी व्याल्याका परमधामपर्यना अपने-अपने प्रेम और श्रद्वाके SEN 
अवण काना, यह श्रदवासे युक्त होकर गीताशा्षका मिन्न-मेत्र छोकोरमे निवास काला है--यही उनका 
vam कला है। और उसका श्रवण करते समय THR मुक्त होकर पुण्यकर्म करेवा श्रेष्ठ कोको 
= या भगवानके वचनोंपर किती प्रकारका प्रात होना है। 

षारोपण न काना एवं गतारात्रकी किसी रूपे सु; के साथ 'अपि' पदका प्रयोग के यहाँ 
मी अका न कला--यह RA रहित होकर «हू भाव दिल्या गया है कि बो महु समा 


उसका श्रवण करना है। अध्यापन और अध्ययन व कर सकतेके कारण SS 
प्र्-'श्ूणुयात! के साथ 'अपि' पदके प्रयोगका प्रकारसे केवढ श्रवणमात्र मी कर छेगा। वह भी 
क्या भाव है! पाके छे मुक्त हो जायग--बिससे उसे पछ 


SO के साथ “अपि पदका प्रयोग पक्षी आदि योनियोंकी और नरकोंकी पाति न होगी 
करने पद माब दिया गपा है कि जो ६८ वें वह्कि वह उत्तम कर्म केमा श्रेष्ठ क्षो 
a वर्णनातुसार इस torres दूसरोको प्राप्त कग । 

सम्वन्ध पकार MRT कथन; पठन आर श्रवणका माहातय SAT अब संगवात्‌ सय सब” 
इछ जागते हुए भी अयुत सेत करेके हये उसले उसकी सिति पुळे हैं-- 
gt पार्थे A चेतसा । 
कश्चिदज्ञानसमोहः पन्ते भनञ्ञय ॥७२॥ 


= 


(RE ६ 2%? ne» 


. # arg अध्याय # bi 
लि 33333 III 
दे पाये ! या भेरेद्वारा कहे हुए इस उपदेशको तूने एकाग्रवित्तसे शवण किया. और हे 
घतक्षय | क्या देरा भशानजनित मोह नए हो गया! ॥ ७२ | 
प्रश पत्‌ पद यहाँ किसका वाचक है भर निस मेहसे व्याप्त होकर धके विषयों अपनेको मूढचेता 
क्या इसको तुते एकाप्रचित्तसे श्रवण किया? इस बतळा रहे थे (Ro) तया अपने खधर्मका पाठन 
अ त गव ह । _ कलमे पाप समझ रहे थे (१३३) और समस 
oo कर्तव्यकमोंका त्याग करके पिक्षाके अमे जीवन 
उत्त-दूसरे TAR १ वें शोके आ करके era श्रेष्ठ समझ हेये (२।५) एवं विसे कारण दुम 
इस अथायके ६६वें न्त मानने जो दिव्य जने arg हो रहे ये (१1४५-४७ ) 
ee nn ep और अपने ain निश्रय नहीं कर पाते थे 
चाचक पह “एतत! पद हे) उतत ER ( २१६७ PER वह अह्ञाननतित मोह भव 
un. Sn या नहीं! यदि मेरे उपदेशको तुमने 
पश्न किया है | अभिप्राय OR ध्यानपूर्वक सुना होगा तो अवशय ही तुम्हारा मोह 
वहा ही दुढम है, मैं हरेक at सामने मैं ही नष्ट हो जाना चाहिये। और यदि तुम्हारा मोह नट 
बातें नहीं कह सकता; इसलिये तुमने मेरे उपदेशको ठपदेशको एकाप्रचित्तसे नहीं घुना । 
मोति ध्यानपूर्वक धुन तो ठिया है न! क्योंकि न 
यदि कही तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने यहा मगगानूके इन दोनों अश्रोमिं यह उपदेश मरा 
निःसन्देह बड़ी भूछ की है | . इभा है कि मनुष्यको इस गैताशात्रका =. 
प्रभ-क्या तेत अज्ञानननित मोह नष्ट हो गया !-- अवण बढी सावधानीके साथ एकारवि्तते तर 
हस प्रश्नका क्या माव है.! कला चाहिये और जवतक saa गोइका 
" | , सर्वथा नाश न दो जाय तवतक यह TT चाहिये 
PRAT FR TH यह भाव दिखशया है. कि अमीतक मैं भगत्रान्‌के उपदेशको यथार्थ नहीं 
कि यदि तुमने उस उपदेशको मढीमोति हुना है तो समझ सका हूँ, धतः पुनः उसपर श्रद्धा और विनेक- 
उसका फळ भी अवशय होना चाहिये। इसलिये तुम पूर्वक विचार करना आवश्यक | 


TRIES पकार TIT पूछनेपर अब अर्जुन मगवानसे STAT प्रकट ai हुए अपनी स्थितिका 


वर्णन इतत है-- 
ada पर्वा 
ने मोहः ween लत्मसादान्मयाच्युत । ` 
feria गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥ 


aga TEE अच्युत | आपकी इपासे मेरा मोह नए हो गया और मैने स्मृति प्राप्त कर ली 
दवे अव मै लंशायरदित दोकर स्थित हूँ; अतः आपकी आहाका पाठन कढेंगा ॥ ७३॥ 


९६४ # नमोऽस्तु ते सर्वत पव सवै # 
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wae orgy सम्बोधनका क्या भाव है! मेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जानेसे मेरे अन्त;करण 
उत्तर-भगवानूको अच्युतः नामसे सम्बोधित दिव्य ज्ञानका प्रकाश हो गया है; इससे मुझे आपके 
करके यहाँ अर्जुनने यह माव दिलाया है कि आप गुण, ग्रमाव, ऐश्वर्य और wert पूर्ण स्मृति प्राप्त हो 
साक्षात्‌ निर्विकार पह, परमातमा, सर्वशक्तिमान्‌, गयी दै और आपका समग्र रुप मेर प्र्यक्ष हो गया है- 
अविनाशी परमेश्वर हैं--इस वातको अब मैं भलीमॉति ससे कुछ मी भक्ञात नहीं रहा है | 


जान गया हूँ | ga संशायरहित होकर खित हैं! इस कपनका 
ga कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस मया भाव है 
कनका क्या माव है ! उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया है कि 


उत्तर-इससे अर्घुनने कृतइता प्रकट करते हुए अव आपके गुण, प्रभाव, ऐख्र्य और सगुण-निगुंण, 
भगवानके प्रश्नका उत्तर दिया है | अर्जुनके कहनेका साकार-विराकार खरूपे विषयमें तथा धर्म-अवर्म 
अभिप्राय यह है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर और कर्तव्य-अकर्तब्यके विषयमे मुझे किश्चिन्पत्र भी 
मुझपर बढ़ी मारी दया की है, आपके उपदेशको संशय नहीं रहा है। मेरे सव संशय नष्ट हो गे हैं 
महीमोंति सुननेसे मेरा भज्ञानजनित मोह सर्वथा नष्ट तथा समल संशयोंका नाश हो जानेके कारण मेरे 
हो गया दै अर्थात्‌ आपके गुण, प्रमाद, ऐश्वर्य और अन्तःकरणे चब्नत्ताका सर्वया अभाव हो गया है । 
स्वरुपको यथार्थ न जाननेके कारण बिस मोइसे व्याप्त. प्रश्न-करिष्ये वचनं तब” अर्थात्‌ मैं आपकी 
i ल bales तैयार न आाज्ञाका पाठन करेगा, इस कपनका क्या माव दै! 
था (२1९) और agar विनाशका उ at के 
मय करके शोकसे व्याकुळ हो रहा था ( १।२८ से oe 
४७ तक )-वह सब मोह भब सर्वथा नष्ट हो गया है । goa कर्तव्य शेष नहीं रहा; अतएव आफ्ने 
रशने स्मृति ग्राह कर डी है; इस कथतका कपनानुसार छोकसंम्रहके RI युद्धादि wa al 
क्या माव है ! जैसे आप mer, निमित्तमात्र बनकर ठीठारुपसे 
उत्तर-इससे अ्ुनने यह भाव दिखाया दै कि मैं वैसे ही करूँगा। 


सम्न्ध-इस परकार धृतराष्ट्रे प्रभातार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अ्जुनक्रे संवादरुप गीताला वर्ण 
करके अव उसका उपसंहार करते हुए सञ्चय STE सामने गीताका महल प्रकट काते है 
सञ्ञय उवाच | 
` - इत्यहं ae पार्थस्य च महात्मनः । 
संबादमिममश्रौषमदुत॑ रोमहर्षणम्‌ owl 
सक्षय घोहे-इस प्रकार मैंने भ्रौबासुदेवके और महात्मा ay इस अद्भुत रहसयुक्त रोमा 
कारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥ 


u पदका क्या भाव है! उचर-इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके am 

उत्तरति? पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी यह माव दिखछया है कि यह साक्षात परमेधरके 
समाप्ति दिखढावी गयी है | द्वारा कहा हुआ उपदेश वडा ही aga अर्थात्‌ 
"ga 'वाुदेश! नामका प्रयोग काके आश्चर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको 
और on? के साथ महात्मा! विशेषण देकर क्या मगवानके दिव्य अलौकिक गुण, प्रमाव और ऐखर्ययुक्त 
भाव दिलय गया है ! quem पूर्ण ज्ञान हो जाता है तया मनुष्य इसे 
: a paw का aaa घनता और समझता है, WHA ह्य 

ithe un और meh कारण उसका. शरीर पुरुकित हो 
मला बे AK सके यों निवास डात है, उसळे समत परेर रगड हे जाता है 
करनेवाले सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह gk huh एको आ जे 
उपदेश दिया गया है, इस कारण यह बढ़े ही महत्त ae 
का है | दूसरा कोई मी शास्र इसकी वरावरी नहीं ्र्न~'अश्रीषम्‌? पदका क्या माव है! 
कर सकता, क्योंकि यह समख ler सार है 
(महा० मीम० ४३।१,२ ) | उत्त-इससे En यह भाव दिखछाया है कि 
रोमहर्षणम्‌! विशेषण देनेका क्या माव है ! हिये बड़े ही सौमाग्यकी बात दै | 


व्यासप्रसादाच्युतवानेतद्‌ शुद्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरत्कृष्णात्ाक्षात्कथयतः स्रयम्‌॥७५॥ 


औव्यासजीकी इपाले दिब्य दृष्टि पाकर मैने इस परम गोपनीय योगको अजुँनके प्रति कहते हुए 
खयं योगेश्वर भगवान भीकष्णसे प्रत्यक्ष छुना है ॥ ७५ ॥ 


“पासप्रसादात्‌? पदका क्या माव है ! अन्न-'एतत्‌? पद यहाँ किसका वाचक है तया 
उचर-इसे सकने व्यासबीके प्रति इतजताका उसके साय “परम') 'युद्मम! और 'योगम!-इन तीनो 
यात्र प्रकट किया है | अमिप्राय यह है कि मान्‌ बिशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है ! 
ध्यासबीने दया करके जो मुझे दिव्य दृष्टि a उचर-“रतत्‌ः पद यहाँ ten और अईनके ` 
Ca होनेदाली समख aia देखने, सुनने संवादं इस गीताशालका वाचक है, इसके साथ 
और समझने आदिकी arg शक्ति प्रदान की है-- que विशेषण देकर यह भाव दिखाया है कि यह 
उसीके कारण आज मुझे भगवानका येह दिव्य अतिशय उत्तम है; Ger विशेषण देकर यह माव 
उपदेश सुननेके BY मिठा; नहीं तो मुझे ऐता दिखाया है कि यह अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य है, 
सुयोग कैसे मिळता ! ह अतः अनविकारीके सामने इसका वर्णन नहीं करना 


९६६ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे छ 
Bx MN 
चाहिये; त “योगम्‌! विशेषण देकर यह मातर श्रीकष्णसे प्र्यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या माव है! 
दिखढाया है कि मगवानकी TRA उपायमूत कर्मयोग, उत्तर इससे ea ष्ट्रे प्रति यह माव 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग और मक्तियोग आदि साधनोंका प्रकट किया है कि यह गीताशाक्ष-जो. aa 
इसमें मढीमॉति बर्णन किया गया दै तया वह खयं सुनाया है-किसी दूसरेसे धुनी हुई बात नही है, 
( अर्थात, anes इसका पाठमात्र) मी परमात्माकी किन्तु समस्त योगशाक्तियोके अध्यक्ष, सरति 
प्रापिका साधन होनेसे पोगरुप ही दै | स्वयं भगवान्‌ श्रीकृप्णके ही मुखारविन्दसे-उस समय 
प्रश्न-उपर्युक्त बिशेषणोसे युक्त इस उपदेशको जव कि वे उसे aged कह रहे A प्रतक्ष 
मैने ogee प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ सुना दै। 
GERT GR प्रकार अति दुर्म MTA सुनेका महत प्रकट काके अव सक्षय अपनी efter 
वर्णन करते हुए उस उपदेशकी सृतिका महत्व प्रकट कते हैं--- 
राजन्‌ संस्पृत्यसंस्पृत्य॒संवादमिममद्भुतम्‌ | 
केशवाजुंनयोः पुण्यं हृष्यामि Teen 
हे राजन ! भगवान, भौकृष्ण और aga इस रदल्ययुक्त, कल्याणकारक और age संवादको 
पुनपुन' सरण करके मै वारंवार इषित दो रदा हँ ॥ ७६ | 
* प्रश्न-'पुण्यम! और 'अद्भुतम!-इन दोतों विशेषणोंका प्रश्न-इसे पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बार 
क्या माब है £ afte हो रहा हूँ--इस कपनका क्या भाव है ! 
उत्तर-“पुण्यमः शौर 'भद्गतम!--इन दोनों विशेषणो-  उत्तर-इससे सञ्चयने अपनी खितिका वर्णन कले 
का प्रयोग करके सञ्जयने यह माव दिखठाया है कि गीतोक्त उपदेशकी स्मृतिका महत्त प्रकट किया दै | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और gear संवादरूप यह गीता- अभिप्राय यह है कि मगवानद्वार वर्णित इस उपदेशाने 
शाख अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि मेरे हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है कि शव 
करनेवाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सब प्रकार- मुझे दूसरी कोई बात ही. अच्छी नहीं छगती। मेरे मनम 
से कल्याण करनेबाळा तथा मगवानके आश्चर्यमय गुण, बार-बार उस उपदेशकी स्मृति हो रही दै और उन 
प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपको बतानेवाा है; अतः यह TAR आवेशं में असीम हर्षका अनुभव कर रहा हैं 
. अत्यन्त ही पत्ति, दिव्य एवं अलौकिक है ।' प्रेम और हके कारण Rew हो रह हूँ। | 
पम्बन्प-इस परकार गीताद्रान्नमी साति. सहत्त SER अव सय अपनी स्थितिका वर्ण कहो , 
हुए ara सरूपकी सूतिका महत्त दिखलाते है-- : = 
ade संस्पृत्य wae RI 
बियो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७ ` 


रौ 


भगवान, औौकृष्ण और अझुँनके साथ विजय, विभूति, नीति और श्री 


ees — 


= योगेश्वर | तह पाथो agae: । तन शीर्चिजयो afar नीतिर्मतिर्मम ॥ (१८ । ७८ ) 


> 


कै अठारहवाँ अध्याय + ९६७ 


nn. 


हे राजन! भीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनःपुनः सरण करके मेरै चित्तमें महान 


"at देता हे कौर वे वारंवार हित हे रहा हुँ 1७७1 


FATA "हरि नामका क्या माव है! उचर-इससे gen यह माव दिखणया है कि , 

FATA श्रीकृणके गुण, गरमाव, ऐक, मगबानूका षह रुप मेरे चित्तसे उतला ही नहीं, उसे 
महिमा, नाम और wera अवण, मतन, कीर्तन, में वास्वार सरण करता रहता हूँ और मुझे वडा 
दर्शन धीर स्पर्श आदि कारेसे मनुप्यके समल पापोंका आश्चर्य हो रहा है कि भगवावके अतिशय दुर्छम उस 
नाश हो जाता है; उतके साथ किसी प्रकारका मी दिव्य रूपका दर्शन मुझे कैसे हो गया | मेर तो ऐसा 
सम्वन्ध हो जानेसे वेमनुप्यके समल पार्पोको, A बुठ मी पुष्य नहीं या जिससे मुझे ऐसे रुपके दर्शन 
मर ped झण कर वेते ह.त अने जके हो ते अहे | इसे De बुकी 


` मनको चुरानेवाले हैं| इसलिये उन्हें 'इरि कहते है! दया ही कारण है । साय दी उस रूपके अति अदूमुत 


र्-'तद? और 'अति TT! विशेषणके सहित Cora और घटनाथोको याद कारके मी मुझे वझ 
“पम्‌! पद मानके किए रुपका वाचक है! आश्चर्य होता है कि अहो | मगत्रान्‌की कैसी बिचित्र 
उत्तर-बित्त आश्चर्यमय न क योगशक्ति है | 
ने अर्जुनको दर्शन काया था और जि ; 
ल माते (बे अणे १७ षर ३८ बै “नये वाहवा पित हे रहस कालमा 
ae खयं वतलया है, उसी Rog खरुपका वाचका मत ES 
यहाँ 'तत' और 'कति orga विशेषणोकि सहित  उत्तत-इससे यह भाव दिखाया गया है कि मुझे 
“हयम्‌? पद हव । केवड आश्चर्य ही नहीं होता है, उसे aan याद 
प्रश-उस रूपको ug सरण करके मुशे कले मैं हर्ष और प्रेममे विहृठ मी हो रहा हूँ; मेरे 
महान्‌ आश्चर्य होता है-इस कयनका क्या माव है? आनन्दका पारावार नहीं है | 


सस्वनध-इस मकार अपी स्थितिका वर्णन काते हुए गीताके उदेक नोर मगवान्‌के अहुत ताकी 
सूत्रिका महस्त प्रकट काके, अव सय पृतराषट्रते पाण्डयोकी विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट काते हुए इस 
मध्यायका उपसंहार कते है-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो agit | 
तत्र श्रीविजयो en नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 


हे राजन | जहा योगेश्वर ste भगवान्‌ हैं और जहाँ गाण्डीव-घदुपधारी aga हैं, see 
aft, विज्य, विभूति और अचल नीति KA मेरा मत है ॥ ७८॥ 


९६८ + नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व * 
आपा 
gr योगेश्वर कहकर और अर्नको प्रिय सखा और गाण्डीत घनुषके धारण कवाडे महान्‌ 
aOR कहकर इस छोकमें सल्नयने क्या भाव “बीर पुरुष हैं; वे मी अपने भाई युषिषठिरकी विजयने 
pr oe: BY कटिबद्ध दै | अतः आज उस युपि बाबी 
उत्तर सन्विकीइच्छा उत्पन्न करने- दूसरा कौन कर सकता है । क्योकि निस प्रकार बहो 
हुए 8 
पाण्डवोके विजयक्षी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैं | a पा mihi 
अभिप्राय यह है किमगवान्‌ श्रीक्षण समस्त योगरक्तियो- खरे हैं कई सन ae 


के स्वामी हैं; वे अपनी योगहकिसे ani we पाय (धर्म) ये सब उनके साथ-साथ रहते है; चर 
जगती उत्पत्ति, पाठन और संहार कर सकते हैं | बे बिस पक्षं धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है |. 


साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण बिस धर्मराज अतः पाण्डत्रोकी विजयमे किसी प्रकारकी शङ्का नही 
ग्रुधिष्ठिके सहायक हैं, उसकी विजयमें क्या शङ्का है। है । यदि अब मी तुम अपना कल्याण चाहतो तो 
इसके सिवा aya मी नर ऋषिके अवतार, भगवानूके अपने पुत्रोंकों समझाकर पाण्डवोंसे सखि कर लो | 


~“ 


3» तत्सदिति औमङ्गगवद्ीतातृयतित र्विद्या योगाचे शरीहष्णाजुनसंवादे 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाशदश्रोश्‍ध्याय: ॥ ?८॥ 


नन 


'शरीमंद्रगवद्रीताः आनन्दभिदूघन, पढैथर्यपूर्ण, चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम, साक्षात्‌ मगवान्‌ ऑ्रीक्षणकी, 
दिव्य वाणी है । यह अनन्त रहस्योसि पूर्ण है । परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्की पासे ही किसी अंशो इसका. 
रहस्य समझमें आ सकता है | जो पुरुष परम शरद्धा और ग्रेमोन्मुखी Age मक्तिसे अपने हृदयको मरकर माद 
कृपाकी आशासे गीताका मनन करते हैं वे ही मगवत्कपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके खरूपकी किसी अमे 
झाँकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाइनेवाले नर-नारियोंको उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर्श 
मानकर भपनेमें अर्जुनके-से दैवीगुणोंका अर्जन करते हुए श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन और अध्ययन 
करें एवं AI आ्ञानुसार यथायोग्य ततपरताके साथ साधनमें ढग जाय | जो पुरुष इस प्रकार कते हैं; 
उनके अतःकरणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम और दिव्य मा्वोकी सुरणा( होती रहती हैं और स्या „ 
gern होकर भगवानकी अलौकिक पा-सुधाका रसाखादन करते हुए वे शीघ्र ही मगवानूको प्रात 
हो जाते हैं । 


TAA 


(१) 
शौनक उवाच 
tama माहासयं ग्थावत्सूत मे वद । 
पुरा नारायणक्षेत्रे आआसेन झुनिनोदितम्‌॥ १ ॥ 
श्रीशौनकजी GBR सूतजी ! पहुळे किसी समय 
नारायपफ्षेत्रमे श्रीव्यासमुनिने जो गीताका माहात्म्य बताया 
था; उसे आप मुझसे ज्योंकात्यों कहिवे ॥ ! ॥ 
सूत sara 
भद्रं भगवता ge यद्धि गुप्ततम॑ परम्‌। 
कयते केन तुं गीतामाहात्यमुत्मस्‌ ॥ २ ॥ 
कृष्णो आयाति दै सम्यकू विज्वितुल्तीखुतः फल । 
व्यासो दा व्यासपुत्रो या याधवहम्योब्ध मेधिरः ॥ ३ ॥ 
अन्ये अवगतः धुत्वा लेशं सट्टीतंयन्ति च। 
तस्मालिज्ञिददान्यत्र न्यासस्यास्यान्मया श्रुतस्‌॥ ४ ॥ 
सूठजीने कहा-आपने यह वहुत उचम मङ्गलमय प्रश 
किया है; Pog जो बहुत ही गुप्त है; उठ परम उत्तम गीता" 
माहालयका ठीक'ठीक वर्णन कोन कर सक्ता दै! ॥ २॥ 
इसके माहास्यको ठीक-ठीक तो मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते 
हैं; उनके बाद कुन्तीपुत्र ae gogo इसका शान है; 
इनके अतिरिक्त ब्याठजी, युकदेवजी, याशवलय मुनि और 
मिथिळानरेश जनक मी थोड़ा-योढ़ा जानते हैं ॥ २ ॥ इनके 
सिवा दूसरे लोग तो केवळ कार्नेसि सुनकर छेशमात्र ही 
वर्णन करते.हैं। अतः मैं भी गुद्देव श्रीव्याठजीके मुखते 
चुने हुए इस गीतामाहात्म्यका यहाँ eT वर्णन कर 
रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
सर्वोपनिषदी! गावो दोग्धा गोपालनन्द्नः | 
पार्था वत्सः सुधीभोक्ता get गीतामृतं महत ॥ १ ॥ 
सारथ्पमधुँनस्यादी | gig गीतामृतं ददौ। 
लोकत्रयोपकाराय तस्मै got नमः॥ ६ ॥ 
५ संसारसागरं धोर॑ तहुमिच्छति यो मरः। ` 
शीतानावंसमातादय पारं यातु ee 
गीताशान शतं वै सदैवाम्यासयोगतः | 
सोक्षमिच्छति मूदात्मा याति वारकहास्यताम्‌॥ ८ ॥ 
घे अण्वन्ति corte गीताशासमहनिंद्वम ।' 
न ते बै age शेया देवरूपा न संधायः॥ ९ ॥ 
गो० ८० १२१ 


उम्पूर्ण उपनिपद्‌ गौ है और योपाउमन्दन श्रीकृष्ण 
उन्हें दुइनेवाले (ae) है, ada उन Pei कटे 


* हैं, तथा यह महत्वपूर्ण गोताल्प अमृत ही उसका दूध है 


और - सुन्दर gens विचारवान्‌ पुरुष ही उस दूधका 
पान करनेवाले हैं॥५॥ RR पूर्वकाळमे अघुनके 
सारधिका काम करते हुए ही उन्हें गीतारुपी अमृत प्रदान 
किया और इस प्रकार तीनों लोकोंका उपकार किया) 
उन परमात्मा औहष्णको नमस्कार है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य इस 
घोर संसार-समुद्रके पार होना चाहे, वह गीतारूपी नावका 
सहार लेकर ges इसके पार चला जाय | ७॥ जो 
मूल सदा ही want उगे रहकर गीताशानका भवण 
[और अनुमव] तो नहीं कर सका) किन्तु केवल उस अम्यास- 
योगके द्वारा ही मोक्षकी अमिलपा रखता है, वह वर्चो 
उपहासपात्रहोता है ॥ ८॥ जो छोग दिनात नियमपूर्वक 
रीताका पाठ और श्रवण करते ही रहते हैँ उन्हें मनुष्य 
महां समझना चाहिये, वे देवतारुप हैं-इसमें तनिक मी 
सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 

भीताशानेन wad कृष्णः mega वैं। 
भक्तित ' परं तञ्च सगुणं चाथ निर्गुणम्‌ ॥ १०॥ 
सोपानाषटाददीरेव सुक्तसु्तिससुष्ितैः | 
कमशः चित्तशुद्धिः स्पाठेममक्यादिकमेसु ॥ १३ ॥ 
साधु गीताम्मति स्नानं संसारमछनाशनम्‌ । 
भ्रद्धाहीनस्य werd हस्तिस्नानं बुयेव तद्‌ ॥ १२॥ 
सीतायाश्च न जानाति पठनं नैन पाठनम्‌ । 

से एव माजुंपे छोके सोघकर्सकरो भवेद्‌ ॥ १३॥ 
Temztat = जानाति नाधमस्तपरो लनः | 


, धिङ्‌ तस्य मानुषं देहं विज्ञान कुळ्शीछतास्‌ १४ ॥ 


. भगवान्‌ ige अनके प्रति गीवा-शनके द्वारा 
सम्यक्‌ योध और भक्तिके उत्तम रइस्थका उपदेश किया तथा 


Fat अपने सगुण-निर्गुण खल्पका विवेचन किया | १० I 


मोग और art ग्रातिके उपदेशेति जो अत्यन्त Set 
हैं, उन गीताके .अठारह अध्यापरुपी अठारह सीडियोति 
हो क्रमशः आगे age प्रेमपूर्वक मगवद्धजन आदि कमे 
देगनेते चित्तशचद्धि होती है ॥ ११॥ [अदापूर्वक ] 
गीताल्पी उरोवरके set ज्ञान करना बहुत ही अच्छा है 
क्योंकि वह संतार-मडको न! करनेवाल है | परन्तु अद्धाहीन 


# नमो5स्तु ते सर्वत एव सर्व # 
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an 


पुरुषके लिये यह कार्य हाथीके जानकी भाँति व्यथं ही है । 
(जैसे हाथी नहानेके वाद अपने शरीरपर धूळ डाल हेता है; 
जिससे उसे खानका लाम नहीं मिलता) उसी प्रकार भद्घाहीन 
के चित्तमें गीताके उपदेशका असर नहीं होता ) ॥.१२॥ जो 
गीताका पाठ करना या कराना.नहीं जानता; वही इस मनुष्य 
शोकर्म व्यर्थ ( जिनसे आत्माका कल्याण नहीं होता ऐसे ) 
कर्म करनेवाढा है ॥ १३॥ क्योंकि वह गीता नहीं 
जानता, अतः See बढ़कर अधम मनुष्य दूसरा कोई' नहीं 
हे; उसके मानब-देइ, विज्ञान! कुछ और den धिक्कार 
है!॥ १४॥ 


गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तस्परो जनः । 
धिक्ठरीरं शुभ शीलं दिभवं sagen १५ ॥ 
arme न जानाति नाधमसतपरो जन! । 
चिक रार प्रतिष्ठां च पूजां मनं महत्तमम्‌ ॥ १६१ 
large मतिवौति सबै तन्निष्फलं जगुः । 
धिक्‌ तस्य शानदातारं ad निशं तपो यक्षः ॥ १७॥ 
गीतार्थपठनं नास्ति mare जनः । 
गीतागीत॑ न Und तद्विुपासुरसम्मवम[ ॥ १८॥ 
तन्मोषं भर्मरहितं वेदुवेदान्तग्हितम । 
तस्माद्धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका । 
सर्वदाखसारमूता विशुद्धा सा विशिष्पते ॥ 1६॥ 


जो गीताका अर्थ नहीं जानता, उससे बढ़कर 
नीच मनुष्य दूसरा कोई नहीं है; उसके सुन्दर शरीर; 
अच्छे खमाव, aa और गहख-आश्रमको भी धिक्कार 
है | ॥ १५ ॥ जिते गीताद्ाज्ञका शान नहीं है; उससे बढ़कर 
अधम मनुष्य कोई नहीं है;उसके प्रारब्ध प्रतिष्ठा, पूजा 
और बहुत बड़े सम्मानको भी धिक्कार है [|| १६ ॥ गीता- 
surat जिसकी बुद्धि नहीं लगती; उसका उपर्युक्त सब कुछ 
निष्फल बताया गया है; गीताके विरुद्ध शन देनेवाले 
गुरुको तथा उसके मरत; निष्ठा; तप और यशकों भी धिक्कार 
है! ॥ १७ ॥ जिसके यहाँ गीताके अर्थका पठन-पाठन 
नहीं होता, उससे बढ़कर अधम मनुष्य दूसरा कोई 
नहीं है । जिस जानका गीता अनुमोदन नहीं करती, वह आसुरी 
प्रइतिके -लोगेकि मतिष्ककी उपज है--ऐसा समझना 
चाहिये ॥ १८ ॥ वह (गीताविदद ) शान वेदवेदान्तों- 
द्वारा निन्दित, धर्मसे रहित और व्यर्थ है; इसलिये सम्पणे 
शतका उपदेश करनेवाली, समख शाखा सारभूत, धवी 


NLS 


एवं परम विधुद्ध होनेक्रे कारण यह गीता ही सवते वदुकर 


-है॥ १९॥ 


योऽधीते विष्णुपवाहे गीतां श्रीहरिवासरे । 
स्वपज्ञापरबलंस्ति्टन्छवुमिने स हीयते॥२०॥ 
प्ाउग्रामञ्चिछायां वा देवागारे शिवाएये । 
तीर्थे नद्या पठन्‌ गीता सौभाग्ये उभते धुवम्‌॥ २१ ॥ 


घेदशाखपुराणानि तेनाधीतानि स्वशः ॥ २३॥ 
जो वैष्णव-पर्वोके दिन अथवा एकादशी आदिम गीता 
पाठ करता है तथा जो सोते-जागते, चलते; खड़े होते, 
सत्र समये गीताका साध्याय करता रहता है, वह लौकिक 
शत्रुओं तथा काम-कोव आदि मानतिक वैरियोंसे मी परामवको 
नहीं प्रात होता ॥ २० | शालप्राम-शिलाके निकट 
देवालय; शिवमन्दिर और तीर्थम अथवा नदौके तटपर 
गीवाका पाठ करनेवाला मनुष्य अवध्यही सौभाग्य प्रात करता 
है ॥ २१ ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताका पाठ 
करनेते जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे वेदेकि ram दान) 
यज्ञ और मत आदिसे भी नहीं होते ॥ २२ || जिने उत्तम 
गीतागास्रका मक्तिमावते अध्ययन किया है उसने मावो 
समी वेद, ar और पुराणोंका अध्ययन कर छिया ॥ २३॥ 
योगिस्थाने सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्समाहु च। 
यहे च Progra ger सिद्धि परां भेद ॥ २४॥ € 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने । 
क्रतवो वाबिमेधाधाः Sara सदक्षिणाः ॥ २५॥ 
यः शणोति च गीताथं कीतंयत्येव यः परम्‌। 
प्रावयेश्व परार्थ वे स प्रयाति परं पदम ॥ २६॥ 
गीतायाः पुस्तकं शुद्धं योऽपंयत्येव सादूरात्‌। 
विधिना भक्तिभावेन तस्य आयौ प्रिया भवेत्‌ ॥ २०॥ 
am: सौभाग्यमारोग्यं भते नात्र संशयः । 
दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
अमिचारोद्धव॑ दुःखं वरश्ञापागतं च यत्‌। 
नोपसर्पन्ति तत्रैव यन्न ae गृहे॥ २९॥ 
तापत्रयोद्भवा पीडा नेव व्याधिभवेत्कचित । 
न शापो भेव पापं च gen न च॥३०॥ 
योगियोके खाने, सिद्धपीठमेश शाळेयाम-शिलके 
सम्मुख, संतोंकी Me, शच तथा किसी विष्युमक्त पुरके 


आगे गीतका पाठ करनेवाल मनुष्य शीघ्र ही परम सिद्धिको 
प्रात कर ठेता है॥ २४॥ जो प्रतिदिन गीताका पाठ. 
और अवण करता है, उसने मानो अश्वमेध आदि समी यह 
दक्षिणासदित सम्पन्न कर लिये ॥ २५ ॥ जो गीताके अर्थका 
अवण करवा है और जो eae सामने उसका वर्णन करता है 
तथा जो दुसरीके लिये गीता सुनाया करता है, वह परमपदको 
प्राप्त होता है॥ २६ ॥ जो विधिपूर्वक बढ़े आदर-सत्कार 
और मक्तिमादसे गीताकी शुद पुस्तक किती विद्वानको केवळ 
अर्पणमात्र करता है; उसकी पत्ती सदा उसके अनुकूल रहती 
है॥ २०॥ और वह यद्य, सौमाग्य एवं आरोग्य लाभ 
करता है तया प्यारी पक्षी आदिका प्रेममाजन होकर उत्तम सुख 
मोगता है--दसमे तनिक मी संशय नहीं है | २८ ॥ जिस 
wa प्रतिदिन गौताकी पूजा होती है, [ gare किये 
हुए मारण-उचाटन आदि ] अमिचार यवि प्रात हुए दुःख 
तथा किसी भेष्ठ पुरुपके शापते होनेवालेकए, उत रके समीप ही 
नहीं जावे ॥२९॥ इतना ही नहीं; वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिमीतिक--इन बिविध तापि होनेवाली पीडा तया 
रोग किसीको नहीं हेते। झाप, पाप, दुर्गति और नरकका कष्ट 
मी किसीको नहीं मोगना पढ़ता | ३० || 


बिस्फोटकादयों देहे न वाघन्ते कदाचन । 
रुमेद कृष्णपदे दास्य भक्ति चाम्यमिचारिणीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ज्ञायते सप्तं सत्यं सर्वभीवगणैः सह। 
परार्धं get चापि शीताभ्यासरतस् च ॥३२॥ 
`स ge स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते | 
सहापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 
न Kür स्पृश्यते तख नछिनीदरुमम्मसा ॥ ३३॥ 
mat पापमवाच्यादिहते च यद्‌। 
अमक्ष्यमक्षे दोपमस्पुस्यस्पर्णजं तथा ॥ ३४॥ 
श्ावाझानहतं Petit च aq 
तत्सवं नाशमायाति गीतापादेन तक्षणात्‌ ॥ ३५॥ 
तत्र प्रतिमोका श्च fer @ zn 1 
dere पर्वाणो न छिप्येत कदाचन ॥ ३६॥ 
wrt मही. सवा. भतिगृह्माविघानत; । 
गीतापाठेन चैकेन शुद्धस्कटिकबत्सदा ॥ ३७६ 
" जो गीवाके अभ्यासम लगा रहता है, उसके शरीर 
सेचकके HE आदि कमी वाधा नहीं पहुँचाते चह भगवान 
A चरणॉर्मे दासभाव तथा अनन्यमक्ति ग्रात कर 
हेता है । प्रसव भोग करते हुए मो sem समी जीवोंके 
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साथ सदा सख्यमाव बना रहता है ॥ ३१-३२ ॥ गीताका 
खाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि [ कमी ] महापातक आदि 
पाप:मी कर तरैठता है तो उन पापोसे उसका कुछ मी स्पर्श 
नहीं होता; "मैते कमलका पत्ता जहसे कमी लि नहीं 
होता ॥ ३३॥ अनाचार, दुर्वचन ( गाडी आदि), अमश्य- 
भक्षण तथा नहीं छूनेयोग्य वस्तुके सर्शसे होनेवाले, जानकर 
अथवा अनजान किये हुए और प्रतिदिन इन्हियोद्वारा रित 
होनेवाले जितने मी पाप हैं-वे सत्र के-सव गीताका पाठ करनेसे 
तत्काळ नष्ट हो आते हैं ॥ ३४-३५ ॥| जो सव जगह भोजन 
कर हेता है और सत्ते दान लेता है) वह मी यदि गीवाका पाठ 
कर्ता है तो उन पापेति लि नहीं होता ee. 
युक्त सम्पूर्ण एव्बीका अविधिपूर्वक दान खीकार करके मी 
गीताका एक ही वार पाठ करनेसे मनुष्य सदा द स्फटिकके 
समान निर्मछ बना रहता है ॥ ३७ || 


यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। 
स साभिकः सदा जापी क्रियावान्‌ स च पण्डितः ॥ ३८॥ 
दर्शनीयः स धतवान्‌ स योगी झानवानपि। 
स एवं याहिको याची ng 
गीतायाः पुस्तक यन्न नित्यपाठ वर्तते । 
सत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि मूतछे ॥ ४० ॥ 
निवसन्ति सदा देहे ar सर्वदा 1 
at dam आपयो diet देहरक्षकाः ॥ ४१॥ 
गोपारो weg नाखदघुवपार्पदैः । 
सहायो यायते शीघ्रं qa गीता प्रमतंते॥ ४२॥ 
wa गीताबिचारध पठनं पठनं तथा | त 
मोदते तत्र भगवान Bet राधिकया सह ॥ ४३॥ 
fare चित सदा हीं गीतामें रमा रहता है, 
बही अग्निहोत्री है, वही सदा waar ar 
है और वही कर्मनिष्ठ एवं पण्डित दै ॥ ३८॥ वही 
दर्शनीय है, वही घनी हे, वही योगी और जनवान्‌ है 
तया वही यश करानेवाळा, यनमान और सम्पूर्ण वदो अर्थका 
शता है ॥ ३९ ॥ जहाँ गीताकी पुलक रहती है तया व्हा 
गीताका नित्य पाठ होता रहता है, उठ खानपर और पाठ 
RATES शरीरमें प्रयाग आदि सभी तीर्थ तदा निवास 
करते हैं। उसका देहान्त हो जामेपर भी उसके शबमें उक्त 
तीर्थ बात करते हैं । तथा जीवनकालमें समी देवता, a 
और योगीजन उसके गरीरकी रक्षा करते रहते हैं | ४०-४१ ॥ 
जहाँ dee होता रहता है, वहाँ गोपाछक भगवान्‌ 
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SET मी नारद; धुव आदि अपने पारपदेकि साय शीघ्र 
ही सहायताके लिये उपस्थित हो जाते हैं ॥ ४२॥ जहाँ 
गीतासम्बन्धी विचार और उसका पठन-पाठन होता रहता है 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओराधिकाजीके साय विराजमान हो 
अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ॥ ४३ || 
श्रीभगवानुवाच 
गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम्‌ । 
गीता मे जानमसयुम्रं गीता मे ज्ञानमव्यग्रम्‌ ॥ ४४॥ 
गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदम्‌। 
गीता मे परमं qe गीता मे परमो गुरू ॥ ४५॥ 
` Mase तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम्‌। 
गीताज्ञान समाश्रित्य त्रिलोकी पालयाम्म्रहम्‌ ॥ ४६॥ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः । 
aga परा नित्यमनिवाच्यपदात्मिका | ४७ # 
गीतानामानि ae गुह्यानि शणु पाण्डव । 
कीर्तनास्सर्मपापानि Red यान्ति तक्षणात्‌ ॥ ४८॥ 
शङ्गा गीता च गायत्री सीता सत्या सरखती | 
aaa प्रहविधा गरिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी ॥ ४९॥ 
waren चिदानन्दा भवती आन्तिनाशिनी। 
वैद्त्रयी परानन्दा तर्वार्थतानमज्ञरी ॥ ५०॥ 
gmat जपेक्षित्य॑ नरो निश्वलमानतः । 
शानसिद्धि waft तथान्ते परमं पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवान्‌ घोठे--दे अर्थुन | गीता मेरा हृदय रै) गीता 
, मेरा उत्तम तरव दै, गीता मेरा असन्त तेजखी और अविनाशी 
शान रै, गीता मेरा उत्तम खान है? गीता मेरा परमपद १) 
गीता मेरा परम गोपनीय रहस्य है और मेरी यह 
गोता [rare जिगातुर्भेकि थिये ] अत्युत्तम गुर 
६ ॥ ४४-४५ ॥ मै गीतके ही आश्रया रहता हुँ, गीता मेरा 
उत्तम गइ है, गीता-शानका ही आश्रय लेकर में तीनों लोकों- 
का पालन करता हूँ ॥ ४६ ॥ इसमें कोई मो सन्देह नहीं 
कि मेरी ae गीता परा विद्या एवं ग्रधखरूपिणी है; यह 
ania, सर्वोत्कृ तया नित्य अनिर्बंचनीयखरूपा है 
॥ ४७ ॥ हे पाण्डुनन्दन अर्जुन ! अब मैं तुमसे गीताके 
गोपनीय नाम बताऊँगा। तुम भ्यान देकर सुनो | इन नामोंका 
कीर्तन करनेठे सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैँ. ॥ ४८॥ 
[ वे नाम ये हैं--] गङ्गा, गीता, गायत्री, तीता सत्या, 
weds WaT ब्रह्मविद्या, free मुक्तिगेिनी) 
अर्थमात्रा चिदानन्दा, मवी) भ्रान्तिनाशिनी) वेदत्रयी) 


ev eo Tyree nn enter, PARR AD: 
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परानन्दा और तत्वार्थशानमङ्डरी || ४९-५० || जो मनुष्य 
खिरचिच होकर इन नामोंका नित्य जप करता है वह. 
शानरुमा सिद्विको प्रात फर लेता है और शरीरका अन्त 
होनेपर परमपदको पाता है ॥ ५१ ॥ २ 
पाठेऽसमर्थः सम्पूर्णे ant पाठमाचरेत्‌ । _ 
तदा गोदानजं पुष्यं ठभते नात्र संशयः | ५३॥ 
ग्रिमागं पढ्मानस्तु सोमयागफ़रं लमेद्‌। ' 
Te जपमानस्तु mete छमेत्‌॥ ५३॥ 
तयाध्यायद्वयं नित्यं पढ्मानो निरन्तरम्‌ । 
इन्द्रहोकमवाम्रोति कल्पमेकं वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ५४॥ 
एकमध्यायकं नित्यं पत्ते भक्तिसंयुतः । 
खखडोकमवाझोति गणो भूत्वा वसेथिरम्‌ ॥ ५५॥ 
अध्यायार्ध घ पादं वा Ret यः पठते जनः । 
प्राप्नोति रविदोक स॒ मन्दन्तरसमाः शातम्‌ ॥ ५६॥ 
रीतायाः ee सप्पत्चचतुष्ट्यम्‌ । 
Raten! वा semi यः पठेन्नरः । 
चन्द्रछोकमयाम्मोति वर्षोणामयुतत तथा ॥५७॥ 
यीतार्थमेकपादं च इलोकमध्यायमेव च। 
were जनों देह अयाति परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गीतार्थमपि पाठं था श्णुयादुन्तकाछतः । 
महापातकयुक्तो$पि मुक्तिमायी aaa ॥५९॥ 
यदि कोई गीताका प्रतिदिन पूरा पाठ करनेमे अमर्ष 
हो ता उसे आधी गीताका पाठ कर लेना चाहिये; ऐसा 
करनेसे उसे नित्य गोदान करनेका पुण्य प्राप्त होता है- 
इसमें तनिक मी we नहीं हे ॥ ५२॥ प्रतिदिन एक 
तिद्दाई गीताका पाठ करनेवाला मनुष्य सोमयागका फल SH 
करता दै | छठे अंश्षका नित्य पाठ करनेवाला मनुष्य गङ्गा 
स्नानका फल पाता है ॥ ५३॥ दो अध्यायोका निनित 
पाठ करनेवाढ मनुष्य दुन्द्रलोकको प्रात करता है और वहाँ 
निश्चितरुपते एक कल्पतक निवास करता रहता है ॥ ५४ Il 
जो प्रतिदिन भक्तियुक्त होकर एक अध्यावका भी पाठ करता 
है; उसे स्द्रहोक मात होता हे और वहाँ वह बरका गण 
होकर चिरकालतक निवास करता है | ५५॥ जो मनुष्य/ 
आधे या चौथाई अध्यायका भी नित्य पाठ करता है, बह सो 
मन्वन्तरके वर्षोतक सूर्यलोकमै निवास प्रात करताहै॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य गीताके दस, सात) पाँच) चार) तीन, दो, एक 
अथवा आधे इलोकका भी नित्य पाठ करता है, वह दस हजार 
वर्षोतक चन्द्रलोके निवास पाता है ॥ १७ || गीताके एक 


कल्हैया कनिया लेन कहे । 


अतिहि प्रमोद छदै ॥ 


मातु मने करि सुतदि खिजावति अति 


के गीतामाहातय * 
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अन्याय) एक इलोक अथवा एक पादके अर्थका सरण करते 
- हुए देहत्याग करनेबाठा मनुष्य परमपदको प्रात कर ता 
है॥ ५८ ॥ जो मनुष्य अन्तराल गोताके अथ या मूलपाठः 
का मी अवण कर Dar है, वह महापातकले युक्त होनेपर भी 
मोक्षका मागी हो जाता है | ५९ ॥ ` 
गीतापुस्तकपंयुक: प्राणांस्यक्त्वा प्रयाति यः। 
स वैकुण्ठमयाम्नोति विष्णुना सह मोदुते ॥ ६०॥ 
गीताध्यायसमायुको मतो. साजुपतां भजेत्‌ । 


तत्रमं च निर्दोपं भूत्वा पूर्णलम्राप्ुयात्‌ ॥ १२॥ 
जो गीताकी पुखक लिये हुए प्रार्णोको त्यांगकर महापंखान 
करता है, वह पैकुण्ठ-धामको प्रास होता और शरीमगबान्‌ 
विष्णुके साय आनन्द भोगता है ॥ ६० ॥ गीताका पाठ होते 
समय मरा हुआ जीव मरकर पुनः ' सनुष्य-योनिर्मे जन्म 
लेता है और sat गीताका पुनः अभ्यात करके उत्तम 
मोक्ष-गतिक्ो प्राप्त होता है | ६३ || 'गीता' इस शन्दका 
उच्चारणमात्र करके MATT मनुष्य मी सद्गतिको प्रात हों 
` जाता है। समी जाइ जो-जो कर्म गीवाका पाठ और उच्च 
खरे दीर्तन करते हुए सम्पन्न किया जाता है, वह सारा 
कर्म दोपरदिठ होकर पूर्णताको मातत हो जाता है ॥ ६२ ॥ 
figafter यः शद्धे शीतापाठं करोति हि। 
सन्तुष्टाः एितरस्तख निरवा्यान्ति खर्सतिम्‌ ॥ ६३॥ 
गीतापाईेन wer पितरः आद्धतर्पिताः । 
पितृलोकं प्रयास्सयत्र पुश्राचीर्वादृततपराः ॥ ६४॥ 
गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छसमन्वितम्‌ । 
कृत्वा च तददिने सम्यक्‌ तायो शयते जनः ॥ ६५॥ 
पुस्तकं Wie गीतायाः प्रकरोति थः। 
दत्वा विप्राय Fgh जायते न पुनर्भवम्‌ ॥ ६६॥ 
शतपुस्तकदाते अ गीतायाः ग्रकरोति यः] 
स याति m पुनरावृत्तिदुंसस ॥ १७॥ 
गीतादानग्रमादेण  सहकल्पमिताः समाः। 
ˆ विष्पुहोकमवाप्यान्दे विष्णुना सह ओदते॥ ६८॥ 
च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ । 
तलै प्रीतः श्रीभगवान्‌ ददाति मानसेप्सितम्‌ ॥ ६९॥ 
जो rat पितरेक उद्देश्यते गीताका पाठ करता दै! 
उसके पितर सन्दष्ट होकर नरकसे खरको चळे जाते हैं ॥ ६३ ॥ 


आद तृप्त किये हुए पितूगण गीतापाठसे सन्तुष्ट होकर अपने 
पुत्रेकी आरीबीद देते हुए ही frases जाते हैं ॥ ६४॥ 
गायकी बँडसहित गीताको gers हाथमें लेसङ्कसपूर्क उसका 
सम्यक प्रकारते दान करके मनुष्य उसी दिन इतार्य हो आता 
है ॥ ६५ ॥ जो गीताकी पुस्तकको सुवर्णठे Aa उसे विद्वान्‌ 


: ब्राह्मणको दान देवा है, उसका संतारम पुनर्जन्म नहीं होता 


॥६६॥ जो गीताकी सौ gat दान कर देता है; वह 
मुनराबत्तिते रहित अह्मघामक्रो मात होता है ॥६७॥ 
गीतादानके प्रमावसे अन्तर्मे मनुष्य gen पाकर 
Fe ORS वराबर दर्गीठक भगवान्‌ विश्युके साय 
आनन्दपूर्वक रहता है ॥ ६८॥ जोगीताके अर्थक्री मली प्रकार 
सुनकर युखकदान करता है, उसपर प्रसन्न होकर श्रीमगवान्‌ 
उसे मनोषाम्छित वत्तु प्रदान करते हैं | ६९॥ 
Rx माजुपमाश्रित्य . श्ातुरवेण्यँयु भारत । 
न शणोति न पठति गीतासमृतरुपिणीस्‌ | 
इस्तात्यकत्वामुतं आसं स गरो Range ७० 
am संसारदु;खादों गीठाशानं _ समाठमेत 1 
wen भीतामूतं लोके लब्ध्वा भक्तिं सुखी भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
dernier agit भूमुजो जनकादयः! ˆ 
निर्धूतकल्मपा लोके गतास्ते परमं पंदस ॥७२॥ 
Mag न fete जनेपूद्यावचेधु च। 
grad amg समा mmerefich ॥ ७६॥ 
है अर्नुन ! जोजाद्वणादि चार वगोके अंदर मानव-शरीर 
घारणकर इस अमृतरूपिणी गीताका श्रवण और पाठ नहीं करता; 
बह मनुप्य मानो मिळे हुए अमृतको अपने हायसे फँककर विष- 
भक्षण करता है ॥ ७० ॥ संसारके दुःखते सन्तत हुए मनुध्यको 
चाहिये कि वह गीताका शान प्रात करे और इस सगतम 
गीतामयी सुधाका पान करके मगवानकी भक्ति परकर सुखी 
हो जाय [ ७१ || जनक आदि, बहुत राजाछोग इस जगत्‌: 
में गोताका ata छेकर पापरहित हो परमपदको प्राप्त हो 
गये हैं ॥ ७२॥ गीताका अध्ययन करनेके विधयम ऊँचनीच 
मनुष्यांका कोई मेद नहीं है ( इसके समी. समानरुपते 


. अधिकारी हैं ) ! गोता समू . शनि समान तया 


BEN 

आउभिसानेन ait गीतादिन्दर करोति द। 

a याति नरकं घोरं यावदायूतसंएुवम्‌ ॥ ७९॥ 
rg zum रीता नेव अम्यते । 
इम्मीपादेथु पच्येत यावस्कल्पक्षघो भवेद्‌ ॥ ७५॥ 
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* नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्च # 


गीतार्थं वाच्यमानं यो न शणोति समीपतः । 

स : Reet योनिमनेकासधिगच्छतिं ॥.७६॥ 
चौय ger च गीतायाः पुस्तक थः समानयेत्‌ | 

च तस्य सफल किञ्चित्‌ पठमं च त्था भवेत्‌॥ ७७॥ 
थः mer नेव गीतार्थं भोदते परमार्थतः । 

Ra तस्य we लोके प्रमत्तस्प यथा श्रमः ॥ ७८॥ 
` “जोअइद्धार और गर्वसे गीताकी निन्दा करता है, वह 
जंबंतक समस्त थूतोका प्रल्य नहीं हो जाता तबतक 
घोर नरकमें पढ़ा रहता दै ॥७४॥ जो मूर्ख अहार 
वश गीताके अर्थका आदर नहीं करता; वह जबतक 
कस्पका अन्त न हो जाय तत्रतक कुम्मीपाकर्मे पकाया जाता 
है॥ ७५॥ निकट ही कहे जानेवाठे गीताके अर्थको जो 
नहीं युनता; बह अनेकों बार सूअरकी योनिर्मे जन्म लेता 
है ॥ ७६ ॥ जो गीताबी पुरक कईसि चोरी करके छाता है 
उसका कुळ भी सफल नहीं होता, उसका गीता-पाठ व्यर्थ 
होता है ॥ ७७ ॥ जो गीताका अर्थ सुनकर वस्तुतः प्रसन्न 
नहीं होता; उसके अध्ययनका इस जात्मै कोई फळ नहीं 
है; पागळकी भाँति उसे खाली परिश्रम ही होता है || ७८ ॥ 
गीतों on हिरण्यं द भोज्यं get तया। ' 
निवेदयेत्‌ प्रदानारथं प्रीतये परमात्मना ॥ ७९॥ 
ares WE Amann: । 

aaadgar प्रीतया शुष्यतां भगवान्‌ हरिः ॥ ५०॥ 


गीता सुनकर परमात्माकी प्रसन्नताके लिये दान 
करनेंके ated वाचको सोना, उत्तम भोजन और 
रेशमी य्न अर्पण करने चाहिये ॥ ७९॥ 'मगवान्‌ श्रीहरि 
प्रसन्न हों! इस उद्देश्य द्रव्य और वन्न आदि मांति-मातिके 
अनेकों उपकरणोंद्रारा मसन्नतापूर्वक भक्तिभावस्े वाचककी 
पूजा करनी चाहिये ॥ ८०॥ 


सूत उचाच 


साहात्पमेसङ्गीतायाः  हृण्णमोक्त पुरातनम्‌ । 
ग्रीताम्ते पठते यस्तु यथोकषफरुमाः्मवेत्‌ ॥ ८११ 
सीतायाः पढ्ने हृत्वा माहाक्ष्य दैव यः पठेत्‌। 
an पाठफर्ड तस्य श्रम पुच ह्युदाहृतः ॥ ८२॥ 
पृतन्माहात्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति यः । 
श्रद्धया थः श्णोलेष परमां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ८३ | 
` शुख .गीतामर्धयुक्ता साहाल्यं यः शणोति च। 
दस्य पुण्यफलं छोकै भवेद्‌ सर्वसुखावहम्‌ ॥ 4४॥ 


सूतजी बोढे--भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा कहे हुए इस 
प्राचीन गीता-माह्यत्म्यको जो गीताके erat पढ़ता है, वह 
उपर्युक्त समख फछोंका मागी होता है॥८१॥ जो गीता 
पढ़कर माहात्म्यका पाठ नहीं करता, उसके गीतापाठका 
फळ व्यर्थ एवं परिश्रममात्र बताया गया हे ॥ ८२॥ जो इस 
माहात्यके सहित गीताका पाठ करता है अथवा जो aS 
अवण ही करता है; यह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ८९॥ 
जो अर्थतहित गीताका श्रवण करके फिर इस माहाम्यको 
सुनता है; उसके पुण्यका फल इस जगतूर्मे सबको सुख 
देनेवाला होता है ॥ ८४॥ 

इति शीविष्णवीयतत्तरसारे श्रीमद्वगवद्रीतामादात्यं 

सम्पूर्णम्‌ | 
श्रीकृप्णारपणमस्तु । 
(१) 
„ श्रीभगवाजुवाच 

न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति mat निरामयम्‌। . 
नेकमस्ति न च fist सञचितकारं विजुस्मते ॥ १ ॥ 
गीतासारमिद. mei सवेशास्त्रसुनिश्चितस्‌ । 
यत्र Rut meet पेद्शास्त्रसुनिश्चितस्‌ ॥ २ ॥ 
इद झा मया क्त शुहवेदार्द्पणम्‌ । 
यः Wert भूत्वा स गछोद्विण्णुशाश्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--न बन्धन हे) न मोक्ष; केवळ निरामय 
ae हो सर्वत्र विराजमान है । न अदवत है, न दवेत; केवल 
सच्चिदानन्द हो सब ओर परिपूर्ण हो रहा है ॥१॥ गीताका 
सारभूत यह a सम्पूर्ण शातोद्रार भलीमाति निश्चित 
सिदान्त है, जिसमें वेद-शाल्नोंसे अच्छी तरह निश्चित किया 
हुआ ब्रह्मान विद्यमान है ॥२॥ मेरेद्वार कहा हुआ यह 
गीताशात्र देरे गूढ अर्थको दर्पणकी माति प्रकाशित करनेवाला 
है; जो पविभ हो मनःइन्दरियांको वशर्मे रखकर इसका पाठ 
करता है; बह मुझ सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुको मात होता 
है॥३॥ | 
एतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखप्णाशनद । 
पठतां श्रण्वता ¡वापि विण्णोमोहाक््यसुत्तमस्‌ ॥ ४ N 
aurea नवय्याकणानि थ 
Peter चतुरो वेदान्‌ सुनिता भारतं हृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारतोदुविनिर्मध्यगीतानिमेचितस्य | 
BALI कुष्णेन, age ga wat ६॥ 


re 


` -+ सीता-माद्वातस्य रै 
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INI eee 


मढनिर्मोचने gat ape दिने दिने। 
cetera "स्नान संसारमहनाशतनस्‌॥ ७ ॥ 
गीतानामसद्दलेण स्तबराजो विनिर्मितः | 
यस्य कुक्षौ च यतेत सोऽपि नारायणः - स्मृता ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुका यह उत्तम माहात्य ( गीदाशात्र ) 
पढ्ने और सुननेवाछेकि पुण्यको बढानेवाला; We 
घन्यवादके योग्य और समख दुःखोंक दूर करनेवाला है ॥४॥ 
मुनिवर व्यासने अठारह पुराण नौ व्याकरण और चार वेदी" 
का मन्थन करके महामारतकी रचना फी ॥५॥ फिर 
महामारवरुमी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुई गीताका मी 
मन्यन करे [ उपयुक्त गीतातारके रुपै ] उसके अर्थका 
सार निकाढकर उसे भगवान्‌ भ्रीकृणाने अर्ुनके मुखमै 
डाल दिया ॥६॥ vent प्रतिदिन ज्ञान करनेसे मनुष्यों 
का मैह दूर होता हे, परन्तु गोतारूपिणी गङ्गाके इलम एक 
ही बारका खान सम्पूर्ण संठारमल्को नए करनेवाला दै [loll 
गीताके सहल नागोद्वारा जो सवरा निर्मित हुमा है 
जिसकी कुक्षि ( हृदय ) में वर्तमान हो अर्थात्‌ जो उसका 
मनऱही-मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात्‌ नागयणका 
खरुप कहा गया है ॥८॥ 
सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्मसयो सबुः। - 
सर्वंतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः॥ ९॥ 
पादस्माप्यर्धपाद वा छोक शोकार्थमेद वा! 
नित्यं धारयते यस्तु स मोक्षमधिगच्छति॥ १०॥ 


REES गीताझतहरीतकी । 
mgt: कि च we मठविरेचिनी ॥ ११ ॥ 
m तया fag: कपिलामत्यसेवनम्‌। 


वासरं पद्मनाभस्य पादन किं कलो gh ॥ १२॥॥ 

गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः श्राखविस्तरैः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपश्नाद्विनिः्सता ॥ १३॥ 

आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पयति ॥ १४॥ 
गीता सम्पूर्ण देदमयी है मनुस्मृति सर्वधर्ममयी mr 

सर्वेतीर्थमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु afta हैं ॥९॥ जो 


गीताक्रा पूरा एक कोक, आधा छोक। एक चरण अथवा 


आघा चरण मी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्ते मोक्ष 
प्राप्त कर देता है ॥१०॥| मनुष्य श्रीकृणारुमी इससे प्रकट हुई 
गीतारुप अमृतमयी हरीतकीका भक्षण बर्या नहीं करते, जो 
समख कृलिमढको दारीरसे वाइर निकाळनेवाली है net 
af rer, गीवा) सुचे, सन्यासी ater गौ; 


अश्वत्यदृक्षका सेवन और भगवान्‌ विष्णुके पर्वदिन ( एकादशी 
आदि) इनते बढ़कर पवित्र करनेवाली ' और क्या: वस्तु 
हो सकती है !1१२॥ अन्य a विखारसे क्या प्रयोजन 
केवळ गीताका ही सम्यक प्रकारसे गान ( पठन और मनन्‌ ), 
करना चाहिये; जो कि साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुके मुख-कमळ्से, 
प्रकट हुई है ॥१२॥ गीठाका खाध्याय करनेवाठे मनुष्यको 
आपत्ति और घोर नरकको नहीं देखना पढ़ता HAN 
इति औल्लन्दपुराणे satan योगे भीकृप्णाईन- 

संबादे श्रीगीताठारे मगवद्रीतामाहात्म्य wa | ae 

: (a) ; 

घरोवाच 

सगवन्‌ परमेशान. भसिरच्यभिचारिणी । ` 
प्रारं अुक्षमानस्य कथं भवति है प्रभो॥ १. 

पृथ्वी योळी--हे भगवन्‌ | हे परमेश्वर ! हे प्रमो | 
भाव्ध-मोग करते हुए मनुप्यको आपकी अनन्य मक्ति कैसे 
प्राप्त हो सकती है ! ॥ १-॥ 

श्रीदिष्णुस्वाच 


, amet gan हि गीताम्यासरतः सदा। . 


स gm स सुखी छोके कर्मणा गोपढिप्यतै ॥ २॥ 
महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत । 

ae, न gir नलिनीदलमम्ुवद ॥ १ ॥ 
गीतायाः पुस्तक यत्र यन्न पाठ; प्रवर्तते। . 
तत्र सर्वाणि तीयोंनि प्रयागादीनि तत्र वै॥४॥ 
सर्वे ota ऋषयो योगिनः came ये। 

गोपाला गोपिका वापि oa. 
समायान्ति तन्न it यत्र गीता प्रवर्तते॥ ५ ॥ 


ग्रीविष्णुभगवान्‌ बोले--प्रारब्धमोग करते हुए भी 
जो मनुष्य सदा गीताके अम्यातर्मे तसर रहता है, संसारमै 
वही मुक्त और बढी सुखी है । वह कमी कमसे लि 
नहीं होता ॥ २ || गीताका खाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि 
कमी दैवात्‌ महापातक आदि पाप मी कर बैठता है; तो वे 
पाप उसका कई भी स्पर्श नहीं करते; वैसे -कमलके 
पत्तेपर चड नहीं ठहर सकता | ३ ॥ जहाँ गीता पुखकु 
रहती है; जहाँ उसका नित्य पाठ होता दै, adiadt 
अवश्य ही प्रयाग आदि समी तीथै वात करते है ॥ ४॥ 
सहाँ गीताका पाठ होता है यहाँ तमी देवता, सम्पूर्ण ऋषि) 
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सपंगण तथा गोप और गोपियाँ भी नारद और उद्धव 
आदि पार्षदेकि साय शीतर ही एकत्रित हो जाते हैं॥ ६ ॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌ । 
ware निश्चित पृथ्वि निवसामि सदैव fu an 
गीताश्रयेव्ह तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं ae 
गीताज्ञानमुपाधित्य dite पाछुयाम्पहम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। 
अर्धमात्राक्षरा नित्या सानिवीच्यपदात्मिका ॥ ८ ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता age 
af परानन्दा तत्तवार्थज्ञानसंयुत्ता ॥ ९ ॥ 
योज्शादशजपो चित्यं मरो निश्चलमानसः | 
ज्ञानसिद्धि स छभते ततो याति परं पदम्‌ 1 १०॥ 


है एथ्वि | जहाँ गीताका विचार; पठन) पाठन अथवा 
अवण होता है; वहाँ मैं सदा दवी निश्चितरुपसे वास करता 
ENN गीताके आश्रयमें ही रहता हूँ, गीता मेरा 
उत्तम गइ है | Mara ही सहारा लेकर मैं तीनों 
लोकोका पालन करता हैँ ॥ ७॥ मेरी गीता परा विद्या 
एवं परक्रक्षरूपिणी है; यह अर्धमात्रा, अविनाशिनी, 
नित्या एवं अनिर्वचनीयखरूपा है॥ ८ ॥ चिदानन्दमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने साक्षात्‌ अपने मुखसे दवी अर्के प्रति 
इसका उपदेश दिया है । यह Forte, परमानन्द- 
खरूपिणी और तत्त्वार्थशनसे युक्त है ॥९॥ जो मनुष्य 
खिरचित्त होकर नित्य ही अठारह अध्यायका जप करता है; 
बह शानरूपा तिद्धिको प्राप्त कर लेता है और उससे परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 


पाठेऽसमर्थः सम्पूर्ण ततो$ध॑ पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं पुण्य लभते नात्र संशयः ११ 
ब्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफछं छमेद्‌। 
wed जपसानरतु सोमयागफरुं छमेद्‌॥ १२॥ 
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
mare गणो सूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ १३॥ 
अध्यायं इलोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः । 
स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे ॥ १४॥ 
गीतायाः wit सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌। 
at até तदधं वा इलोकानां यः पठेक्षः । = 
नद्रछोकमबामोति  वर्षाणामयुत्त॑ ध्रुवम्‌ ॥ १५॥ 


यदि कोई सम्पूर्ण गीताका प्रतिदिन पाठ करने 
असमर्थ हो तो आघेका ही पाठ करे, ऐसा करनेपर वह 
गोदानजन्य फलको प्राप्त करता है-इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है ॥ ११ ॥ तिहाई भागका पाठ करनेवालेको 
गज्ञा-क्ानका फळ मिलता है । छठे अंशका जप 
करनेवाला सोमयागका फल पाता है ॥ १२ ॥ जो 
नित्यप्रति भक्तियुक्त होकर एक अध्यायका पाठ करता है, 
वह रुद्रलोपक़ो प्राप्त होता है और दहा रुद्रका गण होकर 
चिरकाळतक निवास करता है ॥ १३ || जो मनुष्य एक 
अध्याय अथवा a एक पादका ही नित्य पाठ करता है, 
है वसुन्धरे | वह जवतक मन्वन्तर रहता है तवतक मनुष्य- 
जनाको ही प्रात होता है [ अधम-योनिगे नहीं जाता ] 
॥ १४ ॥ गौताके दस, सात, पाँच, चार, तीन; दो) एक 
अथवा आघे श्वोकका ही जो मनुष्य पाठ करता कै वह 
अबश्य ही चन्द्रलोकको प्राप्त होता है और वहाँ दस हजार 
वर्षोतक वात करता है ॥ १५॥ 


गीतापाठसमायुक्तो सृतो माजुपतां ब्रजेत्‌। 
गीताभ्यासं पुनः get लभते मुतिसुत्तमाम्‌॥ १६॥ 
ग्रीतेत्युचारसंयुक्तो Rant गतिं छमेत्‌॥ १७॥ 
गीतार्थश्रवणासक्तो समदवापाप्युतोऽपि वा। 
चेङुण्ं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८॥ 
गीतार्थ ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिषः । 
जीबन्मुकः स विशेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ १९॥ 
गीतामाश्नित्य बहवो भूभुजो जनकादयः | 
निर्धतकल्मपा छोके गीता याता; परं पदम्‌ ॥ २०॥ 
गीतायाः wet कृत्वा माहात्यं नैव थः पतेत्‌ । 
gar पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः ॥ २१॥ 
पतन्माहा्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः । 
से meer दुमा  गतिमाप्नुयाद्‌ ॥ २२॥ 


जो गीताका पाठ झुनते-सुनते मरता है वह दूसरे 
wat मी मनुष्य ही होता है और पुनः गोताका 
अम्यास करके उत्तम गति-मोक्षको पा देता है ॥ १६ | ” 
गीता इस शब्दसात्रका उच्चारण करके मरनेवाला 
मनुष्य सद्गतिको प्रात होता दै ॥ १७॥ गीताके अर्थके 
शरवणे लगा हुआ मनुष्य महान्‌ पापसे युक्त AK 
भी Again मात होता है और वहाँ वह 


कल्याण 


> = 
> SS 
CS 


(77 9 N 
"rer 


X Ney, 


$ 
3 
= 
= 
2 
5 
A 
z 
A 
zu | 
८ 
FA 
% 
८ 


mY 
% \ 


कै गीता माहात्म्य * 


९७७ 


Td 


भगवान्‌ विष्णुके साय आनन्दित होता है ॥ १८॥ जो 
aged कमे करते हुए मी नित्य गौताके अर्का. चिन्तन 
करता रहता है उसे des समझना TR, 
देहान्त होनेपर तो परमपदको भात हो ही जाता है ॥ १५ ॥ 
जातका आश्रम ढेकर जनक आदि बहुत से राबाढोग पाप 
रहित हो संहार अपना यशोगान सुनते हुए. अन्तै परमः 
पदको ग्रास हो गये | २० ॥ गीताका पाठ करके जो 
इसके माहालयको नहीं पढ्ता) उसका वह पाठ व्यर्थ एवं 
परिश्रसमात्र कहा गया है ॥२१॥ जो इस माहात्यसे 
युक्त गीताका अम्याठं करता है, उठे इसका पूरा फळ 
मिळता है और वह परम gee गति (मोक्ष ) को प्रात 
कर छेता है ॥ २२ ॥ 


सूत उवाच 
माहातम्पसेतद्वीदाया मपा प्रोकं सनातनम्‌ | 
गीतान्ते च Wu age das छमेत्‌॥ २३॥ 
सूतजी बोले--मेरे कहे हुए इस सनातन गीता 
माहात्यका जो गीवाके अन्मे पाठ करता है, उसे जैसा 
बताया गया है; बह समी फल प्राप्त होता है॥ २३॥ 
इति श्रीवाराहपुराणे भ्रीमद्वगवद्रीतामाहात्य॑ समाप्तम्‌ | 
३० तत्सत्‌ | ; 


भगवान्‌ विष्णुके पदको प्रात कर लेवा है ॥ १॥ जो 
बरावर गीताका अध्ययन किया करता दै तया जो प्राणायामके 


-अम्यातर्ते तत्पर रहता है; उसके Ga किये हुए 


पाप मी नहीं रह जाते | ९ खरो प्रतिदिन जान 
aR मनुष्योका मैल दूर होता हैं; परन्तु इस गीताशनः 
रुपी set एक ही दारका किया हुआ खान्‌ संम्पूर्ण संसारः 
मलको नष्ट करनेवाला है॥ ३॥ जो महाभारतका अमृतमय 
संस है; मगवान्‌ विष्णुके मुले प्रकट हुआ है; उस गीता 
मयी गज्ञाक़े set पी छेतेपर मनुष्या पुनर्नन्म नहीं 
होता ॥ ४॥ सम्पूर्ण उपनिषदें गौके समान हैं 

नंदने भीकृष्ण दूध Te ( गाळे ) हैं; पायं ( अुन ) 
बहड़ हैं, महत्वपूर्ण गीतामय अमृत ही दूध हे और सुन्दर 
बुद्धिवाले frag एवं शनी पुरुप ही उसके पीनिवाे 
हैं॥ ५॥ 

' (५) 


गीता. gitar कर्ष्या Rap. areca: | 
या .. खयं पशनाभस्प सुखपश्माद्वितिः्सता ॥ १॥ 
wm गीता सर्वदेवमपो इृरिः। 


सर्वतीर्थमयी गङ्गा सकेवेद्मयो मनुः॥२॥ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोबिल्देति हदि स्थिते । 


Ps wiege gay थ विशते॥३॥ 
| भारतामतसर्वखगीताया मयित  'व। 
.. गीताशाखमिद पुण्य यः परेठायतः पुमान्‌। साख्ुदृएत्य ˆ षणेन ara ० 
बिष्णो। पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ॥ १ ॥ wat 
गीताध्ययनशीछत्य. प्राणायामपरस्प च। अन्य TST Saat क्या आवश्यकता है ! देव 
कै सन्ति हि पापानि पूर्वनन्मकृताति च | २ ॥ गीतका ही मली प्रकारे गान ( पठन और मनन ) कना 
सहसि. पसं ee दिने दिने। पस्यो क्याँकि यह मगवान्‌ पनम ( विष्णु ) के साथात्‌ 
a Bee मुखते ग्रकट हुई है ॥१॥ गीता समस शात्रमयी दै, श्रीहरि 
सहेद्रीतार्म on खानं : TER, ॥३॥ सर्वदेवमय हैं, ग्नी सर्वतीर्यमयी हैं और मनु am 
ne वि्ुदत्राविनिःतस्‌ । है॥ २॥ गीता, गङ्गा; .गायभी और गोविन्द ये चार 
गोद पीला gate न विधते ॥ ७ ॥ ङे युक्त नामजितके हृदय वसतेह उसका पुनर्जन्म नहीं 
, सरनोपतियदो यादो दोग्धा! गोपाडनन्दुनः | होता ॥ ३ ॥ महामारतरूपी अमृतके सर्वख गीताको मयकर 
५. थ बल्यः सुधीभोक्ता दुरं गीतामृ्त महद्‌॥ ५ ॥ और उनमेंसे सार निकालकर भगवान भ्रीकृष्णने. अनके 
Ag पित होकर इ पावन गोता wein 
पाठं करता है, दह भय और शोक आदिसे रहित होकर इति भीमहामारतें seated wri | 
. ee ce 


गी a १२३ कु 


श्रीमद्धगवीताके ऋषि, बन्द, देवता ओर विनियोग 


: ( हेखक-- पंण्यीगोपाळ्चळजीः मिन गोड, नेदेशासी ) ` 


heran हि्ू-माजमे एक परम आदरणीय 
पुखक है। यह मन्त्रखरूप है, क्योंकि पूर्वाचायोने मन्त्रका 
लक्षण यह किया है--धमनत्रा मननात? (निरक्त७| १२1 १) 
मननसे अर्थात्‌ सव सत्य विद्याओके जनानेते मन्त्र है। 
“मन्नत शयन्ते स्वौ विद्या Be मन्त्रः । धन्त शब्द पानु 
अववोधने? धातुसे "दन? प्रत्यय करनेपर अथवा 'मत्रि 


gee age नुमागमद्वारा सिद्ध होता है । गीताके _ 


शोकम गुप्त रहस्य तथा विद्याओका वर्णन दै, अतः गीता- 
भगवतीके शोक मन्त्र हैं। 

गीता मन्त्रमय है; अतः इसके पाठकें आदिमे “ऋषि, 
छन्द देवता और विनियोग'कै.भी होनेकी परम आवश्यकता 
है। ऋषि आदिके विना जाने) विना प्रयोग किये पाठ सफळ 
नहीं होता तया दोप होता है । कात्यायनने कहा है-- - 

एतान्यविदित्वा मन्त्र योश्चीतेशनु्ुते पति होति 
यभते याजयते Te ब्रहम निर्वोय यातयामं भवति | अथान्तरा 
ad वाप्यते स्थाणुं वर्च्छति प्रमीयते वा पापीयान्‌ 
भवति | (सबातुकमदत १ ) 

जो ऋषि; छन्द) देवता और विनियोगको न जानकर 
मन्त्र पढ़ता, पढावा, अपता, हवन करता, याग करता या 
कराता है, उसका मन्त्ररूपी अहम फलशक्तिसे हीन होकर 
अनिष्टा उत्पादक होता दै । ऋषि आदिके विना मन्त्रोंका 
उपयोग करनेवाला नरक जाता है, या शुष्क इक्ष ( स्यार 
at) होता है अथवा अल्पायु होता है; इत्यादि! 
बृह्देवता में मी कहा दै-- 

अदिदित्वा अपिं छन्दो fat योगमेव a) 

योऽध्यापयेअपैद्वापि पापीया्ञायते तु सः॥ 

(८1११२) 

अतः गीताके ऋषि छन्दः देवता तथा विनियोग आनना 

परम आवश्यक है। : 


ape शब्द गत्यर्थक “ष्‌ घाठुसे 'इगुपधात्‌ कित्‌ भन्‌ 


( उणा० ४1 ११९ ) इस सूते ।इन प्रत्यय करनेपर सिद्ध 
होता दै । ara देखनवाले वा सरण करनेवाछे उस मन्त्रे, 


खपि कलते हँ Breen aan कहा हैं- 
आंविदेर्शनात्‌' ( निरुक्त 21 ११ ) । are मी. का 
Far पय स्तर) (a १)! यातली 
मीक्हाह--. . _. (४.7 
: येन यरषिणा, इष्ट सिद्धिः आधा च येन dr 

aan तस्य. Teer 
। इत गीताके वक्ता भगवान्‌ ee 'हैं तथा सती 
वेदव्यास हैं, अतः इस मन्त्ररुपी' गीतके er 
ऋषि हैं। | 

पाणिनिके मत Se आहादे' वातुठे “aR 
छः इस ओगादिक ( ४। २१८) सूचसे Gee’ दक 
सिद्धि होती है । निशतकारके 'छन्दाति छादनात्‌? इस कथने 
उनके मतमै 'छदि' घाहुसे अहु प्रत्यय करके नुमागम 
करनेपर 'छन्द' पदकी सिद्धि होती “है । green 
जो आच्छादन ( नए ) करे उसे छन्द कहते El याशवस्वयने 
मी कहा है 

छाद्नाच्छन्द ET इव चाहतेः | 

छन्द गायत्री; उष्णिक्‌; अनुष्टुप्‌ आदि सात 
प्रकारके हैं । इन सांत! छन्देकि अवान्तर मेद बहुत हैं। 
इस गीतामै अन्य इन्दोके होतेपर मी अनुष्टुपू छन्दकी 
प्रधानता होनेके कारण छत्रित्यायते इसका अनुपुपू छन्द है) 

RR बहुतसे मनुष्य जा रहे हैं, उनमें 
अधिक मनुष्य छाता लिये हुए हैं. और कुछ नहीं मी लिये 


. हैं; पर; वहाँ तावाले जा RP ऐसा व्यवहार होता 


है; बैसे ही यहाँ- अन्य उन्देंकि शेते हुए मी अन 
छन्दक विशेपतया रहनेते अनुहुपू छद ह है । . " 

fg? घातुसे a (पा: ३। र । १२१ ) सने 
प्रत्यय करके गुण करनेते देव शब्द सिद्ध होता 


है उससे Bare’ ( पा० सू» ५ | ४।२७ ) इस 
सूतके ..अनुतार ard ae’ प्रत्य करके खील 


- क औमद्वगचहीताके षि, छन्द, देवता और विनियोग # 


ET 
TTI 


व्यप! कलेपर देवता" ब्दी निति होती .है मेर 
याखने “दा घातु (दीप पातु 
aq शब्दका निर्वचन किया है । जो 'देव' शब्दका आर्य 
है वही खार्थम ae प्रत्यय करनेपर 'देवता' झळ्दूका मी 
अर्थ होता है। 
"दुबो दानां दोपवाद्वा द्योतनाद्वा gent भवीति 
mI यो देवः सा देवता। | (free ७1१५) 

गो दद्र मध्य मोच्य आदि पदार्थ दैवे या 
जो प्रकाशित हो या जो get रहे, उसे देवता कहते हैं। 
इस विपयपर याशवत्वयजीने कहा है- 

थस्य यस्य तु भन्त्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या। 

तदाकार भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते ॥ 

निस wad जिस देवताका उद्देश हो, उसका वह 
देवता होता है ! इस गीताका अन्तिम उपदेश तया उद्देश 
‘agen, परित्यज्य मामेक शरण त्रज है, अर्यात्‌ 
परम gar परमात्मा भीकृष्ण ही हैं; अतः इस श्रीगीताके 
‘sham परमात्मा? देवता हैं| 

` `. विनियोग 
जिसके fet जिस भन्त्रका प्रयोग किया जाय, उसका 


सङ्क ही विनियोग कहलाता है | यारंवत्कमने कहा है - : 


पुरा कर्पे समुरपच्चा wem कमार्थमेव च । 
अनेन चेद कर्तव्यं . विनियोगः . स अन्यते ॥ - 
बि sam Shine (पाठ) करना हो, उत 
कामनाका नाम विनियोगमें Bear चाहिये। 
STR ` 
aft आदिका उच्चारण किस मसे करना चाहिये; 
यह देता मे कहा है-- si 
': कपि हु प्रथम aE तदन्तरम्‌ | 
„PRO सन्त्राणा, कर्मस्वेबमिति शुतिः ॥ (८३४) 
carrera मी ag है .. 
ऋषिमादी -agefta छन्दो मध्ये निवेशयेत्‌ । 


देवचामवताने ; art". सल्नसिद्ये ॥ 


और ga 


९७९ 


waked अभिलाषा ware पिको आदिमे 
कहे और इन्दो मध्ये उच्चारण करे तया देवताका 
अन्तम उच्चारण करे । बृहददेवतार्मे इस क्रमके अन्यथा 
करनेपर फलका नहीं होना कहां है 
_ अन्यथा चेत्युआनस्तत्फछाचान्न हीयते ।' 
" यह ऋष्यादिका कथन ककि आरम्भे ही करना 
ज्ञाहयि। ` ` 


७ ao 
ˆ ` इन ऋषि) छन्द, देवता और विनियोगको जानकर पाठ 
हेर करनेका फळ कात्यायनने अपने सर्वानुक्रममें कहा 
अथ विज्ञायैततामि योऽधीते wer वीर्यवत्‌ । अथ योऽर्थ- 
fara वीर्यवत्तरं मवति। जपित्वा हुषा तत्फलेन yea | 
. जो मन्तरेकि क्रृष्यादिके साय विनियोग करता है, उसके 
RI पाठका पूर्ण फड और बो उसका अर्थ जानकर पाठ 
आदि करता है; उसे अविशयय weet प्राति होती है। 
ˆ भृताः में मी कहा है-- 
'' न हि Wege थायातथ्येन दैवतस्‌! 
लौकिकानां मेदिकानां कमणां फछमझुते ॥ 
(१।४) 
जो इसको नहीं जानता, वह छोकिक था वैदिक कर्मके 
फळको नहीं प्राप्त करता । 


- अतः इनका जानना तया प्रयोग करना परम आवश्यक 


इसलिये गोतो पाठ करते समय डे” औमद्‌- 
'मगवद्वोठामहामन्वाणां श्रीवेदव्यात ahs अनुहुप्‌ छन्दः 
सिद्धये ) अपे विनियोगः? कह देना चाहिये । 

आकिटमें' यद Pag दै । यदि पाठ किसी कामनाते 
* किया नांग तो. कामनाका नाम"*"*“इस जगह उच्चारण कर 
देना चाहिये | १. 
"`` निष्कामपाठमें ' कामनाका उच्चारण 
अले. |. 


1] 


नहा करना 


im 


| के खरुप ओर उनको फेर; गुणोके अनुसार आहार यज्ञादिके रुक्षण 


= प्रमाद (न re 


प्रकाश । ( १४ । ११ ne 
(१४।११) मनकी चञ्चलता और भोगोंकी कर्म पर) गर 


कामना । (१४ । १२) 


+ ro : (१४।१२) 
 शुणक्रि द्वारा | gett छगाया जाना ( १४.। ९) | कमे लगाया जाना। (१४१९) | प्रमाद छगाया जाना । 
प्रबृत्ति । ` (१४। ९) 
युणोकि द्वारा | सत्त्गुण निर्विकार, प्रकाशमय, | रागरूम रजोगुण कामना और | सत्र देहामिमानियोंकी मोहने 
जीवका वन्न । | निर्मळ होनेके कारण सुखकी | आसक्तिसे उततन्न होनेके कारण | बाठा, अशानसे Te तमोगुण 
आसक्तिसे और Sr अभिमान- कम और उनके फछकी प्रमाद, MET और निद्रे 
. | ater Gavi) आतक्तिते बघता है! बाँघता है। (१४1८) 


(le) 


गुणेति उत्पन्न | शन (१४।१७) "| छोम। (१४।१७) ""' | प्रमाद, सोइ अशन। (१४१७) 


ar | 
गुणेकि फळ | | निर्मठ सुख-ानवैराग्यादि | दुःख (१४।१६) 
(१४। १६ ) 


| 
किस get | दिव्य देवलोको देवव att get | पञमी, सपत्न आदि 
दि मरनेवाा, प्रात हेता है। ( १४। १४) | प्रात होता है। (१४। १५) | मूढ योतय अन्म महण रत 
` किस छोक़ या | | है। (१४१५). 
योनिम जाताहै। , 
कित ne | ऊधति मगवदमिमुखो भे | वीचको गति कमकत मनुप्य नचे गति m आदि 
सम्पन्न Geel, get जन्म वेते हैं अयबा देवता | बनते हैं। (१४। १८) | MPa, नारकी योनि या 
क्या गति होती | बनते हैं। ( १४। १८ ) भूतग्रेतादि पापयोनियोर्म जम 
Se at (१४।१९) 
उपासना | | देवताओंका पूजन | (१७।४) | यक्षराक्षस पूजन 1 (१७४) | भूत्रेतादिका पूजन। (रज) 
आहार। | आहु, बुद्धि) वळ नीरोगता; | बहुत कडवे, बहुत खर बहुत | अघपके, WIS grt 
Au ओर प्रीति बढ़ाने | नमकीन) बहुत गरम) बहुत तीखे; | युक्त) बाली, BB और अपवित्र 
| वाळे, wae fart, खिर | wR दाइकारी, दुःख; शोक और | पदार्थ । ( १७। १० ) ` 


~ | अशन। (१४१६) 


रहनेवाढे और दृदयके अर्चुकू | रोग उत्पन्न करनेवाले पदाय | 
पदार्थ | (१७1८) ` (R18) 


# शुणेकि खरुप और उनका फल; गुणेकि अबुसार आहार-यक्ादिके लक्षण # २८१ 
‘ie °° | विधिरंगत हो ` तया कर्तव्य Ale हो; पर फलकी | विविहीन,  जज्नदानरहित, 


. और निष्कम बुद्धिस fer eral | इच्छासे या दम्मते किया जाय । | मन्त्रहीन, दक्षिणारहित और 
: = a (१७।१२) wants यह । (१७1१३) 


तप। "| परम अद्धा और remorse | सत्कार, मान या पूजा पानेंके मूर्खतासे) Gee, शरीरको 
(क) शारीरिक | देवता; आझण, gear और | ढिगे दम्मते किये जानेवाले ¦ सताकर दूसरोंका अनिष्ट करनेंके 
झानीजनोंकी सेवा, पवित्रता; अनिश्चित और क्षणिक फलवाले | fet घोर शारीरिक फएसहनकी 

सरळ्ता, AT, अहिंता। | शारीरिक तपका प्रदर्शन | fem (२० 1 १९) 
(१७1१७) (१७।१८) 


(छ) बाणीका तप! परम भद्धा और निष्वाममावते | सत्कार, मान या पूजा पानेके ER और इठसे सयं कट 
ऐसे वचन मोहमा; जो किसके | लिये अनिधित और पिक , THC दून भनि करके 
मने उद्वेग न करें; सुनने प्रिय ; Ges वाणीके तपका प्रदर्शन । fet anit तपका 


3 प्रदर्शन या शात्र-विपरीत) दम्म 
वय, हित करने हो और ते | rig had 
vies ला | और alee प्रेरित, अज्ञनमय/ 
जौरभगपन्नाम-रुणका जप-वीर्तन गान प्रकार Bu पहुँचानेबाज 
कला। (१७।१५) मिथ्या माण | 


(a) मनका तप | परम भद्धा और निष्काममावते | सत्कार, मान या a मूर्खता इठ और wats 
होनेवाली मनकी प्रसक्षता। शान्ति, ; छिये या दम्मके मावसे मनमें दूसरोका बुरा करनेके लिये मने 
ER SE त 
ल स ala | 27 
कानिग्रह ओर म | i 

ISIN | eu a 


m" ta मला ल पानके लिये, fot | द ड शोर se बिना“ 
करके कन्दते, वदला पाने- | Amen | विचार किये हुए ही। मनमाने 
की इच्छा न रखकर दिया हुआ | से और मनमै क पाकर देना | | हौरपर, अपमान और अनादर 
दान। (१७। २०) (१७1११) | करके देना। (१७॥२२) 


त्याग **' | नियत कर्मको werte | कांडी gest अर्थात्‌ daz शाक्ञविद्दित नियत कर्मका मोह- 
| करना और उसमे आपक्ति दया | समकर शारीरिक कतके मयते से त्याग करदेना। ( १८। ७ ) 

| "छामा सव॑षा त्याग | उसे खले त्याग देगा! | 
(१८1९) (tele)! 


A | _ उत्तम (१८१२) मिश्रित 


0 ame: 


— 


ga | समस भूतया m | मम Ber मित्रः | शरो हौ आला हमवा 
> = | dead. wid! मित्र अनेक ग-अछग (:विना ही युक्तिका, तवथ, 
, : | अविनाशी. ree सव- | देखना । (१८।२१) | तुच्छ तीमाबद शन । (१८२२) 

में विमागरहित सममावसे स्थित | | 

देखना | (१८। २० ) । 


ao | faa at ade’ | जो विशेष परिभमसाथ कमै 
. अभिमानसे रहित, y ; १ 
फल न चाहने | ra, | FATT विचार किये विना sca 


HS पुद्यद्वारा THAN छोड़कर | अहहारे युक्त पुरके द्वारा , जोशमे माकर किया जता है। 
किया जाता है। ( १८1२३) | किया जाता है। ( १८। २४) (१८।२५) 


: कृती '*' | जो तिढि-अतिढिमे aa | जो होमी, mag | जो अन्यंवखितचित्ता मूर्ख 
. को न प्रात होकर, आसक्ति और bes कवी तया | घमंडी, धूत Dame, आवती; 
) धीरज और | कम कल्की करता | दी 
अङङ्काररहित होकर, धीरज भ जोर Rix पाकर इप और | जी रपू नील 
अधिदि पाकर शोको हृव आता को न करनेवाला है। 
ve ua). || (१८1२८) 
die" जो पति और तिति | जो अक्र | जो अ मर्म मामी है 
| को; staaten, भयः का निर्णय नहीं करसकती। | और समी alt विपरीत निर्यय 


| 
अभयको, तथा बन्धन 
| ei (१८।३१) | करती है। (१८।३२ ) 


| है। (१८।२० ) | 
a on | जो स Are छोड़कर | जो फळ चाइनेवाछे मनुष्यको | जिससे ga मतुप्य केवढ 
। केवळ ATTRA | अत्यन्त आउक्तिते- धर्म, अर्थ | सवे रहने) डरने, शोक करने 


। प्राण और haat सारी | ओर कामरूप विष छगाती | उदास रहने और मतवाश बने 


जो कै परिणाम) हानि, हिंसा 
और अपनी शक्तिका कुछ भी 


उत्साहसे कर्तव्य-कम करता है | 
(१८। २६ ) 


| Rah jee हे। (१८1३४) | ad अको ठगे 
ua) | । सताहै। , (१८1३५) 


सुख़ .. `` | जिसका अनुमव अम्यासते होता | जो विपयेके साथ इख्ियोंक्ा | जो,आरस्म और अन्त दोरगे 
| है, जे अन्त दुःखको नष्ट कर | सम्बन्ध शनेपर आरमममे अमृतः ही area मोहों डालता है 
| डाउता है जो आएं ART | ता guar लाता कै पर्छु | और जो निद्र an. 
बि पाखे उतत ER | होनेके wa! | (१८1 ३९ ) 
| वाण परिणाम अमर कर देवा | कणेवाण हनक, | 
सहृ है। (१८1१८) | 


ee ee FE वक [ 


' है; atest प्राप्ति करादेता है। 
| . (१८) १६-९७) 5 


" जि माला Pon 


PTT 


lab a" Dt 


सेवा और सहानुभूतिमे भगवान्‌ 


2 Remit (मागव!) 


£ en उपदेश, मगवानते.. एके .जाह 

RR 

`  झञाल्मौपस्येन: सर्र सम ae योन । 
सुले चो: यदि चो दुःख स योगी परमो मेः ॥ ` 
Raga] नो vent प्रागिति. अपनी ही शति 

अपने आत्माको और gegen समन देखते है बरी 

योगी परम भेह माना गया दै? ' 

* इस समताके साय हो मवात, AR पमपर 

ee लिये - 'सर्बभूतहिते ताः? भदकर और मशके 
अदेश सर्वमूताना-गैत्रः.कृर्ण एव चे कहकर शनी 

और भक्त समीके छिये 'भूतप्राणियोंके et रत रहना 

आर सवके साथ द्वयरहित, मित्रतापूर्ण तथा दुःकी 


अवसाम दयायुक्त वर्तव करना', आवश्यक वत्ते हैं। : 


और यह Re करते ER ऐसा. करना भगवंता ही 
पूजन है । आज गीतके उत उपदेशको भूलकर हम इसके 
बिपरीत ही आचरण कर रहे हैं। यह स है कि यह 
दुनिया gaged एक बिचित्र Ged हैं। पेपर 
मुलकी तखीरें देखकर इम छमा जाते हैं, उसके परति. एक 
आतक्तिसी हो जाती है! पल्द अव दुःकी eat 


aS ठिये हम कमी अपरेको तैयार नहीं पाते । सुखे . 
oR मनुष्यकी सहज ही आसक्ति है और हुःखके प्रति - 


वेय | इसके yet आनेपर कारण, यही प्रतीत होता है 


कि मनुष्य वानता नहीं कि सुख़ और हुःसका आवरण डाले 


खयं छीलामय हरि ही यह सारा अभिनव कर रहे हैं। 
मनुष्यको पता नहीं कि सुख और दुःख. प्रमुकी दो भुजा. 
हैं जिनके थालिन उन्होंने जीवमात्रको चर-अचर सत्रको 
बाँध car है। अस्तु 


सुख और दुःखे समानरुपते इरिके सश हरी . 


कृष्णा और प्रीतिका रस पाना एक कहुत॑ बढ़ी साधनाका 


ˆ चरम फल है mar यह एक अत्यन्त मधुर 
रसातुभूति है।यह सा: सत्य और. साध्य होनेपर ' 


गीतके उपदेशानुसार dora! व्यवसा ठिये सव ठोगेके 
हिलके लिये और सवे साप ही अपने मी हके लिये मी 


हमारा ठमानके प्रति; जंगतूके प्रति भी तो कुछ करय है - 


आवहेलना करके हम्‌ धर्मकी “समख साघनाझंते 
स्खलित हो जाते हं । अपने gat सुखी और अपने gett 


. दुखी तो पञ्च भी हो हे, रावत 3.9% हू] 


मनुष्यका मनुष्यत्व:तो इसमें है-कि वह अपने gegen 
Peet. GH Tegel. अपना TTS माने, 
समझे 1 और. बिस .प्रकार- अपने -ऊपर दुःख. पढने 
genauen) जाता है 
दणका विलम्ब मो उसके लिये असहा हो उठता कै 
उसी प्रकार दूसरेपर दुःख पेपर, भी उसे हक करनेके 
BY Seas वर हो जाय और होनी- तो यह चाहिये 
कि दूररॉके दुखका पेंशन हमारे gat अपने Geet 
अपेक्षा अधिक तीज हो | मनुषी age Ta है। 
नई-तो)-वह पु है; रक्षस है। 


* "आज समाज Te ` अनाचार; अनप) 
अत्याचारको नंगा नाच हो रहा है, दीन-दुलियों। अनावः 
अमित बैबा-वेकलॉपर मितना कुछ gen दाया जा रहा है 
उसका एकमानि कारण यह है'कि मनुष्य भगवानको और 
भगंवानवी आशं भूलकर, ' दैवीसम्पततिको Gr और 
अपने arate च्युत दीकर--एक शब्द मनुप्यताते 


, विरकर दानवताकी ओर बढ़ रहा दै, वह राक्षस हो रहा हे! 


मनुष्य मतुध्यका रक्त पीकर अपनी प्याप बुझाना चाहता है 
और उसे इस जघन्य इत्यम एक दानवो सुखका बोघ होता 
Ul इषा गर at od ae age 
आइँछि SOR समख वातादरण TIT और Ger हो उठा 


“है।+औरं यह चीर विषमता | गइ chicks दाश विरोध | 


एक ओर तो विलासिताके तुच्छ सामानेकि संग्रमे घन वहया 


: खा रहा है और दूसरी ओर निरीह मासूम क्या माड़की एक 


बूँदके विना तदृप-तडपकर आरण रेंवा रहा है । ऊंचे डचे 


‘aes और aufn, उनमें होतेवाढे eee, 


मोटर) ठिनेमां, नावर आदिका मनोरकषन और वौं ही 
टूटी; चल Geet शोपडिय जिनमे वरसातकी एक बूँद भी 
बाहर नहीं जाती, मूख और पाससे विविशाते हुए वचे, 
HR खनको चूसते हुए; Tet एक बूँदके fet 
ROTA ART करुणापन्दन और अमागिनी मौका 
आई stam मीपण शाहाकार | एक ओर सुख विश 
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कै नमोऽस्तु ते स्वत एवं सर्व # 


Ba nn nn 


इतराया हुआ गवोन्मत्त मानव, दूसरी ओर दु/ख-दारिद्रथम 
इवा हुआ गरीब वरकङ्काढ नर || ' 

काग मनुष्य “मनुष्यः होता ! संसार आज कितना सुखी 
होता | मनुष्यने अपने आसुरभावसे इस संसारको नरकं वना 
दिया हैः नरके भी भयानक ! परपीडा ही घर्म हो रही दै! 
रोको सतांना और SET ही सुखका एकमात्र साधन 
रह गया है। कहना नहीं होगा कि हस: सारे अनथोके मूं 
हैं भगवदूःविस्मृतिः भगवानके 'उपदेशकी अवहेलना । 
भगवानंको BT: उनकी दिव्य वाणीका अनादर कर 
आज मनुष्य अपने अहङ्कारे कह रंहा है-- 

ईशरोषहमई भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी । ` 
* आाक्योऽभिलनवातस्ि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया ॥ ` 


मैं ही ईश्वर हूँ; मैं नाना प्रकारके मोग और बिकासका 
आनन्द ठेवाल हूँ, समस्त सिद्धिय मेरा पैर चूमती हैं 
बढपराक्रममे मेरा मुकावला कौन कर सकता है और सुख! 
सुखको तो मै जब चाहूँ, जैसे चाहूँ मनमाना नाच नचाता 
हूँ। मैं सम्पन्न हुँ मेरा धनवळ' और eae अपार है। मेरे 
समान दूसरा है ही कीत? इसे वनााालमी विपरीत 
afar प्रमाण न समझा जाये तों और क्या समझा जाय ! 

Ga जलती हुई इस grat सेवाको तनिक-सी 
चे आश्वातनका एक शब्द, सहानुमूतिको एक बात ही 


ददयको शान्त और शीतल कर देती है। परतु इम ऐसे 


` 'अंधम हैं जो इतनाऱ्सा भी नही करना चाहते ! आतके BA 


यह परम सन्तोष हेत है कि अमी इमे बोच ऐकत 
जन हैं जो दुःखकी "चादर. ओढ़कर आये हुए भगवान्‌ 
ar ठीक-टीक पहचान ठेते हैं और मनः-दी-मन उनका 
खागत करते हुए कहते हैं अच्छा अमो.| यदि आप 
इस रूपमे हो पा कर आये तो, आपका इसी -रुप में 
खागत कर रहा हूँ | आपके समी रुप महे छते हैं। 
दीन) होने, कङ्गा, निरीह और पददलितेकि रुपमै आये 


„ हुए मेरे दीनवन्ध हरि | तुमने सेवाका सुअवसर प्रदान कर 


मुझ्चे कृतार्थ कर दिया ! ganda छिपे हुए ard तो अन्न 
माँग रहे हो; रोगीके भीतर बैठे तुम्ही तो सेवा और 
परिचयाकी प्रतीक्षा कर रहे दो, Takes छिपे हुए 
दुम ही तो .संमाशवासनकी ' वाट जोह रहे हो ! तुमने पह 
अवसर प्रदान किया यह तुम्हारी अपार इपा ! परन्तु नाय | 
मुझे बळ दो, अपनी दिव्य वाणीका अनुसरण केकी शक्त 
प्रदान करो । ऐसे नेत्र दो कि मैं हु हन्‌ रूपमि देखकर कमी 
भूछ न जाउँ | ऐसा हृदय दो कि मैं तुम्हारा ही दिया हुआ) 
और वाखबम तुम्हारा ही तन, मन) धन सब तुम्हारी हो 
Rap हगाकर अपनेको तुम्हारा तुज्छातितुच्छ 'जन' प्रमाणित 
कर सदू! get शक्ति नहीं है। तुम्हां yes कवा छो 
नाथ | अपनी यह सेवा | 


TDC 


ger 


प्रार्थना. 
 विर्विकार Pda नियन्ता निखिल प्रह्मपर हे खामी | 
अच्युत अढख अनादि अगोचर हे अनन्त अन्तर्यामी! ;, 
सुन्दर मधुर सकेछ सुखकर सुरळी घर अधर चजाते हो । 
वेष दम्भ दारुण दुख दरते दीनवन्धु कहलाते हो॥ 
age warm, ललित ढट धारे, diet लय करनेबाले । 


पावन परम. पीतपट ' पहिने, 


हरनेवालें ॥ 


केशव gu किशोर seep. केवल तुम्हरी है आशा । | 
शरण-गहेकी लाज रहे) अव: हुँ तव दशका. प्यासा ॥ 


हु - D Re . 


ir 


Pa 


शरीगीता-तत्त 


(das ओनारकरामसी बिनायक ) 


श्रीमद्धगवद्वीता मागवत-ध्मक्ष अन्य दै, मक्तिःशा्न है! 
धर्मके पुत्र नर; नारायण--े ही आदिमं भागवत-बर्मके प्रवर्तक 
हुए हैं। अर्यात्‌ at भगवान्‌ ही इसके tel हैं। 
वरणोम्रमधर्मकी कटोर नीतिके कारण परमार्थे वञ्चित हुए 
छोगाकि कल्याणार्य भगवानहीने इस धर्मको प्रदत्त किया ४ 
भगवानहीने इस Yer ततत्र पूर्यनारायणको इसलिये उपदेश 
किया कि सब प्रकारके, सब योनियोंके Sait अध्यात्मशनका 
Read प्रचार हो जाय । सूर्वने वैवखत मनु ( वर्तमान 
समये मन्वन्तरके अधिपति ) को इसका उपदेश क्रिया- 
जिसका परिणाम यह हुआ कि aaah, इस दृद्यके 
र्म ( मागवत-धर्मकी ) सवके अन्तःकरणोरमे प्रतिश हो 
गयी; सबके हदये ग्रेमके उज्व्वलल्पर्मे भगवान्‌ ही प्रतिष्ठित 
हो गये । उठी प्रेमके ee ऐसी ve वही 
निमे नारी-बति ( वेदसे वञ्चित जाति ) का कल्याण geri 
उनकी प्रेमनिष्ठा, पतिग्रेमकी ऐकान्तिक छठाके सामने 
wae वेदश ah wat इहके Fez छो। 
rats पिताके प्रति प्रेम, गुरनिष्ठा आदि उसी पवित्र 
za मिन्नमिन्न शाला. हैं। स्याकि बैवत्त मनुने 
अपने पुत्र इृक्षाकुको मागवत-पर्मका उपदेश किया | दे ही 
TORE: नरनायक हुए थे। उनके द्वारा खुबंरियोमे एवं 
निम्मिवेशियेर्मि इत Anders (desem) अच्छा 


अचार हुआ, flee आगे चडकर मििलके aT और 


प्रम शनी जनकराबद्वारा मागवत-धर्मकी अघिपत्री-देवी 
परमा, आह्वोदिनी शक्तिका आदुर्माब हुआ । तदनन्तर 
wees कारण gue वर्णाअरमधर्म-शवरनाश्रम 
नि निज धरम निरत Ya छोग! के परत्र प्राइम) 
इत पृष्वीछोकमें उस भक्तियोगका लोप हो गया! भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
Se 

* यह सिद्दान्त et किया जा सकता कि झेवठ प्रहढे 
पैन वकि SER मुक्ति मरही है, sega पह देखा गया है 
कि खो, शुद्र भादि समी She मुक्ति मिठ सकती है; तो सब 
aaa 'ाहिये Fi उन्हें कित सपने ममी arf होगी । 
दादरायपाचाये कहते — aoa (बे Ho १1४1३८) 
यह भागवतपर्मपरक है । 

गी० wo १२४-- 


इमं विवखते योगं प्रोक्तवानइसन्धयस्‌ । 
दिवखान्मनवे आइ भनवुरिद्वाकवेश्ववीव्‌ ॥ 
एवं overeat राजपंग्रो विदुः । 
< SCORE भहता योगो नष्टः परंतए॥ 
(गौग ४1 १-२} 
* इसका सद्या अर्थ नारायणीय-बर्मकी waar परम्परा 
देखनेसे सए माझम हो जाता है। ब्ह्मके कुळ सात जन्म 
ई ] इनमेते पे छः जन्मोंदी। नारायणीय-घर्ममे कवित, 
परम्पराका वर्णन हो चुकनेप७ तव mes सातवे, अर्थात्‌ 
वर्तमान जन्मका SRT BN हुमा) तब-- 


त्रेतायुयादी च तततो विवखान्मनवे at 
age ea शुताये्वाकवे ate 
AUS कथितो च्याप्य छोकानवस्थितः । 
गमिष्यति क्षयान्ते च geet तूप ॥ 
यतीनाब्ापि यो धर्मः स ते घूर aia 
कथितो इरिंगीतायु समासविधिकलिितः ॥ 

{ म० मा० शा० १४८ | ५१-५३ ) 


Faget आरम्मर्मे विवखानते मनुको ( यह धर्म) 
दिया मनुने लोकधारणार्थ थह अपने पुत्र इस्वाकुको दिया 
इंद्वाकुले आगे सब्र होगॉमे Fe गया | है राजन्‌ | 
स क्षय होनेपर (यह घमं ) फिर नारायणके पास 
चडा आयगा | यद धर्म और 'तीनाञ्चापि अर्यात्‌ इसके 
साय ही संन्यासधर्म मी तुझे पहले mat कह 
दिवा गया है।? 

वेव लोकमान्य तिलकडीने 'गीता-रहस्य' में उपर्युक्त 
दोनों परम्पराओक्रो देकर अपनी अकाट्य युक्तियोते सिद्ध 
कर दिया है कि गोता मागवतघर्मोय मन्थ है-अर्थात 
ऐशा मक्या है जिसका बिरोध Rede महं, मेळ सबसे 
है और fret सपूर्ण ब्रह्मान और मगवदनुरागपरक 
अपूर्व र्य ओतओव-<भरा दै | आपने यह मी कहा है-- 
‘aie इस विषयमै कुछ थून हो; तो महाभारतम दिये गये 
STE इस Ser cher भागवतधर्म ही aera 
गया है? (म० माग शार ३४६ | १०) से ae दूर हो 
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जाती tt परन्तु 'गीता-रहसकार' ने मारपात्ररात्रमै बताये 
हुए चघुव्यूह-पकरणको गीताशात्रके विद्ध वतलया है। 
इसपर इतना ही कहना है कि उस मसङ्गको सष्टिविकासक़ी 
ओर न खींचकर अद्वैतवादियोंकी प्रिय उपनिषद्‌ 'माप्डूक्यो- 
पनिषद! की चार अवखाक्रे विभु-प्रकरणके साय विचार 
करने और औरामाबतारके श्रीराम ( बाघुदेव ) sheer 
(ein), भीमरत (प्रभुज्न) और stage (अनिर) के 
चरितचिशेपपर मनन करनेते अच्छा समाधान हो जाता/है 
और shen प्रतिपादित मागवतधमैके अनुकूछ हो जाता दै । 
बढ़ते हुए साम्प्रदायिक देप्रको रोकनेके लिये यह आवश्यक 
हो गया है कि निष्पक्षविचारक संतजन इसपर ध्यान दें 
और अपनी खामाविक शान्तिके साय विचार करके इसकी 
सङ्गति उपर्युक्त रीतिये ल्या दै । गीताजीमै चार महापुरुषोंकी 
चर्चा है; यथा--( १ ) खितप्रज्ञ पुरुष; ( २ ) त्रिगुणातीत 
पुरुष, (३) मत्तिमाच्‌ पुरुष और ( ४ ) निष्कामकर्मयोगी 
पुरुप । इन्दींको प्रकारान्तरसे चपुर्यू समझ लीजिये तो 
अच्छी सङ्गति लग जाती है। 

कुछ.शनी यह कहा करते हैं कि वेद्मै मक्तिवाद नहीं 
है; परन्तु उनका कहना ठीक नहीं है। er 
टीकाकार खमेश्वराचार्यने छान्दोग्य उपनिपदूसे एक मन्त्र 
उद्धुत किया है । उसमें 'भक्ति' शब्दका व्यवहार न होनेपर 
भी भक्तिबादका सारममे निहित हे | वह मन्त्र है-- 
trage सर्वमिति स वा एप एवं qed मन्वान एवं 
विजानन्रासरतियत्मक्रीड आत्ममिधुन आत्मानन्दः स 
खराइ मबतीति |' अर्थात्‌ (पहे जो कुछ कहा गया है ) 
आत्म यह समी है। जो इसे देखकर इसे सोचकर) इसे 
जानकर) आत्मामें रत होता है; आत्मामे Sear है, आत्मा 
ही जिसका मिथुन (सहचर) है, आत्मा ही जितका आनन्द 
है; वह स्वरा दै, अपना राजा या अपनेद्वारा रक्षित होता 
है | यह am मक्तियाद है! इस मन्त्रके ऋषि यूतकार 
arte ही हैं। महर्षि Renee और देवकीपुत्र 
steerer वैदिक मसज्ञ भी मक्तिपरक दी है और उसी 
उपदेशक बिकास गीतामें हुआ है | 


Haat व्याख्याता खयं भगवान्‌ ही हैं और 
भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिये गीता-शान मी सर्वत्र 
ब्यापक हो गया । कया सनातनी) कया जेनी, क्या बोड 
कया मूसाई, क्या ईसाई) क्या मुहम्पदी-सभी नरल्पधारी 
भगवानको माननेवालोंमे जो भक्तिततत्व है वह गीताहीका 


# समोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # _ 


TTT TST 


AAR 


“विचित्र घटना'के पठने यह वात प्रकट 


बिचित्र घटना 


7, मगवान्‌ बुदके अवतारे बहुत TER ही मागवत 
घर्मका प्रचार चा आ रहा था । सनातनी विचारे तो 
अनादिकालले किन्तु छोकमान्य तिलकमहारोजकी विदेचनाके 
अनुसार १४०० वर्ष AG उसका प्रचार हो ही चुका पा! 
अस्तु) बुद्ध भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ जो निर्मल भक्तिक्ी 
धारा जनताके इदयमें उदय हुई, उससे प्रेरित होकर 
TR भगवान्‌ बुद्धकी मूर्तिकी अनेकरुपसे प्रतिश हो 
गयी और ठीक मागवत-घर्मीय रीतिसे बिना aed 
पूजा मी जारी हो गयी | यह ऐसी लहर थी जिसका प्रति- 
बन्ध करना काठ-कर्मके लिये भी असम्भव या। विचार 
शीळ बौदाचार्य--जैते ante नागाजुनजी इस प्राइतिक 
परिबतनपर गम्भीरतापूर्वक बिचार करने छो। उन्होने 
यह निश्चय किया कि वाखवर्मे यह प्राकृतिक परिवर्तन 
भगवान्‌ घुदकी ही अद्भुत लीला है । क्योंकि भगवान बढे 
दया करके अपनी 'उपायचातुरी' से इस मक्तिमा्गको 
निर्मित किया दै ( सद्वम-पण्डरीक ३।४) । यह गुप्त 
है और महायान है। 

वदपर भागवत-धर्मीय भीवासुदेयोपासक श्याममद्रजी 
रहते थे | सिद्व नागाजुनजीमं और उनमें सोदार्दसम्वन्थ 
बहुत दिनेसि स्थापित था | श्याममद्रजी संस्कृत और प्रात 
दोनों माषाओकि पण्डित, सदाचारी, मिताहारी, मितमापी “ 
और राग-द्रेपरहित ब्राह्मण थे | वे श्रीमद्भगवड्रीताका पाठ 
मन-ही-मन सदा करते रहते ये और उन्हें नर-नारापणके 
दर्शन उभयस्पते प्रत्यक्ष होते ये ऐसे gun निर्दम्भ; 
सात्त्विक महात्माके समक्ष एक दिन नागाजुनजीने उपरि 
लिखित प्रदनको उपस्थित किया | इयाममद्रजींने उस परमके 
समाधानमे कहा--“मगयाच बुद्धकी शिक्षा जो संग्रह की 
गयी है, उनके तासयंको समझना बहुत कठिन है | पहले तो 
इसीपर विचार an शरणं गच्छ’) BF 
शरण गच्छः इन साङ्केतिक wat क्या तासये है is) 
चरहपघारी मगवानकी पूजा-आराघना नहीं है तो और 
है ! मानवरुप भगवान ही मागवत-धर्मके इ है क्योंकि 
मागवत मत्यक्षवादी धर्म है जैसे ज्योतिषा ही सब 
शादे प्रत्यक्ष ज्ञ है। अव इस घटनाते आप लोग भी 
अपनेको मागवत-घर्मावरुम्री उसी तरह खरकार OR 


Um 
हो जायगी | 


बिस तरह सैकडौं वर्ष हेते ही जैनाचापेनि सीझर किया 
है | श्रीमद्वागवतर्मे पहडेसे ही भगवान्‌ बुद्धको नवम अवतार 
माना है । महि व्यासदेवकी वाणी प्रमाण है इसका 
अनुभव आल आप ठोगोको प्रल्क्ष हो रहा दै । अस्तु, जब 
sure प्रतिपादित वैराग्य, कामना और वासनाका 
त्याग, जन्म-मरणका चक्र एवं ब्रह्मा, इन्द्र महेश्वर, ईश्वर) 
यम आदि अनेक देवता और उनके मिन्न-मिन्न स्वर्ग, पाताळ 
आदि लोकोंका अस्तित्व भगवान gaat मान्य है; तव अपने 
जीवनकालमें अपने मगवदीय तलको हिपानेंके छिये यदि 
विशनवादका समर्थन भगवानते किया है तो यह मी 
उपासकोकी cht मगवानकी aga लीला ही है। असली 
बुद्धका कमी नाश नहीं होता, बह तो सदैव ही अचल रहता 
है; तब सब उपनिपदेकि सार terest अनुसार क्यों न 
कह जाय कि असली बुद्ध सारे जगतूका पिता है और जन- 
समूह उसकी सन्तान हैं; अतएव वह सरमे लिये समान है। न 
वह किसीपर प्रेम ही करता है और न PR दवेप ही करता 
है; भर्मकी व्यवस्था विगढ़नेपर वह niga? के छिये 
समयः्समयपर a ल्मे प्रकर हुआ करता है! 
"तब इन देवादिदेव get मक्ति करनेसे; उनके 
wit पूजा करनेते और उनके डागोवाके सम्मुख 
दौतेन करनेते अथवा उनके चरणोंमें मक्तियूवंक dan 


कमल या एक फूळ समर्पण कर देनेहीते मनुष्यको सद्गति" 


mre होती है; इसमें तो कुछ सन्देह नहीं ! किसी मनुष्यकी 
सम्पूर्ण आयु दुराचरणोंमें क्यों न बीत गयी हो, परन्तु मृत्युके 
समय थदि वह बुद्धकीशरणमें चढा जाय तो उसे खगक्री प्राति 
अवश्य ही होगी | क्योंकि तिविजयुत्त में खयं भगवानबुद्दने 
master खितिका वर्णन किया है और Rage 
ठया विरगाया' में उन्होंने खयं कहा है कि झैं ब्हभूत हूँ? 
(Rage १४; Bente ८११) | 


- यह समाधान करते-करते परम मागवत इयाममद्रद आवेश 
आ गया । आँखें तन गर्यी, सामने ज्योति जगमगा उठी। 
उत्त प्रकाशपुक्षसे विचित्र ध्वनि मी निकलने छगी । सिदध 
` नागाइंन साबधान थे। aR aka समझनेकी 
उत्मुकता बढ़ती जाती atl परन्तु उस ज्योतिने सीधे 
श्यामभद्रके मुखभण्डलकों भावृत किया--उसी तरह ढक 
fon fre तरह सुपुप्तिमें अशान चित्खस्पको ढक छेता 
है। और बह दिव्य घ्वनि उनके कर्मर होकर अन्तः- 
करणे प्रदेश कर गयी । वहाँ उतने परामें प्रवेश किया; फिर 
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अपर; मध्यमा और पतती Het हुई वरी पहुँची। 
कण्ठ खुळ गया] वर्णात्मकध्वनि निकछी--ैं राहुल हुँ, 
मगवान बुद्धका उत्तराधिकारी | 


नक्शा पलट गया | नाम वदळ गया | अब श्याममद्रसे 
“हुलमद्र? हो गये; तवसे इसी नामसे प्रसिद्ध हुए । महायान 
(अर्यात्‌ भागवत-धर्म ) सम्प्रदायके ये ही प्रवर्तक और 
आचार्य हुए | उसी समय सिद्व नागान उनके शिष्य हो 
गये । अनन्तर मागवत-धर्मके तीनों प्रखारनेसि सम्पन्न होकर 
उन्होंने गीता-तत्वका-नर-रुपघारी मगवानकी आराधनाका 
amt सम्पूर्ण भूमण्डले nite और प्रचारित कर 
दिया । याहुळमद्रकी अध्यात्मशक्तिका प्रभाव देखिये कि 
WR geet प्रचारक इस सम्प्रदाय उत्तत्न हुए, 
जिन्होंने जळ-यलक्ी सव वाधाभोपर वित्रव प्रात करते हुए 
प्रध्वी-गोलककों छान डाला, सर्व धर्मका प्रचार किया | इस 
धर्मने एक ऐसा अद्वितीय सम्प्रदाय विकसित किया; जिससे 
शासित होकर 'आर्य-सत्य' और cite’ लूब Gens | 
अनन्तर राहुलमद्रको एक दिन खप्नमे माता यशोषराने दर्शन 
देकर gr, चछो; अव धर्मप्रचारके लिये विदेशों- 
में जन्म धारण RP इस ख़प्तके वाद ugem सिद्ध 
नागाईनको धर्मे निष्ठित करेंके शरीरत्याग कर दिया । 


यवन डियनका पुत्र हीलियोडोरत, य॒वनराज एन्टिभा- 
त्किड्सका वूत-ओ विदिशाके राजा काशीपुत्र मांगमद्रके 
यहाँ रहता था-मागवतःधर्मानुमावी था। वह भगवान वासुदेव- 
का बढ़ा मक्त था | उसने वासुदेव-मन्दिरमे अपनी 

«Ds. Kern says in the ‘Manual of 
Indian Buddhism’--Not the Arhat, who 
has shaken off all human feeling, but 
the generous, self-sacrificing, active 
Bodhisattva is the ideal of the Maha- 
yanists and this attractive side of the 
creed hes, more than anything else, 
contributed to their wide conquests, 
Mahayanism lays a great stress on Deyo- 
tion, in this respect as in many others 
harmonizing with the current of feeling 
in India which led the growing importance 
of Zhakti. 
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Teg स्थापित किया था |# भारतीय उसे हलधरदास 
कहते ये | वह कुछ-कुछ संस्कृत मी जानता था; उपनिपदू 
वेदान्तयू और भगवद्रीताको उसने परिश्रमपूर्वक पढ़ा था | 
वह एक MER महामारतकी कया सुना करता था! 
प्राकृत भाषाका तो वह पण्डित ही था | उसने अपने शिला- 
लेलको खकल्पित wes मायामें लिखकर यूनानी प्राकतको 
जन्म दिया था | एक दिन वह राजा भागमद्रकी समामें 
बैठा हुआ ही समाधिस्थ हो गया । उसके मुखमण्डलपर 
अपूर्व तेज छा गया | राजा टकटकी लगाये देखते रहै। 
समाधिमङ्ग होनेपर उसने कहां कि--“राजन्‌ | अत्र मैं 
अपने देशको जाऊँगा और वहाँले यहूदियोके देशमै जाकर 
उस यरकर्मप्रधान जातिमें भक्तितस्वका प्रचार करूँगा | 
मुझे मगवानकी ऐसी ही आश हुई दै । इस समाचारको 
सुनकर समासदूसमेत राजा विस्मित हुए । कुछ कहना 
चाहते थे, किन्तु न कह सके । 

दीलियोडोरस अपने देशको गया | वहाँ उसने 
प्ेशकम्मिन' shite एक दल बनाया | भारतीय भागवत 
ÄRA को उसका मुखिया वनाया। यह भागवत- 
धर्मीय संन्यासी बढ़ा पराक्रमी था । बह बीस बसे प्रति 
वर्ष यहूदियकि देशमै जाता था और कुछ दिन रहकर 


# वेसनगर ( विदिशा) फे magenta सिन्दूर उतर जानेसे - 


उसपर एक वडे महत्तका Se सर जान माशंलके हाथ ST 
डाक्टर फोजलने १९०८-५९ के gare आफ दी डायरेटर 
जनरळ आफ arme इन Reh छपवाया दै! 
शुद्ध पाठ इस प्रकार दै-- 


( १ ) देवदेवास वा [ gt ] वस गरइध्वने भयं (२) 
कारितो दिरिओोदोरेणा भाग (३) घतेन दिवसपुत्रेण ताक्ष- 
श्िलाकेन (४) योनदूतेन आगतेन मद्दाराजत्स (५) म[ ' ] 
तरिं [ £] कतस उपंता सकासँ रभो (६ ) कातीपुतस 
मागमद्रस आतास ( ७ ) वसेन बतुदसेन राजेन दधमानस ॥ 


अर्थ यह है कि तक्षशिलाके निवासी दियाके पुत्र, भागवत 
हिल्योदोर, योनदूतने, जो राज्यफे चौदहवें TH विराजमानः 
राजा काशीपुत्र मागमद्र तरातारफे यहाँ महाराज अंतलिकितके 
पाएसे आया हुआ था, देवदेव वासुदेवकं यह गरडृध्वन 
बनवाया । 

+ See Plutarch’s Morals— Theosophical 
Essays, translated by C N. King, pp. 
96-97. 
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अपने धर्मका चार करता था | वह गहूदी-मापाका 
पण्डित हो गया था | ऐसे निष्काम कर्मयोर्गकि नेतृत्व 
और हीलियोडोरस-जैसे भागवतकी Rd वह दल हाल- 
सागरके निकट पहुंचा मार्गमें महावान-सम्ग्रदावी de 
fig मी मिळ गये थे | इन लोगोने aR प्रस्थान कर 
मृतसमुद्र (1660 Sea) के पश्चिमी किनारेपर wid} 
अपना प्रधान मठ खापित किया | धीरे-धीरे गहुदीहोग 
भ्रद्धापूषंक इस मठमें दीक्षा और शिक्षाके छिये आने छो। 
मागवत ऐश-धम्माने “ऐशी; एसी अथवा ugh 
नामक संन्यासप्रधान मक्तिमार्गका प्रचार किया । मीमांसा- 
TEE कर्मके U, or और 'जैब'-तीन मेद हैं 
सहज कर्मद्वारा ब्रह्माण्डगोलककी जडमयी सृष्टि उत्पन 
होती है | उस जडतामै चैतन्यका योग लानेके लिये 'ऐश- 
wire आरम्म हो जाता है और उसके द्वारा विशाल 
दैवी राज्य (Kingdom of God) saa हो जाता 
है । निउ तरह need, उसी तरह पिण्डमै मी 'ऐशकर्म- 
प्रवाह-~भागवत-कर्म ईश्वरीय-कर्मग्रवाहसे, भगवद्धजनसे 
Sat (मैथुनी ) ate’ जीवोंका अतिशय कल्याण होता 
है। 'ऐड्रा-कर्म! के विषयमै भगवानले गीतामें कहा है-- 
मन्मना भव Taal मद्याजी मां नमस्कुर | 
मामेवैप्यसि युक्लेवमात्मानं मप्परायणः ॥ 
सासेवैप्यसि सत्यं से प्रतिजाने प्रियो$ति मे ॥ 
ऐशीमतमै यहुदियाँको दुरंत दीक्षा नहीं दी जाती थी। , 
तीन ates लगातार संयमित जीवन वितानेपर और 
कठिन प्रतिश करनेके अनन्तर उन्हें दीक्षा दी जाती 
थी । इसलिये चुने हुए लोग, सचे जिशासु ही इस at 
प्रविष्ट हो सकते ये । दीक्षाके मार्थसे कहा जाता था-- 
(१) शान्त खानमें बैठकर परमेश्वरके चिन्तनर्मे समय 
बिताना) (२ ) हिंसात्मक यङ्चन्याग कमी न करना; (२) 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना विवाह कमी न करना; (४) जीवनः 
निर्वाहके लिये यदि कुछ उद्योग करना पड़े तो खेती करना 
उत्तम है; (५ ) सच-मांसको घूना नहीं। (६) दिख 
मनसा-वाचा-कर्मणा कमी न करना, (७) शपथ मत खावा, „„ 
(८) सङ्घके साय मठमे रहना और ( ९ ) यदि Pale 
कुछ द्रव्य प्राप्त हो तो उसे सङ्घनी सम्पति समझना; अपनी 
नहीं। इन नौ नियमोका पालन तीन वर्षतक करनेके ER 
fasten दीक्षा दी जाती थी ! दीक्षाके पहले सनान 
कराया जाता था और (१) देन्यमाव) ( २.) सहनशीलता 


N 


< 


(2) दयामावसमवन्धी प्रतिशाँ. wert जाती थीं | 
उस समयका दृश्य अपूर्व होता था । भगवात्में अढळ 
प्रीति और प्रतीतिक्षी लहर सधै ER निकलकर 
दिशा-बिदिशामेँ one हो जाती यी । सबका हृदय मगवत्‌- 
'रणारविन्दोंम अर्पित होनेके लिये उतावळा हो उठवा था | 
दीक्षा मात होनेके पश्चात्‌ नामकरण होता था और वह 
सङ्गमे सम्मिलित कर लिया जाता था । इस प्रकार सङ्का 
प्रचार यहुदिवोर्मे, देशमरसँ, पर्यातरूपसे हो गया । एंगुंदी- 
भठका मी सम्पूर्ण अधिकार यहूदी मर्कोको मिळ गया और 
मारतीय प्रचारक परम भागवत RO अपने दल्के 
साथ ईरानको चळे गये! वहाँ जाकर da उन्होंने 
अपना मठ खापित किया। वेदान्त-परिमापाका उळ्या 
पहली मापामें हुआ और हीळियोडोरस भागवतकी प्रेरणासे 
उसका' नाम 'तसउफ़ रक्ता गया । उसीपर सूफीमतकी 
खापना हुई | 


बिक्रम संवत्‌ vod गालीछझीलके पश्चिमी तटपर एक 
शिशु कन्या लइरियोति खेलती हुई पायी. गयी । एक दवाछु 
व्यक्तिने उसे निकालकर पाला-पोसा | उसका नाम मरियम 
रखा | वह वचपनसे ही एकान्त पसंद करती थी। 
वह न कितीसे वात करना चाहती थी, न मिळना- 
gen | उसके मनमै किती वस्तुको इच्छा ही न यी। 
सयानी हुई, तव मी वही ऐकान्तिक रंग-दंग ! उसने 
विवाह नहीं किया, ऐगी-पंथकी शिक्षाके अनुसार | परन्तु 
बिक्रम संवत्‌ Sait बह पुत्रवती हुई और उसके ही जठरसे 
खुदावंद tere जन्म हुआ। मरियमके चरिजके 
war किहीको मी सन्देह न हुआ ! सवने इसको 
अलौकिक घटना माना । क्योंकि ऐशी-पंथके छोगॉको इसका 
रहस्य पहलेहीसे मादूम या और वे यर्दन नदीके आस-पास 
तप करनेवाले तपखी योइनके द्वारा छोगोंको आनेबाले 
मसीइको खीकार करनेंके fet तैयार करा रहे भे] 
इतनेमै-ईरानसे ऐश-धम्माके मठुयायिर्योका-एक WET I 
मागवत हीळियोडोरसके नाती निगारियसके नेतृत्वमें यह 
दळ आया था | विशुके आगे मेंट aes पश्चात्‌ इस 
दळ्ने पहला काम यही किया कि ४०वें दिन, मरियमके 
सूतिकापह त्याग और बचेको सुठेमानके मन्दिरमे छे जाने 
और आशीप प्राप्त करनेके अनन्तर, शिञुपरिवारको गुस- 
रौतिसे मिश्र पहुँचा दिया । जबतक यहूदियोंका 
बादशाह हिरोद मरा नही, तवतक माता मरियम अपने प्यारे 


शिद्युके साय मिश्र देशमै ही रहीं | जब मसीह बारह वर्षके 
हुए, ठव निगारियसके साथ अनेक देशका भ्रमण करते 
हुए वे भारतके तभदिला प्रदेशमें पहुंचे । भागवत 
निगारियसकी संरक्षामे उन्होंने मागवत-घर्मका अच्छा 


- अध्ययन किया । पूर्व dee जागति हुई | 


श्रीमदूमगवद्रीता, धम्मपद और सद्धम-पुण्डरीक--यद्दी तीनों 
अन्य उनके अध्ययनके विषय ये । उन्होंने मुनि योगश्रीसे 
योगाम्यात मी सीला, समाधि ळ्या सक्नेतककी योग्यता 
प्राप्त कर ली | इसी तरह उन्होंने दिव्य उपासक श्रीरङ्गजीसे 
cata मक्तिका wera और अनुष्ठनक्रम मी 
प्रात करके वात्सस्यरसान्मिका भक्तिका अनुसरण किंवा 
और रसविद्"हुए । भगवानले प्रकट होकर उन्हे पत” 
कृद्दा । तवसे भगवान उनकी निरन्त ze निष्ठा हों गयी | 
इस प्रकार आध्यात्मिक सामग्रियों और सम्पत्तियोसे सम्पन्न 
होकर और भागवत निगारियसको वार-वार धन्यवाद देकर 
खुदावंद ईसूमसीह अंकेले खदेशको छोट गये | भगवदीय 
hor अनुशीळित होकर उनको ऐसा करना doe! 
विसीते मिछे नहीं कि छोग Jest, जाने न देंगे। 
नाहरतमे पहुँचनेपर अपने घरपर माता-पिताके sat 
रहने छो परन्तु परम पिताको नहीं wide वर्षकी 
अवस्यातक वे उसी ग्रामर्मे रहे ded वर्ष उन्होंने साधु 
ध्योहन'से (जितकी चर्चा पहले हो चुकी है) वपतिस्ता 
fear] जब वह वपतिस्माके लिये यर्दन नदीमें स्नान कर 
रहे थे» उती समय एक ईश्वरीय दिव्य ज्योतिने उनके शरीरमें 
प्रवेश किया | उसी आवेशकी अवस्यामे वे agra जङ्गलको 
चले गये और ४० दिर्नोतक भूखे-्यासे arent लीन 
रहे | केवळ उस अलोकिक Bees यह तपस्या हुई । 
उस तेजे पराभूत होकर हिंस जन्तु मी पत्मयमान हो गये 
थे | सोना जब अभ्निमें तपाया जाता है; तमी वह निखरता 
ह. उसमें तेजखित आती है; उसी तरह आध्यात्मिक 
निखारके लिये रामजी अपने मक्तोंको खूब तपति हैं 
देशामिमान gers लिये मक्तोंकी अग्िपरीक्षा हेते हैं 
और कतौयीपर कसकर खरा खण लोगोंको दिखा देते हैं । 


बह मक्त 'महापुरुष' कहलाता है | बह पृथ्वीपर मगवानका 


, * नैपालके एक बोढमठके अन्यमें ad मारता- 


गमनका स्पष्ट उल्लेख है । यह अन्य निकोलस Tks नामके २ 


एक रुसीके हाथ हग गया था | उसने इसका अनुबाद फर चमापामँ 
सन्‌ १८९४ fo मैं प्रकाशित किया या । 


९९०, 


# नमोऽस्तु ते ada एव सव # 


प्रतिनिधि समझा जाता है । इसी अमिपरीक्षाके छिये 
बै मारतसे खींचकर नासरतमें छाये गये lath अनन्तर 
जब वे धमापदेश करने at तब खप्रामवासियनि उन्हे 
मार भगाया । फिर वे छौरकर अपने ग्रामप्र नहीं गये | 
घूस-फिरकर सिर-इशलीमर्मे रहते ये । उपदेश देनेके अतिरिक्त 
उन्होंने भगवठोरणासे कुछ चमत्कार भी दिखल्मये । मुरदेको 
fara रोगियाँको चंगा किया) अंधोंको आँखें दी) कितनोंको 
प्रेतमुक्त किया, पानीको मदिरा बनाया, केवळ पाँच रोटियोसे 
पाँच हज़ार छोगोंफी खिलाया | इसपर यरूशलीमके पुरोहित बिगड़ 
गये और उनके जानी दुइसन बन गये | मतीह देहातेमि भ्रमण 
करके उपदेश देने ळो | उपदेशका सार यह Tu 
हिंसात्मक यश नहीं करना चाहिये; में ईइवरकी कृपा चाहता हूँ। 
इश्वर तथा द्रव्य दोनोंको साध लेना सम्भव नहीं | जिसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेनी हो) उसे पुत्र; कलत्र सबकी ममता 
छोड़कर-'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं जज'--मेरा भक्त 
होना चहिये | उसदिन तुम जानोगे कि मैं अपने पितार्मे; तुम 
मुझमें और मैं gat हुँ । जो मुझपर प्रेम करता है, उसीपर मैं 
प्रेम करता हूँ । तू अपने पड़ोसियों और ee मी 
प्रेम कर ।' ये शीता और धम्मपदके उपदिष्ट तत्व alt 
सने हुए यहूदियँकी समझमें कैसे आवे | ईसाने देखा कि 
कोई उन्हें माननेको तैयार नहीं है | क्या नासरतः क्या 
गालीलके बाशिंदे, क्या कफ्नोहुम और क्या वयसैदाके 
मुए, किलीके यहं इनकी रसाई नहीं हुई । सब जगहसे 
उन्हें नियश होना पढ़ा। रह गये बारह चेछे। इनमेंसे 
तीन ही अर्थात्‌ जेम्स, जान और पिटर प्रिय शिष्य ये । 
ये पुरातन राहुलमद्रके विश्वासपात्र अनुयायी ये | ये म 
प्रचारार्थं इस देशमै जन्मे थे; और राहुळ्मद्रका जानी 
दुश्मन यादव अपना वदला BAS लिये यहूदा नामसे जन्मा 
था और ईसाकी शिष्यमण्डलीमें मरती हो गया था । 


ईसाने इर जगहे निराश हो; तैती वर्षकी आयुमे 


अपने चेलोंस्मेत यरूशलीमकी आखिरी यात्रा atl. 


यहूदियंकि जातीय त्योहार Prana? की धूम थी । 
यह एक अठवारेका त्योहार था। सुलेमानके मन्दिरमे 
यात्रियोंकी अपार भीड़ थी। ईसा मी; जो पास ही कुछ 
समयके लिये अपने मित्र छजेरसके यहाँ वैथनिवनामक 
ˆ gett cet हुए थे, रविवारके दिन अपने चेछोंसहित 
एक जदसके साथ यरुग्रछीम पहुँचे | दिनमर.वहाँ मन्दिरमे 
उपदेश देकर रात Kran भगवत्‌-मजनमें बितायी | 


सोमवार और भङ्गहवार भी यरुशलीममे उपदेश देते 
बीते । हॉ, रात शहरके बाहर ही करती थी । इसी मङ्ग 
दिन यहूदी पुरोहितोंसे आखिरी अनवन हुईं और इसी 
समयसे उनका षड्यन्त्र भी शुरू हुआ | यहूदा केवळ तीस 
we बदले ईसाको Fer देनेको राज्ञी हो गया। बुधका 
बंद रखा और Tee feds अन्तिम 
तैयारी की। रातको चेलॉसमेत आखिरी भोजन किया 
गया | वहाँसे यहूदा तो पुरोहितोकि यहाँ fee मागा और 
इंसा चेलोसमेत चाँदनीमे गाहरके बाहर गे्तःशिमनीकि 
ama निकल आये। वहाँ चेले तो सो गये, पर ईसाने 
तीन घंटे बढी यातना-यन्त्रणासे काटे । आखिर इले 
नैसर्गिक शान्ति मिडी | इधर वेवफ़ा यहूदा भी पुरोहितकि 
Bes साय आ धमका । ईसाको, गिरफ्तार कर गइरके 
अंदर छे गये | चेलोंकी घुरी गति हुई । कुछ तो माग 
निकले और कुछ छिप-छुककर तमाशा देखने छो | पकहाने- 
के डरसे खुद पीटरने जो पीछे एक बढ़ा महंत Teer, 
ईसासे तीन दफ़े इत्कार किया | पुरोहितोंने gant बढ़ी 
वेश्जती की, माराीयःघसीय और अन्तम क्रवारके 
दिन न्यायका ढोग रचकर एक निरपराध संतकी जान 
ली | दोपहर होते-होते इन लोगेनि शहरके वाइर ment 
हे जाकर ईसाको सहीबपर चढ़ा दिया। ईसाने इस 
अवसरपर आणायाम साधकर समाधि ल्या St | सल्या 
होनेके पहले ही युसफ नामके एक भले आदमीने वडी 
हिम्मत करके पास ही अपने ATT क्र दी । कड़ा पहरा 
रहनेपर मी) रविवारके SR कृब्रसे छाश छापता हो गयी। 
समाधि भङ्ग हुई) ईसा-मसीह जी उठे | योगबले अन्तरिक्षे 
अलक्षित रहते हुए उन्होंने ४० दिनतक वास Pearl 
इस बीचमै उनके भक्तां और चेलोंने कई बार दर्शन पाये 
और उपदेश ,सुने। अनन्तर वे भारतको चढे आये । 
काइमीरके पवित्र पहाड़ोंमें रहकर भजन करते रहे और 
des wet अवखामे सबके teat सदेह खरको 
चले गये | 


उधर यल्शालीम तथा खुदाकी मार 
पढ़ी । निरपराध खुदाके बेटेकी eat जो-जो शामिछ थे; 
सब बैमौत मरे। बहूदियोंका वह पवित्र शहर मी रोमन 
ee तबाह हुआ | उनके खुदाके मन्दिरके RR 
ढह गये; Coot यहुदियोंकी जानें गर्यी at. ant 


+ एक दोहेमें गीता # 
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जातीयता और उनका जातीय राष्ट्र तो इस तरह तवाह 
हुआ कि नामोनिशान मी न बचने पाया ! अपना कहनेकों 
उन्हें कोई जगह न रही । आज प्रायः दो हजार बपे वीत 


इस red इतने विखारके साय Bez 
यह है कि गीता और वाइवछके जो सेकड़ों अर्थ साहस 
और शब्द-साइश्य dee होते हैं; उसका कारण क्या 


जुक़े हैं, फिर मी वे मामे फिरते हँ । उंतके अपमानक् है ! इससे निश्चय हो जाता है कि गौताे aes समान 


फळ उन्हें ater fhe गया। जिस तरह yet 
मक्तराज विमीषणके अपमान करनेका फळ रावण आदि 
राक्षसंको मोगना पढ़ा था और नित तरह मगवान्‌ भीहृष्ण- 
का अपमान करनेसे दुर्योधन आदि कीरवोंका नाग हुआ 
या; उसे तरह यहूदियोंक्री ददशा हुईं 


जो ame भगत कर काई । राम रोष पात्र सो atl 


जो कुछ तत्र इंखरइयोकी act पाये आते हैं, उन 
adil खयं ईसाने गोता और वोद्धर्महीसे वाइवछमे 
छिमा है। क्योंकि वे मारतीय मागवदभर्मके अनुयायी ये ! 
इस ठेवते हमारे Ge के पाठकोंको संत ईसाका) 
हिदू chin’, असली जीवन-ृत्तात्व विदित हो जायगा) 
जो उद्दालक गुदामे सुरक्षित शाकागमके ४९वें परिच्छेदके 
तीसरे अधयाये अङ्कित है | 


एक दोझ गीता 


(dere अक्षचारी ) 


निव wer मोहि आनि कै सुमित रत Gal 

at आफनो निदै गहि ह्सितासार॥ 

dare धर्घ- 

निव खस मोहि जानि कै । अपना स्वरूप ( जीव- 
खल्प) और मेरा खरप ( इंश* वरूप ) अथवा निज स्वरूप 
अर्यात्‌ अपना सर्वेस्वक्म मुझे जानकर | 

सुमिरत रत इकतार | अमङ्ग SARS अनुराग- 
पूर्वक तजी ( रत ) होकर मेरा सरण करता हुआ। 

धर्म आपनो निवद | सव घर्मोको छइकर (उनकी 
उपेक्षा कर ) एकमात्र शरीमगवानकी शरणमै जाना | 

irn wien सामेई शरणं न 

““ऐैसा जीबका जो परम धर्म % उसका पालन करे । 
भाव यह कि अनन्यभावते मुझमै निरत हो । 

भ्रीमगवान्‌ कहते हैं; अपना और मेरा खस्प जानकर 
अथवा अपना सर्वस्व मुझे समर अनुरागपूर्वक ae 
ER अनवरत मेरा स्मरण काता हुआ अपने खरक 
पाइन करे। जीवकुडका यह परम धर्म है कि वह अपने 
अंशी भगवान अनन्यमावते निरत हो, अपने अंशीते कमी 
Ra होना अंगका स्वाभाविक धर्म है। यही ger 
भजन है और वासबिक योग है | 

किती अपना सरख मानठेना और उसके व्यि अपना 
उव कुछ त्याग करना ही ater त हे; प्रेमका महत्व 


उत्तगहीमे | भगवद्धाकि एवं भगवत्मपत्ति ही भागवत- 
धर्मका सार है। an आलिकनासिक समी सम्यदायां 
और घर्म-संखामंमिं उसकी व्याति दै । मिन्न-मिन् नाम-स्पॉर्मे 
मगबानकी तरह उनकी मकिमगवती भी ot हुई है जो 
भागकतपर्मक्री शक्ति है-- 


a बुलबुले गुरु बने RET 
भेस बदरे हुए फिरती है ye तेरी॥ 


बुद्द शरणं गच्छ’ इत्यादि साम्धदायिक दौक्षाबाद्योमे 
शरणागति और मक्तिके मागेकी ही तो व्यञ्चना है । चाहे 
कह गुर “पक हो अगवा rat | किती पूर्ण विश्वास 
करना और उसे अपना श्रता या नेता मानना ही किती 
आचार्य या ret fea होना है। यदी भक्ति है और यही 
मागवत-घर्म है। मागवत-ध्म मी गुर और खेतको भगबद्रूप 
ही मानता है | aga मगवान्‌; वहाँवहाँ उनकी भक्ति 
और जहाँ-जहोँ a TER कोई 
मीहो। 

धुमिरत रत इकतार' का दूसरा अन्वय--सुमिर 
तरत इकठर | इकतारल्णकतार तारक । 

उपयुक्त rat यह अर्थ हुआ कि अपना खरूप 
(परम रूप) मुझे जानकर एकार अद्वितीय तारका अभङ्ग 
PII सरणकर तरता हुआ) 
trae होता हुआ चप प्राप्त पका नाह कोर । 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व & 


निज खरूप मोहि जानिङै | अपना शुद्ध आत्मरूप 
मुझे जानकर--भाव यह कि जो तेरा चिदानन्दखरूप है, 
बह मैं ही हूँ और जो मैं हूँ, वही तेरा वास्तविक स्वरुप है; 
Geet और मुझमें मेद नहीं है। ऐसा जानकेर 'तत््वमति' के 
उदारमावसे मावित होकर | , 

सुमिरत रत इकतार | अखण्ड शानाकार ( ब्रह्माकार ) 
वृत्तिसे अपने घड-बुदध-मुक्तखल्पर्मे अथवा मुझमें पूर्णतया 
निष्ठ होता हुआ | सरणका भाव शानाकार Sat सङ्गत 
ay जो अन्तःकरणके उज्ज्वल होनेपर स्वतः जागत 

| 
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भगवान्‌ कहते हैं; अपना खरूप ( ब्रह्मरूप ) गुहे. 
जानकर अखण्ड ASCHE इत्तिते मेरा सरण करता हुआ 
भगवद्वावमावित तया तद्वत होता हुआ अपने अधिगत और 
अधिङृत धर्म ( सामान्य और fie) का निर्वाह करे । 
यही भगवद्गीताका सारतारोपदेश, अतएव ततच है। 

विज्ञानज्ञात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आवमानन्दः स 
खराडू भवतीति । 

यही बह रमणीय आनन्दलक्षणा आत्म-संसिति है, 
जिसमें जीव और ब्रहमके साय शान और प्रेम एक हो जाते हैं। 
सरग नरक AAT समाना । FETE दघ घरे घनु बाना ॥ 


इसे ही पद्दति कहते हैं । 


Bee 
श्रीमद्धगवद्रीताका विज्ञानभाष्य 


( ऐेडक--सहामहोपाध्याय Yo औगिरधरनी शर्मा चतुर) 


हमारे 'आयसाहित्य' में औमद्रगवद्रीताका बहुत उच्च - 
खान है। यों तो पक्षपातरहित eB देखनेवाले विद्वान्‌ स्पष्ट 
कहेंगे कि इसकी तुळनाकी पुस्तक 'विश्वसाहितय' में भी कहीं 
नहीं है; किन्तु भारतीय जनता इसे साक्षात्‌ जगदीश्वरके 
मुखनिःसृत वाक्यसमूहके रूपमै मानती हुई इसपर अलौकिक 
- भद्धा प्रकट करती दै, यही हमारी विशेषता है | विपयकी 
Ra तो इसका महत्व भूमण्डठमरके विवेचक विद्वानोंको 
मानना ही पढ़ता है। जहाँ खयं इसके प्रवक्ता भगवान्‌ यह 
प्रतिश करते हैं कि 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वद्ष्याम्यशेपतः | 

यज्ञात्मा नेह भूयोडन्यज्जातब्यमवरिप्यते ॥ 

“अर्जुन | मैं तुझे वह शन और विज्ञान निःशेपरुपसे 
कह ढुँगा- जिते जानकर संसारमै और कोई जाननेकी वात 
बाकी नहीं रहती ।' 

तब इसकी तुलनामै कौन साहित्य आगे आनेका साहस 
करेगा ! श्रीमद्भगवद्रीताका अलौकिक गाम्मीर्य इससे भी 
प्रकट है कि जवसे इसका प्रकाश हुआ है) तमीसे इसके 
भाष्य, व्याख्यान, अनुवाद, टिपण और विवेचन हो रहे 
हैं और वे आजतक भी होते ही जाते हैं; फिर भी अमीतक 
इसकी थाह नहीं मिली | यह एक न्याय प्रसिद्ध है-- 

"पतन्ति खे ह्ात्मसर्म पतत्रिणः’ 

अर्थात्‌ अनन्त आकाशमै हरेक पक्षी अपनी-अपनी 

शक्तिके अनुसार उड लेता है, गरुड़ अपनी शक्तिमर उड़ता 


है, तो चिडिया अपनी शक्तिमर | हंस अपनी मनोहर गति 
उसीमें दिखाता है, तो कौआ भी वहाँ फुदक लेता है। 
आकाशका पार किसीने आजतक पाया नहीं | ठीक यही वात 
गीताके विभ्रयम अक्षरशः चरितार्थ होती है। बढे 
महानुभाव आचायि Bax साधारण कथामइ विद्वान्‌तक 
अपनी-अपनी विवेचना इसपर लिखते और सुनाते हैं, किन्तु 
गीताका गाम्भीर्यं अब मी वैसा ही अटल है) अव मी 
उसमें बहुत कुछ कहने-सुनने और समझनेकी गुंजाइश 
यनी हुई है और वह सदा वनी ही रहेगी, मनुष्यवुद्धि 
इसका थाह पा नहीं सकती | ईश्वरीय शान मनुष्यबुद्धिमे 
quien’ समा नहीं सकता | अस्तु-- 

गुरुवर विद्यावाचस्पति श्रीमधुमूदनजी भोझाका नाम 
विश्वविदित है; आपके वेदसम्बन्धी अन्वेषणकार्यका लोहा 
क्या भारतके और क्या विदेशकि; समी वैदिक विद्वानोकी मान 
लेना पढ़ा है। जिस प्रकार पुराने वैदिक vr 
आचार्य महानुभावोने प्रखानत्रय (उपनिषद्‌, मगवदीता 
और amar) पर अपनी लेखनीका पुरुषार्थ प्रकट किया 
है; उसी प्रकार श्रीविद्यावाचस्पतिजीने भी प्रस्थानत्रयपर मी 
अपनी विवेचना feet है । श्रीमगबद्ीतापर आपकी ` 
विवेचना 'विशनमाष्य' नामसे प्रकाशित हो रही दै! 
उसीका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पाठकोंकों देना चाहते है | 

विद्ञानमाप्पमै गौतके मुख्य प्रतिपाद्य विषय दो माने 
गये है-ज्ञातव्य विषयो मुख्य अव्यय पुरुष-और कतमे 


ॐ श्रीमयवद्रीताका विशानमाप्य # 
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मुल्य बुदियोग । इन दोर्नीका विस विवरण अन्त्र कहीं 
प्राप्त नही । गीताने ही इन्हें परिमार्जित रूपमै संसारके सामने 
रमला है; इसोठे गीता 'उपनिपद! कही जती है, यद्यपि 
हममे मगवद्रीवाका sea "समृति पदसे हो वहुधा 
हुआ है। आचार्यप्रवर श्री १०८ भीवहमाचार्यलने यह रभ 
मी अपने 'अणुमाष्य! में उठाया है कि ईरनिम्धातको तो 
ति? कहा जाता है और इस ईशवरके साक्षादू मुलारविन्द- 
Arar अमृतको ‘fae कैती वात है ! किन्त 
उसका उत्तर उन्होने यही दिया है कि वक्ता और भोताकी 
उत परिखितिमे भुतिका आविर्माव उचित नहीं था) इसलिये 
इसे स्ृतिस्पमे रखना ही भगवानले उपयुक्त समझा । 
एकान्त खानमें जव ऋषि तपस्यानिरत हुए ये, तप्र उनके 
अन्तःकरणे भुतिका प्रकाश हुआ है। यहाँ समराङ्गणमे 
मारकाटके लिये उद्यत और स्वयं अघिपति-रथीरुपते 
वैठकर वक्ताक्रो सारमिल्पर्मे रखता हुआ सांसारिक शंशर्टेसे 
व्याकुळ अर्जुन भ्रुतिके प्रकाशका उस परिस्थितिरमे उपयुक्त 
पात्र नहीं था | यह भी कारण हो सकता है फि श्रुति 'शब्द- 
प्रधान उपदेश है; बँ प्रश्नोत्तर, तके, बितरक, fears, 
निरुपण आदिकी अक्रियाका खान नहीं रै | किन्तु अर्जुन 
जैसी परिखितिमे पा, उससे उसका उद्वार प्रभोत्तर आदिकी 
प्रक्रिया विना हो नहीं सकता था | शन्द्प्रधान उपदेशका 
बहू उस समय पात्र नहीं था । तमी तो परम हितकर 
मगवदाकाँमि मी उसे TAR सन्देह हुआ-- 

ध्यामरिश्रेणेद वाक्येन बुढि मोहयसीव मे।' 

“आप तो अस्पष्ट वचने मेरी घुदिको Tat डाळ 
रहे हैं--ऐसा माठूम होता है ।' 


इसलिये अर्थप्रधान सुहृत्तम्मित उप्देशका ही अवसर 
देखकर भगवानले after उपदेश ही उपयुक्त माना | 
अलुः यो मगवद्रीता स्मृति कहकर ही गिएसमाजमै आइत 
है। किन्तु यह एक विचित्र यात है कि “हृति! रूपमे मानते 
हुए मी शिएजन उसे 'उपनिपदू' भी कहते हैं । प्रत्येक 
अप्यायके अन्तकी पुष्पिकामे "इति श्रीमद्वगवद्वीतातूपनिप्रत्सु' 
हिला दै | “उपनिपट्‌' शबद शतके लिये ही निरुढ है, वह 
' eas लिये कहीं व्यवहृत नहीं होता । फिर मगवद्रीला 
स्मृति भी है और उपनिपद्र भी, इस जटिल समस्याका 
विशनमाप्यमें थही समाधान किया गया है कि मौलिक शान 
जहो हो, उसे as बा “उपनिपद्‌' कहा जाता है और अन्यत्र 
कपितका अनुवाद जहाँ हो, उसे 'स्मृति' कहते हैं| उक्त दोनों 
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बिपर्यी (“अब्यय gen! और धुदियोग') का मगवदीतार्मे _ 
मौलिक शन है | यद्यपि उपनियम यत्रतत्र अव्यय पुरुषका 
संक्षि निरूपण है--यदि न होता तो फिर अभत RR 
अनय पुरुष अपामाणिक हो जाता--तथापि उत are 
निल्पणपर विचारक faeries ona ही नहीं गया थां। 
इससे पुराने आचार्य “अक्षर पुरुष” को ही पराकाष्ठा मानते 
चढे आये। ameter ही उसका इस प्रकार विशद 
विवेचन और andere हुआ है कि हम उसे अव्यय पुरुपका 
क्षौडिक विवेचन? कहसकते हे । उती प्रासिका मुख्य साधन 
थुद्धियोग' मी गीताका 'मौलिक विवेचन! है। इसलिये 
अर्थप्रधान होनेके कारण, वक्ता-भोताढी परिस्थितिके कारण 
वा प्रश्नोत्तरादि प्रक्रियाके कारण चाहे मगवद्रीताको “स्मृति 
कहा जाय; किन्तु वह हमें 'मौलिक शन देती है, इसलिये 
श्िष्टतमाजने उसे “उपनिपद नाम देनेपे कोई सङ्कोच 
नहीं किया | 

गीताके प्रतिपादय शेय विपयमें ager आचार्योका मत 
मेद Rate Pets दैत आदि समी rere 
गीताते निकाले गये हैं और यत्रतत्र अर्थकी सींच'तान मी 
हुई है, यह भी बिद्वानेतिछिपा नहीं है | किन्तु यह सरण रहे 
क्रि मतमेद था मतपिरोध दर्शनों ही रहता है fret 
नही । वैज्ञानिक प्रकरियापर आते ही मतैक्य आवश्यक होगा | 
अतः यह Se आवश्यकता नहीं कि अब्यय पुरुषकी 
मुख्य प्रविपाद्य मान ठेनेपर द्वैत, अद्वैत आदिका विवाद 
नहीं रहता । मायावच्डिन्न रसका नाम अव्यय पुरुप है। 
मायके अनेक मेद हैं! उनमें aera प्रधान है । 
महामायावच्छित्न पुरुष सव जगतुका आठम्बन है; वह एक 
है, उसमें दैत हो नहीं सकता । और योगमायावस्छित् रस 
जीवाब्यय बनता है; वे अनन्त हैं उनमें एकता नहीं हो 
सकती | इस प्रकार विपयमेद्से सत्रकी व्यवस्था बन आती 
है। इस विययका विस्तार इस wer Bat नहीं किया जा 
सकता, विश्ञानमाप्यके पर्याछोचनसे ही यह विषय mer हो 
जाता है कि वैशनिक मार्गमे मतविरोध नहीं रहता | 


इसी प्रकार कर्तव्यके उम्बन्धम मी गीतके व्याज्याताओं- 
में गहरा मतमेद हैं। अनेक महानुभाव व्याण्याता गीताका 
मुख्य प्रतिपाद्य 'कर्मेसंन्यास' या 'संस्ययोग' वतणते हैं; दूसरे 
कई एक महानुमाव “कर्मयोग? को गीवाका मुख्य ध्येय मानते 
हृ! अनेक मगवद्धक्तिपरायणोने 'भक्तियोग'को गीताका लक्षण 
माना है। सबहीको गीता अपने उमर्थनके छिये ate 
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` प्रमाण मिलते है, समीकी युक्तियाँ प्रवल हैं; सरसे ही 
अधिकारियोंका मनखोष होता दै । किन्तु चाहे 'छोटे मुँह 
बड़ी वात? समझी जाय; इतना कहना ही पढ़ता है कि सब 
ही सिद्वन्तॉमे गीताके कुछ वचन अड्चन भी डालते हैं। 
अतःसमी व्याख्याकारोंको कई ोकोंकी SEM सींच-तान 
करनी पढी है। निष्पक्ष विचारककी अन्तरात्मा स्पष्ट कह देती 
है कि यहाँ बढात्‌ अपने सिद्धान्तकी अनुकूलता ठायी जाती 
है। कुछ उदाहरण देना अप्रासञ्गिक न होगा | 'कमसं्यास? 
बा “शानयोग' ( सांख्ययोग ) को सामने रखते ही यह 
जटिल समस्या अन्तःकरणको चञ्चल करती है कि कर्मेसंन्यास 
अर्थात्‌ GERT धर्मकार्यका परित्याग कर संग्रामभूमिसे मागते 
हुए अरुको युद्धरूप धर्मकार्यमे प्रवृत्त करनेके लिये गौताका 
अवतार | अब यदि इसका मुख्य लक्ष्य कर्मतंन्यास हो हो; 
तो वह तो अर्जुन खयं ही कर रहा था, फिर इतने we 
चौढ़े उपदेशकी आवश्यकता क्या थी ! उपंहारमें अर्जुन 


'स्थितोऽक्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।' 

Qa सन्देह निवृत्त हो गया, मैं आपकी आश माननेको 
तैयार हूँ ॥ यह कहकर आगे वह करता व्या है-'युद? | 
भगवानका उपदेश 'कर्मसन्यास' था, तो या तो उसे अजुनने 
समझा ही नहीं, या विपरीत आचरण किया । दोनों wei 
अन्थकी सङ्गति नहीं लगती | इसका समाधान एकमात्र यही 
किया जाता है कि अर्जुन अमी कर्मसंत्यासका अधिकारी नहीं 
था, इसलिये भगवानले उसे कर्ममे ही sa किया और 
बह भी आजञानुसार at लगा; किन्तु फिर प्रश्न उठता है 
कि यह उपदेश अर्जुनको ही तो लक्ष्य करके दिया गया है; 
अर्जुन यदि कर्म-संत्यातका अधिकारी नहीं या) तो भगवान्‌ 
उसे कर्म-संन्यासका उपदेश क्यों देने लगे! 

पन बुद्धिभेद अनयेदशानां कर्मसब्रिनास्‌ ।' 

“की घोषणा करनेवाछे भगवान्‌ क्या स्वयं इतनी भूल 
करते कि अनधिकारीको कर्मसन्यास सिखलाते | इससे यह 
मानना पढ़ेगा कि भगवान्‌ कर्म-संन्यासको ऊँचा दरजा 
मानते भी हो, तो मी गीताका मुख्य प्रतिपाद तो कर्म- 
संन्यास नहीं हो सकता; क्योंकि उसका ओता उसका 
अधिकारी नहीं है | सम्भव है कि उस ऊँचे दरजेका कचित्‌ 
इशारा भगवानले किया हो; किन्तु उपदेशमै मुख्य जोर 
तो उसी वातपर रहता है, जिसका श्रोता अधिकारी हो। 
अतः गीताका मुख्य ल्य्य कर्मसंत्यास माननेमै अन्तःकरण 


जरुर हिचकता है | 
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“तयोस्तु कर्मसन्पासात्कर्मयोगो विशिष्यते |? 

न कर्मणामनारममाचनपकम्य पुरुषोध्छुते | 

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समभिगच्छति ॥ 

"काम्यानां कर्मणा नयासं संन्यास कवयो Page ए 

-इत्यादि aged वचन भी ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या 
संन्यासके पक्षम कष्टता होती है। 

“मक्तियोग' को प्रधान प्रतिपाद्य माननेवार्लोके - लिये 
मी पूर्वोक्त अइचन आती ही है। वहाँ अर्ुनमें नाखिक्य- 
भावका उदय नहीं या कि जितके निराकरणके लिये 
भगबद्भक्तिपर बढ दिया जाता; वह तो कर्म छोड्ता था 
और wa उसे लगाना ही भगवानका लब था । फिर 
उस उपदेशमै-- 4 

'सर्वधर्मान्‌ प्रित्यज्य मामेकं दारणं wal’ 

-के यथाश्रुत अर्थके अनुसार ही कर्मकी निःसारता 
और गरणागतिकी मुख्यता ही प्रधान हो, तो परिखिति- 
की शृक्खढा ag नहीं सकती | इससे वही वात यहाँ मी 
लागू होगी कि चाहे मगबानको भक्तिमार्गकी शरेष्ठता कितनी 
मी अमिमत हो, किन्तु गीताको भक्तिप्रधान कहनेसे 
परिस्थितिकी सङ्गति कठिन है। इन्हीं सब अनुपपत्तियोंको 
सामने रखकर इस युगके व्याख्याकार गीताको 'कर्मयोग'- 
प्रधान दी खापित करते हँ; किन्तु सरण रहे कि गीतामे 
बहुत-से वचन ऐसे हैं; जो सर्वथा कर्मयोगकी प्रधानतामें 
सीघे नहीं लगते : 

'दूरेण हावर कर्म ra) 

‘as walfes पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' 

menge = कर्म कारणयुच्यते । 

योगारूढ तस्येव शमः कारण्मुच्यते॥ ˆ 

यसस्थास्मरतिरेव खादात्मतप्तश्र मानवः | 

आत्मन्येवात्मना तुषस्तथ कायं न विद्यते ॥ 

'सबैधसान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण aa 

-इत्यादि-इत्यादि | 

मुख्य प्रतिपाद्य विषयको इस प्रकार नीचा दिखावा 
अन्यकारांकी कहीं at नहीं है। इन वचनोंका अर्थ , 
कर्मयोगवादियोंको हिट कसनाते ही करना पडता है। 


अब विद्ञनमाष्यकी ara सुनिये--हसमें मगवद्गीताका 
ध्येय थुद्धियोग' माना गया है। 'ुद्धियोगका नाम a 
बार जगह आता है और आदरके साथ आता है- 


# शीमगवदीताका विहानमोष्य # 
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शूरेण हावरं कर्म बुदियोगादनज्ञय ।' 
भुद्धियुक्तो ` जहातीह उमे झुद्ृतदुप्कृते। 
‘samt युक्तो यया पार्थ कर्मवरं ग्रहाससि॥' 
--आदि-आदि | 
किन्तु पुराने व्याख्याकार प्रायः बुद्धियोगका अर्थ 
शनयोग ही करते हैं। विशनमाभ्यमे 'बुद्धियोग! को खतन्त्र 
माना गया है और उसे ही गीताका मुख्य प्रतिपाद्य कहा 
है। बुद्धियोगका संक्षित विवरण इस प्रकार है-- 


derive परिशीलन करनेवाले आनते है कि 
निर्लेप gem बन्धनमै छनेवाली बुद्धि ही है। पुरके 
संतार और भप दोनों afd ही होते हैं। इस पुदिळे 
आठ रुप सांख्यदशनमे वतलाये tan सात्विक और 
चार तामस । तामस रूप Fam, aad, अवैराग्य 
और अघम । edt योगदशनमे cape’ कहा है। 
अशनको अविद्याशळ्दसे, अमैश्चपंको RR, 
अवैराग्यको राग) देप! दो ae और अधर्मको 'अमिनि- 
बेश शब्दसे कहकर पायो Ba गणना पतज्ञहि भगवान्‌: 
ने की है। ये ही पाँच ge जीवमी विशेषता दै । ईश्वर 
ये नहीं होते | सुतरां ca बिनि्मुक्त दो जानेपर जीव 
और ईश्वरम कोई Soe बा मेद नहीं रहता | इन तामस 
Sevier MET रहनेपर सत्रका आळम्न और सत्रों 
अनुस्यूत 'अब्यय पुरुष! आदत हो जाता है, उसकी कजाओंका 
प्रकाश नहीं रहता । यही चीबकी सबसे बुरी दुर्गति है। 
यही जोबका विषाद है, जिसमे अर्जुन पढ़ा हुआ है। 
इससे उदार पानेके छिये इन aR दबाकर अव्यय 
yore प्रकाश अभी है । इन क्षेशोके दवानेका उपाय 
इनके प्रतिद्वन्दी adr उदय है, प्रतिद्वन्द्वी भाव 
बुढिकै चारों सात्विक रूप tr नाम शन) 
वैराग्य, tet और धमं हैं। इनके mete 
wrt योग शेता है, अर्थात अग्ययक्री seein 
आवरण इटकर SEA उनका प्रकाश हो वाता tag 
बुढियोगका संश्षित खरम है। अब्यय पुरुपकी का 
आनन्दः बिज्ञान) मन प्राण और वाझू नामसे हैं। इनमे 
मन, विज्ञान और आनन्द निश्च रुप है और मन; प्राण 
और वाढू प्वृत्तिका | मन दोनों ओर मिश्र हुआ है ] यह मन 
इन्द्रियसचारी मन नहीं tog उच्च कोटिका मन है, जो 
अब्यय GT मध्यस मुख्य रुप है | तात्प रही है 


कि शान) वैराग्य, Baad और धर्म-इन चारों aha सात्विक 
SiR दारा अव्यय पुरुक fem और आनन्द नामकी 
कठाओंका निकास होता है और यही मळा नुक 
Ur ri ur लिये भी चार 
योग उपदिष्ट हुए हैं--वैराग्ययोग/ नयोग, ऐश्वर्ययोग 
और धर्मयोग । इनके ही दूसरे नाम Freien 
दिद्वविद्या; राजविद्या और आर्पविद्या । इन चारोमे इद्धि 
योगका परिपूर्ण खरूप विकसित हो गया है। 


aaa इस समयका मोह राग-हेपमूलक है; इसलिये 
सवते पहले वैराग्ययोग वा राजपिंविद्याका उपदेश भगवान्ले 
किया है। दितीयाथावसे cerry अन्ततक वैराग्ययोग 
है, इसे हो भनाठकियोग भी कहते हैं । संसारमै रहकर सब 
प्रकारके कर्म करते हुए मी उनके बन्धनर्मे न आना--यह्‌ 
युक्तिवैराग्ययोग है। अन्य व्याल्याकारॉने इसे कर्मयोग ही माना 
है। परिखषितिके लिये इतना ही उपदेश पर्याप्त था । किन्तु 
विना शन आदि दुसरे रुपके वैराग्य इढ़ वा खामी नहीं हो 
सकता, न इतनेमात्रसे अर्जुनका संतोष ही हुआ; इसडिये 
आगे शानयोग वा सिदवविद्याका दो अध्यायामे (७,८) प्रति- 
पादन रै इससे आगे चार अध्यायंमिं ( ९से १२ ) Det 
योग वा राजबिद्याका प्रकरण है, जिसे प्राचीन व्याख्याकार 
भक्तियोग नामसे समझाते है और आगेके छः अध्याय 
(१३य१८)के अन्ते कुछ sete छोड़कर धर्मयोग वा 
आर्पविदयाके प्रतिपादक हैं। यों पूर्ण गीताम पूर्ण वुद्धियोगका 
खर्प प्रसुट हुआ है। इन चार विद्यात्रेमि अवान्तर २४ 
उपनिपद्‌ और उनमें सव मिलकर १६० उपदेश 
आीमगनदरीतामे हैं-यह विभाग विश्वनमाष्यमें किया गया है, 
जिते विखारभयसे यहाँ ee नहीं किया जा सकता | 


मगा जो कई जगह gration आमार होता है 
उसका मी ठीक समाधान विश्ानमाष्यकी रीतिसे हो जाता 
है। एक मुल्यविद्यामे अवान्तरुपसे जहाँ दूसरी विद्ये 
विली विषयक आवशयकता हुई हे, वहाँ उस विद्याकी 
पूर्णताके लिये उत विषयको पुनः दोहराया गया है | विशेष- 
कर अन्तके अध्यायोंकी (१ से १८) इुसङ्गति इस प्रकारसे बहुत 
अच्छी होती है। प्राचीन व्याख्याकार shes परक 
कड, मध्यपट्कको भकिकाग्ड और उतरपट्कको शनः 
काण्ड कहते हँ; किन्तु ot कर्मका ही um 
विमागद्वाण अधिक वर्णन है, gat यह विभाग समन्स 
नहीं होता। कई-एकने chest 'तत्वमति' मादाय 
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# नमोऽस्तु ते सवंत पव सर्व # 


aeg, मध्यपद्कमे तत्‌-गन्दाथ और अन्तिम पदके 
feat माना है। किन उत्तरपटूक निदिध्यासन 
प्रधान भी नहीं दीखता; उसमें धर्माधमंके बहुत मेद हैं 
जिनका सामज्ञस्थ 'असि! शब्दके अर्थम कठिनतासे हो सकता 
है विज्ञानमाष्यके अनुसार आर्पविद्यार्मे धर्मक्री उपनिपद्‌ 
( प्रिंतिपल। sae ) वतलानेके लिये da, Faz, गुणत्रयं 
आदिकी आवश्यकता है और गुणत्रयके - अनुसार कर्माकी 
धर्मानुकूडता वा प्रतिकूलता इस विद्याका मुख्य स्म है ही। 
Fae अथायके कुछ भागतक आर्पवित्रा है और 
आगे सारोद्वार है । यह मी विशानमाण्यमे प्रतिपादित हुआ 
है कि गीता कर्म, उपासना और शान--तीनोंका सामक्षत्य 
रखती रै) किसी एककी प्रधानता वा अन्यका बाध उसे 
कमी इष्ट नहीं है | अत्येकों जो दोप ह; उन्हें हटाकर 
ुद्धियोगकी अनुकूल्तासे delat गौताने उचित खानपर 
war? | 


इस विज्ञानमाष्यके चार काण्ड हैं। प्रथम भूमिका- 
समसे शाञ्जरहस वा मौलिक सिद्वा सक्षत खरुप है | 
द्वितीयमें विद्या; उपनियद्‌ और उपदेश्ोकि विभागपूर्वक 
शीर्षक लगाकर श्रीमगवद्वीताका मूळ पाठ wet गया है। 
AR रहस्मपूर्ण टिपणियाँ इसमें हैं। तृतीयम 
गीताम आये हुए अहं-शब्दकि अर्थपर विचार करते हुए 
गीताचार्य मगवानू श्रीकृष्णका विशद विवेचन है और भु 
काण्डम १६० उपदेशोका सत्त्र भामे ( अपने संस्कृत ) 
व्याख्यान वा स्पष्टीकरण है । पहले दो are प्रकाशित 
हो चुके है और तृतीय यनतरख है, इसके वाद wit 
पारी आवेगी | 

यह श्रोमगवद्वीताका एक नये ढंगका व्याजयान हैः इस- 
लिये इसका संक्षित परिचय पाठकोंको दे दिया गवा है। 
भावुक विद्रानोंको यह कितना रुचिकर होगा; इसका उत्तर 
तो समय ही देगा | ३० तत्‌ सत्‌ । 


“er 
श्रीमद्धगवठ्ीतामें वर्णधर्म 


(लेखक--श्रीवै्णवाचार्यं औखामीजी श्रीमहंत रामदासनी महारान ) 


Kur want विगुणः परधमोल्खनुट्टिताद । 

स्वभावनियतं कर्म ee क्रिल्विपम्‌॥ 

आजकल धार्मिक विचारों तथा धर्मक प्रति श्रद्धाका 
अभाव शोंनेके कारण वर्णव्यवस्थाको लोग देशके छिये 
हानिकारक तथा जातीय एकतांके Far बाधक समझ रहे 
हैं । वहुतेरे इसको अनावश्यक वतडाकर इसको fon tha 
करनेंके लिये आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु विचार करने 
पर शत होता हैं कि-7 

'वणोश्रमविभागो हि भारतस्य विशिष्टता ।! 

वर्णाममविमाग ही मारतकी विशिष्टता है। अतएव 
यह उच्चतिका वाधक नहीं? बल्कि साधक ही है) मारत जो 
आज कई धरताब्दियति विजातीय अत्याचार और आक्रमणका 
शिकार होकर भी जीवित है, इसका मूळ कारण केवळ 
वगौभ्रमव्यवस्था ही है । और जबतक वणीभ्रम-यवस्थाका 
कवच यह जाति धारण किये रहेगी; तवतक इसका जीवन 
agen बना रहेगा; अन्यया इसके सर्बताशकी are दै | 
इसी age विचार कर वीरभेए अर्जुन कुरक्षेत्रकी 

मे शित दोनों सेनाओंको देखकर भगवान्‌ MER 
कहते हैं--है मधुसूदन [ मैं इन दोनों उेनाओंमे अपने ही 


सम्बन्धियोको देखता हूँ, जो जीवनकी आशाका त्याग कर 
युदके लिये उपखित हैं| में युद्ध करके अपने कुलका 
सर्वनाश नहीं कराना चाहता; क्योंकि कुलके नारासे सनातन 
कुल्घर्म नए हो जायेगे और कुल्घर्मके नए होनेसे पापको 
अधिकता होगी, जिसते छिया दूषित होकर वर्णसहुर सन्तान ” 
उत्पन्न करेंगी । वर्णसडूरके दारा जल और पिण्डकी कियाके 
लोप हो जानेते पितरलोग अधःपतनको प्राप्त होंगे | कारण 
यह है कि मृत पितरेकि आत्मके साथ TTT me 
पुत्रकी आत्मा और मनका गहरा सम्बन्ध होता है; इसते 
आदकालम पितर आदको ग्रहण करते हैं; परतु SE 
सन्ताने मातापिताके एकवर्ण न होनेके कारण वह सम्वन्ध 
कदापि नहीं हो सकता | अतएव वर्णसङ्करे किये हुए शरा 
तग पितराको तृ और मुक्ति नहीं मदान करते! शसते 
उनका पतन होता है। इस पतनसे देशमै म ओर , 
महामारी sere होती है | यही नही, ॥ 

ad इरामां lan 

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मात्र rears ॥ 

(न वर्णठडुर SH करनेवाछि दोषोंसे कुछका नाश 
करनेवाहेकि सनातन जातिषर्म और yore नष्ट हो जाते 


# sfagagian वर्णयर्म # 


aay 


TR 


ई यहाँ विवारनेकी बात है कि देश और आतिके साथ 
वर्णाभमका कैसा सम्बन्ध है, जिसके GRR जाति और देश 
विनाशको मात हो जाते हैं । . 

स्यूहरुपते विचार करनेपर जात होता है कि जिस प्रकार 
मानकारीरके मुख। भुजाः उदर और पाद-चार मुल्य माग 
होते हैं और शरीरी रक्षाके लिये इन चारोकी आवश्यकता 
दोती हे-एकके भी गियिल होनेसे सारा शरीर रोगग्रत होकर 
कॉर्यदक्तिको सो बैठता है, उसी प्रकार समावरुपी aie 
ae चार agit आवश्यक्ता पढ़ती है। 
इतीलिये मगवानते बर्णविमागको मर्यादा खापित की है। 
Tie अध्याय ३१५ मन्त्र ११ वेद भगवानते इसका 
समरन किया है-- 

प्राहणोऽ्स सुख्मासीदू वाहू राजन्यः कृतः । 

we aaa ager पद्भयां SAT अज्रायत ॥ 

orem विराट्‌ पुसमका मुख है, क्षत्रिय बाहु, वैश्य 
agi और ag पाद ।' इसके अनुसार समाजको सुरक्षित 
और उन्नत केके लिये प्रत्येक वर्गको और उनके खख- 
कमीनुसार आचरणकी परम आवश्यकता है। यदि एक वर्ण 
अपने कर्मो छोड़कर अन्य वर्धके कर्माको अपनाता है, तो 
ile Tag उत्पन्न होनेके कारण उसका जीवन 
निळ हो जाता है; वह न तो खकर्ममे सफलता प्रात करता 
है और न अत्य वर्णके pit । काठान्तरमै यही जातिके 
नाशक कारण वनता दै । इसी बिचारको सामने रलकर 
परमालाने दटके आदिमे वर्णविमाग किया दै । भगवान्‌ 
रीष्ण कहते ई-- 

u अधा सृष्ट गुणकर्मविभागणशः | 

तस कर्तारमपि माँ विद्धफरकर्तासमब्थयम्‌ ॥ 

( गीता ४11३) 

ह अरुत ! गुण और कमोके विभागते are, क्षत्रिय, 
वैद्य और शूट मेरे ह द्वारा रचे गये हैं। उनके कर्ता मी 
gen अविनाशी और अकत ही जान ।' इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है कि भगवान्‌ अनादि थोर अविनाशी हैं 
तया उनके द्वारा खापित मत्येक्त मर्यादा मों अनादि और 
नाथरहित है; इसलिये जी मनुष्य या जाति इसके Raz 
आचरण करती है, वह विनाशको प्राप्त होती है । 

agen’ विचार करनेपर शत होता है कि भगवानले 
बर्गविभाग मडृतिके गुण और काके आधारपर किया दै | 
el ey अभिमराम वहाँ अह, प्रारन्ध एव प्रकृतिके 


खामाविक कासे दै ! मडृतिके तीन गुण होते हैं। जैसे 
गीतामें मगवानते कहा है 

ad wer इति शुणाः महृतिसम्मवाः ) 

प्रहत्तिके तीन गुण eae, रज और तम । ये तीनों 
न्यून या अधिक परिमाणमै सर्वत्र और सत्र जीवो विदयमान 
हैं। भीमगवाद्‌ कहते है-- 

न तद॒स्ति एभिम्याँ वा द्विवि देवेषु वा पुन; । 

सर्च sefräge यदेभिः साल्तिभि्गुगैः ॥ 

& orga | पृथ्वी या खग अथवा देवताओंमे कोई मी 
ऐता नहीं है जो प्रकृतिते उत्तन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।' 
स्पोंकि सारा जगत्‌ त्रिशुणमयी मायाका ही विकार है। 
इन्हीं ie द्वारा जीव विभिन्न वर्को प्रात करता है। 
frat जिउ गुणकी प्रधानता होती है, उसका जन्म वैठै 
ही वर्ग होता है I ara aap होता है, क्षत्रिय 
सत्तमिभित रजोगुगग्रधान+ वैश्य ` रजोमिभित तमोगुग- 


* प्रधान धीर am तमोगुणप्रधान होता है। इस प्रकार 


इन गुर्णके आधारपर प्रत्येक वर्क कर्म नियत किये गये 
हैं। वेते avid तत्वगुणकी प्रधानतासे सात्तविक कर्माको 
विधान उनके लिये किया गया है, पैसे ही क्षत्रियादि वणम 
उनके प्राति शुके अनुसार क विधान किये गये हैं । 
गुण और कर्मका पर्पर बढ़ा दी पतिए सम्बन्ध है । 
fas मनुण्यका जैशा खभाव होता है। वह वैश हो कर्म 
करता है और Sa वह कर्म करता है वैता ही उसका 
समाव बनता है । श्रीमगवान्ने गीतामें कहा है-- 
आहाणक््िग्रविशां get च परंतप। 
कर्माणि प्रविमकानि Te ॥ 
हि परंत | ब्राहमण) क्षत्रिय; वैश्य और हरकि कर्म 
समावते उत्पन्न gi द्वारा विभक्त किये गये हैं? 
सारांश यह है कि पूर्वत कर्मके संत्कारूप समाबते 
उत्पन्न गुर्णके अनुसार कर्म-विमाग होता है | भ्ीमगषान, 
कर्म-विमागका इस प्रकार निर्देश करते हैं-- 
श्रमो दमलपः dit क्षान्तिराजबमेव च। 
ज्ञानं विश्ञानमासिकं प्रह्मकम खमावजम्‌ ॥ 
शौर्य तेजो एतिदांद्य युद्धे चाप्यपठायनमू । 
दानमीश्ररमाव् कषां कर्म समावनम्‌॥ 
inte; वेऱ्यकर्म खभावदस्‌ ॥ 
परिचारं कर्म arent खभावजम्‌॥ 
( गीता १८ । ४२-४४) 
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“मनःसंयम, : इन्द्रियौंका दमन, तप) शौकत क्षमा; 
सरलता; शान; विशान और आखिकता--ये ब्राहणोके 
खामाविक कर्म है । शौ तेज; धैव चातुर्य, युद्में ढे 
रहना, दान और खामिमाव--ये shes खामाविक क 
हैं। कृषि; गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यके खाभाविक क हैं 
और सबकी परिचर्या ( सेवा ) शूद्रका खामाविक कर्म है । 

इनमें प्रतयेक वर्णके लिये अपने खामाविक कर्मको 
करना ही श्रेयस्कर है | वर्णन्तरके कमोमें छगनेसे कमेंगत 


वर्णसङ्करता आ जाती है और वह उन्नतिके मार्गमे वाधक 
है। श्रीमगवान्ने भी कहा है-- 


` स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवै + 
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'अपनेःअपने कमोमे छो रहनेते ही मनुष्य तिदिको 
प्राप्त होता दै ।' अतएव ae निश्चित हुआ कि किसी देश, ' 
जाति या पुरुपकी उन्नति उसके खामाविक कर्मोके अनुसार 
mee ही हो सकती है, अन्यथा कदापि नहीं हो सकती । 
मानवजीवनकी क्ष्तकार्यता अपने वर्णानुतार खामाबिक 
कोके करनेम ही है शरीमगवानले कहा है-- 

"ur खधमों विगुणः परधमाल्सनुहितात्‌ । 

स्वमावनियतं कर्म कुर्वज्ञामोति किल्विषम्‌ ॥ 

TER धर्म ( कर्म ) का भलीमाँति अनुष्ठान करनेकी 
अपेक्षा अपना येनकेनःकारेण अनुष्ठित धर्म (कर्म ) मी 
श्रेष्ठ होता है | अपने खभावके अनुसार नियत कर्मों 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ।' 


RE 
श्रीमद्धगवदीताका सिद्धान्त 
(उेखक--श्रीतारायणाचा गोविन्दाचार्य वरखेडकर ) 
मनुष्यक्री समख कामनाओंको सिद्ध करनेवाली उपक्रमोपसंहारावम्यासो$पूरवेता Tor 
श्रीमद्भगवद्गीताके अमृत-रतका पान आजतक विभिन्न अर्थवादोपपत्ती च छिङ्गै तात्पयनिर्णये ॥ 


प्रणालियोंके द्वारा कितने भक्तोंने किया) कितने तंतोकी 
उसका पान कराया, आज कितने कर रहे हैं तथा भविष्यमै 
कितने पानकर तृत होंगे--इसकी गणना नहीं) सीमा नहीं। 


, श्रीमद्भगवद्नीता तो मानो समस भूमण्डळके मतःमतान्तरौ 
तथा विदवान्तोंका आश्रयन्सी हो रही है। इसका प्रधान 
कारण यही है कि विश्वव्यापक जगन्मोइन नन्दनन्दनकी 
जगदाकर्षक मुरळीकी मधुरतम मीठी तानसे श्रीमद्भगबङ्गीताका 
प्रत्येक शब्द परिष्ठावित हो रहा है। इसकी विश्वमियता 
ही इसका प्रत्यक्ष ममाण है। विभिन्न देशनिवासी, विमित 
मतःमतान्तरके अनुयायी) विभिन्न भाषाभापी) अपनी-अपनी 
देशमाषामे श्रीमद्भगवद्गीताका अनुवाद कर इसके प्रति 
अपना अत्यन्त सम्मान प्रकट करते हैं तथा अपने अमीष्ट 
सिद्धान्तोंके अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं । ऐसी en 
समस्त merk लिये कोई एक निश्चित सिद्धान्त सामने 
रखना Beat जान पडती दै । तथापि जिन प्रमाणेकि 
अवलाशनसे समी ग्रन्थकार अपने सिद्धाग्तोंका प्रतिपादन 
करते ३) उन्दीका आश्रय ठेकर संक्षेपे यथामति गीताके 
सिद्धान्तका विवेचन किया जाता है-- 


श्रुतिङिङ्षसमाख्था च वाक्यं प्रकरणं तथा। 

पूर्व पूर्व वछीयः खादेवमागमनिर्णये ॥ 

ये तेरह प्रकारके प्रमाण सिद्धान्तको परीक्षा करनेवाला 
के ft निकप (कतोटी ) का काम देते हैं इनस ' 
प्रमाणेकि साथ समन्वय करते हुए गौताके 'छोकोंकी यदि 
विस्तृत विवेचना की जाय तो लेख बहुत बढ़ा हो आपगा | 
अतएव इन्हीं प्रमाणोंके अनुसार संक्षेपमे गीताके तात्या 
निरुपण किया जाता है | 


यह तो समी जानते हैं कि भक्तवत्सल, आनन्दकन्द 
भगवान्‌, श्रीकृष्णचन्द्रने गीताका उपदेश किसी प्रयोजनसे 
किया और उपदेशके अनन्तर वह प्रयोजन सिद्व हुआ | 
उपक्रम-उपसंहारकी इति जान पढ़ता है कि झुरे 
बीच अर्जुन उमयपक्षमें अपने आत्मीय जनोकी देखकर , 
मोहको प्रात होते हैं और युद्से विरत होना चाहते हैं। 
ऐसी अवखामें श्रीमगवानका प्रयोजन यही है कि अर्जुन- 
जैसे कषत्रियसे अधमे रत हुए कौरवोंका तथा उनके सहायको- 
का नाश करावें--चहे वे उसके सम्बन्धी) शुर) बन्छु) पु) 
पितामह आदि ही a न हों । क्षतरियके छिये उचित 


# श्रीमद्धगवद्वीताका सिद्धान्त # 
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मी यही यो; जिसे ada मोहवश अधमं समझते ये । 
परन्तु WER भगवान्‌, कव माननेवाले ये, वे अपनी 
मनोमोहिनी वाणी श्रीगीताके द्वारा युद्-पराङ्मुख अर्जुनको 
WAR छाये और उसके मुँहसे अन्ततः यह वाक्य 
निकल Tal 
ad मोहः स्सृतिर्ळव्धा त्वठासादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ ` 
“आप सासे कदापि च्युत नहीं होनेवाढे और 
गिरते हुएको बचानेवाले हं। इसीसे आपको अच्युत कहते 
हैं। आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे निमे 
शान wa हुआ है; अब मुझे किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
है; आपके आदेशानुसार धर्म युद्ध केके छिये मैं तैयार EP 
यहाँ 'करिष्ये वचनं तब'--मैं तुम्हारे आदेशका पालन 
कलग, यही गीताके उपदेशका फछ है । यदी सिद्धान्त है । 
आरम्भे ही श्रीमगवानने सङ्केत किया है 
न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिएत्यकर्मक्ृद्‌ | 
कार्यते दादा! कर्म सर्वः प्रछुतिमैगुगैः ॥ 
TERY उत्पन्न सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणोंके 
वशीभूत होकर मनुष्यको कर्म करना ही पड़ता है; वह 
कदाचित्‌ एक क्षण मी विना काम किये नहीं रह सकता |? 
परन्तु जव उसे क्म करना ही है; तो वह काम कैसा होना 
चाहिये- वै न करनेका फळ क्या होगा !-इस विषयमै 
. श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
यः शाक्षनिधियुत्पन्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखंन परां गतिम्‌ ॥ 
भय चेत्तमिमं धम्यं संग्रामं न करिप्यसि। 
ततः wat ae हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
मनुष्य मनमाना काम नहीं कर सकता; क्योंकि जो 
शाजविधिको छोड़कर अपने इच्छानुसार काम करता है, 
उपे न तो सिद्धि ही मिलती है न सुख और म श्रेष्ठ 
गति | अतएव यदि तुम अपने क्षात्रघर्मके अनुकूल संग्राम 
* न करोगे; तो खघमं और कौर्तिका नाश करके पापको 
प्राप्त होओगे ।' इस प्रकार अर्थवाद और उपपत्तिके दारा 


a एक ही फडकी Free" 


खकर्मणा , ममयम सिद्धिं वित्वुति मानद! | , , 


मनुष्य अपने ( वरणांश्रमानुकूल ) केकि द्वारा उसकी 
पूजा कर सिद्धिको मात होता है !' तथा-- 

eat निधन अयः परघर्मो भयावहः । 

'अपने धर्मम ( वर्णक्मधर्मक्ा आचरण करते हुए) 
मर जाना श्रेष्ठ है परन्तु परघर्मका आचरण करना भयावह है! 
अतएव अपने वर्णाश्रमधर्मते अतिरिक्त धर्मको नहीं 
खीकार करना चाहिये; फिर विदेशीय धर्मान्तरका खीकार 
करना तो और भी मयावह होता है | तया-- 

खे स्वे कर्मण्यमिरता संसिद्धिं लभते नरः । 

rag अपने-अपने वर्णाश्रमविहित कमेमें छो रहने- 
पर उत्तम सिद्धिको,प्रात करता है |? बैते-- 

कर्मणेव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः | 

ms द्वारा ही जनक आदि परम शानियोने परम 
ठिदिको प्रात किया |” परन्तु Ber निश्चय कैसे 
होगा; इसका उत्तर भ्रीमगवान देते हं-- 

तस्माच्हासं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों | 

gr शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिदाईसि ॥ 

“क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, इस 
frat art ही प्रमाण है; अतएव are विधानको 
समझकर ही तुम कर्म कर सकते हो |! परन्तु सरण 
रहे कि- 


कर्मण्येवाधिकारस्त मा फटेधु कदाचन | 

कर्म करते समय फलकी अमिढापा कदापि नहीं होनी 
चाहिये | क्योंकि 'तुम्हारा अधिकार कर्म करनेमै ही है; 
फें कदापि नही ।! फल प्रदान करना तो मेरै अधिकारमे 
हे! पडकी अमिलापा रखकर कर्म करनेसे वे कर्म बन्धनके 
कारण बनेंगे तथा तुमको मुख-्दुःखका अनुभव करानेवाले 
और जन्मान्तर प्रदान करानेवाठे वन आागँगे । परन्तु विना 
उद्देदय या प्रयोजनके कर्म हो नहीं सकता, ऐसी खितिगै 
फडामिळाषाके न होते हुए मी कोई उद्देश्य होना चाहिये । 
इसके लिये भ्रीमगवान्‌ कहते है 
मत्कर्मदन्मत्यरसः मन्नक्तः ara । 
Rite सर्वभूतेषु यः स भामेति पाण्डव ॥ 
“लो मनुष्य सर्वमूतोमे वैरकी मावना न रख, मेरे लिये 


के करता हुआ Ie रत होकर; पडकी कामनाको छोड़; 
अनासक्त होकर, भेरी मक्ति करता हुआ कर्म करता है, 
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है अर्जुन ! वह मुझको ma होता है।' परन्तु किसी भी 
कर्मका आचरण FOR अदष्ट उस्न होता है, जो जन्मान्तर- 
का कारण बनता है और सदा पुरुषके पास ही रहता है; 
ऐसी अवसाम ee निर्णाचका संकेत करते हुए 
मगवान्‌ कहते हैं-- 

यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यद्‌ । 

यत्तपत्मसि कौन्तेय aR भवु्पणम्‌॥ 

& अघन | तुम जो कुछ करते हो) खाते हो) हवन करते 
हो; देते हो, जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अपंग करो |? 
इससे EE तुम्हारे पास न रहेगा और तुम RER मुक्त 
हो जाओगे । 

oa सोचता है कि “गुम कर्माको -मगवदर्पण करना 
ठीक है। परन्तु युद्ध हिंसात्मक होनेंके कारण अञ्चम है, 
अतः अञ्चम कर्मोका अदृष्ट कहाँ जायगा! मङ्गलमय 
भगवानको अशुभ कर्म कैसे अर्पण किये जायेगे !” श्रीभगवान्‌ 
धमाधान करते हैं-- 


सर्वचमाच्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 

अहं स्वा सर्वपापेस्यो भोक्षविष्यामि भा छुचः ॥' 

“समस अमोका त्याग कर मेरी शरणमे आगे; (क. 
इत्‌०' के द्वारा सङ्केत किये हुए मेरे coe 
आश्रय हेनेसे ) में अपनी arme शके 
दारा सव पाते हुमको मुक्त कर दूँगा। हुम शेक 
मत करो ।' 

इस सेक्षिस पर्याठोचनासे यही सारांश निकछता है कि 
औमगवानके चरणारविन्द्मै चित्तको तन्मय करके प्रेमपूर्वक 
वर्णाभमोचित कमौका शात्ञविषिके अनुसार Feat इच्छा 
न करते हुए भगवत्म॑त्यर्थ अनुष्ठान करना और उनको 
मगवान्के अर्पण करना ही able मानब | कक 
श्रीमगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हँ उन्दीके अधीन अखिछ सचराचर 
जगत्‌ दै, जगतूके कल्याणके लिये Rast विधान 
उन्हीकी आश है ।'--यही गीताका प्रधान सिदान्त है; 
अन्य समसत सिद्धान्त इसीके अज्ञाज्ञीभूत और पोषक है। 


~ 


गीताका TA, साधन ओर फट 
(Bas to श्रील्द्मण नारायणनी गदे) 


समूर्ण गीता पढ़नेंके पश्चात्‌ ARO एक साधारण 
मनुष्यके चित्तमे जो बात रह जाती है; उसीको गीतातत्वाहूम 
* दिखना समुचित प्रतीत होता है | 
गीताका ava क्या दै ! वह कौनसी चीज है जिसे गीता 
शानहश्सि परम सत्य और जगत्‌ तथा उसके अखिल कर्मका 
कारण बतलाती है; जिसे जाननेके ल्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्यका 
चित्त बेचैन रहता या छटपटाया करता है। गीताका वह परम 
तत्व है; मगवान--वह To जो अनन्त, अव्यक्तमूर्ति है 
और फिर मी जगतमें जो किसी मी समय एकांशसे ही प्रकट 
होता है; जो नियुण-निराकार है और फिर भी सब शुणों 
और कमौका आधार है, सव गुण-कर्म जिसके ही गुण-कर्म 
और सब आकार जिसके दी आकार है । 
tag स्वस्य प्रमदो मत्तः सबै परवर्तते ।' 
. इम कर्म क्यों करें, इसका एक ही जवाब है और वह 
यह कि मगान्‌ क्म करते है | ब्रम अकतत है, प्रकृति कती 


है और ये दोनों भाव एक ही भगवानके हैं-एकको अक्षर 
भाव कहते हैं; दूहरेको शर) और ये दोनों जिव भगवाचके 


दो भाव हैं; वे क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम हैं। यही पुरुपोत्तम-तत्व गीताका परमतत्तव है। 
गीता जो युद्ध करनेको कहती है, वह इन्हीं पुरुषोत्तमका 
आदेश है--मामनुत्मर युध्य च | गीताद्वारा प्रतिपादित युद्ध 
कोई सामान्य युद्ध नहीं है; इस युद्धके प्रव्तेक भगवान है, 
इसका हेतु कोई gS है और इसका फल भी कोई 
मयवदुदिष्ट है । ये भगवान्‌ कोई मायाविशिष्ट ae नहीं हैं 
ये वे भगवान्‌ tee जिनका धाम है और प्रतिके जो 
स्वामी हैं बरहम जिनकी अन्त;खिति है और प्रकृति जिनका 
अत्तर्वाद्य करण और कार्य है। इसलिये जगत॒का अखिल 
कमै मगवत्करम है; अथवा यों कहिये कि प्रशृतिद्वारा होने" 
बाला सारा कर्म परमपुरुष भीमगवानके परत्य होनेवाल 
महात्‌ यश है | भगवानका यह खूप और अखिळ जगतः 
कर्मकरा यह मूलभूत तत्व ही गीताका परम तत्व अतीत 
होता है। 

ऐसे भगवान्‌ और जगतके इस मगवत्कम यशस्वल्प- 
को प्रात होनेका साधन क्या है ! साधन है) अजुन | परयमा- 
cot अबुँनका जो.रुप हम देखते दै, वह एक ऐसे मनुष्यका 


पाण्डवोंकी दुर्वासासे रक्षा 


द्रौपदीको आश्वासन 


$ पवित्र जलाशय # 
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IIIT 
रुप है जो जगतको काठका आस वना हुआ देखकर इस जगत्‌ तया शतयुक्त कर्मका ऋहण है; सारा यहकर्म कै आलम" 


और इसके सारे कमाते विरक्त हो जाता है । जगतका स्वरुप 
सचमुच ही इतना भयङ्कर है कि संकषेपमे इतना. हो कहना 
ale है कि इस जगतूके सव प्राणी और पदार्य अन्तमे नष्ट 
झोनेवाे हैं । हमारा जीवन जो हमे इतना ud हमारे 
स्वजन जिनके विना हम जी नहीं सकते, ये सभी तो अन्तर्मे 
नए होनेवाले हैं | जिह जीवनका अन्त मौत है और जिस 
जगतका अन्त श्मशान है--उस जीवनदे। उस ae 
` विरक्त, विचारक्षेत्रमे तो, स्वाभाविक ही भाठूम होती है । 
ae सामने तो वह संग्राम उपस्थित है जिसमें उतके 
स्वगनीका केवळ संहार ही होनेवाढा नहीं है; बस्कि उस 
Sera उसे खयं सद्वयक होना हे । इसलिये ऐसे संहारपरिणामी 
संसारे उसका चित्त Marge होकर हट जाता है--कर्तव्य- 
परायण aga किठ्चव्यविभूढ हो जाता) उसका सारा शन 
सो जाता और उसकी सारी शक्ति नए हो जाती दै और वह 
एक ऐसे पुरुपकी शरण सेता है जो सदा geh उसकी 
सहायता करता आया है । यह शरणागति ही गीताका 
साघनारम्म है, यही शरणागति इसका सांधनमध्य है और 
यही इसकी साधनसमाति | शरणांगति--कितना बड़ा 
शब्द है, कितना अर्थ इसमे भरा हुआ है ! यह अर्थका 


बलिदान है, अंदर और बाहर युद्ध/दीयुद्ध हे और यही 
योग है। 


इस शरणागति और युद्ध या योगका फ़ळ क्या है! 
मनुष्य-जीवनकी परम चरितार्यता और जगतका परम 
सुखसाधन | 


यही गीताको सायन्त देखनेसे प्रतीत होता है ! परन्तु ये 
सारी बाते ऐसे पुरुपसे ही जाननी होती हैं बिन्देनि इन सव 
बारका अनुभव किया हो । केवळ विचार करनेसे तस्व 
अधिगत नहीं होता; भगवकपासे अव सत्सङ्ग लाम होता है 
तभी कोई-कोई त्रात खुलती है और उससे) कहते हैं कि 
वह आनन्द ठाम होता है जो इस साधनपथमे अमृतका काम 
करता और साघकको आगे वढाता है | 


fig सतसंग बिबेक न होई । रामा बिनु सुम ने सोई ॥ 


fort जान अपार दै, उसका तत्त्व बहुत गहराईमै 
% उसका uam अति दुर्गम है और फठ मी इतना 
महान्‌ है कि जगतूर्म विरठे ही उसकी इच्छा करते हैं। ऐसे 
महामहिम अन्पके विषयमे मेरा कुछ लिखना साहस ही है; 


महोदधि है जिसके किनारे मी पहुँचना साधारण काम नहीं. पर मगबचर्चा किसी मी arent पतितपावनी att 
है। एक महात्‌ साधनरंग्राम कै frat पद-पदपर युद्ध और इसमें क्षणकाटफा निमजन मो परम सुखदायक है 
, करना हे-पद-पदपर अशान और मोदका त्याग और शान इसीलिये यह साहस किया गया है । 


“er - 


पवित्र जलाशय 
ग्राचोन युगको सभी सरणीय वस्तुओं भगवद्गीतासे श्रेष्ठ फोई भी वस्तु नहीं है 00०0९ 
भगवदूगीतामें इतना उत्तम और सबेव्यापी शान है कि उसके लिखनेवाले देवताको हुए अगणित वर्ष हो 
जानेपर भी उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अमीतक नहीं लिला गया । 9०० गौताके साथ तुळना 
करनेपर जगतका आधुनिक समस्त शान मुझे तुच्छ छगता है; विचार करनेसे इस TUR महत्त्व मुहे 
इतना अधिक जान पड़ता है कि यह Teeter किसी और ही युगम लिखा हुआ दोना चाहिये । 2% मैं 
नित्य प्रातकाड अपने हृदय और घुद्धिको गोतारूपो पवित्र जढाशयमै अत्रगाइन करवाता हुँ। 


“महात्मा थारो 


गी० १० १२६- 


श्रीखामिनारायण-समदायमें गीताका खान 


(dert ei खामिनारायण, दाशनिक-पञ्चावन, पढदुशैनाचायँ, नब्यन्यायाचाये, सांस्य-येग-ेदान्त-मीमसातीये ) 


जैसे सब सरिताऑक्ष समावेशन समुद्र दै, ae 
चेतनसृष्टिका उपादान-खान ब्रह्म है; विशनोका उद्भव खान 
नित्यविश्ञान & वैसे ही सारी दार्शनिक विद्याओंका समावेश 
खान; सार्वमौम भक्तिः ' उपादानःखान और मोक्ष 
सांधनीभूत विविध freien उद्भव-खान गीता है; क्योंकि 
गोता और गीतात ये दोनों पराकाष्ठपत्न दिव्य बलु हैं। 
गीता है--परपात्मोचरित दिव्य शब्दसमूह, उसका तत्व है- 
तबन्य भावाय | एतादृश मावार्थ-चोधमै वक्ताका तातर्यशन 
कारण होता दै; वक्ताकी मति जिए विज्ञापनीय अर्थको 
प्रकाशित करनेकी इच्छाते शब्दोक्वारणमे प्रयोजक होती है, 
वह इच्छा ही तात्य कहता है | श्रीकृण परमात्माने समग्र 
गीतोपदेश जिउ af दिया दे, उस मतिको गीता-्याउने 
गीतोपदेशसे ग्रहण करके सञ्जयको दिया; सञ्चय खयं 
भगवन्मतिको प्रकाशित करते हैं-- 

यत्रे योगेश्वरः gat थ्न पार्था ug 

सत्र शरीदिंतयो सूतिश्ुवा नीतिमतिमम ॥. 

जिसके zu चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योगके 
प्राप्तिकारण समर्थ परमात्मा श्रीकृष्ण मक्तिएइमै बसते हाँ 
और Sh शाल्न तथा दृदयकी अनुमत प्रथाका अपत्य 
पुमान्‌, ख-ख घम, शनपैराग्यात्मक धनुष सहित हो; 
यहीं सर्वविध भी--निरतिशय सुखात्मक सम्पत्ति और 
मायातरणात्मक विजय और समग्र विभूति Rae मेरी 
घुवा--त्ापरतिइृत, त्रिकाढावाधित नोति।--सर्वत्र नीयते 


परमात्माकी मति और गीतामावार्थ; ये दोनों नित्यः 
सम्वद्ध दै. अतंएव सत्र दार्शनिक विद्याओका समावेश 
गीतामे. सुसम्मवित है | 

हेय, देयताधक हान और हानहाधन--इन TLR, 
wa सब दर्शनशात्र प्रकृतत हुए हैं। हेय de 
हेयका हेतु ह-अशनादि। हान है--दुःख़की आत्यन्तिकी 
Rafe या Regent; द्वानहेत है--तत्लशनादि या 
भक्ति | न्याय-वैशेषिकाचारयनि शरीरा भोग, लक! चक्षु 
रसना, प्राण) मन--ये छ। इन्द्रिय शब्द, सप रूप र) 
गन्ध) प्रवृत्ति-ये छः विषय; इनके छः शान; सुख और दुःख-- 
इषणत दुःख हेय wed है। साख्याचार्य sheds 


GERIET” इत वाक्यसे आध्यात्मिक, आषिमौतिक; 
आधिदैबिक त्रिविध दुःख बतलवे हैं। योगाचा पत्ब्नि-- 
प्रिणामदाएसंस्कारदुःतैगुंगवृत्तिविरोधाबन  दुष्तमेव 
विवेकिनः । 
TB परिणामदुःख, तापहुःख और संस्कारदुखते 
प्रयोग्य सविध दुःख arena है। वेदान्तकारने अन्योन्या- 
ध्याउव्याप्य दुःख वतळाया है । समाताकारने eat 
ग्रतिदृद्धिकर्मनन्य दुरितते दुःख वत्या है | इन सबको 
गोवांमै-- है 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण!। 

घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते | 

ये हि संस्पर्शजा सोगा दुःखयोनव एवं ते। 

, भान्नासपक्नासु कौन्तेय शीतोप्णसुख्दुःखदाः | 

--इत्यादि THAR हेयरूपमें बतलाया | 

उन दर्शनकारेनिंसे नेयायिक वैशेषिकति-- 

दुःखजन्सप्रवृत्तिदोषमिष्याशानानामुततरो्तरापायें 
-इत्यादि wt मिथ्याशनको, सांख्य-योगने meet 


संयोरको और मीमासकोंने अमिचारादि कर्मको हेयहेतु कहा 
है। Sept अविद्यामकोपाधिको हेयहेत कहते दै । गोतानी- 


a 


यज्ञार्थाद कर्मणोज्यत्र छोकरऽपं कर्मबन्यतः | 

-इत्यादि वाद्यांचे मक्षशित किया गया है । 

सब wath दुःखकी आत्यन्तिकी Feen 
या किठीने Peerage शन कहा है | der — 

sort सर्वहुसानां. हाविरस्योपनायते । 

स nem सुलमक्षयमझुते | 


+ संसारका सभ्मान्य प्रत्य ॐ 


१००३ 


जन्मसव्युजराहुःसैर्विमुकोअततमखुते । 
स योगी प्रह्मनिर्वाणं अध्नभूतोअधेगकति | 
स्यित्वासासन्तकालेशपि घ्रद्निरवाणद्च्डदि 1 
--इन वचनोंते हानका खल्म fewer? । 
सव दर्शनकारोंने ety तत्वशनको वतळाया है 
किती-करिसीने मक्तिको वतठाया है । गीताजीमै-- 
“u इन संतरिप्यसि । 
्ञानाझिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुत्ते तथा ॥ 
बहनों जञानतपसा पूता मन्रावमागताः ॥ 
देवान्‌ सावयतानेन ठे देवा भावयन्तु धः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः ware ॥ 
अनन्येनैव थोगेद माँ ध्यायन्त उपासते । 
माँ च योऽ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
Fett ब्रह्म हवियह्याझी ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
“ाडत्यादि THR हानदेतुका खलप दतछाया है | 
इसके अतिरिक्त व्यातजीका त्रज्मतत्व, जैमिनिका यागतस्व) 
नारदजीका भक्तितत्व, कपिठका stem, पतज्जलिका 
यम-नियमादिसमाध्यन्ततत्व, मनुका STATLER धर्मत्व; 
उपनिषदोंकी गत्यगती तथा सर्वत्र बरह्माव, तरिगुणानुशर 
उपातक-उपालत्तत्माप्यादे और वेद याज्ञादिकी विविध 
विद्या तलर्पते गीतावीमें सङ्कलित हैं; अतः स्व विद्याओं- 
का समावेशस्थान गीता है | गीताम्याठीको अनन्यधरणागति 
सुदृढ हो जाती है, क्योकि परमात्मने-- 


* अपि चेल्युदुरचारो भजते मामनन्यमाकू । 
साधुरेव स मन्तब्य! सम्पग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 
खियो वैद्यास्तया शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 

. rt इये सुचिदातृलको प्रतिशा की है, अतः 

सवे वेष्णवाचायाका सिद्धान्त मी इतीमं समन्वित है । अतएव 

सव प्रकारी मक्तिका-- 
ये यथा at प्रपचन्ते तांसवेद भजाम्यहम्‌ । 
ut ar उपादान-खान गीता ही है । 


लेक अथायमे विविध बिानका उद्भवख्यान गीताची है । 


समग्र गीतामें पर्रम समीरित है। पट्कतयर्मे प्रथम शान" 
कर्मात निष्ठा वतळायी गयी हे, भगवत्तल-यायात्म्यसिद्धिके 
Par मक्तियोग दिखलया गया और प्रधानपुरुष, व्यक्त आदिका 
विवेचन कर्म, ales भक्ति आदि विशेषरूपसे दिखलाये गये | 
जगनन्मादिकारण परमात्माके areas भीतामे किसका 
समावेश न हो ! विश्वरूप सर्वविषसमावेदावत्‌ गीठार्मे 
सतर म्रमाण-प्रमेयका समावेश है | 


Gera गीताजीपर श्रीखामिनारायणसम्मदायके भगवान्‌ 
औसखामिनारायणके शिष्य योगीन्द्र Arzt श्रीगोपाडानन्द- 
दिदवानतानुरूल रचा है | 

औश्रीख्रामिनारायणने स्वरचित 'शिक्षापत्री' अन्यम 
तथा भ्रीमगवद्रीता') शोक ९४मे गीतावीको सच्छाज्जरुपमे 
स्वीकार किया है | 


000 2 


संसारका सम्मान्य ग्रन्थ 


गीताका तत्त्व यहुत ही गइन है, इसके एक-एक इलोकपर महाभारतके समान बढ़े प्रस्थ डिखे 
जा सकते हैं। गीताको विमळ विवेचनाओंको देखकर चाहे किसी देशका विद्वान्‌ हो, चकित हो जाता 
है-डरमारती-सेबकांका तो कहना ही कया है ! जिस गोताको सारा संसार सम्मानकी che देखता 


है, बद गीता साधारण वस्तु नहीं है। 


emer पंग्डितप्रवर ese धानी द्राविड 


बाज ७ 


शरणागति ही गीताका परम तत है 


( Fan de औनारायणचरणनो शाखी, तकेनेदान्त-मीमांसा-सांख्यतीथ ) 


श्रीमदूमगवद्वीता ही सर्वसम्मत गुह्यातिगुद्य; सारातिसार, 
प्रमाणातिप्रमाण ्रह्मविद्याका भंडार है | उसके लिये कहा 
मी गया है-- 

सर्वोपनिषदो गावोः दोग्धा गोपालमन्दनः। 

पार्थ वत्सः सुधीभोक्ता ent गीतामृतं महत्‌॥ 


गोपालनन्द्न भगवान भरीकृष्णचद्धने समस्त उपनिपदूः न 


रुपी गोओंसे, महाबुद्धिशाली पाथंको बछडा बनाकर गीतारूप 
महान्‌ अमृतका दोहन किया है, जितको पी-पीकर मुमुक्षुजन 
आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिमीतिक--इन त्रिविध 
aR मुक्त होते तथा निर्वाण-पदको प्रात करते हैँ। यही 
कारण है कि सम्पूर्ण संसारमै गीताका महत्व अनुपम; 
अलौकिक और अपरिमित समझा जाता है | यद्चपि बिभिन्न 
सम्मदार्योके अनेकों विद्वान आचायोने अपनी-अपनी शक्ति 
औरसिद्वान्तके अनुसार सकळसच्छाञ्जदिरोमणि गीताको विविध 
भाष्य, रीकाओं और टिप्पणियोंसे विभूषित करके अपना- 
. अपना इष्टसाधन किया है, तथापि गीताका प्रतिपाद्य तत्व 
अत्यन्त गम्भीर होनेके कारण समग्ररुपसे शनका विषय हो ही 
नहीं सकता--यह्ी उसकी महत्ता है। परन्तु फिर मी 
मानवंगण अपनी-अपनी प्रतिमा एवं ताधनाभूत अन्तःकरणके 
` अनुसार damen अंशतः समझकर भी अजर-अमर 
« होकर चिर-शान्तिका आखादन करते हैं। अतः हताश होनेकी 
.' कोई वात नहीं है। अथावाच्यः सवः खमतिपरिणामावधि 
"यृणन्‌ः इस बचनके अनुसार गीता-तत्लके विषयमै यथाशक्ति 
विचार करना उचित ही दै | 
यह तो विदित ही है कि aha 
परब्रह्मपरमात्मखल्पकी ग्रात्ति करानेके छिये तीन 
काण्डोंवाठे Acer आविर्भाव हुआ है। उने मनुष्य 
अपनी-अपनी प्रकृतिक्रे अनुसार कर्मकाण्ड) उपासनाकाण्ड 
और were wena करके अभीष्ट सिद्ध 
करते tl परन्तु वेदोके अर्थ इतने दुरषिगम्य हैं कि 
खसबुद्धिवाछि साधारणजन उनसे सम्यक लाम नहीँ उठा 


पाते । इसीळिये प्रहा परमात्मा भीकृष्णने कृपा-परवश , 


होकर अर्जुनको निमित्त बनाया तथा सबके हितके लिये 
गीतोपदेशका आविष्कार किया | जित प्रकार वेदोमै काग्डत्रयका 
प्रतिपादन किया गया है, उठी तरह गोताजीमे मी है। 


क्योकि 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारमन्ते' इत न्यायसे 
कारणका गुण कार्ययं अन्वित होता ही है। असतु, गीताके 
प्रथम Tet कर्मकाण्ड अर्थात्‌ कर्मयोग अथवा कर्मनिष्ठा 
द्वितीय vest उपासनाकाण्ड अर्थात्‌ मक्तियोगका और 
तृतीय eat sere अर्थात्‌ शानयोगका निरूपण किया 
गया है | इस प्रकार भ्रीमद्धगवद्ीतामै वेदोक्त Pansies 
अत्यन्त साररुपसे निरुपण होनेक्रे कारण वह वेदसि मी 
अधिक mer है । निस प्रकार दूधके आहय होनेपर भो 
उसका साररूप ga अत्यधिक We -अथवा ग्राह्मतम 
होता है; उसी प्रकार गीता भी मिःभ्रेयसकी आकांक्षा रसने- 
वाले मुमुक्षुजनेकि लिये अतीव उपादेय है ! 

गीताप्रतिपादिव काण्डन्रयमे कोन काण्ड विशेषतः 
मगवानके तातपर्यका विषय है; इसका निर्णय करना वढा ही 
दुष्कर है । तयापि कतिपय आचार्येनि अपनी-अपनी रचिके 
अनुसार शाननिश्ठकी ही भगवानका as माना है 
और कर्मयोग तथा मक्तियोगको शनयोगका अङ्ग वतछाया है। 
उन्हेने-- 

“तमेव विदित्वातिसृत्युमेत्ति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय ।' हि 

“कते शानाच मुक्ति! ।' 

‘grafts: सर्वकमीणि भस्मतातुर्तेश्डन ।! 

“सवै ज्ञानइवेनेव दूजिनं सम्तरिष्यसि ।' 

“इत्यादि भ्रुति-स्मृतिवाक्थेकि आधारपर शनयोगकी 
ही प्रधानता सिद्ध की है! कुछ आचार्य कहते हैं कि 
भक्तियोग ही -गीताकी पराकाष्टा दे, sett साक्षात्‌ 
मौक्षकी प्राप्ति होती है | शानयोग और कर्मयोग मत्तियोगके 
अन्ञभूत हैं; अतएव उनका कोई खतन्त्र फळ नहीं होता; 
क्योंकि ‘aie: फलमङ्गे' इस न्यायसे अड्डीकी सफल्तासे अङ्ग 
भी सफल माना जाता है। इस विषयमे गीताके ही वाक्य 
प्रमाणभूत हैं 
कव्या माममिमानाति यावान्‌ यद्मात्मि तत्त्वतः |! 
भदकि लभते परास्‌ ।' 

‘gram भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुर ।' 
at | इस प्रकार कुछ आचायोके मतरे 


# शरणागति ही गीताका परम तत्व दे ४ 
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ee 


भचियोग Free सन बिद होता है। इन दोनो 
wR अविरिक आधुनिक TER Pear महात्मा 
fied अपने 'गीतारहसू! नामक न्यम कर्मयोगको 
ही मगान्‌ का परम ताव fh किया हे] उनकी 
इ मान्यताके आधार ये बचन हैं जे गीतके GE 
er भा wg कदाचन ।! 
‘a हि कग्रिष्शणसपि जातु तिएत्यकर्मकत्‌ ।' 
Pert कुछ ald कर्म स्यायो शृकर्मणः 7! 
'असक्तो झाचरतू कर्म परमाम्ोति ger’ 
‘pitta हि संसिदिमाखिता जगकादयः ।' 
ad मोहः Eden त्वठासादान्मयाच्युत | 
सितोऽस्म verte: करि वचनं तब ॥ 


ईन सबके अलावा कई आचायोने कर्मयोग तथा 
शनयोगमे कोई विरोध न मानकर समुच्चयवाद ही गीता 
वालर्यविपय है. यह तिंद करे BT मुतिस्थृतिके 
निहित प्रमाण दिये I 


बिद्या चाविद्या च Tore सह! 
अविद्या ag तील विद्ययामृतमरुते ॥ 
कर्मणा सितारक्षानाससम्यग्योगोऽभिभायते | 
शानं च कर्मसहितं भयते दोषवर्जितम्‌ ॥ 
इन Ta कुछ आचार्य कर्भेशनसमुच्चयको ही 
मोक्षका साघन मानते हैं। इन सम्पूर्ण at न मत 
ठीक है और कोन मत ठोक नहीं है, यह बळाने er 
कला सया अनुचित है ककि गीता सत्‌ 
औमगवारडी वाणी है; उतते Pet जैसी भावना रती 
है एव नितको जो अच्छा छाता है, दह to ही at 
निबा है और ae द्वार अपनी efit करता रै | 
झे पक्षपाती शनयोगको ही उक मानते हैं; मत्तिके 
पक्षपाती गरियगकी ही परल करे & करके पती 
कर्मगोगको ही सर्वोत्तम बताते हैं और eed पक्षपाती 
शन तयां कमके समुधयको ही अच्छा समझते हैं! बखुवः 
समी मते श्रात्रप्रतिपादित एवं युक्तियुक्त शेनेके कारण 
` ठीक हैं ! weit सव वरहके AR ढिये विविध 
अकारके वाक्य मिळते मी है| तमी तो बिभित्रबिमित्र 
स्मदार्योका आविष्कार हुआ है, अन्यथा होता ही बैते ! 
किड फिर मी बिचार कलेपर यही इ 
ger एबं समीचीन मतीत हेदा है कि dent 


खायानपर गोः मतियोग एवं शनयोगफा Freer 
होनेपर मी लन्च अर्थात्‌ दरणागांते ही गीताय 
परमात्मा मीह परम तालर्यविपय है। गरणागति ही 
fant साला है अन्य तब उके अङ्ग हैं। यह बात 
केवळ कथनमात्रसे नही, अपितु युक्तियों और sania 
वि होती है | बसका ततर्य किए विपे है) इसका 
falc करनेके BY मीमांसकाने तात्ययंवोधक अभा्धोका 
are इस परकार किवा है 
उपकषसोपसंहाराबम्पासोग्पूवे्रा फठस्‌। 
अर्धवादोपपती «Be arena? ॥ 
अर्थात्‌ उपक्रम, उपलंशर, अभ्यास, अपूता; ive 


` अवाद) उपपचि-इन सात Nay तापपर्यका निर्णय 


होता है। ये सातो प्रमाण शरणागति मिळ जाते हैं 
गोतामे जव उपदेशोका आरम्म होता कै तब अईन 
मगवान्से कहते हँ 
age स्पाप्निश्नितं प्रृहि तन्म 
्िपसतेऽह शाधि मा eat प्रपत्र ॥' 

जो निश्चितल्पते श्रेयस्कर हो, वह मुझ गरणागतको 
बतछाइये ।” इस वाक्य जो que’ शब्द आया के वह 
we ही शरणागतिका बोध कराता है; अतएव aun 
णाति ही हुआ विहा उपक्रम) उतीका निसा 
अन्यान विपा वर्णन करके शरणायतिको ही पुष्टि की 
WR अन्यथा असङ्घतिके कारण बिचारवान्‌ Geet 
उसमें प्रति ही नहीं होगी। अतः ardent तो शरणागति 
afta ही ह~ 

सर्वधर्मान्‌ परित्न्प मामेकं शरण अव । 

were 

भगवान्‌ कहते हैं कि है अईन ! हम समू iat 
छोड़कर मेरी शरणमे आ वाथो ] म हुम सब पात मुक्त 
कर दूँगा; शोक करनेकी कोई आवशयकता नहीं है)! इस 
कयनमे मो शरणागतिका विधान are शोमे क्रिया गया है। 
इसी प्रकार अम्यास मौ गरणागतिकरा ही है-- 

ध्ये थथा at u ७१५१५५७३०६ iu 

'मामेद थे प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ।'- 

इत्यादि अनेक खर्लोपर शरणागतिका पुनः पुनः 
कल्‌ किया गया ह कि उपि ति! का 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व # 


नो वार उपदेश आया है । अपूर्वता भी शरणागतिकी ही है; 
क्योंकि प्रत्यक्ष; अनुमान; उपमानादि तत्तत्ममाणोंसे शरणागति- 
की उपलब्धि नहीं होती, केवळ aed दी शरणागतिकी 
प्राप्ति होती है-शाज्लोंग भी विशेषतः गीताके ही वाक्येति | 
अतः अबाधित, अनधिगतविषय होनेके कारण गीताका 
परम तालर्य शरणागतिमे ही है फ़ळ तो प्रसिद्ध हो है-- 
- मायामेतां तरन्ति ar 
gear मोक्षयिष्यामि सा ger ।! 
--इनवाक्योमिजो अविद्यातरण, समख पपि विमुक्त 
और शोकापनोदनका उल्लेख है-ये सब शरणागतिके ही 
फळ हैं। ऐसे ही भर्षवाद भी शरणागतिके लिये प्रस्तुत है-- 
'खल्पमप्यस्य धर्सस्य त्रायते महतो भयाद्‌ ।! 
जब गरणागतिका एक अंशा मी जन्म-मरणके महान 
भयसे रक्षा करता है; तब समग्र दरणागति कौन फळ नहीं 
दे सकती ! और वाखवर्मे वात तो यह है कि जो वस्तु 


खतत्त्र इच्छाका विषय अर्थात्‌ मुख्य पुरुषा्यरूप नहीं है, और 


उसीके लिये अर्थवादकी आवश्यकता दै । शरणागति तो 
खयं पुरुषायरूप हैः उसमें प्रशंसारूप अर्थवादकी आवश्यकता 
हो क्या है! 

अब रद्दी उपपत्ति, सो शरणागतिमे बहुत अच्छी है। 
सांख्याचायोंकी छोड़कर प्रायः समी दाशीनिकॉने खीकार 
किया है कि मायाके अधिष्ठाता परत्र परमात्मा ही हैं। 


meat भी कहा गया है--तदघीनत्वादर्थवत्‌ |' अर्थात्‌ 
माया परमात्मके अधीन होकर ही विविध कर्य कर 
सकती है | अतः जिस मायासे वन्धन होता है, वह माया _ 
परमात्माकी एक शक्ति है और यदि उस मायासे चुरा 
पाना हो तो परमात्माकी शरणमें जाना अनिवार्य ही है; 
अन्यथा कमी मुक्ति नहीं शो सकती | इसके अतिरिक्त समसत 
साधन मी परमात्माकी प्रसन्नता या अनुग्रहद्दार ही- फलित 
होते हैं; अन्यथा नहं | अस्तु, इन सातौं ममाणतिशरणागति ` 
ही गीताका तत्त्व है; यह निर्विवाद सिद्ध होता है । 


भगवतखरूपके वढका नाम ही शरणागति है। सुके 
लिये शरणागतिसे बढ्कर सुन्दर, सरल एवं शात्रप्रतिपादित 
उपाय और कोई नहीं है | गीतामें उसी शरणागतिका विधान 
किया गया है । अतः बही गीताका सर्वोकृष्ट तत्त दै क्योंकि 
खयं श्रीभगवानने- 

“हति ते शानमाउ्यातं गुद्यादुझ्तरं मया ।' 


--इस वायसे गुहातिगुह्तर नकी प्रसंसा की है 
पुन 

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 

दृष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 

--यह प्रतिश करके 'सधर्मान्‌ परित्यज्य `” `” इस 
कसे शरणागरतिको ही अत्यन्त gem बतछाया है। . 
अतः शरणागति ही गीतका परम तत दै और सव उपी- “| 
के शेष हैं। 


स्क 


सपेप्रिय काव्य 


इतने उच्च कोटिके विदवानोके पश्चात्‌ जो मैं इस आश्चर्यजनक काव्यके अनुवाद करनेका' साहस 
कर रहा हूँ, वह केवळ उत विद्वानोके परिश्रमसे उठाये हुए लाभको स्पृतिमै दै) और इसका GUTE ) 
यह भी है कि भारतवर्षके इस सर्वप्रिय काव्यमय दार्शनिक ग्र्यके बिना अंगरेजी साहित्य निश्चय a 


अपूणे रहेगा। . 


--सर एडविन आरनस्ड 


ei 


गीतम क्षर, अक्षर और THAT TA 


{ देक--भरगदिवानद-तम्रायके आ sition भाचा Hefe महाराव ) 


गीदाका गौरव; उसके विपयकी महत्ता एवं उसके 
a गाम्मी् अत्नत ही दुरु और उतर रै; 
इसको aie तो केवळ गोपाठजी ही कह सकते हैं 
यह निर्विवाद है कि गीता गोविन्दका हृदय है ओर 
उसमे परम तत्व भोतप्रोत होकर प्रवाहित हो रहा है। 
उसके अन्तरले आजतकके अनेक विद्वानों एवे संत- 
मशआ्नि अगणित रको cana किया है और 
अमी भी ek जा रे हैं । फिर भी सम्भव है फि 
उसकी तहमें अमो aged अमूल्य और अनूठे रह भरे 
पढ़े हों और उनकी ओर अन्तके करनेका इमे अवकाश 
ही न प्राप्त हुआ हो ! A 

‘eda कर्करा च स्पाइसुतं न विएं भवेत्‌ ।' 

ae याँ तो गोता-ततत्वके प्रतिविम्वकरो cet 
उतारना-उसकी रुपरेखा चित्र सहा करना प्रमु 
FIR ही अवचित है; तयापि अमृत और मित्रीको 
चाहे जैसे और fd चाटिये, उसके माधुयैरसमे 
न्यूनवा न प्रतीत होगी । बस, यही बात गीतामृतके 
gar भी समझनी चाहिये। गीतारुपी अमृत सिन्धुमै 
aR जितनी वार गोता छाया जाय, खात्री न जायगा 
और न कमी उसका माधुर्य ही कम होगा | यद्यपि 
ita अनेक विवादासद तलका गौखके साय सरळ 
एवं are ages करिया गया है, परत उन सत्रका 
अन्वेपण-गवेपण आज गहन वन गया है। शीतके एक 
एक शब्दपर हमारे इतिहास-पुराणर्मि निर्वन मरे पढ़े 
im Sa अनुहार इत लेमे गीताके 'श्षर, 
अक्षर TT यत्तिश्वित्‌ प्रकाश डाने प्रयक् किया 
ww tl 

गीताने छौकिकअहोबिक सम्पूर्ण ait ‘ex’, 
oe’ और Re तीन मागो बिमक 
करके Are अधर (अविनाशी ede साथ 

er dai जीवमूत सनातन; । 

(ter १५1 ७) 
भपरेयमितत्लन्या ssf विद्धि मे पराम्‌ । 
A यये पार्यो दात ॥ 
(गीता ७1५) 


ae दिया है; अतः mas Ad TÜR 
पृथू विवेचन बरनेकी आवस्यकता रहीं है। 

far पुरुष जिसको विश्व) विराट, Here, 
ana, व्यक्त आदि नापेसि सम्बोधित करते ई 
जितने पदार्थ विनश्वर और जनिः हैं एवं निउ जगतका 
za होता ther उसे क्षर पुरुष कहकर 
gra?) 

a निर्विकार एवं अविनाशी तत्व कै जिसकी 
Herd यह व्यक्त विश्व प्रतीत होता है, जो इस eet fe 
का सुजन करके पुनः इसे at लैर क ठेता है 
जिसकी इच्छामाम्रठे असंख्य जीव इस आवत Tree 
होते हैं, जो पदार्थमात्र sae Feed ओतप्रोत है 
frat यह विनश्वर विश्व स्थूठ-पूदमरुमते प्रतीत होता 
हैं-उस कारणोके भी कारण, अनन्त ऐश्रर्यसम्पन्न चतुष्पाद 
विभूतिके अधिष्ठातूदेवके लिये गीतामे 'अक्षर पुरुष संश 
का प्रयोग किया गया है । 

पुरुपोठम-जो कषर और अश्वर-<इन दोनोसे पर, सव” 
शक्तिमान ere, पूर्णतूर्ण, TOR परमात्मा 
aed गीता ‘get? कहती है । इस पकार 
करे गीताने दर्शनोंडी जटिछ समस्याको सरळ और ee 
Sit समझाकर महान उपकार किया है। भगवान 
श्रीकृष्ण आदेश करते है-- 

दवादिमो पुरुषों ढोके gone एव च। 

we सर्वाणि भूतानि geese उच्यते ॥ 


अर्थात्‌ विश्वम क्षर और अक्षर नामक दो पुरुप हैं 
सम्पूण गूतमात्रको क्र कहते हैं; और जो कूटख निर्विकार 
अविनाशी बह है, उसे अक्षर कहा जाता है) क्षर अयात्‌ 
स्यहिसाषिमय सभूर्ण अध्ाण्ड; जोर अक्षर अर्थात्‌ कूर 
इस कूटते मी परे 'उत्तम ges जिते सव लोग 
TEENS नामे पुकारते ह । वह Raa अक्षर 
aes और दिव्य FURTH इन तीनों 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


न्न Se 


होकॉर्मे अपनी उत्तासे श्रविष्ठ होकर सवका नियमन एवं 

संरक्षण करता है | 
महामारतके शान्ति गुधिष्ठिरके पूछनेपर मीष्मपितामह 

क्षर पुरुषके खरूपको इस अकार समते हैं 
as सूर्तिमयं free चैतञ्चिदर्शनम्‌ | 
ae ya तथाकाशे नान्यत्रेति विनिश्वयः ॥ 
कृत्तवमेतावतखात क्षरते व्यक्तसंज्ितम्‌ । 
अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्टतः ॥ 
> अर्थात्‌ है युधिष्ठिर | जळ, स्थळ तया आकाशे जो 
कुछ मृर्तिमान. दृष्टियोचर होता है; समस विश्वमै जो कुछ 
व्यक्त है, वह सब क्षरके अतिरिक्त नहीं-यह निश्चय 
जानो। अक्षरके अतिरिक्त विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ, समस्त 
प्राणिमात्र प्रतिदिन नाश होते हैं; अतएव Se क्षर कहा गया 

TP इसी प्रकार पुराणतंहितामें श्रीव्यातजीका भी वचन दै-- 
अव्याहृतविहारोऽसौ क्षर इत्यभिधीयते 
तत्पर त्वक्षरं ब्रह्म वेदृगीतं समातभम्‌॥ 
तात्य यह है कि अव्याङ्तका बिहार अर्थात्‌ अव्यक्ते 

जो उदय-छ्यरूपमे विकास पाता है, उसे क्षर कहते हैं। 

उससे परे अक्षर ब्रह्म है; जिते वेदने सनातन प्रतिपादित किया 
दै । इसके अतिरिक्त भायवतके तृतीय स्कन्धमै भी यही वात 
आयी है- 
. झण्डकोशों. वहिरय॑ पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः । 
दशोत्तराधिकैयत्र. प्रविष्ट. परमाणुवत्‌ ॥ 

. छक्ष्यन्तेडन्तर्गताश्ान्ये कोठिशो area | 
तमाहुरक्षरं महा सर्कारणकारणस्‌॥ 
Prat पचास करोड़ योजन विखारवा् यह विश्व 

उत्तरोउर zur सात आवरणात परमाणुवत्‌ मासता है एवं 

जिसके अन्तर्गत और भी ऐसे करोडो ब्रह्माण्ड लक्षित होते 

Sat सब कारणकि कारणको 'अक्षर ब्रह्म' कहते हैं ।' 
महामारतके शान्तिपर्वरमे अक्षर पुरुषका निर्वचन करते 

हुए भीष्मपितामह कहते है 
अक्षरं धुषमेवोर्क पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं निरं कर्त श्ाक्षतस्‌॥ 
कूटस्थं दैव नित्यं च यद्वदन्ति मनीषिणः | 
यतः सर्वाः प्रव्न्ते सर्गप्रलयविक्रियाः ॥ 
प्यव ही अविनाशी सनातन HEAT नाम अक्षर दै! 

उसीको नित्य और कूट मी कहते हैं। उसी नित्य 


एवं शाश्वत कर्तके द्वारा सृष्टि म्य आदि' feng 
होती हैं ! न यार तील 


eae और Gear इतना सुन्दर एवं TE निर्वचन 
अन्यत्र कहीं नहीं ROM | पूर्ण, ब्रह्म, सनातन आदि शब्द 
यह मलीमाँति सपष कर देते हैं कि कूटसका अर्थ cee 
Saat मायाका होना किसी प्रकार सम्मव नहीं है। 
कतिपय विद्वान्‌ अक्षर’ शब्दसे जीवको ग्रहण करत हैं; परन्तु 
पूर्ण, ब्रह्म, कतृं आदि aed’ उनकी मान्यताका खतः 
निराकरण हो जाता है | कई विद्वान्‌ अक्षरका अर्थ प्रति 
करते हैं, पर वह भी 'अक्षरमम्वरान्तपृते? और भसा च 
प्रशासनात! ( १ । ३। १०-११ ) इत्यादि ब्रत एवं 
“एतस्य aa प्रशासने गार्गि !! इत्यादि अनेक श्रतिः 
वचनोकि प्रतिकूल होनेके कारण अमान्य है। अस्तु, शत्यः 
प्रमाणोंसे यह स्पष्ट होता है कि गीतोक्त 'भक्षर' तया Gee’ 
पद केवल ब्रह्मके लिये ही हैं |. 


उत्तम yer पद्से गीताको अक्षरातीत परमात्मा ही 
अमित है, जो पूणत सर्वोत्कृष्ट चिदानन्दधन सचिदानर- 
खरूप परम धाममें अविचछ विराजमान है, जिसका वर्णन 
मुण्डक भुतिने 'अक्षरासरतः परः? कहकर किया है एवं जो 
इवेताश्वतरोपनिषदूके अनुसार “स वृक्ष इव सम्भर दिवि ति 
त्येक अर्थात्‌ era विविध पराशक्तियोंके सहित पूर्णाति- 
पूर्ण तथा अविचछरुपसे विद्यमान है। इस प्रकार गीताने 
नित्य; अनित्य सम्पूर्ण तत्वोको तीन मागमे विभक्त करके 
श्वरः, अक्षर’ एवं 'पुरुपोत्तम' शब्दोंको सष्ट कर दिया है। ˆ 

यहाँ पाठकगण “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इस fare 
वचनके विरुद्ध दो malen व्याख्या पढ़कर आश्चयं न पढ़ें | 
"एकमेवाद्वितीयम्‌ इस श्रुतिमे “एकः पद 'एके मुख्यान्य- 
केवलाः’ के अनुसार मुख्यार्थक है | वस्तुतः अक्षर पुरुप और 
पुरुपोत्म ae अन्चाङ्गि मावसे एक ही हैं लीण-मेदरे ही 
खरुपःमेदका वर्णन किया गया है | यही वात पुराण-संहितामे 
मी लिखी गयी है 


अक्षरः परमात्मा च पुद्योत्तमसंशका | 
पुकमेवाद्गयं ब्रह्म द्विधा छीछाविभेदुतः ॥ 


अस्तुः परमात्माका स्वरूप “त्‌; चित्‌, आनन्द इस 
प्रकार Brea । 'स एकवा भवति त्रिधा भवति’ इत्यादि 
शुतियाँ इसी ओर सङ्केत करती हैं । “उदंशविश्वरपा' अर्थात्‌ 
सदंगद्वारा विश्वकी रचना होती दै | चिदंश खर्य प्रतिष्ठित 
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क रहस्यमयी गोता + 


है। एखं नन्दं merece छे है । धो बै उ 
इत्यादि श्रुति वचन उपर्युक्त अभिप्रायको पुट atl 
अक्षरे | afters ma 
क्रमे afer कदेव होनेते उसमें ARTE 
उदय नद दोता ।' 
उपर्युक्त अक्षर अक्षरातीतके गूढ रहसक गीते अनेक 
झानॉपर व्यक्त किया गया है । 'मयि सर्वमिदं गोव से 


१००९ 


मणिगणा इव बबल अपने er 
खर्पकी ओर सङ्केत किया है । और se 
मधरादपि चोतमः AT उत ठील TTT विग्रइकी 
ओर age है। जिसने ua 'रखो aR 
अक्षरशः चरितार्थ किया दै | इस मकार cher विग्रह भगवान, 
व्ण गीतके पुरुषोत्तम और अक्षर आदि समी पद 
en घट जाते हैं | 


रहस्यमयी गीता 


( ठेखक-परमइंस श्रील्लानी योगानन्दनी महाराज) योगदा सतसंग, मेडिफोर्निया ) 


ada तया आचारशाह्षके इतिहासे मगवद्रीताके 
गूढा अर्थात्‌ इसके अंदर आये हुए समका मर्म समझना 
बहुत ही आनन्ददायक तया RT art है। पहले, 
संक्षेप) हम महामारतकी कयाका उल्डेख कर FR 
इसके मर्मकों समझनेंगे सरलता हो जाय | 


amg और पाण्डु) दो भाई ये। TRUE बड़ा या! 
पाण्डु छोया | mat सौ छड़के पे; शझुके पाच; 
पर्त ये पाँचौ ये बढ़े ही बोर और गोदा । पृतरष्ट्र गदी” 
पर वे, पर ये थे जन्मके अन्ये; इसलिये उनका ज्येष्ठ 
पुत्र दुयोधन ही उनकी जाइपर राज्य करता था। A 
सेलम एक वार दुर्योधनने weds उनका राज्य 
` जोत छिया और उन Fart बारड वर्षके छिये यनः 
चात मोगना पडा | वनवासका समय समात हो सुकनेपर 
पाण्डव जब छोटे और उन्दने अत्र अपने हिस्सेक्ष राज्य 
माँगा तो Seay साफ नि कर दिया और यह कहां कि 
युद्धे विना सूईकी नोकके बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी । 


इस कारण पाँचौं पाग्डवेनि अपने age भगवान्‌ 
seo’ राय डी और श्रीकृप्णने लेइवश अर्जुनका सारथी 
होना खीकार कर छिया । भमत्र कुरक्षेत्रके मैदानमै ge 
दु्योधनके अधिनायकत्वगे कोरमेंको सेना तया पाचों 
` पाग्डवोकि अधिनायकत्वमे पाण्डवोंकी सेना तुटी । 


राचा धृतराष्ट्र ये अनवे, इसलिये उनहनि व्यासे प्रार्थना 

की कि बे उन्हें युकी सारी वाते सुनाते चछें। अपने 

सानम व्यापने सञ्चयको दिया | सक्ञवके दृदयमें Pet भी 

wes लिये पक्षपात नहीं था और उन्हे लाएकी इयाते 
Tie त° १२७--१२८ 


आध्यात्मिक अनति प्रात थो) इससे वे इलिनापुरमे बैठे 
Badges सरे हमको देख सकते ये। 


गौताका भीगणेश ya द्वारा ठजञयते पूछे हुए इस 
mead होता है हे सञ्जय | waa कुरेर युद्धंके लिये 
छुटे हुए मेरे बचे कौरव और पाण्डव क्या कर रहे हैं / 


मगवान्‌ वयादद्वारा प्रणीत शोमद्गवद्रीतांमे वस्तुतः 
एक ऐसे युदका बर्णन मिलता है, जो ऐतिहासिक afte 
सचमुच gash मैदानमे छडा गया था। व्याउजीने 
कतिपय योदार्थके नाम भी लिले हैं और ये सब सत हैं। 
परन्तु साथ ही घे कुछ ऐसे भनेविशनिक चरित्र मी हैं जिनमें 
मनुष्यके अंदर शेनेवाले सत्‌-असत्‌, TT भावों 
और बिचारेमि होते रइनेाठे संत्री सप भवनि है! 
पात्रेकि नामि जो संस्कृते शब्द व्यवहत हुए हैं, उनके 
अर्थ और भावपर जब हम विचार करते हैं तो उन नामके 
द्वार ही उन पात्रोको सैनिक क्षमताका पता लग जाता है। 
उदाहरणार्थ, Gage अर्य है वृतम्‌ राष्ट्र येत? अर्थात्‌ 
जो हगाम पकड़े हुए dr बुद्धिहीन मन । शेर है 
रपः इना घोडे, मन है लगाम, a है सायी और 
आत्मा है रथी । धुदिको सहायता अथवा प्रकाग्के विना 
मन इन्द्रियाँका गुलाम हो जाता है; टीक जैसे तारथीके अमाव- 
में थोड़े गामको AAT माग जाते हैं | इसीडिये ale 
रहित मन अन्धा होता है; उसका कोई ठिकाना नहीं कहां 
जागिरे, कहाँ जा पैसे । 

गीताके पात्र निखिए manch प्रतीक 

व्यास-निसिठ afta खम्टा-दो Sata दोनोर्म उमान- 
and व्याप्त हमारे सामने आते हैं। उनकी दो सन्तान हैं-- 
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# नमोऽस्तु ते स्वत एवं सर्व # 


भृतराष्ट्र और पाण्डु; धृतराट्र जड पार्थिष जगतका प्रतीक है और 
पाण्डु चेतन आत्मसत्ताका प्रतीक | चेतन ही जडपर अपना 
शासन रखता है | इसीको यदि वाइविळकी माषामें व्यक्त 
करना चाई तो कह सकते हैं कि व्यास हैं जगलिता प्रसु 
( God, the Father) खावपर) mg हैं चेतन सत्ता 
“ईसा के खानपर और धृतराट्र हैं 'हेली गोल्ट' के खानपर | 
गीताके पात्रोकी इकष्म मीमांसा 

व्यास आत्मा हैं, जो परमात्माके ही प्रतिविम् हैं। 
प्रतिबिम्ब बिम्बका कुछ ही आमास दे सकता है । नैसे सूय और 
उसका प्रतिविम्ब, ठीक इसी प्रकारसे परमात्मा ओर आत्मा | 
व्यास विचितरवी्ेके सहोदर भाई हैं। हजारों जळमरे ETA 
जिस प्रकार एक ही सू्यके हजारों प्रतिबिम्ब होते हैं; उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा मिन्न-मिन्न शरीरोंमे अनेक आत्माओं- 
के रूपमे प्रकट होता है । ब्यास उस आदिम निष्किय 
परन्तु सचेष्ट आत्माके प्रतीक हैं, जिसकी द्विधा शक्तियँकि 
दो रूप प्रकट होते हैं--एक है मन अर्यात्‌ अन्धे नरेश 
धृतराष्ट्र और दूसरे हैं विवेकसम्पन्न नरेश पाण्डु । पाण्डु” 
शब्दका धात्वथं है विवेक्रलसम्पन्न चेतन सत्ता । इसी 
शरीर हमारा यह पागछ मन) प्रमयन करनेवाली इन्द्रियों 
और Arge विदेक-इन समीका डेरा है । कुद्कषेत्रता अर्थ है 
हमारा यह शरीर, हमारा यह कतर । 

बचपन हमारा यह शरीर कितना शुद्ध) निर्मळ और 
पवित्र रहता है--कितनी पवित्र विवेकशक्ति तथा शान्तिका 
साम्राज्य रहता है! पाँचौं पाण्डवम सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर है-'युषि 
खिर? अर्थात्‌ जो मनकी Bere खिर हो, दद हो, सावधान 
हो। इस प्रकार विवेकी atte सन्तान है शान्ति | अन्य 
चार माइयोंक्रे नाम हैं-भीम (आणशक्ति) अजुन 
( आत्मसंयम, अनासक्त )) age ( उत्तम आदशोंका 
पाढनेवाळा ) और सहदेव ( बुराइयाँको Ser) | 
बचपन समाप्त होते ही इमे अद्र आ दवाता हे-पही 
aeg? दुर्वधन) अदन्त मनका जेठा पुत्र और वही 
जुएके vor ,खेलमें इन्द्रियंका आकर्षण और जगत्‌" 
की इच्छाएँ. जगा शरीरको विवेक, सुबुद्धि, सदाचारते 
भ्रष्ट कर बारह वके लिये निर्वासित कर देता है ! 

एक वार जब हमारे अंदर दुराचार तथा अद्यम 
विचारोकी प्रतिश हो जाती है तो सदाचार और शुम 
` विचार ara बारह वर्षकै लिये माग हौ जाते हैं 
दतत ही हो जाते हैं। ऐसी ददामें शरीर तथा मनका 


पूर्णतः घुद्धीकरण और साथ ही सुन्दर एवं पवित्र भावोकी 
पुनः प्राणप्रतिष्ठामे कम-से-कम बारह वर्ष तो छग ही जाते 
हैं। श्रीमद्मगवहीताकी कथा रुपकके वहाने हमें यह 
बतलाती है कि जब असद्‌ विचार एवं aa माव बारह 
वर्षतक हमारे शरीरपर शाउन कर चुकते हैं तो विवेके 
जागत होकर सदू विचार ओर झुम भाव अपने वारह TH 
निर्वासन-कालकों तमात कर भगवान्‌ भीक्ृष्ण अर्थात्‌ आत्म- 
शक्तिके सहारे det हैं। ठीक इसी तरह; चढती हुई 
जवानीमें जब हम दुर्विचारो और orga भावोकि शिम 
बारह a बिता चुकते दै और काम, क्रोध, लोम, मोह, AH 
dea), वासना और अइङ्गारके MI TUT थक जाते हैं 
तव विवेकका उदय होता है और उसके साथ ही शान्ति, 
शक्ति, संयमका हमारे जीवनर्मे बारह वर्करा निर्वासन 
समाप्त कर पुनरावर्तन होता है और पुनः ये अपना खोया 
हुआ साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं । परतत ge कौरव" 
अर्थात्‌ हमारे भीतरके दुष्ट भाव इन्हें धक्का देकर वाइर कर 
देना चाहते हैं और वस्तुतः सदाचार और ar 
साम्राज्यपर अपना अनुचित अधिकार जमाये रखते हैं 

इस प्रकार कृष्ण अर्थात्‌ gear, ee 
आात्मा--ध्यानसे उद्भूत अन्तश्रेतना अर्ुनको अर्थात्‌ 
भात्मसंयमको सहायता पहुँचाकर शान्ति) आयाम 
(प्रणोको इन्द्रियोंसे gee, करना) को सवे करते है 
और बुरे मार्वोको विषेकके राज्यसे बहिप्कृत करा AT 
तथा इतके अन्य तायी--जैसे छोम, मोह घृणा) ईर्ष्या 
eed विषयोन्माद, नीचता) नृशंसता; परहिद्रानेषण 
परदोषदर्शक आध्यात्मिक आठस्य, शरीरको सुख पहुँचाने 
की अति व्यप्रता, जाति; मतः पंथ ओर सम्प्रदायका आग्रह 
तया FE अनाचारःअत्याचाऽ शारीरिक सुती) 
आध्यात्मिक विषयोंपे उदासीनता, ध्यानते उपरति 
आध्यात्मिक साधनाको भविष्यपर छोड़ें रखनेकी प्रति 
कामाठकि, गरीर-मनःबुद्धिकी अपवित्रता) कोष, दरको 
दुखी देखकर प्रसन्न होनेका खमाव, WH चोट gar 
की इच्छा, मगवानहें अभदा, भगवान्के प्रति ASAT 
उदणडता) निदेयता, अन) दूरदष्टिका अमाव; शरीरिक 
मानतिक और आध्यात्मिक जडता, विप्रमता, वाणीकी 
कटुता; सार्थ? बिचारकी रुक्षता) दुष्कर्म, पापोमें रति 
विषय-व्यामोहः भ्रान्तिः अमर्ष, मनकी कटुता! WTC 
पापदिन्दन, पापमनन) THER | TRU 
परपीडा, मृत्युभयः आत्मानन्दते अपरिचय) ge 


अमाब, WA खमाव। AM खानेकी TER 
निदा-चुगछी करनेकी आदत, शरीरका रोग, धर्मविर्दध 
कामाचरण; सब वातोर्म अति और अमर्यादा, प्रमाद) 
आलस्य; निद्राकी बहुलता, अपरिमित भोजन; अपनेको 
बहुत अच्छा प्रकट करना, भगवानका तिरस्कार, 
ध्यान-घारणारे तटसयता आदि दुष्ट प्रदृत्तियोंसे संग्राम 
फरनेकी कला सिखछा देते हैं ! 

इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि धर्मक्ेत्र कुरेर 
हमारा यह शरीर ही है और इसीक्रे भीतर श्रीकृष्ण अर्थात्‌ 
अध्यात्मशक्ति सद्विवेकके प्रतीक पांचों पाग्डव तथा क्षात्र 
प्रवृत्तियोंकी सेना ढेकर अपने सोये हुए साम्राज्यपर गाउन 
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RR छा EEE ROTA 


स्थापित करना चाहते हैं और उसके मीतरबे Be मावो 
बिपुल सेनाको मार मगाना चाहते हैं। इळ्ियोने शानके 
अमावर्म TRCN Tes शाऽनद्वार 
एकमात्र अखखता; मानसिक चित्ता, अशन SIT 
महामारी, आध्यात्मिक अक्राळ एवं दुर्मिक्षका जाल Se 
war? | 

Sa, जाग्रत्‌ आत्मद्यक्ति तया थ्यान-बार्‌णारे 
उद्‌भूत आत्मसेयमका इस शरीस्साप्राव्यपर एकतन्त्र धासन 
होना चाहिये और तमी शान्ति) शान'विश्यन) gaat 
पुनः स्थापना होगी और तमी अन्तरात्माकी विजयपताका 
इसपर फहरायगी। 


—— 
अपोहनमीमांसा 


(ढेह्यक-भोगौरीशंकरजी गोयनका ) 


सदा सदावन्दपदे निमग्न मनो मनोभावमपाकरोति | 
गतागवायासमपास oe परापरातीतसुपैति तखम्‌॥ 
शानेराशि भगवान्‌ बेद सम्पूर्ण सत्‌ शाज्नोके मूल) सम्पूर्ण 
सदाचारोके सोत; सम्पूर्ण धर्मझत्मोंके आकर और सनातन 
मे मूलाधार हैं-यह सवपर विदित ही है। उपनिपद्‌ वेदेकि 
adam हैं अर्थात्‌ Schere, उपासनाकाग्ड और शान- 
काण्ड--इन तीत काग्डेमि विभक्त वेदका शानफाण्ड सर्वश्रेष्ठ 
: | उक्त उपनिपद्‌ अर्थात्‌ शानकाग्डका सार श्रीमद्वगवद्रीता 
! 
सर्वोपभिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथो वासः सुधीर्भोक्ता end गीतामृतं महत्‌ ॥ 
इसलिये गीताकी महत्ताके विषयर्म कमी किसीको विवाद 
हो ही नहीं सकता | 
गीवाशाळके वक्ता आनन्दवन्द भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णचन्द्र 
हैं। भगवानके geome विनिः गीताका प्रत्येक पद, 
प्रत्येक वर्ण सारगर्मित तथा सुशिक्षासे सरवर है | जैसे मूल 
गीता सर्वयोगिप्येय,औवतस-कौस्तुम-वनमाला-किरीट-कुग्डढादि 
दिव्य ayaa OR विबिधदिव्यतीलवियसी) 
विघाताकी दृष्टि असम्मव निरतिशय-सौन्दर्यसार-सर्वखमूति; 
Heute समान दिव्य पीताम्वरघारी, सुदामा आदि 
परम रङ्को महवैमवद्याठी करनेवाले वारद-मा्कण्डेय 
आदि महामुनि्यति सुत) पढ्गुगैशर्यसमन्न, पोडयकळपूर्ण 
भगवान्‌ eras मुखकमल्हे विनिःदत हुई थी, वैसे 


ही उसकी व्याख्या भी अनेक महापुरपनि की हैं। समीने 
गीताकी शानगरिमाका एक ख़रसे प्रतिपादन किया है । 
आखिक या नाखिक-जिस किसीने गीताका अध्ययन) 
भनन किया, उसीको शान्ति मिठी, तृप्ति हुई | 

गीताके प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक शोक क्या-प्रत्वेक पद; 
अत्येक वर्णपर बड़े-बड़े निबन्ध लिखे गये हैं और लिखे जा सकते 
हैं! ham ER एक छोटा-सा नोट 'अपोहन! शब्दपर 
लिलनेकी मेरी मी इच्छा हुई है, आशा है उससे पाठकोंका 
भी कुछ मनोविनोद होगा | 

wae घाहं हृदि संनिविष्टो 

मञ्च: समृत्तिज्ञानमपोहन च | 
(गीता १५। १५) 

मे सम्पूर्ण प्राणियंकि हदवे खित॥ हूँ अर्थात्‌ सत्रका 
आत्म हूँ; अतः मुझते ही सम्पूर्ण पुण्यात्मा प्राषियोंकी aaah, 
शान | और पापियोंकी स्मृति तथा शनका अपोइन; होता 


# इस विप 'स एप इह प्रविष्टः, “अनेन जीवेनालनानु- 


प्रविश्य नामरुपे ग्याकरवाणि' इत्यादि शुतियो प्रमाण हैं । 

† इस जन्मे पहले अनुभूत पत्रापैविषदिणी बृत्ति और 
योगियोंकी अन्य जन्मर्मे भी अनुमूत पदार्थविपयिणी इत्ति सति है। 

1 विषय थोर इदयं संगोगसे उत्पन्न अनुभब और योगिर्योका 
देश और कालसे भ्यदहित विपयका भी अनुभव ara है । 

§ काम, ष, लोम, शोक भादिसे age चित्तालो fr 
और शानका नाश । 


- १०१२ 


+ नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व # 


Sa 000 0 ड़ 


है | अर्थात्‌ आत्मभूत मुझसे ही सम्पूर्ण पुण्यात्माओँको पुण्य 
कमोके अनुरोधसे; स्मृति और शान होते हैं और पापिर्यीको 
पापकर्मके अनुरोधसे विस्मरण और अज्ञान होते हैं ) उक्त 
“अपोहन' शब्दका प्रायः समी टीकाकारोने स्मृति और शनका 
अपाय; अपगमन) नाश या लोप अर्थ किया है । 

कुछ महानुमाव इस 'छोकमें प्रतिपादित 'मगवानसे 
ara और स्मृतिका लोप होता है! इस अर्थको सहन नहीं 
कर सकते | वे अशानका बाध भगवान्से होता है; ऐसा अर्थ 
करते हैं। इस अर्थम अशानका ऊपरसे अध्याहार करना पढ़ता 
है और वह शास्रसङ्गत भी प्रतीत नहीं होता | भगवान्‌ जब 
सम्पूर्ण प्राणियेकि दृदयके प्रेरक हैं तब RI कर्म करनेवाले 
जो पुरुष हैं; उनके प्रेरक कोई दूसरे होंगे--यह बात समझें 
नहीं आती | यदि दूसरे ही हों; तो मगवानके सदृश ही एक 
और दूसरी शक्ति मी माननी पढ़ेगी; फिर भगवानके-- 

‘og स्वस्थ अमवो सत्तः सबै परवर्तते ।? 


अथ च--हैंधरः सर्वभूतानां ae तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


“इत्यादि वचनेकि अर्थम बहुत सङ्कोच करना पड़ेगा । 
और ऐसे खर्लेकी मूलभूत शरुतियाँ भी उपलब्ध होती हैं-- 

'एप Ga साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उञ्चिनीषते । एष ह्येवासाधु करम कारयति तं यमधो निनीषते) 
a आत्मनि तिएन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इत्यादि । 


यदि शुम कमोके ही प्रेरक भगवान्‌ हैं, तो तमोगुण, 
रजोगुण अथवा तमोगुण-रजोगुण-मिश्रित जो कार्य हं, उनकी 
प्रेरक किसी अन्य शक्तिको मानना पड़ेगा | परन्तु मगवान्‌ 
गीता श्रीमुखते कहते हैं-- 
ये वैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त. एवेति तान्‌ विद्धि न लव तेषु ते मयि॥ 
(गीता ७1 १२) 


‘a विशेषरूपठे परिगणनसे क्या छाम, संक्षेपमै यह 
समझो कि जो प्राणियकि सात्तिक--शम; दम आदि, राजस- 
हषं गर्व आदिः तामत--शोकः मोह आदि चित्तके विकार 
झविद्या, कर्म आदिके aa होते हैं; वे सब मुझसे ही उत्पन्न 
होते हैं । वे मुझसे उत्पन्न होते हैं सही, परन्तु मैं उनके वशमें 
नहीं हूँ; wat सर्पकी नाई वे get कल्पित हैं अर्थात्‌ 
उनकी सत्ता और स्फूतिं मेरे अधीन हैं |” 


श्रीमद्धागवतमै देखिये-- 
इत्वा दैत्यवधं कृषणः सरामो agate । 
युवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कठिम॥ 
(११।१।७) 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने वहराम और यादव वीरोको साथ 
ठेकर, दैत्योको मारकर, कौरव और पाण्डबोर्मे प्रवठ कल 
उत्पन्न कराकर भूमिका मार उतार दिया ।' 


त्वत्तो शानं हि जीवानां प्रमोषस्ते$त्र शक्तितः | 
त्वमेव झात्ममायाया गतिं Fer न चापरः॥ 


“आपके ही प्रसादसे जीवोंको शन होता है और आपकी 
ही मायासे शनका नाश होता है | भगवन्‌ | भाप ही अपनी 
मायाकी गतिविधि जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता अर्थात्‌ 
आपकी माया हमळोगके छिये दुर्विशेय है । 


ये कोपिताः gag पाण्डुसुताः सपत - 
ga तहेलनकचप्रहणादिभिस्तानू | 

कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नृपाञ्निरहरद्‌ क्षितिभारमीशः ॥ 
(mo ११।१।२) 


दुयोधन आदि गतुभेनि कपट्यूतमै पाण्डवंको हराकर 
भरी समाम उनकी पत्नीके केश खींचने आदिके दारा अपमान 
किया था और विष देकर तथा लाक्षाणहमे आग लगाकर 
पाण्डवोका नाश करना चाहा था। इन घटनाओसे छुद्र « 
पाण्डवोंको निमित्त 'वनाकर भगवान भीकृष्णने एकत्र हुए 
दोनों ca राजाओंको आपसमै युद्ध कराकर) मारकर 
पृथिवीका मार दूर किया |? 


द्रौपदीके चीरहरण और शकुनिकी धूतवञ्चनाके मी 
प्रेरक भगवान्‌ ही थे) और इन बातोको निमित्त बनाकर दोनों 
पक्षोके वीरोंकी मारनेवाळे मी भगवान्‌ ही थे--यह भगवान्‌ 
व्यासदेव स्पष्ट कहते हैं । 


जो मद्दाशय'अशानका बाघ अर्थ करते दैवे अपने TTL 
को इस रूपमे देखना नहीं चाहते | उनके उपासदेव शनके ,/ 
नाशक & तो उनकी उपासनामें अन्तर आता है | उपासक . 
के भगवान्‌ उनकी मावनाके अनुशार ही वन जाते है | उनसे . 
मी अधिक श्रेणीके मधुर रसके उपासकगण) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अन्यान्य राक्षसोंका वध किया था; इसको मी सहन नहीं कर 
सकते । वे कहते हैं कि (नित्य क्रीडा, नित्य विहार मोर 


क आयेजातिका जीवनआण ॐ 


निल वृन्दावन रमण करनेवाळे मगवादको मौ कमी क्रोध 
आदि हे उक्त हैं ! वे तो इुत्दावनको छोदकर एक क्षणदे 
डिये भी कमी कही नहीं जाते | राक्षस आदिका वध करने” 
वाहे तपा wa युद्ध SERRA THE 
महामारतके भीकृष्य हरे उपालदैव नहीं हैं | वे कोई 
अवतारी दूसरे होंगे |! इसी प्रकार उपातकगण अपने अपने 
उपास देवो नाना कारे भावा करते हैं। और उनकी 
आवनाकि अनुसार भगवान्‌ भी उन्ह रुपमै प्रकट होकर 
उनकी कामनाको पूर्ण करते हैं। माके ये माव बडे 
सुन्दर है पर्नु यही भगवत नहीं है। 


यहापर यह प्रश्न हो सकता है कि जव समके प्रेरक 
भगवान्‌ ही हँ, तो ye als प्रेरक होनेके कारण 
आदान वैषम्य और नणय दोप प्राप्त हुए। मगवान्‌ तो 
सके हकती है, अतः उन्हें gee it ओर अपने 
अनुक ग्रे पत नहीँ कला चाहिये इसन 
उत बहप दे रखा है-- 

gerad विहितपरतिपिदापियप्योदिस्थः U 

(em) 

अर्यात्‌ जीवा किये गये घर्म और ara ater 
करे हो इधर गुम और am कर्म काता है अतएव 
Sart विषमता और अकरुतारुप दोप छागू नहीं हो 
सकते | संखरके अनादि शोमे कारण ered किये गये 
धर्म और अधर्मकी अपेक्षा उचित ही ee 
यतेए eh न Geen! इत्यादि विधि-निषेषशाल्रफो 
सार्थकता होती है। 

Anz वालदिक meet दो उसके 


RTS मगवान्‌ जाने अगवा उनके TT अर्जुन समे 
हमारा तो इतना ही कहना है कि यह झोक परमालाके 
लपका ग्रतिपादक है | यदि इसके अर्थम थोडा मी हेरफेर 
किया at तो सर्वान्तर्यामी; सर्वसाक्षी een 
परमानन्दजनका समयक्‌ योध नहीं हो सकेगा | 


‘ay हि er ener wal योद्धा विज्ञानमा पुस्यः 
'नम्योऽतोऽस्त zer mensch ओता साम्यो" 
Sa मन्ता! 


= भृतियों रते अतिरिक्त वलुके अभावका - 
सम्यकू प्रतिपादन करती हैं | इन शुतियोका तासर्य भी कित 
प्रकार लगागा जायगा ! दूसरी वात यह है कि क्या मवाळ 
को सत्तगुशप्रधान देवता ही प्रिय & अपुर वही ! 
ARTTERG: रावणः TE कंत, जरातन्ध आदिका 
ऐशर्यमोग और मोक्ष देखकर मानना ही पडता है कि उनकी 
काके अक्रमे मेद होना तो आवश्य ही; किन्तु वे समीके 
पतिम age साक्षी निवाठः शरणं TEL, मत्त, 
Regs साक्षी; निवातः शरण और सुत्‌ हैं । ऐसा न होता तो 
वेचारे वाहिका ग्रमधारग करना मी कठिन हो जाता-- 
को होवान्याद कः आण्याद्‌ यदेष आकञ्च आनन्दो स्यात्‌ ।' 

उनके चरित्रपर दृष्टिपात करनेसे वह मल्लैमाँति समह 
आयाता है कि जितना वे मिल सेवाकरनेवाठे अईन, उद्धव 
आदिते प्रेम इरत थे, छातीर्म अत मारेवाठे मूगुजीका भी 
आदर उन्होंने उससे कम नहीं किया था; तमी तो महात्मा 
re लिखना पढ़ा-- 


एक होश GR रह्यो एक घर ate परो । 
परह गुन अणुन नहिं चितै संचन कल खरो ॥ 


ai 


आरयजातिका जीवनग्राण 


गीता उस दिव्य सन्देशका इतिद्दास है; जो सदा-सरवदासे आयेजातिका जीवन याण रहा है। इस 
wert निमांण प्रधानतः आर्यज्ञातिके ही लिये हुआ है और सारे संसारकी wath लिये भारतीय 


आन श्षतान्दियोसे इसकी रक्षा हौ है। 


"7डा० सर GAMA TA, Se ती आई० fo, TERE de. 


me 


गीताके अनुसार सृष्य्किम 


( लेखक--दीवानवद्ददुर श्री के० एस० रामखामी झाखी ) 


इस जगतका सुजन कैसे हुआ, यह कहाँते आया और 
कहाँ जा रहा है--ये प्रभ और इनका उत्तर उतना ही 
महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि मं! क्या हूँ) कहाँते 
आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ । किसी मी धर्म अबा धर्म 
शात्ञकी महत्ता इन प्रश्नके समुचित समाधानपर ही निर्भर 
है। हिन्दूधर्मने i बहुत ही सुन्दर सुबोध उत्तर 
दिये हैं और उनसे हमारी आत्माको वड़ा ही सन्तोप और 
शान्ति मिलती है । और उनमे सबसे सुन्दर, सबसे अधिक 
सन्तोपञनक उत्तर श्रीमद्भगवदूगीताका है | 

इस छोटेसे लेलमै fafa दर्शनोक्त सृष्टिक्रमका 
विवरण सम्भव नहीं और न यही सम्मव है कि उन सबके 
तिद्धान्तोंका दिग्दर्शन कराते हुए उनकी तुठनामै गीताके 
सप्रिवित्यातकी विशेषताका वर्णन क्रिया जाय | परन्तु साख्य 
aid दिये हुए rm see यहाँ इस कारण 
आवश्यक है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसीका ढाँचा लेकर 
गीताने उसे एक नया रूप दिया है और इसीलिये गीतामें 
he इतना साङ्गोपाङ्ग वर्भन है कि उसके द्वारा 
ara परम दिव्य एवं शाश्वत सन्देशका सहज ही 
साक्षात्कार हो जाता है । 


कपिलका सांख्यशात्र पुश्प ओर प्रकृतिका आधार 
लेकर चलता है और सढोरा इसमें बहुत पूःम विश्लेषण 
हुआ है | हमारे छः दशनंस प्रत्येकने नासिक WAR द्वारा 
प्रतिपादित निराशावाद?) व्यक्तिवाद, चूत्यवादका घोर विरोध 
किया है । सांख्यद्शनने तो आत्माको पुरषरुपमे पुनः 
प्रतिष्ठापित कर और उसे शुद्ध चैतन्यरूपमें खोकार कर तथा 
उसके साथ प्रइतिकी प्रतिष्ठा कर वोद्धोके aera और 
व्यक्तिवादका मूळ ही उच्छिन्न कर दिया | 
. सांल्यशात्रमे पुरुषके संयोगमै प्रकृति 'अव्यक्त' से 
व्यक्त, की ओर विकसित हो रही है। सांख्य-मतानुसार 
प्रकृतिसे मादुर्भूत होनेवाळे तत्त्वोका कम इस प्रकार है- 
महत्‌ अथवा बुद्धि ( समष्टि चेतना ) समष्टि अहङ्कारः 
पश्चतम्मात्राएँ। मन) पाँच शनेन्द्रियाँ। पाँच कमेन्दियाँ 


, और पञ्च महाभूत (get जळ, तेज) वायु, आकाश ) | ` 


' थे तेईस तत्व और प्रकृति--इस प्रकार कुल मिळाकर 


चोवीस हुए। पचीसवोँ तत्व है पुरुष । सांज्यमतातुखर 
जीवात्मा असंख्य हैं और नित्य चेतन है । संख्यने सुख- 
दुःखकी अनुभूतिको Ages हवाले करके और साय. 
ही आत्माको गुणोंसे परे शुद्ध चेतन सत्ताके रुपमै खीकार 
करके न्याय और वैश्रेपिककी अपेक्षा एक कदम आगे 
पैर रखा है । सांख्य 'प्राण को भिन्न तत्व नहीं मानता | 
जब सब इन्द्रियक्रि व्यापार आरम्म होने लगते हैं तव उतीको 
वह “प्राण कहता है । परन्तु वेदान्तियोंको यह मत मान्य नहीं 
है; उन्होंने प्राण' को खतन्त्र तत्त माना है। 

सख्यदर्शन एक महान्‌ और मौलिक अध्यात्मधात़् है 
इसे क्रो R अखीकार कर सकता है! वेदान्तद्ईन 
अकय ही इसे अङ्गीयूत करके इससे भागे बढ़ जाता है; 
परन्तु सूक्ष्म विश्लेषण और सृष्टिविन्यासके मूळ an 
अवधारणके लिये वेदान्त संख्यका ही ऋणी दै | मैकसमूछर- 
का कथन Baie और वेदान्तने सृष्टिकी महान 
समस्याओंका जो समाधान किया है; उसके wera हमारी 
जो भी धारणा हो; परन्तु कितना मौलिक) कितना साहतपूर्ण 
कार्य उन्होंने किया है ! विशेषतः जब हम उनकी दर्शन- 
शैलीको दूसरे प्राचीन अथवा नवीन दाशी Me 
मिलाकर देखते हैं तो उनकी मौलिक तूझ और साहसपूर्ण 
कार्यपर गौरवका वोध होता है।' इतना ही क्यो, गौतामें 
खयं भगवान्‌ भीकृष्णने कहा है--'तिद्धानां कपिलो मुनिः ।' 
भगवान्‌ इसके द्वारा कहते है कि कपिछ उनकी ही एक विशिष्ट 
विभूति हँ । श्रीमद्वागवतके तीसरे स्कन्धे ( पचीससे तेतीस 
अध्यायतक ) जब हम माता देवहूतिको दिये हुए कपिल्के 
दिव्य उपदेश पढते हैं तो हमे यह स्पष्ट अनुभव होता है 
कि कपिल मुनि साक्षात्‌ भगवानके ही एक अवतार ये और 
उनके उपदेश प्रायः वे ही हैं जो गीतामै भगवान्‌ रके हैं 
कुछ प्रगहम विद्वानोंकी रायमें कपिछ नामने दो सिद्ध मुनि हुए है 
परन्तु उत प्रसज्ञकी अवतारणा यहाँ सर्वथा अनावश्यक है। 
सत्य तो यह है कि सांख्यशात्में कपिलने अपना सारा रहस 
खोलकर ठीक उसी प्रकार रख दिया है असे अन्य 
दर्ञनकारोने अपने-अपने विशिष्ट ae किया है ! 
दर्शनेकि अनुशीळनके सम्बन्धमै मधुसूदन सरखतांने 
sata? में इस प्रकार अपना मन्तव्य प्रकट किया है” 


# गौताके अनुसार atom * 
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u 


नहि ते सुतगो are eigen) किन्तु 
वहिबिपयप्रवगानामापातवः पुपर प्रवेशो न सम्भवतीति 
बाखिश्यवारणाय तैः प्रकारमेदा! दिताः । 

Rar कपिळो मुनि? की व्याख्या करते हुए 
भगवान्‌ श्रीशहरावार्य कहते हैं-विद्धानां सन्मनैव धर्म- 
शमबैराग्वैश्वयातिशयप्रासानां कपिछो मुनिः । अर्थात्‌ जन्म- 
से ही धर्म, शन) वैराग्य, ऐखर्यको पात हुए सिद्ध मुनियो्मि 
कपिछ मैं ( मगवान्‌ ) हूँ। 

यह हम समो जानते हैं कि Dre गोताने 
कपिलके साख्यदर्शनकी दौडी और शब्दोंका प्रयोग किया है। 
गीतकि तेरर्वे अध्यायमे देखिये-- 

महाभूतान्यइङ्कारे farm च । 
इन्द्रियाणि wie च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा हेपः सुख दुःख संवातत्रेतना एतिः । 
et समातैन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 
इसके साथ ही कपिछने देवहूतिको उपदेश करनेमे जिस 


अकारकी भापाका प्रयोग किया हे, ठीक उसी प्रकारकी माझा ' 


गीताम मी आती है । तेरह अध्यायके tet भर इकीसवें 
रोक इसके प्रमाण हैं-- 

area हेतुः mel 

पुरपः सुखदुःखानां wee हेतुरुच्यते ॥ 

उश्या प्रकृतिस्थो हि सुके मकृतिजान gore! 

कारणं गुणसङ्गोज्त्य सदुसदूयोनिनन्मसु ॥ 

भागवतके तीसरे स्कन्घके छव्वीसवें अध्यायम कपिलने 
अपनी मातासे कह है-- 

कार्यक्तारणकर्तृत्वे कारणं कृतिं विदुः | 

HER gaya YX प्रहृतेः परम्‌॥ 

मागवत और गीताके समयके पापका विचार यहाँ 
आवश्यक नहीं | इतना ही जानना vata दै क्रि कपिछ और 
भ्रीक्षणके वचन इतने समान हैं। 

ईशरकी सत्ताको न खीकार करना साकी सदसे वही 
gie है | सांख्य यह चरा नहीं सकता कि कि प्रकार 
निष्किय आत्मा और जड WERE एक साथ जुइकर संसारका 
सुजन कर तके । सांख्यशात्न 'अन्धपंगुन्यय' के द्वारा अपने 
मतकर मतिपाइन करता है । वह कहता है करि लिए प्रकार 
अन्ये आदर्मके कन्बेपर बैठा हुआ कोई ठेंगड़ा आदमी रासा 
चतछाता चाग और अन्था आदमी चळ्ता जय, ठीक उसी 


प्रकारका जो प्रकृति और पुरुषका है इस दासे इतनां 
aud छि यदि अनवे और हँगहेका जोड़ा टूट जाय ते सारी 
गतिबिधि ही रक जाय ! इसी प्रकार प्रति और 
मी जोडी दै। परतु इस carat कोई मतलव नहीं निकलता) 
कारण कि वहाँ तो अन्धा और हँगड़ा दोनों ही चेतन एवं 
खेन्डासमन्न werd हैं | परन्तु सांख्यमतानुतार पुरुपक्रो कोई 
aan नहीं; प्रकृतिको चेतना नहीं । 
Se और भी कई gis खल हैं । सांख्य यह 
aaa असमर्थ है कि जड safer’ चेतन gh कित 
प्रकार आविर्भाव हुआ | यह इतना मी नहीं समझा सकता 
कि जड; Ar seht एक कल्पना एवं कार्य-सम्पादनका 
सङ्कस्य कहाँसे उदय हुए । उसका यह कथन है कि पुरुषका 
प्रतित्रिम्व जव Per पड़ता है तो बुद्धि जाग्रत्‌ और उदूः 
ag घाती दै आर इसी कारण उसमें चेतना एवं क्रिया- 
शील्ता आ जाती है। परन्तु निराकार पुरुष बुद्धिम किस प्रकार 
प्रतिविम्बित दो सकता है) यह सख्य नहीं वतला सक्ती | 
इसके अतिरिक्त ‘Ger’ के सम्बन्धर्मे मी सांख्यका जो भत है, 
बह इतना कमजोर और छचर है कि उसे माननेमें सङ्कोच 
होता है। आत्माकी नित्य चेतन सत्ता तो यह खीकार करती हैं 
परन्तु यह नहीं मानती कि बह्‌ नित्य आनन्दमय दै । अतएवं 
इन सारिकघर्नीका निप्कर्षयही निकलता है कि मुक्तिके सन्धर्मै 
सांख्यका जो निर्भय है वह सर्वधा नीरस, श्रुप्ठ और असन्तोष- 
अनक है | संस्यमतानुतार मुक्तिकी अवसाम पुरुष सनातनं 
कालके छिये 'एकाकी'रह जाता है और प्रकृति पूर्णतः निश्नेए) 
निष्किय हो जाती है। मगवानकी सत्ता अस्वीकार करनेंके 
कारण सख्य एक और गहरे लंदकर्मे जा गिरा है और वह 
यह है कि कमंतिद्वान्तका समर्थन करते हुए भी सांख्य यह 
नहीं वत सकता कि नेत्रहीन प्रकृति और वैसा ही अंधा 
कर्मचक्र कर्म और उसके विपाकर्म--जिनके बीच काल, देश 
ओर कई जम्मोंका व्यवधान पड़ जाता है-किस प्रकार सम्बन्ध 
बनाये रखता है । तदनन्तर आत्माकी असंख्यताको खीकार 
करते हुए वह उस मूळ तत्वको मुढा वेठता है जो इन सारी 


-आलाओको अङ्ञीमूत करके सबको एक BATA हुए है । 


Acer और मी दुवँख्ताओका वर्णन कर सकता था; 
परन्तु मेरां अमिग्राम यहाँ सांख्यदर्शनको मीमांसा करना 
नहीं है; मैं तो. यहाँ गीताके 'अनुतार afer 
वर्णन करने बैठ हूँ ! विश्ञनमिक्षुने कपिलके सांख्यमतकी 
दु्बहताओंका यक्तित्रित्‌ eat परिमार्जन किया है।' उनको 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव स॒वं # 
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कथन है कि कपिलने ईश्दरकी सत्ताको इसलिये अस्वीकार 
किया कि लोंग इंदवरके eat अपनेशों स्था मियकर 
तदाकार न हो जायें; क्योंकि उसमें यह भय है कि अपने 
और ईदवरके बीच जो मेद है वह छत हो जाता; इतके सिवा 
विशनमिश्ठुकी wat इश्वरको अस्वीकार sah कपिल्का 
एक यह भी अभिप्राय रहा होगा कि वे शौदिवादकी प्रति 
छापना करना चाहते ये और यह सिद्ध करना चाहते ये कि 
erat व्याख्या क्रिये विना भी iret स्थापना हो 
सकती है | 

सातवें अध्यायमै यह धतढाकर कि जड़ सत्ता और चेतन 
सत्ता ईश्वरकी अपरा और परा गरियो हैं; गीताने सांख्यकी 
चुटियोंकी सुधारा है, सँारा है और सम्पद रुपते उनका 
परिमार्जन कर उन्हे परिपूर्ण कर दिया है | 

भीमगवान्‌ कहते हैं--पृप्वी, जछ अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन; बुद्धि और अहद्वार-ऐते यह आठ 
प्रकारसे विमक्त हुई मेरी प्रहति है। यह आठ प्रकारके 
मदोंवाली तो अपरा है अर्थात्‌ मेरी चड प्रकृति है; और इसे 
दूरी मेरी जीवल्पा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति है जितके द्वारा 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है । है अर्जुन ! तुम 
ऐसा समझो कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों अज्ृतियोंते उत्पन 
हुए हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्‌का उत्पत्ति तया mer हुँ । 
इसहिये है घनक्षय ! मेरे अतिरिक्त कोई मी दूरी बलु 
नहीं है; यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें मणियाँके सहद gedit 
गया हुआ है । हे अर्जुन | al भूतोका सनातन कारण 
मुझको दी जानो (गीता ७ | ४-७, -१०) | 

सततमत्र और अड प्रइतिते यष्टिका विकास नहीं हुआ | 
सर्वथा परतन्ज; भगवानहे नियन्त्रित, भगवानसे अनुप्राणित 
चेतन प्रहृति--जों मगवानकी अङ्गभूता शक्ति है, उसीसे इस 
सुका विन्यास और विकास हुआ है | 


श्रीमगवानूके वचन हैं--जैसे आकाशते sent सर्वत्र 
विचरनेवाला महान ag सदा ही आकाशमै सित है) 
वैसे ही मेरे ame उत्पन्न होनेसे सम्पूण भूत मुझमें 
खित हैं-ऐसा जानो । कसके अन्तमै सब भूत मेरी प्रकृतिमें 
लय हो जाते हैं और कसके आदिमे उनको में फिर सचता El 
अपनी निगुणमयी मायाको अङ्गीकार करके, ORT 
परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूत-समुदायको वारंवार उनके 
wate अनुसार रचता El उन कमोर्मे आतक्तिरहित और 
) उदासीतके ven खित ae परमाझाक्रो वे कर्म नहीं 


बाँधते और मुझ अधिष्ठाताके सकारे यह मेरी EEE 
सहित सरे अगतो रचती है और इस उपर कहे हुए हुते ही 
यह संगर आवायमनरुप चन्म घूमता है (९ | ६-१० )। 


ईश्वरपर मायाका कोई प्रमाव अथवा TA नहीं है। 
FR मायासे अतीत है और मायापर शातन कता है। 

भावार्थ यह क्रि सत्त्गुणते, रजोशुणते और तमोगुगरे 
होनेवाले जो माच हं, वे सव भगवानसे ही होते हैं! विनु 
गुणोके कार्यल्प भावोंसे यह सारा संतार मोहित हो रह है 
इसीिये इन तीनों गुणले परे अविनाशी भगवान्को 
चह नहीं आनता ( ७। १२-१३ ) | 

समूर्ण इमान भूतगण mars दिनके मेरा 
अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और ब्रहमाकी UPS Waa 
उस अन्यक्तमें ही लव हो जाते हैं। यह भूतसमुदाय 
उतन्न हो-होकर; प्रतिके वश, UR प्रबेशकालमै लय 
हो जाता दै और दिनके weet फिर उत्पन्न होता है। 
परन्तु उस अब्यंक्तरे मी अति परे, दूसरा सनातन अनक्त- 
भान है; वह सञचिदानन्दधन परमात्मा सत्र भूतेके नष्ट 
होनेपर मी नए नहीं होता (८। १८-२० ) । 

संक्षेपम कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि मगवात्‌ 
विश्वके पिता हैं और प्रति विश्वकी माता है । गीता 
इसका प्रतिपादन करती हे-- 


श्रीमगवान्‌ कहते FRE महतत ब्रह्मरूप प्रकृति 
सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है और में उस योनिमें Saver 
बीजको स्थापन करता हूँ | उस जइ-चेतनके संयोगसे सव 
भूतोंकी उतत्ति होती है। नाना भकारकी सत्र योनिम 
जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सकी त्रिगुणमयी माया 
तो गर्मको धारण करनेवाली माता है और मैं वीजो तापन 
करनेवाला पिता हूँ (१४। ३-४) | 


ऊपर लिला हुआ यह सिद्धान्त गीतके सांख्य और कीलके 
सांज्यमें मौलिक अन्तर डालता है । गीतामें Saar शब्दका 
प्रयोग शरे९ १३; १४-५ ११२४ और २८१शे 
हुआ है ! गीतामे "सांख्य का अर्थ है तत्वश्न २३९ 
आये हुए de शब्दकी व्याख्या करते हुए दकवा 
उसका अर्थ 'परमार्थवस्तुविवेक' वतछाते हैं। १।३मे आये ˆ 
हुए “शाख्या अर्थ उन्होने 'आत्मविषयविवे्कशान' किया है! 
१३२४में आवे हुए sey शब्दकी व्याख्या करते हुए. 
वे पुनः Rae 
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वारह वर्ष वनवासंके लिये 


zum चन्दी घनाकर छाना 


(इमे सत्वरनळसांसि गुणा मया इऱ्या अहं तेम्योश्न्यलदू- 
ध्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गुणविळक्षण आत्मेति चिन्तदमेष 
ait योगः ।' 

aa ga’ जो आया है उसे 

` ङकारे Sera’ का पर्याय गानाहै। इस प्रकार 
गीताका सांख्य पूर्णतः आलिक है, वह वेदान्तका 
पर्यायवाची है | 

गीता पुरुष और प्रकृति दोनो ही अनादि मानती है- 

रहति get चैव विद्णनादी उभावपि । 

विक्राराश्व quite विद्धि भ्रहृतिसम्भवान्‌ ॥ 
anemia ie प्रहृतिरुच्यते । 

“wet guet भोकुले हेतुरुच्यते ॥ 

मरति ही शरीरका संघटन करती है और इस Tot 
वसनेवाळा आत्मा सुख-दुःख भोगता है | wee मूठ 
तत्त्व सनातन है और इसी प्रकार शरीर धारणवाल आमा 
भी सनातन है। दोनो ही जो चेतनता और सत्ता है-वह है 
इंगवरके कारण और इसलिये ये सदा ईदवरपर निर्मर हैं। 
चीबको ge अनुभूति क्यों होती है! गोता कहती है- 

ger selten हि get प्रहृतिलाव्‌ शुणान्‌। 

करणं ae Tag ॥ 

गुणेकि साय आसकि ही जीवके ga कारण है। 
यह आसक्ति अनादि है परन्तु अनन्त नहीं है; इसका अन्त 
हो सकता है-यह Set चोट गीता घोषित करती है। 
th आत्क्तिको उच्छिन्न करना आसन काम नहीं है, क्योंकि 
geile यासनाके पाएम इमे ate रखा है । तेरहवें अध्याये 


(१३। २६ ) 
TT जो कुछ भी We बलु उत्पन्न 
होती है, उसको तू क्षेत्र और Saks ही उत्पन्न 
हुई जान | 
परु ऐशा नहीं मान छेना चाहिये कि गुणवन्य 
वासनाके आकर्पणपाग्ठे इम कमी मुक्त हो ही नहीं सकते | 
हम कर्मयोमः ध्यानयोग, भक्तियोग और Tr सहारे 
WR अपने समख eet काठकर भगवानको 
आरत कर सक्ते हैं। गीता कहती है-- 


मनुष्यको चाहिये कि Rea मोगॉमे लो राग और 
द्वेष हैं, उन दोनेकि वश नहीं होंगे; क्योंकि वे दोनों 
ही कल्याणमागे विश्व करनेवाडे महान्‌ गनु हैं। तया- 

न eda न कर्माणि छोकस्य quit असुः | 

नै saat खमाचस्तु प्रवतंते ॥ 

ama wale न चेव get बिमुः। 

भञानेताइृतं st तेम gus जन्तवः ॥ 
(५1 १४-१५) 
दस्र प्रणयेन ठो कृर्तापनको और न कक 
तया न कमोके फलके संयोगको ही वाक रचता है । गुण 
ही गुणोम बरत रहे हैं ।” 

#संब्यापी परमात्मा न कितीके पापकर्मको और न 
किठीके शुमकर्मको ही ग्रहण करता है। मायके द्वार 
शन ढका हुआ दै; इसते सव जीव मोहित हो रहे हैं ! 

ज्ञानको सूर्य जब geet उगता है तो सारा 
अशान fa हो जाता हे, ठीक जैसे ae उदय 


शेनेपर अन्धकार मिट जाता है-- 


शानेन हु agate ग्रेषाँ नांशितमात्मनः | 
तेपामादित्यवग्ज्ञानं प्रकासयति. वत्परम्‌ ॥ 
(५1१६) 
यह त्रिगुणमयी जो माया दै वह भगवानको हे--ऐेता 
लानकर भगवातकी शरणमें जाना चाहिये; तमी हम उससे 
पार पा सकते हैं-- 
दैवी der गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेद ये प्रपचन्ते सागामेता तरन्ति हे ॥ 
(७1१४) 


(३। ३९-४० ) 
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त्रिभिर्गुणमयैभषरेमिः सर्वमिदं * जगत । 
मोहित नाभिजानाति ater परमव्ययम्‌ ॥ 
(७। १३ ) 
तथा-- 
we प्रकाशाः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
मूढोऽयं नासिजानाति मासेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥ 
(9124) 
मायाके दिव्य और मोहक दोनों ही रुप हैं। 
मोहिनो प्रकृतिसे माया बिपयासक्त पुरुपेकि शान-विवेकका 
दरण कर उन्ह पथभ्रष्ट कर देती है। और मायासेशानका हरण 
हो जानेके कारण ही आउुरभावमें हम चले जाते है 
और इसी कारण हम मगवानते विमुख हो जाते हैं-- 
न माँ दुप्कतिनो मूढा! प्रपद्म्ते नराधमाः । 
साययापहतज्ञाना भासुरं भाषमाशप्रिताः ॥ 
(७1१५) 
मोधाशा मोघकर्माणो भोघज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः ॥ 
(९1१२) 
परन्तु जिन लोगॉने दैवीप्रकृतिका आश्रय ले लिया 
है, वे भगवानकी दया मात कर मगवस्रेम और जन्मते 
मुक्ति प्राप्त करते ई 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो जञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
गीताके Steed अध्यायसे लेकर TORE अध्यायतक 
प्रकृतिक तीन गुणोंका विशेष वर्णन है । विश्वके अन्य 
किती भी साहित्ये गुर्णोका इतना विशद और सुन्दर 
वर्णन देखनेको नहीं मिळता, जिसमें काव्य और दर्शनका 
इतना मधुर योग हो । चिन्तन और वर्णनगैढीके अद्भुत 
संयोगका यहाँ वर्णन करना सम्भव नहीं; परन्तु यह तो 
कहना ही है कि गुर्णोकी इतनी विशद और मनोवैज्ञानिक 
व्याख्याका अमिप्राय एकमात्र यही है कि हम तमोगुण और 
रजोगुणके Fr काटकर उत्त्वगुणमें प्रवेश करें । 
रजोगुण और तमोगुण अथवा आवरकशक्ति और मोहिनी प्रकृति 
भी मगवानके उतने ही वामे हैं जितना sem, 
चित्शक्ति या दैवीप्रकृति | जो सत्वगुण अर्थात्‌ चित्‌ः 
१ शक्ति और दैबीप्रकृतिका आश्रय लेते है वे ही मगवानकी भक्ति 
` प्राप्त करते हैं तथा मायाको तर जाते हैं- 


श्रीमगवाद्‌ कहते हैं--जो व्यक्ति मेरे परायण हुए 
सम्पूर्ण कोको get अर्पण कर aR सगुण परमेश्वर 
ही अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए मजते 
हैं; उन प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही gen संतारखागरते 
उद्धार कर देता हूँ (१२॥ ६-७) | 
गीताके THES अध्यायमें क्षर-अक्षर-पुरुपोत्तमके नामसे 
mi पुरुप और Wet बहुत ही पूर्ण 
ब्याख्या है-- 
द्वाविमौ get लोके gem एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्योश्क्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुपस्लन्य; परमालेध्युदाहृः | 
यो छोकव्रयमाविश्य Peter ईश्वरः ॥ 
अस्मात््षरमतीतोऽहमक्षराद्पि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम! ॥ 
(१३१ १६-१८) 
भावार्थ यह कि इस संसारमै नागव्ान और अविनाशी, 
ये दो प्रकारके पुरुप छै उनमें सम्पूर्ण भूतग्राणियोके 
शरीर नाशवान्‌ और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता 
है। इन eR उत्तम पुरुप तो अन्य ही है, a 
तीनां Bait प्रवेश करके सवका भरण-्पोपण करता है; 
उसीको अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा कहा गया है। 
भगवान्‌ कहते है-चूकि में नाशवात्‌ जडवरग, कषेत्रसे तो सवथा 
अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जोबात्मासे भी उत्तम 
हूँ; इसलिये छोकमे और वेदम मी में ही ‘quite’ नामसे 
afta हूँ । 
भगवान्‌ इस जगतमें व्यात भी हैं और इससे 
अतीत भी हैं और वे अपने एक अंगमात्रसे सम्पूर्ण 
जगतको धारण किये हुए हैं-- 
भया ततमिदं सबै अगदव्यकमूर्तिना | 
ment सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित; ॥ 
न च सत्खानि भूतानि पद्य मे योगमैशखरम्‌ । 
भूतसत्त च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(९। ४-५ ) 
तथा 
अथवा बहुनैतेन किं शातेन तवासुंन। 
िष्टम्याइमिदं कृत्नमेकांशेन स्थितो जगद ॥ ` 
2 ee 
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रति तया इसके युण सनातन होते हुए मो ईश्वरको 
ton निर्मर हैं और जो कुळ इनमें आण-सन्दन 
tx ईश्वरे ही कारण दै--इसका उल्लेख कर अब 
मैं far’ date पुरुष तया taht: इंधरके 
सम्बन्ध कुछ निवेदन करेँगा। सांख्य पुरुपको साक्षी 
मानता है और उसका कथन है कि पुरुषकों प्रकृतिसे 
मुक्ति अर्थात्‌ Seer प्राप्त करना चाहिये । परन्तु गीता 
आझाफी भगवानका एक मंश मानती दै | 


Seren भगवानका ही सनातन अंश है और वही 
इन शिगुणमयी मायामे खित मनसहित पाँचौं इन्द्रियोंको 
aye करता है । देहका लामी आत्मा एक शरोरको 
त्यागक़र उससे मनसहित इन्द्रिया अहण करके फिर 
जिस शरीरको प्राप्त करता है उसमें जाता है, ठीक उसी 
अधार जेते वायु गन्धके खानसे गन्धको अहण करके ठे 
जाता है। यह जीवात्मा भोत्र ag और लचाको तया 
रसना, घाण और मनका आश्रय छेकर इन सबके 
सहारेसे ही feria सेवन करता है । केवळ शानरूप 
नेत्रोंवाले शानीजन ही इस रह्यो जानते हं । योगीजन मी 
अपने हदयमै खित हुए इत बालाक तन्वते जानते 
हैं; किन्तु जिना अन्तःकरण शुद्र नहँ दै, ऐसे अशनीः 
जन तो बब करते हुए मी इस आत्माको नहीं जानते 
(१५।७-११ ) | ईथरका अंग यह जीव अविद्याके 
कारण मायामै आवद रै | वह प्रहतिठे मन और 
इन्द्रिया लेकर एक शरीरसे दूसरे शरीरम एक जन्मते 
दूसरे aut चल्ता जाता है। बह कर्ता और मोक्ता 
बनता दै । बह या तो दैबीतम्पचिवाला होता है या 
आमुरीमम्पत्तिवाला | परलु या कर्ता-भोक्ता माननेसे 
वद वलुतः ren हो जाता है! गीता इसका 
उत्तर देती है-- 


mga: क्रियमाणानि gi: कमोणि सर्वदा: | 
BETT कतांहमिति a 

AT महायाहो गुणकर्भविभागयोः । 

गुणा gig वर्न्त इति मत्रा न सजते ॥ 
(३14७-२९ ) 

र्द च कर्माणि क्रिवसांगानि सर्दा । 

यः पस्यति तयाऽऽनातमकतोरं स॒ पश्यति ॥ 
(१३1२९ ) 


भावार्थ यह कि सम्पूर्ण कर्म वासवं प्रइतिके ger 
किये हुए तो मी RA मोहित अन्तःकरणबाटा मनुष्य 
के कर्ता हूँ" ऐसा मान हेता ह; परतत शनी पुरुष यह जानता 
है कि गुण ही गुम तते ह, इसलिये वह आसक्त नहीं 
होता। और तथा देखना, तचा जानना तो यही है ही । 

समी कमें ग्रइतिके द्वारा हो रहे ३) वहीं कर्ता और 
मोक्ता है; आत्मक त्यमाव तो सभिदानन्दमय है । ehh 
एकाकार होकर हौ चीन भ्रमवश्र अपनेको कर्ता और भोक्ता 
माने बैठा है | 

es अध्यायर्मे एक इखोक दै, जो आले आहृत 
और अनाइत रुपक बड़ी तुन्द्रताठे उद्घाटन करता हे 

SRM च भर्ता भोक्ता भहेखरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ gan परः ॥ 

(28182) 

भावार्थ ag कि यह पुरुष इस देहम स्थित होता हुआ 
मी है मिगुणमयी मायासे सवथा अतीत | यह केवल साक्षी 
होनेसे “उपद्र” ययार्थ सम्मति देनेवाला होनेते 'अनुमन्ता', 
सत्रको धारण करनेवाढा होनेसे qa’, जीवरूपसे 
“मोचा”, ब्रह्मादिक मी त्वामी दोनेठे aba और 
शुद्ध सदिदानन्दवन होनेसे “परमात्मा’ कहा गया है | 

इस इलोकका भाष्य लिखते हुए नीडकण्ठने आत्मके 
सम्बन्धर्मे विविध दिद्धान्तोका बहुत an विदलेपण किया है | 
Cran चार्बाकके सिद्धान्तका निर्देश करता है, जहाँ गरीर ही 
आत्मा माना जाता है जोर “ऋणं कत्वा धृतं पतत्‌? का आदर्श 
ही सम्मान पाता है । भर्ता' पद न्यायदर्शनकी ओर निर्देश 
करता; जहाँ आएमा कर्ता होनेके नाते कर्मफलका संग्रही माना 
जाता है। 'अनुमन्ता' सांख्यदर्शनका संकेत करता है, जहाँ 
आत्मा प्रतिके कार्यका समर्थक है । sane वेदान्तदर्शीनका 
निर्देश करता है; जहाँ आत्मा केवळ साक्षीरुपमें प्रकृतिके 
खेलको केवळ देखा भर करता है । 'महेदवर' ईश्वर और 
जीवकी एकताका बोधक है--जिस सिद्धान्तर्मे ईश्‍वर nei 
गुणका नियामक है। और 'परमात्मा' अन्न और आत्मादी 
एकताका बोधक है; जो अझ गुणातीत है। जितका माया और 
उसके गुणे कोई सम्बन्ध ही नहीं। इस प्रकार जीदका स्वरूप 
मायके साय इसके सम्बन्धपर निर्मर है। वहाँ बह शरीरके 
राप मोक्तारुपमें तदाकार हो जाता है; वहीँ उसका भयानक 
पतन हो जाता है; क्योकि आवका प्रतिके साय , यह सबसे 
ae सम्बन्ध है ag जोबात्म अपनेको "कर्ता! भानता 
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Rael उता ah साथ समबन्ध कुछ दम होता है (इससे 
मी सूह सम्बन्ध 'अनुमन्ता' का है; परन्तु इन सारे ही सम्बन्धो- 
में आत्मा अपने ऊपर आवरण डाळ लेता है और अपने सत्य- 
स्वरुपको भूल बैठता है । साश्चीरुपमें आत्मा अपने असली 
रूपमे प्रकट होता है। इस ad वासनाओंका अथवा 
अशनका आवरण उसपर नहीं होता; क्योंकि इस दशमे शुद्द 
सत्वगुणसे उसका सम्बन्ध रहता है और चाहे वह पृथ्वीपर 
रहे, चाहे स्वरगर्मे--उतका ye तचिदानन्दमय रूप अपने दिव्य 
भावें चिर प्रकाशित रहता है। और सच तो यह है कि 
इस खितिमे आत्मा इंगवरसे पृथक रहते हुए उनकी महिमा- 
का रसास्वादन कर सकता है तथा अखिल विश्वमे उनके 
शांसन-साम्राज्यकी मधुर अनुभूति प्रात्त कर सकता है । यह 
वहां मी अनादि दै) अनन्त है; परन्तु जगद्व्यापारमै उसका 
कोई हाथ नहीं होता | ऐसी arent वह या तो सगुण 
इंदवरमे या निगुण परमात्माम मिळकर एक हो जाना चाहेगा। इत 
प्रकार एकीभूत होकर बह महेश्वर या परमात्मा हो जाता है । 

प्रकृति और पुरुषके सम्न्धमे इतना विचार कर चुकने- 
पर अब यह आवश्यक नहीं कि गीतोक्त ईश्वर और आत्मा- 
का अधिक विस्तारसे विवेचन किया जाय | कुछ छोगोंका यह 
सिद्धान्त है कि गीता ‘avait’ महावाक्यकी व्याख्या 
है; पहले छः अध्याय आत्मा ( त्वं ) की व्याख्या करते हैं 
सातवँसे बारहवें अध्यायतक ईश्वर (तत्‌ ) की व्याख्या है 
और तेरहवें अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक ईश्‍वर और 
जीव) परमात्मा और आत्माकी एकता ( अति) का विवेचन 
है। dan सब भूतोंका सामी है ( भूतानामीश्वरोऽपि सन! 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक्रमहेशवरम्‌ )। वह सकें 
सर्वत्र ओतप्रोत होता हुआ मी तबसे परे है, अतीत है। 
खयं भीमगवानकी वाणी है-'मयि adie प्रोते सूत्र 
मणिगणा इव'-सूतके धागेमें जित प्रकार सूतकी मणियाँ 
ah हुई होती है, उसी प्रकार समगर संसार मुझमें पिरोया हुआ 
है; परतु फिर भी “न त्वहं तेषु ते मयि/--वे मुझमें है में 
उनमें नहीं और अन्ततः 'मामेम्यः परमध्ययम!--मैं इन 
सबसे परे हुँ | 

इस समख ब्रह्माण्डको भगवान्‌ अपने एक अंशम 
धारण किये हुए है-- 

‘विष्टभ्याहमिदं इत्लमेकांशेन स्थितो जगद्‌ ॥! 

दसवें अध्याय भगवानले अपनी विभूतियोंका वर्णन 
किया है। बह तो मनन करनेकी चीज है | ग्यारइवे अध्याये 


IAAI 


उन्होने अपना विराट्रप अर्जुनको Rett मदान कर 
दिखाया है। चोथे अध्याय विशेषक्ञयते और अन्य 
अध्यार्यमि गौगरूपसे मगवान्ने अपने अवतारा रहस 
SAMT है और उन्होंने Va घोषणा की है कि 
जो अवतार तत्तको ठीकठीक ुदयज्गम कर छेता है, वह 
भगवानको प्रात कर लेता है। - 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-मेरा जन्म प्राइत मनुके 
सहश्च नहाँ है I मैं अविनाशीस्वरूप एवं अजन्मा होनेपर भी 
तथा सब भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर मी अपनी प्रकृतिको 
अपने अधीन करके अपनो मायासे प्रकट होता हूँ | aa 
घर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है; तब-तव मैं प्रकट 
होता हूँ और मेरे प्रकट होनेका एकमात्र हेतु है सांक 
उद्वार और दुर्शेका संहार | मेरे इस दिव्य जन्म और कर्मो 
जो पुरुष तत्त्वते जान जाता है वह शरीरको त्यागकर फिर 
जन्मको नहीं ग्रत होता; अपितु सुझे ही प्रात होता है! 

(४1६-९) 

इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईशवररू भगवान्‌ 
श्रौकृष्णके परमभावको न जाननेवाठे मूढुलोग यह समझते 
हैं कि भगवान्‌ मी हम-जैग ही जन्मता और मरता है-- 

अवजानन्ति सां सूढा get तमुमाध्रितस्‌। 

परं भावमनानन्तो मम भूतमहेदवरम्‌ ॥ 

(९1११) 

छोग चाहे जो अर्थ लगावे, परन्तु यह भूछ न जाना 
चाहिये कि यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सगुण और निर्गुण दोनों 
ही site वर्णन कर रहे हैं। विशिशद्वैत arte « 
मतावलम्वी यहाँ निगुण व्रझका प्रसङ्ग खीकार नहीं करते-- 
यह उनका एकाङ्गदशन नहीं तो और व्या है ! और अद्वैत 
मतवाळे सगुण त्रहाके प्रतज्ञको इसमेंसे निकाङ देते ह-यह 
उनकी प्रगहमता ही समझी जानी चाहिये | गीताको विशेषता 
यही है कि यह बहे सगुण और निर्गुण दोनों ही ल्योक 
खीकार करती है और इन दोनौंको “एक'की ही दो दिशा. 
मानती है । इतना ही क्या, खयं भीमगवानले अपनेको 
Belo meet आधार--अक्नणो हि प्रतिष्ठा! कहा है। 
जगतके सम्बन्धसे वही परमात्मा सगुण ब्र हैं खयं अपने 
आप वे निगुण ब्र हैं-- 

“मल्त्यानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ।' 

भ्न च सस्यानि मूतानि' 

तषा 


& भगवदीवार्म विशन # 
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गीता मगवानके सम्बन्धमे सया कहती है। इतपर कुछ 
और विचार केको जी चाहता है; परन्तु यह विषय मेरे 
daa वाहरका हो जायया और बात तो अळं यह है कि 
विना मगवानकी दयाकै मगवानका रहस जाना नहीं जा 
सकता । वे ख कहते हैं-मां तु वेद न कन! । हौँ; जिसके 
gat भक्ति है; वह aera उनके मर्मको तत्त्वतः जान 
ज्ञाता है और जान जानेपर उन्हीं श्रीवातुदेवमे वह समा 


जाता है, प्रवेश कर जाता है-” 
rar मामसिलानाति यावान्‌ tanta तत्वतः । 


ततो मां तत्ततो शाला fare तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८॥५५) 


यह सारे रहका रहस्य है। इमळोग उन्हें आन 
नहीं सकते, फिर भी वे हमें अपनेको जना सकते ur 
हमारे पा्पोको मिटाकर अपने आफ्नै एकाकार कर छे सकते 
हैं। तव हमारा जोवन ही भोहण्यमय हो जायगा, इम उन्हे 
ही a, उन्हें ही देखेंगे और उन्मि मिळ TAT | 


ह्य 


भगवहीतामें विज्ञान 


( हेशरु--गोताबाचसति To औसदाश्षिववी शाखी मिडे ) 


गीताके किसी विषयको लेकर उसपर कुछ ठिलनेका 
विचार करना वढा ही कठिन है; क्योंकि किस विषयपर 
fran जाय और किस विषयको छोड़ा जाय, यह समझमें 
नहीं आता--कितने ही विषय सामने आते है और समी 
महे होते हैं | फिर भी एक वात ऐसी है जितका खटका 
आजलगा हुआ है और वह वात है मनुप्यके औबनकममें 
प्राप्त ae ऐहिक सुख-दुःख | इस समय छोगोंका यह 
निश्चय हो चुका है कि Roms विना मनुष्य-जीवन चळ 
हो नहीं सकता । इसलिये sheet या सांस्कृतिक 
eer इस बिपयकी मीमांसा करके जो सिद्धान्त खिर 
किये हों उनकी ओर ध्यान जाता है। वितञानके सम्बन्ध 
प्राचीन क्षियंकि बिचार जानना इस प्रकार आवश्यक 
Oa: इस Bat यही बिचार झरना है कि इस सम्बन्धन 
गीता-शाह्षकी क्या विचारपद्धति है । 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिद rg । 
ze येह भूयोश्यव्हातत्यमवशिप्यते ॥ 
(७1२) 
भ तुमे विज्ञनसहित (विबिध सुदिन अर्थात्‌ व्यक्त 
खल्यके शाके साय ) यह शन ( आतन अर्थात्‌ अभक्त 
खरुपका झन ) पूरे रपर वतठाता हुँ, जिसे जाननेपर इस 
dat और कुछ मी जाननेकी वात नहीं रइ बाही ।? 
विश्व ही भगवानका व्यक्त खप है। इस खल्पका 
ware ठोपपततिक शन नहीं होता ततक आतान पूर्ण 
नहीं शेता। शत इक यह बात सप होती है कि आधिमोतिक 


विशनोंकी ज्याया अधिकाधिक उन्नति होगी) AR 
आध्यात्मिक शान अधिकाधिक सुगम होगा । 
x दिचे वेदितन्ये’ 

“इत्यादि वचनोसे उपनिपर्दीमै भी यह सिद्धान्त 
सीत हुआ है । गीतके rat अध्यायके प्रथम दो शोमे 
इसळिये; भगवानले यही वतहाया है कि उपासनापूर्वक 
कमयोगाचरणते प्रात होनेवाल शन-विज्ञान ही पूर्ण शन 
है। गीताको दशोपनिपदोंका पूरा सहार है और इसछिये 
गीताको मी आदरे उपनिपदू कहा आता है। मु्डकोपनिपदू- 
के आरम्ममें शौनक आपिने इसी प्रकार परभ fer 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञाते भवतीति ।' 
इसपर a उत्तर देते हैं-- 
दव विधे वेदितच्ये इति ह स्म भदू ब्रह्मविदो वदन्ति ।' 


शोनक पूछते हैं, 'वह कौन-सा तत्त दै जिसके आतनेते 
यह सारा विश्व विशत होता है! वह कोनसा ae 
शान है जिससे सव ais हान एक att झा जाते 
हैं ? अङ्गिरा उचर देते tant पुरुप परा 
और अपरा नामते जो दो बिद्राएँ वतते हैं, उनका 
जानना आबश्यक है।? शोनकके प्रभका अभिमाय चानकर 
ही अङ्गिरा ऋपिने उत्तर दिवा है | और उनका उत्तर कोई 
अपनी कलना नही, वक्ति बहवे परपरा ऐसा 
ही कहते आये हँ, यह दूचित करनेके लिये ही-- 


"हृति बह्मविदो बदन्ति स्म' 
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“कहा गया है । ब्रह्मवेत्तो जिन दो विद्याओंकी 
चात कहते हैं; वे दो विदयाए हैँ परा और अपरा । इन्हीं 
दो विद्याओंक्ो अन्य उपनिपरदोमे विद्या और अविद्या 
ag गया है और श्रीमदूमगवद्रीतामे इन्हीके नाम हैं-शान 
और विज्ञान | इन दोनोंका शान ही पूर्ण शान है; इनमेंसे 
किसी एकका शान हो और दूसरेका नहीं, तो वह अपूर्ण 
है--यही अङ्भिराके कपनका अभिप्राय है। इसी मुण्डको- 
परनिषद्मै आगे चलकर-- 
a: अणुः 

--कहकर विदुत्कणका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सम्पूण 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

'्यदविमधदणुम्पोष्गुश्न यस्मित्‌ लोका निहिता 
छोकिनश्र तदेतदक्षरं बह्म स प्राणस्तदु वाह्‌ मनः तदेतत्सत्यं 
तदसृतं तद्वेद्वव्यं सोम्य विद्वि ।! 

अर्थात्‌ 'हे बस ! जो तेजोमय है और परमाणुसे मी 
सूक्ष्म है; जिसमें सब्र भू आदि लोक ओर लोकी समाये हुए 
tad यह aan है, बही पराण है वही वाणी ओर 
मन है, वही यह सत्य है वही अमृत है, उसीको em 
बनाकर दारसत्धान करना चाहिये अर्थात्‌ उसीका एकाग्र 
होकर अनुसन्धान करना चाहिये । इस मन्त्रके प्रथम 
चाइयमे स्टिक कारण-खरुपका जो वर्णन है, वह वढे महत्व 
का है। इस बनको पढ़कर विदुत्कगोंका सारण हुए बिना 
नहीं रहता | परमाणुसे भी अत्यन्त वृक्ष तेजोमय Pager 
(xtra) को ही आधुनिक भौतिक विशन att मूळ 
कारण मानता दै । सुप्रसिद्ध वैानिक सर ऑडिवर लॉजने 
प्र्यक्ष प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि सिके मूल 
कारण जो ९८ तत्व माने जाते हैं, उनके मी आदिकारण धन 
और कण बिद्युकण ( इकून और मोडेन ) अर्थात्‌ 
अर्चिमत्‌ परमाणु हैं। 

जड और चेतनके मिभ्रणसे ही सारा विश्व बना है 
यही आजतककी मान्यता है | पर केवळ जड कोई मी तत्त्व 
नहीं दै; जो तत्व जड प्रतीत होता है वह भी विदुत्कर्गोके 
भ्र ही वना हुआ है! इस मने दश aT भौतिक 
बिश्यनगत बिद्युकर्गौकी कोई खबर रखते हो या न रखते हो) 
पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि वें निश्चितरुपते यह जानते 
थे कि परमाणुसे भी अति सहम कोई तेजोमय तत्त्व अखिल 
सुष्टिका मूढ कारण है | उपनिपदेकि er ऋषियोंकी 
बुद्धि कितनी gum और कितनी गहराईतक पहुंची हुई 
थी; इसका बिश्चित्‌ परिचय इससे मिलता है। इनके 


# नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवे # 
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सम्वन्ध यदि कोई वैदिकधर्मामिमानी पुरुष यह कहे 
कि ये हमारे Giger आधुनिक ake भी आगे 
वदे हुए ये तो उसमें कुछ भी orate न होगी। आधुनिक 
साधनोंके न रहते हुए भी जिन्होंने केवल योगशतिते सिका 
निरीक्षण करके सकि गढ तत्वको Be निकाल था, वे वैदिक 
ऋषि सचमुच ही अतन्त धन्य हैं और ध्य है वह 
werent जो उन्होने vert । ऐसे wR 
केवळ भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी विद्वानेकि मुखे मी 
समय-समयपर निका करते हैं। विजञागके Bet और 
भी aged उदाहरण उपनिपदोते दिये जा सकते है पर 
विखारमयते केवळ तैत्तिरीय उपनिपद्का एक ही मन्त्र और 
देकर विषयको यहाँ समेट ठेते हैं| वह मन्त्र है- 


aged यज्ञ तनुते । कर्माणि तशुतेऽपि च | विज्ञान 
देवाः सवे । बरहम व्येष्ठमुपासते इत्यादि 

(विज्ञान उपासना-बछ उत्पन्न करता है और कर्मकी समरथ 
उत्पन्न करता है; सत्र देवता इसीको ब्रह्म जानकर इसकी 
(विशनकी ) उपासना करते है )' पुरुष जव विज्ञान am 
जान ठेता है और उस जानते च्युत नहीं होता तो वह 
शरीरके सब दोपोंको नए करके सव काम मोगता है और 
अभ्युदयको प्रात होता है।इस मन्त्रमै उपपत्तिक साय 
बुद्धिका--विश्वतका महत्व सिद्ध किया गया है मनुके 
शरीरम सिर नेते सबसे प्रधान अवयव है पैसे ही मानवी जीवन 
क्रममै बुद्धका व्यापार सबसे श्रेष्ठ है | भावनावश मले ही यह 
कहा जाय कि बुद्धि भावनाकी दासी है; पर ऐसा समझरा 
अम है--केवळ भ्रम नहीं, अत्यन्त अनिश्कारक भ्रम है) 
यथार्थमे भावना हो बुद्धिकी दाती दै । मनुष्यका सारा ऐहिक 
और पारमार्थिक पुरुषार्थ Far ही अवलम्बित है। 
उपासना पौरषका ही एक भाग है | उपासना और करम 
dene ही निकछी हुई दो शाखा । पौर्प बुद्धका 
बल है और बुद्धि स्वमावतः जड होनेके कारण ख कुछ 
भी करने समर्थ नहीं होती | जीवात्माकी सब्निषिसे उसका 
जो बल प्रकट होता कै वह सचमुच ही अत्त दिव्य है। 
भक्ति शान और पवित्र उज्वल 'येयनिष्ठादि साधनेति 
बुद्धि अतीव निर्मछ और तेजस्विनी होती है | ऐसी योगयुक्त 
बुडिके द्वारा ही मनुष्य argerz उपातना और TH 
पौरुष wat समर्थ होता है! और ईसीलिये देव अथवा 
तत्सम महान्‌ पुरुष इस बुद्धिरुप A हाकी उपासना करते 
है । अथवा यो कहिये कि चिन्दै ऐसी निर्मळ और Saat 
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gk आस होती है बे ही देवत्व ठाम करते हैं। नरसे 
नारायण वननेकी जो कुंजी है; बह इसी योगयुक्त ar | 
इस पवित्र घुद्धियोगके आस होने और खिर होनेपर मनुष्यके 
सत्र मानसिक और शारीरिक दोप नष्ट हो जाते हैं । अर्थात, 
मन और शरीरके निर्दोष और वल्सम्यक्ष होनेके लिये 
जो कुछ Wa आवश्यकता रै) ठसे वह शान्ति और 
दृदताके साय करता दै और इसील्यि इस घुद्धियोगके द्वारा 
सत्र अमीश सिदध होते हैं | इसीको अम्युदय कहते हैं ! यहाँ 
(विज्ञान! शब्दका प्रयोग न कर 'बुद्धि! शब्दका प्रयोग 
किया है। इस att ही विज्ञानका समावेश होता है। 
ज्ञान और विज्ञान दोनों वुद्धिकी ही शक्तियों हैं) दोनों एक 
हूछरेंके विना अपूर्ण रहती हैं। 'झन-विशन' शब्दोंका अर्थ 
अमरसिंह पगिडतने इस प्रकार किया है” 
er धीज्ञौनसस्पन्न विश्ञानं शिव्पद्ास्रयोः !! 
इस प्रकार भुतिसे डेकर अमरकोप जैसे ग्रन्योतक 'शान- 
विशन आब्देकि अर्थ निशन्दिध और स्पष्ट दिवे हुए 
होनेपर मी केवळ उपनिपदॉर्मे इनके अर्थ किसी कदर भ्रम 
उत्पन्न wa हैं। सुग्बकोपनिपदूर्गे शन-विशनक्र 
ही 'परा विद्या' और 'अपरा विद्या! कहा गया है। परन्तु 
इंशाबास्योपनिपदूर्म 'विद्या' और 'अबिद्या' शब्द आये हैं। 
यहाँ 'भविद्या' शब्दसे कुछ भ्रम होता है | पर श्वेताशवतरोप- 
निवद्नेइस श्रमका पूर्ण निरास किया है। कारण Sem 
बिद्या अमूर्त हु विद्या' यह स्ट वचन है और इसमें 
“अविद्या? शब्दके अर्थके विषयमें कुछ मी सन्देह नहीं रह 
जाता-विद्या ओर अविद्याका सरळ सयुक्तिक अर्य शन- 
fam ही होता है। ईशाबाओोपनिपद्गों बिशानका 
वहुत बढ़ा फल वताया है-विशानसे मनुष्य aq 
का अर्थात TES महान्‌ agi सामना करनेमें समर्थ 
होता है, Rar द्वारा शनमें एकदन्रता आती है 
और मनुष्य सवश वनता है । वही अक्षविद्यारे पात होनेवाळी 
wen है। शान-विशनसम्पन्न मनुष्यको कैसी अलौकिक 
योग्यता मातत होती है, इसका वर्णन ईशावासोपनिपद्के 
आठवें wat पाठक्षंको अवश्य देखना चाहिये। इस 
Tra कपोलकल्पित माननेका कोई कारण नहीं है! 


वशिष्ठ-विश्वामित्रसे ढेकर शिवाजी-रामदातदकका इतिहास 
इसकी साक्षी बरावर दे ही रहा है | 


वशिष्ठ tet कामपेनुको जव राजा विश्वामित्र 
जवी ळे जाने ळो; तव वशिष्ठजीने उनके इस कार्यका 
कोई प्रतीकार नहीँ करिया--पह कथा wa प्रतिद्ध दै! 
wae यह धारणा रूढ हो गयी कि प्रवीकार करना भी 
एक प्रकारका दोप है। परन्तु वाल्मीकीय रामायणे इस 
विपये कुछ दूसरी ही कया है। बाल्मीकिका अन्य अति 
प्राचीन और प्रमाणभूत होनेके कारण इस प्रन्यमे दी हुई 
कथाको अधिक प्रामाणिक मानना चाहिये । विश्वामित्र 
जव कामधेनुको छीन छे गये, तव वशिष्ठजी चुप नहीं वैठ रहे 
बल्कि उन्होंने अपना ब्रह्दण्ड उठाया भौर-- 


“प्म aes feet मस क्षत्रियर्पांसन |! 


“कहकर विश्वामित्रको ललकार और शुष्क तया 
आई विदयुच्छक्तिका प्रयोग करके विश्वामित्रके छक्के ger 
दिये । इस get बशिएजीने मुख्यतः विद्युतूदकिरे 
ही काम लिया और असंख्य चतुरङ्किणीके अधिपति 
विश्वामत्रको पराजित किया | वशिष्ठिजीको यह विजय विशान- 
वकते ही मात हुई । वशिष्ठ पूर्ण Ser ये; इस विरमे 
तो कोई मतमेद ही नहीं हो सकता; पर उनके विज्ञानवळका 
उल्लेख प्रायः कही देखने नहीं आता। वास्मीकिजीने 
अवश्य ही शस कथाम उनके विशानवलको प्रदर्शित किया 
है। ये झक और आई विद्युत्ययोग क्या ये, यह टीक 
समरे नहीं आता। कदाचित्‌ ये घन विदयुत और ऋण- 
Ree ही कोई रुप हों । वशिष्ठ ऋषि पूर्ण शनी होनेके 
साथःसाथ इस प्रकार पूर्ण विज्ञानी मी थे, यही वात इस काते 
स्पष्ट होती है। 


शन-विद्यानका उल्लेख गीदामें कई वार हुआ है और 
उसका पूर्ण विवेचन भी किवा गया है | भगवान्ले 
विश्वनसहित शन वतला है और शान-विज्ञानको ही सम्पूर्ण 
RÄT कहा है। पारा देशवार्लेने विशनका 
महत्तव जाना और उसे चरितार्थ मी किया | पर इम हिन्दू 
उसकी उपेक्षा ही करते गये, इसी कारण व्यावहारिक 
दुवेख्ताक्रो मा € 


— 
” 


गीतान्तगत उपसंहारका विचार 


(देखक--पं० औजनादेन सलाराम करंदीकर, सम्पादक, Bad’, पूना ) 


श्रीमद्भगवद्वीताका अठारइवोँ अध्याय उपतंहारात्मक 
है। श्रीशनेशवर महाराजने इसे शिखराध्याय कहा है। 
इस शिखरकी वे इस प्रकार प्रशंसा करते हैं--“जो कार्य 
अत्युत्तम होता है, जिसमे चोरीकी कोई वात नहीं होती; 
उसका शिखर उसकी उज्ज्वल ख्यातिका कारण होता दै | 
वैता ही यह vera अध्याय है, इसमें गीताका 
साद्यन्त विवरण है | यह अठारहवाँ अध्याय नही, वल्कि 
एकाध्यायी गीता ही है।! इस प्रकार ज्ञानेश्‍वर महाराजके 
कथनानुसार अठारहवोँ अध्याय सम्पूर्ण गीताका 
विवरण है--यह एक अध्यायमे सम्पूर्ण गीता ही है। 
यह अठारहवें अध्यायकी वात हुई; पर इस अठारहवें 
अध्यायका अपना भी एक उसंहार है; जितके विना इस 
अध्यायकी Tare ही न होती | 


अठरहवें अध्यायमें इस तरह यदि सम्पूर्ण गीताका 
सार आ गया हो और फिर इस अध्यायका भी कोई 
उपसंहार हो तो उस उपसंहारमै सम्पूर्ण गीताका सारमर्म 
अवश्य ही आ गया होगा !. इस हृष्टिते यह देखना बढे 
महत्त्वका होगा कि इस अठारहवें अध्यायका TER 
SER आरम्म होता है और उसमें किस प्रकार सम्पूर्ण 
गीताका सारमर्म आ गया है। अटारहवे अध्यायका यह 
इलोक देखिये--- 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्मर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

यह छोक केवळ अठारहवें अध्यायका ही नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण गीताका उपसंहार सूचित करता है । इसके आगे 
इसी अध्यायमें जो कोक हैं वे इसी छोकका स्पष्टीकरण 
करनेबाळे हैं और उनमें यहाँतकके गीताके सभी सिद्धान्त 
संक्षेप बताये गये हैं । 

गीताशास्रका निष्कर्ष वतलानेवाठे 'असत्तबुद्धिः 
सत्र इत्यादि ४९बै लोकसे लेकर 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
इत्यादि 889 छोकतक जो १८ इछोक उपसंहारात्मक दै 
उनका अर्थ ल्गानेमे अनेक adit जो अर्थविपर्यात 
किया जाता है; उससे अर्थका अनर्थ होता | 'अतचबुद्धिः 
सर्वत्र! वाळे dat परा कोटिकी नेष्कम्य॑सिद्धि प्राप्त होनेकी 
बात कही गयी है और इस Ar का साधन 


“ara? पदसे सूचित किया गया है। प्रश्न यह है कि 


यहाँ “संन्यासेन पदका अर्थ क्या किया जाय। सब 
टीकाकारोंने इसका Toren अर्थ दिया है। श्रीमान 
शङ्कराचार्य इसका अर्थ 'सर्वकर्मतंत्यात? अर्थात्‌ सव कका 
सः लाग मतले हैं। मत से a 
मधुसूदनो dat इसके भी आगे बढ़कर Are 
वोतादिसहितसर्वकर्मत्यागेन' ऐसा अर्थ करके श्रीमान्‌ शङ्कए- 
चार्यके अर्थमै प्रतक्ष संन्याताभम खाकर जोइ दिवा है | 
शङ्कनन्दी टीकामे “सन्यासः पदका अर्थ समाधि अर्थात्‌ 
निरन्तर ब्रह्मनि किया गया है। भीघरी dart संन्यास- 
पदसे 'कर्मातक्ति और कर्मफलके त्याग” का अर्थ ग्रहण किया 
गया है। अन्य अनेक माष्यकारों और दोकाकारोके oak} 
अपेक्षा श्रीधरखामीका अर्थं अधिक सरस और प्रकरणसे 
सुसङ्गत प्रतीत होता दै | 

४५वें कके 'खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति 
मानवः? से जो प्रकरण आरम्भ होता है; उसीको ate करनेके 
लिये 'असत्तवुद्धिः स्त्रः आदि कोक आये हैं| इस 
प्रकरणमें यही वतछाना है कि खकर्मके द्वारा जो ईश्वराराधन 
होता है उससे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती और कैसे फिर 
उरीमैसे mete मार्ग निकल आता है । ऐसी अवस्था 
“न्यासेन? पंद्से सर्वकर्मत्याग या शिला-पूत्रका त्याग केरे 
गहण किया जा सकता है ! इसी प्रकार नैष्करम्य॑सिद्धि! से 
निष्किमताका अथं ग्रहण करना पूर्वापर प्रसज्ञके विरुद्ध होता 
है। इसलिये “संन्यासेन? पदसे कर्मफलत्यागका ही अर्थ 
अहण करना समुचित होगा | अठारइवें अध्यायके आरम्मर्मे 
सन्यास पदका अर्थ 'काम्य कमांक त्याग' बतलाया गया के 
इसलिये वही अर्थ यहाँ मी माना जाय तो भी तात्य एक 
ही निकलता है | 'काम्य कर्मोका त्याग! इन पर्देसि निष्काम 
कर्मका ग्रहण आप ही सूचित होता है। निष्काम कर्म और 


` कर्मफलत्याग एक ही चीज हे | इस छोकके er 


सर्वत्र जितात्मा fee? इन पदोसे निष्काम कर्म ही 
वर्णित है और इसीलिये 'मैष्कम्यैतिडि' पदे भी 
निष्किवता नहीं ate पद्मपत्रमिवाम्मता'--“निर्देषता' ही 
अभिप्रेत दै । 

इसी प्रकार यतः प्रश्‍त्तिभूतानाम इत्यादि वचनकां 
स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ सम्पूणं गीतोपदेशका खलप स 
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nc TTT 
TTT 


के लय भगवान्‌, झे रो तिदिरत मग 
और उन ania me होनेवाली weer खरूप 'सिडिं 
राहो यया ae’ इस छोड़ते बतलाना आरम्म किया है | 
लिए मार्गते सिद्विः om हुई हो, उसी मार्गके अनुसार 
किस प्रकार werte होती दे--यही वतलानेका अभिवचन 
वह संक्षेपे दिया गया दै | अर्यात्‌ आगे जो सिद्धियरातिका 
विविध ant और महमप्रातिका वर्णन किया गया है) वह 
wt अमिवचनके अनुसार हो सकता है । परन्तु 
अधिकांश टीकाकारनि 'सिद्धिं sat बया ब्रक्ष' इस AAT 
भी ठीक अर्थ नहीं किया है और यह मान छिया है कि 
‘gen विशुद्धया युक्त” से लेकर 'मद्रतादादवाम्रोति शाश्वतं 
पदमव्ययम तक्र म्रह्मप्रातिका मानो एक ही मागे वर्णन 
७ मरा गया है | और ऐसा मान BF कारण ही 'सिडिं 
SEN यथा बरहम' इस क्षोकके यथा” और 'तया' इन पर्दोका 
ठोक अन्वयार्थ मी उनते नहीं वन पढ़ा है । 
तेरहवे अध्यायमे “ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति’ इत्यादि 
sein’ जिस अधिकरणका आरम्म हुआ दै, उसमें आत्म- 
जनके ध्यान; सांख्ययोग, कर्मयोग और मक्तियोग-ये चार 
मार्ग बताये है । इनंते सांख्यमागंको अछा ER जो 
तीन मार्ग रह जाते हैं; उनका वर्णन यहाँ आगेके शळोकॉर्म 
किया गया है | पर टीकाकारोंने इसकी ओर ध्यान देकर 
eher eigens gs 
न कहाँ समाप्त हुञा, मक्तियोग आरम्म हुआ 
और ह a न 
बात यह है कि ene जिस प्रकार ध्यानयोग; 
भक्तियोग और कर्मयोग-ये तीन मार्ग हैं, उसी प्रकार 
तत्तत्साधनसे प्राप्त होनेवाढी ब्राह्मी खितिका खरूप भी 
मिक्गमित्र होता है; और इसी भिन्नता या पार्यक्यको 
zus हिये “यया तिदिं प्रातः यया ब्रहम प्राप्नोति 
तया मे निबोध' ये पद प्रस्तावनाके तौरपर आये हैं ओर 
इसके वाद पहले ध्यानमार्गगा वर्णन Gen विश्या 
ge? से आरम्म हुआ और ee कसते” के साथ 
समास हुआ | इस साधनमार्गका वर्णन समाप्त होनेके साय 
ही इस मार्गसे प्राप्त होनेवाली चो ठिद्ारढावखा है, उसका 
वर्णन प्रभूतः मन्नामा न शोचति न क्राहुति! 
इस इळोकार्दर्मे किया गया है। यहां ध्यानयोगके साधन 
और तिद्विका वर्णन समास हुआ | 

REN 

का वर्णन है, ध्यानयोगढ़ा नहीं | ध्यानयोग एक चीज है, 
समत्ववुद्धियोग दूसरों चोज । छठे अध्याय मी ध्यानयोग 
और mehr अछ्ग-अछा प्रकरण हैं। छठे 

ग्री त० १९९ 


अध्याय! 'खुची देशे प्रतिाप्य स्िरमातनमात्मनः(६। ११) 
से जो वर्णन आरण्य होता है, वह घ्यानयोगका वर्णन है और 
उसकी समाति “शान्त निर्वाणपरमां मतसंस्यामधिगच्छति’ 
इस eared होती है। इसके अनन्तर सङ्कसप्रमवान्‌ 
कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान! (६। २४) से लेकर “सर्वया 
वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते’ ( ६1३१ ) तक समत्व- 
योगका वर्णन है । इसी पद्धतिके अनुसार अठारहवें 
अध्याये मी ‘gar विशुद्धया युक्त? से ध्यानयोगका 
और “समः aig भूतेपु” से समत्वयोगका वर्णन है और 
दोनोंकी seat मी अलग-अलग है | कारण) समत्वमोगकी 
सिद्वारूढावस्या मक्तियोगपर अवलम्बित है और इसलिये 
seat परिणति भी-- 

ततो मां तत्वतो शात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 

"इस कोकार्डमे हुई है। इसमें भक्तिको हो शानका 
साधन वताया है और भक्तिके वळते ही ब्रह्मकी प्राप्तिका 
निर्देश किया है। 

ब्रह्मप्राति होनेकी वात कह झुकनेपर प्रकरण वहीं 
समास हो जाना चाहिये । सो तो हुआ और उसके वाद 
तीसरा प्रकरण आरम्म हुआ। यह आरम्म 'सर्वकर्माण्यपि 
सदा कुर्वाणो मद्रथपाश्रयः” से हुआ है और यह कर्मयोगका 
प्रकरण है। इसमें सिद्धिप्रातिका साधन ईशरर्पणवृद्धिसे 
किया हुआ निष्काम कर्म है और उसका पर्यवसान भगव- 
BARS शाश्वत पदकी पराति है-- 

'मठासादाद्वामोति शाश्वतं पदमन्मयम्‌ ॥! 

इसी वतको और अच्छो RR हृदय जमानेके हिये 
नीचे इसका एक नकशा देते हैं 


ee र. 
योगका नाम | साधनमार्गका खरूप | अश्षप्राप्तिका खरूप 


१ ध्यानयोग | पवित्र oat ध्यानताधनते 


* (छोक़ ५१ से | वैठकर ध्यान-धारणा | ART प्रकट 


ate ५४ के | करना | होना और साधकका 
als) ech 
२ भक्तियोग | ag होकर | सव भूमि भगवानः 


(ate ५४ के | सव सूतर्मिमगवान्‌- | को देखनेंसे मगवानके . 
उचराईसे कोक! के देखना और इस [TEM 
५६ क) | गवळे |. चाना 

शनका उदय होना | | मुचिका मिलना | 
३ कर्मगोग | ईशवरा्पणतुदधिसे | मगवठासादसे संसार: 
(छोक५६) | दर्म करना। | से उदार पाजाना। 


कैं नमोऽस्तु ते सवेत एवं सर्वे # 


करन मनन नमन न कक पान नमन न न न nn namen 
ums ee Teen 


इत प्रकार अन्प्रातिके तीन अला-अढग साधन हैं 
और उन साधनोते आस होनेवाली सिदावखाके तीन मिन्न- 
मित्र स्वल्प हैं। इन्हींका वर्णन झोक ५१से ५६तक कर 
चुकनेपर ५७ at तथा ५८वें aes Ged age 
को विशिष्टलपसे यह उपदेश कियां गया है कि तुम कर्मयोगका 
ही आश्रय करो | इससे अवश्य ही यह भी सूचित हो ही 
जाता है कि इन तीनों मागो सवसे अच्छा मार्ग तीसरा यानी 
कर्मयोगका है । दूसरे अध्याय 'नेहामिक्रमनादोऽसि’ 
इत्यादि कोकते कर्मयोगकी विशिष्टता वर्णित है । फिर ५बे 
अध्यायम “कर्मयोगो विशिष्यंते' कहकर कमयोगको विशेष 
प्रमाणपत्र मी दिया गया है | इसी विशिष्टतांके अनुसार 
अठारह अध्याये यह निर्णय किया गया है । वारहवें 
अध्यावमे भी भ्रेयो हि शानमम्यातात' इत्यादि 
हका कर्मयोगका ही माहात्म्य वर्णित है। इसी अध्याये 
Ranh पृथक-पृथक्‌ मार्ग बतछाते हुए पहले थानयोग- 
का आचरण वतलाया है | बह यादि न वन पढ़े तो सबसे 
सुलभ मार्ग अन्ते सर्वकमफलत्यागका ग्रताया | इससे यह 
स्ट दै कि saree अध्यायके अन्तम जो उपसंहार दै, उसमें 
मी पहले वर्गन किये हुए विविध मागोका तुलनात्मक वर्णनकरके 
यही वतलाया है कि इनमें जो मार्ग सबसे सुलभ और 
श्रेयस्कर नचे, उसीको तुम ग्रहण करो | 

पूर्वाधायकि विवेचनऋमको देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि उपसंहारमें मी तीन मागाँकी तुना करके कर्मयोग- 
की gana और भ्रेष्ठठाका वतढाया जाना ही प्रकरणके 
अनुकूल है और उपरििर्दिए Met वही हुआ है। यदि 
हम ऐसा न मानें और यही मानकर चलें कि ५१से १६ 
कि गद सारा वर्णन कितना विसङ्गत हो जाता है। इस वर्णनके 
आरम्भ ही 'विविक्तसेत्री रष्वाशी इत्यादि बर्णन करके 
'ब्रह्षभूयाय कलते कहकर आक्षी स्थितिकी “न शोचति न 
हुति’ की अवखासे लेकर THR परमावसा मी वतला दी 
गयी । इतना सत्र कह चुकोके पश्चात्‌ उसी साधकके सम्बन्धमे 
यह बतडाना कि भद्दक्ति लमते पराम्‌? । “मक्या याममिः 
जानाति' कुछ प्रयोजन नहीं रखता । इसको मी किसी तरहते 
मान ठे तो मीं परा कोटिकी भिका यह कछ कि तितो मां 
तत्सतो शाता विशे aaa gen मुक्तिका यह वर्णन 
तो परम फळ मानना ही होगा। पर यह मी नहीं बनता) 
क्योकि इसके आगे 'सर्वकर्माष्मपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाथयः 
अर्थात कर्गयोगाचरण आता दै । यह पूर्व arme Gee 


कैसे हो! फिर यह भी एक विचारणीय वात है ager 
मुक्ति जिसके करतळगत हो गयी, उसे 'मठातादातू! Peet 
तिफारिशकी क्या जरूरत! मतलव यह कि यह तारा वर्णन किती 
एक मार्गका नहीं वल्कि तीन मिन्न-मिन्न मागोका है। आरम्म- 
में ही जिस साधकका वर्णन प्यानयोगपरो Rem’ कहकर 
क्रिया गया, वहीं साधक, वही व्यक्ति 'सवेकमांग्यापे सदा 
कुर्वाणः? कैसे हो सकता है! 


तस्य, उपसंहारान्तर्गत इन asia सुस्त अर्थ 
ढगनेक़ा ठीक तरीका यही है कि इस वर्णनको तीन विभिन्न 
मागका वर्णन जानना चाहिये और यह समझना चाहिये कि 
इन जो अन्तिमकर्मयोगका मार्ग है-- वही “ससख कतुमव्ययम! 
है और इसीठिये वही अनके लिये निर्दिए क्रिया गया है | 


५७बे ast aged कर्मयोगका उपदेश किया 
गया और फिर उसी उपदैशको दृढ करनेके लिये ५८वै 
कसे th छोकतक उसीकी aaa’ और 
व्यतिरिकल्पसते पुनरुक्तिं की गयी हे । अपना सडे प्रात 
तया खामाविक कमै छोड़ देना किस प्रकार असम्मव है 
यह बतजाकर ईश्वरापेणवुद्धिसे अपने सव कम करनेते किसी 
प्रकारका कोई दोप नहीं होता और ईधरकी पासे शाश्वत पद 
लाम होता है, यही इसमें बतलाया गया है | और अन्तिम 
सारभूत उपदेशके तोरपर-- 

सर्वघमोतू परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज। 

आहं घ्या सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

--यह कहकर महान्‌ आश्रातन मी दिया है ! 

सम्पूर्ण गीताके इस सारभूत 'होकका अर्थ करते हुए भी 
aga’ टीकाकारोनि साम्प्रदायिक बुद्धिका आश्रय करके बड़ी 
गडबड कर दी दै! तव धर्म छोड़कर मेरी शरणमे आ 
जाओ) यह कहनेसे ईशवरापणबुद्धिका निपेध नहीं होता और 
न ईशरापगबुद्धिसे किये जानेवाछे कमोका निपेध होता है। 
सब पापे मुक्त किये जानेका जो महान्‌ आश्वासन इसी 
है; उसासे यह सिद्ध है कि जिन धमका परित्याग करेगी 
कहा गया वे पापविमोचक प्रताचरणादि कर्म ही होंगे। 
परतु ईशवरापगबुदिसे किये जानेवाठे , Fam” 
ait पापका कोई स्प मी नहीं होता, इसलिये 
इसमें प्रावशित्तक्री मी कोई आवश्यकता नहीं रहती। 
wnt किये was कर्म बन्धनकारक नई होते 
इसलिये बन्धमोचनाध किये जानेवाढे पृथक TAT पा 
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, प्रयोजन नहीं रहता । इसीडिये 'सर्वधमान्‌ परियज्य इस 
gaat fram क्मयोगका निषेध नहीं होता और कर्म- 
aah होनेका मय 'सर्वपापेम्यो मोक्षमिष्यामि' कहकर दूर 
किया जाता है। यह आश्वासन उतीके छिये हो एकता 
है जो कोई कर्माचरण करता हो। जो उव कमोंका सम्पूर्ण 
तया त्याग कर जुका; उस संत्याठीके लिये इस आशासनकी 
क्या आव्यकता ! पर ren सदा gabe’ 


rere 


Gira कर्मयोगी हो) उके लिये ऐसे आश्राठनकी 
आवश्यकता हो सकती है । इसलिये जब भगवान्‌ भ्रीक्षणा 
tas अन्तिम det te आश्वासन देते है, तव 
उनके सामने कर्मांचरण करनेवाडे कई. कर्मयोगी ही 
होंगे; कर्म लागनेवाले कोई संन्यासी नहीं । और इसीते 
वह मी निश्चित होता है कि गोताका तां कर्मगोगपरक-- 
refers ही हो सकताहै। संन्यातपरक-निदृततिपरक नहीं । 


हि... क 
गोतामे समन्वयका सिद्धान्त, आत्माकी एकता तथा SACU मार्गोकी एकता 


( ऐेखक-रेवेरेंड भायर ई, मेसी ) 


age श्रोहण्णने भगवद्गीताके रुपमै जगत्‌को एक 
अनुपम देन दी है। करे शान) मक्ति-ये शाश्वत आदश 
एक दूसरेको साय लिये हुए चलते हैं; इनमेंसे प्रत्येक 
अन्य दोनेकि लिये आवश्यक है । इसी प्रकार जीवात्मा 
घुदि तया हृदयकी भी सायन्साय उन्नति होनी चाहिये । 

गीताके उपदेशपर कोई EL नहीं कर सकता) क्योंकि 
बह्‌ मानो ठीक म्म॑खळको eel करता है। वह सबकी 
आवश्यकताओंकी समानरुपसे पूर्ति करता कै उसमें विकात- 
की प्रत्येक भ्रेणीपर बिचार किया गया है | यह एक ही अन्य 
है जिसमें छोरेसे-होय और बढ़े स-व मनुष्य; अतिशय प्रखर 
afaaı विचारक और केवळ वाहादष्टिसे विचार करनेवाला, 
युवा एवं अनुभवी बृद्ध, महात्मा एवं पापात्मा, भमीर-गरीब; 
परोपकारी एवं ais ee, भक्त; विद्यार्थी; 
मनुप्यमात्रका बन्छु, इन्द्रियाराम तथा शनपिपासु) दार्शनिक 
एवं नाखिक) प्रपञ्चानुरागी तथा ईश्वरानुरागी, जो इस व्यक्त 
an परे oat रइनेकी चेश करता है और जो इस व्यक्त 
mat ही रमता रै) धार्मिक एबं पापण्डी) शनी एवं 
wh उमीकों कुछनकुछ जानने तया सीलनेकी सामग्री 
मिछ जाती है मार्ग दिखनेके डिये कोई-न-कोई धुवतारा 
मिछ जाता है और जिस वातावरण मनुष्य रहता है उसका 
वालविक महत्त्व समझनेका कोई-न-कोई साधन प्राप्त हो 
जाता हे | यह दिव्य ईश्वरीय संगीत उसे अपने चारों ओर 
कैली हुईं मायापर विजय प्रात करनेका सामर्थ्य प्रदान करता 
है और इस प्रकार उसे इस बातका शान हो जाता है कि 
मेरे जीवनका MATE ध्येय और wa अवश्य है और 
मेरी स्थिति) चाहे वह कितनी हो बुरी क्यों न हो, ऐसी 
wet न हो | 


मक्तकवि सूरदासने क्या ही अच्छा गाया है | 

एक नदिया एक नए कहावत, मेहो नी! मरो ३ 

उब दोउ मिहि कै एक अन मए, gral नाम परो ॥ 

एक ढोहा GH राख्यो, एक धर वविक परी । 

“पारस गुन अग्गुन नहिं Raed, कंचन करत खरो ॥ 

जोवात्माको मुक्तिका मार्ग दिखलानेवाले इस अनुपम एवं 
अनमोल ग्रनथरक्के उपदेशमि अनेक विचारधारा. दृष्टिगोचर 
शेती हैं और मनुप्यक्री आत्मके विकातके fey उसके 
ईश्वर्वको उसके विनाशीमावसे मुक्त करनेंके लिये, बहुतसी 
नैतिक शिक्षा भरी हुई है। 

आध्यात्मिक जीवनकी इमारत धर्मके पायेपर खड़ी 
होती है और घर्मका अर्थ है-व्यष्टिकी विकातशीछ स्थितिका 
अनुभव, निश्चित मार्गपर आगे वढ़नेका निश्चयपूर्ण sere 
और निस प्रकार भी हो अपने शरीरके अंदर रइनेवाठे 
कामरुपी राक्षसको दमन करनेका दृढ SET जो पडवी 
मोति अमृतत्वे निर्मल जळको गदहा कर देता है। 
aga | अपना गाण्डीव उठाकर खड़े हो जाओ और युद्ध 
करो' भगवानक़े इन शब्दोंकी पतिष्वनि गीताम वारंवार 
सुनायी देती है; युद्ध करो, जिससे कि तुम अपने चारों ओर 
पैले हुए अन्धकारके TEA विछीन कर दो; युद्ध करो 
ताकि तुम अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर सको । 

पापके साथ युद्ध करना, यही सर्वोत्तम धर्म है। 
जगदीश्वरकी यही इच्छा है । ईसामहीइने बाइबल कहां है- 
“चो कोई मी समे रइनेवाले मेरे पिताकी इच्छानुसार चलेगा; 
बही मेरा माई, वही मेरी बहिन और बही मेरी माता है |! 
अपनी निम्नवृत्तियोंकी उदात्त बनाना होगा | इस परिवर्तन- 
शीळ चगत्के TAS घमासान एबं सदुर्यमे जन्म ठेनेके कारण, 
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कै नमोऽस्तु ते सचेत एव सवै # 


जो मनुष्यकी आध्यात्मिक दृष्टिको sect कर देते हैं 
मनुष्य मायाके TER और भी सघन वना देता है, जिसके 
कारण शाश्वत सत्य उसकी ea ओझ हो जाता है। 
कारण यह होता है कि मनुष्य अपनी इन्द्रियंकि हायका 
खिलौना बना रहता है; बे सुखका झूठा एवं छल्पूर्ण प्रलोमन 
` देकर इसे इमाये रहती हैं । जब कमी उसकी सरम करनेकी 
इच्छा शोती है और वह अपनी शक्तियोंको भगवातके अर्पण 
करना चाहता है; उस समय भी संसारके अनित्य सुखोंको 
छोडनेमे असमर्थ होनेके कारण बह चूक आता है और 
जल्दी ऐसे कमे कर बैठता है जिन्हें वह जानता है कि 
थे मेरी उन्नतिं बाधक हैं | 

संत पालने का है- 

“जो झुम कर्म मैं करना चाहता हूँ उसे कर नहीं पाता, 
परन्तु जो दुष्कर्म मैं करना नहीं चाहता उसे कर वैठता हूँ | 
अव यदि में इच्छा न होते हुए भी कोई दुष्कर्म करता हूँ, 
तो इसका अर्थ यही है कि मैं खयं उसे नहीं करता वहिक मेरे 
अंदर बैठा हुआ पाप उसे करवाता है (३ 

अर्जुन भगवास्से पूछता है-- 

अथ केन प्रयुकतोध्यं पापं चरति पूरपः । 
अनिच्छज्ञपि arate बलादिव नियोजितः ॥ 
भगवन्‌ | कौन-सी शक्ति है जो मनुष्यसे उसकी इच्छा 
न होनेपर मी मानो बलपूर्वक पाप करवाती है !? 

इसका उत्तर जो भगवान्‌ देते हैं बह उनके अनुरूप 
ही है; क्योंकि वे शनके अवतार ही ठहरे !-- 

काम एप क्रोध एप र्जोगुणससुजवः | 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

घूमेचाब्रियते वह्ियथादर्शो मठेन च। 

यथोल्वेनावृुतो गर्भरूथा तेनेदमादृतम्‌॥ 

धयह काम दै! यह क्रोध है| जो रजोगुणसे उत्पन्न 
हुआ है | इसका पेट बहुत बढ़ा है ( इसकी भूख जल्दी 
शान्त नहीं होती ) | यह महान्‌ पापी है इसे शत्रु ही 
समझो | जिस प्रकार घुऔँ अग्निको आच्छादित कर देता है, 
मैल दर्पणको अन्धा कर देता है और जेर गर्म Ara 
आच्छादित किये रहती है, उसी प्रकार इस कामनाने शनको 
ढक खला है! 

अतः जीवात्माको अपने मूळ खोत परमात्मामें मिल 
जानेते पूर्व बढ़ा मारी त्याग करना पढ़ता कै उसे अपने 


*or the good that I would I do not: 


Now if I do that I would not, it is no more 


दृढ़ Sg Teed संसार, शरीर तथा कामनाके बन्धनको 
काटना होगा और नश्वर पदायोके समबन्ध अपनी चिन्ताओं 
तथाव्यग्रताको अनिर्वचनीय शान्ततया आनन्दके समुदरमे हुवा 
देना दोगा | इस समुद्रम इच्छाएँ अपने-आप बिहीन हो जाती 
हैं, क्योंकि इस समुद्रके मात हो जानेपर इच्छाकी कोई बलु 
कोई ऐसी प्रप्य वस्तु नहीं रह जाती जो आत्मके 
अंदर न हो। 

यदि हम भूतदयाका निरन्तर अभ्यास करके तथा दैनिक 
पञ्चमहायशका अनुष्ठान करके जीवनमै प्रतिदिन कुछनकुछ 
त्याग नहीं करते--चाहे वह कितना ही खल्सक्यो न हो-हमारी 
शनचर्चा, हमारा महात्माओंके चरणोमे वैठकर सत्सङ्ग करना 
तथा साधुताका हृदयसे सम्मान एवं पूजा करना व्यर्थ नहीं तो 
बहुत ही कम छामदायक है | नित्य यज्ञ करना) चिन्तनका 
अभ्यास करना, नित्य कुछनःकुछ दान करना तथा दूसरोंते 
कुछ न लेना-इसी प्रकारकी चेश करनेते इम उस 
आदर्श गुणको सीख सकेंगे जिसे वाह जगत्‌ महान्‌ लाग 
कहता है | 

भगवद्रीता कहती है- 

इहैव तैजितः सर्गो Aut साम्ये स्थितं मनः । 

निदोंप॑ हि समं ब्रह्म तस्माद प्रह्मणि ते स्थिताः॥ 

न महुप्येठियं प्राप्य नोद्विजेआप्य चाप्रियम्‌ | 

खिखुद्धिरसंमूढो mere ब्रह्मणि स्थित; ॥ 

वाह्मस्पशेप्वसक्तात्मा विन्दृष्याप्मनि यस्सुखम्‌। 

स ब्रह्मयोगयुक्तास्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ 

(जिन लोगोका मन समतामें खित है, उन्होने इसी 
जीवन बिश्वको जीत छिया | ब्रह्म निर्दोप एवं सम है, अतः 
बे लोग wedi स्थित हैं | जो मनुष्य प्रिय वस्तुको पाकर 
हित नहीं होता और अग्रिय वसुको पाकर दुखी नहीं होता- 
ऐसा खिरखुद्धि) संशयरहित me पुरुष सचिदानन्द्घन 
परखहामे एकीमावसे नित्य स्थित है | जिस मनुष्यका 
अन्तःकरण बाह्य विषयमै अर्थात्‌ सांसारिक मोगाँमे आसक्ति 
रहित है, वह अपने अन्तःकरणमे भगवद्भघानजनित आनन्दको . 
me होता है और वह मनुष्य सचिदानन्दपन पह 
परमात्मारुप योगमें एकीभावसे खित हुआ अक्षय आनन्दका _ 
अनुमव करता है |! 


er 


but the evil which I would nots that Ido, 
I that do it, but sin that dwelleth in me”. 


गीता सब धमाके मातृभावका जीता-जांगता प्रमाण है 


( हेशिका-अहिन जीन दिफेमर ) 


*थियासाफ़िकठ सोताइटीमे सम्मिलित हुए मुझे बीस 
वति ऊपर हो गया | तवसे पहरेपइळ मैंने जितनी पुखर्के 
प, भगवद्रीता भी sade एक थी | उस समय दो वातोंपर 
मेरा विशेपरूपसे ध्यान गया-एक तो उसके सनातन एवं 
सर्वमौम free और दूसरे, समी मुख्य ait ईसाई. 
TRAN साथ उसके साइइयपर | 


इन वीस वर्षों मेरी यह धारणा सम्भवतः और मी eg 
हो गयो) यहाँतक कि अब मुझे उसके दिव्य भावोते मरे 
पन्नेमि सारे धर्मकै भ्रातुमावका जीता-जागता प्रमाण दृष्टिगोचर 
होता है! मुझे उसके अंदर इस वातका भी प्रमाण 
दृष्टिगोचर होता है कि उनमेंसे प्रत्येकके मूलसिद्धान्त हमें 
उन दिव्य आत्माओते प्राप्त हुए हैं fare हमछोग इंश्वरीय 
शनके अधिकारी कहते हैं 


उदाइरणतः जब मैं भगवान श्रीकृष्णके इन वचनोंको 
पढ़ती हूँ कि 'ऐसा कोई समय न या जब में न रहा 
aS ( “न Bare जातु नासम्‌” ), तव मुझे ईसामसीहके 
निम्गडिखित शब्द सरण हो आते हँ, fet वे सनातन 
पुरुषके नामसे कहते हैं--'इजरत इब्रहीमके पहलेसे मै हँ |! 
(‘Before Abraham was, I am. ) जत्र भगवान्‌, 
stern ara कहते हैं-'नो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मका 
रहस्य जान ठेवा है; वह शरीर छोड़नेपर मेरे अंदर प्रवेश 
कर जाता है, Sear पुनर्जन्म नहीं होता,' मुझे ages 
Revelation नामक खण्डको यह प्रतिश याद आ जाती 
है--/जो अपनी इच्छाशक्तिको दमन कर छेता दै) उसे मैं 


साकार waa ठीडानिकेतनका सम्म वना देवा हुँ और 
चह कमी वहसे अलग नहीं होता ।' ( ‘He who over- 
cometh will I make 8 pillar into the house 
of the living God, and he shall go out no 
more’), 


इसी प्रकार भ्रीकृष्णके ये शब्द--'मैरे भक्त मुधीको 
ma होते हैं। जो कोई प्रेमपूर्वक मुझे एक पता) फूल) Fe 
अथवा जळ अपेण करता हे-उस शुद्ध अन्ताकरणवालि 
पुरुके मक्तिपूर्ण उपहारको मैं act अङ्गीकार करता हूँ" 
** जो कुछ तुम करो, जो कुछ खाओ) जो कुछ इवत करो 
और जो कुछ दान दो, वह सव मेरे नामपर एवं मेरे लिये 
करों! मुझे वाइविल्के ऐसे ही वचनोंका सरण दिखाते हैं। 
वहाँ मी सव कुछ मगवानूके निमित्त--न कि मनुष्यके 
निमित्त--करनेकी आश दी गयी है एक गिलास ठंडा 
जळ भी कितीको दो तो उनके नामपर दो) अन्तःकरणको 
शद रखो, सर्वप्रथम मगवानके लोक तया उन्दकि धर्मको 
ma करनेक्षी चेद्वा करो; ऐसा करनेते amas सारे पदार्थ 
अपने-आप प्राप्त हो जायेंगे | 


इस प्रकारके भावताहश्य चाहे जितने बतढाये जा 
सकते हैं; फिर भी ये साहश्य केवळ शर्ब्दोकी लेकर ही हैं-- 
उनका भीतरी भाव तो भक्ते हृदये ही प्रकट होता है; 
और ureter यह भीतरी तात्य, यह सनातन माव सदा 
एक कै टीक जिस प्रकार सत्यखरूप भगवान्‌ अपने 
विश्वपे अनेक होनेपर मी एक हैं। 


RR 
गीता नित्य नवीन है. 

जगत्के सम्पूर्ण साहित्य, यदि उसे सादैजनिक छामकी इष्टिसे देखा जाय, भगवद्वीताके जोड़का 
अन्य कई भी काम्य नहीं दै । दशेनशाख होते हुए मी यह सर्वदा पचक भाँति नवीन और रसपूर्ण By 
इसमें मुख्यतः तार्किक शैली होनेपर भी यह एक म्रकिअन्थ है; यह भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके 
अत्यन्त घातक युद्धका एक अमिनयपूर्ण दद्य-चित्र हनिपर भी शान्ति तथा सूइमतासे परिपूर्ण हे; और 
सांख्य-सिद्धान्तोपर प्रतिष्ठित दोतेरर भी यह उस सर्वखामीकी अनन्य मक्तिका प्रचार करता है। 
अध्ययनके लिये इससे अधिक आकर्षक सामग्री अन्यत्र कहाँ उपलब्ध हो सकती दै! 


नाच? एन फुरक्यूहुर, एम० ए० 


जीवनकी त्रिपेणी 


(Bunte एड्विन seg ) 


भंगवद्रीताके अठारह अध्यायोमे विचारकी जो अनेक 
पद्धतियाँ प्रुत की गयी हैं उनकी आलोचना केम 
अपनेको असमर्थ समझते हुए भी, गीताम मोक्ष राके 
जो तीन ant वतळाये गये हैं--शानमागे कर्ममार्ग और 
भत्तिमार्ग-उनपर विचार करनेका साहस हम अवश्य करेंगे | 
यह प्रश्न बहुत व्यापक है और इस व्यापकरुपत उसका 
सम्बन्ध किसी खास ग्रन्थ, राष्ट्र या युगसे नहीं है किन्तु 
सावभौम जीवने है । 

जीवन ( मनुष्य-जीवन ) की एक मुख्य विशेषता है- 
उसकी दृष्टिकी विविधता । इन efits विविध होते हुए 
मी उन सत्रमै क्रिया समानरूपे विद्यमान रहती है-यह 
क्रिया चाहे अधिक स्पष्ट हो या कम, उसका रुप चाहे नाड़ीकी 
qe गति हो, हृदयका स्पन्दन हो, विचार, भाव या 
वाणीका व्यापार हो अथवा शरीरके अवयवोंका तञ्चालनमात्र 
हो । जव ये सारी क्रिया. वंद हो जाती हैं तो हम कहते हैं 
कि शरीरका अवसान हो गया | इसके बाद उसे हम जीवित 
मनुष्य नहीं कह सकते; शरीर निर्जीव हो जाता है-जढ़ हो 
जाता है | यद्यपि शरीरके सम्बन्धमे ऐसी ही वात है, तथापि 
उसमें जो जीवन था; उसके सम्बन्धमै हम निश्चितरूपसे 
यह नहीं कह सकते कि वह अव नहीं रहा) उसका भो अभाव 
हो गया; अन्यत्र तथा पहलेकी अपेक्षा भिन्न खितिमै वह 
विद्यमान एवं उत्ताइपूर्वक क्रियाशील हो सकता है। 

यहाँ एक अतिशय महत्त्वका प्रश्न यह उठता है-क्या 
व्यक्तित्वको बनाये रखना आवश्यक है ! क्या मृल्युके बाद भी 
थीं अमुक हूँ! यह शन रहता है ! या जीवन किती अहद्वार- 
रहित खितिमै काम करता रहता है! यह बात तो समझें 
आ सकती है कि मृत्युके वाद भी जीवन क्रियाशीळ वना रह 
सकता है परन्तु वह ऐठी परिवर्तित खितिम रहेगा कि उसे 
पहलेके अनुभर्वोका अनुसन्धान नहीं रहेगा; वह बिल्कुल ही 
नये अनुभवका श्रीगणेश कर सकता है अथवा किसी दूसरे 
व्यक्तिके अनुभवसे संयुक्त होकर रह सकता है । परन्तु 
जीवनकी इस प्रकारकी अइशानग्रूत्य स्थिति कई छोगोंको 
बहुत महँगी प्रतीत होगी, जिसे वे स्वीकार करनेके दिये 
कमी तैयार न होंगे । जीवनकी सर्वाच खितिमें भी व्यक्तित्वको 
\ -अहझारको कायम रखनेकी अपेक्षा रहती है । हम अपनें 
:' मैपनको; चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो) त्यागनेके 


हिये कमी तैयार न होंगे। जीवन वासव वही है जिलों 
मैंपनका बोध रहे और दूतरोके साथ वर्तमान अथवा मादी 
सम्बन्ध रहे। इसके विना जीवन जीवन नहीं रह जायगा 
त्य अखित्वमात्र रह जायगा | 

एक बात और है, जिसपर विचार करना हमारे लिये 
आवश्यक है | जीवनम बुद्धि) भाव और कर्मका क्यो खान 
है और वे कित परिमाणमे जीवनके लिये उपयोगी हैं ! कमी- 
कमी शन, कमे और भक्ति मोक्ष्रातिके तीन cE, 
मार्ग वतलाये जाते हैं; मानो इनमेंते किती एकको चुनकर 
उसका अनुसरण किया जा सकता है । इस मतके साय-साप 
जो मुक्ति हमें प्रात करनी है; उसके स्वरूपे सम्पन्ध भी 
कुछ मतमेद हो सकता है | अब इन मार्गोके सम्बन्ध यह 
सोचना कि ये तीनों एक दूसरेसे एयक हैं, इस बातो भूल 
जाना है कि प्रत्येक जीवनर्म तीनोंका सम्मिश्रण रहता है। 
यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनमै बुद्धिश भाव और 
कर्म-इनमेंसे किती एककी प्रधानता हो सकती है; पु शेष 
दोकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | जीवनको ar 
तया पूर्ण वनानेके लिये इनमेंसे प्रत्येककी आवश्यकता है। 
इस प्रकारके जीवनमें तीर्नोका पूर्ण एवं निर्वाध उपयोग होना 
चाहिये | बुद्धिका उपयोग किये विना केवळ कर्मशील अयवा 
प्रदृत्तिपरायण होना-चाहे वह STORE यश्यागादि कमो 
हो या दैनिक जीवनके सामान्य व्यवहारॉमे-जीबमको एक ` 
यन्त्रमात्र वमा देना है | यदि केवळ भावमय जीवन विताना 
सम्मव होता तो उसका अथ होता विना अन्न-जलके इवामे 
रहना और हवाके सहारे जीना | और केवळ बुद्धिके वहपर 
जोनेका अर्थ होगा; उसकी सारी प्राणशक्तिकों हर छेना। 
बुद्धि जीवनके रूपमे वत्तुतः तमी कार्य फर सकती है जब वह 
भाव तया कर्मके साथ व्यावहारिक सम्पकमे आकर विवेकके 
स्पे परिणत हो जाय ! 

बाइबिछ आदि धर्मगरन्थॉर्मे जीवनका जो खरूप हमारे 
सामने रक्खा गया दै, उसकी बिशेपता यह है कि उसे 
जीवनका कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करनेकी चेश 


, नही हुई दै | उस मुक्तिका जो खरूप वर्णित है, वह बहुत 


ही उदार एवं व्यापक है | शरीरके मर जानेके बाद आमाका 
क्या होता है; इस समन्य वहाँ कुछ नहीं कहा गया है। 
मुक्तिका सम्बन्ध “माने हा इती जीवने ae 


१०३१ 


Pr की 


# श्रीमद्धगवद्वीताका परम तत्त्व भकितत्व हो है # 


अवखामे जोवनका खरुप कुठ और ही हो जाता है, वह 
पुण एवं खख हो जाता कै वह प्रत्येक दिशा -कार्य करने 
लाता दै और उन सारे सम्बन्धों और मिम्मेवारिर्योको 
निवाहता है जिनसे हम RR रहते हैं। मुक्तिका अर्थ है 
प्रत्येक उत्तम शक्तिका उपयोग करना, अधिक छोगेकि साय 
सम्पर्क आना; सहानुभूतिके क्षेत्रका विस्तार करना, समाव- 
की सेवा करना, FE साथ आत्मीयताका सम्बन्ध 
स्थापित करना; खदेशके प्रति प्रेम करना और विश्वके प्रति 
अपने कर्त॑न्योंका पालन करना | हि 

यह वात दुइरायी जा सकती है तथा जोरके साय कही 
जा सकती है कि ऊँचे सरके समी चीवनेमि कुछ वातं समान 
रहती ही हैं और कार्य करतो दै, यद्यपि यह आवश्यक नहीं 
है कि दे समान मात्रामै ही हों | विचार» माव या कर्मकी किती 
जीवना प्रधानता हो सकती है; परन्तु वह भधानता ऐसी 
नहीं होगी चाहिये जिसे दूसरे अज्ञोका खतन्ब्रतापूर्वक 
उपयोग ही न हो सके | तीनों घाराऔंकी मिलकर एक घारा 
बन जानी | जीवन इन तीन घाराऔंकी त्रिवेणी है | 
भावका स्पर्श हुए विना, किली प्रकारकी क्रियाके रूपमै 
अभिव्यक्त हुए विना बुद्धि बिल्कुछ जड तया निर्जीव हो 


जाती है! निस मावके मूले विचारी मित्ति नहीं है और 
जो क्रियात्मक नहीं है वह जीवन नहीं हैः जोवनका फेन- 
मात्र है | सहानुभूति एवं विवेकपूर्ण समवेदनाके विना कर्म 
एक जड क्रियामात्र हो जायगा और उसका कर्ता अथवा 
और Pas लिये कोई वाखविक महत्व नहीं रह जायगा | 
जीवनकी इस निवेणीमे, यदि उसका पूर्ण विकास हुआ हो, 
यह वात बढ़े आश्चर्यको है कि उसका प्रत्येक अङ्ग दूसरे 
अहते किस तरह gee जाता दै और किसी अंगमै 
उनके सङ्गते रूपान्तरित हो जाता दै और उसके कार्य तथा 
प्रमावका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है | 

garden कमीकमी लोग Gren, धर्माचार्य और 
राजा! कहकर पुकारते हैं। ये उपाधियाँ उनके कार्यक्षेत्रका 
दिग्दशनमात्र कराती हैं उनसे उनके कायोके विखारका 
पूरा परिचय नहीं मिळता । वे हमारे जीवनके प्रत्येक पहल 
को सप करते हैं; वे निरे उपदेदाक, मुक्तिदाता एवं आदर्श 
महापुरुष ही नहीं हैं; किन्तु जीवमात्रके सचे gee रुपमै 
हमें अपने पास बुलाकर हमारे साथ Fa एवं साहचर्य 
खापित करते हैं और हमें अधिकाधिक अपने समान बनानेगे 
सहायता देते ह । 


शीमदगदीताका परम तल भक्तित ही है 


( हेज़क--म्री ह० भ० yo Wet मद्दाराब देगदूरकर ) 


. मद्धगवद्रीताका एक ही परम ततच क्या है, यदि 
इस विपयपर बिचार किया जाय तो शत होगा कि वह परम 
ahaa? केवल पडगुणैश्नय॑सम्पन्त खयं भीकृष्ण- 
भगवान्‌ ही हैं। - 
श्रीमद्धागवतर्मे थीचकदेवजी कहते हैं-- 
वदन्ति तत्तजविद॒स्ताव॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
mae परमाव्येति भगवानिति श्क््ाठे॥ 
(तत्वज्ञानी पुरुष जित तत्को अद्वय शान कहते हैं। वही 


ब्र) परमात्मा, भगवान्‌ आदि संज्ञाओंसे अमिहित होता है !!. 


‚rad या सारवाचक है और यह परमात्म- 
वाचक भी है। ‘cer मावः तत्तम्‌ “eee शब्द जव परमातम- 
वाची होता है) तब उसका अर्थ होता है. सत्ता; अखिड जातै 
एक ही सत्ता है, वह मगवान्‌ हैं, वही तत्व हैं | 

au परतरं ween धनञ्जय ।' 
वीन सां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ।' 


“आह सर्वस्य प्रभवः 
“गतिर्भचा परुः साक्षी" “निधानं घीजमव्ययम्‌ ।' 
'सदसन्चाहमजुंन-- | 
तवपा-- 
मन्मना भद भन्गको मद्याजी मां नमस्कुद । 
सामेवैप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
` सर्वधमोन्‌ परियज्य मामैक शरणं ब्रत । 
महं त्वा सर्वपापेम्यो सोक्षयिध्यामि मा शुचः॥ 
(गीता १८। ६५-६६ ) 
दैन यीतोक्त प्रमाणेति यही निष्कर्स निकळता है कि 
MATTE परम तत्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
तत्व प्रकारके होते हं-साध्य-तत्व और aaa ! 
simran, साध्यततत्व हैं भगवान्‌ भ्रीकृ्--यह 
" बात उपयुक्त SIEH, माम, मम' इत्यादि शदे तिद्ध होती 
है | जोर सपनतल्वके .रुपमें det कर्म, शन, यक्ष 


१०२२ 


% नमोऽस्तु ते सर्वत पव सवं + 


CRUISIN YY PRPS LIS UNAR स्ट 


उपासना, योग तथा तप) दान) श्रद्धा आदि विमिश्र साधनों- 
का विचार विस्तारपूर्वक किया गया है । इन साधन-तत्वोमेते 
भक्तितत्वके Prat यहाँ यथामति कुछ विचार किया 
जायगा | 

गीताम जिस प्रकार कर्मयोग-्ञानयोगादिकी विस्तारपूर्वक 
विवेचना की गयी है) उससे कहीं अधिक विवेचना भक्तियोग- 
की हुई है। प्रेमावतार भगवान्‌ भ्ीकृणणने अपने प्रिय सला 
ac सामने मत्तिश्रेमके पूर्ण मात्य और खल्पको 
ब्यक्त कर दिया है । तात्विक दिसे विचार करनेपर गीवामै 
कर्म, शन आदि योगोंका अन्तर्भाव भत्तितत्वर्मे ही हो जाता 
है। बहाद रेके नाग ओर Profi बिना 
भक्तिकी-_निर्विकार निरतिशय प्रेमकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | गीतार्मे खधमका विचार भी इसी उद्देश्यसे किया 
गया है | देहेन्द्रियादि सङ्घातरो तादास्यको प्राप्त होनेके कारण 
मनुष्य कर्मशील वनता है । कर्म वन्धनका कारण होता है- 
as | फिर भी कर्म करना आवश्यक है। 
कर्मके बिना गरीरयात्रा भी कठिन हो जाती है। भीमगवान्‌ 
मी आश देते ह 

“धर्ममपि ater न विकम्पितुमईसि ।' 

'करसप्येवाधिकारस्ते', 'नियतं कुह कर्म स्वम्‌’ 

-इत्पादि । 

परन्तु जिस पद्धतिते श्रीमगवान्‌ कर्माचरणफी आश देते 
हैं, उस पद्धतिका अनुसरण अत्यावश्यक है। ध्यान रखनेकी वात 
है कि कर्तृत्व और फलाखादके अभिमाने कारण ही कर्म 
बन्धनकारक होता है--और जीवमात्रकी कमेप्रवृत्ति सामान्यतः 
=< इच्छा और कर्तृत्वामिमानपूर्षक ही होती है। 


युक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥' 

तवा-- 

'काहुन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त ge देवताः ।' 

इसी कारण श्रीमगवान्‌ उपदेश करते है-” 

gage समे gar लाभालाभौ जयाजयौ | 

ततो युद्धाय gore नेवे पापमवाप्स्यसि 

धयोगस्थः कुर कर्माणि सङ्गं त्यक्वा धनक्षय । 

भगवानके इस उपदेशके अनुसार कर्म करनेसे वह कर्म 
बन्धनकारक नहीं होता | निम्नाह्वित भगवद्वाक्यते यह और 
भी gee हो जाता है- 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि we त्यवत्वा सनोषिणा। 

जन्मवत्थविनिसुक्ताः पदं गच्छन्स्यनामयस्‌ ॥ 

gam युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं serena ॥ 


प्रश्नण्याधाय कर्माणि सई त्यक्चा करोति यः । 
feat न स पापेन पद्मपत्रसिवाम्मता ॥ 
स्यक्त्वा कर्मफलातई नित्यतूप्तो निराधयः । 
क्मग्यभिपरदत्तोऽपि नेव किश्चिकरोति सः ॥ 
तात्य यह है कि जिस प्रकार विपे खमावतः मारक 
रसायन वनकर मरते हुएको जीवनदान करता है, उसी 
प्रकार उपर्युक्त रीतिसे कर्ृवामिमान और फणातक्तिका 
त्याग करके किया हुआ कर्म वन्धनकारक नहीं शेता, वलि 
वन्धने छुड़ानेवाला होता है | 
अनादिंकाल्से फलातक्त होकर कर्म करनेका चीवर 
अभ्यास है; अतएव अकलात्‌ क्तृत्वामिमान नए होना 
सुगम नहीं है। इसलिये कर्मन्थनले छुटकारा Ww. 
rar कर्मका भक्तिमें अन्तर्भाव करनेके लिये भीमगवान्‌ 
कहते ह 
(मयि सर्वाणि कमोणि संत्यस्पाध्यात्मचेतसा ।' 
date saith कुर्वन्‌ सिद्धिभवाप्स्पति ।' 
'स्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।' 
Seer सर्वकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्र ।' 
यत्करोपि यदश्नासि यज्वुह्ोपि दुदासि यत्‌। 
यत्तपस्पसि कोन्तेय TERT मदर्पणम्‌ ॥ 
देहेन्द्रियादि साधनोंद्वारा दोनेवाठे सारे कम मगवलत्ता- 
से ही होते हैँ। जीव केवळ निमित्तमात्र होता कै कगे 
करनेवाले देहेन्द्रियादि साधन खमावतः जड हैं; इनके प्रे. 
केवळ भगवान्‌ है, उन्हींकी सत्ताते तारी क्रिया होती है- 
“za: प्रदृत्तिभूतानां येव सर्वमिदं ततम्‌।' 
तथा-- 
‘orem सर्वभूतानि यन्त्नारूढानि मायया |' 
इत्यादि वास्योसे यह वात सिद्व है! अतएव 
जब at भगवान्‌ प्रेरक हैं और जीव निमित्तमात्र 
mye समान पराधीन है, तव उसको (जीवश) 
कतृत्वामिमरान रखनेका कोई अधिकार नहीं | इवछिये सार 
कमै मगबरदपणबुद्धिसे होते चाहिये । यह कर्मण 
मकतया एक प्रधान अङ्ग है । Ra नारद कहे है 
'तदुर्पिताखिकाचारता' | 
भ्रीमगवान्‌ भी केहते हैं-- न 
'ुमाधुभफटेरेवे मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः ।' 
सर्वकमाण्यपि सदा Gath मद्व्यपाश्रयः | 
मत्मसादादुवाोति anne पदमध्ययम्‌॥ 


कल्याण SI” 


# धौमद्वगवहीताका परम तत्त्व मक्तितत्त ही te 


१०३३ 


TTT TTI 


सारे कमोंको मगवदर्पग करनेठे जीव संसारे मुक्त हो 


जाता दै तया भगरवळ्पासे.आाश्चत और अव्ययखरुप परम ` 


पदोः प्रात होता दै । अतएव ऐहिक या पारलौकिक 
फी प्राप्तिक लिये कर्म करना गीतासम्मत नहीं है 
बल्कि सव कमका wien ae पर्यवसित 
होना ही गीतोक्त कर्मयोग मुख्य अमिप्राय है । इस प्रकार 
असियोगमे कर्मयोगका पर्य॑वतान हो आता है | 
श्रीमद्वगवद्वीताते , zer  तपोयळ योगश 
खाध्याययश और शानयश्ञ आदि अनेकों येका वर्णन किया 
गया है। इनका मी अन्तर्माद मगपद्धावनामें होना 
आवष्यक है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
‘og हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।' 
तथा-- 
TE ene यज्ञः खधाहमहमौपधम्‌ ।' 
‘a तु सामभिजानन्ति तत्वेनातदष्यवन्ति ते ॥' 
भीमगवान ही सव बके मोक्ता और प्रमु हैं-यही क्यों) 
ऋतु) वक्ष, सघा, औपध सव कुछ वही El जो लोग 
भगवानूको इन ल्पोर्मि नहीं पहचानते। वे तत्तस्े-- 
TR च्युत होते हैं। ard यह है कि गीतोक्त 
यशकत्यका पर्येवतान भी मत्तितत्तमे हो जाता है। 
योगतत्वका वर्णन करते हुए श्रीमगवानले गीताके 
छठे अध्यायमे-- 
‘gat देशे प्रतिद्वाप्प खिरमासनमामनः ।' 
पया 
“समं कायशिरोग्रीव॑ धारयत्तचर स्थिरः ।' 
* “इत्यादि छोकोंद्रारा योगाम्याउकी रीतिका निर्देश 
कर-- . 
‘ad सदाप्श्माने योगी नियतमानसः ।' 
TI 
‘wer विनिगरठं चिसमाझन्पेवावतिदते |? 
खं 


विधा दीपों निवातस्थों नेह़ते सोपमा oat ।? 
en शकांदरारा सिद्धि ग्रात करनेवाले तथा 
मुक्त योगी परप रक्षण कहे है | आगे चढकर मगान्‌: 
ने वतलया है कि avet, जानी और कर्मति योगी ds होता 
है और अहुनको भी योगी RA आश दी है। जहे 

तपखिम्योषधिको योगी शानिम्योऽपि मतोऽधिकः! 

कर्मिम्यआधिक्ो योगी तझ्ाद्योगी wade ॥ 
(site ६1 ४६ ) 

शी० qo १३०-- 


` `- परलु इसी अध्यायके अन्तर्मे थीमगवान्‌ कहते हैं- 


योचितामपि सवेदा मदतेबान्तरात्मवा । 

अद्धावार्‌ भजते यो मां मे युक्ततमो मतः ॥ 

भ्र योगियगि मी; जिसकी अन्तरात्मा मेरे खर्प स्यित 
हे और जो भढाते मेण अखग्ड भजन करता है, वही मेरी 
हिम युक्ततम है।' सारांग यह है कि पूर्तः fea योगीने 
मी यदि मगवानमें लीन शेक७ भ्रद्वावान्‌ हो अन्तःकरणसे 
मगवद्भजन नहीं किया तो बह युक्ततम नहीं हो सक्ता | 
अन्तरात्माको WAR SIRT श्रदापूर्वक भजन करना ही 
मक्तितत्वका स्वरुप है। अतएव योगका भी अन्तर्माव 
aaa हो जाता है | | 

Arena प्रणवोपासना वढा महत्व है। इसका 
भी विचार गीतामें किया गया है ! श्रीमशवान्‌ कहते हैं-- 

Sa Wen ऋक्साम यजुरेव च।' 

उँन्कार मगवानका ही खल्प दै । पर्तु-- 7 

Viet ब्रह्म 'व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ 

fa Sara Sar और भगवानका निरन्तर 
सरण करता हुआ गरीरका त्याग करता है; वह 
परमपदको प्राप्त होता है |? अतएव Sr जपके साथ- 
साथ भगवानका सरण आवश्यक है । क्योंकि प्रणव 
(Son) वाचक है और भगवान्‌ वाच्य ह, अतएव 
वाचकके साय 'वाच्यक्री मायना परमावश्यक है ।. इस 
प्रकार रीतो प्रणवोपासनाका मी मक्तितत्त्वमें ही समावेश 
होजता है। 

अब Srna (ज्ञानयोग ) की आलोचना करनी है। 
गीतेक्त शनकी महिमा महान्‌ है, सवै उपनिपद्रूप गोओंमो 
TER भीमगवान्‌ कृष्ण गोपालने इसे प्रत्तुत किया है। 
झन और विज्ञाने विपन्नो विशेपल्यसे मगवानने गीतके 
सातवे और नवें अध्यायोर्मे समझाया है | इसके अतिरिक्त-- 

‘ad कमांखिछं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।” 

अपि चेदसि पापेम्पः समस्य; पापकृत्तमः । 

सबै ज्ञानपुवेनेद बनिने सन्तरिष्यसि ॥ 
» हि जानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।" 

“इत्यादि चतुर्य अध्यायगत वाज्योंद्रारा वतय है कि 
स्व पा्पोका नाश करनेवाला, और पवित्र बनानेवाला केवल 
झन ही हे | अनिएकी निदि और इश्की प्रात मी केवल 
ore होती है । जैसे 
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+ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे # 


“यज्ञात्वा सोक्ष्यसेश्शुभाव!, 'पज्ञात्वाकृतमइनुे' र 
"इत्यादि 
TUST, गुणत्रयविचार क्षेत्रक्षेत्रशविचार; पुराण- 
पुरुपविचार आदि विपयोका समावेश शाने ही होता है। 
शोक और मोहकी Prats शानके विना महीं होती । शान- 
साधनसे युक्त शोक-मोहातीत get लक्षण खित, 
गुणातीत; शनी आदि शब्दोंके द्वारा गीताने अनेक खळोंपर 
वर्णित है | शानी इतकृत्य होता है; उसे फछविरोपकी प्राति- 
के छिये कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती । जैसे-- 
"नेव तस्य छृतेना्थः!, “तस कार्य न rev’ इत्यादि। 
परन्तु मैं इतय हूँ, भव मुझे कुछ करना नहीं है-- 
ऐसा कहनेवाढा निप्किय अवखामे स्थित ज्ञानी भगवानको 
प्रिय नहीं शेता, बल्कि शनका भक्तिर्मे पर्यवसान करके ही 
बह भगवस्रियपात्र वनता हे | गीताके सातवें अध्यायमे 


आच, निशा अर्थाथी और शानी--इस प्रकार चतुर्विध : 


भक्तोंका मेद करते हुए श्रीमगवान्ले स्पष्ट कहा है-- 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिप्यते । 
म्रियो हि शानिनोऽयर्थमहं स 'च भम प्रिय; ॥ 
‘grit त्वात्मैव मे man? 
'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्छभः ॥' 
भक्तियुक्त होनेपर ही शनी मगवानको प्रिय होता 
है, वह भगवानका अङ्ग ही है; भगवानको ही सर्वत्र देखने- 
वाला शनी महात्मा है; वह टुर्छम होता है | 
गीतामें अनेक स्थलोपर शानी geist वर्णन मिलता 
है, किन्तु वहाँ थे मुझे प्रिय हैं! इस प्रकारके वाक्यका प्रयोग 
कहीं नहीं मिलता | जब द्वादश अध्यायर्म ज्ञानी भक्तका लक्षण 
करते हैं, तव वार-चार कहते eae मक्त मुझे प्रिय है। 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां सैत्रः करण एवं च। 
निर्ममो. निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 
सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा इढनिश्रय: । 
मय्यरपिंतमनोवुद्धियो vam स मे प्रियः॥ 
तुल्यनिन्दास्तृतिमौंनी सन्तुष्टो येन केनचिद्‌। 
अनिकेतः सख्थिस्मतिर्भक्तिमान्मे प्रियों नरः ॥ 
इत्यादि 
उपर्युक्त वर्णनसे यहं स्पष्ट हो जाता है कि भगवानले 
शाने छक्षणोंका भक्तिके छक्षणोमें समावेश करके dere 


पुरुषको अपना प्रिय वतछाया है । गीतोक्त भक्तियोग शासे 
साहचर्य रखता दै । शानके द्वारा अशान) कामादि विकारोका 
नाग होनेके पश्चात्‌ ही निरतिशय भगवत्‌-प्रेमका उदय होता 
है।साधनरूपा गौणी मक्ता शानमें, और शनका परा भक्ति में 
समावेश होता है। | 

“मक्या त्वनन्यया शक्यः? तथा भक्त्या माममिजानाति' 

--एन छोकोंका यही अभिप्राय दै । तवा-- 

ब्रह्ममूतः असत्तात्मा न शोचति न काङ्कति | 

समः wy wag मद्भक्तिं छमते पराम्‌॥ 

इस शोकम स्पष्टतः वतलाया है कि “परा मक्तिका 
अधिकारी ब्रहमूत, परसन्नात्मा शनी हो हो सकता है। नके 
विना परा भक्तिका मनुष्य अधिकारी नहीं बनता और 
परा मक्तिमे छीन हुए विना शकी पूर्णता नहीं होती | परम- 
भक्त गोपिकाओकी मधुर मक्तिमै मी मगवानके माहात््य- 
जानकी विस्मृति नहीं होती | इसील्यि देवि नारदने 
Ft 

“न तु तत्र माहतयशानविस्टृत्यपवादः ।' 


तथा— 

“न ag गोपिकानन्दनो भवानखिङदेहिवामन्तरातमहक्‌' 

~गोपिकाओंकि इस उद्वारसेमी यही तिद होता है। इसी 
she गीतामें अनेक welt aa ठणका प्रतिपादन 
किया गया है-- : 

'महात्मानर्तुमां we’, 'सततं कीर्तयन्तो भाम्‌', भह 
सर्वस्य ,प्रभवः', “इति मत्वा भजन्ते माम्‌’) 'मचित्ता 
Kamm’, “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरोत्तमम्‌ ।' 'स 
सर्वविद्भजति सासू? 

इत्यादि वाक्योका भी यही रहस्य है । इन कामे 
आया हुआ “भजति? क्रियापद भी परा मकि नके अन्तर्माव 
होनेका सूचक है । और यही गीताका परम सिद्धान्त है| 

क्षन्मवा भव मञ्चको मदानी माँ नमस्कु ।' 

तथा-- 3 

पवघमान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं “नज ।' 

--यही मक्तितस्वकी चरम सीमा है। सर्वधर्मा 
at योग, तप, श्ञानादि साधनोंका मत्तियोगमे उमावेश 
होना ही acer अमिप्राय दै । शरणागतियोग 
गीताका परमतत् है । इस प्रकार तिद्ध होता है कि 
ओऔमञ्चावदीताका एकमात्र परम.ततत्व “मकि ही है | 


re 


पह 


भगवदीताकी सावदेशिकता 


(Fass दुत gern हारित सम्पद, एस्‌» ६०, पी-एच्‌०्डी०, डो०छिदू० ) 


समी gift और त्येक देशमै ऐसे अनेकों wig हो 
चुके हैं जिन्होंने अपना शान्ति) प्रेम एकता तया . परस्पर 
समनसा सन्देश उती जातिको दिया है जिस जातिमें उनका 
जन्म हुआ या और उसीकी दिते दिवा है | उनमेंसे कुठका 
तो यह मी दावा रहा है कि जीवोंका उद्धार उन्दकि द्वारा हो 
सकता है। इंतामहीहने कह है“ ही मार्ग हू, में ही जीवन 
हूँ और मैं ही सत्य EP (1 am the way, the 
life and the truth. ) 


यद्यपि गीताका उपदेश महामारक्युदकी एक SET 
बिशेष है और महामारतका युद्ध मारतवर्षमें हुआ या, किन्तु 
शीतावक्ता मगवान्‌ भीकृणने परमेश्वरभावते उपदेश दिया 
और उनका उपदेश केवळ आर्यनातिके लिये ही नहीं है वरिक 
समस्त भूत-ग्राणियकि लिये है! अर्जुन अछिछ मानवजातिके 
न इसीडिये उनका एक नाम ae (मनुष्य ) 
A 

ऐतिहासिक हष्टिते महामारतका युद्ध एक पारिवारिक 
संग्राम था; आध्यात्मिक दृष्टिते वह जीवात्माका निम्न विकारेकि 
साय संग्राम है; जो मानवदेइमै निरन्तर होता रहता है ! 


साधक अयवा मुमुझुके लिये यह आवशयक होता है कि 
बह अपने सम्वन्धि) माता-पिता तथा Te मोहका 
तथा विषय-धासनाका परित्याग कर दे-जिनके साथ उसका 
जत्म-जन्मान्ताते सङ्घ रहा है । साधकको जब इन बल्तुओँका 
परित्याग करनेको कह जाता है तो ववतक उसे अपनी उच्चतर 
शक्तियो शान नहीं होता तवतक वह एक प्रकारकी शूत्यताका 
अनुभव काता है| 


यह हम सब लोकी विदित है कि इममे प्रत्येकको 
मगवत्‌-साढातारके मार्गपर चढ्नेके लिये अपनी निम्न इत्ति 
के साय घोर संग्राम करना पढ़ता है। अनेक wR हमने 
कई बाह्य रुपाको ही अपना वासविक खरुप समझ TT 
है। निशेत्तिमा्गंपर चलना आरम्म करनेंके पठे प्रवृत्ति 
मार्गमे रहकर इसने जो कुछ किया है और जो कुछ सफलता 
प्राप्त की छै उससे हमें आगे agar होगा-उसपर पानी फेर 
देना दोगा | मनुष्यके विकासका यह सनातन क्रम है, जो एक 
खिर एवं अपरिवर्तनीय नियमके आधारपर खित है। 


"The Voice of Silence’ ( नीखताकी वाणी ) 
नामक अंग्रेज़ी पुलकर्गे एक जाइ ढिला है कि 'जड और 
चेतनका खरूपतः मेळ महीं हो सकता | इनमे एकको हटना 
ही पढ़ा ७ इसी प्रकार जो छोग आथाहिक चीवन 
मुक्त करना होगा । 

मगवद्वीताम जिस मोक्षमार्गका- इतने स्पषटरुपर्मे निर्देश 
किया गया छे वह हिन्दूधमंक्री अथवा अन्य किसी धर्मकी 
बिग्रिए ants नहीं है। वह वाखवर्मे सार्वमौम है और 
आर्यं अथवा अनार्य जातियंकि प्रत्येक धर्ममें इसका वर्णन 
मिलता है। महात्मा श्रीकृष्णपेमने लिखा Mad कारण 
है कि गीता यद्यपि निश्चित Ranger धन्य है-हिलू- 
शात्रॉका मुकुटमणि है, किन्तु वह जगतूमरके निशदु्ँका 
vage बननेके योग्य है ।' 

coer जित स्पर्म इसका गीतार्मे निरूपण हुआ है बह 
विशुद्ध मारतीय है; किन्तु eet यह मागे न तो प्राध्य 
है; न पाश्नात्य इसका सम्बन्ध किसी जाति या धर्मे नहीं है, 
सारे घर्मोकी मूल मित्त यही है।' 

आत्मा बिना किती मेद-भावक्रे सवके हृदमर्मे निवात 
करता है, इसीळिये यह मार्ग सबके लिये gar है-इसमें 
जाति; वर्ण अथवा ger कोई मेद नहीं है! वैदिक 
आगं कुळ गोडसे विद्यासम्पत्न एवं उच्च वर्णके अधिकारी 
पुरुपेकि छिये ही या । हिन्दुओके सामाजिक नियम खी और 
was लिये वेदाष्ययनकी आरा नहीं देते | 

किन्तु ईधर-साक्षात्कारके इत मार्गमें आत्मत तया 
आत्मसमर्पण ही अनिवार्यर्पते अपेक्षित है। इसमें न तो 
वेदाध्ययनकी आवश्यकता है, न कर्मकाण्डकी; और यह मार्ग 
ara wea पापीधर्मात्मा--सबके लिये खुल है | 

डसीढिये गीतामे भगवान्‌ भीकृप्ण कहते हैं- 

अपि बेत्सुदुराचारो अजते भासनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स्‌ warm सम्मम्य्यवसितों हि सः॥ 

(९1३० ) 
क The self of matter and the self of spirit 
cannot meet, one of the twain must gos 


१०३६ 


क नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व # 


aft कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 


भक्त होकर मुझे भजता है; तो उसे साधु ही मानना चाहिये; 


क्योंकि वह यथय निश्षयवाळा है ।' 

इस जगतूमें धार्मिक “विचारांका जो विकात हुआ है, 
उसके इतिहासमै हमें कई विशेष शकतिसमन्न धर्मगुर्ओँका 
उल्हेल मिलता है | उनमेंसे कुछने तो अपनेत्रो ईश्वरके रूपमै 
प्रकट किया दै और कुछने अपनेको ईश्वरका निकट सम्बन्धी 
वतलया है; परन्तु उनमेंसे किसीका उपदेश मी ईश्वरके अनुरूप 
अर्थात्‌ naa एवं मेदःमावते त्य नहीं है । हम समी 
वाणीसे तो इस बातको खीकार करते हैं कि ईश्वर हम सवके 
परम पिता हैं; किन्तु फिर भी कई धर्मग्रन्यमि यह बात पायी 
जाती है कि भगवान्‌ अपने अङ्गीकृत जनोपर ही अनुग्रह 
करते हैं और जो जीव उनके अभिमत सम्प्रदायके सिद्धान्तको 
नहीं मानते उन्हे सदाके ठिये नरकमें ढकेछ देते हैं | यन्त्र 
यह दुःखद दृश्य देखनेमें आता है कि एक धर्म दूसरे घर्मसे 
घृणा करता है। धार्मिक अतिसर्शा और मतमेदका सर्वत्र 
दौरदौरा है। 

एक धर्म अपनेको दूसरे धमते बढ़ा कहता है और इस 
'बातका दावा करता है कि ईश्वरीय सत्यका तो उतीने ठेका छे 
wa} दूसरे धर्म सत्र गत wind जनेवाछे हैं 
अतएव उपेक्षणीय हैं | धार्मिक कहहोंने मानवजातिके 
इतिहासक्ों fig कर दिया | 

हम देखते हैं कि मानवजातिके समस्त महान्‌ धर्मगुरओंमें 
अकेले deme ही उपदेश अत्यन्त उदार एवं व्यापक 
है | उनके अमूल्य ui 

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांसमेद्र भजाम्महस्‌ | 

अम waged agen Wen 

( गोता ४। ११) 

cat जित भावते मेरी शरणे आते है, में उती मावते 
उन्हे अङ्गीकार करता हुँ | क्योंकि मनुष्य सत्र ओ मेरे ही 
पथका अनुसरण करते है |! 


गीताम स्त्र भगवान्‌ श्रीकृणने अपनेको सनातन | 
अन्तर्यामी पुरुष कहा है । परम ततवे हुपमे वे समस मूत 
पराणियोकि cert निवास करते दै । वे अपने ada स्पट 
आश देते हैं कि तुम मुशे तवत्र देखो और समको मुझमें 
देखो (६ | ३० )। 

वे ही हमारे असित्वके कारण हैं; उनसे हम निके ह 
और sit हम छीन हो जायेंगे | श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

सत्तः परतरं चान्पलिच्चिदखि धनञ्जय । 

aft सर्वमिदं प्रोतं BE इुव॥ 

(७।७) 

हि अर्जुन ! मुझसे ऊँची वस्नु कोई भी नहीं है | जिस 
प्रकार सूतके मनिये सतम गुँधे हुए होते है उसी प्रकार यह 
सब कुछ मुम गया है। 

भगवान्‌ फिर कहते हैं-- 

अहँ सर्व प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते। 

(१९1८) 

क्षे सबका उपत्तिखान हूँ, मुझसे ही सारा जात्‌ देश 
करता दै ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीकषण ही परमेश है 
उनके उपदेश अत्यन्त उदार, वाखवमे सावेमौम एवं व्यापक 
हैं। जड-चेतन सम प्राणियेकि उतत्न करनेवाळे हेते वे 
सवे भीतर निवास करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। उनके , 
उपदेश विना किसी मेदःमावके सवके छिंये प्रयोजनीय है) | 
भगवद्गीतापर बाहरवालोंका तथा आहिनुभोका उतना ही 
अधिकार है जितना किसी मारतीय अथवा हिन्दू कहशेवाे 
ae! 

हमारे सनातन धर्मावळम्यी भाई यदि मगवदीताके इस 
ara सिद्धान्तको CR हृदयङ्गम कर छे तो हमें 
निश्चय है कि वे लोग इस अन्धकारके युग्मे जगतमरको 
प्रकाश दे सकेंगे | 


5 ¢ 
iv 
गीतामें सवषमतल 
शीहष्णके उपदेश शात्रकधित प्रायः समो धार्मिक विषयोका तत्व आ गया है। उसकी भाषा 


इतनी गम्मीर एवं उत्कृष्ट है कि जिससे 'उसका भगवद्गीता अथवा 


होना उचित et | 


beta संगीतके नामसे प्रसिद्ध 
| za के” यै? den 


प 


मैंने गीतासे क्या पाया ! 


( ऐेहक--मरिंसिएक आई० दे०-एतू० तारपोरवाठा, He ए०, पी-एच्‌० go ) 


वचपनम मेरे पिताजी ' प्रायः मुझे संस्कृत पढ्नेके लिये 
कहा करते । वे कहते कि Gea पढ़ हेनेपर तुम गीता नेसे 
अत्या रसाखादन कर सकोगे |! ख० पिताजीकी इस कृपाका 
सारण कर मैं aed उठता हूँ और मैं उन्हें अपना 
आध्यात्मिक wanes मानता हुँ मेरे पिताजी गीताको 
फानवमात्रकी वाइविछ' कहा करते ये ओर अव अपने 
जीवनमें। अवसा तया अनुभवो मै जितना ही आगे बढ्ता 
जा रहा हूँ; उनके कयनकी सत्यताको अधिकाधिक समझता जा 
wel 

पहली वात जो गीताके sored कही जा सकती है 
और जो सबका ध्यान आइष् करती है; वह है मापारी 
सादगी । छन्द, खर) मापा आदिकी छि्टताका कहीं नाम मी 
नहीं है, थकानेवाले ea समास नहीं हैं और न 
क्रियाओंकि विलक्षण रूप ही हैं । archer प्रवाह सरल) fare 
और खामाविक है और कही मी ऐसे कठिन शब्दोंका प्रयोग 
नहीं हुआ है Are समझनेंके लिये a करनी पढे । 
मानवजातिके समख उत्तमोत्तम धर्मग्रन्योंकी यही विशेषता 
है। जनसाधारणके लिये जनताधारणकी भापामें ही मगवान्ले 


. अपनी मधुर वाणी सुनायी है । मापा सरळ है; भाव गम्मीर | 


माव इतने गम्भीर हैं कि इम जत्र-जत्र तितनी बार भी इसे 
पढ्ते हैं एक नया ही अर्थ, एक नया ही माव खुलता दै । 
धर्मके समस्त सनातन शार्छोकी यही वात है-चाहे वह गीता 
हो; बाइविह हो, कुरान हो या 'गाया! हे । 

हों; गीताके सम्बन्धमे में कह यह रहा था कि अपने 
स्कूल तथा कलिब-जीवनमे गीताका मेर सारा ज्ञान कुछ 
यहाँचहाँके shit ही सीमित था--विशेषतः दसवें और 
प्रवं अध्यायके; क्योंकि मेरै पिताजीको ये ही अध्याय 
विशेष प्रिय थे। मेरे योरप-प्रवासके समय गीताका मेरा 
अध्ययन अधिकाधिक गम्मौर और आत्मीयतापूर्ण होता 
गया । वेवईमै एक बार मैने एक मराठी महिको नवे 
अथ्यायक्ता सुन्दर सुमधुर पाठ करते सुना | तबसे वह मधुर 
खर मेरे कानमे, gett गूँचवा रहा हे और सच तो यह है 
कि गीताके साय मेरे घनिष्ट सम्बन्धका steerage हुआ | 
तबसे गीता मेरे जीवनका एक अङ्ग बन गवी; मेरे अध्यात्म- 
दर्शनका आधार वन गयी और मेरे सारे काया Taten 
गीते मकरे ही होते छगा | मेरा यह विश्वास है कि मेरे 


fed गीताके उपदेश कमी मी समत नहीं हो सकते; क्योंकि 
उसमें चिरनवीनता है--न केबल मेरे इसी जीवनके लिये 
अपितु भावी अनन्त जीवनेकि लिये मी । 

_ जेतेञैते मै सवाना होता गवा, गीतके गम्मीर wa 
क्रमशः मेरे सामने खुलने छो । संस्कृत पढ़कर और गीताकी 
सरल भाषाकों विना किसी मानसिक परिश्रमके अच्छी तरह 
समझते हुए अब मैं उसकी गदराईमें उतरने छगा । गीता 
मुझे जीवनी वह ब्याख्या) जीवनकी वह दार्शनिक मीमांसा 
मिली जिसने gd पूर्णतः परितुष्ट कर दिया और जिसने 
मेरे जीवनके विविध परिवर्तनों तया Wet बराबर 
एकसा साय दिया है और कमी मुझे छोड़ दिया 


"ade सरण नहीं आता । गीताके सहारे में मगवानकी 


Saas कामनाकी) यलिञ्चित्‌ ही सह) इृदयङ्गम कर 
सका हूँ और जव-जब) जितनी वार मी मैं गीतके एक 
ae, एक अध्यायका पाठ करता हूँ, उतमें एक अलन्त 
नवीन) एक अत्यन्त गम्मीर ERT उद्धाटन होता 
है। गीता चिरनवीन है। सम आपपम्न्याक्री यही at 
कया है। इतना ही नही, यह चिरनवीनठा, यह सनातन 
सत्यता प्रत्येक ध्यक्तिके लिये, एक-एक प्रा्णकि लिये है 
गीताका सन्देश, गोताका उपदेश प्रत्येक व्यक्तिके लिये है- 
उसका मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास और 
दृष्टिकोण चाहे जो हो, चाहे Se हो! यही कारण है 
कि दके मि्न-मिन्न परपरविरोधी सम्प्रदाय अपने-अपने 
मतके समर्थनमें गीताका आश्रव छेते हैं और उसके शोक 
उदुघृत करते हैं । में तो ees समझता हूँ, गीताकी 
विभिन्न यैकाएँ; गीताकी सावमोम मान्यता, इसकी 
चिरनवीनताके ही प्रमाण हैं। गीतापर मेरी अपनी मी 
रीका है; जिसे मैने कागजपर नहीं उतारा हैः वरं जिते में 
अपने जीवनर्मे उतार रदा हूँ । वात तो बह है कि गीवाका 
अर्थ और माव क्रमश जेसे-ेसे हमे जीवनम अनुभव प्रत्त 
होने लगते है बैतेवैसे बढ्ता जाता है; उसमें हेरफेर मी 
होता रहता है ओर अधिकाधिक गहरा होता जाता दै । 
aera सवसे अधिक आश्वासन मुझे तव दिया जब 
मैं अपने wage ईरानके महर्षि भगवान्‌ sae दिव्य 
वाणीका अनुशीलन करने ल्या | मेरी पळी कठिनाई पाचीन 
ईरानकी ante को लेकर थी। यहाँ मी सेकतने 


१०३८ 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


TTT 
बढी सहायता पहुँचायी और संस्कृत तया अवा इतनी दृष्टिकोण कि हम अपनेको कहते तो है णका, faq 


निकटकी भाषाएँ हैं जितनी मैथिली और बंगाली हैं | माषाकी 
कठिनाई हल हो जानेपर मैं ज्षरशुल्लकी गायाओंकी गहराईमें 
उतरनेकी चेष्टा करने ळ्या | 'गाया और 'गीता' में कितना 
साम्य, क्रितनी एकता है ! गीता और गाथा- इन दोनों 
ही शब्दोंका मुळ एक ही है । गीता मेरे जीवनका प्रधान 
अङ्ग बन गयी थी और जब मैने यह जाना कि हमारी जातीय 
पर्पासे परास धर्मान्नो आदेश ठीक वही है जो गीताका 
है त तो मेरै आनन्दका ठिकाना न रहा । वस्तुतः गायाके 
प्रत्येक छन्दके समान भावाला श्लोक मैं गीतासे उद्धृत कर 
` सकता था | तव मैंने अनुभव किया और उस बातका अनुभव 
किया जिसे पहले कमी मी अनुमव नहीं किया था कि चाहे 
भाषाका जो भी परिच्छेद हो, भगवानकी वाणी स्त्र एक ही 
है। दुर्भाग्यकी वात है कि सन्देशवाहकको तो हम याद रखे 
रहे परन्तु उनका सन्देश मुला बैठे! ! महत्तकी वस्तु तोसन्देश ही 
है। उपदेशककी महिमा इस बातें है कि वह जो कुछ 
उपदेश करता है वैसा ही आचरण मी करता है, कपनी और 
करनीमें एक है | कितना सङ्घीण तथा सङ्कुचित है हमार 


FIR और बुद्धका अनुयायी; परन्तु हम. यह सुला बैठ 
हैं कि ये सभी एक ये औरसही अर्थम एक ये और अशनवरश 
ही हम उनके एक-एक नामपर ठते फिरते हैं| 

गीताने ही सर्वप्रथम मेरे जीवनमै एक दार्शनिक दृष्टिकोण 
प्रदान किया । arzt जब मैं अपने धर्मप्र्यौंकी ओर मुद्रा 
तो मुझे met भी गीताकी ही दाशैनिकता) वही गम्मीरता; 
वही चिरनवीनता मिली । इस प्रकार गीताने ही मेरी दृष्टि 


खोछकर मुझे यह वतला दिया कि wea सन्देश मी . 


वही है जिसे हम पहलेते पुनीत मानते आये थे अर्थात्‌ जिते 
हमने गीताम प्राप्त किया था और इस सामजझस्य एवं एकताके 
कारण मेरा हृदय आनन्दले मर गया | गीताने मुझे मेरे 
अपने विश्वासमैं अधिक दृढ़ कर दिया और सबसे अनोखी 
वात तो यह है कि गीताके द्वारा हो सव धमोकी 
एकता त्या आत्मीयताका रसाखादन मैंने किया है। यह 
जान ढेनेपर जीवनमें एक ऐसा आनन्द, एक ऐसी निश्रिन्तता 
आ जाती है जिसका वान हो नहीं सकता और जिससे बढ़कर 
आनन्द तथा निश्चिन्तताका कोई साधन है ही नहीं | 


` सवेशाम्नमयी गीता 


( San प्रोफेसर फिरोज़ कावसजी दावर, एम्‌० ६०, एल्‌-एछ० बी० ) 


भगवद्वीतार्मे समी धर्मोके मूल तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर 
एवं दवदयग्रही विवेचन हुआ है । गीता किती .भी धर्मके 
किसी मी तिद्वान्तका खण्डन-मण्डन नहीं करती और न उसकी 
आहोचना ही करती है | भगवानके पथमें चलनेवाले साधक 
के लिये ताधनाक्रममै जिन'जिन बातोंकी आवश्यकता है 
उनका निदर्शन गीतार्मे Sar हुआ है वैश अन्यत्र कहीं हुआ 
भी नहीं | * 

"मैं संस्कृत बहुत नहीं जानता, परन्तु इस कारण गीताके 
रसाखादनमै कोई बाघा पढ़ती हो ऐसी बात नहीं है। 
गीतामें माषाका सौन्दर्य और लाछित्य तो जो कुछ है Te, 
परन्तु गीताकी महिमा इसकी भाषाके सौन्दर्य या प्रसाद-रुण- 
के कारण ही नहीं है । महिमा तो इस बातों है कि केवळ 
सात सी षलोकेसिं गीताने समस्त मानव-जातिकी धर्मसाधना- 
का मार्ग निश्चित कर - दिया है | मानवमात्रकी वह अध्यात्म- 
साधना क्या है और उसका निरूपण गीताने कित प्रकार 
किया है इसी विषयपर यहाँ after विचार-विमशे करना | 


Steet यश-यागोंकी बढी धूम रही और फर्म: 
काण्डको लेकर इतना सूकम और गहन विवेचन हुआ कि 
उसकी अतिशयतासे SA भगवान्‌ बुद्धने उनकी दिशा 
ही पलट दी । गीता wean खण्डन नहीं करती; उन्ह 
एक और ही रुप देती है और कितना सुन्दर है वह रूप | 
गीता कहती है कि यह जीवन ही एक यक्त है; आदर्शकी 
वेदीपर) प्रभुकी इच्छापर सर्वात्मठमपण, सम्पूर्णं आत्म- 
बलिदान; निःशेष दृदय-दान ही मनुष्यके लिये सर्वश्रेष्ठ यश 
है । जगतूके कल्याणके लिये; जीवमात्रको सुख पहुँचानेके 
लिये, अपना कतंब्य-करम-वह छोय हो या वेडा-करते जाना) 
अपने एक-एक क्षणको मगवलार्यमै निवेदित करते जागा 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये सबसे बढ़कर उत्तम साधन 
है । इसलिये, आसक्तिको छोड़कर) पकी आशासे मुह 
मोड्कर मगवस्रीलथ कर्म करते रहना ही मगवानको प्रस 
करनेका सबसे उत्तम साधन अथवा यह है। वेदोक्त यश ते कि 
विशेष मुहूतोमे ही किये जा सकते थे; परन्तु गीतोक्त वश हम 


x 


# सर्वशास्मयी गीता ॐ 


१०२९ 


NARA 


अपने जीवनके एकएक amt कर सकते हैं और गीताके 
यजय फलायाफा कदी नाम नहीं | इस प्रकार गीताने बैदिक 
THR एक अत्यन्त इदयप्राही एवं आध्यात्मिक रुप दे दिया! 

यह भूलनेकी बाद नहीं है कि उपनिपदू Ree 
गौरवःसम्म हैं। और मानवमातरकी चेतनाको eat 
जितना जगाया है उतना संतारकी किसी भी वतने नही-- 
इसे कौन अखवार करेगा ! शति सरल; सहित 
परिमापा यह है कि आत्मा और परमाम कोई मेद नहीं 
है और जो कुळ, जितना कुछ मेद दीख रहा है, उसका 
मुख्यकारणद्दै हमारा अशान। अशनका आवरण हृद्य नहीं कि 
इत परमसत्यका OR हमारे हृदव-देर्मे ही हो जाता 
है और तब अपने आप सारी ग्रन्थिया ge आती हं सरे 
संशय मिट जाते हैं। उसके अनन्तर जगतूके Gea इम 
रा सात्‌ दर्शन मर्त करते हैं--सब ठौर उसी नरका 
ET rn, Argaslı seh, थमे, अपने 
आफ, जहाँ मी fe जाती है सर्वत्र A 
an होते हैं 1 हमारे arent, विहार, we, ze, 
शयने, जागरणे स्वत वही मरे ह। हम agit उन्हीका श्वास 
देते हैं; रामे उन्हे अपने mite पोषण करते हैं और 
तव हमारे सारे झ्य वृत, मगवतूजन ही होते है--सर्वत् 
भगवदर्शन) सर्वदा मगवत्यूजन | इससे बढ़कर मानवताका 
आद हो ही क्या तकता है ! 

att सर्वव्यापक, wees प्रमु जीव-जीवदी gee 
युषे बैठा है और ऐसा छिप रहा है कि कही कुछ पता ही 
नहीं Wear | परन्तु निते कुछ भी उस व्ेनिशांका पता चळ 
गया; गितने उसके चरणे निकी हुई हिम क्रिणबाराका 
एक लोकमात्र मी देख जिया और जान गया कि इन्हीं 
Prof जगतका कोना-ओोना ओतप्रोत है-ोई भी ऐता 
ख़ान नहीं जहाँ ये चरणयुगठ न हों, कोई मी हृदय नहीं 
जो इन दिव्य Pavitt नह न र हो--ह भळा das 
किसी मी यके, किसी मी आते वैर कैले कर सकता है! 
TER तोण और शान्ति देनेवाले इससे बढ़कर संसार 
और कोई वाद हो सकी है! इतनी-सी a ठीक-ठीक 
आन BAR क्या यह इच्छा नहीं होती कि सारे Soa में 
अपने oad डिप दू, चर-अचर सबके लिये अपना हृदय 
fier हूँ ! गीतामें आदिसे अन्ततक यही अमृत टवाळ 
भय है। थो मां पति स्त्र ख च at परयति 
ant सबको, रने न्ने जो देख हेता है, फिर उसके 
हिये देखे और चाने बात रह ही क्या बाती दे! 


TITERS 


कुछ ईसाई मित्र यह कहते सुते जते हैं कि गोतामे न्दु" 
वान्व प्रति प्रेमकी चर्चा कहीं नहीं आयी है, इसलिये गीता 
आइदिहकी वावरी नहीं कर सकती | माता मैने कि गीता 
इस प्रकारे प्रेमकी चर्चा दिसारसे नहीं करती; क्योंकि वह 
जीवोंकी विविधता नहीं मानती, चह तो प्रेम्रदितके मतका 
प्रतिपादन करती है, वह sewers हृरिकी सत्ताका 
सर्वत्र दर्शन कर सर्दा मरावदूभावते आचरण करनेका उपदेश 
करती है। खामी बिबेकानन्दके zei, गीता इममेंसे प्रत्येक 
से यही कहती tn आमा हो तुम्हारी आत्मा और 
परमात्मामे कोई अन्तर नहीं है। प्रलेक आत्मा तुम्हारी 
आत्मा है, प्रत्येक शरीर तुम्हारा शरीर | किसीको भी चोट 
पहुंचाकर हुम अपने ही शरीर, अपनी ही आमाको चोट 
पहुँचा रहे हो; किसीको प्यार कर तुम अपने आपको ही पार 
कर रहे हो।' 

परन्तु एक वात तो ध्यानर्मे रहे ही और वह यह कि 
गीता कर्मयोगक्री मार्गदर्शिका दै और यह ade 33 Te 
ROUTER योद्धाको युद्धे बरीच सुनायी गयी है । 
अर्जुन at और कमसे क्षत्रिय दै । बह मोहबश अपने 
क्षत्रियवको भुझ वैठा हे । भगवान, उसी क्षत्रियत्वको. 
चगानेके लिये उसे छठकार रहे हैं क्यों कायर Wert 
तरह युद्धसे विमुख हो रहे हो ! और इन खज्नौको मोरनेका 
सोह ! अरे | तुम क्या यह नहीं साने कि एक ही परमातमा- 
के समी अङ्ग हैं; शरीरके नाश होनेपर मी आत्मा नाश 
नहीं होता, न यह जन्मता है; न मरता है; फिर घ्यर्थकी यह 
कायरता क्यों ! जो कुछ शनेको है बह तो हो जुका है, तुम तो 
केवळ निमित्त वेन जाओ |! ओइ नष्ट हो जानेपर अनते 
मगवाचकी इस दाणीका मर्म समझा | 

समी महान्‌ घमोने अध्यात्मके दो मार्ग बतलाये हैं 
और वे हैं--प्रशतमागें तथा Pond । warme 
विज्ञान; संस्कृति, उन्नति) बिकासका मार्ग है और इसके एक 
बहुत बड़े उचायक हैं-मंहात्मा क़रयुत्न । निता 
शान्ति, त्याय, आत्मनिवेदन, वैराग्य मुख्य है और TH 
सुदर विकास वौद्धधमे, Saad तथा मध्यक्रोहीन ईसाईपर्म 
में हुआ। दोनों ही मागले किसी एकपर, चाहे वह प्रवति 
हो या Faken साधक रचाई और ईमानदारीते seq 
derer कर सकता है। और सच पिये तो 
दोनों ही आवश्यक हॅ-टीक उसी प्रकार जैसे अकार और 
म्रा, कार्य और विभ्रम | देमि एक ही सत प्रतिविम्बित 
Ow है और tens तथा ate अनुसार 


मिन्न-मिन्न देशों और व्यक्तियकि लिये मिश्न-मिन्न मार्ग निहित 
है। हिमे विशाल एवं अगाध समुद्रकी तरह है और इसमें 
प्रवृत्ति तथा निदृत्तिकी धाराएँ मिलकर एक हो गयी हैं । इस 
समत्वयका सबसे सुन्दर प्रतिपादन गीताने क्रिया है और 
इसकी एक-एक वातसे शानकाण्ड और कर्मकाण्डकी एकता 
Ra होती है। गीताके प्रथम छः अध्याय कर्मयोगपरक, 
दूसरे छः अध्याय मक्तियोगपरक और तीसरे छ; अध्याय 
ज्ञानयोगपरक हैं; कर्मे भक्ति और शनका अमाव नहीं है; 
मक्तिमें कर्म और शान अनुस्यूत हैं और शाने कर्म तथा 
मक्ति समवेत है. । कर्मको जानकी आगमे तपाकर भत्तिपूर्वक 
भगवानके चरणोंम निवेदन कर देना ही गीताका अभीष्ट है। 
यीतामे वस्तुतः उपनिपद्‌ और भागवतका मधुर योग हो 
गया है | उपनिषदूका ज्ञान और भागवतकी भक्तिका सम्पादन 
कर जीवनके अन्तिम क्षणतक मनोयोगपूर्वक कर्म करते जाना 
चाहिये; संक्षेपम यही गीताका उपदेश z I 

गीता बुद्धिवादियों या ताकिककि शुष्क बौद्धिक मछ- 
युद्धका साधन नहीं है, वह तो योगमार्गमे प्रवृत्त साघकके लिये 
पथप्रदीप है। पयोग? से पवक्षलिका अष्टाङ्गयोग नहीं समज 
Bear चाहिये। योगका सरळ और सीधा अर्थ है जीवता रधु 


के साथ युक्त हो जाना, बिछुड़े ee 
कर्मको गोण खान प्रदान किया है; परन्तु गीता कर्मका कमी ` 
मी तिरस्कार नहीं करती; वह सदा योगयुक्त होकर कर्म करते 
रहनेको प्रोसाहन देती है | वह कर्मसन्यातकी अपेक्षा gat 
योगपर ही जोर देती है और उसकी कर्मयोगी परिमापा भी 
कितनी सुन्दर ta कर्मसु कोशम्‌ | 

वतमान सम्मता ( इसे 'सम्यता' भी कैसे कहा जाय !) 
आँधीको तरह तूमार बाँधे चछ रही है । नित्य नयी-नी बते 
नित्य नवेःनवे अनुसन्धान | ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्मके 
गढ्को गिरानेपर ही विशन तुळा हुआ है | परन्तु जहाँ एक और 
यह भाव दै बही यह मी दीखता दे कि अन्ततोगला विशन 
धर्मका वाधक न होकर साधक ही होगा और धर्मोन्मादके 
स्यानपर वास्तविक विश्वधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होगी, जिसमें सव 
धर्म समानरुपसे थोग देंगे उस समय) मानवमात्रके लिये 
जव एक अखिल विश्वधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होने छोगी तत्र हम 


एकमात्र गीताका ही सहारा रह जायगा क्योंकि यह निरो 


कहा जा सकता है कि विश्वधर्मके मौलिक प्राण-तत्तोंका जितना 
सुन्दर समावेश गीतामै है उतना किली मी अन्य धर्मके किसी 
भी धर्मग्रन्थमे नहीं है | 


os 
विश्वरूपकी उपासना 


( डेखक-पं० थीपाद दामोदर सातवेकर ) 


श्रीमञ्चावहीता एक अनुपम ग्रन्थ है। इस छोटेसे अन्यमें 
मानवधर्मका एक महान्‌ तत्व स्प शब्दोमें व्यक्तं किया 
गया है । श्औमद्भगवद्गीताका अवतार जित सिद्धान्तका 
प्रतिपादन ORs लिये हुआ दै, वह सिद्धान्त hee 
ra 

श्रीमद्धगवद्रीताके पूर्व वेदोंमें भी विश्वरूपी परमात्माका 
वर्णन किया गया या, उपनिपदों और पुराणमि भी इस 
सिद्धान्तकी विशद व्याख्या हुई थी | परन्तु जितना स्पषरुपसे 
भ्रीमद्धगवदीतामै इस विषयक प्रतिपादन हुआ छै उतना 
quent अन्यत्र हँ मी नहीं हुआ था। इसी कारण 
आधुनिक घर्ममर्थॉने श्रीमद्वगवद्रीताका विशेष मह्त है | 

विश्वरूपका दर्शन करो-- 

कुळ छोगोंका विश्वास है कि परमेश्वर तीसरे और सातवे 
आसमानमे रहता है; कुछ लोग समझते हैं कि वह मेथोर्मि रहकर 
विश्रके क्रिया-कळपोंका निरीक्षण करता है। कुछ छोग 
कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसका दर्शन प्राय! 


असम्मव है। दूसरे लोग कहते हैं कि परमात्मा भ्रीराम'कृण्के 
रुपमे अवतीण हुए थे और वैसा अवतार आजकल नहीं 
हो सकता; इसलिये अवतारी पुरुषोंकी मूर्तिकी उपासना 
करनी चाहिये--इत्यादि ईश्वरके विषयमै अनेक मंतवाद 
प्रचलित हैं | 

भयवद्वीताने स्पष्ट शब्दोमे असन्दिग्ध रीतिसे कह दिया 
है कि प्रमुका रूप 'विश्वरूप' है) अतः प्रभुका इत fer 
स्पे साक्षात्कार करो और अपने जीवनको सार्थक करनेंके 
लिये विश्वरूपकी उपासना करो | 

अव विचारना यह है कि विश्वरूप है क्या यस | इस 
दीखनेवाले चराचर विश्वका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कुछ 
मी है वदी अखण्डरूपमे 'विधरूप' है। वही प्रमुका भलग्ड 
लूप d प्रत्यक्ष रूप है | पाठको, जिसे आप आँखें खोडकर 
देखते हैं; जो आपके चारों ओर हैः जितमें आप खयं सम्मिलित 
Sarge विपक्षी और सपक्षी समी सम्मिलित % जिसमे 
सर्वकालकी समस घटनाओंका और वस्तुओंका समावेश होता 
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उत्तराको सङ्घीत शिक्षा उत्तरा आभूषणादि दान 


ˆ # विः्वरुपकी उपासना # 


है; वही Peet whey मतुरा उपासदेव है) इस 
धकार Kar आपके हिय प्रयक्ष है, Baw उसके सालार 
eu  . - 
` "zweit इत मरे ररा वर्णन किया 
है और उसका ष्ट दन कराया है। कोई मी अ 
य आवत परोरी इतना समीप नहीं ख सका था 
और न इतने स्प्ह्पसे फरिवीने उसका ताक्षात्कार ही कराया 
a हँ विधुर परेशरकोठिद केके िये शजायके 
Seat नहीं पढ़ना चाहते। भ्रीमंद्गगवद्रीवाका ग्यारह 
अध्याय 'विश्वरूपदर्शन” है; और बाँ इसका बहुत ही 
सह वर्णन किया गया Baa ही हमारे लिव 
पह ` ८“. `` 

साातुकार करते ये ओर हनुमान अपने खामी श्रीराम- 
जन्मे मगवानका दर्शने करते ये. तथा उनको अलिल 
वि. सर दिखायी देला या, उठी अशर सने 
दीखना चाहिये। eR अपने समयका अलिह. विश्व 
पमा: हिम tod हुई उभय पक्षी सेनाएँ, सव कुछ" 
परमेधरके Bent प्रत्यक्ष सम्मिलित दिखी दो थीं। 
उ प्रकार इम सबको भी दीसना चाहिये। मतन करनेपर 
इस प्रकरका दर्शन wi समपर है, इसमें असम्मव झुकू 
मी अही Ub wit om Peed रुप इत 
विषयका '्रतिपोदेन करते है, परन्तु औमकगवद्ीताने इसे 
स्ट कर दिया है | इसलिये भावद्रीताकी इसमें विशेषता 
है। सारांश यह है कि आपके समेत अखिल विधके रवाळ 
परेश है और बही आएका उपालदेव है। _ 


अनन्य धनो-- 


शि व un करे सा उसे अनन्य 
(arash अपनेते अन्य नहीं) हो तते हैं। इस 
Seren विविध प्रमाणपि सिद्ध झरेकी कोई आवश्यकता 
wine `` ` 

“बोई च तेन प्रे च? । (मोहा ११५४} 

LOL चानन (२) ईरो देखना और 
(३) इर अवेश ऋता-ये तीनों इस Rawr इर 


ही शस्य हैं। यदि आपने एक बार dete अनुमव कर 
गौण ao Aal 


१०४१ 


हिया कि Brown हीईशर है, तंब तो उसको देखना और 
उसमें अपना प्रवेश हो चुका है-इसका अनुमव करना 
सहजंशाच्य शे जाता है ! या आप इस बिसे रुपको नहीं 
देखते ! क्या उसमें आपका प्रवेश नहीं है और मया आपके 
यह रुप प्रत्यक्ष नहीं है ! पने et age. - 
- waar मां मूदा मुषा तनुमाग्रितस्‌ | 
. प्र भावसबातन्तो मम भूतमहेचरम्‌ ॥ .. 

me " . (९1११) 
* ` धानुष्ञ्चरीरका आश्रय RA हुए ge ईश्वरका मूढ 
मनुष्य अपमान काते हे, is ये मुझ परमेश्वर परम 
मान्ने नहीं जानते किठनी ar वात है fae 
शरीरोंक्ा आश्रय ईश्वरने किया है, परन्तु मनुष्य, अपने 
व्यवहार age a आश्रित ईश्वरका अपमान 
करते हैं । 

यह वात ag अपने ब्यवहार देख सकता है। 
साहूकार की मनुष्यके साथ कैसा व्यवहार करता दै ! भाजिक 
भन्दूरके साय और राजा प्रवाके साथ कैसा व्यवहार कर रहे 
है! क्या इस व्यवहारमे तनिक भी इस वातका ध्यान रक्ता 
बात है veges शरीरे ईअर खित है या विके सँ 
इधर ही प्रस हो रहा है? यदि यह विचार मनमै हो कि 
सामने आनेवाडा मनुष्य परमेश्वरका ही रुप कै तो मनुष्ये 
व्यवहारे कितना सुधार हो सकता है! ऐसी अवाम कोई 
छलकपट के -कर सकता है! आन एक जाति दूसरी 
सातिको न्ट करनेपर तुछी हुई है ! क्या विधल्य 
ball सव जातियोंका समावेश नहीं है! क्या कोई जाति 
ER rR हो सकती है ! परन्तु छोग यह समझते नहीं 
कि समस्त विश्व एक fer ही रुप है, इसी कारण 
ब्यवदरमे इतनी गहवडी हो रही है! 

bach पूजा-- 

इस विश्वरुप ईश्वरकी पूजा कैसे करनी 


चे, इतके 
उत्ते प्रभु कहे हैं-- त 


ति मादक ।_ 
. (गोता १६।४६्‌ ) 


fd Comet eit द्वारा इस Gral पूवा 'करनेते 
मनुषय सिद्धिकरी प्रात होता है।' अपना-अपना al 


आझण झन! श्षत्रियका शोष देशका कृषिभोज्ा और 
yo परिचर्या वपा कारीगरी सकते हे । सब मनु इस 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


TTT TTT TTT 


प्रकार अपने-अपने कमसे ईश्वरकी पूजा और उपासना करें 
और अपने जन्मको सफल बनावे । यह गीताका उपासना- 
मागं है। 

. ब्राह्मण शनका TER करे, कोई fem करने 
आवे तो उसे निष्कपटमावते सत्य शान प्रदान करे, क्षत्रिय 
्रजाकी रक्षा करे, वैश्य पर्यात धान्य उत्पन्न करे और शर 
आवश्यक परिचर्या और विविध कारीगरीके द्वारा सुख 
साधनकी वृद्धि करे | खकर्मसे ईश्वरकी पूजा करनेका यही 
अमिप्राय है | परन्तु यह सत्र निष्काम भावते होना चाहिये | 


उदाहरणके लिये एक ब्राह्मण आचार्ये पास शिष्य 
पढ्नेके लिये जाता है | उस आचार्यको समझना चाहिये कि 
शिष्यरुपमे ईश्वरश्च ही मेरे पास आया है। श्ञान-्रदानके 
द्वारा मेरी सेवा ग्रहण करनेके लिये ईश्वर ही सिप्परुपमें मेरे 
सामने उपस्थित हुआ है। क्षत्रिय यह समझकर प्रजापात्नमें 
रत रहे कि अपने प्राणोको अर्पण करके मुझे जनताल्पी 
जनाद॑नकी ही सेवाका शुम अवसर प्रात हुमा है। वैश्य वह 
बिचार करता रहे कि अन्नाद प्रभु ( अन्न ग्रहण करनेवाले 
ईश्वर ) को अर्पण करनेके लिये ही में खेती कर रहा हूँ। 


इस सिद्धान्ते अनुसार मनुष्यक्ा वैयक्तिक, सामाजिक, 
जातीय और राष्ट्रीय जीवन व्यतीत होना चाहिये । तमी 
मनुष्य सुखी हो सकता है। यही सन्देश गौताने ५००० वर्ष 
पूर्व दिया | वैदिक धर्म यही या; परन्तु उसका लोप हेनेके 
कारण भीकृणा भगवानते उसका पुनरद्वार गीताके द्वारा 
किया | परन्तु गीताके इस सन्देशको छोगोने अवतक पूर्ण हारे 
नहीं सुना | जब इस सन्देशका लोग पूर्ण व्यवहार करने 
लगे, तव यह भूतल सवर्गम परिणत हो जायगा | 


परमेश्वर विश्वरुप है, प्रत्यक्ष हैं; उन्हींकी सेवे age” 
का उद्धार हो सकता है | विश्वरूप ईश्वरम war wR 
सारे व्यवहार अपने-आप ही श्रेष्ठ हो जायेंगे । परन्तु इसे 
लोगोंकी किस प्रकार समझाया जाय, यह समझमें नहीं 
आता | गौताका पाठ समी करते हैं; जानते भी हैं परन्तु 
व्यवहार करते समय ईश्वरको भूल जाते है और प्रजाजनको 
ford पृथक्‌ समझते हैं । मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ ( वह 
व्यवहार अपने घरमै) समाजमें; राष्ट्रमै या अन्य राष्ट्रफि साथ 
क्यों न हो) वह प्रत्यक्ष ईश्वर के साय हो रहा है-यदि 
मारा यह दृढ़ और निश्चित माव हो जाय तो व्यवहारे 


और un समझता रहे कि अपनी परिचय और कारीगरीहे “छड कपट आदि सारे दोष आपने आप ही दूर हो जायेंगे । 


मुझे खयं भगवान्को सन्तुष्ट करना है। परन्तु यह सब कार्य 
योगपूर्वक--'थोग! wig कौशलम!-अत्यन्त कुशल्तापूवेक 
होने चाहिये | कर्ममे कोई ge न रहने पावे। साथ ही 


परन्तु ये विचार गीताके शोवोमें ही मरे पढे हैं। गीताके 
भततोको इनपर सोचनेका और इत दिव्य उपदेशको व्यवहार” 
में ठानेका re करना चाहिये | 


समसत कर्म निष्काममावसे होने चाहिये और सबको अपना यद्यपि यह कार्य है तो कठिन) परन्तु gee मुक्त 
जीवन तया अपने सत्र कर्मोको पूर्णतया ईश्वरापंग कर तमी होगी और विश्व सची शान्तिको सपना तमी होगी 
देना चाहिये | जब यह सफल होगा ! 
han 
चमत्कारपूर्ण काव्य 
(at) 5 


भारतीय वाडूमयके बहुशाख TAT भगवद्गीता एक अत्यन्त कमनीय एवं शोमा-सम्पन घुमत है। 
इस अत्युत्तम गीतमै इस प्राचीन-से-्राचोन और नवीन-से-नवोन प्रश्नका Age माँतिसे विवेचन 
किया गया दै कि 'मोक्षोपयोगी शान कैसे प्राप्त हो सकता है! क्या हम कर्मसे, ध्यानले या भक्तिसे 
छवरके साथ एकता प्राप्त कर सकते है ! क्या इमे आत्माके शान्तिलामके लिये आसक्ति और स्वार्थवुद्धि 


से रह्दित होकर संसारके प्रछोमबाँसे दूर भागना चाहिये 


दिये ? इस चमत्कारपूणे 


काव्यमय प्रन्यमै हमें ये ` 


विचार वारंबार नित्य नये रूपमे मिळते हैं। भगवद्गीताकी उत्पत्ति दशेनशाख्र और घर्मसे हुई है! उसके 
अंदर ये दोनों धाराएँ साथ-साथ प्रवादित होकर एक दूसरेके साथ मिल जाती ma इस 
मतोभावका हम जर्मन देशवासियोपर wer प्रभाव पढ़ता है और इसी कारण बारबार हमारा मन 


भारतकी ओर आकर्षित होता दै | | 


signa ओर भारतीय समाज 


(उेतरु--शरीबुत to wate शादी दर्शनकेसरी, दर्शनमूगण, dead ) 


stearate कारण आव भी मारतीय धम और 
ara def संसार मान करता है। wat 
मगवानके समान भगवानका शन भी सनातन होता है-- 
सनातनका अर्थ पुरातन नई | नित्य-नूतनको ही सनातन 
कहते हैं । जह नित्यत्व ओर बून दोनों घर्मोका समन्वय 
शोता कै वही पर्म-शन सनातन है । मेरा विश्वात है गीताका 
प्रतिपाद्य शान-सलय-धर्म सनातन है। इसीलिये देश और 
पालकी सीमा उसे बंद नहीं किया जा सकता। अयात्‌ 
ae are और सार्वकालिक है! यही कारण है कि 
गीताका प्रचार समी देशमै है । संसारके इतिहासमै 
"आवतक गीता ही der सर्वमान्य अन्ध है Prost विश्वकी 
समल जीवित माषाओरमे खयमेव अनुवाद हुआ है | 
बाइबिठ “ध्न्य मी प्रायः समी भागाम अनूदित है 
परु उसका अनुवाद तत्तदू भाषामापियोनि खयं नहीं किया) 
ईसाईघर्मका सन्देश र्त्र फैठानेकी भावनासे ईसाई पादरियनि 
अपना रुपया खर्च करके किया दै गीताके सम्बन्थमे यह 
बात नहीं। इन पंक्तियोके ठेखकका विश्वास है कि गीताका 
विराटूल्प अमीतक विशे नहीं देखा, जव गौताका वह दिव्य 
रुप दीखेगा तव विश्वका पुनर्निमाण होगा | 

गीदाका प्रत्येक अध्याय एकएक योग है--योग अर्थात 
अक्सीर दवा | इस प्रकारके १८ योगंकि TEE रहते हुए 
मी आस मारत और विश रोगी हैं | मेर मतरुव शारीरिक 
रोगते नहीं | वस्तुतः खात्प्य और अलास्का मुख्य खान 
विचार ही है। यही बिचारक्ति ही) वेता ही जगतका 


और Rewer नियन्त्रण कर रही है | वित प्रकार रोगके' 


कीटाणु बहुत शीप्रताते उतपन्न होते हैं और फैल्ते है, इसी 
प्रकार बुरे विचारकि कीयणु भी फैश करते हँ । ब्रह्माण्डको 
झुद TOT यह मुर्खा ही गीवोपनिपद्‌ है। यह शन 
है गपि ‘after’ और cage’, तयापि प्रयक्षावगम' 
मी साय ही है। गोताका अमाद प्रतक्ष de सक्ता है। 
RR अनस व्यति निसा भेय गीतको हो दै! 
से हदये ter पाठ यदि किया जावे तो सारी गीताका 
मनम केके वाद पाठक अर्जुनके साय यही कहेगा-- 
we ओह efter छखतादामपाथ्युत | 
Redisfer गतसन्देहं करिष्ये वचनं तद ॥ 


यदि यह उद्गार नहीं निकलता तो समझना चाहिये 
गीता-माताका दूध अमीतक हमने ध्यानसे नहीं पिया) गीता 
मौका दूध मी पिया जावे और दृति मी न हो यह असम्मव- 
सा गाता है। इन पंक्तियोका लेखक ये शब्द यों ही नहीं 
fea रहा है उसके जीपनमें det इन योगींग्र 
आतञमाइश् हो चुक है और सदा उससे लेखकको aT 
मि्है। - 

गीताठे व्यक्षिके समान समाज, देश मी उत्माणित हो 
सकता हैं; स्योंकि समान अथवा देश न्यक्तियोके संमुदयहोका 


“हो नाम है। हम m Gat भारतीय खितिके लिये 


गीताकी व्यावशरिकताका कुछ निर्देश करेंगे । 
आनविशेषतः मारतम अकर्मण्यता, अवसाद-दैववादका 
साम्राज्य है। जो मनुष्य निकम्मा रहता है वह खते 
बहुत घूमा करता है और aay मनोमोदक बनाया 
और खाया करता है; यही द्या देशकी मी होती है। 
भाखवर्यकी आज यही द्या है । भारतकी जनता कुछ किमे" 
कराये विना सांसारिक और पारहीकिक समी सुखको एक 
साय आह करना चाहती है-दूसरे शब्दो कहा जाये तो 
भारतीय कर्म न करके फळ ग्रा करना चाहते हैं | 


यै है अनधिकार चेश गीता ait इसे सर्वश 
विपरीत है, वहाँ फलको मनम मी न ठानेढी और लगातार 
झग करते ने वात है । गताकारने वा है-- 


कर्मप्यंकर्म धः gene q कर्म at 

ATTA स युक्त हत्जकर्मङ्त्‌ ॥ 

‘at कमे अकरम देखे और अकर्ममे कम, उसीको 
बुद्धिमान समना चाहिये | जिस सनुप्यको काग ही 
आनन्द मिता है; विना कके जो रह ही नहीं सकता वही 
कमे अकम और मकम कमका दर्शन कर तक्ता है | 
परतु गीताकार ऐसा नहीं कहते, वहाँ तो कर्म 'सवंमूत- 
छि ख' होकर aad काना है। नदी बहती है-ठामके 
छिये नहीं। सूर्य प्रकाश करता है-छामके लिये नहीं। और 
तो क्या, खय भगवान्‌ चोबीसो घरे काममे st रहते हैं; 
नींद मी नही; eile उनकी नीदका अर्थ है महालय | 


१०४४ 


तेव क्या यह सब काम भगवान्‌ अपने छामके लिये कर रहे 
हैं ! नहीं तो वे आतकाम और आत्मकाम हं तत यह क्यों 
करते हैं १ भगवानके शब्द हैं-- 

यदि हाह. न वतेयं जातु. कर्मण्यतन्वित! | 

मम व्मौनुव्न्ते मनुष्याः पार्थ eda: ॥ 
- उत्सीदेयुरिमे छोक/ न gt at चेदृहम्‌। 
सङ्करस्य च कता स्यामुपइन्यामिमाः प्रजाः ॥ 

और फिर परमात्मा केवळ फळ चाहते नहीं; इतना हो 
नही; फलकी उनको इच्छा नहीं और बे छेते भी नहीं। 
परन्तु मनुष्य यदि 'सर्वभूतहिते रत' होकर कार्य करेगा तो 
उसका फल न चाहते हुए भी उसे Hem और मी अधिक 
मिलेगा । इसलिये मनुष्य फलतंन्यात न करके 'फलतंकत्म- 
संन्याती' बनता है । 

आजका युग 'यन्त्रयुग' है। मारतबाली भी अनेक 
arate पक्षपाती © । गीताकारकी इहे प्रतिको अधिकसे- 
अधिक सक्रिय करना अच्छा है । परन्तु जडकी सक्रियताका 
अर्थ चेतनकी निष्फियता नहीं | जिन यन्त्रोंसि मनुष्य-समाज 
भका महत्व भूल जावे, वे अनुपादेय है | गीताकारका तो 
एक ही सन्देश है 'कुद कमेव तसात्वम्‌ ।' मारतंके 
अधिकांश लोग किसान है, वे वें तीन महीनेकि लामग 
निको रहते हैं; उस समयमे लोग ताश-चौपढ़ खेलते ह, 
मुकदमेदाजी करते हैं और चोरी, व्यमिचार आदि पापाकी 
संख्याम वृद्धि करते हैं। मगवानले इस शरीरको क्षेत्रः 
खेत कह है-- 

हुई शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयतते । 

जिस प्रकार जित खेतर्वे आप कोई चीज- शक) 


अन्न HRA TAT पात, फूस और कीले वृक्ष अपने-आप . 


पैदा हो जाते हैं; इसी प्रकार मनुष्य और भनुप्यतमाजल्पी 
खेतमै भी कुछ-न-कुछ वोये रखना चाहिये; क्योंकि निकम्मा 


# wig? ate एव सर्वे + 


LEE 000 डी 
होना ही सब पापौंकी जड़ है। मनुष्यका जीवन अमूल्य दै | 
इससे परमार्थका जो भी काम बन पडे; कर लो; फ़िर यह 
अवतर नहीं मिलेगा | 


हमारे देके सार्वजनिक stat एक बुराई घर कर 
गयी है; उसका इलाज भी गीताकारने बताया है। हमारे 
देशके छोग सर्वजनहितकारी ait भी कुछ HER 
चाहते हैं-चाहे वह पुरस्कार धन हो, प्रतिष्ठा हो अथवा पद 
ही हो। इसका परिणाम बुरा होता है! मान लोजिये मैने 
कोई सार्वजनिक कार्य किया | में उस कार्यकी कीमत यह 
समझता हूँ कि मुझे उसके एवनुमे wat सदस्यता 
अथवा म्युनिसिपेलिटीकी चेयरमेनी मिळनी चाहिये; wa 
जनता उस मेरे कामकी कीमत कम आँकती है अथवा उतना 


. नहीं समझती जितना में समता हूँ | बत यहाँ eat 


OB होती है। में अपनेको नीलामपर चढ़ा देता हूँ और 
अपने कुछ साथी संग्रहीत कर लेता हूँ; जिससे मेरी कीमत 
उतनी ही पढ़े जितनी कि मैं समझता हूँ | यहि समा 
दम्मका उद्गम होता है। गीताकारने इसीठिये कहा है-- 
विराश्षीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिमरहः । 
शारीरं केवळं कर्म कुर्चन्ञाभोति किश्वबिपम्‌ ॥ 
इसका मावार्थ यह है कि 'नेकी कर और कुमे डाळ'। 
यदि ये भाव हमारे देशके शिक्षितोमे आ आवें तो हमारा 
देश उन्नत हो सकता है और शीप्र ही उन्नत हो सकता दै । 
इस प्रकार और मी व्यावहारिक दृष्टिसि गीताके उपदेशोकी 
उपादेयता बतछायी जा सकती है । 
मेरा तो विश्वात है armed यदि गीताके अमर उपदेश- 
का आचरण करे और सामूहिकरुपसे इतका प्रयोग करे तो 
बह शीप्र ger हो सकता है और आज भी संसारको 
अमर सन्देश दे सकता है | मृत्युके मुखमें पड़ा विश्व गीता- 
युधाका पान करके अमर हो सकता है | ओम शम्‌ | 


Se जा 


साहका सर्वो रत. 7 
आधुनिक काले सञ्जनगण तत्परताके साथ भारतीय साहित्यके सर्वोळष्ट र्ष गोताका प्रचार 
कर रहे है। यदि यह प्रगति इसी प्रकारको रही तो आगामी सन्तान वेदान्त-सिद्धान्तोंके - प्रति अधिक 


रुचि प्रकट कर उनका पालन फरेगी। 


~र MT 


गीता और योगेश्वर श्रीकृष्ण 


( हेवफ- आचार्य श्रोचखकान्त, वेद्रवाचसति, वेदमनीपी ) 


Saree इतिहासका आध्यात्मिक व्याख्यान ( Spiritual 
interpretation ) श्रीकृण चन्द्रके जीवनमै पर्यवसानको प्राप्त 
होता है | यदि व्याठ, शङ्कर और जनक TAT परो 
सरखतीके बिनारेपर हैं; यदि श्रीरामचन्ह, महावीर और 
मुद काकी किसी अपूर्व घवछ आाहवीके वटर हैं 
सूर तुलसी, कवीर मीरा) चैतन्य महाप्रभु तचा रामकृष्ण 
परम भक्ति किती मधुर नौठपडिला गमुनाके तर 
खडे हैं हो Merz शन ae तिवेणीके 
ददयङ्गमप्रयाग-वङ्गमपर सेल रहे हैं। भीकृष्णचद्धने संघार 
TER एक अपूर्व नायक बनकर नाना प्रकारके अभिनय 
दिखाये हैं | पौराणिककाठीन भक्तमावनाके ger 
गोपाल बनकर MAR रामे रस हेते हँ, मक्खन BTA 
हैं और नटखट नटवर कहे जाते हैं। अध्याअवादियोकि 
वही mis मोहन इन्द्रियरुपी गोओके 
पाठक दनकर feet गोपियेकि साय रमण कर 
खे है । शज्ञारतिक-- 

फोर मुकुट कटि काठनी कर ah अ माक । 

महि बान मो मन वसी सदा rm 

gestrigen Rag है | माव-समावि-मग्न 
रसखान 

था हुरी अह शरमरिया पर राज तिहू पुर को सनि ढँ ४ 


"की रट लगाकर जिनके लिये अपूर्व साध साचे बैठे हँ 
वे oper केरे मरुवत्सल हैं | बहुरूपिया भीकृण्णके अनेकों 


wrt पर्तुमहाभारतकारने हमें योगेश्वर भ्रीकृष्णणा जो रूप... 


प्रत्यक्ष काया है, वह मक्त ATER ही नई, सत्रका पूजनीय 
दे विधवन्ध है, परमोज्ज्यत है; सत्य दया तुय है | शील 
एवं तदाचारके अवतार श्रीइण्णके सम्कधमे दयानन्द सरस्वती 
लिखते हैं--भीकृण्णका इतिहात मारता अलुत्तम है| उनका 
गुण कर्म, स्वमाव और चरिज आह ye सहच है | 
frat कोई अधर्मका आचरण भी कृष्ण जीने जन्मते मरणपर्यन्त, 
बुस काम कुछ मी किया हो ऐठा नही है! ( सत्यार्थग्रवाग, 
२५ वार, एकाद समुदात, पृष्ठ ३९६) । , 


हमने महामारतके जिन atte ओर निर्देश किया 
है मारतवर्षको जरातन्धकै अत्याचारमूहक 


एकसत्तामक TANTS मुक्त कर, भजातशनु युधिष्टिके आत्म 
निर्णय ( Seli-determination) मूलक आर्यगाम्राज्य 
(Commonwealth) ant afr किया । इन्डी 
भारतरक्षक श्रीक्षण्णक्ी विमूतिके समझ समदा भारतने तिर 


यदि झकाया और झुका रहा हे | कविशिरोमणि मायने 'शिधुपाट- 


वष इन्ही रणको युधिषिरद्वाण 'एतदूहगुरुमार | मारतं 
Seer तव वतते बशे' (Pro व° १४)-“कढगुरमार' कहा 
है। झै यही ter RE सोडि ये thr ह) 
wade पार्यको इन्हींकी इपासे wat, विलय तथा ag 
नीतिका मार्ग मिला- 

wa योगेइरा gat भ्रत्र पार्थो gd 

तन्न॒ श्नीविंजयों भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

dant इतिहासे सत्ते अद्भुत तया आर श्रीहण- 
का यही योगेशवर-सवल्प है। नेपोलियनका पराक्रम, वाशिंगटन- 
का सायत्याग,गछडस्टन तया विसाककी नीतिमत्ता-सब के सब 
भरीणचन्द्े केन्द्रित हैं। श्रीक्णमै मुहम्मदका निश्चय- 
बळ, ईतामतीहका तोजन्य तथा बुद्धका घुदिवाद-उव एकाकार 
हो गये है | वेदका सार उपनिषद्‌) उपनिप्रदोका सार गीता 
और गीताका निचोइ इण्णजीवन। गीताके उद्देश्य तया 
were जानकर श्रीइव्णक्रे erent महीमाँति 
समझा जा सता है । 

गीताका उपदेश न Saree Sant युधिष्टिरके लिये 
है न प्रमायां मीमके लिये; अपितु उठ अनके लिये है खो--- 
aaa विजय कृष्ण न च राज्यं सुलानि च । 
छिं नो राज्येन गोविन्द कि भोगौजीवितेन वा |. - 


-धर्मतहृट ( Casuistry ) मै पड़ा हुआ अध्यात्ममार्ग- 
का अति मक्त दै । अर्जुन साधारण जीव नहीं प्रतीत होता; 
देवयान मार्गका राइगीर हे । मोहवश स्वधर्मो भूलकर 
gua विमुख होते हुए अर्जुनको geet धोर ge 
कराना, TASTE अध्यात्म SEHR व्यावहारिक राज्य- 
मार्गपर आरूढ करना किती योगेश्वरका ही कर्म दै | योगका 
aed 'चित्ततृत्तिनिरोध' तया ध्यान; धारणा, प्राणायाम 
आदि उपाय ही नही, अपितु 'योगः ee 
दक्षता ( Dexterity मी है। wer महापुर ही wage 
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# नमोऽस्ु ते सर्वत एव सर्वे # 


RTRSY 


( Casuistry) के समयमे मार्ग निकाल सकता दै | set 
लौकिक व्यावहारिक पुरुष असत्य) हिंसा, अन्धकार तथा 
aA देखता है पहाँपर range पुरुषको 
अपने 'दिव्यचक्षु' से सत्य) अहिंसा; प्रकाश और अमरतवकी 
झाँकी होती रहती है। 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यखां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


्यामुग्ध अर्गुनको आत्मा और शरीरके नित्यानित्यके 
अष्यातमबादकी उड़ानमें उड़कर 'स्वधमै निधनं भयः परधमो 
भयावहः” की घोषणके द्वारा satel निष्काम कर्मके चतुष्पय- 
प्र लाकर मी जब श्रीकृष्णचन्द्र सफ़छ न हुए तो विश्वस 
दिखाकर) युक्तिको भक्तिम और तकेगाको माबनामे बदलकर 
मोहित करते है। कैसी अजव मोहिनी है। जो अ्जुंन-- 
“तान्न हन्तुमिच्छामि परतोऽपि मधुसूदन की क्लीब पुकार कर 
रहा था, वह ae परित्यज्य मामके शरणं मज' तथा 
(निमित्तमात्र मव सब्यसाचिन के आदेशको गिरोधायै कर 
युद्धके लिये सन्नद्ध होकर) अपनेको भीकृ्णके हायका यन्त्र 
बना देता है | गीतामे शानका कर्मे विनियोग किया गया 
है; इसका यह कैसा सुन्दर दृशन्त है | योगेश्वर पुरुपका योग 
यही है। इसकी कसौटी जंगलो नहीं होती; युके मैदानो 
राजमहलों और दुनियाके ऊँच-नीच केतम ही होती है। 
mt mie we यह संसार है इसको पानेका 
vet भी we और सरल है mg निष्काम 
कमे करना, अर्थात. शातूर्व किये गये कर्मको 
सर्वथा ब्रह्मे अर्पण कर देना | een 
राजयोग-मार्ग इस रात्तेका पोषक अवश्य है । अशने 
सारासार-विवैफशशक्ति; काप्य तया खजनेकि प्रति आदरफे 
भाव उमड़ रहे ये और सनातन सत्य उसकी आँखे 
shaw हो गया था | इस अवखामे - योगेश्वर भ्रोकृण्णने 
eat ही cep भारत का यदधो 
(Military order ) aa सुनाया; आत्मा) प्रकृति) 
पुरुषनसम्बन्थी शन दिया और शानको अनुप्राणित करके 
लिये यद. यदू विभूतिमत्‌ eee! के रुपे भकिम्रदीप 
जगाया | योगकी परीक्षा सचमुच ऐसे ही संमर्यर्मि होती 
है। महाभारत) शान्तिपर्व ( ३२-३९ ) में पितामह मीने 
ठोक ही कहा a योगा राजप्मेपु चोब्ताः' अर्थात्‌ 
राजधर्ममै समी योग कहे हैं । योगका अर्थ है युक्ति, प्रयुक्ति) 
नीति, उपाय | जब कि बढे वढे शनी लोग मी 'किं क्म 


किमकर्मति' करते रह जाते हैं; उस समय जो योग 
अर्थात्‌ Rea कुशलताते--साध्यके पार पहुँच 
जाता है वह योगेश्वर होता दै | निहत्ये होकर एक महान्‌ 
साम्राज्यको खापना कर देसे बढकर और योग हो ही भया 
सकता है। योगेश्वरका योग कैसा अवृध है ! 

घायल युधिष्ठिर eat आशां शिविर ठे अडुन- 
की अतीक्षा कर रहे ala असफळ आये देख कुछ 
अधीरता और कुछ रोपे कह उठते gt विक्षार है 
गाण्डीव धनुप किती . औरको सौंप दे ।' यह सुन aaa 
तलवार म्यानसे निकल आती के किसलिये ! काकि नाशके 
हिये नहीं। अपितु प्रणको पूरा करनेके निमित युधिषिरका वध 
करनेके लिये | एक तरफ पितृतुल्य जये भ्राताकी दिता करना 
अधरम है; दूसरी तरफ गाग्डीवके अपमान करनेवाठेकी हिंसा 
करनेकी मनखिनी प्रतिश है। फिर अर्जुन rg है। 
इत धर्मसङ्कटते बचेका झ्या योग है! अध्याम्मतत्वको 
व्यवहारे पूरा-पूरा घटाना योग है--यह कितना कठिन 
कार्य है योगेश्वर भीकृष्णने कहा--“न पुद्धाः सेविवाल्वया 1’ 
Caged | प्रतिश पालन अवश्य करो । मान्य पुरुषका अपमान 
प्राणपातते--दिर्हेदते मी बढकर है। षहो “आप 
की जगह “तू? कहकर पुकार छो | धर्मका सार अहिंसा 
है। इस अहिंसाका साधन सत्य दै | भाईकी हिँसा करना 
स्या अनुपयुक्त दै । मिञ रक्षा गौण eq है। यदि 
किसी प्रकार इनं दोनों धमोकी रक्षा करनी ही हो तो यही 
मध्यम मार्ग है कि प्रतिश पूरी करनेके लिये 'तूकारर से 
युषिहिरके यशःशरीरके प्रतिष्ठामस्तिप्कको काट al 
Ay खर्प सामने खडे अजातशत्रु युधिष्टिके तिरको 
कारमेंके हिंसास्पी अधर्गते भी वच जाओगे और मति 
मी पूरी कर सकेगे |. 

इधर अईनकी उदण्डताते अधिक खिन्न होकर बैराग्य- 
प्रधान युधिष्ठिर राज्य छोड़कर घनगमनकी तैयारी करते Ld 
ag देख युषिहिएपर अँगारा बरसाती अनकी आँखे वैराग्य 
मेषधर अजातशभको नयननहसे अभिषिक्त करने छती 
$। दोना कोष आँखेकी गंगाजमुनीगें वह जात है। 
दो जुदा हुए इदयॉंको मिडाकर वैमनस्थपर प्रेमकी विजय 
दापित करके gen कैसा erage योग भीद्रव्णने रचा | 
अव गाण्डीचके अपमानका अपराधी युधिषिर न रह 
कणे हो गया । यह है इष्णका योगेश्वरपन ) 

गीतामें अखण्ड चेतन'तर्तको संसारले मित न बताकर) 


| + गीता और शक्तिवाद ₹ 


१०४३ 


. PI 


इसके अणुअधुमे रमा हुआ प्रतिपादित किया है | शशि- 
` सर्वी विद्यमान प्रमा; weit रस, eget कुसुमाकरः 
मातम mie Fr te संसारमै जो-जो विभूति 
मत! भीमत्‌ तया अर्जित सत्व है ( 'यद्‌ यदू विभूतिमत्सत्तं 
औमदुनितमेव वा! ), वह उती विश्वशक्तिका अंश है । 
जग्दाधारयूत a6 ही चातुर्य (agile साम) 
के रपमै मी संसारमें आविर्भूत है । यह गीता तया वेदोक्त 
gerad भो प्रतीत होता है । हदपदेशमे अव्यक्त 
रुपते मी यही ब्रहम ओतप्रोत है ('इदेशेऽहुत Fe) 
यह पुरुप--म्रह्ष संसारको वनाकर तटस्थ नहीं रहता। 
, अर्यात्‌ गीता तटल्येश्रखाद ( Deism) का प्रतिपादन 
नहीं करती) भत्युत प्रमुको पिता) माता, सखा तथा पत्यादि 
सम्बन्धोंपे सरण करती है। 
इस प्रमुको जाननेके लिये हमें दूर जनेकी जरुरत नहीं; 
इसी संसारमें कर्म, शान तथा भक्तिवाळी एक-एक हरकतर्मे 


उस शिवका त्वलप हमारे लिये प्रकट हो रहा है । इसलिये 
जो दैवी पुरुष संतारके व्यवहारॉमे don होकर शान, 
कर्म तया मक्तिकी मिवेणीमें स्नान करते हैं वे सचमुच 
waded रहे EI परमार्थ और व्यवहारका जीवनमै 
सुन्दर समीकरण इसी मार्गसे हो सकता है। इस पयपर 
Teen अखण्ड तत्वका प्रत्यक्ष संतारकी एकएक 


Prt होता है; इसलिये उनका एकएक कर्मे विक्षण 


होता है और तत्त्वतः सत्य होता है। यहाँ मलिक wet 
एयकून रहकर एक ast समित हो जया करता है। 
भूर्घानमस संसीव्यांथर्वा हृदय च यत? ( अथर्व )-इस 
खिविको गरात पुरथ अपनी अलोकिक चमलारिणी बुद्धि 
तया मावनकि ग्रत्रछ वेगे संसारका फागाकल्य कर देते हैं। 
श्रीकृणाचन्द्रने संघारमै यही कर दिखाया | इसलिये बै 
योगेश्वर हैं, अतिमानच हैं और हमारे परम पूज्य हैं। 
आवश्यकता इतनी ही है कि हम अर्नुन वन सके | 


StS 


गीता और शक्तिवाद 


( हैखक़--प्रो० प्रीहरिहरनायशी Rs दो-एसृ०-म्ो ०, Wrote ) 


गीताके पात्र श्रीकृष्ण और अर्जुन तथा एक प्रकारे अनामाक्रै Sort रहस्य मरा है; जिसको खीकार करनेकी 
सञ्चय भी हैं । सितिकी विशेषता और करुणाभयकी sagt हमारे धार्मिक विचारको dart इतनी भ्रेष्ठण मिली | 
Sra जिसके कारण वह अब अनामा कृष्णाचतारकुपते गीता पुगपकथित काव्य है; लेकिन At ऐतय- 
प्रकट हुआ, Te पुँछिङ्का ही अधिकतर प्रयोग hams कारण इसमें मी भनेक भ्यानॉपर शक्तिको महिमा 
= लेकिन हिन्दूधर्मकी गह विशेषता है कि उठे पायी जाती है। ' 

समाग हेते हुए मो सरावा नह है | क्योंकि. ee सिदान्त बह है कि वह सर्बलाचा-खवकी 
आपने HATE ल्म, लीला, गुणे aT होकर अनादि आदिल है। वही एक शक्ति है। दुसरी बिली प्रकारको 
TORR HOT अनुभव करना और स्व Se शक्ति है हो नहीं। 
पहचान पाना--उतकी हुवंब्यापकताठे उसकी महान्‌ दया nang amet द्वितीया का RANT! 


और अक्षय प्रेमका अनुमव करना--यही सब सम्मदार्योका 

आदर्श रहा है] मीची AiR लोग, fers यामनी ests) 
सारता अनुमवगद नहीं हो पायी है; शिव और Art और यही सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन और संहार करती है। 
विरोध देख सक्ते हैं। लेकिन उघकोटिके मर्कोके लिये oot देबि जननी परा। 

जो शिव है; वही बिष ह. जो पत्यापकारी संहारक हैं, वही. दाते विशं tat जगद्‌॥ 


खवैततपाकयते देवि त्वमत्स्यन्ते घ सर्वदा । 


पालनकर्ा मी हैं । परन्तु marken रचिकी मित्रता होनेके 
Rat ater खे स्थितिमा = पालने ॥ 


कारण एक ही रुप सत्रको आकर्षित नहीं कर पाता! 


कोई आँकै सका ध्यान उगाता है, किसके इष्टे तया संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगसाये। 
queen मयान! है; कोई रौहरूपका उपातक हे; Aha (ge ३० १ । ७५-७७ ) 
Ta वरसी डाच है, उपरी अनेक्ताके मीतर अस) हुम ही माता Gat हो, तुम ही संन विले धारण 
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# नमोऽस्तु त सर्वत पव सवे & 


TST, 


करतो हो और तुम ही उतपन्न करती हो, दुम ही पाइन 
करती हो और हे देवि | अन्तमें तुम ही सदा इसका मक्षण 
(संहार) करती हो IR जगन्मयि | इस संसारके रचनेके समय 
तुम सष्टिलपा हो; पाठनके समय खितिल्पा हो. और इस 
जंगतूके नाश करनेके समय संहाररूपा हो । यही भाव गीतम 
भी है । श्रीवासुदेवका वचन है- . 

अजोऽपि सन्नब्ययास्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्मसायया ॥ 
हि (४1६ ) 
` भे अजन्मा, अविनाशी और भूतमात्रका ईश्वर होते हुए 
भी अपने खमाको लेकर अपनी मायाके बलसे जन्म ग्रहण 
करता EP इश शोकको हमे सातवें अध्यायके ५-९ होकि 
साथ पढ़ना चाहिये। 

अपरेयमितस्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे परास्‌ । 

जीवभूतां महावाहो थयेदं धार्यते जगत्‌॥ 

(७।५) 

“यह अपरा प्रकृति कही | इसे मी ऊँची परा प्रकृति कै 
जो जीवखल्मा है |ह महावाहो | यह जगत्‌ उसीने धारण कर 
रखा है |! 

पुतद्योनीनि भूतानि. सवौगील्युपधारय | 

आहं FRA जगत! प्रभवः प्रछ्यक्षया ॥ 
(७1६) 

भूतमातकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनों (Meier 
व्रिमागों ) को ज्ञान । (जैसा ऊपर, चोथे अध्यायके छे 
कमें कहद हैं; वैसे उत्पन्न होकर ) समूचे जगतूकी उत्पत्ति 
और छयका कारण में ही हूँ ।४ 


शक्तिवादका दूसरा सिद्धान्त यह है कि यह माया 
परम वल्वान्‌ है। भैं बढ़ा शनी हूँ" ऐसा weg करके 
कोई उतपर विजय नहीं पा सकता । जैसे देवीको अवछा 


क माथाके ऊपर निर्भरता और उसकी सर्वब्याप्रक शतिको 
मगवानू एक और सांनपर सीकर करते हैं-- 
प्रकृति खामवष्टन्य विसुजामि पुनः पुनः । 
arate gear Sorgen ॥ 
(गीता ९।.८ ) 
अपनी मायाके भाषारसे प्रकृतिके प्रभावफे भषीत रइनेबाछे 
sais सारे BERT मैं गवार सतक करा EY 


समझकर वलके TER अन्ध TER और gar 
निद्युम्म उसपर विजय न पा सके | देवीी. कठिन मांयासे 
पार पानेका एक ही मार्ग है-विनम्न शरणागति | 
विद्यासु mag विवेकदीपे „ ` 
वाद्येषु चाक्येषु चः का त्वदन्या | 
ममत्वगत्तअतिमहान्वकारे ` 
विञ्रामयस्येतदृतीव Armen ` ` 
(ge we ११। ३६) 
चौदह विद्ाओकि और छः ara तथा शनके दीप 
बेदोंके होते हुए भी इस संसारको ममतारुपी Tee RR 
सिवा और दूसरा कौन घुमा सकता है ! " ह 
alates विश्वं Gx And प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञान॑ तुष्टा कद्ध प्रयच्छति॥ 
(दु०्स० १२1१७) 
वही देवी संसारको मोहित करती हैं और उत्पन्न करती 
है और अब उससे याचना करते हैं तव विशेष शान देती है 
और मन्न होनेपर ऋद्धि देती है। यही भाव गीतामें भी पामा 
जाता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


द्रिमिगुंगमयेभांविरेमिः सर्वमिदं जगद 
ae" netten 
(sıtr} 
इन त्रिगुणमय भावोंसे सारा संसार मोहित हो रहा है! 
श्रीवासुदेयके वचनातुतार इस सर्वव्यापी MER छुटकारा पाने 
का एकमात्र साधन शरणागति है । 
देवी हयेपा quel सस माया दुरत्यया । `“ 
ata ये प्रपधन्ते मायामेतां परन्ति ते॥ "ˆ 
(७।१४) 
इस मेरी गुणोंवाली अलौकिक मायासे तरना बड़ा 
कठिन है | पर जो मेरी ही शरण छे हेते हैं बे इत सायाते. 
तर जाते हैं| 
शक्ति-उपासकंकि विचारते, यह माया पडी: प्रमाव*- 
asa a 
यया त्यया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति थो ATH ) ४ 
सोऽपि Para नीतः कस्त्वां सोतुमिहेधरः tes 
` .( हु० सण १1 टरे"८ ४३? 
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आपने भगवानको मी जे जगतको उत्पत्ति पाठन और 
नाश करनेवाले हैं--निद्धाके ब कर दिया ! तुम्हारी सुति 
करनेके लिये कौन समर्थ है || 

औकृष्णमगवान्‌ भी मायके इस गन 
साक्षी देते हैं-- 

नाइ som ate योगमायासमावृतः । 

(७। २५) 

अपनी योगमायाते दका हुआ में सके छिये प्रकट 
WE 

geste काव्य होनेपर मी प्रकृतिके माहाल्यक्े 
स्वीकार करनेका संकोच गीताम नहीं पागा जादा । मिन्नताकी 
हावी देना अशनदूचक है, क्योंकि मेद-माव मोइजनित है 
और गीताका उद्देश्य तो MR है ही । अनका भ्रम- 
नाश करके उसे धर्मकरार्य-सम्पादन करनेंगे अग्रसर करते हुए 
उतको अपने अलौकिक सखाके समान अच्युत वन जानेकी 
बिधि वतलाना ही खितिडी आश थी | समयने कामका 
क्षेत्र संकुचित कर दिया और एक aan साधन ही प्रमुख 
वेना दिया । परन्तु पुरपोत्तम भगवान्‌ औवासुदेव शक्तिके 
युझतम RT ओर सेत करनेसे न चुके; क्योंकि पकृतिके 
प्रमाव और उसकी महिमासे अनमिश WR उस परम 
सका शान अधूरा रह जात है जो एक और 
अद्वितीय है | 

गीता ओर sent सान सानप ऐसे शब्द और भाव 
मिलते हैं चो एकदूसरेकी याद कराते हैं| 

उदाइरणखरुम- उद्धिबँडिमतामसि (७1१०) भूतान 
नार्मास चेतना (१०।२२); समति घृतिः क्षमा 
( १०।३४) उतशतीके-पर्वल्य बुदिर्पेण जनस eh 
इंखिते( १९1८ )चेतने्यमिषीयते ( ५। १७ ) स्मृतिस 
संखिता (५।६२) महाप्रेषा ame: (१1७७) 
ER ( १। ८० ) की याद दिलाते हैं। 

एवं विभूतिं योगं च अप यो वेचि तत्ततः । 

Acer योगेन ger नात्र संशय: ॥ 

( १०1७ ) 


प्रमावदी याँ 


ie त० १३२ 


इस मेरी विभूति और-अक्तिकों जो ययार्य जानता 
है वह अविचळ समताको पाता है; इसमें संशय नहीं है। 
Fa इउ बचनते देवताओं Se a 
सरण हेत है- 


था सुक्तिहेतुरदिचिन्स्यमहाजता स्वः 
भम्पससे eg 


विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥ 
(geome ४1९ ) 


है देवि | तुम मुचि कारण शे और तुम ही अचिन्स 
FETTE शे; अतएव रागःदेपको छोड देनेवाडे और he 
की इच्छा करनेवाले तया Chae वमे कर ER तत्वको 
जाननेवाडे युनि लोग तुम्हारा अभ्यास करते हैं। 
सब्याकृता हि परमा प्रकृतिस्ममाद्या | 


(gee ४1७) 


हुम सबके आश्रय दनेवाली हो और यह सम्पूर्ण aT, 
उुम्हरा अंशरूप है। तुम बिकारेसि रहित हो; परम महति 
और आदिद्राकि हो | 

यह सतशतोका इलोक गीताके नीचे लिखे इलोकको 
याद दिलाता है-- 

Ted श्रीमदूर्नितमेष दा। 

सत्तदेवावागच्छ स्वं मम तेनोआसम्पवम्‌ ॥ 

2 (१०1४१ ) 

जो कुछ भी fryer, estar, या may 
स है उठे तू मेरे तेवके अंगले ही हुआ समझ | 

गौता शक्तिमन्य नहीं है, फिर मी यह काव्य उस ah 
व्यापक ऐक्यको अंगीकार करता है जो सिं सर्वया उपस्थित 
है | और west मायाके are वह समर्यन करता है 
कि शक्ति sera’, sen अमाव महान्‌ है। उसका 


मया बढ़ी कठोर ओर अगम्य है तथा उसका माहाल्य 
अक्षयनीय है । 


गीता ओर अहिंसा 


( हेखक--य्रीताराचन्दर पाण्या ) 


श्रीमद्भगवद्वीताके प्रत्येक अध्यायमें विभिन्न प्रकारे 
आहिंसाकी प्रशंसा और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख 
प्राप्त होता है। समता और साम्यावखा, जिसपर गीताने 
बारंवार जोर दिया हे, और जो गीतका अत्यन्त प्रिय प्राणख रूप 
विषय शत होता है, उसमें और अह्िंसामें केवळ नामका ही 
अन्तर है। श्रीमगवानने गीताके तेरहवें अध्यायके आठवे 
re अहिसाको शान्‌ बतलाया है तथा सोलइवे अध्यायके 
प्रारम्मर्मे दैवीसम्पत्तिके छब्यीस गुणों या waiter वर्णन 
करते हुए अहिंसा और इसके पर्यायवाची शरब्दीका वास्वार 
प्रयोग किया है। अहिंसा, अग्नोध, शान्ति) अपैशुन। दया, 
मादव; क्षमा और TARA प्रायः अहिंसाके ही पर्याय हैं । 
FER अध्यायके २५ब set बतलाया गया है कि 
हिंसाका विचार न करके जो कर्म किया जाता है, वह 
तामस है | छठे अध्यायके बत्तीस शोकमे लिखा है-- 

भात्मोपर्येन स्त्र समं पश्यति योऽन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

है अजुन | जो मनुष्य सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान 
ररक दुःख-सुसको समझता है, बही de योगी है ।' 

पाचवे अध्यायके पचीसत कमें लिखा है कि “जो सत्र 
प्राणियकि feat रगे रहते हैं वे योगी निर्वाणपदकों प्रात 
करते हैं|! इती प्रकार-- 
निर सर्वभूतेषु थः स भामेति पाण्डव । (गी० ११1५५ ) 

हे अ्ुन | जो क्रिती भाणीसे वैरभाव नहीं रखता; वह 
za ( ईश्वर) को प्राप्त होता है !! 

संनियम्पेन्द्रियप्रास सर्वत्र समबुद्ययः | 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

(गी० १२।४) 

अपनी हरियको वशम करके सबको समान TR 
देखनेवाले और सब प्रागियॉके हितमें रत रहनेवाढ़े ईश्वरको 
ma करते हैं !! । 

गीता ५।२९मे लिखा है कि 'जो ईश्वरको सव 
प्राणियोंका मित्र जानता है उसको शान्ति मिलती है।' 
भीमगवान्‌ वारइवे अध्यायके तेरइवं ओर Gas श्लोक 


feat a किसी प्राणीसे द्वेय नहीं करता, सबसे 
मैत्रीमाव रखता है, सवपर करुणा करता है, ममता और 
आकारते रहित है; सुख-दुःखे wale रखता है 
क्षमाशील है, वह मक्त से प्रिय EP और "विते कोई 
प्राणी भवमीत नहीं होता और न बह किसीते woche 
होता है; जो इप, क्रोष, भय और प्राते रहित Bae 
मुझको अत्यन्त प्रिय है ।' 


इस प्रकार हम देखते हैं क्रि तांख्ययोफ at 
योग) भक्तियोग, तथा शानयोग--साधनावसा और 
TEMA अवखा--सभीमे आहिसाकी आवश्यकता 
है। यदी कयो, श्रीमगवानते तो यहाँतक कह दिया है कि चो 
तपस्ती नहीं; ae गीता-्शानका अधिकारी नहीं हो सकता 
(१८।६७)। और तपकी परिमापामे अहिंसाका क्या 
खान है यह भी देख ठें। अहिंसा शारीरिक तप है; किसीको 
दुःखित न करनेवाले प्रिय और हितकर वचन बोलना 
वाचिक तप है; चित्तकी प्रसन्नता, शान्ति और सौम्यता) तथा 
भावोक्री शुद्धि मानसिक तप है (१७ । १४-१६) इस 
प्रकार तपके लिये तन) वचन और मनसे अहिंसाकी साधना 
आवश्यक दै । आहिसाकी जो शारीरिक तपे ग्रहण किवा, 
इससे यह स्पष्ट है कि आहिंसाका सम्बन्ध केवल un ही 
नहीं है; बाह क्रियाओं ओर शारीरिक कर्मसे भी है। इनमें 
भी हिंसा नहीं होनी चाहिये । ऐसा होनेपर ही यह अवखा 
रातत होती है जिसमें अहिंसाके साधकसे कोई घास नही पाता) 
भयभीत नहीं होता । 

गीतके पहले अध्यायमें कोक ३८-४४ तक अर्जुतने जो 
कुरू जाति एवं Ut bat wert है. वे युके 
विरुद्ध लेक हितकी दृष्टिते मी बडी wae wis हैं। 
जिनका उत्तर गीतामे कहीं नहीं दिया गया है। 

ऐसी अवखामें गीतके आहिंातिद्वान्की और 
महाभारतके युद्ध करनेके उपदेशोंकी Tate कैसे छोगी ! ” 
GA तो अन्तःकरणमै होनेवाळे ae ही 


.महामारत मानकर इस समस्याको हळ करनेकी चेश की है। 


परतु RR स्पक माननेसे महाभारत और eet 
अजुनादि TSR ऐतिहासिक असिम ही गम्भीर TE 


क गीता और अहिंसा # 
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sam हो जाती है। age अहिंसको साधना पूर्ण तमी 
हो सकती है; जब पूर्ण अप हो और सांसारिक प्रयोजनों 
और as प्रति सबी निभा और इ हार्दिक देराग्य 
हो! संसारिक जीवनमें रहते हुए अपने या दूसरकि 
न्यायोचित ठोकिक खज्वोंकी रक्षाके लिये ऐसी परिखितियाँ 
उपस्थित हो जाया करही हैं, बिनके sat हो जानेसे 
मनुष्यको हिंसा अनौचिल नहीं प्रतीत होता | मनमें संदेश 
माव होकर हिंसात्मक परिणाम छिप रहते हैं; और मनमै यदि 
वासनाएँ मरी § घ्रोधकी आग धघक रही है; वो वैराग्य या 
अहिंसाका दम मरना मिथ्याचार ही है! Weds साय 
छौकिक दृष्टिते अन्याय हुआ या) इससे अर्जुना हृदय GPT 
था। बनवासकालओं दिव्य wares fet तपस्या करते 
समय उन्हें जव गुसवेपधारी शिवजीने तया इने वैराग्य और 
gam उपदेश दिया) तत्र अलुंनने कहा था कि 
भरे gat तो अपने छीने हुए राज्यको वापस लेकर 
करेति वदला Bt आग धधक रही है । 
ऐन मैकेपर aga जो युद्वे विमुख हो र्ष था, उसका 
कारण वैराग्य और दया नहीं; बल्कि मीष्मादि खजनेकि प्रति 
उसका मोह या। आजकड मी समान बहुतेरे मनुष्य खजनो- 
के अन्याय-अत्याचारते दिलमे कुदूते हुए मी उनके मोहरे 
SER कोई समुचित प्रतिकार नहीं करते; और इसको 
नीति समझते हैं। इससे डोकव्यवहारमे अने वैयत्तिक 
और सामानर दुरम होते हैं। ऐसे मोह, मग आदिको 
दूर करके अपनी स्थितिके अनुरुप धर्मानुकू wt करनेके 
हिये गीताके उपदेश हैं | इसीढिये भरीमगवान्‌ कहते हैं-- 
THER सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याधरन्‌ कर्म परमामोति Yer ॥ 
(गीता ४१९) 


'आसक्तिको छोइकर नित्व-निरन्तर कार्य ( घर्मानुसार ) 
कमीको करो | क्योंकि पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता 
हुआ परम पदकी प्राप्त होता है |' इससे वातनाओंशी शान्ति 
ओर अन्तःकरणकी शुद्धि बही सहायता मिलती है । अडुन 
र्‌ उस समय राबती पततम वेषे हुए ये | उसका gaat 
होता ही ! परन्तु इस प्रकार लोकव्यवददार करते हुए मी उसमें 
निप्कामता; निर्लितता और विश्व माषदी कैसी कठिन 
भर्यादाऐ गीताने बाँध दी ह | इन मर्वादाओं का पाउन कर सकने- 
के हिये gta कठोर साधन, आत्मिक और 
शारीरिक संयमकी आवश्यकता है। और उसके वाद भी इन 


मर्यादार्योके साथ शोक-व्यवहारके कर्म कर सफना बढ़ा ही 
दुष्कर है, आयके साय खेडना है। और अहिना बिचार 
तो फिर भी ययाशक्ति रखना ही पढ़ता है ( १८। २५) | 


qt wat जो कहा गया है कि आत्मा न 
मारता है और न मारा जाता है--“नायं हन्ति न इन्यते'+ 
इससे भी हिंसाके खानमें अदिसाका ही अधिक समर्थन होता 
है। क्योकि ऐसा तकं उसे ही शोमा देता है चो खयं दुःत- 
सुखके wa सर्वथा मुक्त हो गया हो | और ऐसी अवखा 
after साधनकी पूर्णतासे seer हो सकती है। 
चव आत्मा मृत्यु और सुल-दुःखसे परे है तन उसकी कोई क्या 
हानि कर सकता है ! और उसको किसीके अत्याचार या 
अन्यायके प्रतिकारकी भी आवश्यकता क्यों हो सकती है! 
यदि इस तको हिंसाका समर्थक मानें तो इससे लोकम महान्‌ 
अनर्थ हो जानेकी सम्मावना है। फिर तो लूनी; चोर, डाकू 
और बदमाश आदि सभी निरपराध और अदण्ड्य समझे 
जाने छागे । महाभारतकारने युद्धके अन्ते पाण्डवेकि 
पश्चात्ताप और दारण शोकको प्रकट कर युद्धके परिणामका 
बड़ा ही करण और वीमत्स चित्र खींचा है। वस्तुतः हिंसासे 
अहिंसा; मारनेसे सुधारना और सांसारिक-अनातमपदायोके 
wer उनसे खाधीनत या आलनिर्मरता अधिक 
det | इसलिये ये ही र या आदर्श मी हैं । और लोक- 
व्यवहारकी जो नीति इस ओर अग्रसर करती है वही प्रश 
नीति मी है) 

लिए प्रकार संन्यासवादियोंने गीताको केवळ संन्यास- 
मागका प्रतिपादन करनेवाला और लोकच्यवहारके 
at अनुपयुक्त वतलाकर इसके ठोकब्यवहारप्रतिपादक 
शब्दंकि अर्थमि खीच-तान कर व्याख्या की है, उसी प्रकार कमे- 
वादियनि भी गीतको केवळ सांसारिक कर्म करते रहनेका उपदेश 
देनेवाद्य ग्रन्य ER इसके सर्वारम्मपरित्याग, विविक्त 
सेवन) अनिकेतता; अपरि, असङ्गता, आवतृति) आत्मतुष्टि 
ककि दोप और कमसे नमकक Fa आदि iar 
दिये जानेवाडे उपदेशोको Mast होकव्यवहारका 
हौ प्रतिपादक सिद्ध क्रिया है; परन्तु गीता, वस्तुतः सर्वोच्च 
आदशं और लोकवयवदार दोनोंकी ही शिक्षा देती है। और 
पर वारंवार जोर दिया गया है, तथापि आदर्शकी पूर्णताकी 
उपेक्षा कहीं नहीं की गयी है। और न लेक्यवहारती 
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Zn De „Suunuuwuukunssuveywureeuemen 


अपूर्णता और महज साधन -सरुपताको ही ठिपाया गया है। 
frat नि्िमाव रखकर संसारके सव कर्म करते 
रहनेते ही मुक्ति मिछ जाग्रगी | अपरिग्रह, इन्द्रियमोग:त्याग 
आदि न तो सम्मव है, न इनकी आवश्यकता ही रै |! ऐसी 
ad विपयामिळापियो और sage आचाखादोंकों खूब 
इचती हैं; क्योंकि इनसे we खच्छन्द्‌ मोगादि करनेके 
fat ओर उच्छुङ्खलताके समर्थनके लिये एक युक्ति-एक 
आत्मसमाधान-सी--मिल जाती है; we यह घोर 


कै नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्व # 


आत्मवद्चना--आत्मघात है। पूर्णताके WY माब और 
आचरणकी एकता आवश्यक है | जहाँ माव सत्य और शु 
होगे वहां शारीरिक कर्म यदि ततका रमतु न मी होगे 
तो दे उत्तरोत्तर ge होने शुरू हो जायेगे और अत्याधिक 
काहो सर्बया शद और निदो हो ही जागे | लोकरे 
कमको मौ उत्तरोत्तर नोप बनाते WR लिये गीताने 
विभिन्न परिखितिमोते युक्त मनुके RY अनुकूल उपाय 
a दिवे हैं | 


=e 
गीता और राजनीति ` 


( हेखक--श्रीभगवानदासजी केला ) 


श्रीमद्भगवद्गीता एक Rem TIER है यह 
ee ma सागर है। अपनी-अपनी भावना और 
योग्यतांके अनुसार पाठकोनि इससे EIER और 
प्रेरणा a की है। तथापि सर्वसाधारणके लिये इसकी 
पृष्भभूमि राजनैतिक ही है। इस अद्भुत कृतिने राजबंशके 
गह-युद्धको अमर कर दिया है। इसके अमाव कौरवों और 
पाण्डवोंकी लड़ाई इतिहासकी एक साधारण घटना होती । 
पर अब तो seat कयामे अपनी विशेषता हो गयी दै | 
विशेषतया पाण्डवोंका महारथी अर्जुन तो निरन्तर चिन्तनका 
विषय बना हुआ dla सामने कुरकेतरमे यह 
समझा उपस्थित थी कि में लड़नेका कार्य कहूँ या न करूँ | 
जीवन-संग्राममै प्रत्येक मनुष्यके सामने समय-समयपर ऐसे 
अवसर आते हैं; जब वह किसो-नःकिसी कार्यके सम्वन्ध 
इस दुविधा होता है कि में उसे कहूँ या न करें । ऐसे 
age लिये अनेक महापुरैपोने शिक्षा और उपदेश 
दिया है। मगवान्‌ भीकृष्णकी वाणी हमारी धुव पय-प्रदर्शिका 
है। गीता इमे staat पद-पदपर प्रकाश देनेबाठी है । पर 
यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोणसे ही विचार करें 

गौताकी शिक्षा है कि राजा, शासक या कर्मचारी 
सदैव अपना कर्तव्य कार्यं करते रहे, कमी अकर्मप्य न रहें 
साथ ही किसी कार्यमें लिप्त न हो, उसके फलकी आकाङ्घा 
न करें । जम हो या पराजय, सुख मिले या दुःख; निन्दा हो 
या स्तुति, पैयै और खिरतापूर्वक अपने कतेव्यका पाउन 
क | आज दिन कितने शासक हैं जो आराम या विळासिताका 
` जीवन नहीं वितातिर कितने ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी 
१ peat वात तो दुर रही) अपने मतकी आलोचना 


मी शान्ति और तहनशोल्तापूरवक wa हैं ! सके 
COR Get करनेवाड़े GUAR भरे रहते है। 
प्रत्येकी नीति अपने विरोधी दटके प्रत्येक व्यक्तिकोपर- 
दडित. करनेकी रहती है। दलबंदीमे कितनी उपयोगी 
शक्तिका भयङ्कर दुरुपयोग किया जाता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया है कि आत्मा अमर है, इसे 
कोई मार नहीं सकता, यह कमी मर नहीं सकती | पर हम 
गीताके इस आशयके शलोको कण्ठ करके भी ae 
अपनी जान बचानेकी फिकरमे रहते हैं| यदि राजनैतिक 
कार्य करनेवाढोंका गीताके वाक्योंमे ange विश्वात हो तो 
वे सत्प और न्यायके पयसे कमी मी विचलित न हों-- 
चाहे उनपर ठाठीनर्पा हो, चाहे उन्हे जेळवी यातनाएँ 
सहनी पढ़ें और चाहे उन्हे सूलीके तएतेपर ही क्यों न चढ़ाया 
जाय। जबकि आत्मा अमर है तो प्राणोंका क्या मोह! कोई 
राज्याधिकारी या कानून हमे भयभीत कैसे कर सकता है! इम 
फ़िर जन्म at और फिर en 
एक-एक HI नये शहीद पैदा होंगे। क्यों न हम धर्म 
और न्याये लिये अपने प्राण न्यौठावर करनेको तसर रह? 

अरचुनको बताया गया था कि काम, रोध, लोम, मोहको 
छोड़े; अपने और परायेका विचार न करे | अधर्मपयपर 
चलनेवाठे अपने आत्मीयको भी दण्ड देनेमै संकोच न करे । 
आज दिन कौनसा सम्यतामिमानी राष्ट्र है जो अपने 
मुखगे wed वेटोंकी वेजा हरकतोपर यथेष्ट नियन्त्रण 
करता है। प्रत्येक ar अधिनायक दूसरे देशको 
हड़पनेकी फिकरमें हैं, उसके लिये नित्य नये दावात खेले 
ज रे हैं। संसारकी भाववजनता प्रति घड़ी अनिष्टकी 
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Re कर रही दै, न जाने कव कहाँ प्रळयका दृश्य उपस्थित माग लेना कठिन हो जाता है। क्या हम राजनीतिकी 
हो जाय | आधुनिक wet राजनीतिका अर्थ कुढिछ नीति गंदगीको दूर नहीं कर सकते! यदि संतारके सञ्चाहनके 
हो चणा दै! झातकोकी तृष्णापर कोई प्रतिवन्ध नही, जिये -राजनीतिक्री आवश्यक्ता और उपयोगिता है, तो 
उनकी aig और asin कोई अंकुश नहों। राजनीतिको ge और ates वनाना भी आवश्यक है । 
राजनीतिका अध्ययन छल, कपट, चाल्यानियों और इसके ठ्यि गीता हमारी महान्‌ प्रथअदर्शिका है। क्या 
Terie अध्ययन हो गया है । अनेक शात्तपर्डते संसारके राष्ट्रसषार इस अ्रन्य-रते छाम उठादेंगे और 
और सरळ हृदयके व्यक्तियोंके जिये राजनैतिक art अपना वास्तबिक कल्याण करनेकी ओर ध्यान देंगे ! 


जीवजह-मेद जनःचित्तसे डय है! 
gi aes पारायणकारी सदा 
तू नारायण सन्तत बनाती kn 
फिरता है तरणीकपोङयुग पह पै, विमवमालती पै मँडढाता निद्र | 


me 'यलवीर' मुँह मोड़ भोग दुमो, मात ळे हमारी सील Re Sear 
पुरे मतिमन्द मेरे मानस“मिलिन्द | चाख कृप्ण-रविन्वुका नत मकरन्द i 
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गीते भगवारके सुभ होनेका एकमात्र उपाय 


( ढेखक--पं० औरामनारावणदत्ती पाण्डेय 'राम', व्याकरणन्साहिलि-यास्री ) 


यों तो श्रीमद्भगवद्गीता मनीपी महात्माओंने अनेकों 
मननीय सिद्धान्तोंका अनुसन्धान किया है--किसीने कर्मयोग, 
किठीने शानयोग और किसीने एकमात्र भक्तियोगको ही 
गीताका मुख्य प्रतिपाद्य वताया है। कोई इनमेंसे दो या 
तीनों निष्ठाओँको समानहुपसे प्रधानता देते हैं । मिन्न-मिन्न 
आचायोकी साधनप्रणालियाँ विभिन्न प्रकारकी हैं, और 
समी गीताद्वारा किसी-न-किसी रूपमे अनुमोदित हैं; तथापि 
इन समी सिद्धान्तं, Poet और साधनको विभिन्न cert 
का जिस एक चरम साधनम पर्यवसान होता है; जिस मुख्य 
साधनको ही साधनेके लिये ये सभी गोण और अवान्तर 
साधन काम लाये जाते a भगवानके सुम होनेका 
सदप्रधान और एकमात्र साधन है । उसीका समल 
गीताशाल्नमे विभिन्न प्रकारसे प्रतिपादन हुआ है और उसका 
ही आश्रय लेकर सभी श्रेणीके साधकोको भगवानूकी प्राप्ति 
होती है। जो इस रहस्यको समझकर fee उती 
चरम साधनको अपनाते हँ) उन्हें ही मगवान्‌ सुलम हैं। 
अन्यान्य साधनेसि चढ़कर भी भगवता होती है; किन्तु 
उनमें उतनी शीमता और game नहीं है। कारण कि 
वे समी साधन इस गीतोक्त मुख्य साधनके ही अङ्ग है 
उनके द्वारा इसीकी गाति होती है और इसका पूर्ण अभ्यास 
होनेपर भगवान्‌ शीघ्र ही प्रात होते हैं । यह आवश्यक नहीं 
कि इस चरम साधनको ग्रा करनेके लिये किसी खात तरहके 
मागका ही अवलम्त्रन करना पड़ेगा; भगवानके वचनॉपर 
श्रद्धा और अटळ विश्वास होनेपर प्रारम्मसे ही उस चरम 
साधनका अम्यात किया जा सकता है। भरद्धा-विश्वासक्री कमी 
होनेपर तो किसी भी साधने प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


a चरम साधन है अनन्यचिन्तन | भगवात्‌ कहते 


अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यश्चः। 
ware ger पार्थं नित्ययुक्तम योगिदः ॥ 
(erty) 


हे अर्जुन | जो अपने मनको कहीं और न लगाकर 
सदा-सर्वदा मेरा ही सरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके 
लिये मैं gen हुँ ।' डर 


सम्पूर्ण गीताम 'सुछम' शब्दका प्रयोग केवळ इसी इले 
में हुआ है। अतन्यचिन्तन Real ही भगवान्‌ सुरुभ 
हैं; दूरेक़ो नहीं । dat सर्वत्र इस अनन्यचित्तनकी 
महिमा गायी गयी है। नवें अध्यायके तेरह at 
अनन्यचित्तसे भजन करनेवालोको AEA कहा गया है-- 

“महात्मानस्तु मां पार्य”"' ' 'भजन्त्यनन्यमनतः | 

अन्यान्य वचनोपर मी दृष्टिपात क्ीजिये-- 

अपि Regret भजते मामनन्मभाळू | 

साधुरेव स मन्तव्य! सम्पग्म्यवसितो हि सः॥ 

(९1१० ) 

“अत्यन्त दुराचारी होकर भी जो मुझे अनन्यमावसे 
भनता है; वह साधु ही मानने योग्य है;. क्योंकि उसने 
बहुत उत्तम निश्चय कर लिया है |? 

अनन्यमावसे भजन मनोयोगद्वारा ही होता है; अतः 
यहाँ मी अनन्यचिन्तनकी ही प्रगंसा की गयी है। 

पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या शस्यस्वनन्यया । 

(८।२२) ` 
है पार्थं | बह परम पुरुष अनन्यमक्ति ( अनन्यः 
चिन्तन) से हो प्राप्त होने योग्य दै !! 

'अनन्याश्रिम्तयत्तो सामः (९।२२)। 'भक्त्या . 
त्वनन्यया शक्यः ( ११ । ५४ )। 'मत्परमः'( ११।५५)। 
फ्त्परा! । अमन्येनैव योगेन ( १२1६ )। 'मयि चानन्य- 
योगेन भक्ति? ( १९॥ १० ) 1 “मनः संयम्य aR युक्त 
आसीत मत्पर” (६।१४)। alee सततं भव! 
(१८1५७ )। 'महित्तः सर्वदुर्गाणि’ ( १८ । ५८) | 
परचित्ता मद्गतप्राणाः (१० | ९ )। "भावसमन्वितः 
(१०1८) । 'सततयुक्तानाम' (१०।१०) | 
पहतेमाम्तरात्मना' ( ६ । ४७ ) । 'नित्ययुक्त एकमक्ति” 
(81 १७) | 'अब्यमिचारेण भक्तियोगेन' ( १४। २६ )। ` 
ah qd बचना शब्दान्तरसे अनन्यचिन्ततपर ” 
ही जोर दिया गया है। अन्तःकरणकी वृत्तियाँ art 
लगाये विना भावतमन्वित, नित्ययुक्त, तत्पर, तश्चित्त अथवा 
तद्रतात्तरात्मा होना असम्भव है | तथा आन्तरिक दृत्तियोंका 
भगवान्‌ निरन्तर छो रहना ही अनन्यचिन्तन है | 


+ गीतार्मे भगवानके सुळम ईनिका एकमात्र उपाय # 
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कर्म) शाम और मक्ति- समी निष्ठामोमे अनन्यचिन्तन ` 
ही भोत-प्रोत दै । किली मी मागते साधना करनेवाठे अनन्य- 
चिन्तनका ही अम्पात करते हैं । इस प्रकार यद्यपि समी 
asta eae एक ही मार्ग है, तो मीमारम्मर्मे साघनाके 
बाह्य खपे विभिन्नता देखकर मित्र-मिन्न नाम रक्ष fet 
गये हैं। अनत्यचिन्तनकी इृष्टिसे समी एक मारके पथिक हैं 
और सबकी एक Algen पहुँचनेकी तैयारी है। इस 
तध्यपर ध्यान न देकर हम एक SER बिभिन्न ar 
अन्य मतावळमरी मानकर व्यर्यका मतभेद बढ़ाते हैं । 
एक मार्गका आश्रय लेकर दूसरेको छोटा और अनुपयोगी 
सिद्व करते है । इसका परिणाम यह होता है कि तद 
व्यक्ति, जो किही एक कल्याभमय साधनमागका frag है 
सन्देह्में पड जाता है। उसे यह निश्चय नहीं हो पाता 
हम कित पथका आश्रय छै | सभी उठे अपनी ओर खींचते 
हैं; at zum ora fia करनेकी चेश करते हैं। 
हमार दृश्कोण सङ्कुचित और armas होता जा रहा 
है तया इसी dreht कारण इम अपने ही साथ att 
मी arte’ दूर लिये जा रहे हँ | 


साधनाके TT या स्थूळ रुप एक-दो नही, अनन्त 
उसका आन्तरिक या सूक्ष्म रुप एकते अधिक नहीं होता 
चाहिये, जहाँ इन समी वाह भेदोंका समन्वय हो सके | 
हम कर्म, शन या मक्ति-किती मी पयका अवळम्वन करें 
किही मी समदायके भनुहार इमारी रहनसहन या पूजन” 
पद्धति हो-पह साधनाका वाझ खरुप ही है। आन्तरिक 
रुप तो बस; वही एक है--मगवारका,अनन्यचित्तन, नौ 
समी ऊपरी Adler समन्वय होता है। इस eR इम 
समी एक पयपर, एक साय हैं-इमारे बहा रुपेमि महे ही 
भिन्नता दिखायी दे । ऐसी खितिमें हम क्यों किसीको अपनेते 
छोटा या श्रान्त समझ | हम सत्रका उद्देश्य वो एक ही है । 


` मोजन वेके लिये भूखे सी हुई वजे नीचे 
आचे झानेकी आवशकता है । वह आँच छकही Te 
हो या Sherer, अथवा मिहीके तेले हो | तेज आँच होनी 
: चाहिये, फिर तो भोजन शीम तैयार हो हो जायगा । शी 
प्रकार हम समी साघकीको अपने इदयमें अनत्यचिन्तनकी 
जाण जानी है; बह मिस तरइमी प्रश्वतित हो, इतके लिये 
ग्रवत करा है | इसके बाद तो मावहि सुखम है ही | 
दे भाग अनेहा व्यक्ति उदी नने अयोग्य 


याग्रान्त नही कह सकता । यही माव हम समीम होना 
चाहिये | समी पूज्य और महानुभाव आचागोने ठोक कर्माण" 
के लिये ही अपने-अपने अनुभवर्मे आये हुए साधनका 


प्रचार किया है; अतः हमें उन सत्रका आदर करना चाहिये | 


किसीको छोटाबढा' या ग्रान्त कहनेका साहस करना उचित 
नहीं; क्योंकि उन समीके. द्वारा हम अनत्यचिन्तनके पथपर 
चढ सकते हैं। साय ही यह भी निश्चय नहीं कर Sa चाहिये कि 
अबतक साधनाके जितने बाह्य रुप आचार्गोद्ार व्यक्त हो चुके 
हैं; उनके अतिरिक्त दुसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । क्योंकि 
बाध्य रुप व्यक्ति है, अतः उनकी संख्या या इयत्ता नहीं . 
हो सकती ) 

कयोगी, शानी और भक्त--ये समी साधक किस 
प्रकार एक छाप अनन्यचिन्तनके पयपर चछ रहे हैं! देखिये- 
कर्मयोगीके लिये मगवानके अनन्यवित्तनर्गे वाघक है फलदी 
कामना | जबतक बह छोक या परलेकके मोगकि लिये कर्म 
करता है, तवतक भोगों ही चिन्तन करता है, उससे 
प्रमात्माका चिन्तन नहीं हो सकता। इसीछिये गीता कर्मयोगी- 
को यह आदेश देती है कि वह फछकी कामना त्यागकर 
गदाचक्री आशके अनुसार, शाख्रबिदित कर्म करे । इस 
आशके अनुसार वह मोगॉकी इच्छते नही, मगावानछी 
बिधान उसे मंगवान और उनके आदेशका सरण कराते 
रहते हैं। जिन BR वह मोगोडी आराधना करता या 
उनसे भगवानको आराधना हेने लगती दै | और इस पकार 
ग nr हुए भगवानको गात हे 
जाता है-- 

ear तमम्यच्मं fare बिन्दृति mag; । 

BENG लिये अनन्यचित्तनकी स आज्ञ मी है-- 
“गमनुसर युध्य चमे निरन्तर सरण करते हुए युदद 
कर | 'युदध' शब्द यहाँ अपने-अपने वर्ण और आभरमके लिये 
विहित समस are कमका उपल्यण है । 

शनभर्गमे मी अनन्यचिन्तनक्षा ही आश्रय जिया 
जाता है | जीव अनारिकाहते अपने ae gat ta 
है। यह आलबिशरण ही उसका -अज्नन है | संवार उसके 
समक्ष आवरण डाळे खड़ा दै; इसकिये वह अपने परमातम- 
ROT अनन्य सरग नहीं कर पाता, संसारका सरण उतै 
रावर वाघा दे रहा है इसके अतिरिक्त मल और विहे 
भी उते अपने सलाह सुत किये हुए हैं। इन से दूर 
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# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व # 


करके वह अपने ख़रूपमें प्रतिष्ठित होना चाहता है; अतः 
ae प्रमार्णा और युक्तियोते जगतका बाध करता है, ध्यानके 
द्वारा तत्व-साक्षात्कार करना चाहता है। उसका यह सारा प्रयत 
अपने खल्परभूत ब्रहमके अनन्यसरणका ही है । जितके लिये 
अनन्यचिन्तन खाभाविक हो गया है) वह सर्वत्र एकमात्र 
सबिदानन्दधन वाग्नुदेवकी ही अखण्ड सत्ता देखता है; उसकी 
eet जातूनामक कोई वस्तु नहीं रह जाती। गीताम 
कहा है-- 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ!॥ 

“तव कुछ भगवान्‌ बासुदेव हे, घासुदेवके सिवा दूसरा 
कुछ है ही नहीं-ऐसा समझनेवाला महात्मा अत्यन्त 
gare 

सत्र कुछ बासुदेव ही है! ऐसा समझना भगवानका 
अनन्य सारण ही है। अनन्य सरण करनेवालेकों महात्मा 
कहकर अनत्यचिन्तनकी ही प्रशंसा की गयी है! 'महत्मानस्तु 
मां पार्थ? इस aed भी अनन्य मनसे भजन करनेवाहेको 
महात्मा कहा है । 

भक्तिमार्गमें मी dare बहुत बढ़ा बाधक है; मोगामें 
आसक्ति मनको परमात्माकी ओरसे वरवस खींच लेती है। 
किती aga देखकर मनमें उत्तेजना 'होती है, प्रतिहिताकी 
भावना जाग्रत्‌ हो उठती दै; ऐसी खितिमें विक्षित चिते 


भजन कैसे हो! इन वाधाओंको दूर करके हिये गीतात 
विभूतियोग आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगतको मगवातूझा ही 
खरूप वताया गया है। जो कुळ cht आता है; वह सब 
wer ही खर्प दै; भगवान्‌ ही सबै ययात और 
सके आधार € | ऐसी धारणा होनेपर उपर्युक्त बाधाएँ नहीं 
ठहर सकतीं | जगम भोगयचुदि हटकर इंधर-चुद्धि हो जाती 
है। सारा विश्व अपने आराध्य देवकी ही प्रत्यक्ष शादी कराने 
लगता है । ऐसी दद्यार्मे विरोध मी कितीसे कैसे हो ! 

निम mn देखि जात केहि सन करहि विरोध | 

यह स्थिति हो जानेपर अपने-आप अखण्ड चिन्तन होने 
लगता है। गीता वारर्वे अध्यायके तेरवे-चौदहवें शोकम 
जे प्रिय मत्तके Bem बताये गये हैं; उनमें 'मग्यपितमनोवद्धिः 
कहकर मनचुदिको भगवान छगाये रखना अर्थात्‌ केव 
भगवानका ही अनन्यचिन्तन करना अन्तिम ठक्षण बताया 
गया है। इससे भी अनन्य सरणकी महत्ता ER 
प्रतिपादित होती है I इस ग्रझार गीठाके उपदेशका शरमूत 
अंश यही दै कि मनुष्य निरन्तर भगवानका ही सरण 
करता रहे | अनन्यचिन्तन ही भगवायके ger होनेका 
एकमात्र साधन है। इसलिये प्रत्येक साधकका यह कर्तव्य है 
कि वह जैसे भी सम्भव हो, मगवानके अनन्यचिन्तनका 
प्राणपणते प्रयत्न करे; क्योंकि यही जीवनका चरम उद्देश्य है| 


äh 


तन्मयता 


आँख जब खोळूँ तच छटा ही तुम्हारी दिखे, 
चाहे जिस ओरसे में efit पसार @! 
कान जव सुने तो तुम्हारा कौत्तिंभाद एक, 
भावनासे Tet तुमको विचार Al 
चोळ अघ थोडा करूँ तव हो तुम्हारी कोर्ति, 
ध्यान तुम्हारी wg उर धार छूँ। 
यत्रतत्र देखू तव तुम्हे ही सर्वत्र पाउँ, 
मित्र था seat भी तुमको Aal 


रप्रेमनारायण त्रिपाठी Sa? 


ate 


रक्षा 


कणेके,वाणसे 


जयद्रथ-वघ 


कल्याणच 
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अगवानके परमधाम-गमनपर अर्जुनका शोक 


अनुगीताका उपदेश 


मगबदगीता-समय-मीमांता 


(dest Ama RR) 


2 fühle छ परते Be 
‘ee हिखा है कि भागातादध्यकी ओर देखिये या 
अपेताहरपर ध्यान दौजिये, अथवा गोताके बिपयमैजो 
मद्मारतों छःसात उल्लेख मिळते हैं उनपर विचार कीबिये; 
अनुमान यही करना पढ़ता है कि गीता वर्तमान महाभारतका 
ही एक भाग है और fee पुरुपने वर्तमान Me 
रचना की है उसने मान गीतका मी वर्णन किया है!” 
आगे सलकर ३ १४८ में er लिखा है कि 
cet तया Rog जो यह हिखा है कि परीक्षित 
राजके लाते नन्दके अमिपेक्तक १११५ अपवा १०१५ वर्ष 
होते हैं (stereo ११२२६ और भीविणु० ४२४३८) 
उतीके आधारपर विद्वानोंने अव यह निश्चित किया है कि 
: ईसवी सूक्ते मग १४०० वर्ष पहले मारतीय युद्ध और 
Saree हुए होंगे! इसके भी आगे पर ९७० में 
उन्होंने वर्तमान गीताके frat mee लिला है- 
art कि वर्तमान मगवद्गीता शालिवाहन सके 
Fi जौ वर्ष ae थी । डामर 
{ए परळेकवाती तक रामबहादुर चिन्वामणिराव 
वैद्य और परलोकवाही दोश्ितडा मत भो इससे बहुत कुछ 
मिलवा“ुख्ता है और उतीको यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये |? 
eat एम आगे चलकर जिलते हैं--'यह बात निर्विवाद 
है बगान stom काड शाब्वाहन बे पाँच हो 
ER अपेक्षा और कम नहीं माना जा सका | पिहले 
मागे मह तछा आये हैं कि मूलगीता इससे भी कुछ 
४ सदियोते पहलेझी होनी चाहिये p 
गौताका काठ'निरुपण करते हुए रा० 4० चिन्तामणि 
पैचजीने गीताडुमें लिला iA रूपये आजकल हम 
Ai इसामतीहरे छामग १४०० वर्ष पूर्व इसका निर्माण 
: N Na : 
NY अधिक इम इस विषयमै कुछ न fee मान 
ke कर्ण निरुपण किमा है 
०९० १३३ 


उनकी इस युक्तिका प्रमाण हमको अवतक नहीं मिलता कि 
er गीता है ओर इसकी रंचना 
वर्तमान महामारतकी रंचनके साप हुई है। भाषा और अर्थ" 
साइकी दिते मँगबद्गीता और महामारतकी रचनाके समयः 
का एकीकरण करना युक्तितुक्त नहीं और महामारतमै जो 
गोतादिपयक छःसात seta मिळ्ते हैं उनसे मी मगवदुगीता- 
का मय महमारतके समये पूर्व॑दीका प्रमाणित होता है। नें 
कि समकालीन । ˆ 4 

महामारतयुद्दक समय ही मगवदूगीताका समय है, इसमें 
सन्देइ नहीं । अवश्य ही इतका सम्पादन मवान्‌ बेदव्यातने 
अपने महाभारत; भारत अथवा जगनामक इतिहाएके साथ 
किया-यह प्रमाणित है | अतएव इस वर्तमान भगवद्गीताका 
समय महामारतयुद्धके पषात और जनमेजयके TH यमका 
है; क्योंकि जनमेजयके यशके समय भारतकी कथा सुनायी 
गयी थी। 


यद्यपि लोगनि भ्रमते यह लिख दिया है कि मद्दाभारत- 
युद्धके ५१ व बाद पाण्डवाँका खर्गारोहण हुआ॥) तयापि 
गरान्यारीके शापठे भलीमाँति प्रमाणित है कि युद्धके शदे 
ai aginst संहार हुआ ओर उठी समय eet 
ceri मी हुआ । अतएव महमासतयुदे रखे ब 
परीषितका अमिगेक हुआ और अमिपेक्के रवे व 
उनका परमपद हुआ और जनमेजयका राज्यामिपेक हुआ । 
ऐती zu जनमेजयके यशका समय) बिम et 
महामारतकी कया सुनायी गयी यी, महामारतयुदके पश्चात्‌ 
७२से १०० धर्पतकका मानना अनुचित न होगा और उत्त 
पहले ही वर्तमान मूळ मगवदूगीताका सम्पादन हो चुका था) 
इसमें कुछ मी सन्देह नहीं | 

अब ER देखना चाहिये कि महाभारतका युद्ध बत 
हुमा | यदि इत ae हके बियो Are 
बिद्वा्नेमि बहुत बढ़ा मतमेद है, तथापि महमारतयुद-कालके 
Fra कर्मे तंत्टृतताहित्य--विदेपकर पौराणिक साहित्य 


हो एकमात्र आधार है; अतएव यदि पक्षपाती भावना त्याग 


# Fe Yo Yo TÖTET हीराचन्द Fur ea 
आदीन लिपिमा! ए० १६२दी दिषणी 23h देखिये ı 


१०५८ 


nis ते सवेत एव ade 


TE 


दै तो एक ही प्रमाणके आधार अनेक मतको होना कदापि, 


सम्मव नहीं | 


(चद्य अंग )) वायुपुराण, ( अध्याय ३७ ),. mem 
(षा २०१) बोर नात (क ae ३९०) 
में जो भविष्य राजावठी और उनके राजवक्षालका वर्णन 
मिळता है, आधुनिक विद्ानोंकी eB salt परस्पर मतमेद 
दिखायी देता है; किन्तु निकषे देखें तो इन समी 
पुराणकि मविष्य वर्णन किसी एक ही खानसे लिये गये हैं 
और लेखकम्रमादके अतिरिक्त उनमें इतनी शब्दः और 
anda: समता है कि कोई विद्वान उनको मिन्न-मित्र कहनेका 
साइत ही नहीं कर सकता | सविवरण राजलकाठकी ओर 
ध्यान न देकर जो परीक्षिते जसे नरके अभिपेकतककी 
ators पौराणिक कोकका मनमाना अर्थ करके युके 
समयको आधुनिक तिद करनेकी चेश करते हैं; उनको देखना 
चाहिये. कि सतपिक्रि नक्षत्र-चारके आधारपर कितना स्पष्ट 
वर्णन Aad प्रमाणित होता है कि ae अमिपेक 
> wu (युद्काळ ) के बोच १५०० वर्ष 
| 


ae कल्याण” (भाग ४ do २) में गीताडूके 
सम्बन्धते जो मगवद्गीताका समय इसने लिखा था, उनमें 
सप्रमाण यह सिद्ध किया हैं कि महाभारतयुद्रका समय 
कृलियुगारम्मका समयं है और कडियुगारम्मका समय जो 
यतपि लिला है वही ययय है, तथापि इस प्रमे 


इम इतना और we देना चाहते हैं कि हमारे मते 
बुद्धनिरवांणकार go उनके पूव झआमग १५०० वर्षे सिद्ध 
होता है और गौ sage मेगाखनीजका Gentes किसी 
प्रकार मी सिद्व नहीं होता | * 

इततिकादि-गणना और मार्गशीर्षादि मातगणनांके आधार- 
पुर तथा पाण्डवोकी प्रतिशञके १३ कापर मीष्मव्यवस्याकी 
लेकर जो चान्द्रगणना-प्रचारका समय निकालनेकी नेहा करते 
हैं; उनका मत मी भ्रमपूर्ण है | वत्तुतः हमारी नवधा काऊ- 
गणना बहुत प्राचीन है और व्यवहारमे आनेवाली चारी 
गणनाएँ तो वेदेकि समान ही अनादि हैं पाण्डवेनि अपनी, 
प्रतिज्ञा सर्तोमावसे पूर्ण की थी। भीष्मव्यवखके आधार- 
पर चान्द्रगणनाते ' प्रतिशापूर्तिका विषय भी ज्यौतिषशान न 
होनेके कारण है। 

सारांश यह हैकि मगवद्गीताका उपदेशकाछ इस बिक्रम 
संवत्‌ १९९६ में ५०४० वर्ष पूर्व प्रमाणित है और उसे वर्तमान 
रुपका समपादन व्यासजीने आजसे ४९४० और ४९६८ वर्ष 
रके बीचमै किसी समय किया है; ऐसा प्रमाणित होता है। 
भगवद्गीताके उपदेशका मात ARAN पक्ष ङ्क और तिपि 
त्रयोदशी थी-यह सबेया प्रमाणित है। अबश्य हमने इस समय 
समयामावसे अधिक प्रमाणोंका उल्लेख इस छोटे से लेखों कहीं 
किया।अतएवरुम्मव है छोगोंकी हमारेमतसेसन्तोषन हो) इसलिये 
हम कृत्याणप्रेमी विद्वानोंसे क्षमा चाहते हैं और साय ही यह 
मी सूचित करते हैं कि उनकी सेवामे इस सम्बन्ध इम खत; 
शीघ्र ही अपने सब प्रमाण भी उपस्थित करनेकी चेश करेंगे ४ 


STE 


BE: अमर ग्रन्थ 

गीता केवल हिन्दुओकी ही नहीं, अपितु dort सभी जातियोको धर्मपुस्तक है। प्रत्येक 
महुष्यको चाहिये कि IE इस अमर अन्यको ध्यानपूर्वक एवं पक्षपातरद्वित होकर पढे, चाहे वह किसी 
घमेको और किसी धर्मगुरुको मानता हो। गीताकी एकएक पडि, एक-एक शब्द पवित्र fers 
सुरमित है.। आध्यात्मिकता इसमें एक छोरसे दूसरे छोरतक देमसूनकी नाई ओतप्रोत है। गीताको यदि 
दिव्य आानकी खानि करें तो कोर तयक नहीं होगी ! इसलिये जो इसके तसवको ah fr समझना चाहे 
और इसके दार्शनिक विचारोंको अपने जीवनका एक अङ्ग चनानेकी इच्छा रखता हो) उसे चाहिये कि इसको . 

के । ो 

वारंवार शुद इदयसे और अवहितचित्त होकर पढ़े ee, 


पण दद ब ए लि मोम ede मा मे म दसी आशि, 


aren सगवार्‌ इण. 


(Aa श्रीगोविदनारायणजी भालोपा, वी ० २० ' 


भीकृण्ममंगवान्के guten वर्णन करना इतना अशक्य 
हे जितना विरली रजके कोको गणना करना है। 
कदाचित्‌ ये रज-कण किसी प्रकार गिन मी लिये जा सें 
किन्तु भगवानके गुणोंका अन्त पाना तो असम्मब ही है। 
क्योंकि मगवानके गुण भगगित, अपरिमित, अतुछनीय और 
अनन्त हैं। जब हजार मुखबाले अनन्त ( शेष ) भगवान्‌ 
ही मगवानके गुर्णोका पार नहाँ पा सकते और वेद मी निति 
नेति? कहकर विराम हेते हैं तो अन्य कोई उनका अन्त कैसे 
" पा सकता है! फिर Mer अबोध, तुच्छ; अकिश्चित्‌- 
तथापि मगवानका गुण गानकर मैं अपनी निहा और लेलनीको 
पवित्र करनेंके लिये शाम छिखे हुए अनेक गुणस 
कतिपय गुण नोचे विकर अपनी आत्मा तुटे औौरजीवनरी 
Sander करनेका प्रयात करता हुँ | 

Herr, अनन्तकोटि अक्षाण्डोके रचयिता) 
पालक तथा संहारक H | बै संतारके समख प्राणिमात्रफे 
अन्तरात्मा हैं। यह चर और अचररुप स जगत्‌ उन 
भगवानका ही प्रत्यक्ष खरु है !े ही सबमें प्रवेश कर प्रत्यक्ष 
चेतनाद्वारा प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं । वे सबके नियन्ता, प्रेरक) 


सञ्चालक और फलदाता हैं। ये निर्गुणनिराकार होकर मी ` 


सगुण-साकार हैं । वे ही समय-समयपर अवतार धार भू-मार 
हसे ह बे ही ap श्रातन, साइुओंकी रक्षा करते है | वे 
ही सयं धर्म हैं और इसीलिये धमकी रक्षाके TA आकर 
अधर्मका नाश फर घर्मकी पुनः स्थापना करते हैं। वे ही 
एक) अद्वितीय, Tete परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम, सचिदानन्द: 
war हैं। वे ही महात्मा, mages योगेश्वर, Ahr, 
धर्मोपदेशक, राजनीति) शासक) योदा, frei, se 
कुशल) तत्त्वञानी, aye, male धर्म निर्माता, 
whats TT, भूमारापद्ारक हूं। बे tia 
महेधर, परमेश्वर; योगेश्वर) देवेश्वर, भूतेश्वर Shee बह्मा 
बिष्गुमहेदासरुप | वे ही त्वोन्तर्यामी, सर्वशकिमान, aa, 
RIM शरणागतवत्सळ, पतितपावन) भक्तपराधीन, सयः 
प्रकाश, सम्भू) परम दयाह, दयानिधि) छपाठागर, इपा- 
fram हैं। 


भगवान्‌ ses ये ६४ गुण रिद ह~ -- ` : “महेर,--सर्वमूततुददद, योगेश्वर, अपरा (जड) और 


सुरम्याङ्ग सर्वतडक्षणान्वित, रुचिरा तेजंवायुकः 
बहीयान्‌) यसन ( निलकिशोर ), वितिषांदरुतंमापाविदू! 
m firey वाववूक - (ae) en 
बुद्धिमान) प्रतिभान्वित) Fra चंतुरु ` दक्षा इतर! 
ae, देशकालसुपात्रर; wesw: at ail 
( संबमी » faa दान्त (facia), क्षमाशोछ, गम्मीर, 
धृतिमान्‌; सम; वदान्य (उदार) धार्मिक) घर, करण) 
मानयमानङत्‌। दक्षिण, विनवी, हीमान्‌ (wurde), ` 
शरगागतपाठक, सुखी) भक्तसुद्दद! प्रेमवर्या सर्वगुमङ्कर 
प्रतापी) कीर्तिमान? रक्तठोक (जिनके प्रति सबका अनुराग हो) 
ayaa, नागेगणमनोहारी, सवाराध्य समृद्रिमानः 
वरीयानः ईश्वर, सदाखरूपतम्यात्र (सदा अपने खः 
au स्थित), सर्व नित्य-नूतन, सचिदानन्दसान्तराङ्ग 
(सबिदानन्द्विग्रह)) सर्वतिदिनिपेवित (सारी Raft 
जिसके वमे हों) अविचिन्यमहाशक्ति ( अचिन्त्य 
महाशक्तये युक्त ), कोटिश्रह्ाग्डपिग्रह ( अर्सख्य ब्रह्माण्ड 
जिनका विग्रह हो), अवतारावठीब्री (सारे अवतारॉके , 
अवतारी ) हृतारिगतिदायक ' मारे हुए शत्रुओंकी मोक्ष 
are), आत्मारामगणाकर्यों ( आत्माराम पुरपेकि मनको 


रवसे तीनों छोकोके निवातियेकि मनको आकर्षित करनेवाठे ), 
असमानोरध्वरुपश्रीविसापितचयचर (अपने असाधारण 
TIER चराचर जगतको विसयाविष्ट करनेवाले )। 

dares अनुसार श्रीकृप्णमगवान्‌ समख 
प्राणियंकि पिता) , पितामह, धाता; खामी, नियन्ता, प्रकृतिक 
नियामक, और अध्यक्ष, FU अक्षर; IA, पुरुषोत्तम, 
पर, पख. परमात्मा, ,बोजप्रद, असङ्ग) . अगुंसे-अणु, 
Ty WITS ae चतुराभमके विधाता) 
वर्णाअमघर्मके निर्माता) उर्बभूतमहेधर, शरणाग्तपालक, 
TOMS, WI भोक्ता, wee 


१०६० 


क नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # 


TTT 


परा ( चेतन ) दोनों carat प्रकृतियेकि स्वामी, जगतूके 
प्रमव और प्रज्यकारक परात्पर) MEET, TREE, 


MAG परमन्रह्त) अघियश) wa; संहता, शाखा; सर्वः - 


शक्तिमान! ae, सवगत, विराट्रुम) wage, विश्वरूप; 
अनन्तरूप, ऋतु) यश; खघा, औषध) मन्त्र, आज्य, अग्नि 
* हुतरूप, जगत्‌की योनि-माताखरुप, जगत्के वीजप्रद पिता- 
रूप, where, I शेय, Im वेदान्त- 
कृत्‌) अआग्यजु/सामनामक वेदत्रयी, गति-मर्ताग्रमु-साक्षी- 
FTE, जात्के प्रमक्प्रख्यखिति- 
निषान-ीजरूप, अमृत और AGE, सत्-अतत्रूप/ 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्ररूप) सर्वयशेकि मोक्ता और प्रभु, TA 
शुभ फलप्रदाता, सर्वभूततमरूप, चर-अचररूप, भगोचरः 
सर्वव्यापक! सर्वात्मा, TT अज, अनादि, अनन्त, 
अनन्तखरुप) अनेक विभूतिखरूप, अनेकरूप, गाखतधर्म- 
गोप्ता, सनातन, अनादिमध्यान्त, अनन्तबीर्य, अनन्दबाहु, 
अनत्तशीर्षा, अनन्तपूर्ति) अनन्तपाद,'अनन्तनेत्र, अनन्तः 
ऊर) अनन्तोदर) जगन्निवास, कालरूप, देवेश) क्षर-अक्षर- 
रूप, Setar, आदिदेव) पुरागयुरुष, अमित 
विक्रम, अप्रमेय; अधोक्षज) पूज्य, अप्रतिमप्रमाव; 
ईश्वर) ईड्य; चतुर्मुजखरुम) fret, वाठुदेवः सौम्यरुप, 
wake) सर्वजीव, परमाराध्य, परमोपास्य, परम गति, 
ma, आदि छोकशिक्षक) आदिगुरु frag, योग- 
घर्म-पयप्रवर्तक, आदि उपदेश) सर्वमय) सर्वातीत; सवोत्कृष्ट, 
सर्वपूज्य, पराशान्तिके आधार) मानवसमाजके गुर) पथः 
प्रदर्शक) आदद छोकशिक्षक। योगमायासमादृत 
fhe, एक अद्वितीय, यायामहेश्वर) सर्वतन्त्र 
Buy रसमय, मावमय) प्रेममय, भक्तपराधीनः मक्तितुळम, 
भोगमोवैकप्रदाता) हृषीकेश; हरि, विष्णुः a RI 
वाहु सहलपादू, TEA सइलगीर्षा) सहल-ऊर, सहत- 
नाम, पुरुष, शाश्वत, सहृश्षकोदियुयधारी) सर्व, Peer 
माधव; FHS मुरारि, नारायण; गोविन्द) कृष्ण, महावाहुः 
महात्मा; मधुपूदन) भगवान YG भूतमावनःदेक देववर) 
देवेश, सवैभूतेकि आदिकारण, देवदेवः महादेवः जनार्दन, 
जगन्निवास, जगन्नाथ, जगत्पति, केशव, केशिनिषूदन) पुण्ड- 
ders; Ger आव; werd, fear; 
after, अप्रतिमप्रभावः अच्युव प्रमु विभुः weer 


ठक्ष्मीपति, श्रीनिवासं, भूतेशः योगी, आत्मा; सर्दभूवाशव- 
खित, सूर्य चन्द्र, मरीचि, सामवेदः 75 मन) चेतना, 
शङ्कर) FU पावक, बसु) We बृहस्पति, SS जागर, 
अगु, ओम्‌) जपयश) हिमालय, अश्वत्य, नारद) fac 
कपिलदेव॥ Ste ऐरावत, राजा; वड, Sag, RT 
नोपत्तिकारक कामदेव; वाइुकि) बरुण; अनन्त (नाग 
अर्यमा, यमराज, प्रहाद। काळ, सिंह गरड; पवन, रामः 
चळजी, मकर, गद्जाजी, U आदि-मध्य-अन्त, अध्यात्म- 
विद्या, वाद) अकारः LG, अक्षय काठ) TEE 
फलप्रदावा; कीति श्री, वाकू, ait मेघा, घृति; 
क्षमा) वृहत्साम) गावत्री छन्द, anh मात, वन्त 
तुः चूत; तेज, जय) व्यवसायः TA, OT TAT 
दण्ड) नीति, मौन, शानः सर्वभूतवील, FACT आदित्य) 
बहुः रद्र) अधिनीहुमा७ Ws तचराचर जगत 
महायोगेश्व७ इरि अनेक्तक्त्रवयन) IIe अनेक 
fer, अनेकदिव्यायुष, दिव्यमात्याम्वरधर fe 
WUE, सरवाश्रर्यमय, Fertige, FI, ORTE, 
aft उरग) अम्मेव, Garage, किरीयी, गदी, 
चक्की, तेनोराशि Altar दुनिरीक्य, अनन्वल्प; 
शडिपूरवेत्र) दीसहुताशवर्नः अद्भुत, उम्र) Tey 
ऊष्मपा, दीप्तविशालनेत्र, जगन्नियन्ता) लोक्यत 
काल, हृषीकेश, आदिकर्ता, TTI पुराण fr 
निधान) वेत्ता; परघाम, वायु; यम) अभि, प्रजापति, अनन्त" 
मुख) अमितविक्रम) यादव, चराचर लोकपिता; गुर, गरीयान? 
अप्रतिमप्रमाव, Sg तेलोमव, विश्व) आध) सौम्यवपुः 
महात्मा) सौम्य) अनिद्य) A, Rea, अचल) FA; 
मृत्युठंगारणगरचमुद्धता। उपद्रष्टा अनुमन्ता) मर्ता) Met 
पर) सर्वमूतसममावस्मित) Tare, क्षेत्र, सह, बहम 
योनि) wedi, परखह्मअतिष्ठा! rt: 
अमृत, शाश्वतधर्मःअतिद्, ऐकान्विकुख प्रति) घरणी- 
घारक) औषधपोपक, प्राणिमोननःपाचक, वैश्वानर सर्वददव- 
सेनिविश स्मृवि-शान-अपोहनकती; देदवेच) वेदवित 
पुरुषोत्तम, लोकविमर्ता, अन्तःशरीरसः उँ त्त्‌; 
a विमत्तोर्मे अविमक्त, झनेक्मै एक m 
इत्यादि-इत्यादि हैं। 


FL 


गीताका साध्याय . 
( हेखक--औवेणीराम शर्मा गोड, न्याय-बेदशाखी ) 


आज गीताको सार संसार सम्मान और श्रदाकी EB 
देखता है । वाजव गीता साधारण वस्तु नहीं दै ! 
यह कहना अनुचित न होगा कि गीताके समान अन्य भन 
भूतो न भविष्यति न हुआ) न शोगा । 
गीतका शान पूर्णलसे म्ही तो साधारणरुपसे 
मत्येक मनुष्यको अवशय होना चाहिये | किन्तु गीताका शन 
कोई खेछतमागा नहीं है जो विना wees केवळ कुछ 
पैसे खर्च कर देनेते हो हर एक प्राणीको पातत हो सके। 
इसको मात करनेका बदि सीधा और सरल मार्ग कोई है तो 
वह गीताका मनन और ल्वाध्याय है। 
गीताका afferent मनन करना ही इसका 
साध्याय है। विस मनुष्यने केवळ गीताका ही अच्छी तरह 
भम्यात कर लिया दै या करता है; तो उठे अन्य शाह्षोंके 
विस्तार एवं परिशीढ़नकी आवश्यकता ही म्या दै! उसके 
zes लिये तो गोताका खाध्याप ही 'पर्यात है। जो 
मनुष्य गीताका देवळ पाठमात्र दी करता है उसका मी कल्याण 
है सकता है; क्योंकि भगवानले खर्य प्रतिश की है-- 
a च थ इमं ध्यं संबादमावदोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः enti मे भतिः॥ 
(गीता १८1 ७० ) 


इहते उत्तम वह है जो अर्थ और aka TER 
इसका पाठ करता है । जो मनुष्य सम्पूर्ण गीताका प्रतिदिन 
साथयाय करता है एवं रातदिन मनन करता रहता है उसके 
नका मंडार अवश्य खुळ जाता है। 

संसारे सत्र कायं माबनापर Frick, Art चेसी 
भावना होती है उठे बेह ही फळ मिलता है! 

Ten भावना यख तिदिर्भवति ताशी? 


जो व्यक्ति गीतामै Ta रखकर एक ही वार 
गीताका खाध्याय करता है; उसे एक वारके पाठ HR 
ही मावनाके महत्वे प्रचुर gest of शे जाती है। 
और बो व्यक्ति gett भद्वामक्तिकी भावना ने रखकर 
पाठ करनेवाला है; वह चाहे गीताका अनेकों वार खाथाय 
कर जाय, किन्तु उससे उसको उतना लाम नहीं हो 
सकता | चो मनुष्य गीताका खाध्याय अर्थ समकर सम्यक्‌ 


, स्मरे करता है और गीताके अमूल्य सारगर्मित ett 


महीमाँति अपने तुच्छ चीचनों कार्यान्वित कर हेता है तया 
SES अनुसार चलता मी है, उतीका गीता oie’ कर 
हेना है और वही साथाय गीताका 'उत्तम खाथाय' है । 


rer 
गोतावक्ताके प्रति 
(dee श्रीबद्रीदासनी पुरोहित ) 

(१) 
TER पाप पापी जन सव जगे, नाथ ! फैला रहे है 
भारी मोगी शकि, मयहर हरिके हुए ढेपी रहे है। 
त्यागी योगी नहीं ये, इस समय हमें कोसते Peat! 
थी है दीनवन्धो ! हम, दुख इरे दृश दना दयालो [॥ 

(२) 
सामिन्‌ | है आज ऐसे अतिशय हमको कए कंसादिकोसे 
कारो फाँसी हमारी, जगत gat gut काखे | 
जाशा-दत्णा हटाओ) क्षय अघ सघ हों भक्ति पाके कृपाले | 


कर्मी-धर्मी थर्नंगे 


इम सव, इससे दृशं देना aaa | ॥ 


हेशॉसे मुक्ति पाके, जेव जन लगते आपके ध्यानमे हँ, & 
जो जाने आपको हो, प्रभु | तव लगते आत्मके शानमें है। 
वे होते है सवके परम प्रिय, प्रभो ! पूज्य, प्रेमी, कृपालो | 
ऐसे भक्तादिकोंको, इरदम खुश हो, दशे देना दयालो [॥ 
(४) | 
रागी संसारमै है हरदम रहते मर्न मोद्दादिकामे , 
भोगी रोगी ade प्रभु सनमुख हैं जन्म-जन्मान्तरोमें । 


योगी हैं साधु aa, हरिशरण हुए, भक्त वे ही पालो | 
सोते अध्यासको है सतत घुघ, उन्हे दशौ देना दयालो ! ॥ 


(५) 
थे प्राणी गर्भमै ही, प्रियतम प्रभुसे की परतिज्ञा यही थी 
हो जावेंगे विभो | जो हम इस तमसे मुक्त, मेधा सही थी। 
भूलेंगे आपको यो क्षणभर न कहीं, कामना की कृपालो | 
ऐसे प्राणी प्रभो ! है शिवशरण, उन्हें दर्श देना दयालो ! ॥ 
(६) 
भूमन्‌ भूतादिकोमें रमण नित करें आप सर्वात्म होके , 
Ted wath; स्थिर रख करते नए कालात्म होके। 
विश्वात्मन्‌! आपको हैं, हम सव नमते, नित्य ध्यावें पालो! 
wid पूजते है हरदम, इससे दशा देना दयालो |॥ 
| (७) 
विष्णो! वर्णाधमी ही हम सव जन हैः धर्म कर्मादिकोंकी 
सच्ची रक्षार्थ प्रार्थी इस समय हुए, टेक रक्‍खो उन्हींकी। 
मयादा नष्ट होती, sae ! अव उसे, आप रक्‍खो कृषालो | 
आस भीकृष्ण | भूपै, फिर हम सबको दश देना दयालो | ॥ 
(८) 
ये सारे ऋृष्णकी ही स्तुति सतत करै जीव कल्याणकारी , 
गाते हैं गीत-गीता, खुयश सव सदा भक्त, हो मीतिहारी। 
जीते जी सुक्त मानी, यदुपतिःयशके दो रहे दै पाठो ! 
रथी, प्रेमी उन्हीको हरदम 'वद्री' दशे देना दयालो ! ॥ 
उँतत्सत्‌ 


ur 


गीताकी सररता 


(Serie औरामनिवासजी शर्मा सोरम ) 


गीता दी विध-्ाहित्यमे सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों है! इसके 
एक नहीं असंख्य कारण हैं; परन्तु उनमें कुछ मुख्यतम 
निम्नलिखित हैं-- 

क १० मार और गीता २. मगवान्‌ व्यासदेव और 
गोता ३. मगवान्‌ भीकृष्ण और गीता | 

खः १. fare और गीता २, समन्वय और गीता 
३, साम्य और गीता | 

गः १, सत्य और गीता २. शिव और गीता १. सौन्दर्य 
और गीता । 
` घः ९. Bete और गीत २. सार्वभौम्भाव और 
गीता ३. सावेननीन"माव और गीता । 

& १, दैतन्माव और गीवा २, आहैत-माव और गीता 
३. दैताद्ैत-भाव और गीता | 

कः अपनी जन्मन्भूमि मारतबपके कारण भी गीता 
विधन्ताहित्यकी atte वसत है | इसको सबेभेएताका केवल 


। भारतीय आहतिक विभिन्नता) दैविक प्रमुत और 
सामाजिक आध्यात्मिक प्रकृति भी इसकी विशेषताका 
सबूत है। भारतीय भौतिक सौन्दर्य आधिदैविक सत्य 
और माध्यामिक शिव मी रमः भारतीय मौतिक, दैविक 
योर सिक रहिस पूते ही चिह हैं। कमेक 
भारतीय MORE aR पूर्णण और आध्यात्मिक 


दक्नसम्वत्वी अनेयता तो इसके rae, tee और 
अवर-अमर प्रमाण हैं । और आज इस दीनावत्थामै भी 
भारतीय भौतिक प्रकृतिके अद्भुत प्रदरशनों और आध्यात्मिक 
शोकोत्तर चसलारकि गीते सेतारका साहित्य मुखरित और 
ध्वनित हो रहा है। यही कारण है कि भारतकी लोकोत्तर 
उपल गीता-विद्यनक्ो मर्मस्पर्शिताका अनुभव भी मानव- 
विश्वको आज अधिकाधिक हो रहा दै । गीता-विज्ञानका 
अधिकाधिक प्रचारप्रहार मी इसका आनुषक प्रमाण है । 

इस तरह इम देखते हैं कि भारतीय ee 
कारणता ही मुख्यतः गीतासाइित्यको east कारण 
है। साय हो इसकी eat कार्य और झाएमातमक 
मावकी तार्किक सदनुभूति भी एक art रहस है। 
जैसे जगन्मान्य दर्नके निर्माता, महाभारत और पुराणोकि 
रचयिता कृप्णदैपायन और कृष्ण वासुदेवकी रचना और 
प्रेरणाका होना मी गौताकी सर्वभरेशताका एक sae हेत रै | 


सः संशरके गणनातीत भौतिक, दैविक और आत्मिक 
तत्वोंका मतिनिधित्व करनेवाले शान, कम और उपासनाका 
समन्वय होनेसे मी गीता अपनी अद्वितीयताका एक अन्यतम 
उदाहरण दै | और म० ago बी० के शब्दोगे तस्वत्रवका 
सामझल तो गौताकी eer बिदवन्मात्य प्रमाण दै । 
फिर क्या ताहित्य-संतारमें गीताका-सा एक भी ऐता ग्रन्य 
है; feat ज्ञान) et और उपाउनाका “शरणागति! आदि 
Tae द्वारा क्मप्रधानपूर्ण ठामक्षत्य aie हो सका 
हो। साय हो सामाजिक दृष्टिते मी इन तका इतना विश्लेषण 
शे उका हो । सच तो यह हैकि इन तीनों तत्वोका ऐसा ऐस 
और समीकरण तो अत्रतक कहीं सम्मव ही नहीं हुआ | इस 
अठम्मवताके अनेक कारण हैं, जिनका समझना-समझाना यहाँ 
स्थानामावसे सम्भव नहीं | 


ग. गीता सत्य; शिव और सौन्द्यंकी मौतिक और 
आसिक मूर्ति है । इसका वाद्य ग्रमाव और आन्तरिक 
चमत्कार इसके परिचायक हैं | इसकी शन्प्रधानवा, 
उता और माइका क्रमशः इसके सत्य) शिव और सौन्दरय- 
का धोतक है और इन तीनों ऐक्य इसकी शन, कर्म और 
मावनकाससञ्चजरै। गीताक रिद eel sero 


१०६४ 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व # 


TTT 


कर्मता और झरणागतिप्रधान जगत्यतिद्ध भावुकता 
अपना उदाहरण आप ही है। यही कारण है कि इसके 
व्यष्टिवादकी अनन्य-भांवगा और सम्रष्टिवादका ऐक्य दोनों 
ही एकदूसरेसे बढे-चदे हैं । 

` घ start ऐतिहातिकता एक निमित है! अन्यथा 
गीता मानवीय मनोवैज्ञानिक ari जीवन-खापक एक 
साविक प्रयोग है; योग है; यही कारण है कि यह दिक्काला- 
नवच्छित्न है और ख्वमौम तथा सार्वजनीन-भाव ही उसकी 
दिवकालानवच्छिन्नताका कारण है । 

& संसारे दार्शनिक मनोवैशनिक far कारण 
ही असमै ईश्वर) जीव) अजीव और सृष्टिविपयक अनेक 
विद्वान्तोका उद्भव हुआ दै | उनमें कुछ दैत हैं ओर कुछ 
aad और कुछ दैताद्वैततमन्वित हैं। परन्तु इन सिद्धान्तोकी 
मिन्नताका 'कारण मानवीय प्रकृतिका शान) कर्म और 
मावनामय होना ही दै | किन्तु ईश्वरक्ृपासे गीताके शान, 
कर्म और मावनाप्रधान होनेसे वह सम्पूर्ण दार्शनिक 
सिद्वान्तोंते ओतप्रोत है । वह Aare आदि सभी 
तिदान्तोंसे युक्त है | सच तो यह है कि गीता गणनातीत 
तिद्वान्तो, वादों और meet रङ्ग सढी-रङ्गभूमि है | 


विचार करनेपर इसकी अप्येक वस्तु आपको अपना अद्भुत 
अभिनय दिखाती हुई मिलेगी और यह wer भी कि 
गीता aera और व्यावहारिक प्रबचन है; उसमें सम्पूर्ण 
दशाः देश और समयोपयोगी तत्त्वोका समाजोपयोगी सुन्दर 
प्रदर्शन है। 

इन वातोके ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण ये 
हैं कि भगवान्‌ भीकृष्णने अर्जुनको प्रत्येक अकारर समाना 
चाहा है। और भगवान्‌ व्यासने इसी रहस्यको सार्वजनीन 
और सार्वभौम बनानेका प्रयत किया है | पहले. मतके 
समर्थक अनेक आचार्य) ग्रन्थ और खयं गीता है; दूसरे 
मतके समर्थकाँम महात्मा गांधी-जैसे महानुभाव हैं। इस 
तरह गीता दार्शनिक दृटिते मी प्रायः अंशतः और पूर्णतः 
सम्पूर्ण दार्शनिक सम्प्रदायकी वस्तु है | 

म० के० डी० के शब्दों गीताके दैतभावका कारण 
मनुष्य-प्रकृतिकी माबुकता; अद्वेतका कारण RAST TET 
विशाल वैशनिकता और द्वेताद्वैतभावका कारण मनुप्य- 
प्रकृतिकी दैघनृत्ति और आपत्ति मौैदै। ` 


इस तरह हम देखते हैं कि गीता व्यष्टिसमध्गित 
भाव-भावनाकी एक अपूर्व, अद्वितीय और सर्वभेष्ठ पुरक है। 


CAN RR 
ज्ञान-गीता 


( ढेखक-पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) 
श्रीमद्वगवद्ीतामे नयोग और कर्मयोग प्रधान हैं। मानव-शरीर खभावसे ही कर्मशीळ है, 
इसलिये कर्मयोगियोकि लिये गीता शुरु दै-र्‍यदि कहा जाय कि गीता शानियोंकी चीज है तो भी 


अनुचित न होगा । 


जिन महर्षि व्यासजीने गीताद्वारा शानयोग और कर्मयोगका 'सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌' मागे दिखलाया 
है, उन्हीं प्रातःलरणीथ व्यासजीने शरीमद्भागवतद्वार भक्तियोगका निरुँण माये दिखाया है। mean, 
कर्मयोग और भक्तियोगके उपदेशक एक दी आचाय हैं; इसलिये इन तीनों योगोका केवळ एक छक्य है 
और वह दै--मिन्न-मिन्न मार्गद्वारा औमगवानकी आज्ञाका पालन करना | 

यदि मै पूछ कि गीता पढ्नेवाले और खुननेवाठे सजन क्या अर्जुन वन रहे हँ, तो शायद मेरी 
ढिठाई समझी जायगी | वास्तवमै, गीता पढ़-पदाकर जो कर्मेवन्धनसे छूट जाते है, उन्हीका पढ़ना" 


पढ़ाना सार्थक दै। 


आज घोर कहियुगका चक्र चळ रहा है। सत्ययुग, जेता, द्वापरसे यह कलियुग भेष्ठतामे कम नहीं 
है--कारण यह कि यह कर्मयुग है; आज दिन जो कर्मी कसौटीपर खरा उतरता है वद्दी घन्य | 


समय ही सदा साक्षी रहा दै, आज भी है; आगे भी रदेगा। समय कह रहा हे-जो गीताका 


` सहारा ले लेगा, वह 


भवसागरसे पार हो जायगा-भारतवर्ष ही नही, संसारका कोरे भी प्राणी गीताः 


की शरणमे पहुँचकर अपूव शान्तिका अनुभव कर सकता दै-यह निर्विवाद सत्य au 


गीतागान अव्याप्तानिन्याति 

(der ee) (re शर्मा he ) 

पावत गीता गान, जम गया है ध्यान मेरा ! | 
= ar छलितं नव सन्दनत्रिपिनमे जा रहा है यान मेण ॥ 
alate होता इससे जगको सद्या say जग गया है भयात मेरा ॥ 
: मोह न सम्मुख आने पाता, रक्मिद्ळपर विभ्व-सुपमा अरुणरक्षित घार अञ्चल, 
संशय जोड़ त पाता नाता, ape वीणामें मिला खर Sect weer मदु कळ । 
कला जर लिक मोरा पाहा बह Oe nn 
किसपर जीना, किसपर |) 
किसके रिक्त अवनको = जड़ गये मेरे भवनमै जगमगाते रक्ष तारे, 
कौन जगते सक्षा अपना, हो किसका सम्मान! रड रवि मेरे खिलौके नीळ नम age पसारे। 
जो आते चे निधय ज्ञाते, बन गया आधान मेरा | 
मादा“पिता,सहीदर,दारा,को किसकी सन्तान) Tete पञ्चसौतिक देह घारे। 
अपनी करणी पार उतरनी, पर, परा सौन्दर्यको छख, खुळ गये हैं दन्ध सारे! 
मायाः्ममता मद वैतरणी, हो गया उत्थान मेरा । 
degen पाँच ete होता कल्याण जम गया हे ध्यान मेरा॥ 
use च्योम'सरितामे frac क 
LLC ह मपी ud राह २ sik 
गिरे हुएको दौड उठाना, - 
भूसेको दे uam, जम गया है ध्यान मेण ॥ , 
ER मतसे देश दुखी हित देना अपनी जान ॥ आज उसमें चन्द्र मेरे, खयं उसके अइ हँ। 
ne Meee कामह विर जहा 

३ १ गया प्रममान घेरा । 
५७ ee है उत्थान ॥ अर गया दे भयान मेण ॥ 
गीतामें समपैण 


थीमङ्गगवढीताको छाडौं मनुप्योले ag पक सथा पढ़ाया है सौर आक्रा 
9 सोर 
रेम यह पुस्तक अत्यन्त आशाजनक सिद्ध हुई है। उसकी धारणा सईचा कक hr 


ER रेक खान एवं समयपर अपनो असीम 


याक वर्षा करना तथा जषनके समी कायौका परमात्माकी Brand सेवाके निमिच समर्पण करना है | 


गी० त? १३४” 


“To Gee vo Re 


` करुणासागरसे एक बूँद हेतु विनय 
(रचयिता-साहित्यरल्च Go Precast शङ्क ‘तिरसः ) 
सिरसको अपनायो age सरस मानि, न अमित अपार भव-सागर न पार मिले 
stem निरस ताहि हँसी करियोंई है। वूड उतराते जीव बहे जाते धार हैं। 
क्रो sre हवीय = u र en करें माया-मोह प्यार, 
बजार माहि रक्ष | सिर धरे भारी । 
वेचनो बिचारौ at ward lect भुवन, दीनानाथ-द्रवार ले उवार इस a ॥ 
लेगो कौन वाहि, नाथको निबाहिवोर है। हर दुख सरकार करना अघार है। 
नीके औ नकारोकी परख अब काह करो, कर है करम-तार, फेरो लिपि इरतार, . 
वस्तु जो वेसाह्यो गाँठि वाँधि राखिबोई दै | 'सिरस' को तार प्रमु तू तो करतार है। 
गीतागौरव 
( र्चयिता-यं० श्रीतुळ्सीरामजी शर्मा "दिनेशः ) 
। कौन stadt जिसकी लहरें धो देती हैं पाप अपार! 
कौन कमलिनी जिसपर करते रहते संत-भ्रमर गुंजार? 
कौन गली वह जिसमें करते प्रेमी पथिक सतत संचार? 
कौन ज्योत्ह्या सुधामयी, जो छिटक रही जगपर कर प्यार? 
गीता है a; गीता है वह, गीता दै वह सर्वाधार ॥ १॥ 
सुरा वह जिसका मद कर देता निर्मद यह संसार! 
कौन भारती जिसको वीणा करती मुक्तिमयी झनकार ! 
कौन विपंची जिसपर खिँचे अलोकिक सुन्दर यौगिक तार? 
कौन अग्नि वह कर देती जो पापऱपुंजको पमे झार? 
गीता है वह, गीता है वह, गीता है वह सर्वाधार ॥ २॥ 
कौन घरा वह जिससे झरती रहती संतत मुक्ति-फुँहार ! 
कौन शुक्ति ae जिसकी गोदीमें सुप्त हैं मुक्तापार ! 
कौन तरणि वह, जो कर देती पार पलकम पारावार? 
कौन कुंज वह जिसमें संतत करता है गोविन्द विहार 
गीता है वह, गीता है ae, गीता है वह सवोधार ॥ ३॥ 
कौन सिंदिनी कर्म-गजोंकी कम्पाती जिसकी हुंकार? 
कौन त्रिवेणी जिसमें योगत्रयकी वहती निर्मळ धार? 
कोन तालिका जो देती है खोळ शानके सव भंडार! 
कौन राधिका जिसके sot वसते हैं श्रीनन्दकुमार? 


v 


गीता है बह, गीता है. वह; गीता दै वह सर्वाधार ॥५॥' 


# कर्मयोंगेश्यर अगवाद्‌ श्रीकृष्णके प्रति # १०६७ 


कौन माठ वह जिससे बढ़कर माता और न पक उदार! 
कौन तुलसिका जिसका रस है देता संसति-ताप उतार? 
कौन राशि वह घनकी जिसका भगवतःठाभ युक्त व्यापार! 
कौन ana कर देती जो माजेन मनके कलुष विचार! 
गीता दै वह, गीता है वह, गीता है वह सर्वाधार॥६॥ 
कौन सुमेपज जो हर Set भयकारक भव भूरि विकार! 
कौन चातकी वासुदेवकी सिखछाती जो 'पीर्व' पुकार! 
कौन वायु वासंती करती सुमनों चीच सरस संचार! 
कौन माढिनी ger रही जो पारिजञात-पुष्पेकि हार! 
गीता है वह, गीता है वह, गीता दै वह सर्वाधार ॥७॥ 
कौन पुरी वद जिसमें वसते सकळ तीर्थ, काशीकेदार ! 
कौन रुक्मिणी पुला रद्दी जो द्वारकेशको अपने द्वार! 
कौन भामिनी भूरिमागिनी है अभिन्न जिससे vate! 
कौन गोपिका जिसके Weis डोळ रहा कत्तीर! 
गीता है वह; गीता दै बह, गीता है षह सर्वाधार ॥ ८॥ 


कमयोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 


( स्वयिता--ागी सूरजचन्दजी 'सस्यप्रेमी' ) 


हे कृष्ण | क्षातकी ज्योति अगा दो al 
दो whiner सदा जीवनमै ॥ 
चंशीकी मीठी तान मुकुन्द ! सुना दो। 
इँसकर गीताका गान मनोहर गा दो॥ 
भर दो उमंग, उत्साह नाथ | नरःतनमें। 
हो ler सदा जीवनम ॥ १॥ 
ar सोधे और 3 


पर सत्य, अहिंसा भरी रहे चितवनमै । 
हो कमन्योगच्यवहार सदा जौवनर्मे ॥२॥ 
डुखियोकि दुखको देख दया दिखळावें। 


न ममता, मोह न्यायके रनमें। 

RITTER सदा जीवनमै॥३॥ 
धने धीर गंभीर आत्मदिहानी। 
मायामे बन्धे हो न करें नादानी॥ 


शुः समभावः कए 
जग है पो मेळ शेर सर हो, 


पर भूछ त आयें भान मनोरंअनमें! 
हो कर्मेयोगल्यवहार सदा जीवनमों॥५॥ 
जगके gait चने. सम्रन्बयकारी । 
पक्के योगी हों कर्मेकुशढता-घारी ॥ 
पर तजे. नहीं आनम्द शुष्क दर्शनमें। 
हो er सदा जीवनमें॥६॥ 
है यह अनन्त ब्रह्माण्ड प्रक्ृतिकी छाया | 
इसका न आजतक पार किसीने पाया ॥ 
पर मौठाना वन मस्त रहें हर झनमें। 
हो कम-योग-व्यवद्दार सदा जोवनमें॥ ७॥ 
दुनिया विरोधकी खान, Aa खाई। 
पर रंच मात्र हिछ at न सच्चे wit! 
दो क्मयोगच्यवहार सदा जीबन ॥ ८॥ 
चमके जवतक यह alee’ तम-हासी। 
द्यो खेढो रास निदुंजविद्ारी॥ 
कर दो खतन्ज, हम पड़े हुए at 
हो dee सदा जीवनमे॥९॥ 


(१) 
होड कंकी भरवीरता। 
कायरतासे नाता ate 
हे अर्जुन | तुम बनमें जाओ, 
युद्धभूमिसे मुखको मोड | 
इस हुनियामे क्या रखा है 


एक ढोलकी-सी है पोल। 


तुम एकाकी कूरो तपल्या, 

राम-नाम लो या अनमोल Il 
(२) 

यह सारा संसार झूठ है-- 
झंझट है, कर यह विश्वात 

स्रा aed त्यागकर 
ले छो हुम पूरा सन्यास! 

जय पानेकी इच्छा करके 
क्यों खोते हो अपने प्राण ! 


इस अकाहमृलूसे तुमको 
नहीं मिछ सकेगा निर्वाण || 


(३) 


निज कायाकी रक्षा करना 
सत्रसे पहला धर्म Te 
Her डालकर रथमे तुमने, 
किया बहुत ही अच्छा काम-- 
यह उपदेश नहीं दे सकते 
वे वरवीर कृष्ण पनश्याम-- 
जिनकी छीळाते भारतर्मे 
हुआ * महामारत संग्राम ॥ 


ततका तत 


(४) 


ये न्यायी, नीति) निपुण बन 
कैसे कहते ऐसी वात! 
जो अजुन-से परम मित्रको 
दे देती avg अचिरात। 
Pra महायोगीश्रर होकर 
ga जान कर्मका मर्म-- 
am  ब्रातोलातोमे 
wort है मानव“ | 
(५), 
सत्य कर्मयोगी होना ही 
उनकी वाणीका है तार । 
गीता क्या है, इरिका मत है; 
कर्मयोग है यह साकार । 
वनम जाकर जप-तप करना 
कमी नहीं है पूरा योग। 
सच्चा योगी वद्दी, नहीं जो 
fra हुआ भोगोंको भोग ॥ 


(६) 


दुनियाके कामको करके 
जो है सब्र कामाते दूर। 
कमंबीरतामै जो संतत 


( रचयिता--पु० श्रोप्रतापनारायणजी कविरत! ) 


x 


(७) 


होकर जनक कई शिग्ुऔग्र 
जो रहता है 'जनक'-समान | 
Rh FATS रातदिन 
हे जितके was समान | 
ait आसक्त नहीं वह 
सबसे अलग) समीकै साथ | 
कर्मवीरता उसके करम, 
फळ देना ईश्वरके हाय ॥ 
(८) 
सजल पंकसे पंकज निकला! 
पर वह नहीं पंकसे तिक्त | 
जमे रहता, TER HEA; 
पर वह है अलमयता-रिक्त। 
जहचर पक्षी क्रीडा करते 
ag जछ बीच Re 
गीठे कमी न बे, होते हैं 
alter रखकर atl 


(९) 


चिकने घट बनः सत्य-मार्गमे 
@ जाओ अपनी नांव | 
दुनियाकी वात, जलदे 
डाळ want नहीं प्रभाव | 
रखकर निज कत्तब्य-धर्ममे Ä 
अनातक्ति, पछ) तहत) सत्व, 
काम करो. निष्कामभाषते-- 
यह गीता-तत्वोंका तत्व ॥ 


गीताका माहास्य. 
(Im et) 


गीताका उद्देश्य कर्तग्यविंमुख मनुष्यको कर्तव्यपयपर 
file वढ़ाकर-साधन के मागर dies WORT उसे 
चीवन-सं्रममे विजयी बनाना है। 

साघन-मार्गमे जितनी Reamer आती हैं, उनको 
स्तः ठाधकके सामने रखकर समख आधिव्याध्ियोंका 
TREE सामना कराते हुए उन्हें दूर कराना, जीवन- 
ज्योतिको aha कराकर see सहारे-सहारे आगे बढ़ाना 
एवं इस प्रकार एक दिन साधकको पूर्णता प्रात करा देना ही 
गौताका थय है। 
सर्वा सुयोग्य होकर विनमरतापूर्वक गुरजनोंका ore 
करता हुआ सचे शनकी उपलब्धि कर सकता है, यह 
दरखांना ही गीताका अमिप्राय है । 

भगवान सवके दृदय-वि्वारी हैं और जगत्मा व्यापक 
मी हैं । उनके साक्षात्कारी विधि बताना गीताका wer है। 
संतारमें जनारदन-पूजा; Part चन-सेवा एवं यरय जीवन- 
को स्पष्ट करना गीताकी शिक्षा है। और मनुष्य सरव-हितके 
जिये किए प्रकार कर्म-ल्का त्याग करे, यह आवश्यक 
उपदेश करना गौताका काम है! 


गीतामे परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृणने कर्म geen, - 


` समता, Veh सरलता) निर्भयता; मगवपरायणता आदिका 
अपनी प्रेममयी दिव्य बाणीसे सुन्दर उपदेश दिया है। 
fart भगवान्‌ यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मनुष्य पूर्ण 
मनुष्य गत करके देवता बन जाय, तीनों गुर्णोका रहस्य 
जानकर निगुणातीत एवं खितप्रश हो जाय अपने Bee 


और Sera रहकर समपंणकी मावनासे निःसङ्घोच अपने- 
आपको सर्वद्ेतम छ्या दे और गह sienna 
शक्तिमयी छगन उसके हृदय भगवत्तेवाकी कल्याणमगी 


आवनाके साय सदा बनौ रहे। 


सीहागायक भगवान भोकृष्ण यह चाहे हैं कि मनुष्य 
आपनी अइंताममताका परित्माग कर दे, भगवानका भरोसा 
हो अपंण कर दे ओर खिरभावते दिनों-दिन उच्चतिके ant 
पर अग्रसर होता हुआ परमात्म-तत्व परम गतिको मात 
कर ठे | 


गीता मनुष्यके लिये माताके दूधके समान परमावश्यक् 
और उपादेय अमृत है। गीताम शिम खखता है 
प्रगति है, उन्नति है और है अमरतव । गीता इस gedaan’ 
अनुष्यक्ि कत्याार् Ach, उपनिपर्दो और शाज्लोकि Tor 
तया निचोढ़के रपे आयी है । मनु्यका परम हित इसी 
है कि वह परम श्रद्धा और विश्वातके साथ भगविन्तन 
करता हुआ भगवानके ही मरोते गीताकै एक-एक अधरका-- 
शब्दका मनन करे | उससे मनुष्यके हृदय ज्योति जागत ` 
होगी, Hart उत्साह बढ़ेगा, शक्तिका पूर्ण विकास होगा; 
AEE अटळ विश्वास होगा और उसे भगवानका 
शार होगा जो मनुष्य-जीवनका चरम छ्य है। 


गीतके द्वारा ER तया जगत्मे मगवानका साक्षात्कार 
करके मनुष्य जिस खितिको प्रात होता है; वह केवढ 
2 ही सम्बन्ध रखती है, वह वागीका विय 
नहीं है। 


Algen 


गीता असाधारण अन्थ हे 
मानसिक विकासके निमित्त गीताका अध्ययन कर रुक जाना ठीक नहीं है, अपितु उसके सिद्धात्तो- 


को कुछ अंशतक कार्यरूपे परिणत करना 


आवश्यक है। गीता कोई साधारण संगीत अथवा ग्रन्थ 


नहीं है। भगवान्‌ औुण्णने इसका उपदेश उस समय दिया था, जिस समय उनका आत्या अत्यन्त 


रधु था। 


डाक्टर der 


वब. 


सम्पादकोंका निवेदन 


श्रीमगवान्‌ कब क्या कराना चाहते हैं इस बातको 
पूर्ण रूपसे कोई नहीं जानता । परतु AE यह विश्वास 
` हो जाय कि सब कुछ भागवती शक्तिकी सत्ता और 
. उसीकी प्रेरणासे हो रहा है तो, मनुष्य अपने aa 
और अमिमानसे RM पद-पदपर ET और 
भगवान्‌की आनन्दमयी छीलाके दर्शनकर सहज ही 
` परमानन्दको प्राप्त हो सकता है! 


इस बार 'कल्याण' का 'साधनाङ्क” निकाठनेकी 
बात निश्चित हो गयी थी और उसके लेखोंके लिये 
: विषयसूची भी बना छी गयी थी | परन्तु दो-एक सम्मान्य 
बन्धुओंकी ROTA अकस्मात्‌ मत बदळ गया और 
भीतातत्ताडु? निकालनेकी वात निश्चित हो गयी। जिस 
समय यह निश्चय किया गया, उस समय बहुत थोड़े 
दिन हायमें थे, परन्तु ऐसा अनुमान हुआ कि इन थोडे- 
से दिनोंगें ही सब कार्य भरीमाति हो जायेगे । इसी 
निश्चयके अनुसार सूचना निकाल दी गयी; परन्तु कार्य 
आरम्भ करनेपर अनुभव हुआ कि समय बहुत ही थोड़ा 
है और इस बीचमें कार्य सम्पन्त होना कठिन है। 
कठिनाइयाँ मी कम नहीं आयी; परन्तु भगवत्कृपा और संत- 
महात्माओकि आशीर्वादसे किती तरह काम हो गया । 
जल्दीके कारण कुछ जानमें और बहुत-सी अनजानमें 
भूलें मी रह गयीं जो यदि अबसर आया तो दूसरे 
संस्करणमें सुधारी जा सकती हैं । 


“कल्याण! पर, यह उसका सौभाग्य है कि ATA 


ee ` 


के और बाहरके बड़े-बड़े संतों, महात्माओं, विद्वानों 
और सम्मान्य ससुरुषोंकी अहैतुकी कृपा है ar 
ही इसमें मूळ कारण भगवत्कृपा ही है और जहाँतक 
“कल्याण” भगवत्कृपापर किती अंदामें भरोसा रक्खेगा) 
वहाँतक यदि किसी अज्ञात anger कारणते 
भगवानूका विधान न बदला, तो उसपर उपर्युक्त सबकी 
कृपा बढ़ती ही रहेगी | इसी कृपाके कारण 'कल्याण! 
को बहुत अच्छे-अच्छे Ba प्राप्त होते रहते हैं। इस 
वार भी लेख aga अधिक आये | बड़े सङ्घोचके साथ 
अपने इपाछ लेखक महोदयोसे क्षमा माँगती पडती है 
कि ग्ीतातलाङ्क का कलेवर बहुत अधिक बढ़ा दिये 
जानेपर भी सव लेख नहीं दिये जा सके और स्थितिको 
देखते दूसरे और तीसरे खण्डमें अर्थात्‌ सितम्बर और 
अक्टूबरके अंकोमे मी सव नहीं दिये जा सकेंगे। 
लेखोमें काट-डॉट और पखिर्तन-पखिर्द्न भी किया ही 
गया है | इन सारे अपराघोके लिये हमारी परिस्थितिको 
समझकर लेखक महोदय अपने ate और सौजन्यकी 
ओर देखते हुए हमें क्षमा करें । 


इस a सम्पादनमें कुछ त्यागी महात्मा्थोके 
अतिरिक्त ZUR सदा कृपा रखनेवाले सम्मान्य विद्वानों 
और बन्धुओकि द्वारा मी बड़ी सहायता मिठी है। 
सम्पादकीय विभागके तो समी सजनेनि यथासाध्य पूरा 
सहयोग दिया ही है | इसके ढिये हम उन समीके हदयस 
ae हैं। 


विनीत; 
सम्पादक 


चित्रपरिचय 


भगवती गीता-( ऊपरका mee) पाँच अध्यायकरि 
पाँच मुख, दत्त अध्यायकि दत हाथः दो अध्यायेकि दो चरण 
और एक अध्यायका उद्र--इत प्रकार अष्टादयाध्यायी-ा 
भीगीताबीढी मूर्ति है । , 

वादय age (7a) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जगढुरुके रुपमें विराजमान हैं ! 

von भर्जुन-(एष्ठ १) अर्जुन दिव्य रयपर सवार 
होकर युदक्षेत्रकी ओर जा रहे हैं; मक्तवत्सळ भगवान्‌ सारथी 
वनकर लगाम हाथमे लिये घोड़े हॉक रहे हैं। धनुप और 
aris चिहेति सुशोमित थता फहरा रही है और महावीर 
हनुमानजी घ्वजापर विराजमान दै | . 

श्रीमधुसूदन सरखतीको परम ates दर्शन-( पू ५) 
गीताके प्रसिद्ध रीकाकार), वेदान्तके बढ़े विचक्षण पण्डित 
श्रीमधुसूदन सरखतीजी महाराजको भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
दर्शन देकर कार्थ कर रहे हैं। इस Peat मगवानकी of 
और सरखतीबीका भाव बहुत ही सुन्दर दै । 

जगदु श्रीशंकराचार्य-( एट १६ ) गीताके सुप्रसिद्ध 
माप्यकार और अद्दैतवाइके सर्वमान्य आचार्य | 

सुरीकी भोहिनी-( पृष्ठ २५ ) मगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरली 
अजा रहे हैं; गोपवाळक rat और गौ. मुग्ध हैं 
वडा ही सुन्दर भावपूर्ण चित्र है। 

गीताप्रचारर आयार्य-( पृष्ठ ३२) मक्तिमार्गके 
सर्वमान्य सुप्रसिद्ध प्रधान आचार्य जगुर शरीरामानुजाचारय, 
औनिम्वाकांचार्य; श्रीमध्याचाय और भीवह्माचार्य । 

साखनझछी चाह-( एए ४१ ) यशोदा मैया हाथर्मे 
भालनका कटोरा लिए हुए हैं. और श्रीकृण बढ़े ही चावसे 
माखन माँग रहे हैं । 

गायके बढे माग्य-( पृष्ठ ४९ ) मगवान्‌ श्रीकृष्णा 
गायक अति और गार्योका मगवान्‌ भ्रीकृष्णकरे प्रति कितना 
प्रेम या, इसका बढ़ा हो सुन्दर नमूना है । भगवान्‌ गायके 
weal Set लिये दूध चपर रहे हैं और गैया बड़े aR 
उन्हें चाट रही है और भाग्यवती मैया aed हाळी इस 
ढीडाको देखकर चकित और मुग्ध दै | 


Det सोंग-( एए ६५ ) यशोदा मैया गाय दुहरही हं, . 


पलु और पै नही; वे काते ह मैया, मुझे बढी भूल 


. व्यी है, मुझे तनिकसा दूध पढे दे दे । मैया और गवा 


दोनों ही मुग्ध और' चित्रवत्‌ सब्ब हैं । 

काळियके फर्णोपर नृत्य-( पृष्ठ ८९ ) भगवान्‌ श्रीक्षण 
er फर्गोपर इत्य कर रहे हं 

उलाहना-( एड १०५ ) एक गोपी वालक्ृणकों पकड़" 
कर यश्योदाजीको उछाहना देने आवी है | 

पुरुपोत्तम-तत्व-( ए १३४) इसका परिचय वहीं 
'पुरुपोत्तम-तत्त' शीर्षक Sat देखिये | 

योद्धवेशमें भगवान्‌ भ्रीकृष्ण-( पृष्ठ १३७ ) परिचय 
wear `. 

देवताओद्वार अर्बको अक्-दान-( पृष्ठ १४३) 
छोकपाल और देवता अनक अन्न दे रहे हैं । 


शुगातीद समरत समता- एड ८०५ ) BENCH 


"जानी अवधूत महात्मा ये । राजा रहूगणकी TERA एक 


मबदूर वीमार हो गया cesta जमर उसकी 
जाइ छ्या दिया | वे बिना किती अपमानन्रोधके पालकी 
उठाकर चने छो) परन्तु चछते समय वै राह पढ़े हुए 
चाँदी आदि चीर्वोको वचा-वचाकर चलते ये | इससे पालकी 
हिती थी । राजाने उनको डाँय । इसपर जडमरतने जो 
कुछ कहा; उसे सुनकर राजा रहृगण चकित हो गये और 
TER उतरकर उनके TH प्रणाम करते हुए उनसे 
कतव पूछने छो | जडमरतकी खिति अपमान और सम्मान , 
दोनोंमे एकसी रही | 

गोवर्धन-धारण-( पृष्ठ ९६९) भगवानते गोवन 
पहाइको उठा रखा है । 

इयामका मधळचा-( पृ ९७३ ) मगवान्‌ श्रीवाल्कृण 
यशोदा tart गोद जनेके लिये उतावळे हो रहे हैं और माता 
बड़े ही सुन्दर मावसे दूर इती हुईं उनकी छीलाकाँ आनन्द 
छे रही है। 

१ विषमता-(पृ्ठ ९८३ ) इसर्मे ऊपर आजकलके सम्पता- 
पूर्ण नगरका दृश्य है जहाँ आराम, खेल-कूद और बिलातिता- 
के सारे सोमान मैजूद हैं। मगवानको खीर करनेमे भी 
यहाँक़े निवातियोंकी Serer वोध होता है। नीचे गाँचका करुण- 
हस है | मानो यहाँ भगवान्‌ समताके BY वाट देख VE 

सेबा और wage भगवान्‌ पृष्ठ ९८४ ) 
चारपाईपर एकदीमार सोया है और एक भाई बढ़ी तसरताके 


१०७२ 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व # | 


साथ उसकी सेवामे मौजूद है | बीमारको उल्टी होती है और 
वह उसे अपने et छे रहा है। इसके नीयेके समे 
बीमार कराइता हुआ जल माँग रदद है और एक वाबू खड़े 
हुए उसे डॉट रहे हैं । 
. एक ओर एक विधवा वहन) जितने अपना जीवन 
aaa भक्ति. उपासना और सेवामे लगा रखा है, 
भगवानका पूजन कर रही है और उनके देवर बढी नम्रता 
भक्ति और विनयके साथ पूजाका सामान शकर उद दे रहे हैं 
और इसमें अपनेको धन्य मानते हैं। इसीके नीचेंके हममे 
एक कूर दुष्टचरित्र मनुष्य अपने छोटे माईकी विधवा जीको 
बढ़ीं बुरी TAR डॉट रहा है और वह दुःखके मारे आँदू 
बहा रही है । 

एक ओर अकालपीडित और विपतिम्रस किसानोंको 
बीज दिया आ रहा है और उसे पाकर वे ad हित हो रहे 


है। तया खेती शुरू हो गयी है। इीके Rew _ 
Be we और वैछ नीलाम हो रहे हैं और असहाय 
किसान ज्ली-पुरुष दुःखते व्याकुळ हाथ जोहे.माफी चाहते हैं। 

सेवा और सहानुभूतिर्मे तोनों जगह भगवान्‌ अपना 
प्रकाश दे रहे है और सेवा खीकार कर रहे हैं | 


इनके अतिरिक्त जितने सुनहरी और बहुरे चित्र हैं; . 
उनका संक्षित परिचय गीताकी टीकामै चित्रोपर छपे हुए 
विवरणमे या कमें आ गया है। 


Herder और ages जीवनके सव बितरक . 
वर्णन पृष्ठ १३७ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्त अर्जुन 
शीर्षक Bad संक्षेपसे दिया गया है और पितामह मीणा 
सम्बन्धी चित्रोंका वर्णन गोताकी टीका ए४-संख्या १८२ और 
९२१ से ९२५ तक देखना चाहिये। 


Ses 


आरती 
जय भगवद्वीते, जय भगवद्गीते । 
हरिःद्ियःकमलःविहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ 


कमे-सुममप्रकाशिनि 


"(८(८(८६८६८८६८६८६९६६६८६८६८६८६८६८६८६८६८६८:६८ 


तस्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० 
निश्चल-मक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी | 
इारण-रहस्य-प्रदायिनि सव विधि सुखकारी Io 
रागद्वेपविदारिणि कारिणि मोद सदा । 
भव-भय-द्वारिणि तारिणि परमातन्दमदा ॥ जय» 
आखुरमाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी | 
दैवी सहुण दायिनि हरिरसिका सजनी ॥ जय० 
समता; त्याग सिखावनि, हरिसुखकी चानी । 
सकल mer खासिनिंः श्ुतियोको रानी ॥ जय० 
amg वरसावनि मातु ! छपा काजे । 
re दान कर अपनो कर छोड ॥ जय० 


कॉमासक्तिहर | 


BECERRA eee 


॥ औदरिः ॥ हुँदै gu 
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उपरोक्त चों उपनिषद्‌ एक बित्दमे सकिद ( उपनिषदभाष्य खण्ड १) मू "”" rl) 
२३-माण्ह्क्योपनिपदू-सानुवाद शांकरमाष्य एवं गौडपादीय कारिकासहित, सचित्र, ए ३०० a) 


२४-तैत्तिरायोपनिपद्‌- सचित्र, पृष्ठ २५२) मृत्य N) 
२५-ऐतरेयोपनिपदू- » , ४ पृष्ठ १०४ मूल्य Ip) 
उपरोक्त दीनों उपनिपद्‌ एक बिले सनिन्द ( उपनिपद्‌-माप्य खण्ड २ ) मूल्य le) 


२६ छान्दोग्योपनिपदू (उपनिपद्‌-माप्य खण्ड ३) साहवाद शांकरमाप्यवहित संख्या ९८४ चित्र ९) सनिल्द AN) 
,२७-उवेताश्वतरोपनिषद्‌-सातुवाद श्ररमाणसहित, साइज डिमाई आउपेनी) एए २७२, सचित्र मोग दाइप, मू० Ile) - 
२ विणा अवत ८ चित्र एठ ९४८ मूल साधारण जिल्द Al) काहेकी निल *** २॥) 


“करीब ७५ सुन्दर सुन्दर चित्र और उनका परिचय, सिल, मस्य Ra) 
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अछग अजिल्द ४०) सजिल्द ५॥) पांचों ह Mr chs ER ५) 
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- ५३-एकादश स्कन्ध-(श्रीमद्धागवत) सचित्र, हिन्दी-टीकासहित, यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण दै, [8 ४२०,मू० Ill) स०१) 
५४-ीभगवशामकौसुदी-सानुवादः ए5३३६सचिकर |). , ७५-श्रीडड्याखामीजींके उपदेशः सचित्र २१८।०) 
५५-देवर्षि नारद्‌-५ चि ए २४०, मूल्य ||) स० १) | ७६-विवेक-चूडामणि-सचिक्रसटीक, प्र २४ |>) °| 
५६-शरणागतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ २६०) मूल्य ॥&) ७७-गीतामें मक्तियोग-सचित्र/ले०-भ्रीवियोगी हरिजी |“) 
५७-अीविष्णुसद्वसननाम-शांकरमाष्य हिन्दी-अनुवाद- ,७८-भक्तराज हनुमान:सचित् पृष्ठ ८० मूल्य |) 

सहित, सचित्र, पृष्ठ २७५, मूल्य - ||) ७९-सत्यप्रेमी हरिश्चन्-सचिक्रए I) 
५८-शतपश्च चौपाई-सावुवाद, सचित्र छ १४०, IF) '८०-भक्त वाळक-! त्रत शमित ८० मूल्य 12) 

` ५९-सक्तिसुधाकर-सानुवाद, सचित्र) पृष्ठ २७६) मू० |=) ।८१-मक्त नारी-६ चित्रोंसे सुशोमित, पृष्ठ ८० मूल्य +) 
, ६०-आनन्दमाग-सचि ए ३२४ मूल्य ॥>) |८२-भक्त-पञ्चरक्ष-३ चिते सुशोमित gu ९८) मू ।-) 
६१-कवितावळी-गो०्तुल्सीदातजीकृत,सटीक,४चित्र,||-) : ८३-आदशे भक्त-७ चित्रेंसे सुशोमित, पृष्ठ ११२, Fo -) 
६२-श्रुतिस्ल्ावली-सचित्र; संपा०-श्रीभोलेबावाजी,भू० Il) ८४-मक्त-सतरज्ञ-५ च्रे सुशोभित पृष्ठ १०६, qo |) 
६३-स्तोत्ररक्षावली-भनुवाद-सहित; ४ चित्र ( नये |८५“अक्तचन्द्रिका-० चित्रेसि सुशोभित, पृष्ठ ६२) मू» ।- 
संस्करणमे ७४ ys बढ़े हैं ) मूल्य il) er चित्रेसि सुश्ोमित प्रष्ठ ५१, Zo -1-) 
६४-दिनचर्या-सचित्र, प २२२, मूल्य ॥) | EEE १४ १०३ मूल्य ।-) 
६५-तुलसीदूल-सचित, पृष्ठ २९२) मूल्य |) सजिल्द ॥£) Ce Paste mer मक्तियूनकी विस्तृत टीका) !-) 

. ६६-औएकनाथ-चरिज-सचित्र; ए४ २४० मूल्य ॥) ।८९”गरह्याझिकमेप्रयोगमाळा-कर्मकाप्डा ह १८२ Zo टो 
६७-नैवेद्य-ठेखक -श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार |९०-ूरोपकी भक्त खिया“? चित्रोसे सुशोभित {5९२ ) 
, ` ` gy ३५०) मूल्य ॥) सजिल्द ॥%).|९१-त्रजकी झाँकी-वर्णनसहित ळामग ५६ चित्र मूल्य ) 
६८-श्वीरामक्ष्ण परमहंल-५ चित्र; ४२५०; मूल्य 2) ।९२-शरीवद्रीकेदारकी af मूल्य १) 
६९-भक्त-भारती-(सचित्रेकविताम सात मचचोकि चरिन|¢) ।९३-परमाथे-पत्रावछी«थीजयद्यालजी गोयन्दकाके 
७०-धूपदीप-देखक-ओ “माधव जी, we २४० मृत्य le) ¦ “कल्याणकारी ५१ पत्रीका wanting पछ १४४ मू० |) 

~ '७१-तत्त्वविचार-सर्चित्र, पृष्ठ २०५, मूल्य te) ।९४-्ञानयोग-इसे जाननेयोग्य अनेक पारमार्थिक 
७२-उपनिषदोके चौदह रस १००चित्र१०मू० 0 | विषयों सुन्दर वर्णन कै एए १२५ मूल्य . ) 
७२-छघुसिद्धान्तकोमुदी-सरिप्पण; पृष्ठ १५० मूल्य शे ९५-कल्याणक्ु्च-चि्र पृष्ठ १६४) मूल्य aoe ) 
१७४-भक्त नरसिंह मेदता-सचित, BE १८० मूलय ।“) ।९६-प्रबोध छुधाकर-सचित) सटीक) इछ ८० मूल श्र 
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-९७-आद आंद-प्रेम-छे० ्रीजपदयाठ्यी गोगन्दका ») | १३२-आचार्यके सदुपदेश-मूत्य ~) 
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९९-ग्रयाग-माहात्म्य-१६ चित्र, OE ६४ मूल्य क्‍ १३४-चतेमान शिक्षा-प्ठ ४५, मूल्य ~) 


१००-माधमकरणयागल्जान-माद्दात्य-सचित/३०९४०)॥| १३५-सच्या सुख और उसकी ध्राप्तिके उपाय-मू० ~) 
१०१-गीता-निवन्धावळी-छे०आजयदयाछनी गोयन्दकाट)॥ १३६-श्वीरामगरीदा--मूल,अर्थसहिद(पाकेट-साइज); मूष) ॥ 
१०२-साघन-पथ-से० भीहनुमानप्रसादजी पोदार) 5० >॥| १३७-विप्णुसदस्नवाम-मूल; मोद टाइप )॥|] स० ~) ` 
१०३-अपरोक्षादुभूति-भूलश्षोमभ्रौरम्यदितः१ए४८०)॥| १२८-दुरेरामभजत-२ माला, मूल्य - yt 
१०४-भनत-भाला-सचित्र, मक्तकि कामकी पुस्तक है a) (१९- छ -१४ माल, 77 -) 
१०५-नवघा भक्ति-ते०्भीनयदयालजी गोयन्दका मू० =) | १४०० „» RY माझा! मूल्य १) 
१०६-सजन-संभ्रह-प्रयम माग सं०-औवियोगी हरिजी >) | १४१-शारीरकम्रीमाँखादर्शन-मूरः (४ ५४) मू० )॥ 
१०७- » दूसरा माग 33 =) | १४२-सन्ध्या-(हिन्दी-विषिसहित)) मूल्य १॥ 
१०८- 9 तीसरा भाग प्र =) | १४३-मगवत्मातिके विविध उपाय-पृष्ठ २५, मू» )॥ 
१०९, ४ चौया भाग » 2) १४४-थलिकैशदेव-विधि-मूल् शा 
११०- » पाचों माग Gaga) ठेलक-- | १४५-सत्यकी शरणसे gig १२, gem मू० )॥ 
८ श्रीइनुमानप्रतादजी ters मूल्य =) | १४६-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग )॥ 
१११-शतन्छोकी-हिची-अचुवादसहि gr 2) | (४७-्यापारखुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे 
११२-चाल'शिक्षा-छे०-भीजपदयालबी गोगन्दका, मू००) | ER गुरा मूल - )॥ 
११३-चित्रकूटकी झाँकी-२२ चित्र मू ~) | १४८-मगवान्‌ क्या हैं !-मृत्य ym 
११४-लोधमेम्रज्ोततरी-(तचितर) छ ५६ मूल्य “)॥ , १४९-सोतारामभजन-( पाकेस्साइस ) मूल्य जा 
११५-नारी-ध्म-हे*-धीनमदयाठवी गोवन्द मूल्य -)॥ | १५०-सेवाके मन्ज-(पाझेटसाइज ) मूल्य A 
११६-गोपी म-( सचित्र) श ९० मूल्य | १५१-अझोचरी- शीशकराचार्मकषत (Caretta), मू»)! 
११७-मबुस्दृति द्वितीय अध्याय-अर्थतहितः मू» ~) | १५२-गीताके स्छोकोकी वर्णानुक्रमसूची-मू १, 
११८ दबुमाववाहुक-सचिक सदैक मू . “)॥ ¦ १५३-त्यागसे मगवत्याति-मूल | 
१६९-ध्यातावस्थाम प्रभुसे वार्ताळाप-छे०- | १५४-पातखब्योगद्शन-( मूळ), गुटका, मूल्य 9 


भ्रीजयदयालनी गोपना, मूल्य 21 | eyed क्या है १-५०००० छप चुक मूल ॥ 
१२०-अनको बश करनेके कुछ उपाय-सचित्र मू) | १५६-दिव्य सन्देश-मूल है। 
१२३-शरसीताके चरिजसे आदर्श शिक्षा-सेलक- | १५७-ओऔदरिसंकीतेनधुन-मूल्य ण 
औजयद्याठजी deem I १५८ sei 
मूल्य | १५८ चाखममक्ति-सूज-(सार्थ gen) a) 
१३९-यीताका सूक्ष्म विपय-पाकेड साइज, एड ७०,-) | १५२ देश्बर दयालु और न्यायकार् kag २०गुरका } 
१२३ ैश्वर-छेखक-पं०्शरीमदनमोहनजी मालीय, मू» ~) | १६०-प्रेमका सच्चा खरूप-पृष्ठ २४ गुटका) मूल्य ) - 
१२४-मूछ गोसाई-चरित-मूल्प 2) | १६१-महात्मा किसे कहते हैं !-उृए २०, गुटका, मू) 
१९५-मूढरामायण-१ चिक मूल्य 7) | १६२-दमारा कव्य-ए २२ गुका मूल )| 
१२६-बावन्दकी wat-( सचित्र) मूल्य 7) | १६३-$बरसाक्षात्ारके लिये नामजप सर्वोपरि 
१२७-योविन्दवामोद्रसो-(ा्)-छ २७; मू -) | साघनहे-ए २४ गु, मूल . ) 
१२८-शग्रेममक्तिमकाश-सचिशष मूल्य ~) | १६४-घेतावनी-मूत्य A 
१२९-अहाचय-से०-ोहुमानपरसादनी पोदार, मृत्य ~) | १६५-छोमन पाप-(गुरका), मूल्य आाघापैता 
१३०-समाज-छुघार-मूत्य ~) | १६६-गजलूगीता-( ,, ), मूल्य ara पैसा 
१३१-एक संतका अनुभच-भूलम " ¬) ` १६७-सकन्होकी er), मूल्य आधा पैसा 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 
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“8 पता-गीताप्रेस, गोरखपुर . 
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Books in English .. 
1, The Story of Mira Bai, } % Mind; Its Mysteries & Control, 
( By Bankey Behari) 32Songs of | (By SwamiSivananda)- -/8/- 


. Mira with English translation 5. Way to God-Realization, 


and one illustration added to the 
a लो किक कक -१2/- (By Hanumanprasad Poddar } -/4{~ 


2, At the touch of the Philosopher's | 6. Our Present-Day Education, 
Stone. a (37 Hantmanprasad Poddar) -/3/- 
(A Drama in five acts) . -/9/- | * The Immanence of God, 

3, Songs From Bhartrihari. * (By Malaviyaji ) -/2- 


( By Lal Gopal Mukerji and Bankey | 8, The Divine Message. 
Behari ) -/8/- ( By Hanumanprasad Poddar) -/-/9 
० aanacer—THE GITA PRESS, GORAKHPUR, 


eet 
कुछ ध्यान देने योग्य बातें- 

(१) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोंमे छिखें | नहीं तो जवाव 
देने या माळ मेजनेमें बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये | 

(२) अगर ज्यादा किताबें माठ्गाढ़ी या पार्सञ्से गँगनी हों तो रेळ्ये सटेशनका ताम जरूर दिखना 
` चाहिये । आईरके साथ कुछ दाम पेशी मेजने चाहिये | 

(३) थोडी पुपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेते कमकी वी० पी० प्रायः 
नहीं भेजी जाती, इससे कमक्री किताबोंकी कीमत, डाकमइसूछ और created जोइकर Baz मेजें। 

* (४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोरटसे ARTS सज्जन |) तथा रजित्ट्रीसे मँगतराेवाले |”) 
ged ग ) अधिक मेजें | वुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; अतः इस प्रकार खोयी हु 
पुर्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं। 

(५) 'कल्याण' रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूछ कम छगता है और वह कल्याणके ग्राहकोंको नहीं 
देना पडता, कल्याण-कार्याव्य खयं बरदास्त काता है। पर प्रेसकी पुक्तकों और चित्रोपर |) सेर डाकमहसूढ 
और ©) फी ods रजिष्ट्रीखच ठगता है, जो कि प्राहकोंके जिसे होता है । इसलिये 'कह्याण' के साथ 
किताबें और चित्र नहीं मेजे जा सकते अतः गीताग्रेसकी gern आदिके BI aan आईर देना चाहिये । 


कमीशन नियम 

१००) तककी पुस्तकें Sars सभी प्राहकोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा। ३०) की पुस्तके 

Bad ग्राहकोकि tek स्टेशनपर माल्गाडीसे Relat दी जायगी | ३०) की पुस्तकें लेनेवाले सञ्जनमिंसे 
यदि कोई जल्दीके कारण touted पुस्तके AR तो उनको केवळ, आधा महसूळ बाद दिया जायगा। 
्री-डिठीवरीमे Rede ढगनेवाढा डाकसर्च, रजिस्ट्रीजचे, मवीभाईरकी फीस या saa ae नहीं 
` होगे, आंडकोंको अर्ग देने होगे | नवीन रवे अनुसार चित्रेके दाम कम हो जानेके कारण Ge साय 
चित्रोंकी प्री-डिळीवरी नहीं दी जायगी । पुस्तकोंके साथ चित्र भँगानेवाळोंको चित्रेकि कारण जो विशेष माढा 
win वह देना होगा | व्यव्खापक--शीताम्नेस, गोरखपुर 


RR हमारी Gas बुकतेछरके पास मिळती हों वहाँ उन्हींसे खरीदनेमे थोड़ी पुरक TER HAA ने 
खर्च पढ़ता है उसते कम था उतमेंगे हो मिङ जाती हैं। अतः थोड़ी पुं gata’ ही हेने दुविधा हेनेकी संभावना है! 
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१०३२ शिवपरिवार १०४४ भगवानकी गोदमें | १०५५ श्रीहरिमक्ष . | १०६७ प्यारका बन्दी 
१०१३ चन्द्रशेखर भक्त चक्रिक मील हिम्मतदासजी | १०६८ वाढलीला 
१०१४ कमला १०४५ शंकरके ध्येय बाळकृष्ण, १०५६ मक्त बाढीआमदास | १०६९ मवघा भक्ति 


१०३५ भुवनेश्वरी १०४६ भगवान्‌ शंकराचार्य १०५७ मक्त दक्षिणी | १०७० ओभिवयेकारं जहा ' 
१०३६ भ्रीजगन्नायजी १०४७ श्रीभ्रीचैतन्य ' ठुलसीदासजी १०७१ श्रीमनुशतल्पा 
१०३७ यम-नचिकेता | १०४८ शैतन्यका अपूर्व साग १०५८ मक्त गोविन्ददास | १०७२ देवता, अहुर और 
१०३८ भ्यावयोगीक्रु | १०४९ भक्त som जाखी | १०५९ भक्त मोहन और मनुष्यो व्रधाबीक्र 
१०३९ प्रुब-नारायण रोटियाँ भगवानः a गोपाल भाई उपदेश 


` „ _ Pa साहब, रंग और दाम 

१५७९२० सुनहरी ~) | १०५१५ सुनहरी )| | ५७४० इही )३| ०९० चद tye" 
१५५२०५ रंगीन ०) | १०५१५ रंगीन )।३। ७११०) रंगीन `) | ५१९) रंगीन १) 
१५,२० साइजके सुनहरे १० रंगीन ४७ चित्रेके Dart नेट कीमत ale) पैकिङ्ग -) डाकलचे 

१७) कुळ लागत ५-) लिये जायेंगे 
७॥४१० साइजके सुनहरे १७, रंगीन २५५ और सादे ३ कुछ २७५ चित्रेकि सेटको मेट 

कीमत ४।०)॥$ पैकिङ्ग “)ई डाकखचं १८) कुछ ५॥४) लिये जायेंगे। 

५९४ साइजके रंगीन ७२ चिका नेट दाम 12)॥ पैकिङ्ग “)। डाकलचं।=)। कुछ १७) लियेजायेंगे। 
१५२०, ७॥११०) ५९७ के तीनों सेटकी नेट कीमत ९)३, पैकिङ्ग JUN डाकलचे २०) कुठ 

११) लिये जायंगे । 

रेलपासछसे मँगानिवाले सजञनोंको ९)३ चित्रका मूल्य, पैकिङ्ग न rel) कुछ ९७): 

भेजना चाहिये | साथमै पासके रेलवेस्टेशनका नाम लिखना जरुरी है 

नियम- (१ ) चित्रका नम्वर, नाम जिस साइजमे दिया हुआ दै वह उसी साइजमें मिलेगा, आईर 
देते समय नम्वर भी देख लें। समझकर आउरमै नम्वर, नाम अवश्य लिख दें। (२) पुस्तककि साथ 
माल्गाढ़ीसे चित्र मँगानेपर कुळ मालका चित्रोंकी greet किराया देना पढ़ता दवे, इसलिये जितना 
किराया अधिक ळगेगा वदद ग्राइकोके जिम्मे होगा, आर्डर देते समय इस नियमको समझ लें। (२) 

३०) के चित्र लेनेसे आहकके रेलवेस्टेशनपर माळगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी आयगी। रजिस्ट्री वी० पौ० . 

_ खर्चा गराइकोको देना होगा । (8) केवळ २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ था अकेले नहीं भेजे जाते? 
` क्योंकि रास्तेमै टूट जाते हे) (५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र) नहीं भेजे जाते | ae 
See समिद्ध भी fr करती है । बिल्दका दाम १५,८२० का ॥)) ७११० का |); ५९७ का ७) अविक लिया 

जाता है । uae सेट्का steed ज्यादा लगता है। | 
« लाकं चित्र समयन्समयपर कस-अधिक होते रहते हैं इसलिये सेटका आउर आनेपर जितने चित्र ere उस सम 

तैयार रगे उतने ही चित्र मेज दिये जायेंगे । 


TE SE EEE, CS 


उद्देश्य-मक्ति। शान, वैराग्य, धरम और सदाचार: 
रत्न करना इसका an 


(१) मगत्रद्भक्ति AAR शानः पैराम्यादि ईश्वर: 


परक; SRNL सहायकः अध्यात्मेबिपयक) व्यक्तिगत , 
आशेपरहित Bai अतिरिक्त अन्य विपयकि' ळे मेजनेका ' 


झेई सजनं क न करें [.. ठेलोको . Te. और छापने 


u. 
अथवा न छापनेको अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित छे. ONE ahh iis 


दिना माग ढौयपे नही जाते Seat प्रकाशित मतके 


बार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ४७) और मारतवर्षसे वाहरके लिये 
alte) नियत है| विनां अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र . 
, प्रायः नहीं मेज जाता| - . ` 

(३) कल्याण का वर्ष अंगरेजी अगस्त माउसे आरम्भ 
: होकर get तमात शोता है, अतः ग्राहक अग॒खते ही 
* बनाये जाते है Te किसी भी महोनेमे ग्राहक यनाये जा. 
“सकते हैं, किल अगखके ER | कल्याणके गीचके- किती 
` अङ्कते ग्राहक मही , यनाये जाते; छः या तीन महोनेके 
fet मी आइक नहीं वमांये जाते) कल्याण प्रति मास 
मंगरेजी महीनेकी पहली तारीक्षको निकलता दै | 


(४) इसमें व्यय्सापियोके' विहापन - किस ; 


भी दरमें खीकारकर प्रकाशित नहीं किये ज्ञाते । 
ˆ , (५) ढार्यास्यसे seam! दो-तीन बार जाच करके 
९ त्येक ग्राइकके नामसे भेजा जाता दै । यदि किसी. मासका" 


| कल्याण न पहुँचे तो अपने डाकभरसे fear पढी aa भेजनेकां 


। करनी चाहिये | वहते a उत्तर मिळे, वह हमें मेज 


“ देना चाहिये | डाकपरका जवाब शिकावती पत्रके साथ न . 


भेत दूसरी मति विना मूल्य मिहम यही अड्चन होगी | 
+ (दै) पता बढलनेको सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 


याच्य पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय आइक- - 


सख्या) पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ 

` लिखना चायं । महीनेोभहीनेकि ढिये ear हो 

तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर TRE कर डना चाहिये 

(७) armer बननेवाळे oa रंग-दिरंगे चित्रों 

वाह nap lil (rate विशेषांक ) दिया बाता है। 
तथा वर्षका प 

Sat 


‘gam? के सातवे बाते ed वक्ष ETE 


परिष्क विशेषाइके अन्तर प्रतिवर्ष दिया गया है। - 


(८) चार आना (एक संख्याका मू्य) मिलनेपर नमूना 


मेज जाता है | ग्राहक वेननेपर वह अङ्क न छे तो|)" 


बाद दिया जा सकता है। - 

(९) कल्याण में किती, प्रकारका केमीद्यन या 

कल्याणुढी किसको एजन्सी देनेका-नियम नहीं है। 
(.१० ) पुराने अङ्क फाइछे तया विशेषाङ्क कम या 


(११) ग्राहकको अपना नाम-पता Ge छिलनेके 


ए . सायसाय ग्राहकसंख्या अवश्य डिखनी चाहिये। 


(१२) पत्रके उत्तके BY जवात्री काइ या टिकट - 
मेजना आवश्यक है | 

(१३) प्राहकोको चन्दा मनीआडरेद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि. पी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते है । 

(१४) aed धी० पी० मिले, उसके पहले ही 
यदि घे दमै रुपये भेज चुके हों तो तुरन्त हमे एक काड 
देना चाहिये और हमारा (छी हिलेवरीका ) उत्तर पहुँचने- 


`. तक ate पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमें व्यर्थ ही 
' नुकसान FET होगा! 


(१५ ) प्रेतविमाग और बत्याण दिमाग भल्य-अळ्य . 
समझकर अझग-भडग पत्रच्यवहार करना और रुपया 


MR मेजना चाहिये | 


(१६ ) गरी चिट्टीमे टिकट कमी नदी मेजना चाहिये। 
(१७) मीआडेरके फूपनपर रुपयोको तादाद) ` 
मतलव, भाहक-नम्वर) पूरा पता 
आदि सव वाते साफ-साफ टिखनी चाहिये । 
(२८) प्रतन्धसम्बन्धी qa आहक ONE सूचना) 


* मनीआईर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर के 


amt और ware’ सम्बन्ध Tatas प्रादि 'सम्पादृक 
'कल्याण” गोरखपुर" के नमते मेलने चाहियें। - . 
( १९) स्वयं आकर छे जाने या एकसाथ एकते अधिक 
(२०) Tram गवनंमेण्टद्वारा यू० पी० आशम), 


“विहार उड़ीसा) बम्ब डनी और. सी० Gs 


रीः शिशा वागे विवे sign है । उक्त प्रन्तोकी 


Aura सेज्ञाळकगण ; 
ead 'कल्याण' दगा. aby! कि हेडमास्टर ) संखाके र 
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‚a 2 शीळ व्यक्तिके जीवनमें ऐसे अवसर आते हैं ज़ितों प्रकृतिके विधान 
ON आर WS विधानमें कहीं कोई मेल नहीं दीखता; और इससे. भी आगे चलकर, मनुष्यके, - 
बनाये हुए नियम जिन्हें बढात्‌ हमपर लाद दिया जाता है उनसे और ग्रकृतिके नियमोमे घोर 


वैषम्यंका मुकाबल होता है | ऐसे ही अवसरोपर हमें अपनी दयनीय दशाका दुःखद बोध 


होता है और हम ऐसा समझने छाते हैं कि कर्म करनेकी खतन्त्रता देकर मगवानंने हमें, 


दुःखोंसे जकड दिया है इस समस्याको लेकर हमारा चित्त इतना उदि हो उठता है क्रि 
हम चाहने ठगे हैं कि अच्छा होता हमें कर्म करनेकी यह खतनत्रता न मिडी होती | प्रकृतिसे 


प्राप्त कम और विचारकी खतन््रतामें आनन्द माननेकी अपेक्षा. हम यह जाननेके लिये अविक, ` 
. हाळायित हैं कि हमारा निश्चित कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है । कमी-कमी तो 
संवेदनप्रधान व्यक्ति जीबन और.इस जगठकी अत्यन्त स्पष्ट विरोध और अनिथिततासे इतने - 
'बबड़ा जाते है कि वे आत्महत्याका आश्रय लेकर इससे अपना पिण्ड हुझ लेते हँ | दूसरे कुछ - 
ऐसे हैं जो अन्धकारमें ated फिरते हैं और मारे-मारे फिरते हैं | कुळ ऐसे हैं जो अपने प्रेमी 
मित्रों तथा बुद्धिमान्‌ नेताओंसे राय-सछाह लेते हैं. और अपनी इच्छा तथा त्रिचारकी खतत्त्रताको ` 
उनके हाथ सौंपकर निथिन्त-े हो जाते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि इन मित्रो . 
` तथा नेताओंकी छायामें वे सरा सुरक्षित रहेंगे | कुछ थोड़े ही ऐसे हैं जो इन प्रश्नका उत्तर - 
` अपनी आत्मासे अथवा अपने मीतर छिपे हुए भगवान्‌ श्रीवासुदेवसे पूछते हैं | 
Anzahl mr कळसे निकडी हुई यह गीति इस सनातन प्रश्नका 
मानवमात्रके लिये एक सनातन, TATE उत्तर प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि |: 


संसारके ALAA और सव प्रकारके लोगोमे, चाहे वे किसी जातिके हों, किसी भी 


कि हों, किसी mre हो, गीताकी ख्याति तया सर्वमान्यता age बनी हुई | i 


u ; 
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है । गीता इस बातका बडे ही सुन्दर ढंगसे निर्देश करती है और सच पूछिये तो गीताका ay 


“ger मार्मिक तल यही है भी कि संसारमें area: चाहे जितना भी विशेष, विषमता, Ni 
असम्बद्धता दीख पढ़ती हो परततु इन सारी विषमतामे एक अखण्ड 'एकता), एक नित्य भूर्णता' (६, 
है, कर्तव्य और wat जो विशेध दीखता है वह बस दीछनेमरको ही है, मूस्तः दोनों एक |; 
ही हैं | गीता इसी महान्‌ त्का बड़े ही सुन्दर और प्रभावशाली ढंगसे प्रतिपादन करती है।' | 


